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जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीइवराः | 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं मयम्‌ || 


--एन पुण्यशील रससिद्ध कवियों को जय हो, जो 
अपने यश्ञः शरीर से सदेव अजर - अमर रहते हैं। 





त्वदीयं वस्तु है देवि! 
तुम्यमेव समप॑ये 
भारती परिषद, प्रयाग 
२०२१ 
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सी० बालकृष्णराव 


 डॉ० नगेन्द्र 
७छ 


राष्ट्रीय मुद्रणालूय, प्रयाग 
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भारती परिषद्‌, प्रयाग 


[अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थान] 


प्राणप्रतिष्ठापक 


संस्थापना 


अध्यक्ष 


महामन्त्री द 


उद्देश्य 


माध्यम 


प्रादेशिक शाखाएँ 


महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी 
सम्वबत १९९४ विक्रमीय 
पण्डित सीताराम चतुर्वेदी, साहित्याचार्य, 


एम० ए०, (हिन्दी, संस्कृत, पालि, प्रत्न भारतीय 


इतिहास तथा संस्कृति ), एल० एल० बी०, बी० टी ० 
श्रीधर शास्त्री, व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्त 


भारतीय समाज को शिक्षित और उदात्त बनाने 
के लिए बौद्धिक एवं रचनात्मक कार्यों द्वारा 


भारत-भारती की प्रतिष्ठा बढ़ाना । 


. (क) भारती शोध संस्थान 


(ख) भारती संग्रहालय 


(ग) भारती विद्या संस्थान 


दिल्‍ली, महाराष्ट्र, असम, कश्मीर, मध्यप्रदेश, 


बंगाल, हिमांचल, बिहार। 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 





भारती परिषद्र के प्राणदस्पर्श 





दिये व्यंग के उत्तर रचनाओं से रचकर 
विदृषि रहीं विदषक के समक्ष तुम तत्पर 
हिन्दी के विशाल मन्दिर की वीणा वाणी 
स्फूरति, चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी 
निकला जब “नीहार” पड़ी चंचछता फीकी 
खुली रद्मि” के मुख की श्रीयुग की युवती की 
प्रति उर सुरभित हुआ नीरजा” से निरभ्र नभ 
शत-शत स्तुतियों से गुजा यह सौरभ-सौरभ 
सान्ध्य गीत” गाये समर्थ कवियों ने सुस्वर 
वीणा पर, वेण पर, तन्‍्त्र पर, और यन्त्र पर 
यामा”, 'दीपशिखा” के विशिखों के ज्यों मारे 
अपल चित्र हो गये लोग, “चलचित्र” तुम्हारे 
चला रहे हैं सहज, “शूंखला की कड़ियों” से 
सजी, रंगी लेखनी तूलिका की छब््यों से 


काव्यत्मा निराला 


5 + «० (९, अंक टरकक के थे 3०७ 9 ६... ऑक जैक हा 


सहजाभन्न दो महाद्वेवियाँ . रुषठ रूप में मिल्लीं मुझे 
बता बहिन / “साहित्य शारदा? या “काव्यड्री” कह तुझे 





“- राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त 





'अभ्रुकण- हो शबनम्ध लुम 

'्लीरणा के लोचनों में 
ख्व्ह बिछुड़े तिहग का रव 

धसान्ध्य' के अंतिम क्षणों में 
सघनतम “नोंहार सी टडो 

प्रस्क्टित सी “रश्मि मुतन 
पीड मीराँ के हृढ्य की 

सिसक्ियों की बीन. उन्मन 


महाकवि गोबर्धन भारती 
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उद्गगीथ 
श्रीमती महादेवी वर्मा केवल उच्चकोटि की साहित्यकार 
ही नहीं, बल्कि भारतीय महिला की सांस्कृतिक परम्परा की 
प्रतीक भी हैं। 
“-डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 


१३०९९ 
रे 


| पर) रु 
|; .. महादेवी जी की प्रतिष्ठा देखकर मुझे खुशी होती है। 
“ £ --पं० जवाहरलाल नेहरू 


महादेवी जी भारत में सबसे अच्छा गद्य लिखती हैं। 
“डॉ ० राममनोहर लोहिया 


महादेवी की रचनाओं से उनके व्यक्तित्व का ज्ञान हमें हो जाता 
है और कितना सुन्दर है वह व्यक्तित्व ! वह तो सहृदयता, 
सुशीलता और दयालुता की प्रतिमा सी मालम होती हैं, और 
कठोरब्रती और कर्तंव्यपरायण। मैं तो समझता था कि कवि होने 
के कारण उनका जीवन लिखने पढ़ने और काव्यचर्चा में ही 
बीतता होगा। लेकिन वह तो एक कुशल और दृढ़ब्रती सामाजिक 
कार्यकर्त्री भी हैं। जितना कार्य इस दिशा में उन्होंने अब तक 
किया है, उसके बल पर तो साधारण तरह से लोगों को नेतागिरी 
प्राप्त हो जाती है। पर इनका सब काम एकान्त और बिना 
विज्ञापन के हुआ है। 

सहृदयता 

शील 

दुखी नारी 

शुद्ध और शिव की ओर 

“-+ जयप्रकाशनारायण 


| और 
: ्य् 
रे ५ 
रे के 
हर 
३ हे १:०2, 277 हि 
ऐप 3 
#,3 |: रा . क 
5 ; शाम पे 
कं १, । कि हर ५; रे ँ 
व े ५ 
४ ३ 2 “लड़ 0 ह १४ 7287 
७४ री न 
हे! ५ | ०27 6९ 
४ ( ' 
४ (4 
पु हर री / ३ रे 
' मु दै ब 
; के पर ही है. 6; /22 
| | 
/ ; न 
' 4 ८ 
४72८ 222 ४ ही हे रे ५ 
2: + (2७ पु हि कनें श 22£/224 
के: ७३ _+- 
४4 १4 क्ष, भर र्‌ 
का था 
हे हरे ६१ 
५५ ् 
३, ऐ 
27 ५ 8 ॥( 
न फू क्र 
पक 
॥ रे ग के 
| 





जयति द 

दूधिया खादी के परिधान से ढकी हुई जिनकी पूर्णचन्द्र सदृश काया आकाशगंगा में स्‍्तात शशिलेखा-सी 
प्रतीत होती है, और पलकों पर अम्लान मन्दाकिनी प्रवाहित रहती है, जिनकी वाणी से अनागत अनाहुत 
वीणा के स्वर झंकृत होते हैं, जो बाहर के नित्य मुखरी से दूर महानीरव से नीराजना प्राप्त करती हैं, जिनके 
गीत प्रत्यूषी भावनाओं का निर्माण करते हैं, जिनके छन्द भावात्मक सार्वभौमवाद से अनुप्राणित हैं, जिनके 
तुहिनविन्दु सदृश कोमल भावावेग मानव हृदय के विशुद्ध विकास बने हुए हैं, जिनका काव्य जीवन के प्रवहमान 
क्षणों की चित्तवृत्ति को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, जो उल्लासमयी, अश्रुमयी वेदनाकलित प्रकृति से तादात्म्य 
प्राप्त कर विहलेषजन्यवेदना कम्पित उषा बनी हुई हैं। जो अपनी लयात्मक, गत्यात्मक, सहज प्रवण कविता 
की भाँति रागमयी, अनुरागमयी और तरंगमयी बनी हुई हैं। उन काव्यश्री महादेवी का हम अभिनन्दन करते 
हैं। जिन्होंने गीति काव्य को, शब्दों के स्वाभाविक उच्चारणों को नये आयाम दिये हैं, जिनकी कल्पनाओं का 
क्षितिज अनादि प्रत्यूषी रंग से अनुरंजित है, जिनकी अन्तरचेतना का मूल उत्स आरण्यक है, जिनका सहज 
विश्वास ही जीवन पथ का आलोक बना हुआ है, उन कुदेन्दुतुषारहारधवला शुश्रवस्वादृता रससिद्ध कवयित्री 
महादेवी का हम अभिनन्दन करते हैं। 








रूपदक्ष शिल्पी 

कवयित्री महादेवी के चित्र शिल्प में उनकी कल्पना के प्राण छन्द निहित रहते हैं। छोटे-बड़े सभी प्रकार के 
प्राण छन्दों से वह चित्रांकन करती हैं। उनकी चित्रकला के भाव की यथार्थ भंगिमा, गति और छन्द ; मूल छन्द- 
प्राण पर ही आधारित हैं। द 

जिस प्रकार उनके काव्य में गीत छन्दों का वैशिष्ट्य रहता है उसी प्रकार वह प्रकृति के विभिन्न छन्दों को 
लेकर रूप की व्यंजना करके चित्र को प्राणवान बनाया करती हैं। महादेवी जी का जीवन दर्शन दो छन्दस 
धाराओं में प्रवाहित है। एक जीवन की ओर ले जानेवाला छन्‍्द है तो दूसरा मृत्यु की ओर ले जानेवाला छन्द 
है। कवयित्री और चित्रकर्त्री के रूप में महादेवी को दोनों प्रकार के छन्द अपने-अपने स्थान पर आराषध्य हैं, 
क्योंकि दोनों में वह प्राणधर्म विद्यमान है जो कवि और शिल्पी के लिए परम आवश्यक होता है। | 


संवर््धता 
हम भारती परिषद्‌ का आभार मानते हैं जिसने महादेवी की वाहुमयी अर्चना का सम्भार जुटाने का अवसर 


हमें प्रदात किया है। अपने समानधर्मा लेखक और लेखिकाओं की हम हादिक संवर्द्धना करते हैं जिनके निरछल 
आत्मीय भाव एवं सात्विक सहयोग से “महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ” इस रूप में प्रकाशित हो सका है। 
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भावात्मक एकता के क्षणों में ह 


सर्वश्री शेवड़े, वनफूल, रेणु, राजकवि श्रीपाद कृष्णमूत्ति, बोरकर, देशपांड, सत्यार्थी के कीथ महादेवी द 
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साहित्यकार समवाय 
सर्वश्री सत्यार्थी, डा० मेथिलीशरण गुप्त, पद्मभूषण महादेवी, राजकवि श्रीपाद कृष्णमृत्ति, 
भदनन्‍्त आनन्द कौशल्यायन, वनफूल के पीछे अनेक लेखक बन्धु 


५ 00 
5 रे 
0, 0) 

८ 
पा ॥! 


(0 
9 
[] ध 
रा 20000 





॥#4॥7 है 0 ४ 


00४ 40॥ 
,०43७- 4/00 2५० 23304/30९ 





राष्ट्रकवि मैथिली शरण गृप्त : 
रहस्यकवयित्री महादेवी जी महादेवी जी : श्री माखनलाल चतुबंदी 





अतीत के चलचित्र” के पात्रों के बीच महादेवी 
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राजकवि श्रीपाद क्ृष्णमूरत्ति : 
काव्यश्री महादेवी 
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महादेवी के लाडले कुत्ते 





महादेवी की प्रिय बिल्लियाँ 





भूल 
अप 
इस खरा में ढेवी जी के काव्य में निहित 
. समस्त तठह॒वों का विश्लेषरा, उनव्छी व्छाव्य 
. साधना, रचनात्मक सॉन्द्र्य, चित्रकला, गद्य- 
._ गरिमा झांढ़ि बिषयों का झालोचन, पयवेक्षरा 
और अझनुशीलन हे (. 











करी ये भाषा के साहित्य में छायावाद एक विशिष्ट वाद” 
के रूप में अवतीर्ण नहीं हुआ । अतएव हिन्दी साहित्य से 





जिन लोगों का संबंध दूरस्थ तथा अध्ययन पर आधारित 
हा है, उनके लिये छायावाद की कविताओं का विशद 
, विवेचन कर पाता बड़ी हृद तक ठेढ़ी खीर है । किसी छाया- 
वादी कहलाने वाले कवि की रचताओं की समीक्षा करनी 
हो तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं । 
उस तथाकथित “बाद” की साधारण मान्यताओं को 
अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता और न उन माच्यताओं 
को पूर्णतया स्वीकार कर के आलोचना ही की जा सकती 
है । ऐसी दशा में सचमुच आलोचक असमंजस में पड़ 
जाता है। 


उदाहरणार्थ, इस लेख में श्रीमती महादेवी वर्मा की रच- 
नाओं की समीक्षा उद्दिष्ट है। यदि उन रचनाओं पर 
छायावाद और रहस्यवाद के लेबल न लगे होते तो समीक्षक 
का काम सरल होता । परंतु महादेवी जी की कविता उनको 
इच्छा के विरुद्ध ही नाना प्रकार के “वादों” को कारा में 
बंद की गई जान पड़ती है । कई जबरदस्त दार्शनिक द्वार हैं, 
जिनमें आध्यात्मिकता के मोटे-मोदे ताले पड़े हैं। महादेवी 
जी अपने आपको “बंधनों को स्वामिनी”” भले ही कहा करें, 
पर हम जसे काव्य-पथिकों की (ष्टि में वे निरी बंदिनी 
बनी हुई हैं । तथापि निम्नलिखित पंक्तियों में “वादों'” से 
परे हट कर एक सामान्य तथा सहृदय काव्य-रसिक की दृष्टि 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


से महादेवी जी की रचनाओं की कुछ विशेषताओं का दिशगु- 
दर्शन करने की चेष्टा की जायगी । 


ग।रों सहज कोमलता 


महादेवी जी की पहली विशेषता यही है कि वे नारी हैं। 
यह ऐसी विशेषता है जो उत्तकी कविता पढ़ते समय रह रह 
कर याद आती है। पग-पग पर ऐसी उक्तियाँ मिलती हैं 
जो एक सहृदय नारी के लिए ही स्वाभाविक हैं, औरों के 
लिए वे लगभग असाध्य ही कही जा सकती हैं। श्रज्धार 
के-बल्कि काव्य ही के-सुदीर्ध इतिहास में नायिका का जो 
महत्व रहा है वह नायक को प्राप्त नहीं हुआ । संसार का 
श्रद्धार साहित्य तीन-चौथाई से भी अधिक नारी के 
मनोभावों के विशद वर्णन से ही भरा है। “ल्ोह पियो 
जो वियोगिनी को सु कियो मुख ज्ञाल पिसाचिनि 
प्राचो?--कहने वाली नायिका को हम क्‍या कहें ? उसकी 
वेदना इतनी तीत्र है कि एक अत्यन्त सुन्दर वस्तु में भी बड़ा 
वीभत्स दृश्य देखती है ।'“इसके विपरीत उसका विलासविश्रम 
कठाक्ष भी अदभुत है । जब वह आननन्‍्द-विभोर होती है तो 
“सेम-सोम में नंदन पुलकित” हो उठता है ।'''पुरुष में--- 
अकिचन पुरुष में--कहाँ संभव है यह तल्लीनता ? यहाँ तक 
कि पुरुष-सहज वोर रस से उत्कर्ष में भी नारो का समावेश 
अत्यन्त प्रभावशाली होता है। अन्य रसों की बात रहने 
दीजिये, पर शशज़ार रस में नायक आश्रय की' अपेक्षा नायिका 
आश्रय ही अधिक उपयकक्‍त है । यह शास्त्र का आदेश नहीं, 
औचित्य का ही निर्देश है। पुरुष के मनोभावों में प्रायः 

उत्कटता इतनी अधिक होती है कि उसके ठक्‍्कर से सरस 








काव्य का हाँचा छिन्न-भिन्न हो जाता है । इसो कारण! प्रायः 
पुरुष को वास्तविक संसार में स्वामित्व प्राप्त हुआ, पर काव्य 
संसार की प्रभुता से वह निस्‍्संदेह वंचित हुआ है। विश्वास, 
सरलता, भोलापन, क्षमा, मादकता, तल्‍्लीनता--ये सब विभू- 
तियाँ नारी की अपनी हैं । महादेवी जी की बहुत सी कवि- 
ताएँ इन्हीं नारी-सहज विशेषताओं से ओत-श्रोत पाईं जाती 
हैं। यही कारण है कि हम उनके नारीत्व को उनकी पहलो 
विशेषता मानते हैं । 


कृष्ण भक्ति की कविताओं के परिशीलन से यह बात और 

स्पष्ट हो जाती है। राधा ओर कृष्ण हिन्दी काव्य में रस 
के अक्षय भंडार कहे जा सकते हैं । ब्रज की गोपियाँ भी 
अविस्मरणीय हैं। अब यहाँ सोचने को बात यह है कि 
क्या किसी कवि ने लीला-तायक कृष्ण के मनोमावों के 

_विद्वद वर्णन का प्रयास किया हैं? नहों, जहाँ देखते हैं, 
गोपियाँ ही हिल इल रही हैं, गोपियाँ ही व्याकुल हो रही हैं, 
गोपियाँ ही मस्त हो रही हैं, गोपियाँ ही रो रही हैं, गोपियाँ 
ही छठपटा रही हैं। कृष्ण कन्हैया सर्वत्र आलंबन ही हैं, 
कहीं आश्रय नहीं बत पाए । 


इस प्रकार सभी कवियों ने नायिका-आश्रय हो को अपनाया 


_है। कौन जाने, कृष्ण के अनब्य प्रेम में लीन राधिका ही 


हिन्दी संत्तार को मधुर प्रेम तथा आत्म-समर्पण की तल्लीनता 
का परिचय देने के संकल्प से मीरॉबाई के रूप में अवतीर्णा 
हुई हो । वास्तव में मीरा की भावुकता और सरलता 
अन्यत्र देखने में नहों आती । औरों की कल्पित नायिका कभी 


प्रगल्भ हो सकती है, पर मीरा की बात भिन्न है। उसकी. 


जादूभरी वाणी में सब कुछ भुला देने की शक्ति है । निरपेक्ष 
निर्शंक, तथा प्रेम विभोर निमग्तता में मीरा की वाणी 
निस्संदेह अनुपम है।. क्‍ पु 


_ दार्शनिकता और दुःखबाद आदि पर से थोड़ी देर के लिए 


न हटा कर हम कह सकते हैं कि महादेवी आधुनिक हिन्दी 


काव्य की भीराँबाई हैं। इन दोनों के प्रेम प्रदर्शन में पर्याप्त 
मिलता है। एक ओर ऐसी गंभीरता जो दुरूहता की 










परवदता में ही सम्भव है--इस प्रकार का विचित्र सम्मेलन 


सीमा तक जा पहुंची है; और दूसरी ओर ऐसी सरलता जो भक्ति 


_महादेवी के अतिरिक्त अन्यत्र शायद ही मिल सके । कहने. 


की आवश्यक्रता नहीं कि मोराँ आर मदादेवी के [दा 5 


सीमा के भीतर ही हो सकती है; उस सीमा को पार करने 


पर उनके मार्ग अलग हो जाते हैं। परंतु हमारा आशय यह 
है कि यह साम्य-सीमा भक्ति की नहीं और प्रियाराधन की 
भी नहों । यह सीमा है सहृदय नारीत्व की । इसी सीमा के 
भीतर दोनों की रस-विभोर वाणी एक-सी लगती है। अंतर 
केवल इतना है कि मीराँ का प्रियतम भारतीय काव्य संसार 
में चिरपरिचित होने के कारण अधिक सुरपष्ट दीखता है। 
सारांश यह कि महादेवी जी की नारी-सहज कोमलता ही 
उनकी कविता का सर्व-प्रथम आकर्षण है । 


करुणा की व्यंजना 


अब हम महादेवी की दूसरी विशेषता पर विचार करते हैं जो 
साधा रणतया उनकी सारी कविता में पाई जाती है । करुणा 
की व्यंजना छायावादी कवियों की एक सामान्य विशेषता है 
और अन्य कवियों की भाँति महादेवी जी ने भी इसका अनु- 
सरण किया है। परंतु महादेवी जी की वारी में सर्वत्र एक 
अनिर्वचनीय वेदना का अपूर्व' स्व॒र सुनाई देता है। इस 
अव्यक्त वेदना-स्वर को एक ओर करुणा से पृथक्‌ रखना 
होगा और दूसरी ओर दुःखवाद से, क्योंकि वह कभी उसमें 
विलीन होता दीखता है, कभी इसमें । करुणा और दुःखवाद 
की व्यंजना महादेवी जी के बस की बात है, उनमें कवयिद्री 
की इच्छा शक्ति कार्यशील दीखती है । परंतु जिस अस्फुट 
स्वर का हम उल्लेख कर रहे हैं वह प्राय: इच्छा अनिच्छा 


पर अवलंबित नहों है । उसका उद्गम ठीक ठीक नहों बत- 


लाया जा सकता । यदि उसे सुन्दर काव्य की रसलीनता का 
ही लक्षण मान लें तो प्रश्न यह उठता है कि वही स्वर 
अन्य कवियों की सुन्दर क्ृतियों में क्यों नहीं सुन पड़ता ? 


. इसके विपरीत यदि हम उसे महादेवी जी के व्यक्तित्व से 


संबन्दध मान लें तो फिर यह उनकी इच्छा अनिच्छा से क्‍यों 
नियंत्रित नहीं होता ? सचमुच यह एक पहेली है। सौंदर्य- 
सृष्टि से ही इस वेदना का अभिन्न संबंध स्थापित करने वालों 


में 9, #&. 706 अग्रगष्य हैं। वे स्पष्ट ढाब्दों में 


कहते... 
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महादेवी जी की कविता में लगभग सर्वत्र इस वेदना का 
आभास मिलता है, पर हम यहाँ एक ऐसा उदाहरण लेंगे 
जिसका संकेताभाव ही करुणा के प्रतिकूल है । 


चिर सत्रग आँखें उनींदी आज्ञ केसा व्यस्त बाना ! 
जाग तुमको दूर जाना। 
अचल हिंमिगिर के हृदय में आज चाहे कम्प हो ले 
या प्रतय के आँसओं में मौन अलसित व्योम रो ले, 
आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, 
आग या विद्युत शिखाओं में निद्धर वृफान बोले ! 
पर तुमे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। 
““कह न ठण्डी साँसमें अब भूल वह जलती कहानी 
आग हो डर में तभी हग में सजेगा क्षार पानी, 
हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका : 
राख ज्णिक प८ग की है अमर दीपक की निशानी ! 
है तुके अंगार शैय्या पर झृदुल कलियाँ बिछाना : 








इस गीत में कुछ ओज, कुछ प्रबोध, कुछ फटकार, ऊुदछ 
उत्साह कुछ वीरता का आरोप--ये सब भाव मिलते हैं । 
पर सब की थाह में ऐसी टीस मौजूद है जो किसी एक 
भाव के रूप में व्यंजित नहीं हुई है । यह किसी खास जगह 
. पर नहीं है जिसे हम बतला सकते । बल्कि जिस प्रकार 
षड़ज तथा पंचम को एक साथ छेड़ने से दोनों में से गांधार 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


धीरे, स्वाभाविक गति से, श्रत्येक पंक्ति पूर्ण .। 


का स्वर भी आप ही आप निकल पड़ता है, उसी प्रकार यह 
वेदता स्वर भी गीत के अंतर में निहित सा अपने आप 
निकल पड़ता है। यदि गीत के पढ़ने में हमें भ्रम नहीं हुआ 
है, तों फिर अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं । 


भाया का माधुय॑ 


इसी वेदना-स्वर के साथ-साथ महादेवी जी की भाषा की 
कोमलता का भी थोड़ा बहुत संबंध है । छायावाद में आकर 
खड़ी बोली किस तरह मंज गई, यह सब को विदित है। 
परंतु छायावादी कवियों में भी महादेवी जी अपनी विशिष्टता 
रखती हैं । वास्तव में उन्होंने खड़ी-बोली को कोमलता और 
मधुरता का आगार बना दिया है। उनके गीतों का नाद-मधुर 
विन्यास और चुभती उवितयों की व्यंजना-शली निःसंदेह अत्यन्त 
रमणीय है । अधिकतर उनके तत्सम शब्द काव्योपयुकत तथा 
सरसता के पोषक हैं । छंदोयोजना भी मुक्तक के उपयुक्त 
और संगीत के अधिक भिकट है। “दीप शिखा” के कतिपय 
गीत तो ख्याल गायकी के लिये लिखे गए जान पड़ते हैं। आम- 
तौर पर कविताओं की पंक्तियाँ बेसिर पर की नहीं मिलती, 
अर्थ की अन्विति अच्छी तरह हो जाती है। चरण की भरती 
के लिये भहे, अहो, अहा, हा, रे, अरे, हाय, आदि आश्च- 
यर्थक शब्द--जिनके प्रयोग में तिलभर भी आश्चर्य उद्दिष्ट 
नहीं होता--महादेवी की कविता में नहीं के बराबर हैं । 
यद्यपि उर, चिर, अलि सखे, री आदि शब्दों का कहाँ-कहाँ 
मनमाना प्रयोग भी मिलता है, तथापि कविता बहुत थोड़े 
स्थानों पर ही बिगड़ी है। “चिर” शब्द के अत्यधिक प्रयोग 
से कहौं-कहीं अर्थसौष्ठव को क्षति पहुंची है। तथापि 
“यामा” और “दोप शिखा” दोनों में मिलाकर कुछ दस- 
पांच स्थानों से अधिक नहीं, जहाँ शब्दों के मनमाने प्रयोग के ._ 
कारण काव्यौचित्य को धक्का पहुंचा हो ।“'बीसों अवतरण . 
ऐसे दिये जा सकते हैं जो किसी और विशेषता के लिये न 
सही, केवल भाषा-माधुर्य के कारण उच्च कोटि के कहे जा _ 
सकते हैं । एक-एक शब्द अपनी जगह कोमल और मधुर है, 
अतएव अनेक शब्दों के स्व॒र-साम्य पर अवलंबित अनुप्रास 
आदि चमत्कार की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती | धीरे- 











कहों भी यह गति किसी बीहड़ शब्द के कारण रुकती नहीं 
और न कहीं एक हों शब्द के महत्व के कारण अन्य शब्दों 
पर से ध्यान हट जाता है। महादेवी जी के काव्य-विवेचन 
में रब्द-योजना पर भी इतना जोर देना प्रायः असंगत लगता 
होगा, पर औरों की कटी-जुड़ी पंगु शब्दावलो से बिधे हुए 
कानों को यहाँ जो श्रवरण-सुख प्राप्त होता है, वह अवश्य 
उल्लेखनीय है । 


भावषक्ष 


अब हम महादेवी जी की कविता के भावपक्ष का परिशीलन 
करेंगे । इस संबंध में सबसे पहली और सबसे आम बात, 
जो पाठक का ध्यान आकर्षित करती है, महादेवी जी का 
अहंभाव है । यहाँ हम “अहंभाव” शब्द को गर्व या घमंड 
के अर्थ में नहीं बल्कि एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त कर रहे 
हैं । मुख्यतया हमारा आशय इतना ही है कि महादेवी जो 
को कविता अधिकतर व्यक्ति-प्रधान है, वस्तु-प्रधान' नहीं । 


: तुलनात्मक दृष्टि से देखने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि. 


अन्य कवियों की अपेक्षा महादेवी जी के भावों में (05९0) 
का प्राचुर्य है। वास्तव में उनकी थोड़ी ही कविताएँ ऐसी हैं 
जिनमें उन्होंने आदि से अंत तक व्यक्ति-निरपेक्ष ( ॥6- 
5074) दृष्टि निबाही हो । बहुत सी ऐसी कविताएँ मिल 
सकती हैं जो आरंभ में एकदम तटस्थ लगती हैं और वस्तु 
की प्रधानता ही प्रदर्शित करती दीखती हैं। परंतु कुछ दूर 
आगे बढ़ने के बाद यकायक महादेवी जी का “मैं” कहाँ से 
आ उपस्थित होता है। इस आकस्मिक भाव-परिणति पर 
कहाीं-कहों सचमुच आद्चय होता है । वाह्म प्रकृति की किसी 
वस्तु का भी यथावत्‌ विशद वर्णन महादेवीजी नहीं करतीं 
उनके यहाँ प्रभाव-वर्णन ही वस्तु-वर्रान का स्थानापन्न है। 
स्पष्ट है कि प्रभाव-वर्णन में वेयक्तिक धारणाओं और कल्पनाओं 
का इतना अधिक योग होता है कि प्रकृति अपना नैसर्गिक रूप 
 तज कर द्रष्टा का आरोपित स्वरूप स्वीकारती दीख पड़ती 
_है। अतः इस प्रकार की कविता प्रकृति-कविता न होगी 
भाव-कविता होगी और वास्तविक उपकरणों की अपेक्षा 
_भाव-सौंदर्य का हो अधिक आश्रय लेती पाई जायेगी । महा- 
देवी जी की कविता इसी कोटि को है। उसमें भाव गहनता 


भी है और साथ ही साथ वस्तु-संकोच और अर्थ-संकीर्णाता 





भी । यदि गिनाने लग जाएँ तो वारलव में महादेवी जी का 
वर्णित वस्तु-संचय है ही कितना ?--आँसू, निःश्वास, बादल, 
तूफान, कलियाँ, ओस-कशण, दीप, शलभ, वर, अभिज्ञाप 
चन्द्रमा, चातक, बंधन, मुवित, सावन, प्रात, सांझ, रजनी, 
अंधेरा, नया, पतवार, कोकिल आदि चंद इने-गिने परंपरागत 
उपकरणों में ही उनकी सारी कविता समा-्सी गई है। 
“विस्तृत अर्थ-भूमि” के पुजारी यहाँ निराश ही होंगे । पर 
भाव-भूमि में प्रवेश करने पर इन्हीं इनी-गिनी वस्तुओं की 
अंसख्य भावाकृतियों में हल कर हमारे सामने आता है 
दूरारूढ़ कल्पना के कारण एक-एक आकृति में अपूर्ब सप्रा- 
ण॒ता आ गई है, यहाँ तक कि पुनरूक्ति का भी तत्काल भाव 
रहने नहीं पाता । हाँ, अंत में पुनरूक्ति का भान होने पर 
पाठक की बुद्धि उक्ति-वेचित्र्य में ही अधिकतर उलझ कर 
रह जाती है, सरसता की खोज में आगे नहीं बढ़ती । 
जो हो, महादेवीजी के अटल “अहं” का ही यह परिणाम 
है । लगभग उनकी किसी भी कविता में इस कथन का 
समर्थन हो सकता है । 
महादेवी जी के भाव-पक्ष का प्रथम आधार है &गार । उनका 
श्रृंगार आध्यात्मिकता भी लिये हुए है और सरसता भी । 
हम देख आये हैं कि नारी-सहज कोमलता का उनकी कवि- 
ताओं में कितना प्राचुये है । इसी प्रकार उनकी प्रेम-भावना 
भी उन्मुक्त और उत्कट नहीं बल्कि संयत और सूचक है । 
उन्होंने उस चिरंतन तथा अलौकिक व्यक्तित्व को अपना 
प्रियतम तथा प्रेमालंबन बनाकर विशुद्ध अनुराग की अनेक 
मार्मिक उक्तियों द्वारा व्यंजगा को है । इतना सब होते 
हुये भी सरसता की दृष्टि से न जाने क्‍यों पाठक का पूर्सा 
समाधान नहीं हो पाता | प्रायः इस असमाधान के अनेक 
कारण हैं| वास्तव में महादेवी जी का प्रेम प्रौढ़ता की कोटि 
से भी बहुत आगे निकल चुका जान पड़ता है । उसमें हृदय 
की अपेक्षा मस्तिष्क को ही अधिक महिमा दीखती है शायद 
यही कारण है कि इस प्रकार का चितन-प्रधान प्रेम सरसता 
की दृष्टि से उतना ठीक नहीं जेंचता । हम अपने इस कथन 
की पुष्टि उदाहरणों से करेंगे--- 

शशि के दपण में देख देख 

मेने सुल्लकाये तिमिर केश 


हु भहादेवी की रहस्य साधना 


गूथे चुन तारक पारिजात, 
अवगर्ठनकर किरणें अशेष 
क्यों आज रिक्का पाया उसकां, 
मरा अभिनव श्ृगार नहीं ? 


इस पंक्तियों में अंकित दद्य की अलोकिकता आदि गुणों 
का विचार थोड़ी देर के लिये स्थगित कर के हम इसी लोक 
की एक सामान्य नायिका के मुख से उपयु कत उदगार सुनेंगे 
उसका <टंगार ऐसा वसा नहीं, “अभिनव” बतलाया गया 
है । ऐसी दशा में स्पष्ट है कि “क्यों” से शुरू करके जो 
प्रहन पूछा गया है उसमें वितक की मनः स्थिति ही प्रति 
बिबित हो रही है । नायिका यह तो जानती दै कि उसका 
अभिनव >गंगार प्रिय को नहीं रिझ्या पाया, फिक्र उसे इसी 
बात की पड़ी है कि क्‍यों नहीं रिझा पाया ? मानो वह कुछ 
भविष्य का बंदोबस्त करना चाहती हो। रसिक के नाते 
कोई भी कहेगा कि इतनी दूरंदेशी, इतनी छानबीन, इतना 
तर्क-वितर्क किसी शंगारी नायिका को नहीं सोहता । महा- 
देवी जी को राय देने का किसी को कोई अधिकार नहीँ, 
प्र इतना तो हम अवश्य कह सकते हैं कि उपयुक्त प्रइत 
“क्यों” के बदले “क्या” से शुरू किया जाता तो उसे 
पढ़ते हो मुग्धा और विस्मिता नायिका की मूर्ति आँखों के 
सम्मुख आ खड़ी होती | इसी प्रकार-- 


तुम से जाओ में गाऊँ ! 
मुकको सोते युग बीते तुमको यों ल्ञोरी गाते 
अब आओ में पत्तकों में स्वप्नों से सेज बिछाओँ ! 


यहाँ दा्शनिकता पर से तनिक ध्यान हटा कर यह सोचें कि 
कहाँ हमारे <ंगारी कवियों ने संयोग-वियोग दोनों दशाओं 
में नींद को एकदम हराम बना डाला था और कहाँ 
हमारी नायिक-अपने प्रिय से हो सोने सुलाने और लोरी गाने 
. की बात कह रही है । जो हो, दोनों का अंतर तो सुस्पष्ट 
है । अतः महादेवीजी के प्रेम को चिंतन-प्रधान कहना हमें 
सर्वथा सुसंगत प्रतीत होता है । आश्चर्य तो इसी बात पर 
होता है कि उत्कट अनुराग के न होते हुये भी उनकी 
उक्तियों में आत्मीय भाव की प्रचुरता जगह-जगह स्पष्ट 
झलकती है । उन्‍्तकी संयत भावना के कारण कविताओं में 
यथेष्ट दार्शनिक पहलू का हम अब परिशीलन करेंगे । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ हर 


रहस्य-भेद 


महादेवी जी के रहस्योदगारों के अनेक उपभेद किये ज। 
सकते हैं। सबसे पहले हम महादेवीजी को उस बज्ञात 
असीम से एक हो जाने को इच्छुक पाते हैं। अपनी इस 
इच्छा को अनेक स्थानों पर प्रकट करने के अलावा उन्होंने 
उस आने वाले मिलन प्रसंग का कल्पता द्वारा अनुमान तथा 
चित्र॒मय वर्णन भी किया है। उनका कल्पनागत मिलन 
विशिष्ट भी है और कुछ विलक्षण भी । जान पढ़ता है, वे. 
मिटने और मिलने में अधिक अंतर स्वीकार नहीं करना ह 
चाहतीं । कहाँ-कहीं तो मिटने को ही मिलन कौ उपाधि दे 
डाली है । स्पष्ट है कि जब मिटने से मिलन प्राप्त होता है 
तो फिर जीवन ही इस अंज्भार-कांड में एक बाधा बन 
जाता है । तब फिर अमरता का पृछना ही कया ? वह हुआ 
उससे भी जबरदस्त अभिशाप । इन्हीं भावों की व्यंजना 
महादेवीजी ने अपने अनोखे ४ंग से की है :-.- 


वीणा होगी मूक बजाने वाला होगा अन्तर्धान 
विस्मपृत के चरणों पर लोटेंगे सौ सो निर्वाण । 
जब असीम से हो जायेगा लघु सीमा का मेंल 
देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल ! 
महादेवी जी ने स्थान स्थान पर जो अनोखा मरणोत्साह 
प्रकट किया है, आलोचकों ने उसकी कड़ी आलोचना की 
है । उनकी राय में कवयित्री का यह उत्साह स्वाभाविक 
नहीं वरन्‌ एक प्रकार की चमत्कृति के लिये ही लाया गया 
है । परंतु इस मत से हम सहमत नहीं हैं । इसमें संदेह नहीं 
कि उदू वालों का सा बेमौत मरने का खिलवाड़ हास्यास्पद 
ही समझा जायगा। परंतु महादेवी जी की विचारधारा 
पर समग्र दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि मरणोत्साह 
अनिवायें रूप से समाविष्ट हुआ है । जब वह नव्वर जीवन 
खुद उस अनंत मिलन की राह में बाघा बना हुआ हैतो 
फिर उसके प्रति उदासीनता प्रकट करने में कौन अस्वाभा- 
विकता है ?””“'अतएव प्रतिकूल परिस्थिति के होते हुये भी 
प्रिय मिलन के एक साधन--नश्वरता--पर अधभिमान करने कर 
ओर उसी आशा में समाधान मानने में हमें तो अनुचित या... 
अस्वाभाविक कुछ नहीं दीखता । या तो मिलन-सिद्धान्त द ; 
को ही गलत बतलाना होगा, जो काव्य की सीमा के बाहर 


# सात... 


है; या फिर मरणोत्साह की भी सराहना करनी होगी । यही 
काव्य रसिकों के लिये उचित है । महादेवी की वाणी यहाँ 
कितनी असंदिग्ध, कितनी सुस्पष्ट है, देखिये --- 


क्या अमरों का लोक मिलेगा, 
तेरी करुणा का उपहार ९ 
रहने दो हे देव ! अरे यह मेरा, 
मिटने का अधिकार । 
द 0 93 ७ 
इन्द्र धनुष सा घन अद्धल में, 
तुहिन बिन्दुसा किसलय दल में, 
करता हे पत्न पत्ष में देखो, 
मिटने का अभिमान ! 
दिया क्‍यों जीवन का वरदान ? 


मिलनेच्छा के साथ-साथ महादेवीजी ने प्रियतम से ऐक्य- 
प्राप्ति का भी जगह-जगह वर्शान किया है। इच्छा के प्रदर्शन 
तथा इच्छा सिद्धि के अनुभव में कोई पूर्वापर क्रम नहीं 
पाया जाता । वास्तव में मुक्तक शेली में लिखी गई कविताओं 
में इस प्रकार का क्रम निबाहना संभव भी नहीं । तथापि 
सुविधा के लिये हम अपने विवेचन में इसी क्रम से चलेंगे । 
. कभी न कभी द्वत की अद्वत में परिशति अनिवार्य थी ही । 
परंतु एक ही सत्ता के अंश होते हुये भी उस असीम और 
इस ससीम को बिछुड़ना पड़ा । “माया का देश” था, 
अजीब लोगों से पाला पड़ा था, अतः यह निर्वासन एक 
प्रकार की दिगुश्नान्ति का उत्पादक बना। अपनों से भी 
नवीन परिचय को आवश्यकता हुई । अंत में मिलन के 
उपरांत जब मालूम हुआ है, तो अपनी दिशाभूल पर हसी 
ही आने लगी । ये सब प्रसंग काव्य की दृष्टि से बड़े 
सुन्दर और मार्मिक हैं । प्रायः कोई वेदांती स्वप्न में भी न 
. सोचता होगा कि दत-अद्वत के बसलेड़ों में भी रसानुभूति 
की इतनी गुजायश हो सकती है। देखिये महादेवी जी के 
उद्गार कितने सरल-मनोहर है :-- के 
चित्रित तू में हूं रेखाक्रम मधुर राग तू मैं स्वर संगम, 
काया छाया में रहस्यमय, प्र यसि प्रियतम का. 
हा . अभिनय क्या ? 
. थे क के । 


आड़ है मा 


टूट गया वह दपण निर्मम 
उसमें हंस दी मरी छाया, मुझमें रो दी मसता माया. 
अश्र हास ने विश्व सजाया, 
रहे खेलते आँख मिचोनी प्रिय जिसके परदे में में. 
तुम ; 
किसमें देख संवारू कुन्तल्, अंगराग पलकों का मत 
द सन्त 
स्वप्नों स आँस पत्चकें चल, 
किस पर रीकू किससे रूदठ्र भरू किस छविस 
अन्तरतम ? 
आज कहाँ मेरा अपनापन, तेरे छिपने का अवगुस्ठन, 
है _ भरा बन्धन तेरा साधन, 
तुम मुझ मे अपना सुख देखो से तुमसें अपना दुर 
प्रियतम ! 
इस ऐक्यानुभव के बाद सुख-दु:ःखों का एकरस हो जाना, 
मृत्यु से भी ममत्वसा हो जाना और एक प्रकार के करुणानु- 
प्राशित विसर्जनभाव का उदय होना--ये सभी बातें क्रम- 
प्राप्त ही प्रतीत होती हैं । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्र होगा 
कि महादेवी ने सुख दुख का केवल संतुलन ही नहीं किया 
बल्कि सुख की अपेक्षा दुःख से ही अपना निकटतम संबंध 
स्थापित किया है । कितती ही युक्तियों द्वारा उन्होंने पीड़ा 
ही पीड़ा मांगी है। “अनंत दुःख” और “असीम पीड़ा” 
को उनकी कविताओं में जहाँ-तहाँ विधुल चर्चा हुई है । 
उन्हें दु:ख ही सब कुछ भासता है और उस प्रियतम में भी 
दुःख ही दुःख प्रतिबिबित दीखता है। संभव है हमारा यह 
अनुमान गलत हो, पर हमें तो ऐसा प्रतीत होता हैं कि इन 
मनोभावों की स्वाभाविकता पर खुद महादेवी जी को अधिक 
विश्वास न था ! प्रायः: इसीलिए उन्होंने किसी प्रस्तावना में 
अपनी दुःखप्रियता की एक अनोखी ही व्याख्या की है उन्होंने 


पाठकों को विश्वास दिलाने की बेष्टा की है कि सुख के 


आधिक्य कौ प्रतिक्रिया के रूप में ही वे दुःख से मायूस सी 
हो गई हैं ।....थोड़ी देर के लिए उनकी दु:ख प्रियता को ही 
स्वाभाविक माना जा सकता है, पर इस विचित्र व्याख्या 
को नहीं । 


विश्व के विविध व्यापारों में किसी भाव का आरोप करके 


उसी दृष्टि से विश्व का अवलोकन करना संसार के प्राय: 


# महादेवी की रहस्य साधना 


सभी “साहित्यों में समान रूप से “मिलता हैं। कहने की आव 
इयकता नहीं कि यह भाव मूलत: द्रष्टा का हो होता है और 
उसके -अनुभूतिजन्य विश्वास, के कारण ही वाह्म प्रकृति में 
7रोपित बे ता है। यह आरोपित भाव किस प्रकार का हो, 

ई बड़े नियम नहीं बताये जा सकते । आरोपक 

के व्य पर ही सब कुछ अवलंबित 















गे सब ठोक है। यह नहों कि. दुःखेच्छु व्यक्ति 

ही नहीं सकता, बिरला कोई-«अवश्य हो सकता है। 
परंतु “बिरलों" के संबंध में स्वाभाविकता का प्रश्न ही 
कहाँ उठता है? 





जो हो, महादेवी जी की दुःखवादों कविताएँ भी मार्मिकता 
की दृष्टि से सुन्दर बन पड़ी हैं। दुःख के साथ, सूनेपन, पीड़ा 
वेदना विरह आदि का भी समावेश पाया जाता है। कहीं 
कहीं तो दुखवाद तथा महादेवीजी के “अहम” के मेल से 
भावों में यथेष्ट विचित्रता आ गई है। उक्तियों में स्ष्टता 
है ही, अत: तत्काल तो पाठक अवध्य प्रभावित हो जाता है । 
कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 
उनसे केस छोटा हे मरा यह भिक्तुक जीवन ? 
उनमें अनन्त करुणा हे इसमें असीस सूनापन | 
कु के के 
है पीड़ा की सीमा यह, 
दुख का चिर सुख हो जाना । 
के ७ 3 
दुख अतिथिका धो चरणातल, 
विश्व रसमय कर रहा जल, 


यह नहीं क्रन्‍्दन हठीले, 
सजल पावस मास रे कह ! 
कक & ६७ 


शून्य मेरा जन्म था अवसान हे मुभको सवेरा, 
प्राण आकुल के लिये संगी मिल्ला केवल अन्धेरा 
मिल्लन का मत नाम लो में विरह में चिर हूँ । 
छ ५४ #& 
मरण का उत्सव अजर हैं. गीत जीवन का अमर हे, 


_महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


झखर कश का संग मत्ना, पर चत्ना पंथी अऊला 
मिल गया गन्तत्य पग को क॑टकों के वेष में 


इसके बाद हम महादेवीजी को मृत्यु तथा नव्वरता-को 
सराहना करते पाते हैं। मृत्यु की उन्होंने जो -व्याख्या की है 

गम्भीर भी है और सरस भी । सृष्टि तथा स्थिति के 
साथ लय भी अनिवाय है, बल्कि सृष्टि और स्थिति लय पर 
उतनी ही अवलंबित! हैं. जितनी स्थिति और लय सृष्टि पर 
अतएव ऊत्यु का निर्भीक् अवलोकन करने में अनुचित या 
अस्वाभाविक कुछ भी नहीं । इसके अतिरिक्त अनन्त, मिलन 
के साधत के नाते मृत्यु का बहुत कुछ प्रयोजन है जिसका हम 
उल्लेख कर आये हैं । महादेवीजी ने यहाँ पर प्रतीक तथा 
उपमान पद्धति का “अनुसरण -:किया है। दीपक का निर्वाण 
फूल का झरना, बीज का गलना इत्यादि चिर-परिचित दष्टांतों 
ने मृत्य के चित्र को बड़ी हद तक स्पष्ट- कर दिया है | 
मृत्युयाचना दुःखयाचना की अपेक्षा अधिक सरस और 
अधिक सूसंगत जान पड़ती हैं । देखिये--- 


बिखर कर वन बन के लघु प्राण, गुनगुनाते रहते यह 


 तान 

मत ॥ 
“अमरता है जीवन का ह्वास, मृत्यु जीवन का चरम 
विकास ।” 


अब न लोटाने कहो अभिशाप की वह पीर 
बन चुको स्पन्दन हृदय में, वह नयन में नीर, 
अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार । 

छ & 
छाँह में उसकी गये आ शूत्र फूल्न समीप 
ज्वाल का मोती संभाले भोम की यह सीप ! 
सजन के शत द्वीप था प्रक्ञय दीपाधार ! 


विसर्जन भाव 

अब रह गया विसर्जन-भाव । दुःखंवाद का परिणाम कहिएं, 
या रहस्यवाद का, पर महादेवीजों की कविता में विसर्जन _ 
तथा पूर्णा आत्म-समर्पण के भाव यथेष्ट मिलते हैं । उनकी _ 
तारी-सहज कोमलता ने आत्म-समर्पण के भाव अधिक मार्मिक 


बना दिया है। कहीं कहीं उनके विसर्जन भाव में “नियति- 


ऋतो 


बाद” का भौ थोड़ा बहुत समावेश हुआ जात पड़ता है । उन 
के “अहम” के कारण विसर्जन भाव में कोई बाधा न आने 
पाई, बल्कि वह भाव और भी सुस्पष्ट रूप से व्यज्धित हुआ 
है। ० प्रियतम उस पार” छड़ा अपने अज्ञात संकेतों 
द्वारा आमन्त्रण दे रहा था | घटाटोप अंबेरा चहुं ओर छा 
गया था, बीच बीच चपला.का बेसुध नर्तन अंधकार को 
और घनीभूत कर देता था । बेचारी प्रियानुगामिनी वायिका 
अकेली थी, कोई संगी था न साथी । उसके पास एक दूटी 
फूटी नाव थी और उससे भी जीर्ण पतवार। इस परि- 
स्थिति में बेचारी क्या करती? नाव के होते हुओ घर बेठे 
रहना भी संभव त था और ऐसी नाव के सहारे म्ंप्नवार में 
कूद पड़ने का साहस भी न होता था। ““' आखिर वहीं 
हुआ जो होना था । असमंजस में पड़ी नायिका को उसके 
विसर्जन भाव ने दिलासा दिया। उसकी दुविधा एकदम 
तिरोहित हो गई, यहाँ तक कि पतवार के छूट जाने पर भी 
उसे भय नहीं हुआ । सुनिये वह क्या कहती है : - 


. ““ तरंग उठों पर्वताकार भयंकर करतीं हाहाकार, 
झरे उनके फेनिल उच्छूवास तरी का करते हैं उपहास, 
हाथ से छूट गई पतवार कोन पहुँचा देगा उस पार ! 
सुनाई किसने पल् में आन कानमें सधुमय मोहक तान ! 
. तरी को ले जाओ मंभधार ड्ूबकर हो जाओगे पार 
विसर्जन ही है कर्शाधार, वही पहुँचा देगा उस पार |” 


अब इसी विसर्जन भाव के व्यज्ञक कुछ अवतरण दिये 
जाते हैं, देखिए इनमें संपूर्ण आत्मसमर्पण का भाव कितना 
स्पष्ट दीखता है । :-- क्‍ 
मेरे जीवन की जागृति, देखो फिर भूल न जाना, 
ज्ञो वे सपना बन आबवें तुम चिर निद्रा बन जाना | 
द म ७ ७७ द द 
तेरा अधर विचुबित प्याला, 
तेरी ही स्मित सिश्रितहाला, 
तेरा ही मानस मधुशात्ञा, 
फिर क्‍यों पूछू मेरे साकी, 
देते हो मधुमय विषमय क्‍या? 


इंस प्रकार के विसर्जन भाव की उपस्थिति में जगत्‌ से भागे 
निकलने की प्रवृत्ति भी प्रायः उत्पत्त हो सकती थी। परल्तु 
महादेवी जी की रचनाओं में पलायनवृत्ति का कहीं आभास 
तक नहों मिलता । जीवन की निस्सारता को वे स्वीकार 
करती हैं, प्रक्रात और जीवन अर्थात्‌ जो होना चाहिये और 
जो है--इन दोनों के परस्पर वषम्थ को वे भली भाँति 
पहचानती हैं। फिर भी जगत्‌ को त्याग कर पलायन 
करने की इच्छा उन्होंने कहां प्रकट नहां की है । इसके 
विपरीत उन्होंने अपने अनोखे ४ंग से कर्म के मार्ग का ही 
समर्थन किया है। तब प्रश्न यह आ पड़ता है कि उनके 
विपुल “दुःखबाद” का मतलब क्या हुआ ? देखने में यहाँ 
विचार विरोध भले ही हो, तथापि इन दोनों बातों का सामे- 
जस्प भी असंभव नहीं है । 


एक ओर दुःख की सत्ता की स्वीकृति को लीजिए, दूसरो 
ओर पलायन को इच्छा को । सोचने पर स्पष्ट होगा कि इन 
दोनों में अनिवार्य रूप से कोई कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित 
नहीं किया जा सकता । दोनों दो भिन्‍न मनोवृत्तियाँ हैं और 
एक दूसरे से सम्बन्ध करने के लिए किसी तीसरी दृत्ति को, 
माध्यम के रूप में, आवश्यकता होगी । वह तीसरा माध्यम 
है, निराशा । जब दु:ख के अवलोकन तथा अनुभव के कारण 
नराश्य का उदय होता है तभी पलायन-जृत्ति के लिए गुजा- 
यश पेदा हो सकती है । अतः पहली दो कड़ियों को जोड़ने 
के लिए इस तीसरी कड़ी का रहना आवश्यक है । 


अब महादेवीजी को देखिये । उनकी रचनाओं में पलायन- 
दत्ति का उनक नराव्य शायद हो कहीं मिल सकता हो । 
उनको खूबी यही है कि उनके “दुःखवाद” ने “निराशा- 
बाद” का रूप धारण नहीं किया। उन्होंने दुःख का सर्व- 
व्यापी स्वरूप निरूपित किया, नश्वरता की सराहना की, 
अमरता के प्रति उदासोनता प्रकट की, मृत्यु को उत्सुकता 
से आमंत्रण दिया--यह सब कुछ किया, पर निराशावश, 
नहीं, बर्लिकि एक विशिष्ट तथा अलोकिक आशा से प्रेरित 
होकर वह आशा थो “अनंत मिलन” की । यहाँ आकर उनके 
मिलन सिद्धान्त का प्रयोजन महत्व तथा स्पष्ट विद्दित हो 
जाता है। अतः उनके दुःखवाद की ओट में एक महान ध्येय 
से अनुप्राणित अजेय आशावाद कार्यशील पाया जाता है।.... 


# गहादेवी की रहस्य साधना 





उन्होंने दुःख की सत्ता को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि 
सुख की खोज में उन्हें निराश होना पड़ा था, बल्कि इसलिए 
कि दुःख की महत्ता सर्वोपरि दीख पड़ी । उन्होंने मृत्यु को 
इसलिए निमंत्रण नहीं दिया कि वे जीवन से उकता गई थीं, 
बल्कि इसलिए कि ध्येयसिद्धि के लिए जीवन-रूपी साधना 
की, मृत्यु के रूप में पूर्ति अनिवार्य थी। उन्होंने अपने 
आपको प्रिय के चरणों पर यह कह कर समर्पित नहीं किया 
कि चलो, फालतू चीज है, किसी को पकड़ा देंगे, बल्कि यह 
कह कर कि प्रियतम ! तुमसे एकाकार होने का जो में अनु- 
भव करने लगी हूँ, इसके बाद अपने-पराये का भेदभाव 
उचित नहीं जता, अतः में भी तुम्हारे ही रूप में कार्यशील 
रहँँगी ।....ऐसी दशा में निराशा के लिए स्थान ही कहाँ था ? 
ओर निराशा की अनुपस्थिति में पलायनवृत्ति का कहाँ उदय 
हो सकता ? 
दीपक का जलना, शलभ का मर मिटना ओर बादलों 
का बरसना आदि दृष्टांतों द्वारा महादेवी ने एक प्रकार के 
नि्ेतुक कर्मयोग का सन्देश दिया है। परन्तु इसे किसी 
सिद्धान्त के रूप में नहीं, केवल काव्य-विषय के रूप में हो 
ग्रहदा करना चाहिए। रवीद्धनाथ की तरह महादेवी ने भी 
मुक्ति, मोक्ष आदि का तिरस्कार किया । संसूति के बच्धनों 
में ही उन्होंने प्रियदर्शन करने की चेष्टा की है। फलापेक्षा 
. का भी निषेध किया है। 
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मधुर मधुर मेरे दीपक जल्न। 
युग युग ग्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपत् 
प्रियतम का पथ आतल्ोकित कर । 
सीमा ही ल्ंघुता का बन्धन 
है अनादि तू मत घडियाँ गिन। 
हे हग के अक्षम कोषों से 
तुम में भरती हूँ आँसू जल। 
सजल सजल मरे दीपक जल्ल । 

छः ७ ७ ह 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


मर बन्धनत आज नहीं प्रिय 
संस्तति की कड़ियाँ देखो | 
के के के 
सुधिविद्य त की तूली लेकर 
मृदुसोम फल्षक-सा उर उनन्‍्मन 
मे घाल अश्र सें ज्वाला कण 
चिरमुक्त ! तुम्हीं को जीवन के 
बन्धनहित विकल्न दिखा जाती । 
प्रिय ! में जो चित्र बना पाती । 
छ & ७ 
खोज ही चिर ग्राप्ति का वर, साधना ही सिद्धि सुन्दर, 
रुदन सें सुख को कथा है, विरह मिलने की प्रथा है, 
शत्रभ जतल्न कर दीप बन जाता निशा के शष में | 
छ ४ ४ 
में केसे उल्क्ँ इति अथ में 
गति मरी संस्तनति है पथ 
बनता हैँ इतिहास मिल्नन का 
प्यास भर अभिसार अकथ में, 
मेरे प्रति पग पर बसता जाता 
सूना संसार किसी का। 
छ & ४ 
ओर कहेंगे मुक्ति कहानी, मैंने धूलि व्यथा भर जानी 
हर कण का यू प्राण पुत्तक बंधन में बँध जाता है । 
मिलन उत्सव बन क्षण आता है। 
मुझे प्रिय ! जग अपना भाता है । 
0 #क# ९७ 
इसी कर्मवाद से मिलता जुलता एक और अंनूठा भाव भी ग 
जिसको महादेवी ने बड़ी सुन्दरता से व्यज्ञित किया है। 
जीवन के लिये अतृप्ति की जितनी आवश्यकता है उतनी 
तृप्ति की नहीं । वास्तव में तृप्ति ही जीवन की इतिश्री है |. 
एक ओर नितांत अभाव से निराशा और स्थावरता आ जाती 
तो दूसरी ओर इच्छासिद्धि से तृप्ति और अकर्मप्यता भी . 
उत्पन्न हो जाती है । अतः किसी वस्तु का शोघ्न तभी बना 
रहेगा जब कि वह वस्तु आँखों के आगे से ओझल भी न होने. 


# ग्यारह 


पावे और मृठठी में भी न आने पावे । महादेवी जी कहती 
- द द 

तुम रहो सजत् आँखों की सित असित मुछुरता बनकर, 
मैं सब कुड तुमसे देख , तुमको न देख पाऊ पर, े 
इस अचल ज्ञतिज रेखा से, तुम रहो निकट जीवन क, 
पर तुम्हें पकड़ पाने के सारे प्रयत्न हों फीके । 

दृत पंखों वाले मन को तुम अंतहीन नभ होना, 

युग उड़ जावें उड़ते ही, परिचित हो एक न कोना । 
तुम हो प्रभात की चितवन, में विधुर निशा बन आऊ, 
काट वियोग पतन रोते, संयोग समय छिप जाऊं | 
इस लेख में महादेवी जी को कुछ अपनी विशेषताओं का 
भख्यतया उल्लेख किया गया है । स्पष्ट है कि एक छोठे से 
लेख के भीतर महादेवी जी की कविता-का समग्र मूल्यांकन 
नहीं हो सकता | छायावाद और रहस्यवाद के तथाकथित 
मुख्य लक्षण उन्तकी कविता में विद्यमान हैं ही; परल्तु इन 
वादों के चौखट से परे भी उत्तकी कविता अपनी विशिष्ट 
: सत्ता रखती है। यों तो आलोचकों की ही ज्यादती है कि 
. महादेवी जी की रचताओं पर किसी वाद का लेबुल लगाते हैं; 


तथापि विवेचन की सुविधा के लिए ऐसा करना कुछ अंशों 
में अनिवाय हो जाता है । अतएव महादेवी जी की कविता 


के मूल्यांकन में जो बात विशेष रूप से, ध्यान देने योग्य है . 


बह यह है कि वे छायावादी अवश्य हैं परन्तु केवल छाया- 
. वादी नहीं, रहस्यवादी हैं, किन्तु निरी रहस्यवादी भी नहीं । 


काव्यगत दाप 


अंत में कतिपय खटकने वालो बातों का उल्लेख यहाँ असज्भत 
न होगा । महादेवों जो की कविता में सबसे अधिक खटकने 
वाली बात है पुनरुक्ति । लगभग वही भाव, वही प्रतीक, 
वही रूपक, वही उद्गार, वही विचार अनेक स्थानों पर 
मिल सकते हैं | वास्तव में महादेवी की कोमल तथा प्रभावी 
भाषा और दूरारूढ़ कल्पना के ही कारण उन्तकी अनेकानेक 
पुनरुक्तियाँ सहसा उतनी नहीं खटकतीं । पुनरुक्तियों ने 
 महादेवी की समूची काव्यभूमि को एक प्रकार का संकुचित 

तथा सीमित स्वरूप दे रखा है । प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से 


बारह # 


भी कविता कुछ स्थानों पर घटिया लगने लगती है । छाया 
बाद की अनुगामिती होने के कारण महादेवी की रचनाओं में 
अर्थ संकोच था ही, तिस पर पुनरुक्ति के कारण यह संकोच 
और भी अधिक दीखने लगा है । 


क्लिष्टता और दुरूहता का उल्लेख अच्यत्न हो चुका है । 
अति क्लिष्टता को भी काव्यदोषों में गिनाकर हमारे आचायों' 
ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है । किर क्लिष्टता चाहे 
दार्शनिक विचारों के कारण हो, चाहे किसी और कारण -- 
वह होगी क्लिष्टता हो और कही जायगी अबांछतीय ही । 
यह त्रुटि “दीपशिखा” में जगह-जगह पाई जाती है । 


क्लिष्टता के साथ साथ “'दीपशिखा” में ,कहीं-कहीं अन्विति 
तथा तज्जन्य प्रभावलोप भी देखा जा सकता है । किसी 
वहतकाव्य में यह दोष बड़ी हद तक क्षम्य कहा जा सकता 
है । परन्तु मुक्त शली में लिखे गीतों की सार्थकता तो मख्य 
तया उनकी अखंड अर्थाच्विति में होती है । गीत तभी सफल 
कहा जायगा जब कि वह आदि से अंत तक एक-सा चुभता 
चले । गीत रचता में यही प्रभावनिवहण सर्वोपरि महत्व 
रखता है । अनेक परस्पर भिन्न भावों को एक हो गीत में 
स्थान देना या किसी एक भाव का स्वाभाविक क्लायमेक्स 
आ जाने के बाद भी बेमतलब बातों से गीत को बढ़ाना सिद्ध- 
हस्त कलाकारों का काम नहीं | महादेवी को कुछ रचनाओं 
में इस आधारभूत नियम पर कम ध्यान रखा गया जान 
पड़ता है । 


भूले कहाँ नहीं हैं? त्रुटियों से कौन सा काव्य एकदम 
मृक्‍त रह सका है ? ऐसा कौन महाक॒वि है जिसकी कविता में 
एक भी खटठकने वाली बात नहीं होती ? अतएवं केवल एक 
आलोचक के नाते ही हमने महादेवी के काव्य की दो एक 
अवांछनीय बातों की ओर संकेत किया है । काव्य का आलो- 
चक उतना अति उदार नहीं होता जितना की महादेवी का 
“करुणेश””, जिसके सम्बन्ध में वे कहती हैं, “तुम्हें तब आता 
है करुणेश ! उन्हों मेरी भूलों पर प्यार !” हाँ, रसिक आलो 
चक के बारे में “रसिक-हंस गुण गहूँहिपय, परिहरि बारि 
विकार'”--यह कथन चरितार्थ होना चाहिये । अतएवं हम 
निस्संकोच कह सकते हैं कि इन कतिपय त्रुटियों से महादेवी 
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काव्य को महत्ता तिलभर भो कमर नहों हो सकती । 
वखखुवादों पग में छायावाद को बिल्कुल ही प्रयोजन 
हीन मातता भी हो अमायूर्ता लगता है। वस्युपक्ष में ने सही, 
अभिव्य झ्नतायक्ष ते छावावाद की जो विशेषतायें / उनका 
हर समय उपयोग किया जा सकता है। एक वाद के रूप में 
छायावाद कुछ अधिक समय तक प्रायः मंदान में टिक नहीं 
सकेगा । बहिक उसका तिरोगमन शरू हो ही चुका है। 
परन्तु उसकी शली की कतिपय पद्धतियों को अपनाते चलना 
ही हिन्दी काव्य की उन्नति में सहायक होंगा। सूक्ष्म की 
बारीकियाँ भले ही लुप्त हो जाएँ, पर सुक्ष्मानुभूति की 
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“अपील” कभी लुप्त होने न पाएगी । सामयिक समस्याओं 
तथा वास्तविक जीवन से परहेज-सा रखने वाले स्वप्तालु 
कवियों से संसार भले ही चिह ने लग जाए, परन्तु किसी भी 
वस्तु के मार्मिक पक्ष का संवेदनशील अवलोकन कर सकने 
वाने भावुक कलाकार का सदंव सम्मान हुआ करेगा । हमार! 
विश्वास है कि भारत के इन महान्‌ कलाकारों में महादेवी 
एक समस्तत पद की अधिकारिशी हैं। उनकी स्फ्र्तिदायिनी 
बाणी काव्यपथ के कितने ही पशथ्ििकों को सदा सर्वदा नित्य 
नवीन तथा अदम्य उत्साह प्रदाव करती रहेंगी। कवि-मन 
इसका साक्षी होग। ओर रसिक मन इसका जामिन । 
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श्र 5 हर 


महादेवी जी के काव्य की साधना-भूमि 


डाँ० भगीरध मिफ 


साधक : कवि 


कविता का आनन्द अलोकिक आनन्द कहा जाता है, किन्तु 
इस प्रकार के आनन्द प्रदान करने वाले काव्य कम हैं | साथ 
ही ऐसे लोग भी बहुत नहीं जो काव्यान्तर्निहित स्वर्गिक 
आनन्द को प्रदान करने में समर्थ होते हैं | प्रायः कविता 
मनोरंजक होती है, यही समझा जाता है, किन्तु बात ऐसी 
नहीं है । काव्य जिस आनन्द को देने में समर्थ हो सकता है, 
वह आनन्द वर्रनातीत है। साधना के पथ में एक योगी को 
जो आनन्द आत्मदर्शन से होता है, वही आनन्द एक कवि- 
हृदय को कविता पढ़ने व लिखने से होता है । कवि के लिये 
उस आनन्द की खोज योग के योगी से कम महत्व नहीं 
. रखती और उसका कविता के रूप में प्रकाशन लोगों के लिये 
एक सिद्ध के दिये उपदेश या आशीर्वाद के समान हैं। यही 
कारण है कि एक सौन्दय प्रेमी योगी कवि हो जाता है और 
रहस्यवादी कविता का प्रादुर्भाव भी यही है | प्रसाद जी का 
मत है कि रहस्यवादी काव्य सर्वोच्च काव्य है, क्योंकि वह 
उस आनन्द का प्रकाशन है जो योगी की भाँति ही कवि अनु- 
भव करता है। योगी उस आनन्द में मृक रह जाता है और 
' कवि उसमें मुखर हो गा उठता है ' 


योग का सम्बन्ध साधना से है ओर योगी अपनी प्रथमावस्था 
में वियोगी अवश्य है। उस वियोगावस्था में मिलन का यत्न 
योग की साधना कहलाती है। संसार के अन्य लोगों को यह 
वियोग उतना नहीं खलता किन्तु कवि या साधक को इतना 
खलता है कि साधक उसके लिए साधना में तत्पर होता है 
और कवि गीत गाता है । अतः “वियोगी होगा पहला कवि 


चौदह # 


आह से उपजा होगा गान” की उक्ति तथ्यपूर्ण और 
सत्य है। 


वियोग का अनुभव करते हुये भी जसे योगी को अवस्था 
आनन्द की है उसी प्रकार वियोग के गीत गाते हुये. भी कवि 
की अवस्था आनन्द की होती है। वरन्‌ यह कहना चाहिये 
कि वियोग की अवस्था मिलन की अवस्था से विशेष आनन्द- 
दायी है। मिलन अचिर है, वियोग चिरस्थायी है। फिर 
उसमें विकलता है, वेदना है, छुंटपटाहट है। वेदना का 
सम्बन्ध आनन्द से है दुःख से नहों । दुःख-सुख भौतिक वस्तुएँ 
हैं । वेदना आनन्द में मिलने वाली पयस्विनी है। वेदनात्मक 
गीतों में आनन्द की प्राप्ति का यही रहस्य है। हमारे साहित्य 
में इस प्रकार के कवि जिनका काव्य वेदना से प्रस्फुटित और 
साधना से पोषित है, कम नहीं ओर ऐसे काव्य के रचयिता, 
ही यथा में उत्कृष्ट तथा सच्चे कवि हैं। कबीर, जायसी, 
मीराँ, सूर, तुलसी, प्रसाद सभी इसी कोटि के कवि थे और 
उनमें हम उसी कवि साधक का रूप देखते हैं । वर्तमान समय 
में इस प्रकार के साधक कवियों में महादेवी वर्मा का स्थान 
उत्कृष्ट है । 


अनुभूति एक वैशिष्ट्य 


वह बात व्यक्तिगत अनुभूति की हो सकती है, किन्तु सत्य 
है कि मुझे जो आनन्द महादेवी वर्मा के गीतों में प्राप्त होता 
है वह बहुत कम गीतों में प्राप्त होता है । फिर मैं उसे व्यक्ति- 
गत भी विशेष इसलिये नहीं मानता कि जिस किसी को 
भी में पढ़ते देखता हूँ वही उसमें आनन्द पाता है। इसका 


कारण यह है कि जितनी कविता उनके गीतों में है उतनी 


है महादेवी जी के काव्य क्री साधना-भूमि 


औरों के गीतों में प्रायः नहीं पाई जाती है। उनकी कविता 
के दो पदों में भी एक अनुभूति की सघनता, गहराई, हृदय 
की हिलोर तथा अलौकिक मधरता पायी जाती है । काव्य के 
लिए किया गया प्रयत्न हमें उनकी कविता में नहीं दीखता 
है । उसमें सर्वत्र मुदुता है, यही उसके अन्तर्गत अलौकिक 


विशेषता होने का रहस्य है उनका परिचय भी अलोकिकता 
से युक्त है जब वे कहती हैं-- 
“अश्रुमय कोसल कहाँ तू आ गई परदेशिनी री।” 

में नीर भरी दुख की बदली | 

विस्तृत नम का कोई कोना, 

मेरा न कभी अपना होना, 

परिचय मेरा इतिहास यही, 

उमड़ी कल थी मिट आज चल्नी | 
इन दो पदों में कविता का वातावरण उपस्थित है । बिहारी 
की भाँति गागर में सागर भरनेवाली कला इसमें नहीं कही 
जा सकती, क्योंकि बिहारी के काव्य में मस्तिष्क की सूझ व 
सृक्ष्म दृष्टि की प्रधानता है, वे बाह्य-सोंदर्य के अलिप्त पारखी 
हैं। फिर भी “महादेवी वर्मा” के काव्य के प्रत्येक शब्द में 
एक अनुभूति हिलोर मारती है। इस प्रभाव को हम कला- 
त्मक नहीं कह सकते । यथार्थ में कला, इस ग्रुण से जो कि 
इस प्रकार कविता में पाया जाता है, निम्न श्र णी की है क्योंकि 
उसमें रचयिता और पाठक दोनों की ओर प्रयत्न अपेक्षित 
है । इसमें मूक प्रभाव है, इसमें अनुभूति है और वह मिल्टन 
के सम्बन्ध में कहें गये काव्यमय रहन सहन से प्रादुर्भूत है 
जिसकी इवास-निःश्वास भी काव्य हो जाती है। कवि का 
यही गुण उसे साधक की कोटि में रखता है जिससे 
उसकी कविता में एक अलोकिक आनन्द निहित 
रहता है । 
कविता का एक उद्ददेय उसमें एक प्रकार का आदशे 
प्रदर्शिश करना कहा गया है। अनेक व्यक्ति उसका 
कुछ न कुछ उद्देश्य मानते हैं । किन्तु कविता की 
उहं श्यहीनता उसमें अलोकिक आनन्द भर देती है । 
मनुष्य नित्य उद्देश्य को लेकर बात करता है किन्तु 
जो आनन्द निरुह श्य रूप में हृदय के उल्लास के अवसर 
पर नि:सृत एक गीत लहरी में पाया जाता है, वह उद्दे व्य- 
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पूण रचनाओं में नहीं । पक्षियों की मधुर कलध्वनि 
कितनी उहं श्यहीन है, किन्तु उसमें जो आनन्द है वह बाजार 
के कोलाहल में नहीं । यही बात अनुभूति के क्षणों में लिखे 
गये निरुदे इय और ख्प्नवाही महादेवी वर्मा के गीतों में 
हमें मिलती है । प्रसाद जी की कामायती के समान तुमुल 
कोलाहल कलह मं! उनके गीत हृदय की बात” कहते हैं । 
उद्दं ब्यहोनता और आनन्‍्दातिरेक की अलौकिकता हमारे 
एक विश्वास की सत्यता की जाँच करतो है। प्राय: प्रत्येक 
जाति के साहित्य का प्रारम्भ कविता से होने के कारण लोगों 
का विचार यह है कि कविता का सम्बन्ध कुछ आदिम अवस्था 
या जंगलीपन से है। प्रारम्भ कविता से है इसमें सत्यता 
अवध्य है. और कविता का सम्बन्ध कुछ उसी प्रकार की 
अवस्था से है यह भी सत्य है किन्तु उसकी यह व्याख्या कि 
वह ॒जंगलीपन से सम्बन्धित है और गद्य सभ्यावस्था से, 
नितान्त असत्य है। उसे हम यों कह सकते हैं कि सभ्यावस्था 
के विकास के साथ साथ मानव के आनन्द की, अलौकिक 
आनन्द की मात्रा, कम होती जाती है | सामाजिक बन्धन उसे 
जकड़ते जाते हैं, स्वतन्त्रता छिनती जाती है। चिन्ता और 
विचार जिस प्रकार मानव-स्वास्थ्य को धक्का परँँचाते हैं उसी 
प्रकार आनन्द के अनुभव को भी | इसी कारण से आनन्द 
खोजी योगी लोग मानव समाज को छोड़ कर प्रकृति का 
एकान्त कोना डे ढ़ते हैं। अतःसम्यता के साथ-साथ हमारे 
आनन्द का विकास व वृद्धि नहीं होती, वरन्‌ वह कम होता 
जाता है और इस कारण कविता कम और गद्य अधिक होता 
जाता है। यही कारण प्रबन्ध काव्यों की भी कमी का है। 
सभ्यता के विकास के साथ आराम व सुख से साथनों की 
अभिवद्धि अवश्य होती जाती है । किन्तु आनन्द का सुख से 
सम्बन्ध नहीं, उसका सम्बन्ध तो साधना-प्रसृता वेदना से है । 


काव्य क्षेत्र-प्रकृति 


महादेवी वर्मा के काव्य की अनुभूति उसी स्वाभाविक 
समीपता का आनन्द है जिसका क्षेत्र प्रकृति है, मानव संसार 
नहीं । अतः उसका क्षेत्र व प्रभाव भी प्रकृति के समान 
विशाल व शुभ है, मानव समाज की भाँति कलुषित व दोष- 
पूर्ण नहीं। उनकी साधक-भावना वहीँ पर प्रियतम का 
दर्शन करती है :-- हि कह 





तेरा मुख सहास अरुणोदय, 
परछाइ रजनी विषाद समय, 
यह जागृति वह नींद स्वृष्तनमय । 
उनकी कविता-क्षेत्र प्रकृति है, किन्तु वह एक प्रबन्धकार 
की भाँति वर्णान नहीं, जसा कि रघुवंश अथवा प्रियप्रवास 
व कामायनी में पाया जाता है। उन्हें प्रकृति में एक अनुपम 
सौन्दर्य दीखता है | शेली की भांति प्रकृति उन्हें सौन्दर्य की 
प्रतीक तथा रहस्य-भरी जान पड़ती है । मानव-समाज का 
सौन्दर्य तो मानों कलुषित और दोषपूर्णा-सा है। वे प्रकृति में 


भोला स्वर्गिक सौन्दय देखती हैं, जिलमें भावनाओं का सौच्दर्य 


भी चिर रूप से विद्यमान्‌ मिलता है। 5कृति भी वेदनापूरों, 
उललसित अथवा उत्सुक दीख पड़ती है किन्तु प्रकृति अपने 
भाव राब्दों में नहीं वरन्‌ व्यापारों में व्यक्त कर रही 
है । तीरजा, के तीसरे गीत में :-- 


 सकुच सल्लज खिलती शेफाली 
अलस मोलश्री डाली डात्ी 
बुनते नव ग्रवात्न छुल्चों में 
क्‍ रजत श्याम तारों से जाली 
 शिथित्ञ सधु पवच, गिन गिन संधु कण 
. हर सिद्ञार मरते है मर कर... 
आज नयन आते क्यों भर भर। 
प्रकृति मानों प्रियतम के स्वागत का साज सजा रही है। 
किसी इष्ट के स्वागत का साज देख कर नेत्र भर ही आते हैं 
और गीत के अन्त में वे कहती भी हैं :-- 
तुम विद्युत बन आओ पाहुन 
मेरी पत्षकों में पण्म घर धर 
उत्सुकता की कितनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है? इस प्रकृति 
. के चित्रण में कितनी ही शुद्ध भावनाएँ खेल रही हैं । प्रकृति 
. अपने प्रियतम का दशन पाती है तो उसकी सहेली भी दर्शन 


पायेगी ही। जो साधक अपने को प्रक्ृति के रंगों में घुला- 


मिला सकता है उसके लिए सत्र प्रियतम के दर्शन हैं । यहाँ 
भी भरी हुई आँखें बादलों के समान है, अतः बिजली के 
समान प्रिय का उनमें आना सहज है। प्रकृति के साथ 


एकाकार होने के गीत बहुत से हैं वरन्‌ यह कहना चाहिए. 


कि प्राय: उनके गीत इसी प्रकार के हैं । 


सोलह #छ 


मे बसी मधुमास आली 
आज मधुर विषाद की घिर करुण आइ यामिनी 





बरस सुधि से इंदु से टिटको पूलक को चदिना 
हि गों न 
उमड़ आई री हयों मे 
सजनि कालिदी निराली ॥ 
इसी प्रकार “| नीर भरी दुख की बदली “तथा!” प्रिय 
सांध्य गगन मेरा जीवन” आदि गीत भी है । 
प्रकृति के इस प्रकार संकेतमय चित्रण में आत्म-विस्यति ऑर 


एकाकार की भावना प्रचुर रुप से विद्यमान है। प्रकृति के 
समस्त व्यापार मानों किसी उद श्य को लिये हुए होते हैं और 
उनमें एक संकेत छिपा हुआ है। श्रीमती वर्मा के लिए बह 
संकेत इतना ही स्पष्ट है जितना कि एक साधक योगी या 
महात्मा को परमात्मा का संकेत या आत्मा की ध्वनि । तभी 
तो उनके प्रक्ृति व्यापार के चित्रण में उपमा या उत्प्रेक्षा 
वाचक शब्द मानों, जानों, जनु इत्यादि का अभाव है। वे 
प्रकृति में मानव व्यापारों की समानता नहीं देखती है वरम 
मानव भावनाएँ ही स्वयं व्यंजित देखती है । प्रकृति अपने 
कार्यो द्वारा स्पष्ट भाव प्रकाशन कर रही हैं जेसे-- 


“धीरे धीरे उतर ज्षितिज से आ वसनन्‍्त रजनी |! 
पुलकित स्वप्तों की रोमावल्नि 
कर में हो स्मृतियों की अंजलि 
मलयानत का चल दकूल अलि 

चि९ छाया सी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी 
सकुचती आ बसन्‍्त रजनी 
सिहर सिहर उठता सरिता उर 
खुल खुल पड़ते सुमन सुधाभर 
मचल मचल आते पद फिर फिर 

सुन पिय की पदचाप हो गई पुल्कित यह अवनी | 
सिहरती आ बसनन्‍्त रजनी ॥ 


उपय कत दोनों पदों में दो भावनाओं का चित्रण है। भावनायें 
मानवी हैं किन्तु प्रकृति में उनका स्पष्ट प्रकाशन है । यह 
कवि की एक मधुर दृष्टि है। जड़ प्रकृति में भी कोई भाव 


देखना और उसी प्रकार मधरता का अनुभव करना, जो कि 
. मानवीय व्यापारों में होता 


एक विलक्षणता, विशालता 


महादेवी जी के काव्य की साधना-भ्ूमि 





है । इससे रपध्ट दे कि कवि के सम्मख एक मध मय वातावरण 
है घिमती भूमिका" है जिरागं 


और पारिभाषि 

साधक एक अलौकिक आनन्द संबंत देखता है। उसकी निजी 
अनुभूतियों मे व्यापक हूप से प्रकृति कितना सहयोग देती 
3 यह #प्टि कवि को ही प्राध्च 2। यह प्रकृति का मानदवी 


रूप है । 








जहाँ पर केबल निरोक्ष रूप से प्रकति का वरणन है वहाँ पर 
भी द उसने अदभन सजीवना ह | प्रकृति का करशा-कणा मानवी 
व्यापारों को प्रकट करता है। यहाँ तक कि प्रकृति के कार्य- 
कलाप मानवीय कार्यो' से विशेष आनस्दमय है। “रश्मि! 
में रश्मि को संबोधित करते हुए कवंथित्री ने मानवीय 
व्यापारों का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा है । 





कक, 


चुभते ही तेरा अरुण बान। 

बहते कन कन से फूट फूट मंउ के निकर स सजल गान 
नव कंद कुसुम स मेष पृंज 
बन गये इन्द्रधनुपी वितान | 
दे मद कलियों की चटक ताल 
हिम बिन्दु नचाती तरल प्राण | 

धो स्व॒ण प्रात में तिमिर गान 

दुहराते अलिनि्शि-मूक तान 
सौरभ का फेला कश जाल । 
करती समीर परियाँ बिहार | 
गीली केंसर मधु कूम भूम। 
पीते तितली के नव कुमार ॥ 
मर्मर का मध्र॒ संगीत छड़ 
देते हैं. हिल पहलव अजान॥ 





इसमें हमें उललसित और आनन्द से आचद्दोलित प्रकृति के 
दर्शन होते हैं यह ,ध्य मनुष्य समाज के लिए सृहणीय 
वस्तु हैं। कवि का इस ८शय को देख कर जितना 
आनन्द पाता है वह इस गीत में मानों पूर्णा रूप से प्रकाशित 
नहीं हो सकता और फिर भी इसमें भरा आनन्द इतना अधिक 
है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती । इन चित्रणों 

पाया गया आनन्द सूक्ष्म माधुर्य रखता है। प्रभात और 


रह्िमयों का वर्रन साहित्य में कम नहीं है किन्तु इसके द्वारा 


. महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ जद 


अभात जितनी आनन्द की वस्तु हो जाती है उतना अच्य 
साला के बरान से नहीं । प्रश्नात का वर्णन हध--- 


“उगठ अरूण अवल्ाकह ताता। 
परकज काक लाक रूखदाता।” 


के झूम में साबारणा सा मिलता है किन्तु इसमें कोई मार्मिक 
बात नहीं । फिर कालिदास के रघुबंश में “रात्रिर्गता मति: 
मतां वर मु चशब्याम” इत्यादि के क्रम में प्रभात का 
सुन्दर वर्णन है । 
“ताम्नोदरपु पतित॑ तस पह्लवेषु 
निर्धापहार गुज्ञिकाविशदृहिसाम्भः 
आभाति ज्ब्ध परभागतयाघसोष्ठे 
लीला स्मितं सदशनाचिरिवत्वदीयम |४१ 
ऊपर का वर्णन निस्तन्देह सुन्दर है, परन्तु जो अलौकिक 
और पवित्र आनन्द हमें “रश्मि” में या इसी प्रकार की 
अन्य कविताओं में मिलता है वह इसमें नहीं--- 
“कला अपने सृदु स्वप्त पंख, 
उड़ गई नींद निशि ज्षितिज पार । 
अधखुले दृ॒गों के कंज कोष 
पर छाया विस्मृति का खुमार।? 
रुप रहा हृदय ले अश्च हास। 
चतुर चित्रा झुधि विहान ॥ 


इसकों पढ़ कर हमारा हृदय आनम्द से-अलिप्र-आनन्द से भर- 
सा जाता है और दृष्टि उसी पर ठहरी रहती है। यद्यपि 
तुलसी और कालिदास के वर्शान प्रसंगवश और यह वर्रान 
स्वतन्त्र है फिर भी दोनों की आशा में अन्तर है| इस चित्रण 
में प्रकृति अपने पूर्ण सौन्दर्य और असीम आनन्द को लिए 
खड़ी मिलती है। इसो प्रकार सन्ध्या का वर्णन करती हुई 
वे अपने व्यंग्यात्मक संकेतों से भावमय वातावरण और 
चिरस्मरणीय भाव चित्र-उपस्थित करती हैं, जिसमें 
दिन प्रतिदिन के 5वयों में एक विलक्षण सौन्दर्य फटकर 
निकला पड़ता है । 


रागभीनी री सजनि निश्वास भी तेर रंगीले। 
लोचनों में क्या मदिर तब, क्‍ 
देख जिसको नीड की सधि 


है संत्रह - 


फूट निकल्ली बंन मधुर रब, 
भूमते चितवन शुलाबी में चले ग्रृह खग हठील ॥ 
इसभ॑ सन्ध्या समय चहचहाते पक्षियों के अपने-अपने नीड़ में 
लौटने का वर्णन है किन्तु उनके नित्यप्रति के स्वाभाविक कार्य 
के आर-पार कवि की दृष्टि एक सौन्दर्य देखती है और यह 
दृश्य चिरम्तन आनन्दमय हो जाता है और हृदय पर किसी 
मधुर स्मृति की भाँति प्रभाव डालता है। इसी प्रकार 
इसने आगे कितनी दूर तक फंली प्रकृति का व्यापक 
चित्रण है--- 
. रेख सी लघु तिमिर. छहरी 
चरण छू तेरे हुईं हे सिन्धु सीमाहीन गहरी 
गीत तेर पार जाते बादलों की म्रदु तरी ले॥ 
निदान प्रकृति रहस्यमयी है कोई नित्य प्रयत्न करते रहने 
पर भी उसके संकेतों तथा कार्य-कलापों को ठीक-ठीक समझ 
सके यह असम्भव बात है। प्रकृति के रहस्य की यह गहनता 
प्रत्येक प्रयत्नशील को पग-पण पर भासित होती है । प्रकृति 
के इन प्रतिदित के व्यापारों का फिर रहस्य क्‍या है ? यह 
स्वाभाविक प्रश्न है । “रश्मि” में “अपनी” शीर्णक कविता 
में उन्हें प्रकृति के व्यापारों का अवलोकन करके यही प्रश्न 
विकल करता है और वे कहती हैं :-- 
कनक सा दिन मोती सी रात 
सुनहली सॉँम गुल्ञाबी ग्रात 
मिटाता रंग कर बारम्बार 
कोन-सा जग का वह चित्राधार ? 
शून्य नभ में तम का चुम्बन 
जल्ला देता असंख्य उडुगन 
बुझा क्‍यों उसको जाती मूक 
भोर ही उजियाज्ञी की फूक ! 
-और यथार्थ में यह भी कहा जा सकता है कि महादेवीं वर्मा 
का सारा काव्य इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में है । प्रकृति 


के व्यापारों की व्याख्या करती हुई, उसमें आनन्द व अलौकिक . 


सोन्दर्य खोजती हुई, तथा उसका चित्रण करती हुई; वे इसी 
पअकार के प्रइनों का उत्तर देती हैं जो कि प्रत्येक उन्‍्मख 
ओर पवित्र आत्मा के स्वाभाविक प्रश्न हैं। इन प्रकृति 
चित्रणों मेंइ नहीं रहस्यमय प्रव्नों के रहस्य-उद्घाटन का मधुर 


अट्ठारह हऔ 


सम्पर्क नहीं हो सकता ; 


प्रयास है । वे प्रकृति से तस्मय होकर उससे घुलमिल कर इसी 
प्रकार के हृदय में उठे हुए प्रश्नों के उत्तर की खोज करना 
चाहती हैं, जेसा कि-- 

तुम मानस में बस जाओ 

छिप दुख के अवशुण्ठन से । 

में तुम्हें ढृढ़ने के मिस 

परिचित हं। लू कश-कण से । 
यही उनके प्रिय का रूप है, यही उसकी लीला का रहस्य 

जिसे समझाना साधक का कारयें है और उनको इस 

खोज की अवस्था की विशेषता यह है कि वे इसी प्रकार की 
खोज ही में निरन्तर लगी रहना चाहती हैं, अपने प्रिय को 
वे अपने पास ही स्थित रखना चाहती हैं,किन्तु वह अपरिचित 
और अप्रकट रूप नथ॑ । अर्थात उनको जो सबसे प्रिय है बह 
है चिरन्‍्तन साधना और चिर अतृप्ति। इसी भावना की 
अभिव्यंजना निम्न पंक्तियों में है-- 

तुम रहो सजल आँखों की 

सित असित मुकुरता बनकर । 

में सब कुछ तुममें देख 

तुमको न देख प। # पर ॥| 


यह अतृष्ति और साधना की निरन्तरता भक्तों की भक्ति के 
समान है जिसके सामने वे मोक्ष को भी ठकराते हैं । महादेवी 
जी अपनी अमर साधना चाहती हैं, जीवन उनका साधना से 
ही ओतप्रोत है और वह उस प्रिय की खोज + ही लगी 
रहना चाहती हैं उससे मिलने को वे उत्सुक नहीं । सम्मिलन 
के उत्सुक और साफल्‍्य के आकांक्षी निर्बल हृदय के व्यक्ति 
होते हैं। किन्तु यह कर्मयोग के समान है, जिसमें साधक 
निरन्तर साधना को अपनाता है और किसी भी वरदान को 
नहीं चाहता है--- 

“वर देते हो तो कर दो ना 

चिर आँख मिचोनी यह अपनी 

जीवन में खोज तुम्हारी है। 

मिटना ही तुमको छू पाना |? 


जिसे यह आभासित हो गया है कि इस जीवन के साथ उसका 
और न वह सम्पर्क चाहता ही है 


# महादेवी जी के काव्य की साधना-भूमि 





और फिर भी वह जोवन को प्यार करता है, उससे दूर नहीं 
भागता: वह यथार्थ मे संसार ते सर्वत्र आनन्द हो देखता है । 
यह नहीं दुख: भी उसके लिए विशेष आनन्दमय हो जाता है 
उसकी यह ध्वनि - 
“तुम दुख बन इस पथ से आना 
शूल्ों में नित म्रदु पाटल सा 
खिलते देना मरा जीवन। 
क्या हार बनेगा वह जिसन 
सीखा न हृदय का विववाना |! 

इस भावना को स्पष्ट करती है कि वह साधना पथ की कठि- 
नाइयों से प्रम॒ का नाता जोड़ चुकी है, उनसे डरना और 
घबराना तो दूर रहा । और इस प्रकार उनके हुदय में प्रबल 
आत्मिक 5ढ़ता विद्यमान है। उनकी दृष्टि सजग और निर्मल 
है, अविवेक ओर प्रमाद का पर्दा हट गया है । इसी दृढ़ता और 
आत्म विश्वास के बल पर ही तो अपने प्रियतम के कार्य- 
कलापों को देखती ऑर मसकाती हैं, इतना ही नहीं उनमें 
हस्वक्ष प करने का भी साहस रखती हैं । निम्नांकित 
पद में --- 

तुम सो जाओ में गाऊँ 
 मुभकों सोते युग-युग बीते तुमको यों ल्ञोरी गाते । 
अब आओ में पत्षक्रों में स्व॒प्तों से सेज बिल्लाऊँ॥ 
प्रिय तेर नभ मन्दिर के सणि दीपक बुर बुक जाते । 
जिनका कश कण विद्य त हैं से ऐस ग्राण जल्ताओँ॥ 
जो अबुझ प्राणयों का दीपक जलाने में समर्थ है उसकी साधना 
की गम्भीरता साधारण नहीं । वह साधारण प्रकार की पूजा 
और अर्चन से परे हैं किन्तु फिर भी उसकी पूजा का स्वरूप 
बड़ा ही गहन है । कबीरदास इस अवस्था का वर्णन करते हैं 
जब वे कहते हैं-- 
जहँ जहँ डोजू सो पेकरना जो कु कह सो सेवा । 
जब सो ऊँ तब कद दंडवत्‌ पूजू ओर न देवा॥ 
यह वह अवस्था है जब चेतना इतनी विज्ञाल हो जाती है कि 
साधक परमात्ममय हो जाता है। महादेवी वर्मा के काव्य में 
बही उदगार नीचे के पद में स्पष्ट प्रकट होता है--- 


कया पूजा क्या अच्न रे । 

















उस असीम का सुन्दर मंदिर मेरा लवुतम जीवन रे । . कहर 


महादेवीं अभिनन्दन ग्रन्थ ऋ 


मरी श्वास करती रहती नित प्रिय का अभिनन्दन र । 
पद्रज को धोने-उमड़े आते लोचन सें|जलकश रे | 
अक्षात पुल्कित रोम मधुर मरी पीड़ा का चन्दन रे। 
स्तेह भरा जलता है मिल्लमित्ष मेरा यह दीपक मन रे । 
मर हग क तारक में नव उत्पल्न का उन्मील़न रे | 
धूप बन उड़ते जाते हैं प्रतिपत्ष मेरे स्पन्दन रे। 
प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पल्षकोंका नर्तन रे ॥ 


इस प्रकार अविराम अखण्ड कीर्तन की दशा में साधना जाकर 
ठहरती है। महादेवी जी की कविता में इसी प्रकार की 
साधना के उपचार अथवा अवस्थाओं का वर्णन है। 

महादेवी वर्मा का पुजारी हृदय अपनी जीवन की चेलना 
के मध्य जब कभी सहज झपकी ले लेता है उस समय वे 
आत्मा को जगाती हैं । वे सुधिहीत नहीं हैं। उनकी सुरति 
अब भी बुद्ध और कृष्ण की आत्मा से सम्बन्ध सजग रखती 
है । यह बात निम्न पद में स्पष्ट है-- 


जाग बसुध जाग॑। 

अश्र्‌कण से उर सजाया त्याग हीरक हार । 
भीख दुख की मॉँगने फिर जो गया प्रति द्वार ॥ 
शूल जिसने फूज्न छू चन्दन किया सन्‍्ताप। 
सुन जगाती है उसी सिद्धाश की पद चाप ॥ 


करुणा के दुल्लार जाग । 

शंख में ले नाश मुरत्नों में छिपा वरदान । 
टेष्टि में जीवन अधथर में सृष्टि ले छविमान। 
आ रचा जिसमे खरों में प्यार का संसार । 
गूजती गप्रतिध्वनि उसी की फिर ज्षितिज के पार। 
वृन्दा विपित वाले जाग ॥ 


महादवी की आत्मा की इस निद्वित अवस्था-का कारण भी _ 
देती है। जब कि प्रियतम परमात्म-सुधि भुला देता है तभी 
साधक की आत्मा इस अवस्था को प्राप्त होती है । जीबन- 
मृण्मप जीवन की सीमाओं के बीच सर्ववेतता युक्त होता. 
असम्भव है, अतः जब यह सुधि या कबीर के बब्दों में सुरति, 
विनष्ट हो जाती है तभी चेतना पथ-अ्रष्ट होती है। महादेवी 
वर्मा अपने गीत में कितनी मधु रता और विज्ञता के साथ 
ती हैं - द क्‍ | 





प्रिय सुधि भूले री, में पथ भूली । 
मेरे ही मदु उर में हँस बस 
श्वासों में भर मादक मधुरस 
ल्धुकल्िका के चल परिमल से 
वे नम छाये री में बन फूली । 
प्रिय सुधि भूले री । 
तज उनका गिरि सा गुरु अन्तर 
में सिकता कण सी आई मर, 
आज सजनि उनसे परिचय क्या ९ 
वे घन चुम्बित में पथ-घूली । 
क्‍ प्रिय सुधि भूले री । 
आत्मा के पतन और प्रियतम से बिछोह का मनोहर दिग्दर्शन 
है। इस पद में जितना काव्य है उतनी ही दा्शनिकता 
सत्यता है। लोगों का कथन है कि दर्शन काव्य का विषय 


नहीं हो सकता है, सत्य काव्य से परे हैं; किन्तु यहाँ. 


दार्शनिक सत्य ओर किर भी अप्रतिम काव्य दोनों हैं । एक 
एक पंक्ति जितनी सरस है वह उसकी अनुभूति ही बता 
सकती है। इस प्रकार महादेवी वर्मा का काव्य साधना 
से प्रेरित है | वे हमें अपने काव्य में एक ख्वर्ग की 
देवी-ली जान पड़ती हैं, मानों परीक्षार्थ कुछ दिन 
भूतल पर निवास करने आयी हैं । अपने जीवन की 
उच्चता और आनन्द का उन्हें पूर्णा आभास है और इस 
मत्यंल्रोक के जीवन में भी वही आनन्द प्राप्त करती हैं। उनकी 
कल्पना एक साधारण वस्तु में मी असाधारण सौन्दर्य देखती 
है और उनका हृदय प्रकृति के व्यापार में तीव्र भावना, 
गहरी व्यज्ञना और संकेत का अनुभव करता है-- 
“ज्ञाये कोन सन्देश नये घन 
 अम्बर गवित हो आया नत 
चिर निरपन्द हृदय में उसके उमड़े री पुल्षकों के सावन | 
.. लाये कौन सन्देश नये घन ॥ 
जहाँ उनके लिए घन सच्देश लाने वाले हैं, वहाँ की तभ- 
मण्डल भी उनके लिए कम संकेत भावना नहीं रखता । वह 


प्रिय से आने का संकेत करता है। श्रीमती वर्मा का हृदय. 


इस संकेत को खो नहीं सकता है--- 


बीस ऋ 


भुसकाता संकेत भरा नभ क्‍या अक्ि ! पिज 
आने वाले हैं ? 
विद्य त के चल स्वर[पाश में बँध हँस देता 

रोता जल्घर, 

अपने मृदु मानस को ज्वाला गीतों से नहल्ाता 
सागर । 
दिन निशि को, देती निशि दिन को, कनक रजत 
के मधु प्याले हैं, 
अलि क्‍या, प्रिय आने वाले हैं ? 





जिस प्रकार की दृष्टि ओर जो हृदय हम श्रीमती महादेवीजी 
के काव्य में पाते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। भाव-प्रकाशन 
आन्तरिक अनुभूतियों पर निभर है । इनके काव्य में साधारण 
विलास और मनोरंजन की भावनायें नहीं, वरन्‌ साधना की 
प्रखर अग्नि में परितप्त और द्रवीभूत स्वच्छ और सरस 
हृदय के शुश्र उद्गार हैं। प्रकृति का करा करा उन्हें 
आनन्द देता है और यही आनन्द उनकी कविता का प्राण 
है। वे अनुभूति के उस स्तर पर हैं, जब प्रत्येक कथन काव्य 
हो जाता है। उन्हें काव्य-रचना के लिए अलंकार, ध्वनि, 
वक्रोक्ति और कथन विशेष की चिन्ता नहीं, उनकी सहज 
भावना ही आनन्दमय है और यही उनकी कविता का सरस 
माधुर्य और सहज रस का रहस्य है । उनमें कबीर का रहस्य, 
मीरा की भावना, पंत की कोमलता और प्रसाद की कला 
सब एक साथ अपने परिमाजित रूप में विद्यमान हैं। सारल्य 
और मानुर्य उनकी कविता का भूषण है फिर भी गहन भावना 
और साधना उसका प्राण । इतनी सरल और इतनी गहरी 
कविता किसी भी साहित्य के लिए गर्व की वस्तु है । कला 
की सुक्ष्मता इतनी है कि उच्च संगीत और हृदयग्राही चित्र- 
कला उनके काव्य का आधार बन कर आयी है । कोई भी 
चित्रकार उनकी कविता में उत्कृष्ट चित्रण सामग्री पा सकता 
है ओर साथ ही एक संगीतज्ञ उसमें सूक्ष्म लय और स्वर । 
उनकी कविता के चित्र चित्र-कला को काव्य बनाने में समर्थ हैँ 
और उसके गीत संगीत को सचित्र भावना का रूप दंत हैं । 
वे स्वयं काव्यमय बना देंने का सामर्थ्य रखतो है । 


है भहादेवी जी के काव्य की साधना-भूमि 








श्रीमती महादेवी वर्मी 


डॉँ० रामावलास शर्म्य 


महादेवी जी के बारे में प्रचलित प्रवाद यह है कि वे 
मूलतः दुःखवादी हैं; उनके काव्य में पीड़ा से मोह है, इसलिये 
वह जीवन की अस्वीकृति का काव्य है-। 

पीड़ा के चित्रण मात्र से कोई जीवन को अस्वीकार नहीं 
करने लग जाता । जीवन में वांछित सौन्दर्य और आनन्द न 
मिलने से भी मनुष्य को पीड़ा होती है। संसार में अगर्ित 
मनुष्यों को शोषित ओर त्रस्त देखकर किसी भो सहृदय 
कवि को पीड़ा होगी । इस तरह की पीड़ा की अभिव्यक्ति 
जीवन की स्वीकृति ही मानी जायगी। इसके विपरीत कुछ 
विचारकों के लिये संसार में जन्म लेना और जीवित रहना 
ही पीड़ा का महान्‌ कारण है । उनके लिये संसार में सुख 
और आनन्द नाम की वस्तु प्रवच्चना मात्र है। यह धारणा 
जीवन की अस्वीकृति है । 

बहुत पहले स्वर्गीय जयशंकर 'प्रसाद! जी ने अपने निबन्ध 
“रहस्थवाद' में दुःखवाद का खंडन किया था। इस लेख में 
में उन्होंने छायावाद के उन आलोचकों को उत्तर दिया था 
जो प्रसाद जी और उनके समानधर्माकवियों पर यह आरोप 
करते थे कि वे लोक से पराड्मुख होकर किसी परोक्ष 
भगोचर रहस्य की साधना में लीन रहते हैं। प्रसाद जी ने 
सिद्ध किया कि प्राचीन भारतवासियों--आर्ये। ---का मूल 
जीवनदर्शन आनन्दवाद था; दुःखवाद, मायावाद आदि 
विचारधाराओं का चलन बाद में हुआ । प्रसाद जी के नाठकों 
के बारे में यह भ्रम फला हुआ था कि उन्होंने लोक-पराइःमुख 


दृष्टिकोण अपनाया है। उनकी ललित रचनाओं के अतिरिक्त 
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उनके चिन्तन प्रधान गद्य-लेखों से भी यह सिद्ध हो जाता है 
कि उन्हें शून्यवादी, मायावादी या किसी भी रूप में दुःखवादी 
मानना एकदम भ्रामक है। यही बात बहुत अंशों में महादेवी 
जी के बारे में भी कही जा सकती है। 

छायावाद का मूल स्वर आस्था और जीवन की स्वीकृति का 
स्वर है। लोकोत्तर भी अनेक छायावादी कवियों के लिये--- 
लोक से परे नहों है। दस-बारह वर्ष पूर्व “प्रवाह” नामक 
पत्र में महादेवी जी पर मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था 
जिसमें उपयुक्त धारणा के अनुरूप मैंने उनके काव्य में 
सौन्दर्य और आनन्द की आकांक्षा की ओर संकेत किया था । 
मेरे अनेक मित्र इस घारणा से सहमत नहीं थे। उन्होंने 
अपने मन में मीराबाई का एक भावचित्र आँक रखा था 
और इसी भावचित्र में वे महादेवी जो की छवि भी देखते 
थे । जो देखते थे, वह न मीराबाई थीं, न महादेवी जी । 
सोभाग्य से सभी छायावादी कवि गद्य-लेखक भी रहे हैं । 
उन्होंने अनेक दाशनिक, साहित्यिक और सामाजिक समस्याओं 
पर विस्तार से और गंभीरता से विचार किया है। उनके 
काव्य की भव्यता के कारण उनका आलोचना-साहित्य 
साधारण पाठकों को दृष्टि से बहुत कुछ ओझल रहा है। 


विद्वान्‌ आलोचकों ने भी उस पर कम ध्यान दिया है। 


इसका एक कारण यह भी है कि अनेक आलोचक छायावादी 
कवियों को अपने ही कल्पना-लोक में भावुकता का गुब्बारा 
बना कर उड़ाते हैं । इन कवियों में कहीं प्रखर चिन्तनशील 
बौद्धिकता भी है--यह तथ्य छायावाद के प्रति आलोचकों की 





. अति-छायावादी धारणा से मेल नहीं खाता । इस स्थिति के 
लिये छायावादी कवियों को दोष नहीं दिया जाता । 
महादेवी जी ने तो अध्यापन-कार्य भी किया है। उनमें 
आलोचक-बृद्धि का स्फुरण ओर भी स्वाभाविक है । वे अपनी 
हँसी से जब श्रोताओं को हतप्रभ कर देती हैं--और वे या 
तो हँसती हैं, या बोलती हैं, सुनते का काम ज्यादातर 
दूसरों को ही करना पड़ता है--तब वे कवि की भावुकता 
से अधिक आलोचक की विश्लेषक बुद्धि का परिचय ही देती 
हैं। “सप्तपर्णा ” में “अपनी बात” शीषक देकर उल्होंने 
. प्राचीन भारतीय साहित्य पर एक लंबा रोचक निबन्ध लिखा 
है । कवयित्री महादेवी जी विदुषी रूप में यहाँ कालिदास, 
भवशभूति, अश्वघोष पर हो अपना मत व्यक्त नहीं करतीं वरन्‌ 
स्त्रियों. के लिये वर्जित वेद और बदिक साहित्य पर भी अपने 
सुदीर्घ चिन्तन का फल प्रस्तुत करती हैं। जिन लोगों को 
आधुनिक हिन्दी काव्य से, विशेषकर छायावादी काव्य से, 
उसमें भी महादेवी जी के काव्य से ममत्व हो, वे थैय से 
इस निबन्ध का अध्ययन करे । ५ 
में यहाँ इस निबन्ध के कुछ मूल सूत्रों की ओर संकेत 
करू गा जिनसे सिद्ध होगा कि महादेवी जी का जीवन-दर्शन 
. प्रसाद जी के दार्शनिक दृष्टिकोण के कितना निकट है और 
उनके दुःखवादी होने की प्रचलित धारणा कितनी निरा- 
घार है। द द 
वेदिक साहित्य के बारे में उन्होंने लिखा है, “मनुष्य को 
प्रज्ञा की जसी विविधता ओर उसके हृदय की जेसी रागात्मक 
समृद्धि वेद साहित्य में प्राप्त है, वह मनुष्य को न॑ एकांगी 
: दृष्टि दे सकती है न अन्धविद्वास ।”? 
प्रज्ञा की विविधता, हृदय की रागात्मक समृद्धि--इससे 
अधिक हमें चाहिये और क्या ? प्रज्ञा की विविधता में ब॒द्धि 
. का निषेध नहीं है। हृदय की रागात्मक समृद्धि में मनोभावों 
के दमन का भाव नहीं है, उनके उदात्तीकरण का भाव अवश्य 
है | उपयु कत वाक्य में महादेवी जी ने वेदिक साहित्य की 


समृद्धि के प्रतिपादन के अतिरिक्त अपना जीवन-दर्शन भी 


प्रतिबिम्बित कर दिया है । 
रवीन्धनाथ के समान महादेवी जी के लिये वाल्मीकि का 
युगान्तरकारी महत्व इस बात में है कि उनके काव्य में 
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“प्रथम बार मानव ने देवताओं को सिंहासनच्यत कर दिया 
है ।”” मुनि वाल्मीकि की सहज मानवीय करुणा का अभि 
दन करते हुए उन्होंने फिर लिखा है: “उसके हृदय में 


वरन्‌ वह एक लघुकाय, अल्पप्राण पक्षी की वेदना से नि:सृत 


हुई है [22 


समाधि नहीं, वेदना--आदि कवि के जीवन-दर्शन का 
सारतत्व यह है। और वेदता का अर्थ, अपनी कुष्ठा का 
रोना नहीं, दूसरे के शोक से हृदय में उत्पन्न होने वाली 
सजीव संवेदना । इसीलिये महादेवी जी कहती हैं कि “क्रोंच 
के शोक से तादात्म्य करके” वाल्मीकि को नया छन्द ही 
नहीं मिला, वरन्‌ “उससे उन्हें मानव-जीवन के महागीत के 
लिये स्वर, ; 
मिली ॥7 

पुन:--कवि की दृष्टि जीवन की ओर उन्मख है, जीवन से 
पराडःमख नहीं है। क्‍ 
भारतीय साहित्य का जो आदिकाव्य है, वह मानव-गाथा है । 
यह भारतीय साहित्य में व्याप्त गंभीर मानवतावाद की 
घोषणा है । महादेवी जी ने अपनी कवि-सुलभ शब्दावली में 
यह मत प्रकट किया है--'आदि कवि की मसानव-गाथा 
मानों कर्तव्य का अचल पर्वत और उससे निकली करुणा की 
चिर चंचल स्लोतस्विनी है ।”” 


बोद्ध-प्र्यों में जीवन से मुक्त होने को चर्चा करते हुए 
उन्होंने लिखा है---जिस धरती के जीवन से मक्त होने की 
साधना है, वही अपने विविध रूपात्मक सोन्‍्दर्य से ऐसी 
साधना की शक्ति देती है |” 

धरती से मुक्त होकर कोई कवि नहीं बनता । काव्य में तो 
धरती के ही सौन्दर्य की साधना होती है । 


अश्वघोष भी जीवन को दु:ख का कारण मानते थे । किन्तु 
इससे उनका काव्य समृद्ध नहीं हुआ । वह महाकवि इसलिये 
हुए कि “बौद्ध अश्वघोष कवि अश्वघोष से परास्त हो जाता 
है ।” अन्य बौद्ध विचारकों के समान अश्वघोष अपने अन्तर्मन 


से जीवन को अस्वीकार करते तो वह काव्य-रचना में सफल 
न होते । 


. हु आस्था और मानव-सौन्‍्दर्य की कवयित्री 


कवि का सौन्दर्य बोध किसी अगोचर आत्मानुभूति के आधार 
पर विकसित नहीं होता । सौद्यं बोघ का गहरा सम्बन्ध 
जीवन के प्रति आस्था से है। जो अनास्थावादी कवि अपनी 
रचनाओं भे सौंदर्य को अभिव्यकत करने का दावा करते हैं 








लिये विचारणीय है---'कवि का सॉन्दर्य-बोध भी उसकी 
जीवन और जगत के प्रति आस्था से सम्बद्ध रहता है ।”” 
आस्था और अनास्था में क्‍या भेद है? जो संसार मात्र को 
दुःख का कारण मानते हैं, वे वास्तव में अनास्थावादी हैं । 
पाठक, से छिपा त रहेगा कि महादेवी जी स्वयं किस दार्शनिक 
ड्टि-विन्दु के निकट हैं । अश्वधोष की ही चर्चा के संदर्भ में 
उन्होंने लिखा है, “यदि वह | कवि | जीवन और जगत 
को दुः:खात्मक अ्रम-मात्र मानता है तो उसके निकट, उनये 
न सौन्दर्य या सामंजस्थ की अनुभूति सुलभ रहती है, न 
सौन्दर्य या सामंजस्थ की स्थिति उत्पन्न करने के प्रयास की 
आवश्यकता ।” 

दूसरे शब्दों में कवि का कर्तव्य है, सौन्दर्य या सामंजस्थ की 
स्थिति उत्पन्न करना । और इस दिशा में उसका प्रयास तभी 


सफल होगा जब वह संसार को दुःखात्मक अ्रम-मात्र न 
माने । यह दृष्टिको रण बुद्धि-प्रह्म और तर्क संगत है। बह 
किसी भी रहस्यावरण में छिपा हुआ नहीं है। बह समाज 
और साहित्य की प्रगति के लिए शुभ और आवश्यक है। 
महादेवी जी का काव्य इसी जीवन-दर्शन के अनुकूल रचा 
गया है । अपने इस लेख में उनके काव्य का विवेचन करके 
पूर्वे स्थापना की पुष्टि करना मेरे लिए अनावश्यक है । उनके 
काव्य का विवेचन करके उसमें जीवन, सौन्दर्य, आनन्द की 
आकांक्षा की अभिव्यक्ति की चर्चा में अच्यत्न कर चुका 
है। भारत के प्राचीन वाइमय पर महादेवी जी ने जो कुछ 
लिखा है, उसका मृल्याद्वून भी यहाँ अभीष्ट नहीं है। उनके 
गद्य लेखक के मूल-सूत्रों की ओर संकेत मात्र यहाँ किया 
गया है। पंत, प्रसाद, निराला के साथ उन्होंने हिन्दी काव्य 
में जातीय भाषा खड़ीबोली हिन्दी को प्रतिष्ठित किया, इस 
प्रकार राष्ट्रभआाषा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया और 
रीतिवादी अवरोध दूर करके उन्होंने नवीन मानवीय संवेद- 
नाओं को अनुभूति और अभिव्यक्ति का द्वार खोल दिया। 
उनका व्यक्तित्त ओर कतित्व प्रत्येक हिन्दी भाषी और 
राष्ट्रग्रमी के लिये वंदनीय ओर अभिनंदनीय है। 
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महादेवी का काव्य 


डॉ० रामरतन भटनागर 


(१) 

महादेवो के काव्य में युग और युगेतर एक साथ जुड़ गये 
हैं क्योंकि मध्यवर्गीय चेतना की अंतरंगी आवश्यकताओं की 
पूर्ति उसके द्वारा हुई है और इस प्रकार उसने युगधर्म को 
वाणी दी है परन्तु एक दूसरी भूमिका प्र भी वह निर्वाहित 
है और वह है शाइवत और यगेतर की भूमिका | ये दो 
भूमिकाएँ इतनी ओतप्रोत होकर निराला को छोड़ कर 
अन्य किसी आधुनिक कवि के काव्य में नहीं उतरी हैं । 
फल यह हुआ है कि भारतवर्ष की शाश्वत आध्यात्मिकता 
का प्रतिनिधित्व करने वाला युगधर्मी काव्य हमें इन्हीं दोनों 
से मिला है। दोनों में अन्तर भी कम नहीं है क्‍योंकि 


व्यक्तित्व और साधना के दो छोरों पर दोनों स्थित हैं । 


निराला में भूमा की साधना है, महादेवी अशिमा की 
साधिका है । एक ने अपने अहम को इतना विस्तार दिया 
है कि प्रकृति, मनुष्य ओर चराचर जगत को समेट कर 
विराट का प्रतीक बन गया है तो दूसरे ने अपनी आत्मा 
के अंतरंगी कक्ष में प्रवेश कर वहीं मिलन और विरह की 
साधना के द्वारा अत्यन्त गहराई में उस एकता' को पाया है 
जो सचराचर जगत को एक सूत्र में बाँधतो है और मनुष्य 
को मनुष्य एवं प्रकृति से जोड़तो है। इसीलिए महादेवी में 
विस्तार की कमी है परन्तु भीतर की अपरिसीम गहराई 
व्यापकता और विविधता की पूर्त्ति करती है।. 


महादेवी का काव्य अंतरंगी साधना का काव्य है और उसे 
उनके विश्वास में से ही उपलब्ध करना होगा क्योंकि उसका 
कोई बाहरी प्रमाण हमें नहीं मिलेगा। वह मूलतः कवि- 


चोबीस #% 


प्रकृति नारी की माधुर्य-साधना है जो एकान्त मिलनोल्‍लास 
और निभृत रुदन में ही सार्थकता प्राप्त करती है” उसे 
आत्मोपलब्धि का काव्य ( पोएटरी ऑफ सेल्फरिएलाइजेशन ) 
कह। जा सकता है या अंततः अध्यात्म का काव्य ( पोएटरी 


ऑफ स्प्रिचुलिज्म )। वह अध्यात्म नहीं, काव्य है क्‍योंकि 


काव्यानुभूति उसके मूल में हैं, संत, मर्मी या भक्‍त की 
रहस्यानुभूति नहीं । इसीलिए उसमें आयन्त विस्मय-भाव 
है और प्रियतम के मिलन-वियोग की कल्पना में ही उसकी 
अभिव्यक्ति हुई है | काव्य की सम्पूर्ण रंगोनी, कल्पना की 
चित्रबेला और भावना की गहनता से पुष्ट महादेवी का 
काव्य भारतीय अध्यात्म-साधना की तीस शताब्दियों से रस 
खींच कर हिन्दू ओर बौद्ध चेतना के मिलन-बिन्दु पर स्थित 
है परन्तु उसमें भारतीय नारी का सतीत्व, रुदन, बलिदान 
और प्रेम भी कम सार्थक नहीं हुआ है। खड़ी बोली को 
अध्यात्म की सुक्ष्मतम चेतना में ही नहीं, काव्य और 
अनुभूति की श्र ष्ठतम भंगिमाओं से भर कर उन्होंने मानव- 
चेतना के सम्मुख एक नया मानदण्ड प्रस्तुत किया है जो उसे 


समग्रतः छूता है और विश्लेष्ण में नहों, आस्वादन से ही 


पहचाना जा सकता है । 


काव्य में दर्शन और अध्यात्म की स्थिति निरंतर विचार- 
शील रही है, परन्तु भारतीय परम्परा में इनका कोई विरोध 
नहीं है । दर्शन जहाँ प्रत्यक्षतः है, अनुभूति पर आधारित 
है, वहाँ वह काव्य के सिवा ओर क्‍या बनेगा ? इसी प्रकार 

जहाँ अध्यात्म व्यक्तित्व ही नहीं, आत्मा के चिरनतन और 
जन्मजन्मान्तरों के अनुभवों को उद्घाटित करता है वहाँ 
उसमें हमारे विस्मय, रसात्मक_ आनन्द और इन्द्रियबोध को 


# महादेवी का वध्य 


पूर्णतः परितृप्त करने की काफी गुज्ञाइश है। काव्य वहाँ 
उच्छिष्ट है। पात्र को सहज मर कर बह जाने वाला 
आध्यात्मिक आनन्द छंद, भाषा और बिम्ब में बँध कर यदि 
काव्य बन जाता है तो इस नाते भी उसकी सार्थकता कम 
नहीं है। वह अतिरिक्त ( सरप्लस ) हैं। अध्यात्म, कला, 
काव्य, धर्म सभी में मनुष्य की भीतर की उन्म्रक्ति ही तो 
चरितार्थ होती है। फलतः ये मानव-व्यक्तित्व के वे घरातल 
हैं जो उसके देनंदिन जीवन की क्रियाशीलता से स्वतंत्र 
उसके भाव-जगत का निर्मारय करते हैं। महादेवी का काव्य 
हमारी आन्तरिक सम्पन्नता और संपृक्‍्ति अर्थात्‌ एकता 
का ही सूचक है ओर इस दृष्टि से वह अभूतपूर्व है। वह 
रवीद्ननाथ की 'गीतांजलि” को भी पीछे छोड़ जाता है 
क्योंकि अनुभूति के जो क्षण अपनी सघनता और गहनता 
में महादेवी के गीतों में बंधे हैं वे महाकवि के बौद्धिक और 
तटरथ अध्यात्मबोध के लिए विरल हो रहे हैं। रंगों और 
चित्रों की वाणी जहाँ मान हो जाती हैं, भाव जहाँ लोकोत्तर 


को छोड़ कर मानवीय बन कर मर्ममत्रुर हो उठते हैं, हृदय ही. 


उँइल कर काव्य की पंक्तियाँ बन जाता है, वह॒ स्थिति हमें 
गीतांजलि' में नहीं मिलती । महादेवी एक क्षण के लिए 
भी तटस्थ नहीं हैं, वे पूर्णात: समर्पित हैं। उनकी भूमिका 
निवेदिता आत्मा की भूभिका है जो व्यया और आनच्द में 
उल कर हो साथ्थक है, परन्तु जिसकी इनसे अतिरिक्त अपनी 
स्व॒तन्त्र सत्ता नहीं है । अधिकांश आध्यात्मिक काव्य साधक 
के व्यक्तित्व को बचा जाता है और फलस्वरूप काव्य की 
भूमिका पर आस्वादनीय बना रहता है, परन्तु महादेवी का 
काव्य उनके व्यक्तित्व को काव्य में हो निःशेष कर उसे 
स्वतन्त्र रूप से अध्यात्म की सार्थकता दे देता है। वह 
आद्यन्त प्रतीक काव्य है। उसे न मीरा के काव्य के समकक्ष 
कहा जा सकता है, न सूर के काव्य के। वह एक भिन्न 
कोटि का काव्य है जो बाहर से पूर्णतः सजग है परल्तु 


भीतर से पुर्णतः समर्पित । काव्यालोचक सज्जा पर ही रुक 


कर और उसकी अलंकृति पर मुग्ध होकर रह जाता है और 
ड्योढ़ी पार कर भीतर के गर्भगृह तक पहुँच ही नहीं पाता 
जहाँ एकान्त भवन में सहज” की प्रतिष्ठा है। 


भारतीय परम्परा में दर्शन अध्यात्म की भूमिका बन कर 
और दोनों काव्य की भूमिका बन कर ही सार्थक हुए हैं। 


महादेवी अभिननदन प्रन्य॑ं | 


फलत: यहाँ काव्य केबल लोकोत्तर रस की ही सृष्टि नहीं 
करता । वह हमें आध्यात्मिक आनन्द भी देता है और दर्शन 
के समकक्ष एक सुबद्ध एवं प्रामाणिक अंतदृरषष्टि को पुष्ट 
करता है। ऋग्वेद को ऋचाओं से सूरदास की रासलोला के 
पदों और तुलसी के कागरभुशुण्डि-प्रसंग के राम के विराट रूप 
तथा 'विनयपत्रिका' के आत्म-समर्पणा तक भारतीय काब्य 
का दार्शनिक और आध्यात्मिक भाव पुष्ट होता गया है । 
ऋग्वेद काव्य नहीं तो और कया है ? श्रीरामकृष्ण परमहंस 
ने शरर-बलाका में ही तो अध्यात्म का पहला संस्पर्श प्राप्त 
किया था । प्रकृति के भीतर से प्रकरृतिपर तक पहुँचने की 
साधना ही तो अध्यात्म है क्योंकि रूप की परिणति अरूप 
ही है। जुही को कली”? से निराला का काव्य आरंभ होता 
है तो आश्चर्य ही क्या है। भारतीय अध्यात्म पुराण, काव्य, 
प्रकृति और मानव-जीवन को संदर्भतः: आध्यात्मिक चेतना 
की भूमिका के रूप में उपयोग करता है। इस रहस्य को न 
समझ कर हम महादेवी और निराला जेसे अध्यात्मनिष्ठ 
ओर सांस्कृतिक चेतना से संपन्न कवियों और कलाकारों के 
प्रति चक्रमित रहते हैं। हम उनके क॒वि-कर्म पर ही रुक 
जाते हैं या अध्यात्म को उनके काव्य का विषय मात्र मान 
लेते हैं| दोनों दृष्टियाँ श्रामक हैं। जहाँ अंततः दर्शन, 
अध्यात्म और काव्य एक रस हो जाते हैं वहाँ क्या काव्य से 
बड़ी उपलब्धि की कोई कल्पना हमारे मन में जाग्रत्त नहीं 
होती ? यूरोपीय रोमांटिकों तक जिनकी पहुँच है, वेन 
भारतीय अध्यात्म को प्रकृति को समझते हैं, न भारतीय 
काव्य-परम्परा से ही परिचित हैं । उन्होंने मीरा को महादेवी 
से समझना चाहा है ओर महादेवी को मीरा से | वे गीत 
की गेयता की अनिवार्यता को भूल कर महादेवी के काव्य 
को पाठ्य कहते हैं। उनके लिए हस्ताक्षरों की मुद्रा ही 
साथक है, भाव के भीतर जो अक्षर प्रतिष्ठित है जो अघरों 
पर आकर ओर अध्यात्म-रसिक की चेतना में धुल कर 
स्वप्न बनता है, उसे उसका परिचय ही नहीं है। आव- 
श्यकता इस बात को है कि हम अपने आध्यात्मिक काव्य को 
वेयक्तिक जीवन के प्रवादों, बौद्धिक प्रमादों एवं यूरोपीय 
मनोविश्लेषणात्मक गरत्तों से उबारें और अपनी जातीय तथा 
भौगोलिक प्रवृत्ति एवं परम्परा के अनुसार अधिमानसी 
धरातल से उसकी व्याख्या करें जिससे उसके रसास्वादन की 





' अ्रक्ृत भूमि उद्घटित हो । महादेवी के काव्य का सम्यक 
अध्ययन और आस्वादन हमें अपनी दर्शव, अध्यात्म और 
: काव्य को श्रेष्ठ परम्परा से एक बार फिर जोड़ सके तो 
उसकी सार्थकता में एक नया अध्याय जुड़े । 

अंग्रेजी शिक्षित समाज में यूरोपीय प्रभाव ने आवुनिक हिल्दू 
धर्म के तीन रूपों की सृष्टि की जिन्हें उत्तरोत्तर विकास के 
रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है :-ब्राह्मममाज 
(१८२८), आर्यसमाज (१८७५) और नव्य वेदांत (विवैका- 
नगद, १८८६-१९०२)। हिन्दी प्रदेश में आर्यसमाज और 
उसकी प्रतिक्रिया की ही प्रधानता रही हैं जिसका एक 
स्वरूप: भारतेल्दु हरिश्चंद का तदीय समाजः था। शिक्षित 
हिन्दू बंगाली संन्‍्यासियों के माध्यम से बीसवीं शताब्दी के 
प्रथम दशक में ही नव्य वेदांत के प्रभाव में आ गया था 
और एक प्रकार से आर्यसमाज और नव्य वेदांती समाज में 
बँट गया था । आर्यसमाज का प्रभाव उसकी बौद्धिक और 
_सुधारवादी चेतना पर था और नव्य वेदांत उसको आध्या- 

त्मिक और भक्तिवादी प्रवृत्ति को पुष्ठ करता था। दोनों में 

राष्ट्रीय की टेक थी। हिन्दू चेतता ने बंकिमचंद्र चटर्जी के 
समय से ही कृष्णचरित्र की बुद्धिमूलक व्याख्या दृढ़ कर लो 
थी और गीता की अनेक व्याख्याओं के द्वारा उसे नये जीवन 
की कर्मधारा से संपर्कित कर लिया था। ऐसी स्थिति में 

पौराणिक राम-कृष्ण के प्रतीकों का चेतना से दूर हट जाना 
स्वाभाविक ही था | तात्पय यह है कि मध्यदेश को काव्य- 
चेतना जिस नए आध्यात्मिक समीकरण की आबकांक्षी थी 
वह महादेवी वर्मा के काव्य में प्रतिफलित हुआ। उसकी 
भूमिका व्यक्तिगत रही हो परन्तु उसमें मध्यवर्गीय मन की 


समष्टिगत अभिव्यक्ति भी हुई है। मीरा का स्वर महादेवी 
का स्व॒र बन कर नारी-जागरण के प्रमाण के रूप में प्रति- 


. ष्टित हुआ परन्तु उसमें कवियित्री की अत्यंत निगूढ़ और 
. निजी व्यथा नए रहस्य की साधना बन गई। ऋग्वेद की 
ऋतचाओं, उपनिषदों और बौद्ध ग्रन्थों तथा सूफी काव्यों के 
. गंभीर अध्ययन-मनन ने उसे नया रूप प्रदान किया । व्यक्ति- 


गत पीड़ा जहाँ घतीभूत होकर निर्वैयक्तिक एवं सर्वेगत हो 
जाती है वहाँ महादेवी का व्यथाबोध जागता है। 'नीहार 
की जीवन की नश्वरता, करुणा एवं अतृप्ति की दार्शनिकता- 


_ उनके काव्य की पृष्ठभूमि बनी परन्तु 'रश्मि” से 'दीपशिखा? 
.. कऋनबीस हु 


तक इंस आधारशिला पर काव्य, कल्पना और अध्यात्म- 
गीति का जो देवमंदिर अनेक शिखरों को लेकर ऊपर उठा 
वह अपनी कारीगरी, शिल्पचातुर्ये और रूप-बमव में 
अद्वितीय था। यदि उसमें कुछ संवेदनशील हृदयों ने 
'रहस्यवाद” पढ़ा तो ऐसे भी लोग कम नहीं थे जिन्होंने इस 
व्यथा में अपनी ही आत्मकथा पढ़ी । 


नि३चय ही महादेवी के काव्य की अभिव्यंजना में आध्या- 
त्मिक भाषा, प्रतीकों तथा संदर्भो का उपयोग हुआ है 
परन्तु उसमें साधना का स्वर नहीं है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया 
बोद्धिकता से आरंभ होकर संकल्पात्मक अनुभूति तक चलती 
है और उसमें मध्यश्रगीन मर्मियों, संतों और भक्तों की 
भावराशि और साधना का उपयोग व्यक्तिगत प्रेम की पीडा 
और अतृप्रिजन्य अवसाद में हुआ है। आध्यात्मिक काव्य 
में ग़ताब्दियों से चले आते हुए बिम्ब और प्रतीक उनके 
काव्य की मार्मिकता बढ़ा कर उसे जातीय उपचेतन के रंग 
में रँग देते हैं | प्रकृति उनके उल्लास ओर पीड़ा की अभि 
व्यज्ञना का सुन्दर साधन है और वह एक प्रकार की भाषा 
ही बन गई है । व्यक्ति का जीवन जहाँ समष्टि की बीन 
बन जाता है वहाँ वह नितान्त मावसी और आत्मिक होता 
है | वहाँ व्यक्तिमत्ता निर्वेबक्तिकता में बदल जाती है और 
साधारणीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कवि की 
बात में सब के मन की बात कह दी जाती है। महादेवी 
की साधना भावों की साधना उतनी नहीं है जितनी नई 
काव्य-भाषा ( खड़ी बोली ) के द्वारा नई संवेदना की सृष्टि 
की साधना । उनकी चित्रकत्रीं प्रतिभा और तरल गीतदौली 
में नारो-हृदय की आत्मकथा नया काव्य-समीकरण बन कर 
आई है। उसकी अभिव्यक्ति की सघनता, मार्मिकता तथा 
चित्रोपमता दशनीय है | निवेदन ही नारी की ओर से नहीं 
आया है उसमें नारी-कंठ की सजीवता और आकुलता भी 
है। उसका स्व॒र विलास का नहीं, आत्मसमर्पण और 
आत्मिक उल्लास का स्वर ही हो सकता था । 


खड़ी बोली काव्य के पात्र भें बहुत-सा पुराना नए में बदल 
कर आया है और यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी था, 
क्योंकि मध्ययूग में जिन भूमिकाओं का निर्वाह अवधी और 
ब्रज में हुआ था वे उसके अपने उस रूप में छूट गईं थीं जो 


. # महादेवों का काव्य 


अब साधुभाषा के रूप में प्रचलित हो रहा था । उर्दू में सूफी 
भावभूमि पर अध्यात्म का एक ताना बाना अवश्य बुना 
गया था । परन्तु वह सूर, तुलसी, कबीर और मीरा के काव्य 
का स्थान नहीं ले सकता था। काव्य के भीतर से प्राचीन 
आध्यात्मिक संस्कृति “प्रसाद!” की कामायनी और निराला 
तथा महादेवी के रहस्यवादी काव्य में खुल कर सामने आई । 
पन्‍त नए युग के प्रतिनिधि बौद्धिक तथा वर्तमान के साथ 
थे। उदू काव्य की अल्हड़ता, विद्रोह, प्रेम, विलास और 
उक्ति-बेशिष्ट्य की परम्परा बाद में नवीन”, भगवती बाबू, 
बच्चन और “अंचल” के द्वारा भरी गई। राष्ट्रीयता, नए 
युगधर्म के रूप में सर्वत्र व्याप्त थी। माखनलाल चतुर्वेदी 
“भारतीय आत्मा” ने उसे भक्ति-युग को आध्यात्मिकता और 
वेशवधमी समर्पश-भावता के साथ सजोया था। इस पृष्ठ- 
भूमि पर महादेवी का काव्य अपना निश्चित तथा केद्धीय 
महत्व रखता है क्योंकि उसमें गीत परम्परा को ही नया 
विकास नहीं मिला है, ज्ञानो और भकक्‍त कवियों के निगु ण 
तथा सगुण काव्य की प्रतिध्वनियाँ लए कण्ठ में पिरोई गई 
हैं । उसे रहस्यवादी काव्य कह कर उसके चारों ओर पानी 
की प्राचीर ही उठाते हैं। उसे आध्यात्मिक कोटि का काव्य 
कहने में हम क्‍यों लज्जा का अनुभव करते हैं, यह समझ में 
नहीं आता । महादेवी ने व्यक्तिगत, सामाजिक पीड़ा को 
यदि आध्यात्म की भाषा में अत्यन्त निगृढ़ता और मार्णिकता 
से अभिव्यक्त किया तो यह उनकी संकल्पात्मक अनुभूति की 
तीत्रता और एक सुनिश्चित भाव-लोक को जन्म देने और 
विश्वसनीय बनाने वाली कारयित्री प्रतिभा का वरदान ही 
समझना होगा । इस भाव-लोक को हम समझें और उसें 
युग की पीड़ा पढ़ें तो महादेवी के व्यक्तित्व और उनकी 
संवेदना की तरलता द्वारा उनमें तारम्य भी स्थापित किया 
जा सकता है। कवि की चेतना में कालातीत क्षण ही काव्य 
का विषय बनता है और उसमें युग निरन्तर युगेतर में उलता 
जाता है। महादेवी के काव्य में भी यही हुआ है तो कोई 
आइचर्य की बात नहीं है ।' 


कविता रच कर कवि अपनी व्यथा से मुक्त हो जाता है तब 
वह यूग का आनन्द बन जाती है। लोकोत्तर आनन्द (रस) 
के रूप में वह साधारणी कृत होकर सबके लिए आस्वादनीय 


 महादेवी अभिनस्दन ग्रन्थ | 


बनती है | वह व्यक्ति और युग से कहीं बड़े अर्थ ध्वनित 
करने लगती है | वह संस्था बन जाती है । कवि से व्यक्तित्व 
ओर जीवन से स्वतन्त्र वह अपना व्यक्तित्व विकसित कर 
लेती है और अपना निज का जीवन आरम्भ करती है। 
उसके मूल्य उसी के भीतर अन्तर्निहत रहते हैं ओर समोक्षक 
को वहां उन्हें खोजना होगा। सहृदय पाठक के होठों पर 
उतर कर वह उसके मानस को तरलता बनेगी, तभी वह 
अपने के। सार्थक कर सकेगी । इस प्रक्रिया में कवि का 
व्यक्तित्त और उसका युग पीछे छूट जाते हैं। उसमें हम 
अदृश्य गायक की बीन पर उठी रागिनी सुनने लगते हैं। 
बीन भी हूँ में, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आज हमें महादेवी 
की कविता को इसी भवितव्य की ओर बढ़ाना होगा । उसमें 
व्यक्ति और युग को पढ़ कर हम हास्थास्पद ही नहीं बनते, 
उसके चिरस्तन को भी छोटा करते हैं। जहाँ पश्चिम ने 
उपचेतन को देखा है वहीं कहीं चिरव्तन हो तो चिरनूतव 
बनकर प्रतिष्ठित नहीं है? क्‍या यह असम्भव है कि महादेवी 
का काव्य किसी शाइवत सत्य का प्रमाण हो ? उपनिषदों में 
ज्ञान और मध्ययुग में भाव-भकति के भीतर से जिस 
सत्य को देखा गया था, उसे यदि आज हम काव्य की 
रसात्मक भूमिका के भीतर से देखें तो उससे क्‍या वह 
अवास्तव बनता है? काव्य को हम विषय से कंसे रिक्त 
करेंगे ? प्रकृति के सौन्दर्य से उद्भूत और लौकिक जीवन की 
विययस्त स्थितियों से उत्पन्न वेदता को यदि हम कल्पना का 
सोन्दर्य ओर आध्यात्मिक अनुभूति की गहनता दे सकें तो 
क्या हम जीवन की मूलभूत एकता को ही पुष्ट नहीं करेंगे ? 
अध्यात्म यदि सौन्दर्य की भाषा बव सकता है तो काव्य- 
रसिक को कुछ अधिक ही मिल जाता है । 


परन्तु यहाँ प्रश्त हो सकता है कि अध्यात्म कया है ? क्‍या वह _ 
कोई पारलौकिक वस्तु है या उसका इस लोक के जीवन से कोई 
सम्बन्ध है ही नहीं ? क्या वह केवल रहस्यात्मक अनुभूति मात्र 
है जिसके पीछे दार्शनिक ऊहापोह का बल है ? जहाँ व्यक्तिगत 

सुख-दुख समष्टिगत आनन्द और वेदना का रूप ग्रहण करते. 
हैं वहाँ क्या अध्यात्म नहीं है? प्रत्यक्ष के स्थूल रूप में सूक्ष्म. 
चेतना का आभास ही तो अंतरंगी एकता की सृष्टि करता _ 
है और उसी का रूपक तो जीवात्मा का परमात्मा के प्रति ._ 








प्रेमावेदन है | दर्शन में उसे ब्रह्म-जिज्ञासा कहां जाता है परल्तु 
आध्यात्म में वह आगे बढ़ कर आन्तरिक पीड़ा का रूप 
धारण करती है और मिलन-वियोग के रूपकों में बंवकर 
दिव्य ऋंगार को जन्म देती है। मूल वस्तु है एकता की 
अनुभूति चाहे वह स्थूल जगत के नीचे स्थित सूक्ष्म एवं चिन्मय 
जीवन-प्रवाह के रूप में हो या सावभीम करुणा से रूप में । 
चिन्मय सृक्ष्म को भाव की भाषा में ब्रह्म कहा जा सकता 
है और अभाव की भाषा में ुन्‍्य । ब्रह्मोपलब्धि या आत्मो- 
पलब्धि और ब्रह्म विहार के दो हो रूप भारतीय अध्यात्म का 
निर्माण करते हैं । सर्वव्यापी चेतनता प्रियतम अथवा 
सार्वभौम करुणा विश्ववेदवा के प्रति उत्कट आकर्णण 
जिस रहस्य-बोध की सृष्टि करता है वही महादेवी की 
कविता का विषय है । उसे उन्होंने उपनिषदों के अध्ययत 
_ से पाया, या सन्त साहित्य से, या मीरा से, या बुद्ध वाणी से, 
थधह भारतीय अध्यात्म-परम्परा की चीज जो अनायास ही 
और सायास भी । महादेवी के द्वारा नई काव्य-भाषा और 
अभिनव गीत शली में ढ़ल गई है । उसके ऊपर कवयित्री का 
दावा है भी नहीं । परन्तु वह जिस काव्य को चित्रबेला में 
प्रगट हुआ है वह तितान्त उनका है। हम उसी की परीक्षा 
या समीक्षा कर सकते हैं, उसके पीछे जो रहस्य-बोध या 
आत्मिक पीड़ा है उसे प्रमाण और मापदण्ड के अभाव में 
विवेचना का विषय नहीं बनाया जा सकता । 


परन्तु क्या कवि का काव्य स्वतः प्रमाण नहीं है और क्या 
उसके मापदण्ड उसी के भीतर नहीं हैं? जिन समीक्षकों ने 
 महादेवी के रहस्य-बोध को उत्कृष्ट, गम्भीर एवं सर्वोच्च 
कोटि की चीज बताया है परन्तु उनकी अभिव्यञ्ञना को 
दुर्बल कहा है उनकी बात समझ में नहीं आती । विशुद्ध 
. काव्य-इृष्टि अथवा तीत्र नैसर्गिक उन्मेष अथवा एकाज्िता 
. की आड़ लेकर जहाँ महादेवी की काव्य-कला को छोटा 
. किया गया है वहाँ तक तो समझ में आने वाली नासमझी 
ठीक है परन्तु काव्य का भाव-बोध अभिव्यज्ञना के भीतर 
से ही और उसको सम्पूर्णतः निःशेष करके ही है तो व्स्तु 
ओर शिल्प को दो भिन्न और विरोधी घरातलों पर देखता 


कोई बड़ी समझ की बात भी नहीं है। राग और विराग 


के आधार पर काव्य को उत्कृष्टता-निक्ृष्ठवा निर्धारित नहीं 


अट्ठाइस # 


को जा सकती क्योंकि जड़ के प्रति बराग्य-भावना दिव्य 
प्रेम का प्रथम सोपान है । अंतरंगी होने से ही कोई काव्य 
बाह्मनिरपेक्ष नहीं हो जाता क्योंकि वह वाह्म-जगत के 
रूप-रंग का प्रचुर उपयोग अंतरंगता के दद करने के लिए 
कर सकता है । महादेवी के काव्य के मल्याॉंकन के लिए 
हमें 'रहस्यवाद', संगुण-निगुण और गेय-पाठ्य की ठेकों 
को छोड़ कर अधिक स्वाभाविक और विश्वसनीय मानदण्डों 
का उपयोग करना होगा। भाषा, छेद और शिल्प की 
कारीगरी के भीतर से भाव के मोक्तिक की अनेक परतों 
में निर्माण की कला काव्य-विषय के प्रति गहरी आस्था तो 
चाहती ही है, उसमें व्यक्तित्व की मानसिकता और तरलता 
को सुरक्षित रखते हुए भाव में उन गहराइयों तक उतरना 














होता है जो संचारियों में भी बँध नहीं पाई हैं। महादेवी 


उतरना होगा । 


अस्पष्टता काव्य का गुण नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र मे 
रहस्यवाद चल सकता है परन्तु कवि तो सॉन्दयंविलासी है 
अद्श्य प्रियतम के प्रति प्रेम-निवेदद और अभिसार प्राकृतिक 
उपमानों और समर्थ बिम्बों में बँथ कर यदि प्रत्यक्षानुभूति 
कौ तीव्रता और विश्वसनीयता उत्पन्न नहीं कर सके तो 
काव्य असमर्थ ही कहा जायेगा । मिठता हुआ इच्ध्रधनुष या 
जलता हुआ दीपक खयं अपने में काव्य हैं क्‍योंकि उनमें 
जीवन की नश्वरता और एकान्ततः प्रतीकबद्ध हैं। यदि 
महादेवी ऐसे समर्थ बिम्बों और सार्थक उपमानों 
को कल्पना की अतिशयता में बाँध कर उन्हें भाव 
की निगृढ़ता तथा अंतरंगता दे देती है तो कवि के नाते 
उनका कार्य पूरा हो जाता है। प्रत्येक गीत यदि प्रथम 
पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक एक ही दृष्टिकोण, भाव या 
बिम्ब का प्रसार है तो उसमें पदों की संख्या गिनना व्यर्थ 
बात है। परिनिष्ठित भाषा से हट कर यदि मनुहार 
की मधुरता और आन्तरिक संकोच की अभिव्यञ्ञना के 


द लिए व्याकरण-सम्मत शब्द योजना में थोड़ा हेरफेर भी हो 


तो उससे क्या आता जाता है? प्रइन यह है कि महादेवी 
को कविता में गीत की मार्मिकता और मधुरता भरपूर है 
या नहीं, अथवा उनका भाव-विन्यास पदों के बीच के 


# महादेवी का काव्य 


अंतराल को पार कर खुबद्ध. चिन्तन की गरिमा अथवा 
अंतदृष्टि की परिपुर्णाता को प्रमाणित करता है या नहीं ? 
एक-एक बिस्ब, प्रतीक या उपमान पर न टिक कर हमारी 
दृष्टि उनके प्रत्येक गीत की परिुर्णाता और समग्रता पर 
टिके, तभी हम उनके काव्यहेतु के प्रति संवेदित हों और 
उनकी अभिव्यज्ञना की महाघता को समझें। अभी महादेवी 
का काव्य हमारे सम्यक्‌ अध्ययस और आलोचन का विषय 
ही नहीं बना है क्योंकि आध्यात्मिक प्रतीकों की नई भाषा 
हमारे देनंदित जीवन और व्यवहार से दूर जा पड़ी है और 
हम उनकी नितांत हार्दिक संवेदना को बुद्धि के ऊहापोह 
ओर तर्क के विश्लेषण से अबूझा बना देते हैं। दीपदण्ड 
दीपक का स्थान नहीं ले सकता । 


(२) 

प्रश्न यह हे कि हम महादेवी के काव्य को किस रूप 
में लें। निस्सन्‍्देह उसमें एक सुक्ष्म भाव-जगत की विवृत्ति 
है, परन्तु हम उसे जीवन के यथार्थ से पलायन नहीं कह 
सकते जब तक कि हम आज की असंतोषमूलक सांस्कृतिक 
दृष्टि से उस पर आरोप नहीं करें। उस युग के कवियों 
की कोमल भावनाएँ और आध्यात्मिक कल्पनाएँ एक नए 
सौन्दर्य-लोक के निर्माण का प्रयत्न हैं जिसमें मानव की 
मूलगत आदर्शंवादी प्रकृति को हो चरितार्थता मिली है। 
प्रकृति और नारी की तरह अध्यात्म को भी चमत्कृति की 
दृष्टि से देखना युग के तारुण्य का ही सूचक हैं। छायावाद 
को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया कहा गया हैं परन्तु 
नई सोन्दर्यदृष्टि नारी ओर प्रकृति को लेकर ही अतीदिय 
लावण्य, माधुर्य और आनन्द की सृष्टि कर सकी । स्थूल की 
सौन्दर्यानुभूति में जड़ता के स्थान पर चेतनता और रहस्य- 
मयता भर कर नया कवि कवित्त-सबंयों की नारी-देह की 
रूप-साधना से ऊपर उठा तो उसके सामने मध्ययुग के 
कृष्ण॒काव्य में व्यक्त स्थल अध्यात्म हो नई भाषा और 
नूतन भाव-भंगिमा में बाँधने का प्रश्त उठा। राष्ट्रीय चेतना 
और देन्य की भूमिका पर दिव्य लौकिकता के अनेक चित्र 


भी कुछ कवियों द्वारा खींचे गये । परच्तु युग के अनुसार 


अध्यात्म को लेकर नई प्रतीक-भाषा और अभिव्यज्ञवा के 
नए स्वरूपों का विस्तार भी रहस्यवाद के नाम पर हुआ । 


महादेवी अभिनव्दन ग्रन्थ कद . 


व्यष्टि-जीवन की अनुभूतियों को सम्ष्टिजीवन की भाषा में 
बाँधने वाला महादेवी का काव्य इस नई परम्परा की ही 
देत द्रै। अध्यात्म की व्यापकता जिस करुणा में प्रकट होती 
है उसी वो गहनता ज्ञान की भूमिका के भीतर से जआत्म- 
वाद ( स्वभाव ) की सुष्टि करती है। व्यष्टि-जीवन को 
निराशा को समषश्टि-जीवन के प्रतीक-रूप में कल्पित किसी 
मधुर व्यक्तित्व के प्रति निवेदित कर प्रेम-विरह की 
कोमलतम जअनुभूतियों में बंबे मानव-मत को जो आनन्द 
मिलता है वह लोकोत्तर आनन्द ( रस ) ही है। क्‍यों 
महादेवी ने रहस्यवाद की सृष्टि की, यह कदाचित्‌ अतिप्रदन 
ही होगा, परत्तु उनके काव्य में मनुष्य की रहस्योच,ख 
प्रवृत्ति के साथ सोन्दर्य की सक्षम और अंतरंगी अभिव्यक्ति 
की चाह भी पुष्ट होती रही है । मध्ययुग के रहस्यवाद को 
लोकिक रूपक ओर हठयोग की भाषा से हटा कर उसे 
नए यूग की सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूति और भाववाओं के परिष्कार 
एवं विष्लेषण की नई प्रणाली को अभिव्यक्ति देने का 
साहस आधुनिक युग का चमत्कार ही कहा जायेगा | यह 
और भी आश्चर्यजनक है कि युग को इतिवत्तात्मक, छाया- 
त्मक एवं तितान्‍्त काल्पनिक काव्यचेतना ने उसमें बुद्धि 
और हृदय दोनों को समाधाव पाया और काव्य की नई 
परिपाटी में उसे स्वीकार किया । जीवन को गति देने के 
लिए जिस भावना की आवश्यकता होती है वह न बौद्धिक 
निरूपण का विषय है, न लोकिक संदर्भोी तक सीमित है। 
इसीलिए अंतर्जगत के सौन्दर्य और परिष्कार से सम्बन्धित 
तथा मिलन-विरह के रूपकों में बँधा महादेवी का काव्य 
छायावाद-युग के सभी राष्ट्रीय एवं सामाजिक समाधानों के 
ऊपर आज दंदीप्यमान ऐतिहासिक सत्य के झूप में 
प्रतिष्ठित है । | द 


महादेवी की काव्य-शेली उनके विषय के अनुरूप ही है। 
वह प्रतीकों, रूपकों और बिम्बों की शली है । इनके लिए 
जहाँ उन्होंने प्राचीन आध्यात्मिक काव्य को टटटोला है वहाँ 
उपनिषद्‌ और बौद्ध-साहित्य से भी प्रचुर सामग्री प्राप्त को 
है । अपनी तेजोद्दीप्र, प्रखर कठ्पना-शक्ति को रंगों-रूपों 
की सारी सार्थकता देकर उन्होंने प्रणति, मान, मनुहार, 
अभिसार, प्रतीक्षा और मिलन के रूपक सेजोये हैं। प्रत्येक 
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के भीतर भाव-संवेदद के अनेक आवंत्त-वित्त चलते हैं 
और भाव को दूर तक विस्तार मिलता है। भाव की 
गहनता और सूक्ष्मता बौद्धिशता का आभास देने लगती है 
और सारा गीत एक प्रौढ़ त्रिव के रूप में सुगठित शब्द-राशि 
बन कर मानस-पटल पर अंकित को जाता है। बुद्धि के अंकुश 
ने हृदय को अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करने दिया 
परन्तु बह कहीं भी अभिव्यक्ति के स्वच्छेद प्रसार में बाधक 
नहीं हुई है । न यह कहना संभव है कि उत्तके विशाल अध्ययन 
में वेदिक ऋचाओं से लेकर मध्ययुग के भक्ति-काव्य तक का 
क्या आया है, कितना और कहाँ आया है, न यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उनकी प्रचुर कल्पना-शक्ति ओर 
भावना का कितना काव्य में बँघा है और कितना बाहर 
जगत के भाव और कर्म को मिला है। उन्होंने यह स्वीकार 
करने में लज्जा नहीं मानी है कि साहित्य उनके संपूर्ण 
जीवन की साधना नहीं है ओर उसके लिए युग-जीवन की 
विषमताओं को सामने ला कर दलीलें भी प्रस्तुत की हैं । 
परन्तु काव्य के भीतर से उन्होंने जितना दिया है "बह एक 
परिपूर्ण इकाई बन गया है और उसे आध्यात्मिक काव्य 
नहीं तो अध्यात्म का काव्य तो कहा हो जा सकता है। 
बस्तुतः उसमें अध्यात्म को काव्य बनाया जा रहा है, काव्य 
को आध्यात्मिक ऊँचाइयाँ देने का प्रयक्ष नहीं है। यह संत 
की साधना नहीं, कवि की भाव-साधना है जो लौकिक जीवन 
की अनुभूति में अध्यात्म की गाँठ बाँध रहा है। भव 
ओर निर्वाण सिद्धों की सहज-साधना में जितने पास-पास 
बंठे हैं, उतने ही पास-पास मिलन और विरह, ब्रह्मानंद और 
करुणा, आत्मोपलब्धि और आत्मदान महादेवी के काव्य में हैं। 
उन्होंने अध्यात्म को धर्म के बंवव से मुक्त कर जीवन के 
सहज सौन्दर्य, शील, प्रेम, कहणा और अ“्ंगार में ढाला है। 
मध्ययुग के संतों, भक्तों, मर्मियों की अत्यन्त निगृढ़ भावधारा 
को मध्यवर्ग की बुद्धिवादी, हृदयवादी जीवनचेतना का 
अभिन्न अंग बनाने का श्रय यदि निराला के साथ किसी को 
मिल सकेगा तो उन्हें ही । उनका कार्य निराला के कार्य से 
भो बड़ा और महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एकांततः और 
सुक्ष्मतः है और उसमें प्रथम श्रेणी की कला की कारीगरी 
है जिस पर स्वयं निराला मुग्ध थे। मुझे स्मरण है कि किस 
तरह तपती दोपहरी में वह गणेशगंज से मुझे साथ लेकर 


तीस # 


“विशालभारत' के एक अंक की तलाश में गंगा प्रसाद 
मेमोरियल लाइब्रेरी तक जाकर ओर वहाँ उसे न पाकर 
मित्रों के घर भठके थे और अन्त में हजरतगंज पहुँच कर 
नवल किशोर प्रेस के माधरी आफिस में प्राप्त कर महादेबी 
के सद्यः प्रकाशित गीत को कई बार पड़कर गदगद हो उठे 
थे | मीलों पेदल चल कर महादेवी के गीत की रहस्य 
माधुरी का रस लेने वाला निराला का अध्यात्मरसपिपासु 
हृदय यदि उन्हें सहोदरा से भी अधिक स्नेह दे सका तो कोई 
आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उन-जंसा कला की बारीकी 
को समझने वाला कलाकार और श्री परमह स रामकृष्ण 
तथा स्वामी विवेकानन्द के आध्यात्मिक स्वप्नों में पलने. 
वाला साधक उस समय और कौन था ? महादेवी के काव्य 


में उन्होंने अपने कलकत्ता-प्रवास के दिनों के आध्यामिक 


काव्य की वर्णाच्छुटा को नई गीति कला के साथ भाषा और 
नई पंखुड़ियाँ खोलते देखा था। वह उनके कितने गीतों पर 
कितनी बार भाव विभोर हुए हैं। स्नेह उन्होंने पन्‍त को 
दिया तो सोहार्दय महादेवी को । उनमें उन्होंने अपनी ही 
आत्मलीनता पढ़ी, अपना ही मुख देखा । हिन्दी का समा- 
लोचक आज भी महादेवी के काव्य को गीत-प्रगीत की 
कसौटियों पर आँक रहा है और उनके रहस्य-गान में युग 
की पराजय पढ़ रहा है। उसे न नारी का हृदय मिला है 
न कोयल का कण्ठ । वह आधुनिक नारी के तेज पर मश्ध 
है ओर उसकी वाम्मिता का प्रशंसक है, उसके भीतर की 
शाइवत नारी के आत्म-समर्पण की पीड़ा और आनचन्‍्द को 
उसने नहीं जाना है। दर्शन जहाँ मस्तिष्क से उतर कर 
हृदय के रक्त की गति बन जाता है और काव्य भाषा, छन्द 
ओर लय के अस्तर्विरोधों से ऊपर उठ कर गीत के मर्सम पर 
स्पन्दनों में उसे साथ लेकर चल पडता है वहाँ आज के 
समीक्षक की पहुँच ही नहीं है 


(३) 
महादेवी की रचनाओं को लेकर एक प्रवाद यह उठाया गया 
है कि उनका काव्य निराशावाद का काव्य है और उसे यग 
पराजित मनोवृत्ति के प्रमाण में पेश किया गया पराजय 
और पलायन आरम्भ से ही आध्यात्मिक काव्य के साथ जोड़ 
दिये गये हैं और भक्ति-युग के सन्‍्तों, भक्तों और मर्सियों 
में भी हमने राजनीतिक पराजय और सामाजिक कुण्ठा के 
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॥ महादेवी के “ककैंय में व्यक्तिगत जीवन-सन्दर्भों 
हो प्रयत्न भी हुआ है यद्यपि गहरे जाकर किसी बात 

॥ (कट ४९ समकशरक नहीं कर सके हैं। सम्भव है 
नए जैरेजी सक्ति-युग के:&ीघक-कवियों में आत्मदमन, यौना- 
कांक्षा और क्ुगिठर्त काम देखें । परन्तु काव्य की आस्वादन- 
भूमियों का उसके प्ररक खोतों और उत्सवों से कोई शनिवार्य 
सम्बन्ध हो, यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता । जिस 
व्यथा को महादेवी ने अपने गीतों में ऊँड़ेला है वह वहाँ 
आध्यात्मिक कथा बन कर ही प्रस्तुत है ओर उससे निगृढ़ 
अध्यात्म-रस ही प्राप्त हो सका है । 
महादेवी के काव्य की व्यष्टि-चेतना आत्मवादी भावधारा से 
प्रभावित है और उन्होंने निजी बात कहने के लिए ब्रह्म-जीव 
के मिलन-वियोग के रूपकों को चुना है । केवलाद्व त काव्य 
का विषय कहाँ तक बन सकता है यह कहना कठिन है 
परच्तु काव्य में ब्रह्मगाद सर्वात्मिगाद बन कर ही अधिक 
आया है और अद्व तभूमि पर इष्टदेव को मधुर व्यक्तित्व 
देने और उसके प्रति मिलन वियोग की भावनाएँ व्यक्त करने 
से एक प्रकार की सगुणता अनिवारयतः इस प्रकार के काव्य 
में आ गई है। यह ढत की भूमि है। फलत काव्य में अद्द त- 
बाद रहस्यवाद बन कर ही मार्मिक अभिव्यक्ति पा सका है 
परुतु उससे अद्वोत का वास्तविक रूप खंडित भी हुआ है । 
निराला ने महाकवि तुलसीदास और रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 
पंक्तियों को उद्धृत्‌ कर काव्य में अद्व त लिखने की कठिनाई 
को उदाहत ही नहीं किया है, उन्होंने सब्त और कवि की 
भिन्न प्रकृतियों और मोन मुखरता में बदलने की प्रक्रिया में 
द्वत के ही हाथ पड़ने की बात भी कही है। मजबूरी सन्त 
और कवि के अद्व तानुभवों के विभिन्न घरातलों की ही नहीं 
है, उसकी अभिव्यंजना में भाषा के देतंदिन और लौकिक 
सन्दर्भ भी बाधक हीते हैं ओर वह साधना की अतरंगता एवं 
मूलगत एकता को नीचे से खण्डित करती है । 







: परन्तु एक दूसरी कठिनाई अनुभव की समष्टिगत भूमिका 


र है जिसे करुणावाद कहा जा सकता है । कवि इसे किस 
प्रकार वाणी दे? विश्वव्यापी दुःख को जब कवि विश्व- 
बेदना कहता है तो हम उसे औपचारिक अथवा वायवी वस्तु 
मान लेते हैं। वह मौलिक वस्तु है और भावजगत की वस्तु 
है, वस्तु जगत की राजनीतिकः और सामाजिक पीड़ा से 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


उसका सम्बन्ध सीधा नहीं, परोक्ष का है, यह हमारी बद्धि 
में नहीं जाता।- विधवा, भिक्षुक और पत्थर तोड़ती हुई 
श्रमिक नारी निराला की भाव-संवेदना को जाग्रत कर 
सामाजिक करुणा को जन्म दे सके हैं, परल्तु इन व्यक्तिगत 

'ं को मिला कर जो सावंभोम करुणा का स्वरूप 
बनता है उसके प्रगट करने के लिए कवि के पास क्या 
साधन है ? उसे तो वह व्यक्तिगत जीवन के प्रतीकों की ही 
वाणी दे सकता है। महादेवी के काव्य में यह समष्टिगत 
वेदना प्रचुर मात्रा में है और यहो उनके रहस्यवाद का 
मूलाघार है । 


परन्तु प्रश्न यह है कि क्या वह पीड़ावाद पलायनबाद और 
पराजयवाद है ? क्‍या उसमें आध्यात्मिक निष्ठा की कमी 
है? उसे निराशावाद क्‍यों कहा जाए? बोद्ध दर्शन को 
लेकर आरंभ से ही निराशावाद का प्रश्न उठाया गया है, 
परन्तु यह नहीं बतलाया जा सकता कि वह निराशावाद क्‍यों 
दै? अहँत या संत के मानस में जब संसार का तिरोभाव 
हो जाता है और वह अपने इस लोक के जीवन में ही मुक्ति 
(निर्वाण) का आनन्द ले सकता है तो निराशावाद कहाँ 
है ? अप्प दीपो भव” में जिस अकेलेपन की कत्पना है 
वह आस्था और साहस के साथ ही है, फलतः वह दुःखवादी 
नहीं हो सकती | लोकिक जीवन की निराशा आध्यात्मिक 
निराशा में बदल कर साधक-कवि उसके तृष्णा वाले उपसर्गों 
से छुटकारा पा जाता है। इसका तात्पय यह है कि उसके 
भावजगत में निराशा-आशा का प्रश्न नहीं रहता, केवल 
अभिव्यञ्ञना रह जाती है । कवि की वासना की तरह कवि 
की निराशा का भी कोई अर्थ नहीं है । दुखःबादी होने पर भी 
मूल में बोद्ध दर्शन निराशावादी नहीं है क्योंकि उसमें दृःख 
का निदान और निराकरण दोनों हैं। वह बन्द गली नहीं 
है। उसमें प्रयज्ञ के अपरिसीम साहस से लेकर प्राप्ति के 
अतुलनीय आनन्द तक सारा भावक्षेत्र आ जाता है। 


तात्पर्य यह है कि महादेवी अपने काव्य में युग के साथ कम 
हैं, युगेतर के साथ अधिक हैं। जहाँ वह युग के साथ हैं 
वहाँ भी सीधे संदर्भों को लेकर नहीं, आध्यात्मिक प्रतीकों 
और निर्वैथक्तिक निकायों को बीच में डाल कर हैं। फल _ 
यह है कि उनका काव्य व्यक्तिगत अनुभूति का स्फुरण न 


इककतीस 


रह कर सावभौमिक एवं निर्वेषक्तिक अभिव्यज्ञजना बन 
गया है। उसमें उपनिषदों के ऋषियों, बुद्ध शुन्यवादी 
साधकों, सिद्धों, मर्मी संतों एवं सूकियों: की अनेक प्रति- 
ध्वनियाँ घुलमिल गई हैं। वह मानव-जाति को अनेक 
दशताव्दियों की रहस्य-भावना और मावुर्य-साधना से पोढ़ता 
प्राप्त करता है। उसमें छायावादी भावव्यज्ञनगा, भाषा और 
शली का साथन्त उपयोग है परन्तु कवियिन्री की गीतिकला 
अपने में स्वतन्त्र और विशिष्ट उपलब्धि भी है और उसके 
विकास का अपना इतिहास है। खड़ी बोली के गीतों को 
लोकिक जीवन के संदर्भों और प्रतिदिन के मिलन-वियोग, 
हास-अश्नू , मान और अभिसार के प्रतीकों में बंध कर 
उन्होंने एक नए स्वप्न-लोक की सृष्टि की है जो मध्य युग 
के साधकों के भाव-जगत से कम मार्मिक नहीं है। उसकी 
विश्वसनीयता स्वयं उसके भीतर है, उसे बाहर युग के 
_ विश्वास में खोजना ठीक नहीं है और बिम्बों एवं प्रतीकों, 

छुंद्ों एवं लयों के उपयुक्त और भावस्तिग्ध प्रयोग पाउक 
. की आस्था को कवयित्री को अध्यात्म-चेतना से कीलित 
कर देते हैं। भारतीय अध्यात्म-साधना से परिचित सहृदय 
को तो उसके रसास्वादन के लिए कोई प्रयत्ञ ही नहीं 
. करना पड़ता । उसके लिए आस्था का प्रश्न हो नहीं उठता । 
भाषा की चित्रोपमता, अत्यन्त सारगभित प्रतीकों की योजना, 
गीत-कण्ठ की प्रौढ़ता और मधुरता तथा संगीत की लय- 
. बद्धता से अनास्थावान या तटस्थ के लिए काफी गुझ्लाइश 
पंदा हो जाती है | जहाँ विश्लेषणात्मक बुद्धि और आधुनिक 
मनोमिज्ञान के सहारे एक-एक भाव या प्रतीक या बिम्ब 
. को समझ कर सतकतापुर्वक चलने का प्रश्न है वहाँ निराशा- 
वाद ही हाथ पड़ता है। महादेवी की अधिकांश रचनाएँ 
प्रगीत नहीं, गीत हैं। उनकी भाव की ध्वनियाँ दूर तक 
_ जाती हैं। वह मानव-जीवन के विराट संदर्भों, €ंगार- 


: प्रतीकों, प्राकृतिक उपमानों एवं काव्यात्मक बिम्बों का 


उपयोग करती हैं और उन्हें जीवन-परिष्कार तथा भाव- 
. गांभीय का साधन बनाती हैं । एक ही गीत में वह निराशा 
से आरम्भ कर इच्धधनुष के आशा के दूसरे छोर तक पहुँच 
जाती हैं। जो जीवन विरह का जलजात है, वेदना में 
जिसका जन्म हुआ और करुणा में जिसे आवास मिला, 
जिसका दिवस अश्व, चुनता है और रात अश्र, गिनती है, 


बत्तोीस % 


वही लीला-कमल बन कर अपनी समस्त संभावनाओं में 
लिख कर किसी के अधरों की स्मिति बन सकता है :-- 
विरह॒ का जलजात जीवन, बिरह का जल्लजञात | 
वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास; 
अश्र्‌ चुनता दिवस इसका अश्नू गिनती रात । 
जीवन विरह का जलजात ! 
छू के के 
जो तुम्हारा हो सके त्ीला कमल यह आज | 
खिल सके निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात । 
जीवन विरह का जल्लजञात । 


इससे बड़ी संभावना मानव-जीवन की ओर क्या होगी ? 
जीवन-साधक के लिए भाव ही निर्वाण है 
उच्चाशयों की परीक्षा होती है और जीवन-परिष्कार के 
साधन उसे प्राप्त होते हैं । जब मनुष्य के 
के प्रति करुणा और मंगल-भावना से रंजित हो जाते हैं और 
एक क्षण का स्वप्त युग-प्रग की पहचान बन जाता है तो 
मरण भय को वस्तु न होकर प्राण का पाहुन बन 
जाता है :--- 





क्योंकि यही उसके 


हास-अश्न, समप्टि 


पथ मेरा निर्वाश बन गया। 
प्रति पग शत वरदान बन गया । 
के क&छ 


मिट मिट कर हर साँस लिख रही, 
शत-शत मिलन विरह का लेखा। 
निज को खोकर निमिष आंकते 
अनदेखे चरणों की रखा। 


पत्न भर का वह स्वप्न तुम्हारी, 


ठुग-युग को पहचान बन गया। 
देते हो तुम फेर हास मेरा, 
निज करुणा-जल्षकण से भर । 
ज्ञोटाते हो अश्र मुझे तम 
अपनी स्मित से रंगोमय कर | 


आज मरण का दूत तुम्हें छू , 


मेरा पाहुन प्राण बन गया। 


#$ 'भहिंदेवों का काव्य 


ऐसी स्थिति में मरणाधर्मी व्यथाप्राण मानव अपने अस्तित्व 
में चिरन्‍्तन सुख का अनुभव करता है। वह सृजन-शवास 
बन जाता है | उसका समस्त व्यक्तित्व आरतो की 
विर अक्मम्पित स्तेह-लों अथवा नयत का अभिषेक- 
जलकशणा बन कर मानव जन्म की चरितार्थता प्राप्त कर 
लेता है :-- 


हुए शूल् अक्षत, मुझे घूत्ि चन्दन । 


अगरु-धूम सी सांस सुधिगन्धसुरमित 
बनी स्नेह लो आरती चिर अकम्पित 
हुआ नयनत का नीर अभिषेक जलकण । 
सुनहले सजीले रंगीले छदवीले, 
हसित कण्टक्रित अश्न मकरंद गीले, 
बिखरते रहे स्व्रृप्त क॑ फूल अनगिन | 


छ ७ ४७ 


व्यथाप्राण हूं नित्य रुख का पता में, 
घुला ज्वाल में मोम का दुवता में 
सजन-श्वास हो क्‍यों गिनू' नाश के क्षण ? 
वह सांक का दृत है जो प्रभाती तक चलेगा; 
यह मन्दिर का दीप, इसे नीरब जलने दा । 


के के 


अआका हे दिग्भ्रांत, रात की मूच्छी गहरी, 
आज पुजारी बने ज्योति का यह प्रहरी। 


जब तक लोट दिन को हलचल 
तब तक यह जागेगा ग्रविप्ष, 
दूत सांझ का, इसे प्रभाती तक चलने दो । 


अमर जीवन से संपन्‍्त और मानव की भविष्यत्‌ की आस्था 


से संकल्पी यात्रिक के रूप में जिस महाप्राण की कल्पना 
हादेवी ने की है वह मनुष्य की देवोषप मूर्ति है जो कल 
के उच्चतर अध्यात्म को आज के कवि की वाणी में मुखरित 
करती है । भीतर की कातरता और बाहर के तिमिर- 
वात्याचक्र को ललकारने वाली महादेवी की यह आस्था क्‍या 
निराशावादी कवि की वाणी हो सकती है :-- 
पूछता क्‍यों शेष किदनी रात ? 
अमर-सम्पुट में 
छू नखों की काति चिर, 
संकंत पर जिनके जला तू, 
स्निग्य सुधि जिनको लिये 
ज्जल-दिशा में धंस चल्ला तू , 
परिधि बन घर तुझे वे अंगुज्षियां अबदात । 


ब्ल्ञा तू 


के & ४छ 
प्रशत लो की आरती ले, 
घूमलेखा. स्वर्ण-अन्ञत, 


नीलऊंकुम वारती ले, 
मूक प्राणों में व्यथा को स्नेह-उज्ज्बल भारती ले, 
मिज्न अरे बढ़ आ रहे यदि प्रलय-मंकावात । 
कीन भय की बात । 
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महादेवोी जे क्रवि 


डाँ० वकमलाकान्त पाठव्ठ 


गीति-कवि महादेवी जी की काव्य-कला का विशिष्ट व्यक्तित्व 
है ओर उतकी साहित्य-चिन्ता की एक प्रथक सरणी है। 
यहाँ पर उनकी रचना और विवारणा को पारस्परिक 
परिप्रेक्ष्य में रखने का उपक्रम किया गया है । महादेवी 
जी के काव्य की एक निश्चित दार्शनिक भूमिका ही नहीं है 
बल्कि उसका चिस्तन भी कवित्व-यूर्ण है। वे कविता को 
परिपूर्ण क्षणों की बाणी के रूप में उपस्थित करती रही हैं । 
अतएव इन्हें प्रत्यक्ष सौंदय ओर व्याप्त चेतन में अंत्ित 
सामंजस्य की स्थिति अथवा विश्वासी बुद्धि और विवेकी 
हृदय की आवश्यकता का निदेश करना पड़ा है। कहा भी 
गया है कि उनकी विवेचना उनके कवि तथा विचारक के 
सामंजस्थ का सुफल है। उनके विचार स्वभावतः चाहे 
साहित्य के स्थायी प्रतिमान न माने जा सकें, पर उनको 
रचना को समझने में वे निस्‍्सन्देह सहायक हो सकते हैं । 


महादेवी जी को शाघवतवादी या अखंडतावादी कवि और 
विचारक समझना चाहिए । अपने यहाँ अखंडत्व की अनुभूति 
अथवा परमसत्य या आत्म तत्व के साक्षात्कार को परम 
पुरुषार्थ माता गया है । महादेवी जी मुख्यतः यही दृष्टिकोण 
 अपनावी हैं और इसी कारण वे आतिशयिक व्यापकता का 
संधान करतो चलती हैं। इस व्यापकता की यह सीमा है 
कि सर्वत्र असाधारणुता की गरिमा ही अवशिष्ट रहती है 
और साधारण॒ता का महत्व नष्ट हो जाता है। इसकी यह 
उपलब्धि है कि इसी कारण महादेवी जी कविता और समीक्षा 
के क्षेत्रों में उदात्त मनोभूमि पर अधिष्ठित दिखाई पड़ती हैं । 
पर यह स्थिति तत्वान्वेषी अवश्य बनाती है, उनके संवेदना 
क्षेत्र को समृद्ध नहीं कर पाती । फलतः वे नितांत बेयक्तिक 


चोतीस 


गोर क्ाव्य-चिन्तक 


भूमिका पर सक्रिय होती हैं और निजी निष्ठा के कारण 
संपूर्ण जड़ और चेतन जगत से अपने को संबद्ध अनुभव 
करती हैं । संभवतः इसी विशेषता ने एक दृष्टिकोण से 
उन्हें छायावाद के प्रक्ृत क्षेत्र से बाहर रक्खा तथा दूसरे 
दृष्टिकोण से उनकी समस्त रचना को काम-क्ठा का 
परिणाम माना । 
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महादेवी जी की राचता-प्रेरणा क्या है? जो कुछ ज्ञात और 
उपलब्ध है, उसके आघार पर वे दार्शनिक कवियिन्री कहीं 
जा सकती हैं । उनके अध्ययन ने उन्हें सर्ववादी विचारधारा 
प्रदान की । उनकी उत्तरवर्ती रचनाओं में इसकी अधिक 


अभिव्यक्ति हुई । बुद्ध के करुणावाद ने उनके वेदना-दर्शन 


को एक व्यापक वातावरण प्रदान किया । अपने आरंभिक 
काल में संभवतः वे रहस्य-काव्य से और विशेषतः उपनिषदों 
से प्रभावित रहों | वे सर्वत्र सांकेतिक व्यंजनाओं से 
भी काम लेती रहाँ। उनके काव्य में सामाजिक-अनु 


भूतियों की प्रायः अवहेलना हुई है । उन्हें एकांतिक 
और असामाजिक भाव-भूमि का कवि कहा जा सकता है । 


पर उभकी वृत्तियाँ सूक्ष्म सत्य का इस प्रकार प्रत्यक्षीकरण 
करती हैं कि संवाद उन्हें लोक-बाहय हो जाने से बचाये 
रखता है । पर ये सब वेचारिक प्र॑त्तियाँ हैं, जिन्हे मनन के 
ढवारा अपनाया गया जान पड़ता है। कठिनाई यह है कि 
महादेवी जी लोक-सामान्य भाव-भूमि की कवियित्री हैं ही 
नहीं । कहीं भी माननीय साधारणता अथवा इवच्छंदता को 
वे प्रकट ही नहीं कर पाई । उन्होंने भावोत्कर्ष और जीव- 
नादर्श की ही वाणी दी | यह नारी की शालीनता, संयम 


# महादेवी जो कवि और काव्य-चिन्तक 


और गोपन प्रवृत्ति का भी परिणाम है कि उनकी रचना 

की असामान्य भाव-भूमि सुस्थिर रही | अतः महादेवी जी 

को काव्य-प्रेरणा के संबंध में तीन प्रकार के विकल्प हो सकते 

हैं, यथा--- 

१ वे रहस्यवाद को न केवल व्यक्त करती हैं, वरन्‌ वह 
उनकी जीवनानुभूति भी है। 


२ रहस्यवाद उनके चिंतन का विषय है और उनकी प्रतिभा 
ने उसी का आरोप करते हुए उसे प्रकृत अनुभूति का 
स्वरूप दे दिया है । तथा 


३. कोई एक घटना जसे संपूर्ण जीवन को आन्दोलित कर 
जाती है, उसी भाँति व्यक्तिगत जीवन का कोई प्रसंग या 
प्रभाव भावोन्तयत करता हुआ रहस्यानुभूति के रूप में 
स्थिरता पा गया है। 


एक चौथा विकल्प भी हो सकता है, पर मैं नहीं समझता कि 
महादेवी जी की विरह-वेदना को अवास्तविक कहा जा सकता 
: है, क्‍योंकि क्रत्रिम अनुभूतियाँ महान कला का निर्माण कभी 
नहीं कर पातीं | अस्तु, महादेवी जी को निरवबधि विप्रलंभ 
का आदर्श-प्राण गीतिकार कहा जा सकता है । निश्चय ही यह 
विरहावस्था आवेगमयी नहीं हैं । उसका वातावरण प्रशांत 
है और अत्यन्त सृक्ष्म भी। वे शांत रस के आवेष्टनों में 
अंगार को रूपायित करती हैं । वियोगिनी की विविध मनो- 
दशाओं का जहाँ-तहाँ चित्रण भी होता गया है । में कहँगा कि 
सौंदर्य और सात्विकता अथवा प्रेम और वेदुष्य को एक साथ 
प्रकट करने के कारण वे न केवल प्रेमिका रह पाई हैं, न 
केवल साध्वी । उभय गुणों को उन्होंने स्वीकृत वस्तु बना 
लिया है । इसी कारण उनका रचना-कार्य एक पृथक्‌ कोटि- 
क्रम को निर्दिष्ट करता है । 


इस विवेचन का क्‍या यह निष्कर्ष तो नहीं है कि महादेवी 
जी को रहस्यवादी कवि मान लिया जाय और प्रकृत अनुभू- 
तियों के कवियों से उन्हें अलग रखा जाय ? वे सत्य की 
चिरंतनता या. अखंडता का. लक्ष्य भी अवश्य रखती हैं, पर 
वे जीवन की परिधि में सोंदर्य के माध्यम द्वारा ही उसे 
 अभिव्यक्त करना चाहती हैं । यहीं वे छायावादी भाव-क्षेत्र 
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से पृथक होते-होते भी बच ही जाती हैं । प्रकृति का सौंदर्य, 
जीवन का दुःख और इनके प्रति आत्मीयता का भाव उनकी 
अनुभूति को अकाव्यात्मक परिच्छेद से पृथक ही रखता है। 
वे प्रेम की कवयित्री, सौंदर्य की उम्भाविका और करुणा 
की देवी बन जाती हैं। अवश्य ही वे अपने रचना-कार्य में 
देवी अधिक हैं, मानवी कम | आशय यह है कि उनका 
व्यक्तित्व समुन्तत और सुसंस्क्ृत ही नहों है, वे निष्कलुष अंत- 
हत्ति की कलाकार भी हैं| यह भी कहा जा सकता है कि 
मानवीय दुर्बलताएँ उनमें भी हैं, पर वे अपने को प्रकृत रूप 
में कहीं उपस्थित नहीं करतीं । उनका व्यक्तित्व आवरणों 
से आच्छादित है अथवा अप्राकृत स्वरूप अपनाये हुए है। पर 
इस प्रकार के अनुमान के लिए कोई प्रत्यक्ष आधार सुलभ 
नहीं हैं । 

उन्होंने अपनी वेदना को पार्थिव दुःख के अभाव से अनुस्यृत 
माना है। दुःख और अभाव कान होना क्षतिपूर्ति के 
सिद्धान्त के अनुसार क्या उनकी इस मानसिक स्थिति का 
कारण है ? इसका सही उत्तर मनोविश्लेषक ही दे सकेंगे । मैं . 
यही कहूँगा कि वेदना की मधुर अनुभूति महादेवी जी को 
स्वभावतः भी चाहे काम्य जान पड़ी हो, पर दुःखवादी बौद्ध 
दर्शन के प्रभाव के रूप में उसे ग्रहण अवश्य किया गया है । 


यही नहीं, कवयित्री ने उसे सोच-समझ कर एक सैद्धान्तिक 


परिणुति भी दी है, यथा-- दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा 
काव्य है, जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की 


क्षमता रखता है |” दुःख की यह तर्क-सम्मत परिण॒ति मान- 


सिक ललक मात्र नहीं है । उन्हें दुःख के दोनों रूप प्रिय 
हैं-यथा--एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को 
सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधत में बाँध देता है और 
दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम 
चेतन का क्रन्दन है ।” में समझता हूँ कि यहाँ छायावाद 
और रहस्यवाद के अंतर को अनजाने ही लक्षित किया गया 
है। दुःख का पहला प्रकार महादेवी जी के गद्य में वाणी 
पा सका है, पर उनके गीतों में वह प्राकृतिक सोंदर्य तक ही _ 
अधिक से अधिक अग्रसर हो पाया है। दुःख के दूसरे प्रकार 


की उनके आरंभिक गीतों में काव्यात्मक अभिव्यक्ति. हुई है, 
पर उत्तरवर्ती रचनाओं में वह सर्ववादी दर्शन की व्याख्या या. 
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विवरण का आभास भी देता है। ६:ख का दूसरा प्रकार ही 
महादेवी जी का मूल भाव कहा जा सकता है। उनके गीतों 
की यही स्थायी अंतबु त्ति जान पड़ती है । 


अस्तु, महादेवी जी की रचना-प्रेरणा है दुःख और वह भी 
बेयक्तिक, क्योंकि उनका काव्य प्रगीत शेली में रचा गया 
है, जिसकी अंतःप्रकृति ही स्वानुभूति की अभिव्यंजना है । 
स्वयं कवयिन्नी ने कहा है कि मेरे गीत मेरा आत्म-निवेदन 
मात्र हैं । अतएवं दुःख के दूसरे रूप की ही व्याप्ति को 
प्रमाणित किया जा सकता है। यह विशेषता अवश्य है कि 
इस दुःख को दार्शनिक पीठिका पर प्रतिष्ठित किया गया है 
और इसे संद्धान्तिक परिणति दी गई है। दुःख के कारणों 
के संबंध में चाहे जो ऊहापोह होते रहें, पर मानवीय दूर्ब- 
लता, लोकिक आसक्ति, मानसिक स्खलन इत्यादि से यह 
कहीं भी संपृक्‍त मात्र भी नहीं हो पाया, यह तथ्य निर्विवाद 
है और बुध-सम्मत भी । 


महादेवी जी को अभी एक स्थान पर देवी जी कह आये हैं । 
वह इस कारण कि उनका रचना-कार्य कहीं भी लौकिक 
भआकर्षण-विकर्षण या सामान्य राग-द्वेष के स्तर पर नहीं आ 
घाया | इसका यह अथ्थ नहों है कि उनके मन में जीवन की 
आकांक्षा या सौद्दर्य की लालसा नहों हैं । उनके कांव्य में 
. नारीत्व का अपूर्व उन्मेष है। उनकी विकलता न केवल 

_ आध्यात्मिक है, वरन्‌ लौकिक भी । उन्तके निकट मानव की 
आत्मोपलब्धि, नारी का पूर्णात्व और सत्य का साक्षात्कार 
अपृथक्‌ किस्तु सूक्ष्म भावों की चित्र-योजना ही हैं । निराशा 
पलायन आदि उनकी रचना के औपचारिक उपादान मात्र 
हैं । वास्तविक अध्यात्मवादी आस्थावान्‌ होता है । अतएव 
बह आशा को त्याग नहीं पाता | अवश्य ही जीवन के 
संघर्षों को असार मान लेने के कारण कुछ अध्यात्म-वेत्ता 
: साधनावस्था की अवधि में पलायन को काम्य मानते हों, पर 
वे ही आत्मोपलब्धि करके अपनी असीम करुणा की जगत 
पर अजस वर्षा भी करते देखे गये हैं। स्वयं महादेवी जी 


जिज्ञासामयी हैं, मुम॒क्षु हैं, दार्शनिक हैं या साधक, इससे हमें 


कोई प्रयोजन नहीं है, पर उनके काव्य में जीवन की चाह 


है और सौंदर्य की लालसा है तथा गद्य-साहित्य में उनकी 
करुणा का व्यापक प्रसार हुआ है, यह जानना ही पर्याप्त . 


'अदौस कच् 


वेयक्तिक है। 


है । जाग तुझको दूर जाना, 'रात के उर + दिवस वी 
चाह का शिर हूँ,” ज॑से कथन उनकी जीवनास्था को ही 
व्यक्त करते हैं | स्थूल भ ही सूक्ष्म की उपलब्धि होती है, 
शरीर द्वारा ही अध्यात्म का बोध होता है, मूर्त जगत में ही 
अमृत चेतना आभासित होती है, अत महादेवी जी को 
दुःखवादी दाशनिक या सर्वात्मवादी रहस्यवादी ही कहना 
कदाचित्‌ अद्ध सत्य का निवेचन समझा जायगा | वस्तुतः वे 
जीवन के प्रत्यक्ष सोंदर्य और परोक्ष सत्य को एक साथ 
अपनाती आयी हैं । इन दोनों से साम्य का अन्वेषण उन्हें 
काभ्य है, भेद या विरोध का आविष्कार नहीं । वे यूलत: 
अध्यात्मवादी या आदर्शवादी हैं, पर वे अंशतः मानववाद 
को भी अपना सकी हैं। मानववाद की सौंदर्य-निष्ठा उन्हें 
प्रिय है, पर उसका अंतवर्ती करुणावाद उनके गद्य- 
साहित्य में और विशेषतः उनके जीवन भ प्रत्यक्ष 
हुआ है । 





महादेवी जी के साहित्य को मूल चेतना और ःख्य प्र-त्ति 


को यहाँ स्पष्ट कर लेने का उपक्रम हुआ है । उन्हें छाया- 
वादी, रहस्यवादी या मानववादी कह देना अथवा निराशा- 
वादी, पलायनवादी या व्यक्तिवादी विशेषण से संगक्त कर 
लेना कदाचित्‌ ह। साहित्यिक विश्लेषण के क्षेत्र मे अधिक 
दूर तक नहीं ले जा सकेगा। उन्हें सांस्कृतिक चेतना-संपन्‍्न 
उदात्त भाव-भूमि-:क्त, व्यापक सामंजस्पवादी दृष्टि समन्बित 
तथा शाश्वतवादी रचनाकार कहना कहाँ उपःक्‍त होगा । 
अवश्य ही वे गीत कवि हैं, रहस्यवादी चितक हैं और सौंदर्य - 
चेता कलाकार हैं। न मानवीय अनुभूतियों का सतही स्वर 
ही उनके काव्य में कहीं सुनाई पड़ा, न ऐच्रिक आकर्षणों 
का चटकीलापन ही कहीं प्रकट हो पाया । वे उच्च मनोदशा 
की गीतिकार हैं। उन्होंने मानवीय अनुभूति की गरिमा 
और सात्विकता को वाणी दी है, पर उसका आधार एकांतत: 


(६03) 


हमारे सम्पृख यह प्रइन स-परिथत होता है कि दर्शन किस सौमा 


तक काव्य का उत्कर्ष-विधायक तत्त्व है और किस सीमा तक 
वह त्याज्य है? महादेवी जी का काव्य दर्शन से अनुप्राशित 


पु  महादेवी जी : कवि और काव्य-चिन्तऋक 


है । में समझता हँ कि दर्शन जहाँ तक काव्यानुभूति का 
सहायक तत्त्व है, वहाँ तक बह उपादेय है, पर जहाँ वह 
काव्यानुभूति का स्थानापन्‍न तत्व बचने का उपक्रम करने 
लगता है, वहां वह अपनी सीमा को लाँब जाता है । महादेवी 
जी के काव्य में संरक्रारिता और सुरुचि दोनों हैं और नारी- 
मुलम भाव-विक्षोति भी, अतएव तत्त्व-दर्शन प्रायः काव्य को 
श्रीहतत नहीं कर पाया । वह इस अथ में उपादेय है कि 
उसके कारण मानवीय अनुभूतियाँ संयत बनी रहती हैं । 
अवश्य ही दाशनिक गांभीय के कारण यह काव्य गहन या 
गरिष्ठ हो गया है और एकांत क्षणों में ही आस्वादन 
करने की अपेक्षा रखने लगा है। कवयित्री इसे उपनिषदों 
का मर्म तो दे सकी, पर इसके काव्यत्व का सार्वजनिक 
आकर्षण नहीं निखार पायी । 


महादेवी जी के काव्य की कठिनाई दूसरी ही है। वे लोक- 
सामान्य भाव-संवेदनों के स्थान पर विशिष्ट मनःस्थिति के 
बैयिक्तक भाव-चित्र आलेखित करती हैं । उनके काव्य में 
सुक्ष्मता, धुकुमारता, कल्पनाशील सांकेतिकता आदि का 
प्राधान्य है। वह अरूपात्मक ' 0802८: ) रचना-कार्य 


है, जिसमें बीच-बीच में कल्पना-छबियाँ झाँक जाया करती 


हैं। वे प्रतीक-बोजना के द्वारा ही प्रायः अपना काम 
चला लेती हैं। पर अंततः यह रूपवादी प्रवृत्ति है, जो 
अलंकृति को अवश्य बढ़ाती है, पर भावोन्भेष को बल नहीं 
देती । कटा-छूँटा रचना-व्यापार, अलंकृति-पूर्णा छंद-शिल्प, 
सांकेतिक पद-योजना और लाक्षणिक चित्र-सृष्टि ये सब 
मिल कर काव्य को क्लिष्ट ही बनाते हैं। भावों की सहज 
अभिव्यक्ति यहाँ सम्भव ही नहों रह पाती । इसी कारण 
महादेवी जी के रचना-कार्य को प्रायः आयास-साध्य या 
 अकाब्योचित माना गया है। मैं समझता हूँ कि परवर्ती काव्य 


में जहाँ सांग रूपकों की योजना हुई है अथवा एक ही. 


कल्पना संपूर्ण गीत में सुस्थिर रह सकी है अर्थात्‌ जहाँ 
चित्र, अलंकार या भाव की अन्विति विद्यमान है, वहाँ 
स्मणीय काव्यांशों के भी दर्शन होते हैं। महादेवी जी का 
काव्य छायावादी काव्य-शेली की समृद्धि और साज-सज्जा का 
काव्य है, पर जितना वह चमत्कार-पूर्ण है, उतना सहज 
संवेद्य नहीं । कबयित्री ने उसे सभी प्रकार से असाधारण, 


महादेवी अभिनस्दन ग्रन्थ ऋ 


गहन-गंभीर और सांकेतिक बनाया है। वृद्धि और भावना 
दोनों के संयोग से कला की सृष्टि होती है और महादेवी जी 
ने इन्हीं के आधार पर अपने काव्य का धप-छाँहीं वस्त्र बुना 
ह्रै। जो हो, महादेवी जी का काव्य विशिष्ट है, अपनी 
मिसाल आप है। उसमें उनकी बुद्ध की धारणा की भाँति 
दोनों तत्त्व मौजूद हैं कठोर बुद्धिवाद और कोमल मानवीय 
तत्व । पर कहीं-कहीं उनकी उक्तियाँ अतिशय मार्मिक 
हुई हैं । 


आशय यह है कि महादेवी जी की काव्य-कला सामान्य- 
श्रेणी की नहीं है, पर उसमें कतिपय दोष विद्यमान हैं । वे 
काव्य को बुद्धि ही नहीं अभ्यास के घरातल तक ले जाती हैं 
और अपनी समीक्षा को, जो शास्त्र-सम्मत नहों, स्वतंत्र चितन 
है, काव्यात्मक घरातल देती चलतो हैं, फलत: कविता तो 
गहन ही हो सकती है, पर विवेचन भावना-संवलित जान 
पड़ता है. भावमय बुद्धि और विवेकमय हृदय सामान्य कथन 
के रूप में चाहे ठीक जान पड़े, पर इनका सम्यक निर्वाह 
लोकिक क्षेत्र में प्रायः कठिन ही होता है । महादेवी जी के 
तक इसी कारण एकांगी व्यापकता या अपूर्ण पूर्णाता से 
संथक्त जान पड़ते हैं । उन्हें. कवि-वचन मान कर ही संतोष 
करना चाहिए । पूर्ण मानवता या अखंड सत्य की धारणा के 
वे कदाचित्‌ू अधिक निकट हैं। महादेवी जी की काव्य- 
समीक्षा और गीति-रचना का सापेक्षिक महत्त्व है। उनके 
विचारों को निर्श्रा्त या पूर्ण सत्य मान लेने की कोई 
आवश्यकता नहों है, पर वे इतने व्यापक हैं कि मतभेद की 
संभावना की एक सीमा तक विए्ृक्त हैं। अवश्य हो वे 
रहस्यात्यक गीति-काव्य, छायावादी सॉौंदय-सृष्टि और तदू- 


युगीन साहित्य-चितत उपस्थित करने में विशेषतः कृतकार्य 


हुई हैं। वे अपने युग की श्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि हैं। 
उनके चिंतन का उस युग की विचारधारा से समीपी संबंध 
है । उन्होंने न केवल साहित्य लिखा है, पर मैं समझता हूँ 
कि उन्होंने उसे जिया भी है। वे एक व्यक्ति नहीं, एक 
कवि नहों, एक यग हैं । 


महादेवी जी की साहित्य तथा कला सम्बन्धी विचारणा का 


आशय निश्चय ही आदशवादी कोटि का है। उनका आत्म- 





छह 


बादी दृष्टिकोण उनके समस्त रचना-कार्य में परिव्याप्त है। 
यह रचना-कार्य न एकान्‍्ततः बौद्धिक है, न पूर्णतः रागा- 
व्मक । में समझता हूँ कि विचारों के क्षेत्र में वे रागात्मक 
हैं और कविता के क्षेत्र में वे चिन्तक । मानवीय पूर्णता 
. के लिए उन्हें हार्दिकता और बोद्धिकता का सामंजस्थ अनि- 
. वार्य जान पड़ता है। उनके काव्य और समीक्षात्मक 
निबस्धों की यह सीमा हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए । 
यह भी कह सकेंगे कि कवि और विवेचक के रूप में 
उनका चिन्तक व्यक्तित्व ही प्रकट हुआ है. शुद्ध बौद्धि- 
कता उनमें कम ही है, अन्यथा उनकी रचना में शास्त्रीयता 
अधिक होती और प्रकृत रागात्मकता की उनमें न्यूनता है, 
अन्यथा वे स्वच्छु्द कवयित्री अधिक होतीं । उनका गद्य 
कवित्वपूर्ण है और काव्य सचेत कलाकारिता और बौद्धिक 
निष्ठा से आपूर्ण | अवश्य ही महादेवी जी की पूर्णत्व की 
यह कल्पना वेयक्तिक है और बहुत कुछ निर्विशेष भी । 
मैं समझता हूँ कि उसे संतों के स्वानुभूत दर्शन का नव्य 
निरदर्शन नहीं कहा जा सकता । वहाँ स्वानुभूति का स्वरूप 
विश्ञाल और निर्व्याज है, पर महादेवी जी के यहाँ वह 
अतिरंजित है और बौद्धिक निरूपणों से अपूृथक । अतएव 
उन्हें चिंतनशील कवि और भावुक समीक्षक समझना 
चाहिए । अनुभूति का आधार, कल्पना का वेभव अथवा 
विचारों का प्रकाश उन्हें अभीष्ट अवश्य है, पर मुख्य तो 
उनके चिंतनशील कलाकार की उपयु क्‍त पृर्णत्व-कल्पना 


ही है। 
(३) 


साहित्य और साहित्यकार एवं काव्य तथा कला संबंधी 
अपने विचारों में महादेवी जी ने सर्वन्न उत्कर्ष-विधायिनी 
विचार-घारा का परिचय दिया है । “साहित्य-सुजन व्यक्ति- 
गत रुचि मात्र न होकर महत्वपूर्ण सामाजिक कर्म है” कह 
- कर महादेवी जी साहित्य को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान 
करती हैं तथा उसे बहुमुखो दायित्व देनेवाला रागात्मक कर्म 
भी मानती हैं । वे समझती है कि साहित्य व्यक्ति के लिए 
ही नहीं, समष्टि के लिए भी मूलतः निर्माण है, जो सृजन के 
किसी विराट्‌ ऋतु की परिधि में चलनेवाले एक जीवन-ऋतु 


अड़तीस 





की ही ज्ञज्ञा पा सकता है। में कहेंगा कि 
उनका आत्म-निवेदनात्मक गीतिकाव्य किसी बड़ी सिद्धि को 
नहीं प्राप्त कर सकेगा । उन्होंने काव्य को चाहे ऋत समझा 
हो, पर वह किसी महत्त्वपूर्णा सामाजिक दायित्व को 
चरितार्थता नहों देता । अवश्य ही उनका नारीत्व-बोध 
सर्वत्र विद्यमान है। 

काव्य को महादेवी जी सर्वोच्च कला स्वीकार करती हैं । 
सत्य को उसका साध्य तथा सौंदर्य को उसका साधन भी वे 
मानती हैं । उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोश को अपेक्षाकृत 
बहुत बाद में ग्रहण किया है, पर परवर्ती निबस्धों में एतद्‌- 
विषयक उल्लेख मिलते हैं । आरम्भ में वे मानवतावाद के 
सन्निकट थीं, इसीलिए यह कह सकीं कि “कविता सबसे 
बड़ा परिग्रह है, क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की 
स्वीकृति है ।”” उनके ऐसे कथनों में अर्थवाद ही समझना 
चाहिए, क्योंकि उनका संपूर्ण कवि व्यक्त्वि यूक्ष्म भाव-चेतना 
से गठित है और उनके काव्य में व्यक्त जीवन के संकेत 
प्रायः विरल हैं । उन्होंने सत्य के संधान-गीत लिखे हैं और 
प्राकृतिक या लोकिक सोंदय्य को मात्र माध्यम के रूप में 
स्वीकार किया है । माध्यम का भी महत्व है, पर वह साध्य 
का समकक्ष तत्व नहीं है। इसी कारण उन्हें काव्य-कला 
को हृदय तथा “मस्तिष्क का संधि-पत्र कहना पड़ा ।? उनकी 
दृष्टि में सत्य शुष्क है, पर अनुभूति मधुर, जो सत्य को 
आनंद से स्पंदित कर देती है । संभवत: अनुभूति, माध्यम 
ओर लक्ष्य तीनों को इस प्रकार बाँटा नहीं जा 





सकता । अनुभूति मधुर क्यों है माध्यम सुस्दर क्‍यों है 


है और लक्ष्य सत्य क्‍यों है तथा इन दीनों में 
क्या संबंध हैं ? यह जानने के लिए एक ही 
भाव-प्रक्रिया को समझना होगा | कदाचित्‌ महादेवी जौ के 
काव्य में दर्शत को अनुभूति पर आरोपित करते हुए उसे 
व्यापक सौंदर्य में लक्षित करने का उपक्रम हुआ है । इसलिए 
जीव, जगत ओर परम तत्व का पृथक्‍्करण कर लिया गया 
है । अवश्य हो इस व्याज से उनका तत्वज्ञान उद्घाटित हो 
गया है। वे समझती हैं कि युग-श्रव्तक साहित्यकार तब 
पेदा होता है, जब भावना, ज्ञान और कर्म एक सम पर 
मिलते हैं । इस प्रकार के सुसंगटित मानसिक व्यक्तित्व की 


४ महादेवी जौ : कवि और काव्य-चिन्तक 


की धारणा उत्कृष्ट हैं और काम्य भी, किन्तु तुलसीदास 
और रवीन्द्रनाथ भी इस समय की भूमिका पर कदाचित्‌ 
पूर्णात: प्रतिष्ठित समझे जा सके । 


महादेवी जी जीवन की पूर्णातम अभिव्यक्ति के रूप में काव्य- 
कला को महत्वपूर्ण समझती हैं। उनका कथन है कि 
कलाकार का लक्ष्य, जीवन की कुरूपता तथा सोंदर्य, दुर्बलता 
तथा शक्ति, पूर्णाता और अपूर्णाता सबकी सामंजस्यपूर्णा 
रागात्मक अभिव्यक्ति है और उसकी चरम सफलता जीवन 
तथा विश्व में छिपे हुए सत्य को सब ओर से स्पर्श कर 
लेने में निहित है । वे पार्थिव जगत्‌ और अंतर्जगत दोनों 
का समकक्ष महत्व मानती है, क्‍योंकि बाह्य जीवन की 
सीमा में वामन जेसा लगने वाला कार्य भी हमारे अंतर्जगत 
की असीमता में बढ़ते-बढ़ते विराट हो सकता है । अस्तु, 
महादेवी जी काव्य-कला को सत्य की ही अभिव्यक्ति 
समझती हैं । यह सत्य बुद्धि और भावना के दो अद्धवित्तों 
से घिरा हुआ है। इसी कारण उन्हें “काव्य-कला का सत्य 
जीवन की परिधि में सोंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड 
सत्य” ज्ञात होता है । इस दृष्टि से वे अपनी स्थापनाओं का 
निर्वाह करती हैं कि उनके काव्य में पार्थिव सौंदर्य के माध्यम 
से अखंड सत्य की प्रतीति ध्वनित हुई है। कवि का वेयक्तिक 
सत्य यही है, जिसे काव्य कला का सत्य भी अनिवार्यतः कहा 
जायगा । पर उनके काव्य में सत्य को स्पर्श करने की चेष्टा 
ही है, उसे सब ओर से घेर लेने का प्रयास नहीं । यहाँ सत्य 
ही पूर्ण है, अनुभूति नहीं ओर उसकी उपलब्धि के साधन भी 
नहीं । इसी कारण महादेवी जी के गीत परिपूर्ण क्षणों की 
बाणी नहीं हैं और यदि हैं तो अंशतः ही हैं । यहाँ जीवन 
की पूर्णता की नहीं, पूर्णाकामत्व की भी कामना नहीं की 
गयी । सत्य का बोध ओर व्याप्रि, उसके प्रति अनवरत 
आकर्षण और अपना सीमित अभाव, जो आनन्द का अक्षय 
स्त्रोत है, वस्तुतः महादेवी जी के गीतों की व्याख्या 
है। निवचय ही यहाँ जीवन की पूर्णता नहीं है, वविध्य 
में तात्विक एकता की अनुभूति नहीं है, यहां केवल 
सत्य के पूर्णात्व में विश्वास है और पार्थिव सौंदय में 


उसका आभास पानेवाली अपनी अनुभूति पर नारो-सुलभ 


अभिमान है । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


महादेवी जो ने काव्य-कला को प्रतिभा और अनुकूल मानसिक 
गठन का परिणाम मात्ता है। केवल अभ्यास को वे अनुपयोगी 
समझती हैं । साथ ही वे लोक-हृदय की पहचान पर भी बल 
देती हैं। उनका काव्य उत्कृष्ट प्रतिभा और उपयुक्त मानसिक 
गठन का परिणाम अवश्य है, पर उनकी कला में परिश्रम- 
साध्य अलंकृति मौजूद है । उनकी लोक-हृदय की पहचान 
अत्यंत परिमित है । यही कारण है कि उनकी कला अतिशय 
व्यक्ति-निष्ठ है । वह लोक-सामान्य कविता की श्रेणी में नहीं 
आ पाती ? वे एक विशेष मानसिक घरातल पर काव्य-सुष्टि 
करती हैं, अतएव उसका यथावत्‌ आस्वादत भी उसी प्रकार 
की मन:स्थिति में संभव हो पाता है । उनकी कला सृक्ष्म और 
भाखर है तथा उनकी चिंतन-भूमि का आधार विशिष्ट और 
अपार्थिव है । उन्होंने ऋष्ठ और शाबइवत काव्य के लक्षण 
स्पष्ट करते हुए अपने काव्य की सीमाओं या विशेषताओं का 
स्वभावतः कहाँ निर्देश नहीं किया । 

सत्य की साहित्यिक अभिव्यक्ति का या काव्य-कला का 
क्या प्रयोजन है ? महादेवी जी के अनुसार कविता हमारे 
व्यष्टि-लीमित जीवन को समष्टि-व्यापक जीवन तक फैलाने 
के लिए ही व्यापक सत्य को अपनी परिधि में बांधती है, 
यह कथन एक ओर आध्यात्मिक काव्य की स्थिति स्पष्ट 
करता है तो दूसरी ओर व्यापक करुणा-भाव अथवा सहृदयता 
की आवश्यकता पर बल देता है। महादेवी जी की कविता 
निश्चय हो प्रथम कोटि को वस्तु है; दूसरी कोटि की संस्थिति 
उनके संस्मरणों में है, गीतों में नहीं । वे कवि के लिए यह _ 
आवश्यक समझती हैं कि “वह सिद्धान्तों का पाथेय छोड़कर 
अपनी संपूर्ण संवेदन-शक्ति के साथ जीवन में घुल-मिल 
जावे ।” इस कथन की चरितार्थता महादेवी जी के व्यक्तिगत 
और सामाजिक जीवन में देखी जा सकती है, उन्तकी कविता 
में नहीं। और उनकी दृष्टि में मानव-जीवन की यह 
व्याख्या है कि वह जड़ और चेतना का ऐसा स्थायी संधि-पत्र 
है, जिससे पाथिवता से वलयित चेतना ही को विशेषाधिकार 
प्राप्त है। शरीर की गति चेतना के कारण है और चेतना 
का स्पंदन शरीर के कारण । उनका चिन्तन सर्वत्र एकरस 
है, जिसकी गति आन्तरिक है, बहिमु ख नहों । 
काव्य-कला-विषयक इस विवेचन के अंतग्गत यह निर्देश 
करना होगा कि वे तात्विक और समच्वयवादी भूमिका पर 


# उनतालीस 


ही स्थिर रही हैं। निस्सन्देह उन्होंने अपना विशेष मार्ग इसी 
के अन्तर्गत निर्मित किया है। बुद्धि और भावना, स्वप्न और 
यथार्थ, वस्तु और अध्यात्म, उपयोगिता और संस्कारिता 
आदि के मध्य एक व्यापक साम्य की स्थिति का उल्लेख 
किया गया है । वे ऐसा उदात्त दष्टिपथ स्थिर करती हैं कि 
जिसके अन्तर्गत कहीं वेषम्य, विरोध या वेपरीत्य नहीं दिखायी 
पड़ता । वहाँ सब प्रकार के अंतर तिरोहित हो जाते हैं। 
यह विचार-सारणी अतिशय भावमयी और आदर्शनिष्ठ है। 
महादेवी जी के विचारों का खंडन तभी संभव है, जब उनसे 
इस भावात्मक आदशवाद अथवा सर्वातिशयी अध्यात्मदर्शन 
का विरोध किया जाय । मैं समझता हूँ कि महादेवी जी के 
दृष्टिकोण में भी सार है, पर उसकी अतिव्याप्रि ही उसका 
दोष है । उनकी दृष्टि में सत्य काव्य का साध्य है और 
सौंदर्य उसका साधन है । सत्य को वे उसको एकता में 
असीम मानती हैं ओर सोंदर्य को उसकी अनेकता में असीम । 
स्ष्टतः यह आत्मवादी धारणा है, 
नहीं है । यह समस्वयशील दृष्टि कही जा सकेगी, पर इस 
भी साधन की अपेक्षा साध्य की प्रदरखता विद्यमान है। 
अतएव महादेवी जी अपने काव्य में प्रकृति अथवा दृश्य-जगत 
को मात्र माध्यम बना पायी हैं और यही उनके काव्य कौ 
प्रतीक-पोजना, अलंकृति या सांकेतिक भाव-व्यज्ञना का 
कारण है। यहाँ वे उस स्थिति को अपना लेती हैं, जहाँ वे 
मानववाद को सीमाओं को अतिक्रमित कर जाती हैं । 


महादेवी जी के लिए आस्था वह भावभूमि है, जो जीवन की 
सहजात चेतना के विकास-क्रम में ही निर्मित होती है। उसे 
वे व्यक्ति के द्वारा समष्टि को स्वीकृति ही नहीं, ऋत का 
रागात्मक स्वरूप भी मानती हैं । अतएवं व्यक्तिगत आस्था वे. 
व्यापक जीवन-लक्ष्य से संबद्ध कर लेती हैं, जिसका सामाजिक 
विकास अथवा जगत की परिवतनशीलता से कोई विरोध 
नहीं है । वे समसामयिक और शाश्वत का है और होना 
चाहिए! के रूप से निवंचन करती हैं। उनकी दष्टि में द्न 
दोंनों के बीच कोई तात्त्विक विभेद नहीं है, क्‍योंकि वे इन्हें 
साधन और व्यापक लक्ष्य समझती हैं । इसीलिए आज के 
साहित्यकार की आस्था के संबंध में उनका कथन है कि 


यहाँ उसे सम्रसामयिक परिस्थितियों से संघर्ष कर उन्हें. 


चालीस #% 


पर इसमें जगत का निषेध 


लक्ष्योन्मल बना लेने की शवित दे सकती है। महादेवी जी 
आस्थावान रचनाकार हैं, यह अगंदिग्ध है, पर उननी आश्या 
का स्वरूप भावनामय आर आदशंवादी है। काव्य के अंतर्भन 
वे अपने इसी दृढ़ विश्वास के कारण अपार्थिव सत्ता के 
प्रति विरह- निवेदन कर सकी हैं, पर यथार्थवादियों के :प्टि 
कोण से आस्था का प्रश्न इस प्रकार हल नहीं हो पाता ! 
परिस्थितियों की जटिलता के प्रति जीवनास्था को अडिग 
रखने का काम आत्मवादी के लिए जितना सहज है, उतना 
पदाथवादी के लिए नहीं। आस्था को उन्होंने युजन की 
दृष्टि से व्यक्तिगत, पर प्रसार की :ष्टि से समष्टिगत माना 
है। यह तभी संभव है, जब कला का उस सीमा तक 
साधारणीक रण होता चले, कि जिस सीमा तक जीवन-“दिट 
का विभेद थोड़ा भी बाधक न बन पाये ' अवश्य ही ये? स्थायी 
या श्र ष्ठ कला-कृतियों की बात कही गई है । महादेवी जी 
हमारे वज्ञानिक युग की समस्या को 'निकटता दी द्री' 
समझती हैं । यहों वे मानवता, शिवता तथा जीवनास्था की 
आवश्यकता अनुभव कर सकी हैं, क्योंकि हमारा समाज “न 
जीवन के व्यापक नियम से प्राणवंत है और न अपने देशगत 
संस्कार से रसमय ।” उन्हें आज के भारत का मनोजगत 
ज्वर-प्रस्त दिखाय पड़ता है। यह प्रसनता की बात है कि 
महादेवी जी की सामाजिक चेतना प्रसिद्ध रूप पे प्रकट ही 
पाईं। हमारे नये जीवन ने उनके संस्कारों पर आधात 
किया है और वे उपचार के लिए अपनी जीवन- प्टि का 
प्रसार चाहती है यह प्र/त्ति उनकी रचना में अभी-अभी 
उभरी है, पर खेद है कि वे अपने कवि-कर्म तब से तक प्राय 
विरत भी हो गयी हैं । बंगाल का कालः और हिमालय! 
शीषक काव्य-संकलनों के संपादन के मूल मे यही लक्ष्य-बद्ध 
युग-चेतना सक्रिय हुई हैं । 











(४) 


नयी काव्य-घारा के विषय में महादेवी जी की धारणा है कि 


उसमे मर्मस्पशिता का अभाव है, जो काव्य का दोष है 


नवीनता का अनिवार्य परिणाम नहीं । काव्य में सत्य का 
रागात्मक रूप ही अपेक्षित है, तार्किक नहीं । यह आवश्यक 
नहीं है कि उसकी कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता भी हो 

महादेवी जी समझतो हैं कि यथार्थ का काव्यात्मक चित्रण 


ै महादेवी जी : कवि और काव्य-चिन्तक 


सहज कवि-कर्म नहीं है। उन्होंने बोद्धिक निरूपणों द्वारा 
कुछ प्रचलित सिद्धांतों का प्रतिपादन और आशीर्वाद की 
विरोध-माघना का व्यक्तीकरण कहते हुए क्रमशः प्रगतिवाद 
और प्रयोगवाद की अफकाव्यात्मक स्थिति स्पष्ट की है | गीति 
परम्परा में उन्हें कवि के अहंकार की अनुभूति नहीं, रूढ़ि 
दिखायी पड़ी है | उन्होंने अश्लीलता के प्रश्न को एक विकृृति 
रूप में देखा है और ऐसे साहित्य को पतनोन्मख माना है । 
यह विक्ृृति एक और समष्टिगत है और दूसरी ओर मनो- 
वज्ञानिक सिद्धान्तवाद का परिणाम । यथार्थथवाद प्रकृति और 
विक्ृति दोनों को ग्रहण कर सकता है, पर उसने विक्ृति 
को ही संप्रति अपना रखा है। यह उसका विकास-विरोधी 
स्वरूप है । नारी-विषयक दृष्टिकोश की विवेचना करते हुए 
उन्होंने रहस्यवादी, छायावादी और आदर्शवादी घारणा से 
यथार्थवादी विचारणा का पार्थक्य स्पष्ट किया है। महादेवी 
जी का यह निरूपण अतिशय तलस्पर्शों है और इस मान्यता 
पर आधारित कि “कला और सोर्देय, जीवन के परिष्करण 
ओर उससे उत्पन्त सामंजस्य के पर्याय हैं ।” 'कला चिरंतन 
है? का अभिप्राय है कि वह क्रमागत है या ऐतिहासिक स्थिति 
रखती है; सौंदर्य सनातन है? का अर्थ है कि वह अस्तित्ववान्‌ 
है, नया उत्पादन नहीं, तथा 'सत्य शाश्वत है? का आशय है 
कि वह जीवन-चेतना की क्रमबद्धता है, उसका दिक्‍्काल- 
 परिबद्ध रूप नहीं | महादेवी जी इसी व्यापक दर्शन के आधार 
पर समसामयिक साहित्य की प्रवृत्तियों का पर्यवेक्षण करती 
हैं; पर्यवेक्षण ही नहीं, संपूर्ण विश्वास के साथ उसकी 
सीमाओं का निर्देश तथ विक्ृतियों का खंडन करती हैं । 
यहीं उन्होंने प्रसंगत: बुद्धिजीवियों की विसंगतियाँ दिखायी हैं, 
जिनमें विद्यार्थी और शिक्षक वर्ग मुख्य हैं। उन्होंने नये 
कलाकारों और आलोचकों की स्थिति का परीक्षण भी किया 
है । 'मजदूर-कला” तथा 'राज-कला” आदि से सम्बन्धित 
समलेखन से विवादों को व्यर्थता भी उन्होंने सिद्ध की है। 
अंततः उनका निर्देश है कि “इस युग का कवि हृदयवादी 
हो या बद्धिवादी, स्वप्न-द्रष्टा हो या यथार्थ का चित्रकार 
अध्यात्म से बँघा हो या भोतिकता का अनुगत, उसके निकट 
यही मार्ग शेष हैं कि वह अध्ययन में मिली चित्रशाला से 


बाहर आकर, जड़ सिद्धान्तों का पाथेय छोड़ कर, अपनी 


संपूर्ण संवेंदना-शक्ति के साथ जीवन में घुल-मिल जावे ।!? 


: महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ हा 


काव्य पर अक्षरशः घटित हो पाता है, 


यहाँ आलोचक महादेवीशजी को कला का श्र य रूप कल्योर[- 
कारी पक्ष या शिवत्व का प्रतिपादन करने की आवश्यकता 
अनुभव हुई है । में कहुँगा कि यह सब नयी काव्य रचना के 
संबंध में कहा गया है। कवि महादेवी का इन समस्याओं से 
साबका नहीं पड़ा। निश्चय ही यह विवेचन उनके छाया- 
वादी काव्य-चिन्तन पर आधारित है । यहाँ उनकी सैद्धान्तिक 
माच्यताएँ प्रायः वे हो हैं, पर:रहस्यवादी विवरणों के स्थान 
पर यहाँ प्रत्यक्ष जगत्‌ और ब्यक्त जीवन ही नहीं, मानवीय 
सत्य और सामाजिक कल्याण का अंतर्भाव भी कर लिया 
गया है । अंततः कला सौंदर्य ही है या सौंदर्य की संवेदना है, 
जो अब व्यष्टिगत सत्य की समष्टिगत परीक्षा बन गयी है। 
महादेवी जी के काव्य चिन्तन में सामाजिक तत्वों का प्रवेश 
संभव हुआ है और वे अधिक ;परिपूर्णा दृष्टिकोण उपस्थित 
कर सकी हैं । उनके काव्य की एकान्तिकता यहाँ आकर 
लोकाभिमुख दिखायी पड़ी । यह बात अलग है कि उनके 
विचार इतने व्यापक हों कि वे परमात्मा की भाँति पकड़ के 
बाहर रहें, पर यहाँ उन्होंने स्पष्टतापूवक अपनी धारणा की 
प्रकट किया है । 


समस्याओं के प्रसंग में वे एक सारगरमित बात कह गई हैं, जो इस 
प्रकार है-छायावाद एक प्रका से अज्ञातकुलशोल बालक रहा, 
जिसे सामाजिकता का अधिकार ही न मिल सका । फलत: उसने 
आकाश, तारे, फूल, निर्शर आदि से आत्मीयता का संबंध 
जोड़ा और उसी संबन्ध को अपना परिचय बनाकर मनुष्य के 
हृदय तक पहुंचने का प्रयत्त किया | आज का यथार्थवाद 
बुद्धि और साम्यवाद का ऐसा पुत्र है, जिसके आविर्भाव के 
साथ ही, आलोचक जस्म-कुन्डली बता-बनाकर उसके चक्र- 
वर्तित्व की घोषणा में व्यस्त हो गये ।”” इस आवतरणा के दो 
पहलू हैं । छायावाद- विषयक निर्देश केवल महादेवी जी के 
अन्य किसी छायावादी 
कवि पर नहीं । प्रसाद, निराला और पंत की स्वछन्द जीवनां- 
नुभूतियाँ सामाजिक चेतना से रिक्त नहीं हैं । प्रकृति और. 


कल्पना का विनियोग अन्य कवियों के काव्य में अंशतः हुआ 


है और वह भी सोंदर्य के उपादान या विधान के हेतु । इसमें 


: सत्य यहो है कि छायावादीः काव्य में अतीछद्धियता के परमार द 
अपेक्षया अधिक हैं । दूसरा पक्ष यथाथंवाद की खामियों को. 


# एकतालीस 


_ लक्षित करता है | यह मंतव्य ठीक उसी प्रकार की मनःस्थिति 
को विज्ञापित करता है, जेसी मनःस्थिति नये प्रभाबों को 
स्वीकार न करने वाले पुराने संस्कारों को ग्रहण न करने 
वालों के प्रति प्रकट करते हैं। में यह नहीं कहूँगा कि 
महादेवी जी उत्तर-छायावादी काव्य के प्रति असहृदय हैं, पर 
. यह तथ्य है कि वे उसे जीवन-विकास की दृष्टि से विघटन- 
कारी वस्तु मानती हैं। वे सूक्ष्म के एक अतिवाद पर स्थित 
थीं, यह स्थूल का दूसरा अतिवाद है। सम्भवतः अध्यात्म 
और पदार्थ या सूक्ष्म का समन्वित संतुलन ही मानवीय पूर्णता 
का लक्षण है | महादेवी जी भी सामाजिकता की बात कहती 
हुई इसी आधार को ग्रहण करने के लिए सचेष्ट हैं । उनकी 
अपनी पूर्णात्व की धारणा बहुत कुछ काल्पनिक और अपार्थिव 
ही रही है। यह उसी का नया विकास है, यथा--“'यदि 
पहले मिली सोर्दर्य-इष्टि और आज की सौंदर्य-सृष्टि का 
समन्वय कर सके, पिछली सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की 
शुष्कता को स्तिग्ध बना सकें और पिछली सूक्ष्म चेतना की 
व्यापक मानवता में प्राण-प्रतिष्ठा कर सकें, तो जीवन का 
सामंजस्थ-पूर्ण चित्र दे सकेंगे |” 


महादेवी जी ने आदर्श और यथार्थ-विषयक अपने चिन्तन को 
भी प्रकट किया है। वे इन्हें प्राण और शरीर की तरह 
समस्वित करती हुई कहती हैं कि “वह यथार्थ जिसके पास 
आदर्श का स्पंदन नहीं, केवल शव मात्र है और वह आदर्श 
जिसके पास यथार्थ का शरीर नहों, प्रेतमात्र है ।!” अतएव 
आदर्श ओर यथार्थ एक दूसरे के प्रक रह कर ही जीवन को 
' पूर्णता दे सकते हैं, अतः काव्य उन्हें विरोधियों की भूमिका 
देकर जीवन में एक तयो विषमता उन्पन्त करता है, सामंजस्य 
नहीं |” स्पष्टतः महादेवी जी यहाँ छायावादी समीक्षक, 
रहस्यवादी कवि, मानववादी निबंधकार प्रभृति अपने रूपों 
को समल्वित करती हु; आदर्श और यथार्थ, भाव और वस्तु 


या आत्म-दर्शन और पदार्थ-विज्ञान के एकीकरण पर बल 


देती हैं। महादेवी जी यहाँ स्वच्छंंद विचारक हैं, किसी 
विशेष दार्शनिक पद्धति की अनुगामी नहीं । इसीलिए उन्हें 
पूर्णात्व का उद्भावक अथवा संतुलन का आविष्कार समझना 
चाहिए । उनकी विचारणा न एकांगी है, न सत्य को खंडित 
करने को अभ्यासो | अतएवं ययार्थ की सापेक्ष सीमाएँ 


बयालीस हु. 


अथवा खंडत्व और आदर्श का निरपेक्ष सत्य या अखंडत्व 
अन्योच्याश्रित समझें गये हैं | यह सम्बस्ध न सतही वस्तु है, 
न उसकी क्षणिक सत्ता है। निश्चय ही ये उदगार आदर्श- 
वादी विचारक के हैं, यथार्थवादी कलाकार के नहीं । इसी 
कारण यह निष्कर्ष कि “आदर्श को संकीर्ण अर्थ में न ग्रहरा 
करके यदि हम उसे जीवन की एक व्यापक और सामंजस्य- 
पूर्ण स्थिति की भावना मात्र मान लें, तो वह हमारे एकांगी 
बुद्धिवाद और बिखरे यथार्थ को संतुलन दे सकता है!?--- 
अनिवाय ज्ञात होता है। यहाँ सामंजस्य” और संतुलन शब्द 
विचारणीय हैं । इन्हीं के माध्यम से आदर्शवादी यथार्थ को 
स्वीकार कर पाता है । यहि परिपूर्णता की कल्पना तो है ही, 
इसे व्यावहारिक समझौता भी कहा जा सकता है । छायावादी 
काव्य-चितन के अंतर्गत सामाजिक या यथार्थवादी तस्‍्वें का 
आकलन वस्तुतः उसके ही मंतव्यों को वस्तुगत आधार देता 
है ओर सापेक्षिक पूर्णता के सिद्धांत को चरितार्थ करता है । 
कतिपय आलोचकों ने छायावादो समीक्षा-पद्धति को वस्तुनिष्ठ 
आधार और सामाजिक आशय देने की समर्थ चेष्टा की है । 
कहना न होगा कि महादेवी जी के काव्य में इस प्रकार के 
संतुलित सामंजस्य का कोई प्रयास नहीं दिखायी पड़ा । 


उपयोग की कला और सोंदर्य की कला का उल्लेख करते हुए 
महादेवी जी ने उपयोगितावाद को सार-हीन काव्य-सिद्धान्त 
कहा है । उनका मंतव्य है कि जब तक हमारे सूक्ष्म अंतर्जगत 
का वाह्य जीवन में पग-पग पर उपयोग होता रहेगा, तब तक 
कला का उपयोग संबंधी विवाद विशेष महत्व नहीं रखता । 
कला न स्थूल में निर्वासित हो सकती है, न सुक्ष्म में, क्योंकि 
उसकी भी जीवन की भाँति समन्वयात्मक स्थिति है। वे 
उपयोग की तिम्नोल्वत भूमियों को स्पष्ट करती हुई द्विवेदी 
युगीन उपयोगितावाद तथा यथार्थवादी उपयोगिता के सिद्धान्त 
की सीमाओं का निर्देश करती हैं। वे कलाओं को उपयोग 
की उस भूमि पर स्थायी रूप से स्थापित करती हैं, जहाँ 
उपयोग सामान्य रह सके । वस्तुतः यह उपयोग नहीं, 
आस्वादन है, आदेश-उपदेद नहीं, सौंदर्य की संस्कारिता है । 
महादेवी जी कला की उपयोगिता का जो अभिप्राय ग्रहण 
करती हैं, वह उपयोग के गृहीत अर्थ को अपार्थिव भूमिका 
देता है। यहाँ उपयोग सँवेदना है और भलाई संस्कार है। 


# महादेवो जी : कवि और काव्य चिन्तक 


यह विधि-निषेध नहीं है, बल्कि अंतर्जंगत की रफूर्ति है, जिसके 
कारण जीवन की गति उत्पेरित होती है। महादेवी जी ने 
कलावादी विचारणा को जीवन की संगति अवश्य दी है, पर 
वे उसे आदर्शवादी या यथार्थवादी की स्थूल उपयोगिता का 
पर्याय नहीं मान सकी हैं । 


उनके छायावादी काव्यर्गचतन के अंतर्गेत कला-्तत्त्व ही 
जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता बन गया है। वस्तुतः 
यह अंतःकरण का परिष्कार ही है, जो सत्य के अनुशीलन 
और सौंदर्य के साक्षात्कार का परिशाम है। आशय 
स्पष्ट है कि .कला कला है, जीवन का चरम मूल्य है, 
उसे किसी आवश्यकता की नाप या उपयोगिता की माप 
के अनुसार न॑ गढ़ा जा सकता है, न उसकी उपयोगितावादी 
परिचयी तेयार हो सकती है। इसी कारण उनकी दृष्टि में 
जीवन में कविता का वही महत्त्व है, जो कठोर भित्तियों से 
घिरे कक्ष के वायुमंडल को अनायास ही बाहर के उन्मक्त 
वाथुमंडल से मिला देने वाले वातायन को मिला है। वे 
कविता और कला को छायावादी सौष्ठव से संपन्न और 
आदर्वावादी निष्ठा से व्युत्पन्न बताती हैं । उन्होंने काव्य-कला 
को जीवन का' व्यापक अभिप्रेत ही नहीं दिया, उसे 
स्वानुभूति की गरिमा और सोंदर्य-बोध का वेभव भी प्रदान 
किया । 


महादेवी जी की काव्य-सृष्टि और उनके काव्य-चिन्तन में 
यहाँ बिब-प्रतिबिब भाव विद्यमान है। उन्होंने 'सप्तपर्णा” और 
“हिमालय” की सुगठित और सुर्चितित भूमिकाओं के अंतर्गत 
भारतीय जीवन के रागात्मक विकास के अमिट चरण-चिह्नों 
का विवेचन किया है । साहित्य हृदय का परिष्कार करता है 
ओर जीवन के सांस्कृतिक विकास को प्रत्यक्ष किसी भी 
सांस्कृतिक मूल्य के वस्तुगत उपयोग की माँग का महत्त्व ही 
क्या है । वह महत्‌ आकांक्षा का विपर्ययः मात्र है । महादेवी 
जी काव्य के सांस्कृतिक मूल्य को ही स्वीकार करती हैं, 
बसस्‍्तुवादी उपयोगिता के सिद्धान्त को नहीं । 


(५) 


अब हमें गीतिकाव्य, छायावाद और रहस्यवाद विषयक 
_मंतव्यों की परीक्षा ही करनी है। महादेवी जी गीत को 
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चुख-दुःख की भावावेशमयी अवस्था-विशेष की अभिव्यक्ति 
मानती हैं ओर उसे गिने-चुने शब्दों में स्वर-साथता का 
उपयुक्त चित्रण कहती हैं | गीत की मर्मस्पर्शिता का कारण है 
वयक्तिक सुख-दु:ख की व्यंजचा । आशय यह है कि गीत का 

विषय सुख-दुःखात्मक अनुभूति ही है। वह भावावेशमयी 

अवस्था को लिये हुए है और उसकी सीमः व्यव्ति-विशेष है । 

गेयता उसकी शिल्पगत विशेषता है, जो उपयुक्त स्वर-साधना 

ही नहीं है, गिने-चुने शब्द-समृह का विशिष्ट विच्यास भी 

है | यहाँ महादेवी जी वयक्तिक अनुभूति को उपयकत शब्द- 

योजना और साथक स्वर-साधना से समन्वित करती हैं। 

उनकी गीतिकाव्य की यह परिशाषा संक्षिप्त और सार्थक है 
कि साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीब्र सुख-दुःखात्मक- 
अनुभूति का वह शब्द-रूप है, जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय 
हो सके। निशच॑ंय ही उनका गीतिकाव्य वेयक्तिक है, 
विरहानुभुति से अनुप्राणित है, अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय 
है, पर वह तीब्र या भावावेशपूर्ण भी है, यह नहीं कहा जा 
सकता । 


वें आवेशमयी गीतिकार हैं ही नहीं। बेचारिक गांभीर्य 
और  नारोत्व का आत्म-संयम वेयक्तिक भाव-धारा का 
ऐसा बाँध है, जो उसके प्रवाह को उन्मुक्त नहीं होने 


देता । गीत की आरंभिक कड़ी में कहीं-कहीं आवेश का स्वर. 


झंकृत होता है, पर प्रतीक-व्यंजना उसके स्वाभाविक विकास 
में बाधक विद्ध होती है । दर्शोन की छाया में रचे गये गीतों 
के भीतर भावों की वाढ़ स्वभावतः विरल होती है । उसमें 
स्थिर, गंभीर तथा मंथर गति की ही अपेक्षा हो सकती है। 
गेयता के संबंध में निवेदन है कि ये साहित्यिक गीत हैं, रागों 
या रागिनियाँ में रचे गये पद नहीं। इसमें संगीत का तत्त्व 
है अवश्य-पर वह प्राथमिक विशेषता नहीं है | यहाँ मुख्य 
वस्तु है कवि का भावाशय, अतः संगीत का मूल्य औपचारिक 
है । यह समृद्ध कला-सृष्टि भी है, अतएवं अर्थ और ध्वनि में . 
प्राय: एकता और सामंजस्य विद्यमान है।... 


गीतिकाव्य में तार्किक ज्ञान नहीं, सहज ज्ञान की अवस्थिति 
को लक्षित करती हुईं महादेवी जी कहती हैं कि तर्क॑ से परे. 


इच्धियों की सहायता के बिवा भी हमारी आत्मा अनायास ही... 


जिस सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, उसकी अशभिव्यक्ति - 


_ # ततालीस | 


में गेय स्वर सामंजस्य का विशेष महत्त्व रहा है । यहाँ वे 
शुष्क ज्ञान से पृथक्‌ सहज बोध का निर्देश करती हैं । आत्मा 
को मन या अंतर्जगत मान लेने से इस वक्तव्य की बोधव्यता 
बढ़ जायगी । भाव-स्थिति स्वतः अंमूर्त व्यापार है, पर उसे 
सत्य का संवेद्य या स्वाभाविक ज्ञान बोद्धिक आधार भी देता 
है । यह सहज ज्ञान एक ओर भावमय या सरस बना रहता 
है और दूसरी ओर वाणी को भाव-पलाप मात्र बनने नहीं 
देता । अतः गीतिकावब्य मानंव संस्कृति का उच्चार हो जाता 
है । उसकी उच्चतर साहित्यिक स्थिति का यही रहस्य है। 
इसी कारण वह न आलाप मात्र है, न प्रलाप मात्र । निइचय 
ही महादेवी जी का गीतिकाव्य गंभीर मनोदशा, सुसंस्कृत 
व्यक्तित्व और समृद्ध शब्द-संकेतों तथा अर्थ-ध्वर्नियों का 
व्यक्तीकरण है। 


उन्होंने साहित्यिक गीतों को लोकगीतों से भिन्‍न वस्तु अवश्य 
भाना है, पर दोनों के मूल में एक सी प्रवृत्ति की अविस्थिति 
स्वीकार की है । गीत प्रक्ृत्या मानवी सुख-एुःख के उद्गार 
हैं, अतएव लोकगीत और साहित्यिक गीत में कोई मूलभूत 


अन्तर नहीं है | दोनों की भाषा, भाव और छुंदों के भीतर 


साम्य के सूत्र मोजूद हैं । साहित्यिक गीतों में चितन, कल्पना 
या रचना संबन्धी समृद्धि और तज्जन्य सुक्ष्म व्यंजना-व्यापार 
संभव होता है, पर लोकगीतों में मानवीय अनुभूतियाँ अपने 
प्रकृत रूप में अभिव्यक्त होती हैं । महादेवी जी ने इन लोक- 
गीतों का आकर्षण अनुभव किया है ओर कहा है कि 'मेरे गीत 
. अध्यात्म के अमृत आकाश के नीचे लोक-गीतों की घरती पर 
पले हैं ।” महादेवी जी का गीतिकाव्य लोक-गीतों से कदाचित्‌ 
समुचित प्रेरणा नहों ले पाया। यह मात्र आकर्षण है, 

जिसका यहाँ उल्लेख हुआ है, कोई सुनिश्चित प्रभाव 
नहीं । द 3.5 


बे रहस्य-गीतों के विषय में कहती हैं कि उनका 'मूलाधार 


भी आत्मानुभृत अखंड चेतन है।” आत्मानुभूत ज्ञान ही 


गीतिकाव्य की प्रकृति में अंतरुक्त हो पाता है। रहस्य-गीतों 
के अंतर्गत ज्ञान इतना प्रत्यक्ष नहीं हो पाता कि वह बुद्धि को 
परिधि में आ जाय और भाव इतना सूक्ष्म और अव्यक्त नहीं 
हो पाता कि वह हृदय की सीमा में न आ पाये । यहाँ रहस्य 
और गीत के मूल तत्त्व एकाच्वित होते हैं । “रहस्य-गीतों में 
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उसे कवयित्री ने न चिंतन गा अत 


आनन्द की अभिव्यक्ति के सहारे ही हम चित्त और सत्‌ तक 
पहुंचते हैं ।'” महादेवी जी ने न केवल ज्ञान और भाव को 
चिंतन की भूमि पर एकत्र किया है, वरन्‌ सौंदर्य के माध्यम 
को बात भी कही है । वस्तुतः रहस्य-गीत भावात्मक 
परिपूर्णता के सोपान हैं । भावात्मक या आस्यंतर पूर्णता का 
अभिप्राय यह है कि रहस्यथानुभूति वस्तुतः एकान्तिक है, 
लोक-संग्रही नहीं। निश्चय ही महादेवी जी के गीतों की 
भी यही विशेषता है । उनके काव्य की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि 


है अवश्य, पर वह धार्मिक रूढ़ियों का नहीं, दार्शनिक 


मनोउृत्ति का परिणाम है। यह दार्शनिक दत्ति अंततः 
व्यक्तिगत चेतना है, जिसे अध्ययन, मनन और निदिध्यासन 
के अतिरिक्त बाह्य प्रभावों ने भी संगठित किया है । 
(६९) 

महादेवी जी का चितन चिरंतनता और सनातनता तथा 
व्यापकता और पूर्णाता को लिये हुए है, अतएव प्रत्येक विषय 
अथवा कविता की धारा, प्रवृत्ति या विधा के अंतर्गत वे इसी 
का संधान करती हैं । छायावाद को उन्होंने इसी व्यापक 
आधार पर निरूपित किया है। अवश्य ही उसे उदात्त पृष्ठ- 
भूमि दी जा सकी है। विचारकों ने छायावाद के सांस्कृतिक 
भाव-बोध का विवरण दिया है, पर महादेवी जी ने उसे 
दार्शनिक चेतना का प्रसार ही माना है । वे समझती हैं कि 
छायावाद ने मूर्त और अमृर्त विश्व को समन्वित करके उसे 
पूर्णता प्रदान की है। वे छायावाद के आविर्भाव का 
कारण कविता के बंधनों से मुक्त होने की प्र3त्ति में 
खोजती हैं । 


. जिस ख्च्छुंदता की प्रवृत्ति में उसका 


_/# 


जन्म हुआ, 
; अपने काव्य में, 
महत्वतृर वस्तु माना है। कदाचित्‌ वे उक्त प्रतिक्रिया को 
मूल तत्त्व के रूप में स्वीकार नहीं कर पार्यी | इसका प्रमुख 
कारण यह भी है कि नारी की सामाजिक सीमाएँ 


तथा उसकी नैतिक मर्यादाएँ उसे इस प्रकार की 


- वच्छद्ता का अवकाश ही नहीं देतीं । अतएव आत्मानुभूति 


की व्यज्ञना को मुख्य वस्तु मानती हुई वे स्वच्छुन्द को 'रबच्छुंद 
छंद” में ही सीमित कर लेती हैं । व्यक्तिगत सुख-दुःख ही 


 जायावाद के उत्स हैं, जो अभिव्यक्ति के लिए आकुल रहे 


क महादेवी जी : कवि और काव्य-चिन्तक क्‍ 


हैं। अतः छायावादी कविता स्वानुभूति-प्रधान होने के कारण 
वयक्तिक उललास-विषाद की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम 
बनी । वे इसका दूसरा प्रमुख तत्त्व प्रकृति की सोंदर्य-चेतना' 
को मानती हैं, जिसके कारण अनेक रूपों में प्रकट एकरूपता 
महाप्राण बन जाती है। फलत: “मनुष्य के अश्र मेघ के 
जल-करा और प्रथ्वी के ओस-बिच्दुओं का एक ही कारण, एक 
ही मूल्य है ।” यहाँ सर्ववादी मान्यता स्पष्ट हुई है। यह 
छायावाद का मूल दर्शन नहीं है । प्रकृति पर चेतना का 
आरोप विशुद्ध दाशनिक वस्तु है, यह नहीं कहा जा सकता । 
प्रकृति की सचेतनता मानवीय भावाक्षेप या मानवीकरण की 
आलंकारिक प्रठत्ति का परिणाम भी है। उसे चेतनता का 
आभास देने वाला रूपक कहा जा सकता है । वस्तुतः प्रकृति 
अपने सौंदर्य और मानव-सापेक्ष अस्तित्व के कारण छायावाद 
में महत्त्वपूर्ण रथान पा सकी है । उसे परिव्याप्त चेतना का 
प्रतिबिब मानने की प्रायः आवश्यकता नहीं पड़ी । महादेवी 
जी के काव्य में प्रकृति को सर्वत्र यही दाशनिक आशय नहीं 
दिया गया | वह प्रतीक और अलंकरण भी है, दिव्य चेतना 
का व्यक्तीकरण ही नहीं । 


महादेवी जी प्रकृति को अपने भावात्मक दृष्टिकोण के 
कारण कल्पनाशील सॉोंदर्य से मंडित करती रही हैं। उनका 
वक्‍तव्य है कि छायावाद का कवि न प्रकृति के किसी 
रूप को लघु या निरपेक्ष मानता है, न अपने जीवन को, 
क्योंकि वे दोनों ही विराट रूप-समिष्ट में स्थिति रखते हैं 
और एक व्यापक जीवन से स्पंदन पाते हैं । 


प्रकृति-जीवन का रूप-दर्शन है ओर जीवन प्रकृति का 
भावाकाश । यह विचारणा नितांत वेयक्तिक और काल्पनिक 
कही जायगी । संपूर्णा जगत्‌ में एक ही सत्ता की व्याप्ति 
अनुभव करना, जितना दाशनिक अभिप्रेत है, उतना स्वानुभ्रृत 
तत्त्व नहीं । छायावादी कविता में व्यक्टि और समष्टि का 
ऐसा एकीकरण संभव नहीं हुआ । इसे उसका लक्ष्य या 
आदर्श अवश्य कह सकते हैं, जो उसकी कल्पनाशील प्रवृत्ति 
को लक्षित करता है। अतएवं महादेवी जी छायावाद को 
प्रकृति के बीच जीवन का उदगीथ कहती हैं । 

प्रकृति पर आधारित यह काव्य स्वभावतः कल्पनाओं की 
बहुरंगी और विविधरूपी सुक्ष्म रेखाओं से निर्मित हुआ। 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ #% 


निश्चय ही महादेवी जी का काव्य कल्पनाशील है, पर 
दाशनिक निरूपणों के कारण वह स्वतंत्र वस्तु नहीं, परोक्ष 
सत्य का अपरोक्ष माध्यम है। प्रकृत छायावादी अनुभूति 
प्रायः प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करती है, पर महादेवी 
जी के लिए वह मात्र रहस्य का व्यक्तीकरण है । क्‍ 


महादेवी जी इस मत का विरोध करती हैं कि छायावाद 
संघर्षमय यथार्थ जीवन से पलायन है, क्योंकि उसके निर्माण- 
युग में मध्यमवर्गीय चेतना का आभिजात्य मुखरित था, 
जिसन॑ सामाजिक क्षोभ ओर सांस्कृतिक असंतोष के तत्त्व में 
बस्तुत: सम्मिलित नहीं हो पाये थे। छायावाद भौतिक 
अस्तित्व की समस्याओं को अंतभुक्‍त नहीं करता । ये उस 
यूग की अनिवायताएँ नहों हैं | प्रसाद, निराला और पंत ने 
एक सीमा तक प्रत्यक्ष जीवत की चेतना आत्मसात्‌ की थी, 
पर महादेवी उससे असंपृकत रहीं । वे स्थल के स्थान पर 
सूक्ष्म की अभिव्यक्ति का निर्देश करतो हैं । वे समझती हैं 
कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था । अतः 
स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न 
हो सका । परन्तु उसकी सोंदर्य-दृष्टि स्थूल के आधार पर 
नहीं है, यह कहना स्थूल की परिभाषा को संकीर्श कर 
लेना है। 

महादेवी जी सूक्ष्म या सांकेतिक चित्रणों के अतिरिक्त 
स्थूल को सुक्ष्म सौंदर्य-बोध का आधार तक स्वीकार कर 
लेती हैं । इस दाश्शनिक परिणति को महादेवी जी उस सीमा 
तक स्वीकार करती रहीं कि उनका काव्य रहस्यवाद के क्षेत्र 
की वस्तु बन गया। उन्होंने छायावाद को अपने प्रिय दर्शन 
का मात्र सोपान बनाया । उनकी वेयक्तिक अनुभूति स्वाभांविक 
मनोभावना न रह कर परिष्कृति और उदात्तीकृत रहस्य- 
जिज्ञासामयी प्रण॒य-भावना बन गयी । 

मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक मानवीय अनुभूतियों का काव्य 
अ-पश्रेष्ठ नहीं होता | महादेवी जी का सूृक्ष्मतावादी दर्शन 
चरम कला-कोटि नहीं है | अवश्य ही उनका काव्य अपने 
आंतरिक गुणों के कारण श्र ष्ठ है, उपयु कत तत्त्वज्ञान के 
कारण नहीं । 5 


महादेवी जी के अनुसार छायावादी अभिव्यञ्ञना की. 


सांकेतिकता का कारण भाव को रूपायित करने की 


# पैंवालीस . 


आवश्यकता है । वे छंद को भाषा के सौंदय की सीमा कहती 
हैं और इसीलिए नयी छंद-योजना का समर्थन कर सकी हैं । 
शब्द-शोधन की कला उन्हें इसलिए आवश्यक जान पड़ी कि 
सूक्ष्म भाव-बोध को अभिव्यक्ति देनी थी | अतएब प्रत्येक 
शब्द को ध्वनि, वर्ण और अथ की दृष्टि से नाप-तोल और 
काट-छाँट कर तथा कुछ नये गढ़ कर अपनी सृक्ष्म भावनाओं 
को कोमलतम कलेवबर दिया गया । यहाँ खड़ी बोली के 
पदावली-संस्कार, छुंद-निर्माण और संकेत-पद्धति की काव्य- 
शेली का अभिनव कौशल स्पष्ट किया गया है । महादेवी जी 
एक सचेत कलाकार रही हैं ओर इन क्षेत्रों में उन्होंने नवीन 
काव्याभिव्यज्ञना को यलपूर्वक सँवारा है। उनकी शैली में 
तरलता और मार्दव इसी कारण आ पाया है। छायावादी 
काव्य में उनकी शली सर्वाधिक सांकेतिक है, जिसे प्रतीक- 
पद्धति का नव्य रूप समझना चाहिए । 


छायावाद के पराभव के कारणों पर महादेवी जी ने टिप्पणी 
की है । वे कहती हैं कि छायावाद सोंदर्यलोक की वस्तु है, 
प्रत्यक्ष जीवन की नहीं, इसीलिए वह अपूर्ण है। वह एक 
भावात्मक दृष्टिकोण है, बोद्धिक दृष्टिकोण नहीं । परवर्ती 
दष्टिकोश भी अपूर्ण है, क्योंकि वह बोद्धिक है। जीवनानुभूति 
की न्यूनता से संयुक्त कल्पनातिशयी प्रवृत्ति को उन्होंने छाया- 
बाद के हास का कारण माता है। यही उनके काव्य की 
सीमा का निदर्शन है। वे भावात्मक पूर्णता की बांत कहती 


भी आयी हैं । वस्तु और भाव, सोंदर्य और जीवन तथा बुद्धि. 


और हृदय का एकीकरण ही संभवत: पुूर्णाता है। छायावाद 
को यथार्थ रूप में ग्रहण ही नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि वह 
सुनिश्चित आध्यात्मिक रूढ़ियों अथवा वर्गीक्षत सिद्धांतों का 
संचय नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और स्वच्छुंद विचारों का 
निरूपण है। महादेवी जी ने इन सीमाओं या हास के 
कारणों का वस्तुनिष्ठ विवेचन किया है । यह अत्यंत साहस 


का कार्य है, क्योंकि अंततः यह अपने रचना-कार्य का ही 


सीमोल्लेखन है | यह वक्तव्य सारवान्‌ और तथ्यपूर्ण है। 


अस्तु, प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप, कल्पनाओं की 
समृद्धि, स्वानुभूत सुख-दुःखों की अभिव्यक्ति को परस्पर 
सापेक्ष कहा गया है । ये ही छायावाद की मुख्य प्रवत्तियाँ हैं। 
महादेवी जी छायावाद को करुणा की छाया में सोंदर्य के 
छिपालीस # 


डा 


माध्यम से व्यक्त होनेवाला भावात्मक सर्ववाद कहकर उसकी, 
उपयोगिता को सिद्ध करती हैं। वे प्रकृत अनुभूति को 


छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से “आवुनिक दर्शन के ब्रह्म 
का ऋणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिला कर पूर्णाता 
पाता है ।” वे अपने इसी चितन-क्रम के कारण छायावाद को 
अतिव्याप्त करती हुई उसे रहस्यवाद को समकक्षता प्रदान 
करती हैं, यथा “बुद्धि के सूक्ष्म घरातल पर कवि ने जीवन 
की अखंडता का भावन किया, हृदय की भाव-भूमि पर उसने 
प्रकृति में विखरी हुई सौंदर्य-सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की 
और दोनों के साथ स्वानुभूत सुःख-दुखों को मिला कर ऐसी 
काव्य-सृष्टि उपस्थित कर दी, जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, 
अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावाद और अनेक नामों का भार 
सम्हाल सकी ।”” यहाँ छायावाद युग-विशेष की काव्य-प्रव॒त्तियों 
का परिचायक दब्द संकेत मात्र है। वस्तुतः छायावाद के 
अंतर्गत अध्यात्म की प्रवृत्ति अवस्थित रही है, पर वह यत्र-तत्र 
ही प्रकट हुई है। उसे मूल प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता । 
महादेवी जी ने अपने काव्य की विवेचना के रूप में ही 
कदाचित्‌ छायावाद और रहस्यवाद को एक दूसरे का पूरक 
माना है । एक सोंदर्य का दर्शन है, दूसरा सत्य का अन्वेषण । 
वास्तविकता यह नहीं है । 

महादेवी जी रहस्यवादी कवयित्री हैं, पर उनके काव्य में 
छायावादी काव्य-प्रवृत्तियाँ भी हैं। यथा--प्रकृृति प्रेम, 
सौंदर्य. कल्पना, स्वानुभूति, आदि सुविव्यस्त हैं । मैं समझता 
हुँ कि महादेवी जी का साध्य रहस्यवाद है और साधन 
छायावाद । ये जसे पूर्ण या निरपेक्ष सत्य और उसके 
सौंदर्य रूपी माध्यम के पर्याय ही हैं अथवा ये अभिव्यंग्य या 
स्थायी भाव और उसकी अभिव्यंजना के प्रतिरूप हैं। इस 
प्रक्रिया के कारण ध्वन्यर्थ को चाहे जितनी रमणीयता प्राप्त 


_ हो जाय, पर बेचारे वाच्यार्थ का सौंदर्य सुरक्षित नहीं रह 


पाता । महादेवी जी के काव्य में छायावाद का मूल चारुत्व 
नहों है, क्योंकि उसे काव्य-पद्धति के रूप में अपनाया गया है, 
स्वतंत्र सोंदर्य-बोध या भाव-चेतना के रूप में नहीं ।. 

० 5) क्‍ 
महादेवी जी ने रहस्यवाद का भी स्वरूप-विवेचन किया है। 


दो महायुद्धों के बीच छायावाद और रहस्यवाद एक दूसरे पर 


# महादेवी जी : कवि और काव्य-चिन्तक 


आश्रित चाहे रहे हों, पर उनमें पार्थक्य भी है। उनके 
अनुसार जब प्रकृति की अनेक पता में, परिवर्तनशील विश्निज्नता 
में, कवि ने एक ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया, 
जिसका एक छोर किसी असीम चेतन ओर दूसरा उसके 
ससीम हृदय भें समाया हुआ था, तब प्रकृति का एक एक अंश 
अक अलोकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा। परन्तु इस संबंध 
में मानव हृदय की सारी प्यास न बुझ सकी, क्योंकि मानव- 
संबंधों में जब तक अनुरागजनित आत्म-विसर्जन का भाव नहीं 
घुल जाता, तब तक वे सरस नहीं हो पाते ओर जब तक यह 
मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती, हृदय का अभाव दूर नहीं 
होता । इसी से इस अनेकरूपता के कारण पर एक मधुरतम 
व्यक्तित्व का आरोपण॒ उसके निकट आत्म-निवेदन कर देना 
काव्य का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण 
ही रहस्यवाद का नाम दिया गया ।” महादेवी जी के 
: प्रशयमुलक आत्मनिवेदनात्मक गीतिकाव्य का यह तात्त्विक 
स्पष्टीकरण है। वे रहस्यवाद के दाशनिक या बोद्धिक्र अथवा 
साथनात्मक रूप को अकाव्योचित समझती हैं । रहस्यवाद 

और रागात्मक स्वरूप ही उनका अभीष्ट है। उनका कथन 
. है कि अखंड चेतन से तादात्म्य का रूप रहस्यानुभूति में हृदय 
. का प्रेम हो जाता है, बह बुद्धि का ज्ञेय ही नहीं रहता। 
अतएव “रहस्यवादी का आत्म-समर्पेण बुद्धि की सूक्ष्म 
व्यापकता से सौंदर्य की प्रत्यक्ष विविधता तक फेल जाने की 
क्षमता रखता है, अत: उसमें सत्‌ और चित्‌ की एकता में 
आनन्द सहज संभव रहेगा |” सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द की 
पूर्णता ही नहीं-स्वयं रहस्यवादी की परिपुर्णता भी संभव 
है, क्‍योंकि मूर्त जगत्‌ का यथार्थदर्शी अमूर्त जगत्‌ का 
रहस्य-द्रष्टा बनकर ही पूर्णाता प्राप्त करता है। महादेवी 
जी रहस्यवाद को जीवन का पूर्णत्व मानती हैं । 
अखंड और व्यापक चेतन के प्रति आत्म-समपण अवश्य 
संभव है, क्योंकि रहस्यात्मक कृतियाँ उसका प्रमाण 
हैं । रहस्यानुभूति अलोकिक होती है, पर उसकी 
अभिव्यक्ति अलोकिक ही रहेगी, यथा---अरूप की 
अभिव्यक्ति लौकिक रूपकों में ही तो संभव होगी ।” यहे 
व्यष्टिगत जीवन के परिष्कार और विकास पर निर्भर है कि 
अंतर्जंगत्‌ का समष्टिगत जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित हो 
हो जाय | 


2 


क्या कविता के लिए आध्यात्मिक पृष्ठभूमि उचित है? 
महादेवी जी के अनुसार इसका निर्णय व्यक्तिगत चेतना 
ही करेगी । वे समझती हैं कि “न वही काव्य हेय है, जो 
अपनी साकारता के लिए केवल स्थूल और व्यक्त जगत्‌ पर 
आश्रित है और न वही जो अपनी सप्राण॒ता के लिए 
रहस्यानुभूति पर ।” उन्हें रहस्य-काव्य की संवेदनीयता के 
संबन्ध में कोई शंका नहीं है। हिन्दी के आधुनिक रहस्य- 
काव्य के सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी है कि “उसने परा विद्या 
की अपार्थिवता ली, वेदान्त के अद्ब त की छाया मात्र ग्रहण _ 
की, लौकिक प्रेम की तीव्रता उधार ली और इन सब को 
सांकेतिक दांपत्य-भाव-सूत्र में बाँध कर एक निराले स्नेह- 
संबन्ध की सृष्टि कर डाली, जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण 
अवलम्बन दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका 
तथा मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना 
सका ।” स्पष्टतः महादेवी जी की रहस्य-कविता के सूत्रों का 
ही विश्लेषण है । वे यह स्वीकार करती हैं कि यह वाद 
काव्य की रूढ़ि बना और अपनी अपार्थिव पार्थिवता तथा 
साधना की न्यूनता के कारण सहज ही सबको आक्ृष्ट कर 
सका । अतएव यह विक्ृत होता गया। अत्यंत स्पष्ट रूप में 
वे कहती हैं कि “रहस्यवाद आत्मा का गुण है; काव्य का 
नहीं ।”” वे रहस्यवाद को मनःस्थिति और छायावाद को 
काव्य-कला समझती हैं ।” और यहीं कला स्वतंत्र नहीं 
रह पाती । वे उसे आध्यात्मिकता या मूल जीवन- 
चेतना के उपयोग को वस्तु मानती आयी. हैं 

उन्होंने काव्य-क्षेत्र में व्यवहृत किया है। अतः महादेवी 
जी के रहस्य-विषयक विवेचन को विदग्ध और प्रामाणिक 
कहना चाहिए । यह उनकी काव्य-कला को केद्धीय 
मनःस्थिति का निर्वचन है। इसे आप्त वचन-माना जा 
सकता है । हि 


(८) 
महादेवी जी का काव्य-चिन्तन न केवल उनके सुसंस्कृत 
व्यक्तित्व और भ्रबुद्ध विचारक का स्पष्ट निदर्शन है, बल्कि _ 


उनके काव्य को समझसने में बड़ी दूर तक हमारा सहायक है। 
स्वयं महादेवी जी छायावाद-यग की प्रमख, प्रतिष्ठित और 





प्रतिनिधि कवयित्री हैं, अतएवं उनके विचार सिद्धांतवाद के. 





रूप में स्वीकार किये जाते हैं। छायावादियों की प्रवृत्तियों 
में कतिपय साम्य के सूत्र उपलब्ध हुए हैं और उन्हीं के 
आधार पर उस युग की विवेचना की जाती रही है | अवश्य 
ही उनमें पर्याप्त अन्तर मोजूद रहा है, पर वह उनकी 
बैयक्तिक विशेषताओं का परिचायक समझा गया है । महादेवी 
जी मूलतः अध्यात्मवादी या रहस्यवादी हैं, पर अन्य सभी 
छायावादियों की यहो केद्धीय मनःस्थिति नहीं है । अतएव 
महादेवी जी की कतिपय मान्यताओं की सीमाएँ यहाँ देखी- 
पहचानी गयी हैं। व छायावाद को वेयक्तिक ही'नहीं, आत्म- 
वादी अभिप्रेत भी प्रदान करती हैं। स्पष्टतः यही मतभेद 
का कारण है। छायावाद के अंतर्गत सौंदर्य की स्वाभाविक 
अनुभूति ही प्रत्यक्ष हुई है। महादेवी जी उसे अमूते सत्य का 
माध्य : मात्र मान लेती हैं। कदाचित्‌ इसे संपूर्ण यूग के 
परिपादवे में प्रमाणित नहीं किया जा सकेगा । 


महादेवी जी का अध्ययन विद्वद है, मतन-प्रक्रिया सःन्‍्तत है 
और चितन-क्रम एक देशीय नहीं है । रहस्यवाद भौर छायावाद 
के विकास-क्रम का उन्होंने परिश्रमपुर्वक प्रामारिग_क निरूपण 
किया है । उनका दृष्टिकोश अतिशय व्यापक है और वे सर्वत्र 
शाइवत या चिरंतन सत्य को अनुभव करने के लिए कृतसंकर 

 हैं। पूर्णौत्व की अपनी धारणा उन्हें अतिशय प्रिय है, जिसे 
स्थूल और सूक्ष्म, व्यष्टि और समष्टि, मूर्त और अमूर्त, हृदय 
. और मस्तिष्क, सत्य और सोंदर्य आदि के एकीकरण रूप के 
में निरूपित किया गया है । आशय यह है कि उन्हें पूर्रात्वका- 
भी, शाश्वतलक्षी और असंकीर्ण द्रष्टा तथा आत्मवादी 
चितक समझना चाहिए । उनका आत्म-दर्शन क्रमशः सर्ववाद 
के रूप में उत्कर्षित हुआ है, वे भाववादी द्रष्टा हैं और 
अध्यात्मवादी कवि । वस्तुवादी जीवन दर्शन और यथार्थवादी 
काव्य के प्रति उनके मन में स्वभावतः संकोच का भाव 
विद्यमान है, पर उसे वे अपनी व्यापक विचार-सारिणी में 
. समन्वित कर लेना चाहतो हैं। अंततः वे सामंजस्यवादी दृष्टि 
कोण को अपना लेती हैं। यह उनके अपने ही सिद्धान्त का 
विस्तार या पल्‍लव है । संक्षप में, महादेवी जी का 
काव्य-चिन्तन प्रोढ़ और सुसंयत है, सुचितित और 
कवित्वपूर्ण है। वह महादेवी जी के काव्य की अंतरंग 
परीक्षा का विशिष्ट प्रतिमान है। सष्टत: उसकी सीमाएँ 


अड़तालीस 


वे ही हैं, जो छायावादी काव्य-समीक्षा की हैं। वह 
वैयक्तिक साहित्य-सिद्धांत है और उसमें वस्तु-निष्ठता का 
अभाव है। 

और महादेवी जी का काव्य आत्माभिव्यंजक गीतिकाव्य का 
श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसका मूल तत्त्व रहस्यवाद है और जिसको 
काव्य-कला छायावाद की उत्कृष्ट उपलब्धियों से सुसंपन्न है । 
वह वेयक्तिक और अलंकृति-पूर्णा गीति-काव्य होने के कारण 
सहज संवेद्य नहीं है, कम से कम संक्रामक तो नहीं ही है । 
पर यह गीति-कला विशिष्ट है और समुद्ध भी । महादेवी जी 
के गीति-काव्य का विशिष्ट व्यक्तित्व है, जो अपने पृथक्‌ 
सौंदय के कारण महत्त्वपुर्णा उपलब्धि बन गया है । 


उनकी गीति-रचना का परिचय प्रायः “मैं नीर-भरी दुख की 
बदली” उक्ति से दिया जाता है | पर यह युकक्‍्ति-युक्‍त नहीं 
है। वे “तुम हो विधु के बिम्ब और में मुग्धा रश्मि 
अजान” से चलकर “बीन भी हूँ, में तुम्हारी रागिनी 
भी हूँ? की स्थिति को प्राप्त करती है । “हे तुझे अंगार- 
शय्या पर मृठुतज्ञ कलियाँ बिछाना” कालान्तर में ही वे 
कह पाती हैं। उनकी “पंथ होने दो अपरिचित. ग्राणु 
रहने दो अकेला” की हठ न केवल 'सब आँखों के आँसू 
उजले, सबके सपनों में सत्य पला” का अनुभव करती है, 
बल्कि समझती है कि अलि में कश-कण को जान चल्नी 
सब का क्रन्दन पहचान चत्नी |? महादेवी जी के 
भाव-विकास के ये कतिपय इंगित हैं। वें केवल अश्र म्खी 
वियोगिनी नहीं हैं, वें रहस्थवादी भी हैं, अतएव वे रात के 
उर में दिवस की चाह का शर हैं। जिन्हें महादेवी जी की 
रहस्यानुभूति पर संदेह है, वे उसे आरोपित वस्तु मान सकते 
हैं, पर विगत चालीस वर्ष की गीति-रचना और चिंतन-सृष्टि 
में एकनिष्ठ रह पाने की उनकी शक्तति की प्रशंसा उन्हें भी 
करनी चाहिए | जो आलोचक संत काव्य की नयी आवृत्ति न 
देखकर निराश हुए हैं और महादेवी जी के रहस्यवाद को 
मृगचर्म समझते रहे हैं, उन्हें किसी उत्तर की अपेक्षा ही 
नहीं है । द 

यह सामान्य नियम है कि प्रतिभा नवनवोन्मेषशील 
होती है, वह आवर्तन नहीं करती, निर्माण करती है 
और यह नव्यता प्रत्येक युग की काव्य-कला को नयी 


# महादेवी जी : कवि और काव्य-चिस्तक 


अंग-संगति और नवीन भाव-भंगिमा से मंडित करती है। 
महादेवी जी का लक्ष्य सुस्षष्ट है और पथ सुनिश्चित । वे 
कहीं भटकी नहीं, उन्होंने कहीं अपना मार्ग नहीं बदला और 
वे निरंतर जाग तुझको दूर जाना? का अनुसरण करती 


रहीं । 


अस्तु, महादेवी जी छायावाद-युग की रहस्योन्‍्नुखी कृती 
कवि और अंतर्मुखी सुधी काव्य-चितक है और उनके ये 
दोनों रूप अवरोधी हैं । गीति-सीमा के अंतर्गत जो कुछ वे 
स्पष्ट नहीं कर पार्यीं, उसे वे समीक्षात्मक निबंधों में निरूपित 
क्र सकी हैं । इन्हें अवश्य ही लक्षण ओर उदाहरण नहीं 
कह सकेंगे । यहाँ गीति-रचना कवि-कर्म है और काव्यर्नचतन 
अध्ययन-मनन का परिणाम । ये भूमिका या स्पष्टीकरण हैं, 





लक्षणु-निरूपण नहीं । वे आलोचकों द्वारा किये गये आरोपों 
के उत्तर भी नहीं हैं । 

महादेवी जी की यह महान उपलब्धि है कि उनके काव्य, 
तत््व-चिन्तत और साहित्य-समीक्षण में कोई बाह्य या 
आभ्यंतर विरोध नहीं हैं। इसका कारण यह है कि उनका 
व्यक्तित्व दूठा हुआ, अस्त-व्यस्त अथवा मुखौटा-घारी 
नहों है । वह अतिशय सचेत और सुसंगठित है। प्रसाद जी 
के शब्द उधार लू तो में कहँँगा कि 'उसमें इच्छा, क्रिया, ज्ञान 
मिल लय थे !? कथनी, करती और रहती की यह एकता, 
जो रचना, विचार ओर जीवन के रूप में अविरोधी जान पड़े, 
कोई सामान्य विशेषता नहीं है । महादेवी जी के लेखन की 
सचाई और उसके स्थायित्व के संबन्ध में इसी कारण हमें 
निःशंक होना चाहिए। द 


भहादेवौ अभिनन्दन प्र्थ ऋ..... 


है उसने 


महादेवी का काव्य--महाश्वेद्ा का आदुभरा झंचल 


छ्छे हे 





डाँ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


उपमा प्रायः एकाज्री होती है, जब-्जब में महादेवी जी के 
साहित्य को पढ़ता हूँ विशेषकर कविता, तब मुर्के कादम्बरी 
की महाइश्वेता स्मरण हो आती है। महादेवी जी के गीत 
महाइवेता के अश्र्‌ भरे अंचल से प्रतीत होते हैं और उनमें 
भिव्यक्त उनकी मूत्ति तपस्थादीप्र, संयम-पुलकित उदात्त 
. किन्तु साथ ही कोमल भावनाओं से सजल महाश्वेता से पर्याप्त 
सादृइ्य प्रस्तुत करती हैं । फिर भी महाश्वेता अभिशप्ता नारी 
थी और महादेवों ने दीपशिखा के समान खय॑ तिल-तिल 
मिटकर मानवता के अंधकार को दूर करने का ब्रत लिबा हैं । 
वेदना वही वरेण्य होती है जो जागरूक होकर स्वीकार की 
गयी हो, अन्यथा वह निराशा की ही सृष्टि करेगी। ' 
. यह स्थिति स्ष्टतः अतृप्तवासनावादी मनोविज्ञान द्वारायों 


समझायी गयो है कि महादेवी का काव्य उनकी यामित इच्छाओं 
का प्रकाशन है । उनकी उच्च चिंतन भ्रूमि व्यापक वेदना या 


पीड़ा, व्यक्तित्व को समर्पित ने करने का आग्रह प्रेम का " 


. अलौकिक रूप यह सब किसी लोकिक अभाव का  उध्वेप्रक्षेपण- 
मात्र है किन्तु इससे महादेवी कौ उत्कृष्ट कला का स्वरूप 
व्यष्ट नहीं होता, केवल कार्य-कारण-परम्परा न्यष्ट होती है। 
तुलसीदास के मानस में रत्ना द्वारा उपेक्षित उनकी चेतना का 
अभाव व्यक्त हुआ है; यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात नहीं है । 
_ साहित्यकार और कलकार तत्वज्ञानी नहीं होते, अवश्य उनके 
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*--जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण में निराशा का कुहरा है 


कक अल जी अनेक जल चना 


या व्यथा की आद्र ता, यह दूसरे ही बता सकते हैं परन्तु 


हृदय से तो में आज निराशा का कोई स्पर्श नहीं पाती 


केवल गंभीर करुणा को छाया हो देखतो हूँ।--आधुनिक 


कवि, भूमिका, पृष्ठ ३७ । 


पचास #& 


अपने जीवन की कामनाओं का सतरंगा बस्तर हो उनकी कला 
है, यहाँ तक कि उनका ज्ञान भी भावनाओं के अनुरूप ही 
होता है किन्तु इससे वस्तुतः उनके कृतित्व का स्वरूप अस्पष्द 
ही रहता है। स्वयं महादेवी जी कोरे पुस्तकीय सिद्धान्तों को 
अनुपयक्त और हानिकर मानती हैं । उन्होंने बारबार जीवन 
पर बल दिया है, यहाँ तक कि छायावाद-यथाथेवाद के 
सेद्धान्तिक संघर्ष में केवल क्रिताबी दृष्टि को छोड़कर उन्होंने 
जीवन को समझने पर जोर दिया हैं। * अतः महादेवी के 
व्यक्तित्व को समझने के लिए किसी एकांगी मनोविज्ञान- 
सम्प्रदाय से केवल “व्यक्तिगत कारण” पर ही प्रकाश पड़ता 
है । और वह भी इतना धूमिल, अपर्याप्त और अशुद्ध कि हम 
यह कहने पर कुछ भी नहीं कहते कि महादेवी में आप्न 
इच्छाओं का ही उदात्तीकरण हुआ है। अतएवं हमें उस काल 
के जीवन को देखना होगा जो किसी एक कवि की कामनाओं 
से सम्बन्धित-नहीं होता; जिसमें कोटि-कोटि जनों की कामनाएँ 
ओर धारणाएँ टकरातीं सामंजस्य पाती, विशिष्ट परिस्थितियों 
के क्रोड़ में आविभूत होतो हुई और उन्हें प्रभावित करतो 
हुई अपने अस्तित्व को सार्थक करती हैं | किसी व्यक्ति 
विशेष की चेतना और उसकी अभिव्यक्ति को समझने का 





एकमात्र उपाय इसी “संदर्भ” को समझना है। मनोवेज्ञानिक 


सम्प्रदाय प्रायः इस संदर्भ की उपेक्षा करते हैं, वें व्यक्ति को 
सन्दर्भ से अलग करके, उसकी आदिम पू'जी के आधार पर ही 


सन >कनक नर ८4 तीसिकरन. 





विचार करते हैं, उपलब्ध पूजी (विचार भाव आदि) उन्हें 


“>-भाज को सभी विक्ृतियों और संकीर्णाताओं का 
एकमात्र उपाय जीवन में घुल-मिल जाना है ।-- 
दीपशिखा, पृष्ठ ५६ । 


४ महादेवी का कांव्य--महाहवेता का आँसूभरा अंचल 


उतने महत्त्वपूर्ण और निर्णायक नहीं लगते, जितने प्रकृति 
द्वारा प्राप्त मनोविकार । 


महादेवी काव्य में जितनी ही चिजतायुक्त प्रतीत होती हैं, 
उतनी ही वे अपनी आलोचनाओं में वस्तुपरक हैं, उन्होंने स्वयं 
ही जीवन ओर कलाओं पर विचार किया है और छायावादी 
कविता तथा यथाथ्थवाद के संघर्ष में छायावादी कविताओं 
के उपयोग और स्थायित्व पर विचार किया है, वस्तुतः 
इन्हीं स्थलों में हमें कवि की कला को समझने का सूत्र 
मिलता है । 


महादेवी जी ह्विवेदीमुगीन काव्य में सबसे बड़ा अभाव यह 
पाती हैं कि उसमें कबि को कोमल अनुभूतियों के लिए 
स्थान नहीं था; छायावाद ने इसी की क्षतिपूर्ति को, अतः 
छायावाद कवि की ही नहीं, व्यक्तिमात्र की मधुर अनुभूतियों 
की अभिव्यक्ति होने के कारण अमर हैं; उसका स्थायी महत्त्व 
है; क्योंकि मनुष्य की कोमल अनुभूतियों का स्तर स्थायी स्तर 
है, वह लाखों वर्षों के इतिहास के पढ्चात्‌ भी स्वरूपतः वही 
है । अपने समस्त गुणात्मक परिवर्तेतों के बावजूद मानवीय 
चेतना का यह रागात्मक जीवन अब भी इतना भिन्न नहीं 
हुआ है जो पहचाना न जा सके । महादेवी इसी स्तर को 
सर्वाधिक महत्त्व देती हैं, क्योंकि व्यक्ति जब तक अनुभूति के 
स्तर पर किसी तथ्य का भोग नहीं करता, तब तक सिद्धान्त 
उपदेश ही बनता है और दिवेदीयुगीन काव्य में इस निजता 
का सर्वथा अभाव है। वहाँ समाज का कल्याण व्यक्ति की 
निजी अनुभूति बनकर प्रस्तुत नहीं है कि द्विवेदी यृण और 
प्रगतिवादी यूग के अभिव्यक्ति रूपों में काफी साम्य है, क्योंकि 
यथार्थ के प्रति कवियों की दृष्टि निजी पीड़ा या व्यक्तिगत 
संत्रेदना का रूप नहीं ले पाती । प्रचारात्मकता का अर्थ है कि 
सिद्धान्त आरोपित हो रहा है, वह जीवन के खटमिद्े 


अनुभवों के माध्यम से न गुजरकर सिर पर बँवे साफे की 


तरह भव्य और उदात्त लगने पर भी, अवयवी का अंग नहीं 
बन पाता । महादेवी का सबसे बड़ा योगदान थह है कि 
उन्होंने सबके लिए उपयोगी इस कला-रहस्य पर प्रकाश डाला 
है । फिर भी महादेवी जी ने, युगान्त-युगवाणणी के पन्‍्त जी की 
तरह छायावाद की सीमाओं को समझ लिया था | छायावाद 


के कवि को एक नये सोंद्यलोक में ही वह भावात्मक दृष्टि- 


महादेवी, अभिनददन ग्रन्थ... 


कोण मिला, जीवन में नहीं, इसौसे वह अपूर्ण है? * 
किन्तु साथ ही प्रयोगवाद और नयीं कविता के 
आविर्भाव के पूर्व ही यथार्थवाद की बौद्धिकता को 
काव्य-प्रक्रिया के विरुद्ध जाते देखकर महादेवी ने किसी 
वाद के आधार पर नहीं, किन्तु जीवन के अनुभव के आधार 
पर स्पष्ट कहा था कि “छायावादी सोंदर्यलोक के ध्यान पर 
केवल बोद्धिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा कर जीवन की पूर्णता 
में (उसे) देखना चाहेंगे, तो भी हम असफल रहेंगे” और जिस 
प्रकार प्रगतिवाद समाज के बोद्धिक समाधान को काव्य में 
निजी जीवन के माध्यम से पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सका, 
उसी प्रकार प्रयोगवाद बोद्धिकता के बोझ्न से कराह उठा। 
यही कारण है कि छायावाद का सीमित सोन्दर्यवोध, उसकी 
आशा मनुष्य के भविष्य में उसका विश्वास; मनुष्य की चेतना 
को जड़ बनाने वाले अवरोधों का उसके द्वारा किया गया 
विरोध और आकर्षक अभिव्यक्ति आज भी प्रिय लगती है 
और लगती रहेगी । 


यथार्थवादियों और अब नये कवियों का एक बहुत बड़ा 
आरोप छायावाद की पलायन-वृत्ति पर भी था। महादेवी ने 
आक्षेप के उत्तर के लिए भी जीवन को आधार बनाया है। 
प्रायः जिसे हम पलायन समझते हैं, वह आगामी संघर्ष के 
लिए तयारी के रूप में भी समझा जा सकता है। “सत्य तो 
यह है कि परिचित से अपरिचित, भोतिक से अध्यात्म भाव 
से बुद्धिपक्ष, यथार्थ से आदर्श आदि की ओर मनुष्य को ले 
ओर इसी क्रम से लौठाने का बहुत कुछ श्रेय इसी पलायन 
वृत्ति को दिया जा सकता हैं।”* उपनिषर्‌ युग के ऋषि 
अभाव के कारण नहीं, यथार्थ से अतिपरिचय के कारण 
रहस्यमय तत्व की ओर उन्मुख हुए, गोतम बुद्ध भी इसी 
आधघार पर गृहत्याग के लिए प्रेरित हुए । यही नहीं, महादेवी 


.के अनुसार दनिक जीवन में भी यह पलांयनवत्ति एक सीमा 


तक दिखायी पड़ती है--- 


“आज भी व्यावहारिक जीवन में, पढ़ने से जी चुरानेवाले 
विद्यार्थी को जब हम बिलोनों. से घेरकर छोड़ देते हैं, तब 


कुछ दिनों के उपरांत वह स्वय॑ पुस्तकों के लिए विंकल ही 





-“--आंवुनिक कवि-ल्यूष्ठ २५... रख 


उठता हैं ।”* इसी प्रकार महादेवी जी के अनुसार मचान 
पर स्थित कृषक फसल की रक्षा के संघर्ष में संघर्ष के गीत 
नहीं गाता; मिलन-विरह की स्मृति ही दृहराता है। इसी 
तरह “चक्की के कठिन पाषाण को अपनी साँसों से कोमल 
बनाने का निष्फल प्रयत्न करती हुई, दरिद्र स्त्री जब इस 
प्रयास को रागमय करती है तो उसमें चक्‍की ओर अन्न की 
बात न होकर किप्ती आम्रवन में पड़े झूले की मार्मिक 
कहानी ही रहती है।”'* इस प्रकार छायावाद के विरुद्ध 
आरोपों में सत्यांश है, किन्तु वे आरोपपूर्ण सत्य नहीं है 
क्योंकि “जीवन” को न समझने के कारण और योरोप में 
रोमांटिक आन्दोलन विरोधी नये आन्दोलनों का यथावत्‌ 
अनुकरण के कारण हम छायावाद के शुभ पक्षों को भी 
आज निन्दा करते हैं । 


हि 


_महादेवी की विशेषता है, व्यक्तिगत दुःख की समष्टिगत 


गंभीर वेदना में बदल सकने की क्षमता । यही कारण है कि 
उनके काव्य में यद्यपि कलागत चातुर्य अवश्य मिलता है 
किन्तु भावनागत कऋ्ृत्रिमता नहीं मिलती । मीरा के साथ 
उनमें जो साइइ्य माना गया है, वह इसी कारण । काव्य 


की सफलता, किसी अनुभूति को तीव्रता के साथ अनुभव 


करके इस प्रकार व्यक्त करने में है कि वह मनुष्य मात्र की 


. सम्पत्ति बत जाये, अपने अहंसापेक्ष अनुभव को जहं- 
_निरपेक्ष करना ही कला की सफलता है, महादेवी जी 


में यह क्षमता अत्यधिक है। 


छायावाद का व्यक्तिवाद तात्कालिक यथार्थ की पूर्वि, 
यथार्थ में अभीष्सित परिवर्तेत करने और नये सामाजिक 
सम्बध्धों की प्रतिष्ठा करने का काव्यगत प्रयत्त था। मध्य- 
कालीन युग में “नारी” और “निम्त वर्ग ?--ये दो उत्पीड़न 
के आखेट थे | चिन्तन के स्तर पर यह उत्पीड़न 'कमवाद' 
ओर कर्मवाद” आत्मा--अह्यवाद” से समर्थित हुआ था। ह 
कला के स्तर पर नारी का समाज में खतंत्र स्थान न होने 


. के कारण उसे पुरुष की वासना के क्रोड़ में रवकर हो देखा 


जा सकता था। छायावाद ने इन सम्बन्धों के विरुद्ध संघर्ष 


+' किया था । समाजशास्त्रीय सृष्टि से नारी के लिए उनके पास 


- “जही--ष्छ २६। 


बाव॑न # 


कोई सही सैद्धान्तिक समाधान चाहे न हो, किन्तु पलल्‍लव, 
गुज्ञ़न, जुही की कली, राम की शक्ति-पूजा, तुलसीदास, 
कामायनी और महादेवी के गीतों में सर्वाधिक बल नारी 
की रीतिकालीन मूर्ति के स्थात पर उसे एक दिव्य स्थान दिया 
गया है। सर्वत्र तारी के सोन्दर्य का ही आरोप कर नवीन 
सौन्दर्य की ही सृष्टि नहों की गयी है, अपितु इस प्रक्रिया में 
नारी पुरुष के भावनागत प्रेम और समानता के स्तर पर 
उनके परस्पर सम्बन्धों की प्रतिष्ठा भी की गयी है । किन्तु 
मध्यकाल से अभिशप्न निम्नवर्ग के लिए छायावाद में विशेष 
भावकता नहीं मिलती । यह कार्य प्रगतिवादियों ने पूरा किया; 
किन्तु छायावाद में उसकी सर्वथा उपेक्षा भी नहीं हुई । 
निराला की वह तोड़ती पत्थर “विधवा”, “घायल””, “जागो 
फिर एक बार” आदि रचनाएँ तो प्रसिद्ध ही हैं। पन्‍्त, प्रसाद 
में भी जो वेदना है, उसका एक अंचल मानव की इस पीड़ा 
का भी स्पर्श करता है। महादेवी में तो यह स्पर्श निराला से 
भी कहीं कहीं अधिक मात्रा में मिलता है; गद्य के क्षत्र में तो 
महादेवी जी ने इसी दरिद्रता को वाणी दी है किन्तु पद्म में 


भी प्रारम्भ से ही यह व्यापक करुणा का भाव कहीं अंतद्वन्द्र 


के रूप में और कहीं निरपेक्ष पीड़ा के रूप में व्यक्त होता 
रहा है--छायावादियों की वेदना में इस प्रकार निजी पीड़ा 
और व्यापक पीड़ा का अंतर्भाव अवश्य हुआ है-- 


कह दे माँ में क्या देख 
देखू खिल्ती कलियाँ या प्यासे सूखे अधरों को 
तेरी चिर योवन सुषमा या जर्जर जीवन देख ।* 


फिर भी यह मानना होगा कि महादेवी के काव्य में युगों- 
युगों से अभिशप्त नारी जाति के अश्र्‌-रोदन और साथ ही 
उज्जवल प्र म का ही वर्णन है। गद्य में उन्होंने करुणा का 
द्वितीय रूप स्पष्ट किया है। 


महादेवी जो के वैयक्तिक जीवन का असंतोष कटुता में 


परिण॒त न होकर सूक्ष्म रहस्यमय सत्ता के प्रति आत्मनिवेदन 


के रूप में परिणत हुआ है इसे देखकर आश्चर्य होता है। 


किन्तु गद्य में कदुता को मात्रा अधिक है। “इझ्जुला कीं 
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“---वही--पृष्ठ ३७ । 


# महादेवो का काव्य--महारवेतां का आँसूभरा अंचल 


हनन मीना 3 विनान जननी पनानान सकता पमध्माक 


कड़ियाँ और 'नीहार-रश्मि-दीपशिखा!---इन दो रूपों में 
एक ही व्यक्ति के दो सबे हुए अनुभूति स्तर देखकर 
स्तंभित रहना पड़ता है; उसी प्रकार जिस प्रकार 'कामायनी” 
और कंकाल” को एक ही लेखक की ढृतियाँ जानकर हमें 
आइचर्य होता है। वस्तुतः ये दोनों परस्पर विरोधी प्रति 
क्रियाएँ न होकर एक दूसरे की पूरक हैं । गद्य में जिस 
वेदना को उसके कार्य-कारण सहित विश्लेषण के रूप में, 
अपनी पूर्ण व्यापकता के रूप में हम पाते हैं, कविता में वही 
करुणा निजी स्तर पर कार्यरत हुई है। ब्रह्म” में अपना 
गन्तव्य पाकर लोकिक कटुता या अभाव से पलायन के रूप में 
देखने पर भी हमें उसका महत्त्व नहीं भूलना चाहिए । यह 
टीस कविता में कार्य-कारण रहित रूप में और इसलिए 
_निरपेक्ष सी प्रतीत होती हुई है, किन्तु उचित सामाजिक 
. समाधान का अभाव उसकी अभिव्यक्ति का केवल एक पक्ष 
है | प्रश्न वास्तव में यह है कि यह वेदना अभिव्यक्त तो 
हुई हो है, क्या यह कम महत्त्वपूर्ण बात है? छायावाद के 
पूर्व सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में नवीन मानवीय सम्बस्धों की 
स्थापना को यह नूतन आकांक्षा और कहाँ है ? 


“अश्रुमय कोमल कहाँ तू आ गयी परदेशिनी री”? 


इस पंक्ति के आविर्भाव के पीछे भोतिक जीवन की कठोरता 
ओर अन्याय का दंशन तींब्रतम मात्रा में है, अतः इसमें ऐसे 
समाज को गढ़ने की प्रेरणा भी है, जिसमें मनुष्य के कोमल 
भाव-जगत्‌ का अपमान न हो ।” 


“ इसी प्रकार महादेवी का रहस्यवाद मध्ययुगीन रहस्यवाद से 
स्वरूपतः भिन्न हैं, क्योंकि उसयें साधनात्मकता का अभाव है 
ओर इसमें तात्कालिक सामाजिक जागरूकता का बोध सहज 
भाव से इस प्रकार मिल गया है कि जो “सर्वथागत व्यक्तिगत” 
प्रतीत होता है, उसकी पृष्ठभूमि में व्यक्ति और परिस्थिति 


का इन्द्ध ही समाहित है । यथार्थ के इसी स्पश को न समझने 





) _भोतिक के कठोर धरातल पर, तक से निष्करण और 
हिंसा से जजेरित जीवन में व्यक्त युग को देखकर स्वयं 
कभी-कभी मेरा व्यथित मन भी अपनो करुण भावना 
से पूछना चाहता है, अश्न मय कोमल कहाँ तू आ गयी 
परदेशिनीरी-- 


महादेवी अभिनत्दन ग्रन्थ ३६ 
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_ *_-दीपशिखा, पृष्ठ ५४-५५ । आधुनिक कवि--३हे८ _ 


के कारण महादेवी जी के काव्य में मध्यकालीन रहस्यवाद 
की यथावत्‌ प्रतिध्वनि न पाकर क्रोध प्रकट किया गया है, 
जेसे कि यह महादेवी जी का अपराध था कि उन्होंने 
रहस्यवाद को अधिक सामाजिक बनाया है। 


काव्य की परख में पुराने ओर नये सांचों के मनमाने प्रयोग 
पर महादेवी जी ने इसीलिए आक्रोश प्रकट किया है कि 
हिन्दी के आलोचकों का “समाज के विभिन्न स्तरों से सम्पर्क 
इतना कम ओर पीड़ित वर्ग से परिचय इतना बौद्धिक है 
कि व्यक्तिगत सिद्धान्त-प्रियता, समष्टिगत जीवन की उपेक्षा 
बन जाती है । उसका क॒तव्य वसा ही निश्चित और 
एकरस है, जसा अस्त्र रखने का लायसेन्स देनेवाले का होता 
है। लेनेवाला यदि निश्चित नियमों की परिधि में आ जाता 
है वो वह अस्त्र पाने का अधिकारों है, चाहे वह उसे चींटी 
पर चलावे, चाहे तारे पर ओर चाहे मारने के लिए कुछ 
न रहने पर आत्मघात करे, देनेवाले पर इसका लेशमात्र भी 
उत्तरदायित्व नहीं |”? * 


आलोचकों की इस भूल का कया कारण है? परम्परावादी 
पुराने सूत्रों में सब कुछ समेंटना चाहते हैं और यथार्थवादी 
नये सूत्रों में तथा नये कवि अति नये सूत्रों में । जीवन में 
वेविध्य है; यह उपेक्षणीय हो जाता है। महादेवी जी का 
ध्यान इस तथ्य पर भी गया है कि साहित्य ख्रश्ों और 
आलोचकों की आर्थिक स्थिति में अन्तर है । “कवियों में 
एक-दो को अपवाद छोड़कर शेष ऐसी अनिश्चित स्थिति में 
रहे ओर रहते आ रहे हैं, जिसमें न लिखने का अनिवार्य 
परिणाम उपवास-चिकित्सा है । इसके विपरीत आलोचकों 
में दो-एक अपवाद छोड़कर शेष की स्थिति. इतनी निश्चित 
है कि लिखना, अध्यापत भौर न का: आवश्यक फल 
हो जाता है। वे अपने उच्च वर्ग कशहें-परि 
सम्बन्धी सुविधाएँ देखकर खिन्न होते हैं अवंध्य, पर यह 
खिन्नता जीवन को विशेष गहराई से सम्बन्ध नहीं रखती, 
अतः उनका कार्य प्रस्ताव के अनुमोदन से अधिक महत्त्व नहीं 
रखता । एक दीर्घकाल से हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जीवन के 





स्वाभाविक और सजीव सर्श से दूर झुक्लो का अभ्यस्त हो 





है तिरपन 


चुका है । परिशामतः: एक ओर उसका मस्तिष्क विचारों 
को व्यायामशाला बन जाता है ओर दूसरी ओर हृदय 
निर्जीव चित्रों का संग्रहालय मात्र रह जाता है। आलोचक 
भी इसी वग का प्रतिनिधि होने के कारण मानसिक 
पू जीबाद और जीवन का दारिद्रय साथ लाये बिना 
न रह सका।' द 


रूपवादी और परम्परागत आलोचना पर यह यथार्थ व्यंग्य 
है । छायावादी कविता में व्यक्ति और परिस्थिति के संघष 
और सामंजस्य अथवा दूसरे शब्दों में यथार्थ के प्रति कवि 
क्ली एप्रोच को सर्वाधिक महत्व न देने के कारण प्राचीन 
रस, अलंकार, रहस्यवाद आदि के सिद्धान्तों पर इस काव्य 
को परीक्षित करने का परिणाम निराशाजनक और कवियों 
के लिए अपमानजनक ही हो सकता है । 


४ छायावाद में सर्ववाद या प्रकृति में किसी अलक्षित सत्ता 
के आभास की अधिकता मिलती है । रहस्यवाद में इसी 
“छाया” को । प्रेमपात्र बताकर उसके साथ प्रम-सम्बन्ध 
.. स्थापित का मिलन-विरह के गीत गाये जाते हैं। किन्तु 
 महादेवी के छायावाद-रहस्यवाद की विशेषता यह है कि 
इस अलक्षित सत्ता को वित्र के लिए. चित्रफलक की तरह, 
एक आधार के रूप में प्रस्तुत किया वया है । इसका अर्थ 
. यह नहीं कि उनका दिव्य सत्ता में विश्वास नहीं है, किन्तु 
बह काव्य में विश्वास के तिवा, भावताओं के आधार रूप 
में प्रस्तुत होने के कारण कला-प्रकिया के अंग के रूप में भी 
प्रस्तुत किया गया है। अतः यह संवंवाद (पेंथीइज्म) प्राचौन 
दार्शनिक विश्वास से भिन्न है; “भावों के अनन्त वेभव के 
साथ ज्ञान की अखंड व्यापकता की स्थिति बसी ही है जंसी 
कहीं, रंगीन, कहीं सितासित, कहीं सघन, कहीं हल्के 
कहीं चाँदनीघोत और कहीं अश्नस्तात बादलों से छाये 
आकाश को होती है ४४ ' 


अतः ब्रह्म या दिव्य सत्ता का नाम आते ही न तो अंधविश्वास 
के आधार पर इसकी उपेक्षा हो सकती हैं, क्योंकि कला- 


प्रकिया की दृष्टि से उसका महत्त्व है ओर साथ ही उसके 


हे -““दीपशिखा---पृष्ट ५४ 
“वही, ५८ 





आधतिक रूप में प्रयोग होने के कारण भी उसका उपयोग 
है, और न इस आधार पर वह निन्‍दा का विषय है कि 
उसके प्रति कबीर और मीरा जंसा स्वंसमपंणा नहीं है 
आधुनिक परिस्थितियों में--छायावादी युग में साम्राज्यवादी 
संस्कृति के विरुद्ध भारतीय संस्कृति की धघारणाओं को 
नवीन रूप में अपनाना एक ऐतिहासिक प्रकिया थी, ओर 
दूसरी ओर पुराने रहस्यवाद का अतुकरण भी सम्भव नहीं 
था, इसीलिए ब्रह्म से महादेवी का आत्मनिवेदन नीहार में 
भी नवीन रूप में है-- 


ऐसा तेरा लोक, वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद 
जलना जाना. नहीं. नहीं 


जिसने जाना मिटने का स्वाद 
क्या अमरों का लोक मिलेगा, 

तेरी करुणा 
रहने दो हे. देव अरे ! 
यह मेरे मिटने का अधिकार | 
यह बात बार-बार महादेवी जी दृहराती हैं, यहाँ तक कि 
पुनराउृत्ति की भी चिन्ता नहीं करतीं, आखिर क्यों ? इसलिए 
कि वह बीसवीं शताब्दी के एक विशिष्ट सामाजिक सोपान 
के लिए नूतन रहस्यवाद को रचना करना चाहती हैं, अतः 
मीरा कबीर ओर जायसी के सा:श्य के बावजूद वह अपनी 
विशिष्टता पर बल देती हैं ओर “साँचावादी” आलोचक 
इसी बात पर नाराज हैं कि वे कबीर और मीरा का 


का उपहार ? 


यथावत्‌ अनुकरण क्यों नहीं करतीं ? ४ 


नयी कविता में अस्तित्ववाद के प्रभाव के कारण अस्तित्व 


रक्षा का ध्यान अधिक रहता है। सामूहिक आच्दोलनों से 


नए कवि को व्यक्ति के अस्तित्व का भय है, तब महादेवी 
को ब्रह्म से प्यार करके भी यदि अपने अस्तित्व से प्रेम है 
तो यह आजनुनिक नारी की विशिष्टता क्रो व्यक्त करता है 


यथा महादेवी जी के व्यक्तिगत अहंकार को ? महादेवी जी 


की उपलब्धि ही यही है कि पुराने गंतव्य को मानकर भी 


उनकी “यात्रा” था गति की विशिष्टवा सुरक्षित है और 
यह विशिष्टता उनका व्यक्तिगत अहंकार नहीं, जातीय 


दुदंशा को देखकर उत्पन्न स्वाभिमान मात्र है । 


जी महादेवी का काव्य--महाश्वेता का आँसुभरा अंचल 


' एकाकीपन आज की कविता का एक विशेष वर्ण्य विषय है । 
किन्तु महादेवी जी को इस अनुभूति का बोध बहुत तीक्रता 
के साथ हुआ है। ब्रह्म के साथ अस्तित्व चेतना की तरह 
यह सूनापन भी महादेवी जी का विशिष्ट अनुभव है, जो 
पुस्तकीय न होकर जीवनगत है । यह सूनापन विरहजन्य भी 
है और उसके साथ-साथ नारी जाति की सर्वत्र उपेक्षा 
के कारण भी यह उत्पन्न हुआ है, अत: यह अकेलापन, यह 
ऊब अधिक प्रभावशाली प्रमाणित हुई है-- 


उस सोने के सपने को, देखे कितने युग बीते 
आंखों के कोष हुए हैं, मोती बरसाकर रीते 
अपने इस सनेपन की, में हैँ रानी मतबाली 
प्राणों का दीप जलाकर, करती रहतो रखवाली । 


ऊब का यह वर्शान अंतर्निहित रागसूत्र के कारण जीवन से 
असम्पक्‍्त नहीं महसूस होता, वह अनुभूत लगता है। नये 
कवि जब छायावाद पर आक्रमण करते हैं, तब यह भूल 
जाते हैं कि उनकी प्रिय “ऊब” का एक रूप छायावाद में 
भी मिलता है, यह दूसरी बात है कि वह अधिक मार्मिक 
बन पड़ा है। क्योंकि यह सूनापन केवल एक व्यक्ति की 
अस्तित्व चेतना में ही सीमित नहीं है, वह एक व्यापक पीड़ा 
या जनसंवेदना से सम्बन्धित है--- 


चिन्ता क्‍या हे, हे निर्मम, बुक जाग्रे दीपक मेरा 
हो जायेगा तेरा ही, पीड़ा का राज्य अँबरा। 


मानव की दर्बलताओं का तीत्र दर्शन ही इस दुःखवाद का 
कारण है । यह इसीलिए दार्शनिक दुःखवाद नहीं, जीवन की 
अपूर्णता को देखकर उत्पन्न मानवीय संवेदना है। महादेवी 
जी का कथन है कि यद्यपि वह गोतम बुद्ध के दुःखबाद से 
प्रभावित हैं, तथापि सुख से अधिक दुःख को वे इसलिए भी 
महत्त्वपूर्ण मानती हैं, क्योंकि सुख व्यक्तिवादी और दुःख 
समष्टिवादी होता है, तभी तो दुःख को बाँट कर भोगने 
की प्रवृत्ति होती है, अतः कादम्बरी को महाइ्वेता के दुःख 


से महादेवी जी का दुःख अधिक व्यापक है। वह अनेकार्थक 


होने के कारण अधिक साथक है ओर अपने समय की 


: व्यष्टि-समष्टि की वास्तवकिता को अधिक सूक्ष्म और फली- 


भूत रूप में व्यक्त करता है । 





वास्तविकता के प्रति इसी जागरूकता के कारण तथा निजी 
अभाव को साधारशक्लित कर सकने के कारण महादेवी जी 
का कला-स्वरूप भी विशिष्ट हो गया है । प्रायः गीत सन्ध्या 
या रात के चित्रण से प्रारम्भ होते हैं, (अधिकतर गीत रात 
में ही लिखे गये हैं) ओर जहाँ प्रातःकाल के अरुण-बाणों 
की चुभन का वर्णन है, वहाँ भी “सजल गान” के निर्शर 
ही प्रवाहित होते हैं अतः जहाँ पन्‍त जी की कला पल्‍लवों के 
समान किसलयी कला है--चिरमभूर मनुर, कोमल-कोमल-- 
वहीं निराला की कला में घनीभूत रंगों के चित्र हैं और 
महादेवी में एक धूमिलतायक्त सबन्ध्या के समान सितारों 
जड़ी सारी पहने चन्धमुखी कला प्रायः निशा का आकर्षक 
रूप ही प्रस्तुत करती है । वह निशा की तरह अधिक रहस्य- 
मयी और सांकेतिक भी है और साथ ही पन्‍त जी जेसा चटक 
रंग भी वहाँ नहीं है, प्रसाद जसी मादक रहस्यमयता भी 
बहाँ नहीं है; एक करुश रागिती गाती हुई सुन्दरी रजनी 
के समान ही महादेवी की कला है और उसका कारण जान- 


बूझ कर अपनाये गये बिम्बों के उत्पादन में नहीं, अपितु 


वास्तविकता के प्रति कवयित्री की दृष्टि के कारण ही कला 
का यह स्वरूप प्रस्तुत हुआ है । 


यह अभी तक अदेखा ही रह गया है कि महादेवी जी की 
रचनाओं में लोकगीतों का स्पन्दन अन्य छायावादियों से 
अधिक है। छायावाद की अलंकृति तो महादेवी में बाह्य _ 
आभूषणवत्‌ है, उसका प्राण तो लोकगीतों की सुरक्षि हो 
है। विशेष रूप से नारियों द्वारा गाये गये गीतों का संवेदन 
उनमें अधिक है । संवेदद ही नहीं, वर्ष्य विषय भी बहुत 


कुछ एक जेसे हैं--- 


“अनेक बार उनके ( लोक बालाओं के ) लोकगीत सुनकर 

ऐसा भी लगा है कि यह भाव मेरे गीत में होता! “एक 
कदम की डार बसें दो पंखियाँ?, गाने वाली ग्रामीण सखी 
इस गीत को अपने जीवन की अभ्योक्ति बनाकर गाती है।. 
साधारण शाब्दिक अर्थ में यह गीत दो विहगों के करुश 
बिछोह को कथा है। परन्तु अलौकिक अर्थ में ग्रहण कर 
लेने में मुछे कोई कठिनाई नहीं होती । अपने छोटे घर के 
द्वार पर टेढ़ा-मेढ़ा स्वस्तिक बनाकर उसके दोनों ओर हाथ... 
को छाप लगाने वाली सरल गृहिणी की कंल्यारा-कामना _ 


कफ पंचपत क्‍ 


चाहे बहुत स्पष्ट न हो, पर मूलतः यह मेरी उस भावना से 
भिन्न नहीं; जिसके कारण में शून्य भित्ति पर बुद्ध का चित्र 
बना देना चाहती हूँ ।” 





इस साम्य पर अब आलोचकों का ध्यान जाता चाहिए। 
छायावाद को अलोकिक मात्र समझने का ही कारण है कि 
भारतीय उपेक्षिता नारी की विश्वासमयी, सहनशीला और 
अश्र स्‍्नाता मृत्ति ही महादेवी के काव्य में चित्रित होकर भी, 
उनके काव्य को पूर्वेतिश्वित रहस्यवाद के मापदण्डों के 
अतिरिक्त किसी जीवनजन्य मापदण्डों से नापने की ओर 
हमारी प्रवृत्ति ही नहीं होती । 


महादेवी जी ने कहा है कि उनकी कविता में चाहे नवीन 
प्रभात के वेतालिकों का स्व॒र न हो, परन्तु उनकी यह दीप- 
शिक्षा की लौ रात की सघनता को नष्ट करने में अवश्य 
समथ है । रात के अंधकार को दूर करने की तीब्र कामना 
महादेवी की कविता को इस देश की मानवतावादी परम्परा 


को मजबूत करती है ओर वस्तुतः इसी कल्याणमयी भावना 


के कारण उसमें इतनी उदात्तता है कि मृलगत अतृप्त वासना 
खाद बन गयी है। ओर उसने जिस पुष्प की सृष्टि की है, 
उसे देखने में मुग्ध दर्शक का ध्यान यदि खाद” की ओर 
नहीं जाता, तो कोई हानि नहीं है । यह तो साधारण सत्य 
: है कि पुष्प के लिए भूमि, जल और खाद की आवश्यकता है, 
यदि महादेवी जी महाश्वेता अथवा मीरा न होकर, राधा 
होतीं, तो निश्चित रूप से उनकी कला का स्वर भिन्न होता, 
किन्तु यदि उन्होंने अपने जीवन की विषम परिस्थिति से 
आधघात खाकर, अपने हृदय-राग को सारे विश्व के लिए 
. अर्पित कर दिया, तो यह साधारण उपलब्धि नहों है; उस 
समय जसे गाँधी जी “राग” को व्यापक बनाने में सफल हुए 
थे, उसी प्रकार भाव के क्षेत्र में छायावांदी कवि अपनी निजी 
आशा-आकांक्षाओं के माध्यम से सारे समाज के स्वप्नों और 


वेदनाओं को वाणी दे रहे थे | महादेवी में भी इसी निजता 


समाज का, अंतमु खता और बहिमखता का, पलायन और 
: संघर्ष का, स्नेह ओर करुणा का लोकगीतों की, मधर सरलता 
. और ताजमहलीय अलंकृति का, भाव और कल्पना का 








यथार्थ की कसक और स्वप्नों के माधुय का तथा गति की 
चेतना और गंतव्य के आकर्षण का कुछ ऐसा विशिष्ट 
समन्वय हुआ है कि उनकी गीतियाँ हिन्दी में अपनी भद्विती- 
यता के लिए प्रसिद्ध हैं । 


निस्‍्संदेह महादेवी जी में एकरसता है, वविध्य भी अधिक 
नहीं है, किन्तु इसीलिए केद्धीयता ( संण्ललिटी ) भी उनमें 
सबसे अधिक है। उनका अपना मार्ग है, अपनी सचिक्करा 
पदावली है, अपने प्रतीक हैं, बिम्ब हैं, जिनका वे बार-बार 
प्रयोग करती हैं, किन्तु उनतें पुनरा त्ति भले ही मिल जाये, 
भावना की कृत्रिमता अवश्य दुर्लभ है । उनके गीत वस्तुतः 
जीवन की कठोरता से श्रान्त किसी बन्द कमरे में स्थित 
दुःखी व्यक्तियों के लिए एक ऐसे वातायन के समान हैं, जो 
इस जगत्‌ के सम्पूर्ण कार्य-कलाप के आधारभूत तत्त्व की 
ओर उन्मुख करके हमें केवल सतही दृष्टि से ही न देखने के 
लिए प्रेरित करते हैं, जो बाहर की मुक्त वात के शीवल 
झोंके से हमें आगामी संघर्ष के लिए प्रस्तुत करते हैं, जो 
वेयक्तिक कदुता और दुर्व्यवहार से चेतना को कुण्टित न 
करके, व्यापक्त सामाजिक कारणों को खोजकर, एक ऐसे 
समाज की रचना का संदेश देते हैं, जो मानवीय करुणा पर 
आधारित हो, केवल बाह्य साम्य विधान पर नहीं-- 


“एक बहुत बड़े मानव समूह को हमने ऐसी दुर्दशा में रख 
छोड़ा है, जहाँ साहित्य का प्रवेश कल्पना की वस्तु है। वह 
समाज, हृदय की बात समझता है, पर व्यक्ति के माध्यम 
से ।”'ऐसे समाज में काव्य पहुँचाने से अधिक महत्त्व 
का प्रश्न मनुष्य पहुंचाना है जो अपनी सहज संवेदना 
से उनके हृदय तक पहुंचकर बुद्धि की खोज खबर ले 
सके ।!) 


यह सहज मानवीय संवेदना ही महादेवी जी की कविता का 
प्राण है; इसी से उसे विशिष्टता प्राप्त हुई है; इसी के कारण 
उनकी कला उनकी कविता को सर्वसाधारण के योग्य बनाये 
रखती है, इसी के कारण वह मनुष्य की सबसे महत्त्वपूर्ण 
करुण भावना को जाग्रत करती है। क्रोश्नवध से दंशित 


बाल्मीकि की चेतना की अभिव्यक्ति से जिस मानवतावादी 


->-दीपशिक्षा ६३ । 


# महादेवी का काव्य--महाइवेता का आँसूभरा भंचल 


काव्य का जन्म हुआ; उसका दूसरा छोर छायावाद में प्रकट 
हुआ है । जब तक मनुष्य को मनुष्य से प्यार रहेगा, जब 
तक नारी और पुरुष के भावुक हृदय उदात्त प्रेम ओर 
परस्पर सम्मान के भाव से झंकृत होते रहेंगे; जब तक प्रकृति 
. की अनेकानेक भव्य छवियाँ हमें मुग्ध करती रहेंगीं मोर 
जब तक मनुष्य अपनी वयक्तिक चेतना तथा सामूहिकता के 
अंवर्विरोंधों के विशद्ध जागहक होकर उनका समाघान प्राप्त 
करने का प्रयत्ञ करता रहेगा, तब तक इस युगानु 'ों से 
चले आने वाले अनादि संघर्ष की प्रक्रिया में महादेवी जी 
का कृतित्व॒ एक पाथेय का कार्य करता रहेगा ओर जब 





कभी मनुष्य अपनी सम्पूर्ण असंगतियों पर विजय प्राप्त कर 
लेगा, तब भी स्नेह से भीगे इन गीतों का आनन्द हमें द्रवित 
करता रहेगा; मानवता की यह अमर निधि कभी विस्मृत 
नहीं हो सकती--- 
दूसरी होगी कहानी शुन्य में जिसके, 

मिटे स्व॒र धूति में खोई निशानी। 
आज जिस पर प्रल्लय विस्मित, 

में लगाती चल रही नित। 
मोतियों की हाट और, 

चिनगारियों का एक मेल्ना। 


. भहदेवी अर्मिनन्दन भ्रत्थं 





महाढ़ेवी के काव्य में वेढना व्हा वँगव 


श्छ 


- डॉ० क्डैयालाल सहल 


रवि बाबू ने ?िटा४072॥07 नामक व्यास्यान-संग्रह में 
एक स्थान पर लिखा है कि हमारी सबसे बड़ी आशा ही 


यह है कि संसार में दुःख का अस्तित्व है। बच्चे को माता 
में पूर्ण विश्वास रहता है, इसीलिए तो वह चिल्लाता है। 


यदि ऐसा न हो तो उसकी वाणी मृक हो जायगी । इसी 
प्रकार मनुष्य की अपूर्णाता का अर्थ ही यह है कि पूर्णता 
में उसकी श्रद्धा है। इस दुःख से प्रेरित होकर हो तो 
मनुष्य उपासना द्वारा अपने ही हृदश में प्रच्छन्न असीम 
परमात्मा के द्वार खटखटाता है, जिससे उसकी गहन अन्त- 
_बृत्ति का उद्घाटन होता है और बिना तकक-वितर्क के वह 
. आदर्श की सचाई में विश्वास करने लगता है। 
बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्यों! में से दुःख को प्रथम आर्य 
.. सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार सांख्य 
.. दर्शन के चतुव्यूहात्मक मोक्ष शास्त्र* में भी हेय अर्थात्‌ 
दुःख पहला व्यूह माना गया है। 
एक दृष्टि से देखा जाय तो दुःख विभु का वरदान है, क्योंकि 
दुःख में चित्त की कठोरता दूर होती है, अहं विगलित होता 
.. हैं, हृदय में करुणा जाग्रत होती है, पाप से डर पैदा होता 
है और मनुष्य ईश्वरोन्मुल होने लगता है। कविकुलगुरु 


. कालिदास के बाब्दों में “भली भाँति तपायें जाने पर लोहा 


-( चार आर्य सत्य ) १, दुःख २, दुःख-हेतु ३, दुःख- 
निरोध ४, दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्ति ( मार्ग ) 
( सांख्य के चंतुव्यू ह ) 
 ( दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति ) ३. हेय हेतु 
. ( अविद्या ) ४, हानोपाय ( तत्त्व ज्ञान ) 





, ( त्रिविध दुःख ) २, हान _ 


भी मृदुता धारण कर लेता है, प्राशणधारियों का तो कहता 
ही क्‍या है ।”? 


अमितप्रमयो5पि मादव॑ भजते केव कथा शरीरिषु । 


रहस्यवादी निगुण संतों तथा कवियों ने भी दुःख की 
महिमा का गान किया है । कबीर कहते हैं कि जब में सुख . 
की खोज कर रहा था, वभी दुःख से मेरा साक्षात्कार हो 


 गया। मैंने सुख से विदा लेते हुए कहा कि हे सुख ! अब 


तुम अपने घर जाओ, अब तो हम जाने ओर हमारा दुःख । 


कबीर सुख को जाइ था, आगे आया दुकख । 

जाहि सुक्ख घरि आपणौ', हम जाणों अरु दुक्ख ॥ 
कबीर की दृष्टि में सुखिया संसार! तो खाने और सोने में 
मस्त रहता है, कबीरदास जसा दुखिया” ही जाग्रत रहता 
है और दुःख सहता है।' सुख में परमात्मा के दर्शन नहीं 
होते, दुखी व्यक्ति ही अपने आँसुओं द्वारा परमात्मा को 
प्राप्त करने में समर्थ होता है ।* 


जायसी भी दिव्य लोक की प्राप्ति में दुःख को अनिवायता 


स्वीकार करते हैं । 
“एहि रे पंथ सो पहुँचे, सहे जो दुक्ख वियोग ।”? 


--सुखिया सब संसार हैं, खाये अरु सोवे । 











दृखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे ।। 


“”हसि-हँसि कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रौइ । 
जै हाँसें ही हरि मिले, तो नहीं दृहगनि कोइ ॥ 


# महादेवी के काव्य में वेदना कां वेभवें 


| 


किस्तु मीरा कौ निम्नलिखित उक्ति को हम परमार्थता 
अथवा गंभीरता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते । 


जो मे एसा जानती, प्रीत करे दख होय । 
नगर डिढोरा पीटती, प्रीत करे ना कोय ॥? 


कोई भी सच्चा प्रेमी दुःख के भय से प्रेम करना नहीं 
छोड़ता । कबीर के शब्दों में वह भली भाँति जानता है कि 
प्रेम का घर खाला का घर नहीं होता, इसमें तो वही प्रवेश 
कर सकता है, जो अपना सिर काट कर पृथ्वी पर रख देता 
है ।' इस सम्बन्ध में तो टेनीसत की: वह उक्ति सार्थक 
प्रतीत होती है, जहाँ कहा गया है । 
| [0 3 9260067 0 90४८ [0५४6व 800 08( 
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वस्तुतः जसाजायसी कहते हैं, दुःख में जो प्रेम का मांधु्य 
है, उसी के कारण प्रेमी को सुख और विश्गम की प्राप्ति 
होती है । 


“दुख़ भीतर जो प्रेम सधु जामा । 
सुख पाइआ सन होइ जिसरामा॥ 


हिन्दी के छायावादी कवि भी दुःख के गौरव का गात 
करने में किसी से पीछे नहीं रहे हैं। श्री सुमिवराननदन 
पन्‍त दःख के बिना सुख को ति:सार समझते हैं, बिना 
आँसू के जीवत उनकी दृष्टि में भार है; दुनिया में दीनता 
और दुर्बलता के कारण ही क्षमा, दया और प्यार दिखलायों 
पड़ते हैं । 


बिना दुःख के सुख हे निःसार 
बिना आँपू के जीवन भार, 
दीन दुबंत हे रे संसार 
इसी से क्षमा, दया ओ प्यार | 


--कबिरा यहि घर प्रेम का, खाला का घर नाहि। 


सीस उतारे भईं घर, सो पठे एहि माहि॥ 
दख इस मानव आत्मा का रे, नित का मधुमय भोजन । 


द्ख के तम को खा-खा कर, भरती प्रकाश से वह मन । 
( पन्‍्त ) 


भहादेवी अभिनन्‍्दनश्यन्य 





जो व्यक्ति सदा सुखी रहता है, वह दूसरों के दुःखों की 
ओर कभी ध्यान नहों देता । “आँसू” के कवि के 
शब्दों में-- 
बेसुध जो अपने सुख से 
जिनकी हैं सुप्र व्यथाएँ 
अवकाश भत्ता हे किनको 
सुनने को करुण कथाएँ १ 
खाली न सुनहत्नी संध्या माणिक मदिरा से जिनकी 
वे कब सुनने वाले हैं दुख की घड़ियाँ भी दिन की। 
प्रसिद्ध है कि कुत्ती से जब वर माँगने के लिए कहा गया 
तो उसने भगवान से दुःख का ही वर माँगा था, क्‍योंकि 
कबीर के शब्दों में दुःख के समय ही मनुष्य भगवान्‌ को 
याद करता है । 
सुख के माथे सिल पड़ो, नाम हृदय से जाय। 
बलहारी वा दुःख को, पत्चन-पत्ष नाम रटाय ॥# 


यही कारण है कि साधक तथा भक्त दुःख को अभिशाप न 
समझकर भगवात का वरदान समझते हैं । । 
श्रीम रभगव रगीता में चार प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ 
है, जिनयें आते! को गणना सर्वप्रथम की गई है । 
चतुर्चिया भजन्ते मां जनाः सुक्तिनोडजु न । 
आत्तो जिज्ञासुस्थार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ 


जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी भगवत्स्मरण में भले हो कुछ 
देर कर दें, किन्तु आर्त के लिए विलम्ब असह्य हो 
उठता है । 

जब गजेद्ध के प्राण संकट में पड़ गये ओर ग्राह से अपने 
छुटकारे का जब कोई उपाय उसे न सुझा, तो उसने भगवान 
की दरण लेते हुए कहा--- द 

“जीतं प्रपन्न॑ परिपाति यद्भयास्पृत्यु: प्रधावत्यरणं तमी- 
महि ।” 5२।३३॥ अर्थात्‌ ( कालरूपी सर्प से ) भयभीत 
तथा शरणागत की जो रक्षा करता है एवं जिसके भय से 
काल चारों ओर में भगा करता है, मैं उसी परमेश्वर की 
शरण लेता हूँ । द व 





मिल ुलबबचकभी 
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. # उनसठ 


गजेनद्ध की पुकार पर जब भगवान उसके स्थान पर पहुंचे 
१७ ऊप (2 

तो गजेद्ध ने कमल सहित सू ड़ को ऊपर उठाकर आते स्व॒र 

में पुकार कर कहा । 


“उत्क्िप्य सा|बुजकर गिरमाहुछूच्ड्रा 
ज्ञारायण[उखिलगुरों भगवन्‌ नमस्ते |? 


है नारायण, हे सकल जगत्‌ के गुरु भगवन्‌ ! आपको मेरा 
नमस्कार है । 


जब भगवान ने उस पीड़ित गजराज को देखकर यह समझा 
कि गर॒ड़॒यथासमय उस तक नहीं पहुंच सकेगा तो गरुड़ से 
उतर कर वे तत्काल ही उसके पास पहुंचे ओर उसका 
उद्धार किया । 


श्रीमद्भगवद्गीता जैसे विश्वविश्र॒त ग्रन्थ का प्रारम्भ जो 
अजुन के विषाद से होता है, वह सर्वथा उचित है, क्योंकि 
विषाद अथवा दुःख ही ऐसी तीज्रानुभूति है, जिसके द्वारा 
आत्मजागरति तथा आत्मोपलब्ध होती है। गीता के प्रथम 
अध्याय को केवल अजु न विषाद न कहकर “विषाद योग”? 
की संज्ञा दी गयी है। “योग” शब्द के ओचित्य पर प्रकाश 
. डालते हुए डाँ० राधाकृष्णन्‌ लिखते हैं। 


अध्याय का अन्त निराशा और दुःख में होता है, इसे भी 
“बोग” कहा गया है, क्योंकि आत्मा का यह अंधकार भी 
. आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति के लिए एक आवश्यक 
सोपान है। हमयें से अधिकांश लोग प्रश्नों का सामना 
किये बिना ही सारा जीवन बिता देते हैं। कभी बिरले संकट 
के क्षणों में ही, जब हमारी महत्त्वाकांक्षाएँ ढेर हुई हमारे 
परों के पास पड़ी होती हैं, जब हमें पश्चात्ताप तथा व्यथा के 
. पाथ अनुभव होता है कि हमने अपने जीवन की क्या दुर्दशा 
कर डाली है, हम चिल्ला उठते हैं (“हम यहाँ किसलिए हैं? 
और हहें यहाँ से कहाँ जाना है?” “मेरे परमात्मा, मेरे 


. परमात्मा, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है?” द्रौपदी चिहला _ 
उठती है) “न पति मेरे हैं, न पुत्र, न सम्बन्धी, न भाई, न 


: पिता भेरे हैं और हे कृष्ण, तुम भी मेरे नहीं हो ।ए. 
चेष से पदयः सन्ति, न पुत्रा न व बान्यवा:। 
नआतरो न च पिता, नेव त्व॑ मघुसूदन ॥ 


साठ #& 


अरजुत एक महान आत्मिक तनाव में से गुजर रहा है । जब 
वह अपने आपको सामाजिक द्वायित्वों से पृथक कर लेता है 
और पूछता है कि उसे समाज द्वारा उससे प्रत्याशित कर्तव्यों . 
को क्यों पूरा करना चाहिए, तो वह अपने सामाजिकोकृत 
आत्मा को पीछे कर देता है और अपने आपकी व्यष्टि, 
एकाकी और सबसे पृथक रूप में पूरी तरह अनुभव करता 
है। वह संसार के सम्मुख भयावती अवस्था मे पठक्क दिये 
गये एक अजनबी व्यक्ति के समान खड़ा होता है। यह नयी 
स्वतन्त्रता चिन्ता, एक्राक्रीपत, सन्देह और असुरक्षा की 
गम्भीर अनुभूति उत्पन्न कर देवी है । यदि उसे सफलतापूर्वक 
काम करता हो, तो उसे इन अनुभूतियाँ पर विजय पानी 
ही होगी |”! 

वर्तमान हिन्दी कवियों में यदि दुःख को सर्वाधिक गौरव 
प्रदान किया है तो महादेवी वर्मा ने | दुःख को जीवन के 
काव्य” के रूप में ग्रहण करती हुईं वे लिखती हैं | “दःख 
मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो, सारे संसार को एक 
पृत्र में बाँवे रखने की क्षमता रखता है । हमारे असंख्य सुख 
चाहे हुये मनुष्यता की पहली सीड़ी तक भी नहीं पहंचा सकें 
किन्तु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन को अधिक उबर 
बनाये बिता नहीं गिर सकता | मनुष्य सुख को अकेला 
भोगना चाहता है, परन्तु दुःख को सब बाँट कर । विश्व 
जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना भें अपनी वेदना को 
इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार कि जल-बिन्पु समुद्र भें 
मिल जावा है, कवि का मोक्ष है।” ( “रश्मि” की 
भूमिका ) 

दुःख वस्तुत: एक बड़ी तीज्र अनुभूति है, जो रवि बाबू के 
शब्दों मे मनुष्य को आत्मोपलब्धि अथवा “आत्म संप्राप्ति” 
को ओर ले जाती है। दुःख यदि अप्रिय है तो साहित्य में 
उसे उपभोग्य क्‍यों ठहराया गया है? इस प्रश्न पर विचार 
करते हुए गुरुदेव ने लिखा है कि ए:ख अप्रिय नहीं है, इसका 
प्रमाण स्वयं साहित्य है। जो वस्तु हमारे मन पर जबर्दस्त 
छाप छोड़ जाती है, उसका प्रभाव भी बड़ा प्रबल होता है 
जिस वस्तु का हम विशेष रूप से अनुभव करते हैं, उसके 


. द्वारा हम अपने आपको ही प्राप्त करते हैं । दःख एक ऐसी 
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. # महादेवी के काव्य में वेदना का वैभव 


उत्कट अनुभूति है जो हमें सदा सचेत बनाये रखती है। 
इसलिए महादेवी के काव्य में यदि दुःख का प्राधान्य हो, तो 
कोई आइचर्य की बात नहीं । ओर फिर उन पर तो भगवात 
बुद्ध के दृःखबाद का बड़ा प्रभाव है, जिसे वे निम्तलिखित 
शब्दों ; रवीकार कर चुकी हैं । 
“बचपन से ही भगवान यद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग 
होने के कारण उनके संसार का दृःखात्मक समझसने वाले 
दर्शन से मेरा असमय ही परिचय हो गया था । (रश्मि? की 
भूमिका) किन्तु महादेवी का यह कथन कि जीवन में मे 
अतिशय प्यार-लार भिला, जिसकी प्रतिक्रिया के परिणाम- 
स्वरूप ही मेरा काव्य वेदवा-बहुल हो गया, हिन्दी के अधि- 
कांश आलोचकों को ग्राह्म नहीं हुआ । हिन्दी के सतक तथा 
समर्थ आलोचक आचार्य रामचद्ध शुक्ल को भी महादेवी जी 
की वेदवा के सम्बन्ध में यही कहना पड़ा -- 
“बेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी-ऐसी अनुभूतियाँ 
सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक 
अनुभूतियाँ हैं ओर कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना 
है, यह नहीं कहा जा सकता ।!! 
कवधित्री की रचनाओं में वेदना और दुःख के विविध रूप 
_ दृष्ठिगोचर होते हैं । 'विक्रसते म्रझाने को फूल, उदित होता 
छिपने को चन्द आदि द्वारा महादेवी ने जीवन की नश्वरता 
के चित्र भी खींचे हैं। निम्नलिखित मार्भिक पंक्तियाँ उदाहरण 
के लिए लीजिए । 
द में नीर भरी दख की बइली । 
विस्तृत नभ का कोई कोना, 
मेरा न कभी अपना होना 
रेचय इतना इतिहास यही 
उमड़ी कल थी मिट आज चली । 
किस्तु नश्वरता के चित्रण से ही उनके काव्य को निराशा- 


मूलक समझ लेने की शञ्रांति नहीं होती चाहिए जेसा कि 


नीचे के पद्य से स्पष्ट है-- 
चिन्ता क्‍या हे हे निमंम। 
बुक जाये दीपक मरा, 
हो जायेगा तेरा ही 
पीड़ा का राज्य अंबेरा । 


; महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ कस 


स्वयं कवयित्री के शब्दों में “जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण 
में निराशा का फुहार है या व्यथा की आता, यह दूसरे ही 
बता सकेंगे, परन्तु हृदय में तो में आज निराशा का कोई 
स्पर्श नहीं पाती, केवल एक गम्भीर करुणा की छाया ही 
देखती हूँ ।” आस्था का घनी कोई भी रहस्यवादी कवि 
निराश नहीं होता । उसके अश्व ओं में निराशा का स्वर नहीं, 
आश्वासन का खर गृ जता है । 
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भगवात जब किसी के हृदय को दिव्य ज्योति से आलोकित 
करना चाहता है, तो पहले उसे तमसाच्छन्न कर देता है । 
प्राकृतिक जगत्‌ में भी हम देखते हैं कि दुःख की पिछली 
रजनी के बीच सुख्व का नवल प्रभाव विक्ृत्तित होता है ।' 
पो फटने से पहले चभ में घना अंधकार छाया रहता है । 
महादेवी के करुणामय को भी तम के परदों में आना अच्छा 
लगता 

करुणामय को भाता है तम के परदों में आना, 

हे नभ की दीपावलियो | तुम पत्न भर को बुक जाना | 
किन्तु कभी-कभी साधक को यह अनुभूति होती है कि उसके 
चारों ओर घोर तम छाया हुआ है, क्षितिज पर घनधोर 
घटाएँ घिर भायी हैं, प्रतिकूल वेग से ऐसी हवा चलने लगी 
है, जिस पर्वतमूल भी हिले जाते हैं, सागर बारस्वार गरजने 
लगा है, ऐसी स्थिति में, जब साहस का भी अच्त होने लगा 
है, उस पार कौन पहुंचा देगा ? ऐसे समय कोई कान में 
आकर कह जाता है कि डूब कर ही पार हो जाओगे, विस- 
जन ही कर्णाधार है और वही उस पार पहुंचा देगा । वस्तुत: 
साधक जब तक अहं का विप्नर्जन नहीं करता, तब तक उसे 
दिव्य लोक की झाँकी नहों दिखलायी पड़ती । खुदी का 


_विपर्जनः किये बिता खुदा प्राप्त नहीं हो सकता । अहं के 


विसर्जन की यह प्रेरणा वभी स्फुरित होती है, जब साधक 
दुःख के पारावार में डूबने लगता है, जब उसका वह नक्षत्र- 
प्रकाश भी बचने लगता है, जिसमें उसकी आशा चमकती 
है । आध्यात्मिक विकास के लिए दुःख निश्चय ही एक 

महत्त्वपूर्ण सोपान है । . द के 


यदि कोई ऐसा व्यक्ति हों, जो अपने साध्य पर पहुंच चुका 


हो, जहाँ जीवन की विषम समस्याओं के साथ संघर्ष करने 


कै एकसठ 


मनुष्य के बौच में जो खाई पड़ जाती है, उसे पाट देने का 
पुनीत कार्य दुःख द्वारा ही सम्पन्न होता है, सुख तो इस 
प्रकार की खाइ को और भी गहरा कर देता है । इस सम्बन्ध 
में यीट्स (/८७/$) की निम्नलिखित उक्ति ध्यातव्य है-- 
पफ३ए०त0ए पापडा, बढोीए28५98 9028 8 व7०छपांगरु बाते 
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साधना का दीपक जल-जल कर जितना क्षीण होता रहता 
है, आराध्य उतना हो निकट आता जाता है-- 


तू जल-जत्त जितना होता क्षय, 

वह समीप आता छुलनामय । 
वेदना के कारण मनुष्य यह इच्छा करने लगता है कि मुझे 
भले ही दुःख मिलता रहे किन्तु, संसार सुखी रहे । जगत्‌ को 
सुखी बनाने के लिए वह सहर्ष आत्म-बलिदान करता रहता 
है । महादेवी जी अपने आराध्यदेव को संबोधित करती हुई 
कहती हैं-- 
मेरे हँसते अधर नहीं, जग की आँसू-लड़ियाँ देखो । 
मेरे गीले प्षक छुओ मत, मुरकाई कल्ियाँ देखो। 
हँस देता नव इन्द्रधनुष की, 

स्मित में घन सिटता-मिटता 

रंग जाता हे विश्व राग से, 


निष्फत्त दिन ढलता-ढलता, 
कर जाता संसार सुरमिसय, 

एक सुमन मरता-मरता, 
भर जाता आल्नोक तिमिर में, 

लघु दीपक बुमता-बुभता, 


'गल जाता लघु बीज असंख्यों, 
नश्वर बीज बनाने को, 
तजता पल्लव वृन्त पतन के, 

हेतु नये बिकसाने को, 

मेरे बन्चधन आज नहीं प्रिय, 

संसुति की कड़ियाँ देखो । 
. बादल मिटता-मिटवा इद्धधनुष के रूप में हँस देता है, दिन 
ढलता-इलता विश्व को राग से रंजित कर जाता है, झरता- 
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झरता पुष्प संसार को सुरभिमय कर जाता है, बुझता-बुझता 
लघु दीपक तिमिर में आलोक भर जाता है। लघु बीज अपने 
को गला कर असंख्य बीजों को जन्म देता है, पुराना पत्ता 
अपने को गिरा कर नये पत्तों का विकसित करता है । 
महादेवी की वेदना करुणा और आत्मदान से तरंगायित है । 
जेसा पहले कहा जा चुका है, उनकी वेदना के मूल में निराशा 
नहीं, किन्तु वह करुणा है, जो दूसरों के शुलों को फूलों के 
रूप,में परिवर्तित कर देती है, जो दूसरों के संताप को शीतल 
चंदन का रूप देने के लिए आकुल-व्याकुल है। इस प्रकार 
को करुणा के आदर्श भगवान बुद्ध हैं, जो बेसुध मानव को 
जगाने के लिए आज भी प्रेरणा का काम देते हैं। महादेवी 
के शब्दों में--- 

जाग बस॒ुध जाग। 

अश्रुकण से उर सजाया त्याग हीरक हार. 

भीख दुख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार, 

शूल जिसने फूल छू , चन्दन किया संताप, 

सुन जगाती हे उसी सिद्धाथ की पद्चाप, 

करुणा के दुल्लारे जाग । 


वह वेदना धन्य है, जिसके कारण मनुष्य करुणा से द्रवित 


होकर आत्म-बलिदान द्वारा दूसरों को सुखी देखना चाहता है, 
वह वेदना धन्य है, जिसके कारण वह संसृति के क्रन्दन को 
अपने जर्जर जीवन में भर लेंना चाहता है, वह वेदना धन्य है 
जिसके कारण वह सो-सौ लघधुतम बच्धनों में मुक्ति को बाँध 
लेता चाहता है,* जिसके कारण वह यह वरदान माँगने लगता 
है कि सौ-सौ बच्चनों की कामना लेकर मुक्ति का आगमन 
हो और निरचय ही धन्य है वह वेदना कीं परा-काष्ठा 
जिसमें साधक पीड़ा में ही परमेश्वर को ४ उने लगता है और 
परमेश्वर में भी पीड़ा इ उने की अभिलाषा रखता है ।* 


नली लि तीस भयल मनन कक. 
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)--भरती में संसूति का क्रन्दन 


हंस जर्जर जीवन अपने में । 
*__प्रिय में लंती बांध मुक्ति 

सौ-सौ लघुतम बन्धन अपने में । 
3_ आज वर दो मुक्ति आवे !बखनों की कामना ले। 
“तुमको पीड़ा में डूढ़ा, तुममें डू दूं गी पीड़ा। 


है तिरसठ 


महादेवी का काव्य-दर्शन 


डाँ० विमल कुमार जन 


महादेवी जी आउनिक काल के छायावादी कवियों में एक 
ख्याति प्राप्त प्रतिनिधि कव्थित्रों हैँ, जितको कांज्य क्ृतियों 
ने लक्ष लक्ष स इयों के मावत 3 आवद तरज्जों को कल्नों- 
लित किया है तथा संवेदता को कोमल कलियों को प्रए्ठ- 
टित किया है क्योंकि उन्हीं के अनुसार उनकी रचताओं मे 
व्यष्टिगत दुख ने समष्टिगत गम्भीर वेदता का रूप ग्रहण 
कर लिया है तथा प्रत्यक्ष के स्थूल रूप ने एक सुक्ष्म चेतना 
का आभास दिया है । 


यद्यपि इन्होंने गद्य-पद्यात्मक दोनों ही प्रकार की रचनाएँ 
कीं तथा इनकी गद्य भी काव्य का सा ही रसाख़ाद कराती 
है जेसा कि इतकी अतीत के चलचित्र' और 'स्पृति की 
रेखाएँ? पुस्तकों से प्रतीत होता है, तथापि इन्हें अमर बनाने 
वाले इनके कांव्य-प्रन्थ ही हैं, जो इस प्रकार हैं--दीहार, 
रश्मि, नीरजा, साँध्यगीत, और दीपशिखा, इनप से प्रथम 
चार यामा” नामक संग्रह में संकलित हैं । 


थामा! से अनिप्राय याम-संग्रह है, अर्थात्‌ नीहार आदि चार 
याम हैं । नीहार से वात्पय कुहरे से है तथा रश्मि से किरण 
नीरजा से कमलिनी और साख्यगीत से संध्या के गीत है 


इस प्रकार इनकी सार्थक संज्ञा से विदित होता है कि जीवन 


के अहोरात्र के आठ पहरों में से ये दिवस के चार प्रहर 


हैं । उषाकाल में चीहार की थुच्च से सम्पूर्ण वसुघा आचछत्न . 


होती है, पुतः भगवान भास्कर अपनी भास्व॒र रश्मियों से 
संसार को आलोकित करते हैं, जिससे नीहार का सिक्‍त 
साम्राज्य समाप्त हो जाता है और उल्लास व्याप्त हो जावा है, 


कमलिनियाँ विकसित हो जाती हैं तथा एक लम्बे समय तक: 
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विश्वव्यापार चलता है। तदनन्तर अहोरात्र की सन्धि होत्ती 
है और सम्ध्चा अये सर वेष य विश्व-व्यापार को समाप्न 
कर मलिनता व्यात करा देती है । 


इपी प्रकार नीडार में विषादपर्ण वातावरण है। महादेवी 
जी का हृदय वंपार-दुख को देखकर वियाद से भर गया है 
अतः वह एक अज्ञात प्रियतम की खोज ने तिकल पड़ा है 
परत्तु मार्ग विश्वित नहीं कर पाता । रहिम में चीहार का 
विबाद मालिन्य अपसूृत हो गया है। इसतें सर्वत्र उल्लास 
परिव्याप्त है तथा इसके गीतों नें प्रेमी ओर प्रेयसी के मध्य 
व्याप्त अनुराग की बड़ी ही दुच्दर व्यज्ञगा है एवं विरह 
वेदनाएँ भी आशा का संचार होने से एक मयर वातावरण है 
रश्मि के पश्चात्‌ नीर॒जा का विक्रास होता है। इस काव्य 
में हृदय-कमलिनी की भाव-पंखुरियाँ बड़े ही गुढ़ किन्तु 
मनोहारी उंग से खोली गई हैं। प्रभात से सन्ध्या तक का 
समय भी लम्बा होता है, अतः इस; गीतों की संख्या भी 
अन्य कृतियों की अपेआ अधिक है। सान्ध्य गीत में पुन: 
विषाद एष्टिगोचर होता हैं । 


नीहार की रचनाओं से महादेवी जी की वैराम्य-भावना 
व्यक्त होती है। संसार का दुख देखकर वे संसार से पलायन 


कर असीम की शरण लेती हैं। वे उसके सौंदर्य से 


रुग्य हो जाती हैं और उसे प्रियतम समझ कर अपना 
दृढ़ सम्बन्ध जोड़ लेती हैं। यहां से अद्वौत की भावना 
तो प्रारम्भ हो गई है. परस्तु विरहिणी विरह-बेदना का 


आन श्राप्त करने के लिये पृथकत्व स्वीकार करती है। 


रश्मि की अधिकाँश रचनाओं में ईश्वर, जोव और प्रकृति 
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का सम्बल्ध बतलाया गया हे नको प्रोढ़ छति है, 
जिस 3 भाषा आर भाव की दुरूरतम रूप ष्टिगोचर होता 
है। इसमें पूर्णतः अहं त की प्रतिष्ठा हुई है । बीरजा चीहार 
की भाँति अनुमृति-प्रवान काव्य है, जिया इद्गत के रष्क 


ज्ञान की ओक्षा प्रेम का सरत राग है। प्रेम के लिये 
पार्थक्य अभिष्रेत है, अतः इस. महादेवी जो अपने दूरस्थ 


प्रियतम की विरदिणी बन कर पुत्र: अपना अस्तित्व स्वीकार 
करती हैं | सांव्य गीत 4 प्रेम पक्र कर उपासता का रूप 
धारण कर गया है। 

बामा! के इत दिवनीय चार यामों के अतिरिक्त दीपशिखा 
में जीवत-राजि के अवशिष्ट चार यात्र समष्टि रूप में 
अभिव्यंजित हैं । इसकी अधिकांश रचनाएँ दीपक पर हैं 
जो आत्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार दीपक मिलन-बेला 
(प्रभात) तक जलता रहता है, उसी प्रकार आत्मा को भी 
मिलन पर्यन्त जलने के लिये इसे प्रेरणा दी गईं है। इस 
काञ्य में प्रतीकों का बड़ा प्रयोग है। दीपक के अतिरिक्त 
स्तेह प्रेम का, लो थुख का, प्रकाश आत्म-प्रकाश का, झंझावत 
विषम बाधाओं एवं सत्य का, राधि विरह रात्रि का अच्चकार 
वंदनाकृत मालिब्य का प्रतीक है । ु 
यद्यपि उप क्‍त सभी ग्रन्थ मुक्तक-संग्रह हैं, तथापि इनपें 
. एक भाव सूत्र अनुस्युत्‌ होने से भावों का एक संरिलिष्ट 
संगठन है । 


काव्य-साधना 


जिस समय छायावाद अपने पूर्ण विक्रास पर था, महादेवी 
जी ने काव्य क्षेत्र में पदार्पण क्रिया और शीघ्र ही अपनी 
रचताओं से ख्याति प्राप्त की । उनकी रचनाओं मैं 
छायावाद एवं रहस्यवाद दोनों का ही उज्ज्वल रूप 
दृष्टिगोचर होता है । आ[निक हिन्दी साहित्य के विवेचन 
उन्होंने हिन्दी छायावाद के विषय में लिखा है-- 
“बइद्धि की सूक्ष्म घरातल पर कवि ने जीवन की अखंग्डता 
का भावन किया, हृदय की भाव भूमि पर उसने प्रकृति पर 
बिखरी हु. सीन्दर्यसत्ता की अनुभूति की, और दोनों के 
साथ स्वानुभूत सुख-:खों को मिलाकर एक ऐसी काव्य सृष्टि 
उपस्थित कर दी, जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, 
छायावाद और अनेक नामों का भार सँमाल सकी 7 


. महादेवी अभिनत्दन ग्रल्थ ऋ 


इस छायावाद की व्याख्या को यदि एक छोटे से वाक्य में 
कहा जाय तो इस्त प्रकार रख सकते हैं कि प्रकृति के विविध 
सींदय वर्ण अंगों 5 व्यापक चेतन सत्ता की छाया का भान 
होगा ही छाबावाद है । उपयु कत सहादेवी जी की परिभाषा 
5 अध्यात्मवाद और छायाबाद एक ही तत्त्व के पर्यायवादी 

6 । अध्यात्मबाद से तात्पर्य रहस्यवाद है या कुछ अब्य 
यह विचारणएीय है । रहस्यवाद के विषय में वे यामा की 
भूमिका में लिखती है--'मानवीय सस्बच्धों में जब तक 
अनुराग जनित आस्मजिसर्जन का भाव नहीं घुल जाता तब 
तक वे सरस नहों हो पाते और जब तक यह मधरता सीमा- 
तीत नहों हो जाती तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं 
होता | इसी से इस ( प्राकृतिक ) अनेकरूपता के कारण पर 
एक मधु रतम व्यक्तित्व का आरोपणश कर उसके निकट आत्म 
निवेदन कर देना इस काव्य ( छाथावाद ) का दूसरा सोपान 
बता जिसे रहस्यमय रूप के कारण रहस्यवाद का नाम दिया 
गया ।”” 


महादेवी जी की इन छायावाद एबं रहस्पवाद की परिभाषाओं 
पर ब्टिपात करने से हम इस परिणाम पर आते हैं कि 
छायावाद म॑ प्रकहु्ति सचेतन प्रतीत होती है जिससे अन्त: 
उल्लास मिलता है तथा रहस्यवाद में इससे आगे बढ़कर उस 
व्याप्त विराठ सत्ता से सम्बन्ध जोड़ने की तीत्र अभिल षाः 
होती है। प्रसाद जी ने प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्ति 
गत चित्सोंदर्य के दर्शन से मिन्‍्न नहीं माना है अतः वे व्यष्टि 
सौंदर्य ,.ष्टि को समष्टि-सौन्दर्य ;ष्टि से पृथक ,नहीं मानते . 


, इस अकार उनकी टुष्टि में छायावाद और रहस्यवाक्ष में 


कोई अच्तर नहीं । परन्तु महादेवी जी प्रकृतिपरक व्यष्टि_ 
सॉदय- ष्टि को रात्म परक समष्टि सौंदर्य-:ष्टि की प्राथ- 
मिक तिश्र णी मानती हैं अतः उनके अनुसार रहस्यवाद 
छायावाद की पराकाष्ठा है 


महादेवी जी से मान्य रहस्यवाद पर ज्ञान प्रधान उपनिषदों 
का पूर्ण प्रजा होते हुये भी वह उनके रहस्यवाद से भिन्न 
है क्योंकि यहां रीति का माधुय है। मध्यकालीन भक्तों में 


से कबीर आदि निगु णिए सन्‍्तों के रहस्यवाद में योग की 


जटिलता और गम्भीर दार्शनिकता थी तथा जायसी आदि शक 
प्रममार्गी संतों के 'रहस्पवाद में? वेष्शाव भावना का प्रभाव 02 





औफंठ 


था एवं मीरा के रहस्थवाद में साकारोपासना थी। आधु- 
निक रहस्यवाद, जिसकी महादेवी जी प्रतिनिधि कवमित्री हैं, 
इन सभी के आँशिक लक्षण से युक्त हैं अतः यह ओपनिष- 
दिक एवं मध्यकालीन रहस्यवाद से विशिष्ट है । 


इन्होंने यामा” के प्राक्कथन में 'अपनी बात” नामक द्वितीय 


अंश में आधुनिक रहस्यवाद की रूपोरभावना के विषय में 


वेदांत, योग, सुफी मत एवं कबीर के रहस्यवाद की पृथक २ 
विशेषता बतलाते हुये लिखा है-- 

“आज गीत में हम जिसे नये हरस्यवाद के रूप में ग्रहण कर 
रहे हैं वह इन सबकी विशेबताओं से युक्‍त होने पर भी इन 
सबसे भिन्न है। उसने पराविद्या की अपार्थिवता की, वेदांत 
के अद्वत की छायामात्र ग्रहण की, लोकिक प्रेम से वीत्रता 
उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य 
भावपृत्र में बांधकर एक निराले स्नेह सम्बन्ध की सृष्टि 
कर गली जो मनुष्य के हृदय को अवलम्ब दे सका, उसे 
पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका, तथा मस्तिष्क को हृदयमय 
ओर हृदय को मस्तिब्कमय बना सका।? 


इस विवेचन से ज्ञात होता है कि महादेवी जी के अनुसार 
रहस्यवाद छायावाद का अग्रिम आध्यात्मिक घरातल है 
जहाँ मानवीय हृदय सायुज्य का आनन्द लेता है। इसे इस 
प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्रकृति का चित्सौंदर्य 
. मानव-हृदय को आशछक्ृष्ट कर उसे एक विराट सत्ता का 
. भान करा देता है और पुत्र: उसे विनृग्ध कर उससे अभिन्न 
. सम्बन्ध जोड़ने के लिए तीव्र उत्कण्ठा से भर देता है । इस 
मानसिक स्थिति में पराविद्या की अपार्थिवता भी है और 


_ वेदांत के अह्त की छाया भी जो कबीर के सांकेतिक 
 दाम्पत्य भावयृत्र से आबद्ध है। उनको कबीर के सांकेतिक 


दाम्पय भाव की इस व्याख्या के आधार पर कि वह वेष्णव 
युग के उच्चतम कोटि तक पहुंचे हुए प्रण॒य-निवेदन से 
भिन्न नहीं है, अनेक आलोचकों ने उन्हें वष्णवी समझकर 
_ आधुनिक मीरा भी कहा हैं परन्तु यह विचारणीय है । 

मीरा साकारोपासिका थीं जब कि महादेवी निराकारोपा- 
सिका हैं। वे गिरिधरलाल के गुणों पर मुख्ध होकर विर- 
. हिणी की भाँति तड़पतो थीं, वह तड़पन इनमें भी हैं परंतु 
आलम्बन में भेद है-एक का आलम्बन साकार का सोंदर्य था 


छाछठ 


तो दूसरी निराकार का सौंदर्य है जो प्रकृति के प्रतीकों 





से 
ही उदभासित हो सका है। मीरा को साधना के समान ही 
महादेवी जी की साधना में दुःखवाद का साम्राज्य है किन्तु 
मीरा की रहस्य-भावता अन्तम खी थी जिसका आधार 
संसार से विरति और प्रिय से रति है जब कि इनकी भावना 
अन्तमु खी होती हुई प्रिय की रति पर तो आधृत है परंतु 
संसार से विरत नहीं । मीरा पर योगी प्रभाव भी था क्‍यों 
कि उनके गीतों मे झुस्य, जिकुटी, अनहृदनाद और सुपुम्ता 
आदि नाडियों-6वं योगियों के चिह्नों का वर्णन है परंतु 
महादेवीं जी ने योग-साथना को महत्व नहीं दिया । वें 
प्रकृति के प्रतीकों से अपने प्रियतम की छवि को निहारती 
हैं, उस सुरत भी लगाती हैं और मातसिक उपकरणों से 
उसकी आरती भी करतो हैं परंतु वे काय-सावन एवं चिह्न 
धारण को मूल्य नहीं देतीं | मीरा में हृदय तत्व की प्रधा- 
नता है जब कि महादेवी के काव्य में कल्पना का प्राधान्य 
होने से उसका आधार बोद्धिक अधिक है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा और महादेवी की साधना 
बड़ा अंतर है । हाँ, एक साम्य है और वह है विरह- 
वेदना का, दोनों हो विरह में तड़पती हैं और दुख प्रकट 
करती हैं | महादेवी जी की सावता में दुःख ख्संवेद्य है 
अतः इस दुख ने ही उन्हें अज्ञात प्रियतम को ओर उच्मुख 
किया है। अपने दृःखवाद के विषय में वे “रश्मि” की भूमिका 
में लिश्षती हैं --- 
“अपने इ:खबाद के विषय में भी दो शब्द कह देना आवश्यक 
जान पड़ता है । सुब ओर $:ख धप छाँही डोरों से ब॒ने हुये 
जीवन में मुझे केवल दुःख ही गिनते रहना क्‍यों इतना प्रिय 
है, बहुत लोगों के आश्चर्य का कारण है। इस क्‍यों का 


उत्तर दे सकवा मेरे लिए भी किसी समस्या के सुलझा डालने 


से कम नहीं है। संसार जिसे दःख और अभाव के 


नाम से जानता है वह मेरे पास नहीं है। जीवन में मे 


बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ 
मिला है परंतु उस पर दुःख की छाया नहीं पड़ सकी । 
कदाचित्‌ यह इसकी प्रतिक्रिया है कि वेदना मझे इतनी 
मधुर लगने लगी है।! 


इन शब्दों से विदित होता है कि जिस दुख से उनमें वेदना 


. जग पड़ी है वह स्वसंवेद्य होता हुआ भी आत्मीय नहीं वह 


# महादेवी का काव्य-दर्शन 


विश्व-रख की प्रतिच्छाया है, जो उनके हूंदय-पटल पर 
आकर पड़ी उन्हें विकल बना गई | यह बात आधुनिक 
कवि” की भूमिका के उनके इन शब्दों से प्रमाणित होती है 
कि “हृदय में तो निराशा के लिये कोई स्पर्श नहीं पाती, 
केवल एक गम्भीर करुणा की छाया देखती है ।?” 


इसका स्पष्टीकरण यामा की भूमिका से हो जाता है, जहां 
वें लिखती हैं---' दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है 
जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता 
है । हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी 
तक भी न पहुंचा सके | किन्तु हमारा एक बूद आंसू भी 
जीवन को अधिक भोगना चाहता है परंतु दुःख सबको बांठ- 
कर विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी 
वंदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल बिदू 
समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है |” 


इससे स्पष्ट विदित होता है कि उनकी वेदना संसार दुख की 
प्रतिक्रिया है, जो उनके हृदय में बचपत से ही भगवान्‌ बुद्ध 


के जीवन परिचय से संत्रेद्च हो गया था । रश्मि की भूमिका 


में उन्होंने यहां भाव व्यक्त भी किया है। 


भहादेवी जी को दूख के दोनों ही रूप प्रिय हैं, एक वह जो 
मनुष्य के संवेदनशील हृदय को विश्व से एक अदूट बच्चन 
में बांध देता है ओर दूसरा वह जो देश और काल के बंधन 
में पड़े हुये जीवात्मा का क्रदन है। इनकी दुःखाभिव्यक्ति 
में एक संयम है अतः इनकी विरह-वेदना के प्रकाशन में 
तुलसीदास एवं गुप्त जी की भाँति परम संपत्ति है। इस 
अभिव्यक्ति के प्रक्नाशन-प्रकार को स्पष्ट करते हुये इन्होंने 
'सांध्यगीत! के वक्तव्य में गीत को आत्त क्रन्दन के पीछे छिपे 
हये संयम से बाँवना ही श्रे यस्कर बतलाया है । 


इस पर्यालोचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी 
जी को जीव प्रकृति और ईदवर पर अदूट विश्वास हैं। 
ईहवर सबका ख्लोत है । जीवात्मा ने प्रकृति के बेभव में उस 
विराट के बभव को देखा और उसे ऐसा जान पड़ा कि यह 
सब उसी का सोंदर्य-विभव है, जिसका कि वह स्वयं एक 
अंश है.। बस यही भावना जीव के अंदर ईश्वर के प्रति 
अंद्वत प्राप्ति के निमित्त तीव्र होती चली जाती है। जीवात्मा 


शा 





को संसार-चक्र में पहकर ईरहवर से चिर-विभेद हो गया हैं 
अतः विरह-तड़पन भी चिरकालीन है ओर इसी हेतु मिलन 
के लिये प्रचंड विकलता है। जीवात्मा इसके लिये ईश्वर को' 
प्रियतम मानकर साध॑वा-पथ पर अग्रसर होती है । यही एक 
तत्त्व है जिसे महादेवी जी ने अपने काव्य में प्रकूट किया है 
यही उनकी दार्शनिकता है। इसका स्वरूप निरूपण हम उन्हीं 
के कतिपय काव्यांशों से नीचे करते हैं । 


महादेवी जी के अनुसार एक असीम ब्रह्म स्वेत्र प्रकाश रूप 
में व्याप्त हो रहा है और हम सभी क्षुद्र वारकों के समान हैं 
यदि वह व्यापक प्रकाश है तो हम एक प्रकाश बिंदु हैं और 
इसी प्रकार वह निराकार साकार बना हुआ है । 


तुम असीम विस्तार ज्योति के में तारक सुकुमार, 
तेरी रेखा रूप हीनता है, जिसमें साकार। 


उसी को आभा का करण कांतिमानों को कांति दे रहा है। 
रात्रि में तमसावृत निस्सीम गगन में टिमटिमाते. तारक-दीपकों 
की ज्योति और निशानाथ की रजत समान ज्योत्रना तथा 
प्रभाकर की ख्वर्गीय प्रभारिण राशि उसी,की आभाका तो परि- 
चय दे रहे हैं । 


इस प्रकार हम अद्वत की भावना को उनकी रचनाओं 
में व्याप्त हुआ देखते हैं। “रश्मि? में वे एक स्थान पर 
लिखती हैं-- 


में तुमसे हूं एक-एक है जेसे रश्मि प्रकाश, 
में तुमसे हूं भिन्न-भिन्न ज्यों घन के तड़ित विल्ञास ! 


अर्थात्‌ समस्त संसार उसी प्रकाश पुञ्ञ की रदिमियाँ हैं अतः 
हम एक ही हैं । यदि भिन्न भी हैं तो उसी प्रकार जेसे वारिद 
से विद्युत जिनकी भिन्नता में भी एकरूपता है। 


महादेवी जी उस असीम को किसी एक स्थान पर सीमित क्‍ 


हुआ नहीं देखतीं और न संसार को ही मिथ्या मानती हैं । 
वे ईब्वर और जीवात्मा के बीच एक आँख मिचोनी के खेल 


को सी झलक पाती हैं परन्तु वह विश्वात्मा कौन है, इसका. 


उन्हें निश्चय नहीं-- 


शून्य काल से पुलिनों पंर आकर चुपके से मौन, 
इंसे बहा जाता लहरों में वह रहस्यमय कोन । 
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वह रहस्यमय कौन है? कोन है वह जो रात्रि के नीरव 
प्रहर में जब॒चद्ध रश्मियाँ कुतद की वेदना को हरती हैं 
और पवन के स्पर्श से चकित अनजान सी तारिकायें चौंक 
पड़ती हैं तब दूर-दूर कहीं उस पार सद्भीव सा उन्हें बुलाया 
करता है--- 


कुमुद्‌ दुल्न से बेदना के राग की 
पोंछती जब आसुओं से रश्मियां । 


 चघोंक उठती अनिल से विश्वास छू , 
तारिकायें चकित सी अनजान सी । 
तब बुला जाता मुझे उस पार जो, 
दूर से सबल्लीत सा वह कोन हे । 


यदि कोई हो, अलक्ष्य रूप से संकेत भी करे और मौन वाणी 
में बुलाये भी पर मिल न सके तो मिलन की चाहना उत्पन्न 
हो जांती है और फ़िर यही चाहना चिरवेदना का कारण 
बन जाती है। महादेवी जी भी उसी चिरवेदना में मग्त हैं । 
वे प्रिय की स्मृति में दीप-शिखा पर शलभ की भांति जलने 
को ही जीवन का सर्वस्व मानती हैं। वे चाहती हैं कि दीपक 
की भाँति युग यूगों तक जलती रहें और अपने आराध्य की 
. चिर अनुरागिनी बनी रहें--- 


दीपसी युगदुग जलूँ, 

. वह सुभग इतना बता दे। 
फूक से उसकी बुझू, 
तबत्चार ही मरा पता दे ? 
वह रहे आराध्य चिन्मय 
सृणमयोी अनुरागिनी में। 


उन्हें पीड़ा ही प्रिय है अतः वें पीड़ा में ही उसे खोजना 
चाहतो हैं और चाहती हैं केवल प्यासी आँखों में नित्य 


_ आंसुओं का सागर, इसके लिये वें तृप्त का कण भी नहीं 


चाहती- 
मेरे छोटे जीवन में, 
देना न तृप्ति का कण भर ।. 
रहने दो प्यासी आँखें 
भरती आँसू से सागर । 
अरसठ ऋ.... 


हम सब और वह एक दिन एकाकार थे परंतु वियुक्त होकर 
पृथक्‌ हो गये । जब ज्ञात हुआ तभी से जीवन द्रवित होकर 
विरहाग्नि से वाष्प हो बदली बन गया है। अब तो जीवर 
की चेष्टाओं में भी जड़ता छा गई है । करुण क्रन्दन में सी 
इतना आकर्षण हो गया है कि विश्व आहत होकर भी मुग्ध 
हो गया है वथा नेत्रों में दीपक से जल रहे हैं ओर पलकों 
तरंगिणी तरंगें ले रही हैं । इस प्रकार के भाव अनेक गीतो 
व्यक्त हुये हैं । 


इन वेदनापूर्ण गीतों से स्पष्ट विदित हो रहा है कि महादेवी 
जी के मतयें कितना विरह दुख भरा पड़ा है, उनका काम तो 
निरंतर जलना है और वह हो रहा है परंतु प्रियतम फिर भी 
द्रवित नहीं हुआ है अतः वह निष्ठुर अरूप को अर्चना आरंभ 
करती हैं। यह अर्चना वाह्य रूप से नहीं है । उसमें लघुतम 
जीवन ही प्रिय का सुन्दर मंदिर है ओर ख्वासें ही अभिनंदन 
है अथ्,, अध्य, रोम, अक्षत्‌ और बंदना चंदन है तथा स्नेह 
भरा मत ही दीपक, लोचन-तारक ही विकसित कमल और 
स्पंदन ही जलती घृप है, एवं पलकों का नत्त न तथा प्रिय 
प्रियं” जपते हुये अधरों का ही ताल है-- 


क्या पूजा क्‍या अचन २ १ 

उस असीम का सुन्दर मन्द्रि मेरा लघुतम जीवन र 
मेरी श्वासें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनंदन रे 
पद-रज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकण र 
अक्षत पुल्लकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे 


. स्नेह भरा जत्नता हे मिल्लमित्न मेरा यह दीपक-मन रे 


मेरे दृग से तारक में नव उत्पत्ञ का उनन्‍मीलन २ 
धूप बने उड़ते रहते हैं प्रतिपक्ष मेरे स्पन्दन रे 
प्रिय-प्रिय जपते अधर ताल देता पत्चकों का नर्वन रे 


इससे हमें निराकार की मानसिक अचना का स्पष्द 
संकेत मिल रहा है, जिस पर वष्णवी भावना का प्रभाव 


भी है। 


महादेवी जी की साधना में प्रकृति का भी बड़ा हांथ रहा हैं 
यद्यपि इन्होंने प्रकृति का चित्रण उस रूप में नहों क्रिया, 


मु जिस रूप में पंत जी ने किया | है . इन्होंने ' प्रकृति का अब- 
_ लम्बन ले बड़े ही मनोहारी चित्र अंकित किये हैं। 
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अनेक स्थलों पर तो प्रकृति ही उनके भाव-चित्रों की 
पृष्ठभूमि है उनके सुख दुख एवं आशा-निराशा का प्रकटीकरण 
प्रायः प्रकृति के आरोपों द्वारा ही हुआ है निम्न पंक्तियों में 
अलक्ष्य प्रियतम के प्रति प्रकृति में प्रतिबिम्बित सुखोर्भूत 
आत्म-४ज्ूरर का भव्य चित्र दर्शनीय हैं-- 
जाने किस जीबन की सुधि ले 
लहराती आती मधु बयार । 
रख्ित कर दे यह शिथित्न चरण ले 
नव अशोक का अरुण राग । 
मेरे सण्डन को आज मधुर ज्ञा 
रजनी गनधा का पराग । 
यूथी की मीलित कलियों से 
अल दे मेरी कबरी संवार । 
पाटल से सुरभित रख्डों से रड्र दे 
हिमसा उज्ज्वल दुकूत् । 
गुथ दे रशना में अलि गुझ्जन- 
से पूरित करते बहुल फूल । 
रजनी से अज्जनन माँग सजनि 
दे मेरे अलसित नयन सार 


इसी प्रकार और भी अनेक चित्र प्रकृति के प्रतीकों से चित्रित 
किये गये हैं किन्तु उन प्रकृति काव्य का वाह्य #ंगार 
हीं वरन्‌ अध्यात्म प्रकाशन का माध्यम है। प्रतीकों में 
रात्रि विरहरात्रि का, अन्धक्रार विरहजन्य विवाद का, उषा 
, उल्लास का, दिवस दीधघ विक्रास का, वर्षा करुणा क।, 
प्रीष्म कोघ का, पतझर दुख का और वसन्‍्त सुख का प्रतीक 
है। ऐसे और भी अनेक प्रतीकों का सुन्दर प्रयोग हुआ है। 
महादेवी जी की इस काव्य-साथना का साध्य सत्य है और 
साधन सौंदर्य है । सत्य अपनी एकता में असीम रहता है 
और सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, इसीलिये सॉौंदिय 
के परिचय से सत्य की विस्मयकारक पूर्ण स्थिति तक 
पहुंचने का क्रम आनन्द की वरज्ज उठाता हुआ अग्रसर 
होता है । 
यहाँ तक हमने महादेवी जी की काव्य-साधना में भाव पक्ष 
पर विचार किया, अब तनिक कला पक्ष पर मी दृष्टि 
डालना समुचित होगा। . 


अहादेवी अभिनच्दन ग्रन्थ हे 


केलापक्ष 


महादेवी जी ने प्रायः अपनी समस्त काव्य रचनाएँ गीतों 
में ही कीं । हिन्दी में गीत-परम्परा विद्यापति से 
प्रारम्भ होकर कबीर, सूर, तुलसी एवं मीरा की रचनाओं 
में होती हुई आधुनिक काल तक आई । हाँ, रीति काल में 
भक्तों के अतिरिक्त अन्य कवियों के द्वारा गीतों का निर्माण 
न हुआ । इस पूर्ववर्ती गीत-शली एवं आधुनिक गीत-शैली में 
एक अंतर है ओर वह यंह है कि पूर्ववर्ती पदों में राग रागि 
तियों का व्यवहार हुआ था परन्तु आधुनिक काल के कवियों 
ने इन्हें महत्व नहीं किया, हाँ सज्भीत को अवश्य अपनाया । 
गुप्त, प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी आदि सभी कवियों 
ने इस नूतन प्रणाली को ही ग्रहण किया । इन्होंने जिन 
गीतों की रचना की वे प्रायः मात्रिक छन्दों के ही अंतर्गत 
आते हैं । 


महादेवी जी के गीति अन्य आधुनिक कवियों से एक विशे- 
षता रखते हैं कि उन्होंने मात्रिक छुंदों के अतिरिक्त अनेक 
लोक गीतों के भी प्रयोग किए हैं। महादेवी जी के 
गीत शीत्र ही हृदय में उतर जाते हैं, केवल कुछ ही गीत 
ऐसे हैं, जो पहले बुद्धि से चर्चित होते हैं और पुनः हृदयंगत 
होते हैं | प्रसाद जी प्रसादगुणोवेत होते हुये भी अपेक्षाकृत 
दुरूह हैं । निराला जी में गंभीर दार्शनिकता है तथा उनके 





संगीत में वही स्वाद है जो शकरा में होता है | पंत जी का 


गोत काव्य मधुर तो है परंतु विविध विषयी है। महादेवी 
जी के गोतों में प्रायः एक ही आलम्बन के प्रति भावों का 
उद्गत प्रवाह है. जिसमें तरलता और मधुरता गुण अपने 
पूर्ण विकास पर हैं। वास्तव में उतके सज्भीत का स्वाद गूंगे 
का गुड़ चखना है, जो अनुभूत तो होता हैं परंतु व्यक्त करने 
के लिए दुष्कर है । 

इनकी भाषा बड़ी ही परिमार्जित एवं व्यज्ञनापूर्ण है जिसमें 
सुगढ़ शब्द-योजना इनकी कला का सुन्दर प्रण्शन है। इनकी 
रचनाओं में <ंगार, करुण, अद्भत एवं शाँत रस उपलब्ध 
होते हैं, जिनके चित्रण में माधुयें एवं प्रसाद गुण अपने 


सम्पूर्ण वंधव के साथ छविमान हैं। साथ हो उपनागरिका 
 वृत्ति भी तदुनुकूल ही है।.. 


औ उनहत्तर... 


इनके गीतों में अलंकार योजना भी बड़े हो नेसर्गिक रूप में. रूपक--घन बनू वर दो मुझे प्रिय ! 


हुई है क्योंकि उन्होंने गीति के सौंदर्य को निहित नहीं किया  जलधि-मानस से नव-जन्म पा 
है । छायावादी शैली के अनुसार इन्होंने उपमान भी प्राय: सुभग तेरे ही दृग व्योम में | 


सनातन नहीं वरन्‌ नवीन शेली पर ही प्रयुक्त किये हैं । 


क्‍ इस प्रकार भावपक्ष के अतिरिक्त इनका कलापक्ष भी 
उदाहरणुत: मिम्नलिखित उपमा और रूपक के उदाहरण 


अत्यन्त मनोहारी है। अच्त में आपके गौरव-प्रदर्शनार्थ हम 








दर्शनीय है । निराला जी के शब्दों को यहाँ उद्ध॒त करते हैं, जो इस 
उपमा--रात सी नीख़ व्यथा, तम सी अगम मेरी प्रकार हैं-- 
कहानी । ल्‍ गे 
हिन्दी के विशाल मन्दिरि की वीणा-पाणी, 
2 2 ख. क्‍ स्फूर्ति चेतना रचना की अतिमा कल्याणी । 
: तरल मोती सा जतल्नधि जब कांपता । .._ हम भी इसी रूप में आपको श्रद्धाज्नलि अर्पित करते हैं । 
धत्तर | 


औ महादेवी का काव्य दर्शन 





महादेवों व्द्रा काव्य 


झरावन्द कुमार देसाई 


भारतीय काव्य साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता दशशाते 
हुए कहा गया है कि इस देश के समस्त काव्य साहित्य में 
आस्तिकता की एक प्रबल धारा विद्यमान है, जो इसे सदेव 
हो एक प्रकार का गौरव प्रदान करती रही है । महादेवी 
का काव्य भी बुद्धि समन्बवित भावुकता, दाशनिकता और 
सक्रिय आस्तिकता का काव्य है। उनमें संगीतज्ञ, चित्रकर्त्रा 
तथा कवयित्री को त्रिवेशी का सुन्दर सामंजस्य है । इसीसे' 
उनके गीतों में संगीत के सुरावरोह एवं सृक्ष्मतम अनुभूतियाँ 
साकार हो पाई हैं। साधनापुत आस्तिक माता से प्राप्त 
भावुकता को दाशनिक पिता से चितत मिला। सांसारिक 
वपरीत्य, सामाजिक संघर्ष और अध्ययन से अतृप्त भार्काँक्षा 
से करुणा को परिषपोष मिला । इसके परिणामस्वरूप 
उलझन, अंधकार तथा विकलता ने उनमें एक विशिष्ट 
व्यक्तित्व का निर्माण किया । 


महादेवी में स्थित इस विचिन्न व्यक्तित्व ने जिस वेदना 


की कवयित्री को जन्म दिया उसकी काव्य रचना का 


प्रारंभ माता की अचेना व आराधना से अनुप्रेरित होकर 


हुआ है। उन्होंने स्वयं कहा है, “माँ से पूजा-आरती के 
समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा उन्तके स्वरचित 
पदों के संगीत पर मुग्ध होकर मैंने ब्रजभाषा रचना आरंभ 
की थी ।” इस प्रकार प्रारंभ से ही उनमें अव्यक्त के प्रति 
आकर्षण, उपासना, कौतृहल,. रहस्यात्मकता और अंतस्थ 
विकलता प्रादुर्भाव दिखाई देता है। अन्य कुछ भक्तों या 
कवियों की भाँति रहस्यवाद के लिए उन्हें किचित्‌ भी 
प्रयास नहीं करना पड़ा प्रतीत होता । उनका यह॒रहस्यवाद 


महादेवी अभिननन्‍्दन ग्रन्थ # 


प्राचीन भक्त कवियों के रहस्यवाद से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि 
इसमें साधना अथवा योग का जरा भी प्रभाव नहीं है, जो 
कि प्राचीन रहस्यवाद का एक प्रमुख तत््व माना गया है। 
महादेवी का रहस्यवाद स्वाभाविक और शुद्ध भावात्मक 
रहस्थवाद है। रूप-रंजन के अनुसार भावात्मक रहस्यवाद 
के चार प्रमुख भेद प्रेम और सौन्दर्य समन्वित रहस्य- 
वाद, दार्शनिक रहस्यवाद, उपासना-प्रसूत रहस्यवाद एवं 
प्रकृतिपरक रहस्यवाद--दर्शाये गये हैं । उन सबका 
सुभग समन्वय प्रारंभ से ही उनकी कविताओं में पूर्ण रूप 
से देखा जाता है । 


नीहारः कवयित्री का प्रथम काव्य संग्रह है। इस काव्य- 
संग्रह का हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में सादर अभिनंदन करते 
हुए परिचय लेखक श्री हरिओध जीने उनमें अवस्थित 
प्रतिभा बीज का साक्षात्कार पा लिया था, ओर इसीलिए 
लिखा था, “यह ग्रच्थ कवयित्री का आदिम ग्रन्थ है, फिर 
भी इसमें उनकी प्रतिभा का विलक्षण विकास देखा जाता 
है। ग्रन्थ सर्वथा निर्दोष नहीं है, किन्तु इसमें अनेक इतनी 
सजीव ओर सुन्दर पंक्तियां हैं कि उनके मंवुर प्रवाह में 
उधर दृष्टि जाती ही नहीं ।”“'” ग्रन्थ की भावुकता और 
मार्मिकता उल्लेखनीय है। उसका कोमल शब्द-विन्यास 
एवं रहस्यात्मकता भी अल्प आकर्षक नहीं ४ द 


इस 'नीहार” की कविताओं को पढ़ने से स्वतः ही प्रतीत _ 


हो जाता है कि अभी महादेवी की अनुभूति के क्षितिज ने 


केवल ऊषा की लालिमा का स्पर्श पाया है। इस रक्तिम 
आभा में मध्यात्न के सूर्य की प्रखरता का आभास भले ही 


. है इकहत्तर 


न मिलता हो, किन्तु कवयित्री के चित्त की सक्रियता, 
ऊर्मि तथा संवेदना के स्वरूप की झांकी अवश्य मिलती है। 
स्वयं महादेवी ने अपने इस काव्योन्मेष के स्वरूप को स्पष्ट 
रूप से परखते हुए लिखा है, “गैहार के रचना काल में मेरी 
अनुभूतियों में बसी ही कुतूहल-मिश्रित वेदता उमड़ आती 
थी, जेसे किसी बालक के मत में दूर दिखाई देने वाली 
अप्राग्य सुनहली ऊषा और सश से दूर सजल मेघ के प्रथम 
दर्शन से उत्पन्न हो जाती है।” 


त्ीहार” के वर्ण्य विषयों में कहीं पर 'कहाँ ?? और कोन ?” 


. कुतूहल है, तो कहीं 'नीरव भाषणः', प्रतीक्षा", स्मृतिः, 


एवं 'स्वन' का उल्लेख है। एक स्थान पर 'मिटने का खेल? 
है तो अन्यत्र आँसू की माला? पिरोई गई है |” कहीं 'मुरझाया 
फूल” व समाधि के दीप से? अनुभूति सक्रिय बनी है तो 
कहीं पर चाह, सन्देह”, अनुरोध” और “विसर्जन” मुखरित 
होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार उनके प्रारंभिक 
वर्ष्य विषयों में ही अन्तमु खता स्पष्ट हो जाती है। कवयित्री 


के भावों का आलंबन स्थल संत्वार की अपेक्षा व्यक्तिगत सुक्ष्म 


भाव जगत्‌ अधिक रहा है। इससे स्वाभाविक रूप से ही 
उनके काव्य ने अंग्र जी साहित्य के रोमांसवाद की विशेष- 


ताओं को समाहित कर लिया है। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध 
आलोचक एबरक्रोंबी ने रोमांसवाद की परिभाषा देते हुए 
लिखा है, 


'0णक्रगागटं8व) 48 ि्ा द्रप।प06 
प्रीढ गाय कया छाए #॥ शांगिरतावण३ ॥8टॉ 


- पिणा. (0ध््ादाल्ट - जभांप्िा पल ठप्रांक प्रणव, 


बएते परय्र$ 48 ए७०0०0 ऐं028 ॥ गिा08 जोगिं। 
086फ..” इस अन्तमुखी जीवन दृष्टि का उत्स रोमांसवाद 
अध्ययन-आकर्षण में है, ऐसा नहीं कहा जा संकता और न 
ही इसमें परंपरा, यांत्रिकता, शब्द-मोह या व्याकरणगंत 


शुद्धता के आग्रह के प्रति क्रान्ति का उन्मेष है । वस्तुत: यह 
तो एक खयं प्रसृत खोत है, जो संस्कारजन्य व परिस्थिति 
. से उत्मेरित होता है। जिसने काव्य को आकार दिया है और 
रमशीयता और. 


जो रोमांसवाद की गोलाई, तरलता 
भावोच्छुवास को अपने में समाहित कर सका है । आध्यात्मिक 


स्तर का प्रकृति प्रेम, उदार मानवतावाद तथा काव्य की 
स्वच्छन्द अभिव्यक्तिप्रणाली--रोमांस की ये तीनों ही प्रमुख. 


बहत्तर ऋ 


प्रवृत्तियाँ हिन्दी के छायावाद तथा रहस्यवाद मे प्रकट हुई हैं । 
इन सबका सुन्दर समन्वय महादेवी के काव्योन्मेष में बड़ी 
स्पष्टता और स्वाभाविकता के साथ हुआ है। इसीलिए डाक्टर 
देवराज ने कवियित्री की एक कबता की आलोचना करते हुए 
कहा है, “महादेवी की आत्मा जीवन के विशिष्ट दिव्य क्षरणों 
में, या यों कहिए अपनी उर क्वावस्था मे सत्‌ चिन्मय तत्त्व 
के साथ तादास्म्य की अनुकृति में अनुप्राणित हो उठी । उसे 
समझ में आया, अब तक में कितनी भूल में थी । यदि हम 
दुनिया को और इसकी सारी हलचल को अपने प्रिय से 
मिलाकर देखें तो कहाँ दुःख, कहाँ ससीम और असीम । 
सारा विश्व एक आनन्दोल्लास से थिरकता-सा दिखलाई पड़ेगा । 
वह मौलिक सत्‌ पदार्थ, जिसे आत्मा ने अपनी उन्मुक्तावस्था 
में देखा था, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति इसी रूप मे हो सकती 
थी, जिस रूप में वह काव्य-शरीर धारण कर खड़ी है।!” 
इस सम्बन्ध में डाक्टर नगेद्ध के ये शब्द भी सर्वथा उचित 
लगते हैं कि महादेवी ने छायावाद पढ़ा नहीं अपितु अनुभव 
किया है । 


उनके काव्य में आरम्भ से ही रहस्यवाद और छायावाद 
की सभी विशेषताओं का समावेश पाया जाता है। 
यही नहीं उनके वेदनापूर्णा काव्य-विहार की नींव भी यहीं 
से पड़ गई है। “नीहार” का नामकरण भी कदाचित्‌ इसी 
के कारण बन पड़ा है। प्रकृति में प्रभात होने से पहले जो 
एक थु धलापन या तुक्षार छाया रहता है उसी को नीहार 
कहते हैं। कवयित्री के जीवन में भी किसी अज्ञात के प्रति 
गहन वेदना और निराशा के भाव भरे हैं । उन्हें अपने उस 
अज्ञात प्रियतम की ओर प्रेरित करने वाली प्रेरणा तो 
प्राप्त होती है, किन्तु वहाँ तक पहुंचने का मार्ग अनिर्दिष्ट 


..हैं। इसीलिए इसमें एक कुतूहल मिश्रित वेदना आदि से 


अच्त 'तक परिलक्षित होती है। उनके प्रथम काव्य-संग्रह में 


. तो सचमृच ही यह भावना बड़े उत्तम ढंग से अभिव्यक्त 


हुई है यद्यपि इस प्रथम काव्योन्मेष में कहीं-कहीं आरंभिक 
खुरदरापत भी दिखाई देता है। जेसे--- द 


विश्व में हे फूल ! तू सबके हृदय भाता रहा 
दान का स्वस्व फिर भी हाय हषाता रहा! 


. (६ नीहार : पृष्ठ ४४ ) 





और बाल-सुलभ कुतूहल से इसके स्वापण तथा सांसारिक 
निष्ठुरता को देखकर कवियित्री फिर कह बठती हैं-- 
जब न तेरी ही दशा पर दुःख हुआ संसार को, 
कोन रोयेगा सुमन ! हमसे मनुज निः्सार को | 
( वही : पृष्ठ ४४ ) 


परन्तु इसमें मिलन-विरह की क्रीड़ा के समावेश से यही 
कुतृहल रहस्पपूर्णा बन गया है और भावना में तरलता आ 
गई हैं । अपने इस प्रथम काव्योन्मेष में ही महादेवी को 
आभास मिल गया है कि उनको अनुभूति-वीणा के तारों 
की अस्फुट झंकृत विश्ववीणा से मेल नहीं रख पाएँगी । 
इसीलिए वे इसे विश्ववीणा में विसजित कर देने की अभीष्सा 
व्यक्त करती हैं । संभवत: इसी अभीष्सा के उत्तर में उनकी 
मत्रुमय मुरली को तान सुनाई दी । वह भी कहाँ ? सिहस्ते 
हुए नीरव कूल पर, रात्रि के तमस्‌ भें और हृदय की तरला- 
वस्था में। जब कभी जीवन में मिलन का क्षण आया तो 
उसमें चल चितवन के दूत ने उनकी निर्मिमेष पलकों में ऐसे 
उत्पात मचाये कि उन्हें बरबस कहना पड़ा--- 


जीवन हे उन्‍्माद तभी से निधियाँ प्राणों के छात्े, 
माँग रहा है विपुल्न बेदना के मन प्याले पर प्याले ! 
( नीहार : पृष्ठ १२ ) 


. मिलन के इस क्षण के चिरगामी प्रभाव ने दिव्य मिलन' 
का सा कार्य किया है | अब उन्हें प्रकृति की विविध क्रीड़ाओं 
में भी प्रतीक्षामय संकेत मिलने लगते हैं। मभुमास निर्जन 
में बिखरा है तो मन्द वतास सूना कोना खोज रहा है। 
फूलों की पलक न जाने किसका पंथ देखती हैं। इस प्रकार 
समस्त सृष्टि ही किसी को प्रतीक्षा में लीन है । 


परिवर्तित संसार के विविध दृश्य देखकर उनके मन में एक 
विचित्र सी भावना पेंदा होती है । कभी उन्हें निशावसान में 
बुझते तारों के नीरव नयनों के हाहाकार में संसार की 
अस्थिरता का आभास मिलता है, तो कभी उषा काल में 
सुनहरे अंचल में रोली बिखरते देखकर लहरों कौ बिछलन 
पर मचलती और नाचती किरणों को देखकर पहललव के 


सुकुमार घृघट उठाकर छलकी हुई पलकों से कहती हुई. 
कलियों से 'संसार की मादकता” की मादकता का संदेश 





महांदेवीं अभिनन्दन ग्रन्थ फे 


मिलता है । किस्तु साथ ही पवन को सौरभदान देकर भी 
आँखों में धूल पाने वाले फूलों का मर्मर रुदन सुनकर संसार 
की निः्ठरता' का आभास भी उपलब्ध होता है फलत: प्रकृति 
से प्रतीक्षा एवं सांसारिक परिवर्तन में निस्सारता पाकर 
कवयित्री अन्तमुखता का ही आश्रय ग्रहण करती हैं । उन्हें 
वेदना, संताप तथा वियोगावस्था के प्रति एक अदुहत प्रेम 
हो जाता है। इसी वेदना, अवसाद व जलन के कारण उन्हें 
इसी पृथ्वी की चाह उत्पन्न हो गई है । यदि प्रिय को करुणा 
के उपहार के रूप में वेदताहीन अमरों का लोक भी 
मिलता हो तो बह भी उन्हें स्वीकार्य नहीं । इसीलिए तो वे 
कहती हैं--- 


क्या अमरों का ज्ञोक मिलेगा 


तेरी करुणा का उपहार ९ 
रहने दो हे देव ! अरे यह 
मेरा मिटने का अधिकार । 


. [ नीहार : पृष्ठ १७ ) 


महादेवी की इस वेदना में इतना अधिक आनच् प्राप्त होता 
है कि वे अपनी कामना प्रकट करती हुई कहती हैं कि उनका 
सारा शरीर ही नेत्र बन जाय, जिससे इस वेदना का 
आनन्द ओर अधिक लिया जा सके-- द 


आज आए हो हे करुणेश 

इन्हें जो तुम देने वरदान 

गत्ा कर मेरे सारे अंग 

कर दो आँखों का निर्माण । द 
( वही पृष्ठ ७० ) 


वस्तुतः यह बड़ी सुकुमार ओर भावुक कल्पना हैं जो खतः 
ही कवयित्री की अनुभूति की गहराई का ज्ञान करा देती 

है । इस प्रकार इस पृथ्वी की ओर जीवन की चाह पाकर 
अब उन्हें स्मृति कोष की संपत्ति पर जीवन व्यतीत करना 
है । वहाँ भी हृदयस्पर्शी अनुभूतियों का बाहुल्‍य है । ऊषा का. 
सिन्दूर चुराकर उनका प्रात मुस्कराता है तो कोई उस लाली _ 
में छिपांकर सुनहला प्याला लाता हैं। 'वंह कौन है?” का 
जिज्ञासा मूलक प्रस्‍न प्राणों में प्रतिध्वनित होता है, तो वहाँ. 

गेंडराता हुआ उन्‍्माद है और साथ ही चिर्तन व्यथा कौ 








चिर पिपासा भी है। प्रैमे व्ववा के इस घूट से भावखोत 
का उद्गम पाने को अभिलाषा जाग उठती है । इसी अभिलाषा 
ने काव्य-खोत का पथ प्रदर्शन किया है। मुग्धावस्था में व्रीडा- 
युक्त ललचाई पलकों के उस प्रथम दर्शन को स्मृति व 
प्रियतम के निरच्तर स्मरण ने जीवन-निधि भर दी है । इस 
स्ृति चर्वणा ने भावना की तरलता तथा रागात्मक 
द्रव तेयार किया है, अतः अब वे दढ़ता से कह 
सकती हैं-- | 


मेरी आहें सोती है इन ओट्टठों की ओटों में 
मेरा स्वस्व छिपा हे इन दीवानी चोटों में 
( नीहार : पृन्ठ २१ ) 


इस मूक अच्तर्व्यया से समृद्ध कोष ने अनैक्य के भाव 
को नष्ट करके अब एकता की भावना जगा दी है। 
तभीकछ तो पूर्ण विश्वास ओर निश्चिन्त होकर कवसयित्री 
कहती हैं-- 
चिन्ता कया है, हे निमम ! बुक जाये दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा ही पीड़ा का राज्य आँधेरा ! 
क्‍ ( वही : पृष्ठ २१) 


प्रियवम की अव्यक्त सत्ता की खोज की चाह अब उसके 
अस्तित्व के विश्वास का आभास पाती है। शंकाएँ विरम 
जाती हैं और आत्मा अपने आप को दिव्य वातावरण में 
पाकर सात्त्विक आश्वासन पाती है। अब चारों ओर उसी 
का सनन्‍्दन है व उसी के अंश का अस्तित्व है। यह वही है जो 
उनके अन्तर में निवर्सित है । उन्हें अपने आंवर स्वत्त्व में 
एवं वाह्य सात्विक प्रसार में अभिन्नता दिखाई देती है। इसी 
एकत्व की घोषणा करते हुए वे गाती हैं-- 
में कंपन हूँ तू करुण राग 

में आँसू हूं तू है विषाद, 

में मदिरा तू उसका खुमार 

में छाया तू उसका अधार । 


( नीहार : पृष्ठ ४७ ) 


वें उभय के एकत्व की घोषणा करती हुई भी द्वेतजन्य 


संयोग और वियोग का वर्णन करती हैं । अद्बत स्थिति में. 


रागात्मक संबन्ध का विनाश हो जाने के कारण वे मायाबद्ध 


चोंदत्तर 


द्रोतभाव को ही पसरू करती हैं। उनकी दुःखी आत्मा 


उस अज्ञात प्रियतम का सानब्निध्य तो चाहती है किन्तु साथ 
ही उसे यह भय भी रहता है कि कहीं आत्मज्ञान की 
उपलब्धि पाकर यह अद्वत स्थिति न प्राप्त कर ले। इस 
प्रकार की दुविधा पूर्ण स्थिति में ही न जाने कितने ही 
सन्दर्भों में उन्होंने एकत्व की घोषणा की है। कवयित्री ने 
अपनी मानवीय विवशता में व प्राकृतिक व्यापारों को 
विद्ाालता में एक अलक्षित शक्ति के प्रभाव तथा अस्तित्व 
की कल्पना को मूर्त रूप दिया है। उनके हृदय की भाव- 
क्रीड़ा ने केवल ससीम की सीमाओं में अथवा आकुलता में 
ही सीमित न रहकर दिव्य अनुभूति तक प्रसार पाया है । 
भावावेश में दिव्य अनुभूति पाकर पार्थिव अस्तित्व से ऊपर 
उठकर अपार्थिव महा अस्तित्व के साथ एकात्म का अनुभव 
करने लगा है ओर अज्ञात रूप से ही उनकी वृद्धि का श्रेय 
हृदय का प्रेय” बन गया है । 

अपने प्रारंभिक काव्योन्मेष में ही महादेवी को प्राकृतिक 
व्यापारों में सजीवता दिखाई देती है, जिससे वे अपने सृक्ष्म 
आलंबन का सत्र प्रसार देखने लगती हैं। इससे प्रभावित 
अन्तः प्रकृति में उ्लन की अनुभूति से उनकी वेदना 
विवृत्त होती है और यह वेदना ही तो उनका सर्वस्व है । 
वे तो इसी को अपना प्रमुख शस्त्र व्‌ लक्ष्य बताते हुए 
कहती हैं :--- 


पर शेष नहीं होगी यह मेरे श्राणों को क्रीड़ा, 
तुमको पीड़ा में ढूढा तुममें ढू हू गी पीड़ा । 


उनकी यह भावुकता काव्य के प्रारंभिक उन्मेष में मिलना- 
कांक्षा, कुतूहूल मिश्रित वेदना, विरह जनित क्षीणता, 
वियोग की तड़प आदि विविध रूपों में अभिव्यक्त हुई है 
इसी से उनकी यह संवेदना पाठक के मर्म को छ सकने 
में पूर्णा रूप से समर्थ हो सकी है। कवयित्री के निजी 
सुख दुःख को भावावेशमयी अवस्था के ये चित्र स्वरसाधना 


के उपयुक्त. बनने का प्रयास करते हुए पाये जाते हैं । इनमें 


स्वानुभूति आरंभिक वातावरण के सृजन के बाद प्रकाशित 
होती हुई चरम सीमा पर पहुँचती है । इससे कहों-कहों 
भावान्विति में शिथिलता का आभास भी मिल पाता है। 
आरंभिक वातावरण सृजन के लिए अधिकांश गीतों में 


# महादेवी का काव्योन्मेष 


प्राकृतिक परिपाश्व को ही चुना गया है। गीत के अनुकूल 
ब्राकृतिक व्यापार के चेतन्यपूर्ण दर्शन के पश्चात्‌ उनकी 
अनुभूति इसी में पिरोई गई है, जो क्रमशः बढ़ती हुई चरम- 
सीमा पर पहुँचती है । अनुभूति की इस सच्चाई व भावावेग 
को सरल शब्द-योजना, सुमथुर वर्शाविस्यास, छन्दों के 
कम्पन तथा अनुप्रासादि अलंकारों ने समुचित योगदान दिया 
है । इसी के फलरवरूप उत्कृष्ट गींत रचना को कवयित्री 
की क्षमता को झाँकी यहीं से मिल जाती है । प्रतोकात्मकता, 
मूर्तविधान, अलंकरण एवं लाक्षरिक प्रयोगों ने उनकी 
अनुभूति को यथावत्‌ आकार देने पर्याप्त सहयोग दिया है। 


इस प्रकार महादेवी का यह काव्योन्मेष उनके ससीम की 
विकलता, सक्रियता तथा स्वानुभूति से युक्त है। यह 
विकलता प्रमुखतः ससीम के घेरे में ही बंधी रही है, किन्तु 
इसने असीम का कुछ आभास अवश्य पा लिया है, जो 
भावी दार्शनिक योग का यहीं से संकेत करने लगी है। युग की 
बोद्धिकता ने उनकी भावान्विति को शिथिल नहीं होने दिया 
है, इसका कारण उनकी नितान्‍्त अन्‍न्तरवेयक्तिकता एवं 
अन्तर्जंगत की गहरी तहों की गहनता है। स्वतंत्र और मौलिक 
छुन्द चयन ने भी उनकी कविता को सफल बनाने में उचित 
योगदान दिया है । 





: महादैवीअभिनसरदन ग्रन्थ # हु 








७ 


रमेशचन्द्र गुप्त 


 छायाबाद के समर्थकों में कवयित्री महादेवी वर्मा का अत्यंत 
महत्वपूर्ण स्थान है । गीतों के माध्यम से इस काव्यधारा 


को समृद्ध बनाने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है 
अपने समकालीन कवि-विचारकों की भाँति उन्होंने भी काव्य 


रचना के साथ-साथ काव्य-सृजन के सिद्धाँतों की पर्याप्त चर्चा 
की है। उसका यह सिद्धाँत-तिरूपण अधिकतर छायावाद के 
अंतरड्भ से सम्बद्ध रहा है। काव्य-शिल्प के संयोजक तत्त्वों 
पर भी उन्होंने विचार किया है, किन्तु परिणाम की दृष्टि 
से इस दिशा में उनकी प्रत्यक्ष उक्तियों की संख्या सोमित 
ही कही जाएगी । इन मान्यताओं के अध्ययन के लिये उनके 
. निबन्ध-संकलनों 'महादेवी का विवेचनात्मक गद्य! तथा 
. 'साहित्यकारकी आस्था और अन्य निबंध” का अध्ययन विशेष 
. उपादेय है। “रहिमिः, साँध्यगीत', 'दीपशिखा”, आधुनिक 

कवि ( भाग एक )! यामा? आदि काव्य संकलनों की भूमि- 
. काओं में भी इस दिशा में पर्याप्त संकेत किये गये हैं । 
काव्य-भाषा के संबंध में महादेवी जी को मान्यताओं का 
विवेचन करते समय हम उन पर भावपक्ष एवं कला पक्ष 
की सापेक्षिक महत्ता, भाषा का स्परूप, लोक-भाषा का महत्व, 
बाग्विस्तार का अनोचित्य, भाषा की चित्रात्मकता, नवीन 
. शब्द-प्रयोग तथा भाषा-माधुय, लक्षणा-व्यज्ञना की महत्व- 
स्वीकृति आदि विभिन्न उपशीर्षकों के अन्तर्गत विचार 
 करेंगे। 


भाव पक्ष एवं कला पक्ष की सापेक्षिक महत्ता 


भाव पक्ष एवं कला पक्ष काव्य-शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग हैं । 
उत्कृष्ट काव्य में इनमें से किसी की भी अवहेलना नहीं की 





जा सकती । फिर भी, इसमें संदेह नहों की सापेक्षिक महत्व 
को दृष्टि से भाव पक्ष हो प्रबल है। छायावादी और प्रयोग- 


वादी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन करते समय महादेवी 


जी ने इस तथ्य को इस प्रकार वाणी प्रदान की है--साघा- 
रणत: कवि की प्रथम रचना में छंद, भाषा आदि की त्रटियां 
रहने पर भी ऐसा भावातिरेक मिलता है, जो अन्य प्रोढ़ 
रचनाओं में सुलभ नहीं । छायायुग के कवियों ने अपनी 
किशोरावस्था में जो काव्यस॒जन किया है वह भावाधिक्‍य के 
कारण शुद्ध काव्य की दृष्टि से विरोधियों की कसोटी पर 
भी खरा उतरता है। पर भाव ओर संवेदनीयता की न्यूनता 
के कारण नवीन रचनाएँ इतनी अशक्त हैं कि उनके समर्थक 
नवीनता की दोहाई देकर निष्पक्ष कसोटी से भी उन्हें बचाने 
का प्रयत्न करतें हैं ।१* 

इस उक्ति से स्पस्ट है कि यदि कवि की रचना में भावों का 
प्रबल आवेग है तो कला की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट न होने 
पर भी ऐसी कृति की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

छायावाद की प्रारम्भिक रचनायें सूक्ष्म अनुभूतियों से समृद्ध 
होने के कारण ही सहसा तिरस्कृत नहीं की जा सकीं। 
इसके विपरीत आज का प्रयोगशोल कवि प्रायः अनु- 


भूति की अपेक्षा उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति ( ) पर अधिक 


बल दे रहा है--और सम्भवत: इसी कारण काव्य-जगत में 
फा उचित खागत नहीं हो पा रहा । 

3 सुभूति की प्रबलता के कारण कविता में एक प्रकार का 

ए्ाभाविक ओज और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है । जिस 





१--महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, पृष्ठ २११ 


#ै महादेवी वर्मा की काव्य-भाषा सम्बन्धी सान्यत्ताएँ 


प्रकार सत्य का प्रतिपादन करने वाले को वाणी में निर्भी- 
क॒ता और व्यक्तित्व में सहज सौंदर्य रहता है, उसी प्रकार 
अनुभूति-सम्पन्न काव्य की प्रतिपादन शेली भी सहज-सरल 
होती है । उसमें शब्दाडम्बर या कृत्रिम अलेकारिता के लिये 
कोई स्थान नहीं होता | निगु रा भक्ति और सगुण भक्ति 
काव्य में स्वानुभूति की प्रधानता की चर्चा करते हुये उन्होंने 
यह मत व्यक्त किया है--'सब प्रकार की अलंकारिता से 
शून्य सरल लोकग्ीतों में जो अन्तरतम तक प्रवेश कर 
जाने वाली भाव-तीव्रता है, वह भी स्वानुभूतिमयी ही 
मिलेगी |!!! द 

भाव पक्ष के साथ-साथ महादेवी जी ने कला-पक्ष को भी 


पर्याप्त महत्व दिया है। रीतिकालीन काव्य के कला-वभव 
प्र विचार करते हुये उन्होंने लिखा है--रीति-काल की 


सौंदर्य-भावना स्थूल और यथार्थ एकाँगी था, परन्तु उक्तियों 


में चमत्कार की विविधता, अलंकारों में कल्पना की रंगीनी 
और भाषा में मधुरता का ऐश्वर्य इतना अधिक रहा कि 
इसकी संकीर्शाता को ओर किसी की दृष्टि का पहुंचना 
कठिन था ।”” 

इस उक्त में महादेवी जी ने अप्रत्यक्षतः दो बातों को ओर 
संकेत किया है--(१) उक्ति-चमत्कार में भाव को छिपा 
लेना गुण नहीं है। (२) उक्ति-वक्रता, अलंकार-वभव, 
भाषा-माधुर्य आदि काव्य के ऐसे गुण हैं. जो प्रमाता को 
आकर्षित करने के अचूक साधन माने जा सकते हैं । रीति- 
कालीन काव्य में जोवन-मूल्यों की दृष्टि से उदात्त न रहने 
पर भी उस काल के कवियों में कला के प्रति असाधारण 
आसक्ति थी। वाग्वेदग्ध्य, अलंकार वभव और शब्द-माघुय्य 
उनकी कविता के ऐसे गुण रहे हैं, जिन्होंने सहृदय को अना- 
यास ही अपनी ओर भआक्ृष्ट कर लिया । 


प्रस्तुत स्थल पर यह ज्ञातव्य है कि यदि कवि भाव-शथित्य 
को छिपाने के लिए के लिए कला का आज्य लेगा तो उस 
की यह प्रवृत्ति स्वस्थ दृष्टिकोण की परिचायक नहीं होगी । 
आलोच्य कवयित्री ने भी रीतिकालीन काव्य के प्रसद्ध मे 
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महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ हे 


कला की महत्ता का प्रतिपादन करते हुये अप्रत्यक्षतः इसो 
ओर संकेत किया है कि उन कवियों ने प्रमाता की संवेदना 
को भाव की अपेक्षा कला के माध्यम से जगाना चाहा है, 
किन्तु यह विधिवत्‌ मार्ग नहों है । कला को उपयोगिता तभी 
है जब उससे स्वस्थ भावताओं का अलंक रण हो, अन्यथा वह 
काव्य के लिये मात्र अभिज्ञाप बनकर रह जायगी ।* 
कला की उपयोगिता पर विचार करते हुये महादेवी जी ने 
उसकी एक अन्य विशेषता की ओर भी संकेत किया है । 
उनके अनुसार कला में इतनी शक्ति-सामर्थ्य है कि वह घृरित 
क्रुत्सित अथवा संकीर्ण विचारों को भी दोष-मुक्त कर देती 
है। यथार्थवादी कलाकार कलात्मक अभिव्यक्ति का आश्रय 
लेकर घृरित यथार्थ के प्रति भी सहृदय को संवेदनशीलता 
को जाग्रत कर सकता है, किन्तु कला की उपेक्षा करके वह 
अपने उ् श्य में असफल हो रहेगा--काव्य में अपनी प्रतिष्ठा 
के लिए इसे ( यथार्थवाद को ) कला की खपरेखा में बंधना 
ही पड़ेगा । *** कला के उस सहज, सरल और स्वाभाविक 
सौंदर्य के प्रति उसकी सतको विरक्ति उचित नहीं, जो जीवन 
के घृरित कुत्सित रूप के प्रति भी हमारी ममता को जगा 
सकता है । 
कला को महत्ता के प्रति व्यक्त की गई इस विचारधारा के. 
सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते । कला एक प्रकार से 
सौंदर्य का ही दूसरा नाम है, और सोंदर्य के प्रति अनुरक्त 
होना कौन नहां चाहेगा ? इसी कारण जब कट से कट 
यथार्थ को भी कला का आश्रय लेकर प्रस्तुत किया जायगा 
तो प्रमाता ऐसे साहित्य का अध्ययन अवश्य करेगा, अन्यथा 
अनगढ़ अभिव्यक्ति देखकर वह उससे विमुख हो सकता है । 
महादेवी जी द्वारा भाव पक्ष एवं कला पक्ष के महत्व के 
सम्बन्ध में कही गई विभिन्न उक्तियों का विवेचन करने के 
अनन्तर हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि. 
उन्होंने काव्य-रचना में इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान मानों 
है. । इनमें से किसी एक की उपेक्षा उन्हें मान्य नहीं । वृदिक 
साहित्य के प्रशस्तिगात के समय उन्होंने अपनी कतिपय 


उक्तियों में इन दोनों के समन्वय की आवश्यकता को व्य॑- क्‍ पी 


श्वित भी किया है। यथा-- 
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है सतहत्तर _ 


[अ) "ऐसे धर्म-प्रत्थों की सेख्या अधिक है जो अपने कथ्य की 
मर्मश्पर्शी सामान्यता, शैली की मध्र स्पष्दता और भाषा के 
सहज सात्विक प्रवाह के कोरश साहित्य की कोटि में स्थिति 


रखते हैं ।!?! 





(आ) “ऋग्वेद ऋक या छन्दस का संग्रह है »( »< जो 
कथय की मोलिकता की टष्टि से तो महाघ हैं ही, भाषा 
शैली, छुन्द और चमत्कारिक उक्तियों के कारण भी मानव- 
जाति का महत्वपुर्णा अधिकार हैं | 


इन दोनों उक्तियों में कवयित्री द्वारा बदिक भ्रन्‍्थों की 
प्रशंसा का मूल कारण यह है कि इनमें अनुभूति को प्रबलता 
ओर कथय की मोलिकता के: साथ-साथ अभिव्यंजना शेली 
का उत्कर्ष भी। सहज सुरक्षित रहा हैं । स्पष्ट है कि अनुभूति 
ओर अभिव्यक्ति के समवाय को स्वीकार करने घाले साहित्य 
की प्रशंसा करके कवयित्री ने अप्रत्यक्षःः भाव और कला 
के समन्ध्य की आवश्यकता पर ही बल दिया है। 





भाषा का स्वरूप : साहित्यिक और व्यावहारिक 


महादेवी जी ने साहित्यिक भाषा और सामास्य बोलचाल की 
भाषा में स्पष्ट पार्थेक्य माना है। वस्तुओं का क्रय-विक्रय 
करते समय व्यवहृत होने वाली भाषा तथा साहित्यिक भाषा 








में क्रय-विक्रय के कार्य के लिए आवश्यक शब्दों की संख्या 
अधिक नहीं होती, परन्तु जब हम अपने भाव-जगत्‌ विचार- 
मन्थन, सौन्दर्य बोध आदि को आकार देने बेठते हैं, तब हमें 
ऐसी शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है जो भाव के हर 
हल्के-गहरे रंग को व्यक्त कर सके..., सीन्‍न्दर्य की हर 
_ सुक्ष्म-स्थूल रेखा को आँक सके 7. 

साहित्यिक और व्यावहारिक भाषा के सम्बन्ध में कवयित्री का 
यह मत नितान्त उपयुक्त है । सामान्य जीवन में हम गिने- 


चुने शब्दों में ही भावों का आदान-प्रदान कर लेते हैं, किन्तु _ 


साहित्य में प्रतिपादित भाव-सम्पदा अपेक्षाकृत सूक्ष्म होती 


"फल ककन अनन्त सनी नकल नननननन+ न +। पननिभनिनानानान लाता जीिनजओिनल +ननन ननिनाजल, 
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_ भ्रृठहत्तर 


की परस्पर तुलना करते हुए उन्होंने लिखा है-- किसी हाट 


है अतः सूक्ष्म भावों के लिए शब्द-चयन भी इस प्रकार का 
होना चाहिए जिसकी अर्थ-सम्पदा पर्याप्त सांकेतिक हो । 
इन पंक्तियों से यह भी स्पष्ट है कि कबयित्री ने साहित्यकार 
के लिए शब्द-ज्ञान की व्यापकता पर बल दिया है। भाव 
के हल्के-गहरे रंगों को व्यक्त करने के लिये कवि को शब्द के 
विभिन्‍न पर्यायों द्वारा ध्वनित होने वाले अर्थों के सूक्ष्म 
अन्तर पर समृचित ध्यान देना पड़ेगा । छायावाद के अच्य 
कृषियों में 'पन्‍त”ः जी का मत भी यही है। उन्होंने शब्दों 
की आन्तरिक अर्थ-संगति के आधार पर ही उनका प्रयोग 
करने का परामर्श दिया है। हिलोर” 'लहर' तथा रंगः 
शब्दों के अर्थ-वेविध्य का विवेचन करते हुए उन्होंने इसी 
ओर संकेत किया है ।* 


लोक-भाषा का महत्त्व 
साहित्यिक और व्यावहारिक शब्दावली में अन्तर मानने 


. पर भी महादेवी जी सामान्य जीवन की सहज भाषा की 


उपेक्षा करने के पक्ष में नहों हैं। व्यावहारिक दृष्टि से 
अपने काव्य में स्थान-स्थान पर लोकगीतों की भाषा-शेली 
को स्वीकार करके उन्होंने इसी की पुष्टि की है। 
दीपशिखा” की भूमिका में उनकी आत्मस्वीकृति है कि 
“मेरे गीत अध्यात्म के अमूत्त' अ्रकाश के नीचे लोक-गीतों 
की धरती पर पले हैं |!” 

स्पष्ट है कि आलोच्य कवयित्री किसी प्रकार की कृत्रिम 
साहित्यिक भाषा के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने साहित्यिक 
और व्यवहारिक भाषा में अन्तर अवश्य माना है किन्तु 
केवल उसी सीमा तक जब तक कि भावाभिव्यक्ति में 
व्याघात न पहुंचे । यदि लोक-शब्दावली के माध्यम से भावों 
की सफल अभिव्यञ्ञना सम्भव हो तो कवि को इसकी 


 स्वछन्दता रहनी चाहिए। यदि हम काव्य-भाषा को नित्य- 


प्रति के प्रयोग की शब्दावली से बचाने का बलात्‌ प्रयत्न 
करेंगे तो काव्य जीवन से बहुत दूर चला जायगा। 'हमारा 


देश और राष्ट्रभाषा” शीर्षक लेख में भी महादेवी जी ने 


इन्हीं विचारों को व्यक्त किया है। यथा....' भाषा केवल 


)--देखिए, 'पल्लव?, प्रवेश, पृष्ठ २९-३० 
3---दीपशिखा, पृष्ठ ६०... 





ह# महादेवी वर्मा की काव्य-भाषा सम्बन्धी मान्यताएं 


संकेत-लिपि नहीं है, प्रत्यत्‌ उसके हर शब्द के पीछे संकेतिक 
वस्तु स्पन्दित रहती है और प्रत्येक शब्द का एक सजीव 
इतिहास होता है। अतः एक जीवित भाषा का जीवन के 
साथ ही विकसित और परिमार्जित होते चलना स्वाभाविक 
है। भाषा भी गडश्ी जाती है, परच्तु वह कुम्भकार का घट- 
निर्माण नहीं, मिट्टी का अंकुर निर्माण है ।! 

इन पंक्तियों में कवयित्री ने यह प्रतिपादित किया है कि 
भाषा का अनायास निर्मासण्ण नहीं किया जा सकता, वरन्‌ 
उसमें प्रयक्‍्त होने वाले प्रत्येक शब्द का परम्परागत इतिहास 
होता है । उसकी अर्थ-ध्वनियां जीवन के विकास के साथ 
ही विकसित और परिवर्तित होती रहती हैं। जिस भ्रकार 
अंकुर मिट्टी के सम्पर्क में रहकर ही विकास को प्राप्त 
होता है, उसी प्रकार भाषा का विकास भी सामान्य जीवन 
में घुल-मिल कर होता है। स्पष्ट है कि यहाँ भी 
कवयित्री ने अपनी उसी मान्यता को दृहराया है कि 
काव्य भाषा लोक-भूमि से पृथक्‌ होकर जीवित नहीं रह 
सकती । 


वाध्विस्तार का अनौचत्य 


महादेवी जी ने कवि के लिए वाग्विस्तार की प्र-त्ति को 
त्याज्य माना है। वे चाहती हैं कि कवि विवेकपूर्ण ढंग 
से शब्द-चयन करे और अपने भावावेग को सीमित 
शब्दों में व्यकंत करने का प्रयास करे । गीत की परिभाषा 
प्रसुत करते समय उन्होंने इसी ओर संकेत किया 
है ... सुख-दुःख की भावावेशमयौ अवस्था-विशेष का गिने- 
चुने शब्दों में स्व॒र-साथना के उपयक्त चित्रण कर देना 
ही गीत है।”' गिने-चुने शब्दों में भावाभिव्क्ति तभी को 
जा सकेगी जब कवि को शब्दों के अर्थ-भेद का सम्यक्‌ ज्ञान 
 हो। उसौ दशा में विपुल अर्थ-ध्वनियों को व्यक्त करने 
वाले छब्दों का प्रयोग करके अनावश्यक विस्तार से बच 
सकेगा । 

इस उक्त में महादेवी ने अप्रत्यक्षतः तौन बातों की ओर 
संकेत किया है--भाषा की सांकेतिकता, सामासिकता ओर 
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महादेवी अभिनन्दन ग्रन्य 





शब्दगत औचित्य । भाषा की इन्हीं तीन विशेषताओं के 
आधार पर 'गिने-चुने शब्दों में” भावामिव्यक्ति की जा 
सकती है। यदि सांकेतिकता के स्थान पर अभिधा का 
आश्रय, सामासिकता की अपेक्षा कथन व्यास-शली और 
दब्दगत ओऔचित्य की अवहेलना करके बिना सोचे-समझे 
अनुपः कत छाब्दों का प्रयोग किया जायगा तो काव्य-भाषा 
सुगठित नहीं रह पाएगी। अतः यह कहना अनुपयुक्‍त न 
होगा कि कवयित्री को भाषा के इन तीन गुशों के प्रति 
कवि को सजग रहने का परामश देना अभीष्ट रहा है। 


तुलनात्मक दृष्टि से यह थवेक्षणीय है कि वाग्विस्तार के 
अनौचित्य के प्रति व्यक्त कौ गई महादेवी जी उपयुक्त 
मान्यता ग्रीक के प्रमख काव्य-चिन्तक लांजाइनस की विचार- 
धारा से साम्य रखती है। लांजाइनस ने भी वाग्विसर्तार 
को काव्य की गरिमा ओर ओऔदात्य को बाधित करने वाला 
तत्व मात कर कवि को इस अर्वस्थ प्रवृत्ति से बचने का 
परामर्श दिया था | 


माषा की चित्रात्मकता 


काव्य-भाषा के विषय में कविवर 'पन्‍्त” के समान महादेवी 
जी ने भी यह प्रतिपादित किया है कि उसमें चित्रात्मकता 
का कुरण श्रेयस्कर है। इस सम्बन्ध में उनका प्रत्यक्ष मत 
तो अनुपलब्ध है, किन्तु निम्नस्थ उक्तियों से इस कथन की 
पुष्टि अवश्य होती है--- 


(अ) “कलाओं में चित्र ही काव्य का अधिक विश्वस्त सह- 
योगी होने कौ क्षमता रखता है |” 


(आ) “कुछ अजन्ता के चित्रों पर विशेष अनुराग के कारण 
और कुछ मूर्तिकला के आकर्षण से, चित्रों में यत्र-तत्र मूत्ति 
की छाया आ गई है। यह गुण है या दोष यह तो मैं नहों 
बता सकती पर इस चित्र-मूर्ति-सम्मिश्रण ने मेरे गीत भार से ._ 
तहीं दबा डाला है, ऐसा मेरा विद्वास है ।”* क्‍ 
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_ देखिए काव्य में उदात्त तत्त्व, भूमिका, पृष्ठ १६-२० 


१ 
.«_ दीपशिखा, चिन्तन के कुछ णरणण), पृष्ठ ६३ 


३_ दीपशिखा, चिन्तन के कुछ क्षण, पृष्ठ ६४ 


इहनर से प्रथम उक्ति में चित्र को काव्य का विश्वस्त सह- 


योगी मानकर उन्होंने इस ओर संकेत किया है कि भाव- 


प्रेंषण के लिए काव्य में चित्रात्मकता का अवलम्बन लेना 
चाहिए। इसी प्रकार दूसरी उटित में चित्र-शेली को अपने 
काव्य की विशेषता बताकर उन्होंने प्रकारान्तर से कवि- 
कर्म के लिए इसे आवश्यक बताया है। वस्तुतः महादेवी 
जी स्वयं एक चित्रकर्त्री हैं। उन्होंने रंग. ओर रेखाओं वी 
सहायता से अनेक भावों को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया 
है । दीपशिखा” के प्रत्येक गीत के आधार पर एक स्वतस्त्र 
चित्र का निर्माण उनकी अदभुत सामथर्य का परिचायक है । 
अतः चित्रकला में विशेष निपुण होने के कारण उन्होंने काव्य- 
कला और चित्रकला में विरोध नहों मानता ।) काव्य में 
चित्र-कला के उपयोग से प्रमाता के सम्पुख भावों का साकार 
रूप प्रस्तुत हो जाता है जिससे प्रभावान्वित में सहायता 
मिलती है। अतः इसका आश्रय लेना उचित ही है । 


नवीन शब्द-प्रयोग तथा भाषा-माधुय॑ 


महादेवी जी ने कवि को साहित्य-जगत्‌ में प्रचलित शब्दों का 
प्रयोग करने के साथ-साथ नवीन शब्दों का व्यवहार करने का 
परामर्श भी दिया है। किन्तु, ऐसा करते समय वे कवि से 
यह आशा करती हैं कि शब्द-प्रयोग अनगढ़ न हो, और साथ 
ही उसमें माधुय का ध्यान रखा गया हो। निम्नांकित 
. उक्तियां इसी तथ्य की परिभाषा हैं". 

(अ) “काव्य की भाषा बदलना सहज नहीं होता और वह 
भी ऐसे समय जब पूर्वगामी भाषा अपने माधुर्य में अजेय हो, 
क्योंकि एक तो नवीन अनगढ़ शब्दों में काव्य की उत्कृष्टता 
की रक्षा कठिन हो जाती है, दूसरे उत्क्ृष्टता के अभाव 
में प्राचीत का अधभ्यस्त यंग उसके प्रति विरक्‍त होने 
लगता है।”'. 


अरनननकत अरथ>«+ 8... मर 


१3--आचाय॑ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इन दोनों में 


परस्पर संबन्ध का उल्लेख किया है | देखिए--चि ब्र- 
कला और कविता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों में 
एक प्रकार का अनोखा सादृश्य है। » » » कविता 
भी एक प्रकार का चित्र है ।” 
-““कैंविता कलाप, भूमिका, पृष्ठ १ 
“--साहित्यकार की आस्था और अन्य निबन्ध, पृष्ठ ६२-६३ 


आभासी # 


(आ) छायावाद ने नये छन्द-बन्नों में सृक्ष्म सौन्दर्यानुभृति को 
जो रूप देना चाहा वह खड़ी बोली की सात्विक कठोरता' 
नहीं सह सकता था । अतः कवि ने कुशल स्वर्शकार के 
समान प्रत्येक शब्द को ध्वनि, वर्ण और अथ्थ की दृष्टि से 


नाए-तौल और काट-छांट कर तथा कुछ नये गढ़ कर अपनी 
सूक्ष्म भावनाओं को कोमलतम कलेवर दिया ।” ' 


उपयु कत उदाहरणों में से प्रथम उक्ति ब्रजभाषा-काव्य को 
लक्षित करके लिखी गई है। माधुर्य को आत्यन्तिक 
स्थिति के कारण ब्रजभाषा की अनायास उपेक्षा नहीं की 
जा सकती। इसी कारण कवयित्री ने अप्रत्यक्ष संकेत 
किया है कि यदि ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली 


. की नवीन शब्दावली की प्रतिष्ठा करनी है तो वह माधुय- 


संयृत होनी चाहिए । माधु्य के बल पर ही एक भाषा के 
स्थान पर दूसरी भाषा की प्रतिष्ठा' की जा सकती है। 
दूसरी. उक्ति में भी कवयित्री ने छायावाद की भाषा की 
विशेषताओं का उल्लेख करते हुए सांकेतिक रूप से यह व्यक्त 
किया है--(१) शब्द-माधुर्य"की रक्षा करना एक प्रमख कवि- 


कम है। (२) कवि को ध्वनि की दृष्टि से छाब्दों की 
अ्थ-व्यंजना को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए 


वस्तुत: छायावादी काव्य में सूक्ष्य अनुभूतियों और कोमल 
सोन्दर्य को वाणी प्रदात की गई है । इन कोमल भावों को 
व्यक्त करने के लिए ऐसी शब्दावली आवश्यकता थी जो 
स्वयं भी मसृण हो । अतः इन कवियों ने पूर्ववर्ती काव्य 
की दब्द-सम्पदा में वर्ण अथवा ध्वनि-सम्बन्धी परिवर्तन 
करके उनका प्रयोग किया तथा कतिपय नवीन शछाब्दों का 
निर्माण करके सफल अभिव्यंजना के लिए उनकी सहायता 
भी ली। कवयित्री महादेवी वर्मा भी छायावाद की प्रकाश- 
स्तम्भ रही हैं । अतः उन्होंने भी “नये शब्द गढ़ कर” इस दिशा 
में अपनी व्यावहारिक स्वीकृति दी है। तात्यय यह है कि 
सद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टि से आलोच्य कवयित्री 
का यह मत है कि कवि अर्थ-संगति के आधार पर माधुर्यपूर्णा 
नवीन शब्दों का निर्माण करने में स्वच्छन्द है । 
लक्षणा-व्यंजना की महत्त्व-स्वीकृति 


आलोच्य कवयित्री ने काव्य में अमिधा अथवा लक्षणा के 
प्रयोग के सम्बस्ध में पृथक्‌ विचार नहीं किया है, किन्तु 


“एसाहित्यकार की आस्था ओर अन्य निबन्ध, पृष्ठ ६८-६९ 





के गहादेवी वर्मा की काव्य-भाषा सम्बन्धी मान्यताएँ 


उनकी निम्तस्थ उक्तियों से इतना संकेत अवश्य मिलता है 
कि वे लक्षणा-व्यंजना का समर्थन करती हैं-- 

(अं) “इस प्रकार की अभिव्यक्तियों में भाव रूप चाहता है, अत: 
हेली का कुछ संकेतमयी हो जाना सहज सम्भव है ।! ' 

(आ) “भाषा संस्कृति का लेखा-जोखा रखती है, अतः वह 
भी अनेक संकेतों ओर व्यंजनाओं में ऐश्वर्यव्ती है ।!” ' 
बस्तुतः काव्य में लक्षणा-व्यंजना का आश्यय लेना आवश्यक 
भी है। शब्दों के अभिव्रेय अर्थ के आधार पर उदात काव्य 
की रचना नहों की जा सकती । अरल्तु ने भी काव्य-शेली 
में औदात्य का समावेश करने के लिए अतिव्यवहत शब्दों 
के चयन को पर्याप्त न मान कर उनमें गरिमा की स्थिति 
पर बल दिया है।? प्रकार-भेद से हम कह सकते हैं कि 
उन्होंने अभिवा के साव-साथ लक्षणा और व्यंजना को 
आवश्यक माना है । व्यावहारिक दृष्टि से भी महादेवी जी के 
काव्य की यह अन्यतम विशेषता है उसमें अमिधा का तिरस्कार 
नहों है, किन्तु उनका बल लाक्षणिक भंगिमाओंपर ही रहा 
है। छायावाद के अन्य कवियों की भी यही विशेषता रही 
है । इस सम्बस्ध में श्री राममूर्ति त्रिपाठी का यह निष्कर्ष 
नितान्त उपयुक्त है-- आस्यन्तर प्रभाव-साम्य के आधार पर 
लाक्षणिक एन व्यजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ एवं प्रचुर विकास 
छायावादी काव्य-शंली की असली विशेषता है ।?” 


उपसंहार 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि महादेवी जी काव्य 
में भाव पक्ष को अधिक महत्व देने पर भी कला के प्रति 
उपेक्षा नहीं दिखातीं। उनके मत में सफल काव्य वही है 
जिसमें इन दोनों का समस्वय हो । काव्य को. भाषा को 
कृत्रिम बनाने के पक्ष में भी वे नहीं हैं । यद्यपि उन्होंने 


« >रन्‍ जतत अल«+कान-नजक+-+ पनकानानतकललागाकओा कनजती-निक तकनीक “ कगक शाम क+क-क + फल कनमन««भ«»», 
>जतरभनकना 


--साहित्यकार की आस्था और अन्य निबन्ध, पृष्ठ 5५ 
*क्षणदा, पृष्ट १०२ 
देखिये अरस्तू का काव्य शास्त्र” अनुवाद भाग 
५७-८ 
४._व्यंजना ओर नवीन कविता, पृष्ठ १९७ 


पृष्ठ 


: भहादेवी अभिनन्‍दन ग्रथ ३६ 


साहित्यिक और [व्यावहारिक भाषा के अन्तर का विवेचन 
किया है, तथापि प्रायोगिक' ,दृष्टि से; लोक-गीतों की 
भाषा-शली को ग्रहण करके उन्होंने काव्य-भाषा में स्वाभा- 
विकता की“ रक्षा का समर्थन किया है। चित्रात्मक भाषा 
तथा शब्द-मात्र्य को वें प्रभावान्विति के लिए आवश्यक 
मानती हैं | वाग्विस्तार की अपेक्षा उन्हें लक्षणा-व्यंजना 
की सहायता से सांकेतिकता का विधान करना मान्य रहा है । 
महादेवी जी को काव्य-भाषा सम्बन्धी मान्यताओं का निरूपण 
करने के अनन्तर यह स्थिर करना आवश्यक है कि उसमें 
प्रायः परम्परा का अनुसरण ही रहा है। इयत्ता की दृष्टि 
से भी उनकी उपलब्धि अधिक समुद्ध नहीं कही जा सकती । 
प्रसाद”, पन्‍्तः एवं “निराला? की तुलना में उनका विवेचन 
अत्यन्त सीमित रहा है । सम्भवतः इसका सबसे प्रमुख कारण 
यह है कि उनकी दृष्टि छायावादी काव्य के शिल्प की अपेक्षा 
विचार पक्ष के उद्घाटन की ओर अधिक रही है। फिर 
भी, काव्य-भाषा के सम्बन्ध में उन्होंने न्यूताधिक रूप में जो 
विचार व्यक्त किए हैं उनका निजी महत्व तो है ही । 

महादेवी जी के विवेचन का एक प्रमुख अभाव यह है कि 
उनकी अधिकांश मान्यताएं प्रत्यक्ष उक्तियों के रूप में कथित 
न होकर सांकेतिक रूप में ही ग्रहण की जा सकती हैं । 
काव्य की किसी विशिष्ट धारा या ग्रन्थ की समीक्षा करते 
समय उसके सम्बन्ध में उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं 
वही उनकी काव्य-मान्यताओं का दिशा-निर्देश करते हैं। 
किन्तु, यह उल्लेख्य है कि सांकेतिक होने पर भी इन मान्य- 
ताओं को पृष्ठभूमि में कवियित्री का गहन चिन्तन-मनन 


'रहा है। इसी कारण उनका विवेचन सामयिक न होकर 


शाश्वत बन गया है। डा० नगेन्ध ने इस सम्बन्ध में उचित 
यी लिखा है-- महादेवी के ये निबन्ध काव्य के शाश्वत 
सिद्धान्वों के अमर आख्यान हैं आज साहित्यिक मूल्यों के 
बवण्डर में भटका हुआ जिज्ञामु इन्हें आलोक-स्तम्भ मान कर 
बहुत-कुछ स्थिरता पा सकता है। अतएव साहित्य का 
विद्याथी, उनकी विवेचना का आप्त वचन के समान ही 
आदर करेगा ।” ' 


है इक्यासो. 


महादेवी जो को काव्य-आा 


... डइॉ०0 व्ल्लाशचन्द भाटिया 


बसे तो काव्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग 
यत्र-तत्र मध्यकाल से होता चला आ रहा था पर व्यवस्थित 
रूप में हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल के प्रारम्भ में ही 
इसको गति मिली ओर फिर भी भारतेनु युग तक विशेष 
सफलता नहीं मिली । इस दिशा में सर्व प्रथम विशेष प्रयास 
अयोध्याप्रसाद खत्री ने किया। साथ ही २०वीं शताब्दी 
के प्रारम्भिक दर्शकों में काव्य-जगत्‌ में ब्रजभाषा का ही 
अजात्य बता रहा। उस समय की स्थिति का परिचय हमको 
. महादेवी जी के इस कथन से स्पष्ट हो सकेगा, “काव्य की 
भाषा बदलता सहज नहों होता और वह भी ऐसे समय 
. जब पूर्वगामी भाषा अपने माधुर्य में अजेय हो, क्योंकि एक 
तो नवीन अनगढ़ शब्दों में काव्य की उत्कृष्टता की रक्षा 
कठिन हो जाती है, दूसरे उत्कृष्टता के अभाव में प्राचीन 
का अभ्यस्त युग उसके प्रति विरक्‍त होने लगता है |!” 
इस श्रकार महावीर प्रसाद जी द्विवेदी के समय तक आते- 
आते खड़ी बोली के माध्यम से भी कविता लिखी जाने 
लगी । आचार्य द्विवेदी ने खड़ी बोली में लिखी कविता को 
बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। इस संबन्ध में गोतिका की 
भूमिका में महाप्राण निराला ने स्पष्ट किया है “......फिर 
भी खड़ी बोली केवल बोली में हो नहीं खड़ो कुई कुछ 
भाव भी उसके ब्रजभाषा संस्कृति से भिन्न अपने कहुकर 


खड़े किये हैं यद्यपि वे बहिंविश्व की भावना से संश्लिष्ट हैं |? 


इस दिशा में निराला से पूर्व मंथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, 


श्रीधर पाठक आदि. कविगण सक्रिय थे। वस्तुतः इनके 
कक के खड़ी बोली को ब्रजभाषा के साथ स्थान मिल सका 
फिर तो प्रसाद, पन्‍्त, निराला, महादेवी, बच्चन, « 


बया ># 





वर्मा, दिनकर आदि कवियों ने खड़ी बोली को कलात्मक 

बनाने की दिशा में योग दिया जिससे खड़ी बोली हिन्दी के 

स्पष्ड दो रूप सामने आये--- 

१--संस्कृतनिष्ठ हिन्दी जिसपर संस्कृत के तत्सम शब्दों का 
बाहुलथ रहा। कहाँ-कहीं लम्बे-लम्बे समास भी आ 
जाते थे, महाकवि हरिओऔध का प्रियप्रवास इसका 
उदाहरण है। 

९--संस्कृत के शब्दों से युक्त होते हुए भी संधि और समास 
( विशेषकर बड़े-बड़े ) से मुक्त हिन्दी का रूप जिसमें 
कहीं-कहीं समुचित तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी 
मिलता है। 

दायावाद ने खड़ी बोली को जो मथुरता और कोमलता 

अदान की है उसका सम्यक्‌ विवेचन सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने 

पल्‍लव की भूमिका में किया है। महादेवी वर्मा ने भी 

लायावाद द्वारा प्रदत्त अनेक कला-विषय विशेषताओं को 

ग्रहण करते हुए भी अपनी भाषा का सहज “ंगार किया 

है । इस संबंध में आपके निजी विचार उनके “छायावादः 

शीर्षक निबन्ध से उद्घृत किये जा रहे हैं, 

“रीतिकालीन रूढ़िवाद से थके हुए कवियों ने जब सामयिक 


परिस्थितियों से प्रेरित होकर तथा बोलचाल की भाषा में 


अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता और प्रचार की सुविधा समझ- 
कर ब्रजभाषा का जन्मजात अधिकार खड़ीबोली को सौंप 
दिया तब साथारण॒तः लोग निराश ही हुए। भाषा लचीलेपन 


_ से युक्त थी और उक्तियों में चमत्कार न मिलता था। 


पमऊुसार इसके साथ-साथ रीतिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछ कम 


. # महादेवी जी की काव्य-भाषा 


वेगवती न थी अत: उस शग को कविता की इतिद्त्तात्मकता 
इतनी स्पष्ट हो चली कि मनुष्य की सारी कोमल और 
सूक्ष्म भावनाएँ विद्रोह कर उठीं। इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
उस समय की अधिकांश रचनाओं में भाषां लचीली न होने 
पर भी परिष्कृत, भाव सूक्ष्मता-रहित होने पर भी सात्विक, 
छुन्द नवीनता शून्य होने पर भी भावानुरूप और विषय 
रहस्यमय न रहने पर भी लोकपरिचित और संस्कृत मिलते 
हैं। पर स्थूल सोन्‍्दर्य की निर्जीव आउत्तियों से थके हुए 
और कविता की परम्परागत नियम-श्ंखला से ऊबे हुए 
व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाओं में बंबे स्थूल का, न तो 
यथार्थ चित्रण रुचिकर हुआ और न उसका रूढ़िगत आदर्श 
भाया । उन्हें नवीन रूप रेखाओं में सूक्ष्म सोन्दर्यानुभूति की 
आवश्यकता थी जो छायावाद में पूर्ण हुई । 


छायावाद ने नये छन्दबन्धों में, सृक्ष्म सौन्दर्यानुभूति को जो 
रूप देना चाहा वह खड़ी बोली की सात्विक कटोरवा नहीं 
सह सकता था । अतः कवि ने कुशल रवर्णकार के समान 
प्रत्येक शब्द को ध्वनि, वर्ण और अर्थ को दृष्टि से नाप 
तौल और काट छांटकर तथा कुछ नये गढ़कर अपनी सूक्ष्म 
भावताओं को कोमलतम कलेवर दिया । 


छायावादी युग में सुक्ष्म एवं अमूर्च की अभिव्यंजना के साथ शैली 
अवश्य दुरूह हो गई, पर भाषा की शक्ति और सोंदर्य में विकास 
हुआ । कहीं-कहीं अस्वाभाविक रूपों के होते हुए भी खड़ी 
बोली में माथुर्य जेसा गुण इस काल में ही आया । महादेवी 
वर्मा की भाषा इसका स्पष्ट|उदाहरंण है । संस्कृत के तत्सम 
शब्दों का आधिक्य होते हुए भी उनकी शब्दावली में 
जितनी सरसता है अच्यत्र नहीं। तत्सम के साथ तद्भव 
रूपों के समुचित प्रयोग में आपको हिचकिचाहट नहीं । 
श्रीमती वर्मा ने अपने काव्य में भाव गति को विशेष महत्व 
दिया है। 'पन्‍त और महादेवी” शीर्षक निबन्ध में छायावादी 
आलोचक शांतिप्रिय द्विविदी ने लिखा है पन्‍त ने जिस खड़ी 
बोली को रमणीयता दी, महादेवी ने उसे मार्मिकता देकर 
प्राण प्रतिष्ठा कर दी । ताजमहल के भीतर उन्होंने दीपक 
जला दिया । भाषा के सोन्दर्य में पंत बेजोड़ हैं, अभिव्यक्ति 
की मार्मिकता में महादेवी ।!” 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


महादेवी गीतों की रानी हैं उन्होंने लयतत्त्व के माध्यम से. 
अपने भावतत्व को पूर्णतया सुरक्षित रखा है, छन्द के निर्वाह 
तथा तुक बनाये रखने के लिए प्रायः कवि दब्दों को तोड़ा 
मरोड़ा करते हैं और भावों को भी पर्याप्त क्षति इस प्रकार 
पहुंचती है, महादेवी जी ने इस दृष्टि से शब्दों को सबसे 
कम तोड़ा है या बिगाड़ा है, कुछ ही इस प्रकार के उदाहरण 
मिलते हैं जेसे आधार के लिए “अधार” ज्योति के स्थान 
पर ज्योती” आदि । 


सूक्ष्मतम भावों को वाणी प्रदान करने के लिए प्रायः कवियों 
को लाक्षरिएक प्रयोगों का आश्रय लेना पड़ता है । विभिन्न 
प्रतीकों के प्रयोग से संकेतात्मक भाषा लिखने में महादेवी 
जी पटु हैं। छायावाद काल भें प्रतोकों का मुक्त प्रयोग 
बढ़ा । इन प्रतीकों में विविधता तथा अनेकार्थता मिलती 
है । छायावादी कवियों ने जो प्रतीक प्रयुक्त किये हैं उनसे 
इतर भी महादेवी के काव्य में मिलते हैं । कुछ प्रतीकों में 
मोलिक दृष्टि भी मिलती है। वेदता की अभिव्यक्ति के 
लिए महादेवी जी ने प्रतीकों का व्यापक आश्रय लिया है । 
वेदना के लिए मुख्यतः: दीपक” प्रतीक अपनाया है जिससे 
आन्तरिक वेदना व्यक्त होती है। वेदना की गहनता के लिए 
और भीर भी प्रतीकों का प्रयोग किया है । 


दीपक 7 ---करुण जीवन के लिए 
जलना--विश्वसेवा के निमित्त आत्मत्याग 


दीपशिखा में 


दीपक--साधक की आत्मा 
तेल--आंतरिक स्नेह 

अंधकार--पीड़ा 

झंझावात--विघ्नवाधाएँ 


जननी अभिनफक पका 


१-.भूक करके मानस का ताप 


सुलाकर वह सारा उन्माद 
जलाना प्राणों को चुपचाप 
छिपाये. रोता अत्तर्नाद, 
कहां सीखी यह अद्भुत प्रीति 
मग्ध है मेरे छोटे दीप । यामा ।५३। 


5० तिरांसी 


देवता की वेदी के द 
आगे दीपक--एकांत साधना 


सामान्यतः महादेवी के इन प्रतीकों पर कवीद्ध रवीद्ध फौ 
सष्ट छाप है। फिर भी महादेवी ने कुछ प्रतीक सीधे 
भारतीय संस्कृति से अपनाये हैं । यामा की इन पंक्तियों में 


नीलम मरकत के सम्पुट दो 
जिनमें बनता जीवन मोती । 


नीलम-मरकत के सस्पुटः प्रतीक केदाराण्य में मैत्रेय 
को भगवान ने उपदेश दिया कि माता-यिता सीप की 
तरह हैं।' 

डा० सुधीद्ध ने हिन्दी कविता का क्रान्तिथग-छायावाद' 
मे॑ छायावादी प्रतीकों को एकत्रित किया है प्रायः सभी 


प्रतीक महादेवी के काव्य में भी मिलते हैं। महादेवी के 
प्रतीकों की सूची यहाँ दी जा रही है 


अधरा--विषाद 


बदली--संतों और भक्तों के यहाँ धीर, गंभीर, सेवा 
करने वाली 


वर्षा---करुणा 
प्रीष्म--क्रोध 
घसन्‍्त--आननद, प्रफुल्लता, सजगता 
पतझर--विषाद, निराशा 
मलयपवन--मधथु और रश्मि 
आया कलम मर पल नव जल 
“जगदीश नारायण त्रिपाठी--आवधन्तिक हिन्दी कविता 
मे अलंकार विधान, १९६२ पृष्ठ १८१ । 
“अं बहुप्रपुक्त प्रतीक इस प्रकार हैं 
इलनपुख, शुल-हु:ख, दिन-सुख, रात्रि-दः:ख 
_आलोक-ल्ञान तथा आनन्द तिमिर-अज्ञान तथा अवसाद 
मानस-मन, लहर-कामना, मूर्च्छना रागिनी-वेदनाएँ 
मतु-आनन्द, मदिरा-हूप, संध्या-अवसान या विलास 
इप्धनुष-रंगीनी या क्षण भंगुरता बसंत-योवन 
मथुप-अंसी, स्वर्ण-वेभव, रजत-हूप आदि | 


चोरासी #% 


मकरन्द-- आँसू 

नम की दीपावली--तारक गण 
मनुशाला--विश्व 
चषक--मानव जोवन 
वीणा--हृदय, आत्मा 

वीणा के तार--हृदय के भाव 
गायक --साधक 
प्रभात--आनन्दोद्र फ 
उषा--सुख 

चब्धिका--सुखात्मक परिस्थिति, प्रिय की सुखद स्थिति 
बन्द्र-ज्योत्सना--आांति, प्रेम 
प्याली--जीवन का प्रतीक 
अश्र,सिक्‍्त--वेदना की अनुभूति 
रात्रि--जीवन का विषाद 
कालिन्दी --अश्र धारा 
मधुमास---आनन्दभाव 
कली---सुन्दरी 

पवन--प्रेमी नायक 


अमर “--सामान्य सुख चाहने वाला गृहस्थ या दर्शक 
एक्त आनन्द विलास करने की चिंता 
करने वाला 

मधुप---अनु रक्त भाव 

तरी--मानव जीवन 

पतवार--साहस भाव 


“आँसू के लिए नक्षत्र, आंखों का फ्ल 


तुहिन आदि का 
प्रयोग भी हुआ है। 


“-उमड़ आई री दगों में सजनि कालिन्दी निराली । यामा । 
_>दैकर सौरभ दान पवन से 


कहते जब मुरझाये फल 
जिसके पथ में बिछे वही 
. क्‍यों भरता इन आाँखों में घल ? ._ 
. अब इनका क्या सार मधुर जब गाती भौरों की गुझञार 
. मेमर का रोदन कहता है कितना निष्ठुर है संसार । 
द । यामा । 


# महादेबी जी कौ काव्य-भाषां 


लहर--हुदय का भावावेग 
झंझला--क्षोभ, संघर्ष, विप्न बाघाएँ 
बिजली--वेदना की व्याप्ति 
नीरदमाला--अश्र प्रवाह 
तम, अंधकार--भज्ञानाच्छादित आत्मा 
प्रकाश--मन का आलोक 
सांध्यगगन--अलौकिक के प्रति अनुराग 
गो3लि--करुणा मिलन बेला 
सरिता--कश्ण 
रश्मि--ज्ञान की किरण 
अंगार--मन का उत्साह, आह्वाद 
लू--प्रेम का अन्त 
सागर--संसार चक्र 
बुदुबुद--क्षस 
तारा--असमर्थ विवेकवादी 
इंद्रधनुष--मबुर मिलन की स्मृतियाँ 
झंकार--हृदय का स्पन्दन 
तरल मोती---आँसू 
महादेवी जी के प्रतीकों पर आचार्य विनयमोहन श्ार्मा 
ने 'महादेवी की कविता” शीर्षक निबन्ध में विचार इस प्रकार 
व्यक्त किये हैं, "शब्द की अभिधा शक्ति का वहाँ जरा भी 
सम्मान नहीं है। लक्षणा, प्रतीक और व्यंजना से ओतप्रोत 
है। कवयित्री प्रतीकों के प्रयोग में बहुत स्वच्छुन्द है। एक 
प्रतीक एक अर्थ में सब जगह प्र-क्‍्त नहों होता । कभी-कभी 
भिन्न स्थलों पर संदर्भ के अनुसार भिन्‍न अर्थ देता है । इसी से 
काग्य प्राय: दुर्बाध हो जाता है ।”” 
दुरुक्ति की प्रवृत्ति 
भावों की अभिव्यक्ति में 'दुरुक्ति' विशेष सहायक 
सिद्ध हुई हैं : 
मेरे निर्निमिष पल्तकों में 
मचा गए क्‍या क्‍या उत्पात । 
नौीहार! 
यू द-बयू द होकर भरती वह 
भरकर छक्षक छत्कक जाती । 
पामा । १२७५ 


.. महादेवी अभिनन्‍्दन ग्रन्थ | 


चाह - चाह थक - थक कर 
हो जाते प्रस्तर से प्राण। 
यामा | ११७ 


सिहर-सिहर उठता सरिता-उर 
खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर 
मचत्ञ मचल आते पत्न फिर फिर । 
यामा । ११३० 


पत्षक पलक उर, सिहर सिहर तन 
श्राज नयन आते क्‍यों भर-भर। 
यामा । १३१ 


रोम रोम में ननन्‍्दन पुल्नकित , 
सांस सांस में जीवन शत शत । 
स्वप्त स्वप्त में जिश्व अपरिचित | 
आंसू से लिख लिख जाता है 
कितना अस्थिर हे संसार । 
द .... तीहारः 
शशि को इूने मचली सी 
लहरों का कर कर चुम्बन। 
छिप छिप किरणें न आती जब 
मधु से सींची गल्नियों में। 

मेरा राज्य” नीहार । 


करते हो आल्लोक जहाँ 
बुक बुक कर कोमल प्राण । 

चाह नीहार । 
जब तारे फैल्ला फैला कर ध 
सूने में गिनता आशा । 


सुनापना! 
जिसके निष्फल जीवन से 
जल्ल जतल्ल॒ कर देखी राहें। 
क्‍ कम 0 
जिनकी रज को धो-घो जाता था... 
मेघों का मोती -सा नीर |... 
5. |. नोहारः 
. ऋऔ पच्चासी 


घुत्त-धुत्न जाता यह हिम-दुराव 

गागा उठते चिर मूक भाव 

अलि सिहर सिहर उठता शरीर 
क्‍ द “रश्मि! 

इन आँखों में करुणा के 

घिर घिर आते थे सावन 
रश्मि! 


इसी प्रकार मध्र-मध्‌ । पुलक-पुलक, विहसि-विहँसि, 
बिखर बिखर, सहज-सहज, सजल-सजल, सरलं-सरल, मदिर- 
मंदिर, आदि दुरुक्तियाँ काव्य में भरी पड़ी हैं । 


इन सभी दुरुक्तियों में कवयित्री को कनकन ( कर करा ) 
विशेष प्रिय है : 
जाती नवजीवन बरसा 
जो करुणा घटा कण कण में 
रेट 
सुषमा का कण कण एक खिलाता 
राशि शशि फूत्नों के बन। 
७ ७७ 
कन कन में बिखरा हे निर्भाय । 
छ ७ ७ 
कन कन में बिखरी सोती हे सम्राधि से । 
७ ७ ७ 
कहाँ-कहों तो एक एक पंक्ति में दुरुक्तियों की भीड़ होती 
जाती है। 
_ पीती थक कुकमुक भ्ूसभूम । 


तू घूट घूट फेनिल सीकर। 
में पिक बन गाती डातज़् डात़् 


सुन फूट फूट उठते पत्न पत्न | 
सुख दुख मंजरियों के अंछुर । 


चित्रात्मकता: क्‍ को अप 
भाव विहलता के अनेक उदाहरण महादेवी जी के काव्य में 
भरे पड़े हैं जिनमें प्रेमी हृदय की दशाओं का चित्राँकन किया 


छियासी #% 





गया है । स्वयं एक उत्कृष्ट चित्रकर्त्री होने के कारण उन्हें 
इस होली का प्रयोग करने में अधिक सफलता प्राप्त हुई है 
और उसके फलस्वरूप उनके काव्य में इस प्रकार के अनेक 
सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते हैं । 
पुज्धक पुल्षक उर सिहर सिहर तन 
आज नयन आते क्‍यों भर-भर 
इन पंक्तियों में क्रियाओं की आउञत्ति से मन की उस वृत्ति _ 
का भी चित्र उपस्थित्त हो रहा है जिसके अनुसार 'रह रहकर 
मन में? हुक उठती है । 
वर्ण मेत्री भी सहायक सिद्ध होती है । संश्लिष्ट चित्र भी है 
जिनमें वेशभूषा ओर वाह्माकृति के साथ वातावरण और 

आँमिक चेष्टाओं का चित्र उपस्थित हो जाता है, 

रुपसि तेरा धन केश पास 

श्यामल श्यामल कोमलकोमल् 

लहराता सुरमित कंश पाश | 

की &छ ७ 
सोरभ मीना भीना गीला 
लिपटा मृदु अंजन-सा दुकूल 
चल अद्जल से भर मर भरते 
५ फ््‌ ५ 
पथ में जुगनू के स्वण फूल । 

उपयु क्‍त पंक्तियों में स्वर्ण फूल की चर्चा है जब कि निम्न- 





लिखित पंक्तियों में स्वप्त फूले जिसमें उपयुक्त विशेषरणों का 


प्रयोग द्रष्टव्य है । 


सुनहले सजीले रेंगीले छबीले 

हसित कंटकित अश्र -मकरन्द-गीले 

बिखरते रहे स्वप्न के फूल अन-गिन 
दीपशिखा! ७७ 


महादेवी के इन चित्रों पर टिप्पणी करते हुये प्रसिद्ध आलो- 
चक प्रकाश चद्ध गुप्त 'महादेवी की काव्य-साधना” शीर्षक 
निबन्ध में लिखते हैं 'दीपशिखा” के गीतों में भाषा मोती के 
समान स्वच्छ और .निर्मेल है उसके शब्द चित्र अनायास ही 
हृदय मथ डालते हैं किन्तु इस प्रौढ़ काव्य प्रेरणा के पीछे 
किसी प्रबल झंझावात का अनुभव भी अवश्य है। 


ह रो महादेवी जी की काव्य-भाषा 





हम श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य को एक अनोखी चित्र- 
शाला के रूप में देख सकते हैं । आपके छन्द अधिकतर शब्द 
चित्र हैं। आपको अलंकृत भाषा और प्रकृति साधना शब्द 
चित्रों में ही व्यक्त हुई है । 
प्रकृति-बाला के अगरिगित अनुपम चित्र आपकी कविता में है । 
आपकी चित्रशाला में प्रकृति के अनेक रेखाचित्र हैं दृढ़, सुष्ठ 
रेखाओं से अंकित 
झुक झुक भूस भ्ूम कर लहर 
भरती बूं दों के मोती 
यह मरे सपनों की छाया 
भोकों में फिरती रोती। 
नीहार' 
छ &४छ ६ 
गुल्नाज्ञों से रवि का पथ लीप 
जत्ञा पश्चिम में पहला दीप, 
विह सती संध्या भरी रुहाग 
हगों से करता स्वण पराग। 
यामा _ 


श्रीमती वर्मा ने चित्रों को प्रस्तुत करने में प्राय: रूपक तथा 
उपमा अलंकारों का आश्रय लिया है। ध्वन्यात्मकता से भो 
चित्र अधिक स्पष्ट हो सके हैं । 


ध्वन्यात्मकता 
चित्रों में जहाँ उपग्रुक्त ध्वनियों की योजना हो गई है वहाँ 
चित्र में और भी अधिक सजीवता आ गई है, 
जब उनकी चितवन का निर्भर 
भर देता मधु से मानस-सर 
स्मित से झरतीं किरणों मर-मर 
पीते दृ॒ग जल्नजात | 
यामा ९२ । 
ममर की सुमधुर नूपुर ध्वनि 
अलि गज्ित पदूमें को क्िकिणि 
भर पद-गति में आ बस तरंगिणशि 
यामा १३० 


महूदेवी अभिनत्दन ग्रन्थ #ै 





उपयुक्त वर्णों की आयोजना और दाब्दों की ध्वनियाँ नृत्य 
का चित्र उपस्थित करती है । लघु वर्णों की बार बार आवत्ति 
मन्द मन्द गति से होने वाले नृत्य का द्योतक है। सागर 
गर्जन से तबलेकी ध्वनि और रुनकुन सेम॑ जीर की किकिणी 
की अनुस्वर-युक्त ध्वनि लघु वर्ण घुघरू की ध्वनि के योग 
से नृत्यमय वातावरण का चित्र उपस्थित करती हैं : 


आलोक तिमिर 'सित असित चीर 
सागर गजन रुनभुन मंजीर 
उड़ता मा में अलक जाल 
मंघों में मुखरित किंकिणि स्वर 
असरिे तेरा नतन सुन्दर । 


संध्या, रात्रि, और प्रातः काल के वातावरण का चित्रमय 
अभिव्यक्ति साधारणतः अन्य कवियों द्वारा प्रस्तुत चित्रों से 


. अधिक मन पर प्रभाव डालती है । 


शियित्न मधु पवन, गिन गिन संधु कण 
हर सिद्धार मरते हैं भर मर । 


महादेवी जी के यहाँ एक ओर चित्रकला की गोद में काव्य- 
कला खेलती है और दूसरी ओर काव्य कला की अमूर्त्त ता 
रेखा और रज्ज के सहारे चित्रित ( मूर्त हो गई है ) उनके 
चित्रों में दीपक, शतदल, बादल आदि का प्रयोग वैसे ही 
है जंसे उनके गीतों में । क्‍ 
शान्ति प्रिय द्विवेदी 


चित्रशैली की पूर्ण प्रदान करने के लिए काव्य में रज्ज-वैभव 
की संयोजना से भावनाएं तथा विविध दृश्य उपस्थित हो 
जाते हैं । 


तू जल जत्न जितना होता क्षय 

वह समीप आता छुत्ननामय 

मधुर मिलन में मिट जाता तू 
उसको उज्ज्वल स्मित में घुल्मित् 

मद्रि मद्रि मेरे दीपक जल 

प्रियतम का पथ आलोकित कर 


रंग” का प्रयोग रुचिकर होने के कारण काव्य में भी उसका 
प्रयोग अत्यधिक होना स्वाभाविक ही है. 


' # गत्तासी. 


चितवन तम श्याम रह्ग 
इन्द्र धनुष भृछुटि-मंग 
विद्युत का अंगराग 
दीपित मृद अंग-अंग | 

दीपशिखा । १०२ | 
रज से रंगों में अपना तू 
मोना सुरमि दुकूल रंगा ले । 
द दीपशिखा । ९७ | 
क्यों अश्र न हों शद्भार तुमे । 
रंगों के बादल पिस्तरंग । 
| ।दीपशिखा । १२५ । 
लोटात हो अश्र मुमे तुम 
अपनी स्मित के रंगों से भर । 


दीपशिखा | १३३ । 


मैं उन मुरमकाये फृल्नों पर 
सन्ध्या के रंग जमा जाती | 
| दीपशिखा । १३४। 
तम-कारा-बन्दी सान्ध्य संगोंसी चितवन। 
द दीपशिखा । १०७। 


अप्रस्तुत योजना 


महादेवी के काव्य में उपमेय-उपमान के अमृत्त' रूप विशेष 
रूप से व्याप्त है। सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए मूत्त' 
तथा मृत्त के लिए अमूत्त' की योजना छायावादी काव्य जेल 
की प्रमुख विशेषता है, वेसे मूत्त' से मृत्त' की अभिव्यक्ति 
में आप नहीं हिचकिचाती । ऐसे स्थलों पर भी मौलिकता का 
परिचय मिलता है । यह रूप साम्य, गुणधर्म साम्य तथा 
प्रभाव साम्य के आधार पर संयोजित है । 
_ ब्रभावसाम्य: 

तड़ित हे उपहार तेरा 

बादलों सा प्यार मेरा। दीपशिखा 
बूंचन्मूत्त, क्‍ 

. जब कपोल्न-गुलाब पर शिशु आत के 

सूखत नक्षत्र जत्ञ के बिन्दु से|. 

..  श्रटूठसी #% 


अमृत्त -मूत्त' 
प्यांस की तरत्ता-विद्य त से 
स्वप्नों के लिए-चाँदनी के बादल | 
मृत्त -अमृत्त 
शून्य नभ सें जब उमड़ सधभार सी 
नेश तम में सघन दवा जाती घटा 
बिखर जाती जुगुनुओं की पंक्ति सी 
जब सुनहले अ.सुओं के हार सी | यामा 
अमृत्त-अमूर्त 
आधवे बन मधुर मिलन क्षण 
पीड़ा की मधु कसक सा 
हँस विरह उठे ओठों में 
प्राणों में एक पुलक सा। यामा 


इस प्रकार के सकड़ों उपमान जिनमें मौलिकता भी पर्याप्र 
है महादेवी जी के काव्य में स्थान-स्थान पर सहज ही आ 
जाते हैं : 

चांदी सी स्मित 

मोम सी पोड़ा 

धूमिल घन सा 

निदाघ से मानस में 

निधन के घन सी हास रेख 

मधुर आसव-सी तेरी याद 

बनबाल्ा के गीतों सा मधुमास 

तमकारा बन्दी सान्थ्य रड्ठों सी चितथन 

चपल पारद-सा विकत्न तन 

सजल नोरूसा भरा मन 
कहाँ-कहीं विराट कल्पनायें मिलती हैं, जैसे एक स्थान पर 


अवनि और अम्बर को विशाल सीप बनाकर उसमें अपार 
जलधि के तरल मोती को प्रतिष्ठित किया है 


अव,न अम्बर की रुपहली सीप में 
सरल मोती सा जलधि जब काँपता 
तैरतों धन म॒दुल्ल हिम के पुञ्न से 
ज्योत्स्ना के रजत पाराबार में । 

द यामा । 


है सद्ादेवो जी की कव्य-भाषा 


कुछ प्रसिद्ध रूपक इस प्रकार हैं : 
लक्ष्य-क्षितिज, पावस-प्यार, मुकुर-मानस, पलक-दोल, दुग- 
द्वार पलक-प्याले, मानस-मन्दिर, विश्वासों का नीड़, पललव 
के घृ घट सुकुमार । 
साँग रूपक भी पर्याप्त मिलते हैं : 

इन हीरक से तारों को 

कर चूर बनाया प्यात्ना 

पीड़ा का सार मिलाकर 

प्राणों का आसव ढाला । 

स्वप्न नीहार । 

रूपकों में भी विराट कल्पनाएँ मिलती हैं : 


विश्व-वीणा में कब से मूक 
पड़ा था मरा जीवन-तार 
मानवीकरण : 
छायावादी कवियों ने प्रकृति को सचेतन व्यतित्व प्रदान 
करते हुये मानवीकरण शैली को अपनाया है। प्रकृति के 
जड़ रूप को न॑ लेकर उसके गत्यात्मक विशिष्ट रूप में 
प्रस्तुत किया गया है । 
कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे, 
रजत रश्मियों के तारों पर 
बेसुध सी गाती थी रात। 
संदेह! 
अलसाती थीं लहरें पीकर 
मधघुमिश्रित तारों की ओर । 
संदेह! 
धीरे धीरे उत्तर ज्षञितिज से आ बसंत रजनी 


यामा? 
मानव-दोलों में सोती शिशु 
इच्छाएं. अनजान 
उन्हें उठा देती नभ में द 
द्रत पंखों का दान। 


यामा | १०३ 
गज़न कद्ुत ताला पर 


चमला का बंसुध नतन | 


. अहादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ऋ% 


पु 


निशा को धो देता राजेश 

चाँदनी में जब अलकें खोल 

कल्ली से कहता था मधुमास 

बता दो सधु मदिरा को मोल 
विरोधाभास के उदाहरण भी मिलते हैं। विरोधाभास १-- 
दो विरोधी धर्मों का प्रभाव साम्य तथा २--विरोध पूर्ण 
शब्दों के प्रयोग के आधार पर संयोजित किये गये हैं : 


ताज् हे जलती शिखा चिनगारियाँ शज्ञार माता 
ज्वाल अक्षय कोष हे »गार मेरी रंगशाल्ा । 
पृक्ष्म अनुभूति : 
उनकी दृष्टि में कविता हृदय की अनुभूति है । पालिश 
करते से उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इसलिए 
वें जो रचनाएँ लिखती हैं एक ही बार लिखती हैं उसे 
संशोधन”, 'खरादः या 'पालिशः की कसोटी पर नहीँ 
कसती । यही कारण है कि उसमें कृत्रिमता का आभास 
नहीं मिलता ओर वे हृदय से उद्भूत भावों और अनुभूतियों 
की एकरूपता प्रदर्शित करती हैं । इस अक्ृत्रिमता' के कारण 
उनकी भाषा अत्यन्त परिष्कृत, अत्यन्त मधुर और अत्यन्त 
कोमल है ।! 
डा० इन्द्रनाथ मदान 


रजत प्याले में निद्रा दाल 
बाँट देती जो रजनी बाल्न 
उसे क्तयों में आँसू घोल 
चुकाना पड़ता किसको मोल १ 
नित सनहल्ी साफ के पद से ज्ञिपट आता अँधरा। 
पुज्ञक पंखी विरह्‌ पर उड़ आ रहा निलन मेरा 
कोन जाने है बसा उस पार 
तम या रागसय दिन। 
यामा! क्‍ 
विशेषणों का सार्थक प्रयोग मिलता है । विश्ेषणों में अनुप्रास 
की झलक भी मिलती है; क्‍ 
 चिन्तित चितवन 
_क्जीली लतिकाएं 





विजन विपिन 
मभीने जीवन 


ईला । ईले प्रत्ययों से निर्मित शब्द विशेष प्रिय हैं, 


रजनी के श्याम कपांतों 
पर दरकोले श्रम के कन । 
नीहार ८० 


: हठीले मेरे छोटे प्राण । 
विशेषण का संज्ञा रूप में प्रयोग भी मिलता है, 
सो रहा हे मेरा एकान्त । 
. नीहार ४४ 


कोप्लकान्त पदावली : 


गुण की दृष्टि से माबुर्य गुण आपकी कविता में सर्वत्र 
व्याप्त है । माधुय के साथ ही प्रसाद गुणपुक्त शब्दावली भी 
मिलती है। कोमल वर्शायुक्त कोमल कान्त पदावली पदे-पदे 


दृष्टिगत होतो है : 


श्यामल श्यामल कोमल कोमल 
लहराता सुरभित केश पाश । 


यामा १४० | 


कोमल कोमल लज्जित मीजत 
सोरभ सी लेकर मधुर पीर । 


यामा १२९ । 


. सधुरिमा के, मधु के अवतार 
सुधा से, सुषमा से, छबमान 
अंसुओं में सहमें अ।भराम 
तारकों से हे मूक अजान ! 
सीखकर मुस्काने की बान 
. कहाँ आये हो कोमल्न प्राण ९ _ 


. आ० कवि गीत १३ 


पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृत भी 
अधर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी हूँ । 


मब्दे ही 


अनुख्वरान्त बब्दों के बहुल प्रवोग से भी भाषा में माधुर्य जा 
गया है। 
छायावादी कवियों को कुछ शब्द बहुत प्रिय हैं उनमें से एक 
'चिरः है पन्‍त इसमें सबसे आगे हैं पर महादेवी जी भी 
कम नहीं, 
यह चिर अतृप्रि हो जीवन 
चिर तृष्णा हो मिट जाना । 
छ 3 ७ 
चिर करुणा धन 
0 ७७ 
गीतों में भर चिर सुख चिर दुख । 
चिर तृप्ति कामनाओं की 
सुख की चिरपूर्ति यही है 
चिर ध्येय यही जलने का 
दुख का चिर सुख हो जाना 
अन्य शब्दों में 'तुहिन” का प्रयोग बहुत मिलता है, 
तुहिन के पुलिनों पर छविमान 
0 ७ ७ 
तुहिन बिन्दु सा, मंजु सुमन सा 
'समाधि के दीप? 
तुहिन कणों पर मृदु कंचन से, 
सेज बिछा दे गान 
“चाह 
रजत करों की म॒दुल् तूलिकास 
तुहिन बिन्दु सुकुमार 
“मिलन? 
लोक शब्दावली 


लोक से दूर न रहने के कारण महादेवी जी लोकगीतों से 
प्राप्त होने वाले सहज प्रवाह से प्रभावित हुये बिना न रह 
' पाया, यही कारण है कि ग्रामीण शब्दावली भी सहज रूप में 
आपके काव्य में प्रवेश पा गई। इससे एक विशेष काव्य 
सौंदर्य झलक उठा है । ऐसे शब्दों का सहज प्रयोग हुआ है । 


# महादेवी जी की काव्य-भाषा 


रात्रि के स्थान पर रन तथा वायू के लिए 'बतास” ऐसे ही 


प्रयोग हैं। लीप” का सटीक प्रयोग द्रष्ठज्य है, 


गुलालों से रवि का पथ लीप 


रश्मि! 


व्रजभाषा के कुछ शब्द एक विशिष्ट मनोदशा में जितने 
सटीक बठते हैं उतने संस्कृत के नहीं । 'चिंतचोर” ऐसा ही 
शब्द है। विरह॒णी के लिए मारग शब्द में जो करूंणा है 
'बिछोह' में जो मधूर पीड़ा है, सपनों में जो प्यास है वह 
संस्कृत शब्दों में नहीं मिलता । अतएवं ऐसे शब्दों को आधु- 
निक कविता ने प्रेम से गले लगाया है । 

द मोहन अवस्थी 

. आधुनिक हिन्दी काव्य शिल्प, पृष्ठ ३१५, 


कह जाती उस पार बुल्नाता 


हे हमको तरा चितचोर 
तीहार 


इन्हीं पलकों ने कंटकहीन छ् 
किया था वह मारग बेपीर | 
नीहार 


ऐसे ही अनेक शब्द, जेसे हौले, अनखाना, उढ़ाना, पाँति, 
घावा, करतार, भागा, मरम, अधार, जोरता, बिछलना, 
आदि मिलते हैं । 


अरबी-फारसी शब्शवली क्‍ 

संस्कृत के तत्सम शब्दों की ओर विशेष झुकाव होते हुये भी 
महादेवी जी के काव्य में चलते हुये अरबी-फारसी के शब्द 
भी आ गए हैं । आपने अपने काव्य में रहस्यवाद से सम्बद्ध 


स्थलों पर ऐसे शब्दों का वशेष प्रयोग किया है | बहु भ्रच- 
लित शब्द तो प्रवाह में अनायास ही चले आते हैं। 


विश्व छा लेती छोटी आह 
ग्राण का बन्दीखाना त्याग 
..  न्॒का प्यार | नीहार। 








दाग? शब्द विशेष आवृत्ति पर है 
आँखों की नीरब मिन्ता में 
आँसू के मिटते दागों में 
सूनापन । 
चकित सा सूने में संसार 
गिन रहा हो प्राणों के दाग । 
'मेरों साध? 
छुमुद दल से बेदना के दाग को 
अंग्रेजी शब्दावली _ 
महादेवी जी के गद्य में तो अंग्रेजी शब्दों का पर्याप्त प्रयोग 


मिलता है पर पद्य में अनुवाद के रूप में कुछ शब्द अनायास 
ही आ गये हैं। 


हिम अधर का प्रयोग कई स्थानों में हुआ है, जेसे--- ..... 
हिम शीतल अधरों को छूकर. 


तप्त कणों की प्यास।.- - ४ 

यामा, १०१ 
देख रहे अंविराम तुम्हारे हिम्त अधरों की राह 
यामा, ११६ 


नाश के हिम अधरों से मौन. 
लगा देता हे आकर कोन? आधुनिक कवि-३५ _ 


व्याकरणिक भूल 


अभिलाषए? का बहुबचन अभिलाषायें'" होता है, पर ऐसा 


प्रतीत होता है कि आँखें? से तुक मिलाने के लिए ही कव- 
यित्री को यह प्रयोग करना पड़ा 
होकर सीमाहीन, शून्य में व अप, 
मंडरायेंगी अभित्षाषें | 'मिटने का खेल से? 


लिंग का प्रयोग तो किसी वस्तु के रूप के आधार पर न कर 
कवि की मनोदशा पर आश्रित है । हू 


१--अभिलाषा का शुद्ध संस्कृत रूप अभिलाष होता है। 


अभिलाष को हिन्दी बहु वचन अभिलाषें उपयुक्त है। ढ 
-“सम्पादक _ 


् इक्यानबे पी 





कहौं-कहौं नवीन क्रियारूप भी मिलते हैं, 
आज न सज॒ अ्ल्ञकों से होरे 
चोंका दे जग साँस न सीरे | 


मय युक्त शब्दावली की भरमार है, जैसे मधुमय, विषमय, 
स्वप्नमय, विषादमय, रहस्यमय, जलमय, छलनामय, तममय, 
सुखमय, दूखमय, श्रवणमय, नयनमय, परिमलमय, छविमय, 
भ्रान्तिमय, श्रान्तिमय, जलकशमय, ओर इसी प्रवाह में बहु- 
वचन के साथ भी-मंय जोड़ दिया गया है, 


रज़ोंमय, भूलोंमयय, तारोंमय, धड़ियोंगय, नवरख्ोमय, 
आदि । 


विरामचिह्न का सम्यक प्रयोग क्‍ 
आधुनिक काल में विराम चिह्नों का प्रयोग भी सार्थक होने 


लगा है। महादेवी जी के काव्य में कहों-कहीं तो विराम 
चिह्न अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं 


वे मुस्कात फूल, नहीं-- 
जिनको आता है मुरमाना, 
वे तारों के दीप, नहीं -- 
जिनको भाता है बुभजाना | 


ऐसा तेरा लोक, वेदनां 

नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 

जलना जाना नहीं, नहीं-- 

जिसने जाना मिटने का स्वाद 
अधिकार', नीहार । 


क्षब अन्त में महादेवी की का. 4 भाषा के सम्बन्ध में प्रकाश- 
चन्द्र गुप्त के एक उद्धरण देकर समाप्त करते हैं, 


'शीमती महादेवी वर्मा के गीतों का एक बड़ा आकर्षण उनकी 
किन्‍्हीं अनमोल साँचों में गढ़ी हुई भाषा है। भाषा की दृष्टि 
से आप आज हिन्दी के किसी भी कवि से पीछे नहीं हैं । पन्‍त 
की भाषा क्लिष्ट ओर संस्कृत भार से आक्रान्त है। “निराला? 
के शब्दों में भबाघवेग अवश्य है किन्तु उनकी भाषा में वह 
पच्चीकारी नहीं । अन्य कवियों में इस प्रकार चुनचुनकर 
मोतियों की जड़ाई नहीं मिलती । भगवतीचरण वर्मा और 
बच्चन सर्व साधारण के अधिक निकट हैं । किन्तु इस मधुर 
निर्शरिणी का मदिर कलकल निनाद अद्वितीय है । यह शब्दों 
की शिल्पकला आपकी अपनी विशेषता है, वह भाषा अलंकार 
भार से छुकी अवष्य है किन्तु बड़े चतुर कारीगर के गढ़े ये 
अलंकार हैं एक-एक शब्द चुन चुनकर इस शिल्पी ने 
सजाया है ।! 





..._'# मंहादेवी जो को काब्य-भाषा 


महादेवोी वर्मी के व्हाव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि 


पुनम दया 


क्या कवि मनसा दर्शन की खोज में रहते हैं? अथवा 


दर्शन ही अन्त में काव्य के सिवाय कुछ नहीं ? सर्व 
प्रथम इसी स्थिति पर विचार करें। 


यदि हम दर्शन को सत्यान्वेषण मानें अथवा यह मानें कि 
दर्शन सत्य के कारणों की खोज करता है तो कविता से 
सम्बन्धित दर्शन में कुछ नहीं है । जहाँ पर सिवाय छन्द व 
कुछ अलंकारों के कविता के विशिष्ट गुणों का अभाव है 
बह काव्यमय नहीं हो सकता । किन्तु कविता वस्तुओं पर 
मक्खन की तरह नहीं फेलाई जा सकती थी, वह प्रकाश की 
तरह पड़नी चाहिये ओर ऐसा माध्यम हो जिसके द्वारा हम 
उसे समझ सके। 


दर्शन की उपपत्ति ( विवेक, तकशक्ति ) और खोजें दृष्कर 
होती हैं ओर यदि कविता उससे सम्बन्धित कर दी जाय 
तो वह कृत्रिम ओर लालित्य विहीन हो सकती है। परन्तु 
दर्शन की दृष्टि भव्य ओर उच्च होती है। यह जिस क्रम को 
संसार के समक्ष रखता है या प्रकट करता है वह मन को 
सुन्दर, दुःखान्त, सहानुभुतिमय लगता है, और प्रत्येक कवि 
उसे बड़े अथवा छोटे पेमाने पर पकड़ने का हमेशा प्रयत्न 
करता है। 


स्वयं दर्शन में उपपत्ति व खोजें केवल अनगढ़ साधन मात्र हैं, 
साध्य नहीं । वे अन्त में अन्तद्व ष्टि में विलीन हो जाते हैं या 
उसके उच्च अर्थ में यदि लें तो सिद्धान्त बन जाते हैं. अर्थात्‌ 


सब चोजों का उनके क्रम वा योग्यतानुसार समाहित _ 


चित्त से विचार करना । यह विचार करने की प्रकिया सृजन 
शील है, प्रतिभान्वित है । पर जिसका मन विशाल व हृदय 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्य 


सौम्य नहीं होता है वह इस सिद्धान्त तक नहीं पहुंच सकता। 
जो दार्शनिक इसकी सिद्धि पावा है वह उस क्षण के लिए 
कवि है ओर वह कवि जो स्वयं की अभिजात कल्पना से 
सब चीजों का पुनर्निर्माण करता है या एक चीज का सबकी 
पार्श्वभूमि में पुनः निर्माण करता है वह उस क्षण के लिये 
दा्शनिक हो जाता है। द पा  ग 

कविता ( काव्य ) का छोठापन उसकी काव्यात्मकता .में 
बाधक नहीं होता । उसकी काव्यात्मकता उसके विशाल परि- 
णाम के आयामों में रहती है और कविता में बहुत चीजें 
भरते से यदि बह बोझिल हो जाय तो उसका दोष कवि की 
कमजोर बुद्धि में है, कविता के उन आयामों में नहीं । एक 
तेज दार्शनिक-दृष्टि और संश्लेषणशात्मक कल्पना बहुत से 
दार्शनिक सत्यों को अनायास पकड़ पाती है, और इसके 
फलस्वरूप काव्य में जो चित्र बनता है वह विस्तीर्णता के 
कारण अप्रभावक और कमजोर न बनकर गहराई व शक्ति 
से भरा हुआ रहता है। इसका कारण यह है कि उसमें 
छोटी कविता की तरह भन्विति तो है ही पर उसके साथ- 
साथ परिमाण भी रहता है। श्रेष्ठ नाठक के उत्कर्ष क्षण में 
(ऐसा लगताहै जसेकि हमारा सारा जीवन वर्तमानके एक क्षण 
में) केन्द्रीभूत हो गया हो और उसकी उपयुक्तता हमारी चेतना 
को ओर निर्णायों को रूप देती है क्योंकि दार्शनिक कवि के 
लिहाज से मनुष्य की यह सारी दुनिया एक साथ समाहित है 
और बहू कंवि उस ह॒द तक कवि नहीं है जब तक एक 
उद््‌गार में स्वयं के परिचित जगत को अभिव्यक्त नहीं करता 
है और खुद के भाग्य का, लक्ष्य का स्वागत नहीं करता है । 


जीवन को समझना जीवन का सार है ओर कविता की सबसे 


जे तिरानबे 


बड़ी उन्नति देवताओं की भाषा बोलना है--देववाणी बन 
जाना है। 


काव्य और दर्शन दोसनों तागर कलाएँ हैं; वे दोनों ही 
एक विशिष्ट काल और देश में हुई विशिष्ट 
प्रतिभा के योग्य। हैं। एक कवि जो भावना और 
संवेदनाओं के सागर में तेर कर और यथार्थ तथा अययथार्थ 
सम्भाव्य और असम्भाव्य, मानुष व अमानुष के चित्रों की 
खोज में रहता है वह कला की कर्मशाला में सामग्री ला 
सकता है । मगर वह स्वयं कलाकार नहीं बत सकता । 


इस जाग्रत कला का एक और कार्य है. जो कवि के आदर्श 
को निरूपित कर सकता है और जिसकी ओर हम विशिष्ट 
परिस्थितियों में बढ़ रहे हैं। हमारी एक-एक प्रतिक्रिया एक 
अन्तर्निहित तत्तद की अभिव्यक्ति मात्र है, हमारे स्वभाव का 
एक धर्म जो हमें खुद की दिशा को निर्देशित करता है और 
जिस दिशा के सहारे व्यावहारिक कलायें दुनिया. को पलट 
सकती हैं । जो बाहर की दुनिया है वह भौतर कौ दुनिया 
के लिए ही है; नियम या नियल्रण अन्तिम स्वाताख्य के 
लिए हैं और जीत स्वयं को पाने के लिए है। यह भीतर की 
दुनिया बड़ी ही समृद्ध है याने. उसमें केवल चेतना मात्र ही 
नहीं रहती है जिसके यहारे हमारी काया बाहर की दुनिया 
से खुद को सहलाती रहती है। हमारे प्रत्येक अर्थ में एक 
अनिश्चित गुण रहता है और हमारी प्रत्येक बोली में. एक 
अनिश्चित लय और छल्द रहता है; प्रत्येक खेलमें उसके विधा 
यक नियम रहते हैं, प्रत्येक पट में उसकी कोमल थिरकन 
रहती है और रहस्यमय सपने रहते हैं । जीवन एक किनारा 
है जो लीला का है जो बढ़ सकता है यदि उसकी केद्धीय 
शंक्ति को स्थगित करें। हर नागरिक-सभ्यता कर्मयोग के 
साथ ( कर्म कौशल ) लोलाओं को बढ़ा सकती है। 
_ जीवन का प्रत्येक क्षैत्र अर्थोंया विचारों से ही संचालित 
होता है। अर्थों का साक्षात्कार ही दर्शन है। प्रत्येक युग में 
: दर्शन और साहित्य॑ गाड़ी के दो पेहियों की भांति सहयुक्त 
रहते हैं। साहित्य” दर्शन” की पूर्णाता है । 'दर्शनः बुद्धि के 
आधार पर जिन बातों को निश्चित करते हुये: शंका करता 
रहता है साहित्यिक उसी में अपनों भावना द्वारा निश्चितता 





“जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सुवर्शादि धातुओं 
को खोजने वाला व्यवित भीतर पहुंचकर चारों ओर छिटकदी 
हुई धातु गर्भित सींवनों को उधेड़ता है और उस संस्थान से 
परिचित हो जाता है जिससे उस खान का रूप निर्मित हुआ 
. हैं, उसी प्रकार की कुछ स्थिति साहित्य में गर्भित विचारों 
के इतिहास की भी है |” दर्शन को अपने में समाहित कर 
जो अभिव्यक्ति होती है वही सच्ची दार्शनिक अभिव्यक्ति 
कहलाती है। कविता के माध्यम से केवल विचारों को 
सिद्धान्त के रूप में रख देना--कवि का काम नहीं है । 
दाशनिक विचारों से ओतप्रोत काव्य की सबसे बड़ी कसौटी 
यही है कि कवि अपनी व्यक्तिगत साधना को सामहिक 
साधना में और दार्शनिक निश्चयों को जनता के हृदय में उता- 
रते में कितना सफल हुआ है। अपनी साधना में कवि 
कितना जिया है--दर्शन और जीवन का कितना एकाकार 
हुआ है ॥ 
ीमती महादेवी वर्मा का काव्य ऐसा हो है जिसने अपने 
दर्शन को समाहित कर लिया है उसके पीछे उनका अपना 
जीवन-दर्शन है। महादेवी जी में बचपन से ही इस विश्व 


के प्रति विस्मय-भावनां छिपी हुई थी । बड़ी हुई तो पहले से 


आती हुई रहस्य-भावना से उनका परिचय हुआ । उनका 
अपना जीवन, जीवन की करुणा, वेदना, अभाव, सुख-दःख, 
लोकसेवा को अपना लेना, विभिन्न दर्शनों का चितन, मनन 
उनके विशाल काव्य-फलक के आधार हैं। साथ ही उनके 
युग की परिस्थितियाँ भी उनके अनुकूल पड़ीं । धर्म में आर्य 
समाज के प्रभाव ने, पश्चिम में विज्ञानवाद और नवीन 
बुद्धिअधान शिक्षा के सहयोग से, अवतारवाद की भावना 
को शिक्षित हृदयों में शिथिल किया। स्वामी विवेकानन्द 
और रामतीथे के वेदान्तों सम्बन्धी व्याख्यानों की गज 
मानों दाशनिक पृष्टभूमि बनने के लिए ही उठी थी उधर 
रवीद्धनाथ की वाणी का प्रसार व प्रभाव उस समय के 
सभी कवियों पर लक्षित होता है रहा। महादेवी अपने अन्तर 


का कुतृहल लेकर खड़ी हुई और संस्कृत के दार्शनिक ग्रन्थों 


ने इन्हें इस 
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.. # महादेवी वर्मा के काव्य की दाशनिक:[पृष्ठभूमि 


संसार का जो असुखद अनुभव उन्हें हुआ वह उन्हें रहस्यवाद 
की ओर लें गया । 

: महादेवी जी ने जीवन में सत्य के जिस रूप को स्वीकार 
किया है उसका धरातल बौद्धिक की अपेक्षा आत्मिक अधिक 
हैं। इनका जीवन के प्रति दष्टिकोश सदा एकसा ही रहा 
है। भारतीय दर्शन के साथ-साथ बौद्ध दर्शन का भी उनपर 
पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है परन्तु उन्होंने उसकेअनीश्वर- 


वाद को तनिक भी ग्रहण नहीं किया है। केवल संसार में 


व्याप्त करुणा तथा व्यथा से विशेष रूप से परिचय कराकर 
उनमें एक असीम करुणा तथा सहानुभूति भर दी है। 
परमात्मा से मिलने के लिए विकल आत्मा का आर्त-क्रनदन 
उनके सम्पूर्ण काव्य में व्याप्त हैं। महात्मा बद्ध, ईसामसीह, 
महात्मागांधी और विश्वकवि रवीद्धताथ ठाकुर उनके 
आदर्श पुरुष रहे हैं और सरस्वती तथा श्रीकृष्ण इनके 
उपास्य देवता हैं । 


महादेवी वर्मा ने वेदता को अपने काव्य का मूल तत्त्व रखा 
है। वेदना दःखपूर्णा अवश्य है पर प्रत्येक स्थिति में वह 
दखजनक नहीं होती। काव्य में जीवन की वहो अनुभूति 
अभिव्यक्त होती है जो कवि को प्रिय होती है । वेदना भी 
प्रिय हो जाने पर काव्य का अंग बन जाती है। उन्होंने 
वेदना को काव्य का विषय बनाकर उसके द्वारा सुखवाद 
का उल्लास प्राप्त करने का प्रयत्न किया है । 


इस व्यापक सत्ता में एक ऐसा आकषण है जो प्राणी को 
सदैव अपनी ओर खींचता है। मनुष्य अपूर्णा है। वह 
सदेव उच्चादर्श की पृष्ठ भूमि में अपनी त्रटियों के प्रति 
सचेष्ट रहता है। कभी-कभी उस आदश की प्राप्ति के 
लिए आत्र हो उठता है । ससीम असीम में अपने को लीन 
कर देना चाहता है। यह प्रकृति कई रूपों में दिखाई पड़ती 
है। आराध्य-आराघक, ग्रुरू शिष्य पिता-पुत्र, पति-पत्नी 
प्रेमी-प्रेमिका आदि भिन्न-भिन्न सम्बन्धों के रूप मे प्रकट 
हुई है। प्रायः स्त्री-पुरुष के रूप में यह सम्बन्ध अधिक 
दृष्टिगोचर होता है । महादेवी जी इस विषय में 
कहती हैं-- 


“जो सीमित है वह असोम में अपनी मुक्ति चाहता है। पर द 


इस मक्ति को पाने के लिए उसे अपनी सीमा का समर्पण 


_ महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


करना हौ होगा । समपंश के भाव ने ही आत्मा को नारी 
को स्थिति दे डाली। सामाजिक व्यवस्था के कारण नारी 
अपना कुलगोत्र आदि का परिचय छोड़कर पति को स्वीकार 
करती है और स्वभाव के कारण उसके निकट अपने भावों 
को पूर्णतः समर्पित कर उस पर अधिकार पाती है। अतः 
नारी के रूपक से सीमाबद्ध आत्मा का असीम में लय होकर 
असीम हो जाना सहज ही समझा जा सकता है।” 


कबीर ने अपने को 'राम की बहुरिया! कहा है । सूफीमत में 
स्थिति प्रातः विपरीत है वहाँ प्रेमी, प्रेमिका से मिलने . के 
लिए उत्सुक दिखाई पड़ता है अतः आत्मा प्रेमी है और 
परमात्मा प्रेमिका ( माशुका ) है। जायसी के 'पद्मावत' 
में रत्तसेन पद्मावती को पाने के लिए विकल है। पाश्चात्य 
रहस्यवादी कवि 79707 ने भी आत्मा-परमात्मा के 
सम्बन्ध को स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के रूप में देखा है। दूसरे 
“रहस्यवादी काव्यः आदर्शवादी होगा। रहस्य-द्रष्टा को 
अपने आराध्य से साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आवश्यक 
है कि वह साधारण प्राणी के स्तर से ऊँचा उठे तथा अपने 
आराध्य के गुरों को प्राप्त करते का उचित प्रयास करे। 
रहस्यद्रष्टा अपने स्वयं में एक अपूर्व सुख का भी अनुभव 
करता है और उसमें नैराश्य भावना लेशमात्र भी नहीं 
रहती । 


महादेवी जी के दार्शनिक चिन्तन एवं तद्जनित उनकी 
रहस्य-भावना (और उनके जीवन-दर्शन पर भारतीय रहश्य 
की मूल भावना) का प्रभाव स्पष्टत: लक्षित है। इस प्रभाव को 
व्यक्त करते हुए डाक्टर रामरतन भटनागर ने लिखा 

“महादेवी जी के जीवन-दर्शन को हम उपनिषदों और 


बौद्ध दर्शन की परम्परा तक पीछें बढ़ा सकते हैं। जहाँ 


तक जीवन, म॒त्य, सृष्टि में व्याप्त चित्मय सत्ता और 
नुष्य ( ससीम ) और इस चिन्मयसत्ता ( असीम ) का 


सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में उनके विचार आत्मदर्शो ओप- 


तैषदिक ऋषियों से भिन्न नहीं है। उपनिषद्‌ के ऋषि भी 
जीवन की अनिर्वचनीय शादइव॒त अखण्डता में विश्वास करते 
हैं। वे मृत्यु को जीवन का ही एक अविच्छिन्न अंग मानते 


हैं। इसीलिए वह मृत्यु से भयभीत नहीं होते । जहाँवह..... 
है, वहाँ मृत्यु नहीं हैं, भय नहीं है, दःख और पीड़ा नहीं। 


हे प्वाने 


जो उस अस्तित्व को जान लेता है, वह उसी की तरह 
अमर और निर्भय हो जाता है ।” 


महादेवी की कविताओं के संकलन 'नीहार” 'रह्सि? 'नीरजा? 
'सांध्यगीत”ः और “दीपशिखा” से उनके आध्यात्मिक चिंतन 
और रहस्यवादी भावगा का पता चलता है। नीहारः 
रहिमः 'नीरजा? तथा 'सांध्यगीत” की १८५ कविताएँ एक 
ही संग्रह यामा? में संकलित कर दी गई हैं। वस्तुतः 
यामा? में नीहार से लेंकर सांध्यगीत तक की रचनाएँ 
कवयित्री के जीवन का एक युग प्रस्तुत करती हैं। इन 
रचनाओं में जो भाव विकसित हुए हैं उनका मूल जीवन- 
दशन एवं विश्वास, आदि से अब तक ज्यों का त्यों रहा 
है। कवयित्री ने इस युग की रचनाओं को रपष्ट करते 
» हुए कहा है--“नीहार के रचनाकाल में मेरी अनुभूतियों 
में बसी ही कुतृहल मिश्रित वेंदना उमड़ आती थी, जेसी 
बालक के मन में दूर दिखाई देने वाली अप्राप्य सुनहली 
उषा और स्पर्श से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न 
हो जावी है। रश्मि को उस समय आकार मिला जब 
. भुझे अनुभूति से अधिक चिन्तन प्रिय था। परन्तु नीरजा 
और सान्ध्यगीत मेरी उस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर 
सकेंगे, जिसमें अनायास ही मेरा हृदय सुख-दुःख में साम- 
झस्य का अनुभव करने लगा। »< % » फिर यह सुख 
दुःख मिश्रित अनुभूति ही चिन्तन का विषय बनने लगी और 
अब अन्त में मेरे मन ने जाने केसे उस बाहर भीतर में एक 
सामझस्य दूंढ़ लिया है जिसने सुख-दुःख को इस प्रकार 


बुन दिया कि एक के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ दूसरे का ' 


अप्रत्यक्ष आभास मिलता रहता है।” ( थामा? की भूमिका 
पृष्ठ ६ ) । द 

चिन्तन रहस्यवादी रचनाओं का एक अनिवार्य भज् है । 
रहस्यवादी भी एक अनुभूति प्रधान-दार्शनिक है । 'नीहारः को 


रचनाओं में अनुभूति प्रधान है और चिन्तन को बहुत कम. 


अवकाश मिल पाया है । किसी के रूप-दर्शन की स्मृति बार- 
बार उनके हृदय में खटकती है। प्रियप्रियतम का सम्बन्ध 
इन्हीं रचनाओं में प्राप्त होता है। संसार की अस्थिरता, क्षण- 
भंगुरता, निष्ठुरता, निर्ममता उसके स्वार्थ और विश्वासघात 
का प्रतिपादन भी है । प्रकृति भी : उन्हें। ब्रह्म के लिये व्याकुल 


छियानने 


दिलाई देती है । प्रियतम, प्रिया और प्रकृति तीनों को यहाँ 
उनका प्रियतम अज्ञात होते. 
है। यहाँ से अद्वं तबाद का दढ़ आधार 
उन्हें मिलता है। महादेवीजी ने जिसे अज्ञात्त कहा है और 
अद्व दवादी भाषा में जो 'अज्ञेयः है उसका तात्पर्य यह नहीं है. 
के वह -अहा--है हो नहीं। वह है वो सही; पर मन और. 


पर पृथक -पृथक सत्ता है किन्तु 
हुए भी सबका 'साक्षी” है 











सत्य है। इद्धियाँ उसका निरूपण नहीं कर सकती, वह स्वयं. 
अनुभूतिमय है, वह स्वयं 'देखना रूप? है, वह 'स्वयं प्रकाश. 


है-बुद्धि को वही प्रकाशित करता है । 
“वे कहते हैं उनको में 
अपनी पुतल्ली में देख, 
यह कौन बता जायेगा 
किसमें पुतल्ली को देख, ९» 
येनेद ज्ञायते सर्वे तत्‌ केनान्येन जशञायताम्‌ः 
पञ्जदशी” 
अत्रायं पुरुष: स्वयं ज्योतिर्भवति 
यच्चक्षुषा न पव्यति येन चक्ष षि पश्यति? 
'नीहार' में जहाँ आत्मा, परमात्मा और प्रकृति पृथक्‌ पृथक्‌ 
थी, वहाँ “रश्मि? की रचनाओं में एक ओर आत्मा (और 
परमात्मा) और दूसरी ओर प्रकृति और परमात्मा के द्वत का 
निराकरण हुआ । अद्वेतानुसार यह दृश्य-जगत मिथ्या है। 
ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहों । सृष्टि कभी हुई ही 
नहों। महादेवी जी ने भी सृष्टि को स्वप्त के समान ह्दी 
माना है। 


शून्यता में निद्रा की बन 
उमड़ आते ज्यों स्वप्रिल्ष घन 
( अद्वितीय ब्रह्मतत्वे स्वप्नोल्यमखिलं जगत्‌ ) 
वह अद्वितीय ब्रह्म एक बार एकाकीपन के भार से अकुला 
उठा-- 
द हुआ त्यों सूने पन का भान 
प्रथम किसके डर में अम्लान ? 


है महादेवी वर्मा के काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि 


रण 








ओर किस शिल्पी ने अनजान 

विश्व-प्रतिमा कर दी निर्माण ? 
'त व्यक्ते: पूर्वमस्येवः--सृब्टि होने से पहले सृष्टि का 
अस्तित्व नहीं था और असज्ों दह्यमयं पुरुष:--यह सृष्टि 
उस अनन्त निर्विकार में हुई--- 

न थे जब परिवतन दिन रात 

नहीं आलोक तिमिर थे ज्ञात 

व्याप् क्या सूने में सब ओर 

एक कंपन थी एक हिलोर ?? 

न्ञ जिसमें स्पन्दून था न विकार ।? 


आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता स्थापित करने के लिए 
महादेवी जी ने चत्द्रमा और उसको किरणों के उदाहरण 
दिये हैं तुम हो विश्रु के बिम्ब ओर मैं मुख्धा रहिम अजानः 
इत्यादि । माण्ड्क्य उपनिषद्‌ के समान देवी जी ने भी यह 
अनेक जगह कहा है कि जन्म, मृत्य ओर जन्मान्तर के परि- 
बर्तनों को स्वीकार करने पर भी आत्मा में आकाश के समान 
कोई विकार संभव नहीं । 

तीरजा” में 'नीहार” के विचार जो “रश्मि? में ज्ञान बनकर 
आये थे अनुभूतिमय हो गये हैं। यहाँ पर महादेवी जी की 
विचारधारा ज्ञान और प्रेंम, ब्रह्म ओर जगत तथा सुक्ष्म और 
स्थूल के बीच रही है। ज्ञान की अपेक्षा यहाँ प्रेम की ओर 
अधिक मुकाव है। तात्पय यह कि विचारों को महादेवी जो ने 
आत्मसात कर उन्हें अनुभूत सत्य द्वारा व्यक्त किया है। 


स्वरूप की विस्मृति यद्यपि नहीं है फिर भी अस्तित्व की पृथ- 


. कता का भाव अवश्य है । 


काया छाया में रहस्यमय... 

प्र यसि प्रिययम का अभिनय क्‍या? 
9 & €& 

हारू तो खोऊँ अपनापन 

पाऊँ प्रियतंम में निर्वासन 

जीत बनू तेरी ही बन्धन ।? 


और प्रियतम, उपनिषर में जिस प्रकार अन्तःकरण को 
पुरुष का निवास-स्थान बतलाया गया है, हृदय में बसा 


हुआ है 
- महादेवी अभिनल्दन ग्रन्‍्व._. 


मेरे ही मदु उंर में हंस बस? 
ओर “प्रिय मुझी में खो गया 
अब दूत को किस देश भेजू” 


'साँध्यगीत' में उपासवा भाव को लिए साधना के गीत हैं । 
परन्तु अनुभूति की प्रधानता होते हुये भी चितनशीलता 
छूटो नहीं है। यह चितनशोलता आसक्ति को दृढ़ करने 
वाली है । 


'तोड़ देता खीभमकर जब तक 
न॒ प्रिय यह मृदुल्ल दषण। 
देखले उसके अधर सस्मित, 
सजल हदृग, अलख आनन /? 


यहाँ ऐसा प्रतीत होगा जसे सूफियों से मिलती हुई यह 
भावना अद्वंतवादियों से भिन्न जगत को नवीन दृष्टिकोण 
प्रदान कर रही है। पर ऐसा नहीं है । स्मरण रखना चाहिये 
कि संसार को मिथ्या समझते हुये भी अद्व तवादी उससे इस 
प्रकार द्व ष नहीं रख सकते कि यह जगत नष्ट या विलीन 
हो जाय | उनका केवल दृष्टिकोश बदल जाता है!। 
( विश्वम्भर मानव ) प्राणो, जड़ और चेतना का संयोग हैं । 

उसका स्थूल शरीर मृतिका-निर्मित है और आत्मा परमात्मा 
का प्रतिरूप । उस पर पृथ्वी का अधिकार है या अकाश का 
इस पर अन्तिम बात नहीं कही जा सकती । 'दीपशिखा? में 
पृथ्वी के प्रति कवयित्री के अन्तर में विरक्ति नहीं रह 


जावी । 


“वह जड़ता हीरों से डाली 

यह भरती मोती से बाली, 

नभ कहता नयनों में बस 

रज कहता प्राण संभाले, 

कजरारे “४४४० मतवाले.. क्‍ 

कहाँ से आये बादल काले ९ 
सांध्यगीत” की इन पंक्तियों में--नीर भरी दुख की बदली? 
व विस्मत नभ का कीई कोना उसका न कभी अपना 
होना'--जहाँ थोड़ी पीड़ा हुई थी दीपशिखा” में इसी आवास 
का सन्देह दूर हो गया है । न 








भोति ३ क्‍यों मिट चल्ती 
नभ से ज्वलित पग की निशानी, 
गण में भू के हरी हैं 
पर सजले मेरी कहानों !! 


. उपनिषर में ब्रह्म को 'रसोवसः” कहा है | वह जहाँ आता 
है, सब सरस हो जाता है । महादेवी जी ने भी कहा है कि 
प्रिय की मधुर भावता से समस्वित हो कर प्रिय प्राप्ति को 
साधना के मार्ग के कष्ट और आपत्तियाँ सब मधुर हो गये हैं 
और अब साधिका ने दुःख सुख में एक अद्भुत सामंजस्य ढूंढ 
लिया है | दुःख भी सरस हो गया है । द 


विरह का युग आज दीखा 
मिलन के लघु पतल्ष सरीखा 


.. दुःख सुख में कौन तीखा 
. में न जानी औ, न सीखा। 
मधुर मुमको हो गया सब 
मधुर प्रिय को भावना ले ।॥! 


सांध्यगीव” 


महादेवीजी के दर्शन की चिन्ता का दूसरा पहलू है ब्रह्म के 
प्रति साँकेतिक दाम्पत्य-भाव । 


जिसे सन्‍्तों ने अह्तवादी चिस्तत धारा को अपनी उपासना का 
मूल भाव बनाया और दाम्पत्य भाव या पति पत्नी के प्रतीक 
द्वारा अपनी रहस्य भाववा की अभिव्यक्ति को। निगु ण 
ब्रह्म को इन सन्‍्तों ने विविध नामों से पुकारा है । इसी 


नियु ण के प्रति महादेवी जी ने युगॉनुकूल प्रतीकों से अपनो द 


भावना व्यक्त की है । उन्होंने कबीर आदि संतों के विचार 
अवश्य अपनाये हैं पर प्रियतम के प्रति जो आकुल प्रणय 
निवेदन है वह उनकी. आत्मा को पुकार है। दो उदाहरण 


चित्रित तू में हूँ रेखा-क्रम 
. - मधुर राग तू में खर सप्म 
: - तू असीम में सीसा का भ्रम, 
« काया छाया में रहस्यमय 
प्रेयसि प्रिययस का अभिनय क्‍या ?? 





2 अंटठानबे कं ! 

क ॥ व, कि] छा 
कर बी, हईं 

४ 


'तरल मोती से नयन भरे | 
मानस से ले, उठे स्तेह-धनं, 
कसक विद्य त पुल्कों में हिम-कण, 
 सुधि स्वाति की छाँह पल्षक की सीपी में उतरे ! 


सूफियों की रहस्यभावना अद्व तवाद के मूल सिद्धान्त को 
लेकर ही चली है। पर उसका मूल आधार प्रेम की पीर? 
है। उन्होंने निगु रण ब्रह्म को प्रेयसि और आत्मा को प्रियतम 
मानकर साधना की-पप्रेम की वीर” की मार्मिक अभिव्यक्ति 
की है। महादेवी जी ने इस प्रेमजणनित आत्मानुभूति एवं 
चिरन्तन॒प्रिय के प्रति प्रकट की हुई वेदना को योग के 
समकक्ष माना है। सूफी प्रकृति को परमात्मा का प्रतिबिब 
मानते हैं ओर इसी को परमात्मा तक पहुंचने का साधन 
मानते हैं। महादेवी जी ने सूफियों की भाँति प्रकृति को उस 
विराट का प्रतिबिब न मानकर सहोदर माना है और इस 
प्रकार अपनी रहस्यभावना में उसका महत्व प्रतिपादित 
किया है । जहाँ सूफियों में प्रेम की पीर” एकास्तिक स्राधना 
का स्वरूप हैं वहाँ महादेवी जी की प्रेम की पीरः उनके 
सेवा-भाव से करुण हृदय की सजलता का पुट लिए हुये है 


. अतः उसमें करुणा का प्राधान्य हो गया है और फलस्वरूप 


यह सामाजिक वस्तु बन गयी है। 


महादेवी जी दुःखवादी हैं । उन पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव 
स्पष्ट ही है। बचपन में उनतें भिक्षुणी बनने की भावना 
उठा करती थी। वस्तुत: उनका व्यावहारिक जीवन आज 
भी सेवा में रत एक सच्ची भिक्षुणी का जीवन है । बुद्ध के 
संसार को दुःखात्मक समझने वाले दर्शन से उनका असमय 
में ही परिचय हो गया । इससे उनकी भावनायें और 
दृष्टिकोश बदला । बुद्ध दर्शन के प्रभाव के कारण उनमें 
करुणा की भावना छा गई । इसी से उन्होंने बुद्ध की अहिसा 
मंत्री, विराग और करुणा की भावना को अपनाया। यह 
महादेवी जी के जीवन दर्शन की मूल भावना है। मनुष्य 
जीवन की क्षणभंगुरता उन्हें व्यधित कर देती है। पर इसके 


साथ गहरी करुणा का भाव उनमें आया जिसने उन्हें सेवा 
- का सक्रिय जीवन अपनाने की ओर प्रेरित किया। जीवन 
_ को क्षणमभंग्रुरता में उनमें निराशा का संचार नहीं किया 


महादेदी वर्मा के काव्य की दार्शनिक पृम्ठभूमि 


वरनू व्यथा की आद्र ता प्रदान कौ जिसका व्यावहारिक रूप 

सेवा का जीवन है । क्‍ 
'नहीं अब गाया जाता देव, 
थकी अंभुल्ती, हें ढीले तार, 
विश्ववीणा में अपनी आज, 
मिला लो यह अस्कुट मंकार ! 

प्रकृति को भी इसी रूप में देखती हैं: 
“रजतकरों की मृदुल, तूलिका, 
स ले तुहिन बिन्दु सुकुमार, 
कलियों पर जब आँक रहा था। 
करुणु कथा अपनी संसार । 
तरल द्ृदय की उच्छावसें जब 


भोले सेघ लुटा जाते, 

अन्धकार दिन की चोटों पर 

अंजन  बरसाने आते । 
के &छ 


दुःख के पद छू बहते कर-मर 

ँ हि निभे 
कण-कण से आँसू के निमर 
हो उठता जीवन म्ृदु उबर |? 


इस प्रकार जहाँ भी देखिए, वहीं पर दुःखबाद का पुट 

मिलेगा । इसी कारण मुक्ति या निवार्ण ही कवयित्री का 
ध्येय हैं । 

द जब असीम सं हो जाएगा, 

मेरी लघु सीमा का मंत्र, 

देखोगे तुम देव ! अमरता, 

खेलेगी मिटने का खेल्न !! 

महादेवी जी अपने इस दुःखवाद के सम्बन्ध में दो कारण 

बतलाती हैं । “जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर 

और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है, उस पर पार्थिव दुःख 

की छाया नहीं पड़ी । कदाचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया है 

कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी है ।” इसके अलावा 

बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग 

हीने के कारण, उनकी संसार को दृःखात्मक समझने वाली 


भहादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ #. 


फिलासफी से मेरा असमय ही परिचय हो गया था |? इस 
दुःख के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करती हुई वे लिखती 
हैं। दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे 
संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है 
हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक 
भो न पहुंचा सकें किन्तु हमारा एक बूँद आँसू भी जीवन 
को अधिक मथुर, अधिक उर्वर बनाये बिना नहीं गिर 
सकता ।! 


महादेवी जी की वेदना वस्तुतः एक विशिष्ट रूप में प्रकट 
हुई है । इसका कारण भौतिक अभाव नहीं है पर यह उनका 
आन्तरिक सोंदर्य है । यद्यपि वे दुःख और सुख के स्वरूप को 
स्पष्ट कहीं पर भी नहीं कर पाई हैं । परन्तु इसमें कबयित्री 
का सेवा का जीवन-दर्शन स्पष्ट झलकता है। लौकिक प्रेम की 
विफलता उनकी भावताओं के उदात्तिकरण और सेवा के 
जीवन-दर्शन को अपनाने में कारण रूप में अवश्य विद्यमान 
है । मुख्यतः वेदनानुभूति की प्रेरणा उनकी कल्पना प्रवणता । 
बोद्ध दर्शन का प्रभाव, सेवा के जीवन-दर्शन और दार्शनिक 
प्रवृत्ति में है। “एक बड़ा दार्शनिक सदा रोता रहता है तो 
इसका मतलब यह नहीं कि वह भौतिक दुःखों से पीड़ित है । 
वह तो संसार के दुःखों से दृःखी है । महादेवीजी की वेदना- 
नुभूति उनके हृदय का सौन्दर्य है, आध्यात्मिक कलाजत्य 
अभिव्यक्ति है''--( जय किशन प्रसाद एम० ए० )। द 


यहाँ पर एक बात की ओर लक्ष्य कर देना अधिक उचित 
रहेगा कि बौद्ध धर्मानुयायी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं 
रखते । इस प्रकार महादेवी जी की रहस्य-भावना, आकुल 
प्रणय-निवेदत, विरह-व्यजञ्ञना का बोद्"ों की करुणा से मेल 
नहीं बैठता । इस कारण उसकी वेदनानुभूति का एक रूप 
बौद्ध साहित्य की करुणा भी है । किन्तु, उसे अनेक हृदय में 
नया जन्म लेना पड़ा है। महादेवी जी अन्य दुःखवादी दर्शनों 


: की तरह प्रकृति से और विस्तृत रूप से जगत व्यापार. से 


आँख नहीं हटा लेतीं, बल्कि वह उनकी तरह और भी प्रब- 
लवा के साथ खिंचतो हैं। महादेवी जी का काव्य उनके 


दार्शनिक चितन और जीवन का संतुलन है। आचार्य नत्दध 
दुलारे वाजपेयी के शब्दों ढरा हम इसे और भी खष्ठ 
रूप में देख सकते हैं : “महादेवी के काव्य में वेराग्य-भावनां की 


के किले. 


का प्राधान्य है। महात्मा बुद्ध की भाँति नहीं (बुद्ध की मूर्तियों 
में भी दुःख की मुद्रा नहीं मिलती) किंतु बौद्ध संन्‍्यासियों और 
संन्यातिनियों सरीखी एक चिंता-मुद्रा, एक विरक्ति, एक 
तड़प, शांति के प्रति एक अशांति महादेवी जी की कविता में 
सब जगह देखी जा सकती है। कितु इस कारण उनकी 
कविता में एकरूपता “मोनोटोनी” नहीं आई है, जेसा कुछ 
लोग आरोप करते हैं। उनमें श्रचुर वेभिव्य है । 

इससे पूर्व इस निबन्ध को अपनी अन्तिम बात कहूँ में यह 
स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मेरा प्रयास इस पूरे निबन्ध में 
महादेवी जी के चितन के दर्शन की उपयोगिता के प्रश्न व 
इनकी विचारधारा का खण्डन मण्डन करना न होकर इनके 
. काव्य की दार्शनिक पृष्ठ भूमि देना मात्र ही रहा है। 


निष्कर्षत: यही कहा जा सकता है कि इनका काव्य कल्पना 


' की उत्कृष्ट उड़ान और भावों की मर्मस्पर्शिणी अगम गहराई 
एवं गम्भीर विचारों से ओत-प्रोत है । महादेवी जी के गीत 
द धरती के गीत हैं उनमें व्याप्त वेदना धरती की वेदना है । 





काव्य में प्राप्त दर्शन इनका अपना जीवन-दर्शन है। वेदनां 
से उठी करुणा उनके द्रवित मन की है । दार्शनिक कवयित्री 
की यही साधना है और यही उसका अमर सन्देश है--- 


अब धरा के गान ऊँचे, 
मचलते हैं गगन छूले, 
किरण-रथ दो, 
सुरभि-पथ दो, 

ओर कह दो अमर मेरा हो चुका सन्देश । 

दीपशिखा? 
ओर अन्त में, में उनका अभिनन्दन करता हुआ, पन्‍्त जी की 
निम्त पंक्तियों से अपना निबन्ध समाप्त करता हूँ : 


वियोगी होगा पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान | 
बरसकर आँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान | 


ख््े भहांदेवी वर्मा के कांग्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि 


महादृवी-काव्य का द्वाशनिक झाधार 


थ्छ 


चिश्वम्भर मानव 


चिन्तन रहस्यवादी के जीवन का एक अनिवार्य अंग है। 
रहस्यवादी एक अनुभूति-प्रधान दार्शनिक है। कबीर जेसे 
रहस्यवादियों की रचनाओं में भी जिन्हें व्यवस्थित रूप से 


विक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था और 


जिन्होंने सत्संग से ही शास्त्र की बातों की जानकारी प्राप्त 
की थी संद्धान्तिक प्रक्रिया से सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी 
ऐसी बातें पाई जाती हैं। जिनकी परिभाषा जाने बिना 
अर्थ नहीं खुल सकता, जसे भाग त्याग लक्षणा” के आधार 
पर छुन्दोग्य उपनिषद के 'तत्त्वमसि” महावाक्य के अर्थ को 
खोलने के लिए “तत पद त्वं पद ओर असी पद वाच? लक्ष्य; 
पहिचाने, 'जहद लक्षणा” 'भजह॒द” कहते 'अजहद' जह॒द*, 
बखाने” वाले वर्णन में लक्षण के भेदों का ज्ञान फिर 
सुशिक्षिता महादेवी जो को रचनाओं में यदि वेदान्त शास्त्र 
सम्बन्धी बहुत-सी उक्तियों, धारणाओं और अनुभूतियों का 
अनुवाद,” मिले तो क्या आइचय है। 


'नींहार! एक अनुभूति प्रधान ग्रन्थ है। उसमें चिन्तन को 


बहुत कम अवकाश मिला है । हृदय के झकझोरे जाने का 
ही वह परिचय देता है।जिस समय रई जमें हुए दही 


को केवल फोड़ कर क्षुब्ध॒ करती है, उस दक्शा को 'नीहार! 


व्यक्त करता हैं। परन्तु मन्‍्थन होने से धीरे-धीरे नवनीत के 


जो कण ऊपर आते हैं वह आगे की बात है। नीहार की _ 


रचनाओं से हमें इतना हीं पता चलता है कि सभी संसारी 
जीवों की भाँति सामान्य गति से चलनेवाले उनके जींवने 
: में सहसा परिर्वतन उपस्थित हुआ । किसी के रूप दर्शन की 
स्मृति बार-बार उनके हृदय में खटकती है। इन्हीं रचनाओं 
में प्रिया-प्रियतम का अम्बन्ध थापित होता है । इसके उपराब्त 





उनके हृदय को वराग्य की ओर मुड़ते देखते हैं। यहाँ चिन्तन 
का प्रवेश होता है । इस मायात्मक जगत में विरक्ति उपत्य 
करना साधकों का लक्ष्य रहा है महादेवो जी ने भी कहा है 
'सखे यह है माया का देश / संसार की अस्थिरता, क्षण 
भंगुरता, निष्ठु रता, निर्ममता, उसके स्वार्थ और विश्वासघात 
का प्रतिपादन भी है। 'नीहार में वेराग्यवान होने के साथ 
एकान्त की प्रेमिका भी वे लगती हैं । प्रकृति भी उन्हें ब्रह्म 
के लिए व्याकुल दिखाई देती है। यहीं तक नहीं, वह चंचल 
भी प्रकृति से छेड़छाड़ करता प्रदीत होता है। अतः महादेवी 
सोचती ही रह जाती हैं कि जो मन में छिपा बेठा है वह 
बाहर कसे शरारत करता फिरता है? 


घूघट पट से भरांक सुनाते 
अरुणा के आरक्त कपोल 
जिसकी चाह तुम्हें हे उसने 
छिड़को मु पर लाली घोल ।' 
वे मंथर-सी लोल हिलोरें 
. फैला अपने अचल अछोर, 
कह जाती 'उस पार बुल्ञाता? 
हे हमको तेरा चितचोर ? 
यह कैसी छलना निर्मम 
केसा तेरा निष्ठुर व्यापार ! 
तुम मन में हो छिपे... 
मुझे भटकता है सारा संसार |... 
इस प्रकार 'नीहार'में 'प्रियतम' पृथक्‌, प्रिया पृथक और प्रकृति... 
पृथक है। प्रियतम को अज्ञाव कहते हुये भी इस तथ्य की उप- 








ज्ब्धि इस ग्रन्थ में अवध्य हुई है । कि उन्होंने अपने प्रियतम 
को सबका साक्षी” माना है यहाँ से अद्व तवाद का दूंढ़े 
आधार उन्हें मिलता है। उन्होंने जिसे अज्ञात कहा है और 
अद्व तवादी जिसे “भज्ञेय' कहते हैं, उसका तात्पयं यह नहीं 
है कि वह है हो नहीं। वह है तो सही, पर मन और 
बुद्धि की उस तक पहुंच नहीं है वह अवाडममनसगोचर' 
सत्य है । इचद्धियां उसका निरूपण नहीं कर सकतीं । अनु- 
भव में इसलिए नहीं आता कि वह अनुभूतिमय है। दिखाई 
इसलिए नहीं देता कि वह कोई दृश्य नहीं, स्वयं देखना 

है | उस पर बुद्धि क्‍या प्रकाश डालेगी, वह स्वयं 


प्रकाश” है। बृद्धि को भी वही प्रकाशित कर रहा है। 


जिससे सब कुछ जाना जाता है उसे किस वस्तु से जाना 
जाय ? 


(अआ) वे कहते हैं. उनको में 

. अपनी पुतत्ी में देख 

यह कोन बता जायेगा 
किसमें पुतल्ली को देख । 


 (आ) येनेद॑ ज्ञायते सर्व तत्‌ के नान्येन ज्ञायताम्‌ 


 >-पंचदशी 


(इ) अत्रायं पुरुष: स्वयं ज्योतिभवरति 


(ईं) यच्चज्षुषा न पश्यति येन चक्तु षि पश्यति । 
केन ११६ 


महादेवी जी की दूसरी कृति “रदिम' उनकी प्रथम प्रोढ़ रचना 
 है। इसके भाव अधिक स्पष्ट, भाषा अधिक प्रॉजल और मधुर 
तथा विचार अधिक स्थिर है। ऐसा प्रतीत होता है जसे 

रश्मि की रचनाओं का प्रारम्भ करने से पहले महादेवी 
.. जौ ने कुछ काल तक कृतिपय मान्य दाशनिक ग्र्यों का 
. अध्ययन किया हो । 'रहिम” की ३५ रचनाओं में आधी से 
... अधिक अत्यन्त भावमयी भाषा में आत्मा, प्रकृति और पर- 
मात्मा का स्वरूप निरूपण करती है । उनमें सृष्टि, प्रलय 
... और परिवर्तन की चर्चा है. इन सभी रचनाओं में उन्होंने 
अद्व तवाद का अनुकरण किया-है । और विभिन्न उपनिषदों 


के विचारों की सष्ट छाप उनके गीतों पर है । यह दूसरी' 


.. पक सौदो #ऋ 





बात है कि सिद्धान्त-प्रतिषादद मौलिक ढज्ज से हुआ हो, 
पर विचारों की आत्मा वही है । 


अद्वौतवादियों के अनुसार यह दृश्य जगत मिथ्या है। पर- 
मार्थ इतना ही है, कि ब्रह्म के अतिरिवत जोर कुछ नहों 
है । सृष्टि कभी हुई ही नहीं | पर भ्रमकाल में भाषित होती 
है । जैसे बालू में, जल की, सीपी में रजत की और र्जू में 
सप की प्रतीति इस भ्रम को दूर करने के लिए उपनिषदों 
या अन्य वेदान्त ग्रन्‍्थों में ईहवर जीव और सृष्टि के वर्रन 
मिलते हैं । मिथ्या वस्तु से भी मिथ्या वस्तु का विनाश संभव 
है । जैसे स्वप्न की बन्दूक से स्वप्न के सिंह का | इसी से 
तत्ववेत्ता शड्धूआ-समाधान के लिए वर्णन के बस्लेड़े में पड़ते 
हैं कहा गया हैं । 


न विरोधो न चोस्पत्तिन वढ़ो न च साधकः । 
न भुमुछु न वे मुक्त इ्येषा परमाथता। 
मांडक्य २/३ 


अवाड-मनसगम्यं त॑ श्र॒ तिवोधयितं सदा । 
जीव मीशं जगद्‌ वापि ससाश्रित्य प्रबंधयेत्‌ । 


पह सृष्टि स्वप्न के समान मिथ्या है--प्रतीत होते हुये भी 
असत्‌ है । स्वप्त हमारी कल्पनाओं का साकार होना है। 
रात्रि को हम किसी का स्मरण करते हुये सो जाते हैं।. 
थोड़ी देर में उसका दर्शन कर लेते हैं। कभी-कभी हम 
ऐसी वस्तुओं को भी देखते हैं जो उस रूप में बाह्य सृष्टि में 


- भहीं पाई जातीं, जेसे सोने का पर्वत या एक ऐसा जीव 


जिसका मुख तो सिंह का है ओर शेष शरीर आदमी का । 
पर सोना और पर्वत, इसी प्रकार सिंह और मनुष्य तो हमारे 
जाने पहचाने हैं | दो भिन्न वस्तुओं की भावनाओं ने मिलकर 


- छप्न में एक विलक्षण रूप धांरण कर लिया। कभी-कभी 


और भी विलक्षण परिवर्तन होते हैं । जेसे यदि यह इच्छा 
हो कि हम वायुयान में उड़े” तो स्वप्न में अपने को वायुयान 
में उड़ता न पाकर यह देख सकते हैं कि हम एक ऊँची 
दीवाल पर दोड़ रहे हैं, साइकिल पर घुम रहे हैं, नदी में 
तर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ केवल गति के 
के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। हमारी कल्पना जब 
विलक्षण सृष्टि का सृजन कर सकती है तब ब्रह्म की 


है महादेवी-काव्य का दार्शनिक आधार 


कल्पना जो कर दे वह थोड़ा है। स्वप्न काल को प्रतीत को 
गजारश काल में सभी भिथ्या ठहराते हैं। महादेवी जी ने 
इस सृष्टि को स्वप्न के समान ही माना है-- 
(अ) शून्यता में निद्रा को वन 
उमड़ आते ज्यों स्वप्नित्त घन 
'अ) अद्वितीये ब्रह्म तत्त्वे स्वप्नोष्यमखिलं जगत्‌। 
वह अद्वितीय ब्रह्म एक बार एकाकीपन के भार से अकुज्ञा 
उठा--- 
(अ) हुआ त्यों सूने पत का भान 
प्रथम किसके उर में अम्त्नान ? 
ओर किस शिल्पी ने अनजान 
विश्व-पतिमा कर दी निमोण । 


(आए) सोडकासयत बहुस्यां प्रजायेय 


(इ) आत्मा व इदसमेक एवाग्र आसीत। 
नान्यत्किचनामिषत्‌ स ईंक्षत लोकान्‍न्नु 
सजा इति। ऐवरेय ।१।१११ 


(ई) स इयांल्लोकानसजत । ऐतरेय ।११२ 
सृष्टि होने से पहले सृष्टि का अस्तित्व न था-न ब्यक्तेः 
पूर्वमस्त्येव--और यह सृष्टि उस अनन्त निर्विकार में 
हे 
, असंगो ह्ाय॑ पुरुषः | 


इन दोनों बातों को कवयिन्नी मे निम्न प्रकार से स्वीकार 
किया है :--- 


(आ) न थे जब परिवतन दिन रात 
नहीं आलोक तिमिर थे ज्ञात 
व्याप्त क्‍या सूने में सब ओर. 
एक कंपन थी एक हिल्ोर । 


(अ) न जिसमें स्पन्दन था न विकार । 


सृष्टि के अभेद के साथ आत्मा और परमात्मा के समान 
गुणों की ओर फिर एकाकार की चर्चा “रश्मि! में अमेक 
प्रकार से हुई है । उदाहरण लीजिए--- द 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ रे 


(आ) सिन्धु को क्‍या परिचय दें देव 
विगड़ते बनते वीचि विज्ञास | . 
छुद्र हैं मेरे बुदुबुद प्राण 
तुम्ही में सष्टि तुम्ही में नाश । 

(अ) में तुमसे हूँ एक एक हैं 
जैसे रश्मि प्रकाश 


आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता स्थापित करने के लिए 
महादेवी जी ने जिस प्रकार चन्धमा और उसकी किरणों 
का उदाहरण दिया है, उसी प्रकार आत्मा को इच्द्ियों का 
लय स्थान मानते हुए प्रश्तोपनिषर्‌ में सूर्य गौर मरीचियों 


. के उदाहरण द्वारा यह समझाया गया है कि जसे स्वप्न 


काल में सभी इच्धियाँ मन में लीन रहकर जाग्रतावरथा में 
फिर सक्रिय हो जाती है। उसी प्रकार सृष्टि काल में 
हम किरणों के समान उन पुरुष-दिवाकर से पृथक्‌ 
होकर भी उसके निष्क्रिय काल में उसी में लीन रहते 
हैं । देखिये--- 


(आ) तुम हो विधु के बिम्ब और में 
मुग्धा रश्मि अजान, 

जिसे खींच लाते अस्थिर कर 
कोतृहल के बाण, 

ओस घुले पथ में छिप तेरा 

जब आता आह्ाान, 

भूल अधूरा खेल तुम्हीं में 
होती अन्तधान | 


(अ) यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्यास्तं गच्छत: सर्वा एतर्मिन्‌ 
तेजोमण्डल एकी भवन्ति | ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति । 
प्रइन ४२ 


माण्डक्य उपनिषद्‌ के अद्व त प्रकरण में आत्म-तत्त्त को 
अधिकारी सिद्ध करने के लिए आकाश को उदाहरण स्वरूप 
सामने लाया गया है कि अविवेकी पुरुष ही मल ( धुआ, 

धलि अथवा मेघ ) के कारण भाकाश को मलिन समझते 
होंगे, आगे बढ़कर यहाँ तक कहा गया है कि जन्म, मृत्यु. 


और जन्मान्तर के परिवर्तनों को स्वीकार करने पर भी 


आत्मा में आकाश के समात कोई विकार सम्भव नहीं। 


रू एक सौ तीन 


यह बात्त दूसरे ढंग से अनेक परिवर्तनों के भाधारभूत 
निस्संग आकाश के सम्बन्ध में हमारी कवयित्री ने 'रव्मि' 
में सिद्ध की है :-- द 


(झ) यथा भवति वातानाम गगन मत्तिन मलेः | 
तथा भवत्यबुद्धानामात्मा'प मलिनो मलेः। 
मरणे सम्भवे चेंव गत्या गमनयोरपि। 
स्थितो सवंशरीरेष आकाशंनाविलक्षणः । 


। माडूक्य ३॥८।९ 


(आा) वक्ष पर जिसके जत्न उड़ुगन 
. बुझा देते असंख्य जीवन, 
कनक ओ नीलम यानों पर 
दौड़ते जिस पर निशि वासर, 
'पेघल गिरि से विशाल बादल 
न कर सकते जिसको चंचत्न, 
तड़ित की ज्वाज्ञा घन-गजन 
जगा पाते न एक कंपन | 
उसी नभ सा क्या वह अ बेकार 
ओर परिवतन का आधार ? 


लि 


. इस प्रकार 'तीहार” में जहां आत्मा, परमात्मा और 
प्रकृति पृथकू-पृथक्‌ थे वहाँ 'रहश्मिः की रचनाओं में एक 
. ओर आत्मा और परमात्मा और दूसरी ओर प्रकृति और 
परमात्मा के द्वत का निराकरण हुआ । मानों इस घिद्धांत 
की मूक घोषणा हुई कि-- 


सर ब्रह्म ति जगता समानाधिकरण्यवत्‌ । द 
_ अहं त्रक्ष ति जीवेन सामानाधिकृत भवेत॥ 


'नीरजा' फिर एक अनुभूति प्रधान रचना है। जैसे गिरि के 
चरणों में बहनेवाली किसी श्रोतस्विनो की लहर ऊँची उठ 
कर गिरि पर चढ़ तो जाय; पर अपनी गति के लिए शुष्क 
औरं कठोर भूमि पाकर फिर तलहटो के सरस भूमि पर 
उंतर आवे, वेसे ही 'नीहार” की तरनी से उत्पन्न जो विचार 


की लहर उठी थी वह 'रक्ष्मिः में ज्ञान के गिरि पर तो. 


चढ़ी पर अपने संचार के लिये उपयुक्त भूमि न पाकर 
'नीरजा' में फिर अनुभूति के पथ पर लौट आई काव्यत्व 





एक सौ तार रू 


की रक्षा के लिए यह अच्छा ही हुआ 'नीरजा? में महादेवी 

जी को विचारधारा ज्ञान और प्रेम के दो फूलों के बीच ब्रह्म 
और जगत के दो कगारों के " बीच, सूक्ष्म और स्थल के दो 
पाटों के बीच वही हैं । बहाव ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की ओर 
अधिक है। रवरूप को विस्मृति न होते हुए भी अस्तित्व 
के लिए पृथकता का मान दृढ़ हो गया है और प्रेम का 
आनन्द लेने के लिए उस पृथकता में आनन्द आने लगा 
है। आत्म-समपण को स्वीकार नहीं किया, दोनों बातें 
देखिये--.- 


(१) काया छाया में रहस्यमय 
प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या | 
(२) हारू तो खोऊँ अपना पन, 


पाऊ प्रियतम में निर्वासन, 
जीत बनू तेरा ही बन्धन। 


महादेवी जी ने अनेक स्थलों पर प्रियतम को हृदय में बसा हुआ 
बतलाया है। उपनिषद्‌ भी[ अंतकरण को उस पुरुष का 
निवास स्थल निर्देशित करते हैं-- 


(अ) वह्‌ गया बन्ध लघु हृदय में । 
द द नीरजा 
(आ)) मेरे ही मृदु उर में हंस बस | 
नीरजा 
(६) प्रिय भुझी में खो गया 
अब दूत को किस देश भेजूं 
क्र दीपशिखा 
(३) इह्देवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुष: । 
द प्रइन | ६२ 
सांध्य गीत? के गीतों में उपासना का भाव प्रबल है। वे 
साधना के गीत हैं। प्रिया और प्रियतम का भाव उनमें और 
भी मुखर हो उठा है। इन गीतों में अनुभूति की प्रधानता 


होते हुए भी चितनशीलता छूटी नहों है । किन्तु वह चितन- 
शीलता भी आसकित को दृढ़ करने वाली है-- 


 # महादेवी-काव्य का दार्शनिक आधार 


तोड़ देता खीमकर जब तंक 

न प्रिय यह मृदुल दपण। 

देख ले उसके अधर सपस्मित, 

सजल हृग, अलख आनन ॥ 
यहाँ ऐसा प्रतीत होगा जसे सूफियों से मिलती हुई यह 
भावना अद्वतवादियों से भिन्न जगत को नवीन दृष्टिकोण 
प्रदान करः रही है; पर ऐसा नहीं है । स्मरण रखना चाहिए 
कि संसार को मिथ्या समझते हुए भी अद्व तवादी उससे इस 


प्रकार का द्वष नहीं रखते कि यह जगत्‌ नष्ट या विलीन 


हो जाय । उनका केवल दृष्टिकोण बदल जाता है। द्वेत दो 
प्रकार का होता है । एक ईश्वर कृत और दूसरा जीव कृत । 
जगत्‌ ईहवर कृत दंत है। ईश्वर के संकल्प से यह उलन्न 
हुआ है, उसी के संकल्प से नष्ट होगा । इस जगत को लेकर 
मन की विविध वासनाएँ जीव-कृत द्वत हैं। यही पिछला 
द्वेत बच्चन का मुख्य कारण है। पंचदशीकार ने एक 
उदाहरण देते हुए कहा है । कि यदि किसी का पुत्र परदेश 
में सुखी हो और कोई वंचक्र कह दे कि तुम्हारा पुत्र मर 
गया, तो पिता पुत्र के जीविव रहने पर भी विलाप करने 
लगता है। कारण यह है, कि उसका मानस-पुत्र नष्ट हो 
गया; अतः दुःख हुआ | यही जगत-बच्चन का कारण है । 
अतः मन को सन्सपथ पर डालना चाहिये ईश्वर-कृत द्वत तो 
साधना का साधक है। उसी के सामने रहने से ज्ञान होता 
है। क्योंकि प्रलय काल में जब जगत नहीं रहता तब 
तो ज्ञान की बात उठती ही नहीं । विवेक द्वारा जगत के 
केवल भिथ्या स्वरूप को समझना है, उसे नष्ट करने की 
व्यर्थ प्रार्थना नहीं करनी है-- 


प्रतये सन्निव्रत्तो तु गुरु णास्माद्य भावत । 
विरोधि ह त भावेपिन शम्य॑ बोदूधुय दृसम ?! 


प्राणी जड़ 'ओर चेतन का संयोग है। उसका स्थूल शरीर 
मृत्तिका निर्मित है । और आत्मा परमात्मा का प्रतिरूप । 
उस पर अधिकार पृथ्वी का है अथवा आकाश का यह विवाद 
का विषय है । इस सम्बन्ध में अंतिम बात कहनी कठिन है, 
क्योंकि भोतिकवाद ओर अध्यात्मवाद की दो विचार-धाराएँ 

सृष्टि के प्रारम्भ से रही है और किसी-न-किसी अनुपात में 





सदेव रहेंगी । 'नौरजा” में कई रचनाएँ ऐसी है जिंन॑में से 


किसी में इस स्थित का ज्ञात किसो में शरीर की महत्ता का 
उद्घोष ओर किसी में जड़ चेतन के अन्तर का व्याख्यान 
पाया जाता है । 'दीपशिखा? में प्रथ्वीं के प्रति महादेवी जी 
के अन्तर में विरक्ति रह नहीं जाती | पहले तो वे बादल 
वाले गीत में नभ और रज दोनों ओर के प्रबल आकर्षण 
का वर्णन करती है-- 


वह जड़ता हीरों से डाह्नी 
यह भरती मोती से वाली, 
नभ कहता नयनों में बस 
रज कहता प्राण समा ले ! 
कजरारे मतवाले, 

कहाँ से आए बादल काले 


सांध्यगीत में नीर भरी दुख की इस बदली” को इस अधि- 
कार पर थोड़ी पीड़ा हुई कि विस्तृत नभ का कोई कोना 
उसका न कभी अपना होना ।” दीपशिक्षा” में इस असंतोष 
से मुक्ति मिल गई और अपने अव्यवस्थित आवास का जो 
सन्देह था वह दूर हो गया, सान्त्वता के दृढ़ स्वर ने 
कहा--- 


भीति क्‍या यदि मिट चली 
नभ से ज्वल्लित पग की निशानी, 
प्राण में भू के हरी है 
पर सजत् मेरी कहाती ! 


आत्मा की गायिका होते हुए भी महादेवी जी जीवन की 
व्याख्याता हैं। जीवन और मृत्यु के दो कूलों के भीवर 
व्यथा की सरिता बहाकर उन्होंने सनातन दिव्य गान को _ 
गुनगुनाया है--न प्रेमी मुक्ति चाहता है, न भक्त ओर न 
रहस्यवादी । ये तीनों भनासक्त रह कर आसकत रहते हैं 


उन्होंने जन्म ओर मृत्यु की डोरियों पर से सुख-दुःख की 


वानीर-तीलियों से बने झूले पर अपने सुमार प्राण-शिशु को 
लोरी देकर झुलाया है। इससे कहीं दंत आ जाता है । 
ऐसी आशंका भ्रम है-- 

में उम विरत्त, 

तू तुंग अचल वह सिधु अत, 


# एक सौ पाँच 


बांधे दोनों को में चल चलन, मेरे ओ बिहग से गाने। 


धो रही होत के सो केतव | नभ अपरिमित में भले ही, 
के पंच का साथी सबेरा, 
इस असीम गगन ।में विहार करनेवाली आत्मा की इस खोज का पर अंत हे यह. 
विहगी ने हमारो घरित्री की धूलि को महत्ता प्रदान की तृण करों का लघु बसेरा - 
है । उसकी इस उदार-कोर की तरलता को हम विस्मय तुम उड़ी ले धूल्ति का 
ही नहीं, स्नेह की दृष्टि से भी देखते हैं-- करुणा सजल वरदान | 





. एकसौ सा ऋ. | | ...... # महदेवी-काब्य का दारलीनिक आधार 


महादेवों वमा को सॉंद््य साधना 


के 


कृखद्टेवशसादू गॉंड 


जब किसी क्ृति में सोंदर्य का सामंजस्य होता है तब वह 
कला होती है । कला और सोंदर्य एक प्रकार पर्याय है । 
कलाकार में जो सोंदर्य बोधात्मक शक्ति होती है उसी की 
प्रेरणा से उसकी रचना में वह गुण उत्पन्न होता है जिससे बह 
लोगों को रुचता है और लोगों को आक्ृष्ट करता है | एक 
कला वह भी होती है जो कृत्रिम ४ंग से कलाकार अपने 
विद्या से सिद्धान्तों के पांडित्य द्वारा अपनी रचना में प्रकट 
करता है। वह बाहरी सजावट तथा पिच्वीकारी का सहारा 
लेता है। पद्माकर, पजनेश ऐसे मध्ययुगीन कवियों की 
अधिकांश रचनाएँ ऐसी ही हैं। कवि का हृदय उनमें हमें 
नहीं मिलता केवल रचता वंचित्रय ही दिखाई देता है। 
सौंदर्यवोध आन्तरिक प्रेरणा का परिणाम है। इस स्थान पर 
इसका विवेचन हमें नहीं करना है कि यह शक्ति कहां से 
आती है अथवा किस प्रकार उत्पन्न होती है जन्म-जन्म का 
संस्कार हो या साधना से पंदा हुई हो यह शक्ति कुछ लोगों 
में स्वाभाविक होती है। माध्यम कोई हो रचयिता का यह 
सौंदर्यवोध उसकी रचना में उभर आता है। 


महादेवी वर्मा कवि हैं, गद्यकार हैं और चित्र॒कार भी | उनकी 
रचनाओं की विशेषता है कि सोंदर्य, जो पार्थिव और मांसल 
स्वरूप से हटकर बारीक और अन्तर्जेगत की ओर दृष्टि ले 
जाता है। शब्दों के चित्र वह निर्माण करती हैं उनमें 
कुछ ऐसी झलक होती है जो भाषा से कुछ दूर है। 
त॒निक भी ध्यान से उनकी रचनाओं को पढ़नेवाला इसे देख 
लेता है। द 

महादेवी जी ने स्वयं अनेक स्थलों पर अपनी कविताओं के 
संबंध में कहा है कि इनमें पीड़ां तथां विदग्धता के स्वर हैं । 


महादेवी अभिनन्‍दन ग्रन्थ ३८ 


जाज सन्‍्तायना ने एक स्थान पर कहा है--नथिंग कोन सो 
पियर्स द सोल ऐज द अटठरमोस्ट साइ आव द बाडी ।# साइ 
अर्थात आह तो मुख से निकलेगा ही। किस्तु यदि वह 
उच्छुवास अनुभूतिपरक है तो वह हमारी आत्मा को स्पर्श 
कर सकता है अन्यथा नहीं । और यदि यह उच्छवास कला 
के रूप में हमारे सामने आये तब तो उसमें एक प्रकार का 
आनन्द सहदय को मिलता है । इसी में सोंदर्यबोध है। इसी 
को ध्यान में रखकर संभवतः भवभूति ने कहा था 'को रस: 
करुणमेव निमित्त मेतातृ ।? महादेवी जी की वाणी करुणा 
लिये हुए प्रकट हुई, उन्होंने अपने को 'नीर भरी दुख की 
बदरी” बताया है इसका यह अभिप्राय नहीं है रोना ही उनका 
अथवा उनके संसार का ध्येय है | इस रोने में एक सोंदर्य है, 
एक आनन्द है यही उनका कविता का सोंदर्य है। यही 
उनका सोंदर्यबोब है । 


उन्होंने रश्मि की भूमिका में कहा था--मेरा अभिप्राय कदापि 
नहीं है कि में जीवन भर आंसू की माला ही गूंथा करूँगी । 
उसके बाद उनकी कविताओं के कई संग्रह निकले किन्तु सब 
आँसू की माला ही हैं ! इसका कारण यही है कि उनमें 
जो कवि है, ऐस्थीट” है कलाकार है बह सोंदर्य को इसी 
रूप में देखता है । द द 


वास्तविक कलाकार की जो आच्तरिक सुन्दरता होती है वही. 
जनमानस को आहृष्ट करती है | जहाँ उन्होंने पीड़ा के खर॒.. 
में नहीं गाया है. जहाँ उन्होंने प्रकृति का चित्र खीँचा है वहाँ... 


* ताप्रापहु टब्वा 50. शिदाट6 पीठ इ0पौ 28. फिट. 
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_औ एक सौ सात 


की शब्दावली देखने से पता चलता है कि दुन्दरता का हौ 
एक बहाने से चित्र है। देखिये :-- 


अवनि अम्बर की रुपहली सीप में 

तरत्न मोती सा जत्नधि जब काँपता 

तैरते घन म्रदुत्त हिम से पुद्न से 

ज्योत्सना के रजत पाराबवार में 
के छ् कछि 


जब कपोल्त शुल्ञाब पर शिशुम्रात के 
सूखते नक्षत्र जल के बिन्दु स 
रश्मियों की कनक-धारा सें नहा 

$ ५ (६ 
मुठुल हंसते मोतियों का अध्य दे 

द “रश्मि! 


प्रकृति का यह चित्रण करके कवयित्री पूछती हैं वह कौन है 
जो इस प्रकार का चितेरा है ओर मुझको भ्रम जाल मं 
डाल कर अपनी जादूगरी दिखलाता है। शली वह है जिसे 
छायावाद के नाम से पुकारा जाता है। सबेरे-संध्या का 
वर्णन अनेक कवियों ने किया है और करेंगे ही । उनके 
सामने से नित्य यह झांकी गुजरती है पर इनकी रचना में 
. जो सजीवता है और जो मादकता है वह कम देखी जाती 
है। नक्षत्र का सुखना? ऐसी पद व्यंजना है जो शायद ही 
किसी को सुझी हो । हर 


इसी प्रकार वसन्‍्त रजनी अथवा विभावरी में जो चित्रण 
इन्होंने किया है वह अपने डंग का अकेला वसन्‍्त रजनी को 


आमंत्रित करते हुए कवयित्री कहती हैं : 


 तारकमय नव वेणी बन्धन 
शीश फूल पर शशि का नूतन 
.._ रश्मिवत्ञषय सित नव-अवगुठन 
मुक्ताहल्त अविराम बिछा दे 
.. पुन्नकती आ वसनन्‍्त रजनी 
डक 6 9 के 
:  पुत्नकित स्वप्नों की रोमावलि . 
: कर में हो स्मृतियों की अंजलि 
_मलयानित्न का चत्न दुकूल अति । 


. एक सौ आठ #% 


घिर छाया सा श्याम, 
विश्व कों आ अभिसार बनी 
त्तीरजा! 


. अभिज्ष पाठकों को व्याख्या की आवश्यकता नहों है किस्तु 


इतना कहने के लिये पाठक क्षमा करेंगे कि 'स्वप्नों को 
रोमावलि' नये ढंग की अभिव्यक्ति है। यह वही लिख 
सकता है जिसने प्रण कर लिया हो कि हमारे काव्य में 
बाहर और भीतर सोंदर्य का ही दर्शन हो । यदि बसन्‍्त यों 
आया सब को आनन्दित कर गया, संसार को सुन्दर बना 


गया तो अच्छा ही है। परन्तु यदि वह अपने कर सें स्मृतियों 


की अंजलि लेकर आये तो जितने वियोगजनित प्राणी हैं 


उनको अधिक उल्लास होगा इसी प्रकार विभावरी में 
वह कहती हैं : 


चांदनी का अंगराग 

मांग में सजा पराग 

रश्मितार बांध मृदुल 

चिकुर भार री, 

आ विभावरी 

अनित्त घूम देश-देश 

त्ाया प्रिय का संदेश 

मोतियों के सुमन कंश 

बार वार री 

ञ्नो विभावरी 
जसे वसन्‍्त से वहां कहा स्मृतियों से अंजलि भर लाने को वेसे 
ही यहां विभावरी के आने पर अनिल प्रिय का संदेश लाया । 
यह प्रिय कोई सांसारिक प्रिय नहीं है । वह अज्ञात विश्व 


का सत्ता है जिसको कोई जान नहीं पाया । जिसे वह स्वयं 
कहती हैं : 


सुन रही हूं एक ही 

भंकार जीवन में प्रत्य में 

कोन तुम मेरे हृदय में ? 
महादेवी जी को सारी आराधना, सारी पुकार उसके प्रति 
है जो स्वयं सौंदर्य है जो सारे संसार के सौंदर्य का जन्मदाता 


* महादेवी वर्मा कौ सोंदर्य साधना 


है। यही कारण है इनकी रचना में सुन्दरता का प्रकाश जग 
मगाता फिरता है । 


महादेवी जी ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम गीत चुना । यह 
भी उनकी सफलता का एक कारण है। प्रबन्ध काव्य 
इतना बड़ा होता है ओर उसमें इतनी बातों का समावेद् 
होता है कि सुन्दरता का साकार करना असंभव हो जाता है । 
अभी तक कोई ऐसा प्रबन्ध काव्य नहीं लिखा गया जिसकी 
प्र्येक पंक्ति भाव तथा पद व्यंजना की दृष्टि से सुन्दर 
कहा जा सके। रामचरित मानस में भी ऐसी पंक्तियाँ 
मिलेंगी जिनका लिखना आवश्यक था किन्तु कचि उसे आक- 
षक रूप न दे सका | दे भी नहीं सकता था। अब “आगे 
चले बहुरि रधुराई' में कोई कलाकार क्या सौंदर्य दिखाता । 
मकतक में कवि की कला अपने चरम सीमा पर दिखायी 
जा सकती है। 


यही कारण है कि महादेवी जी की रचनाओं का अब्रत्येक 
पंक्ति में भावों की गहराई है ओर शब्द के हीरे तराश- 
तराश कर बेठाये गये हैं । यहाँ पर एक बात और कह देना 
आवश्यक समझता हूँ। इस प्रकार की रचना केवल सबेरे 
शाम कविता मांजने और पालिश करने से नहीं होता। 
ऊपर कहा जा चुका है कि कला का संस्कार स्वाभाविक, 


एवं जन्मजात होता है । यदि बाल्मीकि वाली कथा ठीक है. 


तो यह कहना ही होगा कि आत्मा में कवि बठा रहता 
है कोई शक्ति झकझोर देती है और वह जाग्रत हो 
जाती है । 


मेरी दृष्टि से महादेवी जी ने दो सरिताओं का संगम किया 
है | पीड़ा ओर सुन्दरता । साधारण पाठक यह सोच सकते 
हैं कि पीड़ा हृदय को मसोसने वाली भावना है उसकी 
अभिव्यक्ति से रोता ही रोना हो सकता है। एक कोढ़ी 
बहुत घिनोना देख पड़ता है किन्तु अच्छा कलाकार जब 
उसका चित्र बताता है तब उसे देखकर लोग वाह वाह कर 
उठते हैं। सड़े गले शरीर में सुन्दरता निखर पड़ती है। 
अपनी इस सुन्दरता के प्रकट करने की प्रेरणा की पूर्ति के 
लिये उन्होंने मुक्त चुना | वह स्वयं दीपशिज्ता की भूमिका 
में कहती हैं । 
काव्य की ऊँची-ऊँची हिमालय श्र णियों के बीच में 
गीति मुक्तक एक सजल कोमत्त मेघखरण्ड हे जो न 
उनसे दबकर टूटता है ओर न बंधकर रुकता है 
युत हर किरण से रंगस्नात होकर उन्नत चोटियों 
का श्वृज्ञार बनकर आता है ओर हर मोके पर उड़ 
उड़ कर उस विशाल्ञता के कोने कोने से अपना 
स्पन्दन पहुँचाता है । 
छायावाद के प्रमुख कवियों की अपनी विशेषताएँ रही हैं । 
उनकी और रचनाओं को छोड़ दिया जाय और केवल गीतों 
को ही ध्यान में रखा जाय तो यह देखा जायगा कि पीड़ा 
की अभिव्यक्ति जितनी महादेवी में है उतनी अन्य कवियों में 
नहीं । और अपनी कलात्मकता के बल पर इसे उन्होंने 
सुन्दर बनाया है । यह सुन्दरता पंक्ति-पंक्ति पर उनकी 
कविता में झलकती है । 
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# एक सौ लव. 


महादेवी वर्मा की सॉनन्‍्द्यानुभुति 


डाँ० झानन्दप्रकाश द्वोक्षित 


सौन्दर्य का प्रथम साक्षात्कार वस्तु-विशेष के आकार अथवा 
. उसके रूप-बोध के साथ सम्पन्न होता है और उसकी अन्तिम 
परिण॒ति गृहीता की चेतना के सम्पक में अनुभूति के रूप में 
होती है। जगत्‌ के साथ पहला सम्प्क-क्षण मनुष्य को 
उनके वैभिव्य और वेचित्र्य के प्रति औत्सुक्यपूर्णा कौतृहल से 
विचलित कर देता है और उसके अंतर में आनन्द की 
तरंगवती धारा प्रवाहित कर देता है। अतः वचित्र्य को ही 
. सौद्धर्य का आधार स्वीकार कर लें तो उसकी अवस्थिति 
वस्तुगत माननी होगी । आरम्भिक स्थिति में व्यक्ति का मन 
सौन्दर्य का भोक्‍्ता है और उसकी चेतना सोन्दर्य का निश्चय 
करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है, ऐसा ज्ञान 
. नहीं रहता | इस बात का बोध नहीं रहता कि सौन्दर्य की 
. प्रतिष्ठा वस्तु में नहीं अपितु उसकी दृष्टि में ही अधिक संभव 
होती है । मनुष्य में इस चेतना का विकास शनैः शनै: होता 
है कि वस्तु का सोन्दर्य व्यक्ति-सापेक्ष, अथवा बहुत कुछ 
. व्यक्ति-सापेक्ष भी, होता है । 
औत्सुक्यपूर्णा कोतृहल की आरम्भिक भावना व्यक्ति-मन के 
: प्रसादन के हेतु प्रायः मृदुल-कोमल को ही अपना आश्रय- 
स्थल बनाती है और प्रायः दृश्य-जगत्‌ के बीच ही प्रसार 
पाती रहती है । चेतना के विकास और जगत्‌ के नाना रूप- 


: व्यवहारों की परिचिति ओर अनुभूति के साथ-साथ हमारा 


.. मन केवल अनेक वस्तुओं के वविध्य के बीच से संचरित 

होता हुआ भी जब एक ही वस्तु के अनेक रूपों का भी 
परिचय-लाभ प्राप्त करने लगता है, तब गृहीता की दृष्टि 
अपनी चेतना के सहारे सौंदर्य का ऐसा पट बुनने लगती है 


.. जो उसकी कल्पना पर निर्भर और जीवन के राग-विरागा- 


.._ एक सौ देस 


त्मक भावों और उन्हें उभारने वाली वस्तुओं के सामंजस्य 
पर आश्रित रहता है । 

स्थूल से आन्तरिक सूक्ष्म की ओर धावित होने का यह क्रम, 
वेचित्र्य और अनेकता से एकता को ओर धावित होने का क्रम 
बन जाता है। जगत्‌ के नाना रूप-रज्नों के बीच अनेकता 
में भी एकता की खोज करने वाला मन बुद्धि ओर हृदय 
में से कभी एक का और कभी दूसरे का सहारा लेता हुआ 
मांगे डडने लगता है। वृद्धि की प्रेरणा उसे ज्ञान के क्षेत्र में 
धुमाती है और हृदय की प्रेरणा उसको रागात्मक को छेड़कर 
जगा देती है और व्यक्ति कलाकार के रूप में मन चाहे 
माध्यम के सहारे दृश्य-जगत्‌ के साथ-साथ अन्तर्जगत्‌ के दृश्य 


भी उपस्थित करने लगता है । बाहरी रूपाकारों में आन्तरिक 


उत्फुल्लता का रज़़ु भरने लगता है। ऐसी दद्या में प्राय: 
उसके मन का बाल या कंशोर-ओत्सुक्यपूर्ण कुतृहल किसी 
अद्व्य सत्ता के प्रति निष्ठावान बन जाता है, जिसके परि- 
णामस्वरूप जगत्‌ का सारा प्रसार ही कलाकार को उस 
सत्ता से परिचालित-सा प्रतीत होने लगता है और उसकी 
निष्ठा जगत्‌ के सारे रूपों के प्रति एक विशेष रागात्मक 
सम्बन्ध से जोड़ देती है। इसका एक सीधा परिणाम यह 
होता है कि कलाकार की आँखों के सामने से सुरूप और 
कुरूप का भेंद हट जाता है और उसे सारी प्रकृति ही सुन्दर 
जान पड़ने लगती है। वह दोनों रूपों को उपस्थित करता 
चलता है और सब रूपों में एक ही सत्ता का आभास पाकर 
उसका चित्त सबके प्रति मुश्घता ओर आह्याद से भर जाता 
है । इस रूप में, वह सोंदर्य के माध्यम से आनन्द की संप्राप्ति 
तो करता ही है, अखण्ड एकता के सत्य को भी साथ 
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ही ग्रहएा करता चलता है! रहस्यवाद और. सर्वचेतनावाद 
की भूमिका यही है । 

अनुभूति की इस स्थित की कलाकार में दो दिशाएँ संभव हैं 
जिनके द्वारा वह इस अनुभूति को अभिव्यक्ति देता या दे 
सकता है । एक, वह सर्वत्र एक ही सत्ता का दर्शन या अनु- 
भव करता हुआ केवल उस असीम और अनन्त की कल्पना 
में भी लीन रह सकता है और दूसरे, जगत्‌ के नाना रूपों में 
उसी की छंवि का प्रसार देखकर व्यावहारिक धरातल पर 
मनुष्य की एकता और जीवन की अखंडता का बोध कराने 
में प्रवत्त हो सकता है। ऐसा कलाकार जीवन के नाना रूपों 
के चित्रण के माध्यम से उस विराट शक्ति की ही सूचना 
देता है, किन्तु पहले प्रकार के कलाकार के सदृश आत्म- 
निष्ठ या अन्तर्म ख न होकर वह समाजनिष्ठ और बहिमुख 
हो जाता है। पहला कलाकार महादेवी के समान होता है 
और दूसरा तुलसीदास के । 


जो कलाकार सौंदर्य के इस राग-हढ षात्मक, सुख-दुःखात्मक 
रूप का सामंजस्य केरके उसका ग्रहण नहीं कर पाते वे 
अन्त त्तियों के सहज उन्मीलन-जनित सौंदर्य के स्थान पर 
वस्तु के बाहरी आकार-प्रकार में ही उसकी खोज करते 
भटकते हैं और रागात्मकता की अपेक्षा शब्दों की आशभूषा- 
वृत्ति को प्रश्नय देते और कला को कला के लिए स्वीकार 
करते हैं । 


महादेवी कला का लक्ष्य कला नहीं मानतीं | कला, काव्य 
का भी, लक्ष्य है अखण्ड सत्य की प्राप्ति | यह प्राप्ति जीवन 
से दूर रहकर नहीं अपितु उसी के बीच से रास्ता निकालकर 
ही हो पाती है और इस प्राप्ति में सौन्दर्य एक माध्यम बन 
जाता है । इस अखण्ड सत्य तक सौंदर्य के माध्यम से पहुंचते 
हुये कलाकार और गृहीता को आनन्द का अनुभव होता रहता 
है । अतः सौंदर्य जहाँ जीवन की अखण्डता और एकता का 
प्रतिष्ठाता है वहाँ आनन्द का प्रसारकर्त्ता भी है। इस 
सिद्धान्त को प्रस्तुत करते हुये, इसीलिए, महादेवी जी ने 
कहा है “कला का सत्य जीवन की परिधि में सोंदर्य के 
माध्यम द्वारा व्यक्त अखण्ड सत्य है ।”” अथवा सत्य काव्य 


.........ह.............०बननन- यमन लिन लननन-न कान लिन किए ख कल लिगगिए 7 ४ लि शटएएएए। 
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डे 
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का साध्य और सौंदर्य साधन है। एक अपनी एकता में 
असीम रहता है और दूसरा अपनी अनेकता में अनन्त, इसी 
से साधन के परिचय-स्निग्ध खण्ड रूप से साध्य की विस्मय- 
भरी अखण्ड स्थिति तक पहुंचने का क्रम आनन्द की लहर 
पर लहर उठाता हुआ चलता है।”) 


जीवन की परिधि! और 'अनेकता में एकता” की चर्चा इस- 
लिये आवश्यक हुई कि केवल व्यक्ति-सम्बन्ध से सोंदर्य का 
विचार करें तो देश-भेद से व्यक्ति-व्यक्ति के बीच इतना अधिक 
रुचि-वेचिश्य दिखाई देगा कि न तो सोंदर्य का ही कोई एक 
रूप निश्चित किया जा सकेगा और नही सामंजस्थ का । 
इस वचित्र्य के कारण उपस्थित अव्यवस्था से बचने का एक 
मात्र रास्ता है सम्पूर्ण जीवन को स्वीकार करना । वस्तुत: 
कलागत सोंदर्य “जीवन की पूर्णतम अभिव्यक्ति पर आश्रित 
है, केवल वाह रूपरेखा पर नहीं ।” जगत्‌ की क्षुद्रतम 
वस्तु भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है. और प्राणिजगत्‌ की 
अनेकात्मकः गतिशीलता से लेकर अन्‍्तर्जंगत्‌ की रहस्यमयी 
विविधता तक सब स्थितियाँ सौंदर्य के अन्तर्गत गृहीत होती 
हैं । यहां तक कि “छोटा, बड़ा, लघु, गुरु, रुन्दर, विरूप, 
आकषक, भयानक कुछ भी कला-जगत्‌ से बहिष्कृत नहीं 
किया जाता ।?? 


 कला-जगत्‌ में सुन्दर और विरूप दोनों का एक-साथ स्थान 
है । “व्यष्टि और समष्टि में समात रूप से व्याप्त जीवन & 


के हर्ष-शोक, आशा-निराशा, सुख-दुःख आदि की संख्यातीत है 
विविधता को स्वीकृति देने ही के लिये कला-सृजन होता 
है ।'”* कि्तु संसार में सुन्दर और विरूप जीवन-सापेक्षता 
में घट या बढ़कर भी दिखाई दे सकते हैं। “संसार में 
प्रत्येक सुन्दर वस्तु उसी सीमा तक सुच्दर है, जिस सीमा 
तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति 
बनाए हुए है और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी अंश तक विरूप 
है जिस अंश तक वह जीवन-व्यापी सामंजस्य को छिल्न-भिन्न 
करती है।”" किन्तु सुन्दर की हमारे जीवन में जसी 
स्वाभाविक स्थिति है, वेसी विरूप की नहीं है। सोन्दर्य से 


*--वही, [० १। “-बहीं,ए्‌ ०६ । “वही, वृ०्छ। 
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कर 


से हमारा परिचय अविभक्ति का है और विरूप से औप- 


चारिक । दोनों एक ही सामंजस्य की ओर इंगित करते 
हुए भी परस्पर भिन्न हैं। “सौन्दर्य अपने समर्थन के लिये 
जिस सामंजस्य की ओर इंगित करता है. विरूपतां भी अपने 
विरोध के लिये उसी को ओर संकेत करती है, पर दोनों 
के संकेत में अन्तर है। प्रत्येक सौन्दर्य-खण्ड अखण्ड सौंदर्य 
से जुड़ा है.ओर इस तरह हमारे हृदयगत सौन्दर्यबोध से 
भी जुड़ा है, पर विरूप, व्यापक सामंजस्थ का विरोधी होने 
के कारण हमारे भीतर कोई स्वभावगत स्थिति नहों रखता । 
सौन्दर्य से हमारा वह परिचय है जो अनस्त जलराशि में 
एक लहर का दूसरी लहर से होता है, पर विरूपता से 
हमारा वेसा ही मिलन है जंसा पानी में फेंके हुए पत्थर 
और उससे उठी लहर में सहज है।”' इतना ही नहीं 
सौन्दर्य की चिर-नवीनता उसे काव्य के लिये प्राह्म बना 
देती है और विरूपता साधारण होकर उस सीमा में स्थान 
नहीं पाती । “सौन्दर्य चिर परिचय में भी नवीन है पर विरू- 
पता अति परिचय में नितान्त साधारण बर जाती है । 
इसी से सौन्दर्य की रहस्यानुभूति ही अन्तहीन काव्य-कक्ष में 
नये परिच्छेद जोड़ती रहती है ।?!* 
सौरूर्य की अनुभूति एक प्रकार से रहस्थानुभूति ही है । 
. बाह्य जगत ही नहीं अच्तर्जगत्‌ में होने वाले व्यापार भी 
हमारे लिये कम महत्वपूर्ण नहीं होते । स्थूल ओर सूक्ष्म 
के सामंजस्य में ही जीवन है, केवल स्थूल या. केवल सूक्ष्म 
. की अपनी चाहे जेसी स्थिति हो जीवन के लिये उनका महत्व 
नहीं है । कर्म का जितना महत्व है उससे कम भाव का 
नहीं है। “हमारे जीवन में सूक्ष्म और स्थूल की ज॑सी 
. समन्वयात्मक स्थिति है वही कला को, केवल स्थूल या केवल 
सूक्ष्म में निर्वासित न होने देगी। जब हम एक व्यक्ति के 
कार्य को स्वीकार करेंगे तव उसकी पट भूमिका पर बने 
हुए वायवी स्वप्न, सुक्ष्म आदश, रहस्यमयी भावना आदि 
का भी मूल्य आंकना आवश्यक हो जायगा ।'”* अन्तर्जगत्‌ 
की यह स्थिति रहस्यानुभूति में आनन्द की प्रतिष्ठा करती 
है, अतः सौच्दर्यानुभूति को रहस्यानुभूति मान लेने पर उसमें. 


3-९ वही, पृष्ठ र८। 
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एक सौ बारह &% 


आनन्द को स्वीकार करना सहज हो जाता है । इसी से महा- 
देवी जी का कथन है : “व्यापक अर्थ मे तो यह कहा जा 
सकता है कि प्रत्येक सौन्दर्य या प्रत्येक सामंजस्य की अनुभूति 
भी रहस्यानुभूति है। यदि एक सौन्दर्य-अंश या सामंजस्य- 
खण्ड हमारे सामने किसी व्यापक सौन्दर्य या अखण्ड सामंजस्य 
का द्वार नहीं खोल देता तो हमारे अन्तर्जगत्‌ का उल्लास 
से आन्दोलित हो उठना संभव नहीं । इतना ही नहीं किसी 
कर्म के सौन्दर्य और सामंजस्थ की अनुभूति भी रहस्पात्मक 
हो सकती है, इसी से मनुष्य ऐसे कर्मों का आलोक-स्तम्भ 
बना-बनाकर जीवन-पथ में स्थापित करता रहा है ।!!* 
_सौंदर्यानुभूति से अलौकिक रहस्यानुभूति तक का यह यात्रापथ 
जीवन की विविधता को उसके सत्य एवं अखण्ड रूप में ग्रहण 
करने के कारण ही आनन्दमय बन जाता है | वृद्धि जिस रहस्य 
को शेय के रूप में ग्रहण करती है, हृदय का व्यापार ञ्से ही 
भय बनाकर उपस्थित करता रहता है। प्रेय का यह व्यापार 
चाहें कितना ही अलौकिक क्यों न हो, कला के क्षेत्र में लौकिक 
भूमि पर ही संचरण करता है। रागात्मकता भा वर्यभाव का 
7लला पकड़कर ही आगे बढ़ती है । रहस्य की इस भूमि 
पर अन्तर्जगत्‌ू को अनुभूति भी वाह्म जगत्‌ के समान ही 
सहज हो उठती है । दूसरे शब्दों में अखण्ड चेतन से तादा- 
त्य का रूप केवल बौद्धिक भी हो सकता है, पर रहस्या- 
तुभ्ृूति में इुद्धि का ज्ञेय ही हृदय का प्रेय हो जाता है। इस 
अ्रकार रहस्यवादी का आत्मसमर्पण बुद्धि की सूक्ष्म व्यापकता 
से सौंदर्य की प्रत्यक्ष विविधता तक फैल जाने की क्षमता 
रखता है, अतः: उस सत्‌ और चित्‌ की एकता में आनन्द 
सहज सम्भव रहेगा । तथा रहस्यद्रष्टा जब खण्डरूपों से 
चलकर अखण्ड और अरूप चेतन तक पहुंचता है तब उसके 
लिये अपने अस्तर्जगतू के वेभव की अनुभूति भी सहज हो 
जाती है और वाह्य-जगत्‌ की सीमा की भी । अपनी व्यक्त 
अपूर्णाता को अव्यक्त पूर्णाता में मिटा देने की इच्छा उसे पूर्ण 
आत्मदान की प्रेरणा देती है। यदि इस तादात्म्य के साथ 
माधुर्य भाव न होता तो यह ज्ञाता और ज्ञेय की एकता बन 
जाता, भावभूमि पर आधार-आधेय की एकता नहीं? । 


)--वबही, पृष्ठ २७-८ । 
“--वही, (० ३९१ । 
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“वही, पृ० २९ । 


४ महादेवी वर्मा की सौन्दर्यानुभूति 


सौंदर्य और रहस्यानुभूति सम्बन्धी इत मान्यताओं के विस्तृत 
स्पष्टीकरण की यहाँ आवश्यकता इसलिए हुई कि महादेवी 
के काव्य के सम्बन्ध में विचार की सही दिशा अपनाई जा 
सके । महादेवी जी की इन मान्यताओं के अनुरूप ही उनका 
काव्य भी है, किन्तु इसका यह अथथे नहीं कि उन्होंने मान्य- 
ताओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए ही काव्य की रचना 
की है। इसके विपरीत शायद यह कहना ठोक होगा कि 
अनुभूति के बल पर उपस्थित काव्य को जब चिंतन का 
सहारा मिला तब उन्होंने अपनी भूमिकाओं में उस अनुभूत 
सत्य को ही वाणी देने का प्रयास किया है। अस्तु, 


महादेवी जी के काव्य में अपने 5द्भ की सुख-दुःखात्मक 
विविधता भी है और अखण्ड सत्य की अनुभूति भी, उनमें 
सौंदर्य के प्रति ओत्सुक्यपूर्णा जिज्ञासा भी है और माव॒ये- 
पूर्ण तरल भावुकता भी, सान्द्र अनुभूति को उपस्थित करने 
की शक्ति भी है और चित्रमय अंकन की सहज कलाकारिता 
भी । फिर भी महादेवी जी के काव्य की प्रसार-भूमि यद्यपि 
जीवन और जगत्‌ भले ही हो तथापि जोबन के प्रति उनका 
दृष्टिकोण जितना आच्तरिक अनुभूतिपरक है उतना वाह्म- 
अनुभव परक नहीं । पहले ही कहा जा चुका है कि इस 
दृष्टि से महादेवी तुलसीदास जी से भिन्न स्थिति रखती हैं । 
जीवन और परिस्थितियों का सामाजिक-पंदर्भ में जंसा रूप 
अंकित होना चाहिये या हो सकता है, महादेवी जी या तो 
उससे परिचित होकर भी उससे अपरिचित' ही बना रहना 
चाहती हैं, या उसे पहचानती ही नहीं हैं । अत: उनके काव्य 
में अनुभूति की गीतात्मक तन्मयता तो है, किन्तु विराट 
सामाजिकता नहीं है। सुख-दुःख से उतका परिचय है अवश्य 
किन्तु उसके विविध रूपों के उद्घाटन में, अनेक घटनाओं 
के बीच उसके प्रकाशन में, उनकी वृत्ति नहीं रमती । 
. परिणामतः उनका काव्य वाह्म प्रकृति में ही अभिव्यक्ति का 
सन्‍्तोष ग्रहण करती है। उसके भी केवल प्रातः, सब्ध्या 


और रात्रि के चित्र ही उन्हें रुचिकर प्रतीत होते हैं, ऋतुओं 


में बसन्‍्त और वर्षा ही उन्हें विशेष उल्लेखनोय ज्ञात होती 
है । मानवीय रूपों में नारी-रूप ही उन्हें मोहता है। 


 नौहार से दीपशिखा तंक के पूरे पाँच चरणों में महादेवी 
सहज औत्सुक्य के रहस्य से ऊपर उठती हुई अन्ततः ऐसे 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ को क्‍ | 


स्थल पर पहुँच गई हैं जहां वे दृढ़ता के साथ कह पाती हैं 
“हुए शूल अक्षत मुझे घूलि चन्दन” अथवा अश्न -हास को 
समान महत्ता स्वीकार करतो हैं । 


“एक ही डर सें पले, पथ एक से दोनों चले हैं, 
पत्षक पुलिनों पर, अधर-डपकूल पर दोनों खिले हे । 
एक ही मड्जार में युग अश्रु, हास घुल्ा चुकी हूं।” 


और “दुःख से आविल, सुख से पंकिल” जीवन को वे भली 
भाँति समझ चुकी हैं, किन्तु नीहार और रश्मि में गू जने 
वाला उनका उल्लास आज भी पूर्णातया खोया नहीं है। 
रश्मि में महादेवी ने जिस “कन्क से दिन, मोती सी रात, 
सुनहली साँझ, गुलाबी प्रात”” को देखकर जग के चिनत्राधार 
की ओर जिज्ञासु-भाव से देखा था, उसका आकष श॒॒नष्ट 
नहीं हुआ है, केवल आन्तरिक अनुभूति में अपेक्षाकृत अधिक 
स्थय के लक्षण प्रकट हो आये हैं। जीवत-बोध की, “'करा- 
कण को जान लेने की जितनी तीत्र गन्ध दोपशिखा में है, 
उतनी ही उससे पूर्व की कृतियों में प्रकृति-बोध की मादकता 
भी है। न दीपशिखा में प्रकृति-बोध समाप्त हुआ है, न उससे 
पर्व की कृतियों में जीवव-बोघ । फिर भी महादेवी की रच- 
नाओं का मूल सोंदर्यीधार तो प्रकृति ही है--वाह्म प्रकृति । 
प्रकृति का चित्रण करते हुये महादेवी वर्ण, ध्वनि, गन्ध, 
स्पर्श और रस आदि के ऐसे सूक्ष्म ऐचडियबोध जागृत करती 
हैं कि पाठक का संवेदनापूर्ण हृदय कहीं भी उल्लास-शिथिल 
नहीं होता | सोंदर्य के इतने भिन्नवर्णी चित्र महादेवोी ने 
आँके हैं कि यहाँ 'सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता । 
कुछ दो-चार चित्र भी सामने रखे जा सके तो बहुत है। 


महादेवी ने मुख्यतः उषा, संध्या और रात्रि के ही चित्र 
अंकित किये हैं । किन्तु इन चित्रों में भिन्नता इतनो है कि 


कोई भी एक दूसरे से मिलता-जुलता नहीं है, अतः आक- 
रण में दूसरे से कम नहीं है। उषा के पाँच भिन्न चित्र 


देखें । रश्मि की पहली कविता “चुभते ही तेरा अरुणा बान” 


कुक 


_नीरजा में “मत अरुण घूघट खोल री”, साब्ध्यगीत में “ओ 


अरुण वसना” तथा “आज सुनहली बेला” ओर दीपशिखा 


की “सजल है कितना सबेरा” कविताओं में पहली मैं प्रातः 


कालीन स्वर्णावर्शी सुषमा, जागरण की गति-भंगिमा और 


# एकसौतेरह 


वातावरण की मादक॑तां का दृश्य अंकित है तो दूसरी में 
तारक-कुसूम, चुनने वालो सलज्ज नवोढ़ा का सौंदर्य उधर 
रहा है। सलज्ज अरुणवर्णा उषा, अम्बर के तारक-कुसुम 
. नभ की हाट में सजे रजनी-रूपी नायिका के मोती का रूप 
ओर नवह॥इन्द्रधनुषी मेघलहरियों में बिछुलती-इठलाती योवन- 
मत्त उषा का मूत्तिमन्त, मानवीकृत रूप उसकी ललित 
चेष्टाओं के माध्यम से बड़ी सहृदयता ओर सावधानी से 
. अंकित किया गया है। “ओ अरुणवसना” में नव-वत्र्‌ू का 
रूप सामने आता है तो “आज सुनहली बेला” में भावी 
परिवर्तन के संकेतों से विहल चित्त की वत्त मान सौंदर्य को 
पकड़ लेने की लल॒क है ओर “सजल है कितना सबेरा” में 
रात्रि के घन-कुहासे को चोरकर उपस्थित होने वाली उल्ल- 
सित उषा का स्वागत है। लेकिन ये सब चित्र केवल उषा 
के ही नहों हैं, निशा की सातेक्षता में उषा के चित्र हैं, 
अतः पट-परिवर्तत का सा परिणामकारक मोह-जाल 
फलाते हैं । 


. उषा के समान ही सन्ध्या के भी कई चित्र हैं: रश्मि में 

सन्ध्या का आगमत “अथक सुषमा का सुजन-विनाश” का 
सूचक बनता है, प्रातःकाल से सांध्यकाल तक बदलते आकाशी 
रज्-रूपों पर रात्रि का अन्चकार घिर आता है तो कहे 
बिना नहीं रहा जाता : 


“गुल्ाल्ञों से रबि का पथ त्ीप, 
जता पश्चिम में पहला दीप 
विहसती संध्या भरी सुहाग 
हगों से मरता स्वणु-पराग 
उसे तम॒ को बढ़ एक मकोर, 
उड़ा कर ले जाती किस ओर ! 
अथक सुधमा सृजन विनाश, 
यही क्या जग का श्वासोच्छृबास (१ 


: सांध्यगीत की संध्या भी अपने रूपाकर्षश में मोहक है। 
“यह सन्ध्या फली सजीली” में पुन: 


आज सुनहली रेणु मल्ली सस्मित गोधूल्ी ने । 
रजनीगन्धा आंजं रही हे नयनों में सोना । 
हुई विद्रम, बेला नीली |” 


. एक सौ चौंदह॑#% 


का रोमांचक चित्र है और अन्त में पूर्व कथित सिद्धान्त भी 
“सृष्टि भरने पर गर्वीली” शब्दों में दृहरा दिया गया है 

किन्तु दीपशिखा में “गोवूली अब दीप जला ले” कविता 
में केवल सांध्य-सोन्दर्य के बीच उभरती रजनी का स्वागत 
ही है, परिवतन का संकेत देकर किसी सिद्धान्त से उसका 
सिरा जोड़ने का प्रयत्न नहीं है। सांध्य-रंगों को देखकर 
महादेवी इतना ही कहती हैं : 


“कुमकुम से सीमन्त सजीला, 
कशर का आलेपन पीला, 
की अंजन-रेखा, 

फीके नयनों में आज लगा ले |” 

अथवा यह कि “किरण-नाल पर घन के शतदल, 
कलरव-लहर विहग-ुद-बुद॒ चल, 
ज्षितिज-सिन्धु को चलती चपत्न, 
आभा-सरि अपना उर उम्गा ले [? 


किरणों 


उषा-वर्णान की भाँति न तो संध्या-वर्शान की बहुलता ही 
है और न बेसी विविघता ही, किस्तु रजनी के कई रूप 
महादेवी जी की कविताओं में अवश्य मिलते हैं। महादेवी 
जी की “प्रिय, सांध्यगगन मेरा' जीवन” कहती अवश्य हैं, 
किन्तु संध्या के उतने चित्र नहीं उरेहतीं। सबसे अधिक 
उनका मन रमा है रात्रि-वर्णन में । रात्रि के प्रति उनका 
आकर्षण नीहार और रश्मि में पुलक भरा है, नीरजा में 
आवेशमय ओर सांध्यगीत तथा दीपशिखा में निर्वाणोन्‍्मुख 
नीहार की निम्नांकित पंक्तियां सम्पूर्णा कविता के हर्ष- 
विषादमय वातावरण में मृदुल संवेदद और !अन्‍्तर्भावों को 
ही जागृत नहीं करतीं, बल्कि पाठक को मिलन के मादक 
व्यापार में विभोर भी करती हैं । शब्दों का ऐसा अर्थमय 
प्रयोग कम ही देखने को मिला करता है : 


“रजनी ओढ़े जाती थी, 


मिल्मिल तारों की जाली । 
उसके बिखरे बेभव पर 
जब रांती थी उजियात्ी ॥ 
शशि को छूने मचली सी, 
लहरों का कर कर चुम्बन | 


है महादेवी वर्मा को सौन्द॑र्यानुभूति 


बेसुध॒ तम की छाया का, 
तटिनी करती आलिगन ॥” 
सौन्दर्य की अखण्ड प्रतिमा की तरह रजनी महादेवी जी के 
भावार्चन का लक्ष्य बनती रही है। वसन्‍्त ने शरीर और 
प्रकृति को जिस नवीन चेतना की गांठ खोलकर अकस्मात्‌ 
ही हर्ष-निर्भर बना दिया है उसी से रजनी-रानी के अंगों 
को भी सहेज दिया है। सरदु-ज्योत्सना में नहाई हुई 
रजनी नहीं, वसनन्‍्त-रजनी ही महादेवी जो का ध्यान आक- 
षिंत करती है। उसकी रूप-सज्जा के लिये उनका उपक्रम 
देखने योग्य है, पुलक, हास, संकोच और सिहरन का ऐसा 
क्रम है कि प्रिया का प्रिय से मिलन के पूर्व से लेकर उसके 
अन्त तक का चित्र आँखों के सामने नाचने लगता है। प्रकृति 
पर नारी-भाव का आरोप तो महादेवी जी ने बार-बार किया 
है, किन्तु “धीरे-धीरे उतर क्षितिज से आ वसच्त-रजनी?? 
कविता में प्रसाधन-सोंदर्य और आचन्तरिक उल्लास का जसा 
चित्र अंकित किया है, वह स्थायी प्रभाव डालता है। यदि 
इस कविता में नवोढ़ा का लजीला-सजीलापन है तो नीरजा 
की ही दूसरी कविता “रूपसि तेरा घन केश-पाश” में सद्य- 
स्ताता का उद्दीपक सौन्दर्य अंकित है। उच्छंवसित वक्ष, 
मलयज बयार बन जाने वाली निश्वासें, स्निग्ध लटें और 
पास ही कहीं कूजने वाली मयूरी-सारा दृश्य ही ऐसा है कि 
अनजाने ही. मन छूने के लिये बेकल हो उठे, लेकिन यह 


बेकली रूप के लुटेरे की बेकली नहीं है, उदास जग-शिशु की 


माँ के आँचल में मुंह छिपा लेने की बेकली है। प्यार का 
ऐसा रूप, शीतलता का ऐसा स्पर्श भी कितना सुखद होता 
है, कितना सुन्दर । इन्हीं कविताओं की तुलना में नीरजा 
की ही “ओ विभावरी” कविता रखकर देखें, कितनी सीधी 
और कसी संकेतात्मक है । साँध्यगीत की “जाग जाग सुके- 
शिनी री” में महादेवी का स्वर बदल गया है। उल्लास 
और आवेग की तीत्रता से स्थिरता आने लगी है, थिरकन 
. अवशिष्ट है। एक अलस सा भाव, तद्दविलता सी और 


किसी का पथ देखतो प्रेमिका की भाव, तनन्‍्मयता सी ही इस 


ख्णक 


कविता में व्याप्त दीखती है और दीपशिखा को “सपने 
जगाती आ? शीर्षक कविता में उपस्थित रजनी सांसारिक 
सुख-एुःख के सन्दर्भ में केवल मुदुल लेप के लिए उपयोगी 
बन गई है । ः 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # | 


उषा, सन्ध्या ओर रजनी के रूप-चित्र तो केवल उदाहरण के 
लिये ले लिये गये । वस्तुत: महादेवी जी की कविताओं का 
सोंदर्य ही इस बात में है कि उनकी किसी भी रचना से 
प्रकृति और मानव-भाव को अलग-अलग करना सरल नहीं 
है। प्राकृतिक दृश्यों ने उनकी कल्पना को छेड़कर जगा 
दिया है, उनकी रागात्मकता को रहस्य का पथ प्रदर्शित 
किया है | प्रकृति के साथ भाव-तरज्भ के मिश्रण के कारण 
ही उन्हें 'तारिकाएँ चकित सी अनजान सी” जान पड़ती 
हैं और एक कुतूृहल जाग उठता है कि “दूर के संगीत सा 
वह कौन है?” महादेवी जी के सामने कभी प्रकृति 
कालिका बनकर उपस्थित नहीं होती, सदेव वर-वेशिनी ही 
बनकर आती है । उन्हें “अवनि अम्बर की रुपहली सीप में, 
तरल मोती सा जलधि ही कांपती”” नहीं दिखाई देता, अपितु 
बारिद में विद्य॒त की मुस्कान भी दिखाई देती है, सित मेघ, 
दीपकों से जुगनू और फेनमय मुक्तावली से तारकों को देख- 
कर उनका उल्लास कई गुना हो आता है। वे मत्रुमास 
और नीर भरी बदली भी बनती हैं तो भी उनके उल्लास 
में कोई न्यूनता नहीं आती । उन्हें वो यही लगता है--- 
“आज मधुर विषाद की घिर करुणा आईं यामिनी । 
बरस सुधि के इन्दु से, छिटकी पुलक की चॉदनी ।” 
दीपशिखा में अवश्य उन्हें उस प्रिय की समीपता ओर अपनी 
निर्वाणोन्मुख॒ता का ऐसा ज्ञान हो आया है कि उन्हें कहना 
पड़ा-- 

“थम गया मदिर विज्ञास, सुख का वह दीप हास, 
टूटे सब वलय हार, व्यस्त चीर अल्लक-पाश, 
बिंध गया अजान आज किसका मृदु-कठिन तोर १?” 


'किस्तु प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उतका आकर्षण रहस्यवाद 


की ऊँचाइयों में बदला सा भले ही लगता हो, लुप्त नहीं 
हुआ है । जो बात महादेवी पहले चित्रों के माध्यम से कहती 
थीं, उसे दीपशिखा में वे प्रतीकों ओर विरोधाभासों के 
माध्यम से कहती रही हैं | अन्तर इतना ही है कि जो महा- 
देवी किसी समय अल्हड़ बनीं कभी निरवरोध कहती थीं--- 
“मैं मतवालो इधर, उधर प्रिय मेरा अलबेला सा है” वे अब 
इस अवस्था को पार करके स्थेर्य-घेयं की ऐसी भूमि पर. 
पहुंच चुकी हैं जहाँ वे कहती हैं-- 


६ एक सौ पत्र 


. आज पार मिला चुकी हूँ । 
सुमन में संकेत-लिपि, 
चम्बल विहग स्वर-प्राम जिसके 
बात उठता, किरण के 
निर्र झुके, लय-भार जिसके, 
वह अनामा, रागिनी अब साँस में ठहर चुकी हूँ । 
सिन्धु चलता मेघ पर, 
.. रुकता तढ़ित का कंठ गीला 
कंटकित सुख से घरा, 
जिसकी व्यथा से व्योम नीला, 
एक स्वर सें विश्व की दोहरी कथा कह चुकी हूँ । 
किस्तु, प्रकृति का उनका साथ आज भी छूटा नहीं है। अब 
वे प्रकृति की छवि के चित्र नहीं आंकर्ती, मानव की छवि 
में ही प्रकृति का रूप अंकित करती हैं, फिर चाहे वह करुण 
रूप ही क्‍यों न हो। करुण को भी इस प्रकार की अभि- 
. रामता दे-देना भी इसीलिए संभव हुआ है कि वे सुख-दुःख के 
सामजस्य में ही विश्वास रखती हैं । अतः कहती हैं-- 
तरल मोती से नयन्त भरे । 
मानस से ले, उठे स्नेह घन, 
कसक-विद्य पुत्तकों के हिमकण, 
.. सुघि-याती की छांह पक्षक की सीपी में उतरे आदि । 
. तब वस्तुतः महादेवी जी की समस्त सौंदर्य-नेधि उसी एक 
की आराधना में अर्पित है, हृदय के समस्त भाव उसी को 
समर्पित हैं।और जो उसे समर्पित है वह सुन्दर ही हो 


सकता है, या सुन्दर ही बनाकर दिया जा सकता है। अत- 
एवं महादेवी जी की उक्तियों में अनुभूति का भेद चाहे जेसा 
हो, सौंदर्य में अन्तर कभी नहीं आता । उसी के ऐश्वर्य से 
प्रकृति भी ऐश्वर्यमयी ही दीखती है, अतएव नीलम के 
बादल, प्रवाल सी उषा, मोती सी रातें, मोती से तारे, मोती 
सी आँसू की बूदें, सोने के दिन और सनब्ध्या में स्वरा-पराग 
ही उन्हें दिखाई देता है, बादलों में बिजली नीलम के मंदिर 
में हीरक प्रतिमा बन जाती है, मेघ-चुनर स्वर्ण-कु कुम में 
बसाकर रज्भजी जाती है ओर निश्ि-वास कनक और नीलम 
के यानों पर दोड़ते जान पढ़ते हैं | प्रकृति के ये. रज़ कहीं 
उनकी कविता में रज्जीनी, कोमलता, स्फूर्ति और आह्वाद 
के चित्र अंकित करते हैं, कहीं सोन्दय्य की क्षरिकता का 
परिचय देते हैं । इतना ही नहीं महादेवी जी को प्रकृति 
यदि उल्लास से गुदगुदाती है तो विरह के क्षणों में कंप, 
रोमाँच आदि सात्विकों की अभिव्यक्ति का सहारा भी बन 
जाती है । देह पर प्रकृति का आरोप करते हुये महादेवी जी 
उन स्थितियों का भो सुघर चित्र अंकित करने में अत्यन्त 
कुशलता प्रदर्शित करती हैं | सुकुमारता में ये चित्र अनूठे हैं 
और अनूठेपन में ही सुन्दरता का अधिवास है । 


महादेवी जी की सोंदर्यानुभूति के सम्बन्ध में यहां भाषागत 
सोंदर्य का विचार करना उचित न होगा । उसके साथ न्याय 
करते के लिए पृथक लेख की आवश्यकता है, अतएव उनके 
द्वारा व्यक्त किए गए सोंदर्य-सम्बन्धी विचारों के संदर्भ तक 
हो इस लेख की सीमा मानना उचित है। 








औ मंहोदेवी वर्मा की सोन्दर्यानुभूति 


महादेवी वर्मा को कविता जालात्मक सॉन्‍्द्यथ 


डाँ० मो० द्वि० पराउक्र 


गीतिकाव्य के माध्यम से मधुर आत्म निवेदन करने वाले 
आधुनिक कवियों में महादेवी वर्मा का स्थान बहुत ऊँचा 
है। छायावादी युग के काव्य की कला को संवारने में 
उन्होंने अनुपम सफलता पाई है। वनफूल की तरह अक्ृत्रिम 
एवं सीधे हृदय को छूने वाले गीत उन्होंने वर्तमान युग की 
हिन्दी कविता में प्राण डाले; उसकी भावात्मकता को 
समुद्ध एवं सुचारु रूप प्रदान किया । संपन्न एवं सुशिक्षित 
परिवार में जन्म, चित्रकला, संगीत ज॑ंसी कलाश्नों का अध्ययन, 
दार्शनिक चिन्तन के साथ-साथ तथागत के करुणामय जीवन 
की गहरी छाप, पति से पृथक! एकाकी जीवन-सभी संयुक्त 
उपकरणों ने उनके व्यक्तित्व को जो बहुरंगी धागों वाला 
एवं अनूठा रूप प्रदान किया है उसी के आलोक में उनकी 
संयत, कलापूर्ण एवं वेदना-प्रधान कविता का मृल्य आंका 
जा सकता है । असल में उन्होंने अपने मानस के सूनेपन 
'को पूरे संसार में बिखराने की चेष्टा की है। व्यक्तिगत 
विषाद को उन्होंने अपनी सेवा-भावना के बल पर व्यापक 
रूप प्रदान करने को चेष्टा की है। इसी से उनके रहस्यवाद 
का जन्म हुआ । 


भाव पक्ष 


सूनेपन की इस सम्राज्ञी ने 'प्राणों का दीप जलाकर” दीवाली 
मनाने को सोची है क्योंकि एक जमाना था जब उस चिर- 
सुन्दर एवं असीम प्रियतम से मृक-मिलन हुआ था। उस 
प्रियतम के प्यार से उनकी ल्िलचाई पल्को' परः जब 
त्रीडा का पहरा?.था तभी उसको चितवन ने उन्हें पीड़ा 
का साम्राज्य दे डाला ओर अब-- 
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उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते ! 
आंखो' के कोश हुए है 
मोती बरसा कर रीते |! 


एक विरहिणी की तरह उन्होंने 'दूग-जल की अक्षय सित 
मर! की सहायता से अपने अरूप एवं असीम प्रियतम को 
सन्देश पहुंचाने की आकुलता दिखाई है, 'लाए कोन संदेश 
नये घन! में बादल को प्रिय का सन्देश-वाहक बनाया 
है और-- 


'तरल आंसू की लड़ियाँ गूथ 
इन्हीं ने काटी काली रात! 


जेसी पंक्तियाँ लिखकर रात्रि-जागरण को ओर, विरह के 
उस मधुर सम्य की ओर संकेत भी किया है। इतना ही 
नहीं, 'सुनी हो हरि आवन की आवाज! कहने वाली 
मीरा की तरह महादेवी वर्मा भी अपने छलनामय पिय के 
नीरव आगमन का अंनुभव करते हुए पुलक-पंखी विरह 
पर चढ़ आ रहा है मिल्नन सेरा! लिखती हैं, और 


. अन्तरतम की छाया समेट मैं तुझमें मिट जाऊँ उदार “फिर 
एक बार बस एक बार! कहकर मिलन की नारी-सुलभ 


उत्सुकता का यथार्थ परिचय देती है। फिर भी यह भूलना 
अनुचित होगा कि महादेवी वर्मा अरूप की साधिका हैं 
भक्तिमार्ग की प्रेमिका नहीं। अतएवं उनके प्रिय? 


“पूजा के लिए वाह्य उपकरणों को जुटाने की आवश्यकता 


नहीं है । उनका लिघुतम जीवन? ही उस असीम का 
सुन्दर मन्दिरः है, उनकी दवासें उसका अभिनंदन करती 


हक एक सो सनत्रह 


रहती हैं उसका 'पद-रज? धोने के लिए उनके लोचनों के 
जल-करण उमड़ते हुए आते हैं, उनका पुलकित रोम अक्षत 
का और उनकी पीड़ा चंदन का कार्य करतो है, उनके हृदय 
की धड़कन ही धूप बनकर उड़ती रहती है, उनके अधर ही 
'पिय पियः जपते रहते हैं और पलकों का नर्तन ही ताल 
देता है। ऐसी अवस्था में 'क्या पूजा क्या अचन रे! यही 
कहना समीचीन है। कोई अचरणज नहीं कि उनके कई 
उद्गारों ने परमात्मा के प्रति आत्मा के, असीम के प्रति 
ससीम के निवेदन का रूप धारण किया हो । 


रहस्यवादी कवि सृष्टि में सर्वत्र उस असीम की एवं चिर- 
बैन्दर की छाया देखता है और तारों में हंसने वाले, विद्य त 


. में चमकने वाले एवं ओस-कंणों में रोने वाले के स्वरूप 


को समझने की आकांक्षा से प्रेरित होता है। प्रियतम के 
पथ पर आगे बढ़ते हुए आत्मा को विरह की पीड़ा का 
०४ भार वहन करना पड़ता है। मतलब, विरह की तीखतव्र 
वेदना ही रहस्यवादी कवि के काव्य का सर्वस्व है । इसके 
अनुसार ही महादेवी वर्मा अपने को 'नीर भरी दुःख की 
बदलती? एवं उस एक मात्र सत्ता की चिर-विरहिणी मानते 
हुए दूर तुमसे हूँ अखण्ड सुहागिनी भी हूँ? की दृहाई 
दैती है। महादेवी के अनुसार आत्मा का परमात्मा से वही 


. सम्बन्ध है जो विधु-बिम्ब का चच्धमा से चित्र का रेखाओं 


से एवं राग का स्वर से होता है अतएवं अपना परिचय 
दैने में असमर्थता प्रकट करते हुए उन्होंने उचित ही 


कहा २+-- | 


्प 


'सिन्धु को क्या परिचय दें 
देव, बिगड़ते वीचि-विज्ञास ९ 

: छुद्र हैं मेरे बुदु-बुद्‌ आण 
.. तुम्हीं में सृष्टि तुम्हीं में नाश । 


कप रहस्य की अनुभूति के लिए इस तरह के लौकिक द्ष्टान्तों 


। एवं रूपकों का आधार लेना आवश्यक ही होता है। साधना 
, के पथ पर 'पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो 


! अकंत्ञा” के अविचलित भाव से आगे बढ़ने वाली इस 
/ साधिका के 'नयन श्रवणुमय? और श्रवण नयन-मयः 


होते हैं, उसके रोम-रोम में नया स्पच्दन होने लगता है और 


तब सीमा असीम में मिट जाती है, विरह की रात मिलन 


: एक सी अद्ठारह #% 


के प्रात में परिणत होती है और वह स्वयं बन्दिनी होकर 
भी बंधनों की स्वामिनी हो जाती है। ऐसी अवस्था में 
पहुँचकर समस्त विश्व का सुख दुःख उस प्रियतम के कारण 
मधुमय बन जाता है और साधिका गा उठती हैं :- - 


'मेर पद को छूते ही 

होते काँटे कलियाँ 

अस्तर रससयः? 
महादेवी जी के रहस्यवाद की विशेषता लघु ससीम को 
इस प्रकार गोरव प्रदान करने में है। वास्तव में उनका 
कहना है कि :-- 


विश्व में वह कोन सीमा हीन हे 
हो न जिसका खोज सीमा में मित्ता ? 
क्यों रहोगे कछुद्र प्राणां में नहीं 
क्या तुम्हीं स्वंश एक महान हो | 


महादेवी वर्मा की कला का और एक पहलू है, प्रकृति और 
मानव को एक प्राशु-सूत्र में गुम्फित कर देना। एक 
रहस्यवादी कवयित्री के नाते उन्हें प्रकृति के विविध रूपों 
में जग के उस चित्राधारर की छबि दिखाई देती है। 
क्या तडित्‌ की मुसकान, क्या मुकुलों की हंसी, क्‍या ज्योत्सना 
का रजत-पारावार, क्या निझरिणी का गान सभी उनके 
मन में उसी के प्रति कौतृहल का भाव जगाते हैं। रमणीय 
मधुमास उनकी आँखों में उस ।प्रियतम की स्मित रेखा है 
और पतझड़ उसी की श्र भज्धिमा । ऊषा में उस प्रियतम की 
लाली, नक्षत्रों में उसकी माया की झांकी और मभेघों में 
उसकी करुणा के दर्शन पाकर उनके अत्तर्वाह्य में साम्य 
स्थापित होता है। इतना ही नहीं, दिन को कनक-रात्रि 
पहनाने वाले और विधु को चाँदी का परिधान प्रदान करने 
वाले अपने प्रियतम को नभ को अगरणित दीपों के साथ 
अपार-तभ-तोम भी अर्पित करते हुए देखकर उन्हें अपनी 
लघुता का अनुभव होता है सहो; किस्तु प्रेमानु भूति 
की तीब्रता के बल पर उनका हृदय तो यही कहता 
रहता है-- ह 


“रंगमय है देव दूरी 
छू तुम्हें रह जाएगी यह 


# महादेवी वर्मा की कविता में कलात्मक सौच्दर्य 


चित्रमय क्रीडा अधूरी 
दूर रह कर खेलना 
पर सन न मेरा सानता है ।” 


प्रकृति में प्रेमाकर्षण से चद्ध और चपल बीचियों का जो 
मिलन संपन्न होता है उसी को अपने प्रिय के दरबार में 
उपेक्षित हुए देखकर महादेवी जी के जीवन का उल्लास 
विनष्ट होता है और उन्हें प्रकृति में सर्वत्र उदासीनता का 
कुहरा छाया-सा प्रतीत होता है। वियोग एवं नैराश्य से 
उत्पन्न व्यथा से आहत होकर ही सान्ध्य-गीत' में वे 
कह उठों--- 


फूमा एक ओर स्खात्त 
कांपा एक ओर बबूल् 
फूटा बन अनल के फूल 
किशुक का नया अनुराग 
दिन है अत्लस मधु के स्नान 
रातें शिथिज्ष दुख के भार 
जीवन ले किया शगार 
लेकर सल्तिल-कंण ओऔ आग 


यह हुआ रहस्यवादी रुख ! अब जरा छायावादी ढंग की ओर 
भी देखना आवश्यक है। प्रकृति का मानवीकरण इसकी 
प्रमुख प्रवत्ति रही है । माना कि पंत एवं निराला की तरह 
प्रकृति को सजीवता' एवं चेतना प्रदान करने में महादेवी को 
अपनी अन्तमुखता के कारण उतनी सफलता नहीं मिली, 
फिर. भी प्रकृति उनके सुख में सुखी एवं दुःख में दुःखी 
अवश्य है। नीरजा” में सुन्दर बस्त्रों एवं आशभूषणों से 


सुसज्जित होकर क्षितिज से शनैः-शनैः अवतीर्ण होने 


वाली बसन्‍्त-रजनी को उन्होंने कसे साकार किया है 
देखिए-... 


धीरे-धीरे उतर क्षितिज से 
ता बसनन्‍्त रजनी 
तारकमय नव वेणी-बन्धन 
.. शशि-फूल् कर शशि का नूतन 
रश्मिवज्लयय सित घन अवगुंठन 
पुलकती आ बसनन्‍्त रजनी ॥ 
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मानव के हर्ष में यह प्रकृति भी पुलकित हो उठती है; 
सरिता का उर सिहर उठता है और “खुल-खुल पड़ते सुमन 
सुधा भर, इस तरह के प्रकृति के रूपक तो महादेवी की 
रचनाओं में भरे पड़े हैं । 'हूपसि तेरा धन केश पा? में 
पावस का तथा 'लय गीत अमर, पद ताल अमर” में अप्सरा 
के रूप में प्रकृति का चित्रण दुृष्टव्य है। प्रकृति के साथ 
कवयित्री के जीवन के अनुपम सामझञ्जस्य की दृष्टि से प्रिय, 
सांध्य गगन मेरा जीवन! यह गीत सबो स्कृष्ट माना जाएगा । 
इसमें महादेवी का कहना है “गोधूलि-बेला के कारण धंघला 
क्षितिज मेरे हृदय का विराग है, सांध्य नभ का "नव अरुण 
अरुण मेरा सुहाग है, संध्या की शुच्य छाया की समता मेरी 
राग-हीन काया से की जा सकती है और 'रंगीले घन ही _ 
मेरे सुधि-भरे स्वप्ल! हैं । प्रकृति के कष्ट को देखकर उनके 
हृदय में हक उठती है; विकसित पुष्प को 'धूल से धूसरित 
होते हुए देखकर उनकी आँखें भर आती हैं ओर उसकी 
अवहेलना करके अन्य फूल पर उड़ने वाले प्रेमी मधुप को 
झिड़की सुनाते हुए वे कहती हैं :-- 


तू अकिचन भिक्तुक हे मधु का 
अलि तृप्ति कहाँ जब प्रीति नहीं! 


इस प्रकार उनकी कविता में मानव और प्रकृति का रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित अवध्य होता है फिर भी यह मानना पड़ेगा 
कि प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण उसमें नहीं के बराबर है। 
चूमते ही तेरा अरुण बान बहने कन-कन से फूट: 
फूट, मधु के निझर से सजल गान? जेसा प्रभात का 
नितान्त रमणीय चित्र प्रस्तुत करने वाला गीत भी अन्त में 
अध-खुलें दृ॒गो' के कंजकोष पर छाया विस्म्॒ृ॒ति का 
खुमार! और 'रंग रहा हृदय ले अश्रु-हास यह चतुर 
चितेरा सुधि विहानः में अभिव्यक्त प्रिय-सुधि की समानता 
में परिणत होता है। प्रकृति की इस मानव-सापेक्षता ने उनके. 
प्रकृति-चित्रण में एकरसता का निर्माण किया है इसे अस्वी- 

कार नहीं किया जा सकता । 


कलापक्ष 


यह तो रही भाव-पक्ष की कहानी एवं उनकी कला को 


आत्मा का रूप | कब उसके शरीर की ओर याने कलापक्ष 


# एक सी उन्नीस 


की ओर से निहारिए । इस सम्बन्ध में महादेवी की सफलता 
. सन्‍्देह से बिल्कुल परे है। भाषा पर उन्हें अनुपम अधिकार 
प्राप्त है। थोड़े में अधिक कहने की गागर में सागर भरने 
की कला कोई उनसे सीखे । इसीसे उनकी कविता चित्रमय 
हो उठी है। 'मुरझाया वह कंज बना जो मोती का 
होना? में उन्होंने प्रातः:कालीन कमल को 'मोती का होना! 
कहकर उसकी सुषमा और मुरमाया! पद द्वारा असीम विषाद 
का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा है। 'रजनीगन्धा आज 
रही नयनो' सें सोना? की रजनीगस्था के नयनों में संध्या 
की सम्पू्ण विभूति के दशन हो सकते है । 
“यह देख ज्वाला में पुत्तक 
नरम के नयन उठते मलक 
तू अमर होने नभ-धरा से 
.. वेदना-पत्र में पत्नी? 
जेसी पंक्तियों में विरहिणी पंकज-कली के साथ-साथ 
तपस्विनी एवं महादवेता महादेवी जी पाठकों की सेवा में 
उपस्थित होती हैं । 
साधारण से साधारण वस्तुओं को भी अपनी वर्णन-शक्ति के 
बलपर आकषक रूप प्रदान करने में महादेवी सिद्धहस्त हैं । 
उदाहरण के तोर पर 
अंचल में मधु जो मर लातीं 
मुस्कानो' में अश्न बसातीं 
क्‍ बिन समझे जगपर लुट जातों? 
की कलियाँ सचमुच सजीव हो उठी हैं । गत्यात्मक सौन्दर्य 
का बड़ा ही सुन्दर चित्र उपस्थित करने के कारण उनके 
कई चित्र निखर उठे हैं।. 
“चौकी निद्धित 
रजनी अलसित 
...  श्यामल पुल्नकित कम्पित कर सें 
.. दसक उठे विद्य तक कक 
जेसी पड्तियों में शब्दों काजो चयन है उसी ने चित्र में 
गति भर दी है। 


महादेवी का अप्रस्तुत-विधान भी उनकी कविता के कोमल 
सौन्दर्य में चार चाँद लगाता है। रहस्य वादी भावना की 
अभिव्यक्ति के लिए उन्हें अपने गीतों को मध्र संकेतों एवं 


. एक सौ बीस 


अनोखे अप्रस्तुतों से सँवारना पड़ा । मधुर संकेत का एक हो 
उदाहरण प्रस्तुत करना पर्याप्त है। वह यों है :-- 

'तम ने वर्तों को जाना हे 

वर्ता ने यह स्नेह, स्नेह ने 

रजका अचल पहचाना ह | 

चिर वन्धन में बाँध मुझे, 

घुलने का वर दे जाना ॥ 
अप्रस्तुतों में उनके प्रिय अलंकार हैं उपमा, रूपक एवं 
अन्योक्ति महादेवी की उपमाएँ बड़ी मधुर एवं व्यंजना से 
परिपूर्ण रहा करती हैं । रात सी नीरब व्यथा तम सी 
अगम मरी कहानी” बड़ा ही अर्थपूर्ण है अज्ञान आद्यान के 
लिए एक स्थान पर मार्मिक उपमाओं को प्रयुक्त करते हुए 
लिखती हैं :-- 


देव सा निष्ठुर, दुःख सा मूक 

स्वप्न सा छाया सा अनजान 

वेदना-सला तम-सा गम्भीर 

कहाँ से आया वह आद्यान? 
जीवन की लौ एवं उसकी क्षणिकता की व्यंजना करने के 
लिए उन्होंने उसकी तुलना 'सिकता में अंकित रखा? तथा 
“बातविकम्पित दीप-शिखा' के साथ की है और अन्त में 
'काल कपोजल्ञों पर आँसू-सा ढल जाता हो म्त्ञान 
कहकर! रसिक पाठकों को कवीद्ध रवीद्ध की याद दिलाई 
है। 'मचलते उद्धारों से खेल उल्मते हों किरणों के 
बात्नः में यदि मूर्त के लिए अमूते उपमान का प्रयोग है तो 
राह मरी द्खती स्थृति निराश पुजारिन-सी में अमूत 

लए मूतका । 


रूपकों को राशियाँ महादेवी की कविता में सुसज्ज हैं । (प्रिय, 


. सान्ध्य गगन मेरा जीवन” का उल्लेख तो ऊपर हो चुका । 


प्रकृति के विराट रूप में असीम का दर्शन कराने के लिए 
उन्होंने नर्तकी का जो रूपक बाँधा है उसे उद्धृत करने के 
मोह का संवरण नहीं किया जा सकता :-- 
रूपसि तेरा नतन . सुन्दर 
आलोक-तिमिर सित-असित चीर 
सागर-गजन  मरनकुन मँजीर 
उड़ता मभंमा में अलक-जाल 


है महादेवी वर्मा की कविता में कलात्मक सोन्‍्दर्य 


मधों' में मुखरित किकिणि-स्व॑र 
रवि शशि तेरे अवतंस लोक 
सीमंत जटिल तारक अमोलत् 
चपला-विश्रम, 'स्मति इन्द्र-यनुष 
हिसकश बन भरते स्वेद निकर 
उपयु कत पढिः क्‍्तयों में कबयित्री ने जो चित्र उपस्थित किया 
है वह पूर्णता के साथ भव्यता भी लिए हुए है इसमें सन्देह 
नहीं है । 
अन्योक्तियों के उदाहरणों के रूप में 'शत्तभ में शाप भय 
बर हूँ), री कंज को शफाल्लि कं, कोर का प्रिय 
आज पिजर खोल दो” जेसे गीत आसानी से उपस्थित 
किये जा सकते हैं। “निशा की, थो देना राकेश चाँदनो 
से जब अलके खोल! में सुन्दर समासोक्ति है। अपरि- 
चित का पहचाना हास में अगर विरोध मूलक वेचित्र्य दिखाई 
देता है 'तो किरणों के प्यासे चुम्बन में तथा अखों 
की नीख भिक्षा में? विशेषण-विपर्यय प्रस्तुत है। के साथ- 
साथ जिन चरणों की नखज्योति ने हीरक जाल लजाये' में 
'प्रतीप' का चमत्कार देखने योग्य है। अवनि-अम्बर की 
'रुपहली सीप में तरल मोती-सा जल्ननिधि जब काँपता? 
जसे पद्मांशों में रूपाकार की दृष्टि से 'जल धि” को मोती? 
तथा 'अवनि-अम्बरः को 'सीप? मानना बड़ा मौलिक माना 
जाएगा. कहना पड़ेगा कि कहीं-कहीं अलंकारोंकी भरमारने 
दुबो धता भी पंदा की है । उक्त सभी विशेषताओं के साथ 
महादेवी की वाणी अत्यंत संकेतात्मक है, इसे भूलना 
अनुचित होगा । उनके काव्य का मर्म समझने के लिए 
इन संकेतों का ज्ञान अतीव आवश्यक है । विस्तार के भय 
के कारण इसके लिए भी एक ही उदाहरण प्रस्तुत करना 
मैं पर्याप्त समझता हूँ । 
छिपे मानस में पवि नवनीत, 
निमभिष की गति निमेर के गीत । 
अश्रू, की उमि हास का बात, 
कुह का तस माधव का प्रान॥ 
इन पंडिक्तयों में 'पवि” से कठोरता का और 'नवनीत” से 
मुदुता का बोध होता है | “निमिष की गीत” में क्षण गुरता, 


कर ध्छ 





महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ हे... 


'निशझ्र के गीत” में कोलाहल युक्त गतिशीलता को ओर 
संकेत है । साथ-साथ 'कुहुका तमः अगर वेदना एवं अज्ञान 
की ओर संकेत करता है तो 'माघव का प्रात” सुषमा तथा 
उल्लास की ओर । रहस्यवाद के विराद एवं गृढ़ चित्रों का 
अभिव्यक्ति के लिए भी कहीं-कहीं कवयित्री ने इस तरह के 
संकेतों के सहारे काम लिया है। उदाहरण के लिए 
लीजिए :-- 

मूंद पल्कका में अचंल, 

नयन का जादू भर तिल्ल। 

दे रही हूँ अज्लख अविकत्त, 

की सजीला रूप तिल तिल ॥ 


इस पद के सीमित दायरे में असीम का बड़ा कलात्मक चित्र 
है । यहाँ अलख अभजिकत्तः में अद्व तवाद, 'ऋष:ः में भक्तों 
की सगुण-उपासना की और 'सजीज्ञा' में प्रशय की और 
नयत्तका जादू भर तिक्न में! रहस्यवादी की तस्मयता की 


व्यज्ञना है जिसे समझे बिना पद का अर्थ स्पष्ट नहीं हो 
पाता । 


उक्त गुणों के रहते हुए भी महादेवी की कविता को ज्ञान- 
प्रतिज्ञान निदोष तो नहों कहा जा सकता । कुल मिलाकर 
उनको भाषा अत्यन्त परिष्कृत, अत्यन्त मधुर है सही; किन्तु 

स्वाभाविकता के आग्रह के कारण ही 'बातास” का बतासः, 
'कर्णाधार” का कर्णाघारऔर आधार' का 'अधार' भी बना है। 
उनकी वाणी की संकेतात्मकता उनके काव्य में व्यंजना क। 

चमत्कार अवश्य ले आती है किन्तु इसी से उसमें दुबो धता 


का निर्मण हुआ जिसने उनकी कविता को जन-साधारण 


से दूर ले जाने में सहायता प्रदान की है। इस सत्य को कैसे 
भुलाया जा सकता है? लेकिन ये त्रूटियाँ उनके गुण 
सन्तिपात के सामने नगण्य हैं । यह बात सही है कि उनकी 
कला-साधना के कारण हिन्दी कविता में उनका स्थान अक्षुण्ण 
है। उनके व्य क्तत्व में जो अपार करुणा है उसी के बलपर 


. उनकी लेखनी में, आजकल एक ऐसी शक्ति पंदा हुई है जो . 


निश्चित रूप से कविता को वासन्ती वसन पहनाएगी और 


सत्रस्त भारत के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त कर देगी । 


हू एक सौं इकौसः 


महादेवी के काव्य का मानसिक वातावरण 


श्र 


प्रों० कुष्तानन्दन *पोथयूष3 


कविता कवि के जीवन की प्रतिमूर्ति यदि नहीं है तो प्रति- 
छाया तो अवश्य ही है, यह स्वीकार करना पड़ेगा । जीवन के 
भाव-अभावों के घृर्णित चक्रों से जो धूल उड़ती हैं वही कवि 
की कविता की सुरभि बन जाती है। फिर भी यह ॒ स्थापित 
सत्य ही है कि रचना की सृजन-प्रक्रिया के पीछे कवि या 
रचनाकार का परिवेश बहुत कुछ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
परिवेश स्वयं में काव्य का विषय नहीं है पर जब वह काव्य- 
साधना की पृष्ठभूमि में सहयोगी होता है तब वह आवेष्ठन 
बनकर कवि को प्रेरित ही नहीं करता सृजतात्मक स्थिति तक 
उसे खींच ले जाता है । आवेष्ठन की स्थिति भी दो प्रकार 
की होती है और उसे हम वेज्ञानिक विकष के आधार पर दो 
स्थितियों में विभाजित कर सकते हैं । प्रथमतः आंतरिक, 
फिर वाह्य कवि की सृजनात्मक क्षणों की सम्पूर्णा गायिकी 
. का आधार आंतरिक स्थिति ही है। में यहाँ जान बूझकर 
यह कहना चाहता हूँ कि वाह्य का प्रभाव जीवन को झक- 
झोरता है अवश्य किन्तु जबतक वह वाह्य से आंतरिक स्थिति 
में नहीं पहुंचता वह आवेष्ठन की स्फुरित स्थिति का पर्याप्त नहीं 
बन पाता है। वाह्य जीवन की आपदायें संघात विषमता को 


संत्रस्तता से शरीर कराह उठता है, ऐसी स्थिति में मनुष्य रो 


_ भी सकता है उसकी «आंखों में आसू छलछला आ सकते हैं 
पर उसके सूजनात्मक क्षणों का स्फुरण संभव नहीं है। जब 
यही 'वाह्म' अनुभूतिजन्य होकर आंतरिक संवेदना के रूप 
में परिणत हो जाता हैं तो कवि का मानसिक तत्व स्फुरित 
होता है उसकी वाहय चीख ही आंतरिक मुखरता की ओर 


उल्मुख होकर कविता के रूप में फूट पड़ती है । तब कवि 


. बाहर से हँसता होता है लेकित उसके स्व॒रों के आरोह 





अवरोह की मूर्च्छानाओं से उसके मनख्ताव का यही वाता- 
बरण (आवेष्ठन) काव्य के सृजन के लिए महत्वपूर्ण योग 
दान सिद्ध होता है। मेरे मन्तव्य का आशय यह है कि 
जीवन से कहीं अधिक मह॒त्वं कवि की कविता के लिए 
जीवन की अनुभूतियों का रागमयी होकर मानसिक स्तर में 
आवेष्ठन बन जाना है। जब तक क्षणों की अनुभूति क्षण 
की अनुभूति नहीं बन पाती तब तक वह सृजन की प्रक्रिया 
का स्वरूप नहीं ले पाती है। इसी आवेष्ठन को कविता के 
मानसिक वातावरण से सम्बंधित मान सकते हैं । किसी भी 
काव्य के मानसिक वातावरण की पृष्ठभूमि को समझने के 
पूर्व रचना के सृजन की इस संघटित प्रक्रिया को भी जानना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


महादेवी की कविता के मानसिक वातावरण जेसे विषय पर 
जिस आवेष्ठन को में विवेच्य मानता हूं उसे भी दो वर्गों में 
विभाजित करना होगा । प्रथम बर्ग तो उस वाह्य आवेष्ठन 
का है जिसमें कवियत्री का बचपन से लेकर आज तक का 
वह जीवन है जो काव्य का उपजीव्य रहा है। भिर दूसरे 
वर्ग में वे आंतरिक अनुभूतियां हैं जो वाह्म की स्थिति से 
अन्तमु ख होकर आंतरिक आवेष्ठन की स्थिति में आ पायी 
हैं। मानसिक वातावरण के लिए उपयुक्त दोनों वर्गों की 
सामग्रियों का विवेचन अपेक्षित हैं। यद्यपि कवि के मानसिक 
वातावरण पर विवेचत करते समय जो आधारभूत सामग्री 
प्राप्त होती है वह उसकी रचना ही है, फिर भी समीक्षक को 
साधारण नहीं करना होता है जब वह रचनाओं के आधार 
पर ही रचनाकार के मानसिक तत्व की विवेचना करता है, 


हू महादेवी के काव्य का मानसिक वातावरंण 


सुज॑नांत्मक आवेष्ठनों के मूल उत्स की मीमांसा प्र॑स्तुत करता 
है। गोमुखी से चलकर गंगा की धारा के सागर मिलन कौ 
कथा को समझना साधारण कार्य ही है किन्तु सागर से 
चलकर गंगा को उद्गम की प्राप्ति करता साधारण यात्रियों 
के लिये सक्‍य नहीं है। फिर यदि कवि का परिवेश यदि 
अत्यात्वनिक होकर विविध हो तो यह कठितवाई और भी 
अधिक बढ़ जाती है। महादेवी की कविता जो मेरे विवेच्य के 
तर्गत आती है, इस अथ में एक विराठता और वविध्य से 
युक्त तो है ही साथ ही आवरण से मंडित भी है फलतः उन 
रचनाओं के आधार पर जो समीक्ष क को उत्स को प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्व करता पड़ता है, वह दुर्ब ल ही लगता 
है। फिर भी सत्यता की सीमा ओर दायित्व की मर्यादा को 
समझते हुए यहाँ में उनकी कविता के मानसिक वातावरण 
का आकलन करना चाहूंगा । 
महादेवी का जीवन साधारण मनुष्य के राग-विराग, दुःख दर्द 
और भाव अभावों का जीवन है । एक अर्थ में महादेवी उन 
लोगों के बीच रही हैं जिन्होंने पूंजी के रूप में वेदना, आँसू 
को प्राप्त किया है और दूसरों को जो दिया है वह गरल नहीं 
होकर अमृत रहा है. आँसू नहीं होकर हँसी रही है--हँसी 
न कहकर यदि उसे अद्ठहा । कहें तो ज्यादा उपथुक्त रहेगा 
महादेवी के इस अदृठहास में जो उन्मुक्‍्तता है वही उनके 
असीम बन्धत की कड़ी है। उनके वाह्य जीवन की जो आद्र ता 
है वही उनके जीवन की विषादमयी स्थितियों की परिचायिका 
हैं। उनके द्वारा खींची गः तूलिका की सुदर्शन रेखाओं, 
कविता में उपस्थित चित्रों में अन्विति का अभाव है, वही 
उनके जीवन की अपूर्ण आकांक्षाओं की मार्मिक विवृत्ति का 
निदर्शन है । “नीहार” से लेकर दीपशिखा तक की महादेवी 


की काव्य यात्रा सागर मिलन को जाती हुईं गोमुखी से 


निकली हुई उस गज्जा को यात्रा है जो बीच में ही विषम 
जीवन की संत्रस्त्रता में उलझ गई है। महादेवी का जीवन 


जिस करुणा की बोधता प्राप्त कराकर बीच में ही उलझ कप 


गया है--उनके काव्यगत जीवन की विषमता का केन्द्र-विर 
है | महादेवी की वंयक्तिक आत्म-पीड़ा, धुटन, हाहाकार ही 


उनकी कविता में उच्छुवास के रूप में परिवर्तित हो गया है । क्‍ 


महादेवी ने अपनी कविताओं की. व्याख्या स्वरूप जो स्थाप- 
नाएँ काव्य के विंषय में दीं है वे स्वयं उनकी कविता पर 


महादेवी अभिन्न ग्रन्‍य के... 


बहुत अंशों में सिद्ध होती है। --' सांधांरणतया यह देखा 
जाता है कि मनुष्य की हीवता, अभाव और आत्म-सन्तोष की 
घुटन के फलस्वरूप ही कविता का जन्म होता है । यदि विश्व 
के अ्रष्ठतम साहित्य सर्जकों के व्यक्तिगत जीवन को आक- 
लित किया जाय तो यह बाव स्पष्ट हो जायगी कि उसमें 
कहीं न कहीं अभाव अवश्य था जिसको भरने के लिए उसने 
अपनी रचनाओं का सृजन किया है। नियति या प्रारब्ध के 
वात्याचक्रों में उड़ता हुआ सूखे पत्ते सा जीवन ही काव्य के 
जन्म का कारण है। महादेवी के जीवन की अपूर्णाता, स्त्रियो- 
चित जीवन की काब्य भावना की रिक्‍ता ने उन्हें जहाँ ठोकर 
देकर करुणा से बोझिल बता दिया है, वहां उनकी वौद्धिक्ता 
संस्कार और अधघीत ज्ञान के समुच्चय ने उन्हें दार्शनिकता 
का आवरण दे दिया है । किन्तु महादेवी की कविताओं के 
पीछे जो उनका मानसिक वातावरण दिखाई पड़ता है उसका 
सम्बन्ध किसी अतीन्रीय जीवन को रहस्यमयता से न जोड़- 
कर॒ जीवत को उन रागात्मकः मनोभावों की विफलता के 
साथ जोड़ा जाना चाहिये जो ऐसे काव्य के जन्म के लिए 
महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष जंसे देश में काव्य में बंधक, 
विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र ओर रहस्य का जहाँ विधान किया. 
गया है, यह बात भी अब सिद्ध हो चुकी है कि शुद्ध वेयक्तिक 
कामिक कविताओं के बीच भी रहस्य की भावना का आरो- 
पत्र किये बिना किसी को कवि नहीं माना जा सकता है । 
महादेवी की कविता पर रहस्यमयता का आरोप किया हो... 
जाएगा । पर मेरा सदा से यह विनम्र निवेदन रहा है कि _ 
यदि महादेवी की कव्रिताओं के पीछे के मनस्तत्व का 


ईमानदारों से विश्लेषण किया जाय तो यह सत्य प्रमाणित 


*धय -+>+क्कलका+ का मनकमाा 


--कंविता हमारे व्यष्टि-सीमित जीवन को समष्टि व्यापक 
जीवन तक फलाने के लिए हो व्यापक सत्य को अपनी 
परिधि में बाँधती है । साहित्य के अव्य अंग भी ऐसा 
करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु उनमें सामंजस्य को 
खोज लेने के कारण ही कविता उन ललित कलाओं 

. में उत्कृष्ठतम स्थाव पा सकती हैजो गति की 
विभिन्नता, स्व॒रों की अनेक रूपता या रेखाओं की 
विषमता के सामंजस्य पर स्थित है । 5 


..... ( महादेवीः आशुर्तिक कॉबिं पृष्ठ-५ ) | ह ४ 


#ऋ एक सो तेइस॑ 


होता ही है कि महादेवी कौ कविता लोकिक ऐषण की 
आपूर्ति की रचनाएँ हैं जिसका सम्बन्ध जीवन के भौतिक 
समस्याओं से है । जो भाव छायावादोत्तर कवियों में बच्चन 
अंचल, नरेन्द्र एवं दिनकर का कुछ रचनाओं में मिलता है । 
प्यास की कुछ वसी ही तड़प, असमर्थता के कुछ वसी ही 
आँसू महादेवी में भी है। किन्तु महादेवी ने स्वयं अपनी 
कविताओं पर नारीयोचित मर्यादा के फलस्वरूप जो स्थापनाएँ 
लाद दी हैं उससे ही उनके काव्य का रस प्रपाणक होकर 
भी अश्वस्थ नहीं हो पाया है। रहस्यवादी रचनाओं एवं 
छायावादी वेयक्तिक भावना से संपुष्ठ रचनाओं में अंतर भो 
थोड़ा ही है । दोनों में औतसुक्य, कौतूहल एवं अप्लात के 
प्रति शंका की भावना है, दोनों को प्रकटित करने की शब्दा 
वली एक ही है फलतः यह भ्रम दूर तक फला है कि 
छायावाद की सम्पूर्ण रचना रहस्यवाद की रचना है। 
छायावाद के सभी समर्थ कवियों के बीच रहस्य और छाया 
का कुछ इस प्रकार से सम्मिलन हुआ है कि दोनों को 

तिलतंडुल न्याय से अलग करता कठित है । इस बीच निराला 
; ही एक मात्र ऐसे कवि हैं जिनमें जो है वह स्पष्टता के साथ 
. आया है कहीं छछमती नहीं है, रूपान्तर नहीँ है । किन्तु 
छायावादी कवियों के बीच रहस्य और छाया के बीच 
. गत्यावरोध, पाथक्य अभाव का जैन्म देने वालों में महादेवी 


. अग्रणी रही हैं। इनकी कविताओं में वेयक्तिकता ने रहस्य- 


 मेयी बनकर अपना काय किया है। वस्तुसः इस भावना के 
पीछे परम्पया की “ईंखला में जकड़ी हुई नारी की वह 
बेयक्तिक सीमा है जो उसे अरपष्ट अभिव्यक्ति के लिए बाध्य 
करती है। महादेवी की सम्पूर्ण कविता को पृष्ठभूमि उनकी 
_ नारीयोचित महस्वाकांक्षा को पराजित भावना का उच्छवास 
है जो करुणा विगलित ख्रों में 'प्रेम की पीर! की साधना 
बन गया है । “रहस्य और प्रेम भारतीय चिन्तन” के दो धर व 
रहे हैं जिससे सम्पूर्ण भारतीय वाडममय का - साहित्य परि- 
 चालित रहा है । फिर भारतीय मत में प्रेम को रहस्य” का 
. पर्याय भी माना गया हैं। फल यह हुआ है कि सम्पूर्ण 


क्ृष्णुभक्ति और राम भक्ति का काव्य एक स्तर पर लौकिक ._ 


काव्य की झांकी प्रस्तुत करता रहा है पर दूसरी ओर 
आध्यातमिकता का नारा भी देता दिखाई पड़ता है। रीति 


कवियों के बीच में भी यही चातुरी मिलती है| महादेवी ने _ द 


8 एक सो चोबीस # 


इसी परम्परा में अपनी कविताओं को स्थापित कर दिया है। 
वेयक्तिक अभावों, मिलन, प्रेम, विरह, आवग्लानि, अभिसार 
मान, प्रहेला, विलोक, प्रकर्ष का उदाहरण महादेवी की 
कविता में बड़ी ही चातुरी से प्रकट किया गया है। यदि 
समीक्षक महादेवी की वयक्‍क्तिकता के आधार पर इन 
रचनाओं की समीक्षा करना चाहे तो वह बड़ी सपष्ठता के 
साथ उस मानसिक वातावरण के घुमड़न की नीली वेदना 
की छायी हुईं बदली का अंदाज कर सकता है जो आध्यात्मिक 
बदली के रूप में चित्रिल की गयी है। ऐसी स्थिति में 
में नीर भरी दुख की बदली” जसे गीत में जो आंम 
पीड़ा की निद्व न्दता है; एक आत्मबोध की वड़प है वह 


स्पष्ट दिखाई देता है। मात्र दृष्टि के परिवर्तन की अपेक्षा है 
फिर तो-- 


वस्तृत नम का कोई कोना 

मेरा न कमी अपना होना 
परिचय इतना इतिहास यही 
उसड़ी कल थी मिट आज चलती | 


में कवयित्री की आत्म परिचित स्पष्ट दिखाई पड़ जायेगौ । 
इसमें मीरा की दाशतिकता और कबीर के 'साधो, गगन 
घटा घहरानी” के निगु श॒ ब्रह्म के स्वरूप निर्धारण की अपेक्षा 
भी नहीं रहेगी । ऊपर की पंक्तियों की सहजता' और भनु- 
भूति की ईमानदारी ही उसको महत्ता को स्थापित करने के 
लिए. पर्याप्त है--उन्हें, बिना किसी दार्शनिक आवरण 
के भी महत्वपूर्ण माना जायेगा, इसमें आपत्ति नहीं है। 
एक दूसरे उदाहरण से मेरे मन्तव्य की पुष्टि की जा 
सकती है । 


प्रहादेवी का एक गीत है 


कोन तुम मेरे हृदय में 
कोन मरी कसकता में नित 
मधुरता भरता अल्नतक्षित ? 
. कोन प्यासे लोचनों में .. 
_ घुमड़धिर भरता अपरिचित 
 स्वण स्वप्नों का चितेरा, 


ऋ मगेहंदेवी के काव्य का मानसिक वाबावरण 


नींद के सूने निलय में । 
कोन तुम मेरे हृदय में ? 


इस सम्पूर्ण गीत में जो परिचित को जानकर भी नहीं 
जानने का उपक्रम है वह मात्र चेष्टा है। इसे मधुरता की 
पृष्ठभूमि में नोंक-झोंक, वक्त॒ता, भगिमा का चातुर्य निवेदित 
किया जाता है। सम्पूर्ण कविता का मानसिक वातावरण 
वही है जो ऐसी प्रेम सम्बन्धी कविताओं का होना चाहिए-- 
किन्तु इस पर रहस्य का जो आरोप किया.जा सकता है। 
उसका एक मात्र कारण प्रश्नवाचक वह चिह्न है जो सर्वत्र 
दिखाई देता है । महादेवी की अधिकांश कविताओं में उनका 
प्रन्‍नवाचक चिह्न (?), डेस (- ) उनकी भावना की संवेदना 
को नष्ट करके कौतुक रचने में समर्थ होता है । महादेवी 
ने चातुर्य से युक्त दक्षता के साथ अपनी वेयक्तिक रागात्मक 
भावों पर दिव्यता का आरोप कर दिया है | ऐसी कविताओं 
की व्याख्या करते समय उसके अर्थ की सहजता और 
सूर्जनात्मक क्षणों के पीछे के वातावरण को ध्यान में रखना 
चाहिये । ऐसी स्थिति में मानसिक वाताधरण के रूप में 
महादेवी की इन कविताओं के लिये उनके जीवन का नैराइय 
ही विशेष सहायक हुआ है, करुणा तो बाहर की थोपी हुई 
चीज है। भले ही कवयित्री इसे स्वीकार करने में 
असमथ हों ।” 


किसी कवि की कविता के मानसिक वातावरण को विश्ले- 
षित करने के लिए एक बात की अपेक्षा और होती है: 
वह है कविता के सृजन के पीछे की मनोविकास प्रक्रिया । 
वस्तुत: कवि जीवन के जिस आवेष्ठन से ध्वनि प्राप्त करता 
है उसे वह उसी क्षण उसी प्रकार में व्यक्त करना नहीँ 
चाहता है | यदि वह ऐसा चाहे तब भी उसे उसी रूप में 
. व्यक्त कर कवित्त्व की साथकता को प्राप्त नहीं कर पायेगा 





आवजनजजन * + 





१..जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण में निराशा का कुहरा 

है या व्यया की आद्रता यह दूसरे को बता सकेंगे, 
परन्तु हृदय में तो मैं आज निराशा का कोई स्श 
नहीं पावी,, केवल एक गम्भीर करुणा की छाया ही 
देखती हूँ। 


आधुनिक कवि महादेवी पृष्ठ ३२ 





कविता उस प्रकार की नारी की कविता है जिसके पास 
वियोग और आँसू ही घन हो गया.है | वह विप्रलम्भ से 


कालान्तर में जब यही ध्वनि मानसिक स्तर में जाकर गूंज 
सी रह जाती है तो एक दिन अप्रत्याशित रूप में वह जाता - 
है कि उसकी इच्छित भावना ही उपस्थित हो गई है। काव्य- 
सृजन की प्रक्रिया के बीच मानसिक रूप से यह संयोजन की . 
वत्ति रहती ही है।जो विगत के चित्रों को वर्तमान में 
अन्विति प्रदान करने का प्रयत्न करती है। महादेवी की 
कविता में जो निराश, कुहदा ओर जीवन की बीती बदली 
की छटा दिखाई पड़ती है उसका कारण वाह्य रूप में जहाँ 
जीवन का असनन्‍्तोष, अपूर्ण अकाँक्षाओं का विलयन है वहाँ 
आन्तरिक रूप में जीवन की समस्त स्थूल घटनाओं ने सृक्ष्मरूप 
धारण कर निराशा का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। करुणा 
का ही वाह्य निराशा के घने अन्धकार के रूप में परिणत 
हो गया है, जिसे कवयित्री ने दर्शन का आवरण देकर एवं 
जटिल बनाने का अथक प्रयत्न किया है। महादेवी ने अपने 
मानसिक वातावरण को ईमानदारी के साथ रण तो है, 
पर उसको शब्दजाल के बीच इस प्रकार उलझा दिया है 
कि आवरण ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। महादेवी 
की इन पंक्तियों में स्वयं इस सत्य की स्वीकारोक्ति 
मिलती है । 


छाँह को उसकी सजनि नव, 
आवरण अपना बनाकर !। 
धूति में निज अश्र बोनो में, 
अहर. सूने बिताकर । 
प्रात में हंस छिप गई, 
ले धल्कते दृग यायित्री में । 
यहाँ छाँह को आवरण बनाकर '्वत्त्त को छिपाने का जो 
संकेत मिलता है, वही स्थिति महादेवी के सम्पूर्ण काव्य... 
जीवन का है । जो वाह्य रूप से दर्शित हुआ है वह आँत- 


. रिक स्थिति का आवरण स्वरूप है--इसके भीतर जो तत्त्व 
छिपा हुआ है वही वास्तविक है। 


संयोचित स्वभाव की दष्टि से भी महांदेवी की कविता के ।॒ 
मानसिक वातावरण की समीक्षा की जाती है । महादेवी की 





युक्त है, उसमें पीड़ा एवं उच्छुवास की सघनता है, पर 





विनय का अभाव है। महादेवी की कविताओं में “मान”? 
का चित्र सुन्दर रूप में आया है. पर यह मान वसा नहीं है 
जो कि पीड़ा से युक्त हो वरन्‌ यह मान कहीं-कहों अभि- 
मान की कोटि में आ गया है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे 
50.७ ८९० का रूप दिया जा सकता है। जिसके कारण 
महादेवी स्वयं को निवेदित करना नहीं चाहती हैं । मान ने 


उनके जीवन को झुकने नहीं दिया है। वे स्पष्ट रूप में 
कहती भी हैं--- 


मिलन-मन्दिर में डठा हूँ 
जो सुमुख से सजल गुण्ठन । 
में मिद्द प्रिय में मिटा ज्यों 
तप्त सिकता में सल्तित्॒कश । 
सजनि, मधुर निजत्व दे 
केसे मिलू अमिमानिनी में ॥ 


ऊपर की पंक्तियों में जो “निजत्व” है वही कवयित्री की 
मानसिक स्थिति का मेरुदण्ड है। महादेवी इसी “निजत्त्व 
. को बचाने के लिए ही अपने जीवन के आवरण को हटाना 
नहीं चाहती हैं। खलील जीवन में प्रेम की जिस तटस्थ 
स्थिति का चित्र दिया गया है। जिसमें साकी ओर साकोया 
. दोनों की स्थिति माती गई है--कुछ वेसी ही भावना महा- 
देवी के प्रेम में भी है । महादेवी की कविता में प्रेम की 
. यह ॒अनत्यता नहीं है जो चन्डीदास, सूरदास, विद्यापति, 
. जयदेव, में मिलती है जिसमें स्वत्व के एकाकार हो जाने 
को कल्पना है। महादेवी की भावना प्रेमी के प्रेम की 
 अनत्यता की जगह विरह को स्वीकारने में भी अपनी साथ- 
कंता प्राप्त करतों है। वस्ततः यही महादेवी की मानसिक 
स्थिति भी है। क्‍ 

.. : चिर ध्येय यही जल्नने का 

ठंढी विभूति बन जानाः 

. है पीड़ा की सीमा यह 

द . दुख का चिर सुख हो जाना । 
इस स्थिति 


दवा हो जाता” की उक्ति को चरितार्थ करती दिखाई 
पड़ती हैं । 


. एक सो छन्बीस हू 


महादेवी “दर्द का हृ॒द से गुजरना है 


महादेवी की प्रत्येक ऐसी कविता जो दर्शन और आध्यात्मक 
की स्थिति की रचना लगती है, ऐसे ही मानसिक वातावरण 
की पृष्ठभूमि में जन्म लेती है । कहीं-कहीं तो सम्पूर्ण कविता 
में वेयक्तिक प्रेमिक पीड़ा की तड़प मिलती है। भारतीय 
परित्यक्ता नारी के वियोग की ज्वाला घधकती दिखाई देती 
है जिसमें अंतिम क्षणों में उसी निष्ठर कठोर प्रियतम के 
दर्शन की कामना है जिसने जीवन भर जलाया है ।. 


यथा--- 
दीप-सी युग युग जलू , 
पर वह सुमग इतना बतादे। 
फूक से उसकी बुक, 
तब ज्ञार ही मेरा पता दे | 


कहकर महादेवी के भारतीय सुहागिन नारी को आकांक्षा 
ही करती है। फूंक से उसकी बुझ” में मरणोंपरान्त 
सुहागिन नारी की पति द्वारा अंतिम संस्कार सम्पन्न किये 
जाने की भावना का सम्पर्क लिदर्शन उपस्थित किया गया 
है । महादेवी के द्वारा भारतीय नारी की शील और मर्यादा 
का यह अप्रतिम उदाहरण है। पर इसी कविता के अंत में 
ऊपर के सम्पूर्ण चित्र की अन्विति को खंडित कर दिव्यता 
का जो बोध कराया गया है वही मानसिक वातावरण कौ 
दृष्टि से महादेवी के मन की वह दुर्बलता है जो रंगे 
हाथों वेयक्तिक प्रेम की गली में पकड़ी न जायेइसके लिए 


आध्यात्म और दर्शन का आवरण लेकर उपस्थित हो 
गयी है । 


सजत्ष सीमित पुतल्तियों पर, 
चित्र अमिट असीम सा वह 
चाह. एक अनन्त वसती-- 
प्राण कितु ससीम-सा यह, 


या 


शून्य मेरा जन्म था, 
. अवसान हे मुभको सवेरा 
प्राण आकुज्ञ के लिए 
. संगी मि्रा केव्ष अंधेरा 


# भहादेवी के काव्य का मानसिका वातावरण 


या । 
नाश भी हूँ; म्र-में अनन्त विकास का क्रम भी 
त्याग का दिन भी चरम आसक्ति कातम भी 
वार भी, आधात भी, मंकार की गति भी, 
पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी, 
जेसी अंकृयों में जो दर्शन का रंग दिखाई पड़ता है वह सब 
छुलाका मात्र है--एक मृगतृष्णा कौ ऐसी नल रेखा है 
जिसकी ओर महादेवी जानबूझकर आगे बढ़ना चाहती हैं । 
मानसिक वातावरण के रूप में यह मधुर विस्मृतिः की 
स्थिति ही है--जिसे महादेवी दिकता शरिए7॥प८० के 
रूप में उपस्थित करना चाहती है। 
महादेवी की कविताओं की परख करते हुए उपयु क्त 


रच 


प्रणाली और दृष्टि बिन्दुओं को ध्यान में रखकर अपनी 





कसौटी निर्मिति करती होगी--ठभी महादेवी की 
कविताओं के पीछे की मानसिक स्थिति का सम्यक चित्रण 
सम्भव है । 


आवेष्ठन से प्राप्त वेदना को महादेवी ने आदर बनाकर जो 
काव्य का साम्य शिल्य उपस्थित किया है। उसका महत्व 
सम्पूर्ण हिन्दों कविता के बीच विशिष्ट है। वयक्तिक प्रेम 
को इतने ऊँचे घरातल पर उपस्थित करने वाला दूसरा 
कोई कवि हिन्दी को नहीं मिला है, इसमें संदेह नहीं । 
महादेवी की कविता का मूल्यांकन प्रेम की कसौटी पर ही 
होनी चाहिए, यह विनम्र निवेदन है। शायद तभी महादेवी 
की कविताओं के साथ न्याय भी होगा, जो अभी तक समचित 
रूप में नहीं हो पाया है । 


हड४ 


महादेवी अभिननदन प्रतच हु... 


है एक दो पत्ता 


महादृवी जी की चित्रकला 


चम्पत गदुर 


'विन्रकला में भी बहुत छोटे से ज्ञान-बीज पर मैने रंग-रेखा 


की शाखाएँ फला दी हैं ( दीपशिखा पृष्ठ २२ ) 
मेरा चित्र गीत को एक मूृत्त' पीठिका मात्र दे सकता है, 
उसकी संपूर्णता बाँध लेने की।क्षमता नहीं रखता !? 

( वही पृष्ठ २२ ) 
महादेवी जी की कलात्मक सीमाएँ 


. महादेवी जी की इन स्वीकृतियों से दो स्पष्ट तथ्य समझ 
.. पड़ते हैं;+-एक तो यह कि उनके चित्रकला के तकनीकी 
ज्ञान का दायरा बहुत व्यापक नहीं है; और दूसरा यह कि 
चित्रों की सृष्टि एक कवि ने अपनी गीत रचना की 'मूत्त' 
पीठिका? के रूप में की है, एक चित्रकार ने अपने किसी 
.. विशेष मूड की अभिव्यक्ति के लिये नहीं। यानी, चित्रों 
की अपनी कोई स्व॒तस्त्र हस्ती, कम से कम महादेवी जी 
को स्वीकार नहीं है, वे काव्यगत विषय के बंधन में बन्दी 
. हैं। तो क्‍या उनका मूल्य एक हल्के-फुल्के बुक इलस्ट्रोशन 
. की तरह आँका जाये ? 
_महादेवी जी के चित्र अपनी समस्त सीमाओं के बावजूद न तो 
हल्के-फुल्के हैं न बुक इलस्ट्र शन मात्र । अवश्य ही वे उनके 
. काव्य की भाँति स्वयंस्फूत्त और सर्वथा मौलिक न होकर, 
.. भ्रयक्षमूलक हैं ओर कवि की अपेक्षाकृत चेतना ( कॉन्शस ) 
.. मनः स्थिति की उपज हैं। फिर भी वे अपने को व्यक्त 
.. करने में पूर्ण समर्थ हैं । लेकिन जनेद्ध जी ने उनके सम्बन्ध 
में एक अजीब खयाल व्यक्त किया है। उनका कथन है :-..- 
“महादेवी जी के काव्य-पुस्तकों में अंकित चित्र भावों को 
, मूत्त करने के प्रयक्ष में बने हैं, जीवन-प्रसंग से वे इतने 


जुड़े नहीं हैं, इससे वे पूरी तरह भनुभूति की पकड़ में 
नहीं बेठते |” ( म० दे० व० काव्यकला और जीवन 
दर्शन, पृष्ठ ६ ) वास्तव में महादेवी जी के चित्र इतने मूर्ता 
और मुखर हैं कि सहज ही कोई भी उनकी अनुभूति ग्रहण 
कर सकता है । इसके अलावा, महादेवी जी की कविताएँ 


. उनके जीवन से असंबद्ध हैं-ऐसा संकेत करना, कवि की 
ईमानदारी को चुनौती देना है। अतः जीवन से अन्तरंग 


किन्तु अपेक्षाकृत सूक्ष्म और अमृत्त* काव्य को मृत्त' करने 
के प्रयत्ञों में बने चित्र, जीवन-प्रसंगों से असंबद्ध कैसे 
हो गये ? 


महादेवी जी का विषय-संयोजन 


महादेवी जी की एक भी चित्रकृति अपने मूल रूप में देख पाने 
के सौभाग्य से, इन पंक्तियों का लेखक अब वक वंचित है। 
मुद्रित रचना के आधार पर सही सृल्यांकन करने में 
कठिनाई होती है--विशेषतः रंग-संयोजन परखने में । 
ओर, चित्रकला में रंग-संयोजन का महत्व, विषय-संयोजन 
से न्यून नहीं है । जहाँ तक विषय का प्रइन है, महादेवी जी 
के चित्र, उनके काव्य की ही भाँति आत्मपरक हैं। सामान्य 
मानव की भावनाओं, वासनाओं और संघर्षों को व्यक्त 
करने के उद्दे बय से वे नहीं बनाए गए हैं । 


दीप शिखा भोर यामा के चित्रों की मूल प्रेरणा आत्म- 


निवेदन है। यह निवेदन किसके प्रति है, यह प्रश्न महादेवी 
जी के काव्यालोचकों को काफी परेशान करता चला आ रहा 


है। जहाँ तक चित्रों का प्रश्न है, आत्म-निवेदन का केवल 


यही अर्थ अभीष्सित है कि वे प्रणय-मूलक हैं और किसी 


मैं गहादेवी जी की चित्रकला 


अकिंचन विरहरणी के आत्म-समर्पण के अनेक मूडों कौ व्यक्त 
करते हैं । प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति की मुख-मुद्रा या शारीरिक 
बेष्टाएँ मात्र देख कर, उसके इश्क के हकीकी या मजाजी 
होने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार, यदि 
कविताओं पर ध्यान न देकर हम सिफ वित्र ही देखें तो हमें 
इस ऊहापोह में पड़ने की कोई आवश्यकता न होगी कि 
कलाकार का प्रियतम ज्ञात हैया भज्ञात, शरीसी है या 
अशरीरी ! पर चित्र अधिकांश में, केवल प्रण॒य कौ विरह- 
पूर्ण मतः स्थितियों और भनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते 
हैं, इसलिए महादेवी जी की वस्तु योजना में एक 
व्यापक एकरसता उत्पन्न हो गयी है । 


विषय और दौली में एकरसता 


भहादेवी जी के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
वे प्रणयिनी के आत्मनिवेदद और उसकी पूजा-भावना की 
बहुत सबल अभिव्यक्ति करते हैं। किन्तु प्रणशय या विरह 
हो तो मानव का एक मात्र पक्ष या उसकी एकमात्र स्थिति 
नहीं है। महादेवी जी की कला में मानव-जीवन की 
वेविध्यपूर्ण .व्यापकता का अभाव है, अतः दीपशिखा या 
. ग्ञामा के चित्रों में इतनी एकरसता उसन्न हो गयी है कि 
उन्हें एक साथ देख कर आनचू त्राप्त करने वाले कला पिपासु 
के साहस की दाद देनी होगी । 

विषय की अपेक्षा भी महादेवी जी की शली ने उनके चित्रों 
में कहीं अधिक एकरसता उत्पन्न को हैं। महादेवी जी ने 
स्वयं स्वीकार किया हैं :-- कुछ अजंता के चित्रों पर विशेष 
अनुराग के कारण और कुछ मूर्तिकला के आकर्षण से, चित्रों 
में यत्र-तवत्र मूर्ति की छाया आ गयी है।” चित्रकला में 
मुगल पूर्व. भारतीय कलम आदर्शवादी हैं, अतः इससे 
प्रभाविव महादेवी जी की शैली पूर्णवः आदर्शवादी है। 
यही कारण है कि उनके समस्त चित्र, रंग, रूप, आकार 
और. रेखाओं में, स्वाभाविक ही भरजंता के चित्रों को ही 


भांति एकरस हो गये हैं। आदर्शवाद का प्रभाव महादेवी जी. 


के कलाकार की सबसे बड़ी सीमा बन गया है । 
शैलीगत साम्य होकर भी प्राचीन भारत की कला और 
महादेवी जी की कला के बीच एक मौलिक अंतर भी है। 


. महांदेवी अमिनत्दन ग्रत्य है 


कविता : 


प्राचीन भारतीय कलाकारों ने शैली में आदर्शवाद अपना कर 
भी, अपनी कला की प्रमुख प्रेरणा के रूप में आनन्दवाद 
को अपनाया था । इसीलिए अजस्ता के चित्रों या कोण 
के शिल्पों में विशहिणोी भी कृशकाय शायद ही कहीं मिले । 
विरागी साब्रु-सन्यासिनियाँ भी हृष्ट-पुष्ट लावष्ययुक्त हैं। 
विषाद, करुणा, कुंठा और विराग है । विषय भौर शेली की 
इन्हीं एकरूपताओं के कारण, महादेवी जी की चित्रकला में 
एकरसता आ गयी है । 


महादेवी जी की सौंदर्य-साधना 

महादेवी जी को र्वेत ओर नीले रंग के हल्के-हल्के शेड्स 
बहुत प्रिय हैं । आश्चर्य की बात है कि विषाद और करुणा 
की गायिका ने चित्रांकन के लिए ये शीतल ओर सात्तविक 
शेड्स क्यों अपनाएं। प्रश्न उठता है कि काव्य में प्रणय 
और सौंदर्य की साथिका क्या चित्रों में विराण और शिव 
की साधिका बन गयी है ? द 


महादेवी जी की चित्रकला के आलोचक की अनेक मजबूरियों 
में से एक यह भो है कि उसे उनके चित्रों को सम्बन्धित 
काव्य की पीठिका के रूप में देखने को विवश होना पड़ता _ 
है । हलके नील और रवेत या हल्के पीत रंगों का प्रभाव 
मानव मन पर जेसा कुछ पड़ता है, सम्बन्धित काव्य की... 


. मूल भावना से उसका यदि सामझस्य होता, तो कठिताई 


थी। किस्तु महादेवी जी की रंग योजना और सम्बन्धित 
काव्य की वस्तु योजना में बहुबा विरोध दिखाई पड़ता है, 
अतः चित्र अपने कठित उद्ृश्य को पूर्ति में कमजोर रह 
जाता है। एक दो उदाहरण लेकर इस कथन को स्पष्ट 
किया जाये ।. यो है 


घोर तम छाया चारों ओर 

घटाएँ घिर आई घन घोर 

वेग मारुत का हे प्रतिकूल 

हिले जाते हैं परत मूल 

गरजता सागर बासबार 

.. कौन पहुँचा देगा उस पार"... 
0 | 2 जमाया: जना कक कब... 


..._#₹ एक सौ उनतिंस 





चित्र : क्‍ ः 
हलके गुलाबी से मिलाकर भूरे-भूरे सफेद बादलों की सूष्टि 
की गयी है। नीले सागर की तरंगें हर पूर्णिमा या अमावस 
में उठने वाली तरंगों से भी मृदु हैं, एक सुकुमार सांवला 
व्यक्ति, जिस पर हल्का पीत प्रकाश पड़ रहा है, एक हाथ 
ऊँचा किये, एक में पतवार थामें, किसी को पुकारने का 
संकेत करता नाव पर खड़ा' है। उसकी फ्लेट मुख मुद्रा में 
आवेग, उद्व ग, झंझा, कुण्ठा कुछ भी नहीं दीख पड़ता । 
हल्के नील, श्वेत, पीतव--सब मुलायम, सुकुमार, उद्ध गहीन 
रंग हैं। मन पर इनका असर बड़ा शीतल पड़ता है। इनके 
संयोजन से एक गृढ़ रहस्यात्मक अनुभूति जरूर हो सकती 
है, लेकिन सम्बन्धित काव्य बड़ी खूबसूरती से रहस्यों के 
अतिरिक्त भावावेगों, उद्वं ग, सम्बलहीनता, और परिस्थितियों 
की दुर्गमता की अभिव्यक्ति भी करता है। एक और 
उदाहरण लें-- 

कविता : 

चुभते ही तेरा अरुण बान 

बहते कन कन से फूट फूट 

मधु के निमर से सजल गान 

8 ७ ७ 
नव छुन्द कुसुम से मंघ-पंज 
बन गये इन्द्र धनुषी वितान 
७ & ७ 

सोरभ का फैला केश जाल 

करती समीर परियाँ विहार 

गीली कंसर सद्‌ भ्ूस-क्ूम 

पीते तितल्ली के नव कुमार 
रा “थामा, पृष्ठ ७१ 
चित्र: 
 धुधले कुहासे से भरा आसमान है। हल्की ैवेत बेंगनी 
भूमिका पर एक नारी मूर्ति, गेरुये-से गोले को लिए हुए, 
बादलों पर तर रहां है। काव्य में वर्शित चटकीले-चमकीले 
- रंगों की छाया तक नहीं है। काव्य पढ़कर जिस किरनीली 


(इंप्रेशनिज्म ), 


सुबह की छवि बरवस मन को मुग्ध कर लेती है, सम्बन्धित 
चित्र उस पर एक धृघला आवरण डाल देता है। और 
चित्र का शीर्षक है अरुणा ! 


उक्त दोनों कविताएँ और दोवों चित्र अपने आप में खूब- 
सूरत ओर प्रभावशाली हैं, लेकिन एक दूसरे से बंधकर एक 
दूसरे से संघर्ष करते हैं ओर प्रभावहीनता' नहीं, जो उलझन 
(कनफ्यूजन) तो उत्पन्न करते ही हैं । 


ऐसा क्‍यों हुआ ? यामा की भूमिका, (पृष्ठ ९) में हमें इस 
प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिल जाता है। “चित्रकला वस्तुकला 
की अपेक्षा भोतिक आधार से स्वतंत्र होने पर भी काव्यकला 
की अपेक्षा अधिक परतंत्र है, कारण वह देश के ऐसे 
कठिनतम बन्धन में बंधी है, जिसमें उसे चित्रकला बने 
रहते के लिए सदा ही बंधा रहना होगा ।॥“'प्रत्येक कवि 
चित्र के लम्बाई-चोड़ाई से युक्त देश के बंधनों और भावों 
की अपधेक्षाकुत सीमित व्यंजना से क्षुब्ध-्सा हो 
उठता है ।”” 


अजन्ता या मुगल कलम को ही चित्रकला की एकमात्र 
सार्वकालिक शली के रूप में स्वीकार कर लिया जाय, तो 
निःसंदेह कला पर देश का घोर बंबन हमेशा के लिए 
जकड़ा रहेगा । महादेवी जी का यह कथा सर्वथा सत्य और 
उचित है कि कवि-कलाकार चित्रकला की सीमित और 
कूठित व्यंजना से क्षुब्ध हो उठता है। किन्तु कलाकार के 
इसी क्षोभ ने चित्रकला में अभूत पूर्व क्षमता और शक्ति 
उत्पन्न कर दी हैं । बीसवीं सदी का कलाकार' चित्रकला को 
अभिव्यक्ति के कृठित माध्यम के रूप में स्वीकार करने को 
हर्गिज प्रस्तुत नहीं है। फलतः इस क्षोंत्र में अमूर्तवाद 
(एंबसट्‌ क्शनिज्म) अतियथार्थवाद (सुरियलिज्म), प्रभाववाद 
प्रतीकवाद (सिंबोलिज्म), अभिव्यंजनाबाद 
(एक्सप्रेशनिज्म) जेसी अयथार्थवादी शेलियों का प्रयोग हो 


. रहा है। कलाकार के क्षोम का ही परिणाम है कि आज 


चित्रकला में शायद शब्द की अपेक्षा कहाँ बहुत अधिक और 
सूक्ष्म अभिव्यक्ति की शक्ति उत्पन्न हो गयी है। आज का 
चित्रकार यह मानता है, कि शब्द अंततः रूढ़ होकर अपनी 
शक्ति कुंठित कर बठता है, अशब्द चित्र कभी रूढ़ नहीं हो 


सकता; वह कल्पना की भांति उन्मुक्त और अन्नत हो सकता 


है महादेवी जी की चित्रकला. 


है यदि चित्रकार में क्षमता और साहस हो । किन्तु जिस 
अलंकृत आदर्शवादी शेली को महादेवी जी ने अपनाया है, 
वह अवश्य ही शब्द की अपेक्षा भी कहां बहुत अधिक रूढ़ 
और बंधनग्रस्त हो गयी है। आदरशवादी शेली के सीमित 
दायरे में भी उनके कुछ चित्रों में अद्भुव सोंदर्य व्यक्त हो 
उठा है। वर्षा का बहारदार, बिजली और इंद्र धनुषी विभा' 
से युक्त चित्र और यात्रा का अंतः ऐसे ही खूबसूरत प्रभाव- 
पूर्ण चित्र हैं। संयोगवश ये संबंबित काव्य से क्लेश भी नहीं 
करते । कुछ चित्रों पर अजन्ता के आदर्शवाद की अपेक्षा, 
. क॒नु देसाई के आदर्शवाद की छाप भी दिखाई पड़ती है। 
दीपक” “निशीथनी” और मिलन” ऐसे ही चित्र हैं--यचपि 
इन चित्रों में भी संबंधित काव्य के सौंदर्य की अपेक्षा, शांति 
और विराग के मंद सुखद स्वर ही अधिक सुनाई 
पड़ते हैं । 


महादेवी की कला में शिव की साधना 


महादेवी जी ने लिखा है : कला, जीवन में जो कुछ सत्यम्‌ 
शिवम्‌ सुन्दरम्‌ है, सब का ढत्कृष्टतम विकास है””'(यामा 
की भूमिका पृष्ठ ९) सत्य, शिव और सुच्दर की त्रयी की 
गुत्थी को जितना ही सुलझाने का प्रयत्न किया गया है, वह 
उतनी ही उलझती गयी है । अपेक्षाइत आसान यह है कि 
इन तीनों को स्वतंत्र रूप में देखा-परखा जाये। इस जीवन 
में तमाम विषमताओं और विद्र पताओं का अनुभव हमें 
होता है--वे इस जगत्‌ के एक पहलू का' यथार्थ और सत्य 
प्रतिनिधित्व करती हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि उन्हें हम 


खींच-तॉनकर सुन्दर भी मानें और शिव भी । बल्कि अपक्षौ- 
कृत अधिक ओचित्य इस मान्यता में प्रतीव होता है कि 
जीवन की हर प्रवृत्ति में इन तीनों तत्त्वों में से किसी एक 
का प्राधान्य हो और शेष गौण रूप से मोजूद हों तो हों । 
वेश्या के अस्तित्व में सत्य प्रमुख है, शिव और सुन्दर गोण, 
संगीत-नृत्य में सुन्दर प्रमुख है, सत्य और शिव गोण, तो 
रामचरित मानस में शिव प्रतुख है, सत्य और सुच्दर 
गोण । 


महादेवी के गीतों में निस्संदेह सोंदर्य तत्त्व का प्राधान्य 
लगता है, किन्तु उनके चित्रों में शिव का उनके गीतों में 
भावनाओं का उद्दाम प्रवाह है, किन्तु चित्र शांति, शीतलतां 
और विरति का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यदि हम सत्य है 
इसीलिए सुन्दर भी है और शिव भी है? इत्यादि वाली 
कसोटी अपना लें, तो महादेवी जी के काव्य और उनके 
चित्रों में एक सी ही शक्ति, क्षमता ओर व्यज्ञना मानने पर 
मजबूर होता पड़ेगा। किन्तु हम तो यथार्थ में पाते यह हैं 
कि उनकी हल्की वील-श्वेत रंग योजना, फ्लेट सुकुमार 
आक्ृतियाँ, अनन्त को जीवित प्रतीकों से व्यंजित करने की 
कोशिश, सभी तो मिलकर उनके चित्रों में शिव की अभि- 
व्यक्ति करनी हैं । 


इस प्रकार उनके चित्र देखकर, सामान्यतः मन में उद्धेगं 
के स्थान पर शांति, वासना के स्थान पर पूजा, और प्रशय 
की तीब्रता के स्थान पर सहज भात्म तिवेदव की भावनाएँ 
उत्पन्न होती हैं।ओऔर शायद यही महादेवी जी के चित्रों 
की मोलिकता और आत्म विशेषता है । 
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# एंक सौ इकतिस 


महादेवी वी जिंल्पय-साथना 


जयनाध 'नलिनः 


आलम्बन और आश्रय के सम्बन्ध की रागात्मक अभिव्यक्ति 
ही काव्य है। रागात्मक संबंध के तीन भाग किये जाते हैं, 
उन्हें तीन मंजिले, सोपान या यात्रा-खण्ड भी कहा जा सकता 
है | ये हैं: आलम्बन के स्वरूप की जिज्ञासा, सम्बन्ध बोध 
ओर सम्बन्धानुभूति । चित्रदर्शन, स्वप्त-दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, 
गुण श्रवण आदि से आश्रय के हृदय में आलम्बन के स्वरूप 
की जिज्ञासा होती है। यही उसे प्रेरित करती है कि आलम्बन 
का सान्निध्य उसे प्राप्त हो । सान्निध्य (यथार्थ या काल्पनिक) 


प्राप्त कर स्वरूप-बोध होता है। बिता स्वरूप-बोघ हुए 


सम्बन्ध-स्थापना की कामना न उगती है और न पनपती है । 
कामना जब गहन राग या वासना का रूप ले लेती है, तब 
सम्बन्धानुभूति बन जाती है । 

आलम्बनगत उपकरणों से आकर्षित होकर ही आश्रय में 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है। थे उपकरण हैं शारीरिक रूप- 
. सुषमा, परिधान, प्रसादन, कर्म-गुण स्वभाव, चेष्टाएँ आदि । 
दूसरे उपकरण हैं वाह्य परिवेश आदि । काव्य में इन्हें ही 
उद्दीोपन कहा जाता हैं। सम्बन्ध-बोध या सम्बन्ध-कल्पना हो 
जाने पर सम्बन्धानुभूति होने लगती हैं। ये उपकरण उस 
रागात्मक अनुभूति को ओर भी तीत्र करते हैं। इन उप- 


 करणों को दो भागों में रखा जा सकता है । प्राकृतिक और 


स्वनिरभित । यही विभावन-व्यापार कहलाता है। आलम्बन- 

 आश्यय का सम्बन्ध-बोध, सम्बन्ध-कल्पना, सम्बन्धानुभूति 

.. जिज्ञासा को भावना-व्यापार कहते हैं । दोनों के बिम्बात्मक 

- चित्रण को अभिव्यंजना, शिल्प या कलापक्ष । 

..महादेवी जी का प्रिय परोक्ष भी है, प्रत्यक्ष भी । अतीद्धीय 
अग्रोचर होते हुए भी इन्द्रियग्म्य है। वह सुक्ष्मातिसूक्ष्म 


एक सो बत्तोस 


है और गोचरागोचर ब्रह्माण्ड-विस्तार के अशु-अणु में व्यापक 
विराट भी । उसका स्वरूप बहुत कुछ कबीर के दर ता- 
ढत विलक्षण गुणवाले कन्त के समान है । रति का आलम्बन 
होने के कारण वह निगु ण निर्विशेष नहीं रह जाता । उसे 
शरीरीरूप में प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता । उसके प्रति 
जिज्ञासा का उदय होगा, सृष्टि-विस्तार के दर्पण में उसके 
मानस-प्रवेशी असाधारण, असामान्य और अनुपमेय सौंदर्य 
के प्रतिबिम्ब को देखकर, उसके सोंदर्य-शर-वेधन की प्रति- 
क्रिया को अनुभव करके । 


चुमते ही तेरा अरुण वाण। 

बहते कण कण से फूट-फूट 

सधु के निमर-से सजल गान | 

इन कनक रश्सियों में अथाह 

लेता हिल्लोर तम-सिंधु जाग । 

बुद बुद से बह चलते अपार । 

उसमें विहगों के मधुर राग । 

बनती प्रवात्ञ का मृदुत्त कूत्त 

जो ज्षितिज रेख थी कुहर म्लान | 
( यामा, पृष्ठ ६९ ) 
यह सुकुमार प्रभात की सुषमा-स्वशुभि प्रथम झलक का 
स.वयव-चित्रण है । काव्य-शिल्पी ने प्रथम अरुण सूर्य-रश्मि 
को वर्ण के प्रतीक द्वारा अभिव्यक्त किया है। यदि किसी 
रस-सम्पल्त पदार्थ ( रसभरी अंगूर आदि ) पर शराघात 
किया जाय, तो उसमें से रस फूट पड़ेगा । उस रस-पदार्थ की 
रा को वेव दिया जाय तो निश्चय ही रस की धाराएँ बह 


# महादेवी की टिल्प-साधना 


निकलेंगी । सृष्टि के कण-कण में लबालब रस भरा है 
किरण बाण के लगते हीं वह फूट कर बह निकलता है। 
रश्मि-वाण-सिद्ध होकर कशु-कश से वह नहीं बह निकलता, 
जिसका जीभ से आस्वादन किया जाय; बल्कि मधु के झरतों 
के गान बह निकलते हैं | प्रथम किरण के धरती पर आते 
ही भ्रमर गुंजारने लगते हैं, विहय कलरव कर उतते हैँ 
पूजाघरों में अ्चना-गान गूंज उठते हैं--लगता है, कर-कश 
से गीत मुखरित हो रहे हैं। चारों और संगीत सुनकर 
कल्पना की जा सकती है कि करण-करण में संगीत भरा था-- 
यहाँ परिणाम से तथ्य का अनुसंधान हुआ । 'सजल” विशेषण 
से प्रवाहशीलता और अभिसिचनशीलता दो गुणों को गान 
में स्थापित किया गया है | गान में आगे बढ़ने, प्रसारित होने 
और मानस को इडुबा देने के गुण होते हैं। एक बात और, 
संघर्ण या टूटने से शब्द उत्पन्न होता है। किरणों के 
आघात से कण टुटते हैं, तो उनमें शब्द विस्फोट-सिद्धान्त के 
अनुसार उत्पन्न होगा ही । 


किरणों के उदय होने से पूर्व अंधकार की तहसी जमी रहती 
है| सम्पूर्णा धरातल पर सुप्त मनुष्य के समान अचल क्रिया 
हीन जड़वत तम-सिंधु फेला दीखता है। सच है, किरणों तारों 
के रूप में अँधरे पर पृथक-पथक नहीं पड़ती; प्रकाश के रूप 
में पड़ती हैं, तो भी किररों हैं प्रथक-पथक्‌ ही प्रकाश-तारों 
या धागों के रूप में | कल्पना की आँखों में ऐसा ही दृश्य 
उतरता है कि अंधकार के आवरण पर किरणें अलग-अलग 
पड़ रही हैं । 
तब झिलमिलाती किरणों के बीच-बीच में तम-कालिमां 
कपिती-सो मालूम होगी। रश्मि-आलोकित भाग ऊपर उठा 
हुआ और अनालोकित कला' भाग नींचे दबा हुआ मालूम 
होगा । तरंगित समुद्र में ऐसा हीं दृश्य देखा जाता है। लहरें 
ऊपर उठी हुई और शेष जल नीचे रहता है । क्रियाशीलता- 
कम्पन हो जागरण है; निस्तरंगता, जड़ता की नींद । 
किरणों के पड़ने से तिमिर-समुद्र तरंगायित मालूम होता है । 


ऊषा के उदयकाल में पूर्ण प्रकाश नहीं होता, आलोक-तिमिर 


मिलेमिले-से रहते हैं। ऐसे ही समय विहग चहचहाते-गाते 
हैं। विहग-स्वर ।से ही अर्धनिद्वित प्राणी तिमिर-आलोक- 


मिश्रित समय (पपेली फटने के समय) का आभास पाते हैं-- 


. महादेवी अभिनच्दन ग्रन्थ ऋ 


ठोक इसी प्रकार जसे बहते बुलबुलों से समद्र के तरंगायित 
होने का। क्षितिज तमसिधु के तट हैं, जो प्रवाल (मृ'गे) 
के समान झीनी अर्ण आभा से रंग जाते हैं । मूं गा चम- 
कीला लाल नहीं, मद्धिम लाल होता है। दोनों में यथार्थ 
धर्म साम्य स्थापित हुआ है। सभी उपमानों का चुनाव 
कमाल का है। यहाँ इतना और कह देना आवश्यक है कि 
चित्र बसन्‍्त कालीन ऊषा के उदय का' है । सुबह पाँच बजे 
यह दृश्य किसी विस्तृत समतल मंदान में, जब सूर्य क्षितिज 
रेखा से किसलयों का पर्दा उठाकर झाँक रहा हो, प्रत्यक्ष 
देखा जा सकता है। 


प्रकृति के असोम विस्तार में वह अतीदछ्धिय सुषमा का लबालब 
ज्वार उमड़ता देखती है। उत्त जक वातावरण में साधिका 
के हृदय में रति भाव आकुल हो उठता है। उस्माद की 
दशा में विरहिणी उसे पत्र लिखना चाहती है। 


केसे संदेश प्रिय पहुँचाती ? 
टगजल की सित मसि हे अक्षय, 
मसि प्याल्ली भरते तारक द्वय, 
पत्तन॒ पल के उड़ते प्रष्ठों पर, 
सुधि से लिख श्वासों के अक्षर, 
में अपने ही बेसुधपन में 
लिखती हूं कुछ, कुछ लिख जाती । 

क्‍ ( यामा, पृष्ठ १५६ ) 
आँखों में अजस् अश्र जल की स्याही भरी है, लेकिन वह 
सफेद है, सफेंद कागज पर सफेंद स्याही से लिखा जाय, तो 
न लेखक ही पढ़ सकेगा, न पाठक । साथ ही पत्र-प्ृष्ठ 


लगातार अश्र्‌ बरसने से इतने भीग जायंगे कि सब लिखा- 


लिखाया पुत जायगा । बिरह दशा की बेताबी में साँसों की 
गति बहुत तीत्र हो जाती है । हर साँस भाषा-रचना 'में 
तीव्रता से लीन है, भावावेग में लिखना बहुत है। शक नहीं... 
पृष्ठों का भी अनन्त भण्डार लेखिका के पास है, लेकिन क्षणों 
की गति इतनी तेज है कि प्रत्येक साँस का शब्द अंकित _ 
होने से पहले ही अनन्त पल-पृष्ठ तेजी से उड़ जाते हैं। 
समय की गति-ठीब्ता अमाप्य है तब सन्देश सही रूप में केसे 
लिखा जाय ?--असम्भव | प्रत्येक पल-पृष्ठ अमाप्य तीव्रता 


से उसी की ओर उड़ाजा रहा है, तो कुछ का कुछ, जो... हे 


ऊ एक सो तेंतीस 


भी लिखा जायगा उसके पास पहुंच जायगा। खंण्डित, 
अखण्डित, अस्पष्ट, अश्व -भीगे, विरह-बेताब, वेदना-ताप, 
झुलसे साँस प्रत्येक क्षण पर अंकित होंगे। यही अक्षर 
घिरहरणी के हृदय को सही अभिव्यक्ति देंगे । उन्माद, बेसुधी, 
झटपटाहट बेबसी, अवकाशहीन भावावेग की दशा में भाषा 
की सही रचना कभी हो ही नहीं सकती । पत्र-लेखन-दशा 


का झूपक उपस्थिल करने के लिए स्याही, दवात, लेखनी, 


कागज, अक्षर के लिए जो उपमान उपस्थित किये गये हैं, 
हिन्दी में वे अलध्य हैं | रहस्यवादी अभिव्यंजना का, इस 
संदभ में, यह आदर्श नमूना है। द 

महादेवबी के काव्य में रूपकों का समृद्ध भण्डार भरा है। 
विरहसाधिका होने के कारण विरह सम्बन्धी रूपक अधिक 
संख्या में हैं--और भावोत्कर्षकारी भी हैं। इस संदर्भ में 
“विरह का जलज़ात जीवन, विरह॒ का जलाजात”?,” “प्रिय 
सान्ध्यगमन मेरा जीवन”* शलभ में शापमय वर दू?,3 


में नीर भरी दुख की बदरी”,* दीपशिक्षा के पाँचवे गौत 


का तीसरा पद और अठारहवें गीत के अंतिम तीन पद* 
देखे जा सकते हैं । ये हैं सांगहूपक । निरज्भरूपक तो प्रत्येक 
पद में मिल जायंगे । जहाँ प्रकृति का वेयक्तिकरण करने के 
लिए मानव अवयवों को गिनाकर, उसका शरीरी रूप-गठन 
करते के लिए या स्वयं को प्रकृति पर आरोपित कर उसका 
शरीरी रूप उपस्थित करने के लिए रूपक-विधान किया गया 
_ है, वहाँ महादेवी जी उतनी ही असफल रही हैं, जितनी वे 
_भावप्रधान, अनुभाव प्रधान, आत्म-निवेदन-प्रधान, ओर 
दृश्य प्रधान रूपकों में सफल हैं। इस सम्बन्ध में “धीरे-धीरे 
उतर क्षितिज से आ वसन्‍्त रजनी!” ओ विभारी?” 'शुन्य 
मब्दिर में बनू गी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी” मैं बनी मधु- 
मास आली?१? आदि रचनाएँ देखी जा सकती हैं। 

इन हूपकों में कहीं तो धर्म साम्य, रूप साम्य, स्थिति साम्य 
का अभाव है, कहीं शरीरी रूप साम्यटन का अभाव । इनमें 





१ थामा, पृष्ठ (३८, --यामा, पृष्ठ २०३, 
थामा, पृष्ठ २१८. “नयामा, पृष्ठ २२७, 
>_-दीपशिक्षा, पृष्ठ 55. --दीपशिखा, पृष्ठ १०० 
 *यामा, पृष्ठ १३०, “यामा, पृष्ठ १६८, 
*-न्यामा, पृष्ठ २१२ १--यामा, पृष्ठ १५८ 


एक सो चोंतीस # 


से कुछ की समीक्षा प्रतीक-विवेचन के अच्चर्गत कर दी 
गई है। 


काव्य और व्यावहारिक जीवन में उपमा का प्रयोग सर्वाधिक 
होता है । इसका प्रयोग जितना सरल है, उतना ही कठिन 
भी । कठित इसलिये कि एक ही उपमान से व्यापक अर्थ- 
व्यापार इससे होता है। ऐसा उपमान तलाश करना जो रूपक, 
प्रतीक या अच्योक्ति के समान व्यापक अर्थ का अभिव्यंजकं 
हो, अत्यन्त पेनी, विस्तारदर्शो, प्रबुद्ध प्रतीमा की ही सामर्थ्य 
है। सर्वोत्कर्षषारी उपमान वही कहलायगा, आकार, रूप, 
गुण, भाव, क्रिया, प्रभाव की दृष्टि से अतीत, वर्तमान और 
भविष्य को भी अपने में समाविष्ट किये हो । 


कुछ उपमाएँ देखिए :--- 
मोम-सा मन घुल चुका अब 
दीप सा तन जल चुका है। 
दीपशिखा, गीत २३ 


नव मेघों को रोता था 
जब चातक का बालक मन । 
मेरे मन बालशिखी में 
संगीत मधुर बन जाता। 
यामा, पृष्ठ ८४ 


चकित-से विस्मित-से ह॒ग बाल । 
अकारण यह शेशव-सा हास । 
तरंगों-से द्रत पद सुछुमार । 
मुकुर-से तेरे प्राण । 

यामा, पृष्ठ १२६ 
विहग शावक-से जिसदि्न मूक 
पड़े थे स्वप्ननीड़ में आण। 

यामा, पृष्ठ १०५ 


मोम तनिक-से ताप से पिघल जाता है। विरह-सन्ताप से 
मन पिघल गया है | मोम का कोई पदार्थ ( बत्ती ) जब 
पिघलता है, तब पिघले मोम की गोल-गोल बूदें रपटती 
दीखती हैं । सारा मोम पिघल जाने पर बूँदें पिघले हुए मोम 
में विलीन हो जाती हैं।॥ सारा मोम द्रवित तरल स्तनिग्घ 


पदार्थ बन जाता है । मन भी ऐसा द्रवशशील, तरल पदार्थ 


हु भहादेवी की शिल्प-साधना 


बन गया है। अब सन्ताप-द्रवित आँसू भी फिसलते नहीं 
आते । 'मोम-सा मन घुल चुका” में व्यंजना से सन्‍्ताप के 
आधिक्य, मन की द्रवशुशीलता, प्रिय-साधना में सम्पूर्ण 
विताश--इन सबके चित्र में प्रिय की निष्ठुरता, प्रेयसी की 


एकान्तनिष्ठा और प्रिय के प्रति करुणा का अनुरोध समाया 
है। दोप के सम्बन्ध में भी यही समझिए । 


“चातक का बालक मन,” “मन बालशिखी”, “दगबाल”?, 
“शैशव-सा हास””, “विहग शावक से प्राण” में बालक और 
दौशव दो उपमान प्रयुक्त हुए हैं । बालक और चातक की 
हठ सर्वविदित है । बालक जिस बात पर अड़ जाय, मनवा- 
कर ही मानता है। चातक भी स्वातिजल पीकर ही चेन 
लेता है। बालक अबोध होता है । साधिका का अबोध 
मनमोर भी आलम्बन श्यामघन को देखकर गा उठता है। 
आलम्बन के सुषमा-प्रभाव, शीतलता-दान, .आश्रय के मन 
की मुग्धता की व्यज्ञना “बालशिखी” में है। बालक भोले 
होते हैं । थोड़ी-सी विलक्षण॒ता, असाधारणता, असामान्यता 


पर॒ विस्मित-चकित हो जाते हैं, यहां बालक के स्वभाव- 
भोलेपन, चपलता और मम्घता को आँखों में स्थापित किया 


गया है। विहग शावक से भी प्राणों की अबोधावस्था, 
शैशव, निष्क्रिय, परिधिबद्ध अवस्था को व्यज्ञना की गई है । 
शैशव से शिशु के स्वभाव-निर्मलता, निष्कपटता, स्वच्छन्दता 
मवुरता, सुकुमारता, क्षीणता, लघुता का अर्थ लिया गया 
है । इन उपमानों में पदार्थ से गुश-स्वभाव, गुणशस्वभाव से 
क्रिया, साकार से निराकार, निराकार से साकार, असाम्य 
से साम्य की व्यञ्ञनगा पूरी सफलता से हुई है। साथ ही 
ध्यान देने की बात यह भी है कि एक शब्द ( बालक ) 
कितने विभिन्न अर्थों का बोधक है । 

कवयित्री की अभिव्यञ्ञना में भाव विशेष" या स्थिति विशेष 
की सुक्ष्मता, * भिन्न गुण स्थापता, ४ 


3--प्रिय मेरा! निशीथ नीरवता में आता चुपचाप |... ] 
मेरे निरमिषों से भी नीरव है उसकी पदचाप । 


. यामा, पृष्ठ १-७ 
“+यीड़ा मरे मानस-से भीगे पठ-सी लिपटी है। 
यामा, पृष्ठ २६ 


“-तय बनी मः वर्तिका, हर स्वर जला बन. लो सजीली । 
फलती आलोक-सी, झंकार मेरी स्ेह-गीली । 
द दीपशिखा, गीत ५ 


महादेवी अभिनद्दन ग्रन्थ 


विपरीद और विरोधी 


 स्वभाव-समावेश, विपरीत परिणाम, विपरीत क्रिया, 


उक्ति बत्रता, लक्षणा," व्यञ्ञना आदि सभी प्रकार के 
उदाहरण मिल जाते हैं । द 


अढ् तवाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति ही रहस्यवाद है। 
अद्द तवाद के अनुसार आत्मा अंश है, परमात्मा अंशी माया 
के व्यवधान या विभाजक-कर्मो के द्वारा परमात्मा से आत्मा 
अलग हो गई है। ज्ञान या प्रम-साधना से आत्मा फिर 
परमात्मा में मिल जाती है। दोनों का सम्बन्ध समद्र और 
लहर के समान है ।* परमात्मा और आत्मा की एकरूपता 
को कवयित्री ने अनेक उपमानों द्वारा व्यक्ति किया है। 
इसमें सर्वाधिक सूर्य और दीपक को लिया गया है।* पर- 
मात्मा को विधू, जलराजि, ऋतुराज, निद्रा, ज्योतिविस्तार 
प्रकाश, ज्वाला, बादल और आत्मा को रश्मि, उर्मि, मधुश्री 
स्वप्त, तारक, रश्मि, उत्ताप, बिजली के द्वारा अभिव्यवत् 
किया गया है ।“ सूर्य और दीपक की सम्बन्ध कल्पना को 
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१_-ज्वाल का मोती संभाले मोम की यह सीप । 

सृजन के शत दाग थामे प्रलय दीपाधार । 
दोीपशिखा, गीत ४ 

3...प्यास वह पानी हुई इस पुलक के उस्मेष में, 

शलभ जलकर दीप बन जाता निशा के थेष में । 
दीपशिखा गीत १७ 


3_-दक्षर हुए, दुःख में मधु भरने, 


तपे प्यास का आतप हरने, 
इनसे धुलकर धूल भरे सपने उजले निखरे। 
दीपशिखा गीत, १० 


४__-स्वजन स्वर्ण कसा न जो ज्वाल धोया, 


यह उड़ते क्षण पुलक भरे हैं 
सुधि से सुरभित, स्नेह धुले 
ज्वाला के चुम्बन से निखरे हैं 
दोपशिखा गीत १२ 
“जीवन पावस्त रात बनाने सुधि बद आया कौन।... 
यामा पृष्ठ १३३ 
६--यामा, पृष्ठ ९४, “--यामा, पृष्ठ १४५-१४६, दीप- 
शिखा गीव ४२, ४५, ४६ -नयामा, पृष्ठ १०३-१०४ 


के एक सौ पैंतीस 


छोड़कर शेष उपमेय-उपमानों में कोई नवीनता नहीं, पुराने 
रहस्यवादी और भक्तों ने भी प्रायः भगवान और भक्त, 
साध्य-साधक और प्रियतम-प्रेयसी का अखण्ड सम्बन्ध इन्हीं 
प्रतीकों के द्वारा दिखाया है । 

अप्रस्तुत-विधान में सर्वाधिक भावाभिव्यंजक है प्रतीक । अर्थ- 
सम्पन्तता और अभिव्यंजना की दृष्टि से इसकी समता की 
जा सकती है, तो अस्योक्षित से । प्रतीक में अर्थ इसी प्रकार 
समाया है, जेसे बीज में । दक्ष की ठहनियाँ, पत्ते फूल और 


फल आदि । प्रतीक भी घम साम्य को अभिव्यक्ति देने में 


जितना अधिक समर्थ होगा, उतना ही वह काव्य के लिए 
उपयोगी होगा--प्रतीक (प्रति +- इक) का अर्थ है, और झुका 
हुआ । अभिव्यक्ति की सुबोधवा-दुबधधता का ध्यान रखकर 
प्रतीक-कल्पना की जाती है । आलम्बन और आश्रय साकार 
होने पर भावन और विभावन-व्यापार को अभिव्यक्त करने 
के लिए [प्रतीक-विधान की आवश्यकता कम पड़ती है। 
आलम्बन सूक्ष्म परोक्ष, निराकार होने पर अनुभूति भी 
रहस्यमयी बन जाता है, तब तो प्रतीक एक अनिवार्य उप- 
करण हो जाता है। भावव और विभावन दोनों व्यापार 


. गुह्मय--रहस्यमय बन जाने पर उन्हें प्रतीकों द्वारा ही प्रकट 
. किया जाता है। यही कारण है, निगु ण माधुय भक्ति में 


जो प्रतीक-विधान मिलता है, वह सगुणभक्ति या लौकिक 


काव्य में नहीं । 
 महादेवी जी की काव्य साधना का आलम्बन है परोक्ष या 


सूक्ष्म । उनकी साधना रहस्यात्मक है, तब रहस्यमयी अनु- 
भूति या व्यापार को अभिव्यक्ति देने के लिए प्रतीक-पद्धति 
का आधार लेना ही पड़ेगा। में समझता हूँ, कबीर के ब द 


हिन्दी में दो ही काव्य-साधक प्रतीक-विधायक हुए--प्रसाद 


और महादेवी । कबीर के प्रतीकों में जो अठपटापन, अर्थ 


की दुरूहता, अभिधा का बहिष्कार और अर्थ का बलात 
. समावेश है, वह प्रसाद और-महादेवी में नहीं । महादेवी के 
.. प्रतीक तो और भी सष्ठ हैं--अभिधार्थ की उँगली वे नहीं 


छोड़ते । साथ ही वह एक प्रतीक प्रस्तुत करके उसके सभी 
अंगों का उल्लेख कर साँग रूपक भी खड़ा कर देती है। 


तब तो दूबोचता रहती ही नहीं । 


प्रतीक-हप में महादेवी जी ने दीपक का सबसे अधिक 
प्रयोग किया है। जेसे तुलसी के प्रेम या भक्ति का आदर्श 


' एक सो छत्तीस & 


है चातक ओर कबीर के प्रेंम का आदर्श सती ओर सूरमा, 
वैसे महादेवी की प्रेम-साधना का प्रतीक है दीपक । चातक 
विश्वमज्भगल विधायक घनव्याम के करुणा-वारि के लिए 
घटपदाता है, वर्षा, ओले, तूफान की परवाह नहीं करता, 
दीपक उस आलोक-पिण्ड सूर्य की साधना करता है, जिसका 
अरुण वाण चुभते ही कण-कण से मधु के निर्शर-से सजल 
गान बह निकलते हैं। 
दीपक अपने ही हृदय के अक्षुण्ण स्नेह में तिलतिल जलकर 
राख होता जाता है। वो भी प्रतोक्षा-पथ को अपने स्वर्रिम 
प्रकाश से अभिसिचित करता रहता है। सघन अंधकार से 
रुद्ध अतीत और कुहासे के समान धुघधला भविष्य । पीछे 
लोटना असम्भव ओर आगे बढ़ने में प्रकाश-परीक्षा, तो भी 
उत्ताल तरंगों में तेरता, आंधियों के आघात सहता असीम 
की ओर अग्रसर है। ऐसे बेधड़क प्रेमी से ही प्रेम की रात 
सीखी जा सकती है । 

क्ञार होता जाता हे गात, 

वेदनाओं का होता अन्त, 

किन्तु करते रहते हो मौन, 

प्रतीक्षा का आल्ोकित पंथ, 

सिखा दो ना नेही की रीति 

अनोखे मेरे नेही दीप । 

(नीहार) यामा, पृष्ठ ५३ 


कुहरे-सा घुघला भविष्य है 

है अतीत तम घोर। 

कोन बता देगा जाता यह 

किस असीम की ओर। 
(रश्मि) यामा, पृष्ठ ७८ 


आरम्भ में दीपक का जो निरूपण हुआ है, देखने में वह 
आलम्बन-सा लगता है, लेकिन वह है शुद्ध रूप में प्रेरक, 
प्रकाश-दर्शक, प्रेम और साधना का आदर्श या गुरु । इसलिए 
वह उद्दौपन-रूप में प्रस्तुत है। साधनाभिलाषी, जिज्ञासु बन 


कर कवयित्री उससे स्नेह की रीति सिखाने का अनुनय 


करती है--'सिखा दो ना? में एक प्रकार का ऐसा अनुरोध 
और जिज्ञासु का शिशु-सुलभ भोलापन है, जिसे व्यावहारिक 
घरेलू भाषा में निहोरा” कहा जाता है। अपने आलम्बन 


. ' महादेवी की शिल्प-साधना 


बी आभास पा जाने, उसके विरह की अनुभूति करने, उसके 
प्रति अकम्पित चिरन्तन प्रेम हो जाने पर साधिका स्वयं दीपक 
बन यूग-युग तक जलने और उसके हाथ से बुझ जाने को 
कामना करती है। 


दीप-सी युग युग जलू' 

पर वह सुभग इतना बता दे । 

फू क से उस की बुझ्ू 

तब ज्ञार ही मेरा पता दे । 
(सांध्यगीत) यामा, पृष्ठ २३७ 


प्रेम साधना के एकान्त लोक में, विरह-विषदशन के बीहड़ 
में, सन्‍नाठे के निर्जन में निष्ठा के शून्य निलय में, भाव योग 
के कक्ष में पहुंच कर साधिका का हृदय (आत्मा) चिरच्तन 
स्नेह-पु ज दीपक बन जलने लगता है । प्रियतम के पथ को 
आठों याम आलोकित करते रहने के लिए साधना का दीपक 
जलाती रहती है--न जाने कब आ जाय । सिहरते, पुलकते, 
मुसकराते, मदविह्ल हो झूमते, भोले-भाले दीपक को जलाती 
रहती है । उसे समझाती है--- 


सारे शीतत्ल कोमल नूतन, 
माँग रहे तुझ से ज्वात्ना-कन, 
विश्व-शलभ सिर घुन कहता, में 
हाय न जलन पाया तुम में मित्न । 
हिर सिहर मेरे दीपक जल। 
मेरी निश्वासों से दुततर, 
सुभग न तू बुकने का भयकर, 
में अंचल की ओटद किये हूं, 
अपनी मद पत्चकों से चंचल । 
सहज सहज मेरे दीपक जल । 
तम असीम तेरा प्रकाश चिर, 
खलेंगे नव खेल निरन्तर, 
तम के अशु अशु में विद त-सा 
अमिट चित्र अंकित करता चन्न । 
क्‍ सरल सरल मेरे दीपक जल । 
तू जल जल कितना होता क्षय, 
वह समीप आता छंत्रनामय, 


. महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ. 


सधुर मिल्लते में मिट जाना तँ, 
उसको उज्ज्वल्ल स्मित में घुल् खिल । 

(ती रजा) यामा, दुम्ठ १४५-१४६ 
साधिका को प्रेम साधना की विरह ज्वाला से आलोकित जिस 
दोपक से प्रेम-विरह-साधना की चिनगारियाँ जड़चेतन, नवीन, 
निर्बेल साधक माँग रहे हैं, सिर धुन-ध्ुन, तड़पतड़प कर, 
बेताब होकर मायालिप्न प्राणी उस प्रेम की आग में न 
जलपाने के कारण--वेसी विरह साथता न कर पाने के 
कारण पछता कर रह जाता है, उस साधक-दीप का क्‍या 
कहना ! यह आश्वासन कि साधि का उसे बुझने न देगी---सबल 
संकल्प अचल निष्ठा, अखण्ड आस्था के अंचल से उसे ओट किए 
हैं साथ ही उसके क्षय होने से ही छलनामय उससे आ मिलेगा 
तब कौन-सा दीपक है, जो हँ सते-ह सते न जलता रहे ? आगे 
चलकर साधिका स्वयं दीपक बन जाती हैं । 

शलमभ में शापमय वर हूँ 

किसी का दीप निष्ठुर हूं । 

ताज. है जलती शिखा 

चिनगा रियां खद्गार माता, 

ज्वाल अक्षय कोष-सी 

अंगार मेरी रह्ग शाला, क्‍ 

नाश में जीवित किसी की साध सन्दर हूँ। 

यामा, पृष्ठ २१८. 

“दीपशिखा” में महादेवीजी विविध दीप-रूपों में उतरी हैं । 
“दीपशिखा” उनकी अकम्पित अजलल साधना की प्रतीक है। 
“दोपशिखा” के एक चोथाई गोत दीप की साधना के विभिन्न 
रूप उपस्थित करते हैं। कभी उच्छलित तृफानी सरद्र, 
उमड़ती, घटा, कोंधती बिजलियाँ, प्रकम्पित दिशाएं उनके 
साधनादीप के लिए मज्भूलगाव गाती हैं,” कभी आतंक- 
जड़ित तारों के मुद्रित नयन, सनसनातें ध्वंस, उन्मत्त आंधी 
कड़कती बिजली की हृदयकम्पी घड़ियों में बुके दीपक जला, 
कवयित्री दीपक-रागिनी गाती है।' कभी आरती बेला 
समाप्त होने, शंखघड़ियाल, वंशीवीणा के मन्द पड़ जाने 


प्रणत शिरों के विसर्जित हो जाने पर भयंकर झंझावात में 


3_-दीपशिखा, गीत १ क्‍ 
*--दीपशिखा, गीत ५ _ 


.._+# एक सौ झैंतीस 


ज्योति का यंह लघु प्रहरी” पुजारी बनकर जांगंता है” कभी 
वह गोघूली को दीप जलाने के लिए कहती है, रात 
कितनो बीत चुकी, कितनी शेष है, इसके जानने की 
कामना चहीं, केवल जलना ही उसकी साधना है? । 

में क्‍यों पूयू यह विरह-निशा, 

कितनी बीती क्‍या शेष रही 

उर का दीपक चिर स्नेह अतत् 

सुधि लो शव मंमा में निश्चल 

सुख से भीनी दुख से गीली 


बता-सी सांस अशेष रही। 
दीपशिखा, गीत ३९ 


साधक आत्मा का पूर्ण स्वरूपः जसा' दीपक के प्रतीक द्वारा 
अभिव्यक्त होता है, बसा शलभ, चातक, चकोर, कमल, 
कुतुदिनी, मछलो आदि से नहीं। रहस्यवादी काव्य में तो 
और भी नहीं । दीपक स्वेह (तेल) और साथक स्नेह (प्रेम) 
में अंजेरी राव ( विरह-वेदता-तिमिर-आजुत ) भर जलता 
रहता है। दोनों ही जलकर अम्घकार ( अज्ञान-माया ) को 


नष्टकर पथ आलोकित करते रहते हैं | दीपक से दीपक 


जलता है ओर साधक अन्य साधकों में विरह-चिनगारी 
जलाता है। दोनों हो तिलतिल जलकर अंशी सूर्य और 
परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। दीपक की ज्योति अपने 
अंशी ज्योति के अनन्त सूर्य पिण्ड में और साथक की 
आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है । दोपक लो जलाए 
रहता है, साधक लो लगाए रहता है। स्तेह, लो और ज्वाला 
ने इलेष द्वारा भी दीपक को साधक का सच्चा प्रतीक बना 
दियां है । क्‍ 
दोपक के बाद ध्यान जाता है रात पर | वसन्‍्त रजनी, 
 रूपसि”, मिलव-यामिती', विभावरी”, सुकोशिनोी*“, सपने 
)-दीपशिखा, गोत १३ 
*._ दीपशिखा, गीत १८ 
उ-दीपशिखा, गीत ४२ 

४. नीरजा ) यामा, पृष्ठ १३० 

७ तीरजा ) यामा, ? १४०-१४१ 

3-६ नीरजा ) यामा, ह शपढ 

--( नीरजा ) यामा, ” १६९ 

--( सांध्य गोत ) यामा, पृष्ठ २४४ 


एक सो अड़तीस 
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जगाती न गीतों में रात को प्रतीक-रूप में रखां 
गया है | गीत संख्या १, ४, और ५ में प्रेयसी, गीत संख्या 
२ में वात्सल्यमयी जननी, गीत संक्या ३ में सखी और गीत 
संख्या ६ में दूती प्रेरक या पथदशिका बनकर प्रस्तुत हुई है। 
गीत संख्या २ में कवयित्री रात से अनुरोध करती है-- 

नत स्निग्ध लटों से छादे तन, 

पुल्लकित अड्डों में भर विशाल, 

क सस्मित शीतत्न चुम्बन से 

अंकित कर इसका सृदुल माल 

दुल्तरा दे ना बहला देना 

यह तेरा शिशु जग हैं उदास | 
गीत संख्या ३ में कवयित्री अनुनय करती है, ऐ मेरी चिर- 
मिलन यामिती; सघनतिमिर बन घिर आ, सितारे भी छिप 
जाँय, समीर की साँसो ओर हर पघिगार के झरने का भी 
शब्द न हो, लहरें सो जांय, कलियाँ त रोवें, चातक पी-पी न 
पुकारे, क्योंकि आज-- 

सोमित की असीम में चिर तय 

एक हार में हों शत शत जय 

सजतनि ! विश्व का कणकण मुझको 

आज कद्देगा चिर सहागिनी ! 
ओर गीत संड्या ६ में प्रात के अभिषेक को हर दग सजाती 
आ का अनुरोध है। 
गीत संख्या १, ४, और ५ में केन्द्रीय भाव एक ही है प्रेंयसी 
आत्मा को प्रिय-मिलन के लिए प्रेरणा!। १ और » में 
आत्मा को अभिसार के लिए तैयार किया जा रहा है। ५ 
में जड़ता की माया में सोती आत्मा को जगाया जा रहा है। 


सभी में प्रिय को 'पदचाप” सुनाई दे रही है। 
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)--दीपशिखा, गीत ३२ 
--([ नीरजा ) याभा, पृष्ठ १३० 
-“( नीरजा ) यामां, ” १६९ 
-“( नीरजां ) यामा, ” २४४ 
१--सुन प्रिय की पदचाप हो गई पुलकित यह अवनी । 
“--श्रिय की पदचाप मदिर गा मलार री। 
“--दिवस की पदचाप चंचल आ रही है निकट प्रतिपल । 
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शुक्लाभिसारिका वसन्तरजनी की डंगार-सज्जा 


देखिए --- 


तारकमय नव वेणी बन्धन 
शीश फूत्न कर शशि का नूतन 
रश्मसि-वत्षय सित घन अवगुंठन 
मुक्ताहल अभिराम बिछादरे चितबन से अपनी । 
ममर की मुमधुर नूपुर ध्वनि, 
अल्षगुं जित पदूमों की किकिणि, 
भर पद्‌ गति में अज्ञस तरंगिरशि 


मुस्धा 


तरत्त रजत की धार बहा दे मृदुस्मित से सजनी । 
पुल्चकित स्वप्नों की रोमाव्ति, 
कर में हो स्पृतियों की अंजलि, 
मलयानित्न का चल दुकूल अत्ति, 


थिर छाया-सी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी, 


सकुचती आ वसन्त-रजनी 


ऊपर वसन्त-रजनी का जो रमणीय रूप संघटित हुआ है, उससे 
अभिसारिका का कोई भी स्वरूप हमारी आँखों में चित्रित 
नहीं होता । किरणों से वलय, भौरों से समाविष्ट कमलों 
से किकिणी, तरंगिणी से चरण, स्वप्नों से रोमावली, स्पृतियों 
से अंजली का कोई आकार सामने नहों आता । न किरणों, 
. और न कमल हाथों और कमर के चारों ओर लिपटे रहते 
हैं । जिन उपमानों की कल्पना “इंगार-सज्जा के लिए की 
#७गई है, वे सब विस्तृत अनन्त भूखण्ड में बिखरे पड़े हैं। 
केवल आंशिक धर्मं-साम्य के कारण वे उपमेय-धर्म नहीं 
निभा सकते । वसन्‍्त रजनी कौ नारी रूप कल्पना वसी ही 
है, जेसे केशव की पावस रजनी को काली या पंचवटी की 
शिव या पार्वती के रूप की कल्पना । रजनी का वेयक्तिक 
.. करण तो किसी सीमा तक भ्राह्म हो सकता है पर सावयव 
. रूप प्रस्तुत करना, कल्पना का बहुत अच्छा उपग्रोग नहीं 
_कृहला सकता । 

बीणा और तीर भी प्रतीक रूप में अनेक बार प्रयुक्त हुए 
हैं। वीणा का प्रयोग कहीं कवयित्री के निजी जीवन, कहीं 
हृदय के अर्थ में किया है। “जजर वीन लेकर बिखरे तारों 
को जोड़ कर, पोड़ा का भार ले कर अनन्त की ओर कंसे 
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आऊँ ???* जब वह कहती है, वो उसी अर्थ को प्रकट करतों 
है, जिसको प्रकट करने के लिए सूर ने “जर्जरतरी” का 
प्रयोग किया । जीवन के बिखरे तत्त्वों को उसी ने एकत्र 
किया, वही गाने को ऋहता' है ।" साधिका के प्राणों का 
तार-तार गा उठता है।* द 
वोणा द्वारा जीवन ( विश्व जीवन ) को भी व्यक्त किया 
गया है। समस्त सृष्टि को वीणा की संज्ञा दी गई है । वह 
जब कहती है, “इस जादूगरनी वीणा पर क्षण भर गा लेने 
दो गायक”, तब साधिका के शरीर हृदय ओर जगत का 
अर्थ व्यक्त होता है ।* समस्त जगत, सृष्टि या विशाल 
भू-मण्डल का अर्थ व्यंजित करने के लिए नीचे को पंक्तियाँ 
देखी जा सकती हैं । 
तन्द्रिल निशीथ में ले आये 
गायक तुम अपनी अमर बीन, 
प्राणों में भरने स्वर न्ीन । 
तममय तुषारमय कोने में 
छेड़ा तब दीपक राग एक। 
प्राणों-प्राणों के मन्दिर में 
जत्न उठे बुझे दीपक अनेक । 
तेरे गीतों के पंखों पर 
उड़ चले विश्व के स्वप्न दीन । 
(सांध्ययगीत) यामा, पृष्ठ २४० 
प्रलय की निस्तब्ध संज्ञाहीन बर्कोली रात में नाद ब्रह्म का 
स्फोट हुआ। जड़ में जीवत का उदय हो गया। उसके 
दीपक राग (चेतना-स्वर, नाद विस्फोट) से अनेक बुझे दीपक 
जल उठे--प्रलय निद्रा में सुप्त आत्माएँ जाग उठीं । स्पष्ट 
है, यहाँ नाद से सृष्टि के उदय का सिद्धान्त प्रतिपादित है । 
वीणा में स्व॒र है, झंकार है। स्व॒र शब्द है, झंकार कम्पन 
है। कम्पन ही क्रियाशीलता है, चेतना है, गति है। नाद 
भी गतिशील है। नाद अमर है। जीवन गतिशील है, अमर 
भी है--अनादि है, अनन्त है। इतिहास भी नहों जानता, . 


--यामा, पृष्ठ ४९, ७२३ 


*यामा, पृष्ठ ६१ 
3-जयामा पृष्ठ ६५. 
ड-यामा, पृष्ठ १५२, १३३ 


_# एक सौ उततालीस. 


जीवन का आरम्भ कब॑ हुंआ | इसलिए वोणा को जोंवन 
का प्रतीक मानना अत्यन्त उपयुक्त है । 
प्रेम, विरह-वेदना, प्रेमानुभृति प्रेमबोध आदि को तीर के 
द्वारा अभिव्यंजित किया गया है।” 
तीर चुभने पर प्राणी पीड़ा से तड़पता है, विरह-वेदना (प्रेम- 
पीड़ा) से भी प्रेमी छुटपटाता है । परिणाम या प्रतिक्रिया 
की समानता के कारण दोतों समान है। कबीर ने भी प्रेम 
को शर या हथियार इसीलिए माना है। इस कल्पना का 
मूल है मदन के पुष्पवाण । 
दीपक के साथ ही दीपक-राग का सम्बन्ध है । कहा जाता 
है, दीपक राग गाने पर बुझे दीपक जल उठते हैं । तब 
दीपक-राग का लाक्षणिक अथ होता है, स्नेह और ज्वाला । 
स्नेह का प्रेम, विकनाई, भावना, राग, अनुराग ओर ज्वाला 
का अर्थ है प्रकाश । प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, बोध, चेतना 
आदि | दीपक राग को भी महादेवी जी ने ज्ञान, चेतना 
और राग भावना का प्रतीक माना है। उस परम चेतन 
परोक्ष सत्ता ने “तममय, तुषारमय कोने में छेड़ा जब दीपक 
राग एक”, तब “जल उठे बुझें दीपक अनेक” । दीपक 
राग का उल्लेख 'दीपशिखा' में कई बार हुआ है ।* साधिका 
घोरतम को विदीर्ण करने के लिए दीपक रागिनी गाती है । 
दीपक के अवयवों को उपमान बनाकर, राग के अंगों को उपमेय 
बनाकर, वह बहुत अच्छा रूपक निर्माण करती है :-- 
सब बुझे दीपक जला लू ।घिर रहा तम आज दीपक 
रागनी अपनी जगालूं । लय बनी मस॒दु वर्तिका, 
हर स्वर जला बन लो सजीली । फैल्ती आलोक-सी 
१-चुभते हो तेरा अरुण वाण। यामा, पृष्ठ ६९ 
.. किस सुधि-वसंत का सुमन-तीर ? यामा, पृष्ठ ७० 
 रातके उर में दिवस की चाहका शर हू। यामा, पृष्ठ २१८ 
..:.. बिघ गया अजान आज किसका मुदु कठिन तीर ?. 
दिफ्शशिखा, गीत २१ 
उर वेध । द 
दीपशिखा, गीत ४. 





स्वर्णशशर से साध के घन ने लिया 


“_-(सान्ध्यागीत) यामा, पृष्ठ २४० 
>_-जो न प्रिय पहचान पाती ? 
किस लिए हर सांस में में सजल दीपक-राग गाती । 
. दीपशिखा, गीत १६ 


एक सो घालीस # 


भंकार मेरी स्नेह गीली । इस भरण के पव में में 
आज दीपाली मनालू । दीपशिखा, गीत ५ 
दर्पण को माया-व्यवधान' और शलभ को मायालिप्त जीव 
का प्रतीक माना गया है। एक आध जगह शलभ को प्रेम 
भी कहा गया है।* 

यहाँ महादेवी के काव्य-शिल्प की भी संक्षिप्त झाँकी देख लेनो 
चाहिए। प्राकृतिक परिवेश में वह अपने किसी भाव को 


उपस्थित करतो है। प्रकृति अधिकतर उद्दीपन-रूप में प्रस्तुत 
रहती है। यह प्राकृतिक परिवेश-चित्रण कहीं-कहीं इतना 


अधिक हो जाता है, कि पाठक भ्रमवश इसे शुद्ध प्रकृति- 
चित्रण (आलम्बन रूप में) समझ बेठता है । प्रकृति के अनेक 
चित्र उपस्थित करके अच्त में निज को उपस्थित करती है | 
यामा, पृष्ठ एक पर चाँदती रात, वसन्‍्त और. प्रभात को 
परिवेश (उद्दीपन रूप) में उपस्थित करके, छह पंक्तियों के बाद 
प्रियतम के प्रथम परिचय की बात कही गई है। यामा, 
पृष्ठ ९ पर चाँदनी रात, समुद्र की लहरों, मलयानिल, 
कलियों, सौरभ, छिपता चांद और उगता प्रभात -उपस्थित 
करके, बाईस पंक्तियों के बाद दो पंक्तियों में अपनी मुग्धता 
का उल्लेख किया है। इसी प्रकार यामा, प्ृष्ठ ४५ पर 
चांदनी रात, प्रभाव दीपक पर जलते शलभ, पावस और 
उगते हुए चांद के दृश्य उपस्थित करके, चौदह पंक्तियों के 
बाद अपने प्रियतम की प्रतीक्षा का उल्लेख करती हैं । 
प्रकृति-परिवेश को एक दो जगह जीवन-बाधाओं और माया 
व्यवधानों के रूप में, दो-चार बार प्रेयसी अभिसारिका के 
रूप, * कहीं-कहीं समान भावानुभूति-लीन प्रेमिका के रूप में ९ 
चित्रित किया गया है। कवयित्री के मानसिक विकास के 
साथ परिवेश कम होता गया है, भाव चित्रण बढ़ता गया 
है । भाव साधना के अंतिम शिखर पर पहुंच कर तो म हादेवी 
भावहीनता की मूर्छता भरी धूप गंध बन गई हैं जिनकी 
सुवास ओर स्वर लहरी से हिन्दी-साहित्य अभिषिक्‍त है । 


--दूट गया वह दर्पण निर्मम । यामा, पृष्ठ १६७ 


हि रहने दो रज का मंजु मुकुर, यामा पृष्ठ १६६ 
ा-यामा, पृष्ठ २९८०, १३७, १७१ 

“नयामा, पृष्ठ १८ 

“-नयामा, पृष्ठ १४५ 

* यामा, पृष्ठ १३१, १३४ 


हुए महादेवी की शिल्प-साधना 


महादेवी ऑर उनकी सहयाजी प्रकृति... 


डा० ढेवेन्द्र कुमार 


मनुष्य का प्रकृति से द्विविध सम्बन्ध है। एक उपयोगिता- 
वोदी ओर दूसरा भावात्मक । एक भौतिक आवश्यकताएँ 
जुटावा है, जबकि दूसरा भावबोध जगाता है। एक जीवन 
में अपनी सार्थकता खोजता है, दूसरा कविता में । कवि की 
रागात्मक चेतना, प्रकृति से अनुप्राणित ही नहीं होती, 
अपितु अपनी अरूपता को रूप देने के लिए उससे उपादान भी 
ग्रहण करती है। कविता में प्रकृति की इस अनिवार्यता के 
होते हुये भी, दोनों के सम्बन्धों के इतिहास में जो उतार 
चढ़ाव देखा जाता है, उसका कारण है, कवि की रागात्मक 
चेतना और प्रकृति की समय सापेक्ष्यता । समय के परिप्रेक्ष्य 
में ही प्रकृति मनुष्य की भावना को रगती है, समय का 
तथ्य हटा देने पर, प्रकृति अपना सहज आकर्षण खो देती 
है। चाहे सांध्यनभ की रज़ु-विरज्भजी मेघमाला हो, या उषा- 
काल का सिद्री क्षितिज, चाहे रात की रुपहली चाँदनी हो 
या मध्य दिन का प्रचण्ड आतप, सब समय की ही विभिन्न 
प्रतिक्रियाएु हैं। इसलिए काव्य में प्रकृति, दृश्य बनकर ही 
मनुष्य की भावना को अनुप्रारितत करती है। प्रकृति पर 
समय की प्रतिक्रिया, दृश्य बनती है, ओर मनुष्य की अन्तः 
प्रकृति में भाव । निर्विकारात्मकेचित्त भाव: प्रथमविक्रिया”? 
निर्विकार हृदय में विकार की लहरें कौन उठाता है? समय 
ही तो ? इसीलिए संवेदनधर्मा कवि भाव के संदर्भ में दृश्य 
को और दृश्य के संदर्भ में भाव का आलेखन करता आया 
है। दृश्य भाव में अपनी सार्थकता खोजता है, और भाव 
दृश्य में अपनी पूर्णता । समय की यह गतिशीलता ही मनुष्य 
के सोंदर्ययोध के क्रम को बनाये रखती है, “क्षण क्षरो 
यन्नवतामुपेति तदेव रूप रमणीयताया: ।” 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ छऋ 


साधारणतया महादेवी जी एक रहस्यवादिनी कवयित्री के 
रूप में जानी पहचानी जाती हैं। यदि हम, छायावाद की 
उस काव्यधारा को देखें, जो हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
अंचल में बहती है, तो उसमें एक नीली सी लहर दिखाई 
देगी, अन्धकार की सघनता और. बाघाओं के झंझावात में, 
हीरककी सी चमकती हुई वेदना की एक रेखा। वह 
किनारों तक आती है, और उन्हें अनछुये ही लोढ जाती है। 
उसमें सिहरत है कंपन नहीं, कातर क्रन्दन है, हाहाकार 
नहीं, उसमें ज्वार भाठा आता है, पर वह अपनी सीमा 
नहीं तोड़ती | संयोग से आप उस तक पहुंच जाँय और 
परिचय पूछ बेढें, तो वह संकेतों से कहेगी--मैं अनुराग 
जनित आत्मविसर्जन करने जा रही हूं। मुझमें वेदना है, 
परन्तु उसका अर्थ विरक्ति नहीं, वह तो प्रियतम तक पहुंचने 
का एक साधन है, और आत्मा का प्रकाश भी । मेरा यह 
अभिसार समर्पण के लिए है, मिलने के लिए नहीं । आत्म- 
निवेदन के ये गीत मैं प्रियतम को भेंटना चाहती हूं । भला 
में क्या जानू' कि रहस्य क्या होता है। में अपनी साधना 
में पूर्ण स्पष्ट हैँ, यदि रहस्य कही है, तो प्रियतम में होगा । 
पर वह साधना ही क्या, जो साध्य के अवगु ठन को न उठा 
दे? मेरे ये स्वर जो शून्य को चीर रहे हैं ओर जिन्हें मैं 
शब्दों में सहेज रही हूं, मेरी इसी आत्म साधना के चरण हैं... 
मेरा यह निवेदन उन तक पहुंचे या नहीं, यही मेरे लिए. 

बहुत है कि यदि वह विश्वमत को छू सका।४ 


यह हैं महादेवी वर्मा ! वेदना की मन्दाकिनी, कल्पना ह की. 
साम्राज्ी और साधना की दीपशिखा। ॥ 


# एक सौ;इकतालीस 


काव्य, उनकी इसी साधना की अभिव्यक्ति है, और प्रकृति, 
उस अभिव्यक्ति का सबसे समर्थ माध्यम । प्रकृति के संबन्ध 
में महादेवी जी स्पष्ट दृष्टिकोश रखती हैं--छायावाद ने 
मनुष्य से हृदय ओर प्रकृति के सम्बन्ध में नये प्राण 
डाल दिए जो ग्राचीनकाल से बिब प्रतिबिब के रूप 
में चला आ रहा था ओर जिसके कारण प्रकृति 
अपने दुःख में उदास ओर सुख में पुलकित जान 
पड़ती हैं। अब मनुष्य के अश्र्‌ मेंघ के जल कण 
ओर प्रथ्वी के ओस विन्द्रुओं का एक कारण ओर 
एक ही मूल्य है। प्रकृति मनुष्य से मोहज्ञान का 
प्रतिबिब न लेकर एक ही विराट से उत्पन्न सहो 
द्र हे । अर 

साध्य की दष्टि से भी प्रकृति का, वह कम महत्व नहीं 
भआंकती, जब प्रकृति की अनेक रूपता में ओर परि- 
बर्तनशीज्ञ विभिन्नता में कबि ने ऐसे तारतम्य को 
खोजने का ग्रयास किया, जिसका एक छोर असीम 
चेतन; और दूसरा ससीम हृदय सें समाया हुआ है 
तब प्रकृति का एक एक अंश एक अलोकिक व्यक्तित्व 
लेकर जाग उठा। 


इस प्रकार, वह प्रकृति को सचेतत दृष्टिकोण से ही नहीं 
. देखती, बल्कि उसे सुख दुख का भागीदार भी समझती है। 
उनके कवि और. प्रकृति में बिभ्व प्रतिबिम्ब भाव में ही 
तादात्म्य है। दोनों सहयात्री हैं? यह अजीब सी बात है 
कि हिन्दी-आलोचक महादेवी की साधना को एकाकिनी सम- 
झते हैं जब कि उनकी साधना कितने ही रागात्मक सम्बन्धों 
के ताने बाने बनती चलती हैं । 


हादेवी की काव्य साधना के चार आयाम हैं । इन्हें उन्होंने . 


चार यामों में बाँठ दिया है, नीहार, रश्मि, नीरजा, और 
 साँध्यगीत । उत्तवा एक और आयाम है, दीपशिखा । अपनी 
चिरपरिचित शैली में वह कहती हैं, “यामा अन्तर्गजगत के 
चार यामों का चित्र है, ये याम दिन के हैं या रात के, 
. कहना कठिन है, इनमें न दित को थकान है ओर न निश्ञा 
का विश्वास खोना । परन्तु निश्चय ही ये याम दिन के हैं 
रात्रि के नहीं | प्राचीन विश्वास के अनुसार पद्च यामो 
दिवस:ः, त्रियामा रात्रि :” (पाँच प्रहर का दिन और तीन 


एक सो बयालीस # 


प्रहर की रात ) मानी जाती थी। महादेवी जी ने दोनों को 
चार-चार प्रहरों में बांठ दिया है। यामा में दिन के प्रहर है 
और दीपशिखा में सघन निशा है, जो कालविभाजन से परे 
हैं। महादेवी की साधना केवल समय के तथ्य को स्वीकार 
कर चलती है। समय की सत्ता और आत्मा की ठेक के 
बीच, रागात्मक सामंजस्य बनाये रखने का उनके पास एक 
ही माध्यम है, वह है प्रकृति। यहो कारण है कि नीहार 
की बाल सुलभ कल्पना पूर्ण जिज्ञासा से लेकर, दीपशिखा 
की अखण्ड ज्वाला तक, कवयित्री महादेवी की हर भावना 
को प्रकृति के कनृवास पर अंकित करती हैं | साधना के 
प्रथम चरण में ही, एक रात की बात है कि जब मघुमास 
रूपहली चांदनी में नहाई हुई कलियों से मधुमदिरा का मोल 
पूछ रहा था, तभी उन्हें लगा ज॑से कोई उन्हें संगीत सिखाने 
आया है । मन कल्पनाओं की सिहरन से भर उठता है और 
वह गुनगुना उठती हैं । 
“निशा की धो देता राकेश 
चाँदनी में जब अलकें खोल 
कलि से कहता था मधुमास 
. बता दो मधुमदिरा का मोल 
मकेंदक ज्ञाता था पागत् बात 
धूल में तुहिन करों के हार 
सिखाने जीवन का संगीत 
तभी तुम आए इस पार 
बिछाती थी सपनों के जाल 
तुम्हारी वह करुणा की कोर 
गयी वह अधरों की मुसकान _ 
मुझे मधुमय पीड़ा में बोर?” 
उन्हें लगता है कि प्रकृति का हर बदलता दृश्य प्रिय की 
खोज में है-- हक 
जे वन मात्ता के गीतों सा 
निजन में बिखरा है मधुमास 
इन कुझ्लों में खोज रहा है 
सूना कोना मन्द बतास 
नीरव नभ के नयतों पर 
हिलती हें रजनी की अलकें । 


(४४) 
है महादेवी और उनकी सहयात्री प्रकृति 


मुरझाए फूलों का भी यही हाल है-- 

“देकर सोरभ दान, पवन के 

कहते जब मुरकाए फूल 

ज्ञिसके पथ में बिछे वही 

क्यों भरता इन आँखों में धूल 
प्रकृति में क्षणभंगुरता है, तभी तो शाश्वत्‌ मूल्यों का यह 
अनुभव हो पाता है। वह अनुभव *मानवी भावों के सन्दर्भ 
में है। संसार की अस्थिरता, निष्दुरता और मादकता 
का वह सुन्दर अंकन करती हैं। मादकता का चित्रण 
देखिए 

“ हँस देता जब प्रात सनहरे 

अद्जल में बिखया सोली 

लहरों की विछज्ञन पर जब 

मचलौ पड़ता किरनें भोली” 


तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्‍लव के घुँघट सुकुमार 
छलकी पलकों से कहती हैं कितना मादक है संसार 
क्षणिक करुणा और अमर निष्ठरता का तारतम्य वह प्राकृ- 
तिक प्रतीक से बताती हैं । 


वे नीज़म के मेघ, नहीं 
जिनको धुल जाने का चाह 
अत्तन्‍्त ऋतुराज नहीं, 
जिसने देखी जाने की राह, 
ऐसा तेरा ज्ञोक वेदना, 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद 
जतल्लनना जाना नहीं नहीं 
जिसने जाना मिटने का स्वाद 


प्रभात के क्षणों 
करुण है-- 


निशा का यह अभिसार कितना 


रजनी ओढ़े जाती थी, 

. मिल्नमित् तारों की जाती 
उसके बिखरे बेभव पर 
जब रोती थी उजियारी 
शशि को छूने मचली थी. ._ 
लहरों का कर कर चुम्बन ._ 


महादेवी अभिन्न प्रल्य के... 


बेसुध तम की छाया का 
तटनी करती आलिगन | 
इधर किरनों की अठखेलियाँ हो रही हैं--- 
पल्‍लत्र के डाल हिंड़ोले, 
सोरभ सोता कलियों में 
छिप छिप किरनें आतीं, 
जब मधु से सींची गलियों में 
अपने रोने की साथकता वें प्रिय की मुसकानमें मानती हैं-- 
में फूल्नों में रोती वे । 
बाज्लारुण में मुस्काते 
में पथ में बिछ जाती हूँ 
वे सोरभ में उड़ जाते है 
प्रकृति का लाक्षशिक प्रयोग भी उन्तमें कम नहीं-- 
“कितनी रातों को मेंने 
नहलाई है आअँधियारी 
धो डाली हे सन्ध्या के . 
.. पीले सुन्दर से लाली। 
साधना की भयंकरता के लिये, उनकी कल्पना यह प्राकृतिक 
योजना करती है-- 
“तरगें उठीं पवताकार 
भयक्कर करती हाहाकार 
अरे उनके फेनित्ञ उच्छूवास 
तरी का करते उपहास 
हाथ से छूट गईं पतवार 
कोन पहुँचा देगा पार ।? 
सुमन के माध्यम से मनुष्य जीवन का यह चित्र देखिए ? 
“था कल्ली के रूप शेशव 
में अहो सूखे सुमन 
मुस्कराता था खिल्नाती 
अड्ू में तुकको पवन 
वही सुमन अब है, 
. सो रहा अब तू धरा पर 
शुष्क बिखराया हुआ 
गन्ध कोमलता नहीं... 
मुख मन्जु मुरकाया हुआए 


# एक सो तेंतालीस 


अब उनका जीवन तपोवन बन गया है, और प्रक्ृति के उद्दी- 
पन से उन्हें चिढ़ है: द 
“यहाँ मत आओ मत्त समीर 
सो रहा हे मेय एकान्त 
बनाओ न इनसे लीला भूमि 
तपोवन हे मेरा एकान्त |? 
यही. अपेक्षा उनकी निर्झर से भी हैं । 
. “ज्ञ कर हे निर्भर भट्ट समाधि 
साधना है मेरा एकान्त” 
महादेवी की साधना का व्यक्तिगत लक्ष्य है वह फूल जो 
अनजाने अपनी लीला में लय हो जाता है- 
“किसी अपरिचित डाली से 
गिरकर जो नीरस बन का फूल 
फिर पथ सें बिछकर आँखों में 
चुपके से भर लेता धूल 
उसी सुमन सा पल्ल भर हसकर 
सूने में हो छिन्न मत्तीन 
भर जाने दो जीवन माली 
मुमको रहकर परिचय हीन।” 
(६७) 
अपनी साधना के दूसरे चरण “रद्मि? में प्रेम की किरणा, 
. देवी जी को सुख दुःख के रज़्यों में रैंग देती है, और अनु- 
 भूति कल्पना के पंखों पर प्रकृति में विचरण करने लगती 
है-+- ह 
“इन कन्क रश्मियों में अथाह 
लेता हिलोर सिंघुतम जाग 
बनती प्रबात्न की, मृदुल म्त्ान 
रंग रहा हृदय से अश्र हास 
यह चतुर चितेरा सुधि विहान”” 
. अब सरिता उनके जीवन का लक्ष्य है-- 
“चिर विरह मिलन पुल्निनों का 
सरिता हो मेरा जीवन 
 अतिपल्ष होता रहता है, 
युग फूलों का आत्तिगन”? 


क्‍ एक सौ चोंवालीस 





रप्िम में एक ओर प्राकृतिक रूपकों की बहुलता है और 
करुणा अधिक सक्रिय है--- 


“मन मेघों को रोता था 
जब चातक का बालक मन 
इन आँखों में करुणा से 
घिर घिर आते सावन 
अज्ञात वेदनाओं से मेरा मानस भर आता 


इस प्रकार कवयित्री महादेवी निस्सीम सुख की अपेक्षा, 
असीम दुख को अपना लेती हैं, क्योंकि उनका विश्वास है 
कि दुख ही, साधना पथ में प्रकाश दे सकता है, एक क्षरिगक 
क्रीड़ा का चित्र देखिए--- 


“मेघों में विद्य त सी छवि 

उनको बनकर मिट जाती 

आँखों की चित्रपटी में 

जिससे में आंक न प।ऊँ 
प्रसाद जी के प्राकृतिक प्रतीकों में जिज्ञासा है जबकि महादेवी 
के प्रतीकों में उपालम्भ । उनमें जिज्ञासा भी हैं पर वेदना के 
प्रति है, सौंदर्य के प्रति नहीं ?. 


“घुमड़-घुमड़ क्‍यों रोते नवमेघ 
रात बरसा जाती क्‍यों ओस 
पिघल क्‍यों हिम का उर अबदात 
भरा करते सरिता के कोष” 


'नीहार' में जिज्ञासा है और 'रहिमः में अन्तद्वन्द । नीरजा 
में संकल्प है और है लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण । वसन्त 
रजनी के स्वागत में उनका यह संकल्प देखा जा 
सकता है--... ह 


धीरे-धोरे उतर ज्ञितिज से आ वसन्‍्त रजनी 
तारकमय नव वेणी बन्धन 
शीश फूल का कर कर नूतन 
रश्मि वल्य सित घन अवगुंठन 
मुक्ताइल अभिराम बिछा दे 
चितवन से अपनी” 
प्रिय की पदचाप पाकर सारी धरती पुलकित हो 
उठती है--. ट 


है महादेवी और उनकी सहयात्री प्रकृति 


सिहर सिहर उठता सरिता उर 
खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर 
मचल मचल आते पत्न फिर फिर 
सुन॒ प्रिय को पद्चाप 

पुल्लकित अवनी” (१३४) 


नीरजा” में यह बताना कठिन है कि कवयित्री अपनी वेदना 
से प्रकृति को रंगती है या प्रकृति उनको ।या दोनों ही 
वेदता के जड़वे बच्चे हैं--- 
“विरह का जत्न जात जीवन 
बिरह का जत्न जात 
वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास 
*” अयश्र चुनता दिवस इसका 
अश्रू चुनती रात 
जीवन बिरह का जलजात” 
(१४२) 
वर्षा का यह चित्रण सर्वथा स्वतन्त्र हैः-- 


“रूपसि तेरा घन केशपाश 
 श्यामत्न श्यामल कोमल कोमल 
लहराता सुरभित केशपाश (९ 
क्षण भंगुरता के खण्ड दृश्य नीरजा में भरे पढ़े हैं, क्षणिकता 
में विभकति नहों, उत्सर्ग का उल्लास है, क्योंकि निष्क्रिय 
अमरता से रचनात्मक विनाश, कहीं अच्छा है--- 
द “हँस देता हे नव इन्द्र धनुष की 
स्मित में घन मिटता मिटता 
रंग जाता हे विश्वराग में 
निष्फल्ल दिन दत्ता ढलता 
कर जाता संसार सुरभिमय 
एक सुमन भरता मरता” 
चर |. (१५४) 
बसन्त का यह अभिसार गीत, हृदय में थिरक उठता है-- 
“मुखर पिक होले बोल 
हठीले होले होले बोल 
ममर की बंशी में गू जेगा 
मधुछतु का प्यार, 


महादेवदी अभिनव्दन ग्रन्थ #. 


भर जावेगा कॉम्पत तृश से 
लघु सपना सुकुमार” 
विषमद के इन क्षरों में संध्या, साधिका कवयित्री का अनु- 
रज्न कर रही है--- 


सज केश कपट तारक वेंदी 
हृग अंजन मद पद में मेंहदी 
आती भर मदिरा से गगरी 
संध्या अनुराग सुहाग भरी 
मेरे विषाद में बह अपने 
सधुरस की बू दें छुल्काती” (१६१) 
प्रकृति साधना की सहयात्री ही नहीं, प्रियतम के अनुराग 
का सुन्दरतम माध्यम भी है, विभावरी का मानवी चित्र, 
इसका प्रमाण है-- 
“ओ विभावरी 
चांदनी के अड्गराग 
माँग में सजा पराग 
रश्मितार बंध म्दुल 
चिकुर भार से 
ओे. विभावरी” 
कल दल में किरण अंकित 
चित्र हूँ क्‍या में चितेरे 
बादलों की प्यालियों पर 
चांदनी के सार से 
तूलिका का इन्द्र धनु 
तुमने रंगा उर प्यार से 
“सांध्यगीत” में वेदना का रद्भ और गहरा हो जाता है। 
और सांध्य गगन भब उनके जीवन का प्रतीक है । अभी तक 
वह प्रकृति में अपने को देखती थीं, पर अब वह अपने में उसे 
देखती हैं- 
प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन 
यह ज्षितिज बना धुधल्ा विराग 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग 
छाया सी काया वीतराग 
स॒ुधि भीने स्वप्न रह्गोले घन 
(२०९) 


- एक सो पैंवालीस 


उनकी उंग्र साधना देखकर प्रकृति के स्वर मूक हो 
उठते हैं-- 


“में आज चुपा आई चातक 
में आज सुल्ा आई कोकिल ?” 
फिर वही प्रकृति से प्रसाधन उपकरण मांगती हैं-- 


रखित करके शिथिल चरण ले 
“नव नव अशोक का अरुण राग 
मेरे मण्डन को आज मधुर त्ता 
रजनी गंधा का पराग 
यूथी की मीलित कलियों से 
अलि दे मरी कबरी संवार” 
मसांध्यगीत में” महादेवी को साधिका और प्रकृति एका- 
कार है । 
“उमड़ता मेरे द॒गों में 
बरसता घन श्याम में जो 
अधर में मेरे खिला नव 
इन्द्र धनु अभिराम में जो” 
(२२८) 


: अब बदली के माध्यम से वे अपना परिचय देती हैं-- 


में तीर भरी दुःख की बदली 

स्पन्द्न सें चिर निस्पन्द्‌॒ बसा 

क्रन्दन में आहत विश्व हँसा 

द्रकति का यह सहारा पाकर वह विश्व के सुख दुख की 

: प्रतिनिधि बन जाती हैं और इस सबका लक्ष्य है-- 

.. पुत्तक से नभ भर धरा को 
कल्पनामय बेदना दी 

इस प्रकार उन्होंने, आकाश को सूख दुख में रँगना सिखाया 

ओर धरती को अपने यथार्थ से ऊार उठना। आदर्श यथार्थ 

की इन अनमिल रेखाओं को मिलावा ही, उनकी साधना का 

उद्ृश्य है । 


एक सो छियालीस #& 


सांध्य गीत के साथ महादेवी जी कौ साधना का अंतिम 
चरण समाप्त होता है। 
यामा साधना का पथ है, और दीपशिखा” उसकी 'लो” नीरबता 
में जलते रहना ही, अब उसका एक मात्र लक्ष्य है-- 
“यह मन्दिर का दीप 
इसे नीरव जलने दो” 
इस सिद्धान्त वाक्य के बाद महादेवी जी की कल्पना फिर 
प्रकृति के निकट पहुंच जाती है-- द 
सजल कितना सबेरा 
ले उषा ने किरण श्रक्षत हास रोली 
रात अंक से पराजय रेख धोली 
राग ने फिर सांस का संसार घेरा 
ओर तब वह, फूल की रज्भीन स्पृति में मेघ सी घिरने 
त्गती है। कल्पना और विस्मय के बीच उनकी साधना 
जारी है। 
“नभ मेरा सपना स्व रजत 
जग सन्नी अपना चिर विस्मित 
यह शूल फूल का चिर नूतन 
पथ मेरी साथों से निर्मित” 
महादेवी जी साधों के अपने जिस पथ पर चली हैं, प्रकति 
उसकी एक मात्र संगिनी है। प्रिय का परिचय वह उसके 
माध्यम से करती हैं। साधना के उपकरण भी उसी से ले 
लेती हैं । अपनी अनुभूतियों में उसे रँगती हैं, और उसके 
रंगों को अपने में उतारती हैं । अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी 
देवी जी की सुखदुखों की भावावेशमयी अवस्था प्राकतिक 
प्रतीकों में हो प्रचुर हुई है। निशा, सन्ध्या और उषा के 
कई सुन्दर चित्र उन्होंने काव्यदेववा को भेंट किए हैं। 
प्रकृति का अधिकांश चित्रण मानवी सम्बस्धों के संदर्भ में है 
महादेवी की आध्यात्म साधना सुखी मानवता से परिचित 
होने के लिए है, ब्रह्म से मिलने के लिए नहीं ? उनकी 
साधना रागमूलक है विरक्तिमुलक नहीं । चाहे प्रिय में 
मथुर व्यक्तित्व का आरोप हो, और या स्वयं साधिका की 
मधु रतम अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हो, दोनों के लिये वह 
प्रकृति सं प्रतीक चुनती हैं। 


महादवी जो का जीवन-दर्शन 


डे 


पी० झा० रव्माजों 'झमर* 


मधुमास आया जीवन का उपहास करने । निशा में नीलगगन 
पर नक्षत्रों का हास देखा, किन्तु मन बहुत उदास हुआ । पौ 
फटते-फटते प्रातः पक्षियों का कोलाहल सुना तो मन मदमस्त 
होकर झूम उठा | हरित-तृणों पर मोतियों को भाँति लहराते 
ओस करों को लखकर नयनों से अनायासआंपू बह निकले । 
सहख्त॒ मोतियों का मूल्य सुयोग्य जौहरी के सिवा और कौन 
आँक सकता है। रात भर की यातनाओं से पीड़ित धरतो 
ओसकर बरसाकर अपने हृदय की वेदना प्रकट करती है । 
उसी प्रकार कवि भी सहस् पददलित, पीड़ित प्राणियों के 
प्रति संवेदनशील हो उठता है। हवा का झोंका आया, पत्ता 
पत्ता हिला, मर-मर ध्वनि सुनायी पड़ी | कवि के लिए वह 
हृदय को हिलाने वाली आवाज साबित हुई | कवि ने उदधि 
में उमंग-उमंग आते देखा तो उसमें भी उसे किसी के दिल 
. की उदासीनता प्रतिबिम्बित हुईं। आकाश-पटल पर श्याम 
घन उमड़-घुमड़ आते देखा तो उसे ऐसे लगा मानों कोई 
बादलों में भी बेठकर रोना ही चाहता है । बादल क्या बरसे 
किसी के दिल से झरने फूट पड़े । वीणा के तार बज उठे तो 
किसी का हृदय विदारक क्रन्दन सुनायी पड़ा। कुसुम 
मुस्कुराया तो उसके साथ मिलकर क्षणभर हँस लिए। 
उसकी सुन्दरता पर मुग्ध हुए। उसकी मधुर सुगंधि के 
आस्वांदन से आनन्दित हो उठे । दूसरे ही क्षण उसके जीवन 
की क्षणभंगुरता के बारे में सोचकर उदास हो गये । दिनकर 
कै अस्त होते समय गगन लोहित हो गया । साँझ के समय 
गगन को निराश लखकर कवि का मन उदास हो गया । 
आसमान पर बिखरी लालिमा को देखकर दार्शनिक बन बेठे । 


दीपशिखा रात भर जलती रही, गलती रही, अर्क बंहाती 


महादेवी अभिनच्दन ग्रन्थ ३८ 


रही शायद कवि को अपने दिल की दर्द भरी दास्तान सुनाती 
रही । सुनहले किरणों की रंगीन चूतर पहनकर नवजात 
ऊषारानी आयो । आशा का नवल संदेश लायी तो कवि का 
विश्वास बंध गया । फिर भी जीवन की समस्या सुलझाने में 
कवि का मस्तिष्क उलझ ही गया आखिर । जीवन डगर पर 
हर कदम करा-करा में विपद ग्रस्त आत्मा की पुकार सुनने 
वाले विचित्र प्राणी कवि के लिए आहत प्राणियों के मुह 
से निकलने वाली चीत्कार व आह की थाह तक पहुंचने की 


राह दू'इना सर्वसाधारण बात है। भावपूर्ण अरुण बान 


के चुभते ही कवियत्री किस प्रकार तन्‍्मय हो उठती है 
देखिये-- 


चुभते ही तेरा अरुण बान। 
बहते कन-कन से फूट-फूट, 
मधु के निमर से सजल गान। 
इन कनक रश्मियों में आया हे, 
लेता हिलोर तम सिधु जाग, 
बुदूबुदू से बह चलते अपार, 
उसमें बिहगों के मधुर राग, 


यह समस्त संसार दुख-विषाद का पारावार हैं। आयेदित 
जीवन पथ में पग पग पर संकट, विद्न-बाधा, विषम परिस्थिति 
तथा जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है । प्रतिकूल 
परिस्थितियों के सम्मुख आते ही मनुष्य हताश, निराश व 
उदास हो जाता है । जीवन-पथ घनघोर घटाओं से 
आच्छादित हो जाता है। मत भय से विकम्पित हो उठता 
है। तन सिहर उठता है। मस्तिष्क में अनेक प्रकार के 


# एक सो सेंतालीस 


संदेह व प्रश्न उठ खड़े होते हैं। अब जीवन की नैया किस 
तरह उस पार पहुंचेगी ? इसी प्रकार जीवन की घटनाओं से 
ऐकाकार होकर कवियित्री महादेवी पुकार उठती हैं। 


घोरतम छाया चारों ओर 
घटायें घिर आईं घनघोर 
वेग मारुत का हे प्रतिकूल 
हिल जाते है पर्व॑त-मूल 
गरजता सागर बारस्बार 
कोन पहुँचा देगा उसपार ? 
तरंग॑ उठीं पवताकार 
भयंकर करती हाहाकार 
अर उनके फेनित्न उछवास 
तरी का करते हैं उपहास 
हाथ से छूट गयी पतवार 
कौन पहुँच देगा उस पार ? 


जीवन के मार्ग में आंघी, तृफान व अनेक अड़चनें उपस्थित हो 


जाती हैं तो उन्हें देखकर मनुष्य साहस खो बेठता है। और 


कमजोरी मह॒सुस करने लगता है। भय का भूत उसका पीछा 
करने लगता है। संकटग्रस्त मनुष्य की बुद्धि किकर्तव्य- 
विमृढ़ हो जाती है । तब वह अपने आपको बेसहारा, अकेला 
किसमत का मारा, निरुपाथ महसूस करने लगता है । वह 


सहारे की खोज करने लगता है । वह सुगमता से जीवन का. 


मार्ग तय करना चाहता है । घोर निराशा में भी कभी-कभी 
आशा की किरण झलक दिखलाती है | यही जीवन नोका 
को जागे बढ़ने में सहायता पहुंचाती है । नश्वर जगत का 
स्मरण आते ही आत्मा परमात्मा में लीन होने के लिए 
लालायित हो उठती है । इस क्षण-भंगुर संसार से नाता- 
रिइता तोड़कर अनन्त, से रिश्ता जोड़ने के लिए तत्पर हो 
उठना खाभाविक है । आत्मा अनंत के चरणों में अजर-अमर 
हो जाया करती है ऐसा. विश्वास है। अमरावती के संबंध 
में कबयित्री के विचारों पर दृष्टि डालिये जरा । 


सना था मेंने इसके पार 
बसा है सोने का संसार 
जहां के हंसते विहग लत्ाम 
मृत्यु छाया का सुनकर नाम ! 


एक सो अड़तालोस #% 


जब तक आत्मा संसारिक चोला पहने रहती उसे जीवन के 
बंधनों से मुक्ति कहाँ । कांटों की राह पर चलना पड़ता है । 
पर्वतों से ठकराना पड़ता है। विन्न-बाघाओं का सामना 
करना पड़ता है। ठोकरें खाना पड़ता है। संभल-संभल कर 
आगे बढ़ना पड़ता है। पीड़ा जब असहनीय हो जाती है तो मन 
रुदन करना ही चाहता | हृदयाकाश के घन शीतल पवन का 
झोंका पाकर बरस पड़ना ही चाहते हैं। उमड़-घुमड़ कर 
बादल क्‍यों आते है ? 
पुल्लक पुल्तक उर, सिहर-सिहर तन 
आज नयन आते क्‍यों भर-भर ? 

दुखों का दरिया पार करता आसान नहीं | तिसपर अकेले 
सभी संकटों का सामना करना पड़ता है तो बरबस आँखों से 
नदी-ताले बहने लगते हैं | नयनों से झरने झरते हैं तो हृदय 
की तपन कम हो जाती है । महादेवी जी का जीवन दर्शन 
भी भिन्न है। संसार के निर्माण का दृष्टिकोश देखिये - 

जीवन जल्लकरण से निर्मित सा; 

चाह इन्द्रधनु से चित्रित सा; 

सजल मेघ सा धूमिल है जग, 

चिर नूतन सकरुण पुल्ञकित सा; 
मन जीवन से ऊब जाता हैं | तब वह उदास हो जाता है। 
गगन भी उदास हो जाता है। समस्त प्रकृति उदासीन 
नजर आती है। विरह वेदता में तड़पने लगती है तब हृदय 
बीन के तार झंकृति कर दु:ख का राग अलापने लगती है। 


आंसू बन बन तारक आते 

सुमन हृदय में सेज बिछाते; 

कम्पित वानीरों के वन भी 

रह रह करुण विहाग सुनाते 
संसार वेज्ञानिक भौतिक उन्‍नति को लखकर चकाचौंध हो 
गया । आध्यात्मिक तथा आत्मजगत को भूलकर बाह्य जगत 
की नश्वर वस्तुओं में आनन्द का अनुभव करने लगा। अनंत 
आकाश पर उड़ान भरने वाले पंछी की आंखें घरती पर 
आहार खोजती रहीं । स्वार्थभय संसार की ओर आंखें गड़ी 
रहीं | किन्तु महादेवी जी अपनी अलमस्त बानी में हृदय 
वीणा के तार झंकृत कर करुण कहानी सुनावी रहीं । 


_बैदनाओं का मधुर प्याला पीती रहीं। अश्र्‌ नीर बहा-बहां 


# महादेवी जो का जीवन दर्शन... 


कर हृदयनल को शीतल करती रहीं । पथ के शूल भी मानों 
प्रिय फूल बत गये। विरह की घड़ियां भी कवयित्री के 
लिए मधुर एवं आनन्ददायक सिद्ध हुई | आप निधड़क विरह 
वेदना का आह्याव करती रहीं । समस्त संसार राजनैतिक 
उथल-पुथल से गुजरता हुआ साम्राज्यवाद की मजबूत जड़ों 
को हिलाने के प्रयत्न में लगा रहा। साम्यवाद की सांस 
भरते-भरते मशीन यूग का आगमन हुआ तो प्रगतिवाद के 
तारे बलंद होने लगे | इधर कवयित्री अपने निर्दिष्ट जीवन 
पथ से विचलित न होकर हृदय को स्पशे करने वाले जीवन 
के गान सुनाती रही। 


विरह का जत्नजात जीवन, विरह का जतलजात ! 
वेदना में जन्म करुणा में मिज्ञा आवास, 
अश्रू चुनता द्विस इसका अश्र गिनती रात ! 

जीवन विरह का जल्नजात ! 
असंख्य आंसुओं को बठोरने एवं गिनने के व्यापार में ही 
दिन-रात बीतते हों तो फिर जीवन क्‍यों न विरह का 
जलजात होगा । वेदना में ही जिनका जन्म हुआ हो तो 
जीवन-भर आंस बहाने के सिवा ओर यहाँ धरा ही क्या 
है। आँसू बहाना धर्म तथा पवित्र कर्म मान लिया 
जाय तो । 


प्रिय इन नयनों का अश्र नीर 

दुख से आविल सुख से पंकितल, 

बुदुबुद के स्वप्नों से फेनिल, 

बहता युग युग से अधीर ! 
नय॑तों का नीर भी प्यारा एवं दुख भी आनन्ददायक तथा 
मत्रम्य लगेगा । आत्म शुद्धि के लिए व आत्मतृप्रि 
के लिए हर दिन आंसू बहाना मानो साधना पय बन 
जाय । 
क्‍ झरने नित लोचन मेरे हों! 
जल्नती जो युग युग से उज्जवल, 
आमा से रचरच मुक्ताहल, 
वह तारक मातज्ञा उनकी 
चत्त विद्य त के कक्कण मेरे हों ! 


कुबेर का कोष हाथ लगा है तो फिर दोनों हार्थों से दान कर 
इस जीवन में पृण्य क्यों न कमा' लिया जाय ! औरों को भी 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


इससे सुख तथा आनन्द लूठने का मौका मिले। इस घरती . 
पर जितने प्राणी हैं उतके दुख-दर्द का भी परिचय मिल 
जायगा । उनका अलग अपना एक नया इतिहास लिखा 
जायगा तब इन सहस्त नयनों की मोतियों का मूल्य अवध्य 
आंका जाएगा । 


आज आंसुओं के कोषों पर 

स्वप्त बने पहरेवाले हैं! 

नयन श्रवणसय श्रवण नयनमय, 

आज हो रही कैसी उमलन ! 

रोम-रोम में होता री सखि एक, 

एक नया उर का सवा स्पन्दन ! 

पुलकों से भर फूल बन गये 

जितने आश्ाणों के छाले हैं। 
नये घन आकाश पटल पर छा जाते हैं। कोई नया संदेश 
लाते हैं । वह कौन सा संदेश ? । 


सुख-दुख से भर, 

आया लघु उर 

मोती से उजले जलकश से 

छाये मुठ्रे विस्मित लोचन | 
जीवन इतिहास के पृष्ठों को भरने का साहस आपके सिवा 
ओर कौन कर सकता है ? जबकि आप स्वयं स्वीकार करती _ 
हैं कि-- हा 

में नीर भरी दुख की बदली। 

स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा, 

क्रन्दन सें आहत विश्व हँसा, 

तयनों सें दीपक से जतलते 

पत्चकों में निमारिणी मचल्नी ! 

मेरा पग-पग संगीत . भरा, 

स्वासों में स्वप्न पराग भरा [| 

नम के नवरंग बुनते दुकूल 

छाया में मलय बयार पत्नी। 
महादेवी जी का आराध्य देववा धरती का निवासी है। एक. 
साधारण मानव में जिस प्रकार की त्र टियाँ दृष्टिगोचर होतीं... 
है वे सब उनमें भी मौजूद हैं । उनका प्रियतम बड़ा निर्दयी है, 
कठोर है, निर्मोही है, क्रर है ।आप मानव जगत के साहित्य- 
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हपी हृदय देवता पर सर्वस्व निछावर कर चुकी हैं । उनके 
क़ाव्य में आप दुख का पारावार सुख का सार भी पायेंगे 
नराशा का गहरा कुहद और साथ ही अंधकार को छिन्न- 
भिन्न करने वाली आशा की विद्य त्‌ ज्योति भी । जिस प्रकार 
राधिका अपने प्रियतम भगवान श्रीकृष्ण के वियोग में खिन्न 
रही"”'सोता जेसे अपने मन-मन्दिर के आरण्ध्य श्री राम से 
विलग होकर वियोग की ज्वाला में जलती रहीं तथा उर्मिला 
अपने प्रियतम लक्ष्मण के वियोग में अश्न नीर बहाती रहीं 
उसी प्रकार महादेवी जी धरती के निवासी अपने प्रियतम के 
वियोग में विरह वेदना की ज्वाला के बीच जलती रहीं, पलती 
रहीं, वे खयं आत्मा में परमात्मा को निहित मानती हैं । 
एतदर्थ मानव के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति, करुणा, 
दया आदि पायी जाती है। उनकी रचनाओं में दीन-दुखी, 
पीड़ित मानव के प्रति सहानुभूति, करुणामूलक भावना पाकर 
उन्हें प्रगतिवादी भी कहेंगे । प्रकृति के परिधानों से अपना 
#अंगार करते देख आलोचक प्रतीकवादी कहने जा दुस्साहस भी 
करेंगे । महादेवी जी का काव्य विरह वेदना जन्य, करुणा- 
मूलक व्यथित मानव जाति का प्रतिबिम्ब है । मानो कवयित्री 
ने अपने आंसुओं से मानव जाति का इतिहास लिख दिया । 
महादेवी जी के समान शायद ही किसी कवि या कवयित्री ने 
हिन्दी साहित्य जगत को असूल्य मोतियों का हार भेंट किया 
हो । सुख के अवसर पर सब कुछ कह देने की क्षमता होती 
है किन्तु दुख में व्यक्त करने की शक्ति लुप्त हो जाती है । 
परन्तु देवी जी ने दुख की पुस्तिका के पसतों को अपने अनु- 
रंजित आंसुओं से भिगो कर अपने अनूठे रंग में रंग दिया 
है। कवयित्री के इस अनुरंजित रूप सज्जा पर हिन्दी साहित्य 
को गव है । 

महादेवी जी के काव्य निर्माण के प्रेरणा खोत के संबंध में 
एक आलोचिका ने क्या ही सही कहा हैं । नारी के हृदय को 
नारो हो भलीभांति समझ सकती है । श्रीमती शचीरानी गुदू' 
ने स्पष्ट कहा है “यौवन के तूफानी क्षणों में जब उनका 
अल्हड़ हृदय किसी प्रण॒यी के स्वागत को मचल रहा था और 
जीवन गगन के रक्‍्ताम पटल पर स्नेह-ज्योत्सना छिटकी पड़ 
रही थी, तभी अकस्मात्‌ विफल प्रेम की धूप खिलखिला पड़ी 
ओर पुलकते प्राणों की धूमिलता में अस्पष्ट रेखायें-सी अंकित 
कर गई । आत्म संयम्‌ का ब्रत लेकर उन्होंने जिस लौकिक 
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प्रेम को*ठकरा कर पीड़ा को गले लगाया, वह कालांतर में 
आंतरिक शीतलता से स्तात होकर बहुत कुछ निखर तो गई 
किन्तु उनके हठीले मन का उससे कभी लगाव न छटा और 
वे उसे निरन्तर कलेजे से चिपकाये रखते की मानो हठ पकड़ 
बेठीं |!” 

एक स्थान पर महादेवी जी कहती हैं इस मानव समष्ि में 
जिसमें शत प्रतिशत साक्षर ओर एक प्रतिशत से भी कम 
काव्य के मर्मज्ञ हैं हमारा बौद्धिक निरूपण कुण्ठित और 
कलागत सृष्टि पंखहीन है । शेष के पास हम अपनी प्रसाधित 
कलात्मकता, और बोद्धिक ऐश्वर्य छोड़कर व्यक्ति मात्र होकर 
ही पहुँच सकते हैं । बाहर के वेषम्य और संघर्ष से चकित 
मेरे जीवन को जिन क्षणों में विश्राम मिलता है उन्हों को 
कलात्मक कलेवर में स्थिर कर में समय-समय पर उनके पास 
पहुंचाती ही रही हूँ जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है ।” 
कभी रात तारों की बारात लेकर आ जाती है तो कभी 


_ जीवन पथ अंधकारमय हो जाता है । आगे बढ़ना दृभर हो 


जाता है। महादेवी जी को किसी बाहर के दीपक की 
आवश्यकता नहीं है । वे अंधकारमय पथ को अपने ही हृदय 
का दीप जलाकर आलोकित करना चाहती हैं--- 


मधुर मधुर भेरे दीपक जल्न ! 

युग युग प्रतिदिन ग्रतिक्षण प्रतिपत्त 

प्रियवम का पथ आल्ोकित कर ! 
जीवन नौका आँघी व तूफान से थपेड़े खाकर विशाल 
सागर के मध्य डगमगाने लगी। हाथ से पतवार भी छूट 
गई । उस पार कैसे पहुंचा जायेगा ? शायद उनका आत्म 
विश्वास, प्रियतम से मिलने की आस-प्यास बिना खेवनहार 
बिन पतवार भी उस पार पहुंचा देगी। वे स्वयं एक स्थान 
पर लिखती हैं “निरन्तर एक स्पन्दित मृत्यु की छाया में 
चलते हुये मेरे अस्वस्थ शरीर और व्यस्त जीवन को जब कुछ 


क्षण मिल जाते हैं तब वह एक अमर चेतना और व्यापक 


करुणा से तादात्म्य स्थापित करके आगे बढ़ने की शक्ित प्राप्त 
करता है ।” 


निराशा मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। निराशावादी 
दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति जीवन में कदापि उन्नति नहीं 
क्र सकता । ऐसे निराशावादी व्यक्ति को संसारिक जीवन 


> महादेवी जी का जीवन-दर्शन 


भारस्वरूप लगता है । यों तो दढें के मारे रोने वाले अनेक 
हैं। उनका उपहास करने वाले ओर भी अधिक हैं । सुख के 
हिस्सेदार कई हैं किन्तु दुख के भागीदार बिरले ही कोई 
होंगे । दुखियारों के साथ सहानुभूति जताकर संवेदनशील होने 
वाली कवयित्री की वीणा-वाणी सुनिये--- 
मेरी आँखों में वह दुख 
आंसू बनकर खोता हे! 
जग हंसकर कह, देता है 
मेरी आँखें हें निधन, 
इनके बरसाये मोती 
क्या वह अब तक पाया गिन 
दुख-सुख जीवन के चिर संगी साथी हैं। सत्य की अनन्त सीमा 
. तक पहुंचने के लिये साधना की आवश्यकता है। साधना के 
पथ पर पहुंचने से पूर्व त्याग की विशाल भूमि से गुजरना 
पड़ता है। जीवन की विभिस्न विकट परिस्थितियों के बीच 
पलते हुये अपनी मर्यादा को कायम रखना व मनोदशा को 
आंच न आने देना कोई साधारण बात नहीं । जनवा जनादेन 
की पुकार सुन कवयित्री चीत्कार कर उठती हैं--- 


. बेदना की वीणा पर देव 
शून्य गाता हो नीरब राग, 
मिल्लाकर विश्वासों से तार 
गथती हों जब तारे रात, 
उन्हीं तारक फल्ों में देव 

. गंथना मेरे पागल प्राण 


दुख दर्द के अनुभवों से वंचित व्यक्ति देवी शक्ति के अनुभव 
से भी वंचित रहता है। महादेवी जी के विचारों से गेयटे के 
विचारों की साम्यता देखिये-- 
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व्यक्ति को आशा जीवन दान देती है । साहस जीवन पथ 
पर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होता है तथा सफल जीवन 
को कुझ्जी सुख प्राप्त करने की लालसा है । जीवन में इन 


भहादेवी अभिनव्दन प्रत्य | 


तीनों का संगम मुश्किल से हो पाता है। कवयित्री सुखमय 
आनन्दमय, मधुरमय जीवन की कल्पना कर. रही थीं, किन्तु 
उनकी मनोकामना पूर्ण कभी हो पायी ? यौनव के द्वार पर 
पहुंचकर उन्होंने सुख का साम्राज्य पाना चाहा पर यह क्‍या 
हुआ ? 

इन लत्तचाई पत्षकों पर 

पहरा था जब ब्रीड़ा का 

साम्राज्य मुमे दे डाक्ा 

उस चितबन ने पीड़ा का ! 
जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं वह हमारे हाथ नहीं लगती, 
जिसे हम नहीं चाहते वह जबरदस्त हमारे गले पड़ती है। 
जीवन की दोड़-धूप में सुख-दुख सदा हमारे आगे-पीछे रहते 
हैं। इन्हें पहचानने में प्रायः इन्सान से भूल हो जाया करती 
है। अनुभव के अभाव में ऐसी भूल होना स्वाभाविक है । 

विरह का युग आज दीखा 

मिलन से लघु पल सरीखा, 

दुख सुख में कोन तीखा 

में न जानी ओ सीखा । 


सुख-दुख के मथुर मिलन से जीवन आकर्षक एवं सारमय 
प्रतीत होता है। जीवन डगर के उतार-चढ़ाव, धृप-छांव 
आदि सुखद तथा दुखद क्षणों पर जीवन के महत्व का अनुभव 
प्राप्त होता है । महादेवी जी से लांगफेलो की भावसाम्यता का 
परिचय प्राप्त कीजिये--- 
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जिनको सुख-दुख में कोई भेद नहीं दीखता, विरह मिलन में 
कोई अंतर नजर नहीं आता और जिन्हें कांटों का दर्शन भी 
प्रिय लगता, तलवार की धार पर चलना भी जिन्हें मंजूर हो 
तो फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन की परिभाषा को भी 
बदलना पढ़ेगा। 


किसको त्यागू किसको मांगू 
एक मुझे मधुसय विषमय 
मेरे पद छूते ही होते 
कांटे क॒ल्नियाँ प्रस्तर रसमय | 


# एक सो इक्यावंन 


जिनमें जमाने को बदलने की क्षमता है, नृतन इतिहास के द 


निर्माण करने की दक्ष ता है किसी दायरे में बाँधघना दुस्साहस 
नहीं तो और क्‍या कहें । वे अपन्ता मार्ग आप खोज लेते हैं । 
उन्हें किसी मार्ग दर्शक की जरूरत नहीं | जिनके जीवन पथ 
को प्रतिक्षण आशा आलोकित करती है, जिनके जीवन में 
निरत्तर उत्साह, उमंग रहती हैं. विश्वास, प्रेम, साहस 
जिनके जीवन साथी हैं ओर जिनके असफलता के धन सदा 
स्वर्गस्‌त्र से वलयित रहते हैं। उनके मतवाले मन में हमेशा 
विजय का उल्लास हँसता रहता है तो उन्हें जीवन अवश्य 
मधुर लगेगा ही। कवयित्री आत्मा को सम्बोधित कर 
कहती हैं । 
मधुरिमा के, मधु के अवतार 
धा से, सुषमा से छुविमान, 
आंसओं में सहमें अभिराम 
तारकों से हैं मूक अजान ! 
सीखकर भुस्काने की बान 
कहाँ आये हो कोमत्त प्राण ? 


इस संसार में जब जन्म लेकर आये हैं तो जो भी इस संसार 
के बाजार में मिलेगा उसे लेना ही पड़ेगा। जो भाग्य में 
लिखा है उसे भुगतना ही पड़ेगा । चाहे जोवन को अभिशाप 
समझें या वरदान, जीवन के अभियान से तो छुटकारा पाना 
आसान नहों । जो भी जीवन की राह में आये उसे सहर्ष 
स्वीकार करना ही पुरुषार्थ है। आंसू बहाकर तृप्रि प्राप्त 
करने वालों के लिए दुखमय जीवन में सुख की आभा दृष्टि 
गोचर होगी ही | आप ऐसे व्यक्ति का पता पाने के लिए 
लालायित हैं न. ? 


व्यथा-पआण हूँ नित्य सुख का पता में 
घुज्ना ज्वाल में मोम का देवता में। 


. उनका पता तो मिल गया अब उन्हीं की जबान से सुनिये 
आंसुओं से रँंगी हुई सुख-दुख की मनोहर कहानी--- 


आँसू के सब रंग जान चलौ 
दुख को कर सुख आख्यान चली । 


उन्होंने कमल दल, पर किरणों को अंकित देखा, छाया की 
आँख मिचौनी देखी, सान्ध्य गगन में जीवन को ढाल लिया, 


एक सो बावन 
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रजनी को झिलमिल तारों की जाल ओढ़कर आते देखा, 
मुस्काता संकेत भरा नभ देखा तो न जाने वह किस जीवन 
की सुधि ले आया तो प्रियतम के दर्शन के लिए नयव तरसने 
लगे । विश्व सो रहा है किन्तु उनका प्रिय वारकों में छिपकर 
हँस रहा है । उतनी दूर आत्म संदेश कसे पहुँचाती बेचारी ? 
साहस कर आगे बढ़ी तो पथ के शुल भी मानो फूल बन 
गये । आँखों में नींद भर आने लगी तो * कहा'*'जाग 
तुझको दूर जाना ! आखिर सपनों का जाल बिछ गया । 
अपने प्रियतम को सपनों में ही बाँधघना चाहती रही । इसलिये 
जीवन का बंधन प्रिय लगने लगा। जिस दर्पण में प्रिय की 
छवि निरख रही थी वह दर्पण सहसा दूट गया। उनका 
प्रिय बिछुड़ गया । जाते जाते प्रियतमा का सजल मुख देख 
लेता । इसकी उच्दें परवाह नहीं । उनके प्रियतम तो उनकी 
आत्मा में ही समा गये तो वे अमर सुहाग भरी बन बठीं। 
सजग चिर साधना लेकर निर्वाण पथ की पाथेय बनी। उन्होंने 
गीतकार की वाणी को दुहराते हुए कहा-- 


“अमरता हे जीवन का हास 
मृत्यु जीवन का चरम विकास |” 


संगीतज्ञ वाद्ययंत्रों द्वारा ध्वनियों में प्राणों की पुकार 
सुनाता है, चित्र॒कार अपनी रंगीन तूलिका से निर्जीव रेखाओं 
में प्राण फूंक देता है । शिल्पी पाषाण में भी जान डाल देता 
है और कवि कल्पना एवं यथार्थ से सामंजस्य के शब्दों द्वारा 
जीवन का संगीत गुनगुनाता है। जीवन के वास्तविक तत्वों 
को लेकर कवि की रचनाओं का मुल्यांकत करना उचित 
होगा न कि परिस्थिति, काल अथवा वाद विशेष के आधार 
प्र काव्य की सर्वमान्य परिभाषा उपस्थित करना कठिन है। 
काव्य के सम्बन्ध में पाइ्चात्य विद्वानों में भी घोर मदभेद 


पाया जाता है। काव्यकला के संबन्ध में जानसन का 


कथन है--- 
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शर्थात काव्यकला छन्दोबद्ध रचना है जो कल्पना तथा 


तक के सहयोग से आनन्द और सत्य का समन्वय करती 
है । ले हन्ट के अनुसार काव्य की परिभाषा इस प्रकार हक 


# महादेवी जी का जीवन दर्शक 
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अर्थात्‌ सोंदर्य की लयपूर्ण सृष्टि काव्य है । काव्य की परि- 
भाषा एवं विषय विश्लेषण के सब्बन्ध में स्वरय॑ महादेवी जी 
लिखती हैं--“जो कुछ प्रत्यक्ष है केवल उतना ही मनुष्य 
नहों कहा जा/सकता--उसके साथ-साथ उसका जितना विस्तृत 
और गतिशील अप्रत्यक्ष जीवन है उसे भी समझना होगा, 
प्रत्यक्ष जगत में उसका भी मुल्यांकन करना होगा, अन्यथा 
मनुष्य के सम्बन्ध में हमारा सारा ज्ञान अपूर्ण और सारे 
समाधान अधूरे रहेंगे। '** “मनुष्य के अन्तर्जगत का 
विकास उसके मस्तिष्क और हृदय का परिष्कृत होते चलना 
है--अभिव्यक्ति के वाह्य रूप में बुद्धि या भाव पक्ष की 
प्रधानता ही हमारी इस धारणा का आधार बन सकती है 
कि हमारे मस्तिष्क का विशेष परिष्कार चिन्तन में हो सका 
है और हृदय का जीवन में ।” 


काव्य जीवन की व्याख्या है। इसमें प्रत्यक्ष, यथार्थ, स्थूल 
के साथ-साथ अदृश्य, अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म का हृदयग्राही सामझस्य 
एवं तक पूर्ण विश्लेषण आवश्यक है। महादेवी जी की 
रचनाओं में आप रहस्यवाद की स्वष्विल मधुर रसमयता 


पायेंगे, छायावाद की मनोरम चित्रमयता भी । कहीं अद्वेत 


का स्वर ग॑म्भीर हो गया है, कहीं द्वोत की भावना प्रशस्त हो 
उठी है, कहीं स्थल के प्रति रागात्मकता की प्रधानता दृष्टिगो- 


चर होती है। उनमें निगुण सन्‍्तों की वाणी प्रतिध्वनित 
हुई है तो कहीं सगुण के प्रति आसक्ति जाग्रत है । 

हिन्दी के कतिपय आलोचकों का आरोप है कि निगुशुवादी 
सन्‍्तों के समान महादेवी जो के काव्य में अनुभूति की गह- 
राई, सचाइ व परछाई परिलक्षित नहीं है । उत्तकी क्ृतियों में 
ज्ञानयोग, भक्तियोग व कर्मयोग का समन्वय भी कहीं दिखाई 
नहीं देता है। उनके काव्य में यत्र-तत्र बिखरे प्रेम-तत्त्व के 
लक्षणों को लखकर उन पर सूफियों का प्रभाव है, कहें तो 
अतिशयोक्ति होगी | सारांश यह है कि देवी जी में कबीर के 
समान न हठयोग दोख पड़ता है न फककड़पन, सूफी सन्‍्तों के 
समाव आत्मसमर्पेण की भावना भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती, 
न मीरा के समान मतवालापन ही उनमें नजर आता है । 
महादेवी जी की विशेषता यह है कि उन्होंने जो कुछ भी 
लिखा हैं उसी में तन्‍्मय हो गई हैं उनकी क्ृतियों पर 
भाबुकता की छाप स्पष्ट लक्षित है। हृदय वीणा के तार 
झंकृत कर विरह की तान छेड़ने में आप पटु॒ हैं । उनके 
गीतों में आत्मा का स्पन्दन सुनाई पड़ता है। कवयित्री के 
लिए यह विशाल संसार एक महान काव्य है एवं मनुष्य एक 
सुन्दर कविता है तो फिर भावुक व्यक्ति के लिये सृष्टि का _ 
कण-कण प्रिय होगा ही । यामा” की भूमिका में कवित्री 
लिखती हैं. “भेरे लिए तो मनुष्प एक सजीव कविता है। 
कवि की कृति तो उस सजीव कविता का दब्द चित्र मात्र 
है जिससे उसका व्यक्तित्व ओर संसार के साथ उसकी 
एकता जानी जाती है ।”?? 

प्राशिमात्र के प्रति संवेदनशील होकर सहानुभूति जताने के 
लिए अश्र बहाना ही पवित्र कर्म मान लिया हो, विरह 
वेदना की ज्वाला में जलजलकर जगत को ज्योति प्रदान 
करना अपना परम कर्तव्य व धर्म मान लिया हो तो मैं यह 
कहने का दुस्साहूस करू गा कि महादेवी जी की कतियाँ 
मानवतावादी तो अवश्य हैं ही, उनमें जीवन का मधर 
संगीत है । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ हे 


हू एक सो तिरपन 


महादेवों का परीडा-दर्शन 


वारोन्द्र कुमार वर्मा 


छायावादी परम्परा में मानव पीड़ा को नए संदर्भ देना और 
उसे नये संस्कार देकर किसी रहस्यमय अनुभूति का हर 
दिशा में उद्घाटव कर पाता महादेवी जी की अपनी विशे- 
षता है। उत्तके चित्तत के सम्बन्ध में 'पीड़ावाद! अथवा 
“वेदनावाद' जेसे शब्दों का प्रयोग भी किया गया है । किसी 
भी क्षेत्र में सिद्धान्तों और प्रस्थापनाओं का प्रतिपादन और 
उनका किसी वंशिष्ट्य के साथ ग्रहण किया जाना वादः 
कहला सकता है । अतः जीवन की भूमिका में दुःख सम्बन्धी 
सिद्धास्तों ओर प्रस्थापनाओं की चर्चा मान्यताओं के रूप में 
अगर की जा सकती है, तो उसे दुःखबाद कहा जा सकता 
है । भारतीय दर्शन के समस्त प्रकारों में किसी न॒ किसी रूप 
में यह व्यक्त भी होता रहा है। संसार से आत्मा को मुक्ति 
. का परम आदर्श ही भारतीय दर्शन और संस्कृति का सार है । 
'संसार' शब्द का मतलब ही दुःख होता था। बुद्ध नेतो 
स्पष्ट रूप में सर्व दुखं? का उद्घोष किया । अतः संसार 
से मुक्ति अथवा दुःख का निवारण ही दर्शन की मुख्य 
समस्या रही है। लेकिन ऐसे दर्शन की पीठिका में महादेवी 
जी ने पीड़ा की सन्नातन युग व्यापी परम्परा में जीवन के 
निकट शाइवत सत्य की अभिव्यक्ति को अनिवार्यता को 
पहचाना है और प्रकृति के रहस्यमय सोंदर्य के साथ जीवन 
की तमाम उपलब्धियों और संभावनाओं को व्यक्त रूप देते 
हुये देखा है; और इसलिए ही शायद उन्होंने पीड़ा को सत्‌ 
ओर शाश्वत, सचेतन, शुचिमय और गरिमामय तथा सौंदर्य 
से पूर्ण भी माना है । 

फिर मी प्रश्न बना रहता है क्‍या सचमुच ही पीड़ा-दर्शन 
जेसा कोई दर्शन भी हो सकता है ? बुद्ध की बात दूसरी थी। 


. एक सो चोंवन' # 


चारों आर्य सत्य--कि जगत्‌ में दुःख ही है, कि उसका 
कारण अथवा उसकी एक कारण “<ंखला है, कि दुःख का 
निवारण संभव है और वह अष्टाँग मार्ग के अनुदशरण की 
रीति में सम्पन्न होता है, और यह कि निर्वाण परम लक्ष्य 
है--तीति की आवश्यकता के साथ तत्त्वज्ञान की संपूर्ण 
दाशनिकता लिए हुये हैं । निर्वाण आत्म-निषेध में है क्योंकि 
परिवतेन ही सत्य नियम है, और इसीलिए किसी भी तरह 
का स्थायित्व मात्र एक भ्रम है। लेकिन यह बात महादेवी 
जी को स्वीकार नहीं । बोद्ध-धर्म की करुणा का हर स्पन्दन 
उनमें समा गया और वह एक विहलता लिए सहसा गा भी 
उठीं-- 


जाग बेसुध जाग ! 
अश्रुकश से उर सजाया त्याग हीरक-हार 
भीख दुख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार 
शूल जिसने भूल छू चन्दन किया, संताप, 
सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ की पदचाप 
करुणा के दुल्वारे जाग ! 

( नीरजा महादेवी ) 


किन्तु, वह अनित्य-दर्शन न तो उनकी बुद्धि को ग्राह्म हुअ, 
और न उनको अखण्ड का संवेदन प्राप्त करने वाली अनुभूति 
को । चिर, अनादि और असीम की सत्ता में उनका विश्वास 
दृढ़ है। परन्तु यह विश्वास कदाचित्‌ उन्होंने दार्शनिक की 


बौद्धिकता के बल पर प्राप्त नहीं किया, अपितु कवि की 


संवेदनशीलता और भावमयता की भूमि पर उसे अनायास 
ही जिया है। कवि और दार्शनिक के बीच सम्बन्ध और 


# महादेवी का पीड़ा-दर्शन 


परस्पर अन्तर को बात कहते हुये उन्होंने यह कहा भी है 
कि जहाँ तक सत्य के मूल स्वरूप का प्रश्न है, दोनों ने उसे 
अपनी-अपनी विशिष्ट राहों पर चलकर एक-सा ही पाया 
है । एक में हृदय एकता को अनुभुति देकर विभेद की ओर 
संकेत करता है तो दूसरे में बुद्धि भेद; अन्तर या विविधता 
की रीति में एकता की ओर संकेत करती है। सत्य एक 
है, किन्तु देश-काल की परिधि में परिवर्तेन के नाम पर 
विविधवा और अनेकता में व्यक्त होता रहता है। फिर भी 
इस परिधि में बँवे रहकर भी अनुभूति हमें परिधि के पार 
ले जाती है। अस्थिरता में स्थायिन्व, क्षण-भंगुरता में अम- 
रत्व, असीमता में असीमता, विनष्टि में सृजन और अनेकता 
में एकता, सब अनुभूत सत्य ही हैं। इनमें परस्पर विरोध 
नहीं, बल्कि अस्थिरता, क्षण भंगुरता, ससीमता, विनष्टि 
एवं अनेकता सत्य. तक हनें पहुंचा देते हैं। “तठ पर एक 
ही स्थान पर बठे रहकर भी हम असंख्य नई तरज़ोों को 
सामने आते और पुरानी लहरों को आगे जाते देखकर नदी 
से परिचित हो जाते हैं। वह किस पर्वतीय उद्गम से निकल 
कर कहां-कहाँ बहती हुई किस समुद्र की अगाघ तरलता में 
विलीन हो जाती है, यह प्रत्यक्ष न होने पर भी हमारी अनु- 
भूति में नदी पूर्ण है ओर रहेगी ।” ( दीपशिखा महादेवी ) 
अनुभूति में मिला यह एकंता का सत्य वाह्यरूपों की अने- 
कता अर्थात्‌ स्थूल की गतिशीलता के साथ हमारी आन्तरिकता 
यानी सूक्ष्म की व्यापकता और उसके जीवन व्यापी सामझजस्य 
की स्थिति में संभव हो पाया । 


अतएव स्थल से लेकर सृक्ष्म तक फेलने वाले गतिशील किन्तु 
स्थाई सत्य की पकड़ और अभिव्यक्ति जितनी अधिक आंत- 
रिकता लिए होगी--कि जिसमें अन्तर का जीवन-व्यापी 
दृष्टिकोण एवं सामझस्य सन्निहित हो--उतनी ही अधिक 
मात्रा में सोंदर्य की उपलब्धि होगी। स्थूल से सूक्ष्म और 
सूक्ष्मतम तक का व्यापार सहज और सत्य है, और सौंदर्य 
रहस्य की उषा में नित नये रूपों में हर प्रभात खिलने लगता 
है ? भतएव सीमा असीम के सत्य को बाँवे है ओर बन्धन 
मुक्ति के वर को लिये हुये हैं, ओर दोनों स्थितियों में यहाँ 
से वहाँ तक सोंदर्य बिखरा पड़ा है। लौकिक से अलौकिक 
तक का क्रम अविच्छिन्न है; या यों कहना चाहिये कि दोनों 


महादेवी अभिनव्दन ग्रन्थ 


की एकता अटल है। अतः केवल इतना भर कह देना जेसे 
पर्याप्त नहीं है कि--- 

प्रिय में सीमा की गोद पत्नी 

पर हूं असीम से खेल्ली भी 
अपितु सम्बन्ध-व्यापार को और अधिक र॒पष्ट करना 
जरूरी है--- 

चित्रित तू में दूँ रेखा-क्रम 

मधुर राग तू में स्वर - सद्गम 

तू असीस में सीमा का श्रम 

काया छाया में रहस्यमय 

प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या । 

( नीरजा ) 


लौकिक अलौकिक तक पहुंचाने का साधन-मात्र ही रह गया 
'बीन” और “रागिनी” दोनों एक हो रहे | साधना ही सिद्धि 
सुन्दर बन रही ।” और फिर अलौकिक के साथ वादात्म्य कर 
पाने के लिए 'कशु-करण से परिचित हो जाना” कितना स्वा- 
भाविक है। लेकिन यह परिचय बुद्धिगत ज्ञान की चीज 


. नहीं, उसमें अन्तर की स्विग्घता और अपनापन है । तभी वह 


सम्पूर्ण भाव-सोंदर्य के साथ इस रूप में व्यक्त हो पाया-- 
तुमको पीड़ा में ढू'ढ़ा 
तुममें ढूढ़ूगो पीड़ा । 
( आधुनिक कवि : महांदेवी ) 


रहस्य की दिशा में अनुभूति की यह एकता द्वेत को स्वीकार 
नहीं करती । किन्तु ज्ञान की सभी दशाओं में और नहीं तो 
कम से कम ज्ञाता और ज्ञेय का ही द्वत बराबर रहता है। 
अपने इष्टदेव के प्रति श्रद्धा भक्ति दर्शन की दृष्ठि से अथवा 
तर्क की दृष्टि से सम्पूर्ण तादात्म्य का सत्य नहीं कही जा 
सकती । किसी विशेष क्षण की अनन्तता में एकता को भोग 
पाना भले हो सम्भव हो जाए, किन्तु भक्ति-भावना की कोई 
भी रोति भक्त और भगवान के बीच पूर्ण तादात्म्य की. 
स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकती। दोनों दो अलग-अलग बातें . 
हैं जिनका दशन में मेल नहीं हो सकता । फिर भी महादेवी 


जी की कविताओं में दोनों ही बातें हैं। अलोकिक के बीच कर 


आत्मसमर्पण की आकुलता केवल आँशिक तादाम्त्य तक... 


# एक सो पचरपन _ 


सीमित है; तभी दो का भेद भी उसकी पूजा-आकाँक्षा 
में है। 
हे तम के पद में छिपकर 
भाता प्रियतम को आना, 
ऐ नभ की तारावतियों, 
तुम पल्ष भर को छिप जाना । 
लेकिन किसी विश्वेष क्षण में यही आत्म समर्पण स्वयं ही 
इस भ्रकार सिद्ध हो जाता है कि अनायास सम्पूर्ति और उसमें 
मिलने वाला ऐक्स रवानुभूति और सत्य का ही असली रूप 
है। फिर पूजा-अर्जवा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती 
क्योंकि दो होने का भाव ही नहीं रह जाता--- 
क्या पूजा क्‍या अचन रे! 
. उस असीम का सुन्दर मन्दिर 
मेरा लघुतम जीवन रे ! 

.... [ आतनुनिक कवि ) 
भाषा की अपनी सीमाएँ हैं। वह द्वेत में ही पलती है । 
इसलिए अनन्त की एकता को वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर 
सकती । 
फिर .,भी एकता की दिशा में संकेत अवश्य कर सकती 

है। यही संकेत कया पूजा क्‍या अर्चन रे” इस पंक्ति 
से मिल जाता है। लेकिन असीम का तथा लघुतभ 
_ जीवन” का उल्लेख होते ही जैसे दो का होना सिद्ध हो जाता 


है । भाषा की कठिनाई के अतिरिक्त कबियित्री की आन्तरिक 


भक्ति भी इसका कारण है। और इस भव्त ने ही सही 


माने में उनको कला को सुन्दर बना दिया है। भाव की भूमि 
पर उनकी यह पंक्ति कितनी सुन्दर है कि... 


: मेरी श्वांसें करती रहतीं नित, 
प्रिय का अभिनन्दन रे। 
: स्नेह भरा जलता हे मिलमित्त, 
मेरा यह दीपक मन रे! 
अतएवं यह कहा जा सकता है कि बुद्धि के स्तर पर जो हमें 
स्वीकार नहीं वह भाव की भूमि पर अचानक सीमा- 


कठिनाइयों के बावजूद भी हमें मिल सकता है । इसलिए 


एकता और अनेकता आदि के संबंध में तमाम दार्शनिक विवादों 
और प्रतिपत्तियों तथा तर्क-प्रस्थापताओं की बात न करते हुए 
मोटे तोंर पर एकता को एक्‌ अनुभूत सत्य मानता भर उचित 
है, और फिर यह अधिक महत्व नहीं रखता कि यह एकता 


एक सो छप्पन. 


भक्ति की रीति में आंशिक रूप में ही व्यक्त हुई है अथवा 
आत्मानुभूति को सम्पृर्ति में पूर्णता के साथ । आत्मानुभूति 
की सम्पूर्ति विशेष क्षणों में प्राप्त हो जाती है, किन्तु इन 
विशेष क्षणों के बिना भक्ति को स्वीकार तो किया ही जा 
सकता है। दोनों बातों में अगर विरोध है तो सिर्फ इसलिए 
कि दोनों ही एक साथ एक ही समय में नहीं घट सकते । 
लेकिन इससे क्या, बारी-बारी से अथवा एक के बिना दुसरे 


आा 


को लक्ष्य के आदर्श में ग्रहणा तो किया जा सकता है। 

हार तो खोऊँ अपनापन, 

पार्ऊ प्रियतम में निर्वासन, 

जीत बनू तेरा ही बन्धन, 

भर ल्ाऊँ सीपी में सागर ! 
प्रिय ! मेरी अब हार विजय क्‍या ? ( नीर॒जा ) अगर जीवन 
के क्षणों में हार गये तो अपनी असह्यावस्था, असफलता, 
विवशता और सीमा में अपने 'स्व” को भूलकर हम ईश्वर 
के प्रति निष्ठा-आराधना में लग जाते हैं और असीम की 
भवित के बोध को पाकर अपने में आस्था और जीवन का 
संचार कर पाते हैं। 'अपनेपनः से “निर्वासितः स्व “प्रियतम 
तक पहुंचता है । यह तो हुईं भक्ति की बात । दूसरे में “स्व? 
के सम्पूर्ण विस्तार की बात है । अगर जीत होती रही तो 
ससीमता को अनन्त शक्ति का विस्तार मिल जाएगा | असीम 


' का सत्य आत्मा की पूर्णता में बँधकर ही रह पाएगा | अगर 


सीमा में असीम को बाँधा जा सकता है, अगर सीपी में 
सागर भरा जा सकता है, तो फिर हार और जीत जैसे शब्दों 
का भला कया मतलब ! सो सौ मुक्तियाँ भी लघुतम बस्धन में 
सच हो जाती हैं । 
... प्रिय, में लेती बाँध मुक्ति 
सो सो, लघुतम अपने बधन में | 
जीवन में जीत-हार सुख-दुख सभी आते हैं, किन्तु सभी हमें 
स्वीकार्य होने चाहिए । जहाँ भी संपूर्ण स्वाभाविकता थे ग्रहण 
न करते हुए हम ठिठक गए वहीं आत्मा का खंडन हो गया, 
बंधत की सीमा में अनेक घेरे बन गए और विरूपताएँ 
तथा विक्ृतियाँ पेद्ा हो गई! | इसलिए एक अलगाव, एक 
समच्दर्शी-माव का जीवन में अपनाया जाना बहुत महत्व 
रखता है। जीवन की परिभाषा पर भी इसका असर पड़ता 
है। जीवन फिर एक समझौता ( (40770/0775८ )बन 


रहता है । नियतिवाद एक सत्य सिद्धान्त बन जाता है । 


# महादेवी का पीड़ा-दर्शन 


महादेवी जी ने भी नियति और समझौते की बातों को 


स्वीकार किया है। नियतिवाद अकर्मण्यता को जन्म भर 
देता हो, ऐसी बात भी नहीं--- 


यह नियति-तिमिर-सागर अपार, 

बुकते जिसमें तारक-अँगार; 

में प्रथभ रश्मि सी कर जयूब्डार, 

आ अपनी छवि से ज्योतिमय, 

कर देती उसकी लहर लहर ! 

द ( नीरजा ) 
लेकिन हाँ, उनमें जीवन से समझोता कर लेने का संतोष 
. है, कहीं कोई रोष नहीं, कहीं कोई खीझ नहीं--- 

पत्ष पत्न के छड़ते प्ृष्ठों पर, 

सुधि से लिख श्वासों के अक्षर- 

में अपने ही बेसधपन में, 

लिखलो हू कुछ, छुछ लिख जाती | 
( तीरजा ) 
अपनी आकांक्षा की रेखा और नियति की लेखा में कोई 
सामझस्य नहीं, लेकिन कुछ का कुछ लिखा जाने पर भी कहाँ 
. कोई क्रोध नहीं, कोई क्षोभ नहीं 'लिखमा था कुछ, कुछ क्‍यों 
 लिखती? ऐसी खीझ नहीं और न इस तरह प्रइन पूछने की 


ही कोई उत्कंठा। सब कुछ जसे एकदम स्वाभाविक है | 


और सबको सम्पूर्ण स्वाभाविकता के साथ आत्मसात्‌ कर 
जाना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और उपलब्धि है। 
यह शक्ति फिर आती कहाँ से है ? यह उपलब्धि फिर संभव 


किस प्रकार होती है ? प्रकृति ओर जीवन को निकट से परखने 


और अपनी अनुभूति की आल्तरिकता में उनकी सभी स्थितियों 
को भोगने से ही । 


और यहीं महादेवी जी के पीड़ा-दशन का महत्व स्पष्ट हो 
जाता है। पीड़ा-दर्शन! शब्द का उपयोग तत्त्व ज्ञान की 
सम्पूर्ण दार्शनिकता के अर्थ में नहीं हुआ है । हो भी नहीं 
सकता, यह पहले ही कहा जा चुका है। दार्शनिक के दर्शन 
और कवि के दर्शन से बहुत अंतर होता है, भले ही दोनों 
एक ही सत्य की बात क्‍यों न करें। अतएवं कहने का 


तात्पयं यह है कि कथित शब्द का प्रयोग वास्तव में कवि 
के दशन के रूप में ही किया गया है। पीड़ा अथवा दुःख 


की अनुभूति जीवन के स्थूल धरातल की विषमता से लेकर 
सूक्ष्म्तम घरातल पर आत्मा की प्यास में अभिव्यक्त होता 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


वाह्य जगत्‌ की कठोर सीमाएँ और अन्तर्जगत को असीमता 
की अनुभूति दुःख को जीवन के आन्तरिक आयाम पर इस 
प्रकार फलने देती हैं कि वह “आच्तरिक सामअ्ञस प्राप्ति 
के लक्ष्य” को लेकर विस्तार पाता जाता है। किन्तु “वाह्म 
सामञ्जञस्य देने का आग्रह” स्थूल धरातल की अनिवार्यताओं 


में जन्म लेने वाले दुख में है। समाज में भार्थिक ' समता का 
आधार भी कदाचित्‌ यही है । वाह्य सामझ्जस्य की 
स्थिति को तुलना में आन्तरिक सामझस्य एकानुभूति 
या तादात्य भावना में घटित होता है । फिर भी मृलत 


दोनों में अंतर नहीं । लेकिन तरीके बदल जाते हैं। स्वयं 
महादेवी जी लिखती हैं-- 


“लक्ष्यतः एक होने पर भी अन्तर्जगत के नियम को भौतिक- 
जगत्‌ नहीं स्वीकार करता उसमें हमें अपनी गहराई में 
दूसरों को खोजना पड़ता है और इसमें दूसरों की अनेकता 
में अपने आपको खो देना। दूसरे की आँखें भर लाने के 
लिए हमें अपने आँसुओं में डूब जाने की आवश्यकता रहती 
है, परन्तु दूसरे के डबडबाए हुए नेत्रों की भाषा समझने के 
लिए हमें अपने सुख की स्थिति को, दूसरे के दुःख में डुबा 
देना होगा। जब एक व्यक्ति दूसरे के दुःख में अपने दःख 
को मिलाकर बोलता है तब उसके कंठ में दो का बल होगा । 
जब तीसरा, उन दोनों के दुःख में अपना दुःख मिलाकर 


बोलता है तब उसके कंठ में तीन का बल होगा । और 
इसी क्रम में जो असंख्य व्यक्तियों के दुःख में अपना दुःख 


खोकर बोलता है उसके कंठ में असीम बल रहना अनिवायें 
है ।” ( दोपशिखा ) और कवयित्री होने के नाते दुःख की 


शक्ति, स्वभाव, शुचिता और गरिमा की महिमा को वह 


नहीं भूल सकतीं । “रश्मि? में अपने दुःखवाद की बात कहते 


हुए वह लिखती हैं कि “दुःख मेरे तिकट जीवन का ऐसा 
काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की 


क्षमता रखता है । हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता 


की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सके किन्तु हमारा एक... 
बूंद आँसू भी जीवन को अधिक मधुर अधिक उबर बनाये... 


बिना नहीं गिर सकता। मनुष्य सुख को अकेला भोगना 
चाहता है परन्तु दुःख सबको बाँठकर--विश्व-जीवन में : 


अपने जीवन को, विश्ववेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार 


मिला देना जिस प्रकार एक जलबिन्दु समुद्र में मिल जाता... 
है, कवि का मोक्ष है” है 


ऋ एक सौ सत्तावन.. 


तो दुःख सुख से अधिक बड़ा ओर मूल्यवान है। सुख की 
सीमाएँ हैं, किन्तु दुःख असीम है । एक क्षरिक है तो दूसरा 
शाइवत । सुख के साझे में बसे मानवीय मूल्यों की सृष्टि 
नहीं होती जैसे दुःख को बॉँठा लेने की रीति में । दया, 
करुणा ओर सहानुभूति ये सभी मूल्य हैं और ये दुःख की 
साभेदारी में जन्म लेते हैं और इस तरह को सामेदारी 
एकता के सत्य पर ही आधारित है। लेकिन सुख व्यष्टि- 
केम्द्र में बंधकर एकता से दूर ही रहता है। फिर उसमें 
अंतिम सत्य की परिणति और अभिव्यक्ति कगे संभव हो 
सकती है? एक कारण ओर भी है। दुःख जितना तीकत्र, 
. सक्रिय और सचेतन होता है उतना ही सुख अपने विकास 
में विस्मृत लिए हुए होता है और निष्क्रिय होता जाता है। 
सुख में अगर विस्मृति पलती है तो दुःख में सजीवता । 
और इस चेतन, सजीव और सक्रिय दुःख की व्यापकता 
अनन्त है। दर्द और दाह कहां नहीं है? प्रकृति के सभी 
उपकरणों में तथा मानव के सभी व्यापारों में स्थूल से 
सृक्ष्मष्तम धरातल तक सभी जगह--ताप और पीड़ा पाई 
जाती है । दुःख का महत्व एक दृष्टि से और भी है। वह 
सुख की संभावना को सत्य बनाए रखता है और उसे साथथ- 
कता प्रदान करता है। सुख साधें ओर स्वप्न सभी पीड़ा के 
सत्य से सत्य हुए हैं-- 


तो ने वर्ती को जाना है 
वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने 
रज का अंचल पहचाना है, 
( दीपशिखा ) 


और, रुदन में सुख की कथा है, 
_ विरह मिलने की प्रथा हे 
द ( दीपशिखा ) 


तो सुख और स्नेह ओर मिलव, क्रत्दन, ज्वाला और विरह 
से ही सत्य हुए। अभिलाषाएँ ओर स्वप्न अभाव से ही 
जनमते हैं वेदना-जल, स्वप्न-शतदल? वेदना के जल में ही 
स्वप्तों के फूल खिलते हैं । वही बात अभिलाषाओं के संबंध 
में भी कही जा सकती है--- द 


एक सौ अदूठावन 





साथें करुणा-अंक ढली हें, 
सान्ध्य गगन सी रंगमयी पर 
पावस की सजला बदली हैं। 

( दीपशिखा ) 
अन्य मानव व्वापार भी अछते नहीं । आत्मा की बन्धन से 
मुक्ति की प्यास और छंटपटाहट में संघर्ष और शक्ति की 
हर आजमाइश में, अन्तद्व न्द में अपनी शक्ति के ही खण्डन 
में, राग की आसक्ति में और त्याग की तपस्या में, जिज्ञासा 
की बेचेनी में, अभाव की टीस में, असफलता के बोध में, 
विवशता के बोझ में, निराशा और कुन्हा में, भय और 
क्रोध और प्र,णा में, प्यार के नाना व्यापारों, प्रतीक्षा की 
आकुलता में, आकाँक्षा, आशंका, कातरता, शिकायत, 
रूठने, विरह और स्मृति के दर्शन में, श्रम की चेष्टा और 
थकन में, करुणा के विगलित होने में सहानुभूति की साभे- 
दारी में, उल्लास और रपन्दन सभी में दःख व्याप्त है। 
प्रकृति के सुजन, विकास और विनष्टि के हर क्रम अथवा 
हर चरण में भी यही दुःख विद्यमान है। अतः जगत और 
जीवन को पीड़ा और करुणा और सहानुभूति के माध्यम 
समझना आवश्यक है। अतः पीड़ावाद पीड़ा के द्वारा जीवन 
ओर जगत्‌ के एकात्म तत्व को तथा एकानुभूति के सत्य 
को ही व्यक्त करने का प्रयास करता है, और निराशावाद 
की छाया भी उस पर नहीं पड़ सकती जो जीवन की समस्त 
गति को निस्पैद बना देता है। दुःखवाद में आस्था का ही 
वरदान है और एक ही प्र.र्थना-आकांक्षा' है-- 

जले दीप का फल्न का प्राण दे दो 
शिखा लय-भरी, साँस को दान दे दो 
खिले अग्नि-पथ में सजल मुक्ति जल्नज्ञात ! 
| अब धरा के गान ऊब,. 
मचलते हैं गगन छूते, 
किरण-रथ दो, 
सुरभि पथ दो 
ओर कह दो अमर मेरा हो चुका सन्देश ! 
( दीपशिखा ) 
ओर मैं समझता हूँ हम सभी का मन इस प्रार्थना को दृहराने: 
का ही होगा ! 





#ै महादेवी का पीड़ा-दर्शन 


“महादेवी वे काव्य की पीड़ा में निहित प्रेम तत्व 


श्छे 


डाँ० महाबीर सरन जन 


महादेवी जी के सम्पूर्ण काव्य को पढ़कर ऐसा लगता है 
मानों उसका सृजन ओठों की हँसती हुई पीड़ा से हुआ हो । 
उनके 'प्रियतम” उन्हें 'इस पार” चुपचाप मधुमय मुरली की 
तान सुनाने आए थे। अनेक युग बीत गए; वे” न जाने 
कहाँ चले गए, 'साधिका? उनका सा मनमोहन गान नहीं सीख 
पायी । उस पार”? के मूक मिलन के बाद से उसके जीवन में 
पीड़ा? का साम्राज्य बस गया है। चल चितवन के दूत” ही 
उसकी पलकों में हलचल मचा गए हैं; इसी कारण-- 

जीवन है उनन्‍्माद तभी से, 

निधियाँ प्राणों के छाले, 

माँग रहा हे विपुल बेदना, 

के मन प्याले पर प्याले। 
उसका मन असीम वेदना का पान करना चाहता है। इसका 
कारण यह है कि उसके जीवन में जो वेदना है, वह उसके 


'मधुमय' द्वारा प्रदत्त है। इसीलिए, 'प्रिय-बिरह? में 'सूनेपन 


की मतवाली रानी” भपने प्राण रूपी दीपक को प्रज्वलित कर 


दीपावली मनाती रहती हैं। उसका समस्त जीवन ही 
वेदनामय हो गया है-- 
क्‍ मेरी आहें सोती हैं 

इन ओठों की. ओडठों में, 

मेरा सबस्व छिपा है 

इन दीवानी चोटों में। 
प्रकृति का सोन्दर्य उसकी पीड़ा को कम कर सकने में तो 
असमथ है ही; उसे पहचान भी नहीं पाता; ढू ढ़ भी नहीं 
पाता-- 


महादेवी अभिनच्न ग्रन्थ हे 


कितनी बीती पतमारें 
कितने मधु के दिन आये, 
मेरी मधघुमय पीड़ा को 
पर कोई ढंढ न पाये। द 
उसके नीरव मानस रूपी सूते पथ पर, वे” अपने परों की 
चाप छिपाये धीरे-धीरे आए थे और आकर उसकी समस्त 
मधुवाली मदिरा ढुलका दी भौर उसके स्थान पर उसकी 
जीवन रूपी छोटी-सी प्याली को हँसकर पीड़ा से भर दी । 
ऐसा लगता है जसे पीड़ा” ही परघत्रह्म की सत्ता की सर्व 
व्यापकता का प्रतीक हो। दुःखात्मक ब्रह्म से मिलने की 
साधना भी तो दुःखपरक ही होनी चाहिए। साधिका को 
जब इस रहस्य का आभास मिला; तो (पीड़ा? में ही 
मधुरिमा के दर्शन करना उसकी जीवन साधना का अनुक्रम 
हो गया-- 
इस मीठी-सी पोड़ा में 
डूबा जीवन का प्यात्ा, 
त्ञिपटी-सी उतराती हे 
केवल आँसू की माला ! 
परमात्मा का यदि एक बार भी आभास मिल जाए, तो 
आत्मा उसको पाने के लिए विह्ाल हो उठती है। साधिका 
के 'मधुमय' तो 'रह्िमः बनकर आए थे और अप्रत्याशित 
रूप से, हृदय रूपी आत्मा में व्यथा का बाण बेधकर अन्तर्ध्यान ._ 
हं गए; दूगों की अश्र्‌ भरी मनुहार और मूक प्राणों की 
पुकार भी उन्हें रोक न सकी । उनकी” सुधियाँ प्रारों में 
कसक-कसक उठती हैं; वह उनको किस प्रकार छू ढ निकाले 
यही विकट समस्या है-- बा आज 


हु एक सौ उनसठ 


अज्लि कैसे उनको पाऊँ ९ 
वे आँसू बनकर मेरे 
इस कारण ढुल-ढुल्ल जाते 
इन पत्चकों के बन्धन में 
में बाँध-बाँध पहनाऊँ। 
साधना के प्रथम चरण में उसकी चेतना “नीर भरी दुख 
की बदली” के समान उमड़कर मिटती सी अनुभव करती है 
किन्तु बाद को बदली के मिटने में 'वह” दुःख का अनुभव 
नहीं करती; प्रत्युत विसर्जन में ही उसे गोरव की प्रतीति 
होती है-- 
मेघ सी घिर भर चली में 
पंथ के हर शूल का मुख 
मोतियों से भर चल्ली में । 
इस प्रकार पहले उसे नष्ट होने में दुख होता है, बाद को 
वह एक नया रहस्यान्वेषण करती हैं कि नाश और सृजन 
सृष्टि के चिरत्तन पक्ष हैं, असीम तम और चिर प्रकाश 


निरत्तर अपना खेल खेलते रहते हैं। साधिका को कुछ 


सनन्‍्तोष होता है। और आगे बढ़ने पर, जब उसे यह ज्ञात 
हो जाता है कि एक के मिटते” में शत्‌ शत्‌ विकास की 
. सम्भावनाएँ निहित हैं, तव वह जलना चाहती है, मधुर 
मिलत में मिट जाना चाहती है | अपनी आत्मा को 
सर्वात्मा में मिला देंना चाहती है । चु कि, अज्ञात प्रिय द्वारा 


प्रदत्त पीड़ा ही उसका मार्ग है और वही प्रिय को प्राप्त 


करने का एकमात्र साधन है, अतः वह पीड़ा से समझौता 
कर लेती है-- 
प्राण हँस कर ले चल्ना चिर व्यथा का भार 
द स्व॒णु-शर से साध के 
घन ने लिया डर वेध 
स्वप्न विहगों को हुआ यह 
. ज्षितिज मौन निषेध 
. क्षण चले करने कणों का पुत्तक से शृद्भार । 
चिर व्यथा के भार से जब उनके प्राण समझोता कर लेते 
हैं, तब व्यथा भी मधुर हो जाती है। इसी मधर' व्यथा को 
उन्होंने आगे चलकर अपना आराध्य एवं साध्य-सा मान 


लिया है। वस्तुतः सम्पूर्ण काव्य में उन्होंने पीड़ा को उदात्त 
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बनाने का प्रयास किया है। संयोग में एकाकारिता है, जड़ता 
है; चिर-वियोग की पीड़ा ही आनन्द प्रदात करती है। विरह 
के बिता प्राण चिरन्तन-प्रिय का परिचय प्राप्त नहीं कर 
सकते । सुख हृदय-पट बन्द कर देता है; दुख ही उन्हें खोलता 
है । जीवन की सत्यता एवं यथार्थता विरह में ही निहित 
है। विरह-जल में जीवन-कमल विकसित होता है--- 


'विरह का जल्जात जीवन, 

विश का जलजातः 
विरह-वेदना से ही जीवन में आनन्द आता है। दुख में 
हमारी प्रवृत्ति अन्वेषण प्रिय हो जाती है । जगत एवं परत्रह्म 
के परिचय का माध्यम पीड़ा ही है। उसी के द्वारा जगत 


के बाध्य और मन के आशभ्यन्तर सौन्दर्थ का वास्तविक 


परिचय मिलता है। पीड़ा रूपी अग्नि से जलने पर ही 
दीपक रूपी आत्मा पवित्र हो सकती है। इसी कारण वे 
कहती हैं-- 

सधुर मधुर मेरे दीपक जल 

युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपक्त 

प्रियतम का पथ आल्लोकित कर | 
वे अच्छी प्रकार अनुभव करती हैं कि जब तक जीवन में 
वेदना नहीं होती, तब तक साधक चिर सजगता का अनुभव 
नहीं कर सकता । इसी कारण वे अपने प्रिय के वियोग 
में तिरत्तर अश्न] बहाना चाहती हैं-- 

भरते नित ल्ञोचन मेरे हों 


किक 


पीड़ा में पलकर ही शुद्धानुभूति सम्भव है जिसमें “प्रिय” से 
मिलन हो सकता है । जिस प्रकार पाटल का कोमल पुष्प 
काँटों में ही विकसित होता है, उसी प्रकार शूलों रूपी कष्टों 
के मध्य ही साधक इस योग्य हो सकता है कि उसे आराध्य 
की सहानुभूति प्राप्त हो सके । यही कारण है कि साधिका 


. को वियोग-ज्वाला शान्ति प्रदान करती है। “ज्वाला? वस्तुतः 


ब्रह्म का ही रूप है, इस कारण उसको कामना है--- 
नित ज्वाला रहने दो तिल तिल 
. अपनी ज्वाला में डर मेरा 
इसको विभूति में, फिर आकर 
अपने पद-चिह्न बना जाना। 


जे महादेवी के काव्य की पीड़ा में निहित प्रेम तत्व 


वस्तुत: पीड़ा, वेदना एवं विरह साधिका के चिन्तन, विचार 
और अनुभूति में एक प्रकार का जीवन-दर्शन बनकर आया 
है । साधता-पथ की समस्त बाधायें उसे 'प्रिय' हैं। इस कारण 
वह ज्वाला के देश की ओर प्रस्थान करना चाहती है, 
( जहाँ केवल अँगारे मात्र हैं) क्योंकि विरह ही उसका 
साध्य सा लक्षित होता है-- 
खोना पाना हुआ 
जीत वे हारे ही हैं 
प्रियपथ के यह शूल्ञ 
मुझे अति प्यारे ही हैं । 
जो प्यास” को ही जीवन समझती हो, वह तृप्ति में किस 
प्रकार जीवित' रह सकती है--- 
प्यास ही जीवन, सकू गी 
तृप्ति में, में जी कहाँ? 
सर्वात्मवाद से प्रेरित, वह सृष्टि के कण-कण में ईश्वर की 
सत्ता देखती है। इसी दृष्टिकोण के कारण सुख और दुख 
दोनों ही मधुर हैं-- 
सघुर मुभको हो गए 
सब मधर प्रिय कौ भावना ले” 
सुख और दुख दोनों ही जीवन के सत्य हैं, किन्तु उनका 
प्रिय” दुःख के रास्ते से ही आता है और उसे पीड़ा से ही 
कसकर पकड़ा जा सकता है। इसीलिए वह कहती है-- 
करुणामय को भाता है, 
तस के परदों में आना 
हे नभ की दीपाबलियों, 
तुम पल्रभर को बुझ जाना 
साधिका को पीड़ा में प्रेम की मधुरता निहित है, इस कारण 
वह विरह में मिलत का अनुभव करती है। पीड़ा एवं 
विरह में मिलन के सूक्ष्म एवं रहस्यमय संकेत कृवभित्री 
ने दिए हैं । साधना के चरण में वह अपने मन से प्रश्न 
करती है कि न जाने कौन उसकी कसक में निरन्तर अलक्षित 
भाव से माधुय का संचार करता है? यही जानने की उसकी 
अभिलाषा है--- हक ७ 
पा लिया मेंने किसे इस 
बेदना के मधुर क्रय में ? 
कोन तुम मेरे हृदय में ? 


मंहांदेवी अभिनन्‍दन ग्रन्थ - अर 


ज्योंही 'निस्सीम प्रिय” उसके समौम ह॒र्य में आबद्ध हो 
जाता है, त्योंही विरह की रात मिलन सुख प्रदान कर 
नवीन प्रभात का सन्देश देने लगती है। रात और दिन 
साधारण जीवन के क्रम मात्र नहीं रह जाते, अपितु रात 
उसके प्रियतम के नयनों की श्याम पुतलियों के समान काली 
तथा दिन उसकी उज्जवल स्मिति के समान कान्तिमान हो 
जाता है--- द 


में मिटी निस्सीम प्रिय में, 
वह गया बंध लघु हृदय में, 
अब विरह की रात को तू 
चिर मित्ञन का ग्रात रे कह 
छ #क ९७ 


एक प्रिय-हग-श्यामता सा, 

दूसरा स्मित की विभा सा, 
यह नहीं निशिदिन इन्हें 
प्रिय का सधुर उपहार रे कह 


रात एवं दिन जीवन के सब पक्ष परमात्मा के ही कारण 
है । परमात्मा ही सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। जब 
जात्मा पर माया का आवरण पड़ जाता है, तब वह इस 
सत्य को नहीं पहचान पाती । तपस्पा के माध्यम से भौतिक 
सुखों के समाप्त हो जाने पर समीम निस्सीम में मिल जाता 
जाता है। तब तक जीवन में सूख एवं भौतिकवाद है; तब 
तक आत्मा सर्वात्मि के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कभी 


नहीं कर सकती । पीड़ा में पलकर ही प्रिय से मिलन सम्भव 


है । साधिका ने भी इसी माध्यम से निर्वाण सुख को प्राप्त 
किया है। प्रिय दर्शत ने उसके अंधकारमय जीवन को 
उज्वलता से परिपूरित कर दिया-- द 


पथ मेरा निवोण बन गया ! 
प्रति पथ शत वरदान बन गया, 
आज थक चरणों ने सूने 
तस में विद्य त-लोक बसाया, 
बरसाती हें रेणु चाँदनी 
की यह मेरी धूमिल छाया, 
प्रलय मेघ भी गले मोतियों, 
का हिम तरत्न उफान बन गया | 


.._ # एक सौ इकसड 


प्रिय का स्पर्श ऐसी शक्ति है, जिसके सामने मृत्यु की समस्त 
भयंकरता समाप्त हों जाती है। प्राण 'मरण के दूत” को 
पाहुन के रूप में स्वोकार कर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर 
लेते हैं-- 

देते हो तुम फेर हास निज 

ऋरुणा जल करा सय कर 

लाटाते हो अश्र मुझे अपनी 

स्मिति के रंगों से भर 

आज मरण का दूत तुम्हें छू 

मेरा पाहुन प्राण बन गया 

पथ मेरा निवाण बन गया | 
इस प्रकार साधिका पीड़ा” से पहले समझोता करती है; 
क्योंकि वह प्रिय प्रदत्त है । तत्पश्चात्‌ पीड़ा के ही माध्यम 
से वह प्रिय” को प्राप्त करना चाहती है। इस अवस्था में 
उसके लिए सुख दुख सब मधुर बन जाते हैं । किन्तु जब 
उसे यह विश्वास हो जाता है कि उसका प्रिय केवल पीड़ा 
के ही माध्यम से पकड़ा जा सकता है; वो वह पीड़ा के ही 
मार्ग पर चलती है। पीड़ा एवं वेदना के मार्ग पर चलते 
चलते “उसे” अपने सृक्ष्म प्रिय के दर्शन भी होने लगते हैं । 
_ किन्तु साधिका अब प्रिय” को प्राप्त कर सुख नहीं चाहती, 
उसमें भी पीड़ा ही दढ़ना चाहती है । जो साध्य प्राप्ति का 
साधन मात्र था; उसी को आराध्य एवं साध्य मान लेना; 


तथा प्रिय में भी उसी की प्राप्ति की कामना करना साधिका 


का जीवन दर्शन है। यही कारण है कि वह अमर लोक 
की आकांक्षा नहीं करती; वह अपने पीड़ामय संसार में ही 
मरन रहना चाहती है-- 

क्या अमरों का ज्ञोंक मिलंगा, 

तेरी करुणा का उपहार 

रहने दो हे! देव अरे, 

यह से) >टने का अधिकार 
अब 'प्रिय-पथ” के शूल” ही उन्हें प्रिय लगने लगते हैं। वे 
“मिलन” का नाम भी लेना नहीं चाहतीं; विरह वेदना का 
आनन्द क्‍या कम है? जीवन की पूर्णाता संयोग में नहीं, 
विरह में है। उनके लिए अतृप्ति ही विजय है, तृप्ति हार है 
तृप्ति से जीवन में निष्क्रिता भा जाती है। जब इच्छाये 


एक सो बासठ # 


पूर्ण हो जाती हैं; तो उनके प्रति विरक्ति हो जाती है। 
इसी कारण साधिका भगवान से प्रार्थना करती है कि कभी 
उसके लघु प्राणों में सन्‍्तोष का कर मात्र भी व्याप्त 
न करना; क्योंकि वह वेदना में ही प्रसन्नता का अनुभव 
करती है-- 


चिर ध्यय यही जलने का 
ठडी विभूति बन जाना 
ह पीड़ा की सीमा यह 
दुख का चिर सुख हो जाना 
मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर 
रहने दो प्यासी आँखें 
भरती आँसू के सागर | 


बादल का सजल होना इसी में है कि सारा जल बरसा कर 
रीता हो जाए; सुख की पूर्णाता इसी में है कि उससे मन 
फिर जाए . यही कारण है कि कामनाओं की चिर तृप्ति 
जीवन को निष्फल बना देती है। 


वह अपने प्रियतम के माध्यम से तो सब कुछ देखना चाहती 
है; किन्तु प्रियतम को देखना नहीं चाहती । वह साधना 
करते करते समाप्त हो जाना चाहती है, पंथ की सीमा प्राप्त 
करना नहीं चाहती-- 


तुम अमर प्रतीक्षा हो, में 

पग विरह-पथिक का धीमा 
आते जाते मिट जाऊँ 
पार न पंथ की सीमा 


स्लाधिका वियोग के समय को रोते-रोते काट देने की इच्छा 
रखती है। वह विय्ोग में हो रत रहना चाहती है; संयोग 
के समय छिप जाना चाहती है। वह अपने जीवन को चिर 
अतृप्तिमय बना लेना चाहती है। यही उसकी इच्छा है और 
इसी के प्रति उसकी ललक भी है-- 


तुम हो प्रभात की चितबन 

में मधुर निशा बन आरऊँ 
काटू. वियोग - पत्न सेते 
संयोग समय छिप जाऊँ. 


# महादेवी के काव्य को पीड़ा में निहित प्रेम तत्व 


आरम्भ में वह लिलन के ऐसे क्षणों के लिए लालायित होती 
है, जिनमें पीड़ा की सवुर कसक अन्तर्हिंत हो। बाद को 
जब उसे यह ज्ञान होता है कि इस प्रकार की इच्छा 
रखना भी तो एक प्रकार की तृष्णा ही है, तो वह कह 
उठती है+-- 

पाने में तुमको खोऊँ 

खोने में समझ पाना । 
प्रकृति उसे यह बताती हुई लक्षित होती है कि अमरता 
जीवन का ह्ाास है ओर मृत्यु जीवन का चरम विकास है । 
वह भी मिलन का नाम लेना नहों चाहती, विरषह् में ही 
निमर्त रहना चाहती है-- 

द शून्य मेरा जन्‍म था 

अवसान हे मुझको सबेरा 

प्राण आकुज्ञन के लिए 

संगी मिल्ला केवल्ल अँधेरा 

मित्नन का मत नाम ले में बिरह में चिर हूँ । 

किसी के आँसुओं के स(श्य प्यार को कण करा में ढालकर 
तथा किसी का सुकुमार सपना पलकों में पालकर, जब 


साधिका एकाकी रूप से आसुओं के देश में धूलि भरे मार्ग 


पर चलने लगी तो ऐसा प्रतीत होने लगा जसे मानों उसे 
चलते चलते गन्तव्य स्थल प्राप्त हो गया हो-- द 
मरण का उत्सव अजर है 
गीत जीवन का अमर हे 
मुखर कण का सक्गञ मत्ता 
पर चजल्ना पंथो अकंत्ञा 
मिल्न गया गन्तव्य, पग को कंटकों के वेष में । 





मुरझाए सुमर्न, मूक तृरा, बेसुथ पिकी एवं चिर पिपासित 
चातकी सब मिलकर साधिका को इस रहस्य से अवगत 
कराना चाहते हैं कि खोज ही चिर प्राप्ति का वर है; साधना 
ही धसुन्दर सिद्धि है, रुदत में सुख की कथा एवं विरह में 
मिलन निहित है । किन्तु साधिका का जीवन दर्शन तो भिन्न 
ही है । वह विरह के पंथ में आदि अन्त मानती ही नहीं 
है। उसे विरह का जगत्‌ ही प्रिय है; मुक्ति से उसे कोई 
प्रयोजन नहीं है--- 
ओर कहेंगे मुक्ति कहानी 
मेंने धूलि व्यथा भर जानी 
हर कण को छू कर प्राण 
पुल्तक बन्धन में बँव जाता है। 
मिलन उत्सव बन क्षण आता हे! 
मुझे प्रिय ! जग, अपना भाता है | 
मुझे प्रिय ! पथ, अपना भाता है ! 
जब उसे पीड़ा-पथ ही प्रिय है तब वह यह क्यों पूछे कि 
साधना-पथ कितना शेष और है? मैं क्यों पूछ यह विरह 
निशा कितनी बीती क्‍या शेष रही ? 


वह तो मिटने में ही निर्माण का रूप मानती है 'मिटने का 
कर. निर्माण चली? । पीड़ा? के माध्यम से ढूढे हुए प्रिय में 
भी पीड़ा? ही दू इना चाहती है-- 

तुमको हू ढ़ा पीड़ा में 

तुममें हृढू गी पीड़ा 
इस प्रकार चिर अतृप्षि की साधना में लीन रहने वाली 
साधिका का भाव ही महादेवी जी का काव्य हैं। 


महादेवी अभिनच्दन ग्रस्थ॑ ज 


और एके सौ तिरसढ 


रहस्त्रवादिनों कवयियों महादेवी वमो 


हा 


सिधु ज्ञानेश्वर मिंगारकर 


. हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में जब महादेवी जी का 
अविर्भाव हुआ तब कविता के प्राँगण में नवग्रुग के स्वर्ण 
चरण पदनन्‍्यास कर रहे थे । महादेवी ने अपनी कविता के 
हौरक हारों से उसे अलंकृत किया । आधुतिक काव्यकला का 
साजशंगार करने का बहुत सा श्रेय महादेवी को ही देना 
पड़ेगा । 


महाबीर प्रसाद द्विवेदी-युग की प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दी 
कविता के क्षेत्र में छायावादी तथा रहस्यवादी कविताओं का 
निर्माण होने लगा था । इस नव सृजन के प्रेरक कवियों में 
. महादेवी की गणना की जाती है। देश की राजनैतिक तथा 

_ सांस्कृतिक परिस्थितियां ही ऐसी थीं कि कवियों को वृत्ति 
अन्तपु खी हुये बिना न रहतीं। राजनैतिक विवशता तथा 
विफलता के कारण अवसाद तथा निराशा की निशा सघन 
होने लगी थी । इस तरह की वाह्य परिस्थिति के होते हुये 
हमारे सोभाग्य से, पावचात्य साहित्य के परिशीलन से तथा 


वेदान्त, उपनिषदों के ज्ञानामृत सिंचन से भक्ति की भावभूमि 


पर कवि कल्पना की रजनीगंधा खिलने लगी। अन्तमुख 
होकर कवि ( “सौंदर्य की?” साधना में लीन हो गये । ) 
सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हुए । 


सृष्टि निर्माण के प्रति तथा निर्माता के प्रति मनुष्य की 
जिज्ञासू वृक्षि यृष्टि के प्रारम्भ से ही बनी हुई है। सृष्टि 
 संचलक के साथ कभी कभी कुछ तादात्थ के क्षणों का 
उसने अनुभव किया है। रहस्यवाद के बीज हमें इसी में मिल 
जाते हैं । 


एक सौ चोंसठ 


आज तक विश्व के तरह-तरह के साहित्य में रहस्यवाद की 
अनेक प्रकार की परिभाषायें हुई हैं और आगे भी होती 
रहेंगी क्योंकि उस असीम अनन्त के अन्वेषण की जिज्ञासा- 
वृत्ति मनुष्य में अमिट रहेगी भले ही 'रहस्यवाद” अपने 
नामाभिधान में परिवर्तेत कर ले । 


आचार्य रामचन्ध शुक्ल जी ने अपनी परिभाषा में रहस्यवाद 
के दार्शनिक पक्ष का उद्घाटन किया है। उनके अनुसार. 
“साधना के क्षेत्र में जो अद्वेतवाद है काव्य के क्षेत्र में वही 
रहस्यवाद है ।”” 

कबीर के रहस्यवाद को स्पष्ट करते समय डा० रामकुमार 
वर्मा जी लिखते हैं, “रहस्यवाद भात्मा की उस अंतर्हित 
प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें वह दिव्य ओर अलोकिक 
शक्ति से अपना शान्‍्त और निंश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती 
है, और वह सम्बन्ध यहां तक बढ़ जाता है कि दोनों में 


कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता है |?! 


चरम अव्यक्त सत्ता के साथ रागात्मक भ्म्बन्धों के भावों की 
अभिव्यक्ति को बाबू गुलाबराय ने विशेष महत्व दिया है, 
“रहस्यवाद उस भाव प्रधान मनोदशा की शाब्दिक अभिव्यक्ति 


को कहते हैं जो व्यक्ति और विश्व के मूल में स्थित चरम- 


सत्ता के अव्यक्त या व्यक्त रूप के साथ रागात्मक सम्बन्ध... 
स्थातत करने पर या करने की इच्छा से प्राप् 


होथो है [४ 


रहस्यवाद की परिभाषा करते समय गागर में सागर भरने 
का प्रयत्न विश्वम्भर मानव जी ने किया है। उनकी छोटी 


# रहस्यवादिनी कवयित्री महादेवी वर्मा 


परन्तु अर्थ पूर्य परिभाषा रहस्यवाद का स्वरूप संक्षेप में 
अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। उनकी सार-ग्भित परिभाषा 
है--आत्मा और ब्रह्म की पारस्परिक प्रणयानुभूति को रह- 
स्वाद कहते हैं ।” 

. रहस्थवाद के अग्रगण्य कवि जयशंकर प्रसाद तथा महादेवी 
वर्मा जी ने की कीहुई परिभाषाये रहस्यवाद पर प्रकाश डालने 
में अधिक सहायक होंगी । जयशंकर प्रसाद जी की दृष्टि 
से “काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति की मुख्य 
धारा का नाम रहस्यवाद है ।” महादेवी जो भी अखण्ड 
चेतन से हार्दिक तादात्म्य को विशेष महत्त्व देती हैं ।?” अखंड 
चेतन से तादात्म्य के रूप केवल बौद्धिक भी हो सकती है 
पर रहस्यानुभूति में बुद्धि का ज्ञेय ही हृदय का प्रेय हो जाता 
है । इस प्रकार रहस्यवादी का आत्मसमर्पण बुद्धि की 
सृक्ष्म व्यापकता से सोंदर्य की प्रत्यक्ष विविधता तक फूल 
जाने की क्षमता रखता है अतः उसमें सत्‌ और चित्‌ की 
एकता में आनन्द सहज सम्भव रहेगा ।”” 


हिन्दी के इन महामान्य आलोचकों तथा कवियों की रहस्य- 
वाद की परिभाषा से रहस्यवाद का स्वरूप स्पष्ट और विशद 
हो जाता है। सृष्टि क्रे प्रारम्भ से मनुष्य उस अनस्त अलो- 
किक शक्ति के प्रति जिज्ञासा की दृष्टि से देखता आया है । 
सृष्टि कब और कैसे निर्मित हुई, उसके निर्माण के पहले 
क्या था, वह स्वयं कहां से आया और कहाँ जाने वाला है 
इन सभी बातों के प्रति उसका कुतृहल सजग हुआ' | सृष्टि 
के सूत्रधार को जानने का ओऔत्सुक्य चरमसीमा पर पहुंचा 
और बुद्धि तथा हृदय दोनों अपनी भरसक शक्ति तथा 
वृत्तियाँ लगाकर उसी की ओर उन्मुख हुई । दाशनिकों ने 
बुद्धि के माध्यम से तथा कवियों ने हृदय की रागात्मिका 
वृत्ति से उस असीम अनन्त से सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयत्न किया । 


असीम अनंत सत्ता के प्रति प्रण॒ुय निवेदन रहस्यवाद की 

सर्वप्रथम विशेषता है । रहस्यवादी उस परमात्म 
. तच को अपना प्रिय- मानते हैं, वही उनका अराध्य मी है। 
दूसरी महत्व की बात है प्रणयानुभूति । परमात्म तत्व के साथ 
वास्तव में माता, पिता, सखा बंधु आदि अनेक संबंधों का 
आरोप किथा जा सकता है परन्तु हृदय को रागात्मिका वृत्तिका 


महादेवी अभिनन्दन ग्रभ्थ जऔ 


सर्वतोमुखी अविष्कार तथा लोकिक एकात्मकता का अनुभव 
जसेप्रिय कर प्रेयसी के संबंध में हो जाता है वसे अस्यत्र 
संभव नहीं | हृदय की रागात्मिका वृत्ति का सर्वतोमुखी 
अविष्कार रहस्यवादी चाहते हैं, इसीलिए वे' उस अनंत के 
साथ रागात्मिक उत्तिका प्रियतम प्रेयसीका संबंध जोड़ते हैं । 
प्रणय सूत्र की मधुरिमा रहस्यवाद में पायी जाती है। और 
यहाँ प्रणय आत्मा को ब्रह्म के इतने समीप ले जाता है कि 
अंत में दोनों में कुछ अंतर ही नहीं रहता, प्रेमी प्रिय में खो 
जाता है, दोनों में अद्वेत की स्थापना हो जाती है । 
रहस्यवाद में प्रेम की विशेष महत्ता मानी जाती है, इस प्रेम 
के लिए ज्ञान की आवश्यकता वहीँ। प्रेम की पूर्णाता के 
लिए, अद्गत स्थापना के लिए संपूर्ण आत्म समर्पण की नितांत 
आवश्यकता है। ज्ञानी, भक्त तथा रहस्यवादी संपूर्ण आत्म 
समर्पण करने पर ही अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हैं उस 
अनंत को प्रण॒य निवेदन करते-करते संपूर्ण आत्म समर्पण 
करना रहस्यवादी का चरम लक्ष्य है। रहस्यवाद को और 
स्पष्ट करने के लिए रामकुमार वर्मा जी लिखते है 
“परमात्मा को खोजने के लिए आत्मा दिगकाल की सीमा पार 
करके सारे विश्व का सफर करती है, “तथा दोनों में होने 
वाली भावनाओं के बारे में लिखते हैं, “आत्मा में उसके 
आराध्य के प्रति आत्मसमर्पण की भावना हो, आत्मा का 
परमात्मा के प्रति निश्चवल प्रेम संबंध हो, आत्मा को अपने 
आराध्य से मिलने की भावना का स्मरण रहे, उन दोनों का 
ऐक्य हो, एकीकरण' नहीं । 
इन सब बातों से रहस्यवादी का व्यक्तित्व प्रेम से ओव-प्रोत 
हो जाता है। अनंत के इस अलोकिक प्रेम में न किसी 
प्रदर्शन की आवश्यकता है न उसमें “अहम” के लिए कोई 
स्थान है। “अहम” धले बिना संपूर्ण आत्मसमपण संभव 
नहीं । कबीर ने कहा है । 

जब “में? था तो हरि नहीं 

अब हरि है “से” नाहीं।? 
अत्यंत कोमल तथा विनम्र भाव से ही प्रियतम का मिलन 


हो सकता है। प्रेम में हृदय के टुकड़े टुकड़े करने की आव- 


श्यकता है क्योंकि प्रेम के एक ही तरल ओर मूक्ष्म माध्यम 
से रहस्यवादी अपने प्रिय के पास पहुंच सकता है। प्रिय 


. # एक सौरपैंस 


कौ तुष्ट करने के लिए उसके पास दूसरा साधन हो 
क्‍या है? 
,इस अलौकिक प्रेम पंथ की विशेषता यह है कि यह पंथ 
' एकाकी पंथ है। इस पंथ पर से साधक को अकेला चलना 
पड़ेगा । अध्यात्म का मार्ग अकेले का मार्ग है। रवीद्धनाथ 
टैगोर मे भी अपनी कविता में लिखा है-- 

क्‍ “एकल्ला चलो रे, एकल्ा चलो |” 

भारतीय साहित्य के लिए रहस्यवाद की यह अभिव्यंजना कोई 
नई अनुभूति नहीं है । हमारे प्राचीन साहित्य में उसकी उत्कृष्ट 
अभिव्यक्ति मिलती है । आधुनिक रहस्यवादी काव्य धारा के 
अंतर्गत जिस दर्शन की, जिस आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति 
हुई है वह तो हमारी पुरातन अनमोल धरोहर है। उप- 
निषदों में हमें रहस्यवाद का मूल उद्गम स्थान मिल जाता 
है । रहस्यवाद की अनुभूति की इतनी रमणीय ओर सशक्त 
अभिव्यक्ति विव्व के साहित्य में अन्यत्र शायद ही मिलेगी । 
जगत्‌ के उत्पत्ति के कारणों का अन्वेपणु करने वाले मनीषी 
ऋषियों को “एको5ःह बहुस्याम” तत्त्व का रहस्य ज्ञात 
हुआं। उस विराद तत्त्व की अनुभूति अनिर्वेचनीय थी । 
योग, साधना के द्वारा सर्वातीत चरमसत्ता का साक्षात्कार 
होने पर वाणी के द्वारा उसका वर्णन करना कठिन 
था । इस साक्षात्कार में अद्ृत की अनुभूति उनकी 
चरम उपलब्धि थी । योग, तपस्या, ज्ञान, साधना 
आदि के द्वारा जिस आत्म तत्त्व का उन्हें अनुभव हुआ 
. उसको उन्होंने “पराविद्या” कहा है। उपनिषदों में वर्णित 
रहस्यवाद में साधनावस्था तथा सिद्धावस्था दोनों को समान 
महत्त्व दिया है । 

रहस्यवाद का वर्गोकरण आचाये रामचनद्ध शक्ल जी ने इस 
प्रकार किया है--- 

रहस्यवाद 


| क्‍ | 
साधनात्मक रहस्यवाद ... भावात्मक रहस्यवाद 
साधनात्मक रहस्यवाद में साधना और उपासना प्रमुख बात 
है। हिन्दी के प्राचीन रहस्यवादी कवियों की परंपरा 
साधनात्मक रहस्यवादी थी। उनके रहस्यवाद की दढ़ 


एक सो छाछुठ #% 


आध्यात्मिक नौव थी। कबीर, जायसी, दादू रेदास आदि 


कवि साधनात्मक रहस्यवादी थे । 

आधुनिक रहस्यवाद भावात्मक रहस्यवाद है। प्रेम ही इन 
कवियों का सर्वेस्व है, सर्वोत्कृष्ट साधन है । काव्यकला की 
दृष्टि से यह रहस्यवाद अत्यन्त सरस तथा मर्मस्पर्शी है 
पर इसके अध्यात्मिक पक्ष के बारे में शंका उठाई जाती 
है । इस शाखा के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, 
निराला, सुमित्रानन्दन पंत आदि । 

कबीर हिन्दी साहित्य के सर्व प्रथम रहस्यवादो कवि हैं। 
कबोर का रहस्यवाद हठयोग की साधना पर अवलंबित है । 
कबीर के प्रियतम निगु ण्‌ निराकार है। वे अपने को इस 


निगु णा “राम की बहुरिया” मानते हैं। कबीर के काव्य 


में समाज की अंधरूढ़ियों पर जितनी कटुता से प्रहार 
मिलते हैं, उतने ही प्रियतम की लाली में रंगे हुए सरस 
गीत भी मिलते हैं। अद्वतवाद में कबीर विश्वास रखते 
हैं। वे कहते हैं-- ः 


ताली मेरे लाल की, जित देखू, तित लाल । 
लाली देखन में गयी, में भी हय गई लाल |? 


उस परमौँसत्ता के विरह में वे जलते हैं.तो उसके मिलन उल्हास 
में गा उठते हैं-- 


“दुल्हिन गावहु मंगत्ताचार/ 
साधनात्मक रहस्यवाद के दूसरे महान साधक हैं मलिक 
मुहम्मद जायसी । उनका रहस्यवाद सूफी साधना में पगा हुआ 
है। सूफी साधना में निम्नलिखित अवस्थायें मानी जाती 
जाती है--(१) शरीअत--साधक ईहवरोन्मुख हो जाता है 
यह अवस्था ब्रह्म जिज्ञासु की है (२) तरीकत--साधक 
निरंतर साधना में लीन हो जाता । (३) मारिफत--उस 
दिव्य सोंद्य की झाँकी मिलने लगती है। (४) हकीकत 
यह पूर्णाता की अवस्था है। प्रिय का मिलन हो जाता है । 
सूफी साधना में परमात्मा को प्रेयसी और आत्मा को प्रियतम 
माना जाता है, रतिभाव आत्मोपलाब्धि का मुख्य साधन 
माना जाता है। सूफी साधक चरमावस्था में भी ईइ्वर 
और जीव का भेद बनाये रखना चाहता है। सूफी साधक 
जायसी ने अपनी रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति प्रबन्ध 
काव्य के द्वारा की है। अन्योक्ति पद्धति से रूपक बांधकर 


#ै रहस्यवादिनी कवमित्री महादेवी वर्मा 


प्रबंध कथा के द्वारा जायसी ने अपने को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है । 

कबीर, जायसी के सिवा रंदास, दादू, नानक आदि संतों की 
वाणी से भी रहस्यवाद का प्रस्फुटन हुआ है । 


पाव्वात्य दर्शन तथा साहित्य में भी रहस्यवाद की अभि- 
व्यक्ति मिल जाती है। रहस्यवाद के अर्थ में ४ए४४८ांड्रा] 
शब्द वे उपयोग में लाते हैं। इस शब्द में होने वाला ५५ 
. मूल धातु का अर्थ है चुप रहना । यहाँ उस शब्द का अभि- 
प्राय है आत्मा और परमात्मा की प्रणयानुभूति कौ अनि- 
बीचनीयता'। पाइ्चात्य रहस्यवादी ईसाई संतों ने. रहस्यवाद 
. की पांच अवस्थायें मानी हैं। (१) जागरण की अवस्था 
( स्टेट आफ दी अवेकनिंग ) (२) परिष्करण ( प्युरिफिकेशन 
आफ दि सोल ) (३) अंशानुभूति ( इल्यूमिनेशन ) (४) 
विप्नों की अवस्था ( डाक ताइट आफ दि सोल ) (५) मिलन 
( युनिटिव्ह स्टेट ) । 


आधुनिक हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद की जो अभिव्यंजना 
हुई है उसपर वेदान्त उपनिषदों का, कबीर जायसी का, 
रहस्यवादी पाइचात्य ईसाई साधकों का तथा कवींद्र रवीद्ध 
के रहस्यवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। 
इस दृष्टि से आधुनिक रहस्यवाद भारतीय दार्शनिक विचार 
धारा, सूफीवाद, पाश्चात्य मिस्टीसिज्म आदि के अद्धू त 
मिश्रण से अलौकिक से लौकिक का प्रण॒य निवेदन है। 
परन्तु इन सब प्रभावों को मान्य करते हुये भी कहना पड़ता 
है कि प्राचीन रहस्यवादियों के जसे आधुनिक रहस्थवादियों 
की परंपरा निर्माण नहीं हुई । प्रत्येक रहस्यवादी अपनी 
अनुभूति की पृथक, स्वतंत्र तथा स्वच्छुंद अभिव्यंजना 
करता है । 

प्राचीन रहत्यवादी कवियों ने साधना के द्वारा अपने प्रेय को 
प्राप्त किया था, आधुनिक रहस्यवादियों के काव्य में बसी 
. साधना का अभाव है--यह आक्षेप किया जाता है। परल्तु 
आधुनिक रहस्यवाद साधनापर अवलंबित न होकर भावना 
पर अवलंबित है। केवल भावनामूला रहस्य की वृत्ति काव्य 
के सत्य के अंतर्गत अभिव्यंजित की जाती है। प्राचीन 
रहस्यवाद ओर आधुनिक रहस्यवांद में तुलना करते हुए 
' सांध्यगीत की प्रत्तावना में स्वयं महादेवी जी लिखती हैं, 


महादेवीं अभिनन्दन ग्रन्थ % 


प्राचीन कालके दर्शन में रहस्यवाद का अंकुर मिलता अवश्य 
है परन्तु इसके रागात्मक रूप के लिए उसमें स्थान कहाँ ? 
आज गीत में हम जिस नये रहस्यवाद के रूप को ग्रहण कर 
रहे हैं वह प्राचीन सब की विशेषताओं से युक्त होने पर भी 
उन सबसे भिन्न हैं। उसने पराविद्या की अपार्थिवता ली और 
इन सबको कबीर के सांकेतिक दांपत्य भाव-सूत्र से बांधकर 
एक निराले स्नेह संबंध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के 
हृदय को आलंबन दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा 
सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय 
बना सका ।”? 


महादेवी के इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक 
रहस्यवादी ब्रह्म के रागात्मक रूप के आराधक हैं । आज का 
रहस्यवाद ब्रह्म से प्रणय व्यापार है। उसकी विशेषताएँ इस 
प्रकार हैं--(१) कवि अलोकिक शक्ति के प्रति आत्म निवेदन 


. करता है २) प्राचीन साधनात्मक रहस्यवादियों ने अनंत के 


सत्‌ ओर चित्‌ रूप का साक्षात्कार किया तो आधुनिक रहस्य- 
वादी उस “चिरसुन्दर” की उपासना में लीन हैं । प्रकृति की 
सुन्दस्ता में इन रहस्यवादियों को अपने प्रियतम की झांकी 
मिलती है। (३) आधुनिक रहस्यवादियों का आराध्य अनंत 
शक्ति, सौंदर्य प्रेम का अजस्न स्तोत है। (४) इन कबियों 
से. एक अनोखी तथा अभिनव अभिव्यंजना प्रणालीका आश्रय 
लिया है। अपनी सांकेतिक तथा सृक्ष्म अभिव्यंजना द्वारा इन 
कवियों ने वासनाविहीन ओर पावन प्रेम का प्रकाशन किया 
है जिससे पाठक का मन शांति, आलोक और माधर्य से भर 
जाता है । 


आंधुनिक रहस्यवाद के क्षेत्र में महादेवी ने जो कार्य किया है 
शायद ही दूसरे किसी कवि ने किया हो । अन्यान्य कवि इस 
मार्ग पर आये ओर आगे उन्होंने दूसरा पथ पकड़ लिया । 
महादेवी अकेली अंसी कवयित्री है, जिसने अपने इस 
अलोकिक अनंत प्रियतम के प्रति निष्ठा बनायी रखी। 
अपने कविता संग्रह के लिए महादेवी ने जो नाम दिये हैं वे. 
भी उनके मन की वृष्तियों के प्रतीक हैं। रहस्य पथ पर. 
कवयित्री भी एक-एक सोपान आगे बढ़ती है काव्य संग्रहों के 


नाम उन सोपानों के ही निदेशक हैं । नीहार” मन के ॥ 


कुहरे का प्रतीक है। कुहरे का. वातावरण अवसाद का _ 


. #% एक सो सरशठ 


वातावरण 
होते से मत की प्राथमिक अवथा अस्पष्ट तथा धुबली है । 
मन के भावों में स्पष्टता से अभिव्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है । 
विषादमय वातावरण में अज्ञात आराध्य की उपासना नीहार 
के गीतों में दृष्टिगोचर होती हैं। सूरज की सुनहली किरणों 
के आगमन से 'नोहार” घुल जाता है। सूर्य के रश्मि नीहार 
को चीरकर प्रसन्नता तथा उत्साह के वातावरण की सृष्टि 
करते हैं। रश्मि? काव्य संग्रह में महादेवी के मन कौ 
प्रसन्नता की अभिव्यंजना है। मधुर वेदना को सहने की 


प्रसन्नता इन गीतों में पिरोयी है। रहिम के स्पर्श से कमल 


खिल उठता है। महादेवी के हृदय कमल को भी कनक 
'रश्मि के स्पर्श की अनुभूति होकर उसके भावों की पंजुड़ियाँ 
खुल गयी हैं । जसे-जसे दित चढ़ता जाता है, कमलिनी को 
ताप सहना पड़ता है। महादेवी का हृदय कमल भी विरह 
का प्रखर ताप उत्साह से प्रसन्नता से सह रहा है। 'नीरजा? 
के गीतों में विरह के ताप की महिमा का, विरह वेदना की 
पीड़ा का वर्णन मिल जाता है। संध्या की छाया ताप को 
कम करके एक प्रकार की र्निग्धता लाती है। सांध्य गीतों 
में साधिका दीर्घ पय पार करके विश्राम स्थान के. नजदीक 
आयी हुई दीखती है। दीप शिखा का “दीप” आत्मा का 
प्रतीक है। उस दीप शिखा को निष्कंप भाव से विरह में 
जलने के लिए महादेवी ने प्रोत्साहित किया है जब तक 
मिलन का प्रभात दीख पड़े । 








. महादेवी ने गीतों में अपने आराध्य को प्रियतम, देव, अनन्त 
: आदि विशेषणों से संबोधित किया है । उन्होंने जिस रहस्यवाद 
की सृष्टि की उसमें प्रेम और पीड़ा का साम्राज्य फेला हुआ 
है, वेदना का सागर लहराता है । अपने प्रियतम के दर्शन के 
लिए सृष्टि का कण-कण ढ़ ढ़ने के लिए वह तेयार है। व्यथा 
' करुणा की पीठिका पर ही उनके गीतों का निर्माण 
हुआ है। उनके प्रियतम करुणामय होने के साथ साथ अनंत 
्शाली भी हैं | उस चिर सुन्दर के लिए महादेवी का 
हृदय ब्याकुल हो जाता है प्रकृति में द्रुस चिर सुन्दर के रूप 
को झलक उनको प्राप्त हो जाती है । 









 रहस्यवादी की प्रारंभिक अवस्था कुतृहल की होती है | सृष्टि 


क्या है उसकी रचना करने वाला कोन हैं ? सृष्टि निर्माण के 


एक सौ अड़सठ 





होता है। महादेवी का प्रियतम अनंत, असीम 


पहले क्‍या था ? जीव कहाँ से आया ? विद्व के पीछे कौन 
सी चित्‌ शक्ति काम करती है आदि अनेक प्रश्न उसके 
सामने आ जाते हैं, रहस्यवादी उनका विश्लेषण करने का 
प्रयत्त करता है। महादेवी के सामने भी प्रश्न है। 

किन उपकरणों का दोपक 


किसका जलता हे तेल 
किसकी वर्ति कोन करता 
इसका ज्वाज्ञा से मंत्र १ 


विश्व के निर्माण का, उसके रहस्य का पता महादेवी को 
दार्शनिकों ने बताया । सृष्टि निर्माण के पहले तो कुछ था 
ही नही, एकाकार ब्रह्म को सूनेपन का भान हुआ तब विद्व 
प्रतिमा का निर्माण हुआ । 

हुआ तयों सूनेपन का भाव 

प्रथम किसके डर में अम्तान 

ओर किस शिल्पी ने अनजान 

विश्व प्रतिमा कर दी निर्माण । 
अपनी कल्पना को और. स्पष्ट करने के लिए कवयित्री 
ते उपनिषद्‌ में आया हुआ मकड़ी के जाल का उदाहरण 
दिया है-- 

स्व॒णं-लतासी कब सुकुमार 

हुई उसमें इच्छा साकार 

उगल्ल जिसने तिन रंगे तार 

बुन लिया अपना ही संसार |? 


महादेवी को उस ब्रह्म की आराघना के पथ पर एक और 
साधिका मिल जाती है वह है प्रकृति । प्रकृति भी ब्रह्म की 
प्रेमिका है। महादेवो प्रकृति के कश-करण में उस परमसत्ता 
की झाँकी देखती है। कलियाँ उनको कहती है “मैंने सीखा 
उनकी आँखों से सस्मित मौन ।” ऊषा के लाल कपोल 
अनोखा रहस्य बता देते हैं ।?” 

घूघट पट से माँक सुनाते 

ऊषा के आरक्त कपोल 

जिसकी चाह तुम्हें हें उसने 

छिड़की मुकपर ज्ञाली घोल |” 


सृष्टि सौंदर्य के दर्शन से उसका निर्माण और संचलन करने 


वाली महाशक्ति के प्रति आस्था निर्माण हो जाती है और - 


 +६ रहस्यवादिती कवयित्री महादेवी वर्मा 


इस आस्था से अनंत शक्ति का आंभास व्यापक प्रकृति में कहाँ 
कभी मिल जाता है, तो इस आभास से आस्था और भी 
दृढ़ हो जाती है। फूलों के हास्य में महादेवी प्रिय का हास्य 
देखती हैं । 


केसे कहती हो सपना हे 
अति, उस मूक मिलन की बात 
भरे हुए अब तक फूलों में 
मेरे ऑसू उन्तके हास ।” 


रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा से अपना अनोखा विशिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित करती है। रहस्यवाद आत्मा और परमा- 
त्मा की प्रण॒यानुभूति है, जिससे साधना का पथ प्रणय का 
पथ है और यह प्रणय भावना अलौकिक के प्रति है । महा- 
देवी जो ने अपने को उस चिरन्तन प्रिय की सुहागिनी 
माना है । 


प्रिय चिरन्‍्तन हे सजलनी, 
. क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में |” 
उस अमर चिरल्तन प्रिय को पाकर साधिका का सुहाग भी 
अमर हो गया है, उस चिरच्तन से प्रेम की महिमा इतनी 
है कि साधिका के पद स्पर्श से ही कांटे, प्रस्तर तक रसमय 


हो जाते हैं। समस्त विश्व का सुख दुःख प्रिय के कारण 
मधुर बन गया है। 


8९ में हूं अमर सुहाग भरी 
प्रयथ के अनन्त सुहाग भरी।” 


यद्यपि महादेवी जी का प्रियतम अलौकिक है पर उसके प्रेम 
. का प्रकटीकरण वो लौकिक संकेतों के द्वारा हो हो जायगा। 
सृष्टि के कण करण में परमात्मा की झाँकिया दीखने लगती 
हैं तो प्रिय के दर्शन की लालसा तीत्र हो जाती है; एक 
बार भी वह आ गए तो ? जीवत सोना बत जायगा । 

“जो तुम आ जाते एक बार 

कितनी करुणा कितने संदेश 

पथ में बिछ जाते बन पराग ।” 


प्रिय के मिलन की उत्सुकता कबीर में भी पाईं जाती है 
वे कहते हैं । पे 


महादेवी अभिनत्दन प्रत्य हे 


“वे दिन कैब आबेंगे भाई 
जा कारण हम देह धरी है, 
मित्षिबों अज्ञः लगाई 


प्रशय के पथ पर जेसे जैसे महादेवी आगे चरण बढ़ाती है 
बसे वसे प्रिय के रूप की आभा उसे प्रत्यक्ष होने लगती है । 
प्रियतम- के उस रूप का वर्णान करने का प्रयत्न महादेवी 
ने किया है परन्तु निगु शा, निराकार, असीम, अनन्त प्रिय 
के रूप. का वर्णन भी क्‍या करे? दर्शन तो अभी उसने 
दिया नहीं । उसके अमिताभ रूप की झांकी प्रकाश किरणों 
द्वारा ही मिली है-।... ब्रह्म प्रत्यक्ष दर्शत का विषय भी नहीं 
है अतः उसके रूप के वर्णन के सम्बन्धों में साधक प्रायः 
प्रकाश और नाद का वर्णन करते हैं । महादेवी अपने अनन्त 
प्रकाशमय प्रियतम का वर्णन करती हैं-- 


“तेरी आभा का कण नभ को 

देता अगणित दीपक दान 

दिन को कनक राशि पहनाता 

विधु को चाँदी का परिधान |” 
उस अनन्त प्रकाशमय प्रियतम के पदों के नख. की आभा 
हीरक-राशि को लजा देती है, जसे चरणों पर महादेवी ने 
अपने आँसू बहाये हैं । 
दूसरा अनुभव है नाद का मुरली की तान सुनाकर वह चला 
जाता है | सज्भीत के सम्मोहन से वह महादेवी को अपनी 
ओर आकर्षित करता है। सुरक्ति के मिस से उसके सर्द 
की अनुभूतियाँ भी महादेवी को आ गई हैं। 


“समुरमि बन जो थपकियां देता मुझे 
नींद के उच्छुवास सा वह कोन हे ? 


रहस्यवादी अध्यात्मवादी होता है। जन्म जन्माँतर पर उसका 


विश्वास है। उन बीते दिनों की याद साधिका कोआ रही... 


है जब निसर्ग के सुख दुःख में वह सहभागिनी थी, उन्हीं 


 मधुदिनों में प्रियतम का मिलन हुआ था । आज खोई हुई 


स्मृतियां धीरे-धीरे जाग्रत होने लगी हैं। मिलन की वह 


प्रभात आज याद आ रही है, अतीत की मधुर स्मृतियाँ फिर क्‍ 
आँखों के सामने घृम रही हैं | प्रियतम सूुनेपत्त के कूल पर... 
मिले थे। दोनों में कुछ आदान-प्रदान हुआओं या--- |. 





# एक सो उनहतर 


“मुझे उसको घघधली याँद 

बेठ जिस सूनेपन के कूल 

मुझे तुमने दी जीवन बीन 

प्रम शतदल का मेने फूल ।” 
महादेवी ने अपने प्रियतम को प्रेम कमल दिया, प्रियतम ने 
भी एक अनोखी भेंट महादेवी को दी वह है। 

“जीवन-वीणा?' 

ब्रह्म की सृष्टि निर्माण का इतना भावमय, रज्जीव और 
रसीला चित्र अन्यत्र दुलभ है। 
मधुमय गान सिखाने के लिए प्रियतम आ जाते हैं पर संगीत 
सिखाते-सिखाते प्रणय की व्यथा का बाण चुभोकर एक पल 
में वे अस्तर्धान हो जाते हैं, हृदय में बेध व्यथा का बाण हुये 
फिर पल में अन्तर्धान ।” ऐसे उस प्रियतम को मिले हुए 
कितने ही युग बीत गए हैं, कितने ही दीप निर्वाण हो 
चुके हैं । 
भवित का क्षेत्र हो या साधना का ज्ञान का क्षेत्र हो या 
रहस्य का सभी के लिए संपूर्ण आत्म समर्पण की आवश्यकता 
है । साधिका महादेवी के कान में तो किसी ने मधुर स्वर 
में समर्पण का महामन्त्र दिया । वह महामस्त्र है-- 

“तरी को ले जाओ मंझधार 

डूबकर हो जाओगे पार 

विसजंन ही. कर्ाघार 

वही पहुँचा देगा उस पाराए 


संपूर्ण आत्म समर्पण, आत्मविसर्जन करके डुबकी लगाने से 


हो उस पार पहुंच सकते हैं | कबीर ने भी कहा है । 
जो डूबा तिन पाइया, गहरे प (नी बैठ 
जो बोरा डूबनडरा रहा किनारे बेठ ।” 


दीपशिखा की प्रस्तावना में महादेवी ने लिखा है, 
“अनेक युगों से रहस्पात्मक कृतियों में अखण्ड और व्यापक 


चेतन के प्रति कवि के आत्म समर्पण की ही अभिव्यक्ति 
हुई है (१? 

विरह वे प्रेम को नया जीवन देता है। विरह के ताप में जल 
क्र ही तो प्रेम के कंचन की परीक्षा होती है । रहस्यवाद में 
प्रिय अलौकिक है तो उनका विरह भी अलौकिक है। प्रिय 


तम अलक्ष्य भौर दुष्प्राप्प होने से तो मिलन के. अवसर 


एक सो सत्तर 


बहुत हौ कम आं जाते हैं, बाकी सारा विरह ही विरह है। 
यहाँ जीवन का प्रारम्भ ही विरह से होता है “विरह का 
जलजात जीवन, विरह का जलजात ।”” महादेवी का बहुतांश 
काव्य विरह से आल्पावित हैं। महादेवी के गान गीले हैं 
अश्नर॒ से अभिषिवकत हैं । 


अपने प्रियतम से मिलने को प्रेयसी अत्यन्त अधीर है और ये 
अनन्त प्रियतम “प्रेम नदी के नीरा” कब मिलेंगे क्या 
पता ? प्रेयसी ते इसी से “ंगार रच रखा है। अपनी सर्खि 
से अशोक के अरुण राग से चरण रज्चित करने को वह 
कहती है, रजनी गंधा का पराग उसको सजाने के हेतु लाने 
के लिए कहती है, पाटल' पुष्पों के सुरभित रंगों से उसके 
उज्बल दुकूल रंगाते को कहती है, रजनी से अंजन मांगकर 
अलसित नयनों की शोभा बढ़ाना चाहती है। जिस तरह का 
अनुपम “ंगार करके वह अभिसार के लिए निकली है। 
पर यह »ंगार लोकिक “रंगार है और मिलना अलौकिक से 
है । स्वयं महादेवी ने ही कहा है कि “अलौकिक को समझने 
के लिए लोकिक को आवश्यकता है |” पर महादेवी जेसी 
अभिसारिका इस “ंगार से संतुष्ट केसे होगी ? उन्होंने अपना 
अनोखा <ंगार रच रखा है-- 


“शशि से दपंण में देख देख 
मेंने सुल्लकाये तिमिर केश 
गूथे चुन तारक पारिजात 
अवशुण्ठन कर किरणें अशेष 
क्यों आज रिक्का पाया उसको 
मेरा अभिनव शृड्भार नहीं |” 


प्रियतम बड़े निष्ठर हैं । वववध्‌ लाज के मारे अभी बोलने 
भी नहीं पाई थी कि उसका त्याग करके चले गए हैं, जाते- 
जाते सूम्राज्य उसे दे दिया है पीड़ा का।. द 


इन ललचाई पल्कों पर 
 पहरा था जब ब्रीडाका 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितबन ने पीडा का 


_प्रियतम को पत्र लिखना या संदेश भेजना ही विरह में 


सांत्वनाका अनुपम उपाय है। पर रहस्थवादी के भाग्य में. 
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बह भी बदा नहीं । प्रियतम निगु ण॒निराकार है, अनस्त 
असीम हैं, पत्र लिखकर सन्देश भेजना है तो कहाँ भेजे ? 
कैसे सन्देश के द्वारा प्रेंयससी के विरह॒ की जलन का पता 
उन्हें लगा दे? सन्देश तो तेयार है-- 
कैसे संदेश प्रिय पहुँचाती ? 
हृुगजल सित मसि हे अक्षय 
मसि प्याली मरते तारक हय 
पत्न पत्न के उजले प्रष्ठों पर 
सुधि से लिख श्वासों से अक्षर 
प्रम का व्रत बसे ही असिधारा व्रत है, तिस पर ये प्रियतम 
अलोकिक हैं तो कठिनाइयों का कहना ही क्‍या ? यहां विरह 
अक्षय है और मार्ग बहुत लम्बा है । महादेवी यह जानती हैं, 
“पाथेय मुझे सुधि मधुर एक है विरह पथ सूना अपार ।”? 
फिर भी दृढ़ विश्वास से वह उसी पथ पर आगे बढ़ेगी, ''पस्थ 
होने दो अपिरिचित मार्ग होने दो अकेला और होंगे चरण 
हारे ४. 
कहने को तो कह दिया कि वह चलती रहेगी पर पथ इतना 
लम्बा ओर सूना लग रहा है कि कभी समाप्त होगा या नहीं ? 
और मार्ग पर अकेले चलना है । विध्न बाधाओं से जूझना है । 
इसी से समय आता है कि निराशा की सघन घटायें मानस 
पर गहराने लगती है जो वरदान मिला था वह अभिशाप हो 
गया है। 
द विरह का तम हो गया अपार 
मुझे अब वह आदान प्रदान 
बन गया है देखो अभिशाप 
जिसे तुम कहते थे वरदान । 
सुनापन के कूल पर जो आदान प्रदान हुआ था, प्रिय ने 
जीवन-बीन दी थी, वह अब अभिशाप बन गया है। प्रिय 
की दी हुई चीजें विरह में हृदय को ओर भी जलाती है । 
यह विरह कब समाप्त होगा ? प्रिय कब मिलेंगे ? कहीं ऐसा 
न हो कि वे बहुत देरी से आए प्रियतम मिलने की' व्याकु- 
लता अब सही नहीं जातीं । 
प्रतीक्षा में मतवाले कोन 
उड़ेगे जब सोरभ के साथ 
हृदय होगा नीरब आइह्वान 
मित्ञोगे क्या तब हे अज्ञान ? 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ छ 


॥ऑ 


प्रिय की राह देखते-देखते मीरा भी ऐसी ही थकी थी। 
प्रिय का नाम रटते-रटते जिह्ा में छाले पड़े हैं, प्रिय का 
पथ निहारते-निहारते आँखों में झाँई पड़ गयी है, मीरा 
आद्र ता से पुकारती है कि है प्रियतम, तुम कब मिलोगे ? 
विरह वेदना से व्याकुल विहल कबीर कहते हैं कि यह 
वेदना अब मुझसे सही नहीं जाती । विरह में आठों पहर 
जलने की अपेक्षा मुके मौत क्‍यों नहीं देते ? 
“के विरहनि कूँ मीच दे, के आपा दिखलाई 
आठ पहर का दामणां, मोपे सह्या न जाई।? 

महादेवी भी विरह के गीत गाते गाते थक गई है । प्रियतम 
से वह विनय करती हैं--- 

“नहीं अब गाया जाता देव 

थकी अंगुन्ती, है ढीले तार। 

विश्व वीणा में अपनी आज 

.. मित्षा लो यह अस्फुट मंकार ।”? 

परन्तु पीड़ा सहते-सहते वही मधुमय बन गयी है। 
उस मधुमय न्यास को साधिका अपने प्राणों में छिपाना 
चाहती है, अब आँस ही उसका <ुंगार है उसका मोम 
का हृदय अंगारों में तपने के लिए मचल उठा है। विरह 
में जलने में ही सुख मिलने लगा है “जलना ही प्रकाश 
उसमें सुख |” अपना सर्वेस्व वह दीवानी चोटों में छिपाना 
चाहती हैं “मेरा सर्वेस्व वह दीवानी चोटों में ।” 
अब तक महादेवी प्रियतम को पीड़ा में ढ़ इती थी, अब पीड़ा 
महादेवी को इतनी प्रिय हुई है कि प्रियतम में भी पीड़ा 
ढू उना चाहती है | पीड़ा के कारण ही तो प्रम की महिमा 
बढ़ गयी, उसी महिमा से पीड़ा सहने वाली का गौरव भी 
बढ़ गया है । 

“ज्ञघु आशों के कोने में, 

खोई असीम पीड़ा देखो । 

आओ हे निस्सीम ! आज 

इस रजकण की महिमा देखो |” 


: दुःख, वेदना में ऐसो शक्ति है कि सारी दुनिया की असीमता _ द 


को वह आमंत्रित करती है-- 
“दु:ख के पद छ बहते मर-मर 
कण कण से आँसू के निमर 
हो उठता जीवन मद उबर 


# एक सो इकहत्तर क्‍ 


लघु मानस में वह असीम 
. जग को आमंत्रित कर ज्ञाता |? 

महादेवी जी पीड़ा की ही चिर साधिका बनी रहना चाहती 
है। प्रियवम का मिलन होने के अर्थ हैं मिट जाना ओर 
मिटने से तो काम नहीं चलेगा अत: पीड़ा सदेव बनी रहे । 
अगर महादेवी का दीपक बुझ गया तो वह्‌ चिन्ता क्‍यों करे ? 
प्रिय के पीड़ा के राज्य में ही अंधेरा छा जायेगा.। 

मैचन्ता क्‍या हे हे निमम 

बुक जाये दीपक मेरा, 

हो जायेगा तेरा ही 

पीड़ा का राज्य अंबेरा ।? 
पीड़ा सहने वाले अपने प्राणों पर महादेवी को गर्व है, अभि- 
मान है, प्रिय को वह पुछती है-- 

“मेरी लघुता पर आती, 

जिस दिव्य ज्ञोक को ब्रीड़ा 

उसके प्राणों से पूछो 

वे पाज् सकेंगे पीड़ा १४ 
वह अभिमानिनी अपना निजत्व देकर उसे मिलता नहीं 
चाहती । उसकी इच्छा है कि मधुर मिलन के क्षण भी 
पीड़ा की कसक बनकर आ जाये | पीड़ा के द्वारा ही वह 
प्रियवम को आवाहन करती है “तुम दुख बन इस पथ से 
आना /”” पीड़ा, वेदना का साम्राज्य प्राप्त करने पर महादेवी 
के मुक्ति की भी कामना नहीं रही । 

क्या अमरों का लोक मिलेगा, 

तेरी करुणा का उपहार १ 

रहने दो हे देव |! अरे 

मेरा सिटने का अधिकार ! 
प्रियतम से महादेवो एक वरदान माँगती हैं। जिन आँखों 
ने आँसुओं से पीड़ा का अभिषेक किया; विरह के चिर पथ 
पर जो महादेवी के साथी रहे, रात दिन प्रिय की राह 


देखी, उनके लिए प्रिय दशन वरदान ही सिद्ध होगा 


अतः--- 
“आज आये हो हे करुणेश 
इन्हें जो तुम देने वरदान । 
गलाकर मेरे सारे अंग, 
करो दो आँखों का निर्माण |” 


एक सो बहत्तर #% 


'दीपशिखा? संग्रह में महादेवी ने दीपक को निष्कंप रूप से 
जलने देने की प्रार्थना की है। विरह की निशा अब समाप्न 
होगी विरह के दिन तो सदेव नहीं रहते विरह के कलप 
निमिष में बीत गये हैं। जीवन जलजात अब प्रियतम का 
लीला कमल बनेगा यह आशा मन में खिल उठी है क्योंकि 
निशा बीत गयी है और उषा की पग ध्वनि की आहट आने 
लगी है-- 

“जो तुम्हारा हो सके तज्ञीज्ञा कमत्न यह आज | 
खिल उठे, निरुपम तुम्हारी देख स्मित का ग्रात |” 
वीणा के तार महादेवी मिला चुकी हैं। उस विश्ववीणा 
के तार के साथ अपनी वीणा से तार यद्यपि महादेवी ने 
मिलाये हैं फिर भी अब थोड़ो सी व्यथा सहना बाकी है, 

व्यथा का अंतिम छुंंद उन्होंने अभी गाया नहीं । 
“आज तार मिल्ना चुकी हूँ। 
पर न में अब तक व्यथा का 
छुन्द अंतिम गा चुकी हूँ।” 
अनन्त के पथ पर अपनी छोटी सी तरी लेकर निकली हुई 
महादेवी अंत में वेदना से ही वरदान माँगती है कि वही 
उसके उस सुख के पुलित पर पहुँचा दे। मिलन की बेला 
आ पहुंची है। वह प्रिय के आगमन के शकुन भी मनाने 
लगी है :-- 
कल्प युग व्यापी विरह को 
एक सिहरन में सँमभाले। 
शून्यता भर तरत्न मोती 
से मधुर-सुधि-दीप बाले 
क्यों किसी के आगमन की 
शकुन स्पंदन में मनाती १? 
प्रिय के पदुचिन्ह मिल गये हैं । अब तो विरह के पुलक 
पंखी पर बठे मित्रन उड़कर आ रहा है। इतनी त्वरा से 
मिलन बेला समीप आती हुईं दीखने लगी है--- 
“सजनि, प्रिय के पद चिन्ह मिले 
तिमिर में वे पद्‌ चिन्ह मिले 
पुलक पंखी विर पर 
उड़ आ रहा हे मिलन ग्रेरा।”? 
आखिर स्वर्शिम बेला आ पहुंची । हर क्षण मिलन उत्सव 


बना गया है। पथ ही निर्वाण हो गया है। थके चरण 


# रहस्यवादिनी कवयिन्नी महादेवी वर्मा 


सार्थक हो गये हैं, तम पथ पर विद्य॒त रोशनी से प्रिय 
आगमन के उत्सव मनाने जाने लगे हैं । 

“पथ मेरा निर्वाण बन गया 

प्रति पपर शत वरदान बन गया 

आज थके चरणों ने सूने 

तम में विद्यूत लोक बसाया |” 
अब तो संदेश की आवश्यकता ही नह्ढीं क्योंकि प्रियतम ही 
महादेवी में खो गया है -- 

नयन पथ से स्वप्न में मित्र 

प्यास में घुल, साथ में खिल 

प्रिय मुझी में खो गया, 

अब दूत को किस देश भेजू १” 


विरह की आराघना से महादेवी स्वयं आराध्य ही हो गयीं 


है हो गयी आराध्यमय में विरह को आराधना ले ।?”? 
सजल सबेरा हो गया है। दीपक का काम था कि मिलन 
के प्रभात तक जलना' | अब अपनी कल्पना में प्राण संचार 
होते देख दीपक सो गया है | महादेवी जी सृष्टि के कण-कण 
के रहस्य को जान गयी हैं | रहस्यवादी अद्वत पर विश्वास 
रखते हैं, प्रियतम से अभिन्नता उनका इष्ट है, कोई ऐक्य 
चाहता है, कोई एकीकरण । कबीर ने कहा है-- 

“हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराइ 

बू द समानी समंद्र में सोकत हेरी जाय ।”” 
महादेवी कहती है कि तुम विश्रु के बिब हो तो में रहिम 
हूँ । कबीर के जसे ही अनुभूति महादेवी को हुईं है वह 
कहती हैं “तुम अनंत जल राशि उर्मि मैं ।” इस तरह 
अद्व तवाद में महादेवी डूब चुकी हैं, प्रिय से अभिन्नता का 
अनुभव महादेवी को हो गया है । 
महादेवी की इस सरस कविता धारा से स्पष्ट लक्षित होता 
है कि रहस्यवाद की सभी अवस्थायें महादेवी की कविता 
में मिल जाती हैं, सृष्टि के प्रति कुतृहल से, प्रिय भद्व त 
स्थापना लक के एक एक सोपान पार करके कवयित्री अपनी 
मंजिल के अत्युच्च शिखर पर विराजमान है।._ 


महादेवी का योग भाव योग है । भावना की तीव्रता के द्वारा 
ज्ञान के धरातल पर महादेवी की साधना सफल हुई है। 
विश्वम्भर मानव जी कहते हैं “महादेवी का योग भाव योग 
है । ज्ञान की भूमि पर उनकी उपासना चल रही है और 
रहस्यवाद ज्ञान और भाव का ग्रन्थि बच्चन ही तो है ।”” 
महादेवी के रहस्यवादी काव्य पर आज तक अनेक आश्षेंप 
लगाये गये हैं, उन सबका निराकरण करना इस संक्षिप्त 
लेख में संभव नहीं । आज के कुछ मनोवज्ञानिक आलोचक 
कहते हैं कि महादेवी की साधना किसी भक्‍त की साधना 
न होकर मन के किसी अभाव की पूर्ति के लिए वह अनंत 
की ओर मुड़ गयी हैं परन्तु अनेक भक्त कवियों के जीवन 
के परीक्षण से ज्ञात होता है कि भक्ति मार्ग १र उन्हें अग्रसर 
कराने का मूल कारण जीवन का कोई अभाव ही रहा है । 
यद्यपि साधनात्मक रहस्यवादियों की साधना महादेवी ने 
नहीं की फिर भी आधुनिक रहस्यवादी कवि के भावयोग 
की साधना में महादेवी निःसंशय अग्नरगणी है। 


कहा जाता है कि महादेवी के गीतों पर भगवान बुद्ध के 
दुख वाली छाया अत्यधिक मात्रा में पड़ गयी है | महादेवी 
की कविता में विरह के अश्र, गीले गीत अधिक मात्रा में 
हैं जरूर, पर हर्ष से पुलकित होकर गाये हुए मिलन के 
भी गीत महादेवी ने गाये हैं। साधना का पथ जिसका 
जितना लम्बा होगा विरह की कहानी उतनी ही करुण और 
दीर्धे होगी । यह अपने पूर्व संचित का फल है । कोई जन्म 
से ही परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं तो किसी को 
साक्षाक्तार के लिए अखंड साधना करनी पड़ती है। मीरा 
को भी विरह की लंबी अवधि काठनी पड़ी है। और महादेवी 
की काव्य साधना अभी समाप्त कहाँ हुई हैं ? आशा 
का दिव्य, दीर्ध स्वर्ण भविष्य महादेवी के सामने अभी 
शेष है । 

आधुनिक कवियों में महादेवी ने सरस्वती के चरणों पर जो 
कनक, रत्न आभूषण चढ़ाये हैं। उसके लिए हिन्दी साहित्य 
महादेवी का चिर-ऋणी रहेगा । 





_महादेवी अभिनन्दन ग्रत्थ # 


. # एक सौ बिहत्तर 





महादेवोीं को काव्यानुभूति 


शाश्िप्रभा शास्त्रों 


मानव-मानव के सर्वाधिक निकट होते हुए भी एक दूसरे 
को पहचानने में पूर्णा-रूपेण समर्थ है, इसमें सन्देह है, फिर 
कवि जो अति सुकोमल भावत्ताओं का एक पुञ्ञ होता है 
उसके हृदय को अन्‍्तर्भावनाओं को टटोलना तो और कठिन 
है । महादेवी जी के अपने शब्दों में ही-- 


मनुष्य चाहे प्रकृति के जड़ उपादानों का संघात विशेष माना 
जाए और चाहे किसी व्यापक चेतना का अंशभूत, परच्तु 
किसी भी अवस्था में उसका जीवन इतना सरल नहों है कि 
हम उसकी पूर्ण तृप्ति के लिए गणित के अंकों के समान एक 
निश्चित सिद्धान्त दे सकें।' ऐसी स्थिति में कलाकार को 
कला ही उसके मनोभावों का दर्पण कहा जा सकता है, 
जिसमें उसकी भावनाओं के प्रतिबिम्बों का स्पष्ट दर्शन किया 
जा सकता है। द 


छायावादी तथा रहस्यवादी युगों की सफल कवयित्री महादेवी, 
_ आज के बौद्धिक यूग में भी महिला कवयित्रियों में अपना 
सर्वेक्षष्ठ स्थान अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। आपके काव्य का 
मूल्य जेसा अपने उदय काल में सुस्थिर था, वैसा ही अपितु 
उससे अधिक स्थायित्व उसने आज प्राप्त किया हुआ है । 
आगामी किसी भी युग में वह अपने महत्त्व को खो सकेगा 
इसकी संभावना नहीं। 


महादेवी रचित काव्य ( नीहार; रश्मि, नीरजा, सान्ध्यगीत 
तथा दीपशिखा ) की मूल अनुभूति वेदना से सम्बन्ध रखती 
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है । वरिष्ठ आलोचक श्री नन्द दुलारे वाजपेयी के अनुसार-- 
'महादेवी के काव्य में वराग्य भावना का प्राधान्य है। 
महात्मा बुद्ध की भांति नहीं ( बुद्ध की मूर्तियों में दुःख की 
मुद्रा नहीं मिलती ) किल्तु बौद्ध संन्‍्यासियों सरीखी एक 
चिन्ता मुद्रा, एक विरक्ति, एक तड़प, शान्ति के प्रति एक 
अशान्ति महादेवी की कविता में सब जगह देखी जा 
सकती है ।? 


श्री अपृूतराय भी महादेवी जी के काव्य को आत्म केद्ित 
मानते हैं और पीड़ा के बत्त में उसकी समाप्ति भी देखते 
हैं । महादेवी जी रचित अनेकानेक पद भी इसी तथ्य के 
परिचायक हैं यथा--- 


कप कक 


शून्य मन्दिर मे बनू गी 
आज से प्रतिमा तुम्हारी । 

ए जद 
अचना हो शूत्र भोले, 
क्ञार हृग-जल अध्य होले 
आज करुण स्नात उजल्ा 

के ल्‍ 
दुःख हो मरा पुजारी।' 

( आधुनिक कवि पृष्ठ ७६ ) 
मेरी ल्घुता पर आती 
जिस देबलोक की ब्रीड़ा 
उसके ग्राणां से पूछो 
वे पाल सकेंगे पीड़ा ? 


(नल का 


--सांध्य गीत ( यामा पृष्ठ २१३ ) 


ओर 





. # महादेवी की काव्यानुभूति 


तथा. आल्लोक यहाँ लुटता है 
बुझ जाते है तारागण 
अविराम जला करता है 
मंशा दीपक सा मन। 

( आधुनिक कवि ) 


उपयुक्‍त पद महादेवी जी के निम्नलिखित कथन का स्पष्ट 
प्रतिवाद करते हुए प्रतीत होते हैं--- 


“संसार साधारणत: जिसे दुःख और अभाव के नाम से 
जानता है, वह मेरे पास नहीं है। जीवन में मुझे बहुत 
दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला 
है उस पर पार्थिव दुःख की छाया नहीं पड़ी । कदाचित्‌ यह 
उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी प्रिय लगने 
लगी |?” द द 

इसके विपरीत एक अन्य स्थल पर वे कहती हैं--- 


“समता के धरातल पर सुख दुःख का मुक्त आदान प्रदान 
यदि मित्रता को परिभाषा माना जाए तो मेरे पास मित्र 
का अभाव है ।” 


इन दो कथनों के विरोध की इस स्थिति में नारी कलाकार 
की काब्यानुभूति को परखना और भी दुस्तर बन जाता है। 
इसमें तो कोई सनन्‍्देह नहीं, कि प्रत्येक कलाकार अपनी 
सृजनावस्था में अपने परिवेश तथा अपनी परिस्थितियों से 
अवश्य ही प्रभावित होता है। महादेवी जी भी इसका 
अपवाद नहीं है । अपने जीवन के यौवन काल में ही आपने 
भोतिक सुखों से मुख मोड़ लिया था । भिक्षुणी बनने की 
साध भी आपके हृदय में जगी थी ।* इसके अतिरिक्त बौद्ध 
दर्शन ने भी आपको पर्याप्त प्रभाविंत किया । यों भी आप 
प्रकृति से ही करुणा बहुल रही हैं--'आधुनिक कवि” की 
भूमिका में निम्नलिखित कथन इसी तथ्य का साक्षी है-- 

. “विद्यालय में रचित मेरी प्रारम्भिक कविताओं की समाप्ति 
के साथ ही मेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्मुख 
हुई, जिसमें व्यष्टिगत दुःख समष्टिगत गंभीर वेदना का 





-- रश्मि” की भूमिका से 
-महादेवी विचार और व्यक्तित्व--शिवनागर के पत्र 
विश्वम्भर मांनव के नाम” पृष्ठ ९६ 
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रूप ग्रहण करने लगा ओर प्रत्यक्ष का स्थूल रूप एक सूक्ष्म 
चेतना का आभास देने लगा । कहना नहीं होगा कि इस 
दिशा में मेरे मन को वही विश्वाम मिला जो पक्षिशावक 
को कई बार गिर उठ कर अपने पंखों के संभाल लेने पर 
मिलता होगा । मेरी काव्य जिज्ञासा कुछ तो प्राचीन साहित्य 
और दर्शन में सीमित रही और कुछ सन्तयुग के रहस्यात्मक 
आत्मा से लेकर छायावाद के कोमल कलेवर तक फेल गई । 
करुणाबहुल होने के कारण बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भो मुझे 
बहुत प्रिय रहा है ।” द द 
निश्चित ही महादेवी जी के व्यक्तिगत अभावों का उनके 
काव्य में प्रबल प्रभाव के रूप में ही ग्रहरा करना' उचित 
है, आधार के रूप नहीं । यहाँ यह सत्य दृष्टव्य है कि 
महादेवी जी के काव्य की इस प्रमुख अनुभूति ( वेदता ) 
ने उनके काव्य को पूर्ण रूपेणा आवृत करते हुए भी अनुभूति 
परिचायक अन्य विभिन्न अंकुरों को आच्छन्न नहीं होने 
दिया है। वेदना के इस आधिक्य ने ही महादेवी जी 
के काव्य में एक नये वाद ( दुःखबाद ) को ही जन्म दे 
डाला है।.. हु 

तीहार और रश्मि में उन्तका यह दुःखवाद तीज रूप में प्रकट 
हुआ है । महादेवी जी के अपने शब्दों में--- 
“दु:ख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो सारे संसार 
को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है । हमारे _ 
असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी 
न पहुंचा सकें, किन्तु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन को 
अधिक मधुर, अधिक उबर बनाए बिना नहीं गिर सकता। 


मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है, पर दुःख सबको 


बांट कर । विश्ववेदना में अपनी वेदवा को इस प्रकार 
मिला देना जिस प्रकार जन्म बिन्दु समद्र में मिल जाता है 
कवि का मोक्ष है।!? 


महादेवी जी के काव्य में उनकी यही दृष्टि मुखरित होती . 


हुई जान पड़ती है । तभी न महादेवी जी के काव्य ने आलो 
चक प्रवर श्री विश्वम्भर मानव को यह विचारने पर विवश _ 
कर दिया है कि--- द द 
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. # एक सौ पचहत्तर 


“पीड़ा के पथ को पार करने पर भी महादेवी उर्मिला की 
भांति लक्ष्मण से मिल नहीं सकतीं, गोपा की भाँति गौतम 
के दर्शन नहीं कर सकतीं, लेला की भांति अपना अस्तित्व 
खोये बिना मजन्‌ में घुल मिल नहीं सकती हैं ४) 


रहस्यवादी कवयित्री होने के कारण महादेवी जी पर वेदना 
की यह चोट दुहरी पड़ती है। लौकिक प्रियतम के दर्शन 
तो दुर्लभ नहीं रहते--यहाँ प्रियतम का देहिक वियोग ही 
प्राणों को सालता है, किन्तु रहस्यवादी कवि का प्रियतम 
निराकार होने के कारण केवल कल्पना और अनुभूति की 
वस्तु ही रह जाता है। साक्षात्कार का प्रश्त वहाँ इस रूप 
में नहीं उठता । ऐसी स्थिति में मुख से अनपेक्षित व्यंग्य 
बाणों का निसृत हो जाना स्वाभाविक है, किन्तु महादेवी जी 
का संयम इस स्थल पर सराहनीय है । अधरों की राह जो 
अनचाही अनब्याही दर्दीली श्वास बलात बाहर फूट पड़ना 


चाहती है, कवयित्री उन्हें भी अपने ओठों की ओट में छिपा. 


कर रख लेना चाहती है। 


मेरी आहें सोती हैं, इन ओठों की ओटों में 
मेरा सबस्व छिपा है, इन दीवानी चोटों में । 
( आधुनिक कवि पृष्ठ ७ ) 


पीड़ा की इन दीवानी चोटों ने सिद्ध कबयित्री की नस-नस 

को झकझोर कर रख दिया है, पोर-पोर तक वेदना के 

. सागर में बोर कर छोड़ दिया है, पर मजाल है कि वेदना 

की इस साधिका ने कहीं पर भी दुःख के इन अनगिनत 

. बच्धनों से मुक्ति को कामना को हो | प्रत्युत पीड़ा के इन 
झकझीलों ने उनकी आत्मा को दुःक्ष का स्वागत करने के 
लिए और अधिक सुदृढ़ बना दिया है । प्रिय के पथ के शुलों 
से उन्हें तनिक भी भय नहीं रह गया है-- 


जिसको पथ सूलों का भय हो 
बह खोजे नित निर्जन गहर 
प्रिय के सन्देशों के वाहक 
में सुख दुःख भेद गी मुजभर । 
( आधुनिक कवि पृष्ठ ९३ ) 
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--महादेवी की रहर्प साधना--विश्वम्भर मानव 


पृष्ठ ९०४ 


एक सौ छियहत्तर 
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प्रिय के मिलन हेतु यह “नीर भरी बदली” “नयनों में दीप 
जलाये” “पलकों में मचलती हुई निश्नेरिणी”” को बांधे और 
यह मानती हुईं भी कि विस्तृत तभ का कोई कोना मेरा 
न “कभी अपना होना” पीड़ा का स्वागत करने लिए 
आतुर है। 


में नीर भरी दुःख की बदली 
नयनों में दीपक से जलते 
पलकों में नि्रिणी मचल्ती 
छे 9 ७ 
विस्तृत नभ का कोई कोना 
मरा न कभी अपना होना 
परिचय इतना इतिहास यही 
उमड़ो कल थी मिट आज चत्ती । 
सान्ध्यगीतः” ( आधुनिक कवि पृष्ठ ८९ ) 
दूःख को आमन्त्रित करने का साहस महादेवी जी में भरपूर 
है । “तुम दुःख बन इस पथ से आना” पद में आप दुःख 
का आवाहन तो करती ही हैं, दुःखों की तुला पर 
तुलते रहने में भी उन्हें संकोच नहीं है, अपितु विश्वास 
क्रती हैं-- 
“क्या हार बनेगा वह 
जिसने सीखा न हृदय को बिधवाना | 
( आधुनिक कवि पृष्ठ ७१ ) 
चलते रहने में, धुलते रहने में हो वे साधना की सिद्धि 
देखती हैं--- 
खोज ही चिर प्राप्ति का वर 
साधना की सिद्धि सुन्द्र 
और “अति विरह के पंथ में में 
तो न इति अथ मानती री [९ 
निसन्देह दुःख का वहन करने से आत्मा में बल आंता है, 


आत्मा उज्जवल बनती है, इसीलिए महादेवी जी मिलन की 
अपेक्षा विरह को अधिक महत्व देती हैं-- 


मिलन का मत नाम ले, में बिरह में चिर हूं । 
.._( आंधुनिक कवि पृष्ठ ८८ ) 


_ *# महादेवी की क्‍ काव्यानुभूति 


नीहार और रश्मि में उनका यह दुःखवाद तीब्र रूप में प्रकट 
हुआ है । उनका कथन है-- 


“दु:ख मेरे निकठ जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार 
को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है। हमारे 
असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी 
न पहुंचा सकें, किन्तु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन को 
अधिक मधुर और उबर बनाये बिना नहीं गिर सकता। 
मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है, परन्तु दुःख सब 
को बांट कर । विश्वजीवन में अपने जीवन को, विश्व 
वेदना में अपनी वेदता को इस प्रकार मिला लेना जिस 
प्रकार जन्म विन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का 
मोक्ष है ।” क्‍ 

पीड़ा सम्भवतः उन्हें इसीलिए प्रिय है कि यही आनन्‍्द की 


चरमावस्था तक ले जाने का साधन है। तभी वे अमरों के 


लोक को भी ठकरा देती है-- 


क्या अमरों का लोक मिलेगा 

तेरी करुणा का 

रहने दो हे देव ! अर यह 
मेरा मिटने का अधिकार ! 

( आधुनिक क॒वि पृष्ठ २३ ) 


उपहार 


महादेवी जी के सम्पूर्ण काव्य में यत्र तन्न बिखरी वेदना 
ओर नैराश्य की छाया के सर्वत्र दर्शन होने पर भी आइचये 
यही है कि कवयिनत्नी इस व्यथा का पर्यवसान नहीं चाहतीं । 
पीड़ा में प्रियतम और प्रियतम में पीड़ा को दढने के लिए 
वे दृढ़बद्ध रहती हैं । उनके प्रियतम और पीड़ा परस्पर इतने 
घुलमिल गये हैं कि अन्तर दीख ही नहीं पड़ता । 


बेदना तथा नेराश्य का परिचयात्मक पद 


विकसते मुरकाने को फूल 
उदय होता छिपने को चन्द 
शून्य होन को भरते मेघ 
दीप जल्नता होने को मन्द 
यहाँ किसका अनन्त योवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन ! 
( आधूनिक कृवि पृष्ठ १८ ) 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ऋ 


पर शेष नहीं होती यह 

मेरे ग्राणों की ब्रीड़ा 
तुमको पीड़ा में ढूढ़ा 

तुममें ढू ढू गी पीड़ा । 


वेदना को महादेवी जी सम्भवतः इसीलिए संजोती हैं कि 
पीड़ा और अभाव अतृप्रि ।के परिचायक हैं--अभाव और 
अतृप्ति जब तक जीवन में रहेंगे तभी तक व्यक्ति कर्मशोल 
रहेगा । मिलन ओर सुख जीवन में नैष्कम्य तथा जड़ता को 
स्थान दे देंगे--अतएवं इस प्रकार का आन्दोलन रहित 
जीवन महादेवी जी को नहों रुचता । 


महादेवी जी एक महान साधिका हैं । पीड़ा के अपार सागर 
को सहेज हुए भी अपने कल्पित प्रियतम की छांह में वे निरन्तर 
चलती रहतो हैं । प्रिय और प्रियतम की इस भावना ने. 
उनके काव्य को माधुय भावना से ओत प्रोत कर दिया है । 
साधकों ने भगवान को अपना निकटतम बच्धु माल कर 
माता, पिता, स्वामी, सखा, प्रिय और प्रियतमा विविध रूपों 
में देखा है, किन्तु महादेवी जी ने अपने आराध्य देव के साथ 
प्रियतम और प्रियतमा का नाता ही जोड़ा है। नारी का 
मन! इस रूप को अपनी सुकोमल भावनाओं से रंग कर 
सार्थकता का जो बाना पहना पाया है, सम्भवतः किसी 
पुरुष का “नारी जंसा मन” इस दिशा में उतना समथ नहीं 
हो पाता । 


प्रेमी प्रेमिका की यही भावना माचुय भाव की संज्ञा को प्राप्त 
करती है। प्रियतम प्रेमिका के इस संसार में हास परिहास 
के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है, किन्तु महादेवी जी 
सदा सवदा गंभीर रही हैं। 


प्रेंम व्यापार के--दर्शन सोन्दर्य वर्णन, विरह तथा मिलन 
इत्यादि विविध सोपानों में से दर्शन में मु्घता और कसक 
का वर्णन नीहार में मिलता है । इसके पश्चात्‌ के पल दीर्घ 
विरह के हैं, जिनके मध्य प्रियतम की स्पष्ट कभी अस्पष्ट झांकी _ 


महादेवी जी को मिलती रहती है । “'प्राणों का दीप जलाए” 


“प्रियतम के पथ को आलोकित करती हुई” प्रतीक्षा में. 
निरंतर बेठी रहती हैं । अपनी “द्व ततर निश्वांसों से न बने 
का आश्वासन भी वे उस नन्‍्हें दीप” को इस आधार पर 


# एक सो सतहत्तर 


देती चलती हैं कि. अपनी चंचल मृदु पलकों के अंचल से 
उसकी ओट किए हुए हैं । 
मेरी निश्वाशों से द्रततर 
सुभग न तू बुकन का भय कर 
में अचल को ओट किये हू 
अपनी मृदु पत्षकों से चंचल ! 
द ( आधुनिक कवि पृष्ठ ५९ ) 
मधुर मधुर मेरे दीपक जल, 
प्रियतम का दिल्लन आलोकित कर | 
नीरजा (यामा, पृष्ठ १४५) 


करुणामय उनके प्रियतम को तम के पर्दा में आना भाता, 
है, इसलिए नभ की दीपावलियों से पल भर बुझ जाने का 
ग्रह भी वे करती हैं । 
करुणामय को भाता है, 
तम के परदों में आना 
हे नभ की दीपावलियों 
तुम पल्षभर को बुक जाना।. 
नीरजा (यामा पृष्ठ १४५) आवूनिक कवि पृष्ठ. १६ 


कभी उन्हें प्रियतम दूर देश से पुकारता सा प्रतोत होता है 
तो कभी तड़ित की मुस्कान में उसकी झांकी देख वे विस्मय 
विमृग्ध रह जाती है, किन्तु मन का नैराइय प्रियतमा को 
उबार हो नहीं पाता । 
. कुमुद दल से बेदना के दाग को 
पोंडती जब आंसुओं से रश्मियाँ 
. चौंक उठतीं अनित्न के निश्वास छू 
 तारिकाएँ चकित सी अनजान सी 
तब बुला जाता मुझे उस पार जो 
दूर के संगीत सा वह कोन है ! 


शून्य नभ पर उमड़ जब दुभ्भार सी 
 नेश तम में सघन छा जाती घटा 
बिखर जाती जुगनुओं की पांति सी 
जब सनहले आँसुओं के हार सी 
तब चमक जो लोचनों को मूदता 
तड़ित की मुस्कान में वह कोन हे 
( आधुनिक कवि पृष्ठ ३१ ) 


«और 


एक सौ अठहृत्तर # 


वे कहते हैं उनको में 
अपनी पुतत्नी में देखू 
यह कोन बता जाएगा 
किसमें पुतली को देखू  ! 
आधुनिक कवि पृष्ठ १९ 


तथापि प्रियतम का अभिनन्दन करने के लिए वे सदा प्रस्तुत 
हैं। प्रिय के प्रति अति सामीप्य की भावना अचचेना के लिए 
किन्हीं भोतिक उपकरणों की आवश्यकता को अनुभव नहीं 


होने देती-- 


उस असीम का सुन्दर मन्दिर 
मरा लघुतम जीवन रे। 
मरी श्वा्स करती रहतीं 
नित प्रियतम का अभिनय रे। 
पद रज को धोने उमड़े 
आते लचन में जत्त कण रे। 
अक्षत पुलकित रोम मधुर 
मेरी पीड़ा का चन्दन रे | 
स्नेह भरा जलता है मिलमिल 
मेरा यह दीपक मन रे । 
मेरे हग के तारक में नव 
उत्पल्त का उनन्‍मीजनन रे। 
धूप. बने उड़ते रहते हैं 
प्रतिपल मेरे शस्पन्द्न रे । 
आधुनिक कवि पृष्ठ ७३ 


स्वयं भी उन्हें किसी अस्वाभाविक साज सज्जा की अपेक्षा 
नहीं है, यद्यपि मिलन की शुभ बेला में नारी का रंगार 
उपेक्षणीय वस्तु नहीं माना जाता, किन्तु असाधारण साधिका 
का असाधारण <्ंगार होना ही अनिवाय है। महादेवी जी 
का विचित्र #ंगार भी इस वेला में अति सृहरणीय बन 
जाता है--- 

तू स्वप्न सुमनों से सजा तन. 

विरह्‌ का उपहार ले 
अगशणित युगों को प्यास का 
अब नयन अंजन सार ले। 


# महादेवी की काव्यानुभूति 


अति मिक्षन गीत बने मनोरम 
नू पुरों की सद्रि ध्वनि । 
माधुर्य भाव कौ इस अनुभूति में प्रियतम के पास सन्देश 
भेजने को उत्कण्ठा को पत्रनाचार की रूढ़ि निभाने के रूप 
में भी लिया जा सकता है किस्तु प्रियतम तथा प्रिया में दूरी 


शेष न रहने के कारण प्रशइन को महादेवी जी कबीर मीरा 
की प्राचीन परिपाटी से ही सुलझाती प्रतीत होती है । 


नयन पथ में स्वप्न में मित्र 

प्यास में घुल्न साथ में खिल 

प्रिय मुझी में खो गया, 

अब दूत को किस देश भेजू । 
किन्तु यह प्रेम व्यापार एक पक्षीय ही है । 
वेदना तथा माजर्य मिश्रित अनुभूति को महादेवी जी ने स्थान 
स्थान पर प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है अतएब प्रकृति 
भी उनकी काव्य अनुभूति का एक महत्त्वपूर्ण विषय है। 
छायावादी काव्य में यों भी प्रकृति का कई रूपों में वर्रन 
हुआ है । कहीं प्रकृति का स्व॒तन्त्र चित्रण किया गया है तो 
कहीं यह भावना को उद्दीप्त करती हुई मानवमन के सुख 
दुःख के सहचर के रूप में विहरण करती प्रतीत होती है । 
महादेवी जी ने अधिकतर अपनी सुख दुःखात्मक अनुभूतियों 


की अभिव्यक्ति के लिए ही प्रकृति का पल्‍ला पकड़ा है। 
स्वतन्त्र प्रकृति चित्रण केवल यामा में एक ही स्थल पर 


हुआ है, जहां उन्होंने हिमालय के सम्बन्ध में लिखा है। 
अन्यथा अन्य कवियों के सद्ृश ब्रह्म की ओर जाती हुई 
प्रकृति के सोंदर्य से आकर्षित होते हुए भी वे आत्मगत भाव- 
नाओं को छिपाने में असमर्थ ही रही है। कहीं-कहीं तो 
ऐसा भास होता है कि किसी लोकिक सहचर को अभाव 
पूर्ति उन्होंने पूर्णरूप से प्रकृति के सामंजस्य में ही देखी है 
तभी न महादेवी जी की गीत रूषी तरणि प्रकृति रूपी 
पतवार को थाम कर ही चली है । 
निशा को थो देता राकेश, 
चाँदनी में जब अत़कें खोल 
कल्ती से कहता हे मधुसमास 
बता दो मधु मद्रि का मोल | 
( नीहार आधुनिक कवि पृष्ठ १ ) 
और गजन के दुत ताल्ों षर 
चपला का बेसुध नतनः 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


मेरे सन बाल शिखी में, 

संगीत मधुर जाता बन 
यों प्रकृति का झिलमिलाता रूप महादेवी जी के लिए औत्यु- 
क्य का विषय भी रहा है तथापि सृष्ठि का सृष्टिकर्ता 


अधिक-- ब 
कनक से दिन मोती सी रात, 


सुनहली सांक गुलाबी प्रात 
मिटाता रंगता बास्म्बार, 
कौन जग का यह चित्राघार । 
आधुनिक कवि पृष्ठ २५ 
चिन्तन का प्राधान्य भी उनकी काव्यानुभूति का प्रधान विषय 
है । चिन्तन दाशनिकता की ओर ले जाता है । आत्मा पर- 
मात्मा के मध्य एक माया का आवरण रहता है जिसके 
तिरोहित होने से परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है । 
रहस्यचादी कवि सर्वत्र उसकी छाया को देखकर पूछ बेठता 
है कि वह न जाने कौन है जो तारों में हँसता है, विद्य त 
में चमकता और ओस बिलुओं में रोता है। उस कौन को 
पा लेने के लिये वह व्यग्र हो उठता है। महादेबवी जी के 
शब्दों में - 


“जायसी को परोक्षानुभूति चाहे जितनी एकान्तिक रही हो, 


परन्तु उनकी मिलत विरहु की मधुर स्पर्शी व्यञ्ञना क्‍या 
किसी लोकोत्तर लोक से रूपक लाई थी । हम चाहे आध्या- 
त्मिक संकेतों से अपरिचित हों परव्तु उनकी लोकिक कलारूप 
सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय है | कबीर की रहस्यानुभूति 
के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। कबीर और जायसी की 
भांति ही महादेवी जी की रहस्थानुभूति लोकिक खझूपकों द्वारा 
व्यक्त हुईं है- क्‍ 
ओस घुले पथ में छिप तेरा जब आता आह्वान 
भूल अधूरा खेल तुम्हीं में होती अन्तधोन | 
और . चित्रित तू में हूँ रेखा क्रम 
मधुर राग तू में स्वर संगम, 
तू असीम में छाया का भ्रम _ 
क्या छाया में रहस्यमय, 
प्र यसि प्रियतम का अभिनय कया ९ 
आधुनिक कवि पृष्ठ १७ 
“तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्‍या ?? 


औट एफ सो उन्यासौ क्‍ 


बीन भी हूं में तुम्हारी रागिनी भी हुँ---वाले पद में साधिका 
अपने आराध्य के साथ बिल्कुल एकाकार हुई दीखती है। 
चित्र का रेखाओं से, राग का स्वर से, असीम का सीमा से 
ओर काया का छाया से जो सम्बन्ध है, वही आत्मा पर- 
मात्मा का सम्बन्ध है 
वस्तुतः जायसी के बाद हिन्दी में रहस्यवाद की परम्परा 
को आगे बढ़ाने वाली महादेवी जी एकमात्र कवयित्री हैं। 
मीरा जंसा सारल्य न होते हुये भी उनके काव्य में अनुभूति 
की व्यज्ञकता अवश्य है। हां अनुभूति में अस्पष्टता का 
कारण छायावादी युग का वह वंशिष्ट्य है जो प्रतीकात्मक 
पद्धति के रूप में विकसित हुआ था। महादेवी जी को इस 
 रहस्यानुभूति में भी पलायन के स्वर कहीं नहीं हैं, यह 
निर्विवाद है । अपने काव्य में पलायन के सम्बस्ध में महादेवी 
जी का कथन है--- 
“चक्की के कठिन पाषाण को अपनी साँसों से कोमल बचाने 
का निष्फल प्रथत्त॒ करती हुई दरिद्ग स्त्री, जब इस प्रयास 
को रागमय करती है तो उसमें चक्की और अन्न की बात 
न होकर किसी आम्रवत में पड़े झूले की मार्मिक कहानी 
रहती है । इसे चाहे हम यथाथ की पूर्ति कहें चाहे उससे 
पलायन की वृत्ति, परन्तु वह परिभाषातीत मन को एक 
आवश्यक प्रेरणा तो है ही? 
* आपके काव्य में भावधारा का क्रम कुछ इस प्रकार है-- 
. नीहार में आकर्षण और पीड़ा की अनुभूति है तो रश्मि में 
. दार्शनिक सिद्धान्तों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति देखने को 
मिलती है। नीरजा में विरह व्यथा, सान्ध्यगीत सें आत्मतोष 
और दीपशिखा में साधना की अविरल गति की मनोरम 
झांकी प्राप्त होती है। यामा ( तीहार, रश्मि, नीरजा, और 
सान्ध्यगीत ) मानो जीवन के चारों याम अथवा मनःस्थितियों 
के चढ़ाव उतार का ही संकलन है । 
चिन्तन और साधना की दृष्टि से महादेवी जी को एकान्त 
.. घोर निस्तब्धता और तम प्रिय हैं तथापि आत्मानुभृति में 
ड्बकर भी वे अपने बाह्य परिवेश से एक दम निसंग 


है _ होकर नहीं रह पाई हैं | महादेवी जो का कवि हृदय अपने 
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चारों ओर की सामाजिक विषमताओं पर भी रोया है। 
तभी वे हुठात कह उठो हैं-- 
कह दे माँ क्‍या अब देख 
देख खिलती ककल्तियाँ या 
प्यासे सखे अधघरों को 
तेरी चिर योवन स॒पषसा 
या जरजर जीवन देख । 
देख हिम हीरक हँसते 
हिल्ते नीले कमलों पर 
या मुरमकाई पत्तकों से 
मरते आंसू के कण देख । 

(आधुनिक कवि पृष्ठ ३७) 
नारी के कायिक तथा मनोहन्द्वात्मक प्रण॒य चित्र संचित करने 
में भी महादेवी जी ने अपनी सुकुमार अनुभूति का मार्मिक 
परिचय दिया है, किन्तु इसमें पुरुषों को रसलोलुपता की 
दृष्टि न होकर एक निसज्भ चितेरे की तूलिका के ही दर्शन 
अधिक होते हैं | हां, प्रसंगवश यह कहना गलत न होगा ._ 
कि महादेवी जी ने अपनी सुदृढ़ लेखनी से कल्पना एवं अनु- 
भूतियों को जो काव्यात्मक रूप दिया है, वह इस सत्य का 
परिचायक है कि नारी अपनी अनुभूति के सम्बन्ध में मुखर 
न होते हुये भी कितनी संवेदनशील एवं भावप्रवण होती है 
कि यदि उसे इसके निष्कासत का कोई मार्ग न मिले तो 


उसके अन्तस्तल से जो भारी विस्फोट उठे वह अनेकों 
ज्वालामृलियों से बढ़कर प्रलंयकारी होगा । 


समग्रत: आपकी काव्यानुभूति वेदना प्रचुर होते हुये भी 
मधुर भावना से सिक्‍त है, जिसमें प्रशय की सृकोमल लह- 
रियां प्रकृति के आँगन में इडलाती, बलखाती अपने किसी 
कल्पित मंजूलप्रिययम की चरण रज को चमने के लिए 
अति मर्यादित एवं संथमित ढछज्भ॒ से अग्रसर होती हुईं दीख 
पड़ती हैं। निषाद नराश्य वेदना टीस इत्यादि का अपार 
सागर होते हुए भी आपके समग्र काव्य अध्ययन की परि- 
समाप्रि हृदय में एक ही गज छोड़ जातो है--- 
सखि में हूं अमर स॒हाग भरी 
प्रिय के अनन्त अनुराग भरी । 
(आधुनिक कृवि पृष्ठ ९३) 





एक सो अस्सी # 


# महादेवी को काव्यानुभूति 


महादवों के काव्य में स्वप्र संयोग : 


रउक मनोविश्लेषय 


€) 


डाँ० ब्डेवल थोर 


मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोश से यदि विचार एवं मनन किया 
. जाय तो ज्ञात होगा कि हम प्रायः जिन इच्छाओं एवं काम- 
नाओं को अपने मानस में संजोते हैं तथा उनकी पूर्ति की 
आशा करते हैं, उनमें से अधिकांश पूर्ण नहों हो पाती तथा 


वे अतृप्त ही रह जाती हैं, किन्तु यही इच्छायें एवं कामनाये 


हमारे स्वप्तों में साकार रूप धारण कर लेती हैं तथा हम 
तृप्ति अनुभव करते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिये भले 
ही इन स्वप्नों का कोई विशेष महत्व न हो, किन्तु एक 
. कवि की कल्पना की परिधि में ये स्वप्न आ ही जाते हैं 
. तथा उसकी कविताओं में उछुवसित हो उठते हैं। उस कवि 
. का मानसिक वातावरण कसा है, उसे अपने जीवन में यह 
तृप्ति किस सीमा तक उपलब्ध हुई है तथा तत्संबन्धित 
उसका मनस्तत्त्व दृष्टिकोण क्या है--कवि की कविताओं 
ये सभी तत्त्व उजागर होते हैं, किन्तु महादेवी वर्मा का काव्य 
ऐसे स्वप्नों से लदा पड़ा है। 

. यदि स्वप्न-संयोग एवं इसके मनोवज्ञानिक पक्ष पर हम 
विचार करें तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि महादेवी के 
काव्य में इसका अत्यधिक समावेश है। स्वप्न-संयोग के 


अनेक मात्रा-भेद एवं स्थिति भेद हैं तथा भिन्न साहित्यिक 


_ मनोविद्‌-विश्लेषकों ने भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं किन्तु श्री 
मदरूप गोस्वामी जी की इस व्याख्या के विषय में प्रायः सभी 


एकमत हैं कि इस प्रकार के मनोवेज्ञानिक स्वप्न-संयोग को 


मात्रा-भेद एवं स्थिति-भेद के आधार पर चार प्रकार में 
विभाजित किया जा सकता है--(क) संक्षिप्त खप्न-संयोग, 


महादेधी अभिन्न ग्रच्थ छः 


(ख) संकीर् स्वप्न-संयोग, (ग) सम्पन्न स्वप्न-संयोग, (घ) 
तथा समृद्धिमय स्वप्न-संयोग । यदि हम उपय कत चारों प्रकार 
के मात्रा एवं स्थिति भेदों के आधार पर महादेवी के काव्य को 
परखें तो हम इसे स्वप्त-संयोग की किसी एक मात्रा अथवा 
स्थिति-भेद के दायरे में नहीं रख सकते, क्योंकि इस दृष्टि- 
कोण के अनुसार किसी विशेष भेद की पूर्णता हमें उनके 
काव्य में उपलब्ध नहीं होती--अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में हम 
यह कह सकते हैं कि महादेवी के काव्य में स्वप्न-संयोग के 
भिन्न मात्राओं एवं स्थितियों का सम्मिश्नण तो है, किन्तु 
किसी विशेष भेद की पूर्णता नहीं । महादेवी के अतृप्त स्वप्न 


एवं आकांक्षायें सजग हैं तथा कल्पना के पंख लगा कर वे... 


बहुत ऊंची उड़ाने भी भरते हैं किस्तु इन स्वप्नों ने कवि के 


में हृदय को किसी एक भेंद तक सीमित न रखकर समस्त 


मानसिक चेतन एवं अवचेतन को अपनी सीमा में ले लिया 
है। यही कारण है कि कवि का हृदय कभी करुणा से 
भर जाता है और कभी अवचेतन की सुखद प्रेरणात्मक 
अनुभूति उसे पुलकित कर देती है। किसी ने महादेवी के. 
काव्य का विवेचन इन थोड़े से छाब्दों में कितना ठीक किया 


है-- महादेवी का काव्य आंसुओं का देश है जहाँ केवल... 


बिरह की बयार ही चलती रहती है, किन्तु मरुस्थल के बिरले .. 


'ओनेसिस” की भांति अश्न्‌ ओं के उस. विरही देश में भी 


यदा-कदा कल्पित मलय समीर की लहर मिल जाती है? . 
समीर की इस लहर की अनुभूति महादेवी को केवल स्वप्नों .. 


के संसार में ही हो सको है, जाग्रवावस्था में नहीं । उनके 


. #ह एक सो इक्यासी क्‍ 


काव्य में विरह की बयार? की अनुभूति तो प्रायः होती 
है किन्तु पुलकित कर देने वाली समीर की लहर का स्पर्श 
कभी-कभार हो पाता है, ओर वह भी स्वप्नों के संसार में । 
यही उनके मानसिक वातावरण में 'स्वप्न संयोग” का स्थान 
ग्रहया करता है। यही कारण है कि स्वप्न-संयोग के आधार 
पर ही महादेवी के स्वप्न कृत्रिम स्वप्न-चरिता के वाहक न 
होकर विचार बोधक हैं तथा इसीलिये इनमें छुद्म धर्मिता भी 
अत्यधिक है, क्योंकि, यदि हम उनके व्यक्तित्व पर नजर दोड़ायें 
तो हमें उनके व्यक्तित्व की विखण्डता का भी भास होगा। 
उनके जीवन में पच्च, गद्य, सामाजिकता आदि सभी प्रकार 
विखण्डता स्पष्ट एवं प्रथक्‌ रूप में देखी जा सकती है। यह 
भिन्नता यद्यपि एक दूसरे से असम्पृकत नहीं है तथापि इसे हम 
अन्वित एवं अयुतसिद्धाववव भी नहीं कह सकतें । 
उपयुक्त विश्लेषण से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
महादेवी के साहित्य में--विशेष रूप से पद्म साहित्य 
में स्वप्ू-संयोग का अत्यधिक समावेश है। साँध्यगीतर की 
ये पंक्तियाँ--- 
अश्र मेरे मांगने जब नींद में वह पास आया | 
स्वप्न सा हंस पास आया !! 
हो गया दिव्य की हंसी से 
शून्य में सुर चाप अंकित, 
रश्मि रोमों में हुआ निस्पन्द 
. तम भी सिहर पुत्नक्तित, 
अनुसरण करता असमा का 
चांदनी का हास आया! 
नींद में वह पास आया! 
उपयुक्त पंक्तियों से जहाँ हमें स्वप्न-संयोग की अनुभूति 
होती है, वहां इसमें प्रिय-प्रियतम के मिलाप (स्वप्न में ही ) 
का समावेश भी है। महादेवी के काव्य में स्वप्नों की अधि- 
कता का एक दूसरा उदाहरण है :-- 
. बिछाती थी सपनों के जात । 
तुम्हारी वह करुणा की कोर॥ 
हिन्दी आलोचकों का कहना है कि महादेवी के काव्य में 
अधिकतर कुण्ठित एवं अवदमित वासनाओं को ही अभिव्यक्त 
किया गया है। यदि हम खप्न-संयोग सम्बन्धी फ्रायड के 
सिद्धांतों पर चिचार कर तो इस आधार पर हम कह सकते 


हैं कि उन्होंने अपने काव्य में चेततः पर बल नहाँ दिया, - 


एक सो बयास्री # 


बल्कि आधिकतर अवचेतन'? का ही आश्रय लिया है। फ्रायड 
के मतानुसार भावनायें ब्रेतन के प्रभाव से ही नहीं दबतीं, 
बल्कि जब ये स्वप्नों में आती हैं तो भी चेतन द्वारा' प्रभावित 
रहती हैं । इत भावक्ाओं को हम वासना का तास भी 
दे सकते हैं तथा ये भावनायें अथवा वासनायें स्वतंत्र न रह 
कर परतंत्र हो जाती हैं एवं छदमवेष घारण कर लेती हैं। 
परतंत्रता के भय से जब्र ये भावनायें खप्न का रूप धारण 
कर लेती हैं तो इनका रूप-परिवर्तित हो जाता है--अर्थात 
ये इसी रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, जो व्यक्ति के 'सेल्फः का 
रूप होता है । इस परिवर्तन के पीछे व्यक्ति का मानस ही 
क्रियाशील होता है इस । प्रकार की विखण्डता एवं परिवर्तन के 
कारण ऐसे छद्मवेषी स्वप्न सुकर नहीं रहते तथा परिणाम 
यह होता है कि इनकी थाह पाने के लिये अनेक अच्य साधनों 
का आश्रय लेना पड़ता है । ये साधन विस्थापन एवं संघनन 


हो सकते हैं। इस प्रकार के विस्थापन की स्पष्ड झलक 
महादेवी के काव्य में मिलती है, जेसे :--- 


में पत्चकों में पाल रही हूं 

यह सपना सुकमार किसी का। 
सांध्यगीत” की ये पंक्तियाँ भी इसी विस्थापन को स्पष्ट 
करती हैं :--- 

कौन आया था न जाने 

स्वप्न में मुभको जगाने ! 

याद में उन अंग॒ुल्तियों के 

है मुझे पर युग बिताने !! 
विस्थापन का अर्थ है--मूलभूत भावना को छदमवेष का रूप 
देने के लिये अनुभूति को किसी अलोकिक आलम्बन की 
ओर विस्थापित करना । महादेवी की उपयुक्त पंक्तियों में 
इस विस्थापन का भास स्पष्ट है। संघनन का अर्थ हैं संक्षिप्त 
करना--अर्थात जो बात हमें पांच सौ पंक्तियों में कहनी है, 


इस पाँच पंक्तियों में ही कहा जा सके । इसका उदाहरण 
'दीपशिखा? की इन पंक्तियों से मिलता है :-- 


पत्त भर का वह स्वप्न तुम्हारी 

युग-युग की पहचान बन गया । क्‍ 
स्व्नों की यह संघननता संक्षिप्त एवं क्षणिक होने के कारण 
मन चचाद जाती है तथा शेष रह जाता है पर्चाताप । 
महादेवी भी अपनी कविताओं में ऐसे प्रियतम का उल्लेख 
करती हैं जो उनके स्वप्न-संसार में मात्र क्षण भर के लिये 


# महादेवी के काव्य में स्वप्न-संयोग $ एक मनोविश्लेषय 


'आता है और अब वह उसे रिझ्ाकर स्थायी बनाने का 
प्रयास करती हैं तो वह दूर कहीं खो जाता है । अपने प्रियतम 
को रिझाने एवं मिलन के इन क्षणों को स्थिर बनाने के उनके 
सभी प्रयास विफल हो जाते हैं तथा शेष रह जाता है 
मात्र पश्चात्ताप। अपने प्रियतम को रिझाने, मिलन के 
क्षणों को स्थिर बनाने एवं बाद में पश्चात्ताप करने का 
उल्लेख उनकी कविताओं में प्रायः हुआ है-- 

तुम्हें बांध पाती सपने में! 

तो चिर जीवन प्यास बुभा लेती 

इस छोटे क्षण अपने में !! 

--नीरजा 
कवयित्री के मन-मस्तिष्क में तब कसा छंद उठता है, 
त्तीरजा” की ये पंक्तियाँ---- 

निद्रा उन्मन, कर-कर विचरण 

त्तोट रही सपने संचित कर | 
जब, कवयित्री का प्रियतम उसके स्वप्नों में आयेगा, इसका 
भास उन्हें होता है तो अपने आने वाले प्रियतम की वह 
किस प्रकार प्रतीक्षा करती हैं तथा मिलन की इस बेला को 
चिर एवं स्थायी बनाने की वह कसी कल्पना करती हैं, 
. ये पंक्तियां :++- द 

बह सपना बन बन आता, 

जायति में जाता ल्ोद; 

मेरे श्रवण आज बेठे हें, 

इन पत्तककों की ओट ! 
भब यह कल्पना भी साकार नहीं होती तो भी कवयित्री 
साहस नहीं हारती एवं वह नयनों में सपनों की सेज ही 
सजाये रहना चाहती हैं :-- 

अब आओ में पत्तकों में 

स्वप्तों से सेज बिछाऊ ! 
वह इस सेज को सजाने के लिये स्वप्न-मोती ढू ढ़ लाती हैं 
तथा प्रियतम की प्रतीक्षा करती हैं :--- 

नींद सागर से सजनि! 

जो ढू ढ़ ज्ञाई स्वप्न मोती ! 

गूथती हूँ हार उनका ! 

क्यों कहा में प्रात रोती ? 

“+सांध्यगीत 


महादेवी अभिननन्‍्दन ग्र्त् ऋऔ 


जब यह सब व्यर्थ सिद्ध होता है तो कवयित्रो इन्हीं ख्रों 
से अपने नयन अंजित कर लेना चाहती हैं :--- 
किससें देख संबारू कंतल 
अंगराग पुलकों का मत्नमत्न 
स्वप्तनों में आंजू पत्चकें चलन 
क्‍ “भीरजा 
सपनों की रज आज गया 
नयनों में प्रिय का हास ! 
+-सांध्यगीत 
जब इन सपनों के आंसू भी सूखकर सूखे सुमन बन जाते हैं 
कवयित्री यह कहे बिना नहों रहती :--- 
बरुनियों में उतल्नक बविखरे 
स्वप्न के सूखे सुमन ले! 
खोजन फिर शिथित्न पग 
निश्वास दूत निकल चुका है !! 
““दीपशिखा 
जब कवयित्री इन काल्पनिक स्वप्नों से ऊब गई तो कह 
उठी :-- 
मेरे जीवन की जाग्रति 
देखो फिर भूल न जाना, 
जो वे सपना बन आदवों 
तुम चिर निद्रा बन जाना । 
+-नीहार 
यदि हम महादेवी के स्वप्नों के गुणों पर विचार करें तो 
हम पायंगे कि उनके स्वप्न मुल न होकर स्वपश्नों का केवल 
स्मरण मात्र है, क्योंकि उनके काव्य में लोकिक अनुभूति 
की उष्मा हमें नहीं मिलती । नींरजा” की ये पंक्तियां इसका 
उदाहरण हैं :-- 
मित्नन बंता में अल्स तू 
सो गई छुछ जाग कर जब 
फिर गया, वह स्वप्न में ! 
आ रही प्रतिध्वनि वही फिर ! 
नींद का उपहार ले! 
चल सजनि दीपक बार ले !! 
यदि हम स्वप्तों की मोलिकता एवं स्मृति स्वप्नों पर विचार 


करें तो ज्ञात होगा कि दोनों में साम्य नहीं है। स्मृत स्वप्न 


#& एक सौ तिरासी 





अपने आनुपूर्वी गुणों को खो देते हैं। फ्रायड के कथनानुसार 


र्मृुत स्वप्न विक्ृवत स्थानापन्‍नः होते हैं । इन दोनों में सब. 


से बड़ा अन्तर यह है कि मौलिक स्वष्च अवचेतन! का 
सर्वाधिकार है किन्तु इसके विपरीत स्मृत स्वप्नों को स्मरण 
क्षणों में चेतन द्वारा प्रभावित होता पड़ता है। इस प्रकार 
स्मृत स्वप्न मौलिक खप्नों की अपेक्षा विकृत हो जाते हैं । 
इसी कारण फ्रायड ने इन्हें 'विक्ृृत स्थानापन्नर कहा है। 
प्रो० बिमल जी ने एक स्थान पर लिखा है :--“महादेवी 
के काव्य-निबद्ध स्मृत स्वप्नों में बराबर 'कौन! कह कर 
अभिहित किया जाने वाला, अलौकिक अनुभूतियों का प्रेरक 
नायक अवश्य ही मूल स्वप्न में किसी निश्चित व्यक्ति 
वाचक संज्ञा का चिरपरिचित छलिया” रहा होगा । स्मृत 
स्वप्नों का सामान्य एवं स्वाभाविक विक्ृति से महादेवी के 
काव्य निबद्ध स्वष्चों को सरलता पूर्वक अलौकिक घरातल 
मिल गया है। फ्रायडीय मनोविश्लेषण की छब्दावली में 
कहा जा सकता है कि महादेवी के काव्यनिबद्ध स्वप्तों में हमें 
व्यक्त स्वप्न-वस्तु ( मनीफेस्ट ड्रीम कान्टेक्ट ) मिलती हैं किन्तु 
उनके गुप्त स्वप्न विचार ( लेटेस्ट ड्रीम थाट्स ) को जानने के 
लिये हमें आसंग व्याख्याका आश्रय लेना पड़ेगा, जिसमें निश्चित 
रूपेण लौकिक अनुभूतियां मिलेंगी, जबकि मनोविश्लेषण के 


अनुसार गुप्त स्वप्त विचार का ही महत्व है, व्यक्त स्वप्न वस्तु 
तो उस तक पहुँचने का केवल माध्यम मात्र है! 


उपयु कत विश्लेषण का चित्र हम इल पंक्तियों में देख 
सकते हैं :-- क द 
अश्र सरे  सांगने जब 


नींद में वह पास आया ! 
स्वप्न सा हंस पास आया !! 
. ही गया दिव की हंसी से 
शून्य में सुरचाप अंकित ! 
रश्मि रोमों में हुआ, 
. निसपन्द्‌ तम भी सिहर पुल्ल।कत, 
अनुसरण करता अमा का, 
चाँदनी का हास आया! 


नींद में वह पास आया! 
. >-सांध्यगीत 


महादेवी की कविताभों में स्थानापन्न मनोबिम्बों' के विषय 
में प्रो०ण विमल ने लिखा है कि उनकी स्मृत-स्वप्नों की 
ऐन्द्रिय लोकिक अनुभूतियों को न पकड़ पाने का एक कारण 
यह है कि इनकी अभिव्यक्ति अधिकतर स्थानापन्‍्न मनोबिम्बों 
( सब्स्टीच्यूट ईमेज ) द्वारा हुई है। स्थानापन्न मनोबिम्बों 
की विशेषता यह है कि वे अन्योक्ति अथवा समासोक्ति की 
तरह किसी दूरवर्ती अप्रस्तुत को सरलता पूर्वक संकेतिक 
कर देते हैं। अतः महादेवी के स्वप्नों में आध्यात्मिकता 
को अनुस्थुत करने वाले बीच स्थानापन्न बिम्बों का तत्त्वों के 
प्रमुख स्थान हैं :-- 


नीरबव तम की छाया में 
छिप सोरभ की अलकों में 
गायक वह गान तुम्हारा 
ञआ मंडराया पलकों में! 


यहाँ गायक का गान” स्थानापन्न बिम्ब है। यह अवश्य ही 


प्रिय की या प्रिय का स्पर्श अथवा प्रिय की बात के स्थान पर 
प्र[क्त हुआ है | 


महादेवी को करुणा, विरह एवं वेदना की वाहक कवयित्री 


कहा गया है तथा यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे कवियों 


अथवा कवयित्रियों की रचनाओं में सुख-स्वप्न नहीं मिलते, 
बल्कि इनमें अधीर स्वप्तों की हो अधिकता होती है। 
महादेवी के काव्य के मानसिक वातावरण का यदि हम 
मनोविश्लेषण कर तो हम पायेंगे कि उनके काव्य में भी 
स्वप्नों की अधीरता ही है--स्वप्न सुख नहीं । इसका उदा- 
हरण है नीहार' की ये पंक्तियाँ, जिसने उन्होंने लिखा है 
कि जब प्रियतम तम की छाया में छिपकर उनकी पलकों 


में समा गया, तब-- 


हाज्ञा-ली, हलाहल सी 
बह गई अचानक लहरी 
डूबा जग भूला, तन-सन _ 
आंखें शिथिल्षाईं , सिंहरी 
-नीहार 


एक सो चोंरासी # 


# महादेवी के काव्य में स्वप्न-संयोग : एक मनोविश्लेषण 


महादेवों ज्य को काव्य साधना 


डे 


परशुराम शर्मा 


सम्पूर्ण संसार के भिन्न भिन्न वाह मयों के आचार्यों तथा 
मनीषियों ने अपने-अपने अनुभव तथा प्रतिभा के अनुसार 
काव्यः को परिभाषा की परिधि में सीमित करने की 
चेष्ठा की है । परन्तु आज तक का परिभाषा-श्ास्त्र इस तथ्य 
का साक्षी है, कि जसे-जंसे इस शब्द की नवीन-नवीन परि- 
भाषायें की गह, वेसे वेसे यह 'शब्द ब्रह्म” अपने किसी और 
ही रूप में प्रकट होकर परिभाषा-कर्ताओं को आश्चर्य चकित 
करता आया है। “जाकी रही भावना जेसोी, प्रभु मूरति 
देखी तिन तेसी” के अनुसार किसी विज्ञ लक्षणकार ने 
. इस ( काव्य ) के केवल भाव पक्ष को ही अवगत करके 
“भावमय अनुभूतियों का उदभावक शब्द सम्रुच्चय ही 
काव्य है; यही मत प्रस्तुत करके इतिश्री कर दी। इसके 
विपरीत किसी महातुभाव ते वाक्य रसात्मक॑ काव्यम ? 
अर्थात्‌ रस-पुक्त वाक्य ही काव्य कोटि में निहित किया जा 
सकता है, यह कथन करके रस की प्रधानता को ही सर्वतो5- 
धिक्‌ महत्व दिया | उसके विचार में विविध कला सम्पन्न 
. मनस्तरंगों को उद्वे ल्लित करने वाली भी रचना यदि रस से 
शून्य है तो वह काव्य कोटि में उपन्यस्त नहों की जा 
सकती । 

परिभाषा-शास्त्रियों में एक श्रणी कलात्मकवावादियों की 
भी उत्पन्न हुई। उनके अनुसार काव्य का कला पक्ष ही' 
सर्वेर्सा है। जिस वाक्य बन्ध में कला का अभाव है जिसे 
पढ़ते ही या जिसके श्रवण मात्र से ही उसके प्रति आकर्षण 


ने हो जाये या जिसके स्वरूप पर ही पाठक या श्रोता विभोर 


न हो उठे वह रचता अति गांभीर्य-पुर्णा-भावमय होती हुई 
भी काव्य की संज्ञा की अधिकारिणी नहीं हो सकती। 


महादेवी अभिनसदन ग्रन्थ %. 


'रीतिरात्मा काव्यस्य” अर्थात्‌ विशिष्ट प्रकार के पद-संगठन 
युक्त शैली ही काव्य की आत्मा होती है, इस मत के अनु- 
गामी शेली को ही काव्य का सर्वस्य मानते हैं । वक्रोक्ति: 
काव्य जीवितम्‌” अर्थात्‌ चमत्कार पूर्ण ढंग से किसी तथ्य 
को सीधे स्पष्ट रूप में न प्रस्तुत कर कुछ वक्रता-युक्‍त 
उक्तियों से प्रतिपादन करना--जिससे पाठक या श्रोता पर 
उस उक्ति का आकस्मिक एवं विस्मयोत्पादक प्रभाव पड़े--- 
ही काव्य का मुख्य अंग माना जाता है । कि बहुना “मुण्ड 
मुण्डे मतिभिन्ना । जिस विचारधारा ने जिसके मस्तिष्क को 
प्रभावित किया उसने तदनुसार काव्य का स्वरूप प्रतिपादन 
क्र दिया । कौन पूर्णतया सत्य है और कोौन- अन्यथा । आज 
तक तो कोई दढ़ता-पुरवेक ऐसा निर्णाय करने में समर्थ नहीं 
हो सका । हाँ, सब मतों का समन्वय सर्व मान्य हो सकता 
है” इस मत में कदापि दो सम्मतियाँ संभव नहीं । दार्शनिक 
रूपेणा समन्वय में घटनात्मकता है और असमग्वय में विघट- 

नात्मकता । अतः विज्ञ मतीषियों का अनुसरण करते हुये हम. 
भी इसी निर्णय र पहुंचते हैं कि भाव तथा कला दोनों ही 
सत्काव्य के लिए अनिवार्य तत्व हैं। एक से भी रहित काव्य 
सर्वाज्भीण कदापि नहीं कहा जायगा । हाँ, माया की न्यूनता 
या अधिकता उपेक्षित हो सकती है । आशय यह है, कि यदि 
किसी रचना में भाव शत-प्रतिशत है और कला पचास प्रति- 
शत तो वह रचना भी काव्य पद पर प्रतिष्ठित हो सकतो है 
परन्तु यदि किसी कृत में दोनों अंगों में से किसी एक का सर्वथा 
अभाव हुआ तो उसका समावेश काव्य में न हो सकेगा ।.. 

यदि हम यहाँ पर यह प्रतिपादन कर दें कि ब्रह्माण्ड का 
प्रत्येक मानव स्वभावतः कवि है तो अनुचित न होगा। भावना 


# एक सौ पच्चासी 


मयोहि परुष: अर्थात्‌ पुरुष भावनाओं, संवेदनाओं एवं अनु- 
भूतियों का जन्म स्थान है । प्रत्येक मनुष्य के हृदय में नित्य 
प्रति शोक, हर्ष, भय आदि जब उत्पन्न होते हैं ओर वह 
अपनी संवेदनाओं के द्वारा अपने समन्‍्तात्‌ प्रत्येक पदार्थ एवं 
प्राणी में स्वानुभूत हे शोक आदि का समावेश पाता है। 
विय्ुक्त अथवा वियुक्ता के हृदय में एक वस्यात्रा को देखकर 
यही विचार उत्पन्न होगा कि आज जिन दो प्राणियों का 
गठ-बन्धन होने जा रहा है एक दिन आयेगा जब ये भी मेरी 
तरह वियोगाग्नि में परितप्त होंगे । यह ठीक है, कि प्रत्येक 
मनुष्य भावना-पूर्ण होता है और हमारी उपरि प्रतिपादित 
रूप रेखा के अनुसार उसे कवि नाम उपलब्ध होना चाहिये । 
परन्तु यहाँ हमें यह न भूलना चाहिये कि भावना-मय होते 
हुये और उन भावनाओं को अपने चारों ओर के वातावरण 
में ओत प्रोत करते हुये भी प्रत्येक मनुष्य वास्तविक रूप में 
कवि! इस कारण नहीं हो सकता । उसकी भावताओं का 
उद्दे लग अपने तथा अपने चतुर्दिक के पदार्थों तक ही सीमित 
होकर रह जाता है जब कि कवि मनस्तरंगों, अनुषभूतियों 
संवेदनाओं को स्वयं उपजाकर उन्हें दूसरे लोगों के हृदयों में 
भी प्रवेश करने का सामर्थ्य रखता है। वह एक अद्भुत 
तादात्म्य उत्पन्न करके अपने काव्य को समान भावनाओं एवं 
मनोभावों के उत्पादनार्थ एक अनुपम माध्यम बना देता है 


इसीलिए तो उसे “ब्रह्मा” की उपाधि से विभूषित किया गया . 


है। उसकी सृष्टि मानव मात्र के आनन्‍्दोद् क का कारण 
बनती है । कवि हमें संबल प्रंदान करता है कल्पना लोक में 
उड़ान भरने के लिए । कवि हमें सामान्यता से ऊपर उठा 
कर विशेषता के दर्शन बराता है। उसका काव्य लौकिक 
ओर पारलौकिक सुख की सामग्री जूटा देता है। कवि हमें 
मानवता से अतिमानव॒ता तक पहुंचा देने को क्षमता रखता 
है। वह केवल हमें सत्यं, शिवं, सुन्दर का पाठ ही नहीं 
: पढ़ाता अपितु उन दुष्प्राप्य तत्वों एवं तथ्यों को हमारे संमुख 
. धस्तामलकवत्‌ उपस्थित कर देता है। 'पश्य देवस्य काव्यं, 
न ममार न जीरय॑ति” अर्थात्‌ जिस प्रकार परमदेव का वेंद 
रूपी काव्य या यह ब्रह्माण्ड रूपी काव्य न अवसन्न होता है 
न जी होता है--इसका प्रतिक्षण रूप परिवर्तित होता 
रहता है ठीक उसी प्रकार कवि का काव्य पदे-पदे नवीचता 
को धारण करता रहता है, सर्वदा अमर रहता है । 


एक सो छियासी #% 


ऊपर लिखे विवरण से हमने काव्य की विविध रूप रेखायें 
तथा स्वरूप निर्धारण संबन्धी विचार व्यक्त करके यही 
निष्कर्ष निकाला है कि काव्य का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। 
यद्यपि काव्य को परिभाषा रूपी परिधि में यदि सीमित 
करना असंभव है वो भी हम उसी शब्द विन्यास को काव्य 
की संज्ञा दे सकते हैं जो अपने आप में परिपूर्ण का प्रभाव 
दूसरों पर प्रदर्शित कर सके तथा जिस प्रकार वह शब्द 
विन्यास उसके ख्रष्टा के मनोवेगों के उद्ध ललन का सूर्त॑ 
प्रतीक है उसी प्रकार वह पाठक अथवा श्रोता के हृदय में 
भी उद्व ललन --वरंगोत्पादन की क्षमता रखता हो । 


कहना न होगा कि ऐसे काव्य की साधना सुकर नहीं वह तो 
स्वभावज ही हो सकती है । हां, अनुकूल वातावरण पाकर 
उसका उद्भूत होना सरल मात्र अवश्य हो जाता है। आदि 
कवि वाल्मीकि व्यास, कालिदास, तुलसी, मीरा आदि में 
काव्य के संस्कार प्रकृतिज थे जंसे ही उन्हें अनुकूल परिस्थि- 
तियाँ उपलब्ध हुई वे वेग पूर्वक उन कवियों के अन्तस्‌ से 
फूट पड़े। “मा निषाद प्रतिष्ठां वमगमः शाश्वती: समा:” 
इत्यादि अनीश्वर उक्तियाँ किसी कृत्रिम साधन का परिणाम 
नहीं कही जा सकतीं | ये तो उन स्वाभाविक भावों का 
प्ररफुटन हैं जो एक जलोघ की भांति सभी बचन्ध प्रतिबच्धों 
को तोड़ता हुआ अपना मार्ग आप निर्माण करता जाता 
है। महादेवी जी की काव्य साधना भी कुछ इसी 
प्रकार की ही है | हमें महादेवी जी की जीवनी और उसके 
द्वारा उनके काव्य पर प्रतिफलित होने वालो विचारधारा 
पर कुछ कहना अभीष्ट नहीं । हमें तो केवल यहीं दर्शाना 
है कि साधिका में अन्य प्राचीन स्वयंसिद्ध स्वाभाविक कवियों 
की भांति कुछ काव्य-मय संस्कार थे जो अवसर प्राप्त होते 
ही बरबस फूट पड़े । उन मनोभावों ने न उनकी आयु का 
ध्यान रखा न पारिवारिक एवं सामाजिक परिष्थितियों को 
मान्यता प्रदान की। उन्हें तो फूठ पड़ना था अतः फूट 
पड़े । द 


साधक को दृष्टि प्रतिक्षण अपने उसी लक्ष्य पर केच्रित 
होती है जिसके निमित्त वह साधना-संलग्न होता है । जहाँ 
तक हमने महादेवी जी की काव्य कृतियों का अध्ययन 
किया है हम उनकी काव्य-साधना का एक ही दृष्टि-कोण 


हु भहादेवी जी की काव्य साधना 


समझ पाये हैं और वह है उनकी संवेदनशीलता । उनकी 
काव्य साधना के अन्य सभी विषय या अंग उनकी संवेदन- 
शक्ति रूपी अंगों के पूरक मात्र हैं। वे समष्टि को ही सब 
कुछ समझती हैं । यह भाव उनकी निम्नलिखित उक्ति से 
पूर्णतया परिपुष्ट हो जाता है । 


दीप मेरे जत्न अकम्पित, घुल्न अकम्पित | 
पथ न भूले एक पग भी, पर न खोयें लघु विहण भी । 
स्नग्ध लौकी तूलिका के आक सबकी छांह उज्ज्वल । 


उपयुक्त शब्दों से उनकी संवेदना फूटी पड़ती है। इस 
संवेदना का मूल्य शाइवत है--स्थायी है। क्या कभी कोई 
क्षण ऐसा आया है या आएगा जब संवेदना परिहेय होगी 
युग परिवर्तित हुये हैं और होते रहेंगे, आत्मिक मुल्यों में 
उलट फेर होते हैं और निश्चित रूपेण होते भी रहेंगे, काव्य 
शैलियों की विविध विधायें वनती और बिगड़ती रहेंगी, 
रुचि वेविध्य परिलक्षित होते आये हैं और होते रहेंगे परल्तु 
महादेवी जी का साध्य उनका केन्द्र बिन्दु उनके जन्म जन्मा- 
तर के संस्कारों का परिपाक, उनकी साधना का फल 
संवेदन अविभाज्य, अपरिवर्तनीय, अकाट्य रहता आया है 
और आगे भी रहेगा । हम तनिक अत्युक्ति से काम लें, 
( परन्तु वह अत्युक्ति अयथार्थता का अंश लिए हुए नहों ) 
तो. हम निशशंक रूप से कह सकते हैं कि महादेवी जी की 
. विशिष्टता केवल इसी बात में है कि जहां अन्य कवियों ने 
संवेदन को अन्य उपकरणों के सार्ष सामान्य स्थान दिया है 
वहाँ सहादेवी के लिए तो अन्य उपकरण अथवा काव्य 
विषय या तो विद्यमान हैं ही नहीं यदि हैं भी तो उनके 
लक्ष्य के पूरक मात्र हैं । संवेदद उनके मन वाणी और कर्म 
में ओत प्रोंत है। उनका संवेदन इतना व्यापक है कि 
उनकी समष्टि व्यष्टि एकाकार हो गई है । कई बार तो 
ऐसा अनुभव होने लगता है कि संवेदन ही उनका व्यक्तित्व 
है और उन्होंने अपने व्यक्तित्व को मानो संवेंदन के सांचे 


में डाल रखा है। वर्डसवर्थ का स्थान अंग्रेजी साहित्य में 
उत्कृष्ट है। वे अपने प्रील्यूड' में लिखते हैं कि मेरे जीवन _ 


में कुछ एक छोटी बड़ी घटनायें घ्॒टीं जिन्होंने मेरे जीवन 
को प्रभाबित किया । इसी प्रकार कालिदास, सूर, ठुलसी 


मीरा आदि कवियों की क्‍ रचनाओं के परिशीलन से उनके 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ #% 


* अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कुछ भावों के ध्‌ धले से ( ओर 


कभी कभी पूर्रातया स्पष्ट ) भावों के दर्शन होते हैं । परल्तु 
महादेवी जी की कृतियों में तो मानों अपना प्रथक्‌ कोई 
अस्तित्व है ही नहीं । उच पर तो “यत्पिडे तद ब्रह्माण्डें? 
( जो शरीर में है वही संसार में है ) कि उक्ति चरितार्थ 
होती है । महादेवी के सामने तो में तू का भेंद है ही नहीं। 
इसी का नाम तो संवदना है । 


साधना के लिए जब तक लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो 
फिर उसकी प्राप्ति के लिए निरन्तर तपस्या अपेक्षित होती 
है । महादेवी के सम्बन्ध में जिससे भी जो कुछ भी सुना 
है उससे हमने एक ही परिणाम निकाला है कि 'साधिका? 
शब्द को साथंकता उन्हीं पर ही हो सक्रती है । व्यक्तित्व 
को भुलाकर, सस्तो प्रशंसा ( और बहुमूल्य भी ) से ऊपर 
उठकर, मन: सूत्र का संयोग करके, सामाजिक तत्वों का 
समूलोन्मूलत॒ करके अपने औवन-दीप को तिल-तिल जलाने 
वाली कवयित्री ने 'साधिका” कहलाने की अधिकारिणी हो 
सकती है अन्य कोई भी नहीं । 
संवेदना के लिए वेदना अनिवाय है। सम्यक्‌ वेदना से हो 
तो संवेदना की उत्पत्ति होती है । अन्य विचारकों की 
भांति हम इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते कि वेदना दुःख 
प्रेरिका हैंया सुख-जननी । हमें तो उन्हीं आलोचकों को 
हाँ में हां मिलानी है जो कहते हैं कि महादेवी ने वेदना 
को अपना रखा है ।” किस लिए ? यह प्रश्न ही व्यर्थ है। 
कारण और कार्य का सम्बन्ध वहाँ अपेक्षित होता है जहाँ 
इन दोनों की सत्ता का पार्थथय असीम हो । परन्तु हमारे 
उपरिंदत्त विवरण के अनुसार जिस कवि के समक्ष 'संवे- 
दना” के अतिरिक्त और किसी पदार्थ तत्त्वयां विचार 
की सत्ता हो न हो उसकी वेदना किसी कारण विशेष की 
अपेक्षा रखे यह विचार समीचीन प्रतीत नहीं होता। अपने. 
और किसी अज्ञात में ऐसा प्रदर्शित करतो हुई वे 
कहती हैं -- है 
में कण कण में ढाल रही अल्ि, 
.. आंसू के मिस प्यार किसी का 
में पक्षकों में पाल रही हूँ 
यह सपना सुकुमार किसी का ।!? 





महादेवी जी अपने जीवन दीप को बुझाकर पीड़ा के राज्य. 


को अंधकारमय नहीं बनाना चाहतीं । वे कहती हैं-- 


चिन्ता क्‍या है निमम, बुक जाये दीपक मेरा। 
हो जायेगा तेरा ही, पीड़ा का राज्य अँघेरा । 


* महादेवी जी की यामा” ( नीरजा, रश्मि, नीहार, और 
सान्ध्यगीत का कविता-संग्रह ) तथा दीपशिखा में सर्वत्र 
संवेदना, आत्मा और परमात्मा में अभेद तथा संवेंदनाथ 
करुण क्रन्दन के दर्शन होते हैं । द 


तुमको पीड़ा में दृढ्य, तुममें ढूद्गी पीड़ा। में कितनी 
मार्मिकता है। इष्टदेव, साधक तथा पीड़ा की अभिन्नता 
का ऐसा प्रमाण और कहीं नहीं मिल सकता । विरह और 
मिलन की वास्तविकता का मिथ्यात्व प्रतिपादन करती हुई 
कवयित्री कितने सुन्दर तथा आलंकारिक ४ंग से इस मर्म 
को समझाती हैं । 
विरह का क्षण मित्तन का पत्त, 
. मधुर जेसे दो पत्तक चल |? 


पलकों का स्थायिरुपेण खुले रहना या बन्द रहना भला 
किसे भाएगा ? कहना ही होगा कि जिस प्रकार पलकों का 
संयोग तथा परस्पर वियोग दोनों ही मधुर होते हैं ठीक 
उसी प्रकार जीवन में संयोग तथा वियोग दोनों ही मनो- 
रम होते हैं । इसी तथ्य पर महादेवी जी की बेदनाप्रियता' 
आश्रित है । 

यह सा्वभौम तथा शाइवत सत्य है कि पदार्थ पहले विद्य- 
. मान होता है और उसका परिचायक लक्षण बाद में बनता 
है। विषय, मत, तथ्य आदि की सत्ता पूर्व होती है और 
भिन्न-भिन्न विचारों वाले व्यक्ति अपनी-अपनी मति के अनु- 
सार उनके भिन्न-भिन्न लक्षण बाद में बनाते हैं। उदाहरण 
के लिए जल पदार्थ पहले विद्यमान था दाशनिकों ने उसके 
लक्षण एवं स्वरूप-निर्माण बाद में किए। यही शाश्वत 


सिद्धात्त ! महादेवी जी की रचनाओं में रहस्यवाद तथा 


छायावाद जसे अनेक वादों के समावेश करने में घटित 
होता है । महादेवी जी ने अपनी रचना करते समय किसी 
बाद-विशेष को लक्ष्य बनाया हो ऐसा सोचना ही बालिशता 
है । कवियों की विशेषता इसी तथ्य में तो है कि यद्यपि वे 


एक सो भट्टासी ऋ 


अपनी अमर क्ृवियों द्वारा अपने अभीष्ट एवं मनोनीत 


संदेश को जनता तक प्रेषित करना चाहते हैं तथापि सहृदय 
पाठक एवं श्रोता तुममें से स्वतः एक से अधिक भावनाओं 
मतों, वादों आदि की उपलब्धि कर लेते हैं। इसी में तो 
सष्टा का खष्टत्व है। यदि हम “रहस्यवाद” आदि वादों 
को ही उनकी रचनाओं में खोजने चलें तो शायद ही उनकी 
कोई ही रचना होगी जिसमें अत्यधिक रूप में इन वादों 
की छाया ( परन्तु कहीं-कहीं पूर्णता भी ) न मिले । 

में तुमसे हूँ एक, एक हे जैसे रश्मि प्रकाश 

में तुमसे हूँ भिन्न-भिन्न ज्यों घन से तड़ित बिलास । 


इस कवितांश में रहस्यवाद अपनो चरम सीमा को प्राप्त 
हुआ प्रतीत होता है। एकाकारता और भिन्नता ! इस 
विरोध में भी समन्वय की झलक मिलती है। किरण और 
उसके प्रकाश को, बादल ओर बिजली को हम एक भी 
कृह सकते हैं और परस्पर भिन्न भी । यही प्रपश्] हमें 
आत्मा और परमात्मा में मिलता है जिसे महादेवी जी ने 
अपनी उपरिनिर्दिष्ट पंक्तियों में रहस्यवाद के द्वारा अवगत 
कराने की चेष्टा की है । 


विरोधात्मक रहस्य का एक उदाहरण और :-- 
पाने सें तुमको खोऊँ, 
खोने में समझ पाना। 
यह चिर अतृप्ति हो जीवन 
चिर तृष्णा हो मिट जाना ॥ 
पाना खोना तो उपाधिमात्र है। मनोदशा एवं प्रवृत्ति के 
द्वारा उनको ग्रहण किया जाता है। जिसे हम पाना समझते 
हैं साधक उसे ही परम नाश मानता है । यही तो वह रहस्य है 
है जिसे रहस्यवादी कवि या सहृदय पाठक ही. समझ सकता' 
है। “बरसे कंबल भीगे पानी” का तत्त्व क्या साधारण बुद्धि- 
गम्य हो सकता' है । इसी तथ्य को श्री मदभगवतगीता में 
में श्रीकृष्ण महाराज ने तिम्न प्रवचन के द्वारा समझाया है-- 
या निशा सव भूतानां तस्‍यां जागर्ति संयमी | 
यस्यां जाम्रति भूतानि सानिशा पश्यतों मुनेः ॥ 
यह रहस्य चिन्तन का विषय नहीं अनुभव का विषय है। 
यह तत्व करनी कथनी से ग्यारा है। इसी लिये तो भक्त 
कह गया है :-- 


है महादेवी जी की काव्य साधना _ 


जा मरने ते जग डरे, मेरे सन आनन्द । 
मरने ही ते पाइये, पूरन परमानन्द। 


नाश में, पीड़ा में, करुणा में, विलाप में क्‍या अनुपमता है ? 
यह तो महादेवी से ही पूछना चाहिये । हमें सन्देह है कि 
वह भी संभवत: इस अलौकिक चर्वणा के आनन्द को दाब्दों 
का कज्चुक पहनाने में अपने आपको असमर्थ ही पायेंगी । 
क्योंकि यह तो गृ्‌ गे का गुड़ है, जिसका रस अवर्शानीय है- 
केवल अनुभवनीय है । 


यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं कि रहस्यवाद अत्यन्त 
प्राचीन काल से चले आ रहे वेदान्त-प्रतिपादित एकात्मवाद 
का ही नवीनतम एवं आधुनिक श्रम है। कणा-करा में 
निज को और निज में कश-कण को अनुभव करना ही 
वह ॒एकात्मवाद है, रहस्यवाद है जिसका संकेत महादेवी जी 
ने यत्र-तत्न अपनी कविता में किया है-- 


अली में कश-कण को जान चली । 
सब का क्रन्दनं पहचान चत्ती। 


ओर अशु-अशु का कम्पन जान चली। 


प्रति पप्7र को कर जक्यवान चली ॥ इत्यादि 


जब संसार का एक एक अणु अपना है तो फिर अभिशाप 
ओर वरदाव में भेद कसा? उनकी सत्ता ही किस लिये ? 
.. देखिये--- द 
; विरह का तम हो गया अपार, 
मुझे अब वह आदान प्रदान । 
बन गया हे देखो अभिशाप 
जिसे तुम कहते थे वरदान ॥ 


रहस्यवादी कवि की दृष्टि में दुःख सुख का अच्तर मानो है 
ही नहीं। संवेदेन शीला महादेवी इस रहस्य को निम्न- 
लिखित पंक्तियों द्वारा व्यक्त करती हैं--- | 


विरह का युग आज दीखां, 
मिल्ञन के लघु पत्न सरीखा। 
दुःख सुख में कौन तीखा, 
में न जानी ओ न सीखा ॥ 


महांदेवी अभिनन्दन प्रस्थ 


उदाहरण देखिए--- 


दुःख सुख को तीक्ष्णता वह क्यों सीखे ? अश्र॑ हाला का मंद 
उसे वसा करने का अवसर ही कब देता है-- 


घुल गई इन आँसुओं में 
देव जाने कोन हात्ञा, 
कूमता है विश्व पी पी 
घूमती नक्षत्र मात्ा॥ 


महदेवी जी के मतानुसार नक्षत्र मण्डल, ग्रह, उपग्रह, प्रारि 
मात्र नहीं अणु मात्र इसी हाला को मस्ती में झूम रहा 
है -प्रेरणा पाकर गतिशील है। यही प्रेरणा, यही अलौ- 
किक मादकता' महादेवी जी को ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पदार्थ 
में निजत्व के दर्शन करने के लिये बाध्य करती है। संसार 
का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा पदार्थ मानो उसके 
जीवनेतिहास की एक घटना मात्र है। वे कहती हैं-- 


“ओढ़े मेरी छाँह राव देती उजियातां, 
रजकशण मृदु-पंद चूम हुये मुकुत्नों की मात्ता 
मेरा चिर इतिहास चमकते तारे ही हैं |” 


कवयित्री और ब्रह्माण्ठ की एकात्मकता का एक और 


अश्रु मेरे मांगने जब 
नींद में वह॑ पास आया 
स्वप्न सा हँस पास आया | 
हो गयां दिन की हंसी से 
शून्य में सुर चाप अ्ित 
श्श्मि रोमों में हुआ निस्पंद 
तम भी सिहर पुल्नकित | इत्यादि । 


रहस्यवादी और छायावादी कवि की रचनाओं में प्रकृति 
का वाहक रूप धारण कर लेना स्वाभाविक ही है । जब 
वह प्राकृतिक पदार्थों के साथ ऐक्य स्थापित कर लेता है. तो 
परिणाम स्वरूप वह अपने भावों का प्रकाशन करने के 
लिये प्रकृति से इतना और कोई भी उत्कृष्ट माध्यम नहीं 
पांता। इसीलिये महादेवी जो की भावरूपिणी आत्मा 

प्रकृति रूपी कलेवर के पर्दे की ओट में अपना आभास 





के ऐक सो नवासी 


देती है । प्रकृति के. समस्त अंगों को कवयित्री ने अपनी 
कविता में स्थान दिया है। 


विरहू का जल्नजात जीवन''' 
में नीर भरी दुःख की बदली'*' 
तुम हो विधु के बिम्ब ओर 
में मुग्धा रश्मि अजान'*' 
जब कपल गुलाब पर शिशुप्रात 
के सूखते नक्षत्र जल के बिदु से*** 
घन बनूवर दो मुझे प्रिय, 
जलधि मानस से नव जन्म पर 
सुभग तेरी ही सजल्न 
श्यामल  मनन्‍्थर मूक सा*** 


ऐसे | ऐसे प्रकृति सम्बन्धी वर्गान महादेवी जी को कविताओं द 


में प्राय: सर्वत्र मिलते हैं। प्रकृति मानो उनकी कविता का 
अविभाज्य अंग है। छायावाद का आधार प्रक्ृति में अज्ञात 
शक्ति के प्रतिबिभ्ब की सत्ता है। सत्यं, शिव, सुन्दर की 
खोज में रत आत्मा जब प्राकृतिक पदार्थों में उसको झलक 
पाती है तब छायावाद को उत्पत्ति होती है। छायावादी 
कवि प्रकृति के साथ अविच्छिन्न सम्पक स्थापित कर लेता 
है । इस तथ्य का उदाहरण महादेवी जी की निम्नलिखित 
कविता में देखें--- 


“प्रिय साँध्य गगन मेरा जीवन 
साथों का आज सुनहत्ापन 
घिरता विषाद का तिमिर सघन 
सन्ध्या का नभ से मूक मिलन, 
यह अश्र मती हतसी चिंतवन । 
और भी-- क्‍ 
प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन । 
यह ज्षितिज बना घु धला विराग 
लव अरुण अरुण मेरा सुहाग, 
छाया सी काया बीतराग 
... सधि भीने स्वप्न रंगीले घन। 
इसी प्रकार-- हर 
क्यों वह प्रिय आता पार नहीं 
शशि के दर्पण में देख-देख, 


. एक सौ नब्बे 


मैंने सुत्तकाए तिमिर केश; 
गूंथे चुन तारक पारिजात 
अवगंठन कर किरणें अशेषः 
क्यों रिका पाया उसको 
मर अभिनव शज्गार नहीं। 


तथा-- 
“इन्द्र धनु क नित सजी सी 
विद्यत हीरक से जड़ी सी 
में भरी बदली रहूँ 
चिर मुक्ति का सम्मान कैसा? 


महादेवी जी की कविता में कलात्मकता का समावेश स्वतः 
ही हो गया है । यह इतिहास सिद्ध बात है कि कवि अपनी 
रचना में कला का संनिवेश करने के लिए यत्न शील नहीं 
होता । कला बरबस उसके भावों का अनुकरण करती चली 
जाती है। महादेवी जो की सफल कविताओं का आधार 
ही कुछ ऐसा है कि रस, रोति अलंकार आंदि कला के 
प्रतिनिधि अंग स्वभावतः हो उसपें आते चले गए हैं। रूपक 
का सुन्दर विन्यास निम्नलिखित कवितांश में देखिये--- 


तुहदेन कणों पर म्दु कम्पन से 
सेज बिछा दें गान-- 
जहाँ सपने हों पहरेदार, 
अनोखा एक नया संसार । 


उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सम्मिश्रण निम्नलिखित 
कविता में देखें :- 


पीले मुख पर सन्ध्या के 
वे किरणों की फुल्ममड़ियाँ । 
विधु की चांदी की थाली 
मादक सकरनद भरी सीं 
जिसमें उजियात्नी रातें 
लुटती घुत्नतीं मिसरी सी, 
भिन्षुक से फिर जाओगे 
जब लेकर यह अपना धन 
करुणामय तब समभोगे, 

. इन प्राणों का महंगा प् ॥ 





# महादेवी जो की कांव्य साधना 


शब्दात्मक चित्रों का चित्रण निम्नलिखित पंक्तियों में 
देखिये :--- 


“दुख से आवित्त, सुख से पंकिल, 
बुद-बचुद से स्वप्तों से फेनिल 
बहता है युग-युग से अघीर ! 
प्रिय इन नयनों का अश्र नीर !! 


शब्द चित्रण का एक उदाहरण और देखिए :-- 


प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती | 

श्वासों में सपने कर गुम्फित, 

बन्दन वार वेदूना.. चचित | 

भर दुख से जीवन का घट नित 

मूक क्षणों से मघचुर मरू गी आरतो। 

हुग॑ मेरे दो दीपक भमिलमित्त 

. भर आंसू का स्नह रहा ढल । 

सुधि तेरी अविराम रही जत्त, 

पद्‌ ध्वनि पर आलोक रहूँगी बारती ॥ 
महादेवी जी के मधुर गायन में संगीतात्मकता तो है ही, 
साथ ही अनुप्रास आदि शब्दालंकारों के मनोरम पुट ने 
उसे और भी अभिराम बना दिया है :-- 

“पुत्तक-पुलक उर, सिहर-सिहर तन, 

आज नयन क्‍यों आते भर-भर ? 

सकुच सल्लज खिलती शेफाली, 

उल्लास मोलश्री डाल्नी - डात्ी 

बुनते नव प्रवाल कुछ्ोों में 

रजत श्याम तारों से जाती। 

शिथिल्न मघुप वन गिन-गिन मधुकण 

हर सिंगार भरते हैं मर - मर 

ग्राज नयन आते क्‍यों भरूमर १९ 
उपरिलिखित गीत में ल्यात्मकता, नृत्यात्मकता तथा गीता- 
_ त्मकता उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होती चली गई है। 

अलंकारों की भरमार निम्नलिखित मनोरम गीत मैं प्रचुर 


मात्रा में है :--- द 
“धीरे-धीरे उतर ज्षितिंज से 
चतआ बसनन्‍्त रजनी 


भहादेवी अभिन्न ग्न्‍्य हे... 


तारक मैंय नव वेणी बन्धन, 
शीश फूत्न शशि का कर नूतन, 
रश्मि वलय, सित धन अवगुंठन, 
मुक्ताहत अभिराम बिला दे 
चितवत से अपस्ी, 
पुन्तकती आ वसनन्‍त रजनी।” 


ओर कितने उदाहरण प्रस्तुत किये जायें? कवयित्री का 
तो प्रत्येक अक्षर आलंकारिक, चित्रमय, भावपूर्ण रहस्या- 
त्मक, छायामय लय-पुर्णा तथा संगीत से ओतप्रोत 


है।ये सभी काव्य गुण अन्य किसी कवि की रचना में 


मिलेंगे यह हम प्रइत सूचक चिन्ह ( 
सकते हैं । द 


) लगाकर म्ही कह 


महादेवी जी ने यद्यपि पद्च को हो अपने भावों की अभि- 
व्यक्ति का साधन बनाया परन्तु उन्होंने गद्य में भी अपनी 
स्वभाविक प्रतिमा का प्रमाण उपस्थित किया है। काव्य 
मयता गद्य में भी तो निखर सकती है। इसीलिये तो किसी 


 महानुभाव ने कह डाला :-- गद्य कवीतां तिकषं वदन्तिः _ 


अर्थात्‌ गद्य ही कवियों की कसोटी है। गद्य में उनके 
निबन्ध संग्रह है--“शंखला की कड़ियां? क्षयदा इत्यादि । 
इनके अतिरिक्त उनके रेखाचित्र और संस्मरण भी उच्च 
कोटि के हैं। निबंधों की साहित्यिकता और सामाजिकता 
उत्कृष्ट स्तर की है। इनमें महादेवी जी के भावों का 
गाम्भीय, मननशीलता, समस्याओं का प्रस्तावत और फिर. 
उनका समाधान, मार्मिकता, चिन्तन आदि स्पष्ट रूप से व्यक्त 
है। उन्तके निबन्ध भी काव्यमय है इससे सिद्ध होता है 
कि मूलरूपेण वे काव्य-साधना की ही साधिका हैं । 


कई विद्वानों को महादेवी का शांशवत करुण विलाप अति 

मात्रा में खटका है। वे कहते हैं कि निष्कारण वेदना और 
तज्जन्य विलाप भी किस काम ? उनकी वेदना क्‍यों, किसके 
लिये और कसे ? ऐसे-ऐसे प्रइन विद्वानों को शंका! में भ्रस्त 

किये हैं। हमारा मन्तव्य इस सम्बन्ध में निर्शायात्मक एवं 
ग्राह्म होगा ऐसी कल्पना हम कदापि नहीं कर सकते परसु 
संक्षेप में हम यह अवश्य कहेंगे कि जब तक खेतिहर अपने 
भापको मृत्तिकांयय नहीं कर देता तब तक वह मिट्टी में . 


अत एक सो इक्‍यालवें 


से सोना नहीं प्राप्त कर सकता। कवयित्री कौ वेदना के 
सम्बन्ध में उद्गड्लित प्रश्नों के समाधावार्थ हमें उनके काव्य- 
महोदधि में गोता लगाना होगा, उसके तल तक पहुंचना 
होगा एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार, तब निरचय 
ही उनकी वेदना का रहस्य हेमारी समझ में आ जायेगा । 
हां, अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार विश्वास पूर्वक हम कह 
सकते हैं कि उनकी वेदना केवल वेदता के लिये होती हुई 
भी किसी अज्ञात तत्त्व की प्राप्ति के लिये है। यह अभाव 
उनकी कविता में एक-एक वर्शान में उपलब्ध होता है । 
अभावग्रस्त प्राणी करुण क्रनदन न करेगा तो और क्‍या 
करेगा ? बस इस विषय में हम और कुछ न कहेंगे । नम्नता 
पूरक हमारा यही निवेदत है कि किसी को समझने के 
लिये उसको विचारधारा परिस्थितियों एवं मनोदशाओं का 
अध्ययन सम्यक्तया कर लेना अत्यन्त आवश्यक होता है। 
कवयित्री तथा उनकी विचारधारा उनकी अपनी है उसे 
अवगत करने के लिये हमें अपने आपको उन्तकी विचार 


धारा के साँचे में ढालना होगा तब उनकी वेदना तथा 
तत्सम्बन्धी अन्य विचार सुगमता से बोधगम्य हो जायेंगे ! 
साधिका की भांति हमें भी साघना-लीन होना होगा । अन्त 


में हम निरशंक भाव से कह सकते हैं कि महादेवी जी का 


काव्य साधना शाश्वत सर्वाज्भीण और सार्वभौम है। उनकी 
रचनाओं में लोकिक और पारलोकिक दोनों पक्षों का सुन्दर 
मिश्रण है। भाव और कला का उत्कर्ष उनकी रचनाओं 
में यत्र-तत्र मिलता है। उनकी कृतियों में जहां भाब-प्रवणता 
चिन्तन शीलता तथा ममनात्मक गांभीय है वहाँ पर साथ 
ही साथ पद-लालित्य खर-मात्रुय, संगीतात्मकता और हृदयो- 
ललासकारी लय भी है। काव्य सावना ही उनका लक्ष्य 
है ओर काव्य साधना को ही वे उस लक्ष्य पूर्ति का माध्यम 
बनाये हुए हैं। भारत अनादि काल से “महादेव” का आराधन 
करता आया है। हमें पूर्णा विश्वास है कि उत्तम कविता 
द्वारा उसी आराधना का सौभाग्य महादेवी को भी प्राप्र 


होगा । 


ह द हो 


एक सो बानबे #% 


# महादेवीं जी कौ कांव्य साधनों 


महादवोी व्हों काव्य याधना 


ड्माराय 


भाधुनिक हिन्दी साहित्य के कवियों के बीच महादेवी' वर्मा 
एक विशिष्ट स्थान की अधिकारिणी हैं । छायावादी कवियों 
के मध्य प्रसाद, निराला और पन्‍्त के साथ ही उनका भी 
स्थान है। किन्तु अन्यान्य छायावादी कवियों से वे एक 
स्व॒तन्त्र और निर्जन राज्य की अधिवासिनी हैं। शायद 
इसका प्रधान कारण यह है कि यह एक संवेदनशील कोमल- 
हृदया नारी हैं । में महादेवी के काव्य में आन्तरिक अनुभूति 
का प्रकाश पाती हूं उनके साधना के पथ पर वह॒ही अकेली 
. प्रथिक हैं । यह अकेला पथ ही उनका वाक्य है। इसलिये 
उन्होंने दोपशिखा” में कामना को है । 


“पंथ होने दो अपरिचित 
प्राण रहने दो अकेत्ञा ।? 
क्योंकि--- क्‍ 
अन्य होंगे चरण हारे 
ओर हैं जो लोटते, 
दे शूल्ष को संकल्प सारे ! 


अधिकतर छायावादी कवियों ने परवर्तीकाल में उनके काव्य 
को एक आध्यात्मिक रूप देना चाहता है। लोौकिक दृष्टि में 
यह बात स्थल लगती है ओर आध्यात्मिकता आरोपित 
होकर उस बात को अनायास ही प्रवेश पत्र मिल जाता 
है। कित्तु प्रत्येक छायावादी कवि रहस्यवादी नहीं हैं। 


 'रहस्पयवादियों के चित्त में किसी न किसी रूप में प्रेममय 


चिरन्तन प्रिय के प्रति विश्वास होना अत्यावश्यक है। यह 
विश्वास दो पथों से आ सकता है--चिन्ता या मनन से 
अथवा अन्तर के गंभीर वेदनाजिनत व्याकुलता से प्रसाद 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ जछ 


को प्रथम श्रृणी के पथ का रहस्यवादी कहा जा सकता है? 
किन्तु [द्वितीय श्रेणी के रहस्यवाद के क्षेत्र में महादेवी 
अनन्या हैं । केवल मात्र मध्ययुगीय सन्त कवयित्री मीराबाई 
के साथ ही उनकी उपमा दी' जा सकती है । 


महादेवी के काव्य के आरंभ में ही हम लोग उनके अति 
संवेदनशील हृदय की तीव्र अनुभूति का परिचय पाते हैं । 
नीहार” परवर्तों काव्य में उनका रहस्यवादी रूप ही अधिक- 
तर प्रकट है। महादेवी की यह रहस्यवादी भावना सम्पूर्णा 
रूप से ( वेयक्तिक ) किन्तु वह व्यक्तिगत जीवन के सुख- 
दुःख तक ही सीमित नहीं है। व्यक्ति को स्पर्श करके 
इस भावना ने विश्वानुभूति को प्राप्त किया है। साधिका 
महादेवी ने परिपूर्ण रूप से उनके रूप के अन्‍न्तरालवर्तोी 
भरूप के पास आत्मनिवेदन किया है--- 

मिलन मंदिर में उठा दूं. 

जो सुमुख से सजल गुंठन 

में मिट प्रिय निटा जो 

तप्त सिकता में सलित कण 


आज मेरे मुख पर से सजल उनका कहना है। 
“में नीर भरी दुख की बदली ।” 


एक बादल के समान अपने को विलीनकर बिला देने में 
उनकी सार्थकता है । प्रिय के साथ अपने सम्पर्क को बताते 


हुये कहा है-- क्‍ 
“प्रिय चिरन्‍्तन है सजनि!? 
क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी में |” 


कई एक सो तिरानवे 


अकरुण प्रियतम के लिए अपने दुर्निवार आकर्षण की व्या- 
ख्या करती हुई वह कहती हैं -- 


शल्षभ में शापमय बर हूँ 
किसी का दीप निष्ठुर है 


वेदना के अश्र_ के भार से अवनत दोनों आँखों में इसी 
प्रिय के लिए वह अनन्तकाल तक प्रतीक्षा करती रहेंगी । 
मिलन की अपेक्षा विरह ही उनको काम्य है | क्योंकि--- 

“जान ज्ञो वह मिलन एकाकी 

विरह में हे दुकेला |” 
इसीलिये कहती हैं-- 

''मिज्नन का मत नाम ले 

मैं विरह में घिर हूं।”! 
उनके चिरन्तन रूप का ध्यान करते करते वे जेसे खुद ही 
प्रिय रूप को प्राप्त कर लेती हैं। कहती हैं--- 


'शून्य मन्दिर में बनू गी 
में प्रतिमा तुम्हारी | 
और इस एकान्त पूजा के नवेद्य में-- 


अचना हो शूल भोले 

जार हग जल अध्य होले 

आज करुणा स्नात उजल्ा 

दुःख हो मेरा पुजारी॥? 
यह दुःख ही उनके अंगों का भूषण है यही उनका श्रेष्ठ 
अध्यं है । इसीलिए-.- 


पीड़ा का साम्राज्य बस गया, 
उस दिन दूर ज्षितिज के पार । 
मसिटता था निवाण जहाँ, 
नीरव रोदन था पहरेदार ! 


वहीं पर इस पीड़ा के साम्राज्य में अधिष्ठात्नी साधिका हार 


मानने के लिये प्रस्तुत नहों है। वह कहती हैं--- 
पर शेष नहीं होगी यह, 
मेरे श्राणों को क्रीड़ा । 
तुमको पीड़ा में ढू दा, 

तुममें दृढू गी पीड़ा | 


एक सो चोरानबे ऊ६ 


लेकिन हमारी यह जीवन लीला कभी भी समाप्त नहीं 
होगी, तुमको पीड़ा के मध्य दूढ़ा है और तुम्हारे में हो 
( तुममें ) पीड़ा को इडू गी । 


सोचने से आश्चर्य होता है कि महादेवी के इस दुःखवाद ने 


उन्हें आत्मकेन्द्रित नहीं किया, वरन्‌ उनको विश्वहृदय के 


निकट पहुंचाया है । शायद उसका कारण यह कि यह जो 
दुःख है जो केवल लोकिक दुःख ही नहीं है वह है गंभीर 
आध्यात्मिक वेदना का प्रकाश । इसीलिये व्यक्ति से लेकर 


_ विश्व तक उनकी अबाघ गति है। दुःख के सम्बन्ध में कहते 


हुये महादेवी 'यामा? की भूमिका में कहती हैं कि यह दुःख 
ही मनुष्य को सहानुभूतिशोल करता है एवं समस्त संसार 
को एक अच्छेद्य बन्धत में बाँधने में समर्थ होता है । मनुष्य 
की आँखों की एक बूद अश्र्‌ ही जीवन को अधिक मधुर, 
अधिक उबर कर देता है। मनुष्य अकेला ही सुख का उप- 
भोग करता है लेकिन दुख का सबके साथ । 

महादेवी का काव्य गति-प्रधान है। महादेवी जी अंग्रेजी 
और बंगला के रोमान्टिक काव्य द्वारा अत्यधिक प्रभावित और 
साथ ही प्राचीन भारतीय साहित्य तथा सन्त युग के रहस्प- 
वादी कवियों के काव्यों का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया 
है। इसीलिए उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों का वाहन 
उनकी गीति कविताएँ हैं| सुन्दर उपमा, उपयकक्‍त शब्द 
चयन और भावप्रकाश के आन्तरिकता में महादेवी जी 
इसीलिये हम लोगों के हृदय को जीत लेती हैं। जब वह 
सास्ध्य-गीत' में जनाना चाहती हैं । 


यह सुख दुश्खमय राग 

बजा जाते हो क्‍यों अलबेते ९ 
तब उनकी कविता में हम लोग मेदान का मीठा वंशी-स्वर 
सुन पाते हैं । यही स्वर वृन्दावन के अतीत स्मृति को वहन 
करके लाते हैं । हू 
महादेवी के काव्य की आलोचना करते समय बहुत से रूढ़ _ 
समालोचक उनकी आध्यात्मिक आकुलता को आन्तरिकता 


वक्तव्य का प्रकाश अस्पष्ट है, यहां तक कि कहीं-कहीं 
दुर्बोच्य भी है। वे यह भी कहते हैं कि इसीलिए यह... 
विरह खूब स्वाभाविक नहीं है वह केवल कल्पना--विलास 


है महादेवी की काव्य साधना... 


मात्र है। यहां पर यही प्रतोत होता है कि महादेवी जी 
तीक्ष्ण-बुद्धि-सवेरव कवयित्री नहों हैं उन्होंने केवल हृदय के 
उद्दल उच्छुवास और आवेग को ही अपने काव्य में प्रधान 
स्थान दिया है । इसीलिये उनके काव्य को पढ़ते समय अर्थ 
का वसा अति स॒क्ष्म विचार करने से पाठक को ठग जाना 
पड़ेगा । 
इस प्रबन्ध में हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि क्‍या 
महादेवी पर रवीद्धनाथ का कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं, 
क्योंकि आधुनिक हिन्दी कविता में रवीद्धताथ का प्रभाव 
अवश्य स्वीकार्य है । आलोचना के प्रारंभ में यह बता देना 
आवश्यक है कि महादेवी वर्मा और रवीद्धनाथ के काव्य- 
सुर में एक विराट पार्थक्य है। रवीद्ध काव्य में आवन्द- 
वाद का जयगान, और दूसरे पहलू पर महादेवी के काव्य 
में दःखवाद का आचन्तरिक प्रकाश है। किन्तु व्यापक रूप में 
छायावादी तथा रहस्यवादी कवि लोग रवीद्धनाथ के भाव, 
भाषा और छन्द से बहुत प्रभावित हैं। महादेवी जी ने 
छायावाद की आलोचना के प्रसद्भ में कहा है ये छायावादी 
लोग बहिरविंश्व में आपात विच्छिन्न खण्डवस्तुसमूह के मध्य में 
एक अखण्डता और एक निर्विच्छ॒न्नता का अनुभव करते हैं । 
रवीद्धनाथ ने भी परिदृश्यमाव सीमा के मध्य में असीम का 
सन्धान पाया है । इसीलिये महादेवी के काव्य में जबः 
'ज्ञितिज की रेखा घुले घुल, 
निमिष की सीमा सिटे मिल | 
रूप के बन्धन गिरे खुल। 
( दिगंत की सीमा रेखाएँ खो जायें, निमिष की सीमा 
विज्ञीन होवे, रूप के बन्धन खुल जावें। ) 
रवीद्धनाथ ने प्रत्यक्ष किया है-- 
रोद मारवानो अलस वेलाय 
तरू ममरे छायार  खेल्लाय 
की मुरति तव नीलाकाशशायी 
.. लनयने डठे गो आभासी। 
इस अरूप रतन को महादेवी कहती हैं-- 
मेरे नीर्ब मानस में 
वे धीरे - धीरे आये 
( मेरे नीरब हृदय में वे धीरे धीरे आये | ) 


: महादेवी अभिनस्दत ग्रस्थ हु. 





रवीद्धनाथ जसे उन्हीं के चरणों की मश्रुर ध्वनि सुनकर 
कहते हैं--- 

तोरा शुनिसनि कि शुनिसनि 

को तार पायेर ध्वनि 

से जे आशे, आशे, आशे/7 
महादेवी जब जीवन-मच्दिर-दीप जलाकर रखती हैं-- 

यह मन्दिर का दीप जलने दो । 
तब रवींद्रनाथ भी कहते हैं-- 

आमार ए देहो खानि तुले धरो 

तोमार ए देवात्येर प्रदीप करो? 
महादेवी के समान रवीद्धताथ ने भी दुःख को निर्भव आह्वान 
किया है । किन्तु रवीद्ध काव्य दुःख में ही दुःख की परिसमाप्ति 
नहीं है । यह दुःख जीवन को परिशुद्ध करता है पूर्णतर कर 
देता है। रवीद्धताथ मन प्राण से जानते हैं-- 

आमार ए' धूप ना पोड़ाले 

गन्ध कि छुई नाहिं ढाल 

आमार ए? दीप ना ज्वात्ञाले 

देयना किछुई आत्ो !? 
दूसरी तरफ महादेवी के काव्य में तब सुख दुःख एकाकार 
हो जाता है । 

 विरू का युग आज दीखा 

मिल्नन के लघु पक्ष सरीखा। 

दुःख सुख में कौन तीखा, 

में नजाती ओन सीखा। 

मधुर मुझ को होगए सब 

मधुर श्रिय की भावना ले।? 

आज विरह का दीधघ यग मिलन के क्षण काल मात्र के 


समान लग रहा है। लेकिन में न सीख पाई, में जान भी न. 
पाई कि दुःख और सुख में कौन अधिक तीढ्ष्ण है।. 


मधुर प्रिय की भावना के कारण आज मेरे लिये विश्व 

मधुमय है । | 
दुःख का अतिक्रमण करके किसी साथंकता की प्रत्याशा वह _ 
नही रखतीं । मा 
महादेवी एक निभृत-दुःख साम्राज्य की अधीरवरी हैं। यहां. 
वह स्वतन्त्र है एकाकी और अनन्या |... 





महादेवी की झचिन्त्य वेद्ना 


ध्छ 


डा० श्याम प्रव्धाश्‌ 


मा निषाद प्रतिष्ठां व्वमगमः शाश्वतीः समा । 

यत्क्रोश्चमिथुनादेकमबधी:. कामसोहितम्‌ ॥? 
कविता के जन्म की कहानी के सम्बन्ध में संस्कृत का यह 
इलोक सव॑ प्रसिद्ध है। महर्षि वाल्मीकि के कण्ठ से तमसा 
के तट पर क्रोद्च पक्षी की मुत्यु देखकर जो करुणामयी 
वाग्धारा प्रवाहित हुई, उसे ही गीत की प्रथम पंक्ति मानते 
हैं। साथ ही हिन्दी की ये पंक्तियां भी अवलोकनीय हैं--- 


“वियोगी होगा पहला कवि है 
आह से निकत्ना होगा गान | 
उमड़ कर अखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान | 
अस्तु कविता की सृष्टि, जीवन के सुखदुखात्मक मनोवेगों 
द्वारा ही हुईं होगी । 
महादेवी जो ने गीतिकाव्य ही अधिक लिखा है। उन्होंने 
गीति-काव्य के स्वरूप का अत्यन्त ही सुस्पष्ट एवं सुसमद्ध 
विवेचन प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार--- 


सुख-दुःख की भावावेशमयी अवस्था-विशेष का, गिने-चुने 
शब्दों में स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही 
गीतवहैए . 

शीत का चिरन्तन विषय रागात्मिका वत्ति से सम्बन्ध रखने 
वाली सुखदुखात्मक अनुभूति ही रहेगी । पर अनुभूति मात्र 
गीत नहीं, क्योंकि गेयता तो अभिव्यक्ति-सापेक्ष है। साधा- 
रणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीन्र सुखदुखात्मक अनुभूति 


का वह शब्दरूप है, जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो 


सके ।? 
. एक सो छियानबे ॥# 


गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर वयक्तिक सुख-दुःख 
ध्वनित कर सके तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन 
जाती है, इसमें सन्देह नहीं ।! 

मानव-जीवन में वेदना की स्थिति चिरकाल से रहो है। 
फलतः: साहित्य में वेदता का चित्रण भी अनादि काल से 
होता आया है । यह वेदना आध्यात्मिक हो सकती हैं अथवा 
सांसारिक । सांसारिक वेदना के दो रूप हो सकते हैं--एक 
तो वह जिसमें मातव अपने पारिवारिक दुःखों से अभिभूत 
रहता है और दूसरा जिसमें वह अन्य प्राणियों की दयनीय 
स्थिति पर संवेदना प्रकट करता है। महादेवी जी की 
कृतियों में इनमें से किस वेदवा का अवलोकन होता है, यह 
विचारणीय है । इस सम्बन्ध में महादेवी जी द्वारा अपने 
द्‌:ःखवाद के विषय में लिखी गयी पंक्तियों पर विचार करना 
आवश्यक प्रतीत होता है। 


सुख ओर दु:ख के धूपछाहीं डोरों से वुने हुए जीवन में 
मुझे केवल दुःख ही गिनते रहना' क्‍यों इतना प्रिय है, यह 
बहुत लोगों के आश्चर्य का कारण है | इस क्‍यों का उत्तर 
दे सकना मेरे लिए किसी समस्या के सुलझा डालने से कम 
नहीं है । संसार साधारणतः जिसे दुःख और अभाव के 
ताम से जानता है, वह मेरे पास नहीं है। जीवन में मुझे 


बहुत दुलार, बहुत आदर और .बहुत मात्रा में सब कुछ 
मिला है; उस पर पार्थिव दुःख की छाया नहीं पड़ी: 


कदाचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रियां है कि वेदना मुझे इतनी 
मबर लगते लगी है। _ 
इसके अतिरिक्त बचपन से ही भगवान्‌ बद्ध के प्रति एक 


.. भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनके संसार को दुःखात्मक 


 सहारेबी की विलय बेंदल.. 


समझने वाले दर्शन से मेरा असमय ही परिचय हो 
गया था ।? 
उपयुक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि महादेवी 
जी के काव्यों में सांसारिक वेदना के दो रूपों में से प्रथम 
का सर्वथा अभाव है । दूसरे के होने का कारण बौद्ध दर्शन 
का प्रभाव है। इस प्रकार उनकी क्ृतियों में आध्यात्मिक 
वेदता तथा सांसारिक वेदना के दूसरे रूप, इन दोनों के ही 
दर्शन होते हैं। वेदना के दूसरे रूप इन दोनों के ही दर्शन 
होते हैं। उनकी इन पंक्तियों से प्रकट होता है-- 
मुझे दुःख के दोनों ही रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य 
के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न 
बच्धन में बाँध देता है और दूसरा वह जो काल और सीमा के 
बन्धन में पड़े हुए असीम चेतन का क्र्दन है |? 
'महादेवी जी की कविता अलौकिक प्रेम और आध्यात्मिक 
. विरह में सने हुए हृदय का मार्मिक उद्गार है, जिसमें अभाव- 
जस्य अतृप्ति की गन्ध नहीं और इस कविता-कामिनी के 
अविकल कलेवर में पावनता का ऐसा साम्राज्य है, जिसमें 
वासना के दंश का किचित्‌ भी लेश नहीं। जीवात्मा ने 
प्रकृति के अपार वेभव का दर्शन किया और इसमें उसने 
उस विराट के सौन्‍्दर्य-बंभव की कल्पना की। जीवात्मा 
की यही भावना अद्व प्राप्ति के लिए तीब्रवर होती 
गयी । 
 बेदना की निष्पत्ति अधिकांशतः विप्रलम्भ #ंगार जन्य होती 
है। महादेवी जी के काव्यों में वेदता' को अभिव्यक्ति का 
अधिकांश रूप यही रहा है। उन्होंने आत्मा को प्रेयसि और 
परमात्मा को प्रियतम के रूप में माना है और उस अज्ञात 
के साथ पति-पत्नी का मथुर सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया 
है। अपनी ललचायी हुईं आँखों पर ब्रीड़ा का पहरा होने 
के कारण उन्होंने उस अज्ञात एवं असीम प्रियवम की बस 
एक झलक भर पायी थी कि उस चितवन ने उन्हें पीड़ा की 
साम्राज्ञी बना डाला-- पु 
इन ललचाई पलकों पर 
पहरा था जब वीड़ा का 
.. साम्राज्य मुमेदे डाल्या 
.. उस चितबन ने पीड़ा का ( 


महादेवी अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


महादेवी जी को अज्ञात की उस प्रेममयी सत्ता में अटट 
विश्वास है । उससे उनका मूक मिलन अवश्य हुआ भा-- 


केसे कहती हो सपना है 
अलि | उस मूक मिल्नन की बात ? 
भर हुए अब तक फूत्ों में 
मेरे ऑसू उनके हास! 


तथा--- 
गईं वह अधरों की मुस्कान 
मुझे मधुमय पीड़ा में बोर 
और फलत: उनकी यह अवस्था हो जाती हे सेल 


जीवन . है उनन्‍्माद तभी से 
निधियाँ आणों के छाले 
माँग रहां हे विपुत्न बेदना 
क सन प्याल् पर प्याले।! 
इस वेदना के प्रति महादेवी जी का क्‍यों इतना अनुराग 
है, यह क्यों उनको इतनी प्रिय लगने लगी है कि प्याले 
क्या' केटली ( 6४६ ) की केटली खतम कर देने पर भी 
उनका जी नहीं भरता। वेदना के प्रति उनकी इस रुचि 
के कई कारण हैं। सब से पहला कारण यह है कि यह उन्हें 
उस असीम प्रियतम के द्वारा दी गयी है और प्रिय की दी 
हुईं वस्तु होने के कारण वह मधुर भी है--- 
मधुर मुमको हो गए सब 
र प्रिय की भाषना ले |? द 
उस विराट्‌ पुरुष को मधुरता का अधिपति कहा गया है 
और उसके सारे अंगी को तथा व्यापारों को मधुर बतलाया' 
गया है--- मधुराधिपतेरखिल मधुरम” अतएवं उस मधरता 
की मूर्ति द्वारा दी गयी वेदना का भी मधुर होना स्वाभाविक 
ही है। यह पीड़ा ही, प्रिय का उपहार होने के कारण अब 
देवी जी के लिए सवस्व हो गयी हैं-- 


. मेरा सबसव छिपा हे 
इन दीवानी चोटों में ७ - 
वेदना के प्रिय लगने का. दूसरा कारण हो उस अखण्ड 
प्रियतम की याद सदा उनके मन में बनी रहती. है । यह 
पीड़ा ही है जो प्रिय की मधुर स्मृति का सुख प्रदान करती 


एक सा संत्तानबे 


है। अतएवं वे इस पीड़ा से विलग नहीं होना चाहतीं और 
उनके इस कथन में कितना आग्रह भरा हुआ है-- 
वर देते हो तो कर दो ना 
चिर आँख मिचोनी यह अपनी |! 
पोड़ा के सुखद लगने का तीसरा कारण है कि उन्होंने पीड़ा 
में ही उस अनन्त प्रियतम को पाया है और उसमें वे पीड़ा 
ही ढ ढ़ना चाहती हैं-- 
तुमको पीड़ा में ढूंढ 
तुममें ढू ढूगी पीड़ा।' 
पीड़ा के प्रिय लगने का चौथा कारण है कि इससे जीवन 
की साधना सफल होती है ! साधना में भय का स्थान नहीं । 
साधता की सिद्धि प्राप्ति में नहीं, प्रत्युत विसर्जन में है। 
वेदना का यह संसार बहुत ही भनोखा होता है, जिसे एक 
सच्चा साधक ही सम्यक्‌ रूप से जानने में समर्थ हो सकता 
है। मृत्यु से उसे भय नहीं, क्योंकि वह तो जीवन के 
विकास के लिए एक सोपान है ओर अमरता तो जीवन का 
ह्ास है--- मं 
...... “बिखर कर कन-कन के लषघुप्राण 
गनगनाते रहते यह तान। 
अमरता है जीवन का हास 
मृत्यु जीवन का चरम विकास ॥? 
इसीलिए वे अमरों के लोक को भी ठकरा देती हैं और 
. अपने मिटने का अधिकार माँगती है-- 
कया अमरों का लोक मिलेगा 
.. तेरी करुणा का उपहार ! 
रहने दो हे देव | अरे यह 
. मेरा सिटने का अधिकार? द 
उनके लिए ऐसे लोक का कोई मुल्य नहीं, जिसमें न वेदना 
है, न अवसाद, न जलन ओर न मिटने का रस । 
ऐसा तेरा लोक, वेदना 
: नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं-- 
जिसने जाना मिटने का स्वाद ।! 


विरह-मदिरा के मादक असर से वे ऐसी सराबोर हो चुकी 


है कि उसे छोड़ना उन्हें नहीं रुचता--प्रिय से कम मादक 


एक सो अद्टानवे है 


पीर नहीं? वे अपने जीवन में उस अनन्त प्रियतम से तृप्ति 
का कश भर भी नहीं चाहतीं--- 


'मेरे छोटे जीवन में देना 
न॒तुप्ति का कण भर 
रहने दो प्यासी आँखें 
भरती आँसू के सागर |? 


वे तो चिर अतृप्ति की साधिका हैं । वे उस असीम की ओर 
निरन्तर बढ़ी जा रही हैं, जिसकी खोज में चिर विरह ही 
है, तृप्ति का स्थान नहीं । उनका यह विश्वास है कि काम- 
नाओं की चिर-तृप्ति जीवन को निष्फल कर देती है और 
हमारी प्यास बुझते ही विरक्ति का ख्रूप ले लेती है। 
बादलों का सजल होना इसी में है कि सारा जल बरसा 
कर रीते हो जायेँ तथा सूख की पूर्णता इसी में है कि उससे 
मन फिर जाय-- 


“चर तृप्ति कामनाओं का 
कर जाती निष्फत्ञ जीवन, 
बुकते ही प्यास हमारी 
पत्न में विरक्ति जाती बन । 
यही भरने की 
ढुज्ञ कर देना सूने घन 
सुख को चिर पूर्ति यही है 
उस मधु से फिर जावे सन |! 
उन्हें विरह में ही सुख प्राप्त होता है। वे मिलन नहीं चाहती 
ओर पीड़ा को ही अपना सब्वेरव मानती हैं--- 


पूणता 


“मिलन का मत नाम ले 
में विरह में चिर हूँ। 


उन्हें एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित 
दिखाई पड़ता है, एक लघु क्षण निर्वाण के सौ-सो वरदान 
देने वाला प्रतीव होता है ओर उन्हें ऐसा भान होता है 
कि उन्होंने वेदना में किसी अपूर्व निधि की प्राप्ति कर 
ली है-- कक 


'एक करुण अभाव चिर तृप्ति का संसार संचित 
एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदाव शत-शत 


द 3. महादेवी की अच्च्त्य वेदला 


पा लिया मेंने किसे इस वेदना से मधुर क्रम में, 
कोन तुम मेरे हृदय में ९? 


मुक्ति की उन्होंने कभी कामना नहीं की-- 


“जिसमें कसक न सुधि का दंशन 
प्रिय में मिट जाने के साधन 
वे निर्वाण - मुक्ति उनके 
जीवन के शत बन्धन मरे ।! 


उन्होंने मधुर मिलन की स्थिति में भी तृप्ति की भाकांक्षा 
नहीं की और उस मिलन-सुख में भी विरह-बेदना के व्याप्ति 
की ही कामना की है -- द 

आवबे बन मधुर मिलन क्षण 

पीड़ा की मधुर कसक सा। 

हँस उठे विरह ओडठों में 

प्राणों में एक पुन्नक-सा !! 


यह वेंदना महादेवी जी के जीवन में व्याप्त हो गयी है और 
वह किसो भीगे वस्त्र के समान उनसे जा लगी है-- 
पीड़ा मेरे मानस में 
भींगे पट सी लिपटी है । 
डूबी सी यह निश्वासें 
ओठों में आ सिंमटी है | 
उनके जीवन में वेदना का आतिशय्य इन पंक्तियों से स्पष्ट 
: प्रतीत होता है - 
“इस मीठी सी “पीड़ा में 
डूबा जीवन का प्यात्ा, 
लिपटी सी उतराती हे 
केबल आँसू कौ माला !? 


महादेवी जी ने उस अखण्ड सत्ता से मिलन-प्राप्ति के लिए 
उद्दंग, : विकलता' एवं व्यग्नता का मार्मिक चित्रण किया है, 
वस्तुतः अद्वितीय है -- 

गये तब से कितने युग बीत 

हुए कितन दीपक निवोण, 

नहीं पर मेने पाया सीख 

तुम्हारा सा मनमोहन गान । 
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नहीं अब गाया जाता देव। 
थकी अंग॒ली हें ढीले तार, 
विश्व-वीणा में अपनी आल 
मिला लो यह अस्फुट भांंकार । 


यही नहीं अब तो उन्तका वह मन रूपी दर्पण भी टूट गया 
है जिसमें वे अपने प्रिय का स्वरूप निहारती रहती थीं । उन्हें 
चहुं ओर से विषाद की भावनाएँ ही घेरती चली जा रही 
हैं। व्याकुलता के तीब्रतर हो जाने के कारण उन्हें अपनी 
इवासे भी प्राचीर सदृश लग रही हैं । आत्मा और परमात्मा 
के मिलन की यह उत्कण्ठा कितनी स्वाभाविक और कितनी 

आवेगपरण है--- क्‍ 


मेरे सजल मुख देख लेते, 
यह करुण मुख देख लेते |? 


उनकी पीड़ा इतनी बढ़ गयी है कि वह समस्त विश्व को 
व्याप्त कर लेना चाहती है । यही कारण है कि वे इस दु:ख, 
करुणा एवं संवेदना के आधार पर सम्पर्ण सृष्टि से ही 
अपना सम्बन्ध स्थापित कर चुकी हैं-- 


अलि में कश-कण को जान चली, 
सबका क्रन्द्न पहचान चत्ती !ः 


प्रियतम ने उनकी अवहेलना कर दी है, पर उनको कोई गम 
नहीं । वे तो उसकी चिर-साधिका हैं । वे प्रियवम की अव- 
हेलना की चोट को हृदय से लगाये उनके मार्ग में छलकती 
आँखें और हँसते ओठ ही बिछातो हैं । परन्तु साथ हो महा- 
देवी जी की साधना में मान एवं आत्मसम्मान का भाव भो 
निहित है । इसीलिए व॑ यह प्रश्न कर बंठती हैं--- 


मेरी लघुता पर आती 

जिस दिव्यल्ोक को ब्रौड़ा, 

उनके प्राणों से पूछो 

वे पाल सकेंगे पीड़ा ? 

उनसे केसे छोटा 

मेरा यह भिक्नुक जीवन । 
उनमें अनन्त करुणा हे... 
मुझ में असीम सूनापन ?? 


# एक सौ निन्यानवे क्‍ 


दूसरों ओर महादेवी जी के मान का वह स्वरूप भी दर्शनीय 
है। उनका यह दावा है कि यदि वे उसके प्रति सेह न 
रखती तो भला उस प्रिय को पूछने वाला ही कौन था । 


गचिन्ता क्‍या हे, हे निमम ! 
बुझ जाये दीपक सेश, 
हो जाएगा तेश हो 
पीड़ा का राज्य अंधरा ॥! 


वस्तुत: यह किसी दर्प का रूप नहीं है । भक्त एवं ईहवर 
के बीच कभी-कभी एक ऐसी भी स्थिति आती है जब वह 
. ई्वर को दो-चार बातें सुना लेता है। इस सम्बन्ध में किसी 
भक्त की ये बातें याद आती हैं, जब वह कहता है--- 


कृपा की न होती आदत तुम्हारी, 
तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी । 
. गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, 
तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी | 
न मुलज़िम ही होते न तुम होते हाकिम, 
न घर-घर में होती इबादत तुम्हारी । 
गरीबों की दुनिया हे आबाद तुमसे, 
- गरोबों से है बादशाहत तुम्हारी । 
तुम्हारे हीं उतन्चफत के है नेत्र-बिन्दु, 
.. तुम्हें सोंपता हैँ अमानत तुम्हारी? 


प्रेक्सि उस अनन्त प्रियतम के पास पत्र द्वारा कुछ संदेश 
भेजने की बात भी सोचती है । पर उस विरह-व्याकुलता की 
तो दशा ही कुछ और है । वह उसकी मधुर याद में अपनी 
. सारी सुध-बुध खो बैठी है । यही कारण है कि वह लिखना 
. कुछ चाहती है, पर लिख कुछ और ही जाती है--. 
केसे सन्देश प्रिय पहुँचाती ? 
हग जत्न की सित मसि है अक्षय 
मसि प्याज्ञी भरती तारक हय 
 पत्च-पत्त के उड़त॑ प्रष्ठों पर, 
सुधि से ल्षिख श्वासों के अक्षर 
पने ही बसुध पन में 
लिखती हूं कुछ, कुछ लिख जाती । 
से सन्देश प्रिय पहुँचाती ! 


दोसो # 


एक बात और भी है | वह पत्र लिखे भी तो कहाँ? उनका 
प्रियतम तो उन्हीं में खो गया है । अतः अब किसे और कहाँ 
सन्देश भेजा जाय--- 

अलि कहाँ सन्देश भेजू 

में किसे सन्देश भेजू ? 

नयन-पथ स॑ स्वप्न में मिल 

प्यास में घुल, साथ में खिल, 

प्रिय मुझी में खे गया 

अब दूत को किस देश भेजू ९: 
ऊपर कहा जा चुका है कि महादेवी जी मिलन की भूखी 
नहीं हैं, पर मिलन की चाहता उनके मन में अवश्य है। 
इस मिलन में भी वे पहले प्रिय के कारणों को आँसुओं से 
ही धोना चाहती हैं । वेदना की अभिव्यक्ति अश्व ओं द्वारा 
उत्कट रूप में हो जाती है, इसीलिए विरहिणी अपने सारे 
अंगों को गलाकर नेत्र-दय के ही निर्माण की याचना 
करती है-- 


आज आये हे हे करुणेश ! 
इन्हें जा तुम देने वरदान। 
गल्ञा कर मेरे सारे अंग, 
क्‍ करा दो आँखों का निर्माण । 
महादेवी जी उस निराकार अखण्ड परमेश्वर प्रियतम की 
मानसिक अर्चना भी प्रारंभ करती हैं, जिसमें उनका लघुतम 
जीवन ही प्रिय का सुन्दर मन्दिर है और इवासे ही नित्य. 
उसका अभिनन्दन करती रहती हैं--- 
'क्या पूजा क्‍या अचन रे ! 
उस असीम का सुन्द्र मन्दिर 
मेरा लघुतम जीवन रे। 
मेरी श्वा्सें करती रहतीं 
लित प्रिय का अभिननन्‍दन रे । 
पद्‌ - रज को घोने उमड़े 
आते ल्ोचन में जत्त कश र।.. 
अक्षत पुन्तकित रोम मधुर 
मरी पौड़ा का चन्दन रे। 
स्नेह भरा जलता हे मिलमिल 
मेरा यह दीपक मन रे। 


कै महादेवी की अचखिच्त्य वेदन 


भरे हृग के तारक में नव 

उत्पल का उनन्‍मीलन २। 

धूप बने उड़ते रहते हैं 

प्रतिपत्त मर स्पन्द्न र। 

थ्रिय - प्रिय. जपत अधघर 

तात्न देता पत्चकों का नतंन रे । 
जब साधिका इस वेदता ओर आँसुओं के बल पर अपने 
साध्य को प्राप्त कर लेतो है तब उसे यह स्पष्ट ज्ञान हो 


जाता है कि प्रिय और प्रेयसी एक ही हैं तथा दुःख सुख में 


बदल जाता है और विरहं मिलन में । इस स्थिति में वह 
गा उठती हैं-- | 
+ ५८ का ते पट 
"बोन भी हूँ सें तुम्हारी रागिनी भी हूँ । 
दूर तुम से हूँ अखण्ड सुहागिनी भी हूँ।' 
जब प्रिय और प्रेयसि एक ही हैं तब उस प्रगाढ़ तादात्म्या- 
वस्था में एक दूसरे के परिचय का प्रश्न ही नहीं उठता 
क्‍ तुम मुझमें प्रिय ! फिर परिचय क्‍या ?? 


वस्तुतः आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। केवल 
अज्ञान मात्र ही उसमें पार्थक्य का भ्रम उपस्थित करता है। 
. इस अज्ञानावरण के हटते ही प्रेयसि और प्रियतम के अभि- 
. नय की भी इति श्री हो जाती है-- 

चित्रित तू में रंखाक्रम 

मधुर राग तू , में स्वर संगम, 

तू असीम में सीमा का श्रम, 

काया छाया में रहस्यमय ! 

प्रेयसि भियतम का अभिनय क्‍या ९? 





. कर उनका स॒हाग भी अमर हो गया है--- 

थिय. चिरन्तन सजति, 

' ज्षणु-क्षण नवीन सुहागिनी में । 

सखि में हूं अमर सुहाग भरी 

थ्रिय के अनन्त अनुराग भरी ।! 
आंत्मा अमर है, पर जब आत्मा प्रियतम परमात्मा में 
लीन हो जाती है, तब उसका यह अमरत्वं भी नष्ठ हो 
जाता है--- 


गहादेवी अभिनचल गरच #.. 


'जब असीम से हो जायेगा 

सेरी लघु सीमा का मेल, 

देखेंगे तब देव ! अमरता 

खेलेगी मिटने का खेल्ल ।! 
महादेवी जी के काव्य में वेदवा के उस रूप का, जिसमें 
मानव अच्य प्राणियों की दयनीय स्थिति पर संवेदना प्रकट 
करता है, अधिक चित्रण उपलब्ध नहीं होता, पर साथ ही 
उनकी कृतियों में इसका नितान्त अभाव मी नहीं कहा जा 
सकता । उन्होंने सुख में लीन व्यक्तियों की अपेक्षा दःखा- 
भिभूत समाज एवं उत्तकी कारुशिक स्थिति पर विशेष प्रकांश 
डाला है। महादेवी जी दुःख को सुख से अधिक महत्त्व 
देतो है । उनका यह विश्वास है कि दुःख ही मानव मात्र 
को परस्पर निकट लाने का एक मात्र साधन है।... 


दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो सारे संसार 
को एक सूत्र में बाँव रखने की क्षमता रखता है । हमारे 
असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न 
पहुंचा सकें, किन्तु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन को 
अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाये बिना नहीं गिर सकता । 
मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है, परन्तु दुःख सब 
को बाँट कर--विश्व >ोवन में अपने जोवन को, विश्व- 


० 


बेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार मिला देना जिस 


प्रकार एक जलबिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का 


मोक्ष है ।! 

उनकी इस वेंदना के मृल में दुःखी प्राणियों के प्रति कल्याण- 
कामना ही निहित प्रतीत होती है। महादेवी जी के काव्य... 
में प्रकृति ने एक सहायिका के रूप में योग-दाव दिया है। 


उनका प्रिय चिरन्तन है और इस चिरन्तन प्रिय को प्राप्त ' उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण करते हुये 


. उसे वेदना में लीन चित्रित किया है। रात्रि के करुण रोदन 
. का कितना मार्मिक चित्रण किया गया है- द 


घोर घन का अवगुण्ठन डाल 

करुण-सा क्या गाती है रात 7 

महादेवी जी ने प्राकृतिक तत्त्वों को प्रतीकवत्‌ ग्रहण करते हुये... 
उनके माध्यम से मानव-वेदता की ओर ही संकेत किया है। 
सुगन्धि से पूरित पुष्प के सुगन्धि रहित होकर मुरझा जाने में... 
पीड़ित मानवता की ओर ही संकेत किया गया है-- 


औ दो सो एक 


देकर सोरभ दान पबन में 

कहते जब मुरमाये फूल्न, 

“जिसके पथ में बिछे वही 

क्यों भरता इन आँखों में घूल । 

अब इनमें कया सार मधुर 

जब गातो भोंरों की गुंजार, 

समर का रोदन कहता हे 

'कितना निष्ठुर हे संसार 
इस वेदना के समक्ष वे प्राकृतिक सौंदर्य को भी विस्मरण 
कर देती हैं । प्राकृतिक सोंदर्य से सज्जित भारत माता से 
उनका कितना स्वाभाविक प्रश्न है- 


मृदु रजत रश्मियाँ . देखे 
उलकी निद्रा पंखों में, 


या निनिमिष पत्तकों में 
चिन्ता का अभिनव देख 
तुक में अम्तान हँसी है 

इसमें अजस्र आँसू जल, 

तेरा बेभव देख या 

जीवन का क्रन्‍्दन देखू । 

. कवयित्री ने प्रकृति से संसार की क्षण-भंगुरता का उपदेश 
भी ग्रहण किया है । 

विकसते मुरमाने को फूल 


उदित होता छिपने को चंद्‌ 
शून्य होने का बढ़ते मेघ 


दींप जलता होने को मंद 
यहाँ किसका अन्तन्त योवन ! 

महादेवी जी को दुःख प्रिय है, यह कहा जा चुका है। यह 
स्पष्टतः बौद्ध-दर्शन का ही परिणाम है कि वह दुःख के 
सोपान से समष्टि तक पहुंचता चाहती हैं ओर इसीलिये वे 
कशणु-कशण से परिचित हो लेना चाहती हैं-- 

'तुम मानस में आ बस जाओ 

छिप दुःख के अवगुण्ठन से 

में तुम्हें खोजने के मिस 

परिचित हो लू कण-कण से !' 
महादेवी जी की वेदना के संबन्ध में एक बाव जो स्मरण 
रखने की है, वह यह है कि इनकी वेदना हृदय के मर्मस्थल 
पर चोट करने वाली तो है पर कभी अमर्यादित उद्बग या 
अनर्गल प्रलाप का रूप नहीं धारण करती । इस प्रकार 
महादेवी जी की दुःखाभिव्यक्ति में एक प्रकार का संयम 
सत्र व्याप्त है । द 
महादेवी जी के संबन्ध में एक बात और दुृष्टव्य है कि उनके 
संपूर्ण काव्यों के वेदना से परिप्लावित होने पर भी, वे 
अपने हृदय की बात पूर्ण रूप से अभी तक नहों अभिव्यक्ति 
कर सकी हैं-- द 

'पर न में अब तक व्यथा का 

.. छन्द अन्तिम गा सकी हूं 

वस्तुत महादेवी जी की वेदना अचिन्त्य है। फिर जो 
अचिन्त्य है, उसे चिन्त्य--चिस्तन का विषय, केसे बनाया 
जा सकता है । 


दी सोदो ऋ 


# मैहांदेवी की अचिन्त्य वेदतां 


महादूवी का छाथावादू 


शक 


मन्नत दकुमार पाषाराए 


'तरी को ले जाओ ममधार, 


डूबकर हो जाओगे पार ।! 
--महादेवी 


सुश्री महादेवी का छायावाद अन्य महान्‌ छायावादी कबियों 
से कसे भिन्न हैं? जिस आन्दोलन की सामूहिक शक्ति को 
छायाबाद नाम दिया जाता है, उसका नेतृत्व चार ऐसे 


महान्‌ कवियों ने क्रिया था, जो अपने विचारों और वृत्तियों 


में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न थे। छायावाद के महान्‌ कवियों 
की यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ही उसकी शक्ति है। प्रसाद जी 
में जहाँ मबर “ंगार भावना का विलास था, वहीं दर्शन 
की ऋजूता भी थी । निराला जी पौराणिक कथाओं का 
आधार लेकर चले थे। उनको महानतम रचनाएँ पौराणिक 
या परम्परागत सत्यों से सम्बन्धित हैं--“पंचंवटी प्रसद्ग 
राम की शक्ति पूजा, महाराज शिवाजी का पत्र, 
 'गीतिका?! ओर “आराधना!” के गीत, 'तुज्लसीदास' 
आदि सभी भारतीय परम्परा के गोरव को अभिव्यक्त करते 
हैं। निराला जी ने रामकृष्णु-वचनामृत का अनुवाद हिन्दी 
में किया था और वह रामक्ृष्णु-मिशन से भी संबन्धित रहे 
थे। स्वामी विवेकानन्द की कई कविताओं का अनुवाद 
भी उन्होंने किया था। स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध में 
पन्‍त जी की भी एक कविता वीणा? में है--“माँ! 
अल्मोड़े में आये थे जब राजषि विवेकानन्द तब 
मग में मखमत्त बिछुवाया दीपावली का विपुत्ष 
अमन्द !” आगे चलकर वीणा? के कंवि पंत ने विंदेशी 
उपलब्धियों का समन्वय भारतीय भावनाओं से किया और 


महांदेवी अभिनन्दन ग्रमंध # 


'पल्लब” की सृष्डि की । 'पल्लव' को भूमिका में भारतौय 
परंपरा को उन्होंने नापा-जोखा ओर नवीन सम्भावताओं 
की विकास-शक्ति पर विचार किया । यदि प्रसाद में वय 
प्रोढ़ता की तठस्थता थी और निराला में यौवन का ओज 
था, तो पन्‍्त जी में कशोर्य की मथुरता थी और बालकों का 
सा सरल भाव था । विद्रोह के बावजूद भी पन्त जी में परं- 
परा के प्रति समचित सम्मान था और अपने प्रति एक 
समीक्षात्मक दृष्टि । फलतः मनन कर, मनन शकुनि, 
नादान ।” हँसते हैं विद्वान आदि । 


महादेवी जी ने किसी का अनुकरण नहीं किया और अन्य 
कवियों ने भी पूर्णरूपेणा उनका अनुकरण करने में अपने 
को असमर्थ पाया । छायावादी कवियों में भहादेवी जी 
शायद सबसे अधिक स्वतत्त्र हैं। जहां तक छायावादी शेली' 
का प्रश्न है, उन्होंने अपनी शेली कभी नहीं बदली । वह 
आरंभ से अन्त तक छायावादी रही हैं। शायद स्वभावतः 
वह ही सबसे अधिक छायावादो ही हैं, पर अतिशय स्वतन्त्र' 
व्यक्तित्व के कारण उनका छायावाद किसी बनाई हुई 
परिभाषा में न बँघ सका | छायावादी कवियों में महादेवी 
जी पर ही सबसे कम विश्लेषणात्मक साहित्य है। निराला 


जी पर लिखा अधिकाँश साहित्य व्यक्ति विश्लेषण होकर 


ही रह गया ! पर दुर्भाग्यवश महादेवी जी का व्यक्तित्व 
अतिशय मोन ओर शाँत होने के कारण विश्लेषण का 
विषय न बन सका । निराला जी ने परिमल की भ्रूमिका में 


और पन्त जी ने 'पललव” की भ्रूमिका में, व प्रसाद जी ने... 


“छायावाद” नामक अपने लेख में अपने-अपने ढज़ से छायां- 


_# दो सो तीन 


वाद का बचाव किया । महादेवी जी ने जहाँ भी लिखा, 
केवल अपने विचारों को व्यक्त करने को, विरोध को नहीं । 

उन्होंने कभी लड़ाई नहों की । फलत: उनका प्रभाव एकदम 
से उभर कर सामने नहीं आ सका | कवि सम्मेलनों से वह 
बचती थीं और प्रगतिवाद के युग में भी उन्होंने न कोई 


सामझ्स्य ही किया और न विरोध ही | छायावाद के चारों 


महान्‌ कवियों में केवल उन्होंने ही जमकर नोकरी की 
ओर नोकरी भी शिक्षा देने की अध्यापकों का-सा घेर्य उनमें 
सदा रहा और वसा ही विनय भी । प्रधान अध्यापिका होने 
के अलावा, वह चित्र भी बनाती हैं और उनके जीवन का 
एक भाग उत्तर-प्रदेश के बाहर मालवा में बीता है | इंदौर 
एक सुन्दर नगर है, में जानवा हूं क्‍योंकि मैं वहाँ रहा हूँ । 
श्री मालनलाल चतुर्वेदी का संबन्ध भी मालवे से है । पन्त 
जी और प्रसाद जी सदा उत्तर प्रदेश में ही रहे ( प्रधानतः ) 
केवल निराला जी का प्रगाढ़ संबन्ध बंगाल से रहा। 
निराला जी ने जूही की कली में मलयानिल को बुलाया, 
जो बंगाल में बहता है। महादेवी जी के काव्य में रात्रि 
के वातावरण की प्रधानता है और मालवे की राते 
प्रसिद्ध हैं । 


इंदौर का महत्व महादेवी जी के जोवन में क्‍या है, यह 
उनके अतीत के चलचित्र” पढ़कर जाना जा सकता है। 


वहों उनकी चित्रकला का आरंभ भी हुआ और दरिद्र किन्तु 


भोले मालवी लोगों से उनका परिचय हुआ । हिन्दो साहित्य 
के विकास में ही मालवा ने योग नहीं दिया, अपितु भार- 
. तीय राजनीति पर भी मालवीय संस्कृति की गहरी छाप 
पड़ी । मालवा का प्रधान गुण है स्वतन्त्रता, जो राजनीति 
में भी वंसा ही रहा । 


. भहादेवी जी के प्रकृति-वर्शान पर मालवें की गहरी छाप 


है। मालव की सुरम्य पर शान्त मुदुल प्रकृति को कालिदास 
ने अपने 'मेघदूत” में वाणी दी थी। 'मंघदूतः का प्रकृति- 
वर्णन एक ही शक्ति से प्ररित हैं। “मंघदूत'” में भी प्रकृति 
अपने स्वतंत्र रूप में वर्शित है, याने केवल उद्दीपन होकर 
ही नहीं रह गयी है । मालवे में बादल भी आते हैं तो हौले 
से, दोपहर को मुखर पिक भी हौले-हौले बोलते हैं ( मुखर 
पिक होले-होले बोल ), साँझ भी रेशम के जूते पहन कर 
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आती है और धूप भी मालवे की अन्य प्रान्‍्तों से अधिक 
नम्न होती है। यह शान्त प्रकृति की मोन मधुरता ही महा- 
देवी जी के काव्य में सत्र व्याप्त हैं-- 
छाया की आँख मिचोनी 
मंधों का मतवाल्लापन, 
रजनी के श्याम कसपोत्ञों 
पर ढरकौले श्रम के कन; 
फूलों को मीठी चितवन 
नम को ये दीपावलियाँ, 
पीले मुख पर सन्ध्या के 
वे किरणों को फुल्ममड़ियाँ । 
कालिदास प्रकृति के मृदूल पक्ष के कवि हैं । महादेवी जी 
ने एम० ए० संस्कृत में किया है पर उनकी भाषा में समासों 
का अभाव है । इस दृष्टि से महादेवी जी और प्रसाद जी 
समास-शेली से बचे हैं। यह बचना जानबूझ कर नहों 
है। उनका संगीत खड़ी-बोली के प्राणों से स्वभावतः 
अनुप्राणित है । 
छायावाद के प्रधान कवियों में पन्‍्त जी प्रकृृति के कवि 
माने गये हैं। लगभग एक ही विषय पर पन्‍त जी और 
महादेवी जी की रचनाएँ देखने से उन दोनों के व्यक्तित्व 
का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। प्रात:काल के वातावरण पर 
पन्‍त जी की प्रसिद्ध उक्तियाँ हैं-- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि | 
तूने केसे पहिचाना ! 
की के 
या कनक छाया में जबकि सकाल 
खोलती कल्निका उर के द्वार, 
सुरभि-पीड़ित मधुपों के बाल 
पिघत्न बन जाते हें गुझ्जार 
अब लगभग इन्हीं विषयों पर महादेवी जी की उक्तियाँ 
देखिये--- 
..._ चुभते ही तेरा अरुण बान, 
बहते कन-कन से फूट-फूट, 
मधु के निमर से सजल गान |. 
ह | के के ७ 


# महांदेवी का छांयावाद 


सोरभ का फेला केश-जात़् 
करती समीर परियाँ विहार 
गीली केसर-मद झूम-मूम 
पीते तितल्नों के नव कुमार 





पड़ता है अल्हड़पन का, बाल-सुलभ चपलता का । उन्होंने 
उस कुमारी के गुज्जञन के स्वर को लिया है, वही गुण उन्होंने 
बहुत पसन्द किया है । उत्हें स्वर प्रिय है । फिर चुने कटोरों 
में मधुपान है--कवि-सुलभ चयन की वृत्ति है खाद के 
प्रति, भोग की परिष्कृति का आग्रह है और वह संयमपूर्वक- 
कुछ-कुछ मधुपान *““* एक मानसिक स्थिति है। महादेवी 
जी ने समस्त संसार में मधु के निऱरों को बहते देखा है। 
पन्‍्त जी में कुतृहल अधिक है, महादेवी जी ने समस्त संसार 
में मधु के निर्शरों को बहते देखा है। पन्‍त जी में कुतृहल 
अधिक है, महादेवी जी में व्यापक परिवर्तनों की सुखद 
स्वीकृति । पन्‍त जी में व्यक्ति का भाव-संघर्ष है--एक 
कलिका कनक की छाया अर्थात्‌ तारुण्य की अवस्था में 
हृदय के द्वार खोल देती है; महादेवी जी समीर की मुक्त- 
केशा परियों को विहार करते देखती हैं। पनन्‍त जी ने पुरुष 
मधुप को कन्या बनाकर ग्रहण! किया है, महादेवी जी ने 

नारी के छोटे-छोटे बच्चे लिये हैं--'तितली के नवकुमारः । 
. पन्‍्त जी ने सुरभि की सम्मोहक पीड़ा में व्यक्तित्व का विलेय 
देखा है--प्रेम का आत्मसमपण । गुज्ञार गीत में ब्यक्त 
हुआ है--मधुपों के बाल नहीं रह गये हैं केवल गुज्ञार रह 
गयी है। कवि नहीं रह गया है--अपने गीतों की गज में 
उसका देहिक व्यक्तित्व अन्तर्धान हो गया है।. पन्‍त जी ने 
जहाँ मधुप के श्याम सुन्दर बाल लिये हैं, वहाँ महादेवी 
जी ने बहुरंगी तितलियों के नवीन ( उत्साहपूर्ण ) कुमार 
( पवित्र हृदय ) लिये हैं | कुतृहल ओर विस्मय दोनों में है 
पर पन्त जी में स्वर के प्रति आकर्षण है, महादवी जी में 
रंगव गन्ध के प्रति; पन्त जी में #ंगार की भावशभूमि है 
महादेवी जी के नवकुमारों में वात्सल्य की भी छाया है; 
 पन्‍त जी में भी आद्रता है और महादेवी जी में भी; पन्त 
जी ने प्रातःकाल की कनक छाया में ग्रुज्ञार का आयोजन 
किया है; महादवी जी ने प्रातःकाल को ही सूत्रधार माना 
है, पन्‍त जी में कवि और प्रकृति दोनों हैं, महादेवी जी 


महादेवी अभिनदत ग्रन्‍्य कै. 


में केवल प्रकृति ही प्रकृति |है--सारा विश्व जिसमें खो 
गया है, कवि भी उसी में खो गया है। पच्त जी में 
आत्म-साक्षात्कार है, महादेवी जी में आत्म-विस्मृति । 


निराला और प्रसाद में भी प्रकृति मानव की सहचरी है। 
प्रसाद में कहीं वह उद्दीपन है और कहीं नाटकीय घाव- 
प्रतिघातों का अभिव्यक्त स्वरूप। कामायनी?” में सर्वन्न 
मानवीय संघर्षों के अनुकूल होती हुई प्रकृति बदली गयी है । 
गीतों में प्रकृति ने कवि के अपने भावों और वत्तियों को 
वाणी दी है--“बीती विभावरी जाग री !” प्रसाद जी 
में नाटकीय संघर्षों की प्रधानता है, उन्होंने न तो जबर्दस्ती 
समस्वय कराया है ओर न संघर्ष का ही आग्रह किया है। 
संघर्ष होता है, बढ़ता है और समन्वय संघर्ष की ही चरम 
स्थिति के रूप में सामने आता है। प्रकृति सृष्टि के चिरन्तन 
संघर्ष का प्रतिबिम्ब है। कामायत्ती का सारस्वत नगर मौन 
ओर विक्लुब्ध बन जाता है, वेदी की ज्वाला सहसा ही धधक 
उठती है और फिर हृदय की झंझा को व्यक्त करती वास्त- 
विक झंझा और विनाश का आयोजन । विनाश के चरम 
शिखर पर पुनः सृष्टि का क्रम आरम्भ होता है, यात्रा फिर 
चल पड़ती है--सत्व, रज, ओर तम' से अतीत--कर्मक्षेत्र 
में भी “सुख-दुख से हे उदासीनता !” न्याय के आग्रह 
पर जब सत्य की प्रतिष्ठा पुनः नवीन रूप से होती है, बद्धि _ 
समर्पण कर देती है ओर प्रकृति शान्‍्त हो जाती है।। निराला 
में या तो प्रकृति अपने स्वतंत्र रूप में है-- 


दिवसावसान का समय मेघमय 
आसमान से उत्तर रही है 
वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी 
धीरे धी रे धीरे ७००००६०७०७०९००० 
और या फिर बादल-राग”? में वह कृषक की अंधीर पुकार 
से विचलित होती है और विप्लव का आयोजन करती 
है । 'तुलसीदास” में भारतीय इतिहास को निराला ने प्रकृति 
की भाषा में व्यक्त किया है--शत-शत अब्दों का 
सान्ध्य-काल” आदि राम की शक्ति पूजा? की प्रकृति 
कामायनी” की प्रकृति की तरह मानवीय चरित्रों के संघर्षों 
का प्रतिनिधित्व करती है--“बिंध महोल्लास से बार- 
बार आकाश विकत्न |” “यमुना के प्रति? में भी प्रकृति 








# दो सो पाँच 


के द्वारा इतिहास अभिव्यक्त हुआ है। पर निराला में रहस्य- 
वाद प्रधान था, इसीलिये उनकी कलियों को ब्राह्मण पूजा 
के लिए तोड़ता है--देवता के चरणों में समस्त प्रकृति अर्पित 
है ओर अन्ततोगत्वा तो सारी प्रकृति ही इष्टमय हो 
गयी है-- | 

वन देवी के हृदय-हार के 

हीरक मरते हरसिगार के** 

या 


रही आज मन में 
बह शोभा, जो देखी थी वन भें । 


या 


अस्ताचल रवि, जल छुलछल छवि, 

स्त्ध विश्वकवि, जीवन उन्मन, 

मनन्‍्द पवन बहती सुधि रह-रह 

परिमज्ञ की कह कथा पुरातन | 
निराला में परिमल की कथा सदा पुरातन है, बसे ही जेसे 
पन्‍त में सदा वह नवीन है। एक में स्मृति है, दूसरे में 
परिचय । द 


महादेवी जी में प्रकृति ने जहाँ एक ओर नव्वर जगत्‌ के 
इतिहास को व्यक्त किया है, वहीं दूसरी ओर मानव-हुदय 
को चिरन्तनता का आश्वासन दिया है। नश्वरता इतनी 
व्यापक है कि विस्तृत नभ का कोई कोना उससे कभी खाली 
नहीं होता---/परिचय इतना, इतिहास यही आयी थी 
कल मिट आज चली । यह सही है कि महादेवी जी में 
की व्यापकता के साथ स्वयं कवि भी व्यापक बन गया प्रकृति 
है--कवयित्री इद्धघनुषी नित सजी रहना चाहती है क्योंकि 
चलते रहना ही जीवन है | जो चिर-बटोही है वह बाट से 
मिलकर एक हो गया है और इसीलिये प्रश्न करता है-- 

“चिर-बटोही में, मुमे चिर-पंगुता का दान कैसा (९ 
सन १९३२ में महादेवी जी ने रश्मि की भूमिका में लिखा 
था-- दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे 
संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है ।**' 
मुझे दुःख के दोनों ही रूप प्रिय हैं--एक वह जो मनुष्य के 
संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न 


दो सो चह #% 


बन्धन में बाँध देता है और दूसरा वह जो काल और 
सीमा के बच्चन में पड़े हुए असीम चेततव का क्रन्दन है ।! 


इतना सब होते हुए भी दुःख के प्रति उन्तको अवांछित 
मोह नहीं है । “रश्मि? की भूमिका में ही वह आगे जाकर 
कहती हैं--“ व्यक्तिगत सुख विश्ववेदना में घुलकर जीवन 
को साथ्थकता प्रदान करता है और व्यक्तिगत दुःख विश्व के 
सुख में घुलकर जीवन को अमर8ूव'* '?*-.- 


सृगसरीचिका के चिर पथ पर, 
सुख आता प्यासों के पग धर, 
रुद्ध हृदय के पट लेता कर, 
गर्वित कहता 'में मधु हूं 
मुझसे क्‍या पतमर का नाता |! 
ठुख के पद छू बहते मर भर, 
कण कण से आँसू के निम्र, 
हो उठता जीवन मृदु उबर, 
लथु मानस में वह असीम 
जग को आमन्त्रित कर त्ञाता । 
यही महादेवी जी के छायावाद की विशेषता है--वह॒व्यापक 
है पर सामञ्जस्थ या विद्रोह दोनों ही उसमें नहीं है । वह 
परिवर्तन को स्वीकार करता है पर परिवर्तत के पल-पल 
बदलते दृश्यों में ही सौन्दर्य की सत्ता को पाता है-- 
पाहुन से आते जाते कितने सुख से दुख के दल, 
वे जीवन के क्षण क्षण में भरते असीम कोलाहल 
तुम बन आना नीरव क्षण ! 
प्राणां के अन्तिम पाहुन ! 


वह सूक्ष्म है किन्तु जितना अधिक सूक्ष्म वह बनता है, उतना 
ही अधिक स्थूल जगत्‌ के सौन्दर्य का बोध उसे होता है। 


होते-होते कवि का स्व” इतना सुक्ष्म हो जाता है कि संसार 


की समस्त सत्ता में विविध रूपों में व्याप जाता है । आकृति 
के बच्धन टूट जाते हैं किन्तु निराकृति बन्धन नहीं बन पाती । 
एक अवस्था हो जाती है निर्विकल्प की-सी--जब प्रत्येक 

आकार कवि के हृदय को साकार करता है और निराकार 
का बोध कवि के अपने हृदय से अव्यक्त होता है । कवि 
का हृदय प्रकृति को देखने जाता नहीं है, प्रकृति अपना हृदय 
स्वतः उसके समक्ष खोल देती है। महादेवी जी कभी कव- 


# महादेवी का छायावाद 


मित्री बनकर प्रकृति में लय हो जाती हैं ओर कभी प्रकृति 
बनती हैं और स्वयं अपने में लीन हो जाती हैं। प्रकृति 
और कवि-चेतना का यह आदान-प्रदान महादेवी जी के 
छायावाद की विशेषता है। सत्ता की सीमाओं के इस लोप 
को उन्होंने अनेक <ष्टियों से देखा है--- 


विरह का तस हो गया अपार 
मुझे अब वह आदान-प्रदान, 
बन गया हे देखो अभिशाप, 
जिसे तुम कहते थे वरदान | 
या 
किसको त्याग किसको माँग 
हे एक मुझे मधुमय विषमय ९ 
मेरे पद छूते ही होते 
कॉट कलियाँ ग्रस्तर रसमय ! 
पालू जग का अभिशाप कहाँ 
प्रतिरोमों में पुलक लहरीं ! 
फलतः साधारण दंनिक जीवन-व्यापार और प्रतिदिन के 
सुख-दुख से भरे सम्पूर्ण जीवन को स्वीकार करने का आह्वाद 
उनके सम्पूर्ण काव्य में भरा पड़ा है-- 
जिसको पथ-शूल्ञों का भय हो 
वह खोजे नित निजञन, गहर 
प्रिय के सन्देशों के वाहक 
सें सुख-दुख भेट् गी भुजभर 
मेरी लघु पत्तकों से छुत्नकी 
इस कण-कण में ममता बिखरी ! 
इसी आह्वादकारी स्वस्थ सुन्दर स्वीकृति की गज उनकी 
प्रकृति ने प्रतिध्वनित की है-- : 
कमा एक ओर रसात, 
काँपा एक ओर बबूल। 
य्‌ 
ओढ़े मेरी छाँह 
रात देती उजियातज़ा, 
रजकण मृदु पद चूम 
हुए मुकुल्ों को माता । 
मेरा चिर इतिहास चमकते तारे ही हैं | 


गहादेवी अभिनन्द्न भ्रत्थ ऋ 


छायावाद में इतना आह्ाद दुःख के पेरों पर अन्यन्न खड़ा 
नहीं हुआ, स्थूल जीवन को इतसी पूर्णाता से सूक्ष्म जीवन 
ने अन्यत्र आत्मसात नहों किया । 
कवि की चेतना विश्व-चेतना बन गयी है। स्नेह देने में भी 
देने का जो अहंकार होता है, वह यहाँ नहीं है। - 7०07 
छठ 7€८लंएट फैपा श्योा छह शएट,. 80१ व7 
0प7 [ए6$ 9)076 (02८8 'रिधपा४ )ए८ महादेवी जी 
के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि 'पिद्वापा८ ]9८5 28 
पट ॥70 ॥07 ॥6 35 ४॥6 ए९5 ॥7 (॥86 ॥€ 
रण पिल्वापार, ी6€ ॥8 38 फ्रापणी 8 एव 
पिल्वापा'8 48 पपिद्वांपाट 38 8 एथ7 ० पट भर्थात्‌ 
उनके जीवन में प्रकृति उतनी ही अभिव्यक्त है, जितनी वह 
प्रकृति के जीवन में हैं, प्रकृति का वह उतनी ही अंश हैं, 
जितनी कि प्रकृति उनकी अंश है। 
सच पूछा जाये तो अंश और अंशी का सम्बन्ध ही नहीं रह 
गया है, क्योंकि महादेवी जो के छायावादी विश्व में पूर्णता 
ने विरह का स्वाद चखने के लिये, संयोग को अधिक आवेग- 
मय बनाने के लिये अपने भीतर से ही जपूणता की सृष्टि 
की है--- 
सृष्टि का है यह अमिट विधान, 
एक मिठने में सो वरदान, 
नष्ट कब अशु का हुआ भअयासत, 
विफलता में हे पूर्ति - विकास | 
क्योंकि दृष्टि का निक्षेप है बस रूप-रज़ों का बरसना।! 
पूर्णता में अनुभूति |का भोग्य और भोक्‍ता एक हो जाते हैं 
इसलिये अपर्णाता में ही रस की भाव-सिद्धि सम्भव है-- 
शून्य सेर जन्म था 
अवसान हे मुझको सबेरा 
प्राण आउल के लिये 
संगी मिला केवल अँधेरा, 
मिज्ञन का मत नाम ले 
मे विरह में चिर ह। 


और इसी रससिद्ध का स्पष्टोकरण देखिये-- 
आकुज्ञता हो आज 
हो गई तन्मय राधा 


क्‍ # दो सो सात 





विरह बना आराध्य 
क्र पु 

हद त क्‍या केसी बाघा | 
खोना - पाना हुआ 
जीत वे हारे ही हैं। 


और जब द्वत की बाधा समाप्त भी होती है तो केवल आरा- 
धक ही रहता है किन्तु वह रहता है आराध्य बनकर-- 
“शून्य मन्दिर में बन गीशआज में प्रतिमा तुम्हारी ।” यह 
व्यापकत्व, यह तादात्म्य उपलब्ध होता है प्रगाढ़ दुःख से । 
दुःख ही समस्त संसार को मिला सकता है, इसलिये ही 
उसमें मिलन का जो सुख है वह सुख में नहों | सुख मनुष्य 
को मनुष्य से अलग करता है, इसलिये सुख दुःख का कारण 
है किन्तु दुःख सबको मिला देता है, हत को समाप्त 
कर देता है, इसलिये ही दुःख ही सुख का कारण है 
और दुःख ही ममता का उत्स है। वह असीम, वह 
अनन्त संसार की ममता का पुल्ञीभूत रूप है और इसी- 
लिये उसमें सबके दुःख आत्मसात करने की शक्ति है। 
वह अनन्‍्त असीम आराध्य अपने अपूर्ण आराधक से अश्_ 
. माँगने आया क्‍योंकि अभश्न्‌ प्रेंम के प्रतीक हैं और इन 
 अश्वओं की सहायता से ही आराधक आराध्य बनने की 

क्षमता से युक्त है। किन्तु जागते-जानते आराधक अपना 
. दुःख अपने आराध्य को कसे दे सकता है। इसीलिये आराध्य 

नींद में आता है--अश्र मेरे साँगने जब नींद में वह 
पास आया ! स्वप्तन-सा हँस पास आया |” इस 
प्राणुमय क्रिया-प्रक्रिया का चित्रांकश' छायावाद की विशेषता 
है और महादेवीं जी में वह सर्वाधिक है। 'सान्ध्य-गीत' 
की भूमिका में वह स्वयं कहती हैं--छायावाद की प्रकृति 
घट, कूप आदि में भरे जज्ञ की एकरूपता के समान 
अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गयी; अत 
. अब मनुष्य के अश्न , मेघ के जलकण, ओर प्रथ्वी 
. के ओस-बिन्दुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य 
, है। प्रकृति के लघु तुण ओर महान वृक्ष, कोमल 
कलियाँ ओर. कठिन शित्षाएँ, अस्थिर जल और 
स्थिर पंत, निविड़ अन्वकार और जज्वल्ल विद्य त 
रेखा, मानव की लथघुता-विशात्ञता, कोमत्नता-कठो- 
रता, चत्बलता-निश्चलता और मोह-ज्ञान का केवल 
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प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट से उत्पन्न सहो" 
दर है ।” 

तो क्‍या बोौद्धों के दुःखबाद को लेकर महादेवी जी के काव्य 
को नापना अन्याय है? '“रश्सि? की भूमिका में भगवान्‌ 
बुद्ध के उल्लेख मात्र से कई लोग प्रभावित हो गये और 
महादेवी जी के काव्य में बोद्धों के नश्व॒स्तावाद की खोज 
करने लगे हैं। भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन से उन्होंने करुणा 
ली होगी किन्तु जहाँ तक प्रकाशित काव्य का सम्बन्ध है, 
महादेवी जी में कहीं नेराश्य-वाद साध्य नहीं है उनका नैराश्य 
विरह के एक ऐसे उत्कट क्षण की अभिव्यक्ति है जिसमें 
विरही और विरह के विषय का संयोग हो जाता है । 


यहीं महादेवी जी के छायावाद के अन्तर्गत उनका रहस्यवाद 
आता है, जिसकी विवेचना स्वयं उन्होंने 'सान्ध्य गीतः में 
की है--“आज गीत में हम जिसे नये रहस्गवाद के 
रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वह भिन्न है। उसने परा 
विद्या की अपार्थिवता ली, वेदान्त के अद्वत की 
छायामात्र ग्रहण की, लेकिक प्रेम से तीत्रता उधार 
ली ओर इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य- 
भाव-सूत्र में बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की 
रुष्टि कर डाली जो मनुष्य के हृदय को आल्म्बन 
दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा 
मस्तिष्क को हृदयमय ओर हृदय को मस्तिष्कमय 
बना सका /” 


और फिर आगे--“हम यह नहीं समझ सके हैं कि 

रहथ्यवाद आत्मा का गुण हे, काव्य का नहीं । काव्य 
की उत्कृष्टता किसी विशेष विषय पर निमेर नहीं, 
उसके लिये हमारे हृदय को ऐसा पारस होना चाहिये 
जो सबको अपने स्पश मात्र से सोना कर दे।*' 
जल का एक रंग भिन्न-भिन्न रंगवाले पात्रों में जेसे 
अपना रह्ज बदल लेता है, डसी प्रकार चिरन्तन सुख- 
दुख हमारे हृदयों की सीमा ओर रह्ञ के अनुसार 


. बनकर प्रकट होते हैं । हमें अपने हृदयों की सपरी 
अभिव्यक्तियों को एक ही रूप देने को आकुत्त 
न होना चाहिये, क्‍योंकि यह प्रयत्न हमें किसी भी 
दशा में सफक्ष न होने देगा ।” 


. ऋ महादेवी का छायावाद 
। ह ह 


तो महादेवी जी के छायावाद की विशेषता है उसकी व्याप- 
कता । उसमें व्यापकता का अर्थ है कि सीमित कितना 
असीम है। प्रकृति के फलक पर पल-पल बदलते काल के 
नाठक में कभी अनेक पात्र नाचते-गाते हैं और कभी दर्शक 
नावता-गाता है ओर पात्र दर्शक बन जाते हैं | दर्शक और 
दह्य अपनी-अपनी जगहों की अदला-बदली करते रहते हैं। 
खूब वेविध्य है। कहीं दर्शक दृश्यों के विरोध से घबराकर 
पूछता है--. 

मृदु रजत रश्मियाँ देखूं 

उत्नकी निद्रा-पंखों में । 

या निर्निधष पत्तकों 'में 

चिन्ता का अभिनय देखे । 

तुममें अम्लान हँसी हे 

इसमें अजस्त आँसू जल, 

तेरा वेभव देखें या 

जीवन का क्रन्दन देखू । 
सर्वत्र महादेवी जी के काव्य में यही स्वर है--विनिमय का- 


तब सीमाहीनों से था 
मेरी लघुता का परिचय; 
होता रहता था प्रतिपल 

. स्मित आँसू का विनिमय ! 
परिवर्तन पथ में दोनों 
शिशु-से करते थे क्रौड़ा; 

, मन माँग रहा था विस्मय 
जग माँग रहा था पीड़ा ! 
यह दोनों दो शओरें थीं 

 संस्ति की चित्रपटी की; 
उस बिन मेरा सुख सना 
मुझ बिन वह सुषमा फीकी । 


अंग्रेजी के कवि शली की प्रसिद्ध उक्ति है--(2प्/ ४५४९८ 


(68 50789 था 056 पता (6 (0 80065 
४0प8॥४ अर्थात्‌ हमारे मबुरतम गीत हमारी अत्यधिक 


हे द 


वेदना की अभिव्यक्ति होते हैं। महादेवी जी ने इस सत्य 
के दूसरे पक्ष को भी स्वीकार किया है-- (2प7 इ00८५६ 
80788 ४ (052 (09 (९|] 06 इउज९८(९३४ पठा- 
!(? अर्थात्‌ हमारे अत्यधिक वेदनापूर्णा गीत हमारे सुख 
की अभिव्यक्ति होते हैं। साहित्य जिस उच्च अर्थ सहित 
है सबके, उसी उच्च अर्थ में महादेवी जी का छायावादी 
व्य है। उससे कहीं कुछ वशच्चित नहीं है । वह नाश को 
अस्वीकार करता है, परिवर्तन में रूप मात्र के नाश को 
स्वीकार करता है। रश्मि में उनकी 'अन्तर नामक कविता 
मे यह बात स्पष्ट की गयी है । पुस्तक के अन्त में उस पर 
टिप्पणी है--“सृष्टि में कोई वस्तु नष्ट हो नहीं सकती 
कंवल्न उसके रूप में परिब्तन हो सकता है। एक 
वस्तु विकास को चरम सीमा तक पहुंच कर परि 
वर्तित हो जाती है |? 
उनकी शली में तितली के नवकुमारों के झूमते हुए रंग हैं 
ओर गीली केशर को आदर सुरभि है - साथ ही केशरी रंग 
की सुचारु सात्विकता भी है। उनमें संयुक्त अक्षरों 
का प्रायः अभाव ही है। सा और “मःकी मुदृता . 
सब कहीं है । छन्द तीत्र गति वाले हैं । प्रत्येक कविता इस 
बात का भ्रमाण है कि कवयित्री चित्रकार हैं। उनके चित्र ._ 
चलचित्र हैं। चित्रों की इस गतिमयता का संचालन अनुभूति _ 
की विकासशीलता से हुआ है । 
उन पर अंग्र जी का प्रभाव लगभग नहीं हैं। वह सही अर्थ _ 
खड़ी बोली की प्राण॒-शक्ति से प्रेरित हैं । 
उनके छायावाद का उनके नारी होने से उतना हो सम्बन्ध 
है जितना पन्‍त जी के छायावाद का सम्बन्ध उनके पुरुष होने 
से है । 
छायावाद हिन्दी का अपना था, न तो वह बंगला की नकल 
था और न अंग्रेजी की । उसका नेतृत्व जिन चार महा 
कवियों ने किया था, उनके सम्बन्ध में स्वर महादेवी _ 
जी की एक उक्ति ठीक बठती है--'हमारी एक ही काव्य- 
धारा अभिव्यक्ति की भिन्न शलियों के अनुसार भिन्न बरणों 
हो उठी है !”” द 








महादेवी अभिन्न ग्रत्थ हू. 


करू दोसौनौ 





महादेवी जी के व्लाव्य में वेदना ऑर प्रेम 


आएन्ति झग्रवाल सुम्ह्० ए० 


 महादेवी जो ने अपनी सशक्त लेखनी के द्वारा हिन्दी 
साहित्य को जो निधि प्रदान की, उसकी भारत ही नहीं 
विश्व की किसी भी भाषा के साहित्य से तुलना की जा 
सकती है । यों तो वह गद्य एवं पद्य दोनों के ही सृजन में 
सिद्धहस्त हैं, परन्तु अपने गीतों के माध्यम से तो उन्होंने 
जो कुछ दिया वह अतुलनीय है। उतके गीतों की सराहना 
में अपने को असमर्थ या, काव्य-प्रेमियों ने उन्हें आधुनिक युग 
में तेरा कहकर संतोष किया । किसी कवि ने लिखा है-- 


“समय की शिला पर मवुर चित्र कितने, किसी ने बनाये 
किसी ने मिटाये” लेकिन महादेवी जी ने अपने काव्य के 
द्वारा जो अनमोल चित्र प्रस्तुत किये वे अमर हैं, शाइवत हैं, 
उन्हें कोई नहीं मिटा सका, न मिटा सकेगा क्‍योंकि वे समय 
की शिला पर नहीं काव्य-पारखियों के हृदय-पटल पर 
अंकित हैं । द द 

महादेवी जी के काव्य के विषय में कुछ कहने से पूर्व, 
हमको उन्तके समय से कुछ पीछे की ओर मुड़कर देखता 


होगा जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से पुकारते हैं। 


यह युग हिन्दी साहित्य में “निषेधवाद” का युग था। 
जीवन के मधुर सुन्दर एवं आकर्षक पक्षों का वर्णान वासना 
और पतन की ओर ले जाने वाला समझकर. त्याग दिया 

गया था । सोंदय, प्रेम आदि हृदय की कोमल भावनाओं की 
 अवहेलना कर स्थूल चित्रण को अपनाया गया था, परन्तु 
वाह्य नेतिकता को परिधि में बँधा केवल स्थूल का यह 
चित्रण मानव-मन को तृप्ति प्रदान न कर सका । इस युग 


का कवि समाज में शुभ परिवर्तन लाने का इच्छुक था. 


उसका उद्‌ श्य महान था, परच्तु वह काव्य प्रक्रिपा की 


दो सो दस % 


विशिष्टता का निर्वाह कम ही कर पाया । हिवेदी युगीन 
काव्य में इतिवृत्तात्मकता, मर्यादावांद तथा उपदेशात्मकता 
का ही प्राबल्य रहा । कल्याण का भाव आरोपित ओर 
घोषित सा किया गया। काव्य-पद्धति आनन्दमय न हो 
सकने के कारण अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ न 
हो सकी, फलत: उपयोगी एवं लाभप्रद विचार बिना शकर 
चढ़ी हुई कुनीन की गोली के समान अरुचिकर से ही रहे । 
काव्य की यह सफलता कि पाठक या श्रोता को काव्य के 
पढ़ते या सुनते समय पूर्ण आनन्दानुभूति हो और उपयोगी 
विचार उसके मनभें अनजाने में ही उत्पन्न हो जावें, द्विवेदी 
युगीन काव्य में दृष्टिगोचर नहीं होती । मर्यादा की अति- 
शयता तथा वाह्य नतिकता के दूराग्रह के फलस्वरूप आंत- 
रिक दुराचार के जागरण की आशंका हो उठी और एकाॉँत 
उपयोगितावाद की साधना ने काव्य को नीरस सा बना 
दिया । कवि अन्तरतम की अनुभूतियों के प्रकाशन के लिए 
आकुल हो उठा । द्विवेदी युग को इस कमी को दूर करने 
का सर्वे प्रथम प्रयत्न प्रसाद जी ने किया.। इस प्रकार. 
द्विवेदी युग की काव्य-धारा ने एक नई धारा को जन्म 
दिया जिसे हम छायावाद कहते हैं । द 


छायावाद में द्विवेदी युग के निषेधवाद की प्रबल प्रतिक्रिया 
हुईं । अथवा यों कहिये कि स्थूल की प्रतिक्रिया' स्वरूप सूक्ष्म 
एवं वायबी भावनाओं का प्राईर्भाव हुआ। अब काव्य में 
हृदय की कोमलतम अनुभूतियों का सूक्ष्म चित्रण कियां 
जाने लगा। कवि प्रकृति के अणु-अथु में अपना रागात्मक 


सम्बन्ध देखने लगा । असीम विश्व का कोना-कोना उसका 


अपना हो गया । इस प्रकार वह ससीम होकर भी असीम 


है महादेवी जी के काव्य में वेंदनां और प्रेम 


हो गया । प्रकृति के विभिन्न रूपों में उसे अपने अच्तरतम 
को अनुभूतियों की छाया दृष्टिगोचर होने लगी। मानव 
अनुभूतियों की इसी छाया को छायावाद के नाम से अलंकृत 
किया गया । प्रसाद जी के शब्दों में--कविता के क्षेत्र में 
जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्तित होने 
लगी तब हिन्दी में उसे छायावाद से अभिहित किया गया । 
आंतरिक स्पर्श की पुलक नवीन शेली, स्वतन्त्र लावण्य आदि 
तत्त्व इसमें थे । मोती के भीतर छाया जेंसी तरलता होती 
है वेसी कान्ति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है । 
इस लावण्य को संस्कृत में छाया और विच्छित्त को कुछ 
लोगों द्वारा निरूपित किया गया था । यह वाह्यालंकार मात्र 
नहीं, यह श्री की बहिन ही है, आन्तर अर्थ वचित्र्य को 
प्रकट करने में इसका प्रयोग हुआ था ।॥”? 


महादेवी जी के विचारानुसार छायावाद स्थल के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया था । विवेचनात्मक गद्य में उन्होंने लिखा है-- 
“सृष्टि के वाह्यालंकार पर इतता लिखा जा चुका था कि 
मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छन्द 
छन्द में चित्रित मानव-अनुभूतियों का नाम छाया” उपयुक्त 
ही था। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है--छायावाद 
तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीथ है अतः कल्पनाएँ 
बहुरंगी और विविध रूपी हैं । इससे स्पष्ट है कि प्रकृति के 
माध्यम से व्यक्तिगत अनुभूतियों का प्रकाशन ही छायावाद 
. है। इसमें प्रकृति के सूक्ष्म सोन्दर्थ में परोक्ष एवं सर्व व्यापक 
सत्ता का आभास मिलता है । 


छायावादी तरंग के लास्य नृत्य पर दर्शक मन्त्र मुग्ध हो 
गये । द्विवेदी युगीन तरंग यह देख तिलमिला उठी । उसने 
छायावादी नवीन लहर का मूलोच्छेदन करने का भरसक 
प्रयास किया । छायावाद की कटु आलोचनाएँ हुईं । परल्‍्तु 
इस ताण्डव को शान्‍्त होना ही पड़ा । क्‍योंकि महादेवी जी 


. ने छायावादी नवजात लहर को अमरता का वरदान दिया। 


काव्य के उपबत में प्रसाद ने छायावाद का पौधा लगाया, 
निराला और पन्‍्त ने उसे सींचकर बड़ा किया परन्तु महा- 
देवी जी ने तो अपने गीतों के वे सरस सुमन खिलाए, 
जिनकी आह्यादिनी भाव-गद्य से काव्य उपवन सुरभिमय 
हो उठा । महादेवी जी के गीत जन-मनं-मानस के हंस बन 


महादेवी अभिननन्‍्दन ग्रन्थ # 


कर किलोले करने लगे । यह भी सकारण था। कविवर 
पत ने लिखा है--- 


“वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान 
निकलकर आंखों से चुपचाप, 
बही होगी कविता अनजान ।” 


वास्तव में मधुरतम गीत वे ही माने जाते हैं जिनमें अधिक- 
तम दुःख की व्यज्ञना होती है। इन गीतों का पाठक या 
श्रोता के मत पर सीधा प्रभाव पड़ता है । महादेवी जी की 
कविता भी आह! से उपजी और इसीलिये उसने मानव- 
हृदय से इतना निकटतम रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया । आह' भोर दुःख ही छायावादी कविता की आधार 
शिला है। छायावादी कवि ने अपने कल्पना लोक के सौंदर्य 
में उतरकर जब देखा तो वास्तविक जगत में उसे एक कुछ- 
पता और अभाव ही दृष्टिगोचर हुआ । मानवीय प्रयासों 
को असमर्थवा एवं असफलता को देख वह॒बड़ा दुःखी ओर 
उदास हो गया । उसका भावुक हृदय विचलित हो उठा । 
उसके मानस को विश्व के प्रति करुणा की भावोर्मियों ने 
उद्व लित कर दिया और तब उसके आहत उर की आहें 
गीतों के साकार रूप में प्रकट हुई । 


महादेवी जी ने तो दुःख और निराशा को अपनी साधना 
के रूप में ही स्वीकार कर लिया। 'रहिमः की भूमिका में... 
उन्होंने स्वयं लिखा है--“दुःख मेरे निकट जीवन का एक 
ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने 
की क्षमता रखता है । हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता 
को पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सकें, किन्तु हमारा एक 
बूंद भी आंसू जीवन को अधिक मभुर, अधिक उर्वर बनाए 
बिना नहीं गिर सकता ।” यही कारण है कि सुख दुःख के... 
धूप छांही डोरों से बुने हुये जीवन में वह सदेव दुःख ही 
गिना करली हैं | इसलिए कदाचित्‌ उन्होंने कहा है--... 
“रजत रश्मियों को छाया में... 
घूमित्ष घन सा वह आता।... 
इस निदाघ से मानस में 
करुणा के सत्नीत बहा जाता ।ए 


४ दो सो ग्यारह 


उसमें मम डिपा जीवन का, 

एक तार।अगणित कम्पन का, 

एक सूत्र सबके बन्धन का। 

संस्ति के सून प्रष्ठों में, 

क्रुणु काव्य वह लिख जाता । 
महादेवी जी का दुःख “धूमिल घन” बनकर आता है ओर 
उनके संतप्त हृदय में करुणा के खोत बहा जाता है। यही 
सबके बन्धन का सूत्र है। इसी की सहायता से कवि 
'संसृति के यूने पृष्ठों में” करुण काव्य लिख सकने में समथ 
होता है। इस दुःख को तो महादेवी जी ने आत्मसात ही 
कर लिया है जसा कि वह स्वयं कहती हैं-- 

पी-पी में चिर दुःख प्यास बनी ॥ 


उनके काव्य में वेदता शरीर में प्राण के समान रमी हुई 
है | वे कहती हैं--- 


“में त्ञीर भरी दुख की बदली” 


इस दुःख की बदली से जो दुख बरसा तो उसने उनके 
काव्य के प्रत्येक गीत की प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक शब्द को 
ही वेदना से शराबोर कर दिया। उनके काव्य में एक भी 
पंक्ति ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कसक न हो, तड़पन न 
हो। उनके तो जीवन का लक्ष्य ही तृप्ति नहीं अतृप्ति है 
.. क्योंकि--- 


. “बचिर तृप्रि कामनाओं का 
कर जाती निष्फत्ष जीवन, 
बुमते ही प्यास हमारी 
पत्न में विरक्ति जाती बन। 
मेरे छोटे जीवन में देना 
न तृप्ति का कण भर, 
. रहने दो प्यासी आँखें, 
. भरती आँसू के सागर | 
अतृप्ति में वांछित वस्तु के पाने की व्याकुलता होती है परंतु 
तृप्ति हो जाने पर उस वस्तु के प्रति उदासीनता आ जाना 


स्वाभाविक है जेसा कि निम्नलिखित पंक्तियों से स्पण्ट 
होता है-- 


दो सो बारह # 


“तुम सिले प्यार को साधना खो गई 

तुम गए भावना को डगर मिल गई” 
महादेवी जी नहों चाह॒तीं कि वह अपने प्रिय के प्रति कभी 
भी उदासोन हों और इसीलिए उन्हें मिलन नहीं विरह हो 
प्रिय है । तभी तो उन्होंने कहा है-- 


“समिज्ञन का मत नाम ले 

में विरह में चिर हूँ।” 
इसी विरह और प्रतीक्षा में वह मिट जाना चाहती हैं। 
संयोग का समय आने पर तो वह प्रिय के सम्मुख भी 
नहीं आना चाहतीं | क्‍योंकि प्रियतम से मिलन हो जाने 
पर तो प्रिय विरह॒ की कसक मिट जाएगी। प्रिय के प्रति 
वह आकर्षण नहीं रहेगा अतः वह प्रिय को सम्बोधन कर 
कहती हैं-- 


“तुम हो प्रभात की चितवन, * 
में विधुर निशा बन आऊ, 
काटू. वियोग पत्न येते, 
संयोग समय छिप जाऊ॥ 
आधे बन मधुर मिलन-क्षण, 
पीड़ा को मधुर कसक सा, 
हँस उठे विरह होठों में-- 
प्राणों सें एक पुत्तक-सा ॥? 
पाने में तुमको खोझँ, 
खोने में समझ पाना, 

यह चिर अतृप्ति हो जीवन 

चिर तृष्णा हो मिट जाना। 


अपने इस मिटने के अधिकार के समक्ष तो वह देवलोक को 
भी तुच्छ समझती हैं | इसीलिये तो उन्होंने कहा है-- 
“क्या अमरों का ज्ञोक मिलेगा, 
तेरी करुणा का उपहार । 
रहने दो हे देव ! अरे यह 
मेरा सिटने का अधिकार |”! 
दुख के सागर में महादेवी जी ने ऐसी डुबकी लगाई कि दुख 
ही उनके जीवन का सुख बन गया। उनका जीवन ही 


विरह का जलजात बन गया । वह अपने सूनेपत की रानी 


# महादेवी जी के काव्य में वेंदता और प्रेम 


बन बठीं ओर 'प्राणों का दीप” जलाकर दीपावलि मनाने 
लगीं। उन्होंने तो दीवानी चोटों? में ही सब कुछ पा 
लिया जंसा कि उनकी इन सब पंक्तियों से स्पष्ट है-- 


“अपने इस सूनेपन की, 
में हूँ रानी मतवाली। 
प्राणों का दीप जलाकर, 
करती रहती दीवाली | 
मेरी आहें सोती हें 
इन ओठों की ओटों में । 
मेरा सबस्व छिपा हे, 
इन दीवानी चोटों में । 


महादेवी जी को तो अपने प्रिय की स्मृति ही प्रिय है। 


प्रिय की स्मृति उनके हृदय में एक कसक भर जाती है, 
विरह की अग्नि उन्हें जलाती है परन्तु “प्रिय पथ के ये 
शुल” उन्हें तो अत्यच्त प्यारे हैं क्योंकि---. ०. 


“होरक सी वह याद बनेगा जीवन सोना, 
_जल-जल, तप-तप किन्तु खरा इसको है होना 

चल ज्वाला के देश जहाँ अंगारे ही हैं, 

प्रिय पथ के ये शूल्ष मुझे सखि प्यारे ही हैं !' 


प्रिय का देश ही ज्वाला का देश है और महादेवी जी तो 
. इस देश के पत्थ के शुलों की अभ्यस्त हो गई हैं क्योंकि वह 
तो इस पथपर युग युगान्तर से चली जा रही हैं । उनकी 
निम्नलिखित पंक्तियों से इसी का आभास मिलता हैं-- 


युग युगान्तर की पथिक में, 
झू कभी लू छाँह तेरी । 
ले फिलहँ सुधि दीप सी, 
फिर राह में अपनी अँधेरी ।” 
प्रतीक्षा की घड़ियाँ जब समय को सीमा में नहीं बांध पाती 
ओर विरही-हृदय चीत्कार कर उठता है-- 
: दो पुल्तिनों के बीच बॉँधी, 
लहरों की तरुणाई । 
किन्तु प्रतीक्षा निठुर समय 
की सीमा बाँध न पाई!” 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ऋ 


जब विरह - पंथ का पथिक जितना चलता जाता है राह 
उतनी ही बढ़ती जाती है, और मज्जिल उतनी ही पीछे 
हटती जाती है तब एक ऐसी भी अवस्था आती है. जब 
विरह में ही मिलन और विसर्जन में ही लक्ष्य की प्राप्ति 
का अनुभव होने लगता है। महादेवी जी की विरहिणी 
आत्मा को भी इसी प्रकार की अनुभूति हुई तभी तो वह 
पुकार उठीं-- द 


“तरंगें. उठीं पवताकार, 
भयंकर करतीं हाहाकार। 
अरे उनके फेनिल उच्छुवास, 
तरी का करते हैं उपहास। 
हाथ से गई छूट पतवार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार ।” 
व्याकुल आत्मा को उत्तर देते हुये महादेवी जी मे 
कहा है--- द 

“तरी को ले आओ ममभधघार, 

डूब कर हो जाओगे पार। 

विसजन ही है कर्णाधार, 

वही पहुँचा देगा उस पार |” 

भोर तब 
“वबिरह की घड़ियाँ हुईं अलि मधुर 
मधु को यामिनी सी।? 


इस प्रकार महादेवी जी छायावाद की सर्वश्र॑ष्ठ कवयित्री 
के साथ ही साथ दुःखवाद की भी प्रतिनिधि कवयित्री बन 
गईं । करुण रस उनके गीतों में सजीव हो उठा। इतना 
ही नहीं उनकी भावधारएँ छायावाद को अमरता का वरदान 
देती हुई रहस्यवाद के प्रांगण में उतर गई; इसीलिये उनके 
काव्य को वेदना प्रेम से गीली हो गई। रहस्यवादी कवि 
प्रकृति के अणु-अशु में एक अज्ञात और रहस्यमय प्रियतम की 
झलक देखकर उससे अपना प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर लेता 
है और उस अलोकिक प्रियतम को अपना सर्वस्व समर्पण 
कर देना चाहता है। यही रहस्यवाद की भावधारा की 
पराकाष्ठा है। मीरा के समान महादेवी जी के भी प्रत्येक 


गीत में एक प्रेमिका का हृदय बोल रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों ह 


में प्रियतम को सम्बोधन कर वह कहती हैं :--- 


जऋ दो सौ तेरह 


“जो तुम आ जाते एक बार । 
कितनी करुणा, कितने संदेश, 
पथ में बिछ जाते बन पराग। 
गाता प्राणों का तार तार, 
अजुराग भरा उनन्‍्माद राग॥ 
आँसू लेते वे पद पखार, 
आंखें देतीं सवस्व वार ।” 


उपयुक्‍त पंक्तियों में एक प्रेमिका के हृदय को व्याकुल 
एवं कामता को कितनी स्पष्टता तथा सुन्दरता से व्यक्त 
किया गया है। प्रेमिका की इच्छा है कि उसका प्रिय एक 
बार उसके पास आ जाता तो वह अपनी समस्त करुण, 
सब संदेश उसके पथ में बिछा देती । उसके प्राण प्रेम 


से भरा उच्माद का राग गा उठते | अपने अश्र -जल से वह 


अपने प्रियतम के चरण धोती और इस प्रकार उसकी आँखें 
उन पावन चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देंतीं। 
परन्तु फिर प्रेमिका को ध्यान आता है कि पथ का अच्धकार 
मेरे प्रियतम के मार्ग में बाधा बन जाएगा अतएवं वह अपने 
“ब्राणों का दीप जलाकर” उससे कहती हैं :-- 


“मधुर मधुर मेरे - दीपक जल । 
युग-युग प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पत्, 
प्रिययम का पथ आल्ोकित कर [” 


. परन्तु दीपक को कहीं बुझने का भय न हो जाए ऐसा विचार 
. कर वह इसे समझाती हैं :--- 


“मरी निश्वासों से द्रततर 
सुभग न तू बुकने का भय कर । 
में अंचल की ओट किए हूं, 
अपनी मद पत्तकों से चंचल | 
सहज सहज मरे दीपक जल |? 


महादेवी जी का प्रियवम तो अलोकिक है इसीलिये वह 
'ंज्भार करती हैं । शशि” के दपण में देख-देख कर वह 
“तिमिर” के केश सुलझाती हैं। “तारक पारिजातों? को चुन 
कर किरणों? में उन्हें गृथती हैं परन्तु फिर भी जब 
उनका आराध्य नहीं आता तो उनके गीत में प्रेमिका साइचर्य 
प्रन्‍न करती है :-- 


दो सो चोदह 


“क्यों प्रिय आता पार नहीं ९ 
शशि के दपण में देख-देख, 
मेने सुज्ञकाए तिमिर केश, 
गूथे चुन तारक पारिजात, 
अवशगुर्ठन कर किरणों अशेष । 
क्यों आज रिका पाया उसको, 
मेरा अभिनय श्द्जार नहीं १? 
क्‍यों प्रिय आता पार नहीं १? 
व्याकुल प्रमिका पुनः प्रशत करती है-- 
“अलि केसे उनको पाऊँ? 
मेघों में विद्युत सी छवि, 
उनकी बनकर मिट जाती, 
आँखों की चित्रपटी में, 
जिसके में ऑँक न पाऊँ |? 


प्रेमिका जितना ही अपने प्रियतम को खोजने की चेष्टा 
करतो है उतना ही वह उसे तंग करता है। कभी-कभी उसे 
ऐसा आभास होता है मानो उसका इष्टदेव उससे थोड़ी 
सी दूरी पर ही है। वह उसे पाने के लिये दोड़ती है 
प्रतु--- 

“इतनी दूर रही निधि जितनी 

नयन 'क्षतिज की दूरी 

इतनी दूर मिल्नन-पत्न जितनी 

हे पपर की मजबूरी ।” 
तब अपने प्रियतम की इस आँख मिचोसी से ऊब कर महादेवी 
जी के गीत की प्रेमिका मानों हार मानकर कहती हैं--- 

“हे मेरे चिर सुन्दर अपने ! 

खोज न॒ पारऊँगी निमम, 

आओ-आओ बन चंचल सपने |” 


प्रेम की कोमल भावनाओं का बहुरंगी चित्रण महादेवी जी 
के काव्य की विशेषता है। उन्होंने प्रिय के पथ को? प्राणों 
का दीप जलाकर” आलोकित कर दिया और उससे भाने 
के लिये अनुनय विनय की, आवाज दी परन्तु जब वह 


किसी प्रकार न आया तो प्रेमिका का मान जाग उठा ओर 


उन्होंने कहा :-- 


है 8 महादेवी जी के काव्य में वेदना और प्रेम 


“चिन्ता क्‍या हे हे निमस ! 

बुक जावे दोपक मेरा! 

हो जावेगा तेरा ही 

पीड़ा का राज्य आअँबरा।? 
प्रस्तुत पक्तियों में तुलसीदास जी की सी वाग्‌ विदग्घता 
दृष्टिगोचर होती है । तुलसीदास जी जब राम की विनती 
करते-करते थक गए तो उन्होंने भी एक स्थान पर इसी 
प्रकार अपने भाव को प्रकट किया है । वह राम को सम्बो- 
घन कर कहते हैं :-- . 


“कह तुलसिदास सुनु रामा, 

तसकर लूटहिं तब धामा। 

चिन्ता यह मोंहि अपारा 

अपयश नहिं होहि तुम्हारा ।” 

. महादेवी जी की उपयू कत पंक्तियों में भी यही वाग्वेचित्र्य 
दिखाई देता है। वह अपने प्रिय से कहती हैं कि “हे 
निष्ठर ! मेरे जीवन का प्रदींप बुझ जावे तो मुझे इसकी 
क्यों चिन्ता है क्योंकि मेरी इससे कुछ भी हानि नहीं होगी 
अनिष्ठ तो इससे तेरा ही होगा क्‍योंकि तेरे पीड़ा के राज्य 
में मेश जीवन दीप बच्चन जाने से अन्यकार छा जाएगा |?” 


कैसा वाक चातुय्यं है ? भला, अपना अनिष्ट किसे प्रिय लग 
सकता है ? परन्तु उनका आराध्य इतना कहने पर भी जब 
नहीं आया तो उनके मन में आशंका हुईं कि सम्भव है 
भेरे प्रियतम को अच्धकार ही प्रिय हो। आलोक में आने 
से वह सकुचाता हो अतः तारकावलियों को सम्बोधन कर 
वह कहती हैं-- 

“करुणामय को आता है 

तम के पर्दों में आना 

गो नभ की दीपावलियों ! 

तुम पत्नभर को बुक जाना ।” 


. महादेवी जी के गीतों में पवित्र प्रेम साकार हो उठा है। 


वासना या शारीरिक भोग-विलास की छाया भी उनके काव्य में 


नहीं मिल सकती । उन्होंने तो हृदय की कोमलतम भावनाओं 
के वे सुन्दर सतरंगे गीत सुमन चुन-चुन कर वीणा वादिनि 


मां शारदा के चरणों में सनेह समर्पित किये जिनमें पीड़ा 


के पराग और प्रेम की सुगंधि का अक्षय कोष है। उनकी 
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बेदता चिरतन है, उनका प्रेम अलौकिक है और इसीलिये 


उनका प्रियतम भी चिर है, शाइवत है, असीम और अलक्षित 
है । वही उनकी वेदना में भी मधुरता भर जाता है, प्यासे 
लोचनों में धुमड़ कर झर पड़ता है। इसी अपरिचित रहस्यमय 
प्रियतम को पहिचानने को उत्सुक वह कहती हैं---- 


“कौन सेरी कसक में नित 

मधुरता भरता अलज्षित ? 

कोन प्यासे लोचनों में 

धुमड़ घिर भरता अपरिचित ? 

स्वर्ग - स्वष्नों का चितेरा 

नींदू के सूने निज्ञय में-- 

कोन तुम मेरे हृदय में १९ 
और फिर उस चिरन्तन प्रिय को पहिचान कर ही वो उन्होंने 
कहा :--- 


प्रिय. चिरन्‍्तन हे सजनि 
क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी में |” 


अपने और प्रियतम के सम्बन्ध को सीमित और असीमित का 
सम्बन्ध बताते हुये ही वह कहती हैं-- 


“तुम हो बिधु के बिम्ब, 
ओर में मुग्धा रश्मि अजान, 
जिसे खींच त्ञाते अस्थिर कर 
कोतूहल॒ के बान। 
कत्तियों के मधु प्यात्ों में 
जो करती मदिरा पान, 
माँक जता देती नीड़ों में 
दीपक. की मुसकान। 
लोल तरंगों के तात्नों पर 
करती बेसध तज्ञास, 
फैज्ञाती नभ में रहस्य पर 
आलिगन का पाश। 
ओस घुले पथ में छिप 
तेरा जब आता आह्वान 
मूल अधूरा खेल तुम्हीं 
में होती अन्तधान |? 


औ दो सो पद्धह ५ 


श्याम के प्रेम में राघा जेसे श्याममयी हो गई थी, महादेवी 
जी भी अपने असीमप्रिय के प्रेम में प्रियतममयी हो गई । 
उन्हें अपना आराध्य अपने अन्दर ही दिखाई देने लगा जंसा 
कि उन्होंने कहा है :--- 

“तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्‍या ९” 
इस प्रकार महादेवी जी ने छायावादी पद्धति को अपना कर 
करुण रस के माध्यम से रहस्यवाद का प्रतिपादन किया । 
उनके काव्य में वेदना ओर प्रेम की तीब्रतम अनुभुतियों का 
गंगा यमुना का सा पावन संगम है। ये दोनों भावधाराएँ 
इनके काव्य में मिलकर ऐसी एकरूप हो गई हैं कि उन्हें 
पृथक कर सकना असम्भव है, परन्तु उनके काव्य में वेदना 
एवं प्रेम के आध्यात्मिक रूप की हो व्यंजना की गई है। 
कुछ आलोचकों का कथन है कि सहादेवी जी के काव्य में 
लौकिक प्रेम की ही व्यंजना हुई है। पार्थिव जीवन की 
अपूर्णताओं ने ही उन्हें ढुःखबाद की ओर ढकेल दिया । 
लोकिक जीवन के अभावों के कारण ही उनके गीतों में 
वेदना की तीब्रतम अनुभूतियों का ऐसा सजीव स्वरूप प्रकट हो 
सका अतः उस पर आध्यात्मिकता का आवरण चढ़ाना सत्य 
पर पर्दा डालना है । परन्तु उनके काव्य, उनके जीवन एवं 
उनके स्वयं के कथनों से में तो इसी निष्कर्ष पर हुंची हूं 
कि उनके व्यक्तित्व को पार्थिव बंधन कभी नहीं बाँध सके । 
लोकिक वेभव कभी उन्हें आकर्षित नहीं कर सका । यदि 
कोई लोकिक अभाव कभी उन्हें अखरा भी होगा तो उसको 
लोकिकता भी काव्य में आते-आते अलौकिक बन गई । उनकी 
व्यष्टिगत चेतना ही समष्टिगत हो गई । समस्त विश्व की 
वेदना उनकी अपनी बन गई । उन्होंने स्वयमेव कहा है-- 
“विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी 
. वेदता को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल-विन्दु 
 सम॒द्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है ।?? 
इसके अतिरिक्त रश्मि की भूमिका में अपने दुःखवाद का 
स्पष्टीकरण करते हुये उन्होंने लिखा है कि--“'संसार जिसे 
दुःख और अभाव के नाम से जानता है वह मेरे पास नहीं 
 है। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और ' बहुत 


मात्रा में सब कुछ मिला है, परन्तु उस पर पार्थिव दृःख 
की छाया भी नहों पड़ सकी । कदाचित यह उसी की प्रति- 
क्रिया हैकि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी ।” इसके 
अतिरिक्त जेसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है वाल्या- 
वस्था से ही भगवान्‌ बुद्ध के संसार को दुःखात्मक समझने 
वाले दर्शन से यह प्रभावित हो गई । भारतीय दर्शन की 
जीवन की क्षण भंगुरता में भी उनका विश्वास था जेसा 
कि उनकी निम्नलिखित पंक्तियों से सिद्ध होता है :--- 
. “विस्तृत जग का कोई कोना, 

मेरा न कभी अपना होना, 

परिचय इतना, इतिहास यही 

उमड़ी थी कल, मिट आज चत्नी |”? 
उनकी विरहिएणी आत्मा तो उसी असीम, अलक्षित, एवं 
रहस्यमय प्रियतम के प्रेम में पागल है जिसका परिचय 
उनकी इन पंक्तियों से मिलता है :--- 

“सिधु को क्‍या परिचय दें देव, 

बिगड़ते बनते वीचि विज्ञास ? 

छुद्र हैं मेरे बुदब॒ुद्‌ प्राण, 

तुम्हीं में सध्टि, तुम्हीं में नाश ।” 
इस प्रकार महादेवी जी का आराध्य तो वही असीम है 
जिसमें समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय निहित है। 
महादेवी जी के करण रस से ओत-प्रोत गीतों के श्रवण 
अथवा पठन से आँखों में आँसू छलछला आते हैं | हृदय 
वेदना से व्याकुल हो उठता है। ऐसा आभासित होता है 
मानों उनमें हमारे अपने ही अभाव, अपनी ही वेदना सिसक- 
रही हो । हमारे हृदय से उनका एक अदूट संबंध सा प्रतीत 
होता है। इसका कारण यही है कि महादेवी जी अपने 
समस्त सुखों को विश्व पर न्योछावर कर उसने दुखों को 
स्वयं पी-पी कर िर प्यास” बन गई' । उसी प्यास उसी 
अतृप्रि की व्याकुलता में उनके अन्तरतम से जो दर्दीली 
आहें निकलीं वे समस्त विश्व की अश्न मालाओं के वे सजल 
गान बन गए जिनके करुण राग का वादी स्वर था वेदना 
ओर संवादी' स्वर रहस्यमय असीम का प्रेम । 








. # महादेवी जी के काव्य में वेदना और ' प्रेम 


महाढ़ेवो के काव्य की पीड़ा में निहित प्रेम तहव 


के 


कुमारों मधु 


दुख की बदली, घुल-धुल कर गलने वाली दीपशिखा, ओस 
के आँगू बिखराती हुई पोड़ा-स्थिति, प्रिय की अनन्त प्रतीक्षा 
में लीन साधिका, पीड़ा के राज्य की रानी, अमरों का लोक 
त्याग कर मिटने का अधिकार माँगने वाली समर्पिता, जन्म 
को वियोग के नाम से अभिहित करने वाली चिर विरहिणी: 
ये हैं महादेवी जी के वे चित्र जो उनकी कविता का ध्यान 
करते ही कल्पना में झूमने लगते हैं । 

काव्य-क्षेत्र में 'नीहार”', 'रश्मि', नीरजा?, सान्ध्य-गीत” 
ओर दोपशिखा” के अमिट चरण-चिह्न छोड़ने वाली कवयित्री 
के जीवन में पीड़ा की, विरह वेदता की इतनी तीत्र अनुभूति 
कहाँ से आई; यह प्रश्न बार-बार काव्य-प्रेंमियों को आन्दो- 
लित करता रहा है। पीड़ा कला का शाहवत-स्वर रहा 
है । मनुष्य के अच्तर्जगत्‌ और वहिजंगत्‌ की क्रिया प्रतिक्रिया 
की रागात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति ही कांव्य तथा 
अन्य ललित कलाओं का रूप धारण करती है ! काव्यान्तर्गत 
पीड़ा के भी दो रूप हैं--वाह्य परिस्थिति जन्य मानसिक 
वेदना, जो संसार की असारता, स्वार्थपरता और संक्रुचित 
मनोवृति से उत्पन्न होती है और अभिलाषाओं के अपूर्ण 
रहने पर मन की कचोट, प्रिय जनों के बिछुड़ने से भावुक 
हृदय की कातरता वाह्म प्राणियों के दुख-देन्य से उत्पन्न 
व्यग्रता और करुणा की भावना में परिलक्षित होती है, 
दूसरे प्रकार की वेदना अच्तर्जंगत से सम्बन्धित होती है और 
आध्यात्मिक कारणों से उत्पन्न होती है। परमात्मांश आत्मा 
काल सीमा के बन्धन में पड़कर विश्वात्मा में लीन होने के 
लिए आत्त क्रन्दन करती रहती है | पर यह एकाकार सहज 
सम्भव न होने से वह व्यथित हो रो पड़ती है। निराश हो 
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प्रकृति के नाना उपकरणों में विश्वात्मा की झलक पाने 
के लिए अकुला उठती है। इस प्रकार मानव-जीवन में 
वेदता के इन दोनों रूपों का सहज विकास होता रहता 
है । बाह्य-जीवन की अभावजत्य दुःखातुभूति और अस्तर्जगत 
की विरह-भावना मन में पीड़ा और करुणा की अनन्त लहरें 
उठाया करतो हैं। महादेवी जी की पीड़ा के प्रेरक तत्वों: 
को जब काव्य प्रेमी उनके जीवन में खोजने का प्रयास 
करते हैं तब महादेवी जी का यह वागू-जाल उन्हें उलझा 
देता है - द 


“संसार साधारणत: जिसे दुख और अभाव के नाम से 
जानता है वह मेरे पास नहीं है । जीवन में सुझे बहुत दुलार, 
बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है उस पर 
पार्थिव दृूख की छाया नहीं पड़ी । कदाचित्‌ यह उसी 
की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने 
लगी है ।”” द 


लेकिन जीवन में अतिशय दुलार, आदर और सब कुछ बहुत 
मात्रा में मिलने की प्रतिक्रिया से वेदना प्रिय नहीं हो जाती । 


अनुभूति के स्तर॒ पर आए बिना प्रीवि क्रियात्मक साहित्य... 


मर्म स्पर्शी नहीं हो सकता । किन्तु महादेवी जी मर्म की 
सफल कवयित्री है। उन्होंने कवि सुलभ 'भावका? और 
संवेदनशील हृदय पाया है अतः वे अपने सम्पूर्ण काव्य: 
को प्रतिक्रियात्मकम कहकर पाठकों को भ्रमा नहीं सकतीं । 


उसमें निहित पीड़ा बाहर से उधार ली हुई नहीं है।. यह ; ; 


पीड़ा शुद्ध स्वानुभूति लिए हुए उनके अन्तर्जगत से फूटी . 


एवं विकसित हुई है। 'नीहार” में उनके लौकिक प्रेम, ... क्‍ 


# दो सौ सत्रह 


मानसिक संघर्ष और व्यक्तिगत दुख के स्वर हठी बालक 
के समान मुखर हो जाना चाहते हैं पर जेसे महादेवी जी 
ने सतकता पूर्वक उन्हें दबा दिया है। कुछ ऐसा ही आभास 
पाकर शायद श्रीमती शचीरानी गुद यह तथ्य प्रकाशित 
करने पर लाचार हो गई हैं--“माता पिता की स्नेहच्छाया 
में अबोध शेशव॒ बिताकर जीवन की कठोर वास्तविकता 
जब उनकी बुद्धि के सयानेपत्त से ठकरायी तो अनमिल 
भावनाओं के कारण दो भिन्न हृदय प्रेम-सूत्र में न बँघ सके 
ओर तभी से उनके मानस नीख़ता, में बेचेनी और धु धलेपन 
की छाया परिव्याप्त हो गई | यौवन के तूफानी क्षणों में 
जब उतका अल्हड़ हृदय किसी प्रणयी के स्वागत के लिए 
मचल रहा था और जीवन-गगन के रक्‍ताभ पट पर स्नेह- 
ज्योत्सना छिटको पड़ रही थी तभी अकस्मात्‌ विफल प्रेम 
की धूप खिलखिला पड़ी ओर पुलकते प्राणों की धूमिलता 
में अस्पष्ट रेखायें सी अंकित कर गई। आत्म संयम का 
व्रत लिए हुए उन्होंने जिस लौकिक प्रेम को ठुकराकर पीड़ा 
को गले लगाया वह कालान्तर में आन्तरिक शीतलता से स्नात 
होकर बहुत कुछ विखर तो गई किन्तु उनके हठीले मन 
का उससे कभी लगाव न छूटा और वे उसे निरन्तर कलेजे 
से चिपटाये रखने की मानों हुठ पकड़ बेठीं ।” 


असफल स्थूल प्रेम को लोकिक आलम्बन के सहारे व्यक्त 
करना एक व्यापक विक्ृति समय निर्जीव संस्कारों के बोझ 
से जड़ीभूत वर्ग में जन्म लेने वाली संकोचशीला महादेवी 
जी के लिए संभव भी तो नहीं था। अतः जीवन को शुष्कता 
से लोक विमुख होकर वे लोकोत्तर आलम्बन की ओर 
उम्मुख हुई! और उनकी व्यथित आत्मा ने प्रेम का वह 
मधुर सम्बन्ध जो प्रेमी प्रेमिका के मध्य चलता है; केवल 
उस परम पुरुष से स्थापित किया जिसके अनुसन्धान में 
... न कभी तृप्ति मिलती है न पीड़ा का अन्त होता है । 

आध्यात्मिक-प्रेम पनपने के लिए उनका मन पहले से ही 
थां। भावुक माता: सब प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर 
कर्मनिष्ठ तथा दार्शनिक पिता के संस्कार लेकर भावुकता, 


बोद्धिकता, साधना व्यापक दाश्निकता और सम्प्रदायहीन 


चेतना के धरातल पर खड़ी होकर वे उस संस्कृत साहित्य 


और दर्शन शास्त्र के अध्ययत्त में लीन हो गई' जिनके मूल 


दो सौ अद्टारह % 


् 


में आध्यात्मिकता के स्वर ही गृजते हैं। बौद्ध धर्म को 
महाकरुणा और हिन्दी साहित्य के भक्ति काल के सन्त 
कवियों को परमात्मा से एकाकार होने की “तड़पनः मीरा 
का दर्दग, सूफियों की 'प्रेम की पीर”, सूर की राधा को 
गम्भीर विरह वेदना और तुलसी के मानस की लोक पीड़ा 
को उन्होंने आत्मसात किया था । 


आधुनिक काल में वे रवि बाबू की आध्यात्मिकता, स्वामी 
विवेकानन्द और परमहंस रामकृष्ण की अद्वौतवादी विचार 
वारा से भी प्रभावित हुई! । अतएवं उनकी अलौकिक-प्रेम 
वल्लरी एक स्वप्निल मानसिक वातावरण और व्यथा के 
सम्मोहन में बढ़ चली। महादेवी जी के काव्य में उनके 
विकास की एक अत्तर्धारा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती 
है जिसके विषय में महादेवी जी ने 'यामा” में स्वयं लिखा 
है--नीहार के रचनाकाल में मेरी वैसी ही कुतृहल मिश्रित 
वेदना उमड़ आती है जेसी बालक के मन में दूर दिखाई 
देने वाली अप्राप्य सुनहली उषा और स्पर्श से दूर सजल मेघ 
के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है । रश्मि को उस समय 
आकर मिला जब मुझे अनुभूति से अधिक चित्तन प्रिय था। 
परन्तु नीरजा ओर साख्ध्य गीत मेरी उस मानसिक स्थिति 


को व्यक्त कर सकेंगे जिसमें अनायास ही मेरा हृदय सुख 


दुख में सामंजस्य का अनुभव करने लगा |” 


प्रेम अनुभूति साध्य विषय है। उसका पहला लक्षण है अन्तर. 
में कोमलता और ल्िग्धता का उद्रेक होना । आकर्षण के 
जन्म लेते ही व्यक्ति के मुख्ध प्राणों को मधुरता मिश्नित 
बफ जंसी शीतल जलन की तीत्र अनुभूति होने लगती है । 
उस समय कोमलतम, मथुरतम काव्यमयी भावनायें अन्तर्मन 
के किसी निगृढ़ कोने से निकलकर चुपके से ओठों पर आ 
बेठती हैं जिनमें से कुछ गीत बन जाती हैं और कुछ मोन 
भाव से प्रेमास्पयद के मधुर इंगितों को अपलक निहारती _ 
रहती हैं । 'नींहार” के गीतों में प्रेमविहनला महादेवी जी की 
यही मुग्धता, मुखरता, मौनता और मधुर वेदनानुभूति 
अभिव्यक्त हुई है। यह प्रेम लौकिक अधिक, आध्यात्मिक 


कम है । 


उनकी मुग्धावस्था का यह चित्र कितना आकर्षक है-- 


. *# महादेवी के काव्य की पीड़ा में निहित प्रेम तत्त्व. 


चल चितबन के दूत सुना 
उनके, पत्न सें रहस्य को बात, 
मरे निर्निमेष पक्तकों में 
मचा गये क्‍या क्‍या उत्पात । 
जीवन हे उनन्‍माद तभी से 
निधियाँ प्राशां के छाले 
माँग रहा है विपुक्ञ वेदना- 
के सन प्याले पर प्याले ! 
उनका यह मिलन काल्पनिक जगत्‌ में नहीं, इसी संसार में 
हुआ है; इसे वे आगे प्रमाणित करतो' हैं-- 
केसे कहती हो सपना हे 
अलि उस मूक मित्नन की बात, 
भरे हुए अब तक फूल्ों में. 
मेरे आँसू उनके हास! 
पीड़ा के राज्य की रानी दीप-सी जल-जल कर उसे आलो- 
कित कर रही है । प्रेम की साधना करते-करते जिस दिन 
उसका जीवन दीप बुझ जायगा। प्रिय को दिए गए इस 
उपालम्भ में प्रेम की अमर साधिका का कसा अद्भुत आत्म- 
विश्वास झलक उठा है-- 
चिन्ता क्‍या हे हे निमम ! 
बुक जाये दीपक मरा, 
हो जायेगा तेरा ही 
पीड़ा का राज्य अंधेरा | 
अपनी पीड़ा, सूनेपत और ससीमता पर उन्हें बड़ा अभिमान 
है। वे प्रिय से किसी बात में कम नहों अतः उल्हें पूर्ण 
विश्वास है कि उनकी लघुता के कारण प्रिय को लज्जित 
नहों होना पड़ेगा | स्वाभिमानिनी महादेवी जी का यह स्वर 
मन को गहराइयों में उतरता चला जाता है-- 
उनसे केसे छोटा हे 
मरा यह मिन्नषुक जीवन 
उनमें अनन्त करुणा है 
इसमें असीम सूनापन । 
सच तो यह है कि महादेवी जी के प्रिय को भी उनके समान 
पीड़ा, दुख, और करुणा प्रिय हैं तभी तो तम के पढें में 
आना भाता है--- 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ह 


करुणामय को भाता हे 
तम के पर्द में आना 
हे नभ की दीपावत्तियों। 
तुम पत्न भर को बुक जाना । 


फिर महादेवी जी को पीड़ा इतदी प्रिय क्यों न हो। इसौ- 
लिए उनकी ब्रह्म प्राप्ति की साधना दुःख परक है । रवि 
बाबू को साधना में भी इसी प्रकार के रज़ भरे हैं। 
गीताझ्जलि' के एक गीत में वेदना दूती आकर उन्हें सन्देश दे 
रही है--तैरे प्राण, तेरे हो लिए भगवान जाग रहे हैं । 

“बेदनादूती गाहिल्ले, ओरे प्राण, 

तोमार ज्ञागि जागेन भगवान । 

निशीथे घन अन्धकारे 

डाकेन तोरें प्रेमाभिसारे | 

दुख दिये राखेन तोर मान । 

तोमार ज्ञागि जागेन भगवान |”? 
महादेवी जी के मानस से पीड़ा भीगे बस्त्र-सी लिपटी हा 
यह पीड़ा प्रिय से मिलन का साधन है। वस्तुत: उनके लिए 
पीड़ा और प्रियतम एकरूप हो गए हैं-- 


“तुमका पीड़ा में हूं ढ़ा 

तुममें हू ढू गी पीड़ा |” 
तभी तो पीड़ा के विनिमय में उन्हें अमरों का लोक भी 
तुच्छ लगता है--- 


क्या अमरों का जोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार, 
रहने दो हे देव! अरे 
यह मरा मिटने का अधिकार । 


रश्मि? में महादेवी की कल्पना-प्रवशता कुतृहल मिश्रित 
वेदना और व्यक्तिगत जीवन के प्रइन कुछ दब गये । चिन्तन 
द्वारा उनकी पीड़ा अच्तमुखी से बहिमुखी हुई । भौतिक 
अभाव और सामाजिक विषमतायें मातव-जीवन के प्रमुंख 
तत्त्व हैं, इस ज्ञानोपलब्धि ने उनके करुणा पूरित जीवन में 
अत्यन्त महत्व पाया । अतएव उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा. 
विश्व-पीड़ा में मिला दी । विश्वात्मा का प्रेम विश्व के कर- 
कर में व्याप्त कर दिया। प्रियतम ब्रह्म के व्यक्त रूप 


# दो सो उन्नीस 


अभावग्रस्त और कष्ठटमय संसार को विस्मृत कर क्‍या प्रिय 
को पाया जा सकता था ? इसीलिए उन्होंने सारे विश्व से 
तादात्म्य कर लिया । 


तुम मानस में बस जाओ 

छिप दुख के अवगुण्ठन से, 

में तुम्हें ढूंढने के मिस 

परिचित हो लू कण कण से 
जब जब चातक का बालक मन नये मेघों के लिए रोया, 
किरणों ने वितलियों के चित्रित पंखों की माया चुरा लेनी 
चाही, बादलों ने नभ को हक लिया, प्रेम साधिका महादेवी 
जी का मन करुणाद्र हो उनपर सुख की छाया करने को 
आतुर हो उठा। जीवन की विषमता देखकर उन्होंने प्रश्न 
किया--- द ; 


“कहदे माँ क्या अब देखूँ ! 
देख खिलती कलियाँ या 
प्यासे सूखे अधरों को, 
तेरी चिर. योवन सुषमा 
या जजर जीवन देखू । 


'रहिमि? में यह है महादेवी जी की पीड़ा का नया रूप और 
दुख की व्यापकता । महादेवी जी ने दुख-पीड़ा के इसी 
रूप को कवि का मोक्ष कहा है। वे लिखती हैं--दुख 
.. भेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार 

को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे 
असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी 
न पहुंचा सके कित्तु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन को 
अधिक मधुर अधिक उबर बनाये बिना नहीं गिर सकता । 
मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता है परन्तु दुख सबको 
बाँटकर--विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में 
अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल 


। बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है ।”? 


"मुझे दुख के दोनों ही रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य 
के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न 
बन्धन में बाँध देता है और दूसरा वह जो काल और सीमा 

के बच्चन में पड़े हुये अंसीम चेतन का क्रद्दन है।! 


दो सो बोस 


असीम चेतन का क्रद्दन तो उनके सम्पूर्ण काव्य में परि- 
व्याप्त है जिसे काव्य सुधियों ने भावनात्मक रहस्यवाद भी 
कहा है। मनुष्य के संवेदनशील हृदय का सारे संसार से 
अविच्छिन्न सम्बन्ध जोड़ने वाले दुख से भी उनका काव्य 
बंचित नहीं है जेसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है। 
तीरजा”, सांध्यगीत” ओर दीपशिखा” में दुख का महारूप 
अधिक स्पष्ट हुआ है। प्रायः काव्य प्रेमियों और आलोचकों 
को महादेवी जी से वह शिकायत रही है कि वे काव्य में 
अन्तर्गत की रहस्यमय गलियों में ही भटकती रही हैं बहि- 
जगत की यथार्थता को नहीं छ सकों । महादेवी जी मधुर 
गीतों की गायिका हैं । गीतों में अन्तर्द्शध और आत्मनिष्ठा 
की ही प्रधानता रहती है | महादेवी जी की बहिन खता देखने 
के अभिलाषी उनके गद्य में उत्तर। 
'रश्मिः में प्रेम साधिका विश्व में डबी अवश्य लेकिन आत्मिक 
पीड़ा को नहीं भुला पाई । अज्ञात प्रियतम के साब्निध्य से 
उन्हें श्रवण सुख, तयन सुख, प्राण और स्पर्श सुख मिला, 
तृप्ति भी मिली-- 
श्रवणु-सुख--- 

तब बुला जाता मुझे उस पार जो, 

दूर के संगीत--सा बहू कौन है ? 
नयत-सुख--- 

तब चमक जो लोचनों को मू दता, 

तड़ित की मुस्कान में वह कोन हैं ? 
ध्राण और स्पर्श सुख-- 

सुरभि बन जो थपकेयाँ देता मुझे, 

नौंद के उच्छुवास सा वह कोन हे ? 
पर उन्हें यह तृप्रि नहीं चाहिये | वे विरह॒ की कामना करती 
हैं। कारण यह है कि विरह अतृप्रि है। जब तक अतृप्रि 
है अभाव है तभी तक उन्हें उल्लास ओर आनन्‍्द की प्रेरणा 
मिलती है। मिलन होते पर उनका जीवन हलचल शून्य 


' होकर मृक, भावनाहीन एवं जड़ हो जायगा; और महादेवी 


जी यही नहीं चाहतीं । तृप्ति का एक कण भी उन्हें स्वीकार 
नेहों-- द 

पाने में तुमको खोऊझ, 

खोने में समफू पाना | 


_ # भहादेवी के काव्य की पीड़ा में निहित प्रेम तत्त्वे 


यह चिर अतृप्रि हो जीवन 
चिर तृष्णा हो मिट जाना । 


'रश्मि? में उन्होंने प्रिय को पीड़ा में ढू ढ़ा, चिर तृष्णा को 
अपनाया, और व्यक्तिगत सुख को विश्व वेदना में घुला 
दिया । इस प्रकार उन्होंने 'नीहार” की अनुभूतियों का दा्श- 
निक दृष्टि से चिन्तन कर अपना एक जीवन दर्शन सुनि- 
दिचत किया । यही जीवन दर्शन अद्वत और द्वताद्वत 
भावना का आधार लेकर रागात्मक अनुभूतियों का स्पर्श 
पाकर अधिक तीब्रता और तमच्यता के साथ 'ीरजा? 
'सास्ध्यगीत”' और 'दीपशिखा” में आया, कल्पना का प्राधान्‍्य 
क्षीण हो गया; महादेवी जी का उपासना-माव, प्रंम विहलता 
मानसिक आवेग, आत्मनिष्ठा और आनन्‍्दानुभूति चरमोत्कर्ष 
पर पहुँच गई । अनादि काल से चली आ रही ईश्वरोन्मुख 
प्रेमाभिव्यक्ति में महादेवी जी ने आत्मा का रस मिला 
दिया । प्रिय का आह्वान, मिलन विछोह, आत्मनिवेदन, 
उत्सर्ग और समर्पण भोतिक अस्तित्व न रखते हुए भी उसी 
प्रकार भोतिक हो गए, जिस प्रकार कबीर जायसी की 
रहस्यवादी कविता में और मीरा के भाव भीने गीतों 
में है । 

अब तक प्रकृति उनकी विरह-विदग्ध आत्मा को सहानुभूति 
के अश्न जों से शीतल करती थी, अब महादेवी जी ने जड़- 
चेतन सभी में सार्वत्रिक प्रीति एवं प्रणय निवेदन देखा। 
प्रकृति से उन्हें अ।त्म विसर्जन की प्रेरणा भी मिली । उन्होंने 
एक पुष्प को झरते-झरते संसार में अपनी सुगन्चि फलाते 
देखा, बुझते-बुझते लधु दीपक को अंधकार में आलोक भरते 
देखा । विसर्जन में हो सुख है इस सत्य को उन्होंने प्रकृति 
से समझा और अपने जीवन-दीप को धीरे-धौरे जलाकर 
प्रियतम का पथ आलोकित करने की प्रेरणा पाई । उनके 
इस आत्म समपंण में कितनी पुलक, कितनी मृदुलता 
कितना सारल्य और प्रिय में घुलने मिलने का कसा पावन 
भाव निहित है- 

मसधुर-मधुर मेरे दीपक जल । 
युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल 


प्रिययम का पथ आल्लोकित कर 
तू जल-जल जितना होता ज्ञय 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # .. 


वह समीप आता छुल्लननामय, 
मधुर मिलन में मिट जाना तू 
उसको उज्ज्वत्त स्मिति में घुलखिल । 
मद्रिमद्रि मेरे दीपक जत्त, 
प्रियतम का पथ आलोकित कर 


उनके लिए जीवन विरह जन्य उपादानों से निर्मित है “विरह 
का जलजात जीवन विरह का जलजात |?! 


“में नीर भरी दुःख कौ बदली |” 


वरदान भी वह घन बनने का चाहती हैं जिससे करुणामय 
के सन्तप्त संसार को हरियाली देकर वह प्रियतम को प्रसन्न 
कर सकें। 
नित घिरू , मर-मर मिट्‌ प्रिय 
घन बनू बर दो मुझे प्रिय। 
प्रिय सासध्य गगन मेरा जीवन” गीत में सांध्य-गगगन की 
विविध रूप रंगमयता से उनके जीवन की विरहाकुलता, 
अभिलाषा, आशा, मिलनेच्छा न मिल सकने की कसक और 
विषाद के मिले जुले भावों की एकरूपता देखते ही बनती 
है । दुख सहते-सहते सन्ध्या हो गई। कवयिन्री को पूर्ण 
विश्वास है कि अब मिलनेच्छा पूर्ण हो जायगी वह पुकार 
उठती है-- 
“उतरो अब पत्ञकों में पाहुन ।” 
निष्ठुर प्रियवम भला क्‍यों आता। उन्होंने प्रकृति के उप- 
करणों से आध्यात्मिक श््गार कर प्रियवम को रिजाना 
चाहा-- 
शशि के दपण में देख देख 
मेंने सुलकाए तिमिर केश, 
गूथे चुन तारक - पारिजात 
 अवगुण्ठन कर किरणों अशेष। 
इतने पर भी जब प्रिय नहीं आया तो #ंगार की विफलता 
पर वे चुपके-चुपके रो उठीं--- 
क्यों आज रिका पाया उसको 
मेरा अभिनव शृज्भार नहीं ? 
वे कभी प्रिय की प्रतीक्षा करती हैं जो तुम आ जाते एक 
बार! कभी उसे अपनी दशा दिखाकर करुणाद्र करना 





चाहती हैं यह सजल मुख देख लेते, यह करुणा मुख देख 
लेते! कभी उसे सपने में बाँधने की कामना करती हैं, 
कभी उन्हें एकान्त मिलन और अभिसार को साथ सिहरा 
देती है । फिर भी क्षण-क्षण सुहागिवी का मान आँखों की 
राह पूर्णतः: गला नहीं हैं। निजत्व देने की असमर्थता के 
कारण वह अभिमानिनी प्रिय से मिल भी नहीं पाती- 


सजनि मधुर निजत्व दे 
केसे मिल अभिमाननी में ? 


उन्हें प्रियतम की आरती उतारने के लिए विश्व के सारे 
उपकरण व्यर्थ लगते हैं क्योंकि विरह का सूर्त रूप उनका 
जीवन ही नीराजना बन गया है- 


प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती 
श्वासों सें सपने कर गुम्फित, 
वन्दनवार वेदना चचित 
भर दुःख से जीवन - घट नित, 
मूक क्षणों में मधुर मरू गी भारती । 


यही भाव 'दीपशिखा? में भी आया है-- 
. यह मन्दिर का दीप इसे नीरब जलने दो । 


प्रियतम के सान्नरिध्य से आत्मा अहंकार शुन्य हो आत्म 
विस्मृता सी प्रिय से तादात्म्य सुख पाती हैं, फिर उसे प्रिय 
से परिचय की आकांक्षा नहीं रहती तुम मुझपें प्रिय, फिर 
परिचय क्या ?? युग युगांतर से पृथक्‌ अस्तित्व के भ्रमजाल 
में पड़ी पथ देख बिता दी रन, में प्रिय पहिचानी नहीं' का 
 करुण विलाप करने वाली आत्मा; सारे ताने बाने छिन 
कर दोनों की एकता को समझने लगती है और निराला के 
तुम तुज़ हिमालय रंग और मैं चब्चल गति सुर सरिता 
के समान कहने लगती है--बीन भी हूँ तृम्हारी रागिनी 
भी हूँ ।? और 
_ चित्रित तू, में हूं रेखा क्रम _ 
मधुर राग तू , में स्वर संगम 

तू असीम, म॑ सीमा का भ्रम 
काया छाया में रहस्य में 
प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या ? 


दो सो बाईस #% 


. हो गई। 


विरह की यही वह चरमावस्था है जहाँ सुख दुख, विरह 
मिलन आत्मा परमात्मा में भेद नहीं रहता है। स्वप्न अनूठा 
आत्मतोष समस्त वेदनाय हर लेता है । 

“प्िरह की घड़ियाँ हुईं अत्ति, 

मधुर मधु की यामिनी सी ।” 

“मिज्नन का मत नाम ले 

मे विरह में चिर हूँ !? 

“हो गई आराध्यमय मे”? 


किले 


विरह को आराधना ले ।”? 
द्वीपशिखा' में साधिका की प्रेम-साधना सर्वोच्च शिखर पर 
पहुँच गई हैं। यह साधना तीन रूपों में परिलक्षित 
होती है-- 
१---दीपक की तरह जलने की भावना 
विरह-रात्रि को प्रकाशित करने के लिए यह प्रिय के समीप 


पहुँचने के लिये ही जेसे वे दीपशिखावत्‌ तिलतिल करके जल 


रही हैं । 
धूप सा तन, दीप सी में 


खा रही अविराम मिट मिट 
सस्‍्वजन ओर समीप सी में | 


वे यह चिन्ता क्‍यों करें कि मिलन कब होगा ? प्रभाव को 
पाना उनका लक्ष्य ही नहीं है। वे तो प्रभाती तक अनबरत 
जलती रहना चाहती हैं-- 
में क्‍यों पूछ यह विरह निशा 
कितनी बीती, क्या शेष रही ? 
दूसरी विशेषता करुणा स्निग्ध लो से कश-करश को आलोक 
प्रदान करना है । पीड़ा-सन्तप्न उनका हृदय इतना सम्वेदन- 
शींल हो गया है कि वह दूसरे की कथा को सहज ही हृदय॑- 
गम कर लेती हैं- 
अलि में कण कण को जान चली 
सबका क्रन्‍न्द्न पहचान चल्ली | 
उनकी लघु पलकों से ममता छलक-छलक कर कश-कण में 
बिखर गई है, वेदनाश्र_ जहाँ भी गिरे, वहां की घूल पविन्न 


# महादेवी के काव्य की पीड़ा में निहित प्रेम तत्त्व 


इन आँखों के रस से गीली 
रज भी हे दिव से गर्वीत्ती; 
सुख से चबद्लल दुख से बोमित्त 
क्षण क्षण का जीवन जान चली 
मिटने को कर निवाण चत्ती ! 
तीसरी विशेषता है प्रिय से प्रेरणा और मिलन संकेतों का 
मिलना । अपनी विरहानुभूति में उन्हें प्रिय से प्रेरणा मिल 
रही है और मिलन संकेत भी; जिससे कवयित्री को अतीव 
शक्ति मिलती है। वह अपनी वेदनानुभूति को विश्व के कर 
करण के माध्यम से उस अनन्त निरूपन के चरणों तक पहुंचा 
रही हैं | ऐसी साधना के पथ पर शूल अक्षत, धूल चन्दन, 
के समान लग रही है, प्रिय की सुधि से सांसें सुरभिव हो 
गई हैं; प्रेम बाती जल रही हैं, नयन अश्नू बहाकर अभिषेक 
कर रहे हैं, निस्सन्देह साधना-मार्ग की यह वेदवा बड़ी सरस 
और मवुर है- 
हुए शूत्न अक्षत, मुझे धूज्ति चन्दन 
अगुरु-धूम सी साँस-सुधि गन्ध-सुरभित 
बनी स्नेह लो आरती चिर अकम्पित 
हुआ नयन का नीर अभिषेक जल्लकण 


साधनात्मक दृष्टि से ज्यों-ज्यों प्रियतम और साधिका के 
बीच की दूरी घट रही है, आत्मदर्शन हो रहा है, त्यों-त्यों 
मिलन की उत्कण्ठा और तड्जनित व्याकुलता भी तीज्र होती 
जा रही है, दूरी कम हुई तो पीड़ा बहुत अधिक बढ़ गई 
हैं--अब तो प्रतीक्षा के कुछ क्षण भी युग कल्प से लग रहे 
हैं । बस एक संकेत ही मिलन संकेत के लिये उनके प्राण शत 
शत बार मचल रहे हैं- 
क्‍ अन्तहीन विभावरी हे, 
पास अज्ञरक तरी हे, 


तिमिर की तटिनो ज्षितिज की कूल रेख डुबा भरी है । 


शिथिल कर से सुभग 
सुधि पतवार आज बिछुड़ चुका हैं 
अब कहो सन्देश हे क्‍या 
ओर ज्वाल विशेष हे क्‍या 
श्वति पथ के पार - चन्दन 
चाँदनी का देश हे क्‍या ! 
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रंग फोका नहीं देखते । 


एक इड्लित के लिए 

श्त बार प्राण सचल चुका है 
उन्हें यह संकेत न भी मिला हो फिर भी वे पूर्ण विश्वास 
के साथ यह गाती रही हैं । 


रात सी नीरव व्यथा 
मे सी अगम मेरी कहानी 
फेरते हैं हग सुनहले 
असुओं का क्षणिक पानी 
श्याम कर देगी इसे 
छू प्रात को मुस्कान ! 
प्रायः महादेवी जी को अलौकिक प्रेम की कविताओं और 
चिर पीड़ा के कारण चिन्तन प्रधान, भावुकता रहित और 
अनुभूति शुत्य होने का आरोप सहना पड़ा है; जब कि हम 
'तीहारः से लेकर दीपशिखाः तक कहीं भी अनुभूति का 
'दीपशिखा” के गीतों में भी जहाँ 
चिन्तन गहरा हो गया है, अनुभूति और भावुकता का आक- 
रण और भी अधिक तीत्र होकर आया है । 
उन्‍्हों ने अपने काव्य पर आरोपित आशक्षेपों का समुचित 
उत्तर अपने काव्य-पग्रन्थों की भूमिकाओं में दिया है; अनुभूति 
की यथाथता के सन्देह का निवारण भी काव्य के द्वारा 
ही किया है। स्व प्रथम तो वे लोगों की धारणा पर 
विस्मित हैं - 
जाने क्‍यों कहता हे कोई, 
में तम की उल्नकन में खोई ९ 
में कण कण में ढात्न रही अलि, 
आँसू के मिस प्यार किसी का, 
में पत्चकों में पाल रही हूँ, 
हु यह सपना सुकुमार किसी का | 
बदलीं; उन्होंने उनसे अत्यन्त सहज भाव से अपने अनुभवों 
का कोई समाधान माँगा-- 
जो न प्रिय पहचान पाती। 
दोड़ती क्‍यों प्रति शिरा में... 
प्यास विद्यतसी तरत्न बन ९. 


के दोसोतेईस 


इस पर भी जब आलोचकों की बद्धमूल घारणायें नहीं 


क्यों अचेतन रोम पाते चिर 

व्यथामय सजग जीवन ? 

किस लिए हर साँस तम में, 

सजतल दीपक राग गाती ? 

मध-पथ में चिन्ह विद्यत के 

गए जो छोड़ प्रिय पद, 

जो न उनकी चाप का में 

जानती सन्देश डन्‍मद । 

किस लिए पावस नयन में, 

प्राण में चांतक बसातोी ? 
यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उनके एकाकी ओर वेदनामय 
जीवन का कारण सुख और दुलार का अधिक नहीँ है; 
कोई गहरी अतृप्रि है जिसने उनसे 'यामा” और 'दीपशिखा' 
जंसी सजल कृतियों की सृष्ठि करवा ली है। पर उस 


दो सौ चोंबीस 


अतृप्ति को स्थूल शारीरिक अथ्थ में लेना सुसंस्क्रत और संयत 
तपरिवनी के प्रति घोर अपराध होगा। कवयित्री होने के 
कारण पुरुष कवि की वरह उनका प्रणय निवेदन स्वभावत: 
ऐन्द्रिय, रोमानी, असंयत और मुखर नहीं है| वह स्वकीया 
की भावना लिए हुए संयत और गाहेस्थिक-सा परबह्म के 
प्रति अपार्थिव प्रणय निवेदन है। उसमें प्रच्छन्न रूप से 
प्रारम्भिक प्रणय का स्पन्दन भले ही हो किन्तु उसकी ऐबन्द्रि 
यता सूक्ष्म से सृक्ष्मतम होती हुई अतीदछ्ियता में परिणत 
हो गई है अर्थात्‌ उसका उदात्तीकरण हो गया है। इसीलिए 
'नीहार” में कहीं कहीं झलकने वाला लौकिक प्रेम पीड़ा के 
प्रशस्त मार्ग से चलकर 'दीपशिखा' तक आते-आते संस्कारित 
होकर आध्यात्मिक ऊँचाई तक पहुंच गया है और व्यक्ति- 
गत पीड़ा को लोक व्यापो बनाता हुआ सुख दुख का साम॑- 
जस्य करता रहा है । 


है महादेवी के काव्य की पीड़ा में निहित प्रेम वत्त 


गद्य के माध्यम से महादेवो 


शक 


आमतों श्चि हिवारो 


सुरभि व्यक्ति को विवश करती है कि पुष्प का नैकद्य पा 
उसका रूप दर्शन किया जाय और कृतिकार की कृति । 


कृति कृतिकार को रूपायत करने का माध्यम जो है। इसी- 
लिए पाठक कृति और करती में तादात्म्य खोजता है | क्षमता- 
वान समथ हर संवेदनीय कृति में इतनी घनी मोहासक्ति 
होती है कि पाठक मुमक्खी हो उस पुष्प दर्शन के लिए 
उत्सुक हो उठता है, जिसका पराग मधुबन उसकी आत्मा को 
अलौकिक अनुभूति, भिन्न-भिन्न कोणों से मानवात्मा की 
विवशता, विशालवा को रसभीनी कलम और अश्र भीगे 
नयत व संवेदन डूबी अंतस्‌ की गहराई व हृदय की व्या- 
पकता से देता है । 

व्यक्ति की चाहें, माँग, आकाक्षायें चाहे जो हों किन्तु हर 
साधारण के लिए यह असाधारण है कि वह जिस कृति को 
सराहे उसके कृतिकार के भोतिक दर्शन भी पाए हों । जिन्हें 
यह सुलभ नहीं वे साहित्यकार की विभिन्न क्षतियों के 
माध्यम से उसी तरह एक काल्पनिक रूप चित्र नयनों में 
गढ़ लेते हैं जसे भक्त भगवान्‌ के। विश्व साक्षी है कि 
संसार की विभिन्न रंगीन जातियों में नीलवर्णी सिंहमुखी 
कोई जीवित प्राणी नहीं किन्तु भक्तों के भगवान्‌ भी ऐसे 
. नहों थे यह कहने का दुःसाहस वही कर सकता है जिसे 
अपनी कपाल क्रिया निकट जान भी निर्विकारिता हो । इन 


अनोखे रूप चित्रों की जननी कृतियां ही तो हैं। जिन 


रूपों में कृतियां झलकीं वही रूप सजीव हो उठे । 


साहित्यकार के प्रति भी इस तरह की निःसीम जिज्ञासा 
असीम थ्द्धा होती है, उसका लथुतम से भी लघधुतम पाठक 
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की सर्वोत्तम निधि होता है जिसे थाती सा वह अपने परि- 
चितों को सॉंपता है, किन्तु कितने हैं जो साहित्यकार को 
निकट से देख पाते हैं, अधिकाँश तो उसकी क्ृतियों में ही 
दूं ढ़ एक रूप छवि अपने मानस में आँकते हैं। 


महादेवी जी भी अपवाद नहों । अपने पाठकों के मध्य ठोक 
यही स्थिति उनकी भी है । 


पाठक जब क्षृतियों में महादेवी जी को खोजता है तो सूर्य- 
रक्ष्मियों के सप्तरंग तयन झरोखे आते हैं ओर हर रंग क्षणों 
को दूसरे को सामने ठेल देता है, कवि महादेवी, चित्रकन्नी 
महादेवो, प्रबुद्ध विवेचक महादेवी, अग्रजों को अंजलि देती 
श्रद्धावनत्‌ महादेवी, समाज की कटु आलोचक महादेवी, साधा- 
रण को असाधारण दर्शाती महादेवी ओर स्मृतियों के पिटारे से 
दूख दर्द विवशता स्वाभिमान संकल्प व कर्तव्य की जीवंत 
मूर्तियों की शिल्पकार महादेवी, इन विभिन्‍न रंगों में क्षण-क्षण 
चाहे जिस रंग की झलक दिखाई दे किन्तु एक रंग स्थिर है 
और वह है रश्मि का अपना रंग, सफेद चमकीला व रजत । 
अपने इतने विभिन्न रूपों में जिस रूप में महादेवी पाठक 
के मन पर अंकित होती हैं वह है उनका चित्रकार ओर 
कवि । उनका गद्य भी द्वाविड़ प्राणायाम के वगेर पल्‍ले नहीं 


: पड़ता । नाक ठीक सामने होने पर भी पीछे से हाथ घुमाकर 


ही पकड़नी होती है। पकड़ में आने पर भले ही उसका 
सुडोलपन मन मोह ले पर सीधी सीधी पकड़ में आने वाली 


बह नहीं | दूसरा चित्र सामने आता है चित्रकार का जिस 


व्यक्ति पर उनकी कलम उठे वह अपने नख से शिल्व पर्यन्त, 
तन और मन के हर उठान, उभार के साथ आँखों में मूर्त 


# दो सो पचीस 


हो उठता है अतएव प्रमुख यही रूप है कवि ओर चित्रकार 
का । किन्तु क्‍या व्यक्ति महादेवी को उनका कवि और 
चित्रकार ठीक प्रस्तुत कर पाया है? अनदेखे व्यक्तियों को 
लगता है इन सुकुमार चित्रों को रेखाँकित करने वाली 
ललित कल्पनाओं की उपासिका गायिका सर्व सुविधा 
सम्पन्न एक राजकुमारी है जिसके निकट अवकाश का 


आकाश है तभी नये कल्पनाएँ अपनी रंगीनियों में उनके 
निकट सजीव हैं, 


“प्रियतम को भाता है, तम के परदों में आना 
_ऐ नभ की तारावलियों क्षण भर को बुक जाना” 


यह एकान्त आवाहन, यह विरह क्या औसत सहज मानवी 
के “लिए संभव है, उसके निकट इतना अवकाश कि वह हीरे 
के तारों को चूर-चूर कर प्याला गढ़ने जाये ?? स्पर्श मात्र 
से जिनकी कोमल घवलता नष्ट होने का भय हो वे 5ई के 
शलों से रेशे-रेशे बिखरे कोमल-कोमल नवनीत से स्तिग्ध 











थूल जगत से दूर ले जाने में समर्थ हों। क्या वे कवि के उस 
हप को पाठकों के समक्ष नहीं प्रस्तुत करते कि इनकी सर्जिका 













ख़्मली बिछावन पर उस कमरे में बेठी जिसके वातायन 
| चमेली के राशि-राश्ि फूलों सी दूधिया चांदनी बिखरी 
डी हो और कवि वहाँ से द्वितीया के क्ृश और पूनम के 
पूरे चाँद का सोंदर्य निहार-निहार काल्पनिक दख में दःखो 
ख में सुखी होती हो। जिसके दृष्टि विस्तार में कल्पना 
हाते बगीचे के झूमते फूलों की मस्त मदमाती अल्हड़ता 
रही हो और वे उस सुख में भी दुःख ही खोज 
$ बरस, तपन, ठिठुर की जिन रातों में सर्वहारा दिन 
ठोर श्रम का लेखा जोखा कर भूख से विकल 
नहीं पाता, उसी रजनी को वे तारों की झिलमिल 
“सजा संवार कर नि:श्वासों के नीड़ बनाती है 
भव पर उजियाली भी आँसू बहाती हो। पढ़कर 
इसके रचयिता की पगवट में फूल ही फल हैं और 
के पांवड़े तक संभवत: वलवेट के हैं, तभी इसे यथार्थ ने 


हैं. से नहीं स्पर्शा । इसकी पार्थिव आँखों ने दुनिया नहीं 













प्रोहक चित्र जो क्षण में पाठक को भी अपवर्ग की सेर करा 


महादेवी जी ही नहीं जहाँ तक दृष्टि विस्तार में आया संभ- 
वतः स्वयं रवीद्ध का कवि भी व्यक्ति को भावना संघषों के 
निकट ला उसे आस्थावान नहीं बना पाता । 


प्रश्न होता है क्‍या महादेवी वही हैं जो इनका पच्च दर्शाता 
है ? पद्य ने व्यक्ति महादेवी के प्रति ईमानदारी नहीं बरती । 
महादेवी की अपराजेय आत्मा समाज से लोहा ले उसके प्रति 
जिहाद बोलने की क्षमता को पद्य नहीं दर्शा पाया। जबकि 


"निराला का पद्म भी उनकी भावना, कर्म और ज्ञान की 


त्रिवेणी के निकट व्यक्ति को ला खड़ा करता है और नग- 
ण्य से नगण्यतर को निराला ने जो महत्ता दे मानवता का 
जयघोष किया है उनके पाठक का भी उसमें समवेत स्वर 
मिलता है । द 


भावना, कर्म और ज्ञान जब एक सम पर मिलते हैं तब युग- 
प्रवर्तक साहित्यकार जन्म लेता है । क्या इस प्रवर्तन में महा- 
देवी जी का योग नहीं, है या उनमें ये एक सम पर नहीं 
मिले ? मिले हैं तिस्सन्देह किस्तु वें पद्य के माध्यम से पाठक 
के सामने नहीं आये । उनका गद्य भी बताता है कि महा- 
देवी जी केवल शब्दों और रंगों का जाल ही नहीं बनती हैं 
वरन्‌ उनमें कठोर कर्म और घनी कर्मठता भी है, तभी तो 
महादेवी जी के समय के इस अपव्यय' को देख किसी को 


कहना पड़ा कि, “साहित्यकार यदि घूरे को लीपता फिरे तो. 


महान बनने का प्रयास कब करे ?? 


महादेवी के गद्य ने पग-पग पर दर्शाया है कि प्रयास करके 
महान नहीं बना जा सकता, वह तो कलाकार की व्यापक 
संवेदना है जो व्यक्ति के बाहरी सोंदर्य को ओट दे अपनी 
पारदर्शक अनुभूति से अन्तर में छिपी आत्मा के चिरन्तन 
सौंदर्य को पूजे, प्रतिष्ठापित करे वही उसक; धर्म और मर्म 
है । जो कलाकार इनकी उपेक्षा कर अपना इतिहास बनाता 
है वह स्वयं कब रह पाता है इसमें भी सच्देह है। इसी 
धूरे को लीपने के प्रयास में अनजाने अनचाहे वे महा और 
देवी दोनों ही बन गयीं । उन्हीं के शब्दों में संघर्ष सृजन की 
शपथ है । इस संघर्ष ने जो सृजा उसमें ऐसा अछुता-अनोखा 
कुछ भी नहीं था जो किसी की समझ में न आया हो किच्तु 


: दृष्टि के जिस कोण से महादेवी जी ने देखा, जिस ४ंग से 


उनकी व्याख्या की वह उद्घोष करते चलती हैं कि जीवन 


र गय के माध्यम से महादेवी 


में इतना क्षृद्र तो कुछ भी नहों जिसकी उपेक्षा की जा 
सके । 

महादेवी ने अपनी सूक्ष्म अंर्तदृष्टि से अपने हर पाठक को वह 
व्यापक दिव्य दृष्टि दी है कि वह प्र्येक: अशिव असुन्दर 
विरूप के अन्तर के शिवत्व सुन्दरत्व को परखे । प्रकृति उनकी 
दृष्टि में हीरा है अतएव उसका हर अंश अपना एक मूल्य 
रखता है । चाहिये केवल मूल्यांकत की अनुभूतिमयी दृष्टि 
जो पत्थर को परमेश्वर बना दे । 


महादेवों जो के पथ के साथी, अतीत के चलचित्र <इंखला 
की कड़ियों की शटंखला हमारी भी तो “ईंखला की कड़ियों में 
से एक है, हमारे अतीत में भी ऐसे ही अनेकों चलचित्र हैं 
हमारे पथ में भी ऐसे अनेकों साथी आये हैं और आयेंगे, 
इनमें क्या अनोखापन है जो हमारे आपके जीवन में नहीं 
घटा, 'किन्तु मेरे अतृप्त जीवन में देना न तृप्रि का कण भर' 
की गर्विता गायिका ने इनकी अतृप्तियों को ऐक्सरे की, जिस 
पारदर्शक दृष्टि से देखा परखा हमें आपको दिखाया परखाया 
उसने हमारे आपके मनमें वह संवेदना जगाई कि क्षण भर 
को अनचाहे भी मन नयन अपने आप मुद नियत्ता से 
अपनी सम्पूर्ण निष्ठा से एक ही मांग करते हैं कि प्रभो ! 
इनके जीवन में तुम तृप्ति का सागर लहरा दो । 


युग ने महादेवी को गढ़ा या महादेवी ने युग को स्वीकार 
किया, जो हो किन्तु यह निश्चय है कि उसने हर छोर से 
जीवन को स्पर्शा किया और उसकी सम्पूर्णता से उसे स्वीकार 
. किया तथा हृदय की विशालता, भावप्रसार की विलक्षण शक्ति, 
व्यंगों की विलक्षणता तीत्र चुभन, म्मस्पर्शी उद्भावना व 
शब्द शिल्प के अद्भुत प्रयोगों की अनूठी जड़न ने उनके 
तूलिका चित्रों से अधिक कलम के चित्रों से व्यक्ति को जिन 
नए प्रतिमानों में संवेदन के जिस पारस से उभार-उभार 
क्र छुआ उससे वे सब नगष्य भोथरी लोह कीलें हिरण्य हो 
उठी । 
नारी के उत्पीड़न और विवश देन्‍्य के प्रति समाज पर जो 
उनका कटुतर आक्रोश है वह इन पंक्तियों में मुखर हुआ 
है, “भारतीय पुरुष जंसे अपने मनोरञ्जन के लिए रंग बिरंगे 


पक्षी पाल लेता है उसी प्रकार स्त्री को भी पालता है तथा 


पालित पशुओं के समान ही उसके शरीर और मन पर 


. महादेवी अभिनन्‍दन ग्रन्थ 


अधिकार संमझता है हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन 


जीवन का सजीव चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब 


सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिए । 
उस समय उस असमय प्रोढ़ हुई दर्बल सन्‍्तानों की रोगिणी 
पीली माता में कोन सी विवशता कौन सी रुला देने वाली 
करुणा न मिले ।? 


“इन स्त्रियों ने जिन्हें समाज पतित के नाम से सम्बोधित 
करता आ रहा है पुरुष की वासना वेदी पर कसा घोरतम 
बलिदान किया है। इस पर कभी किसी ने विचार नहीं 
किया । पुरुष की कभी न बुझने वाली वासनाग्नि में हे सते- 
हँ सते अपने जीवन को तिल-तिल जलाने वाली इन रमणियों 
को मनुष्य जाति ने कभी दो बूंद आँसू पाने का अधिकारी 
भी नहीं समझा |”? द आओ 

- ( #ंखला की कड़िया' ) 


“पतित कही जाने वाली स्त्रियाँ भी मनुष्य जाति से बाहर 
नहीं हैं अतः उनके लिए भी मानव सुलभ प्रेम साधना और 
त्याग अपरिचित नहीं हो सकता । उनके पास भी धड़कता 
हृदय हैं जो स्नेह का आदान प्रदात चाहता रहता है। उनके 


पास भी बंद्धि है जिसका समाज के कल्याण के लिये उपयोग 


हो सकता है ।”' 
( <ंखला की कड़ियाँ ) 


अवेध सन्‍्तानों ने भी उनकी सहानुभूति पाई है--“छोटी क्‍ 
लाल कली जैसा मुह नींद में कुछ खुल गया था और उस 
पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट थी मानो कोई सुन्दर स्व्त 
देख रहा हो । उनके आने से जाने कितने भरे हृदय सूख 
गए, कितनी सूखी आंखों मे बाढ़ आ गई और कितनों को 
जीवन की घड़ियाँ भरना दूभर हो गया । इसका इसे ज्ञान 


नहीं (१? 


_ इस प्रकार महादेवी जी का पद्म यदि अंतम खी है तो गद्य 


समाजाश्रित । 


जब वे समाज के दीष गिताने पर तल जाती हैं तो उनमें 
स्त्री पुरुष का भेद मिटा दिया है केवल पीड़क पीड़ित का. 


- चित्रण है । नारी पर जितने अत्याचार स्वयं नारी करती है 
- उतने पुरुष नहीं, वही पुरुष अत्यधिक पीड़ित होता है जिसके .. 


८ दो सौ सत्ताईस 


उकसाने में कहीं नारीं हो, यह बात दूसरी है कि शतर्तियों से 
पुरुष की किस उत्पीड़ित जकड़ से नारी अपने हृदय के मधु 
रस को सुखा रेत हो गई है, किन्त्‌ यहाँ तो प्रश्न है होने 
का । अव्यथा पिता को अपनी पुत्री की अत्यधिक दुर्बलता पर 
यह कहने को न विवश होता पड़ता कि “धर में दूसरी मां 
है” अतीत के चलचित्र के दूसरे चित्र में वे विधाता के दुर्भा- 
ग्यपूर्ण अध्याय का एक पृष्ठ खोलती हैं कि, “सबसे कठिन 
दिन तब आते जब वृद्ध की सौभाग्यवती पुत्री नैहर आती, 
उसके जाने के बाद भाभी के इुर्बल गोरे हाथों पर जलने 
के लम्बे काले निशान और परों पर नीले दाग रह 
जाते हैं |” ः 

भला क्‍यों ? क्या आनन्द में नारी की आत्मा नहीं या सौतेली 
माँ में मां का ममत्व नहीं, नारी दोनों हैं । 


शाश्वत सत्य सी संभवतः समाज को यह अनिवार्य दाववी 
भूख है कि यदि सामने कोई ऐसा है जिस पर शासन किया 
जा सके तो सर से सर भी अविवेकी बन असद हो उठता 
है। पीड़क की पीड़ा देने के प्रकारों में चाहे जितनी भिन्नता 
हो किन्तु आने वाले के अंतस को तो वह क्षार-क्षार कर ही 
देती है। स्त्री पुरुष की संज्ञा यहाँ नहीं है, है केवल मानव 
मन । महादेवी जी के गद्य में ये सब उभरे ही नहीं अपनी 
समस्त पीड़ओं के साथ तन मन को बेसुध कर देते हैं । 


अतीत के चलचित्र” “इंखला की कड़ियाँ” और “पथ के साथीः 
ने अनेकों अनद्रुए चित्रों को उभारा है। सुभद्रा' जी और 
सियारामशरण गुप्त जी को जाने कितनों ने निकट से देखा 
है। सुभद्रा जी के मित्रों ने तो उनकी समाधि भी बना दी 
पर क्या किसी ने उन्हें उनकी समस्त विशिष्टताओं से अमर 
करने का भी प्रयास किया है? संभवतः उनकी सच्तानों ने 
भी नहीं | जब कि मुझे भी स्मरण है कि सुभद्रा जी अपने 
पूरे-पूरे मायनों में एक ममतामयी मां और कर्मठ गृहणी 
अधिक थीं । विकृति चाहे जितनी जन चर्चा दे किन्तु सुकृति 
केवल महादेवी जी ने ही दी है । भक्तित, घीसा, सिस्तर के 
वास्ते, सरम करता माँ समाज के चरित्र हो गए, भक्तिन 
कहते ही एक अबोध कृतसंकल्पा सेविका का चित्र प्रस्तुत 
होता है जो अपने मालिक को संभवत: उसी दिन छोड़ेगी 
जब न साबुन से धोती साफ करने का अवसर होगा न बिदा 


दो सो अद्ठाइस ऋ 


लेने का । आज 'ीसा' से एकलब्य समाज में है जिनकी 


विशेषता और संकल्प दोनों खींचताव कर रहे हैं। सरम 
आता माँ “में जो सरलता है वह पर्वत पुत्रों की पर्वतीय 


_दुढ़ता से ही उभरी है। 


संस्मरणों के इन पात्रों में ऐसे संभवत: कम ही पात्र हैं जो 
हमारे आपके जीवन में कहीं न आए हों, हर वर्ग के पात्रों 
को महादेवी जी ने ऐसी जादूभरी ममता की छड़ी से छआ है, 
समाज के हर दोष को आँख में उंगली डाल-डाल, कुरेद- 


कुरेद कर व्यक्ति के देन्य निराशा, उत्पीड़न, असफलता 


विवशता को दिखाया है, कि यह सिद्ध विष हमारा ठानिक हो 
गया है, हम पर उपदेश में नहीं थोपे गए । अपने आप हमने 
इसे पी लिया, तभी उनके संकल्प हमारे हो कर हमें शक्ति दे 
गए, उनकी वेदता में हम भी सिसक उठे, उनकी अभि- 
लाषाओं की कलियां चटकी पर फूल न बन पाने की निष्ठु- 
रता पर इन बिन खिले गुन्चों के दुर्भाग्य पर हम भी आँसू बहा 
कभी कभी वो यह भी सोचने को विवश होते हैं कि यदि जीवन 
में सुख ही सुख होता तो सुख का महत्व क्‍या होता; सहानु- 
भूति का स्थान कहाँ होता ? 


महादेवी जी के विवेचक गद्य से जो उन्होंने यामा दीपशिखा 
एवं आधुनिक कवि की भूमिका में दिया है उनके प्रखर 
पाण्डित्य और चिन्तनशेली का परिचय मिलता है, अनुभूति 
ओर विचारों के संयोग से बोद्धिकता के तथ्य को सुगम-सुलभ 


- बना जो ऐतिहासिक एकपसृत्रता उन्होंने दी है वह साहित्य का. 


मेरु है। विवेचना के माध्यम से उन्होंने साहित्य को चिरन्तन 


सत्य के रूप में स्वीकार किया है । व्यक्ति में समष्टि और 


समष्टि में व्यक्ति की खोज, अनेकात्मकता में एकता, एकता में. 
अनेकात्मकता की भांति वे जीवन और साहित्य के सामझ्जस्य 
को प्रतिपादित करती चलती हैं । 


कवि और विवेचक महादेवी ने इन माध्यमों से अपने 
पाण्डित्य के चाहे जितने झन्डे फहरा कर गहन गरिमा ढोई हो 


किन्तु उनका गद्य क्षण-क्षण, पग-पग स्वीकार करता चलता है, 
कि वे न महा हैं और न देवी; वे तो महज एक सहज नारी हैं 
जिनमें ननन्‍हीं बालिका की मांगें मनुहारे हैं, किशोरी की अल्ह- 


डता है, युवती की अभिलाषाएँ और तन कर' चोट पर चोट 


: देने की क्षमता के साथ बहिन की शुमकामना, स्नेह और 


# गद्य के माध्यम से महादेवी 


माता का निःसीम वात्सल्य भरा दुलार भी है। नेह और 
नीड़ का मोह उन्हें भी उतना बाँधता है जितना किसी अच्य 
तारी को । 

"देव अब कसी वरदान की स्पर्धा” करने वाली महादेवी को 
पढ़ कर कौन विश्वास करेगा कि यही महादेवी गोबर से आँगन 
लीप उसे भी सरहवाने को कामना करती होंगी। काव्य तो 
छोड़ हो दिया जाय, जिम महादेवी का गद्य भी मस्तिष्क के 
लिए एक ललित व्यायाम हो उसके लिए कभी साधारण 
तुकबन्दी भी गणित के प्रश्नों सी सरदर्द रही होगी, छायावाद 
की इस अंतिम गरिमामयीकवयिन्नी ने कभी स्याहों से मह पर 


हिन्ुुस्तान की रेल लाइन का नक्शा बना तुकबन्दी जोड़ने 


की धुन में इस बात की भी कामना की है कि कोई उसे 
कवि ही न स्वीकारे बल्कि सराहे प्रोत्साहे भी । 


- सुना गया है कि महादंवी हँसी की निश्नरणी हैं और गय 
ने उनकी पग-पग पर सादगी निर्विकारिता स्वीकारी है कितु 


अपने देनिक जीवन में उन्होंने चाहे जो अंगीकारा हो किन्तु 
सघन सुरक्षित बन की सी उनकी भाषा ने अपनी दुरूहता 
की भूल भुलेयाँ में व्यक्ति को खूब भरमाने का प्रयास किया 
है, किन्तु जब वह उससे राह पा जाता है तो स्वयं हँसी की 
निर््वरणी हो उठता है। स्मृति की रेखाओं में--“हमारे 
यहाँ भी एक व्यक्ति जीवन में अकिचैन, रूप में कोयला, 
नाम से हीरालाल और उपनाम से शरतेन्दु होकर भी उपहा- 
सास्पद नहीं मात्रा जाता ।॥”? 

“अंग्र जी की क्रियाहीन संज्ञाओं और हिन्दुस्तानी की संज्ञा 
हीव क्रियाओं के सम्मिश्रण से जो विचित्र भाषा बनती थी 
उसमें कथा का सारा मर्म बँध नहीं पाता था ," द 
इस व्यष्टि समष्टि की गायिका ने खष्ठा पर क्ररतम 
निष्ठर व्यंगों के प्रहार किए हैं-- 

“ये भी मनुष्य के मनुष्य का रूप नहीं |?” 

“पर्वतीय पथ पर इन्हें खुर न देने वाले **'**? 

इसी भांति अपने समानधर्मियों की नाटकीयता, प्रशस्ति की 
दयनीय भूख के साथ महार्थवा सिद्ध करने वालों के छिछले 
: प्रयासों के समक्ष उनके ठकुरी बाबा की रसविदग्ध आत्मा 


के संस्कारी शिष्ट मन की जो झांकी दी है वह महादेवी की 
कोमलकांत पदावलों को रचपबिता कम कितु कीमती लेंस 
का कमरा अधिक सिद्ध करता है, जो धुधलके में भी क्षीण 
से क्षीण रेखा की छवि भी आँक लेता है । 

महादेवी के दुरूह कवि ने निस्संदेह इस मुत्यु की कामना की 
है कि; 

“मुझे तो उस लहर की सो मृत्यु चाहिए जो तट तक दूर 
आकर चुपचाप समुद्र में लोट समद्र बन जाती है ।” 

किन्तु महादेवी की नारी ने सराहा है, सुभद्वा जी के दृष्टि- 
कोण को ही, जो उनके कवि और नारी में, अंतर-वाह्य के 
अंतर को स्पष्ट करता है। सुभद्रा जी को उस मृत्यु की 
कामना थी जो उन्हें मिली भी, “मेरे मनमें तो मरने के 
बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है । में चाहती हूं 
मेरी एक समाधि हो जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता 
रहे, बच्चे खेले, स्त्रियाँ गाती रहें; कोलाहल होता रहे?” 


यह भरा पूरापन ही तो नारी है, मां है, मरने के बाद भी 
वह आशीर्वाद का वरद-हस्त सन्‍्तानों पर रखे रहे यही 
नारी की एकांत कामना है । 

नारोत्व की गरिमा का एकांत मोह महादेवी का गुरुवर 
कवि भी नहीं भला पाया । 

महादेवी पर यह उनके गद्य का ऋण रहा जिसने आज की _ 
बहुप्रश॒म्य, बहुचचिंत कवि को एक भनुभूतिशील ममता स्नेह 
से ओतप्रोत नारी को सम्पूर्ण विशिष्टताओं में प्रतिष्ठापित 
किया, कवि की कसौटी पर सत्य को काव्य का साध्य ओर 
सौंदर्य को उसका उपादान मान उस पर महादेवी जी यदि 
खरी उतरी . हैं तो यह उनका गद्य ही है जिसने किसी भी 
सम्पूर्ण नारी के समक्ष उन्हें ला खड़ाकर उतना ही सहज 


. मानव सिद्ध किया जिस पर भक्तिन-भी शासन कर उन्हें 


शहरिन कम रख देहातिन अधिक बना दे। हे 
महादेवी के वें पाठक एवं प्रब॒द्ध आलोचक दोनों ही उनके गद्य 

के ऋणी रहेंगे, जिन्होंने महादेवी जी के व्यवितगत जीवन को 
देखा, उन्हें कोरा कवि नहीं वरन्‌ अपने सम्पूर्ण अर्थों में. 
परिपूर्ण मानवात्मा सिद्ध किया है। का, 





महादेवी अभिनन्दत ग्रन्थ 


# दो सो उन्तीस 


नितबन्धकार महादेवो 
हषनन्दिनों भाटिया, उम० ए० 


हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ में विख्यात कवयित्री के रूप में महादेवी 
जी से सभी परिचित हैं, पर मूलतः आप कला-प्रेमिका 
हैं। यही कारण है कि साहित्य एवं चित्रकला दोनों में 
आपकी समान गति है और उसका ही समन्वयात्मक रूप 
आपके 'रेखाचित्रों? में दृष्टिगत होता है। छायावाद और 
रहस्यवाद की प्रमुख कवयित्री जो भावजगत्‌ में पीड़ा की 
रानी? कहलाती है, गद्यकार के रूप में जीवन को समीप से 
देखती है। कवि-हूप में जो महादेवो अन्तमुखी हैं वही गद्य- 
क्षेत्र में बहिमुखी हो गई हैं।डा० रामचरण महेन्ध के 
शब्दों में “कल्पना चाँदनी को साड़ी पहिन, तारों की 
स्प्नित्त जाली मुह पर डाले, संध्या का सिन्दूर 
मुख-श्री पर ज्ञगाये, जिस कवयित्री की रहस्यवादी 
कविता मानव-जगत्‌ से बहुत ऊँची उठकर भाव गगन 
में विहार करती हे उसी गद्यकार महादेवी की 
 श्रट्डला की कड़ियाँः तथा 'स्मव्रति की रेखाएँ' का 
. धरातत्ञ यथाथवादी, ठोस, ओर पार्थिव है | वेदना, 
_विरह: वियोग, पीड़ा और टीस के गीत गाने वाली महादेवी 
का योगदान गद्य में भी कम नहीं । 


गद्य कवीनां निकर्णं बदन्तिः के अनुसार यदि गद्य 
कवियों की कसौटी है तो महादेवी इस कसौटी पर खरी 
_उतरती हैं। फिर गद्य की कसौटी “निबन्ध' है तो उसमें 
आप और भी श्रेष्ठतर हैं और निबन्धों में भी 'वेयक्तिक 


निबन्ध कसौटी है तो उसमें श्रेष्ठतम उतरती हैं । महादेवी 


हिन्दी के मौलिक गद्य-शलीकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखती 


हैं । उनके गद्य में उनके कवि-हृदय की विशालता, उनको 
कल्पना शक्ति, उद्भावना वृत्ति इतनी घुलमिल गई है कि _ 


दो सो तीस ऊ 


उनका परिष्कृत गद्य जहाँ एक ओर  चिन्तनपूर्णा हो गया है 
वहाँ दूसरी ओर भावमय । 
एक साथ संस्क्ृतनिष्ठ तथा सरलतम्‌ गद्य का सौन्दर्य यदि 
देखना हो तो उसकी झलक महादेवी के गद्य में मिलेगी 
जिसमें प्रोढ़ता, गम्भीरता, भावव्यंजकवा, व्यक्तित्व की 
सरलता तथा सहजता भरपूर है । सफल कवयित्री, आलोचिका, 
उत्कृष्ट संस्मरण-लेखिका, कुशल चित्रकरत्नी, मन मुग्ध कर देने 
वाली व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापिका महादेवी का सम्पूर्ण गद्य 
साहित्य निम्नलिखित माध्यमों से उपलब्ध होता है। 

१, पत्र-पत्रिकाओं के लेख 

२, भाषण 

३, पत्र 

४. पुस्तकों की भूमिकाएँ-प्रस्तावनाएँ 

५. संस्मरण तथा रेखा चित्र 

६. सम्पादकौय लेख 


पत्र-पन्निकाओं के लेख, भाषण तथा अन्य माध्यमों से प्राप्र 


निबन्ध जिनमें विवेचन को गहनता है निम्नलिखित संकलनों 
के खूप में प्राप्त हैं । 


१, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य--इसमें काव्यकला, 
छायावाद, रहस्यवाद, गीतिकाव्य, यथार्थ ओर आदर्श तथा 
सामयिक समस्या शीर्षक छः निबन्ध संकलित हैं जिनमें 
उनका आलोचक का स्वरूप ही मुखर है। 


२. साहित्यकार को आस्था तथा अन्य निबन्ध:-- 


इसमें उपय क्‍त निबन्धों के अतिरिक्त केवल एक निबन्ध 
साहित्यकार की आस्था, बढ़ा दिया गया है । 


# निबन्धकार महादेवी 





इन दोनों संकलनों के संकलनकर्तता श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय 
की दृष्टि में 'इन निबन्धों में महादेवी जी की व्यापक 
तथा गहन अनुभूति, समन्वयात्मक चितन-मनन 
ओर सामंजस्यपूणं जीवन-दशन का जो उन्मेष 
उद्घाटित हुआ है वह जीवन ओर साहित्य के 
पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करने की अद्भुत 
क्षमता के साथ विवेचना के स्तर को ऊपर उठाने 
में भी सफल्न हे ॥ 

पुस्तकों में लिखित भूमिकाएँ तथा प्रस्ताववाएँ भी कम 
महत्व नहीं रखतीं । इस दृष्टि से निम्नलिखित पुस्तकों के 
अंश उल्लेखनीय हैं। 

१. रथ्मि में अपनी बात” | सन्‌ १९३२ | 
सान्ध्यगीत में अपनी बातः | सन्‌ १९३६ । 
यामा में अपनी बात' | सन्‌ १९३९ । 
दीपशिखा में चिन्तन से छुत्न क्षण । 
सन्‌ ९९४२ । 
हिमालय में आ्रक्ृतिक परवश ओर संस्कृति! । 
सन्‌ १९६९३ । द 
इसके अतिरिक्त अन्य गद्य की पुरुतकों की भूमिकाएँ ली जा 
सकती हैं, जिनमें उनकी कुछ भिन्न शेली ही दृष्टिगत 
होती है । 
संस्मरण और रेखाचित्र के रूप में आपके तीन संकलन 
प्रकाशित हो चुके हैं । द 

१, अतीत के चल्नचित्र । 

२, स्मृति की रेखाएँ 

३. पथ के साथी 


3 
३. 
है. कर 


प्‌ ॥॒ 


सम्पादकीय लेखों का सम्रह श्वड्डला की कड़ियाँ? नार 
से प्रकाशित हो चुका है जिसमें महादेवी जी के नारी हृदः 
कलाकार ने अपनी मर्मभेदी दृष्टि से नारी जीवन को बड़ 
बारीकी से देखा है । वेधव्य विधान पर उनका प्रहार-- 
अब उसे मृत पति का ऐसा निर्जीव स्मारक बनकर जीन 
पड़ता है जिसमें सम्मुख श्रद्धा से नतमस्तक होना तो दूर रह 
उसे कोई मलिन करने की इच्छा भी रोकना नहीं चाहत 
देखते ही बनता है। इनका मूल विषय समाज वथा ना 
की दयनीय स्थिति का परिचय है ।! 


अन्य फुटकर निबच्धों का संकलन क्षणदा” है जिसमें बारः 
निबन्ध संकलित हैं । इस पुस्तक की भूमिका में लेखिका ४ 
स्वयं स्वीकार किया है कि '्षण॒दा” में मेरे कुछ चिन्तन « 
क्षण एकत्र हैं। इनमें न तक की प्रक्रिया है और न किस 
जटिल समस्या को सुलझाने के निमित्त प्रस्तुत समाधान 
संगीत थम जाने पर गायक जसे औरों के वाद्य और अपर 
गीत की संगति पर विचार करने लगता है बसे ही इनः 
मेरे विचार भाव की सीमारेखा पर स्थित हैं । 


इस प्रकार उनका सम्पूर्ण प्रकाशित निबन्ध" साहित्य निम्न 
लिखित भागों में बाँदा जा सकता है । 


१, विवेचनात्मक--मननशील साहित्य विशेषकर आलोच 
नात्मक साहित्य इसमें आता है, जेसे-- द 


--विवेचनात्मक गद्य 
->-साहिव्यकार की आस्था 
--क्षणदा के छुछ निबन्ध 





१. निबन्ध की परिभाषा में शिपले अपने अन्थ डिक्शनरी अबू वल्ड लिटरेरी टम्स में निम्न- 


लिखित विधाएँ सम्मित्षित करते हैं । 





निबन्ध 
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महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


के दो सो इकतीर 


संस्मरण पत्सक--- अतीत के चलचित्र 
स्मृति की रेखाएँ 
पथ के साथी 


नारी विषयक >+श खेला की कडियाँ 


संस्मरणात्मक शली में लिखे गये रेखाचित्र यहाँ विवेच्य नहीं 
है अतएव प्रस्तुत निबच्ध की परिसीमा में केवल उनसे इतर 
निबन्ध साहित्य रह जाता है। महादेवी जी के विवेचनात्मक 
निबन्धों को छोड़कर शेष निबस्धों में विचार की प्रधानता 
है, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने रवयं लिखा है--विचार के 
चणों में मे गद्य लिखना ही अधिक अच्छा लगता 
रहा है । अपनी अनुभूति ही नहीं वाह्म परिस्थितियों 
के विश्लेषण के ज्ञिण भी पर्याप्त अबकाश रहता हैं । 
आपके निबन्धों की चित्रोपमता पर प्रकाश डालते हुए डा० 
प्रभाकर माचवे लिखते हैं :-- 


महादेवी जी के निननन्धों की विरंषता है उनकी भाव- 
विभोंग गहरी चिन्तनशीत्ष प्रवृ त्त--जिसके कारण 
वे विवरण में जाकर वन बहुत चित्रोपम करती हैं । 
काव्यमयता उनके निबन्धों को दूखरी महत्वपूण 
विशषता है | वे भी रेखाचित्र और संमरण की 
सीमा-रखा वाले निबन्ध ही लिखती हें फिर भी 
उनके कई संस्मरणात्मक चित्र जस “महाग्राण 
निराज्षा' की भूमिका और उनके कई भाषणात्मक 
निबन्ध बहुत सुन्दर बन पड़े हैं । भगतिन, चीनी 
फेरी वाज्ञा और ऐस ही चिओं से भर उनके निबन्धों 
की तुत्तना एक स्नेपशाटों के अज़्बम से की जा 
सकती हे ' 


उनके विवेचनात्मक निबन्धों में कविहदय की इतनी प्रधा- 
नता नहीं, जितनी चिन्तन वज्ञातिक विश्लेषण और मोलिक 
दृष्टि की है । “ंखला की कड़ियों? में तो अधिकतर नारी 
विषयक निबत्ध ही संकलित हैं जिनें गहरी चिन्‍्तनशीलता के 
स्थान पर भाव-विभोरता है शंखला की कड़ियाँ” से इतर 
निबच्ध संग्रहों में संकलित निबन्धों को इंस प्रकार विभाजित 
किया जा सकता है :--- 


दो सौबत्तीस ऋ 


. शास्त्रीय--कला और. चित्रमय साहित्य 
अभिनय कला 
काव्य कला 
२. आलोचनात्मक--साहित्य और साहित्यकार 
छायावाद 
रहस्यवाद 
यथाथ और आदर्श 
गीतिकाव्य 
साहित्यकार की आस्था 
. वशनात्मक - सुई दो रानी 
स्वर्ग का एक कोना _ 
४. समस्या प्रधान - सामयिक समस्या क्‍ 
हमारे युग की वेज्ञानिक समस्या 
७५. सामयिक--हमारा देश और राष्ट्रभाषा 
. विचारात्मक---कसौटी पर 
करुणा का सन्देशवाहक 
कुछ विचार 
दोष किसका 
उप कत निबस्धों के आधार पर उनकी शैली की प्रमुख 
विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-- द 


“0 


न्ट पं 


ली 


चर ८ < ' बे €5 
उक्तिवचित्रय कथन शली :- 
कवि-हृदय होने के कारण महादेवी के गद्य में इस दोली के 
लिखे वाक्य भरे पड़े हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण यहाँ पर्याप्र 
हींगे :-- 
किसी भी युग में मनुष्य जीवन की धोई पोंछी 
स्‍लेट पर अपने अनुभवों की वर्शमाज्ञा नहीं आरम्भ 
करता | मनुष्य आँसू हँसी के कारण भिन्न हो 
सकते है परन्तु उनके मूल्गत विषाद, आनन्द एक 
ही रहेंगे । 
साहित्य जीवन का चित्र अवश्य हे परन्तु वह 
फोटोग्राफी मात्र नहीं कहा जा सकता ७. 


समय बेत्गाड़ी रथ छोड़कर वायुयान पर उड़ने 
लगा है एक क्षण को छूकर इतिहास के असंख्य 


# निबन्धकार महादेवी 


पृष्ठ लिखने लगा है तब हमें अपनी समय संबन्धी 
धारणाएं बदत्लननी चाहिए ॥ द 

काटा चुभाकर काँटे का ज्ञान तो संसार देही देगा, 
परन्तु कल्लाकार बिना काँटा चुभने की पीड़ा दिये 
हुए ही। उसकी कसक को तीज्र मधुर अनुभूति दूसरे 
तक पहुँचाने में समथ हें । 

[ काव्यकला से | 


'छायावाद व्यथा का सबेरा हे अतः उसके प्रभाती 
गीतों की सुनहत्ञी आभा पर आँसुओं की 
नमी है? : द 

द | गीतिकाव्य से ] 
 कल्ना इस युग में सुधा ओर मदिरा दोनों लेकर 
उतरी है या केबत्न मदिरा । 

| क्षणदा से | 
महादेवी जी ने भावुकता के क्षणों में अपनी लेखनी से ऐसे 
वाक्य प्रसृत किये हैं जो उक्ति वचित्र्य पूर्ण हैं। 


सक्ति कथन-शैली 


महादेवी जी की खनिर्मित सुक्तियाँ बड़ी मार्मिक और 
सारगभित हैं । छोटे से वाक्य में “गागर में सागर” भर 
देना ही उनकी अपूर्व कला है। कभी निबन्ध के प्रारम्भ में 
तो कहीं मध्य में और कहीं अन्त भी सुक्तियों द्वारा ही 
होता है । ये सुन्दर सूक्तियाँ सदेव मतन और कंठस्थ करने 
योग्य हैं द 
“परिस्थितियाँ अ्रमजीबी होती हैं, परन्तु उनके 
संस्कारों का जीवन अक्षय ही रहता है |» 
क्षणदा पृ० १०० । 

“मनुष्य स्वयं एक सजीब कविता है |! 

। विवेचनात्मक गद्य पृ० ४१ । 


सन्‍तान का जन्म मावा की पीड़ा का भी जन्म 
हे 


क्षणदा पृ० १२३ । 


मा पिः बन न का न 
“कवि का दशन, जीवन के ग्रति उसकी आस्था का 
दूसरा नाम हँ--काव्यकत्ना | 


..महादेबी अभिनन्दन ग्रन्थ रे 


“साहित्य समाज की अपराजेय शक्ति है । 
क्‍ क्षणदा पृ० १२३। 


“निकट को दूरी हमारे वैज्ञानिक युग की अनेक 
विशेषताओं में सामान्य विशेषता बन गई हैं | 
| क्षणुदा पृ० १३१। 


अतः दूरो को निकटता बनाने के मुहते में हमें निकट 
की दूरो से सावधान रहने की आवश्यकता है । 


क्षणदा पृ० १३८। 


“व्यावहारिक जगत सें हमारा दान जिस परिमाण 
तक गुरू होता है, आदान उसी परिशास तक मृल्य- 
बान बन जाता है ।. 

प्रणदा पृ० ३१ 


“विश्वासी बुद्धि ओर विजरेकी हृदय अपने आप में 
सब शक्षाओं का समाधान है। 


मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों की अ्वाहमयी शेली 


विभिन्न समानाविकरण से मिश्र तथा संयुक्त वाकक्‍्यों की 
प्रवाहमयी शली में भरमार रहती है, जिसमें प्रधान वाक्य 
के साथ आश्रित उपवाक्य एक ही शेंली में चलते चले जाते. 
हैं । मूलतः एक ही भाव भिन्न-भिन्न रूपों में व्यक्त करके. 

शैली की गतिशीलता तथा प्रॉजलता प्रदान करके उसे प्रभा- 

वोत्पादक बनाने को कला महादेवी जी निबन्ध कला की 
विशेषता है जो इस प्रकार हैं - द 


“कत्लाकार यदि सत्य अर्था में कन्नाकार हों तो वह 


. कल्पना को सुन्दर आकार दंगा, उसमें वास्तविकता 


का रक़् भरेगा ओर उससे जीवन संगीत की सुरीक्ी . 
तय की सृष्टि कर लेगा । 


उसके कला में साकार आदृश तलवार को झतमना- _ 
हट में नहीं टूटते, बाँसुरी को मादक तान में नहीं 
बह जाते, मनुष्य की दुबल्लता पर हताश नहीं होते, 





_कुरूपता पर कंठित नहीं होते, ओर ज्णिक सोंदय 
_ पर चमत्कृत होना भी नहीं जानते । 


- क्षणदा पृ० ५० । 
# दो सो तेंतीस 


अपनी सोती हुई प्र रणा को जगाने के लिए, बिखरे 
भावों को एकत्र करने के लिये तथा किसी भी विशेष 
दिशा में अश्नसर होने के लिये ओरों से साहाय्य 
ओर संकेत की अपेक्षा करता रहता है ! 
दोष किसका” से 
'चाहे कभी न गलने वाला हिम का ग्राचीर हो, चाहे 
कभी न जमने वाला अतल समुद्र हो, चाहे किरणों 
की रेखाओं से खचित हरीतिमा हो, चाहे एक रस 
शूल्यता ओढ़े हुये मरु हो, चाहे साँवले भरे समेंघ 
हों, चाहें लपटों में साँस लेता हुआ बवंडर हो, सब 
अपनी भिन्नता में भी एक ही देवता के विश्रह को 
पूणता देते हैं । 
क्‍ [ हमारा देश ओर राष्ट्रभाषा” से ] 
“एक सुन्दर स्वप्न अनेक सुन्दर स्वप्तों में समाकर 
जीवन को विराट सोंदय देता हे, एक शिव संकल्प 
अनेक शिव संकदरुपों में क्लीन होकर मनुष्य को 
विशाल शिवता देता हे एक निष्ठामय कम अनेक 
निष्ठामय कर्मों में मिज्ककर विश्व को अक्षय गति 
देता है । द 
[ हमारा देश ओर राष्ट्रभाषा' से ] 
जब तक हम स्वप्नों कों सत्य करने के लिये गतिशील 
रहे, आदर्शों को मूत्त रूप देने के लिये कर्मठ रहे 
ओर सिद्धान्तों का खरापन कसने के लिये उताबले 
रहे, तब तक व्यावहारिक जीवन का बड़े से बड़ा 
मूल्य देने को प्रस्तुत रहे, क्योंकि हमारे अन्तजंगत्‌ 
को साकारता वहीं सम्भव हे | 
ः | 'कसोटी पर” से ] 
वृक्तु का अनेकरूपी वेभव न उसे अभ्रमर के समान 
गुंजन की प्रेरणा देता हे, न कोंकित्ा के समान तान 
लेना सिखाता हे ओर न मधुमक्षिका के समान 
परिश्रम शक्ति प्रदान करता है । 
पा | यथार्थ और आदर्श से? ] 
उजले कमलषों की चादर जेसी चाँदनी में मुस्कराती 
हुईं विभावरी अभिराम हे, पर आँधेरे के स्तर पर 
स्तर ओढ़कर विराट बनौ हुई कात्ली रजनी भी कम 


दो सौ चोंतीस # 


सुन्दर नहीं । फूल्नों के बोक से कुक-भुक पड़ने वाली 
लता कोमल है पर शून्य नीलिमा की ओर विस्मित 
बाज्क सा ताकने वात्ला हू ठ5 भी कम सुकुमार 
नहीं । अभिरत जल्नदान से प्रथ्वी को कँपा देन वाला 
बादल ऊँचा है पर एक बूँद आँसू के भार से नत 
ओर कम्पित तुण भी कम उन्नत नहीं । गुलाब के 
रंग ओर नवनीत को कोमल्ञता में कंकाल छिपाये 
हुये रूपसी कमनीय हे, पर फऊरुर्रियों में जीवन का 
विज्ञान लिखे वृद्ध भी कम आकषक नहीं। वाद्य 
जीवन कौ कठोरता, संघर्ष, जय-पराजय सब मूल्य- 
वान्‌ हैं पर अन्तजंगत की कल्पना, स्वप्न, भावना 
आदि भी कम अनमोल नहीं | 

[ 'काव्यकला” से | 


ग्रलंकत गैली :--- 


 उपम।[-+- 


हमारे ज्ञान-युग के ऐश्वय के चरणों से व्यक्त जीवन 
का जो दैन्य बँधा हे वह किसी सबवोष्डः सुन्दरी 
माता की रूप ओर ब्रिकत्लांग सनन्‍्तान के समान 
भिन्न और विस्मय की वस्तु होकर भी उसी के 
अस्तित्व से निर्मित हे । 


हमारे अजस्रग्रवाहिनी सरिताओं से निरन्तर सिक्त 
देश ने जत्न को इतने बन्धनों से बाँधकर न्तकी 
के समान लास सिखाने की आवश्यकता नहीं 
समझी थी । 


विशेषकर हमारे प्रोढ़ पत्र-साहित्य ने बालक के 
समान चित्रकज्ञा को उँगली पकड़कर इस प्रकार 
चत्ताना आरंभ किया हे कि उसे अब चित्र साहित्य 
के नाम से पुकारना अधिक उपयुक्त होगा । 


जब क्षय से कीटाणुओं के समान विषेत्ती दुर्भाव- 
नाओं और अस्वाभाविक वासनाओं के कीटाशु 
उनके रक्त में उनके विचारों में ओर उनकी कल्प- 
नाओं में बस जाते हैं तब उनका स्वस्थ युवक हो 
सकना सम्भव नहीं । द | 


# निबन्धकार महादेवी 


धरम ने यदि अपने आपको कूप के समान पत्थरों से 
बाँध लिया हे तो राजनीति से धरती के ढाल पर 
पड़े पानी के समान अनेक धाराओं में विभक्त होका 
शक्ति को बिखरा छाज्ञा हे । 

सुन्दर भविष्य के सन्देस वाहक छोटे से अंकुर की 
प्राण के समान रक्षा करन वाले तथा बड़ी से बड़ी 
उच्जूदल और उपवन के सोन्द्य को घटा देन वाली 
शाखा को काटकर देन वाले माली के मोह ओर 
विराग के समान ही उसका प्रम ओर उसकी 
कठोरता है । 

जनसाधारण को उसकी रुचि के विरुद्ध छुछ देना 
 हठी बाह्क को बहल्ञान के समान कठिन हे । 

इसी प्रकार अनेक उपमाएँ भरी पड़ी हैं, ज॑से, शतरंज के 
मोहरों के समान, कठफोड़े की पेनी चोंच जेसी दृष्टि, संखिये 
के समान मारक, शतुपु गे के समान मिट्टी में, आदि । 


उत्प्रेक्षा -- 
इन चित्रों मेंन सजीबता रहती हे न कल्ना, मानो 


लकड़ी पर एक आकार खोदकर सब्र स्थानों में छाप 
दिया हो । 


रूपक--- 


भारतीय संस्कृति निश्चित पथ से काटछाँट कर 
निकाली हुई नहर नहीं, वह तो अनेक स्रोतों को 
साथ ले अपता तट बनाती ओर पथ निश्चित करती 
हुई बहने वाली ख्रोतस्विनी हे। उसे अन्धकार भरे 
गतों में उतरना पड़ा है, ढात्नों पर बिछलना पड़ा है । 
आपके निबन्धों में उदाहरण तो भरे पड़े हैं, जेसे-- 
सोंद्य सम्बन्धी जिज्ञासाएँ ओर समाधान एक 
सामान्य वायुमण्डत्त में उसी प्रकार एकाकार हो जाते 
है जिस प्रकार अनंक फूल्नों के हृदय से निकत्ा 
हुआ परिमल घुलमित्तकर एक हो जाता है। 

गई केबल संपादक के आसन पर आसीन होकर 
ही अपन कतव्य की पूर्ति नहीं कर लेता, जैसे नश्तर 
हाथ में आ जान से ही कोई डाक्टर नहीं हो 
जाता । 
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इस आशा के नष्ट होते ही उनके निकट सम्पादक का 
रूप उसी प्रकार परिवर्तित हो जाता हे जेसे स्वर्ण- 
मृग क्षणवर में मारीच हो गया था। 


उसके अन्तर्गत आज्ञोक ने उसकी वाणी के हर स्वर 
की उसी प्रकार उद्मासित कर दिया जैसे आज्ञोक 
हर तरंग पर प्रतिबित्रित होकर उसे आल्लोक की 
रेखा बना देता है । द 
व्यंग्गगर्मित लाक्षशिक शैली--- 
काव्य में लक्षणा ओर व्यज्ञना के सुन्दर उदाहरण मिलते 
ही हैं पर निबच्धों में भी लक्ष्या्थें व्यंगार्थं की कमी नहीं-- 
इस चिर नवीन स्वग ने, सुन्दर शरीर के मर्म में 
लगे हुये ब्रण के समान अपने हृदय में केसा नरक 
पाल रक्खा हें, यह कभों फिर कहने योग्य करुण 
कहानी है । 

'स्वर्ग का एक कोना” से 


संजीवनी जड़ी तो आज तक किसी को नहीं ज्ञात 
हुई परन्तु झत्यु को तत्वण उपस्थित कर देने बाली 
विष बूटियों को सब जानते पहचानते है । 


हमारे विषम आचरण, आाँत असंस्कृत आवेग 
आदि प्रमाणित करते है कि हमारा मनोजगत ही 
ज्वस्प्रस्त है । 

मनुष्य के वाह्य जीवन की निधनता देखने के ल्विए 
वे सहस्राज्ञ बनने पर बाध्य हे ओर उसके अन्त- 
जगत के वेभव के लिये ध्रृतराष्ट्र होने पर विवश । 


प्रश्नोत्तर शैली--- 


महादेवी जी विचारास्मक शेली के साथ-साथ प्रश्नोत्तर 
प्रशाली से उसको अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न 
करती है-- 


जो देश की एक बड़ी संख्या के मस्तिष्क के लिये 
भोजन प्रस्तुत करते हैं, उनका अज्ञान ओर उनका 
आ्रान्ति देखकर किसे विस्मय न होगा | 


साधकों ने अपने कमंडल्त के पूत जज्ञ से इसे पवित्र 
बनाया है | साम्राज्यवाद का स्व॒ण मुकुट न इसको 
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धूल धूसरित उन्मुक्त बल्कों को बाँध सका है, बाँध 
सकेगा। दीपक की लो पर सोने का खोल क्या उसे 
बुझा नहीं देगा ? 


रेखाचित्र शैली-- 


अतीत के चल्चित्रः तथा स्मृति की रेखाएँ तो रेखा- 
चित्र शैल्ली में हें ही, पर क्षणदा में भी दो निबन्ध 
'ज्षुण भरः ओर 'स्वग का कोना' रेखाचित्र शैज्ली में 
ही लिखे गये हें। आपने शब्द योजना द्वारा जो 
चित्र अद्धित किये हैं वे किसी भी चित्रकार के चित्र 
से कम सुन्दर नहीं, जेसे-- 


'जजर वल्ल में लिपटे क्षीण मलीन बालक का हाथ 
पकड़कर पेड़ के नीचे आ बेठने वाली अन्धी भिखा- 
रिन का चित्र आँकते ऑआँकते यदि उसको तूज्िका 
थक गई हो ओर सुनहली गोधूजलि में ल्ोठते हुये 
श्रान्त कशकाय कृषक ओर उसकी रूखे बिखरे 
बाल्नों वाज्ती बाज्िका का मुख यदि उसके कागज पर 
उतर आया हो, तो वह युवती का सोंदय भी अद्लित 
करके ओर अधिक पवित्र हो उठेगा ।! 


भाषा की दृष्टि से संस्कृत-तत्सम शब्दावली की ओर ही 
आपका झुकाव है। आपकी भाषा संस्कृतनिष्ठ भाषा ही 
कही जायेगी । वसे अन्य भाषाओं के समुचित प्रयोग में 
आप हिचकिचाती नहीं हैं, जेसे मार्जिन, टिकट, सप्लाई, 


लैटर बाक्स आदि अंग्रेजी के शब्दों के कुछ सम्यक्‌ प्रयोग 

द्रष्टव्य है । 

रजिस्टर--उसे ज्ञान का रजिस्टर मात्र कहना चाहिये । 

इस्जेक्शन--उसका धर्म भी भाले की नोक पर न आकर 

इन्जेक्शन की महीन सुइयों में आया । 
परेड--कवच पहनकर जीवन-संग्राम के लिए परेड करती 
पड़ी । 

मशीन--हमारे जीवन की व्यवस्था उस मशीन की तरह है। 

सिविल गाड्स--जंसी आज बिल्‍ला लगाने में निपुण पर 
कृतव्य में अनिपुण सिविल गाड्स को हो 
रही है । द 

संस्कृत के ग्रन्थों का विशेष अध्ययत करने के कारण अपने 


निबस्चों में आपने संस्कृत साहित्य की सूक्तियों का मुक्त 
प्रयोग किया है। जसे-- 


शात्षयत्र कनकप्रभा, मा किस्यात्‌ सबभूता 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु' 'सबभूतकित', मा हिस्यातत' 
तद्भावगतेन चंतसा”, द्वा सुपणो सायुजाः आदि 
अनेक सृूक्तियाँ स्थान-स्थान पर प्रयुवत हुई हैं । 


. अन्त में हम पाण्डेय जी के शब्दों में कह सकते हैं, अनुभूति 


के रंगों से रंजित और व्यवस्थित सांस्कृतिक चिन्तन से 
चित्रित समालोचना के ये संदिलष्ट चित्र उसको बहुमुखी 
प्रतिति और उनकी स्वयं प्रकाश प्रज्ञा के प्रौढ़तम 
प्रतीक हैं । 
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थे निबख्धकार महादेवी 


महादेवी की गद्य-गरिमा 


छे 


कक । (ः 


डॉ० सूथ प्रसाद द्ोफित 


देवीजी छायावाद-युग की विशिष्ट गद्यकर्ती हैं शंखला की 
कड़ियाँ' साहित्यकार की आस्था” तथा अन्य निबन्ध अतीत 
के चलचित्र” स्मृति की रेखाएँः पथ के साथी” और 
'क्षणुदाः आदि गद्य कृतियाँ इस युग की अक्षुण्ण-निधि हैं । 
उनके काव्य-ग्रन्थों की भूमिकाएँ उस युग मात्र की भूूमिकाएँ 
हैं। देवी जी यहाँ भावुक भावक की स्थिति पर आती हैं । 
उनकी कारयत्री और भावयत्री प्रतिभा का सम्मिलन वस्तुतः 
आलोचक एवं आलोच्य वस्तु का सम्मिलन है। कवि के 
स्पष्ट सिद्धांत पृथक काव्य शास्त्र निरूपित करते हैं, जो 
आत्म प्रतीति के साथ-साथ गद्यात्मकता का प्रामाणिक साक्ष्य 
प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। ग्रन्थ को आचार्यों ने कवियों 
( कवि कर्म ) की कसौटी ? कहा है । पत्र की एक मार्मिक 
उक्ति राचना में चमत्कार लावण्य एवं सरसता की सृष्टि 
कर सकती है, पर गद्य को साज्भोपांग उत्कृष्ट होना आव- 
इयक होता है अभावों का प्रकटीकरण पच्च की अपेक्षा 


गद्य में अधिक सरलता से उपलब्ध है । अस्तु गद्यकार को. 


आच्यन्त बड़ी सतकता, संयम और संतुलन का निर्वाह करना 
होता है। महादेवी जी के सम्बन्ध में एक ओर भी विलक्ष- 
ण॒ता है. वे मुलतः कवि हैं जो तीत्र संवेदन शोलता के आवेग 
में अपने गीले गानों द्वारा हृदयवाद की प्रतिष्ठा करती हैं। 
कवि की भावुकता रसात्मक व रागात्मक होकर आत्मस्फुरित, 
अंजस-प्रवाह ( 3990747| ७७ ०ए८ागी०७ ) में परिणत 
हो जाती है अतः वहां वेचारिक पक्ष का आग्रह अधिक 
तोत्र नहीं होता है। काव्य दृश्यतत््वः के निकट है और 
मूर्छा तत्त्व से किश्वित प्रथक । गम उसके विपरीत ववाहिकता 
का अधिक आश्रय लेकर हार्दिकता की उपेक्षा करवा है.। 
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महादेवी जी की सफलता का यही मृल रहस्य है कि वे एक 
साथ भाव और विचार का सम्पर्क निर्वाह कर लेती है 
कवित्त्व के भावुक क्षरों में वे संवेग से प्रेरित होकर हृदय 
की अवलवर्ती परिधियों का संस्पर्श करती हैं, तो गद्य-लेखन 
के समय वे चिंतन के क्षणों में आत्मलीन होकर वेचारिक 
समस्याओं के अनेक विकल्प विश्लेषण और विवेचन प्रस्तुत 
करती हैं। उनकी इस साधना का निश्चित परिणाम है 
कि उनका सारा साहित्य (गद्य एवं पद्य ) भाव और 
विचार, बुद्धि और हृदय, संकल्प और विकल्प आदि एक 
ही प्रक्रिया से परिचालित और आच्दोलित हैं । 

विद्वान का गद्य प्रायः गरिष्ट होता है किन्तु देवी जी पर यह _ 
उक्ति पूर्णतः चरितार्थ नहीं हो पाती । उनकी गद्यात्मकता 
कहीं भी गरिष्टता, क्लिषप्ता और अरोचकता का कारण 
नहीं हो पाती । गद्य-लेखन में उनकी सम्पन्न अनुभूतियाँ 
वेचारिक निष्कर्ष का रव॒रूप धारण करके प्रकट हुई हैं 
परिणामत: वहाँ भी बुद्धितता का आतंक नहीं है, प्रत्युत 
हृदय की सुकुमार वृत्तियों का अन्तः--प्रकाशन भी है, काव्य 
और कला, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद आदि युगीन 
समस्याओं पर गम्भीर विवेचन करती हुई भी वे अपनी 
अभिव्यक्ति को इतता सरस-सम्प्रेषणीय और प्रभावोत्पादक 


बना देती हैं कि उसे स्पष्ट ही एक प्रथक्‌ गद्यकाव्य का 
नाम देना पड़ंता है। अपने रेखाचित्रों में वे स्थूल ओर 


सूक्ष्म दोनों अवयवों को सतक निरीक्षण द्वारा संगठित करके 
अपनी मृक अनुभूतियों को भी सशब्द कर देती हैं, हर एक 


. पात्र का अच्तर्वाह्मय निरूपणा, उसका वायवी रूपांकन ओर 
उसकी मानसिक. ग्रन्थियों का उद्घाठन इतनी सरसता 
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और सुघरता के साथ कर सकना सामान्य कार्य नहीं है। 
अध्ययत व मनन के बाद चिन्तन की जो स्थिति होती है 
उस पर अधिष्ठित होकर वे वाह्य जीवन की स्थूलता और 
अन्तर्जीवन की सुक्ष्मता का सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं। 
जीवन के सत्य, शिवं एवं सौन्दर्य पक्ष को समुपस्थित करने 
के लिये वे अपने कृतित्व का नया मापदण्ड निर्धारित करती 
हैं जो परम्परा घोषित न होकर नितानत अभिनव है, महादेवी 
का गद्य आयन्त केवल वेचारिक ही नहीं है उसमें मानसिक 
प्रतस्थियों के साथ ही हृदयवादी आस्था भी प्रमाणित हुई 
है । काव्य की वेयक्तिक भाव भूमि यहाँ निर्वेबक्तिकता के 
आंचल पर प्रशस्त हो उठी है। चिन्तन को मोन अनुभूतियाँ 
गद्य हें प्रक्रिः हो रही हैं इसलिए वे यहाँ विचारक की 
अपेक्षा सुधारक अधिक हैं। नारी-आन्दोलन उनकी गद्य 
कृतियों में कुछ चरण आगे और बढ़ गया है उनकी मुक्त 
निस्यृह और उदासीन देदना स्फुट ललकार और कर्मशील 
प्रेरणा के रूप में परिणत हो गई है। वे यहाँ वटस्थ तथा 
असम्पृक्त नहीं है उन असंख्य निरीह प्राणियों की घोर 
यंत्रणा के बाद वें दयतीय जीवन की असहायता से अपना 
मोन ब्रत भंग कर गद्यक्षेत्र में उत्तर पड़ी हैं और उस 
वर्ग को अपनी रागात्मक व बोद्धिक सहानुभूति देती हैं । 


देवी जी के प्रावकथनों के पीछे उस युग की अनिवारयता 
का एकाग्रही स्वर है। कवित्त्व के क्षेत्र में अधिक प्रगल्भ 
नहीं है। काव्य की भावधारा अन्तमु खी होकर वयक्तित्क 
संवेदना में खो गई है। वहाँ चिन्तन और विविध समस्याओं 
के निरूपण के लिए अवकाश नहीं है। छायावादी काव्य 
स्वतः एक अस्पष्ट व्यर्जना है, ओर रहस्य का आवरण डाल 
देने पर वह और भी दुरूह, गोपनीय और विस्मयकारक 
बन गया है, अतः यह उन कवियों का अनिवार्य दायित्व 
था कि वे प्रतीकों की रहस्यारमकत्ता अनुभूतियों की महानता 
और आलम्बत को रूपात्मकता को अधिक सशब्द करके गद्य 
के माध्यम से प्रकट करें। प्रत्येक छायावादी कवि इसीलिए 
व्याख्याता बन गया है । इस काव्य के मूल में एक सरल 
प्रतिक्रिया भी रही है । अतः साहित्यिक प्रतिवादों, सिद्धान्तों 
तथा अभिनव भाव अभ्रूमियों की स्पष्ट घोषणा करने के 
लिये प्रव्कथनों में इन्हें मुखर होना पड़ा है। देवी जी. के 


दो सो अड़ातीस #ै 


काव्य में एक साथ अनुभूति की तीव्रता, दर्शन की बोझिलता 
और चिन्तन की बोद्धिकता समाहित हो जाती है, अतः 
उन्हें स्पष्ट करने के लिये पृथक रूप से एक पूर्वाभास की 
अपेक्षा रहती है | इन भूमिकाओं में पंत की भाँति न ये 
अपना स्वशब्दवाची सूल्यांकन करना चाहती हैं ओर न 
निराला जी की भाँति अपने गवर्क्वित अहं प्रतिवादी विपक्षियों 
पर प्रहार करना चाहती हैं उनका कवि स्वयं बड़ा सहिष्णु 
है ओर वे आत्म के प्रति मौन हैं। पर युग की मिटती हुई 
आस्थाओं के रक्षणार्थ देवी जी अत्यन्त दूरदर्शिता के साथ 
सयत्न हो उठी हैं, गिरते हुए विश्वासों को वे पुनः प्रतिष्ठित 
करना चाहती हैं ओर इस यांत्रिक सभ्यता में साहित्य की 
उपयोगिता को सिद्ध करने का उपक्रम खोजती हैं । 


महादेवी जी प्रारम्भिक रूप से कवि हैं और शनैः शरलैः 
क्रमद: प्रोढ़ता के विकास के साथ नम्न-पथ पर उतरती जाती 


 हैं। भाव से विचार, हार्दिकता से बौद्धिकता और राग से 


दर्शन की वृद्धि के साथ गद्य-लेखन में व अधिकाधिक प्रवृत्त 
होती हैं | काव्य-प्रन्‍्थों की भूमिकाओं के पीछे उनकी कुछ 
विवशताएं हैं । छायावाद के प्रवर्तन-युग में अनुकूल समीक्षकों 
के अभाव के कारण उन क्ृतिकारों को स्वयं निर्णायक 
बनना पड़ा है, वस्तुत: गद्य इनकी आत्मरक्षा का साधन है; 
ओर उनकी सूजन-प्रक्रिया का स्वानुभृत साक्ष्य है। देवी जी 
के संयम का यह निश्चित परिणाम है कि उनकी भूमिकाओं 
में न आत्म-विज्ञापन का मन्तव्य हैं और न प्रतिक्रिया की 
बोखलाहट । वह विशुद्ध आत्मचितन और स्वस्थ युग-दर्शन 
है । प्राचीन शास्त्र, वज्ञानिक सम्यता और उपयोगितावाद 
का यह नया समझोता है जिसे भारतीय संस्कृति के परिपादर्व 
में रखकर परखा गया है । देवी जी अपने चितन के अन्तराल 
में लोक सहानुभूति से उत्प्ररित हैं जिसे आधार में रखकर 
वे समसामयिक विचारणाओं में उलझाती हैं। भारतीय 
वाज्भमय को सन्दर्भ में रखकर तथ्यातथ्य की परीक्षा केवल 
बहुज्ञता-प्रदर्शन के लिए नहीं है अपितु वह लेखिका के अभि- 
मतों की पुष्टि का साधन है। उनका उल्लेख प्रासंगिक है, 
इसलिए औपनेैषदिक भावधारा और पुरातन संस्कृति का 


उल्लेख समानुपातिक क्रम में व्याघात उत्पन्न नहीं कर 
पाता । द 


# महादेवी को गद्य-गरिमा 


आलोच्य गद्य-लेखन भाव-संपदा की दृष्टि से तो महत्‌ है 
ही पर शिल्प और रचनातंत्र की दृष्टि से अपनी विशेष 
उपयोगिता रखता है । यह महादेवी जी की प्रायोगिक सिद्धि 
है कि वे एक साथ अपने निष्कर्षो को बोद्धिक विचारणा और 
काव्यात्मक रसात्मकता के परिपाश्वें से अनुप्राणित करके 
प्रस्तुत करती हैं। उनके रेखाचित्र केवल अभिधेय ही नहीं 
हैं उनमें विवेच्य वस्तुओं के बहुरंगी चित्र हैं, जो विषम- 
स्थिति की तीखी अनुभूति उत्पन्न करते हैं साथ ही अपनी 
अभिव्यक्तिकौशल और भावभंगिमा द्वारा नूतन शिल्प की 
सृष्टि करते हैं। इन विवेचनों में भावात्मकता का संतुलित- 
संयोग हिन्दी गद्य के लिए एक नवीन आविष्कार हैं। और 
मैं समझता हूँ इसका गोरव प्रथम बार देवी जी को ही प्राप्त 
होता है। यही उनकी विशिष्ट गद्य-गरिमा है जिसका 
युगपत विकास और उसकी गतिविधि का संकेत प्रयोजनीय 
है प्रत्येक पात्र उनकी तीत्र सम्वेदगा का फल है, जिसकी 
सृष्टि लेखिका ने अपने हृदय रस से अभिषिवत करके किया 
है । इस अन्‍्तेज्वाला में तपकर एक-एक वाक्य निरख उठा है 
इसलिए आत्म-संस्मरण के सन्दर्भ में वह भद्गता पूर्वक 
पात्रों के चटकीले रूपरंग दर्शन की सूक्ष्म रेखाओं और 
घटनाओं की क्रमबद्धता का सफल निर्वाह हो सका है। 


महादेवी का गद्य तत्त्वनचतन और सौन्दर्योद्घाटन का सम्यक्‌ 
निर्वाह करता है। वे जीवन की मार्मिक अनुभूति के कारण 
संवेदता और रसात्मक अभिव्यंजना द्वारा अपने दुरूह विषय 
को भी प्रेषणीय बना देती हैं । गद्यकला में केवल बोद्धिक 
विलक्षता ही नहीं लेखिका की आत्मा का अंश भी है। 
दर्शन अध्यात्म और मनुष्य की स्वच्छम्‌ मनोवृत्ति का सयंभ 
उनके गद्य में अवलोकनीय है, जल पृथ्वी पर तट बनाता 
है, ऊँचे-नीचे कगारो में बाँघता है पर घरती के नीचे जलथल 
से, ज्वाला से शिला-खंडों से और अनेक धातुओं से अनायास 
ही मिल जाता है, इनके बीच तट रेखाओं का प्रश्न नहीं 
उठता । प्रस्तुत उदाहरण उनकी विवेचना शक्ति, दाशनिक 
गहनता और सूक्ष्म निरीक्षण को तललीनता का प्रमाण 
उपस्थिति करता है। चिंतन के पर्चात्‌ निष्कर्ष निर्धारित 
करते समय उनका विषय बड़ा उदात्त और उसकी अभि- 
व्यक्ति-प्रणाली बड़ी उत्प्ररक सिद्ध होती है। वज्ञानिक 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ औ 


युग के कवि कर्म के प्रति उनका निर्देश इस ओज गुण का 
स्मरण करता है। आज के कवि को अपने लिए अनागरिक 
होकर भी संसार के लिये गृही, अपने प्रति वीतराग होकर 
भी सबके प्रति अनुरागी, अपने लिये संत्यासी होकर भी 
सबके लिए कर्मयोगी होना होगा ?” इन चिंतनों में रस- 
सिद्धता की परिव्याप्ति विशेष उल्लेखनीय है। 


महादेवी जी का गद्य काव्य की भांति गोपनीय रहस्यानुप्राणित 
और अप्रत्यक्ष नहीं है। वह सोच्दर्य-चमत्कार की सृष्टि से 
हमारी जिज्ञासा दृत्ति को दिग्श्नमित नहीं करता अपितु 
अपनी प्रौढ़ वेचारिक अच्विति से हमारी मानसिक दृष्टि को 
प्रशस्त करता है । गद्य में वे किसी महत्‌ सन्देश का आकुल 
आग्रह लेकर प्रकट होती हैं। काव्य की भाँति यहाँ वे 
आत्मानन्द या स्वान्त: सुख की आत्मप्रतीति था वेयक्तिक 
आत्मरोदन की एकांकी अभिव्यक्ति नहीं रखती अपितु किसी 
विषम-समस्या के अच्तर्मन्‍्थन से उद्भूत अपने चिंतन का 
निष्कर्ष प्रतिपादित करती हैं। गद्य के क्षेत्र में देवी जी 
युग के प्रति एक असह्य वेदना, एक व्यापक प्रतिक्रिया 


और विकल मानसिक अश्यान्ति लेकर अवतरित होती हैं। 


काव्य के सीमित कलेवर में जीवन की विविधता सूचक जिस 
विडम्बना का पर्दाफास वे नहीं करता चाहती, उसकी पूर्ति 
गद्य में करती है। गद्य में उदात्त, अनुदात्त, सात्विक, 
अभिजात अथवा विद्रोहात्मक स्व॒रों का कोई निषेध नहीं है । 


. वे अपने स्वाधीन विचार के लिए ही गद्य की परिधि में क्‍ 


पैठती हैं। छंदों की जिस स्थिति को साहित्यिक कलेवर 
नहीं दे पाता उसे वे गद्य के अध्ययन से सजाकर, संवारकर 
प्रस्तुत करती हैं | अस्तु उनके गद्य की विवेच्य सामग्री पद्य 
की अपेक्षा बड़ी विराट और उसकी परिधि बड़ी प्रशस्त है । 
समाज की वर्तमान कार्य प्रणाली के प्रति लेखिका असहिष्णु 
है। नारी जीवन के प्रति पुरुष वर्ग का जो पाशविक 
अत्याचर युग-युग से निरंतर होता आ रहा है उसके प्रति 
वें असहिष्णु हो उठी हैं, और साथ ही आज को अति. 
आधुनिकता के अमर्यादित स्वरूप, वीभत्स लक्षणों के प्रति 
आशंकित हैं। इस द्विविधा का स्पष्टीकरण पद्य में सम्भव 
और सम्यक्‌ नहीं है। गद्य का आश्रय लेने का यह प्रमुख 
कारण है इसके अतिरिक्त छायावाद की रहस्यात्मक वृत्तियों 


दो सौ उनतालीस 


का जो खंडन और छिद्वान्वेषण समसामयिक यूग में सूर्धन्य 
आचार्यों द्वारा किया जाता रहा है उसकी पुष्टि और अपने 
अभिमतों का दृढ़ पुनरस्थापन इसी गद्य के क्षेत्र में सुविधेय 
रहा है। काव्य-ग्रन्‍्थों दीपशिखा' यामा, आधुनिक कवि? 
आदि के प्राक्कथन इन्हीं मतों के विवेचन हेतु प्रस्तुत हुए हैं । 
साहित्य की समसामयिक प्रवृत्तियों अर्थात्‌ प्रगतिशीलता, 
यथार्थवाद, गीतिकाव्य, छायावाद और विविध शास्त्रीय 
समस्याओं यथा काव्य और कला तथा अच्य आध्यात्मिक व 
दाशनिक चिंतनों जसे विज्ञान, जीवन, संघर्ष, आनन्द, प्रत्यक्ष 
परोक्ष आदि से सम्बद्ध प्रश्नों पर विचार विमर्श करने का 
उपयग्वतत धरातल उन्हें गद्य की भूमि पर मिलता है यहाँ 
उनके तथ्याल्वेषी प्रवृत्ति, कवि की अन्तः प्रतीति के सन्दर्भ 
सहित लोक-जीवन का स्पर्श करती है । भाव से विचार की 
ओर सुक्ष्म से विराट की ओर प्राहृतव॒त्ति से वास्तविकता 
की ओर उनका संचरण आधुनिक-विकास की दृष्टि से बड़ा 
समानुपातिक और सर्व सावेक्ष्य है। हिन्दी गद्य के विकास 
में देवी जी की यह विलक्षश॒ता है कि वे आवेश में विवेचन 


का संयम नहीं खो देतीं और विवेचन की तहों में जाकर _ 


भाव की सरसता भला नहीं पाती । उनके प्रतिपाद्य तथ्यों 
में जहाँ गूढ़ व्यंग्य और कुछ सत्य का समावेश है, वहीं 
उनकी प्रतिभावन-पद्धति बड़ी कुतूहल पूर्ण, रमणीय तथा 
ललित है। उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में लालित्य का यह 
संयोग; में समझता हूँ महादेवी जी के गद्य-साहित्य का 
. मेरुदण्ड है। 
महादेवी के पद्य में आत्मपीड़न के कारण परस्पर व्यवछेदा- 
 त्मकता और असामजञ्जञस्य परिलक्षित है किन्तु गद्य साहित्य 
इसके प्रतिकूल विचारों की स्वृतस्त्रता एकस्वरता ओर 
आनुषंगिकता के लिये प्रख्यात हैं। काव्य-क्षेत्र में उनकी 
आस्था अन्तमु खी है। गद्य में वह बहिमुखी और आध्या- 
: त्मिक, रागात्मक तथा कविल्व पूर्णा अभ्यास से निताब्त प्रथक 
. यहां लोक संवेद्य विषमताओं से संप्रेरित होकर गूढ़ चिंतन 
में तल्लीन होती हैं । गद्य में उबका जीवन और संयत मन, 
कल्पित समाजादर्श के साथ प्रतिष्ठित हुआ है अस्तु गद्य के 
खरों में उनकी आत्म-सत्यता अधिक से अधिक असन्दिग्ध 
हो उठी है। उनकी अनुभूतियाँ यहां कल्पना की झांकी 


सजाती हैं जिनमें यथार्थ का सच्चा निरूपण है। दार्शविक _ 
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मीमांसा क्रे अवसर पर वे बड़े विराट झूपकों का आयोजन 
करती हैं । जीवन की ऐसे वक्ष से समानता देना जो कहीँ 
जड़ में अव्यक्त है, कहीं पत्रों में लहलहाता है, कहीं फूलों 
में सुन्दर है, कहीं फलों में. उपयोगी है, और कहीं बीज में 
सृजनशील, यह उनकी अभिव्यक्ति की चरम-सिद्धि है । 


रेखाचित्रों में देवी जी की गद्यनकला का उत्कृष्ट प्रमाण 
सुरक्षित है । उनका एक-एक शब्द अपनी स्पष्ट आकृति में 
भास्वरता धारण कर लेता है; कहीं-कहीं चितन की गहनता 
के कारण क्रमबद्धता अवश्य खण्डित हो जाती है। पर जो 
विवेच्य भाव उनकी संवेदना का लक्ष्य बना है । वह इन 
चित्रों को रंगीवी से साकार हो उठा है। पात्रों का एक रूप 
जीवन घटना, दिनचर्या, परिवेश और आकृति पूर्ण नाठ- 
कीयता, गतिशीलता और यथार्थ संवेदना के साथ अशिव्यकत 
हुई है। इनके कारण दुरूह वचन वक्रता गत्यावरोध नहीं 
कर पाती । संस्मरणों और अनेक शिस्‍्पों का प्रयोग तथा 
प्रवर्तते करती है । मुख्यतः वर्शानात्मक, विवेचनात्मक, 
रूपात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मयक, और  उद्धर- 
णात्मक शलियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं। उनके सूबत कथन 
पृथक्‌ भाष्य की अपेक्षा रखते हैं । आर्ष वाक्यों की भांति वे 
सूत्रबद्ध विचार प्रकट करती हैं जिसकी स्पष्ट व्याख्या के 
लिये पर्याप्त अवकाश चाहिये। छायावाद की व्याख्या में 
उसे तत्त्वतः कृति के बीच में जीवन का उद्गीथ, कहना 
इसी प्रकार की गंभीर उक्ति है, 'ममता श्रद्धामय आरम- 
दान है,” 'कला चिरन्‍तन है, सोंदर्य सनावन है, सत्य शाइवत 
है” और “क्रान्ति स्वयं एक साधना है””, आदि इसी प्रकार 
के सुक्तकथन हैं । 


भाषा के क्षेत्र में देवी जी का गद्य अभिनव है। वे भावा- 
नुकूल भाषा का निर्माण करने में समर्थ हैं | हास्यरस पूर्ण 
प्रसंगों में उनका प्रत्येक शब्द क्रीडडा करता है। भक्तिन के 
कर्मकाण्ड और दिनचर्या के वर्णन में उनकी शब्दावली 
सरस हो उठती है । संवेदना की सृष्टि करते हुए वही शब्द 
अन्त: क्रन्दन करते हैं, और व्यंग्यात्मक प्रसंगों में हमें 
मर्माहित करते हैं। चितन की तह में डूबकर प्रत्येक शब्द 


अर्थ-गौरव से भिन्न होकर व्यास्येय हो जाता है, और. 
_ आत्ममीमांसा का रस विकीर्ण करता है। कुछ शब्दों की 
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सृष्टि उनकी विलक्षण सूझ की परिचायक है धुृतराष्ट्रता” 


आदि ऐसे ही शब्द हैं । दीर्घ काव्यात्मक एवं ललित रूपकों 


की सृष्टि में लेखिका का रचना-कौशल निर्विवाद प्रमाणित 
है | पथ के साथी” में- उनके लक्षण कवित्त्वपूर्ण उदभावनाओं 
के साथ सशब्द होकर निखर उठे हैं। वर्णाव को साकार 


करके महादेवी ने उसके चत्रण की परम्परा निभाई है। 


'कपड़े की सिकन जेसी चीनी की नाक! कथन केवल वर्णन 
ही नहीं बल्कि चित्र समक्ष रख देता है। प्राकृतिक 
दृश्यों, वाह्य पदार्थों और परिस्थितियों को उन्होंने अपने 
रचनाकौशल द्वारा और भी अधिक सजीव और सरस कर 
दिया हैं । द 

अन्ततः यह सहज स्वीकार्य है कि महादेवी जी गद्य के क्षेत्र 
में असाधारण सिद्धि सम्पन्न लेखिका हैं। पद्य की अपेक्षा गद्य 
कहीं अधिक भावप्रवरण, विचार विदश्ध और विविधतापूर्णा 


 है। कहीं-कहीं आलंकारिकता, रूपकात्मकता और कृत्रिमता 


का मोह रचनात्मक और भावबोध को असाध्य, दुरूह और 


बक्र बता देता है फिर भी उनका उक्तिवेचित्र्य, उनका 


विवेचनात्मक अन्तर्बोध और उनकी लाक्षशिक्र प्रतीति बड़ी 
सरस तथा प्रेषशीय है। आत्म! से परे पर! की ओर अधिगमन 
करके वे यहाँ अधिक व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठित होतो हैं 
और विश्व की अनेक रूपता के अनुकूल अपनी अभिव्यक्ति 
को विविधा बनाकर हृदयस्पर्शी कर देती हैं। उनके निष्कर्ष 
जहाँ संतुलित युग-सापेक्ष्य और स्वस्थ हैं वहीं उनका शिल्प 
सुरुचि सम्पन्न कलात्मक तथा विलक्षण है । उत्तकी गद्य- 
गरिमा ने हिद्दी के गद्य युग को अपनी अनमोल वाग्विभूति 
से परिपूर्ण किया है और स्वयं उनके अच्चर्वाह्म रहस्यों का 
विश्वस्त उद्घाटन करके पाठक को समुचित गति दिशा 
और प्ररणा प्रदात कर सका है । 





भहादेवी अभिनंदन ग्रन्थे ऋ#% 


औ दो सौ इकतालीसं 


महादेवों को गद्य-गरिमा 


हे 


डाँ० वोरेन्द्र कुआर बड़स्‌वाला 


संस्कृत के आचार्य वामन ने अपने काव्यालंकार सूुत्रवृत्तिः 
( १. ३ २१ ) नामक ग्रन्थ में श्रव्य-काव्य के एक भेद 
गद्य की परिभाषा न देकर उसकी विशेषताओं को दुज्ञेय 
तथा उसकी रचना को कठितव बतलाते हुए गद्य कवीनां 
निकष वदन्तिः ( गद्य को कवियों की कसौटी कहते हैं ) 
उद्धरण देकर साहित्य में उसको महत्ता का निर्देश किया 
है । शास्त्रीयता से परहेज रखने वाले जन-सामान्‍्य के लिए 
गद्य की सबसे सरल, व्यापक और बहुमान्य परिभाषा हो 
सकती है कि शब्दार्थ-पक्त जिस भाषा का साधारण बात- 
चीत में प्रयोग किया जाता है वही गद्य है । गद्य शब्द-रचना 
के वाह्य रूप का ही नहीं, उसको आन्तरिक प्रक्ृृति का भी 
द्योतक है । हम अनेक पद्य-बद्ध काव्यक्ृतियों को गद्यात्मक 
कहते हैं, क्योंकि उनमें संवेदनशीलता की अपेक्षा बोधवृत्ति 
. की प्रधानता होती है। गद्य मुख्यतः बोध, व्याख्या, तक, 
वर्शन और कथा के क्षेत्रों में ही सीमित है। प्रयोग की 
दृष्टि से गद्य का साधारण रूप वह है जो व्यावहारिक 
उपयोग में आता है, परन्तु दो व्यक्तियों के बीच साधारण 
बातचीत से लेकर बड़ी-बड़ी सभाओं के कलापूर्ण प्रभाव- 
शाली भाषणों तक तथा क्रुशल-सम्बन्धी साधारण पत्र 
व्यवहार से लेकर शास्त्र और विज्ञान के विविध विषयों के 
_ विश्लेषण, विवेचन, अनुशीलन और अनुसस्धानपूर्ण प्रबस्धों 
( थीसिसों ) तक गद्य के इस व्यावहारिक उपयोग में इतनी 
विविधता और अनेकरूपता है कि सामान्यत: उसकी गणना 
नहीं की जा सकती । गद्य के इन विभिन्न प्रयोगों में जहाँ 
एक ओर पारिभाषिक शब्दावली उसे विशेषता प्रदान करके 
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उसके प्रेषण-क्षेत्र को सीमित कर देती है वहाँ दूसरी ओर 
गद्य के व्यावहारिक क्षेत्र में ही अलंकृत पदावली--साहि- 
त्यिक शैली का प्रयोग उसे उपयोगिता के साथ-साथ सॉंदिय॑ 
से समन्वित कर देता है, जिससे उसको प्रेषणीयता के क्षेत्र 
में विस्तार आ जाता है। गद्य का इसी प्रकार का लिखित 
प्रयोग आधुनिक काल में साहित्य की एक विशिष्ट विधा के 
नाम से अभिहित होने लगा है। 

आध्ुनिककाल को गद्य-काल कहा जाता है, क्योंकि हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल से पूर्व केवल काव्य 
का प्राधान्य था, किन्तु अंग्रेज लोग यूरोपीय औद्योगिक 
क्रान्ति का जो दृष्टिकोण अपने साथ भारत में लाये थे उसके 
लिए गद्य ही उपयोगी सिद्ध हो सकता था। इसीलिए उनके 
शासनकाल के प्रारम्भ से ही गद्य का विकास दृष्टिगोचर 
होता है। हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में 
गद्य-साहित्य का आविर्भाव भारतीय जीवन में उस मंजिल 
का द्योतक है जब वह मध्य युगीन वातावरण से बाहर 
निकल कर वेज्ञानिकता का प्रतीक बना । हमारा समूचा गद्य- 
साहित्य जीवन के परिष्करण, और उत्थान का साहित्य है 
और आज तो उसके माध्यम से हम अन्‍्तर्राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान 
के सम्पर्क में आए हैं । 

हिन्दी-साहित्य की आधुनिक कवयित्री महादेवी वर्मा ने 
सन्‌ १९४२ ई० में लिखा कि विचार के क्षणों में मुझे गद्य 
लिखना ही अच्छा लगता रहा' है, क्‍योंकि उसमें अपनी 
अनुभूति ही नहीं वाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए 


भी पर्याप्त अवकाश रहता है। मेरा सबसे पहला सामाजिक 
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. निबन्ध तब लिखा गया था जब में सातवीं कक्षा को विद्या- 


थिंती थी, अत: जीवन की वास्तविकता से मेरा परिचय 
कुछ नवीन नहों है ६ देखें, अपनीबात -<ंखला की 
कड़ियाँ” पृष्ठ ५)। कथा, उपन्यास, नांटक, निबन्ध, 
आलोचना आदि में तरंगायित होकर जीवन के असीम 
आकाश को अनन्त रूपों में बिम्बित-प्रतिबिम्बित करने वाला 
गद्य-साहित्य आवुनिक यूग का महत्वपूर्ण दान है, इसमें 
सन्देह नहीं । अंग्रजों की पराघधीनता के विरोध में जाग्रत 


राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक झुढ़िभ्रस्तता के विद्रोह में: 


उत्पन्न सुधार आन्दोलनों ने हिन्दी और मराठी दोनों के 
गंध को प्रगतिशील विकास दिया है। अनुवाद, जिसका 
अथ कहा जा सकता है, वह गद्य आदश, आदर्शोन्टुख 
यथाथे, कठोर यथार्थ की अनेक भूमियाँ पार करता हुआ 
आज मनुष्य के मनस्तत्व की ऐसी भूमि पर प्रतिष्ठित 
हो चुका है, जहाँ से वह मनुष्य के प्रत्येक कार्य ओर 
जीवन की प्रत्येक घटना को ही नहीं, उस कार्य 
ओर घटना की पृष्ठ भूमि में छिपे असंख्य संस्कारों और 
आवेगों का भी परीक्षण कर सकता है। कादम्बरी की 
अनुकृति से आकार पाकर उपन्यास और बालबोध कथा से 
गति पाकर कहानी-साहित्य आज जीवन के कोमलतम स्तरों 
के प्रत्यक्षीकरण और परिष्करण में समर्थ हो सके हैं ( देखें, 
क्षणुदा पृष्ठ ६२-६४ ) । 

महादेवी वर्मा के गद्योद्यान में एक ओर “<ईंखला की कड़ियां' 
ओर 'क्षण॒दा” नामक दो निबन्ध-पादप पुष्पित हैं। दूसरी 
ओर “अतीत के चलचित्र”, स्मृति की रेखाएं! और पथ के 
साथी” संस्मरणों की सोंधी सोंधी महक बिखेर रहे हैं । इनके 
बीच रश्मि, नीर॒जा, साँध्यगीत, दीपशिखा, आधुनिक कवि, 
यामा और सप्तपर्णा की गद्य-क्यारियाँ लहलहा रही हैं ।. 
सन्‌ १९३० ई० में हिन्दी के महाकवि अयोध्यासिंह 
उपाध्याय. 'हरिओऔधः ने महादेवी वर्मा के. आदिम 
ग्रन्थ 'नीहारः का परिचय देते हुए लिखा--“मैं श्रीमती 
महादेवी वर्मा का हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में सादर अभिनन्दन 
करता हुँ ओर उनसे यह विनय भी कि उनकी हत्तन्त्री 
के अपूर्व झंकार में भारत माता के कण्ठ की वर्तमान 
ध्वनि की श्रति होनी चाहिए, इससे उनकी कीर्ति उज्ज्वल 
से उज्ज्वलतर होगी । माता की व्यथाओं के अनुभव करने 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्ध # 


को मार्मिकता मातृत्व पद को अधिकारिणी को ही यथातथ्य॑ 
हो सकती है ।” अग्रज की भाँति हरिऔध जी की बिनय 
को महादेवी ने गांठ में बांध लिया । कविता को हम नहीं 
कहते, उनकी रचना में राजनीतिक आच्दोलनों की झलक 
देखना भी अभिप्रय नहीं; पर इतना निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि भावुक हृदया महादेवी तरल हो जब 
गद्य में बही तो मातृत्व पद की अधिकारिणी का ध्यान 
भारतमातवा की ओर आक्ृष्ट हुआा--उसके कानों में भारतीय 
नारी के परों में पड़ी बेड़ियाँ झनझना उठीं । विषम परिस्थि- 
वियों में सांस ले रही भारतीय नारी के प्रति किया जा 
रहा अन्याय ““ंखला की कड़ियाँ” नामक इनके निबन्ध 
संग्रह में मुखर हुआ | हमारी #ंखला की कड़ियां, युद्ध 
ओर नारी, नारीत्व का अभिशाप, आवुनिक नारी, घर 
ओर बाहर, हिल्दू स्त्री का पत्नीत्व जीवन का व्यवसाय, 
स्‍त्री के अर्थ स्वातच्य का प्रइन, हमारी समस्‍यायें, समाज 
ओर व्यक्ति और जीने की कला शीर्षक से इस ग्रव्थ में 
स॒त्‌ १९३१ ई० से लेकर १९३७ ई० तक लिखे लगभग 
एक दर्जन तिबन्ध हैं । समाज में नारी के बच्धन की कड़ियों 
को १रिंगणित करते हुए घोषणा की गई कि यहां नारी का 
विवेकहीन आदर्शीचरण भी उनके व्यक्तित्व को अधिक-से 
अधिक संकुचित तथा समाज के स्वस्थ विकास के लिए 
अनुपथुक्त बनाता जा रहा है । 

जीर्ण-से-जीर्ण कुटीर में बसने वालों में भी कदाबित्‌ ही, 
कोई ऐसा अभागां निर्घेन होगा, जिसके उजड़े-आँगन में 
एक भी सहनशीला, त्यागमयी, ममतामयी स्त्री न हो।. 
स्त्री किस प्रकार अपने हृदय को चूर-चूर कर पत्थर की 
देव-प्रतिमा बन सकती है, यह देखना हो तो हिन्दू-गृहस्थ 
को, दुध३ ही बालिका से शापमयी युवती में परिवर्तित होती 
हुई विधवा को देखना चाहिए, जो किसी अंज्ञात व्यक्ति के 
लिए अपने हृदय की, हृदय के समान ही प्रिय इच्छाएँ 
कुचल-कुचल कर निमूल कर देती है, सतीत्व और संयम 
के नाम पर अपने शरीर और मन को अमानुषिक यंत्रणाओं 
के सहने का अभ्यस्त बना लेती है और इस पर भी दूसरों 
के अमंगल के भय से आंखों में दो बूद जल भी इच्छानुसार _ 
नहीं आने दे सकती। जीवन को पूरा से पूर्ण रूप तक 
विकसित कर देने योग्य सिद्धांच्त उसके पांस हैं, परन्तु न 


दं। सौ तैंतालीस 


उनका परिस्थिति-विशेष में उचित उपयोग ही वह जानती 
है ओर न उनका अर्थ ही समझती है, अतः जीवन और 
सिद्धान्त दोनों ही भार होकर उसे बसे ही संज्ञाहीन किये 
दे रहे हैं, जंसे ग्रीष्म की कड़ी धूप में शीतकाल के भारी 
और गर्म वस्त्र पहिने हुए पथिक को उसका परिधान । 

सरस्वती-आराधतारता महादेवी वर्मा के हृदय में समाज 
व्यवस्था के प्रत विद्रोह यों उभरा :--धन की प्रभुता या 


पूंजीवाद जितना गहित है उतना ही गहिंत रूप धर्म और 


अधिकार का हो सकता है, फिर उसके विषय में तो कहना 
ही व्यर्थ है जिसे घन, धर्म और अधिकार तीनों प्रकार की 
प्रमुता प्राप्त हो चुकी है। समाज में उपार्जव का उत्तर- 
दायित्व मिल जाने से पुरुष को एक प्रकार की पूँ जीपतित्व 
तो प्राप्त हो ही गया था, शक्ति अधिक होने के कारण 
अधिकार मिलना भी सहज-प्राप्य हो गया । इसके अतिरिक्त 
शास्त्र तथा अन्य सामाजिक नियमों का निर्माता होने के 
कारण वह अपने आपको अधिक-से-अधिक स्वछन्द और 
स्त्री को कठिन से कठिन बंधन में रखने में समथ हो 
सका । धीरे-धीरे बनते-बनते स्त्री को बांध रखने का सामा- 
जिक, धार्मिक तथा आर्थिक उपकरणों से बना हुआ यस्त्र 
इतना पूर्ण और इतना सफलतायुकत सक्रिय हो उठा कि 
उसमें इलकर रत्री केवल सफलदासी के रूप में ही निकलते 
लगी । फलत: यहाँ अब प्रत्येक बालिका उत्पन्न होने के 
साथ ही अपने आपको ऐसे पराये घर की वस्तु मानने और 
बनने लगती है जिसमें न जाने की इच्छा करता भी उसके 
लिए पाप है। विवाह के व्यवसाय में उसकी विद्या पासंग 
बने हुए ठेले के समान है, जो तुला को दोनों ओर समान 
रूप से गुरु कर देता है, कुछ उसके मानसिक विकास के 
लिए _ उसकी योग्यता, उसकी कला पति के प्रदर्शन तथा 
गर्भ की वस्तु है, उसे सत्य, शिवं, सुन्दरं तक पहुंचाने का 
साधन नहीं, उसके कोमलता, करुणा, आज्ञाकारिता, पवि- 
त्रता आदि ग्रुण उसे पुरुष को इच्छानुकूल बनाने के लिए 
आवश्यक हैं, संसार पर कल्याण-वर्षा के लिए नहीं । न 
स्‍त्री. को अपने जीवन का कोई लक्ष्य बताने का अधिकार 
है और न समाजदद्वारा तिर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ 
कहने का। उसका जीवन पुरुष के मनोरंजन तथा उसकी 
वंशवृद्धि के लिए इस प्रकार चिर निवेदित हो चुका है कि 


दो सो चौवालीस ऋ#% 


उसको सम्मति पूछने की आवश्यकता का अनुभव भी किसी 
ने नहीं किया ( देखें, “ंखला की कड़ियाँ पृष्ठ श्षद ) । 


सन्‌ १९५६ ई० में प्रकाशित क्षण॒दा' में करुणा का संदेश- 
वाहक, संस्कृति का प्रश्न, कसौटी पर, स्वर्ग का एक कोना, 
कला और हमारा चित्रमय साहित्य, कुछ विचार, दोष 
किसका, सुई दो रानी, अभिवय कला, हमारा देश ओर 
राष्ट्रभाषा, साहित्य और साहित्यकार, हमारे वेज्ञानिक युग 
की समस्या शीर्षक से बारह निबन्ध है। इनमें से कुछ भार- 
तीय संस्कृति से, कुछ भारतीय साहित्य से, कुछ भारतीय समाज 
से सम्बद्ध हैं। स्वर्ग का एक कोना” और सुई दो रानी” 
निबन्धों में काइमीर और बद्रीनाथ के यात्रा-प्रसंग है । 


इनके वर्शान प्रधान गद्य में सहज भाव-प्रेषणीयता का निदर्शन 
करना हो तो श्री नगर में इनके पड़ाव का वर्णान पढ़ें--- 
वह आश्रम जहाँ हाउस बोट में जाने तक हमारे ठहरने का 
प्रबन्ध था, सहज ही किसी जन्तुशाल्ञा का स्मरण करा देता 
था। कारण, वहां अनेक प्रात्तों के प्रतिनिधि अपनी-अपनी 
विशेषताओं के प्रदर्शन- में दत्तचित्त थे । कहीं कोई पंजाबी 
यूवती अपने वीरवेश में गये से मस्तक उन्नत किये देखने 
वालों को चुनौती-सी देती घूम रही थी । कहीं संयुक्त प्रान्त 
की कोई प्राचीना घूघट निकाले इस प्रकार संकोच और भय 
से सिमटी खड़ी थी मानों सब उसी के लज्जा रूपी कोष पर 
आक्रमण करने को तुले हुए हैं और वह उसे छिपाने के 
लिए पृथ्वी से स्थान मांग रही हैं। कहीं कोई महाराष्ट्र 
सज्जन शिखा का गुरूमार सिर पर धारण किये लकड़ियों 
को धोते हुए दूसरों के कोतृहल का कारण बन रहें थे। 
कहीं कोई धर्म-दिग्गज धर्मपमालन और उदरपू्ति में कौन 
श्रेष्ठ है, इस समस्या के समाधान में तत्पर थे । प्रकृति की 
चंचलता की कमी को पूर्ति मनुष्य में हो रही थी । ( देखे, 
क्षणदा पृष्ठ ४१-४२ ) | नगर-वर्णान की इनकी गद्यमयी 
साहित्यिक अभिव्यक्ति भी कम मनोरम नहीं । बदरीनाथ 
की झाँकी देने के लिए ये पंक्तियाँ समर्थ हैं--दवेत कमल 
की पंखुरियों के समान लगने वाले पर्वतों के बीच में निरन्तर 
कलकल नादिवी अलकनन्दा के तीर पर बसी हुई वह पुरी, 
हिमालय के हृदय में छिपी इच्छा के समान जान पड़ी । 


वक्ष, फूल और पत्तों का कहीं चिन्ह भी नहीं था। जहाँ 


# महादेवी की गद्य-गरिमा _ 


तक दृष्टि जाती थी निरपन्द समाधि में मग्न तपस्विनी जेसी 
आडम्बरहीन सुनी पृथ्वी ही दिखाई देती थी। और उतने 
ही निश्चल तथा उज्ज्वल हिमालय के शिखर ऐसे लगते 
थे, मानो किसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में पहरा देते-देते, 
चाँदनी समेत जमकर जड़ हो गये हों ( देखें, क्षणदा पृष्ठ 
८२ ) | यहाँ वीर्थ-स्नात-सा निखरा हुआ उद्परेक्षा का प्रयोग 
वस्तुत: अभिनच्दनीय है । 


यथार्थतः क्षण॒दा” के गद्य में महादेवी वर्मा के कुछ चिन्तन 
के क्षण एकत्र हैं। साथ ही यहाँ उनकी महामेत्री और 
महाकरुणा के अवतार गौतम बुद्ध के बुद्ध, भारतीय 
संस्कृति, कला और चित्रमय साहित्य, साहित्य, साहित्यकार, 
सम्पादक, आधुनिक लेखक, अभिनय कला, राष्ट्र, राष्ट्रभाषा 
विषयक मीमांसाएँ भी मुखरित हुई हैं। गद्य-लेखत के 
समय कवयित्री महादेवी के आयाम में जो जगत्‌ आता है उसमें 
. व्याप्त मिथ्याचार और दम्भ से उसकी आत्मा क्षुब्ध हो 

बोलती है कि हमारी वर्तमान विक्षृति में अन्धकार जेसी 
व्यापकता और मृत्यु जेसी एक रसता तो है ही, साथ ही 
उसकी व्यावहारिक विभिन्नता में विचित्र एकरूपता भी 
मिलेगी । जो खाला अठगुना दान लेकर भी दूध में पानी 
.. मिलाये बिना नहीं मानता और अपनी सत्यता प्रमाणित 
करने के लिए प्रचलित तालिका में से एक भी शपथ नहीं 
छोड़ता, उसका मिथ्या, मन्दिर में देवता के चरणों के पास 
बेठ कर धर्म का व्यापार करने वाले पुजारी के मिथ्यावाद 
का सहोदर है। दूसरे के अर्थ पर संपाती जसी तीक्ष्ण दृष्टि 
_ रखने वाले पूजीपति की क्र.रता, उदार साम्योपासक को 
उस हृदयहीनता की सहचरी है, जो उसे थके घोड़े और 
टूटे शरीर वाले इक्केवान और आधी रात के समय बरसते 
पानी में सामान उतारने वाले कुली की मजदूरी में से दो 
पेसे काट लेने पर बाध्य कर देती है। दुबंल भिखारी की 
उपेक्षा कर चींटियों को चीनी--आटे पर पालने वाले तिलक- 
घारी जपी में सहानुभूति का जो अभाव है, वहीं, त्यागी 
सुधारवादी को दूसरों की भूख पर अपने स्वार्थ का प्रासाद 
खड़ा करने की दुर्बलता देता रहता है । 


जो विकृत वासना, विलास के कीठों को, जीवन का घुन 
बना देती है, वही शिक्षित और संश्नान्त वर्ग की दृष्टि में 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ #% 


एक अस्वस्थ प्यास बनकर झाँकती रहती है। अनेकों आंखों 


के सामने तुला से खेल करने वाली वरस्णिक्‌ की उंगलियों में 


जो बाजीगरी है, उससे वे हाथ भी अपरिचित नहीं, जो 
महँगे-सस्ते कागज पर आश्रित होकर बहुमुल्य और मृल्यहीन 
लेखनियों को आश्रय देते हैं। यह कथन कटु हो सकता है, 
पर असत्य नहीं । चाहे हम समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य 
आदि किसी भी क्षेत्र का तत्वतः अध्यत करें और चाहे 
अपने अनन्य अध्यात्मवादी से लेकर घोर भोतिकवादी 
नेताओं के अनुभवों को एकत्र कर लावें, इस सत्य को मभिथ्या 
प्रमाणित करना कठिन ही नहीं असम्भव होगा ( देखें, 
क्षणदा पृष्ठ ३२-३३ )। 

महादेवी वर्मा के अतीत के चलचिन्नः, स्मृति की रेखाएँ? 
और पथ के साथी” में संस्मरण की महक है। इसमें लेखक 
अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है। परन्तु 
इतिहासकार के वस्तुपरक रूप से वह बिलकुल अलग है। 
संस्मरण लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वह खय॑ अनु- 
भव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन 
में उसकी अपनी अनुभूतियां, संवेदनाएँ भी रहती हैं । इस 
(ष्टि से शली में वह निबन्धकार के समीप है। वह वास्तव 
में अपने चतुर्दिक के जीवन का सर्जन करता है, सम्पूर्ण 
भावना और जीवन के सोथ । इतिहासकार के समान वह 
विवरण प्रस्तुत करने वाला नहीं है। अतीत के चलचित्रा 
के अन्तर्गत अपनी बात? कहते हुए स्वयं महादेवी ने लिखा 
कि समय-समय पर जिन व्यक्तियों के सम्पक ने मेरे चिन्तन 
को दिशा ओर संवेदन को गति दी है, उनके संस्मरणोंः 
का श्र य जिसे मिलना चाहिए, उसके सम्बन्ध में में कुछ 
विशेष नहीं बता सकती । परन्तु वहाँ /लिपिबद्ध रामा, 
मारवाड़ी बाल विधवा, बिन्दा, सबिया, बिट्टो, अवेध सन्तान 
को विधवा माँ, घीसा, सभीत स्त्री, अलोपी, बदलू-रधिया- 


लक्खी, लछमा विषयक जो संस्मरण हैं, उन्हें देखने से लगता 


है कि बहिंमु खी हो महादेवी ने अपने चतुर्दिक के जीवन 
का सर्जन किया है। यहाँ उभारे गये रेखा-चित्रों में ऐति- 
हासिक महापुरुषों के जीवन की झाँकियाँ नहीं हैं. जिनका 
उद्द श्य आदर्श स्थापित करना, वरन्‌ वे तो भारतीय जीवन 
के वे कुरूप एवं विकृवत चिन्ह हैं जो शोषण के कारण उठने 

में असमर्थ हो गये हैं । इन चल-चित्रों में अशिक्षित दलित, 





बे 
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दीन तथा शोषितों के जीवन की झांकियां हैं, जिन्हें समाज 
नीच, हीत, अछुत तथा अशिक्षित कहकर ठुकरा देता है। 
ऐसे दीन, मलिन, दरिद्र तथा अनाकर्षक पात्र महादेवी वर्मा 
की महाकरुणा, महा मेत्री एवं सहानुभूति पाकर सजीव हो 
उठे हैं। बाह्य समाज के अधिकांश और उस अधिकांश के 
बोझ से दबी भारतीय नारी के अन्तरंग और बाह्य परिवेश 
_ का गम्भीर अध्ययन, और उसके प्रति किये अत्याचारों के 
प्रति असन्तोष की भावना इन संस्मरणों में है चाहे इनके 
पात्र पर्वेतीय हों या समभूमि के, समाज के मनोविज्ञान का 
इन्हें वहां एक-सा परिचय मिला | इन्होंने लिखा है--- समाज 
के मनोविज्ञान का जेसा परिचय समतल में मिलता है, वेसा 
ही पर्वत की विषम भूमि में । एक पुरुष के प्रति अन्याय 
की कल्पना से ही सारा पुरुष-समाज उस स्त्री से प्रतिशोध 
लेने को उतारू हो जाता है ओर एक स्त्री के साथ क्र रतम 
अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब स्त्रियां उसके अकारण 
दण्ड को अधिक भारी बनाये बिना नहीं रहतीं- ( देखें, अतीत 
के चलचित्र पृष्ठ ११३ )। रु 

पद्य में महादेवी ने जेसे अपने को टठोला है ओर अन्त में अपने 
को निवेदित किया है, उसके प्रति जो उन्तके अपने आत्म 
से भिन्न नहीं हैं। इस तरह घृम-फिरकर उनका पद्च 
. अधिकांश उन तक ही लौठ आता है । उसमें जगत नहीं 
है, मेरे खयाल से जगत-पिता भी नहीं हैं। इसलिए वह 
काव्य कुछ इतना वायव्य और सृक्ष्म है कि अनुभूति तक में 
_ मुश्किल से आता है। यह सुविधा गद्य में तो है नहीं । 
गद्य इतना पर-िरपेक्ष हो सकता ही नहीं है। इसलिए 
उनके गद्य में सहज भाव से हम, तुम की चर्चा हुई 
है। उनमें मानव पात्र हैं और वास्तव परिस्थियाँ हैं । 
केवल आत्म ही आत्म वहां नहीं हैं ( देखें, शचीरानी 
गुदू सम्पादित “महादेवी वर्मा? पृष्ठ ६ ) सामाजिक अत्या- 
चार के प्रति विद्रोह की भावना का महादेवी की कविता 
में एकदम अभाव है, क्‍योंकि उनके गीतों में तो बस, 
किसी अदृश्य 'प्रिय” को ही सम्बोधन किया जाता है। भाषा 
. की कोमलता इन गीतों को विशेषता है। मानव-मन के तार 
छेड़ सकने की क्षमता भी है इन गीतों में । सुख-दुःख के 
स्व॒रों पर निराशा और वेदना का गहरा रंग उस अवस्था 
का परिचायक है जब कवयित्री बाहर देखने की बजाय भीतर 
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देखना ही अधिक पसन्द करती हैं । पर महादेवी के संस्मरण 

और रेखा-चिन्र समाजिक पृष्ठ भूमि में उभरते हैं और यों 
लगता है कि जो बात कवयित्री महादेवी न कह पाईं वह 
इत संस्मरणों और रेखाचितन्नों की लेखिका महादेवी ने बड़ी 
आसानी से कह दी ( देखें, शचीरानी ग्रुदू सम्पादित महा- 
देवी वर्मा पृष्ठ १४ )। 


कविताओं में तो वे अधिकांशतः एक प्रणयनी के रूप में ही 
दिखाई देती हैं, पर वे माँ के रूप में, बहिन के रूप में, 
स्वामिनी और प्रक्ृति प्रेमिका के रूप में भी अन्यतम हैं-- 
यह उनके संस्मरणों से भली-भांति जाना जा सकता है। 
महादेवी की 'स्मृति की रेखाएँ” यथार्थवाद की भित्ति पर 
अंकित हैं। कला के उच्चतम विकास का स्पर्श इन रेखाओं 
में है। अनुभूति और कल्पना का भव्य सम्मिश्वण है। 
भाषा सहज बोधगम्य है। कथन की वक्रता कहीं-कहीं बहुत 
चमत्कार विधायिवी है। यहाँ उनके द्वारा प्रथम रेखा में 
अंकित भक्तिन की सेवा भावना और नाम का विवरण 
पठतीय है - सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्द्धा करने 
वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाय 

कन्या गोपालिका की कन्या है नाम है लछमिन अर्थात्‌ 
लक्ष्मी । पर जसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वल 


है, वसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भवितत की कपाल की कुद्धित 


रेखाओं में बंधन सकी |” इसके अतिरिक्त स्मृति की 
रेखाओं में गांव की दरिद्रता, पहाड़ी जीवन, घोबियों की 
परिवारिक झांकी के मार्मिक चित्र हैं । 


सन्‌ १९५६ में प्रकाशित 'पथ के साथी” विषयक 'दो शब्द 
में महादेवी ने लिखा---' अपने अग्नजों और सहयोगियों के 
सम्बन्ध में, अपने आप को दूर रखकर कुछ कहना सहज 
नहीं होता । मैने साहस तो किया है; पर ऐसे स्मरण के 
लिए आवश्यक निर्लिप्नता या असंगता मेरे लिए संभव नहीं 
है। मेरी दृष्टि के सीमित शीशे में वे जेसे दिखाई देते हैं, 
उससे वे बहुत उज्ज्वल ओर विशाल हैं, इसे मानकर पढ़ने 
वाले ही उनकी कुछ झलक पा सकेंगे।” कवीद्ध-रवीन्द्र 
मेथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी 
निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नन्दन पन्‍्त, सियाराम 
शरण गुप्त के रेखाचिनत्रों को महादेवो ते अपनी स्मृतियों के 


६ महादेवी की गद्य-गरिमा 


विभिन्न वरणों में डुबोकर प्रकाशित किया है। सुक्ष्म निरी- 
क्षण से युक्त शब्द चित्र में रवीनद्ध की सौम्य मुद्रा अभिननद- 
तीय है-- मुख की सोम्यता को घेरे हुए वह रजत-आलोक 
मंडल जेसा केश-कलाप । मानो समय ने ज्ञान को अनुभव के 
उजले झीने तस्तु में कातकर उससे जीवन का मुकुट बना 
दिया हो । केशों की उज्ज्वलता के लिए दीप्र-दर्षण जसे 
माथे पर समानान्तर रहकर साथ चलने वाली रेखाएं जसे 
लक्ष्य पथ पर हृदय के विश्वाम-चिन्ह हों (देखें, पथ के साथी 
पृ० २ )। द 
निश्चय ही इन रेखा-चित्रों और संस्मरणों में महादेवी की 
आत्मा छायावाद की सुन्दर कोमल भूमि से यथाथ की सुन्दर 
कृठोर भूमि पर उतर आई है। लेकिन उनकी संवेदना 
इतनी सरस और पावन है कि जिन व्यक्तियों को लेकर 
ये रेखाचित्र लिखे गए हैं, उनसे महादेवी जी का रागात्मक 
सम्बन्ध हो गया है। उनकी दयनीय दशा का चित्र खींचते 
हुए महादेवी जी ने व्यंग का भी सहारा लिया है जो कि 
आज के गद्य की एक प्रमुख आवश्यकता है | गद्य इन सबके 
अनुकूल पड़ता है, इसीलिए महादेवी जी ने गद्य को अप- 
ताया है । परन्तु वहाँ भी उनकी गहन दृष्टि का प्रकाश 
है । हिन्दी के सुप्रसिद्ध समालोचक और निबच्धकार 
बाबू गुलाबराय ने एक बार लिखा था कि वे गद्य में 
महादेवी जी का लोहा मानते हैं। महादेवी जी के गद्य की 
प्रोढ़ता का इससे बड़ा प्रमाण-पत्र ओर क्‍या हो सकता (दिखें, 
श्चीरानी गुदू सम्पादित महादेवी वर्मा प्रष्ठ 5५९ )। 


निबन्धों में या स्फुट गद्य में महादेवी की सामाजिकता 
खिली । कविता-गन्यथों की भूमिका रूप से भी इनका गद्य 
पर्याप्त मिलता है । आधुनिक कवि, रश्मि, नीरजा, दीप- 
शिखा, सान्ध्यगीत आदि में पृथक्‌ से या “महादेवी का विवे- 
चनात्मक गद्य रूप से जो लिखा गया उसमें साहित्य को 
समस्याओं -छायावाद, रहस्यवाद, गीतकाव्य आदि पर 
कवयित्री ने अपने गम्भीर विचार प्रकट किए हैं । आधुनिक 
साहित्यिक समस्याओं पर लिखे ये लेख महादेवी जी के अपने 
और विशिष्ट दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं । डा० नगेद्ध 
के शब्दों में सारत: महादेवी के ये निबन्ध काव्य के शाश्वत 
सिद्धान्तों के अमर व्याख्यान हैं? आज .साहित्यिक मूल्यों के 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


बवण्डर में भटका हुआ जिज्ञासु इन्हें आलोक-स्तम्भ मानकर 
बहुत कुछ स्थिरता पा सकता है। 

थामा” महादेवी वर्मा के चार गीति-काव्यों ( नीहार, रश्मि, 
नोरजा, साँध्यगीत ) का संग्रह है। इस संग्रह में लिखी 
भूमिकाएँ और निःसन्देह चित्र भी उनके काव्य पर पर्याप्त 
प्रकाश डालते हैं । महादेवी ने लिखा है--'यामा' मेरे अंत- 
जंगत्‌ के चार यामों का छायाचित्र है ।” ये याम दिन के हैं 
या रात के यह कहना मेरे लिए असंभव नहीं तो कठिन 
अवश्य है । यदि ये दिन के हैं तो इन्होंने मेरे हृदय को श्रम 
से क्‍्लान्त बनाकर विश्वाम' के लिए आकुल नहीं बनाया और 
यदि रात के हैं तो इन्होंने अन्धकार में मेरे विश्वास को 
खोने नहीं दिया, अतः मेरे निकट इनका मूल्य समान हैं 
और समान ही रहेगा ।” 

सन्‌ १९६० में प्रकाकित 'सप्नपर्णा? में महादेवी का अनुवा- 
दक रूप सामने आता है। इसमें आषवाणी, वाल्मीकि, थेर- 
गाथा, अव्वघोष, कालिदास, भवभूति, जयदेव, शीर्षक से 
उन्हीं के शब्दों में--' भारतीय वाह मय की रूपमयता 
विविध ओर चेतना सर्वात्मिका है। उसमें से कुछ पंक्तियां 
लेकर उसका परिचय देना, कुछ बूंद जल लेकर समुद्र का 
परिचय देने के समान हो जाता है ( देखें, सप्नपर्णा, पृ० 
६८ ) | भारतीय वाह मय की बहुश: आःत रचनाओं के क्‍ 
कुछ अंशों का यहाँ प्रवाहमय हिन्दी में सहज पद्चबद्ध अनु- 
वाद तो है ही, साथ ही ६९ पृष्ठों की अपनी बात है. 
जिसमें भारतीय वाडः्मय की महत्वपूर्ण मीमांसाओं से सम्बद्ध 
तथ्य को और अपने अनुवादक के कम को विस्तार से महादेवी 
ने गद्य में निवेदित किया है । निश्चय ही इस गद्य का अनू- 
दित पद्य से अधिक मूल्य है, क्योंकि यह उन पच्च-रचनाओं 
की पृष्ठिभूमि को प्रकाशित करने वाला है। द 
महादेवी वर्मा की गद्य-वाटिका का बिहार करने वाले को 
अनुभव होगा कि-- ० 

क्‌. जहाँ उन्होंने सामाजिक जीवन की कठोर वास्तविक- 
ताओं का स्पर्श किया है, वहां वे क्षुब्ध हो उठी हैं। सामाज 
की रुढ़ियों, दुःख, देन्‍्य ओर स्वार्थ की कुटिलताओं को 
देखकर उनकी आत्मा विद्रोह कर उठी है। समाज के 
शिवश्ों में फँसी नारी की अन्तर्वेदेता आपने प्रकट की है। 


अ दो सौ सेंतालीस 


विधवाओं, वेश्याओं, घर की चहारदीवार में बन्द हिन्दू 
नारी, पुरुषशासित समाज की पुरानी-नई रुढ़ियों, मिथ्यादंभ 
ओर' अत्याचार को प्रकाश में लाकर मार्मिक व्यंग किया है । 
विधवाओं, वेश्याओं तथा गृह-बस्त्रुओं के विषय में महादेवी 
ने बोद्धिक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया है। शैली आलो- 
चनाप्रधान होते हुये भी भावात्मक है । 

ख. उनके सामाजिक लेखों में गम्भीर विवेचना, गवेषणात्मक 
चिन्तन एवं अनुभूति की संपुष्ट व्यंजना विराजती है। वे 
जड़ रूढ़ियों और बद्धमूल संस्कारों से म॒क्ति पाने को 
प्रेरित करती हैं । 

ग आज की सर्वेग्रासी परिस्थिति में यदि हम अपने जीवन 
का क्रम अटट रखना चाहें वो अपनी सॉाँस्कृतिक चेतना को 
मूलतः समझना और उसकी समन्वयात्मक प्रवृत्ति को सुर- 
क्षित रखना उचित होगा। सेकड़ों फिट नीचे भूगर्थ में 

गहरी गुफाओं में या ऊंची-ऊंची शिलाओं में मिले हुये अतीत 
बेभव तक ही हमारी संस्कृति सीमित नहीं वह प्रत्येक 
भारतीय के हृदय में भी स्थापित है । हमारी खोज किसी 
मृत जाति के जीवन-चिन्हों की खोज नहीं, जीवित उत्तरा- 
धिकारी के लिए उसके पंतृक धन की खोज है और यह 
उत्तराधिकारी प्रत्येक झोपड़ें के कोने में उसे पाने को उत्क-' 
ण्ठित बेठ है ( देखें, श॒क्षद्या पृष्ठ २७ ) । 


घ॒शिराओं के समान फेली और एक दूसरे से उलझी हुई 
गलियों ( जिनमें दृषित रक्त-जेसा नालियों का मेला पानी 
बहता है और रोग के कीटाणुओं को तरह नंगे-मले बालक 
घुमते हैं ) से भरे भारतीय नगर व देहात का विशेष परि- 
चय पाने के बाद महादेवी का कथन है-- आज तो प्रत्येक 
व्यक्ति एक संस्था है। उसको प्रत्येक साँस जीवित स्वप्न है, 
उसका प्रत्येक शब्द बोलता आदर्श है और उसका प्रत्येक 
. कार्य साकार सिद्धान्त है। ऐसी स्थिति में स्वच्छ आकाश 
जैसे व्यापक सत्य को चाहे कोई न देखे; पर असत्य के 
रंगीन बादल सबकी दृष्टि को आकर्षित कर सकते हैं । इस 
युग में जीवन के साथ हमारा मिथ्याचार कितनी व्यापक्रता 
के साथ भयानक हो सकता है, इसकी यदि एक बार हम 
कल्पना कर सकें, तो हमारे निर्माण के अनेक प्रश्न सुलझ 
जावें ( देखें, क्षणदा पृष्ठ २९ ) | 


दो सो अड़तालीस #* 


डः., भारतीय समाज का लौकिक स्तर पर विश्लेषण करके: 
महादेवी ने लिखा --“पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दया: 
पुरुष प्रतिशोधमय क्रोध है, स्त्री क्षमा; पुरुष शुष्क कर्तव्य है 
स्‍त्री सरस सहानुभूति और पुरुष बल है, स्त्री हृदय की 
प्रेरणा ।” *- हमारे समाज में अपने स्वार्थ के कारण 
पुरुष मनुष्यता का कलंक है और. स्त्री अपनी अज्ञानमय 
निरफन्‍्द साहिष्णुता के कारण पाषाणु-सी उपेक्षणीय - दोनों 
के मनुष्यत्व युक्त मनुष्य हो जाने से हो जीवन की कला 
विकास पा सकेगी जिसका ध्येय मनुष्य की सहानुभूति, सक्रि 
यता, स्नेह आदि गुणों को अधिक-से-अधिक व्यापक बना 
देता है ( देखें, “ंखला की कड़ियां पृष्ठ १४,१५९ ' । 


च्‌. महादेवी के गद्य में कथन की बक्रता, मानव तथा 
प्रकृति का चित्रण, भावावेग काव्य का हलका स्पर्श तो है 
ही, साथ ही यह उनकी कविताओं के मुकाबले सुपच भी 
है । भावुकता ओर संवेदनशीलता में कोई कसर नहीं । 


कवित्व निदर्शन की अपेक्षा यहां महादेवी वर्मा संसार के 


कंटकाकीण पथ को प्रशस्त बनाता चाहती हैं--“हमारे 
चारों ओर कभी प्रदेश, कभी भाषा, कभी जाति कभी धर्म 
के नाम पर उठती हुई प्राचीरें प्रमाणित करती हैं कि 
बोद्धिक दृष्टि से हमारा लक्ष्य अभी कुहराच्छत्न है। पर, 
जिस दिन हमारी बुद्धि में अभेद और हृदय में सामझ्स्य 
होगा, उस दिन हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं को नयी दिशा 
प्राप्त हो सकेगी। जीवन के नव निर्माण में साहित्य और 
कला विशेष योगदान देने में समर्थ हैं । क्योंकि वे मानव- 
भावना के उद्गीथ हैं | *** हम विश्व भर से परिचय की 
यात्रा में निकलने से पहले यदि अपने देश के हर कोने से 
परिचित हों लें, तो इसे शुभ शकुन ही मानना चाहिए : देखें, 


है 


क्षणुदा पृष्ठ १३१८५ ) | 


छ. निश्चय ही गद्य लिखते समय महादेवी ने अच्चर में 
झांकने की बजाय स्वयं देश के कोनों में झांका है और इस 
प्रकार मंगल-घोष किया है कि आज' जब विज्ञान ने वर्षों को घंटों 
प्रें बदल दिया है, तब वे मनुष्य को मनुष्य से अपरिचित 
क्यों रहने दें, बुद्धि को बुद्धि का आतंक क्यों बनने दें और 
हृदय को हृदय के विरोध में क्‍यों खड़ा होने दें। अतः 
आज दूरी को निकटता बनाने के मुहुर्ते में हमें निकट की 


#% महादेवी की गद्य-गरिमा _ 


दूरी से सावधान रहने को आवश्यकता है । ( देखें, क्षणद 
पृष्ठ १३८ ) । द 


ज. गद्य के माध्यम से जीवन के लिए मंगल-प्रसाद विकिरित 
करते हुए उन्होंने कहा है कि विश्वासी बुद्धि और विवेकी 
हृदय अपने आप में सब शंकाओं का समाधान है । यदि आज 
हम इन दो विशेषताओं को सुलभ करने की साधना में लग 
_ जायें, तो अन्य समस्याएँ स्वयं सुलझ जायेंगी ( देखें, क्षणदा 
पृष्ठ १३० )। 


झ, गद्य के माध्यम से महादेवी हमें जीने की कला सिखाना 
चाहती हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि आज चाहे हमारी 
आध्यात्मिता भीतर-ही-भीतर पाताल तक फेल गई हो, परल्तु 
जीवन का व्यावहारिक रूप विकृत-सा होता जा रहा है। 
जीवन का चिन्ह केवल काल्पनिक स्वर्ग में विचरण नहीं 





भहांदेवी अभिनसद॑न ग्रन्थ हे 


है किन्तु संसार के कंटकाकीरण पथ को प्रशस्त बनाना भी 
है। जब॒ तक वाह्य तथा आन्तरिक विकास सापेक्ष नहीं 
बनते, हम जीना नहीं जान सकते । 


अ. गद्य लेखों में महादेवी ने विषमता ग्रस्त समाज छे 
तादात्म्य स्थापित कर अपने दुःखबाद का ही अधिकांशत: 
प्रकाशन किया है। पुष्ठ सामाजिक चेतना का स्वर तो यहाँ 
मुखर है हो प्रमाद और अविवेक के आवरण में लिपटी 
भारतीय नारी के कर्शा-रन्त्रों को निनादित करने वाली यह 
शंख ध्वनि भी सुनाई पड़ती है--“अपने कर्तव्य की ग्रुरुता 
भली भांति हृदयंगम कर यदि हम अपना लक्ष्य स्थिर कर 
सके तो 'हमारी लोहं-रंखलाएँ हमारी गरिमा से गलकर 
मोम बन सकतो हैं, इसमें सन्देह नहीं |” निश्चय ही यहाँ 
जीवन के परिष्कार और उत्थान की प्रेरणा है । 


& दो सो उनचांस॑ 


महादवी के गद्य में मनःत्थितिक्ा विश्लेषण 


| 


डाँ6 जगद्वोंशचन्ढ्र जन 


महादेवी जी से भेंट करने के बाद उनके कृतित्व पर दृष्टि- 
पात करें तो मन॒ में यह प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति इतना 
प्रतिभावान, प्रसन्नचित्त, वहिमुख ओर मुक्तकण्ठ से बोलने 
वाला है, उसका काव्य क्‍यों रहस्य के गर्भ में अन्तहिंत हो 


गया है, क्‍यों वह वेदना के करुशा-क्रन्दन से आक्रान्त है, 


ओर क्‍यों वह अश्र -हास से विश्व को सजाकर आँख 


मिचोनी” खेलना चाहता है? कवयित्री क्‍यों अपने सूनेपनः 


की मतवाली रानी”? बनकर 'प्राणों का दीप जला-जलाकर 
दीवाली करती रहती” हैं? क्यों वे अपने सांध्य-गगन” 
जीवन को विरह का जलजात” स्वीकार करने के लिए 
बाध्य होती हैं, और क्‍यों उतकी 'नीरभरी बदली” से दिन- 
रात अश्र, टपकते रहते हैं? क्‍या कारण है कि उनको 
'पीड़ा उनके मानस से भीगी पट सी लिपट” गयी है और 
- अपने प्रियतम से दूर रहकर भी वे अपने आपको अखंड 
सुहागिनी” के रूप में देखती हैं ? क्‍यों वे अपने दीपक को 
सधुर-मधुरः जलाकर उसके प्रकाश से 'प्रियतम के पथ को 
आलोकित' करने का स्वप्न देखती हैं, विशेषकर उस हालत 
में जब कि उन्होंने एकाकी व्रत स्वीकार किया है ? 
 कवि-सम्मेलनों के अवसर पर भी जब कभी किसी के मुह 
'बीन भी हूं मैं तुम्हारी. रागिनी भी हूँ?, :दूट गया वह दर्पण 
निर्मम” आदि उनके द्वारा रचित काव्य-पाठ श्रवण करने का 
अवसर मिला, तब भी मन में एक प्रकार की घुटन-सी 
ही पैदा होकर रह गयी और मैं सोचता रह गया कि क्‍यों 
उनकी कविता जान नहीं फू कती, वह क्‍यों नहीं हँसाती, 
क्यों वह करुणा से भोतप्रोत हुई केवल शून्य, अतृप्तनि, पीड़ा 
और पलायन की ओर लक्ष्य करती दिखायी देती है ? 


दो सो पचास 


हो सकता है कि महादेवी जी के इस रहस्यथवादी काव्य के 
पीछे जीवन की क्रुछ ऐसी अपूर्तियां रही हों जो जाग्रत जगत्‌ 
में पूर्ण न हो सकी हों, अतएव उन्हें प्रतीकात्मक गढ़ 
भाषा का आश्रय लेना पड़ा हो । इसका तात्पर्य यह कदापि 
नहीं कि उनका काव्य उच्चकोटि का नहीं । उच्चकोटि 
का वह है, और उसमें रसाल्मकता की निष्पत्ति होती है। 
उनके गीतों के मुखड़े बहुत जल्दी जबान पर चढ़ जाते हैं 
और एक बार सुनकर हम उन्हें गुनगुनाते रहते हैं और 
लेकिन प्रश्न होता है कि वे प्रायः केवल करुण रस से ही 
श्यों आप्लावित हैं और क्‍यों ये आत्म केच्धित होकर रहस्य- 
वादी सीमा में बंध गये हैं ? वस्तुतः यह चर्चा प्रस्तुत लेख 
का उदृश्य नहीं है। हम समझते हैं इस प्रइन का सही 
उत्तर स्वयं महादेवी जी से मिल सकता है, या फिर उनके 
अन्तर्जीवन के मनोवेज्ञानिक विश्लेषण द्वारा इस विषय पर 
खोजबीन की जा सकती है । 


थामा” की भूमिका में महादेवी जो लिखती हैं--“सुख और 
दुख के धूप-छांहीं डोरों से बुने हुए जीवन में मुझे केवल 
दुख ही गिनते रहना क्‍यों इतना प्रिय है, यह बहुत लोगों 
के आश्चर्य का कारण है। इस 'क्यों? का उत्तर दे सकता मेरे 
लिए किसी समस्या के सुलझा डालने से कम नहीं है । संसार 
साधारण॒तः जिसे दुख और अभाव के नाम से जानता है वह 
मेरे पास नहों है । जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर 
ओर बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है, उस पर पार्थिव 
दुख की छाया नहीं पड़ी । कदाचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया 
है कि वेदना मुझे इतनी मश्रुर लगने लगो है ।”” 


| महादेवी के गद्य में मतःस्थितिका विश्लेषण 


ध्यान रहे कि इस प्रतिक्रिया” रूप वक्तव्य में प्यार और 
दुलार की बात महादेवी जी के बचपत्र के सम्बन्ध की है। 
बोद्ध दर्शशत की करुणा से भी वे बचपन में ही प्रभावित 
हुई थीं जबकि बोद्ध भिक्षुणी बनने का संकल्प उसके मन 
में उदित हआ। लेकिन बचपन के बाद भी जीवन में एक 
स्थिति आती है जबकि मनुष्य धीरे-धीरे आत्म-परिचय 
प्राप्त कर अहम की ओर उच्मुख होने लगता है। ऐसी दशा 
में यदि उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को कहीं जाने- 
अनजाने ठेस पहुँची तो सम्भव है किसी प्रतिक्रिया के रूप 
में किसी भिन्न प्रकार से ही, वह हमारे सामने उपस्थित 
हो । एण्टन चेखब ने लिखा हैं--“पद्धह वर्ष की अवस्था 
में मुझ में जो एक लेखक की प्रतिभा का उदय हो आया, 
उसका कारण था कि मुझे अत्यन्त कष्टदायक निम्न कोटि 
का जीवन व्यतीत करना पड़ा ।” सुप्रसिंद्ध नाटककार इब्सन 
ने भी इसी तरह के विघार व्यक्त किये हैं--'कलाकार 
केवल उसी का सर्जन कर सकता है जिसका प्रतिरूप बह 
अपने आप में पाता है ।” यहाँ हम केवल महादेवी जी की 
विभिन्न मन: स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयत्व कर रहे 
हैं जिससे कि उनकी गद्य और काव्य रचना सम्बन्धी परस्पर 
. विरोधी दृत्ति को समझा जा सके । है 

महादेवी जी का काव्य जितना अन्तमुखी और रहस्यवादी 
परदे में छिपा हुआ है, उतता ही गरिमामय उनका गद्य 
साहित्य वहिमुखो और जीवन के यथार्थवाद को लेकर 
आगे बढ़ता है। वीत्र अनुभूति दोनों में है। महादेवी जी 
का गद्य साहित्य सामान्यतया तीन भागों में विभक्‍त किया 
जा सकता है--काव्य ग्रंथों की भूमिकाएँ, विचारात्मक 
निबन्ध तथा संमरण और रेखा चित्र | यहाँ हम उनके 
रचनात्मक गद्य को ही लेंगे, विवेचनात्मक गद्य को नहीं । 
उनके निबन्धों में वेयक्तिकता की स्पष्ट छाप है। उनके 
संस्मरण और रेखाचित्र तो हिन्दी साहित्य में बेजोड़ हैं, 


और साहित्य का उन्हें गौरव कहा जा सकता है । इनमें 


उनकी तीत्र अनुभूति, सूक्ष्म परख, गहरी पकड़, कथन की 
वक्रता तथा हास्य ओर व्यंग्य का पुठ दिखायी देता है । 
इनमें जगह-जगह सामाजिक विषमताजन्य अन्याय और 
अत्याचारों के अत्यन्त हृदयग्राही जीवन के यथाथ चित्र 
प्रस्तुत किये गये हैं जिन्हें पढ़कर हृदय विलमिला उठता है । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


पुरुष को वह नहीं दे सकती जो उसकी पशुता की भोज॑न 


है। यदि उन्हें अर्थ सम्बन्धी वे सुविधाएँ प्राप्त हो सके जो द 


किसी जागरूक लेखक का मच अपने चारों ओर के विषम 
वातावरण को देखकर किस प्रकार सामाजिक माच्यताओं 
के विरुद्ध विद्रोह कर उठता है, उसका उदाहरण इन रेखा- 
चित्रों में देखा जा सकता है। शोषित और प्रताड़ित ग्राम्य 
नारियों के कठोर दुस्सह जीवन को तो जान पड़ता है, 
महादेवी जी ने बहुत वजदीक से देखा है; इसीलिए, उनके 
चित्र अत्यन्त स्वाभाविक और हृदयरपर्थी बन पड़े हैं। 

“अंखला की कड़ियों” में महादेवी जी ने भारतीय नारी 
की समस्याओं का बड़ी आत्मीयता से विश्लेषण किया है । 
अपनी इस विचारोत्त जक रचता को उन्होंने “जन्म से 
अभिशप्र, जीवन से संतप्त, किन्तु अक्षय वात्सल्य-वरदान- 
मयी भारतीय नारी को” समर्पित “किया है। लेखिका को 
यह जानकर अत्यन्त संताप होता है कि 'युगों के अववरत 
प्रवाह में बड़े-बड़े साम्राज्य बह गये, संस्कृतियां (लुप्त हो 
गयीं, जातियाँ मिट गयीं, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन 
सम्भव हो गये, परन्तु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि 
की वज् लेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी |” 
आगे चलकर वे लिखती हैं, “हम पशु-पक्षियों को, पाषाणों 
को अपनी सहानुभूति बाँठ सकते हैं, नारी को निर्मम आदेद 
के अतिखित भर कुछ नहीं दे पाते । देवता की भूख हम 
समझते हैं, परन्तु मानवी की नहों ।” फिर, “हमारे समाज 
के पुरुष के विवेकहीन जीवन का सजीव चित्र देखना हो 
तो विवाह के समय गुलाब-सी खिली हुई स्वस्थ बालिका 
को पाँच वर्ष बाद देखिए | उस समय, उस अंसमय प्रौढ़ा 
कई दबल सन्‍्तानों की रोगिती पीली माता में कौन-सी 


विवश॒ता, कौन-सी रुला देने वाली करुणा न मिलेगी ।” 
दरअसल महादेवी जी का अन्तर्मम आत्मस्लानि से भर 


जाता है जब वे देखती हैं कि “साधारणतः महान्‌ दुराचारी 
पुरुष भी परम सती स्त्री का आलोचक ही नहों, न्यायकर्ता 


भी बना रहता है।” वेश्याओं की दयनीय दशा पर कंट 


व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा है, “स्त्री, पत्वी बनकर 







है । इसी से पुरुष ने कुछ सौन्दर्य की प्रतिमाओं को पत्नीत्व . 
तथा मातृत्व से निर्वासित कर दिया ।” महादेवी जी का. 
विश्वास है कि स्त्रियों को आर्थिक सुविधाएँ देना जरूरी 


औ दो सो इक्यावंन 


पुरुषों को मिलती आ रही हैं तो न उनका जीवन उनके 
निष्ठर कुटुम्बियों के लिए भार बन सकेगा और न वे 
गलित अज्भ के समान समाज से विकाल कर. फेंकी जा 
सकेगी ।”” 


“स्मृति की रेखाएँ?” और “अतीत के चलचित्र” में निरन्तर 
जिज्ञासाशील महादेवी जी ने अपनी स्मृति के आधार पर 
अमिट रेखाओं द्वारा अत्यन्त सहृदयता पूर्वक जीवन के 
विविध रूपों को चित्रित किया है। इनमें गंवई नारियों, 
बालविधवाओं, विमाताओं, पुन्रविवाहिताओं, तथाकथित 
भ्रष्टाओं और बद्ध-विवाह के कारण प्रताड़िताओं के अत्यन्त 
सशवत एवं करुण चित्र प्रस्तुत किये हैं। अपने निष्कर्षों 
परः पुस्तक पढ़कर वे नहीं पहुँची, बल्कि उनके जीवन के 
साथ तद्र प होकर उन्होंने उनका विकट परिचय प्राप्त किया 
है, यही इन रेखाचित्रों की विशेषता है। 


भक्तिन नाम की किसी ग्वाले की कन्या देहात से महादेवी 
जी के पास आकर रहने लगी थी । अत्यच्त सेवा भाव से 
वह अपनी मालकिन की देख रेख करती थी । उनकी कोई 
“पुस्तक प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की 
आशा वेसे हीं उदभासित हो उठती, जेसे स्विच दबाने से 
बलल्‍व में छिपा आलोक | वह पूने में उसे बार-बार छकर 
आँखों के निकट ले जाकर और सब ओर धुमा-फिराकर 
मानों अपनी सहायता का अंश खोजती और उसकी दृष्टि 
में व्यक्त आत्मतोष कहता कि उसे विराश नहीं होता पड़ा । 
और फिर भी वह नौकर नहीं थी । उसे नौकर कहना उतना 
ही असंगत था जितना अपने घर में बारी-बारी से आने-जाने 
वाले अंधेरे-उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और 
आम को सेवक मानता |?” कितनी आत्मतीयता की 
भावना है। द 
दूसरा चित्र कल्पवास के समय का है। कल्पवास का मोह 
-नियम-धर्म के लिए नहीं, बल्कि इसलिए था कि थोड़े ही 
समय में. जीवन का विस्तृत ज्ञान हो सके | जब समद्रकूप 
' की सीढ़ियों के निकट लेखिका' के रहने के लिए स्थान बनाया 
गया तो उनकी आज्ञा प्राप्त कर आस पास के गांव के और 
लोग भी वहाँ पहुंच गए । उसी समय का एक सरस चित्र 


देखिए--- सफेद बृठेदार काली पुरानी धोती पहले हुये जो 


दो सो बावन # 


अधेड़ स्त्री कोने में लोटे से खोली हुई डोर की अरगनी 
बांधने में व्यस्त थी, उसे में नहीं देख सकी पर अरगती पर 
गुदड़ी बाजार लगाने के लिए जो फठे पुराने कपड़े सम्भाले 
खड़ी थी उसने मेरे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित कर 
लिया । लाल किनारी की मटमेली घोती का नाक तक 
खोंचा हुआ घूृघट ही उसे विशेषता नहीं देता, हाथ की 
मोटी कच्ची दर्बती रंग की चूड़ियां और पांव के कुछ डीले 
पतले कड़े तथा दो २ बिछए भी उसके भिन्न सामाजिक 
परिस्थिति का परिचय दे रहे थे | घृ'घट से बाहर निकले मुख 
के अंश की बेडोल चौड़ाई और उसमें व्यवत सौम्य भाव में 
कुछ ऐसी खींचखाच थी कि न आंख उसे सुन्दर कहती थी, 
न मन उसे कुरूप मानता था ।” ग्राम्य जीवन का कितना 
सुक्ष्म और सहानुभूतिपूर्ण चित्र है । 

देहात के लोग प्राय: अशिक्षित होने के कारण र्वय॑ पत्र 
लिखना नहीं जानते, इसलिए उन्हें दूसरों से लिखवाना 
होता है। हमारे देश में बहुत कम पढ़े-लिखे लोग ऐसे होंगे 
जो उनके पत्र-लेखन में रस ले सके। इन पत्र लिखाने वाले 
देहातियों में गुगिया भी थी जो लेखिका के आँचल का 
छोर थामकर गृ गी होने के कारण विविध हाव-भाव द्वारा 
पत्र लिख देने का संकेत कर रही थी। बड़ी होने पर, 
किसी तरह धोखा-धड़ी से उसके बाप ने उसका विवाह कर 
दिया । लेकिन जब ससुराल में पहुंचकर वह कुछ बोल न 
सकी तो चारों ओर से गालियों की बोछार पड़ने लगी। 
उस समय गुगिया ने पहली बार “जीवन के निष्ठुर अभि- 
शाप की वह छाया देखी जो नेहर में माँ-बाप को ममता से 
ढको हुई थी | अच्त में गुगिया के ससुराल वालों ने अपनी 
बहू को उसके नेहर भेजकर ही संतोष की साँस ली। 
गुगिया के पिता ने अपनी दूसरी लड़की रुकिया का गुगिया 
के पति से विवाह करके ससुराल वालों से समझौता कर 
लिया । कुछ समय बाद रुकिया की मृत्यु हो गई और उसके 


नवजात गृ्‌ गे शिशु का भार गुगिया के कन्धों पर आ पड़ा । 


लेकिन ग्रुगिया ने यूगे हुलासी का बड़े स्नेह से लालन- 
पालन कर अपने नेम को निबाहा । एक बार गाँव में बाबा 


 बरागियों का आगमन हुआ। “अजगर की साँस, जेसे 


उसका आहार बनने योग्य जीव-जन्तुओं को खींचकर लाती है, 


बसे ही बाबा जी की दृष्टि हुलासी को निकट खींच लायी |” 


> महादेवी के गद्य में मनः:स्थितिका विश्लेषण 


यह देखकर गु गिया को बड़ी चिंता हुईं | उसने अपना फटा 
आँचल फेैलाकर बाबा से अपने एक मात्र बालक की भिक्षा 
माँगी । बाबा ने हुलासी को उसके पास फिर कभी न आते 
का आदेश दिया । लेकिन उसी दिन से हुलासी कहां गायब 
हो गया । बहुत समय बीत जाने पर भी ग्रुगिया दिव-रात 
उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी । कभी तो रात के 
सनन्‍्नाठे में द्वार खोलकर वह किसी के आने की आहट 
सुनती । उसे पूर्ण विश्वास था कि हुलासी एक न एक दिन 
अवश्य लौटेगा, पर वह नहीं लोठा तो वहीँ लौठा। इस 
प्रकार के अनेक हृदयस्पर्शी ममतामय चित्र महादेवी जी की 
सशक्त लेखनी से प्रयुत हुए हैं । ः 


इसी प्रकार अतीत के चलचिन्न” में बिन्दा, बिट्टरो, सविय।, 
रधिया, लछमा और किसी दुद्ध की पोती आदि सामाजिक 
विषमताओं की शिकार बसी नारियों के एक से एक करुण 
चित्र भरे पढ़े हैं। बिनच्दा की बिमाता बिच्दा को दण्ड देते 
के लिए कभी उसे आंगन की जलती धरती पर खड़ा कर 
देती, कभी चौके के खम्भे से दिन-भर बांबे रखती, और 
कभी भूखी-प्यासी हालत में घंटों अपने आपको और खटोले 
पर सोते हुए मोहन को पंखा झलने का आदेश देती । बिट्ठो 
किसी ७५४ वर्ष के वृद्ध महोदय की तीसरी नवोढ़ा पत्नी 
थी । “ठसर की मठमेली साड़ी में लिपटी उस संकुचित 
मूर्ति में न रूप था, न स्वास्थ्य, न कोई उमंग शेष थी, न 
उल्लास ।” आखिर जब विषम ज्वर के कारण वृद्ध 
महोदय चलते बने तो बिट्टो का भविष्य और भी अंधकारमय 
हो गया । द 


सविया एक गरीब मेहतरानी थी, जिसका पति उसे छोड़- 
कर, अपने जात-भाई की नववध्‌ को लेकर किसी परदेश भाग 
गया था | उस समय सबिया प्रसूतिगृह में थी । वह “सबरे 
ही नीम तले कंकरीली धरती पर एक फटा मैत्ता 
कपड़ा डालकर बच्चे को लिटा देती और छुछ 


निगरानी करने ओर कुछ मक्खियां उड़ाने के लिए. 


बचिया को बैठा, आप एक तार-तार पिछोरी से 
कमर कस कर माड़ सम्भालती । फिर कम्पा- 
उण्ड के एक छोर पर म्ाड़ के छुर-छर संगीत के 
साथ हवा में उड़तो सी सविया का नृत्य आरस्म 


महादेवी अभिनच्दन प्रच्थ # 


होता, ओर दूसरे छोर पर कभी बीरासन, कभी 
योगासन में बेठकर छोटे-छोटे हाथों से मक्खी 
उड़ाती ओर कभी एक पेर से, कभी दोनों पेरों से 
कूद-फांद कर कोवों को डराती हुईं बचिया का रूपक 
विस्तार पाता ।?” 


वद्ध की पोती आठ वर्ष में मातृ-पितु विहीन हो गयी थी 
और ग्यारह वर्ष में उसका सुहाग छित गया था । कई वर्षों 
तक तो वह अपने कठोर वधव्य को निबाहती रही, लेकिन 
अठारह वर्ष की उम्र में जब उसे अवध सन्तान पैदा हुई 
तो उस संन्तान की चुपचाप अनाथाश्रम में रख देने का 
विचार किया गया। कितने दयाद्व भाव से महादेवी जी 
लिखती हैं -ख्ली अपने बालक को हृदय से लगाकर 
जितनी निर्भर है, उतनी किसी ओर अवस्था में 
नहीं | वह अपनी सनन्‍्तान की रक्षा के समय जैसी 
उग्र चण्डी हे बेसी किसी स्थिति में नहीं | इसी से 
कदाचित्‌ लोलुप संसार उसे अपने चक्र-व्यूह में 
घेरकर वाणों से चलनी करने के लिए पहले इसी 


कंबच को छीनने का विधान कर देता हे । यदि यह 


त्रियाँ अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह 
सके कि बबरो, तुमने हमारा नारीत्व, पत्नीत्व सब 
ले लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी ग्रकार न 
देंगी' तो इंनकी समस्याएं तुरन्त सुलक जाबें।? 


पतित समझी जाने बाली किसी माँ की पुत्री की करुण दशा 
का चित्रण भी अत्यन्त व्यगपूर्णा मार्मिक शैली में किया 
गया है--“उसे ( पतिता को ) पता नहीं कि समाज 
के पास वह जादू की छड़ी हे जिससे छूकर वह जिस 
स्लरी को सती कह देता है, केवल वही सती होने का 
सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। जिसे समाज ने एक 
बार कुक्बघुओं की पंक्ति से बाहर खेड़ा कर दिया 

उसे जन्म-जन्मांतर तक अपनी सभी भावी पीढ़ियों 





के साथ बाहर खड़े रहने को ही जीवन का सबसे 


बड़ा बरदान समझना चाहिए |“ समांज इन्हें ने... 
जाने कितने दीघकाल से, कितने ही उपायों के द्वारा. 
सममाता आ रहा है कि यह मातों, पुत्री, पहुं 
आदि त्रिगुणात्मक उपाधियों से रहित जीः 












नारी-मात्र हे, ओर इनकी इसी मुक्ति से समाज का 
कल्याण बंधा हुआ हो। फिर भी यदि वह अपने 
गुरू कतव्य से च्युत होकर पत्नीत्व, मातृत्व आदि 
सम्बन्धों को चुराती -फिरें, तो समाज चुराई हुई 
वस्तु पर इनका स्वत्व स्वीकार करके क्‍या अपना 
विधान ही मिथ्या कर दे |? 


केवल नारियाँ ही नहीं, उपेक्षित पुरुष-वर्ग का भी भावुक 
हृदया महादेवी जी ने अत्यन्त तब्मयता से चित्रण किया है । 
रामा, घीसा, अलोपी और बदलू आदि के रेखाचित्र उनके 
असाधारण मानवतावाद की ओर इंगित करते हैं । रामा 
के वर्शाति-प्रसंग में कवियिन्री की शेशवकाल की स्मृतियां 
जाग उठती हैं। अपनी विमावा के अत्याचार से पीड़ित 
हुआ रामा किस तरह महादेवी को 'राजा बेटा? कह-कहकर 
उनका मुह धुलाता, चम्मच से दूध पिलावा और फलों का 
नाइता कराता, इसका अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन लेखिका 
की सशक्त लेखनी द्वारा किया गया है। वे लिखती हैं-- 
“रामा के एक” हाथ की चक्र-व्यूह जेसी उंगलियों में मेरा 


सिर अठका रहता था और उसके दूसरे हाथ की तीन 


गहरी रेखाओं वाली हथेली सुदर्शन चक्र के सामन मेरे मुख 
पर मलिनता की खोज में घुमती रहती थी |” इतना सब 
होने पर भी महादेवी को शुरारत सूझती और वे उसकी 
“लम्बी शिखा को साम्य की दीक्षा देने के लिए? हाथ में 
कंची लिये घूमती रहूतीं। उनका विश्वास है कि “निरक्षर 
रामा की स्नेह छाया के बिना में जीवव की सरलता से 
. परिचित” नहीं हो सकती थी । 


अंधे अलोपी का एक चित्र देखिए--“अज्ञोपी के नेत्र 
नहीं थे, इसी से सम्भवतः वह न प्रकृति के रोद्र रूप 
से . भयभीत होता था और न उसके सोंद्य से बह- 
कता था। मूसलाधार वृष्टि जब बफ के तूफान की 
आंति उत्पन्न करती; बिजली जब ल्पटों के फव्वारे 
जैसी लगती ओर बादलों के गजन में जब पवतों के 
बोलने का आभास मिल्नता, तब रम्घू तो चलते 

चलते बाहर से आंखें छिपा लेता, पर भीगे चिथडे के 
गुड के समान अलोपी, नाक की नोक से चूते हुए 


. पानी कौ चिन्ता न कर, भींगी उंगलियों से फिसलती 


दो सी चोंवन हू 


जन्म लेते ही 


लाठी थामे ओर हरे खेत के खण्ड-जेसी छावड़ी 
सम्भाले इस तरह पांव रखता, मानों उसे आज ही 
पृथ्वी का पूरा परिचय प्राप्त करना हे ।” अस्त में 
अलोपी के किसी अज्ञात-लीक की महायात्रा पर चले जाने 
के बाद महादेवी जी लिखती हैं--“आगज भी देहली की 
ओर देखते ही मेरी दृष्टि मानों एक छाया मूर्ति में 
पुद्टीमूत होने लगती है । फिर धीरे-घथीरे उस छाया 
का मुख स्पष्ट हो चल्लता हे । उसमें मुझे कच्चे काँच 
की गोलियाँ जेसी निष्प्रस आंखें सी दिखायी पड़ती 
हैं और पिचके गाल्नों पर सूखे आँसओं की रेखा 
का आभास मिलने लगता हैँ । तब मे आंखें मल- 
मत्नकर सोचती हँ--नियति के व्यंग से जीवन और 
संसार के छल से खृत्यु पाने वाला अलोपी क्या 
सेरी ममता के ज्िए प्रत होकर मंडराता रहेगा १४ 
अतीत के इस चलचित्न में कितनी माया-ममता भरी हुईं है । 


इसी प्रकार का चित्र बदलू कुम्हार का एक है-“जेसे मिट्टी 
के बर्तन छुछ सुखाने, छुछ पकाने ओर छुछ उठाने 
रखने में टूटते रहते थे, उसी प्रकार बच्चे भी छुछ 
घुटनों के बल चलते हुए ओर 
छुछ टेढ़े-मेढ़े परों पर डगमगा कर माता पिता के 
काम में सहायता देते हुए चलन बसते थे। उनके 
जन्म या मृत्यु के सम्बन्ध में बदल को सखी या 
दुखी देखना सम्भव न हो सका। बदलू का चित्र 
खींच देना, किसी भी चित्रकार के ल्षिए सहज नहीं 
क्योंकि वह ऐसी परस्पर विरोधी रेखाओं में ब॑ 

था कि एक को स्पब्ट करने में दूसरी लुप्त होने लगती 
थी |” बदलू के घर किसी बच्चे के जन्म के समय जेसे 
कोई कोलाहल नहीं होता था, बसे ही मृत्य के समय आऑडबम्बर 
भी नहीं । एक बार बच्चे के समय माई ने चमारित को इस- 
लिए नहीं बुलाया कि वह एक रुपया मांगती थी । उसने 
दराती से अपने आप भार काट दिया, यद्यपि वह ठीक से 


नहीं कट पाया । 


इस प्रकार के एक से एक सुन्दर माया-ममता पूर्णः आत्मी- 
यता के चित्र महादेवी जी के रेखाचित्रों में देखने में आते 
हैं जो उनके मानवतावादी दृष्टिकोश की घोषणा करते 


# महादेवी के गद्य में मनःस्थितिका विश्लेषण 


हैं। उनका अनुभव है कि गाँव के लोग प्रायः मधुर भाषी, 
लज्जाशील और सेवाभावी होते हैं, “फिर ,भी उनमें जो 
चिड़चिड़ापन है उसका कारण वहां की घोर दरिद्रता ओर 
असंख्य अभावों की मौजूदगी ही समझनी चाहिए। पहाड़ी 
कुलियों की असहाय अवस्था पर तीखा' व्यंग्य करते हुए 
होंने लिखा है--“ये भी मनुष्य हैं, इसे हम अभ्यास - 
वश समभते हैं - इनमें मनुष्य का रूप पाकर नहीं ।” 
इन कुलियों द्वारा बहन की जाती हुई डोलियों में बेठकर 
यात्रा करते हुए सम्पन्न लोगों के सम्बन्ध में वें कहती हैं-- 
“डांडी में बेठा हुआ कोई लम्बोदर अपने हांफते हुए कुलियों 
को सर्प-सप” कहकर इस तरह दोड़ाता है कि उसे देखकर 
हमें स्वर्ग पर अधिकार पाकर भी देवता न बन पाने वाले 
नहुष का स्मरण हो आता है। किसी डॉडी में कोई सम्पन्न 
घर की #ंगारित प्रसाधित महिला पर्वत के सौन्दर्य की 
उपेक्षा कर झपकियाँ लेती जावी है ।?? 
समाज में अत्यन्त साधारण समझे जाने वाले धोबी के प्रति 
उनका ममत्व देखिए--धोबी जुआ खेलकर या शराब 
पोकर भी, न भले आदमी की परिभाषा के बाहर 
जाता है ओर न अकमंण्यता का आलस्य को अप- 
नाता हे उसे आजीविका के लिए जो काय करना 
पड़ता है, उसमें आल्लस्य या बेइमानी के लिए स्थान 
नहीं रहता ।? 
लगता है कि कवि-सम्मेलनों का कवयित्री को सुखद अनुभव 
नहीं । कवि-सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए आने वाले 
कवियों को आइचर्य-पुत्रः कहकर उन्होंने उनपर करारे 
व्यंय कसे हैं । वे लिखती हैं--/हमारे सम्यता-दुपित 
शिष्ट समाज का काव्यानन्द छिछज्ञा ओर उसका 
लक्ष्य सस्ता मनोर॑जन-मात्र रहता हे, इसी से उसमें 
सम्मिलित होने वालों की भेद-बुद्धि, एक दूसरे को 


तीचा दिखलाने का प्रयत्न ओर वेयक्तिक विषमताएँ 
ओर अधिक विस्तार पा लेती हैं ।” द 
“पथ के साथी” में महादेवी जी ने भथिलीशरण मुप्र, 
सुभद्रा कुमारी चोहात, “निराला”, “प्रसाद”, पंत और 
सियारामशरण गुप्त के संस्मरण दिये हैं। सुभद्रा कुमारी 
चोहान के साथ गोबर से आंगन लीपने की प्रतियोगिता 
का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है--'पर आज में 
स्वीकार करती हूँ कि ऐसे कार्य में एकान्त तस्मयता' 
केवल उसी गृहिणी में सम्भव है जो अपने घर की 
घरती को हृदय से चाहती हो भौर यसुभद्गरा ऐसी ही 
गृहिणी थीं।?. 

“क्षणदा” भहादेवी जी का दूसरा निबन्ध संग्रह है 
जिसमें उनके “कुछ चिन्तन के क्षण एकत्र हैं ।” “साहित्य- 
कार की आस्था तथा अन्य निबन्ध” में उनके आलोचनात्मक 
साहित्यिक निबन्धों का संग्रह है! महादेवी जी साहित्य 
को जीवन का अलंकार स्वीकृत न कर उसे स्वयं जीवन 
ही मानती हैं। उनका विश्वास है कि साहित्यकार जीवन 
में गम्भीर आस्था के बिना “अपने जीवन को अपने सृजन 
में अवतार नहीं दे सकता |?” 

.. “हिमालय” में हिन्दी कवियों की हिभालय सम्बन्धी 
रचनाओं का चयन है। कवियित्री ने इसे “हिमालय में 
मिलकर धरती के लिए हिमालय बने हुए भारतीय जवानों 
की पुण्य-स्मृति” को समर्पित किया है। निश्चय ही यह 
उनके राष्ट्र के प्रति जागरूकता का सूचक है । ड़ 
काश ! कवियित्री अपनी अन्तमुखी वृत्ति से अवकाश 
प्राप्त कर स्वतनत्र भारत की उपेक्षित जनता के उत्थान-यज्ञ 
में आहुति देने के लिए इस तरह के कुछ और रचनात्मक 
साहित्य-सजन का यश प्राप्त करतीं । किन्तु क्‍या यह सम्भव 
हो सकेगा ? 


महादेवी अभिननन्‍दन ग्रन्थ हे 


जुट दो सौ पचपन 


महादेवी को गद्य का ग्रन्तः 


ध्छ 


डाँ० सत्येन्द्र कुम्गर 


बसे तो साहित्य आत्माभिव्यक्ति ही है परन्तु इस सत्य का 
विशेष समर्थन और पुष्टि महादेवी के साहित्य से होती 
है । मनोवेज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो साहित्य का सृजन 
अवचेतन मन की चेतन प्रक्रिया से होता है। यहाँ भी, 
प्रारम्भिक अवस्था के कड़वे-मीठे अनुभवों की अवचेतन 
मत पर गहरी और अमिट छाप पड़ी रहती है। महादेवी 
को नारी-जीवन के निष्ठर पक्ष का कट-परिचय अपने 
जीवन के उदय-काल में ही हो गया था। सरल एवं सुखद 
जीवन की सहजानुभूति की अपेक्षा उन्हें अपने जीवन में 
विवशता, घुटन एवं उत्पीड़न से उत्पन्न वेदना, जलन एवं 
क्रुठाओं का अनुभव करना पड़ा। नारी की आँसुओं से 
गीली गाथा चिर परिचित सी लगने लगी। इधर निजी 
एवं सामाजिक बन्धनों की स्वाभाविक सीमाएँ थीं जिनके 
फलस्वरूप उनके लिए अपनी भावनाओं एवं प्रतिक्रियाओं 
की स्पष्ट एवं मुखर अभिव्यक्ति संभव नहीं थी। इस 
अवरोध ने उनके व्यक्तित्व को अन्‍्तमु खी बना दिया। 
अमूर्त ओर सूक्ष्म के प्रति अनावश्यक मोह दिखाई देने 
लगा। सीधे और सरल भाव को भी दर्शन और अध्यात्म 
के माध्यम से व्यक्त करके दुरूह बना दिया गया । इस 
तरह महादेवी के व्यक्तित्व में अनिवाय रहस्यात्मकता सर्वत्र 
मिलती है । 

व्यक्तित्व के सहज विकास में सामाजिक बच्धनों एवं 
स्वाभाविक प्रस्फुटन तथा अभिव्यक्ति में गतिरोध के कारण 
महादेवी अपने विचार सहज एवं. उन्मुक्त रूप से प्रकट 
नहीं कर पाई और न अपने उद्देश्य को स्पष्ट एवं बोध 
गम्य रूप से व्यक्त कर पाई हैं। अपने जीवन के अनुभव 


दो सो छुप्पन 


बदठ स्वर 


और समाज में नारी के जर्जर एवं विक्ृत स्वरूप को देख 
क्र वे क्रोध या प्रतिशोध का भाव नहीं जागृत करना 
चाहतीं । वे हमारे हृदय में सहानुभूति एवं संवेदता पेदा 
करना चाहती हैं। इस प्रकार उनके समस्त साहित्य का 
उह शय है--करुणा एवं दया का भाव जागुत करना ताकि 
नारी के प्रति हमारा' सजल एवं स्वस्थ दृष्टिकोण हो। 
निश्चय ही यह करुणा उन्हें बुद्ध से प्राप्त हुई। माँ की 
भक्ति भावना ओर. पिता के गम्भीर दार्शनिक स्वभाव ने 
भी इस दृष्टिकोण को समृद्ध एवं पुष्ट किया । सारांश यह 


कि नारी उनके साहित्य की मूल घुरी हैं। उनका लक्ष्य 


रहा है करुणा एवं संवेदना की जागृति । निजी और सामा- 
जिक बच्धनों के कारण उनकी अभिव्यक्ति सुक्ष्म एवं 
रहस्पपूर्ण रही है । 


विचार के क्षणों में महादेवी को गद्य लिखना अच्छा लगता 
है क्‍योंकि इसमें उन्हें अपनी अनुभूति ही नहीं, सामाजिक 
परिस्थितियों के परित्रेश में विश्लेषण करने का अवसर 


मिलता है । परन्तु, वस्तु जगत्‌ के यथार्थ धरातल पर उतर 


कर भी वे अपने कोमल रहस्यमुखी स्वरूप से अलग नहों 
हो पाई। उनके अवचेतन मन पर व्यक्तित्व के आधारमृत 
गुणों की अमिट छाप है जिनका प्रस्फुटन यहाँ भी पर्याप्र 
मात्रा में हुआ है | हाँ, ग्य और पद्चय का स्वाभाविक अन्तर 
तो मिलेगा ही । 


महादेवी के गद्य का केनद्र बिन्दु भी नारी जीवन ही है। 
कहीं वें उसके अस्तित्व की रक्षा एवं च्याय के लिए उसकी 
अंखलाएँ तोड़ने का उम्र प्रयास करती हैं, कहीं. उसे. 


हु महादेवी के गद्य का अंतः गढ़ ण 


संस्मरणों की कोमल रेखाओं में बांधती हैं, कहीं निबन्धों 
में प्रासंगिक चर्चा करते हुए उसके स्वरूप एवं महत्त्व पर 
प्रकाश डालती हैं और कहीं काव्य, कला, छायावाद, 
रहस्यवाद जेसे गूढ़ विषयों की विवेचना के द्वारा साहित्य 
के लिए आग्रह 


कम के 


में उसके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण 
करती हैं । 

अपने संस्मरणों में महादेवी नारी-जीवन के बड़े मर्मस्पर्शी 
एवं प्रभावशाली चित्र खींच सकी हैं। “स्मृति की रेखाएँ 
और “अतीत के चलचित्र” उनके संस्मरणात्मक रेखा-चित्र 
हैं। इसमें उन्होंने अपने “अक्षय ममता के पात्रों” का 
सजीव एवं हृदयग्राही रेखांकन किया है। समाज के निर्मम 
आचरण से उत्पीड़ित ये निरीह स्त्रियां स्तेह एवं सहिष्णुता 
की मूर्ति हैं। उनकी व्यथा पूर्णा गाथा करुणा से गीली है । 
लछमिन के दुर्भाग्य का उदय उसके ऊषा काल से ही हो 
गया था जो धीरे-धीरे निराशा के गम्भीर अन्धकार की ओर 
बढ़ता गया। इस अन्धकार की लपेट में केवल उसका 
वंधव्य और उससे उत्पन्न अत्याचार एवं अन्याय ही नहीं 
आया बल्कि इस जीवन व्यापी प्रकोप से उसकी पुत्री भी 
न बच सकी । परन्तु यह गंवार और अक्खड़ औरत ममता 
- तथा एकनिष्ठता का अनन्त भण्डार थी, इसीलिए अपने 
जीवन की अविभाज्य अंग होने के कारण महादेवी उसकी 
अधूरी कहानी को पूरा नहीं करता चाहतीं । निर्धन और 
मातृहीत मुन्त्‌ की माई बुढ़िया को असमय ही समझदार 
बनना पड़ा। अभी पिता का पूरा स्नेह-दुलार ही नहीं मिल 
पाया था कि वह चिरनिद्रा में सो गया और उसे कठोर 
. एवं सहानुभूति-शुन्य गुर भाई की शरण में रहना पड़ा । 
यही नहीं, पति मिला तो वह जुआरी था और ससुर 
भिखारी था। कष्टों से दुखी और परिस्थितियों से आक्रान्त 
से आक्रात्त इस निरीह तारी को अपने नारीत्व की ही 
रक्षा नहीं करनी थी, बल्कि इत अपाहिजों' का पालन- 
पोषण भी करना था । बिबिया धोबिन” में कौन सी स्त्रियों 
चित विशेषताएँ नहीं हैं ? वह कर्मठ एवं कत्त व्यनिष्ठ है, 
अपना ही नहीं, दूसरों का भी प्रसन्नता से काम-काज करती 
है । पर, इतने सहज निरछल स्वभाव के होते हुये भी उसे 
अपने जीवन की अहुति देनी पड़ी । गुगिया के साथ प्रकृति 


ने तो अन्याय किया ही, उससे कहीं अधिक समाज ने उसकी 


महादेवी अभिनन्दत ग्रन्थ ऋ 


विवशता का लाभ उठाया। इससे उसके त्याग एवं सरल 
स्निग्ध-आचरणा में कोई अन्तर नहीं आया । 


अतीत के चलचित्र' को बिदा आकाश के झिलमिल तारों में 
अपनी सगी माँ को स्नेहमयी दृष्टि खोजती है परन्तु सौतेली 
माँ के नृशंस व्यवहार के कारण उसे इस पृथ्वी पर अधिक 
देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । वह जल्दी' माँ की वात्सल्य- 
मयी गोद में पहुँच जाती है। सलज्ज और कर्त॑व्यनिष्ठ 
सबिया का जीवन एक दीपशिखा की तरह है, जो स्वयं जल 
कर दूसरों के लिए प्रकाश फेलाती है। एक स्त्री के साथ 
भागे हुये अपने पत्ति नाम के व्यक्ति के लिए वह कब से 
बाट जोह रही थी परन्तु जब वह लौटा भी तो इस सहन- 
शीलता के दण्ड के तोर पर उसने उस जत्री को साथ बसाने 
का निश्चय किया । सबिया को इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता 
क्योंकि उसके पौराणिक संस्कार उसे उसके ( पति ) पद 
के अनुरूप गौरव एवं आदर देने से वंचित नहीं कर सकते । 
इतने बच्चों को माँ रधिया का कष्टपर्ण जीवन उसे दीनता 
की सजीव मूर्ति बना देता था। ऐसी करुण परिस्थितियों में 
उसकी साहिष्णुता भी असह्य लगती है। लछमा एक प्रबुद्ध 
तथा निडर स्त्री है जो अपनी ममता में सरल एवं निरीह है। 
वह अपने पागल पति के साथ गुजारा कर सकती है । परंतु 
ससुराल का अमानुषिक अत्याचार नहीं सह सकती । इसलिए 
इस अभागिव की गाथा आँसुओं से गीली और हृदय से 
भारी है । द 


उपयुक्त सभी नारी पात्र अशिक्षित, अशिष्ट एवं पिछड़े 
वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। इनका सामाजिक और आर्थिक 
स्तर बहुत गिरा हुआ है। समाज की कुरीतियों एवं संस्कारों 
से आबद्ध ये गंवार स्त्रियां अपने परम्पराग्रस्त दायरे से 
ऊपर नहीं उठ सकतीं । परच्तु यह चित्र का केवल एक 
हिस्सा है अन्यथा स्वभाव से ये लोग निष्छल, स्निग्ध, एवं निरीह 
हैं इनका अक्ृत्रिम आचरण तथा स्वच्छ एवं निष्कपट व्यवहार 
सीधा हृदय को छुता है। स्पष्ट है इन्हें समाज की भाषा 
से नहीं आँकना चाहिए. बल्कि इन्हें इनकी समृद्ध हृदय की 
भाषा में पढ़ना चाहिये । वस्तुत: समाज का ढाँचा ही इतना. 
संकीर्ण एवं विक्रत है कि इनके व्यक्तित्व का सही और 
स्वस्थ विकास नहीं हो सका | इसलिए इनके इस पिछड़े 


और दो सो सत्तावन 


स्वेरूप में समांज॑ का दोष अधिक है | इनका मूल्याँक॒त 
समाज की तथाकथित कसौटियों से नहीं करना चाहिये, 
इनका हृदय सरल एवं साफ है तथा आचरण स्वच्छ है जिससे 
इनके उच्च मानवीय गुणों का परिचय मिलता है। 
शुदड़ी में लाल” हैं । 

समाज के अन्याय और पुरुष की कठोरता एवं संकीर्णीता के 
व्यापक प्रभाव के बावजूद इनमें कहीं प्रतिशोध का भाव 
नहीं मिलता | बिबिया धोबिन और लछमा में अस्तित्व 
रक्षा के लिए आक्रोश का स्वर अवश्य मिलता है परल्तु 
इस साहस के लिए पर्याप्त दण्ड मिल जाता है। शेष सभी 
पात्र इसे अपना दुर्भाग्य या प्रकृति का अभिशाप समझकर 
चुपचाप सहते हैं ।॥ उनकी वेदना, पीड़ा एवं साहिष्णुता से 
हमारे हृदय में दया एवं सहानुभूति की जागृति हंती है। 
कविता की तरह इन संस्मरणों का लक्ष्य भी अन्ततः करुणा 
एवं संवेदता का भाव जागृत करना है । क्‍या बुटिया, बिबिया 
_ गुगिया, बिंदा, सबिया और लछमा के आँसुओं से गीले 
संस्मरण कविता के कारुशिक प्रभाव को व्यक्त नहीं करते ? 
निश्चय ही गद्य-पद्म की एक ही अच्तर्धारा है जिसमें समान 
रूप से करुण स्वर प्रतिध्वनित होते हैं । 

<ंखला की कड़ियां? में महादेवी के कुछ भिन्न व्यक्तित्व 
का परिचय मिलता है । उदय-कालीन निबन्ध होने के 
कारण, इनमें गूढ़ व्यज्ञगा एवं रहस्यात्मकता का अभाव 
. मिलता है। यहाँ उन्होंने नारी के प्रति अन्याय एवं अनीति 
. का स्पष्ट एवं कड़ा विरोध किया है। इन्होंने यह विवेचना 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किया है । यह पर्याप्त 
स्वाभाविक है कि कहीं-कहीं नारी होने के नाते वे तारी का 
: पक्ष ले जाती हैं, परन्तु अधिकांश स्थलों पर उनका विद्ले- 
_ घरणु विषय-परक रहा हैं। आधुनिक नारी के खोखंले एवं 
कृत्रिम स्वरूप तथा पुरुष की अनावश्यक होड़ पर तीखा 
व्यंग्य कसा है । इस तरह जहाँ वे नारी के सुधार के लिए 


व्यग्न हैं। वहाँ वे अपने उद्धार के लिए चेतावनी देने में भी 
. संकोच नहीं करतीं । 


“क्षणदा” में वे भाव की सीम| से अलग नहीं हो पाईं। 
इनमें तक-वितक नहीं है। इसलिए कवित्वपूर्ण व्यक्तित्व 


का प्रस्फुटन यहाँ भी स्पष्ट रूप से मिलता है। चिंतन के 


क्षणों में वे अपने 'करुणा के सन्देश-वाहक बुद्ध को नहीं 


भूलीं जिसकी उनके व्यक्तित्व पर गहरी छाप है। कला 
और हमारा चित्रमय जगत्‌ में नारी के नवीन स्वरूप पर 
कटाक्ष किया है। इस विज्ञापन-प्रधाव युग में वारी का 
जिस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, वह उसके लिए 
गोरव एवं सम्मान का विषय नहीं । स्वतन्त्रता के बाद 
नारो ने समानता तो ग्रहण कर ली पर स्त्रीत्व का प्रदर्शन 
देकर । निश्चय ही यह बहुत बड़ा मूल्य है । 


विवेचनात्मक गद्य में काव्य के विभिन्न पक्षों पर विचार 
प्रकट किए गए हैं। भारतीय दर्शन एवं अध्यात्म की पृष्ठ- 
भूमि के फलस्वरूप विवेचन गूढ़ एवं दुरूह सा हो गया है । 
यह निश्चित रूप से उनको रहस्यएुखी प्र३त्ति का परिणाम 
है। इन निबन्धों में महादेवी ने भारतीय संस्कृति के परिवेश 
में काव्यकला, छायावाद, रहस्यवाद आदि का विश्लेषण 
किया है । इन गम्भीर निबन्धों में भी महादेवी ने कविता 
में करुण भाव का महत्व, छायावाद में नारी की स्थिति, 
नारी के प्रति मध्यकालीन अस्वस्थ दृष्टिकोश और आज के 
विकसित एवं वेज्ञानिक युग में नारी के प्रति समान एवं 
स्वस्थ व्यवहार की चर्चा की है। उनके अनुसार नारी के 
प्रति संकीर्णो एवं कामवादी दृष्टिकोण रखना उंचित नहीं । 
इस प्रकार इन निबन्धों में यथास्थान अपने प्रिय विषय--- 
करुणा और नारी का उल्लेख किया गया है । 


अतएव यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके गद्य 
अन्तः गृढ़ स्वर वही है जो उनकी कविता या उनके व्यक्ति: 
वव का आधार है । निजी जीवन की विवशता और विषमता 
की तीत्र अनुभूति, करुणा के प्रति विशेष मोह, जिसे माँ की 
भक्ति भावना और पिता के गम्भीर स्वभाव से पृष्टि मिली 
है, ऐसे तत्व हैं जो पद्य के समाव गद्य में रपष्ट रूप 


से मिलते हैं । इस प्रकार उनका व्यक्तित्व सर्वत्र 


अन्तर्व्याप्त है, दूसरे शब्दों में, साहित्य आत्माभिव्यक्ति है, 
यह सत्य महादेवी के साहित्य के लिए बहुत उपयुक्त एवं 
साथक है । 





दो सो अद्वावन ज 


और महादेवी के गद्य का अंतः गढ़ स्वर. 


रा 


महादूव[( 





रेखाचित 
उमिला कुमारों गुप्ला 


श्रीमती महादेवी वर्मा ने काव्य-रवना के अतिरिक्त गद्य- 
रचना के क्षेत्र में भी प्रतिभा का परिचय दिया है । 'अतीव 
के चलचित्र*” और स्मति की रेखाएँ”' उनकी प्रसिद्ध 
गद्य-रचताएँ हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः ग्यारह और सात 
रेखाजित्रों को स्थान दिया है। इनमें उन्होंने अपने परिचय 
में आए हुए विविध व्यक्तियों की जीवन-धारा का संस्मर- 
णशात्मक रूप में उल्लेख किया है। रचता-शिल्प की (ष्टि 
से ये रेखाचित्र कहानी के अधिक निकट हैं, अतः हम इनको 
समीक्षा कहानी के तत्वों की दृष्टि से ही करंगे । 


(ञ्र) कथानक 

आलोच्य लेखिका ने अपने अधिकांश रेखाचित्रों में निम्न- 
वर्गीय पात्रों की विशेषताओं, 
को अंकित किया है। सेवक रामा की वात्सत्यपूर्ण सेवा, 
भंगिन सबिया की पति-परायश॒ता और सहनशीलता, घीसा 
की निरछल गुरुभकिति, शाकभाजी के विक्र ता अन्चे अलोपी 
का सरल व्यक्तित्व, कुम्भकार बदलू तथा रधिया का सरल 
. दास्पत्य-प्रेम, पार्वत्य रमणी लछमा का महादेवी जी के 
प्रति अनुपम स्वेह-भाव, बवद्धा भक्तित की प्रगल्भता तथा 
स्वामी-भक्तित, चीनी यवक की करुण-मार्मिक जीवन-गाथा 
पाव॑त्य कुली जंगबहाडुर तथा उसके अनुज धनिया की कर्मे- 
ठता आदि अनेक विषयों को लेखिका ने अपने रेखाचित्रों 
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--सातवाँ संस्करण, संबत्‌ २०१५, भारती-मंडार 


इलाहाबाद । 
5 आठवां | संस्क रण, सदत्‌ ही 5 भारती-भंडार, 
इलाहाबाद । 


महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 


दुबलताओं और समस्याओं 


में स्थान दिया है और उनके प्रति पाठकों की संवेदना तथा 
सहानुभूति को सफलता पूर्वक जाग्रत किया है। ठकुरी बाबा- 
सम्बन्धी रेखाचित्र में उन्होंने उनके कल्पवास-काल के सह- 
योगी ग्रामीणों की जीवन-गाथा का वर्शाव करते हुए 
ग्राम वासियों की धार्मिक प्रव््ति तथा निश्छल स्नेह का 
सजग-सरस चित्रण किया है। उनके अधिकांश रेखाचित्रों 
में समाज तथा भाग्य को विभीषिकाओं से पीड़ित नारियों 
के करुण जीवन-चित्र अंकित हैं--विमाता के दव्यवहार 
से व्यथित बिन्दा और बाल-विवाह, अनमेल विवाह तथा 
अकाल वेधव्य के भार से बाधित बिद्टो, बूटा आदि पात्राओं 
के जीवन-चित्र इसी प्रकार के हैं। 'स्पृति की रेखाएँ? में 


गुगिया के मातृ हृदय का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करने में 
भो लेखिका को अदभुत सफलता मिली है। 


उक्त स्मृति-चित्रों को महादेवी जी ने अपने जीवन के भीतर 
से प्रस्तुत किया है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि इनपें उनके 
अपने जीवन की विविध घटनाओं एवं उनके चरित्र के विभिन्न 
अंशों को स्थान प्राप्त हुआ है । उन्होंने अपनी अनुभूतियों को 
ज्यों-का-त्यों यथार्थ रूप में अंकित किया है कल्पना के रंगों से 


उन्हें सजाने-संवारने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। इस विषय 


में उनकी यह उक्ति प्रमाण है-- मेरे जीवन की परिधि के 
भीतर खड़े होकर चरित्र जेसा परिचय दे पाते हैं, वह बाहर 


-हूपान्तरित हो जाएगा । फिर जिस परिचय के लिए कहानीकार 


अपने कल्पित पात्रों को वास्तविकता से सजाकर निकट लाता 


है उसो परिचय के लिए में अपने पथ के साथियों को कल्पना द 
का परिधान पहनाकर दूरी की सृष्टि क्‍यों करती ।”) यहाँ 


् 


--अंतोत के चलचित्र, अपनी बात, पृष्ठ २ 


& पो सो उनसठ 


यह उल्लेखनीय है कि महादेवी जी के रेखाचित्रों में चरित्र- 
चित्रण का तत्त्व प्रमुख रहा है, कथानक उसका अंगीभूत 
होकर प्रकट हुआ है । ग्रामीण जन-जीवन के सहज चित्र 
अंकित करने में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । घीसा, 
अलोपी, भक्तिन, लछमा आदि से सम्बद्ध रेखाचित्रों से यह 
सहज स्पष्ट हो जाता है। इन रेखाचित्रों में लेखिका के 
गम्भीर लोक-दर्शन का भी पर्याप्त समावेश हुआ है। उदा- 
हरणार्थ बूटा के विषय में यह उक्ति देखिए---/निर्धन और 
मातृहीन बालिकाओं को बड़े होते देर नहीं लगती, क्योंकि 
आवश्यकता और स्वभाव दोनों मिलकर समय की कमी 
पूरी करके उन्हें असमय ही विशेष समझदार बना देते हैं । 
बूटा भी छः वर्ष की अवस्था से ही छोटे-मोटे काम करने 
लगी थी, पर सातवें वर्ष से तो वह बाप की गृहस्थी ही 
संभालने लगी ।” अतः यह कहा जा सकता है कि कथानक 
में स्वाभाविकता, परिस्थ्रिति-सजगता, कौतृहल, सावारणी- 
करण में समर्थ मार्मिकता आदि गुणों का समावेश करने 
में उन्हें पूर्णा सफलता मिली है । 


(श्रा) चरित्र-चित्रण 


महादेवी जी के रेखाचित्रों में चरित्र-चित्रण का तत्त्व सर्वो- 
परि रहा है तथा अन्य तत्त्व प्रायः उसी के विकास में 
सहयोगी रहे हैं । पात्रों में या तो सरल हृदय ग्रामवासी हैं 
अथवा निम्तवर्गीय भंगिन; धोबिन आदि पात्र हैं जिनका 
शिक्षा अथवा सभ्यता से कभी परिचय नहीं हुआ, किन्तु 
सात्त्विक स्नेह, निरछल निष्ठा, चारित्रिक दृढ़ता, कर्तव्य- 
परायणता, ममता, वात्सल्य आदि गुणों में ये इतने बड़े-चढ़े 
हैं कि पाठक को सहज हो प्रभावित कर लेते हैं । स्नेह- 
वत्सल सेवक रामा; गुरुभक्त घीसा, सरल विश्वासपूर्ण 
अलोपी, निष्ठामपी वृद्धा भक्तिन, हृदय में व्यथा तथा 
मुख पर हास्य लिये चीनी युवक, सहज स्नेहहिल ठकुरी 
बाबा आदि मात्र लेखिका के ममत्व को परिधि से ऊपर 
उठकर पाठकों के स्नेह तथा श्रद्धा के अधिकारी हो 
उठते हैं। 

महादेवी जी की नारी-पात्राएँ पुरुष-पात्रों की अपेक्षा अधिक 
सजग, क्षमाशील, तथा कर्त्तव्यनिष्ठ हैं । पुरुषों के अत्याचारों 


१_-स्मति की रेखाएँ, पृष्ठ ५५ 


हा दो सो साठ # 


को सहकर भी वे उनकी मंगल-कामता करती हैं। भंगित 
सबिया का पति मेकू उसकी उपेक्षा कर गेंदा को 
ले आता है, फिर भी सबिया उसकी तथा सपत्नी की 
निष्ठा पूर्वक्व सेवा करती है । मुन्नू की माँ बूटा निठल्ले 
पति से बंधकर भी अपने दुर्भाग्य पर आंसू नहीं बहाती, 
अपितु पति और ससुर की तन-मन से सेवा करती है । 
धोबिन बिबिया अपने पहले पति चरित्रहीन रमिया तथा 
दूसरे वृद्ध पति की गृहस्थी संभाल कर भी पुरुष-समाज 
की हृदयहीनता के कारण लांछित होती है और अच्त 


में आत्म ह॒त्या कर लेती है । बाल-विवाह तथा दद्ध विवाह 


की शिकार बिट्टों की जीवन-गाथा भी अत्यन्त करुण है। 
रधिया अभावों में भी अपने भोले पति को सान्त्वता देकर 
प्रसन्न रखती है । इन सभी नारियों ने सामाजिक एवं देविक 
कृष्टों के प्रति जिस अदभुत सहन-शक्ति का परिचय दिया 
है, उससे भारतीय वारी के गौरव का भली भांति बोध 
हो जाता है। नारीत्व का चरम विकास मातृत्व में है, जो 
हमें गु गिया तथा नवजात अवंब शिशु की विधवा माता 
अठारह वर्षीया बालिका में उपलब्ध होता है । गुगिया ने 
मौसी होकर भी हुलासी का इतने स्नेह तथा प्यार से पालन 
किया, कि माँ भी जीवित होती तो संभवत: «सा न कर 
पाती । किन्तु, विमाता को लेखिका ने हृदयहीता नारी के 
रूप में हो प्रस्तुत किया है। चीनी युवक की विमाता तथा 
बिन्दा की विमाता का व्यक्तित्व इसी का प्रमाण है । 

महादेवी जी के ग्रामीण पात्र अशिक्षित भले ही हों, किच्तु 
प्रतिभा का अभाव उनमें नहीं है । यदि कोई प्रेरणा दे सके 
तो उनकी कला-मर्मज्ञता का परिचय सहज ही मिल सकता 
है । कुम्हार बदलू ने सरस्वती के एक चित्र को देखकर ही 
सुन्दर तथा सुडोल प्रतिमाएँ गढ़ना सीख लिया । इसी प्रकार 
महादेवी जी को चित्र बनाते देखकर लछमा ने भी प्रेरणा 
और प्रतिभा का सुन्दर परिचय दिया। ग्रामवासियों को 
संगोत-मर्मज्ञता का बोध ठकुरी बाबा की इन विशेषताओं 
से हो जाता है--'कहीं विरहा गाने का अवसर मिल 
जाता तो किसी के भी मचान पर बेठकर रात-रात भर खेत 
की रखवाली करते रहते | कोई बारहमासा वाला रसिक 
श्रोता मिल जाता, तो उसके बलों का सानी-पानी करने में 
भी हेठी न समझते | कोई आल्हा-ऊदल की कथा' सुनना 


# महादेवी जी के रेखाचित्र 


चाहता, तो मीलों पंदल दौड़े चले जाते । कहीं होली का हैं, किन्तु पात्रों की स्वतस्त्र उक्तियों को प्रायः प्रत्येक रेखा- 
उत्सव होता, तो अपने कबीर सुनाने में भूख-प्यास भूल चित्र में स्थान प्राप्त हुआ है जहाँ पात्रों ने वार्त्तालाप-रूप में 
जाते ।" ' अपने भावों का आदान-प्रदान किया है, उन स्थलों में नाटकी- 
महादेवी जी ने जहाँ अपने पात्रों के गुणों का वर्णन किया सता का सजीव समावेश हुआ है। उदाहरणार्थ महादेवी 
है, वहां उनकी दुर्बलताओं का उल्लेख करना भी नहों भूली और भक्तिन का यह संवाद द्रष्टव्य है--भक्तिन की वेश- 
हैं बिबिया सर्वगुणसम्पन्ना होने पर भी जबात की जरा तेज भ्रूषा में गृहस्थ और वरागी का सम्मिश्रण देखकर मैने शंका 
थी और भक्‍क्तिन महादेवी जी के प्रति अमित स्वेह रखने पर से प्रश्न किया-- क्या तुम खाना बनाता जानती हो?” 
भी कभी-कभी पैसे उठा लेती थी अथवा उनके लेखन-कार्य उपर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के 
में अपनी वाचालता से बाधा उपस्थित कर देती थी। ग्राम- वर को कुछ बढ़ाकर, आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा-- 
वासियों के अन्धविश्वासों का भी लेखिका ने यत्र-तत्र उल्लेख... ३ केंडन बड़ी बात आय । रोटी बवावय जानित है, दाल 
किया है--सहुआइन द्वारा यह कहना कि दीपक को बुझा रप लेइत है, साग-भाजी छठक सकित है, अउर बाकी का 
देना चाहिये, क्योंकि उसकी माता राह देखती होगी अथवा रहा ।” एक तो भक्तिन का उपयु कत उत्तर ही कुछ कम 
लछमा द्वारा एर्गा की प्रतिमा के सामने अपने पर कु.ष्टि रोचक नहीं है, दूसरे उसके होठों की मुद्राओं ने तो उसके 
डालने वालों के लिए टोटका करना * इसी के उदाहरण हैं। स्वरूप तथा शब्दों को मानों साकार ही कर दिया है। 
पात्रों के वाहद्य अथवा आन्तर व्यक्तित्व का चित्रण करते 
समय जहाँ आलोच्य लेखिका ने उनके भावों को मुखर 
अभिव्यक्ति दी है वहाँ भाषा-शली में पात्रानुकूलता का भी 
सर्वत्र ध्यान रखा है। उन्होंने मुख्य रूप से ग्रामीण पात्रों 
का चित्रण किया है, अतः उनके संवादों में भो ग्राम-सुलभ 
तर॒भव एवं देशज शब्दावली का मिश्रण है। बिबिया-सम्बन्धी 
रेखाचित्र में लखना अहीर, महयू काछी तथा खिलावन तेली 
की उक्तियाँ खड़ी बोली की अपेक्षा पूर्वी हिन्दी में प्रस्तत 
कराई गई हैं, जिससे उक्त मन्तव्य का ही समथ्थन होता 
है। 'स्पृति को रेखाएँ? में चोनी युवक द्वारा 'सिस्डरः के 
(इ) कथनोपकथन स्थान पर सिस्तर का प्रयोग" तथा पर्वतीय कुली जंगबहादुर 
द्वारा अस्सा है मां? । कुछ तकलीस नहीं? कहना पात्रानुकूल 
शब्द-प्रयोग के सुन्दर उदाहरण हैं । 


महादेवी जी ने पात्रों की आंतरिक विशेषताओं का जितना 
विशद एवं मृत्त रूप अंकित किया है, उतना ही उनके वाह्म 
व्यक्तित्व ( आकृति, वेषभूषा आदि ) का भी सांगोपांग 
चित्रण क्रिया है । उदाहरण स्वरूप मुन्तू के पिता का यह 
आकृति-चित्र देखिए --“मुन्नू का बाप मंझोले कद, गेहुएँ 
रंग और छरहरे शरीर का आदमी है। छोटे-छोट बाल 
उसके सिर पर खड़े ही रहते हैं। आंखों के चारों ओर 
स्याह घेरे और गालों पर झाइई है, जिसके साथ मु हासे कोढ़ 
में खाज की कहावत चरिताथ करते हैं ।* 


महादेवी जी ने पात्रों के व्यक्तित्व और उनकी जीवन- 
घटनाओं को अपने दष्टिकोश से अंकित किया है। इसी 
प्रकार उनके भावों एवं विचारों को भी प्राय: उन्होंने अपने (ई) देशकाल 
शब्दों में ही व्यक्त किया है। इसका यह तात्पय नहीं है | 
कि उनके रेखाचित्रों सें संवाद-तत्त्व की सर्वथा उपेक्षा ही 'ददेवी जी ने अपने रेखाचित्रों में ग्राम-जीवन के अत्यन्त 

की गई है। उत्तर-प्रत्यत्तर-रूप वार्तालाप चाहे अत्यन्त विरल रभीविक चित्र अंकित किये हैं । ग्रामवासियों की सरलता, 
है _- ७हढड लिदुछल स्नेह, सेवापरायणता, कर्त्तव्य-निष्ठा, सहृदयता, 
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)--स्पृति की रेखाएँ, पृष्ठ ८२-८३ 
”3_-देखिए अ स्मृति की रेखाएँ, पृष्ठ ९१, (आ) श्रतीत --स्मृति की रेखाएँ, पृष्ठ १० 
के चलचित्र”, पृष्ठ ११२ “--देखिए स्मृति की रेखाएँ?, पृष्ठ १०६ 
४_स्मृति की रेखाएँ, पृष्ठ ४९ । - देखिये स्मृति की रेखाएँ?, पृष्ठ २९, ४० 


महादेवी अभिनन्दन ग्रत्थ # द द द ः # दो सो इकसठ 


उदारता, ममता आदि गुणों के अतिरिक्त उन्होंने उनके 
अशिक्षा अज्ञानता, रुढ़ि-प्रेम, अन्धविश्वास आदि दुगुणों 
का भी उल्लेख किया दै। उन्होंने उनकी व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक समस्याओं को भी यथा प्रसंग चित्रित किया है। 
नागरिक जीवन और ग्राम्य जीवन की तुलना करते हुए 
उन्होंने सर्वत्र ग्राम-जीवन की श्रष्ठता का प्रतिपादव किया 
है । उदाहरणार्थ ये उक्तियाँ देखिए--- 


(अ) उनका वाह्य जीवन दीन है और हमारा अन्तर्जीवन 
रिक्त । उस समाज में विक्वतियां व्यक्तिगत हैं, पर सद्भात्र 
सामूहिक रहते हैं । इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएँ समष्टि- 
गत है, पर शक्ति वेयक्तिक मिलेगी। 


_ (ओ) परमार्थ की उच्चतम भावना के साथ भी नागरिक 
जोवन में प्रवेश करने पर व्यक्षित को अविश्वास और सन्देह 
के अनेक पेने तीरों का लक्ष्य बनना पड़ता है। नागरिक 
जीवन का अकारण सनन्‍्देह, कर्मनिष्ठा को पंगु और उसका 
लक्ष्यहीव दुराव, जीवन-दर्शन को अन्त कर देता है । इसके 
विपरीत ग्रामीण जीवन की पुस्तक खुली ही मिलती है ।' 

ठकुरी बाबा-सम्बन्धी रेखाचित्र में लेखिका ने ग्रामवासियों 
की घार्मिक निष्ठा' का विस्तृत वर्णन करते हुए उनकी 
रसस्निग्ध गोष्ठियों को आडम्बरयुक्‍त नागरिक कवि-सम्मेलनों 
से अधिक सफल माना है। ग्रामीण वातावरण का चित्रण 
करते समय उन्होंने वहाँ की सूक्ष्म तथा स्थल सभी विशेष- 
ताओं की विस्तारपूर्वक चर्चा की है। उदाहरणार्थ घीसा- 
सम्बन्धी रेखाचित्र में झूसी के खंडहर, दूर-पास बसे हुए 
गुडियों के-से बड़े घरोंदों, उनमें रहने वाली नारियों को 
भिन्नवर्णा चित्र-विचिन्न वेशभूषा, ग्वालों और गड़रियों का 
जीवन-क्रम, मल्लाहों का “चुनरी त रंगाउब लाल मजीठी 
हो” आदि गाना--आदि दृश्यों का विस्तारपूर्वक चित्रण 
कर लेखिका ने मानो वर्ण्य को मूर्तरूप प्रदान कर दिया 
है? लेखिका ने ग्रामवासियों के घरों की आन्तरिक 
व्यवस्था का भी प्रायः स्वाभाविक चित्रण किया है । बदलू 


कक" अल हल “"अताननना 


- स्मृति की रेखाएँ, प्रष्ठ ९५ 
“स्मृति की रेखाएँ, पृष्ठ १२५१। 
3._देखिए स्मृति की रेखाएँ, पृष्ठ ९२-९४८॥।॥ 
४ देखिए अतीत के चलचित्र”, पृष्ठ ६३-६५१॥ 
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दो सौ बास5ठ # 


कुम्हार की कोठरी में व्याप्त धुआ, पिंडोर से पुती और 
दीमकों से भरी दीवार, घर के बीच में पड़ी झूले-जेसी 
हैीली खटिया आदि का उल्लेख इस प्रसंग में द्रष्टव्य है । ' 
ग्राम-जीवन का यथातथ्य चित्रण करके उन्होंने लोकानुभूति 
का जिस विदग्धता से परिचय दिया है, कवयित्री होने के 
नाते पर्वत-श्र शियों पर बसे हुए ग्रामों में जीवत की करुणा 
और प्रकृति--श्री का यह समन्वित चित्रण देखिए--' एक 
बन्द, कहीं स्पष्ट, कहीं अलक्ष्य पर्व॑त-श्र णियों और दूसरी 
ओर कहीं हरितदल से फैले खेत और कहीं गली चाँदी जसे 
स्रोतों के बीच में जो जीवन गतिशील है, उसे देखकर 
प्रसन्चता से अधिक करुणा आती है।* इसी प्रकार “लछमा”! 
शीर्षक रेखाचित्र में भी पर्वत की प्रकृृति-श्री का सजग 
निरूपण हुआ है | तथापि यह उल्लेखनीय हैं कि महादेवी 
जी ने अपने रेखाचित्रों में प्रकृति-चित्रण को गोौशा स्थान 
दिया है और प्रायः मानव-जीवन की विविधताओं का चित्रण 
करते समय प्रसंगवश प्रकृति-चित्रण किया है । 


सहादेवी जी ने अपने रेखाचित्रों में निम्नलिखित सामाजिक 
समस्याओं को स्थान दिया है--विभाता का दुर्व्यवहार, 
अकाल वंघव्य, बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह के दुष्परिश.म, 
अवध मातृत्व, वेश्या-विवाह का समाज द्वारा घोर विरोध 
चरित्र-भ्रष्ट पति के साथ जीवन-यापन की समस्या, सपत्नी 
की समस्या आदि । यद्यपि उन्होंने बिन्दा, बिट॒टो, सबिया, 
बूटा, बिबिया आदि पात्राओं का आधार लेकर उक्त सम- 
स्याओं का व्यक्तिगत स्वरूप प्रस्तुत किया है, तथापि उनमें 
व्यापक यथार्थ के दर्शन होते हैं | उपयू कक्‍त सामाजिक रूढ़ियों 
के फलस्वरूप नारी-जाति का निर्बाध शोषण होता रहता है, 
किस्तु पुरुष सदेव स्वच्छन्द एवं निद्व न्व रहता है | तप, संयम 
नियम, दन्ड विधान सब नारी के लिये हैं, पुरुषों का तो 
यह. जन्मसिद्धि अधिकार है कि वे नारी के साथ अन्याय 
करें। लेखिका ने इस तथ्य की ओर अनेक बार इंगित 
किया है कि तारी-समाज अपनी समस्याओं के लिए स्वयं 
उत्तरदायी है, क्योंकि उनमें पारस्परिक सौहार्द की अपेक्षा 
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“देखिए अतीत के चलचिन्न, पृष्ठ ९९। 
*. स्मृति की रेखाएं, पृष्ठ ३६। 


# महादेवी जी के रेखाचित्र 


ईर्ष्पा-दंष की प्रधानता रहती है । उदाहरणार्थ बिबिया और 
लछुमा-सम्बन्धी रेखाचित्रों से क्रमश: ये उक्तियां द्रष्टव्य 
हे नल 

अ) 'झतकू को पति का कठंव्य सिखाने के लिये कभी एक 
पंच-देवता भी आविभूत नहीं हुये, पर बिबिया को कर्तव्य- 
च्युत होने का दण्ड देने के लिये उनकी पंचायत बेठी ' ।?” 


आ “एक पुरुष के प्रति अन्याय को कल्पना से ही सारा 


पुरुष-समाज उस स्त्री से प्रतिशोध लेने को उतारू हो जाता 
है और एक स्त्री के साथ क्र रतम अन्याय का प्रमाण पाकर 
भी सब स्त्रियाँ उसके अकारण दण्ड को अधिक भारी बवाए 
बिना नहीं रहतों ।” * 


(उ) उद्द श्य 

महादेवी जी ने अपने जीवन के मार्मिक अनुभूति-चित्रों 
को साकार रूप देने के उह श्य से प्रस्तुत रेखाचित्रों 
का प्रणायत किया है । निएरछल तथा निरीह ग्राम- 
वासी, कुली, धोबी, सेवक, भंगिव आदि निम्नवर्ग के कति- 
पय पात्र उनकी ममता के विज्वेष अधिकारी रहे हैं और 
उनकी चारित्रिक सुक्ष्ताओं और समस्याओं का उन्होंने 
सहानुभूतिपूर्वक संवेदनशील चित्रण किया है। इन्होंने 
यह सिद्ध कर दिया है कि निम्नवर्गीय अशिक्षित व्यक्तियों 
में निशछल स्नेह, सेवापरायणता, कर्मठता, निष्काम कर्म- 
भावना, सहनशीलता आदि उदात्त विशेषताएँ जिस भाँति 
सहज प्राप्य हैं, अभिजात वर्ग के कृत्रिम तथा दम्भपूर्णा 
जीवन में उनकी उपलब्धि उस रूप में दुर्लभ है । इस वर्ग 
की तारियों को सामाजिक कुरीतियों तथा पुरुष जाति की 
हृदयहीनता के कारण कितना सहना पड़ता है, लेखिका ने 
इसके अनेक करुणु-मार्मिक चित्र अंकित किए हैं । एक ओर 
पुरुष की स्वार्थपरता तथा उच्छुड्डल वृत्ति ने नारी का शोषण 
किया है तो दूसरी ओर बाल-विवाह, अकाल वधव्य के 
कठोर संयम नियम, वुद्ध-विवाह आदि ने उसे कहीं का त 
. रखा है। इसो प्रकार की अनेक व्यक्तिगत एवं पारिवारिक 
_ यल्रणाओं से गुजर कर भी नारी ममता, सेवा तथा सहानु- 


_--स्मृति को रेखाएं, पृष्ठ ११४ 
. अतीत के चलचित्र; पृष्ठ १९३ 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ५ 


-अंतीत के चलचित्र, अपनी बात, पृष्ठ २ 


_“--देखिए अतीत के चलचित्र” पृष्ठ ४३, ४७ 


भूति का निष्काम दान करती आईं है--उसका प्रतिपादन 
इस रेखाचित्रों का एक प्रमुख उददंव्य रहा है। 


महादेवी जी ने अपनी कृतियों में कल्पना के अतिरंजित 
चित्रों अथवा आदर्श की पूर्वाग्रहयुक्त स्थापना की अपेक्षा 
जीवन के यथातथ्य चित्रण पर बल दिया है। जीवन की 
विविध समस्याओं और उनसे सम्बद्ध पात्रों से पाठकों का 
साधारणीकरणु उनका सहज लक्ष्य है। उदाहरणार्थ उनकी 
यह उक्ति देखिये--- उनसे पाठकों का सस्ता मनोरज्जन हो 
सके, ऐसी कामना करके मैं इन क्षत-विक्षत जीवनों को 
खिलौनों की हाट में नहीं रखना चाहती । यदि इन अधूरी 
रेखाओं और धुघले रंगों की समष्टि में किसी को अपनी 
छाया की एक रेखा भी मिल सके, तो यह सफल है।”* 
इस उद् इय के निर्वाह में उन्हें थांछित सफलता मिली है 
यह असन्दिग्ध है। 


(ऊ) भाषा-शैली 


महादेवी जो ने अपने रेखाचित्रों में गम्भीर साहित्यिक 
शब्दावली का प्रयोग किया है। ग्राम्य वातावरण का 
चित्रण करने के कारण उनकी भाषा में अनेक देशज 
शब्दों को स्थान प्राप्त हुआ है। धुधरी, गोंदरा, बांमनी, 
पथरौठी, बरेठित आदि दब्द* इसके उदाहरण हैं।. 
गठियाना, धक्तियाना, बीनलाना आदि क्रिया-रूप भी भाषा 
की व्यावहारिक सहजता को प्रकट करते हैं! । इसी प्रकार 


 लेखा-जोखा, लिये-ूते, माँग-जाँच, भेंट-अंकवार टोने-टोटकै 


नहाने-धोने, बची-खुची, कल्याण-कामना, घूल-धूसरित" 


आदि दब्द-युग्मों ने भी भाषा को पर्याप्त मात्रा में सौष्ठव 


प्रदान किया है । इनके अतिरिक्त लेखिका ने अनेक स्थानों 
पर अंग्रेजी-शब्दों को देवनागरी लिपि में रूपान्तरित करके 











“--देखिए 'स्ृति की रेखाएँ? 
८३, ९८ 
देखिए, स्मृति की रेखाएं! पृष्ठ 5, २३, ५६. 
5 देखिए स्मृति की रेखाएँ! पृष्ठ ३१, ४5, ५२, 7२३, 
१३१ 


ह्ष्ड 3, १९, द ६३, के 


७३, ९९ 


# दो सो तिरसठ 


प्रयुक्त किया है। टाइफाइड, इच्लाजमेंट,' सीजन, प्रोग्राम, 
हिप्तोटाइज' आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। भाषा में 
सजीवता लाने के लिए उन्होंने लोकोक्तियों का भी प्रचुर 
प्रयोग किया है। ग्रामीण पात्रों को उक्तियों में तदभव 
शब्दों को विशेष रूप से स्थान प्राप्त हुआ है. उदाहरणार्थ 
ठकुरी बाबा-सम्बन्धी रेखाचित्र में भक्तिन द्वारा 'उमिरः 
'धरम?, 'समापतः, 'परतिग्याः आदि तश्भव शब्द-रूपों का 
प्रयोग देखिए---"“कल्पवास की उमिर आईं तब उहौ हुइ जाई । 
का एके दिन सब नेम-धरम समापत करे की परतिग्या है ।४ 
भाषागत दब्द-वेविध्य के अतिरिक्त महादेवी जी शेली--- 
सम्बन्धी विविधता की ओर भी जागरूक रहो हैं। वर्शना- 
त्मक शेली में नृतनता एवं रोचकता लाने के लिए उन्होंने 
उसमें अनेकशः व्यंग्य तथा हास्य के चुटीलेपन, सूक्‍्ति शेली 
के गाम्भीयें और उपमा, उल्नेक्षा आदि अलंकरण-सामग्री 
का सुन्दर सम्सिश्नण किया है। उदाहरण स्वरूप निम्त- 
लिखित उद्धरण देखिये - 

(श्र) व्यंभ्य जैली 

“बूढ़े को अपनी बुद्धि पर भी कम गये नहीं । नालायक लड़के 
से लायक बहू का सम्बन्ध न कर उसने प्रमाणित कर दिया 
है कि वह बूढ़े विधाता के जोड़ का ही खिलाड़ी है, रत्ती- 
मादा भर भो बुद्धि में कम नहीं है |” 


(आ) सक्ति शैली 
. “भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दर्भावता और विकृृतियाँ नहीं 
बहा पाता, तब वह उसकी दर्बलता बन जाता है। इसी से 
_ स्ेह, करुणा आदि के भाव हृदय की शक्ति बन सकते हैं 
और द्वष, क्रोध आदि के दुर्भाव उसे और अधिक दुर्बल 
स्थिति में छोड़ जाते हैं |” * 
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3_ देखिए 'स्मृति की रेखाएँ”, पृष्ठ ९, ४४, ४९, ५१, 
५२, ५७ 
5 स्मृति की रेखाएँ?, पृष्ठ ६८ 
००६ --स्मृति की रेखाएँ, पृष्ठ ५४, ९३-९४ । 


दो सो चोंसठ 


(इ) श्रालंकारिक शैली 
“पृथ्वी के उच्छुवास के समान उठते हुए धुधलेपन में वे 
कच्चे घर॒ आकण्ठ मग्न हो गए थे ।९' 


(६) चित्र-शैली 


“एक की आँखें माड़े से धुधघली, नाक ठुडडी पर रुकी हुई 
ओर मुख के भाव में एक करुण उदासीनता थी । पर कानों 
को धोती से बाहर निकाले ओर ओठों को खोलती बन्द करती 
हुई दूसरी अपनी छोटी काली आँखों को घुमाकर तथा छोटी 
ताक के गोल नथनों को फुलाकर मानो चारों ओर बिखरे हुए 
रूप-रस-गन्ध की खोज-खबर ले रही थी |” 

निष्कर्ष रूप में यह कहना उचित होगा कि महादेवी जी ने 
काव्य-क्षेत्र की भाँति कथा-क्ष त्र में भी उच्चकोटि की 
प्रतिभा का परिचय दिया है। उनके रेखाचित्र लोक-दर्शन 


की सहजता, चिन्तन की प्रव्वरता, समस्याओं की विविधता, 
स्ग-धर्म की सजगता और कथा-विन्यास की स्वाभाविकता 


की दृष्टि से अप्रतिभ बन पड़े हैं। अपने परिचय में आते 
वाले पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं अथवा दूर्बलताओं 
का संस्मरणात्मक रूप में उल्लेख उनका म्ख्य साध्य है। 
चरित्र-चित्रण में उन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि 
उन्होंने पात्रों के क्रियाकलाप और मनोभावों का मनो- 
विश्लेषणात्मक निरूपण तो किया ही है, वर्णान-शेली में 


अभिनयात्मक संस्पर्श लाने के लिए उनकी आकृति वेशशभृषा, 
चेष्टादि का भी सूक्ष्म चित्रण किया है। ग्राम-जीवन, नगर- 


जीवन ओर प्रकृति सौन्दर्य के वर्णन के प्रसंग में उन्होंने 
वातावरण के भी सूक्ष्म-सजीव चित्र अंकित किए हैं। जीवन 
के यथार्थ का संवेदनामुलक चित्रण उनका मूल अभीष्ट है 
जिसमें उन्हें भदमुत सफलता मिली है। इसी प्रकार शब्द- 
सम्पदा, मुहावरे-लोकोक्तियों की सजीवता, मौलिक और रूढ़ 
उपमानों, व्यंग्य शली को प्रखरता आदि गुणों की योजना कर 


उन्होंने अभिव्यंजना-शली की प्रोढ़ता का भी सर्वत्र एक-जेसी 


सफलता के साथ परिचय दिया है। सत्य. तो यह है कि 


हिन्दी में रेखाचित्र-लेखन-कला में जो सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई है, 
वह अन्य लेखक-लेखिकाओं के लिए प्राय: दुर्लभ रहो है। 


लक 


१_-अतीत के चलचित्र, पृष्ठ ७२ । 
“-स्मृति की रेखाएँ, पृष्ठ ७५ । 





हक महादेवों जी के रेखाचित्र 


महादेवों वमा को भाषा का स्वरूप 


जी 


ड० प्रम्बाप्रयाद 'सुमनः 


सार्थक शब्द-समूह का अर्थवान्‌ रूप ही भाषा” कहलाता है । 
स्फोट का मूल सत्य ही वयाक रणों की पारिभाषिक शब्दावली में 
शब्द-तत्त्व” अथवा शब्द-बह्मा के नाम से पुकारा जाता है । 
आधुनिक विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के प्रत्येक पदार्थ में 
स्फोट ( किरणा-प्रवाह ) होता रहता है। मनुष्य में भी 
वसा ही स्फोट है अर्थात्‌ मानव-मस्तिष्क प्रतिक्षए”“किरण- 
प्रवाह संचारित करता रहता है ।' हट 
वेयाकरण जिस मूल तत्त्व को शब्द ब्रह्म कहते हैं, उसे ही 
वेदों में भेधा' तत्त्व के नाम से अभिव्यक्त किया गया है । 
उस मेघा तत्त्व की उपासना समस्त देवगण तथा पितृगण 
करते रहते हैं। वेदिक ऋषि कहता है 

यां मेर्धा देवगणाः पितरश्च,पासते | तया मामथ 

मंघधयारते |! संधावित छुर स्वाहा | 

( यज्‌० ३२/१४ ) 

वेयाकरणों का शब्द-ब्रह्म ही ऋग्वेद का शब्द-वृषभ है । इसे 
ही शब्द-महादेव भी कहा गया है | ऋग्वेद में उस शब्द-इषभ 
के सम्बन्ध में निम्नाँकित विवरण दिया गया है--- 

“चत्वारि शृदूगाँ, त्रयो अस्य पादोँ, द्व शीर्ष, 

सप्त हस्ता सोञ्स्य । त्रिधा बढ्धो वृषमो, 

रोरबोति महादेवो मत्यों आविवेश [” 

द “( ऋक्‌० ४/५८/३ ) 
वेयाकरण पतञ्जलि ने उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार सम- 
झाया है--उस शब्द-वषभ के चार सींग ( नाम, प्राख्यात 


5 | लभिनानननधली भला नि जनता न्‍ हा. अली फननीनननननन--+ अल -नन«नः५ "कं कन+- कान -त व» ++म 


> देखिए, डा० कपिलदेव, अर्थ विज्ञान और व्याकरण 
दर्शन, हि० एकेडमी, इलाहाबाद |. 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ है 


उपसर्ग और तिपात ) और तीन पाँव. भूत, वर्तमान और 
भविष्य , हैं। वह दो शिर नित्य और अनित्य ) ओर 
सात हाथ सात विभक्ितियां ) रखता है। वह शब्द-वृषभ 
तीन स्थानों छातो, कण्ठ और शिर ) .पर बँधा हुआ 


ऐसा वह बषभ आवाज करता है और वह महादेव रूप शब्द 
पुरुष मनुष्यों में प्रवेश करता है । 


वस्तुत: वही शब्द-पुरुष तो वयाकरणों को पारिभाषिक 
शब्दावली में 'परा? पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी नाम से 
विख्यात है। वही प्रत्येक अगु अथवा प्रत्येक पद में व्याप्त 


रहता है; इसीलिए महावेयाकरण पाशिनि की भाषा में उसे 
'प्रातिपदिक' कहा गया है । 


जहाँ 'शब्द' है, वहाँ 'अथ' है। वास्तव में वे एक ही आत्मा 
के दो स्वरूप हैं--एक का नाम शब्द तत्व' और दूसरे का 
नाम अर्थ तत्त्व” है। ये दो पृथक्‌-पृथक सत्ताएँ नहीं हैं । 

उपयु कत चारों वाणियों ( परा, पश्यन्ती मध्यमा और 
वंखरी ) में श्रवरश का विषय बेखरी हो है। देह और 
इच्द्रिय-समूह को 'विखर” कहते हैं। 'वबिखरः से उत्पन्न 
होने के कारण ही वह वाणी 'बेखरी” कहाती है । अत 


हमारा प्रतिपादय सुश्री महादेवी वर्मा की लिविबद्ध 'बेखरीः 
भाषा का स्वरूप-वरणुन ही है । 


वैज्ञानिक दृष्टि से वाक्य! हो भाषा है। वेयाकरण पूर्ण 
वाक्य को ही शब्द कहते हैं। भाषा को सकारता तथा 
स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से उसे लिपि के कलेवर में 


प्रतिष्ठापित किया जाता है । देवनागरी लिपि के कलेवर में... 


साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दी भाषा का स्वरूप शभश्री महा 


| अनिनना जननी आना अल हु 8 मी 


कर केक... साकनम सनमनतलकत०४नन्‍०-लाइभानाल»दक५» लव. 63०. 


“विखर इति वेहेद्धिय संधात उच्यते, तत्र भवा बंखरी”? 
“+जय॑न्त, न्यायमंजरो 


| 


# दो सो पेंसठ 


देवी वर्मा की लेखनी से किस प्रकार चित्रित हुआ है, यही 
हमें इस लेख के अन्तर्गत स्पष्ट करनो है । द 
भाषा वाक्‍्यों से, वाक्य पदों से और पद शब्दों अर्थात्‌ प्रति- 


पादकों से बना करते हैं। शब्दों से हमारा तात्पर्य सार्थक - 


शब्दों से ही है। भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से शब्द-समूह 
मुख्य रूप से पाँच प्रकार के होते हैं--(१) तत्सम (२) 
तर॒भव (३. देशी (४' विदेशी ५' देशज । 
तत्सम से तात्परयं है संस्कृत सम? । कहने का मंतव्य यह 
है कि 'तत्सम” वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीने अक्षुण्णावस्था 
में हिन्दी में आ गये हैं; जसे कृष्ण नासिका, कण्ठ' 
आदि । शुभश्नी महादेवी जी की कविताओं वथा गदयों में 
तत्सम शब्दों का प्रयोग हो अधिकांश में मिलता है। यहाँ 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि महादेवी जी अपनी भाषा 
में लक्षणा और व्यंजना का आश्रय लेकर ही चलती हैं; 
अभिधा का पल्‍ला तो वे बहुत कम पकड़ती हैं। उनकी 
कविता-पुस्तकों को रचनाकाल-क्रम की दृष्टि से शब्द-शक्तियों 
की कसोटी पर कसा जाए तो यही कहा जा सकता है कि 
उनकी लक्षणामूलक भाषा क्रमशः कठिन से कठिनतर होती 
चली गई है। नीहारः में वे जितनी सरल एवं सुस्पष्ट 
दिखाई देती हैं, उतनी 'रश्मिः और “'ीरजा” में नहीं। 
. फिर साच्ध्य-गीतः', 'दीपशिखा” और “यामा” में तो उनको 
भाषा पर्याप्त क्लिष्ट हो गई है । उस क्लिष्टता का कारण 
.. उनकी दाशतिकता, चिन्तन एवं रहस्यवादों अभिव्यंजना भी 
. है सौन्दर्य अथवा भाव की अभिव्यक्ति जहाँ सूक्ष्म एवं 
अदश्रीरी प्रतीकों अथवा उपमानों के माध्यम से हुई है, 
वहीं भाषा की अर्थरूपा आत्मा का दर्शन प्रायः दूर्लभ है। 
उन कविताओं का रस पाठकों के लिए नारियल के रस के 
.. समान बन जाता है। देखिये, कवयित्री को भाषा नोहार!? 
से थामा में कितनी भिन्न है 
द . “जो तुम आ जाते एक बार । 
.. 'कितती करुणा, कितने संदेश, 
पथ सें बिछ्ल जाते बन पराग। 
गाता प्राणों का तार तार 
अनुराग भरा उन्माद राग ॥ 


सं ० कृष्ण, हि० कृष्ण । सं० नासिका, हि० नासिका । 
सं० कण्ठ, हिं० कण्ठ । 


दो सो छाछठ +# 


आँसू लेते वे पद्‌ पखार 
आंखें देती सबस्व वार ॥१॥ 
हँस उठते पत्ष में आद्र नयन, 
धुज्न जाता अधरों से विषाद । 
छा जाता जीवन में वसन्‍्त, 
लुटजाता चिर संचित चिराग ॥ 
आँसू लेते वे पद पखार ॥२॥” 
--( नीहार” से ) 
के ७ ७ ह 
“प्रिय पथ के यह शूत्न मुझे अल्ि प्यार ही हैं । 
ओढ़े मेरी छाँह रात देती डउजियात्ा; 
रजकण सदु पद चूम हुए मुछुक्तों की सात्ता । 
मेरा चिर इतिहास चमकते तारे ही हैं ॥५॥ 
आकुलता ही आज हो गई तन्‍्मय राधा 
विरह बना आराध्य हू त क्‍या कैसी बाधा । 
खो पाना हुआ जीतवे हारे ही हें।२॥ 
यामा? से ) 
संस्कृत के शब्दों से विकसित शब्द 'तरभव? कहलाते हैं: जेसे 
काम, गाँव4' आदि जो छाव्द हिन्दी में भारत की अन्य 
प्रान्तीय भाषाओं से आये हैं वे देशी” कहे जाते हैं गह्प? 
शब्द बँगला से हिन्दी में लिया गया है । अतः “गल्प” हिन्दी 
में देशी! पुकारा जायगा । अरबी, फारसी, तुर्की, अंगरेजी, 
पुतंगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिन्दी में आये हुए शब्द 
“विदेशी” पुकारे जाते हैं और जो आवुनिक समय की बोल- 
चाल में स्वतः विकसित हुए हैं, उन्हें देशन कहा जाता 
है। 'किताब' शब्द विदेशी है और 'पेड़” देशज है। 
यदि हम शुभश्री महादेवी जी की कविता-पुस्तकों तथा 
गद्यपुस्तकों का अवलोकन करे हैं तो उनकी रचनाओं 
में विदेशी ओर देशज शब्द बहुत ही कम पाये जाते हैं । 
सुवर्णयोगी शब्द-संयोजना को यदि उनकी कविताओं में 
देखा जाए तो पाठकों को पता चलेगा कि वे माबुयें गुण 
को सफलता पूर्वक अभिव्यक्त करने में कारयित्री प्रतिभा 
रखती हैं। उनकी वेदनामयी करुणा के लिये माय गुण 
परम उपयुक्त भी है। आचाय मम्मट ने काव्य प्रकाश 





--सं० करों, प्रा० कष्णु, हि० काम । सं० ग्राम, प्रा० 
ग्राम, हि० गाँव । 


५ महादेवी वर्मा की भाषा का स्वरूप 


ल्‍< ् भर ( 5 
( सूत्र ९० ) में बताया है कि माय गुण करुण, विप्रलंभ 
श्रृंगार और शान्तरस के प्रकरशा में वित्त विगलित कर देने के 


कारण उत्कर्ष को प्राप्त होता है। सारे स्पर्श वर्ण (क सेम 


तक माध्ुर्य गुण के सूचक हैं | शब्द समास रहित हों तो वह 
शब्द रचना मानुय गुश-व्यंजिका समझी जाती है; जेसे-- 

“बिकसत मुरकाने को फूल, 

उदय होता छिपने को चन्द्‌ । 

शून्य होने को बढ़ते मेघ, 

दीप जलता होने को मन्द |” 
महादेवी जी की गइय-भाषा का स्वरूप अतीत के चलचित्र” 
और “ईंखला की कड़ियाँ” नामक पुस्तकों में देखा जा सकता 
है । इन पुस्तकों को लिखकर उन्होंने गद्य शली के क्षेत्र में 
नवीन कला का प्रवर्तत किया है। उनका गद्य वस्तुतः 
शुद्ध एवं प्रवाह पूर्ण है | वे चित्रकर्त्री हैं; अतः उनका गद्य 
आलंकारिक होने के साथ-साथ चित्र बहुल भी है; किस्तु 
घनीभूत मानवीय संवेदना जहाँ वाक्य के माध्यम से अभि- 
व्यक्त हुई है, वहाँ अठुच्छेदों के वाक्य प्रायः संयुक्त और 
मिश्र ही बनते चले गये हैं। उस समय उनके गद्य में साधा- 
रण वाक्‍्यों के दर्शत कम ही मिलते हैं । 
जिस वाक्य में समापिका क्रिया केवल एक होती है, उसे 
साधारण वाक्य कहते हैं । जिस वाक्य में एक प्रधान उप वाक्य 


हो और उसके आश्चित उपवाक्य एक या एक से अधिक हों तो 


वह मिश्र वाक्य” कहलाता है । जब किसी वाक्य में दो या 
दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे एक-दूसरे के 
समानपदी हों तो वह संयुक्त वाक्य” कहलाता है । 

मिन्न वाक्य का उदाहरण-- 

_ “परन्तु भिखारी के सम्बन्ध में मेरे संस्कार कुछ 
ऐसी तकहीनता तक पहुंच चुके हैं जहाँ से अन्च- 


विश्वास की सीमा-रेखा दर नहीं रह जाती ।” 
--अलोपी” शीर्षक से 


... $ ७४) ७४छ 
संवक्‍्त वाक्य का' उदाहरण-- 
“बेदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर 
. पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के 
सब रूपों से में परिचित हो चुकी थी ।” 


 ---एक रेखाचिन्न” शीर्षक से 


. भहादेंवी अभिननदन ग्रन्थ 





अपने रेखाचित्रों में तथा संस्मरणों में महादेवी जी स्वाभी- 
विकता लाने के लिए पात्र विशेष से उसकी जनपदीय बोली 
में भी बुलावती हैं। जसे--- 


विश्वास भरे कण्ठ से उत्तर देती हे--“तुम पचे 


का का बताई--यहे पचास बरिस से संग रहित 
हे | जी 
--( 'भवितिन' शीर्षक से ) 


इतना ही नहीं, महादेवी जी के गद्य में वाक्य कहीं-कहीं 
सीमातीत रूप से पर्याप्त लम्बे हो जाते हैं। उद्ाहरणार्थ 
निम्तांकित वाक्य प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


“छोटे कद ओर दुबले शरीर वात्ती भक्तिन अपने पतले 
ओठों के 'कोनों में दृढ़ संकल्प ओर छोटी आँखों में 
एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल 
मरे पास आ उपस्थित हुईं थी तब से आज तक एक 
युग का समय बीत चुका है, पर जब कोई जिज्ञासु 
उससे इस सम्बन्ध में प्रश्न कर बेठता है तब वह 
पत्चकों को आधी पुतल्नियों तक गिराकर ओर चिन्तन 


की मुद्रा में ठुडढी कों कुछ ऊपर उठाकर विश्वास 


भर कण्ठ से उत्तर देती ह--तुम प्चे का-का बताई- 
यहे पचास बरिस से संग रहित है (” क्‍ 
( 'भक्तिनः शीर्षक से ) 
महादेवी जी को हम शुद्धिवादियों में स्थान दे सकते हैं, 
क्योंकि विदेशी शब्दों के लिखने में वे उनके वास्तविक 


उच्चारण की रक्षा करने से दृष्टिकोण से उनके नीचे बिन्दी 
अवश्य लगा देती हैं । जसे 'कद “नाराज इत्यादि । ये दोनों 


द शब्द क्रमशः अरबी तथा फारसी के हैं और शुद्धोच्चारण 


सहित हैं । 


अन्त में निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि शभश्रो 


महादेवी वर्मा. का स्थान गद्यकारों में उच्च है । वे तत्स- 


मतामयी उत्कृष्ट एवं प्रांजल हिन्दी गद्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध 
शेलीकार हैं। संस्कृत शब्दमयी कविता में वे प्रतीकवादी 


शैली अपनाती हैं । 


# दो सो सरसठ 


मंहादेवो को रचनाओं में प्रवाहित स्नेह्सलिल को धारा 


छ 


ग्रश्नप्‌राए ताँगड़ीं 


“स्तेह ही मनुष्यता के मन्दिर 
का एक मात्र देवता हे ।” 

--महादेवी 
भहादेवी ने काव्य के विभिन्न क्षेत्रों, कहानियों, . संस्मरणा- 
व्मक रेखाचित्रों और निबन्धों के द्वारा हिन्दी जगत्‌ में जो 
लोकोत्तर प्रतिभा दिखाई है और अनुपम ख्याति पाई है वह 

' हिन्दी संसार में छिपी नहीं है। उसकी विवेचना करना 
मेरा ध्येय भी नहों है। कुछ ने उन्हें एक जटिल दार्शनिक 
के रूप में देखा, कुछ उन्हें करुणामयी के रूप में देखते हैं । 
क्रुछ के हृदयों को उनके गीतकाव्य झंकरित कर देते हैं और 
कुछ उनकी करुणा से इतने करुणाप्लावित हो जाते हैं कि 
संसार को सुध बुध भूल निश्चय से ब्ेठ जाते हैं और निरं- 
तर अश्र पात या मूक मानस से दूसरों को भी करुणाप्लावित 
कर देते हैं । वज् हृदय भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते । 
पशु पक्षी भी मूक रुंदव करते हैं। उस समय याद आ जाती 
हैं भवभूति की ये पंक्तियाँ:-- 

. एते, रुदन्ति हरिणाः हरितं विम्लुच्य । 

हंसाश्च शोक विधुरा करुणा वद॒न्ति । 
और कहीं पर उनके छायावाद के जाल में पड़कर हम वाह्म 
जगत्‌ के अस्तित्व को सहसा हो विस्मृत कर बेठते हैं कितु 
यहाँ पर ते मुझे उनके काव्य के विभिन्न अंगों की विवेचना 
करनी है न उनके सम्पूर्ण कार्य का विश्लेषण । . मैं तो यहाँ 
पर केवल अपनी निजी भावनाओं को जो उनके व्यक्तित्व के 
विषय में बनी है, यहाँ पर थोड़े से शब्दों में लिखेगी । 
आज से लगभग अट्टारह वर्ष पूर्व लखनऊ के नरही के छोटे 


: से मुहल्ले में एक छोटे से मकान में मेरा उनका साक्षात्कार: 


दो सो अड़सठ - 


हुआ था। स्वयं भी उस समय में साहित्य क्षेत्र से इतना 
परिचित न थी ओर हिन्दी साहित्य से तो बिल्कुल नहीं । 
केवल उनका नाम और यश सुना था । साहित्य पढ़ने का 
भी उस समय तक अवसर न मिला था। वह आ रही हैं 
सुनकर ही एक उत्कट लालसा से प्रेरित होकर उनके दर्श- 
नाथ गई और उस समय उन्हें देखकर जो छाप मेरे मानस 
पर पड़ी, वह अमिट है। न मैंने उत्‌ समय कवयित्री के रूप 
से देखा, न दाशनिक अथवा लेखिका के । मां की नाई ममता 
से पूर्ण ही मुझे वह प्रतीत हुई! और ऐसा भास हुआ कि 
स्तेह के अजसत्र ज्ञोत उनके चहुं ओर बह रहा है या यह 
कहिये कि स्नेह की साक्षात्‌ मूर्ति थीं। आज भी वहीं भाव 
सर्वोपरि है और जब भी उनकी कृतियां पढ़ती हूँ, स्नेह को 
प्रकट करने वाली ही पंक्तियों पर रुक जाती हूं। उनके 
हृदय के स्नेह को परिधि इन पंक्तियों से आंकिए--- 
जिसको अनुराग सा दान दिया। 
उसमें कणमाँग लजाता नहीं ॥ 
अपना पत्ष भूल समाध लगा । 
यह पी का बविहाग भुज्ञाता नहीं ॥ 
नभ देख पयोधर श्याम घिरा। 
. मिट क्‍यों उसमें मिल जाता नहीं । 
बह कोन साथी हे पपीहरा तेरा॥ 
जिसे बाँध हृदय में लगाता नहीं | 
नभ देख पयोधर श्याम घिरा, मिट क्‍यों उसमें मिल जाता 
नहीं--स्नेह की पराकाष्ठा है। कवयित्री का हृदय स्वये 
स्नेहासिक्त है ओर वह यह अनुभूति करती है कि स्ेही जन 
अपने प्रिय से भिन्न रह ही नहीं सकता । उसमें मिलकर 


ः # महादेवी की रचनाओं में प्रवाहित स्नेहहलिल की धारा 


अपनी अलग सत्ता को मिठाकर ही चरम आनच्द की प्राप्ति 
होती है। इसीलिये ये शब्द निसृत हैं उनके मुख से, “मिट 
क्यों उसमें मिल जाता नहीं ।” और कौन सा अनोखा प्रिय 
तेरा है जो तेरे स्नेह-बन्धन से बँधकर हृदय में नहीं लगता । 
स्नेह-बन्धन तो ऐसे हैं जो दूरस्थ रहने वाले व्यक्ति को 
अवश्य तेरे पास खींचकर तेरे हृदय से लगा देंगे । अतः 
मिलन के लिए आवश्यकोय यह है कि अपनापन विस्मृत कर 
उसके स्नेह से विभोर हो समाधिष्ठ की नाई अपने स्नेही से 
आत्मसात करो यही स्नेह और भक्ति की चरम सीमा है स्नेह 
से ओतप्रोत हृदय ही ये शब्द कह सकते हैं। यह है महादेवी 
जी की सार्वभोम शाइवत स्नेहमयी भावना । 
पुत्रः युग से थी प्रिय की मूक वीन, 
थे तार शिथित्न कम्पत विहीन, 
मेंने हुत उनकी नींद छीन, 
सूनापत कर डाज्नञा क्षण में, 
नव॒भंकारों से करुणा मधुर, 
जग करुण-करुण, में मधुर मधुर । 
युगों से प्रिय को जो वीणा शब्द हीन, मृक और शिथिल थो 
मैने क्षण भर में उसकी शिथिलता, मूकता हरण कर अपनी 
मधरिमा, स्तेह और समता से मुखरित कर दी अपने प्रिय के 
सोये हुये सपने अपने स्नेह से जगाकर उसकी हृदवीना 
को झंकरित कर दिया । 
पुनः स्नेहमयी कवथिन्री के द्वारा ही यह पंक्तियाँ लिखी जा 
सकती हैं:-- 
जिसको पथ शुूलों का भय हो 
वह खोजे नितः. निजर गहनर । 
प्रिय कैसे देशों के वाहक 
में सुख-दुख मेट्‌ू गी भुज मर। 
मेरी लघु पत्षकों से छलकी, 
इस कण-कण में ममता बिखरी । 


. उनके हृदय के सुप्र स्नेह से ओत-प्रोत भावनाओं से इन 


पंक्तियों को आँकिये। संसार में अपने प्रियतम के द्वारा 
दिये हुए सुख-दुखों से वह भयभीत नहीं हैं । न सांसारिक 
यातनाओं से बचने के उहश्य से वह कहीं भागना चाहती 
हैं। स्नेह और ममता का हृदय लेकर वह इन दुखों का 


सामना करेंगी और अपने अमर स्नेह से उसे भोग कर अपने . 


महादेवी अभिननदन ग्रन्थ #% 


स्नेह की प्रचुर वर्षा कण-कण पर कर देंगी। इतना अथाह 


स्तेह का श्रोत छिपा है उनके हृदय में कि सम्पूर्ण वसुधा 
का दूख अपने में समेट कर सबको स्नेह दिल हृदय से स्नेहा- 
सिक्‍त कर देगी । 

केवल उनके काव्य जगत में हो उनकी स्नेहातुरता नहीं 
झलकती अपितु उनके देनिक व्यन्नहारों में भी स्तेहाधिक्य ._ 
और ममता की झलक है। फागुन की एक गुलाबी संध्या 
को एक वृद्ध आगन्तुक का अपने घर में आगमन सुन क्रर 
तथा मिलने की हुठ और आग्रह जानकर अपनी कविता 
की एक पंक्ति ही लिखकर खोजते हुए वह मिलने बाहर 
जाती हैं। वृद्ध उनसे प्रार्थना करता है कि उसकी पोती 
उनसे मिलने को उत्सुक है। महादेवी जी विस्मय. से उसे 
देखती हैं और मन में यह विचार कर कि सम्भवतः यह 
वृद्ध बाहर से आया है तभी यह नहीं जानता कि सरलता 
से में बाहर नहीं जाती, पूछती हैं, “क्या आपकी पोती 
यहाँ नहीं आ सकती ? वृद्ध उनके शब्दों को सुनकर आँखों 
में अश्र, भर लाया ओर कुछ न बोला । महादेवी जी सोचती 
हैं सम्भवतः उसकी पोती गम्भीर रोग से पीड़ित और 
मरणासन्न है--किन्तु में तो कोई डाक्टर या वेच्य नहीं । 
किन्तु उसके अश्न ने उनके स्नेहाद् हृदय को इतना आन्दो- 
लित और प्रभावित कर दिया कि समय और स्थिति का 
विचार किये बिना निकल गया उनके मुख से, “चलिये? 
ओर उस वुद्ध के साथ उसके घर जाकर अत्त में उन्हें मालूम _ 
हुआ कि उनकी गुण-गरिमा और सहृदयता को सुन कर 
एक अद्वारह वर्ष की असहाय समाज से दलित बालिका ने 


बुलाया है, जो संसार के अभिशाप से माता बन गयी है, 


लेकिन अब पुत्र कह कर उसके हृदय के टुकड़े को कोई 
स्वीकार करने को तेयार नहों है। उनको देखते ही क्रन्दव 
करती हुयी वह निरीह बालिका उनके चरणों पर गिर 
पड़ो और उनसे. विनय करने लगी कि वह अपने बच्चे को 
अपने से विलग नहीं करना चाहती | माँ का अक्षय कवच 


धारण कर के वह उसे स्वीकार कर लें, पुत्री के रूप में, 


और भविष्य में जब तक वह कोई अच्य अपराध “न करें. 

अपनी शरण में रखें। उसकी करुण गाथा सुनकर क्षण भर 
होंने कुछ सोचा और मनन किया ओर सत्ताइस वर्ष की _ 

अवस्था में ही समाज को चुनौती दे, युवती होते हुए भी 


. ह# दो सौ उन्नहत्तर 


समाज की दृष्टि से हेय, वासनासवत उस अठारह वर्ष की 
बालिका को तथा बाइस दिन के नाती को स्वीकार कर लिया 
और करतीं भी कंसे नहीं । उनके हृदय में तो स्नेह का राज्य 
था, जो न संसार की कट्क्तियों से, व मानवीय अत्याचारों 
से और न मनुष्य कृत्त अपराधों से प्रभावित हो सकता 


है। उस स्नेह के राज्य में पतितों, असहायों, तथा पीड़ितों 
को ही तो शरण मिलती थी। क्या स्वार्थपरायण, भीरु 


बात्सल्यहीन हृदय इस कोमल अवस्था में यह वृढ़ कदम 
उठा सकता था । स्नेहाद हृदय हो दूसरों की पीड़ा को देख 


कर घोर भग्नि में कूद सकता है और बड़े बड़े झझावत 
कर हंसते २ सामना कर सकता है। 


पुनरच बिदनी बहू, जिससे बचपन में उनका साक्षात्कार 
हुआ था, जो कि उनके मकान के पास ही रहने वाले एक 
व॒ुद्ध सेठ की बह थी, कभी उन्हें विस्मरण न हो सकेगी । 
वह बाल-विधवा थी । ससुर की निगरानी में रहते हुये, 
संसार से अबोध, अपनी बाल सखी महादेवी को बनाकर 
अपना समय हँस कर व्यतीत कर देती थी। युवावस्था में 
होने के कारण, रंगों के प्रति थी एक आसक्ति उसके हृदय 
में । एक तीज के दिवस खेल-खेल में ही ओढ़ा दी उसे एक 
ओढ़नी विविध रण की जिसे महादेवी ने स्वयं काढ़ा था । 


बूढ़ा इ्वसुर और नन्‍द कसे सहन कर सकते थे यह । 
तत्पक्चात्‌ जो दुदंशा हुई उस युवती की वह महादेवी जी 


के लिये अविस्मरणीय है। क्ररता का वसा प्रदर्शन उनके 
कोमल हृदय ने इससे पूर्व कभी न देखा था। उसके पश्चात्‌ 
स्वयं यूवती हो जाने पर भी उस करुणा की मूर्ति को विस्मृत 
न कर सकीं । आज भी रज़्नें के प्रति आसक्ति का प्रकरण 
जब भी उनके सम्मुख आता है, तब वह करुण ओर 
मुरझाया हुआ मुख उनके सामने आ जाता है। हम में से 
: प्रत्येक के जीवन में बचपन में न मालूम कितनी ऐसी 
 घटतायें होती रहती हैं लेकिन कहाँ है वह करुणासिक्त 
स्नेह रंजित हृदय हमारे *पास कि मानस में उसकी पुनरा- 
वृत्ति हो । किन्तु स्नेहातुरा महादेवी जी उस दीन मुख को 
याद कर कहती हैं। 

“कभी-कभी तो वह मुख मेरे सामने आकर करुण-क्लान्त 
मुखों में प्रतिबिम्बिद होकर मुझे उसके साथ एक अदूठ 


बन्धन में बांध देता है। पुनः उन्हीं के शब्दों में जब वृद्ध 
ने कभी न खोलने वाली आँख मृद ली होगी तब वह, जिसे 
उन्होंने संसार की ओर देखने का अधिकार ही नहीं दिया 
था कहां गयी होगी और तब न जाने किस अनिष्ठ 
सम्भावना से, न जाने किस अज्ञात, प्रश्न के उत्तर में उनके 
मन की सारी ममता आत्त क्रन्दन कर उठती है। क्‍यों न 
करे आत्त क्रन्‍दन ? एक स्नेहिल हृदय की ममता जो दूसरों 
के अश्नओं को देखकर, दूसरों की आहों को सुनकर 
चीत्कार कर उठता है। दूसरों पर अत्याचार देखकर क्रोध 
से फ्त्कार कर उठता है और दूसरों को दीन तथा असहाय 
देखकर सब कुछ त्याग कर, सहायता के लिये सर्वप्रथम 
आगे बढ़ता है। इस प्रकार उतके जीवन के एक दो संस्मरण 
कहने के पश्चात्‌ पुनः स्मृति पट पर आ जाती है उतकी 
वह॒ अठारह वर्ष पूर्व की मूर्ति । एक छोटे से मकान में 
कविगोष्ठी । उनका निरन्तर बाहर देखना और लोगों का 
पूछना 'कहाँ है आप महादेवी जी ?” कहने के साथ ही लोगों 
का बाहर की ओर दृष्टिपात, जहाँ कुएँ के पास खेल रहे 
थे दो चार नन्‍्हें से बालक और वात्सल्यमयी देख रही थीं 
सतत उन्हें । प्रश्न सुनकर चिहुंक उठीं और बोलीं, '“तिमिर 
में वे पदचिन्ह मिलें।?” “यह पंक्ति कितने स्पष्टरूप से प्रकट 
कर रही है उन्ते गृढ़ हृदय में छिपी हुई माँ की ममता 
और. स्नेह की भावना। निस्संदेह गुशगरिमा से पूर्ण उन 
वाक्देवी को लोगों ने अनेकों दृष्टि से देखा ओर जाना है।. 
लेकिन जो उन्हें जिस भावना से देखेंगे, वसा ही पायेंगे । 
मेरी दृष्टि में साक्षात्‌ देहधारिणी स्नेह की मूर्ति ही हैं वह 
और उनका यह वाक्य “स्नेह ही मनुष्यता के मन्दिर का 
एक मात्र देवता है, जब वही प्रतिभा खण्ड-खण्ड होकर 
धूल में बिखर जाती है, तब उस मब्दिर का विध्वंस हुये 
बिना नहीं रहता ।” शाइवत सत्य और साथक हैं । स्नेह के 
बिना मनुष्य का जीवन, जीवन ही नहीं। वह पशु की श्र शी 
में आ सकता है। उसका अस्तित्व व्यर्थ है । जैसे देवता के 
बिना मन्दिर का होना न होना नगण्य है। स्त्री तो खभाव 
सही कोमलता और स्नेह की मूर्ति माती जाती है। उसके 
अभाव में तो वह स्त्रीत््व से वंचित हो जाती है। 


दोसौ सत्तर 


. # महादेवी की रचनाओं में प्रवाहित स्नेहसलिल की धारा _ 


महादेवी के नारोह्व का भ्रहम्‌ 


के 


झाशारानों बोहरा छम० रु० 


“सजाने मधुर निजत्व ले, 

केसे मिलू' अभिमानिनी में।” 
महादेवी और उनका निजत्व ! निजत्व और नारीत्व ! 
नारीत्व और उसकी महानता का सचेतन आभास ! नारीत्व 
और उसका स्वाभिमान ! नारीत्व और उसका अहम ! 
आज जब में महादेवी के निजत्व को देखने चली हूँ तो 
दिशाश्रम होना स्वाभाविक है। उनके साहित्य का, उनके 
जीवन का पद्य और गद्य का कौन सा कोना है जो इससे 
. आच्छादित न हो ? 
पद्य--निजत्व से आकंठ सराबोर । 
 गद्य--निजत्व की चेवना के परिवेश में मानों परत्व ओर 
सहानुभूति की अन्त: क्रिया । 


निजत्व--नारीत्व की गरिमा व उसका आत्मसातीकरण | 


. महादेवी महाव कवि, चित्रकार, गद्यकार, साधिका, अध्या 

पिका, समाजसेविका-चाहे कुछ भी क्यों न हों, सर्वप्रथम वे 
नारी हैं | नारी, जो देवी नहीं, मानवी हैं। अध्यात्म और 
लौकिकता, पीड़ा और सुख, पलायन और दृढ़ता, समर्पण 
और  द्वोह को मिलाने-जोड़ने वाली मानवी ! मानवी, 
जिसकी मानवीयता उसकी साधना के वहिरज्ण, अंतरज्भ- 
सर्वाज्ग की प्रमुख नियन्त्रण शक्ति है। मानवीयता, जो 
नारीत्व में अधिक मुखर होकर भी अत्यधिक उपेक्षित- 
उत्पीड़ित है महादेवी में समा कर हठी हो उठी है। 
समर्पण में उसकी निजता डूबती नहीं है । द्रवीभूत पीड़ा 
में घुलती नहीं है । धुलनशील नहीं है. वह, तभी तो अलग 


भासित है--गहन तम में जगत की चमक सी । दृष्टि की 


परिधि में, पकड़ से ओझल'। 


_महादेवी अभिनन्दत ग्र्थ #% .. 


पकड़ से ओझल और पकड़ने की यह सायास चेष्टा-- 


उनके शब्द-चित्रों व संस्मरणों को पढ़ते समय कई बार यह 
ध्यान आया कि महादेवी ने बचपन की घटनाओं माता- 
पिता, भाई-बहन, संपर्क में आए व्यक्तियों, जीवन की 
अनेक घटनाओं पर प्रकाश डालते समय अपने वेवाहिक 
जीवन की घटना को एकदम असम्पुक्त क्‍यों रखा है? 
कदाचित्‌ यह उनके नारीत्व का अहम ही है जो अपनी 
हीनावस्था की कचोट को चुपचाप सह लेता है। न उसे 
उजागर करता है, न उसमें अपने अस्तित्व को मिटा देना 
ही चाहता है। वह तो उसे कसोटी बनाना चाहता हैं जिस 
पर घिस कर नारीत्व की परख की जा सके । उसके 
विश्लेषण में शक्ति अपव्यय करने की अपेक्षा आत्मोन्नति 
का मार्ग कहीं श्रेयस्कर है। आत्मोन्नति जिसके विस्तार. 


का लक्ष्य तिमिर पथ अन्तिम सीमा वक है | उसके पार-- 
निस्सीम पथ पर विचरण करने योग्य भी, जहां न किसी 


आदान-प्रदात की आवश्यकता है, न संरक्षण की | न कोई 
बन्धन, ने सीमा । यदि कोई सीमा है तो केवल बोछ्धिकता 
के घेरे की, जिससे मक्ति की चाह न अपेक्षित है, न 
वांछनीय |... 

मीरा और महादेवी में यही अन्तर है। मीरा में मिलन 
की आतुरता है, महादेवी वियोग में ही रस भरती हैं। 
मीरा-भाव विभोर है--रस भीगी है, महादेवी भाव जगा 
कर रस वर्षण करती हैं, उनकी बौद्धिकता उसमें भीगती 
नहीं है । मीरा दर्द-दिवाणी है, लोक लाज की उसे कोई 
परवाह नहीं है, महादेवी संभ्रान्‍्तता का अवगुन्ठन उतारने 
में नारीत्व का अपमान समझती हैं। नारी की किसी प्रकार 


# दो सो इकहत्तर 


की भी हार या छोटापन उनके लिए असहद्य है। यही कारण 
है, मीरा का आत्म उसके प्रिय में विलीन हो गया है, 
महादेवी में आत्म ही आत्म है प्रिय की चिर-प्रतीक्षा है, 
पूर्ण समपेण स्वीकारने योग्य पुरुष कदाचित्‌ हर बार उनके 
नारीत्व से छोटा पड़ जाता है। तभी तो वे 'नीरभरी दुःख 
की बदली?ग, और “एकाकिनी बरसात' बनकर रह 
जाती हैं | 

गाँधी गुग के परिस्थिति-जन्य प्रभाव तथा नारी की युगीत- 
विवशताओं का महत्त्व कम न आँकते हुए भी मानना होगा 
कि उनके नारीत्व का अहं अपेक्षाकृत प्रबल तत्त्व है, जो 
उन्हें न अतीत से बांध कर रत्न सकता है, न संस्कारिता 
से हटकर - इतनी सारी बोद्धिकता के बावजूद--नई दिशा 
ही दे सकता है तब कौन सा मार्ग रह जाता है ? यही 
न, कि उनयें जो वर्तमान है, उसे ही वे विकसित करें। 
निःसन्देह यह मार्ग घोर साधता और पीड़ा का है। उसमें 
आँसू ही आँसू हैं | रुदन ही रुदन है। पर उनका अहम्‌ उसे 
रुदन व आँसू के रूप में स्वीकारने में भी बाधक है । वह 
दु:ख' को मधुर-भाव” बना देता है। पीड़ा में तरलता 
सृक्ष्म-सोंदर्यानुभूति और कोमलता भर देता है। वीरस चिंतन 
को सरस बना देता है । 

उनके नारोत्व का अहम्‌ केवल अहम्‌ के लिए ही नहीं है, 
वह इस योग्य भी है, अथवा उसे इस योग्य बनाया भी गया 
है। उनमें जन्मजात प्रतिभा है, जिसका चहँसखी विकास 
उनकी अखिल साधना ने किया है । 


ललित कलाओं में काव्य, चित्रकला, संगीत तीनों का वर- 
दान उन्हें प्राप्त है । गद्य लेखन उनका समुन्नत है। अध्यापन 
भाषण, बातचीत की कला, व्यवहार कुशलता में वे पट हैं । 
गृह कलाओं-सीना, पिरोना, काढ़ता, बुनना, कातना, पकाना 
बागवानी आदि में भी वे सिद्धहस्त हैं। परिवार के अभाव 
को उन्होंने एक विशाल परिवार में बदल लिया है, जिसमें 
निराश्चित बालकों से लेकर पशु-पक्षियों तक को समान 
स्थान है। वेद, उपनिषद्‌, बोद्ध साहित्य का अध्ययन 
उन्होंने किया है । प्रकृति, संस्कृत, हिंदी, बँगला, गुजराती, 
उदू व अंग्रेजी भाषाओं की वे अच्छी ज्ञाता हैं। राष्ट्र सेवा 
और समाज-सेवा में वे किसी से पीछे नहीं हैं। साहित्य में, 


दो सो बहत्तर #% 


कविता में उनका शीर्ष स्थान है. और इतना सब होने पर 
भी वे ममतामयी हैं । विनयशीला हैं । अच्यों के प्रति सहानु- 
भूति पूर्ण हैं। उनके नारीत्व का अहम्‌ उनके व्यक्तित्व का 


अहम नहीं है, नारी मात्र का अहम है--ऐसा अहम जो 
उनकी दृष्टि मं, प्रत्येक नारी में होता चाहिए 


नारी जाति में उस स्वाभिमान को वे जागृत करना चाहती 
हैं, जिसे युग-युग से कुचला गया है व जिसे समय-समय पर 
चुनौती दी जाती रही है। हिन्दू समाज में नारी की दशा 
पर वे लिखती हैं, "भारतीय पुरुष जसे रंग बिरंगे पक्षी या 
गाय, घोड़ा पाल लेता है, वसे ही स्त्री को भी पालता है। 
उनके मत और शरीर पर पूर्ण अधिकार समझता है। हमारे 
समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का सजीव चित्र देखना 
हो तो विवाह के समय गुलाब सों खिली स्वस्थ कलिका को 
पाँच वर्ष बाद देखिए । उस असमय प्रौढ़ हुई, दुर्बल संतानों 


की पीली, रोगिणी माता में कौन सी विवशता, कौन सी 
रुला देने वाली करुणा न होगी ।?? 


पुरुषों की विक्ृत वासनाओं की शिकार तथा अवध संतावों 
वाली कुमारी माताओं की अभिशपष्तावस्था पर उन्होंने लिखा 
है, यदि ये स्त्रियां अपने शिशुओं को गोद में लेकर साहस 
से कह सकें, बबरो ! तुमने हमारा नारीत्व, पत्नीत्व सब 
छींन लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार न देंगी, 
तो इनको समस्याएँ तुरन्त सुलझ जाएं ।” 

पुरुष की वासना की वेदी पर बलिदान होकर पतित व 
घूरितत कहलाने वाली वेश्याओं के प्रति उनके विचार 
चौंका देने वाले हैं। लिखती हैं, “पुरुष की बर्बरता, रक्त 


लोलुपता पर बलि होने वाले युद्ध-वीरों के स्मारक बनाए 


जावे, पुरुष की अधिकार भावना को अक्षुण्णु रखने के लिए 
प्रज्ज्वलिंत चिता पर क्षण भर में मर मिटने वाली नारियों 
के नाम चाहे इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित रह सकें, परल्तु 
पुरुष की कभी न बुझने वाली वासनामित में हँसते-हँसते 
अपने जीवन को तिल-तिल जलाने वाली इन रमणियों को 


मनुष्य जाति ने कभी दो बू द आँसू पाने का अधिकारी भी 
तहीं समझा ।! 
यह उनका दूसरा विद्रोहिणी रूप है, जो पद्म में नहीं, गद्य 
में निखरा है। इसका भी रहस्य संभवतः यही है कि उनका 
पद्म केवल उनका आत्म है--एकदम तट्स्थतावादी । 'उसमें 
किसी अन्य तत्व का समावेश उन्हें सह्य नहीं । उसमें 


# महादेवी के नारोत्व का' अहम 


जो है' केवल उसी की विवश' मार्मिक, सूक्ष्म व कोमल 
. अभिव्यक्ति है । वह ऐसा क्‍यों है” या उसे क्‍या होना 
चाहिएः यह, उनके अनुसार, दर्शाना पद्य का काम नहीं, 
उसे समझने वाली सूक्ष्म अन्त:र॒ष्टि का है। अन्तःदृष्टि के 
इस अभाव की पूर्ति के लिए ही संभवतः उन्हें गद्य लिखना 
पड़ा हो | यों भी आत्मकेन्द्रित रूप के लिए पद्म और समाज 
केन्द्रिस रूप के लिए गद्य ही अभिव्यक्ति का माध्यम हो 
सकता है; ऐसा नाप-तोल या रेखा विभाजन उनकी भाषा, 
भाव, शेली, पद्धति, रहन-सहन, कार्य-व्यवहार सभी 
में व्याप्त है, जो इन्हें साधारण या सामान्य से अलग 
करता है । 


महादेवी के काव्य की, कला की, उनकी पीड़ा व पलायन 


वाद की, यहाँ तक कि उनके उन्मुक्त व घवल हारसंय की 
भी दमित-इच्छाओं या कुण्ठा वाली फ्रायडीय व्याख्या के 
आधार पर विवेचना की गई है। पर दमित इच्छाओं से 
जलित कलाओं की उत्पत्ति तथा दुःखवाद में सुखवाद का 
निरूपणः आदि तो समझाए जा सकते हैं, हिमालय जेसी 
दृढ़ता व अडिगता नहीं । उसे तो मारीत्व की मूल प्रत॒ति 
के आधार पर ही समझा जा सकता है। महादेवी की 
कविता में विरक्ति या वेराग्य नहीं, जीवन और सौंदर्य की 
चाह है--नारीत्व की स्वाभाविक चाह । यह चाह दबी 
हुई चाह भी नहीं है । उभरी हुई है, व्यक्त है, झुखर है। 

दुःख, पीड़ा पर ही नहीं, प्रत्येक वस्तु पर आरोपित है। 
उनके काव्य और जीवन का कशा-कण उससे आलोकित 
है। क्‍या इससे दमित इच्छाओं को राह नहीं मिल जाती ? 
कोमलता, मधुरता, दुबेलता ओर विवशता के साथ, हठ, 
धीरता, गंभीरता, अस्पष्टता और दुराव, आकर्षण और 


अलगाव एक प्रतिभा सम्पन्न नारीत्व के सहज-स्वाभाविक 

गुण हैं, जिनसे चरम विकास की राह में किसी भी प्रकार 
के वांह्य आकर्षण, थकान, शिथिलता या उतराव को कोई 
स्थान नहीं । स्व! की चेतना में केवल चढ़ाव होता है 

उतराव नहीं । तभी तो वे कह उठती हैं, “तू न अपनी 
छोंह को अपने लिए कारा बनाना। जाग तुझको दूर 
जाना । * 

मन्ते कहीं पढ़ा था, महादेवी से जब किसी ने पूछा कि वे 
कवि सम्मेलनों में स्वयं कविता पढ़ने क्‍यों नहीं जातीं तो 
उन्होंने उसे उत्तर दिया था, “भीड़ में व्यक्ति को समझा 
नहीं जाता ।” यह समझे जाने की चाह ही उनके नारीत्व का 
अहं' है और उनकी सम्पूर्ण साधना की प्रमुख प्रेरक शक्ति । 
उनकी सारी अस्पष्टता और दुरूहता इसी को लेकर है 
यदि ऐसा कहें, तो भी अत्यक्ति न होगी । । 

मुझे याद है, पिछले दिनों दिल्ली लेलिका संघ? द्वारा 
आयोजित राष्ट्रपति भवन में उनके अभिनन्दन समारोह के 
अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में लेखिकाओं को सम्बोधित 
करते हुए कहा था, “आज को परिस्थितियां आपके लेखन 
के लिए जितनी अनुकूल हैं, हमारे समय में उनकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी । आदि-आदि” मैं समझती हूं, 
हम सामान्य लेखिकाओं के लिए उनकी यह एक गढ़ चुनोती 
है। उनके भीतर के निरन्तर विकसित नारीत्व की एक 
अपेक्षा है जो अपने बाद भी विकास-विस्तार चाहता है - 
सभी दिशाओं में, सभी रूपों में, पर उतार चढ़ाव की 
चक्रिय-गति से नहीं, निरन्तर विकास की सम-रेखिक गति 
से । नारीत्व के सम्मान को' उनकी यह कामना सफल होगी, 
यह तो पता नहीं, अमर होगी, यह निर्विवाद है । 





महादेवी अभिनन्दन प्रन्थ - ह 


दो धो तिहत्तर 


महादेवोीं आर 


(वद्यावतों व्होव्ठिल 


आकाश में टिमटिमाते नक्षत्र जेसे एक विशाल संसार है 
उसी प्रकार पृथ्वी पर यह नन्‍्हा और अद्भुत जीव, मनुष्य 
चेतना का एक अलग संसार ही है । इसके इस नाशवान 
शरोर में एक चिर शाश्वत तत्त्व है जो दिन-दिन, सदियों- 
सदियों और युगों-युगों विकसित ही होने को विवश करता आ 
रहा है । यहाँ तक कि विकसित होते-होते व्यक्ति की सीमा 
इतनी विशाल बन जाती है कि उसकी चेतता' में कई संसार 
समा सकते हैं, और संसार भी क्‍या सम्पूर्ण विश्व समा 
सकता है। फिर वह॒ अपनी चेतना के प्रभाव से बसे ही 
लोगों को प्रकाशित और प्रभावित भी करता है जसे कोई 
एक विशेष तारा अपने संपूर्ण तारामण्डल को ही प्रभावित 
और प्रकाशित करता है । 

बहन महादेवी का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही जादू भरा 
व्यक्तित्व है। न जाने कितने कवि और कलाकारों ने उनसे 
प्रेरणा पाई होगी । सखी लेखिकाएँ तो विशेष रूप से उनकी 
आभारी हैं । प्रेरणा ओर प्रोत्साहन ही क्या, न जाने कितनी 
लेखिकाओं को उन्होंने बनाया ही होगा | इनके अतिरिक्त 
. शिष्यों और मित्रों के बहाने न जाने कितनों पर उन्होंने 
तत्त्परता से अपना स्नेह बरसाया होगा और उनके माग की 
. गुत्यियाँ सुलझायी होंगी । उनके अस्तित्व का विस्तार एक 
बहुत बड़ा क्षितिज बनाता है जितना बड़ा क्षितिज बिरले 
ही लोग बना पाते हैं। उनके गद्य, पद्य, चित्रों और भाषणों 
की अद्वितीय प्रतिभा से तो असंख्य जन मुग्ध और प्रभावित 
हुये ही हैं पर उनके सामाजिक और व्यावहारिक दैनिक 
जीवन-कार्यों से लोग कम प्रभावित नहीं हैं | में समझती हूँ 
इस आवश्यक दृष्टिकोण को छोड़कर उनकी प्रतिभा का 


दो सो चोहत्तर # 


उनको नारोह्ल 


ठोक आकलन सम्भव ही नहीं । क्योंकि जिस सामंजस्य, 
समग्रवा और समवादिता का संगीत उन्होंने अपने गद्य, पद्म 
में बहाया है उसका कार्य क्षेत्र तो उनका जीवन ही है । मैं 
नहीं समझती कि नारी अपने आदर्शों की जीवन-चरितार्थता 
से बचकर एक दम निकल भी सकती है। प्रुष कवियों 
और कलाकारों में यह मान्यता भले चली आती हो कि 
कला के सत्यों को जीवन में जीने से कोई सम्बन्ध नहीं और 


ये दो भिन्न बातें हैं। पर भेरे विचार से नारी के लिए 


जीवन में उनका जीना ही अपेक्षणीय है तभी वह स्वयं आगे 
न आकर सदा कवि, कलाकारों और शिल्पियों की प्रेरणा 
बनकर ही अधिक संतुष्ट रही है। शायद वह स्वयं कवि 
और कलाकार होने का तब तक.दम्भ नहीं भरती जब तक 
जीवन को ही कोई चरम आवश्यकता आकर उसे विवश न 
न कर दे ओर उसके अन्तर व मन पर छा न जाय । नारी... 
जो जीवन की अधिष्ठान्नी देवी है वह जीवन से एक मिनट 
भी तटरथ होकर नहीं रह सकती । वह केवल मानसिक 
आनन्द और बुद्धिचातुर्य के लिए कुछ नहीं कर सकती । 
वह समस्याओं का निदान वादों और विचारों में नहीं बतावी 
वह तो कसी भी जटिल समस्या हो उसे प्राणों की लहरों 


- पर छोड़कर जीवन के नियंत्रण में ढाल कर उसका निदान 
ला उपस्थित कर देती है। नारी जो सदा से शक्त का 


प्रच्छुन्ष खोत बने रहने में ही आनन्द मनाती आई है, जो 
पुरुष के प्रति समर्पण करके उसके द्वारा ही अभिव्यक्तियों 
में महान्‌ू कला और विज्ञान के गोरव का अनुभव करती 
आई हैं वह कभी-कभी ही किन्हीं विशेष परिस्थितियों में 
अपने किसी नवीन और विशाल स्व को अलग से अभि- 


% महादेवीं ओर उनका नारीत्व... 


व्यक्त करने के लिए ऊपर आती है। यद्पि आज 
के बद्धिवादी यग में होड़ाहोड़ी ओर स्पर्धा के बहाव से नारी 
में भी एक अपनेपन का अहं जाग उठा है। पर में सम- 
झती हूँ कि यह लहर केवल इसीलिए उठी है कि इतने दिवीं 
से अन्धकार ग्रस्त, पशु मात्र रह गई नारी अपने भीतर मनु- 
प्यत्व के प्रति जागहक हो जाए ओर तब आवुनिक युग की 
आवश्यकताओं ओर माँगों की लय स्वतन्त्रता के संगीती 
वातावरण में किर से पुरुष के साथ अपने सम्बन्ध को एक 
उन्नत स्तर पर खड़ी होकर जोड़े, जिसमें तुच्छ शारीरिक 
और आध्यात्मिक व्यवधान जिन्होंने उसके जीवन को जड़ बना 
रखा था वे अब न आएँ। असल में वे दोनों न भिन्न हैं 
न दो हैं। एक ही मूर्ति को दो भंगियाँ हैं। यहाँ तक कि 
वह शारीरिक बल में कम दीखते हुये भी श्रम के काम बिना 
थके अधिक देर तक कर सकती है। पुरुष की भाँति वह 
आकाश महलों में नहीं रह सकती । वह निर्शायात्मक होती 
है । बुद्धि जहाँ भूल भुलेयाँ में डालने को कोशिश करती है 
वहाँ उसकी प्राण शक्ति उसे किसी सामझस्प में बॉधकर 
झट निर्णय की भ्रूमि पर ला खड़ा करती है। आवश्यकता 
यह है कि यह भूमि इतनो ऊँची हो कि फिर उसके तवीचे 
गिरने की सम्भावना ही समाप्त हो जाए। यह आध्यात्मिक 
द भूमि ही हो सकती है। इसी सम्देह को लेकर इस युग में 
नारी को बराबर अभी ऊपर आना पड़े तो आश्चर्य नहीं । 
इस सन्देह से विपटे रहने का मर शाइवत मोह नारी छोड़ 
भी नहीं सकेगी । ऐसी ही किसी आवश्यकता ने बहन महा- 
देवी को अपने ढंग से आकुल बनाया था। विश्व-निर्माण 
के हेतु नारी के अपने कई छूप हैं | यही नारी जो असल में 
करुणा, कोमलता सुकुमारता और लावग्य की मूर्ति है, 
यही नारी जो सर्वत्र-समर्पण, दान, सेवा और तपस्या की 
उन्नमित अग्नि-शिखा है, यही नारी जो श्रद्धा, पूजा उपासना 
और भक्ति का तुलसी-बिरवा है, यही नारी जो अतुकरण, 
अनुमोदन, अंगीकार और स्वीकार की लतावल्लरी हैं, यही 
नारी जो कला, सौंदर्य, “॑गार, निखार और मोहिनी का 
बसन्त-वेभव है, यही नारी जो श्रम, कार्य परायणवा और 
कर्मठता की यज्ञवेदी है, यही नारी जो जीवन की हर गति 
को शक्ति देने वाली प्रेरणा है, यही लक्ष्मी स्वरूपा नारी 
कभी सरस्वती और कभी आवश्यकता पड़ने पर दुर्गा 


-महादेबी अभितत्दन अन्ध 


का स्वहय भी धारण करने का सामर्थ्य रखती है। 


कहने का तात्पय यही है कि नारी सामर्थ्य से परिपूर्ण थो। 
समय और वातावरण के अनुसार अपनी शब्ित को मोड़ 
देते के लिए भी उन्होंने अपनी प्रतिभा को बड़े श्रम से 
तयार किया था । उनकी इस शक्ति ने ही अपने कार्य विशेष 
के लिए कवि कर्म का चुनाव किया होगा जो अंत तक ठीक 
उतरा । में मानती हुं कि वे वारी पहले है और कवि पीछे । 
जो लोग उन्हें पद्यकार, गद्यकार और चित्रकार के एंकांगी 
दृष्टिकोण से देखते हैं उन्हीं को वे निमृढ़् भौर रहस्यमयी 
लगती हैं। मैने उन्हें सदा समग्रता से ही देखा है और वे 
न मुझे रहस्यमयी लगीं हैं न निगृढ़ | हाँ कही-कहीं अलं- 
कारिकता और बांद्धिकता के मोह में उनसे नारी सारल्य 
का हाथ छूट गया है। अच्यथा में तो उन्हें उनकी सब 
प्रतिभाओं के साथ उनके विशाल परिवेश में एक स्वकर्म- 
प्रचबुद्ध नारी ही पाती हूँ। पर उनके साथ न्याय करने के 
लिए उस समय की कठिनाइयों और नारी समाज की 
सीमाओं का भी स्मरण करना होगा। खड़ी बोली के 
साहित्यिक क्षेत्र में इतने व्यापक और प्रभावशाली परिवेश 
में आने वाली वे अकेली बारी हैं। हो सकता है उस समय 
अपने कार्य में आगे आने के लिए उन्हें अपनी मर्जी के 
खिलाफ भी कुछ काम करने पड़े हों । द 
निश्चय ही उनके प्यार दुलार से पले युवा मन ने जब 
अपनी कल्पनाशील, सुकुमार और स्वप्विल आँखें खोल- 
बाहर देखा होगा तो उसे अपने सब सपने और आदर्श 
टूटते से जान पड़े होंगें। उस समय की आज हम कल्पना 
भी नहीं कर सकते । अज्ञानता का एक घोर वम चारों ओर 
छाया हुआ था । परवशता की मजबूरी ने मनुष्य को सबसे 
अमूल्य निधि उनके मन पर ताला डाल रखा था। भारत 
का यह घधर्मवीर और आर्य पुरुष एक महान आर्थिक, 
व्यावहारिक और जी हुजु री तथा झठी कीर्ति की गुलामी 
में जकड़ा पड़ा था। यह भारतीय नारी अपने उसी अज्ञ- 

पुरुष देवता की अनुगाभिती बनी अंधकार के गत में ही. 
अपनी बारी सुकुमार शक्तियाँ उ्डल-उडेंल कर मरु भूमि 
तैयार कर रही थो । पुछ्य के पतन की यह अवस्था एक 


_जाग्रत नारी के लिए जो ऐसे में अपनो सारी जीवती शक्ति... 
को ही कुण्ठित हुआ पाती है, असहनीय है। उन्होंने देखा 


फ़ैे दो सौ पचहत्तर .. 





होगा भारत का शबित केन्द्र यह तारी दोहरे ताले में जकड़ी 
पड़ी है । राजबीतविक परवशता तो है ही उसे पुरुष की 
गज्ञानता का फल भी भोगना पड़ रहा है। अब उन्हें दोहरे 
मोर्चे का ताधवा करना था पर उनके अग्नि-संकल्प ने हार 
नहीं मानी और मन ही मत अपना एक कर्तव्य निश्चित 


कर लिया । इस जड़ता की दोहरी दीवार का विच्छेंद 
करने के लिए एक वाणी के ही शर उन्हें उपलब्ध हो 
सकते थे। उनसे भले प्रकार सुसज्जिव बनने के लिए 


उन्हें स्वयं की हो शिक्षा दीक्षा में पारंगत होना था। इसी 


केलिए पहला प्रण उन्होंने लिया और बह भी उस समय 
'सें जबकि कायसथों के घर लड़क्रियों को न पढ़ाने का 
रिवाज था न उसकी सुविधा थी। फिर भी उन्होंने उसे 
पूरा किया ओर प्रतिभा के वंगार-प्रसाधनों के लिए श्रम 
धोर तपस्या से अजित करके एुन्दर भाषा और शौली में 
'लकर वाणी का लावण्यमय यवा शरीर भी गह़ा। निरवय 
ही साधना उन्होंने अपने किसी व्यक्तिगत सख-भोग ओर मात्र 
कीति के लिए नहीं की थी ओर व कोई पारिवारिक सुख और 
सामाजिक प्रशंया व पद का लोभ हो इसके पीछे था। जो 
कुछ भी विवार इसके पीछे था वह भले ही कोई देव-६ष्टि 
या ऋषि-एब्ठि न रही हो फिर भी वह मात्र व्यष्टि कल्याण 
की भावना से तथा सावारण त्याग भूमि के बहुत ऊपर, की 
वस्तु थी। बस फिर जिन लोगों ने 
भगिनी या परिवार-कस्याण को भावना से कुछ चाहा होगा 
. उन्हें अवश्य ही मिराशा हाथ लगी होगी और उनके हौसले 
पश्त हो गए होंगे । उसी प्रकार अष्य मित्रों और बच्यओं 
के भी हल्के स्वाब, थे घत्का लगा हो तो आशवये की बात 
हीं । आज जब यह बात उग्य मे उनकी परीक्षा लेकर 
. साफ करदो हूं वो उनके विशुद्ध भगिवी, जननी ओर मित्र 
के स्नेही और करुएण हृदय जानने और समझने वालों की 
कमी नहों रह गई है | उसमें भी स्त्रियों के लिए तो उन्होंने 
अपना सब कुछ न्योछावर किया है । महिला विद्यावीड का 
: संपूर्ण इतिहास इसकी गाथा सुनाएगा | एक सती साध्वी 
भारी जिन्न प्रकार एक बार बरी जा कर अंत तक पति का 
साथ निभाती है। चाहे वह गरीब हो या. अमीर लायक हो 
. या बालायक, उसके पंथ में कितनी तरह की बायथाएँ आएँ, 
. लोग उसे पथ-विचलित करें पर तन में प्राश रहते व5 





दो सो छिपतर 


से साथारण पत्ती, 


अपने कतंव्य पथ पर आरूंढ़ रहती है | उसी प्रकार न जाने 
कितने ऊँचे-ऊँचे आकर्षणों को छोड़कर तथा अन्य आवश्यक 
कार्यों को चलाते हुए भी उसे उन्होंने नहीं छोड़ा है ओर 
आज भी उनका वरद कर उसके ऊपर है । 
पर प्रारम्भ में उन्हें शायद ही किसी ने पहचागा हो । अतः 
उन्हें अपने पथ पर दढ़ता से चुपचाप अकेले ही बढ़ता था। 
कितनी बाधाओं ओर व्यंगों का सामना उन्हें करना पड़ा इसे 
वे ही जान सकती हैं | पर जीवन तो बिता सहानुभूति के 
अपंग हो जाता है, विशेष रूप से कवि के लिए तो पह 
बहुत आवश्यक है। साधारण स्तर से उसे संतोष नहीं 
होता । तब ऐसे सूक्ष्मदर्शी प्राणी दूर से भी प्रकाश ओर 
सहानुभूति ग्रहण कर लेते हैं । ऐसी विवशता में सारे बन्धन, 
बाधाओं से परे एक सोम्य शांत मुखड़े के दर्शन उन्हें हुए 
होंगे और वे महात्मा बुद्ध से आकर्षित हुई होंगी । यद्यपि 
समस्याओं का आशिक-समाधानव उन्हें वहाँ अवश्य मिला 
होगा पर भारतीय नारी जो आत्मा का हो प्रतीक है और 
परमात्मा की आराबना ही जिसके अंग-अंग के हाथों भावों 
से टपकतो है वह भला इस परंपरागत आस्था से अपने को 
कंसे अलग रख सकती थी। उसके लिए इन संस्कारों को 
त्यागने का अर्थ था अपने भीतर के रस को ही सुखा डालना 
मन की इस शादवत खो। में वह निराकार ही उनका 
जीवन संगी बना । पर नारी साथ ही जीवन से भी अलग 
नहीं रह सकती | यही कारण है कि राजनीतिक हों या 
सामाजिक, सभी सामयिक संकटों की छाप उनके हृदय पर 
गहरी पड़ती आई है । भले ही सीधे ४ इनसे से वह उनको 
कविता में न मिले। गांधी जी के लिए उनका आकर्षण 
इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनके शरीर की धवल, 
स्वच्छ, सुझुजिपूर्ण महीन खहर की सारी, श्रम और सौंदर्य 
तथा जीवन ओर दर्शन में ताल मेल बिठा लेने वाले उनके 
विचारों की दुहाई देती जा रही है। निरुचय ही किसी 
व्यक्ति-विभूति या दर्शा विशेष में उनके आदर्श अपना 
पूर्ण संतोष नहीं पा सके । इससे इतना तो साफ है कि किसी 
पुराने विचार के चौखटे में उनके आदर्श फिट नहों बंठे । 
इसीलिए इन दो व्यक्तियों के विचारों से कुछ सार तत्व 
निकालकर एक अलग ही उपासना का विधान उन्होंने बना 


. लिया। निराकार की साकारवत्‌ उपासना में ही जपने ध्येय 


४ महादेवी ओर उनका नारीत 


को जसे कविता के कुज्ञ में छिपा कर रख दिया । वही 
उनके सारे जीवन कार्यो का शवित खोत बन गया। जेसे 
उसी गुप्त कुज्न में वठकर वे जीवन कार्यों को संचालित 
भर वियंत्रित करने लगीं । अपने पहले चुनाव में हो कविता 
का विषय ऐसा चुन लिया कि जिसमें सारा विश्व समा 
जाय और आराघता ऐसी की कि जनम-जनम दी सारी 
कालिल धुल जाय । समपण ऐसा किया कि संसार का कुछ 
भी देने को न बच रहे । पीड़ा ऐसी चुनी कि जिसके सामने 
संसार की सारी पीड़ा मिलकर भी फीकी लगे । फिर ऐसे 
को दुनिया की मौसम वे मौसम चलते वाली हवाओं, आँधियाँ 
और वर्षा की झड़ियों का क्या भय ? ऐसे झोंकों में छोटी 
मोटी नौकाओं के पाल उनके रुख की ओर भले मड़ जायेँ 
पर उनका धीर पूर जहाज तेज हवा के झोंकों के आगे मानों 
तनिक अपना मस्तुल झुका देता था और झोंके निकल जाते 
थे पानी की बाढ़ के (..ए मानो निम्त-ह्वार खोल दिए जाते 
थे और वह बह जाता था। बादलों के साफ होते ही फिर 
वही वंशी-ध्वनि और उसके आगे की मलार सुनाई पड़ती 
थी। *ने सदा उसके।महाव नारी व्यवितत्व को आगे रख- 

र ही उत्तके कवित््त को तोला है। जटिलता वहीं आई 
है जहाँ किसी कारण या परिस्थिति वश उन्हें अपना स्वभाव 
छोड़ना पड़ा है ? 


अच्छा होता कि उनका जीवन दर्शन उसी दृढ़ संकल्प से 
किसी आशावादी साहित्य को जन्म है "सकता पर: निराकार 
. के विरह की अनुभूति तो अनजान में ही एक चिर-आशा 
का प्रथम चरण है। मनुष्य के स्तर से ऊँचे उठने उठाने 
की दिशा अपने में हो एक आशा की जड़ है। उनके मुख 
को खिलती हँसी शायद इसी तथ्य का प्रमाण है । 


जो कुछ भी हो अज्ञान-अंधकार के गढ़ से एकाकी निकलकर 
शिक्षा और डुद्धि के क्षेत्र में पुरुष के साथ उसके परम्परागत 
ज्ञान और दर्शन से होड़ लेकर टढ़ता से भागे आकर अपने 
स्वर से दुनिया को मुग्ध और चमत्कृत करना, ब्रजभाषा की 
कोमल-कान्त पदावली ने जिन श्रोताओं के कानों को मोह 
रक्ता था उन्हें एक नई भाषा के द्वारा मानने के लिए विवश 
कर देता कि खड़ी बोली में भी ललिब गीतों की रचना 


संभव है, आदि असाधारण बातें थीं। उन्हें एक साथ कई 


महादेंबी अभिनन्दन प्रन्थ ॥ 


मोर्च संभालने पड़े । एक ओर नर पर एक बनावटी क्रोध 
या मध्य प्रदर्शित करना पड़ा तो दूसरी ओर परवज्ञता में 
रस लेने वाले नारी समाज को स्वतच्यवा के आनन्द का 
स्वाद चखाना था। यदि चाहती तो नारी का कोई चंडी 
रूप भी घारण कर सकतीं थों पर शायद वह एक मौन 
क्रान्ति का ही समय था और गांथीवाद वा एड्धवाद के 
लिए ही उपयुक्त था| तो फिर उसी का सहारा लेकर यदि 
उन्होंने एक नया माग विकाल लिया तो भावी साहित्य 
के निर्माण के लिए यह भी एक प्रारंशिक सोपान बन 
गया । 


में सोचती हूँ कि बारी को मारीप्व का असल स्वरूप मिल 

सके तो उसे और कुछ नहीं चाहिए | मारी को अपनी कीति 
ग्र बीड्डिकता पर छंदोय नहीं होता : वह वो पुरुष के 

विज्वार जीना चाहुदी है। सादे विर्याश में उद्दी की प्रेरणा 
और हाथ है। वह दो प्रकृति का ही स्वछय है। भत्ते ही वह 
स्वरूप आज-अंधकारप्रत्त हूँ विचार दहन 
को जीवन दशन बचाने में अपने को मि 

की बनाई योजनाओं । 
करने में उसी को विशेष मह्त्व प्राप्त है। पर यह सब 
कुछ भी वह पुरुष के पीछे रहकर ही करने में अधिक 

ननन्‍द लेती. है। उसी की ह 
अपने को एक कर देती है । इस एकता को सदा बनाए रखने. 
का “आग्रह भी उसी की भोर से अधिक होता है। क्‍ 
वर्योंकि जहाँ एकता भूग हुई उसका जावन का नशा दूठ 
जाता है। 
भारत के पतच का भी यही कारण रहा! नारी इस स्थिति 
को कभी सह नहीं सकती । बस नारी ने इस पश-मानवत्व 
में ही देवरव का आरोप करके जो भूल की थी ओर सारी 


- कमजो रियों को न्योताकर अपना लिया थो उस "ल को वो 


महादेवी जी ने बहुत जोर से झकझोरा है ओर कविता के 
दारा उस अ ८ट से सम्बन्ध स्थापित किया है जो सब वस्तुओं 


में निहित चरम सत्य है परम पुरुष है । पर उसकी विरह की 


कविता ने जैसे अभी भी हमसे बहुत दूर ही रखा हैं, वह 
अदछ-:छ४ नहीं बन।सका है। प्रत्येके वस्तु के प्रतीक का अर्थ _ 
नहीं छुल सका है । वह आज भी जैसे एक मानसिक प्रक्रिया 


. # दो सो सतहत्तर 





गति और प्रशंसा में, सफलता... 


ही बम कर रह गया है। प्राण का इतना प्रासव उंच्लने पर 
भी सक्षम और स्थल वा आत्मिक संबन्ध नहीं जुड़ सका 
है । पर हग यदि इसे वि 
तो हम उनको काॉबता ; 
ह-7 हु कर भिकालें बहु झतुष्य-जीवन का स्थल दुःख और 
विरह नहीं है आर इझशनुष्य-कोंटि से ऊपर है, विशाल है 
तभी उनके जीवन » समंभ स्नेह, प्यार, गहस्थभाव, कतेंव्य- 
परायण॒ता, सम्पन्नता, सादगी, कला सौंदर्य और कुल-तारीत्व 
के सभी गशा वर्तमान हैं । वयोंकि श्ाइवत का विरह भी 
एक प्रकार की सम्पन्नता से भरा है। वह विरह भावात्मक 
ओर शून्य नहीं है ।।यहु उसे परिस्थितियों से और उनकी 
अपनो शोगाओं के भीतर से ही उत्पन्न परम-तादाम्य का एक 
प्रकार है एक भावभंगी है। सब कुछ मिकाल डालने से भी 
उपासना की तब्मयता का एक नया भाव और काब्य कला 


की एक व्यंजना उनके काव्य को सदा बरक्षित रववेगी। 


है 
| 
[लक 
श्भ० 
र्‌ 


॥है जितना रखबाद और विरह 


हु 


की परम्परा के साथ देखें 


परिस्थिति और वातावरण सभी कुछ बदल गया है। भाज 
तो चारों ओर से ममता, सामंजस्थ ओर एकता की ध्वनि 
गुज्न रही है । साहित्यकार क्या अब तो यह राजनीतिज्ञ 
और वंज्ञानिक के मुख से भी बौखलाहट में फूट पड़ी है । जसे 
हर क्षेत्र में प्रकृति को, जो न जाने कब से अपने पुरुष के 
विरह में तप्न, व्यक्त सी बनी नाना दिशाओं की भूल- लेयाँ 
में भटक रही थी उसे आज हर वस्तु के पीछे पुरुष के दर्शन 
प्राप्त हो गए हैं और जेसे वह अपने अंधकार के भारी घूघट 
को एक दम उलट कर उसके पूर्ण दश्शन प्राप्त कर लेने को 
आकुल हो उठी है। हो सकता है बहन महादेवी की सशक्त 
और मार्मिक वाणी से हमें शीघ्र ही कोई दूसरी भावभंगी 
सुतने और देखते को मिल सके जो उससे भी अधिक आकर्षक 
हो । हम उनके विरायु होने की सुखद कामना के साथ इसी 
आज्ञा को पाल रहे हैं । 








दो सौ अठहत्तर 


# महादेणी भौर उत्तका नारीश्व 





स्प 
डे 


पानन्द शंव्खर 


प्रत्येक पुरुष उद्य वृक्ष को कितनी उत्कद चाह का अतिअल्प 
और बिलकुल ही स्थूल परिचय मात्र है। पुरुष की भी 
कीमत सिर्फ़ यह नहीं है कि वह सुन सुर्गावधय है, 
पराग और मधु से सुसम्पन्न है बल्कि यह है कि उसमें उस 
बृक्ष का बीज मौजूद है। और बीज ही ऋतु-प्रहारों को 
बर्दाइत करते हुए जीवित रहकर दक्ष को वंश-गंगा को 
अक्षण्ण और प्रवहशील रख सकेगा। पुष्प का अध्ययत 
करने जो कोई जा रहे हों--उन्हें वक्ष को भीतरी उन 
सृक्ष्म चाहों की यथेष्ट पकड़ जब तक प्राप्र व हो, ८ब तक 
वे असफल ही सिद्ध होंगे । महादेवी के सम्बन्ध में भी यही 
यथाथ है। सुप्रसिद्ध अरबी कवि खल्िल जिब्रान का कहना 
 है--हर बीज एक चाह है|” मानव की कीमत उसके 
भीतरी गति-तत्त्व एवं चाह के अलावा और क्या है? स्वयं 
राधिका के भी उस दिव्यव्यक्तित्व का रहस्य उनके उस 
 अलोकिक चाह में ही निहित रही है | मीरा चेतस्थ और 
रामकृष्ण की भी परख हम उनके उस अतुलतीय चाह का 
अध्ययन करके ही आँकना चाहते हैं। मीरा के आँसू को 
किसने समझा। किसको यह समझने की सामथ्य और 
चेतना है ? उनकी रचनाएँ, उनके वह अविरल अश्र_ प्रवाह 
भी उनकी भीतरी उस अविस्मरणीय चाह का एक आंशिक 
परिचय भी प्रस्तुत न कर सका था। भारतीय साहित्य में 
मीरा की जोड़ी में कौन है ? अन्य सभी 'खद्योत सम जहूँ- 
तहँ करत प्रकाश” विद्वान थे, दाशनिक थे, योगी थे, 
समाज ख्तृष्टा थे, सभी कुछ थे। पर मीरा ही कवि कहते 
लायक थी और उनकी रचनाएँ पढ़ते या थुनते समय कलेजा 
काँपने लगता है तथा आँखें सजल होने लगती हैं। न जाने 


महादेवी अभिननन्‍्दत ग्रन्थ डेट 





>(6चसट्क्‍इमव ट्य ह्ष्त्वि 





का विश्लेषर 


माहधवन 


क्रिस अज्ञात वेदना से घंटों दिल दुखने लगता है। वेदना 

य ही और ,वेदना के जरिये ही मानव परमार्थ-तत्व का 

सामीप्य-युख प्राप्त कर सकेगा | बच्चे को जब खेलने का 

मन होता है तो मावा-पिता को छोड़ मंदान में वे चले जाते 

हैं, मगर जब उन्हें दःख होता है, तब वे रोने लगते हैं और. 
अपनी माँ की गोद खोजते हैं। राधा, मीरा, चेतन्य, राम- 
कृष्ण आदि विभूतियों की जीवव-गाथा हमें इसो सत्य को 
समझती है । में महादेवी को उसी परम्परा की, उसी पथ 
की अनुभव करता हूँ । यह स्थापना सुनकर कोई घबरावें 
नहीं । गजराज मस्त होकर जिस रास्ते से चलता है, उसी 
राह से पिपीलिकाओं को भी चलने का अधिकार है। आप 
भी चलें। सड़क तो सभी का स्वागत ही करती है । समझने 
लायक बात इतनी ही है कि आदि पुरोहित वे थे जि्होंने 
सड़क का निर्माण किया था। यात्रियों के अभाव से या 
अन्य किसी कारण से भी जब वह सड़क उपेक्षित होकर 
जीर्ण होने लगी तो उसे मरम्मत करके दुरुस्त रखने के लिए 
उन आदि पुरोहितों के विश्वस्त प्रतिनिधि और सन्‍्तान 
समय-समय पर इस संसार में आए हैं। महादेवी का भी 
जीवन रहस्य यही है । 

स्थल परिचय कभी पूर्ण परिचय नहीं कहा जा सकता।. 
अमूर्त शक्तियों का परिचय प्रस्तुत करने के लिए ही मूर्त॑ 
रूपों का प्रयास रहता है। पर मूर्तता इसमें सदा से ही 
असफल रही है। सारांश यह है कि महादेवी के भीतरी 
मंथन से उपजी वे साहित्यिक और कलात्मक इृतियाँ तथा 
उनके अन्य बहमखी अनुष्ठान उनके उस सृक्ष्म व्यक्तित्व का _ 
ए परिचग्र देने को कभी सफल नहीं हो सकते। फिर भी 


# दो सो उन्यासीं 





चूंकि हमें उस विभूति के अध्ययन करने के लिए अन्य कोई 
साथना एवं माध्यम ही उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इन्हीं सब 


उपकरणों को ही पकड़ कर आगे बढ़ता है। सपद्र-मच्यन 
से निकले कौस्तुम-रत्न, ऐरावत, उच्चे:क्षवा, अप्ृत-कुम्म, 
धत्वन्तरि, लक्ष्गी आदि, उस अत्दि-अच्त विहीन क्षीर सागर 
का पूछ परिचय देने में समर्थ नहीं सिद्ध हो। ने हमारी 
इन स्थल आँखों ओर द्वीमित मस्तिष्क को ही उत्तवी शबवित 


है कि हम इन अगशित रश्मियों के सहारे उस विशाल 
जाज्ज्वल्यमान सूर्य गोल के रहस्य का माय-वौलकर उसका 
लेखा-जोखा उपस्थित कर सके। फिर भी जसे कालिदास 
कहते हैं-- मन्द: कवियश: प्रार्थी! हम कभी हास्पास्यद 
प्रथाप करने में भी शरमाले नहीं। यह इसलिए भी कि ह। 
इतना ज्ञान न जाने किप्क्री बदोलत अब तक प्राप्त हो गया 
है कि आकाश ने सूरज-चाँद आए नक्षत्र मंडल में न रहें तो 
हमारा जीवित रहना भी दवृष्कर ही होगा । अतएव यह 
जानते हुये भी कि सूर्य-चद्ध और तारे भी इससे धन्यवाद 
नहीं चाहते, प्रशंता नहीं माँगते और प्रचार भी हमारे जरिए 
नहीं खोजते, हम उनके गुण-गान और स्तुतरि-पाठ करके 
अधाते नहीं क्योंकि हम यह समझ चुक्रे हैं कि हमारे स्वयं 
।र और दिशा ज्ञान के लिए भी यही एक मात्र सुगम 
और स्वस्थ उपाय है । 
 पतनोन्‍्मुख पराधीयच जनता में कभी पृज्य-पुजन की शक्ति 
नहीं रहती । जंगल में जब पृष्प खिला तो श्य्गाल-समाज 
की ओर से खुशियाँ नहीं मनाई गयीं। रास्ते में पढ़े उस 
हीरे के टुकड़े को गाय-बल सूबे तक नहीं, कौवों को आश्चर्य 
यह है कि कोयल का स्वर इतना ककंश क्‍यों? दुषभों के 
लिए भूत्ता ही अमृत है और इवातों के लिए जूठन । बल्कि 
उन वृषभ-प्रभुओं और इश्वान-बीरों को आइचर्य है, ये 
मूर्ख मानव उन बहुमुल्य और दुर्लभ वस्तुओं की बारीकी 
ओर स्वाद क्‍यों नहीं चखना चाहते | संभव है वे ज्ञानी 
लोग हम स्वघोषित होशियारों को मूर्ख ही समझते हों। 
$ आत्म-जाग्रत जनसमूह का प्राथमिक परिचय यह है कि वे 
हर कार्य हर समय उचित-अनुचित और पृज्य-अपूज्य की 
स्वअर्जित विवेकशक्ति की कसौटी पर परख सकेंगे । महादेवी 
गा पर्याप्त मुल्याँकस और सम्मान अब तक न करके हम 
अपने ही परुत्व और जड़ता का ही परिचय देते रहे हैं । 


दो सो असी ४ 





यह भी न समझिए कि आज हम उनका सम्मान इस अभि- 
नसन्दन-प्रन्थ समपणा के जरिये करके या करने का प्रयास 


करके उन पर कोई मेहरबारी हो दर्शा रहे हैं। वे इसकी 
भूखीं नहीं हैं। क्योंकि कवित्व का उस प्रसिझप व्यवितत्व 


रे पि च्यड के हि घ्र लि विन कल 
का दृष्टिकोण हम सरुखारियों के प्रति यो रहता होगा ऐसा 
है मशक ह्ष्मि कै ली की] 7 पा कि । अल लक 
; हस्त के साथ घकाला कचछ सी शायद व 
अत्यक्ति समझा जा र 
इ्यसना मे नच्ररत और व्यःगत 


असत्य या 
दी णणाचारों और 


है हीन संस्कारी संसारियों 
तुम लोगों को में अपयो झूवियों तजे रंगने वाले कीड़े मकोड़े 


ञ 
8 
ते 


०५ 
ससहझत 


7५ ह- 
गंक्रि जब में 
व्लियों का 3 


से अधिक कुछ न अपनो अच्तः- 
सत्ता की गृढ़ और सक्षम ययन करती हू 
और उन्‍हें तम्हारी अन्तःसता की झड़ शोर यूक्षम ब्लियों के 
साथ तुलना करती हूँ तो अपने को सुमेझ शिखर पर पाती 
और तुम्हें सागर गत में । द 

इस प्रखर श्र प्यत्व-बोब के बल पर ही कोई कवि बन पाता 
और इस गशिया-बोव के आधार पर ही कविताएँ लिखी जा 
सकेगी । कवित्व-व्यक्तित्व का सब यड्ढी परिचय भी तो 
है । यह कोई अहम नहीं, जाग्रत आत्मचेतन्ता का यह सक्रिय 
स्वरूप मात्र है। भगवान्‌ कृष्ण ने अभ्न को गीतोपदेश 
देते हुए कहा था- हैं अजुन, अपने दुयश को संसार में 
हमेशा के लिये अक्षय रखने के लिए एक अद्वितीय योद्धा के 
रूप में तू प्रकट हो जा। पुरुष के बाते तुम्हारा यही धर्म है 
पौरुष का यही परिचय भी ।” सुयश के लिए महत्त्वाकांक्षाएँ 
जगना धर्म चेतना का मामूली परिचय माज़ है । और उस 
महत््वकांक्षा को अत्यन्त उच्चस्तर पर तप्त और ज्वलस्त 
बनाये रखता ही वास्तविक आध्यात्मिक साधना है | जिनमें 
इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएँ नहीं वे गत हैं, बिलकल पश 
हैं । स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय युवकों को सम्बोधित 
करते हुए एक बार कहा था -“ लड़को, उस अमनन्‍त आकाश 
जैसे तुम लोग अपनी दीप महत्वकांक्षा को फैला दो और 
उस ज्योति से उपजी उष्ण आँधी से तुम बेचेनी अनुभव 
करो, बेदम होने लग जाओ क्योंकि तभी तुम कार्यक्षेत्र 
में उतर सकोगे और उसमें सफलता' भी प्राप्रकरः सकोगे |!” 
वस्तुत: कार्य का महत्व ऐसा बड़ा नहीं है | उसये ऐसी कोई 
प्रग प्रवर्तक शक्ति भी वही है। मगर कार्यसाध्य के लिए 
न्नो तड़प भीतर सक्रिय रहती है, जो वेदना कष्ट देती है, 


ह महादेवी के अतिरहस्यमय व्यवितत्त्व का विश्लेषत 


जो आँसू छलऊ रहे हैं, जो आईं निकल रही हैं, उन्हों सारी 
चीजों का ही इतिहास लिखना अपेक्षित है | तुलसीदास ने 
रामायण की रचना की, हम सभी उसे चाव से पढ़कर 
लाभान्वित होते हैं | पर उस ग्रण्य में व्यवत और वर्णित 
भावों ओर विचारों से कितने ही अनगिनत शुना बढ़कर 
भाव और दर्द उस महाह ग्रन्थक्नार के ह॒दर्यान्‍्तभाग में रहे 
होंगे । इसक्री जरा कल्यना को जाय । गीतांजलि पढ़ने के 
वह आंग्ल कवि थीट्स ने लंदन भर एक बंगाली की खोज 
करता फिरा था यह पूछने कि उस कवि के भीतरी मानसिक 
घरावल ओर बाहरी सामाजिक वातावरण कीसा रहा है 
जिसकी पृृष्ठियूमि से गीतांजलि जेसी अपृत भरी काव्य- 


बारा फूट निकली । महादेवी का मूल्यांकन हम करता चाहते 


हैं उनका अभिनन्दन-प्रन्थ तेयार करने को हम लोग जुटे 
हैं उनको रचनाएँ पढ़कर या उनके जीवन से सम्बन्धित 
समाचारों ऑर किवदस्तियों के आधार पर हम घारणाएँ 
तेयार कर लेते हैं। क्‍या यही सही तरीका है? आप्रफल 
का परिचय आँधी नहीं दे सकेगी, यद्यपि वह उस रास्ते से 
गुजरी है । कौन उस प्रातः स्मरणीय नारी-विभूति के भीतरी 
वेदता, तड़प, अरमान और आँवू का इतिहास जानना चाहा 
: है, लक्ष्य ६ 'ढ़ना चाहा है? कौन इतनी तकलीफ उठाने को 
 तयार है? किसको जरूरत पड़ी यह जानने की १ इसका 
अधिकारी भी आखिर कोौम है? बात यह है कि हीरे हो 
. क्यों व हो, वह यूरज का परिवय भला क्या बता सकेगा सत्य 
इचना ही है कि हीरे की भी चमक सूरज के साथ सम्पर्क के 
बाद ही बढ़ती है। महादेवी की साहित्य-साथना की एक 
अति गुड़, अत्यन्त विस्तृत ओर अत्यविक दीधे पृष्ठिभूमि 
रहो है और वह शायद उनके कई जन्म पूर्व से ही चली है । 
यह पृष्ठिशृनि ही उनकी कवित्व शक्ति की भूमिका है 
_ रचनाकार के व्यक्तित्व और धरावल जब तक हम समझ न 
सकेंगे तब तक हम उन्तकी रचना का भी महत्व ग्रहण न 
कर सकेगे | जब उनकी रचनाओं का मुल्याँकन करते हम 
बेठेंगे तो उन सारी आँधियों, थपेड़ों, बाढ़ों और 
का भी अध्ययन करना पड़ेगा जो कवि के सामाजिक, पारि- 
वारिक, वेयक्तिक, आध्यात्मिक; सांस्कृतिक और राजनैतिक 
आदि विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर उठी थी और गिरी 
 थी। उस पुष्प का खिलता मुफ्त नहीं हुआ । पुष्प के उस 


महादेवी अभिवन्दन ग्रन्थ # 


साधक-साथबिका नहं 


तरह सर्वजन समझ वृष्टिगोचर होने के पहले ही तात््विक 


रूप में वह दुक्ष में मौजूद था। यह भीतरी पुरुष-तत्व ही 


महत्वपूर्ण बात है । अब यह सोचा जाय कि वह मानसिक 
घरावल और सामाजिक तथा पारिवारिक वातावरण केसा 
रहा होगा जहां से “स्र॒ति की रेखाये” की उस अद्भुत 
भाषा सोष्ठव और शब्द चित्र संभव हो पाया ? उस अनुपम 
कृति नीहार! का भाव गांभीय प्रकट हो सका ? उस अह्वि- 
तीय रचता यामाः की मनोहारिता सम्भव हुई? और 
'दोपशिखा' की जगमग ज्योति विकीश कर सकी ? हिन्दी 
के गद्य-पद्य दोनों क्षेत्रों मे आज निःसस्देह ऐसा कोई भी 
है जो नतमस्तक हुये वगर उस बीव- 
रागिन महादेवी के सामने खड़े हो सके | इस चरमोस्कृष्ट 


सिंहासन पर वे किसी की सहायता से या समर्थत से या 


पेरवी तथा मेहरबानी के बल से आछड़ नहीं हुई | उनके 
भाव-भागी रथी और अश्न -सलिल से द्रवित होकर स्वयं 
सरस्वती उनक्री कलम पर आ विराजी, तभी तो उन्हें यह 
सर्वजन सम्मानित सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। पढ़कर कोई भी 
कुछ लिखते नहीं भाई। साहित्य श्रमसाध्य नहीं है, न 
घन से प्राय ही | यह साथना से ही प्राप्य है, परमेश्वर 
कृपा से ही प्राप्यथ है और परमेश्वर-कृपा पाने के लिए भी 
अपनी गूढ़तम शर्तें है। आज के कौन कवि या साहित्यिक 
ऐसे हैं जो इन शतों को जानना चाहते हैं ? पृष्ड-पोषकों 
ओर राजनोतिक गुट संचालकों की मेहरबावो के बल पर 
बल्दूक की गोली जसे जो आगे की ओर कूद जाते हैं, वे 
थोड़ी दूर तक भले ही निकल जाय, पर निस्सन्देह बुरी 
तरह गिरे हैं - गिरेंगे भी पृष्ठ-योषक्र और राजनीतिज्न किसी _ 
अपनी स्वार्थ नीतिवश आपके पीछे रहते हैं और आपका 
गुणगान करने लगते हैं। वे जब आपको आलोचना या 
शिकायत करते हैं वो आप निश्चित रह सकते हैं पर जब 
दे आपकी तारीफ और गुशगान करने लगते हैं तो आपको 


 घबराने की जरूरत है । 


कवि गुरू रवीद्धनाथ का शब्द चित्र महादेवी वे एक जगह 
उपस्थित किया है और साथ ही उनका एक तूलिका-परिचय 
भी | मैं उन दोनों को देखते ही उछल पड़ा और मन में 
विचारा - है प्रत॒ ! मझमें ऐसी विलक्षण प्रतिभा क्‍यों नहीं 
उदय होती ? मेंने क्या गलवी की ? हिन्दी तो सभी लिखते 


# दो सौ इव्यासी 


हैं। तूुलिका तो काई भी 


उड्ज कक्तो हैं | पर क्िप्ती-किती 
की कलम आर तूलिका पर माँ 


| सरस्वती स्वयं आकर खेलने 


लगती है। क्या र हरय यह भो ? घर तो क्षमी को हैं । पर 
मेरे पाठक ! आप जरा तकलीफ उठाकर इलाहाबाद तक 


सहादेवी का घर जरा देख आवे आप दंग रह 
॥ और शंत्र आपको उत्तका 
घर नजर आयेगा | ( हिन्दू देवालय वहीं ) और उसके 
भीतर उन्हें एक देव-विश्रह जसे स्तेहमयी बह मातृरूष है ! 
ओर हम अब अपने-अपने घर और व्यक्तित्व का भी बारीकी 
से अध्ययन कर। अपने-अपने भीतर हम सभी जानते 
हैं कि अच्छी और दुरी क्या चीज है और हम खयं केसे 
हैं और किस स्वर के हैं। हम इतनी पतवित और हीवा- 
वस्था थे क्‍यों पड़े सड़ रहे हैं भाई ? सोचा जाय । सोचा 
ही जाय । लाभ ही होगा । तो मेरा कहना यही है कि 
कवि का परिचय उनकी रचनायें नहीं, उनका जीवन है 
उनकी आत्मा की आकाँक्षाएँ तत्सम्बन्धी उनको तड़प और 
उससे उपजी उनकी वेदना ओर आँसू है। ऐसे कवि को 
लिखना कोई जरूरी नहीं है । असफल कवि ही लिखते 
रामकृष्ण और चतत्य से बढ़कर कवि कौन ? राधा से बढ़- 
कर कवथित्री कोन रही है ? पर उन लोगों ने कभी साहित्य 
प्रशयत नहीं किया है। विचार-सामीप्य और स्वभाव- 
सामीष्य ही अभिनदत अथवा सम्र्थत करने का अधिकार 
निर्णय करता है। वियोबा की उस अखण्ड पद-यात्रा का 
गुशगान वे ही कर सकते हैं जो उसी संस्कृति और लक्ष्य 
के हैं। भगवत्‌ प्रेम से जो आहत नहीं वह राधा के आँसू 
को विरहु-वेदना के मर्म कभी नहीं समझ सकेगा, सास्य- 
वादियों और नाख़्िकों को नजर में राघा पागल है, मीरा 
भी कवि नहीं । पर मीरा और राबा क्या रही -हैं यह बात 
महादेवी समझती होंगी। महादेवा का हृदय राधा के नाम 
श्रवण से ही जोर-जोर से धड़कने लगता है ओर अपने अश् - 
 सलिल को छिपाये वह एकाबन्त खोजतदी हैं | ऐसा क्‍यों ? 
पाठक, किसी का भी आप उपहास न करें। आप स्वयं भी 
विरंवि नहीं हैं । महादेवी की इस अखंड वेदना और सनातन 
अन्न प्रवाह का मूल्यांकन आपकी नजर में कुछ नहीं है 
तो आप चुप रहिए । क्योंकि उसका मूल्यांकन वे ही कर 


जायें आ 
जाइयेगा । जंत-देव।लय जे प 


सकेंगे जो उसी प्रकार और स्वर की पीड़ा और यातना _ 


दो सो बयासी # 


वह शक्ति और गरमी 


और आवश्यकता के अनुकूल मोड़ दे सकते है 


ओर लक्ष्य से आहत हैं प्रत्नितयों को ही 
इस अभिनन्‍दत ग्रन्थ में र भगवान्‌ ! 
व्या यह नारी घूति चाहती थी ? उस मर्माहत वेदना का 
क्या कारण था? दया रहस्य था? एक बार सुप्रसिद्ध 
भारतीय मचीयषी अ गुरुदयाल मल्लिक रवीद्धनाथ के 
सम्बन्ध रते हुए मुकझ्षय बयान कर रहे थे-- 
माबवत शायद हो कोई ऐसा दिन बीता हो जिस दिन 
गुरुदेव किसी एकाम्त स्थान का आशय न डू ढ़ रहा हो 
और वहाँ चुपचाप बेंठा फूट-कछूट कर रो न रहा हो । अब 
यह सोचा जाय; उनका क्‍या दृःख था। जरूर वह दुःख 
पंसे, पद या यश के अभाव में नहीं था ! रवीद्धनाथ के 
सम्बन्ध | लिखने वाले बहुत हुए हैं। पर उनके उन 
रहस्य भरे अशभ्र बूंदों के सम्बन्ध में शोध करने वाले कोई 
हुए ही नहीं । महांदेवी का अभिनन्‍दन करने हम तुले 
हुए हैं। क्िश्च बात का यह अभिननन्‍दन ? और अभिननन्‍दन 
लेकर ही वह क्या करेगी ? किस मूल्य का यह ? क्‍या यह 
उनकी अन्तर्वेदगा को कम करने में किसी भी प्रकार से 
सहायता पहुंचा सकेगा : नहीं ! तब ? बुद्ध की यह दिल- 
चसपी कभी नहीं रही थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी 
मूत्तियाँ बने, उनकी पूजा हो और उनके लिए मन्दिर और 
बिहार बनें। महान्‌ आत्माओं का अभिनव्दत उनको पूर्ण 
रूप से समझने और उनके बताये गये रास्ते से चलने का 
हमारे श्रद्धा, निष्ठायूर्ण श्रम को कहते हैं, अपनी साधना 
ओर तपर्चर्या में उनसे प्रेरणा और शक्ति ग्रहण करके 
स्वय॑ लाभान्वित होकर उन्हीं के जंसे बनने का हमारे. 
इंड्धिमानी पूर्ण प्रयास को कहते हैं । मीराँ के बाद हिन्दी- 
साहित्य-संत्रार में महादेवी के समकक्ष का कोई ऐसा 
व्यक्तित्व प्रकट नहीं हुआ जो करुणा का इस प्रकार महा- 
स-द्र हो उपस्थित किया है। रसों में करुणा को ही प्राधान्य 
मिलना चाहिए । स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने भी इसी को महत्त्व . 
दिया। प्रदु ईसा का भी एकमात्र कार्य करुशा-रस को पंदा 
करना रहा है। प्रत्येक धर्मगुझ और साउु-सन्‍्त करुणा को 
ही महत्व प्रदान करते आये हैं। क्योंकि कश्णरस में ही 
है जो जड़ और पाषाण वस्तुओं को 
द्रवित वस्तुओं को ही हम इच्छा 
। द्रवित हुए 


ऐसे 
कप 
है| 


पे 
हा 
| 


की कं 
न पे श्रम दि 


भी द्रवित कर सकती हूँ । 


ध् 3६ महादेवी के अतिरहस्यमय व्यक्तित्व का विश्लेषण 


बगर कोई भी दिशा ग्रहण कर आगे न बढ़ सकेगा। जन 
हृदय आजकल क्र र, जड़, स्वार्थ मेले और कहीं-कहीं पाषाण 
सदृश्य कठोर भी हो गया है। उन्हें करुणारस से द्रवित 
किये वगेर कोई भी उन्हें अभिवाँछित दिशा की ओर ले 
नहीं जा सकेगा । यह बुनियादी अनुष्ठान न राजनीतिज्ञों 
से संभव है, न वज्ञानिकों या धर्म सुधारकों से ही । लेकिन 
हाँ यहीं पर कबि का महत्व दिखाई देता है। विज्ञान सभी 
को कल-पुजे घुमाने वाले ही बना देते हैं। राजनीतिज्न सभी 
को धूत॑, बेईमान ओर क्र र ही बना देता है। धर्मोपदेशक सभी 
को अच्थविश्वासी, प्रमादी और पाखंडी ही बना रहे हैं। 
एक कवि ही ऐसा है जिस पर जनता भरोसा कर सकती 
है । वही एकमात्र परमेश्वर का विश्वासी प्रतिनिधि आज 
संसार में रह गया है। मेत्री और करुणा का झंडा लिए 
दर-दर भूखा-प्यासा, अपमानित अवहेलित आज संसार में 
सर्वत्र बिलकुल भिखमंगे जेसे कवि को ही मारा-मारा घृमते- 


फिरते आप पायेंगे। मीरा और महादेवी की वेदना और 


करुणारस प्रतिवादन का अर्थ हमें इसी घरावल पर खड़े 
होकर समझने का प्रयास कैरना चाहिए। महासमुद्र ही 
अनगिनत बादलों से आकाश को आच्छादित कर सकता है। 
आप भी बात-बात पर हँस सकते हैं; . हँसना चाहते हैं पर 
रोना कोई नहीं चाहते। हमें कलाकार जबर्दस्ती रुलाते 


हैं। इसी को सामर्थ्य कहते हैं। आप उस हृदय को जरा 


कल्पला कीजिए जो अपनी रचनाओं द्वारा आपको झुला 
देते हैं। जिसके पास पानी है--बही दूसरे को पिला भी 
सकता है। जिसका दर्द और कष्ट से दम घुट रहा है 
वही दूसरे को भी दर्द पहुंचा सकता है। इस अनुष्ठान 


में यह निर्विवाद सत्य है कि महादेवी की कवयित्री मीरा 


के बहुत निकट तक पहुंच गयी है। ऐसा कहा जा सकता 
है कि महादेवी की भीतरी सत्ता बराबर मीराको ही 
अपना गुरु और आश्रय मान कर चली है, उसी को आगे 
रखकर उन्होंने कवित्व साधना की है। रस प्रकाशन ही 
अगर कविता है, भाव नैवेद्य ही अगर ॒कवित्व साधना है 
तो हिन्दी संसार में मीरा अद्वितीय है । .राजघराने में जन्म 
लेकर और अदूठ वेभव के रहते हुए भी वह नित्य वेदना 
से आक्रान्त रही और अन्त में सभी कुछ त्याग अकेली हो 
घर से निकल कर अपने इष्ट की खोज में मारी-मारी फिरी । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


किन-किन प्रकार की प्रतिकूल शक्तियों का उन्हें मुकाबिला 
करना पड़ा। अपमान, परिहास, व्यंग, आलोचना और 
निन्‍दा हो नहीं--जहर भी पीता पड़ा । यही अभिनन्‍दन' मीरा 
को मिला था। जैसे गुलाब पोधे के कांटे अपने सिर पर 
गुलाब पुष्प को लिये खड़े रहते हैं उसी तरह इन विपरीत 
शक्तियों से आवृुत मीरा अपने माथे पर कवित्व रूपी पुष्प 
लिये हमारे सामने हमेशा के लिए खड़ी है। इनसे बढ़कर 
महादेवी को कौन गुरु ओर साथी मिल सकता था ? सम्भव 
है आप इस वेदनावाद को तथा इस अश्रुवाद को ज्ञान मार्ग 
न कहें, पर में कहूँँगा कि ज्ञान हासिल करने का भी इससे 
बढ़कर कोई सुगम पथ नहीं है । र मक्षष्ण को कहाँ से बह 
ज्ञान प्राप्त हुआ था ? 

कोई भी रचना संयोग से या एकाएक प्रकट नहीं होती है । 
नेपथ्य में प्रत्यक्ष मन के लिए ज्ञात या अज्ञात रूप से इसके 
लिए अनुष्ठान रहता है। कुरान के प्रकट होने में तेईस 
बरस लगे थे। बसन्त ऋतु में तरू-लताओं फर किसलय 
उग आता है। पर इसे बसन्‍्त का प्रताप नहों समझना 
चाहिए । तरु-लताएँ बसन्‍्त के पहले की ऋतु काल में इसके 
लिए तपस्या करती रही हैं। गुलाब पौधे की जड़ ही उस 
पुष्प को उसी रूप में प्रकट करने के लिए श्रम की थी । 
बाद में अन्य शक्तियाँ भी जेंसे--सूरज, जल, वायु इत्यादि । 
पर जब गुलाब पुष्प का मुल्यांकन होने लगता है तोइन 
चीजों की जिक्र तक नहीं होती । संसार के अब तक के. 
इतिहास में हमें मात्र पुछष-तत्व का ही विकसित रूप देखने 
को प्राप्त हुआ है । चाहे वह किसी भी युग में हो या किसी _ 
भी क्षेत्र में । उसी अनुपात में हमें नारी-तत्व का विकसित 
रूप क्‍यों नहीं प्राप्त होता ? नारी-तत्व को हम सदा से 
शोषित और अविक॒सित ही देखते आ रहे हैं। वारी-प्रतिभा, 
तारी साहस ओर नारी-नेतृत्व का परिचय अब मानवता 
को देखना बाकी है ओर इसी के उपक्रम स्वरूप हमें 
महादेवी की ओर देखने और उसकी कृतियों को परखने 
की जरूरत है । क्‍योंकि महादेवी एक ऐसे युग का प्रभात- 
तारा के रूप में पूर्वक्षितिज में उदित है जिसका सूरज अब 
प्रकट होना बःकी है । इस प्रभात-तारा के रूप में महादेवी 
के सम्पूर्ण जीवन को ही आप एक महाकाव्य कह सकेंगे. 
और उस महाकाव्य का ही सांगोपांग अध्ययन हमें आज 


# दो सो तिरासी 


अपेक्षित है। कवि अपनी रचना वस्तुतः अन्तरिक्ष के ही 

चित्रपट पर अंकित करता है। आकाश ही वह ताम्न पत्र 

है, कवि का स्पस्दन ही वह प्रसून-तुलिका है और वह 
परमेश्वर. प्रतिनिधि वेदव्यास का अमर पुत्र भारतीय कवि 
लिखता आ रहा है अवादिकाल से अनन्तकाल तक के लिए । 
'त्तीरजाः और “यामा? में प्रतिपादित प्रत्येक स्पस्दन प्रथम 
अत्यन्त स्पष्ट रूप से गगन मंडल में लिखे गये थे, नक्षत्र 
लोक में पढ़े गये थे और उस एक-एक स्पन्दन का इतिहास 
कवि के अनैकों जन्म पहले से प्रारंभ हुआ था । असल में 
कवि भी क्‍या है ? वह शरीर थोड़े ही है ! वह एक खास 
प्रकार का भाव रूपी भागीरथी है। वह विष्णु पाद से 
निकलकर निरन्तर ठीनों लोक में बहती आतो है। कभी 
उसका कुछ जल इधर प्रकट होता है तो कभी उसका कुछ 
प्रवाह उधर दिखाई देता है। महादेवी की कवयित्री नव- 
विकसित कमलिनी जेंसे किसी अदभुत और संभव मानवीय 
व्यवस्था का परिचय देने को जन्म ली थी। प्रत्येक पुष्प 
यही बताता है कि उसमें पारिजात बनने का सामथ्य है, 
सतत्‌ विकासोन्मुख, सदा सुगन्धमय, अमर और अक्षय । 
जैसे मैंने अन्यत्न जिक्र किया पुष्प उस वृक्ष की किसी 
भीतरी रहस्यमय चाह का परिचय देने ही प्रकट हुआ 
वेसे ही महादेवी जी मानवता रूपी इस शाहवत वृक्ष का 
किस गृढ़तम भीतरी चाह का परिचय देने के लिए ही प्रकट 
हुईं यही तो अध्ययन करने का विषय है। भले आदमी का 
. परिचय भले रूप में ही मिला करता है। उत्तम चाह उत्तम 
रूप ही को अपना माध्यम बनाएगी । इसलिये पुष्प का उस 
अनुपम सौंदर्य, उसकी वह निःस्वार्थ सुगन्ध उसको कोमलता 
और मथ्ुकलश, सर्वोपरि उसका वह लक्ष्य, फल को प्रकट 
करना, बीज को पेदा करता ये ही सब पर्याप्त है, वृक्ष की 
उस भीतरी चाह का महानतम रूप का अध्ययन करने । 

चाह का भी अपना एक खास और विलक्षण दाशनिक 
व्याख्या है । हम प्रत्येक की भीतरी एक-एक चाह का तात्पय 
यह है कि हम तत्कालीन व्यवस्था की अपूर्णता से परिचित 
हो चुके हैं, उस अपूर्णता से उत्पन्न नैराश्य और वेमनस्थ 
और विद्रोह की भावना से हम आक्रास्त हैं। यानी प्रत्येक 
पृष्ष उस वृक्ष की विद्रोह भावना का ही विस्फोटक है । 

यह ॒विद्वोह-भावना ही संसार की सनातन गति तत्व है। 


दो सो चोरासी # 


दुनिया ठीक रहती तो नदियाँ बहना जरूरी नहीं समझती, 
वृक्ष फूलना-फलता आवश्यक नहों समझते, सूर्य-चंद्रमा और 
तारे भी इस तरह प्रकाशित होना अनावश्यक समझते । किसी 
खास असंतोष के कारण ही क्रिसी खास उम्मीद ओर लक्ष्य 
प्राप्ति के मोह में ही ये सारे प्रकृति तत्व इतने प्रवाहशील 
हैं। प्रत्येक प्रवाह-तत्व तत्कालीन व्यवस्था की अपूर्णता 
से उपजी विद्रोह-भावना है, बेहतर व्यवस्था के लिए किया 
गया प्रयत्न का परिचायक है । पुष्पों का अनादर व्यवस्था 
सौंदर्य की त्रुटियों को ही दर्शाता है। मानव युगयुगसे 
पुष्पों का अनादर ही करते आ रहे हैं । फिर भी मानवता 
पुष्पों के पीछे पागल भी है। उसी के पीछे-पीछे चलते में 
ही अपना कल्याण अनुभव करता भी है । राजे-महाराजों का 
इतिहास लिखा जाता पर वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, 
वाणभट्ट आदि का इतिहास नहीं लिखा जांता। उनके 
भीतरी प्रवाह-वत्व और विद्रोही भावना का इति ,ति लिखा 
नहीं जाता । राजनेताओं ने कहाँ-कहां शादी की, कहां कहां 
महल बनाया, कितने-कितने मानवरूपी भेड़-बकरों को मार. 
मार कर बहादुरों की सूची में नाम लिखाया--यही सब 
तो आजकल के विद्वानों के लिए इतिहास का विषय है । 
युग भी रुख बदलता है। अब राजा का या धर्म का यूग 
नहीं रह गया | यह राजनीतिज्ञों और अखबारों का यूग 
है । अब मतीषियों और पुरोहितों का जमाना नहीं, सम्पा- 
दकों और पण्डों का ही यूग है। आज के मानव के लिए 
महत््वपूर्णा ग्रन्थ रामायण या महाभारत नहीं, दैनिक अख- 
बार है और उसमें लिखने वाले से बढ़कर महादेवी और 
मीरा क्या, स्वयं वेदव्यास भी कुछ नहीं। इस अखबारी- 
प्रचार यूग में राजनीतिज्ञ ही सर्वशक्ति सम्पन्न हैंया यों 
कहा जाय, राजनीति ही शक्ति और प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और 
दिग्विजय प्राप्त करने का एक मात्र माध्यम है। जन मानस 
राजनीतिक आँधियों में मृत पत्रियों जेसे कभी इस ओर 
कभी उस ओर उड़ा जा रहा है | मगर पते की बात यह 
है कि उस आँधी में भी हीरे जमीन पर पड़े चमकते ही रहते 
हैं। आकाश में नक्षत्र मण्डल अवरुद्ध गति से प्रकाशशील 
ही रहते हैं | दुःख यही है कि यह मुल बात मानवता भूल 
जाती है । आँधी में उड़ते हुये भी बीच बीच में अपने पेरों 


तले तिरस्कृत और अवहेलित पड़े उन हीरों की चमक की 


# महादेवी के अतिरहस्यमय व्यक्तित्व का विश्लेषण 


ओर वह कभी-कभी आक्षष्ट होने लगती है। उस अनन्त 
आकाश में निरन्तन चमकते हुए उन रहस्य भरे नक्षत्रों की 
ओर भी कभी वह देखने लगती हैं; और तब वह ॒सोचने 
लगती है कि वे ऐसा वहां क्‍यों है; क्‍या कहने का प्रयास 
कर रहे, हैं; कहीं हा कुछ संकेत तो नहीं कर रहे हैं? 
महादेवी की कवित्व साधना समस्त भारतीय जनजीवन की 
जड़ता और विपरीत गति तत्त्व के विरुद्ध उस आजन्म पुजा 
रिन की विद्रोह भावना है । अपमानित, शोषित और दीर्घ 
काल से तिरस्कृत और पीड़ित पड़ी नारी प्रतिमा की वह 
एक खुली ललकार है ! तारी प्रतिमा की संभावनाओं का 
वह एक ज्वलन्त परिचय है। स्त्री मात्र बेटी पत्नी और 
मां बनने के लिए इसे भूतल पर नहीं प्रकट होती बल्कि 
सम्पूर्ण मानवता को परमेश्वर का परिचय देने, उसे परमे 
इबर की ओर अग्रसर करने और इस कार्य में उसके सम्नुख 
आने वाली प्रत्येक विपरीत शक्ति को परान्मुख करने की 
भीतरी शक्ति, साहस और सामर्थ्य को प्रदात करने के लिए 
ही इस भ्रूतत पर प्रकट होती है, इस सत्य का एक दिव्य 
व्ष्टांत स्वरूप मैं महादेवी को पाठकों के समक्ष उपस्थित करता 
हूँ | प्रत्येक वस्तु की की८त ओर संभाव्यता का पहले ही पता 
चलाये रखना बुद्धिमाती है । कोयले में आग है, इस बात का 
पता पहले किसने लगाया ? राम कृष्ण भगवान का अवतार 
था इसे पहले एक साहित्यकार ने ही घोषित किया । बाद 
सभी उसको मानने लगे | यहाँ भी यही बात है। इस 
अभिनन्दन समारोह का और इस सम्मान प्रदान का 
भी इतना ही तात्पर्य है कि दुनिया का ध्यान महादेवी के 
उस अद्दरभूत प्रकाश और गवितत्व की ओर आदढह्ृष्ठ हो 
जाय कि दुनिया इससे लाभान्वित हो जाय, प्रेरणा, शक्ति 
और दिशाज्ञान प्राप्त कर ले । महादेवी का कवित्त्व-व्यक्तित्त्व 
इसी संत्य की घोषणा करता है कि--हे मनुष्यों, तुम्हारी 
बेटी, पत्ती और माँ, बहन में भी ऐसी ही विलक्षण और 
यग प्रवर्तक प्रतिभा सुषुप्त और नाकाम पड़ी हुई है; और उसे 
जाग्रत तथा पुष्पित होने न देकर तुम संसार और परमेश्वर 
के प्रति एक साथ ही घोर अन्याय और नुकसान कर रहे 
हो । महादेवी की जीवन-गाथा यह समझाती है कि है मनुष्यों, 
तुम्हौरी दब त्तियाँ मात्र तुम्हीं को खत्म नहीं कर रही, 
तुम्हारा परदोषास्वेषण-व्यसन-मात्र तुम्हारी ही आत्म-हनन 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ है 


नहीं बल्कि तुम अपने साथ इस निरीह जनता को भी डुबा 
रहे हो, इस. पवित्र अन्तरिक्ष को भी दृषित कर रहे हो । 
इसलिए तुम अपने को और मानवता को भी उन हीन 
संस्कारों से मुक्ति दिलाने के लिये आज ही से यद्ध-घोषणा 
करो, उस विपरीत गति से ब्रिद्रोह करने के लिए आज ही 
तंयार हो जाओ | अखबारों हल्ला के कारण कर्णारष्त 
जिसका फट गया है उन्हें ऐसा प्रतीव हो सकता है कि 
साधना में दरिद्ग, क्रिया में शृन्य, धरर्ततता में प्रवीण राज- 
नीतिक शब्द शुरों के इत युग में साधना सम्पन्न क्रिया के 
धनी वे निःस्वार्थ और त्यागी साहित्यिक राजहुंस सभी 
निष्प्राण और बेकार हैं, बिलकुल मूर्ख और मृत है। क्योंकि 
वे यह देख रहे हैं कि प्रचार के इस जमाने में चालाकों को 
ही बड़प्पप और डाक्टरेट प्राप्त होता है, पेसे और ऐश्वर्य 
हस्तगत होते हैं। मगर भाई ! जरा ध्यान देकर सुवा जाय- 
सु्ये के उदय होने में या पुष्प के सुगन्धित होने में आपने 
कोई मदद नहीं पहुंचाई, न वे आपसे किसी प्रकार का 
अभिनन्दन या धन्यवाद की ही आकांक्षा रखते हैं। भारतेन्द, 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचर्द्र शुक्ल, प्रेमचन्द,, जयशंकर 
प्रसाद, महादेवी, निराला, पंत प्रभ्ृति हिन्दी के इन आदि 
पुरोहित, तपोधनी, त्यगी, ऋषिपुत्र ज्ञानी विभूतियों के 
समक्ष आज की हिन्दी के तथाकथित नये कवि, नये लेखक 
और नये कथाकार हमें दरिद्र भिखमंगे और खोटे चोर के 
रूप में ही दिखाई देते हैं! ऐसा कहने का साहस हम इस- 
लिए भी कर रहे हैं कि हम चाहते यह हैं कि ये हमारो 
पथभ्रष्ट संतान जल्द से जल्द चेत जाय और विदेशी 
साहित्य चबाना छोड़ अपने ही पूर्वजों का रास्ता जल्द से 
जल्द अपनाने लग जाय । आज के हिन्दी साहित्यकार प्रकाश 
के रहते हुए भी अन्धकार में इस तरह बुरे आवृत्त हैं कि 
उन्हें आकाश का सूरज भी नजर नहीं आता | मगर तिमिर 
के पतंगों का आवाज अवश्य मधुर लग रही है। हम 
अंग्रजी जानने वालों का ही सम्मान करना जालते हैं। 


हमारे विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के भारतीय लेखकों, वक्‍ताओं 


ओर राजनीति के महाप्रभुओं को ही डाक्टरेट आदि विशिष्ट 
उपाधियों से विभूषित किये जायँगे। हमारे देश के राज- 
नीतिक प्रभुओं और विश्वविद्यालय के ज्ञानी संचालकों की दृष्टि 
में निराला, प्रसाद आदि निकम्मे थे, महादेवी नाकाम और 


# दो सो पच्चासी 


मत है, पंत भी व्यर्थ हैं । इसीलिए तो वे डाक्टरेट 
' आदि उपाधियों से विभूषित होने लायक वहीं । पर पाठक, 
ये सारी तथाकथित निकम्मी और 7,त विभूतियाँ अगर 
आज अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि किसी संभ्रान्त और 
स्वतंत्र मुल्क में रहती तो अबतक विश्वविख्यात बनी रहतीं 
और आप भी तब उनकी रचनाओं को कच्चा चबाने में और 
अपनी भाषा में अनूदित करने में माथा और पसीवा एक साथ 
खर्च किये रहते । हम आपका परिहास नहीं कर रहें ही इतना 


कह रहे हैं कि निराला, महादेवी आदि का उदय आपकी इस 
निलेज्ज मनोदत्ति के खिलाफ खुला विद्रोह रहा है । 


विद्रोह से लोगों में यह भास आने लगता है कि .वह कोई 
क्रर, खून-खराबी से सम्बन्धित खूंखार और जघन्य कार्य 
हो | यह सर्वथा एक भ्रास्त धारणा है। विद्रोह की भी 
वास्तविक प्रक्रिया अविसूक्ष्म है, अत्यन्त कोमल है। कोम- 
लता के जरिये ही, नरम बनाकर ही हम किसी वस्तु का 


रूप परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिये क्रान्ति का प्रतीक 
शिशु है, पुष्प है, विद्रोह का माध्यम वेदना है, आँसू हैं। 
क्रोध, जोश, ख खार हिसा-प्रवृतियाँ आदि पशु संस्कार का 
ही परिचायक है। व्याप्नवृत्ति को गायवृत्ति में परिणत 


करने के लिए तलवार या बल्दूक काम नहीं देतीं | 
क्रोध और हिंसा से बाघ को नहीं जीता जा सकेगा--मारा 


अवश्य जा सकता है। मगर हाँ, प्यार और करुणा से 
वह अवश्य जीता जा सकता है। इसलिए इन्हीं सारे गुणों 
को ही विद्रोह-वृत्ति का परिचायक तत्त्व समझना युक्तिसंगत 
है । इस घरातल पर खड़े होने से ही हमें महादेवी की वे 
ज्वलन्त और आजन्म विद्रोह-वृत्ति से साक्षात्कार प्राप्त हो 


सकेगा; और तभी महादेवी सुरम्य और सुदृढ़ लक्ष्य की 
ओर भारतीय जनता को आह्वान करती हमें दिखाई देगी 


एक अति मुदल .और' वेदनापूर्ण स्व॒रलहरी में भारतीय 
तारी को “उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्य वारात्रिबोधित” का 
सन्देश और प्रभातफेरी करता हमें दिखाई देगी। कारुणिक 


आवाज ही ममभंदी होती है नकि आपुरी अद्वहास । 
अदृहास करशरण्त को मात्र फाड़ ही सकेगी । थोड़े 


ही हृदय को वह प्रभावित कर सकेगा। भय भले ही 
_अंदृहस परदा करे और इस कारण भेंड़ जेसे भले ही आज्ञा- 
कारी हम हो जायें मगर प्यार और आत्म चेतना की 


गुज्जाइश उसमें तनिक भी संभव नहीं है। जो कार्य लाख 


_ दोसौ छियासी # 


प्रवचनों से, भाषणों से और मारपीट से भी सम्पादित नहों 
होता, वह कार्य कभी-कभी दो अश्न बुंदों के प्रभाव से 
सम्पादित होते देखने को मिलता है। यह बात सत्य है। 
महादेवी ने मीरा जसे सिर्फे अपनी वेदना और आंस का 
ही परिचय दिया है। सुरज भी अपना प्रकाशतम कव्व का 
मात्र परिचय ही देता रहता है। महादेवी जी ने कभी 
नारा बुलन्द करने का, गरज-गरज कर किसी ज़्ास योजना 
या सिद्धान्त का प्रचार करने का या समर्थकों को सघटित 
करवे का प्रयास नहीं किया। यह सारा अहंकारपूर्ण शब्द- 
कोलाहल सदा स॑ पुरुषों का ही रहा है। महादेवी को स्वय॑ 
नारी होने का अभिमान है क्योंकि वह उसकी खूबी और 
श्रष्कत्त्से परिचित है। भगवान रामकृष्ण को कृष्ण 
का प्यार प्राप्त करने के लिए नारी-रूप में रहकर महीनों 
साधना करने पड़े थे । गाँधी जी को भी नारी बनने का 
बड़ा शौक रहा था। स्वयं नेहरू जी भी कई अवसर पर 
एक लड़की बन जाने की इच्छा प्रकट की थी। संसार के 


कौन से ऐसे मनीषी हैं जे! नारी की विशिष्टतम और सर्वो- 
त्कृष्ट स्तर मर्यादा से परिचित नही रहे हैं । मानवता का 


श्रेष्ठतम उदाहरण गाँधी, बुद्ध आदि से ही लेना चाहिए 
न कि हम आप जेसे लम्पटों से । मारी चाहे वह किसी भी 
रूप में हो पुरुष पर सदा से शासन चलायी है। उसे सामने 
देखते ही पुरुष का दिल घड़कते लगता है, नारी के इस 
अद्भुत प्रभाव और शक्ति का रहस्य है उसकी अच्तर्सत्ता 
की करुणा-भावना । महादेवी इसी करुणा-भावता का 
साकार रूप है। उनकी रचनाओं में इसी का ही प्रवाह _ 
है । इसलिए वह असर भी करेगा, अमर भी रहेगा क्योंकि _ 
वही सनातन शक्ति है । अपने भीतर के इस शाश्वत भावना 
से उपजे श्रष्ठत्व्बोध और संवल ही महादेबी को जिन्दा 
रखे हुए है । वह अपनी सुख-शान्ति अपने ही भीतर की इस 


 करुणा-भावना में ढ ढ़ती रही है। इसलिए महादेवी की 


कवयित्री दुनिया से उदासीन और अपने ही भीतर लीन 
रही है । लज्जा की बात यह है कि भारतीय जनता सदा 


से अपने नेता को ढूढ़ने में यत्र-तत्र दोड़ती फिरी है, उनके 
जय-जयकार ओर अभिनन्दन करने में ही अपना अब तक 
का समय गंवाती आई है उसे अपने कवि को ढूं ढ़ निकालने 
की फिक्र या संदबुद्धि कभी नहीं रही है। यह कार्य आत्म- 


जगत जन समूह ही कर सकता है । भूगर्भ के हीरे को आप 


# महादेवी के अतिरहस्यमय व्यक्तित्त्व का विश्लेषण _ 


देख नहों पाते, जान नहीं पाते, इसका यह अर्थ थोड़े ही 
है कि वे हीरे ही नहीं हैं । द हि 
जिस समाज और समग्र राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधि अथवा 
अधीनस्थ हो महादेवी ने जन्म लिया था उन दोनों की सीमा 


का अतिक्रमण कर एक नया लोक का आलोक दर्शाती हुई 
हमें वह दिखाई देती रही हैं । ऐसे अलौकिक और अग्रगामी 


बनकर जो यज्ञानुष्ठान ओर पौरोहित्य कार्य निभा लेते 
हैं वे ही समाज के सब प्रकार के नेतृत्व करने ओर शासन 
सूत्र संभालने के अधिकारी हैं। यह दुर्भाग्य या विधि- 


वेपरीत्य है कि ऐसे व्यक्ति विशेषों की ओर भारतीय जनता 
हमेशा से उपेक्षा की दृष्टि ही रही है । 


महादेवी की कवित्त्व-साधता उनकी भीतरी देवी चेतना का 
ही परिचय रही है । इस अखंड ज्योतिर्मय देवी चेतना का 
मधुरतम गतितत्व को निरंतर अपनी रचनाभथों द्वारा अपने 
अन्य बहुमुखी कार्यों द्वारा भी प्रकाशित करते रहना ही 


कवयित्री को वास्तविक संस्कृति रही है। यह एक ऐसा 
अनुष्ठान है जिसे साधारण दर्जे का सम्नालोचक या शिक्षित 


पकड़ नहीं पाते । मानव चित्त अक्सर प्रपंची रहता है। 
उनकी आँखें भी वही दपण मात्र हैं जिसके जरिये वह दूसरों 
में अपनी ही सूरत, और गुण-दोष देख लेते हैं। यावी हम 
. अपने ही हित-लाभ, चाह, रुचि, लक्ष्य, साधवा आदि को 
ही दूसरों में भी देखने का प्रयास करते हैं | यह पद्धति और 
स्वभाव गलत है। किसी भी व्यक्तित्व का अध्ययन जेसे 
शिशु शिक्षा प्रारम्भ करते हैं उसी प्रकार बिलकुल खुला 


और नग्न मस्तिष्क के साथ प्रारम्भ करना चाहिए। 
महादेवी की वह आकुल वेदता अपने पिया के लिए यह हमें 


बावरी मीराँ की याद दिलाती है। यह वेदना वस्तुतः 


प्राणिमात्र की वेदना है। प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु का आज 
ज्ञात या अज्ञात रूप से यही करुण क्रन्दन है-- पिया प्रकट 
हो जा ।” समूचे संसार का वाए मंडल इसी एक करुण 
पुकार से आज गूज रहा है। इसी भात्त चाह के प्रतीक 
स्वखूप हमें महादेवी की ओर देखना चाहिए । उनके 
व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए उनकी साहित्यिक रचतायें 


पर्याप्त साधन नहों प्रस्तुत करती । अध्ययन भी मात्र बौद्धिक 
सामर्थ्य से नहीं किया जाता । इसके लिए तत्सम्बन्धी गुणों 


को भी सिद्ध करना पड़ता है | अध्यात्म वृत्ति के साधक 
. पुरुष ही वेदों का मर्म समझ सकते हैं । एक समाज शास्त्री 
से जब मैंने एक बार कहा--वेद अपोस्षेय है तो उसने 


महादेवी अभिननदन ग्रन्थ ऋ. 


मुझे मूर्ख कहा था और आग्रह किया था कि धर्म का 
समाज शास्त्र पढ़ो तब समझ जाओगे कि सत्य क्या है? ! 
पर जब मैने वेद को अपोस्षेय कहा था तो मेरा मतलब 
वेदिक भाषा से नहीं था, उसमें प्रतिपादित ज्ञान से था। 
ज्ञान सिद्ध मनीषी अपनी ज्ञान चेतता को किसी भी भाषा 
में बाँध सकते हैं । बाइबिल अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं । इसका 
तातपय॑ यह नहों हुआ कि ईसा अंग्रेजी के विद्वान थे | 
मीराँ के पथ के अनुयायी ही मीराँ के आँसू का मर्म समझ 
सकेगे। सारांश यह कि महादेवी की भीतरी आध्यात्म- 
वृत्तियाँ अंश मात्र में ही सही, जिस आलोचक के भीतर 
सजीव और सक्रिय हैं वे ही महादेवी का मूल्यांकन उनके 
व्यव्तित्त और कऋतित्त्व के गृढ़तम रहस्यों का उद्घाटन 
थोड़ा-बहुत भी करने में सफल उतरेंगे । थों किसी पद का 
माने बोल देता उस पद के साथ कुश्ती लड़ने के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है। कृष्ण के लिए जिसमें प्यार जगी, पीड़ा 
उपजी, तड़प उमड़ी वे ही भीराँ के पदों को पढ़ने के 
अधिकारी हैं। और यह चाह अलास्का के एस्कियों में तुरत 
सम्भव नहीं है। भाव ही कला है। भाव ही भगवती 
सर्वेमंगला सरस्वती भी । भावषुक्त होना ही काव्यात्मक 
व्यंजकता का परिचायक है। संगीतकार ही संगीतकार का 
मूल्यांकन कर सकते हैं । भाव पक्ष का पथिक ही भाव सिद्ध 
कवियों को पहचान कर उनका उचित सम्मान और 
अभिननन्‍दन कर सकता है। अभिननन्‍्दन से तात्पर्य मात्र 
इतना ही है कि गुणों को गुणों के रूप में स्वीकार करना, . 
मान्यता प्रदान करना । आदमी को आदमी मान लेना ही 
उनका सबसे बड़ा अभितन्दत है। देश और समाज, धर्म 
और परमेश्वर जिनके लिए अपने स्वार्थजन्य हितों से. 
अधिक प्यारे रहे हैं वे ही गाँधी को समझ सके हैं । इसी 
तरह हिन्दी जिन्हें प्यारी है उसी में नवजात स्वाधीन भारत 
की प्रतिष्ठा और उद्धार जिन्हें नजर आ रही है और इसी- 
लिए जिन्हें उसमें रवीद्धनाथ, खलिल जिव्रान, रोमारोलां 


स,श॒ उत्कृष्ट साहित्यिक विभूतियों को प्रकट होते देखने 


की जिनने आकांक्षा है वे ही महादेवी की कवित्व प्रतिभा 
का अभिननन्‍्दन पूर्ण रूप से कर सकेंगे । वेदिक भारत का 
नव-जागृत माध्यम उस देव भाषा संस्कृत की प्रतिरूप पुत्री, 
उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत प्रभृति आर्षप्रन्थों और उनके 


उत तपस्वी रचनाकारों को परम्परा- को ढ ढ़ने निकली 


# दोसो सत्तासी 


भागीरथ पुत्री के रूप में आज हिन्दी विश्व के रंगमंच पर 
अवतीर्ों हुई है। यह राष्ट्रभाषा ही नहीं विश्वभाषा के 
पद पर आरूढ़ होने के लिए ही निकली है और इसे विश्व- 
भाषाण्के सिंहासन पर भारतीय जनमानस से पदा होने वाले 


बाल्मीकि के वंशज, व्यासदेव के उत्तराधिकारी, कालिदास, 
तुलसीदास आदि के प्रतिनिधि; गार्गी, मीरा के विश्वास 


भाजन, मानवों में पारिजात पुष्प तुल्य तपस्वी लड़के- 
लड़कियां ही आरूढ़ करा सकेंगे । ऐसे पुण्डरीक तुल्य लड़कों 
और लड़कियों को भारतीय मिट्टी से खोज निकालने के 
लिए ही महादेवी का जन्म हुआ है। उनकी रचतनायें उनकी 
उस पविन्न खोज के मात्र उपकरण रहे हैं। उनका समूचा 


जोवन, उनके जीवन भर की समूची साधता उन उदीयमान 
विभूतियों को आवाहन करने के लिए ही बीता है । महादेवी 


की भीतरी उस तड़प का, उस मर्मभेदी वेदना का मुल्य 
कौन आंक सकता है? अपने प्राण की प्रत्येक सांस में वे 
हिन्दी-हिन्दी जपती रहती हैं । आज के ये प्रोफेसर 
साहित्यिक, पेशेवर समालोचक और छंद, लय संयम से 
मुक्त स्वच्छुन्द कवि और नये कथाकार इस आजसन्म पुजारिन 
की अन्तर्पीड का क्‍या महत्त्व समझेंगे ! हिन्दी सेवियों की 


वह परम्परा पंत, महादेवी तक आकर खड़ी है मानों पूर्ण- 
विराम ही वहां पड़ गया हो। अब तया वाक्य पेसे और 


अखबारी प्रचार से धन कुवेरों ने प्रारम्भ किया है। सभी 
देवता इस बाजार में बिकते जा रहे हैं । स्वयं ब्रह्मा के भी 
बिक जाने का भय दिखाई दे रहा है। अभिनन्दन समारोह 
करने हम निकले हैं। हम उनका अभिनन्दन तब करेंगे, 


उनके उर के उत्पीड़न का मर्म तब समझेंगे जब हम स्वयं 
अपने-अपने भीतर से एक-एक रवीद्धनाथ को और टाल्‌स्टाय 


को प्रकट करने में सफल होंगे । हम में यह महत्वाकाक्षा 
और उसके लिए आवश्यक पागल साधना को उपजाने के 


लिए ही महादेवी का सम्पूर्ण जीवन बीता है । महत्वकांक्षायें 


ही जीवन है। जिस व्यक्ति और जाति की जितनी ही 
अधिक महत्वाकांक्षायें हैं. उन्तमें उतनी ही अधिक शक्ति 
का प्रादर्भाव होने लगता है । जिनके सामने जाज्वल्यमान 


महत्वाकांक्षायं उदित और प्रकाशमान नहीं हैं वे जड़ हैं 
मृत हैं। पंत, तिराला और महादेवी के टक्कर में आज 


हिन्दी में कोई साधक हैं ? क्यों नहीं? तभी तो सभी 
राजनीतिज्ञ-ज्ञानी हिस्दी का परिहस रात-दिन कर रहे हैं । 


साहित्य-साधना इन विपरीत शवितयों से एकदम युद्ध करना 
है। निराला हिन्दी का अपमान देखकर घायल थे और 
उसी दर्द से वे मरे। पंत को कितना सम्मान प्राप्त हुआ ? 
महादेवी को ही आज कोन पूछ रहा है? यहाँ तो राज- 
नीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों की ही जब बोली जायगो।। धू्तों 
के राज्य में चोरों का ही गुणगान संभव है। सार्वजनिक 
क्षेत्रों में अनधिकारी व्यक्तियों का ही बोलबाला है। उनकी 
उन आसुरी वृत्तियों पर अग्नि वर्षा करने के लिए जन्मा 
वह युवक कवि आज हिन्दी में कहां है? देश अनगिनत 
जिन्दी लाशों से भरा पड़ा है। उन पर अमृत वर्षा करके 
उन्हें इद्धतुल्य पराक्रमी और यशस्वी बनाने के लिए जन्मा 
वह महान तपरवी युवक लेखक आज हिन्दी में कहां है ? 
अपने इन आत्मज पुत्रों और पुत्रियों को पाने के लिए ही 
महादेवी जीवन भर तपस्या की है। महादेवी की साहित्य- 
साधना का गृढ़तम रहस्य यही रहा है। क्या हम अभिननन्‍दन 
करने वाले उनके जीवन भर भी इस भीतरी तपस्या के 
यज्ञ कुण्ड को चांलू रखने लायक हैं? अभिननन्‍्दन करना 
अनुगमन करना है। भगवान्‌ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के 
अवसर पर अपने शिष्यों को सम्बोधित करते हुए कहा 
था--बुद्ध अपने विचारों, योजनाओं और कायों में ही सजीव 
हैं न कि उनकी मूत्तियों में । इसलिए मेरे इस परमहितकारी 
कार्य का ही अलख सर्वत्र जगाते फिरो। मगर बाद की 
घटतायें यह बताती हैं कि उस महाप्रयत्न के लिए किसी 
में हिम्मत नहीं आई । पर उनके नाम पर मन्दिर, बिहार, 
मूर्तियां सर्वत्र खड़ी हो गयीं। तो मेरा यही कहना है कि 
समर्पण से सम्पादित नहीं हो सकेगा । हममें भी वह वेदना' 
आवे, वह उर-पीड़ा जगे, हमारी आंखों से भी वह अविरल 
अश्व धारा बहे और हम भी हिन्दी की धवल पताका को 
हाथ में लिए सुमेरु शिखर पर चढ़ जाने के लिए तेयार हो 
जायँ, चढ़े । हमारा यही कार्य वस्तुतः महादेवी का अभिनन्दन 
है । महादेवी के लिए समूचा विश्व ही भारतवर्ष रहा है । 
उनके इस वृहत्तर भारत की सीमा रेखा चारों ओर के 
क्षितिज हैं । पृथ्वी का प्रत्येक मुल्क महादेवी के भारत का 


एक-एक अंग मात्र है, एक-एक प्रदेश मात्र है। इसलिए हमें 
भी उसी दिशा को लक्ष्य में रखकर भारतीय राष्ट्र की 
रचना करनी है | हिन्दी को ही उन्होंने इस वहत्तर भारत 
की भाषा मानी है। अतः हिन्दी की श्रीवृद्धि तदनुकूल स्तर 


# महादेवी के अतिरहस्यमय व्यक्तित्व का विश्लेषण 


पर उठा लेना है। ये सारे कार्य, ये सारे महान्‌ अनुष्ठान 
ही वस्तुतः: महादेवी का अभिनन्दन है। निर्जीवों से तथा 
जिन्दी लाशों से इस प्रकार का अभिननन्‍्दनत सम्भव नहीं है । 
क्ग्रों हम उस विश्व विजयी साधना के लिए उपयुक्त पात्र 
नहीं हैं? निरन्तर अपने कार्यों में समूची शक्ति के साथ 
भिड़े रहने को क्रिया को ही साधना कहते हैं। साधना ही 
तपसा भी। वह सर्वाज्धु-त्याग मांगता है। तुलसीदास 
अपनी पत्नी का चेहरा देखतें रात-दिन उन्हीं के पास बैठे 
. अपने जीवन व्यतीत कर देते तो उनके भीतर से रामचरित्र 
मानस जेसा अद्भुत ग्रन्थ का प्रादर्भाव नहीं होता । अपने 
भीतर के देवी तत्वों से वेदव्यास के चमत्कार को अपनी 
कलम पर प्रकट करके विश्व को रोमांचित कर देना, 
अचम्भे में डाल देवा और उसे एक नयी दिशा की ओर 
: प्रविष्ट करा देना कोई असंभव कार्य नहीं ? कठिन भी 
नहीं, सुगम ही है। पर चाहता ही कौन ? प्रश्न यही है। 
डाक्टरेट के प्यासे, पेसे के भिखमंगे, अखबारी यश के लिए 
लालायित आज के ये निर्जीव ठेकेदार साहित्यकार इस 
पुण्य भूमि की वेद व्यास-परम्परा को अक्षुण्ण नहीं रख 
सकेगा, नहीं रख सकेगा । पुरातत्व विभागों के विद्वानों से 
यह अनुरोध करने की जरूरत है कि वे खोज और शोध 
करके बता दें कि वेदव्यासी-परम्परा कहाँ तक आकर पूर्ण 
विराम ली है ताकि वहाँ से हम फिर अपना जीवन आरम्भ 
कर सकें, जागरण के इस युग में हयें भी अपने साहित्य का 
श्रीगणोश उस पूर्ण विराम के सन्धि स्थान से ही करना है। 
जरा सोचा जाय; कठोपनिषद भी एक कहानी है। और 
आप भी कहानीकार हैं | “न में मृत्युशंका न जाति्न॑भेद: 
दिवानैवभेवम्‌ न माता न जस्मः बच्धुर्नमित्रम गुरुनैंव शिष्य, 
चिंदानन्दरूपम्‌ शिवोहम्‌ शिवोहम्‌”” यह मी एक कविता है। 
जसे कि बादल गरज रहा हो । क्या हिम्मत है इस कवि 
की ? अपने को शिव ही घोषित किया ? सुनते ही श्रोताओं 
की धमनियों में रक्त नहीं, अग्नि हो प्रवाहित होने लगती 
है और वह फोरन सिर उठाकर आकाश की ओर देखते हुये 
विचार करने के लिए मजबूर हो जाता है, हां ठीक ही तो, 
मेरी ही बात कही गई है-में ही शिव हूं, में ही 


_चिदानन्दरूप हूं । ऐसी बिल्ली थोड़े ही हूँ कि म्याऊँ करते ही मानवता का त्राण है ! 


महादेवी अभिनस्दन ग्रन्थ |. 


हुए विव्व के बाजार में रोटी के टुकड़े के लिए भीख माँगते 
हुए सर्वत्र मारा-मारा फिरा जाय । इस प्रकार की आत्मचेतना 
के बाद ही मनुष्य काम के लायक बन जाता है । यह आत्म- 
चेतना की आग इन जड़ तुल्य प्राणियों में लाना ही कवि 
कार्य है। ओर हे नये कबि, आप भी कविता ही कर रहे 
हैं । क्या लिख रहे हैं भाई साहब आप ? रचनाओं द्वारा 
साहित्यकार अपने भीतरी मृल्य का ही परिचय दे सकेगा । 
भीतर का लम्पट और गाल क्या लिख सकेगा, सोचा जाय | 
बाहरी चालाको, भीतरी शक्ति का नहीं, कमजोरी का ही 
द्योतक है। प्रच्छन्न गुण, गुप्त त्याग, यूक प्यार आदि ही 
कवित्व-साधता की पू'जी है। अब आप ही सोर्चे कि आप 
वेदव्यास पुत्र कहलाने लायक हैं । जो वाल्मीकि जैसे तपस्या 
कर सकते हैं, सूर, तुलसी और मीरा जेसी अखण्ड साधना में 
जीवन खपा देने की हिम्मत रखते हैं और आकांक्षा रखते हैं वे 
ही उस पूर्ण विराम से फिर नए सिरे से भारतीय साहित्य 
सृजन का सूत्रपात कर सकते हैं । अंग्रेजी साहित्य चलाने वाले 
इस कार्य के लिए समर्थ नहीं साबित होंगे। वाल्मीकि के झस्टे 
का स्पर्श करने की भी उनमें पविन्नता हीं है और आपको 
मालूम होना चाहिए--हिन्दी का तीव वाल्सीकि ने ही प्रथम 
इस मिट्टी में डाली थी। आप में वह पवित्रता लाने के 
लिए ही महादेवी ने जन्म भर श्रम किया। ऐसे तेजोमय 


लड़के और लड़कियाँ ही महादेवी का अभिनन्दन करने, उस 


देव विग्रह के समक्ष आरती उतारने के अधिकारी हैं । राम- 
उ्ण को तपस्या व्यर्थ नहीं गई थी। इसका ज्वलंत प्रमाण 
तो 'रामकष्णु मिशन” है जो आज विश्व के कोने-कोने 
भारतीय संस्कृति का श्वेत झण्डा फहराते हुए सक्रिय है । 
मेरा यही कहना है कि महादेवी की भी यह आजस्म तपस्या 
व्यर्थ नहीं जाएगी । निरसच्देह हिन्दी में निकट भविष्य में 
ही युग प्रवर्तक चमत्कार दिखा देने वाले शुकदेव तुल्य यूवक 
प्रकट होने वाले हैं जो अपनी ही दीप्र सिद्धियों के माध्यम 
से हिन्दी को विश्व व्याप्त करके दिखलायेंगे। भारतवर्ष 
तपस्या प्रधान देश रहा है । मानवता तपस्वियों पर ही टिकती 
है । उन महान विभूतियों के सहारे हो हम निर्जीव सब 
साँस ले रहे हैं। इसलिए हिन्दी की वे आने वाली विभूतियां 





£& दो सो नवासी 





हारी रागिनी भी हूँ, 


उ सुरुगिनी भी हैं। 


दो सौ नब्बे कक. ते । ४ 3 द 





पनुभृतति 


इस खरा में महाढ़ेवी जे व्ही समस्त कृतियों 
. परविवेचनात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत व्िए गए हे । 


रामस्वरुप झा 


महादेवी जी ने स्वयं को विभिन्न उपमानों द्वारा प्रस्तुत 


किया है यथा-विकल सरिता, तरल अश्व, विरल उर्मि, 
दीप, सुमन, मधु दिन की लहर, अजान मुग्धारश्मि, 
. कोमल गात मधु श्री, सुकुमार तारक, मधुमास, सांध्य 
गगन एवं नीर भरो बदली आदि । इनमें मुझे दीपक की 


. उपमा उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। 


दीपक-स्नेह जिसका संबल है, जो स्वयं जल कर दूसरों 
को प्रकाश देता है--दूसरों को मार्ग सुझाता है। उसके 
प्रकाश-पूंज में उसके हृदय का उल्लास समाया रहता है । 
निज का जीवन-दान जैसे उसका स्वभाव बन गया है। 

इसी प्रकार महादेवी जी ने भी तो अपने हृदय की .कोमल- 
. भावनाएँ दूसरों के लिए बिखेर दी हैं। उनके विस्तीरों 
 करुणांचल में जहाँ एक ओर विह्व का दुख दर्द समाया 
हुआ है, वहाँ संसार के छोटे से छोटे प्राणी के लिए भी 
उनके अन्तस की ममता उमड़ पड़ी है। 


ग्रब तक महादेवी जी के पाँच कविता-संग्रह हमारे सम्मुख 
थ्रा चुंके हैं, जो क्रमशः इस प्रकार है--तीहार, रश्मि, 


नीर॑जा, सान्ध्यगीत और दीपशिखा | इनमें से प्रथम चार 


का सम्मिलित रूप 'यामा? है। उतका एक और काव्य- 


संग्रह 'सप्तपर्णा” है, जिसमें उनकी संस्कृत से अनुवादित 
कविताएं हैं । द 

महादेंवी जी के काव्य में दुःख की प्रधानता है। उन्होंने 
जीवन में दुख को सर्वोपरि स्थान दिया हैं। उनके गीतों 


में भ्रांयन्त वेदना और करुणा का साम्रोज्य छाया हुम्रा 
है| उनका अन्तस पीड़ा से आ्ोत-प्रोत है। यह पीड़ा उनके 


महांदेंवी अभिनंन्दन ग्रन्थ 


मानस में भीगे वस्र के समान लिपटी है :-- 
पीड़ा मेरे मानस में-- 
भीगे पट-सीं लिपटी हे। 
“तीहार! और 'रश्टिम” में इस दुखवाद की पूर्ण छाया 
विद्यमान हैं। 'नीहार' में पीड़ा का साम्राज्य बसाया गया 
है | मिटना यहाँ निर्वाण है और रोदन पहरेदार-- 
पीड़ा का साम्राज्य बस गया , 
उस दिन दूर ज्षितिज के पार। 
मिटना था निरवाण. जहाँ, 
नीरव रोदन था पहरेदार॥ 
कवयिंत्री उपहार स्वरूप प्राप्त होते वाले उस अमरलीक 
को ठुकरा देती है जहाँ वेदता, अवसाद और जलन नहीं 
है क्योंकि इनके अभाव में सिटने का स्वाद जो प्राप्त नहीं 
हो सकेगा--- ' 
ऐसा तेरा लोक, वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं 
... जिसने जाना मिटने का स्वाद ! 
वह मीठी-मीठी पीड़ा में श्रपने जीवन के प्याले को डुबो 
देना चाहती है| जीवन का प्याला--जो आँसुओं से भरा 
हुआ हैं-- 
इस मीठी-सीं पीड़ा में 
डूबा जीवन का प्याला। 
लिफप्टी - सी उतराती है 
केवल आँसू की मांला॥ 


“रश्मि! में इस दुंखवाद के साथ चिन्तन का अंश भी मिल 
गया है। यहाँ कवयित्री दुख के अ्वगुण्ठन में छिपे प्रियतम 
को हूढ़ने के बहाने विद्व के कण-क्रण से परिचय प्राप्त 
करना चाहती है-- 
तुम मानस में बस जाओ 
छिप दुःख की अवशुण्ठन से 
मैं तुम्हें हढने के मिस 
परिचित हो लू कस कण से | 
वह कुमुद दल की वेदना के दागों को पोंछती हुईं, श्रश्नु- 


रशक्ष्मियों के पीछे, दूर के संगीत-सा संकेत करती हुई किसी 
अ्रज्ञात शक्ति का आभास पाती है--- 


कुमुद-दल से वेदना के दाग को 

पोंछतीं जब आँसुओं से रश्मियाँ 

चॉक उठती, अनिल के निश्वास से 

तारिकाएं चकित-सीं अनजान-सी , 

तब बुला जाता मुझे उस पार जो 

द दूर के संगीत सा वह कौन है! 

 'ीरजा? में वे दुख के साथ कभी-कभी सुख का भी 

प्रनुभव करती हैं |. शनैः शव; उनका. विषाद मिट्ता-सा 

: प्रतीत होता है। 'सान्ध्य गीत” में यही भावना और 

भ्रधिक परिष्कृत रूप में व्यक्त हुई है। स्वयं कवयित्री के 

शब्दों में--“नीहार के रचनाकाल में मेरी श्रनुभूतियों में 

वेसी ही कुतृहलमिश्रित वेदना उमड़ श्राती थी--जैसी 

बालक के मन में दूर दिखाई देने वाली शप्राप्प सुनहरी 

ऊषा शौर स्पर्श से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न 

हो जाती है। रश्मि.को उस समय आकार मिला जब 
. झुझे अनुभूति से अधिक उसका चिन्तन प्रिय था। परन्तु 

.. नीरेजा और सान्ध्यगीत मेरी उस मानसिक स्थिति को 
व्यक्त कर सकेंगे जिसमें अनायास ही मेरा हृदय सुख दुःख 
में सामझस्थ का अनुभव करने लगा 


- नीरज! के गीतों में वेदता के अ्रंधकार पर सुख स्वरिम 
विहान बन कर छा गया है और भीगे अधरों पर निश्वार्सें 
स्मित का इन्द्रधनुष रचने लगती हैं। अश्वुओं के कोष 


पर आ्राज पहरा लग. गया है। मनमोहक-वातावरशण प्रिय 
के आगमन का संकेत कर रहा है--+ ' 
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3, यामा; अपनी बात्त पु० ६। 


. घार #* 


सघन वबेदना के तमस सें सुधि, 
जाती सुख सोने के कण भर; 
सुरधुन नव रचतीं निश्वासें, 
स्मित का इन भीगे अघरों पर; 
आज अश्रओं के कोषों पर 
. स्वप्न बने पहरे वाले हैं! 
 अलि क्‍या प्रिय आने वाले हैं १ 
कवयित्री ने उस निस्सीम प्रिय के लिए स्वयं को मिटा 


'दिया है। अन्ततः वह उसके लघु हृदय के कोमल बंधन 


में बंध जाता है फिर तो विरह की काली रात में उसे 
मिलन का मचुर प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है-- 

में मिटी निस्खीम प्रिय में 

वह गया बंध लघु हृदय में 

अब विरह की रात को तू 

चिर मिलन का प्रात कह रे ! 
त्तीरजा' के संबंध में डा० विजयेन्द्र स्तातक के * निम्न- 
लिखित दब्द द्रष्टव्य हैं “ 'नीरजा' यदि अश्रमखी' वेदना 


के करों से भीगी हुई है, तो साथ ही आत्मामन्द के मधु 
से मधुर भी है।””? 


साँध्य गीत” तक पहुँचते-पहुँचते कवयित्री को विरह की. 
घड़ियाँ मधुर मधु की यामिती सी” प्रतीत होने लगती है--- 
विरह की घड़ियाँ हुईं! अलि- 
मधुर मधु की यामिनी सी! 
दौपशिखा में साधना के विभिन्न सोपानों को पार करती 
हुई कवयित्री श्रपने लक्ष्य की ओर पहुँचती है | यहाँ सुख- 
दुःख को श्राउ्छादित कर लेता है | “सांध्य गोत” में जहाँ 


दुःख और सुख का सामंजस्य पूरों हुआ था, वहाँ दीपशिखा 
में दुःख अपना दर्शत खोकर सुख को समपंण कर. बैठा:. 


है। पीड़ा की ज्वाला यहाँ दीपशिखा बन गई है, जो पृथ्वी 


के कर-करण को झआलीक वितरित करे अपना घुल जान 


ही वरदान मानती है ।”* स्वयं कवयित्री के छाब्दों में 
“दीपशिखा में अ्रविध्वास का कोई कम्पन नहीं है |” 
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# महादेवी वर्मा,: व्यक्तित्व और कृतिर्व .. 


'दीपशिखा' के अश्रु अभिशायों को वर के रूप में परिणित 


करने करने वाले हैं | यहाँ सुरभित साँसें बाँठती हुई कब- 


यिंत्री हंस-हेंसकर किसी के पथ में बिछने के लिए तैयारहैं-- 


आँसू से धो आज इन्ही अभिशापों को व॑र 
- कर जाऊगी | 
.. शूलों से हो गात दुकेला, 
. . तुहिन-भार-नत प्राण अकेला, 
कण भर मधु ले, जीवन ने . 
हो निशि का तम दिन आतप मेला 


सुरभित साँसें बॉँट तुम्हारे पथ में हँस-हँस 
बिछ जाऊंगी ! 
पसप्तपर्णा' में वेद, वाल्मीकि रामायण, थेर-गाथाश्रों 


( पालि ) के कुछ चुने हुए प्रसंगों एवं अ्रश्वधोष, कालि- 
दास, भवभूति एवं जयदेव के काव्यों के कुछ अंशों का 
पद्मत्रद्ध श्रनुवाद प्रस्तुत किया गया है अनुवाद की भाषा 
कहीं-ऊहीं कुछ क्लिष्ट हो गई है। संस्कृत से अनुवादित 
होने के कारण यह कुछ स्वाभाविक भो था। प्राचोन 
भारतीय साहित्य के र॒टतों को हिन्दी में प्रस्तुत करके 
कवयित्री ने समुद्र की अ्रतल गहराई से निकाला हुमा 


मोती काष्ठ की छोटो मंजूबा में भी रखा जा सकता है ॥** 
उक्ति को सत्य पिद्ध कर दिलाया है | 


गय के क्षेत्र में भी महादेवी जी की देन श्रपूवं है। स्मृति 
की रेखाएँ, प्रतीत के चलचित्र श्लोर पथ्र के साथी में उनके 
रेखाचित्र और संस्मरण है। “चाँद” के मध्यम से उन्होंने 
. नारी समस्या पर जो विचार व्यक्त क्रिएं थे--त्रे श्वूद्ुला 
' की कड़ियों? में संकलित हैं। महादेवी जी ने श्रपनती कविता- 


' पुस्तकों की भूमिका रूप में जो विचार व्यक्त किए हैं वे. 


भी प्रोढ़ गद्य के आादशं हैं। उनके स्फुट निबंधों का संग्रह 
पहादेवी का विवेचनात्मक गद्य एवं '्षणदा नामक 
पुस्तकों में हुआ है | 


महादेत्री जी के रेखाचित्र एवं सस्मरण हृदय -की पूरा 


.  सरसता में डबो कर लिखे गए हैं | उनमें उनके अझंतस की 


करुणा, प्रेम और संहृदयता पंक्ति-पंक्ति पर छलक रही 
है | कोमल कल्पना के सहज स्पर्श से उनमें अपूर्वा माधुय 
एवं चमत्कार भर गया है| हा 

१. सप्तपर्णा ; श्रननी-बात पृ० ६६ - मु 


हा महा देवी अभिनन्दन ग्रन्थ रू ; है न्द 


. गाँव की निधंनता 


स्मृति की रेखाएँ? में भक्तिन, चौनी फेरी वाला, पहाड़ी 
कुली ( देवी जी के शब्दों में पवेत पुत्र ), दुबरी की बहू, 


कल्पवास के ठक्कुरी बाबा, बिबिया बरेठिन और गुंग्रिया 


धनपतिथा के रेखाचित्र हैं। ये सभी रेखाचित्र समाज के 
दीन-हीन उपेक्षित प्रारियों पर लिखे गए हैं। इनमें मातृत्व' 
की ममता, बहन के स्नेह श्रौर नारीत्व की कोमल श्रनु- 
भूतियों की सहज अभिव्यक्ति हुई है। लेखिका ने इनके 
चित्रांकन में पूर्ण सहृदयता दिखाई है । बृद्धा भक्तिन यदि 
अशिक्षा और अज्ञान का शिकार है तो उसमें स्वामिभक्ति 
का गुण भी है। चीनी फेरी वाले की म्मव्यथा श्रत्यन्त 
करुण शब्दों में अंकित की गई है | पव॑ंतीय कुली धनिया 
और जंगिय्रा के भ्रातृ-भाव और उदारता के अंकन में भी 
लेखिका को पूर्ण सफलता मिली है | इनके श्रतिरिक्त इनमें 
श्रमपुर्ण एवं श्रभावग्रस्त जीवन एवं 
घोषियों की पारिवारिक दुदंशा के म्मस्पर्शी चित्र दिए 
गए हैं । 

अतीत के चलचित्र' में ११ रेखाचित्र हैं। इसमें रामा, 
बिधवा बहू, मातृहीना बालिका, परित्यक्ता, बाल बिधवा, 
समाज की कुटिलताग्रों की शिक्रार एक युवती, माता गुरु 
भवंत ग्रामीण बालक घीसा, विवश वेश्या, कत्तंव्यपरायणा 
श्रन्वा अलोपी, बदलु कुम्हार श्रौर साहसी ग्राम्य युवती 
लछमा की दद॑ भरी कहानी को लेखिका ने वाणी दी है । 
रामा एक परिश्रमी, ईमानदार ग्रामीण शभृत्य है दोषों के 


साथ-प्राव जिसके गुण हमारे सम्पुख विशेष रूप से उभर 


कर आते हैं | बाल-विधवा का चित्र अत्यधिक करुण है जो 


परिवार के भअ्रत्याचार और उतेक्षापुर्ण वातावरण में मुकवतू 
चुट-घुट कर जोवन बिताने पर विवश होती है । विमाता के 
दुव्येहार से पीड़ित बालिका का चित्र भी हृदयद्रावक है। 


सब्जी बेचने वाले भ्रन्धे श्रलोपी की कत्तंव्यपरायण॒ता, बदलू 


-कुम्हार की कला और उदारता तथा कर्मठ पव तीय ग्राम्य 
युवती लछमा के रेखाचित्रों में भारतीय जन-जीवन की 
अच्छो फाँकी मिलती है। इन पात्रों के प्रति लेखिका -के 
_हुदय की समस्त ममता उमड़ पड़ी है | वे जैसे उसके जीवन 


के श्रंग-से प्रतीत होते हैं। वह इन्हें प्रदर्शनी की वस्तुः न 


है 


मानकर इन धधली रेखाग्रों में पाठकों को अपनी छाया 
हू ढने के लिए कहती है ।'* 

'वृथ के साथी? में सात साहित्यकारों के संस्मरण हैं--ये हैं 
सर्वश्री कवीन्द्र रवीद्धनाथ टगोर, पूर्णकाम मैथिलीशरण 
गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, असाधारण प्रतिभावान्‌ सूर्यकान्त 
जिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, कोमल सुकुमार कवि 
सुमित्र[नंदन पंत श्र भ्रपराजेय स्रष्टा सिया राम शरस्ण 
गुप्त । 

कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रति एक-एक पंक्ति से लेखिका का श्रद्धा- 
भाव टपकता है । गुप्त जी विषयक संस्मरण भी अच्छा बन 
पड़ा है । प्रसाद जी से प्रथम भेंट का वर्णान कवयित्री ने 
अ्रत्यंत स्वाभाविक ढंग से किया है | इस पुस्तक का निराला 
विषयक संस्मरण मुझे सर्वाधिक आकर्षक लगता है। इन 
संस्मरणों में लेखिका ने पूर्ण सहृदयता का परिचय 
दिया है । 


श्र खला की कड़ियाँ” में लेखिका ने “जन्म से अभिशप्त 
जीवन से संतप्त किन्तु अक्षय श्रनन्‍्त वात्सल्यमयी भारतीय 
नारी? का दयनीय चित्र अंकित किया है | इन निबंधों में 
लेखिका भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों की धुँधली 
रेखाएँ कुछ स्पष्ट” करना चाहती है । इन लेखों में समाज 
के क्र्‌ र शिकंजों में फंसी हुई भारतीय नारी की मूक- 
अन्तव्यंथा एक बार मुखरित हो उठी है। उसकी आ्रात्मा 
जैसे विद्रोह कर उठी है | यहाँ विधवाओ्रों, वेश्याओ्रों तथा 
गृह-बन्धुओं के प्रति लेखिका ने बौद्धिक प्रगतिशील हृष्टि- 
कोण का परिचय दिया है | घर के अन्दर एवं समाज दोनों 
ही जगह हिन्दू नारी की स्थिति समान रूप से दयनीय है 
“अपने पितृगृह में उसे वसा ही स्थान मिलता हे- जैसा 
किसी दूकान-में उस्त वस्तू को प्राप्त होता है जिसके रखने 
“ओर बेचने दोनों ही में दूकानदार को हानि की सम्भावना 
रहती है | ऐसी है उसकी वह अभागी जन्मभूमि, जो 
जीवित रहने के अतिरिक्त भ्रोर कोई भ्रधिकार नहीं 
' देती 92२ 


१. भ्रतीत के चलचिन्र ; भ्पनी बात पृष्ठ ८ 
२. श्रृद्धुला की कड़ियाँ पृष्ठ ४६, ४७ 


'छु रू. 


मध्यवर्गीय हिन्दू नारी का निम्नलिखित करुण चिन्न किस 
भावुक हृदय को द्रवीभृत न कर देगा :--- 

/इस सभ्य तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के 
लिए रंग-विरंगे पक्षी पाल लेता है; उपयोग के लिए गाय 
या घोड़ा पाल लेता है उसी प्रकार वह एक रत्री को भी 
पालता है तथा अपने पालित पशु-पक्षियों के समान ही वह 
उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार समभता है| 
हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का सजीव चिह्ध 
देखना हो तो विवाह के समय गुलाब-सी खिली हुई स्वस्थ 
बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिए । उस समय उस प्रसमय 
प्रोढ़ा, कई दुबंल सन्‍्तानों को रोगिनी पीली माता में कौन- 
सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा न 
मिलेगी ।३ 


“महादेवी का विवेचनात्मक गद्या क्षणदा और उनकी 


कविता-पुस्तकों की भुभिका रूप में जो- निबंध हैं, उनमें 
उनकी विचारात्मक शेली के दर्शन होते हैं। इनमें उनके 
मनन एवं चिन्तन के साथ-साथ वयेक्तिकता की छाप स्पष्ट 
दिखाई पड़ती है। 


संगीत की दृष्टि से भी महादेवी जी के गीतों का अपना 


महत्त्व है। उनके गीत संगीतज्ञों की भी निधि हैं। उन्हें 

विभिन्न राग-रागनियों में सहज ही बाँधा जा सक्रता है। 
महादेवी जी के साहित्यिक कृतित्व के साथ-साथ उनके 
चित्रों का भी विद्येष महत्त्व है। 'दीतआशिखा' के सभी ग्रीत 
चित्रमय झ्रथवा चित्र ग्रीतमय हैं। यामा' में भी कुछ 


रंगीन चित्र एवं रेखाचित्र दिए गए हैं। स्मृति की रेखाएँ 


झौर (पथ के साथी” में संबद्ध व्यक्तियों के रेखाचित्र 
मिलते हैं । 

वास्तव में, कवयित्री की जो कोमल कल्पनाएं शब्दों में न 
समा सकीं, वे तूलिका के आश्रय से चित्रों के रूप में व्यक्त _ 
हुई हैं।* यह स्वाभाविक भी था स्वयं लेखिका के शब्दों 
में “अमूर्त भावों का जितना मूर्त॑ वेभव-चित्रकला 


: में सुरक्षित रह सकता है उतना किसी अन्य कला में 


३. श्र खला की कड़ियाँ पृष्ठ १०८ 
४, यामा ; अपनी बात पृष्ठ ६ 


.. # जहादेबी 4र्मा : जीवन भौर ऋतित्त्व 


. नहीं ।”१ भहादेवी जी के चित्रों में उनके गीतों की भांति 
करुण मुद्राप्रों की प्रधानता है। विशेष रूप से नारी की 
भावभरी मुद्राओं के अंकन में उन्हें विशेष सफलता मिली 
है । इनमें श्रधिकाँशत: हल्के रंगों का उपयोग किया गया 
है जो कोमल भावनाश्रों के चित्रण में विशेष सहायक हुआ 
है | उनके चित्रों की पृष्ठभूमि विशेष महत्त्व रखती है. 
उससे वातावरण के निर्माण में पूर्ण सहायता मिली है | 
उनके रेखाचित्रों की सबते बड़ी विशेषता यह है कि उनमें 








१. दीपशिखा : चिन्तन के कुछ क्षण पृष्ठ ६३ 





व्यक्ति का अन्तः वाह्य सभी कुछ सजीव हो उठा है। 

महादैवी जी ने साहिहत्य-मन्दिर की देवी को श्रपूर्व पृजा- 
प्रसुन भेंट किए हैं। प्रायः भ्ालोचकों ने उनकी तुलना 
मीरा से की है । हम उन्हें वेदिक युगीन किसी भी उच्च से 
उच्च नारी के सप्रकक्ष रख सकते हैं | उनकी कृतियाँ युयों- 
बु्गों तक भावुक हृदयों को रससिक्त करती रहेंगी | परम- 
पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वे इस वीणापाणि देवी 
को शतायु करें। द 


इल्ना' पटेल 


महादेवी जी को काव्य-प्रेरणा वंश की धरोहर के रूप में 
प्राप्त हुई है। उनके पूर्वज में से कोई कवि; कोई विद्वान, 
कोई पंडित थे। उनकी माँ श्रीमती हेमरानी हिन्दी भाषा 
की ज्ञाता थीं। 


हिन्दी साहित्याकाश में अ्रध्यात्म की छाया, और रहस्य- 


वादी गीत-लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 
फरखाबाद में सं० १६६४ में हुआ | शुरू की शिक्षा 
इंदौर में हुई | उनके पिता का नाम श्री गोविन्दप्रसाद 
वर्मा था। कहा जाता है कि उनकी शादी १६७३ में डॉ० 
स्वरूपनारायण के साथ निश्चित हुई। उनके लिए गवें 
की बात यह है कि शादी के पदचात्‌ भी उनकी प्रवृत्तियों 
को वेग मिला, कोई बाधा न पहुँची | ज्री का क्षेत्र केवल 
घर ही नहीं है, वह बाहर भी सफल हो सकती है। 
आये संस्कृति और वेदिक समय में भी हमने गार्गी आदि 
ग्रनेक विदुषी स्त्रियों को पाया है। शादी के बाद उन्होंने 
मैटिक, एफ-ए०, वी०ए० तथा एम-ए० को परोक्षाएं 
उत्तीरों की है । 

ज्ञान प्रप्ति के बाद ज्ञान का सदुपयोग होना हो चाहिए | 
लोहे का उपयोग न होने पर उस पर जग लग जाती 
है, वेसे ज्ञान पर भी। ये साधन जैसे उपयोग में रहते 
हैं, बसे चमकते हैं । ज्ञान ने उन्हें साहित्य और शिक्षण 
के क्षेत्र मैं भेजा | 'चाँद' का सप्पादकत्व स्वीकार करके 
उन्होंने बहनों को बाहर ञ्राने के लिए प्रेरणा दो । इतना 
ही नहीं, उनकी शक्ति एवं कार्यदक्षता बहुत थोड़े सप्य 
में प्रकट हो गई | और, उन्तको प्रयाग महिला विद्यापीढ! 


आठ # 


'महादेवी जीवन ऑर कृतित्व- 
5 जी 7 अम । हा द 


की आ॥आाचार्या का पद प्राप्त हुआ। झ्ाजकल समस्त 
भारतवर्ष में जो कुछ चुने हुए सत्रो-विद्यालय हैं, उनमें 
प्रयाग महिला विद्यापीठ का पहला नंबर है, इसी 


: विद्यापीठ में रहकर उन्होंने ज्लो-जगत--की जो .सेवाए' की 


हैं, वे चिरविस्मरणीय हैं। 'साहित्यकार-संत्द' नामक 
एक और संस्था की स्थापना करके उन्होंने साहित्य के जीवों 
का भो हाथ बटाया है। उन्हें हम मीरा का दूसरा स्वरूप . 
कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी | मोरा भो अपने इष्टदेव के 


. लिए पागल-सी घुमा करतो थो; ओर हमारी महादेवी 


भी अपने प्रियतम को स्थान-स्थान पर हूढ रही हैं। 
महादेवी जी प्रकृति की उप्राप्तिफ़ा हैं। प्रकृति में हो वे 
अपने भगवान के दर्शताथ्थे विह्वल हैं-- 
गली, सपन्रा कहती है तू-- 
“इन फूलों पर मेरे आँसू, उतके हास |” 
विरह ओर मिलन, उत्साहु और निराशा, आँसू और 
हास्य उनके गीतों में होते हुए भी हृदय की पवित्रता है, 
जो प्रियतम की खोज में है। 
महादेवी जी ने अपना स्थान, पद सम्हालते हुए हिन्दी 


संसार को मूल्यवान्‌ क्ृतियाँ दो हैं, जो गय में, पद्य में 


चित्र में है । उनकी सेवाग्रों को सारा भारत हमेशा याद 
करता रहेगा। उतकी पद्य रचवाए--- 
१. नीहार, २. रश्मि, ३. नीरज, 
४५, दोपशिवा, ६. यामा! 
निबन्ध समग्रह 
१, अतीत के चलचित्र, २, श्र खला की कड़ियाँ। 


४. सांध्यगीत, 





उत्की श्रालोचनात्मक पुस्तक हिन्दी का विवैचनात्मक 
गद्य है । उनकी क्ृतियों को सर्वत्र स्वागत ही नहीं, सम्मान 
भी प्राप्त हुआ है। उन्हें 'यामा! पर १२००) का 
मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। और “नीरजा' 
पर ५००) का सेक्सरिया पारितोषिक | 

यद्यपि महादेवी जी का आंतरिक जीवन कंटकों से युक्त 
रहा है, फिर भी उन कंटकों को हँसते हुए उन्होंने फूलों 
में परिवर्तित कर दिया है। आज हिन्दी प्रेमी उनके 


गीतों पर खुश-खुश हैं । महादेवी जी के दब्दों में कहें 


तो ट्ुःख उनके. जीवन का काव्य है जो सारे जगत को 
एक सूत्र में बाँधने की शक्ति रखता है। उन्हें दुःख के 
सभी रूप पसन्द हैं। 


उनका हृदय स्नेह और ममता सेसभर है। आज जी्ा- 


शीर समाज को ऊंचा उठाने के लिए वे प्रयत्नशील हैं । 
उनका क्रन्द न करता हुआ दिल हमें एक नई दुनिया में 
लेजाता है। . . . . 

आइचय को बात यह है, कि सिद्धहस्त कवमित्री, होने के 
उपरान्त श्राप कुशल चित्रकार भी हैं। ऐसी सिद्धि शायद 


महादेवी- अभिनच्दन ग्रन्थ हैं 


कोई भी कवि को प्राप्त हुआ हो | जैसे उनकी कविता 
प्रभावशाली होती हैं, वेसे चित्र भी | उनकी आत्मानुभूति द 
के दर्शन उनके काव्य एवं चित्रों में होते हैं। मनुष्य के 


. जीवन में सर्वंदा सुख-दुःख़ आते रहते हैं, श्रगनतकाल तक 


यह धारा चलती रहेगी ।. महादेवी-जी की कविता  भौर 
चित्र भी सुख-दुःख युक्त है| 

उनके गीतों में भाव, कल्पना, सृक्ष्म अनुभूति, संगीत, माधुय॑ 
के दशन होते हैं। इतना ही 3नहीं,  अ्रलंकं।र.- और  पिगल 


दोष दिखाई नहीं देते | उनकी कल्पनाएँ सरस, सुन्दर 


सज़ीव श्रोर समर्थ हैं | . शृद्धार शौर शांत रस के साथ- न 
साथ करुणा की मूर्ति महांदेवी सचमुच “महादेवी” हैं । 

एक विशिष्ट प्रकार की काव्यधारा के द्वारा नेतृत्व कर... 
रही हैं। महादेवी जी हिन्दी में स्त्रगींय गीतों. की उत्तम. | 


गायिका हैं। 


त्रिवणी पर “सरस्वती अंहद्य हैं, पर हमारी सरस्वती... 


, ( महादेवी ) दृश्यमान हैं | प्रपनी कलम तोड़ के उन्होंने 


हिन्दी-जगत्‌ में गंगा यमुना की अमृतधारा बहाई है जो है 
निविवाद है । 


4 


महाद्ेवी का कलित्व 


हर 


गंध-पंच की रास थाम कर उन्हें समान गति से चलाने का 
कार्य कोई विशेष और कुशल कलाकार ही कर संकता है। 
उसे इतना सजग संचेत और, निपुण होना पड़ता हैं जितना 
कि एक मैकेनिक जो मशीन तेयार करतें समय कल-पुर्जे 
की सेटिंग में रत्ती भर भी अन्तर नहीं झाने देता । महँदिवीं 
वर्मा भीं एक ऐसी ही कलाकार हैं | गद्य पर उनका विशेष 


अधिकार हैं ही, किस्तु उनका पद्म उस*सँगम के समान हैँ. 
जहाँ एंक ओर सें चित्रंकला और दूसरो ओर से संगीत कलों 


ग्राकर मिलते हैं । 

महादेवी घर के समूचे साहित्य काव्य-विषय किसी असीम 
और भप्रनन्त समुद्र के समान नहीं बल्कि उस आभायुक्‍त 
मोती के समान है जो अमूल्य होने पर भी श्राकषित होता 
है। उसका साध्य अज्ञात प्रियतम है जो सत्‌, चित्त और 
आनन्द रूप है भले ही उस साध्य को प्राप्त करने के साधन 
छायावाद, करुणावाद श्रादि क्‍यों न हों । निस्सन्देह प्रसाद 
जी आधुनिक रहस्यवाद और छायावाद के प्रवतेक हैं और 
पन्‍्त जी प्रकृति चित्रण में बेजोड़, किन्तु उस रहस्यवाद को 
स्मरणीय चोला पहनाने का और छायावांद की अस्थिर 
गति को स्थिर करने का जो दुस्तर कार्य महादेवी ने किया 


है, उसे सहज ही भ्रुलाया नहीं जा सकता | वेदों में जिस 


रहस्यमयी सत्ता का उल्लेख हुआ है या जिस परमशक्ति 


को लेकर उपनिषदों की रचना हुई है वह त्रियुणातीत 


प्रौर रूप रंग से परे है| वह ब्रह्मांड के कश-करण में समाई 
हुई है। इसी बात को लेकर शंकराचाय ने जिस प्रद्वेत- 
बाद की स्थापना की उसका प्रभाव महादेवी पर स्पष्ठ देखा 


जा सकता है। साधक को उस रहस्यमयी शक्ति के देशंन 


हे 


हुए हैं या नहीं यंह कहना भी कठिन है किन्तु उसकी 
प्रतीक्षा में उसे जिस असीम सुखद पीड़ा का अनुभव हुआ 
है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हो सकता हैं 
इस पीड़ा के और भी कई कारण हों--जैंसे करुणा प्रधान 
बुद्धकाद का प्रभाव या संसार की अ्रंसारता से उत्पन्न स्वी- 
भाविक दु:ख या जीवन में पीड़ा अथवा करुणा को ग्रभावे 
किन्तु उनकी रचनाओ्नों का अ्रष्ययन करने से हृदय इतने 
तो अवश्य जान लेता है कि उतके उर में वेदना की एके 
दिव्य ज्योति हैं जो प्रज्ज्वलित हो कर ब्रह्म की तरहं भ्रंसीम 
झोर व्यापक बन चुकी है। यह वेदना बौद्धिक चिन्तन _ 
प्रवान प्रथवा मस्तिष्क की भुख मिटाने वाली नहीं, वरन्‌ 
हृदय की वस्तु होने के कारण भात्रात्मक है। यही कारण 
हैं कि महादेवी जी विरहावस्था में संसार से मुख मोड़ ले 
किस्तुविद्व को ला देंने वाली स्थिति को देख कर वह 
सहानुभूति की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकती । 

जिस छायावाद की नींव प्रसाद जी ने रखी, उसका ढाँचा पन्‍्त 
और निराला जैसे कुशल शिल्पियों ने तैयार किया | परन्तु 
उसकी साज-सज्जा का काय महादेवी जी को ही मिला। 
प्रकृति के जिस सुन्दर-स्वाभाविक और विराट रूप को 


: प्रसाद, पंत, निराला ने देखा, उसी प्रकृति से करुणा ग्रहण 


करने वाली केवल महादेवी वर्मा ही हैं । महाकवि भवभूति 
के बाद यदि किसी को करुणा इतनी प्रिय लगी है तो केवल 
वर्मा जी को हो | दिन-रात के चार यामों को वण्यं-विषय 


बना कर उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना करना देवी जी 


जैसे कुशल कलाकार के लिए ही संभव हो सका है। औरं 
प्रकृति में विराट और कोमल रूपकों का प्राक्षेप करके 


# भहादेंवी का कृतित्त्व- 


भहादेवी जी ने जो सराहनीय कार्य किया है उसे भरुंलायां 
नहीं जा सकता। वास्तव में प्रकृति उनके विषय और 
भावों के अनुकूल ही वर्णित हुई है। उनका विषय रहस्य- 
मय पारत्रह्म है । इसलिए प्रकृति का प्रत्येक अंग उस श्ज्ञात 
शक्ति की श्रोर संकेत करता दिखाई देता है। हृदय की 
बात कहने तथा प्रक्कति के स्त्रतन्‍त्र रू को चित्रित करने 
के लिए महादेवी जी ने गीतात्मक शैली को श्राश्रय दिया | 
हृदय को छू लेने वाले इन गीतों की तुलना अंग्रेजी के 
सुप्रसिद्ध कवि स्विन बॉनं से की जा सकती है जिनके 
गीतों का प्रत्येक शब्द संगीत और लय के साथ कदम 
मिला कर चलता है । वस्तुतः गीतात्मक शैली को श्रपनाने 
के मुख्य रूप से दो कारण हैं १. संस्कार और शिक्षा २. 
संगीत-प्रियता | संस्कारों के सम्बन्ध में महादेवी जी का 
कथन विशेष रूप से अवलोकनीय है| वे लिखती हैं कि 
जिनके मधुर कण्ठ से निकले हुए मीरा के पद प्रभाती और 
लोरी के समान बचपन में मुझे जगाते सुलाते रहे हैं। 
: इन्हीं जननो की गीतों की एक भेंट ।(नीरजा का समपंण) 
संस्कार शौर नारी सुलभ स्वभाव के कारण वर्मा जी के 
गीत हिन्दों साहित्य के अनूठे नगीनों के समान हैं | 

यह कहना तो केवल पुनरावृत्ति ही है एक गद्य साहित्य की 
कसौटी है | वास्तव में एक सी भी साहित्यकार की साहि- 


: त्यिक प्रतिभा का अ्नमान उसके गद्य को देखकर ही लगाया. 


जा सकता है और जिस किसी सहंदय ने वर्मा जी 
के रेखाचित्रों का एक बार भी अध्ययन किया है वह इस 
तथ्य से मुख नहीं मोड़ेगा कि गद्य पर उनका जबंदस्त 


महादेवी अभिननदन प्रन्थ 


प्रधिकार है। इन्होंने कोई उपन्यास यां नांटक नहीं लिखे, 
किन्तु स्वृति की रेखाएं! और अतीत के चल-चिन्र” में 
इनके जिस गद्यात्मक साहित्य की भलक मिलती है उसे 
देखकर पाठक के हृदय में इनकी कुशल लेखनी का सिक्का 
बेठ जाता है। रूपात्मक शली में लिखी स्वाभाविकता 
मनोवेज्ञानिकता और संवेदन शोलता से ओोत-प्रोत इनके 
रेखाचित्रों ने जहाँ इनके प्रात्मचरित्र को अ्रंकित किया 
है वहाँ इनके व्यक्तित्व को भी उभारा है। इनके पात्रों का 
चरित्र-चित्रण ऐसे कलात्मक ढंग से हुआ है जो सदैव के 
लिए एक अ्रमिट छाप छोड़ जाता है। इनके काव्य-प्रंथों 
में लिखी भूमिकाएँ उस सर्चलाइट के समान है जो इनके 
बौद्धिक चित्तन और इनकी भावात्मकता पर प्रकाश 
डालती है | 


वर्मा जी की कला निविवाद रूप से उच्चकोदटि की 
है क्योंकि उसके लिए जिस सत्य-श्िव-सुन्दर की अपेक्षा है 
वह इनकी कला में यत्र-तत्र-सवंत्र मिलता है । इनकी भाषा 
तत्सम बहुला है किन्तु संस्कृत-शब्दों से बोफकिल नहीं, 


समासयकत है किन्तु कंठोर-पद-युक्‍्त नहीं और स्वाभाविक 


है किन्तु श्रलंकार विहीन नहीं | लोकोक्तियों और मुहावरों 
के प्रयोग से वह स्वतः ही चमत्कृत हो उठी है। इनका 
शब्द चयन सुन्दर और वाक्य-विन्यास सुगठित है। इन्होंने 


गद्य के लिए रूपात्मक शली और पद्य के लिए गीतात्मक.... 


शली को अपनाया है, और गीतों के उपयक्त मात्रिक 
छन्दों का प्रयोग किया है | 


#. ग्यारह 


दीपकणिसा की भूमिका 


डॉ० नमेन्‍्द्र 


दीपशिखा महादेवी जी को पाँचवीं काव्य-कृति है--इससे 
पुव॑ उनकी चार रचनाएँ क्रमशः नीहार, रश्मि, नीरजा 


और सांध्यगीत नाम से प्रकाशित हो चुकी थीं। नीहार में 


महादेवी का किश्योर कवि एक प्रकार से अपरिचित काव्य- 
लोक में प्रवेश करता है, भ्रतः वहाँ परिचायक रूप में 
कवि-सम्राट भ्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रोध की” अत्यन्त 
संक्षिप्त भूमिका है | रश्मि में दर्शन के श्रध्ययन के प्रभाव 
से कवि में थोड़ा आत्म-विद्वास आता है शोर अपनी बात' 
ताम से एक छोटी-सी भूमिका के दर्शन पहली बार होते 
हैं, नीरजा का परिचय फिर रायक्ृष्णुदास जी के शब्दों में 
दिया गया है, किन्तु 'सान्ध्य गीत” के आरम्भ में कवि को 
. अपनी भुमिका है जिसमें स्थिर रूप से काव्य से सम्बद्ध 
कृतिपय मौलिक प्र॒इनों का विवेचन किया गया हे। 
दीपशिखा की भूमिका का कलेवर इन सबको अपेक्षा कहीं 
व्यापक और उसका स्वर कहीं अधिक आश्वस्त है। यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कवि को उत्तेजित कर दिया गया 
हैं। इस उत्तेजना की पृष्ठभूमि भी स्पष्ट ही है। उन 
दिनों प्रगतिवाद का ग्रान्दोलन जोर पकड़ रहा था....औओर 
यह जोर रचनात्मक कम; ध्वंसात्मक अधिक था। प्रगति- 
वाद के पक्षघर झ्ालोचक पूव्व॑वर्तों काव्य-मुल्यों की भस्म 

पर नवीन सामाजिक मूल्यों का आरोपण करने में प्रयत्न- 

थे और उनका सीधा प्रहार था छायावाद पर जिसकी 



















छायावाद के प्रबल समर्थक 'प्रगतिवादकों कवि के चारिश्य 
की कसौटी” मानने पर आमादा हो गये थे | उस वाता- 
वरण में दीपशिखा का और उससे भी अभ्रधिक दीपशिखा 
की भूमिका का प्रकाशन अत्यन्त महत्वपू्"णं और सामयग्रिक 
घटना थी । 

इस भूमिका में कवयित्री ने काव्य से सम्बद्ध अनेक 
मौलिक प्रइन उठाये हैं: उदाहरण के लिए--सत्य 
का स्वरूप, काव्य और सत्य, सोन्दर्य का स्वरूप, काव्य 
झौर उपयोगिता, ललित और उपयोगी कलाझ्नों का भेद 
श्रोर उसकी निरथंकता, आदर्श एवं यथार्थ की परिभाषा 
और दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध, रहस्यानुभूति और 
आ्राधुनिक काव्य में उसकी स्थिति, छायावाद और अ्रन्त में 
प्रगतिवार जिसके लिये इस नत्रीन और राजवीतिक 
नामकरण को छोड़ अपेक्षाकृत व्यापक हाब्द यथाथेवाद का 
प्रयोग किया गया है | भूमिका का चतुर्थे एवं अन्तिम खंड 
दीपशिखा की कविता के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है-- 
यहाँ कवि ने गीत की परिभाषा और स्वरूप, गीत के दो 
प्रमुख भेद रहस्य-गीत और सगुण-गीत, दीपशिखा में गीत 
ओर चित्रकला का योग, इन दोनों के लिये प्रयुक्त प्रकृति के 
उपकरण आ्रादि पर संक्षिप्त किन्तु मारमिक वक्तव्य दिये 
हैं। इस विवेचन के अन्त में यह भी संकेत किया गया है 
कि कवि का अपना जीवन एकान्त काव्य-साधना का 
जीवन नहीं है--उसके “कर्मंक्षेत्र की विविधता भी कम 
सारवती नहीं! है---उसने ग्राज के “उपेक्षित संसार में भी 


. # दीपशिखा की भूमिका 





त कुछ भव्य पाया है अन्यथा सम्य समाज से इतनी दूरी 
अ्रसह्य हो जाती । 


सत्य मूलतः अखण्ड भ्रतः ग्रतीम है किस्तु जब वह व्यक्ति 
को चेतवा का विषय बनता है तो उसके लिए एक विदेष 
सीमा में आना अनिवाय हो जाता है--इस प्रकार सत्य 
की यह दोहरी स्थिति सहज स्वाभाविक है; वास्तव में 
इस दोहरी स्थिति में ही वह हमारे सामने आता है। 
भावक्षेत्र ओर ज्ञानक्षेत्र पृथ्वी के उन दो गोलाधधों के 
समान हैं जो मिलकर सत्य की इस चेतना को पूणता 
प्रदान करते हैं। व्यक्ति का सत्य राग और बुद्धि इन दो 
ग्रध॑वृत्तों से अनिवायंत; घिरा रहता है ।...इनमें राग 
ग्रयवा अनुभूति की प्रवृत्ति गहराई की ओर है और बुद्धि 
की विस्तार की ओर; जीवन का सत्य इन्ही दोनों में परि- 
वेष्ठित रहता है | श्रस्मौॉम सत्य. को व्यक्ति की सीमित 
चेतना में प्राप्त करना, ..अ्रखण्ड को खण्ड में सिद्ध कर लेना 
मानव-चेतता के लिए जितना दुष्कर है उतना ही 
अ्निवाय भी । मानव-चेतना ने सत्य की इस सिद्धि के लिए 
जितने माध्यमों का अनुसन्धान किया है, काव्य या कला 
उनमें सबसे सफल माध्यम है| इसीलिए महादेवी का मत 
है कि सत्य काव्य का साध्य और .सोन्दर्यं साधन है। 
सौन्दय बाह्म-रेखाओ्रों श्र रंगों का सामंजस्य मात्र नहीं 
है.... सत्य की प्राप्ति के लिए काव्य और कलाएं जिस 
सौन्दय का सहारा लेते हैं वह जीवन की पूर्णातम अभि- 
व्यक्ति पर आश्चित है” | सौन्दय वस्तुतः विकास के लिए 
अपेक्षित जीवन के प्रत्येक स्पर्श का पर्याय हैं। उसकी 
परिधि से छोटा, बड़ा, लघु, शुरु, सुन्दर, विरूप, भ्राकर्ष क, 
भयानक, कुछ भी बहिष्कृत नहीं किया जा सकता | उसके 
भीतर बहिजंगत और अच्तजगत दोनों का वविध्य समंजित 
है । इस प्रकार महादेवी के अनुसार उपयक्त संदर्भ में कला 
सौन्दय के माध्यम से सत्य की अभिव्यक्ति का नाम है। 
उपयोगी और ललित कलागझ्रों के रूप में कला का वर्गी- 
करण महादेवी जी को स्वीकाय नहीं है--इस प्रकार का 
वर्गीकरण अत्यन्त स्थूल है क्योंकि तत्वदृष्टि से उपयोगिता 
और लालित्य अ्रथवा सौन्दर्य भें कोई मौलिक भेद नहीं रह 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ % 


जाता | स्थुल-द्रष्टा श्ञलोचकों ने उपयोगिता का प्रर्थ 
जीवन को बहिरंग ग्रावश्यकताश्रों की पूर्ति तक ही सीमित 
कर सोन्दर्य से उसका भेद कर दिया है। किन्तु यह भेद 
मिथ्या है| उपयोगिता के स्थल से लेकर सूक्ष्म तक 
असंख्य रूप हो सकते हैं और ये सुक्ष्मतर रूप ही वास्तव में 
सीन्दय्य के पर्याय बन जाते हैं। इसी प्रकार सौन्दय्य की भी 
अपनी विशेष उपयोगिता है जो जीवन को आ्रान्तरिक 
आवश्यकताओं की पूत्ि करती है। काव्य और ललित 
कलाझों का उपयोग उस उच्चत रागात्मक भूमिका पर 
ल्थित होता है जो साधारणीकृत होने के कारण सहज 
रमणीय या सुन्दर होती है। इसी परिप्रेक्ष में कबि ने 
काव्यगत नेतिक मूल्यों की भी व्याख्या की है....काव्य में 
नेतिकता अरथे विधि-निषेध नहीं है। “जीवन को गति देने 
के दो ही प्रकार हैं...एक तो बाह्यानुशासनों का सहारा दे 
कर उसे चलाना और दूसरे अन्तजंग्त में ऐसी स्फूरत पेंदा 
कर देता जिससे सामंजस्यपूर्ण गतिशीलता अ्रनिवाय॑ हो 
उठे |” काव्यगत नैतिक मूल्य दुसरे प्रकार के अन्तगंत ही 
आते हैं...अर्थात्‌ काव्य के क्षेत्र में नैतिकता उन मूल्यों का 
नाम है जो जीवन के सामंजस्थपूर्ण विकास में सहायक 
होते हैं और चंकि सामंजस्य ही सौंन्दयं का भी झ्राधारतत्व 
है इसलिए नीतिगत मूल्यों में ओर सौन्दयंगत मूल्यों में 
कोई तात्विक भेद नहीं रह जाता । 


इसी प्रकार पूर्वोक्त अ्रन्य विषयों का भी महादेवी ने गम्भीर 
चिन्तन किया है | अनुभुत होने के कारण उनके विचारों में 
एक विद्येष प्रकार की मामिकता और विश्वास की दीप्ति 
आरा गई है | इसलिए हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में उनके 
अनेक वाक्य सूत्र बन कर प्रचलित हो गये हैं जेसे--““बुद्धि 
के सुक्ष धरातल पर कवि ने जीवन को अखंडता का 
भावन किया, हृदय की भावभूमि पर उसने प्रक्ृति में 
बिखरी सौन्दयंसत्ता की रहस्यमयी अनुभूति प्राप्त की श्र 
दोनों को मिला कर एक ऐसी काव्य-सृष्ट उपस्थित कर 
दी जो प्रकृतिवाद, हृंदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवादः 
प्रादि अनेक नामों का भार ससाल सक़ी ।”,..... “साथा- 
रणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीत्र सुख-दुखात्मकः 


अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में 
ग्ेय हो सके । 

प्रस्तुत प्रसद्ध में महादेवी की इन सभी मात्यताश्रों कौ 
समीक्षा करने का अवकाश नहीं है। इसलिये मैं केवल 
एक ऐसे प्रइन को ही लेता हुँ जो अधिक ज्वलन्त है श्ौर 
जिसका महादेवी के काव्य से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। वह है 
झाधुनिक काव्य में रहस्यानुभुति का प्रइन | बौद्धिकता के 
इस युग में छायावाद के कवि ने जब अ्रपनी कविताश्रों में 
परोक्ष भ्रालम्बन के प्रति प्रणय-निवेदव का अ्राग्रह किया 
तो अनेक श्रालोचकों ने उनकी श्रनुभुति की सत्यता पर 
संदेह किया | महादेवी ने प्रस्तुत भुमिका में भ्रपने पक्ष में 
अनेक तक दिये हैं :---१-प्रत्येक सामंजस्य अ्रथवा सोौन्दये 
की अनुभूति ही अपने मूल में रहस्यानुभुति होती है। 
२-अपनी भश्रपूणंतात्रों को किसी पूर्ण श्रादर्श की कल्पना में 
समर्पित करने की लालसा सानव में जन्मजात है। उन्हीं 
के शब्दों में “स्वभाव से मनुष्य अपूर्र भी है और अपनी 
अपूर्णता के प्रति सजग भी | भ्रतः किसी उच्चतम आदर 
भव्यतम सोन्दर्य या पूर्ण व्यक्तित्व के प्रति आात्मसमपंण 
द्वारा पूर्णता की इच्छा स्वाभाविक हो जाती है।” 
३-यह ग्ात्मसमपंण किसी न किसी प्रकार के रागात्मक 
सम्बन्ध की ओर इज्जित करता है और रागात्मक सम्बन्धों 
में भी केवल माधुय-भाव के द्वारा ही पूर्ण के साथ अपूरां 
का एकान्त तादात्म्य संभव हो सकता है। इस प्रकार से 
परोक्ष या रहस्यमय आलम्बन के प्रति प्रशयनिवेदन मानव 
हृदय की एक सहज प्रवृत्ति और प्रायः एक सहज आव- 


ध्यकता भी हो जाती है | ४--प्राचीन काव्य का इतिहास 
भी इस प्रकार की रहस्यानुभृति को सिद्ध करता है | कवि 
. के अपने शब्दों में ही ... अखंड और व्यापक्र चेतन के 

ति कवि का झात्मसमर्पण सम्भव है या नहों”,,. इसका 
री उत्तर अनेक युगों से रहस्यात्मक क्ृतियाँ देती 
भा रही हैं वही पर्याप्त होना चाहिए |?”......“प्रकृति के 








प्रतिष्ठा, फिर इनकी समष्टि में एक व्यापक चेतन की 
॥ और श्रन्त में रहस्यानुभुृति का जैसा क्रमबद्ध 
इतिहास हमारा प्राचीनतम काव्य देता हैं वसा अन्‍्यत्र 








कितनी सोन्दये में रूपप्रतिष्ठा, बिखरे रूपों में गुणा- 


इसमें सन्देह नहीं कि ये तर्क श्रपने झपमें बड़े प्रबल हैं 


और वास्तव में आधुनिक बुद्धिजीवी कवि को रहस्यानुभूति 


के पक्ष में कल्पना और वेदरध जितने भी उपकरण एकत्र 
कर सकते थे वे सब यहाँ उपस्थित हैं । किन्तु हमारा 
विनम्र निवेदन है कि इन तकों में कल्पना की रमणीयता 
अधिक है। इनसे न प्रइनकर्ता की बुद्धि ही निरुत्तर होती 
है और न उसका हृदय ही इन पर प्रत्यय कर पाता है। 
बुद्धि उत्तर देती है कि आपने जो कुछ कहा श्रर्थात्‌ 
आदर्श, मध्यम सौन्दर्य या पूर्ण व्यक्तित्व और उसके प्रति 
माधुय-मूलक आात्म-समपंण, यह सब तो कल्पना का 
चमत्कार है। इन सबकी कल्पना पर॒किसी को शरापत्ति 
नहीं है| प्रश्न यह है कि इस प्रकार के काव्य. का मूला- 
धार रहस्य-प्रणय की अ्रनुभूति है या उसकी कल्पना 
यदि कल्पना है तब तो वेमत्य का श्रश्व ही नहीं उठता, 
किन्तु यदि रहस्य-प्रणय की अनुभूति का आ्राग्रह है तो वह 
पूर्वोक्त तकों से सिद्ध नहीं होती । भ्रतः छायावादी «का व्यमें 
श्रभिव्यक्ति रहस्यानुभुति की व्याख्या के दो मांग हैं...... 
एक पार्थिव से अ्रपाथिव की ओर जाता है अर्थात्‌ पाथिव 
प्रशय-भावना के उन्नयन की ओर इचड्धित करता है और 
दूसरा जैसा कि महादेवी जो मानती हैं श्रपाथिव रहस्या- 
नुभूति को लौकिक प्रणय-प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त 
करता है अर्थात्‌ अपाथिव से पाथिव की श्रोर जाता है। 
महादेवी की मान्यता को स्वीकार कर लेने से एक बड़ा 
आअहित यह होता है कि छायावाद की, विशेषकर उनके 
काव्य की, प्रेरक-शक्ति अनुभूति! न होकर “अनुभूति की 
कल्पना मात्र रह जाती है और प्रकारान्तर से छायावाद 
का समथंक उसके आलोचकों के आ्राक्षेप के सामने सिर 
भुक्ा देता है। 

किन्तु, यह तो एक प्रसज्भ-मात्र है और इसके विषय में भी 
अ्रन्तिम निर्णाय देना सम्भव नहीं। हिन्दी भ्रालोचना के 
विकास में इस भुमिका का महत्व अ्रक्षय है | इससे छाया- 
वादी काव्य-हृष्टि ग्रनाविल हुई, उसके सम्बन्ध में प्रचारित 
अनेक अ्रान्तियों का निराकरण हुझ्ना, शाइवत काब्य- 
मूल्यों की पुनःप्रतिष्ठा हुई झौर हिन्दी में सौष्ठववादी 
झालोचना का पथ प्रशस्त हुआ | 


# दीपशिखा की भूमिका 


महादेवी को गकम्पित दीपशिंया 


३२ 


भक्ति बिंवेदी 


सब बुझे जीवन जला लूँ? महादेवी जी की ये पंक्तियाँ 
मन के उदास और सोये हुये तारों को मँकृत कर देती हैं । 
जब कभी भीं इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ तब मन में एक 
नया स्पन्दन उत्पन्न होता है और सुन कर बनाई गई यह 
धारणा कि महादेवी जी दुःखवाद की कवमयित्री हैं, धुँघली- 
होती जा रही है | जहाँ मन में सभी बुझे दीपों को जलाने 
की कामना हो वहाँ दुःखबाद कैसा ! 
सब बुझ्के दीपक जता लू 
घिर रहा तम आज दीपक--रागिनी अपनी जगालूं 
(2 (2 (० 
लय बनी रूदुवतिका हर स्वर जला बन लौ सजीली 
फेलती आलोक की मंकार मेरी स्नेह गीली 
इस मरण के पर्व को में आज दीपाली बना लूं 
आज दीपक राग गालूं 
सब बुझे दीपक जलालूं 
मरण पर्व को दीवाली बना कर चलना हमारे मन में 
उतना ही उत्साह भरता है जितना कि राजपूतनियों के 
जोहर के हृदय की कल्पना। स्नेह का आलोक भर 
दीपक रागिनो द्वारा तम का विनाश; कितनी प्र रणाप्रद 


कल्पनाएं हैं जो हममें गम्भीर उत्साह का धीरे घीरे संचार 


करने लगती हैं । 
महादेवी जी की रचना दीपशिखा एक ऐसा श्रपृ्व और 
अनमोल ग्रन्थ है जिसकी एक एक पंक्ति उनके वास्तविक 
कविरूप की स्वतन्त्र दृष्टि को एक साथ स्पष्ट करती है। 


_महादेवी अभिनन्दत प्रन्य & 


यद्यपि उन्होंने मरण को चिरंतन सत्य माना है किन्तु 
उसमें पीछे हटने वाली बात नहीं है निर्भीकता और साहस 
के साथ भ्रागे बढ़ने के लिए ही उद्बोधन मिलता है :- 

आंसुओं के देश में 

मरण का उत्सव अजर है 

गीत का जीवन अमर है 

सुखर कण का संग मेला 

पर चला पंछी अकेला | 

मिल गया गंतव्य पथ को कंटकों के वेश मैं--- 
वास्तव में जीवन में शूल या फूलों की महत्ता नहीं जीवन 
के गन्तव्य की है | गन्तव्य ग्रादर्श और लक्ष्य है; चाहे वह. 
शूल के रूप में मिले या फूल के रूप में | महादेवी जी की 
इस पंक्ति में संसार का अश्रुमय संपर्षपूर्ण वास्तविक चित्र 
खिंच गया है, जिसका मरण के अ्जर उत्सव के साथ ही 
पटाक्षेप होता है । 
महादेवी जी के मन प्राण ने वास्तव में आशा और उल्लास. 
के दीप अपनी लेखनी से संजोये हैं। उनकी कविता के 
रोम-रोम से,स्नेह और हे की फुहारें सी छूटती हैं। जीवन 
में नया उल्लास भरने के लिए कितना सुन्दर संकेत है :-- 

सपने जगाती आ 

श्याम अचल, स्नेह उमिल 

तारकों के चित्र उज्ज्वल 

बिर घटा सी चाप से _ 


हे जह 


पुलक उठाती आा 

हर पल खिलाती आ 
उपर्यक्त पंक्तियों में सम्मोहन मंत्र जैसा भाह्वान है । जीवन 
की लय कभी कम नहीं होती | कवि का मन जीवन की 
शुभ भौर से घुमिल साँक तक एक ऐसी तन्मयता में खोया 
रहता है कि उसे संभा-सकारे हर पल दीपशिखा के 
समान प्राननद और उत्माद की ज्योति जलती हुई सी 
दिखाई देती है | जीवन की गोधूलि में दीप जलाने से तो 
उसे और भी अधिक उनन्‍्माद भशौर आ्रावेश मिलने लगता 
है । 

गोधूलि अब दीप जलाले 

करण कण दीपक तृण तृण बाती 

हंस चितवन का नेह पिलाती 

पत्र पल्ल की मिलमिल लो में 

सपनों के अंकुर आज उगाले 

गेधूल्षि, अब दीप जलाले ... 


जब जीवन के अवसान समीप होते हुये भी दीप जलने 
लगते है' तो समस्त कण कण दीपक झौर तृण-हृण 
वत्तिका बन जाते हैं भौर हर नये पल में एक नई ज्योति 
मिलमिलाने लगती है। कितना आशावादी और ओआानंद- 
वादी दर्शन है जिसे अनेक बार दुःख और उदासीनता के 
रूप में लोगों ने देखने कौ भूल कर डाली है । 


क्या दीप भी सो सकता है जीवन की मृत्यु तक जगमगाता 
हुआ अखंड दीप कभी नहीं सोता, कभी नहीं बुझता । वह 
जलता है और चिरन्तन जलता ही रहता है | आत्मा और 
प्राणों का यह एक दीप है जो सदैव जलता रहा है और 
जलता ही रहेगा । इसे नींद कहाँ, इसे चेन कहाँ, यह 
क्रभी नहीं सोया, न सोयेगा | क्‍ 


चघुजारी दीप कहीं सोता है ? 
इस चितवन की अमिट निशानी 
अ गारे का पारस-पानी 

इसको छूकर लोह तिमिर 
लिखने छगता है स्वर्ण-कहानी । 








. भहादेवी जी के शब्दों में जीवन को गति देने के दो हो 


रास्ते हैं--एक तो बाहरी भ्रनुशासनों का सहारा लेकर 
जीवन को चलाना और दूसरे अ्न्तजंगत में ही ऐसी स्फूर्ति 
पैदा कर लेना जिससे स्वतः ही जीवन" गतिमान रहे । 
वास्तव में कलाकार तो जीवन का ऐसा संगी है जो 
प्रपनी श्रात्म कहानी में दिल दिल की कहानी कहता है 
और स्वयं चल कर पग-पग के लिए पथ प्रशस्त करता 
चलता है । वह अपनी भनुभूति सभी तक पहुंचाता है और 
वह भी एक विशेषता के साथ । काटा चुभा कर पीड़ा का 
ज्ञान तो संसार में मिल ही जाता है किन्तु कलाकार बिना 
कांटे की चुभन और पीड़ा के ही कंसक ग्रोर टीस की 
मधुर श्रनुभूति को दूसरों तक पहुंचाने में समर्थ है। अपने 
अनुभवों की गहराई में, वह जिस जीवन सत्य से साक्षात्‌ 
करता है वही दूसरे को सुनने पर संवेदनीय लगती है। 
कलाकार के जीवन को स्पर्श करने का एक ऐसा श्रनोखा 
ढुड़ है कि हम उसके सुख-दुःख, हष॑-विषाद, हार-जीत 
सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार करते जाते हैं । 
हमें कवि के एकाकीपन और शून्य साधना में भी उतना ही 
आनन्द आता है जितना कि उमंग और उत्साह भरे गीतों 
की ग्रूज में--- 

दीप मेरे जल अकंपित 

घुल अचंचल 

मोह क्या निशि के वरों का 

शलभ के कुलसे परों का 

साथ अक्षय ज्वाल का 
तू ले चला भश्रनमोल सम्बल... क्‍ 
जहाँ एक श्रोर आत्मत्याग लिप्साप्नों के प्रति विद्रोह 
भ्रौर अ्स्‍क्षय ज्वाल में जल उठने की साध है वहाँ दूसरी 
ग्रोर नीरव जलना भी उतना ही स्वाभाविक और प्रेरक 
लगता है -- द 

. यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो 


ग्प धार हा 


पलके मनके फेर पुजारी शिव सो गया 
. प्रति ध्वनि का इतिहास ग्स्तरों बीच खो गया।. 


# महादेवी की अकम्पित दीपशिखा.' | 


श्र 
मोम सा तन घुल चुकी 
अब दीप सा मन जल चुका 
खोल कर जो दीप के दृग 
कह गया तम में बढ़ा पग 
देख श्रम धूमिल उसे 
करते निशा की सांस जगमग 
क्या न आ कहता वही सो, 
याम अंतिम ढल चुका है 
दीप सा मन जल चुका है 


दोनों में मुलतः अंतर नहीं है। एक ही वेदता की अभि- 
व्यवित है | कवि का ज्ञान जब अनुभूतियों के रूप में 
कल्पना के रग-विरंगे आवरण में लिपटा हुआ भावनाओं के 
सौंदयं से छविमान हो उठता है तब उसकी लेखनी और 
सत्य में एक ऐसा उद्बोधन, स्पन्दन और व्यापकता होती 
है जो मन को छुए बिना नहीं रहती | एक विटप से लाखों 
फूल खिल उठते हैं--एक दीप से लाखों दीप जल उठते हैं 
प्रौर दीप शिखा की ज्योति कभी नहीं बुभने पाती वह 
अनवरत जलती ही रहती है। 

प्रश्न है आस्था और अनास्था का | महादेवी जी की दृष्टि 
में जीवन से श्रधिक मूल्यवान मृत्यु और सुख से अश्रधिक 


प्यारा दुःख तथा जय से अधिक शक्तिशाली पराजय है जो - 


जीवन को नया दृष्टिकोण देती है | महादेवी जी की दीप- 
शिखा को अमल ज्योति में कहीं भी भ्रनास्था और अ्रश्नद्धा 
का कम्पन नहीं मिलेगा | इसके स्थान पर एक अलमस्त 
फक्कड़पन, अ्मिट विद्वास और अडिगः साधना का 
आत्मसात भाव ही मिलेगा । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रस्थ £ऋ 


मैं क्यों पूछू' यह विरह निशा 
कितनी बीती क्या शेष रही, 
उर का दीपक चिर, स्नेह अतल, 
.. सुफिलोौ शत कंझा में निश्चल, 
सुख से भीनी दुख से गीली 
वर्ती सी सांस अशेष रही... 
लीजिए एक और गीत में भी यही बात देखिए-- 
न पथ में रूघती ये 
गहनतम शिलाए 
न गति रोक पातीं 
द पिघल मिल दिशाए' 
चली सुकत में ज्यों मलय 
की मधुर बात-- 


वसे तो महादेवी जी की कोई भी कृति दांत, लालित्य, 
संगीत, भावना और काव्य के गुणों से प्रोतप्रौत हुए बिना 
नहीं रह सकी है किन्तु दीपशिखा की रचनाए" उद्बोधन 
और प्रेरणाप्रद होने के अतिरिक्त हमें कतंब्य और जागरण 
का एक ऐसा सन्देश देती है जिसे हम कभी भूल नहीं 
सकते और युग युगों तक इसकी एक एक पंक्ति से एक नया 
गौर सफल मार्गदर्शन देती रहेगी, झरने वाली पीढ़ियों के 
लिए महादेवी केवल छायावाद और दुःखबाद की “तीर 
भरी दुःख की ब्रदली ” न रह कर क्रांति और प्रगति की 
मशाल सिद्ध होंगी--दीपशिखा को पढ़ कर मेरे मन में 
कुछ ऐसा ही विश्वास जमता जा रहा है और मेरा मन 
कहता है कि महादेवी की दीपशिखा की श्रमल ज्योति 
हिन्दी साहित्य में ही नहीं विदव के साहित्य में थुग युगों 
तक जल जल कर प्रकाश देती ही रहेगी । 


... # संत्रह 


दीपशिखा को झमल ज्योति 
शंलबाला 


दीपशिखा रससिद्ध कवियित्री श्रीमती महादेवी वर्मा 
की ग्ूइतम रचनाओ्रों का संग्रह है। इस संग्रह में कवयित्री 
के ५१ गीतों के रूप में भावों के ५१ दीपक जगमगा रहें 
हैं। जिनमें से प्रत्येक की ज्योति समुज्ज्वल है | इस दीपक- 
मालिका की समस्त दीपजज्योतियाँ सत्यं-शिवम्‌ की 
नीराजना में जल रही हैं। 
दीपक महादेवी जी का एक परम प्रिय प्रतीक है। 
अन्धका रमयी रजती में मृत्तिका का एक छोटा सा दीप 
तिल-तिल जल रहा है--दूसरों को प्रकाश प्रदान करने के 
लिए--अ्राधी, तूफान, निजंनता और विद्वव्याथी निद्रा के 
बीच प्रकाश का यह लघु प्रहरी अन्तिम क्षण तक जागता 
रहता है, इसके प्रति त्याग और लोकहित को जीवन का 
आदर्श मानने वाली कवयित्री यदि विशेष झाकषित हो 
तो यह स्वाभाविक ही है। इसीलिए दीपक को लेकर 
महादेवी जी ने बहुत चिन्तन किया है और इसके आ्रास-पास 
जीवन दश्शत के उत्कृष्ट सिद्धान्तों का जान सा बुन दिया 
दिया है। कुल मिलाकर न जाने कितने गीत इस पर 
लिखे हैं, इस संग्रह में ही ऐसे गीत हैं। इसके अतिरिक्त 
प्रायः सभी गीतों में किसी न किसी रूप में दीपक सम्मि- 
लित ही है। इस संग्रह का 'दोपशिखा' नाम इस दृष्टि से 
भी साथंक है| 
दीपक को न जाते कितने दृष्टिकोणों से कवयित्रो ने 
देखा है। कभी वह देखती है कि यामिनी का केवल एक 
याम शेष रह गया है और स्वर्ण की जलतो हुई तुला पर 
झालोक की उज्ज्वल व्यवस्था करने वाला दीपक घुमलेखा 
















से भरने लगा है और मृत्यु का वरदान लिये हुए आँधी उसे 
हढ़ती चली आ रही है। कहीं वह देखती है अज्ञातदेशी 
शलभ न जाने किसके इंगित से राह खोजते हुए घने तिमिर 
में भी दीपक तक आ पहुँचा है शलभ की इस खोज से 
दीप स्नेह विगलित होकर सोचता है कि वह तो श्रग्नि- 
पंथी है, इस सुकुमार शलभ को वह कौन सा वरदान दे | 
कभी एक और चित्र उभरता है--मन्दिर का दीप जल 
रहा है--बहुत देर से जलता चला झा रहा है। इतनी देर 
से कि पूजा के प्रसृत कुम्हला चले हैं, धूप समाप्त हो गयी 
है, चन्दन सूखकर घूल सा भर गया है; सब तरफ उदासी 
छा गई है परन्तु दीपक तब भी जले है श्लौर जिनने पन्न वह 
खोता जा रहा है वे सब मुस्काने बन कर लौट आ रहे है 
क्योंकि मन्दिर का दीप तो साँक का दूत है जिसे प्रभात 
तक पहुँचना है । जब तक दिन की हलचल लौट कर नहीं 
आरती, इसे पुजारी सा जागते रहता है--तिमिर का नाश 
करते रहना है, क्योंकि यदि तिमिर नष्ट नहीं हुआ तो 
मन्दिर के अलिन्द में चरणों के चिह्न, चन्दन की देहली 
पर प्रणुत शिरों के अंक, भरे हुए सुमन और बिखरे हुए 
अक्षत, धृप, अध्यं और नेवेद्य सभी अन्तहित हो जायेंगे 
और अर्चना की कथा विस्मृत हो जायेगी | द 

दीपक के समान ही बादल-बिजली-वर्षा भी महादेवी जी 
की रुचि के प्रतीक हैं । ग्रीष्म के असह्य ताप से जब जल- 
स्थल, पश्ु-पक्षी, तरु-लताएं विकल हो उठते हैं, प्यास का 
दुदंसनीय विस्तार जब इस छोर से उस छोर तक फेल 
जाता है, तब किसी भ्ज्ञात लोक के निवासी ये करुणा भरे 


# दीपशिखा की अमल ज्योति 





बांदेल क्षितिज की देहली को लाँघ कर जलते हुएँ झ्राकाओँं 
को छा लेते हैं, क्योंकि कंटक शेष संसार, धूल भरा ग्राकाश, 
भुलसी हुई निष्प्रभ दिशाएं देखकर ये सागर में सो नहीं 
पाते--करुणा से विगलित होकर, प्राँसुओं भरा शरीर झौर 
बरदानों भरा मन लेकर ज्वाल-वेला को भेंटने बढ़ चलते 
हैं और तृण-तृण को तथा कण-कण को मुस्कानों से भर 
देते हैं। किसी डाली को ये हीरों से जड़ देते हैं, किसी बाली 
को मोतियों से भर देते हैं, ओर यद्यपि यह सब करने में वे 
स्वयं श्रस्तित्व शेष हो जाते हैं परन्तु उसकी इन्हें परवाह 
नहीं है, क्योंकि आकाश में यदि इनके पदचिक्न मिट भी गये 
तो क्या हुआ, पृथ्वी के प्राणों में तो इनकी कहानी हरी 
बनी हुई है जो अंकुरों में उग चुकी है और युग-युग तक बनी 
रहेगी । 

रात के विषय में भी महादेवो जी की भावनाएँ बड़ी 
मधुर हैं | संघ, कोलाहल और कठोर श्रम से भरा हुआ 
दिन; जिसकी गोद में सुख की नींद सो जाता हैं, जो सभी 
के दुःख श्रभावों पर करुणा भरी अंगुलियाँ फेर कर उन्हें 
स्वप्न श्रोर विस्मृति के स्वर्ग में पहुँचा देती है, रात का वही 
रूप कवयित्री को प्रभावित किये हुए है| कभी-कभी तो 
उसका इतना सुकुमार रूप उनकी कल्पना में आ जाता है 
कि वे बार-बार कह उठती हैं “अश्रुमण कोमल, कहाँ तू 
भ्रा गई परदेशिनी री” | रात की प्रियता का एक कारण 
झ्रोर भी है; वह सपने जगाती हुई जो आ्राती है--ऐसे 
सपने, जो व्यथासिक्त सन को पुलक-स्पन्दनों से भर देते हैं, 
विवशता की सभी सीमांएँ तोड़ देते हैं और जिनमें मन 
विहगों की भाँति स्वच्छन्द उड़ चलता है दिशाहीन विस्तार 
में | रात के कितने बड़े वरदान हैं ये सपने | 

अश्ष, सागर, फफा, तरी, किरण, पथ, विहँग श्रादि 
भ्रौर भी न जाने कितने प्रतीक हैं, जिनका उपभोग करके 
कवयित्री ने सुन्दर मालोपमाप्रों का निर्माण किया है श्रोर 
भावों को उनके माध्यस से अनिद्य सुन्दर अभिव्यक्ति दे 
डाली है। 

करुण रस प्रधान महादंवी जी के काव्य की श्रालोचना 
करते हुए कुछ लोग इस करुणा को निराशा से निःसृत मानते 
हैं। यह ठीक है कि मनुष्य के भाव-व्यापार अत्यन्त गुढ़ 


#* महादेवी अभिनन्दन प्रन्य 


हुआ केरते हैं और निराशा का अनुभव भी प्राय श्र येक 
व्यक्ति कभी न कभी करता ही है। महादेवी जी ने भी 
उसका अनुभव किया हो तो यह अ्रसंभव नहीं है। निराशा 
का अनुभव कभी किसी का अ्रवगुण भी नहीं माना जा 
सकता--हाँ, स्थायी रूप में निराशा की स्थापना अवध्य ही 
ही मनुष्य को विघटन की झोर ले जाया करती है। 
महादेवी जीं की पाठिका के रूप में, एक वाक्य जो मैं कहना 
चाहती हूँ, वह यह है--कि उनके काव्य में निराशा स्थायी- 
भाव कभी नहीं रही है । मनन करने पर हमें उनकी क्ृतियों 
में जो भाव प्रधुखरूप से दृष्टिगोचर होते हैं वे हैं ग्रडिग 
विश्वास दुदंभ साहस, अनन्त धेयं, उत्कद कमंठता और 
महान्‌ कतृ त्व । इन्हीं से सम्बन्धित कुछ उदाहरण मैं दीप 


खशिखा में से प्रस्तुत करना चाहती हूँ | देखिए :-- 


अन्य होंगे चरण हारे, 
ओर हैं जो लोटते, दे शूल को संकल्प सारे, 
दुखबती, निर्माण-छन्मद, 
यह अमरता नापते पद, 
बाँध देंगे अंक-संसति से तिमिर में स्वणं-वेला 
पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला | 
अपने कतृ त्व॒ पर श्रडिग विश्वास का इससे श्रच्छा 
उदाहरण और क्या हो सकता है £ पंथ चाहे अपरिचित, 
हो, प्राण चाहे अकेला हो परन्तु ये पैर हारने वाले पैर नहीं 
हैं--ये दुखन्नती श्रवश्य हैं परन्तु निर्माण के लिए उन्मत्त 
भी हैं--थे तो भ्रमरता को नापने वाले पैर हैं, जो घने अंध- 
कार में श्रपने पद-चिह्नों से स्वर्ण वेला का निर्माण कर 
देंगे | 
दुर्दभमनीय साहस का उदाहरणदेखिए--- 
प्रणत लो की आरती ले 
धूमलेखा, स्वण अच्षत, नील कुमकुम वारती ले 
मूक ग्राणों में व्यथा की स्नेह उज्ज्वल भारती ले 
मिल अरे बढ़ आ रहे यदि प्रलथ रंकावात 
द .. कौन भय की बात ? 
पूछता क्‍यों शेष कितनी रात ! 


दौपक को सम्बोन्धित करके कवयित्री कहती है कि अपनी... 
प्रणत लो की प्रारती लेकर, घुमलेखा रूपी चोल कुमकुम 


# उत्नीस 


और मूक प्राणों में व्यथापूर्ण उज्ज्वल स्नेह लेकर तू 
प्रलय भंकावात का स्वागत करने के लिए आगे बढ़, इसमें 
भय की कया बात है १ तू क्‍यों पूछता है कि रात कितनी 
शेष है। ऐसे महान्‌ साहस की कल्पना हर कोई नहीं कर 
सकता है, यह निविवाद है | 
कतंव्य और कर्मठता को चित्रित करने वाली ये पंक्तियाँ 
भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं :--- 
न पथ बना, उठे जिस ओर चरण 
दिशि रचता जाता नूपुर-स्वन 
धोौर :--- 
फूल की रंगीन स्मित में, अश्र्‌ कण से बाँध वेला, 
बाँट अगणित अंकुरों में, घूल्ि का सपना अकेला, 
पंथ के हर शूल का मुख, मोतियों से भर चलो में 
मेघ सी घिर भर चल्ली में । 
तथा[-- 
भीति क्या यदि मिट चलती, नभ से ज्वज्षित पग की निशानी ? 
प्राण में भू के हरी है, पर सजल मेरी कहानी, 
प्रश्न जीवन के, स्वयं मिट, आज उत्तर कर चली में । 
मेघ सी घिर कर चल्ली में । 
धूँलि के सपने को अगरणित रूपों में अगरिणत स्थानों 
पर अंकुरों के रूप में उग्ा देने वाला पथ के प्रत्येक शुल के 








महू को मोतियों से भर देने वालाओर अपने अस्तित्व को | 


खौकर भी पृथ्वी के प्राणों में हरियाली को बिखेर देने वाला 
जो कतृ त्व है--उसकी कामना और कल्पना करने वाली 
भावना की ऊंचाई भी क्या नापी जा सकती है ! 
हु और करुणा तो दीप शिखा की रचनाग्रों का ही नहीं, 
. कृवयित्री की समस्त रचनाझ्नों का व्यापक सत्य है। प्रत्येक 
ग्रीत मानों करुणा का एक निरेर है, जो अपने कलग्रान से 
धोर शीतल स्पश्न से सन-प्राण को एक अकथनीय शान्ति 
और सहानुभूति से अनुप्रारितित कर देता है तथा अनुभूति 
के स्तर को इतना ऊँचा उठा दता है कि सन सांसारिकता 
के निम्न धरातल को क्षण भर के. लिए ही सही, भूल जाता 
है। देखिए ; 
(१) पाथेय रहे तेरा दृग-जरू, आवास मिले भू का अंचल 
(२) ऋब न लोटाने के कहो, अभिशाप को वह पीर 
बन चुकों स्पन्दन हृदय में, बह नयन में नौर 











है 
00 + की, भः 4 
री! ल्‍ 
के 


(३) देख कर कोमल व्यथा को, आँसुओं के सजल रथ में 


मोम सी साथे बिछा दी थीं, इसी अंगार-पथ में 
(४) लौट जाओ मलय मार्त के भकोरे, 

अतिथि रे, अब रंगमय मिश्री घुला मधुपक कैसा ? 

मोतियों का अध्य केसा ? 

प्यालियाँ रीती कली की-शून्य पह्लव के कटोरे । 

अमर-नूपुर रव गया थम, मूछिता भू. किन्नरी है 

मूक पिक वंशरी है, 

आज तो वानीर बन के भी गये निश्वास सो रे । 

आँखों के बंद भर आँसू का पाथेय और भू के अंचल 
में आवास पानी की कामना करने वाली अल्प तुष्टि क्या 
मन में एक टीस उत्पन्न नहीं करती १ इसी प्रकार श्रंगार- 
पथ में मोम सी पिघलने वाली साथधों का विछाया जाना, 
वह भी इसलिए कि व्यथा के आँसुओं वाले रथ का मारे 
प्रशस्त हो जाये, क्‍या आँखों में बंद भर आँसू नहीं उमड़ा 
लाता १ कलियों की रीती प्यालियाँ, पन्लवों के सूने कटोरे 
भू किन्नरी के मूछित होने से भ्रमरों वाले नूपुरों का थम 
जाना और इन सब से ऊपर वानीर-वन के निःशवासों का भी 


सो जाना--क्या मन को एक प्रशान्त करुणा से आराप्लावित 
नहीं कर जाता ! 
इस व्यापक करुणा ने कवयित्री के मन को इतना 


कोमल कर दिया है कि दुख-सुख, फूल-शुल, रज और नभ 
सभी को प्यार करने लगती है | और तो झोर स्वयं मृत्यु 
भी कवयित्री को अनाकषेक नहीं लगती । उसकी दृष्टि में 
मृत्यु मानो एक माता है, जो अपने नन्‍हें से जीवन-कल को 
सजा-सेवार कर इस पार्थिव संसार में खेलने भेज देती है। 
यह बालक पूरे समय अंगार खिलौने से खेलता रहता है 
झौर विषाद के पंक से अपने अंग पंकिल कर लेता है, 
इसके पैरों में काँटे चुभते हैं श्रोर यह अपने हृदय का स्व 
खो देता है इतने कष्टों को सहने के बाद जब स्वप्नों के साथी 
भी इनका साथ छोड़ बेठते हैं और खेल एक आख्यान भाग 
रह जाता है तब मृत्य-माता का अंचल उसे अपने आश्रय 
में ले लेता हैं। 
पलकों पंर धर धर अगणित शीतल चुम्बन, 


अपनी साँसों से पोंछु वेदना के क्षण 
. हिमस्निग्ध करों से बेसुध प्राण सुलाया । 


इन विशिष्ट भावों ओर रसों के श्रतिरिक्त दीपशिखा 
के गीत अनन्त श्रनादि विश्वात्मा को अनुभूति भी करते रहते 
हैं । इस परोक्ष सत्ता के प्रति सदैव ही विचारकों में कौतू- 


हल रहा है, उसे प्रिय के रूप में स्थापित करने की प्रणाली 


भी नई नहीं हैं, परन्तु महादेवी जी की कविता में जो नया 
है--वह है उसकी श्रत्यन्त ललित अभिव्यक्ति | इस काव्य 
में यह परोक्ष सत्ता कभी भी--मांसल सौंदय धारण नहीं 
करती, इसीलिए इसके प्रति आाक्रषंण की अभिव्यक्ति सदैव 
ही उदास और तपःपूत बाबत ख्रों में हुईै। ये स्वर 
हठात्‌ हमें व्यापकता और विशालता की श्रनुभूति में झ्ोत- 
प्रोत कर देते हैं और हमारो प्रवृत्तियाँ ऊध्वंगामी हो उठती 
हैं | इस स्नेह की अभिव्यक्ति में सांसारिक बिल्कुल हीं न हीं 
है। यह तो देव-मन्दिरों की अ्रचेना है--ऐसी अ्रच॑ना 
--जिसमें सांसारिक कठिनाइयों के शुल-अ्रक्षत बन जाते हैं 
और तुच्छता की धूलि चन्दन बन जाती है, जहाँ सुधि गंध 
युक्त साँस अगरु धूम स्थान ले लेती है और नयन-तीर 
ग्रभिषेक जल हो जाता हैं। परन्तु यह तो हुई एक श्रोर 
की बात--श्रचेता करने वाली की बात । श्रद्धास्पद का रूप 
देखिए ;--- 
परिषिहीन रंगों भरा व्योम मन्दिर, 
क्‍ चरण-पीठ भू का व्यथासिक्त झुदु उर, 

ध्वनित सिन्धु में है रजत शंख का रन । 

सुन्दर रंगों से भरे हुए परिधिहीन व्योम से अधिक 
विस्तीर्ण कौन सा मन्दिर हो सकता है ! और पृथ्वी का 
सम्पूर्ण व्यथासिक्त आँचल जिसकी चरण-पीठ है तथा 
जिसकी स्तुति में सपतासधु शंख घोष किया करते हैं--उसकी 
विरादता की कल्पना निश्चय ही विद्ञालता की चरम सीमा है। 
... इसी प्रकार की व्यापकता की एक श्रनुभुति भर देखिए- 

आज तार मिला चुको हूँ। 

रंग-रस-संसति समेटे, रात लौटी, प्रात लोटे, 
लोटते युग, कल्प, पल, पतस्कार 'ओ' मधुमास लौटे, 
राग से अपने कहो किसको न पार बुला चुकी हूँ! 
निष्कक्ण जो हंस रहे थे तारकों में दूर ऐ ठे । 
स्वप्न नभ के आज पानी हो ठणों के साथ बेठे । 

पर न में अब तक व्यथा का छुन्द अन्तिम गा चुकी हूँ। 


# महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


इस राग के श्राकर्षण की व्यापकता की कोई सीमा है ! वह 
तो रात को और प्रभात को, युगों को और कलपों को पत- 
भड़ों को और वसनन्‍्तों को सभी--को इस पार बुलाता रहता 
है । भोर उसकी करुणा की गहनता के विषय में तो कुछ 
कहा ही नहीं जा सकता, जिसने झ्राकाश के स्वप्नों तक को, 
जो बहुत दूर प्रकाशमान तारों में बैठे हुए गव॑पृवक हँस 
रहे थे, पानी बना दिया है, और केवल पानी ही नहीं बनाया 
है पृथ्वी पर उतार कर तूणों की पंक्ति में भी बिठा दिया 
है---श्रर यह हुआ है, तब जब कि व्यथा का अन्तिम छंद 
गाया ही नहीं गया है | द 

इस प्रकार व्यथा की व्यापकता की श्रनुभूति भी प्राय: 
ग्रधिकांश गीतों में होती है | संग्रह के प्रथम गीत में ही 
वरशणित है कि व्यथा सभी के प्राणों का सम्वल है । महान 
सिंधु के दीर्घ उच्छवास हम बादलों के रूप में देखते हैं और 
दिशा-हींन तम का विकल मन भी तो बिजली के रूप में 
तड़पता रहता है | यह अनन्त श्राकाश भी तो व्यथा के 
आँसुओं से सिक्त किसी का अंचल ही है, इसलिए जब ये सभी 
महान हस्तियाँ व्यथा से नहीं बची हैं तो एक सामान्य दीपक 
ही इससे केसे बच सकता है | दीपक को सम्बोधित कर 
कवयित्री कहती है कि जब जलना ही है तो निष्कम्प जल 
और चुलना ही है तो मन को चंचल कर के क्‍यों घुलता है! 


'अचेचल घुल। इस व्यथा को लेकर कवयित्री का तादात्म्य 
| प्रकृति के अगु-अरणु से हो जाता है। नभ से लेकर रज तक, 


रस से लेकर विष तक, मरु से लेकर उबर तक--सभी जाने। 
पहचाने आत्मीय बन जाते हैं--- 
: श्रत्षि में कण-कण को जान चली , 
सबका क्रन्दन पहचान चली । 


जो जल में विद्यू त प्यास भरा, मे हि 
जो आतप में जल-जल निखरा, . 


जो मरते फूलों पर देता नित चन्दन सी ममता विखरा, 
जो आँसू में घुल-घुल उजला, जो निष्ठुर चरणों से कुचला 
में मरूँ उबर के कसक भरे। 
अशु-अणझु का कम्पन जान चली | 
यह तो हुई संक्षेप में दीपदिखा के भाव-पक्ष की बात | 
कला-पक्ष भी उसका कम उत्कृष्ट नहीं है। कवयित्री के 





मशब्द चयन की तो प्रशंसा ही नहीं करते बनती | सावन 
की रिसभिम फुहारों का रस श्ौर संगीत, कोमलता शोर 
केघुरता, सभी का एकत्रीकरण भी शायद ही इस शब्द 
माधुय॑ से तुल पाये | ये शब्द केवल मधुर ही नहीं हैं, व्या- 
करणसम्मत और सुनियोजित भी हैं--कहीं कोई झपवाद 
नहीं है । इतनी परिपक्व शब्द-योजना भ्रद्यतन हिन्दी काव्य 
मेंनिश्चय ही अत्यन्त दुलंभ है। रीतिकालीन महाकवि बिहारी 
के बारे में जो गांगर में सागर भरने वाली उक्त प्रसिद्ध 
थी, आधुनिक काल में वही उक्ति महादेवी जी की भाषा के 
विषय में चरितार्थ होती है | कम से कम शब्दों में अधिक 
से अधिक कह देने का लाघव इनकी अपनी विशेषता है | 
तथा मधुर अभिव्यज्षना के विषय में क्या कहा जाये-- 
केवल कुछ बानगी ही प्रस्तुत की जा सकती है-- 
(१) मेरी झदु पलके मु द-मूद, छलका आँसू की बूंद-बूद 
लघ॒तम कल्षियों में नाप प्राण, सोरभ पर मेरे तोल गान, 
बिन माँगे तुमने दें डाला, करुणा का पारावार सुर, 

चिर सुख-दुख के दो पार सुर । 











(२) गूँजती क्यों प्राण वंशी £ 
रूण्मयी ! तू रच रही यह तरल विद्य त्‌ ज्वार सा क्या : 
चाँदनी घनसार सा क्या ? दीपकों के हार सा क्या £ 
स्वप्न क्यों अवरोह में, आरोह में दुखगान वंशी * 
(३) प्रिय में जो चित्र बना पाती । 
जिसके पापाणी मानस से, करुणा के शत वाहक पत्ते, 
आँसू भर उमिल रथ चलते, द 
मैं ढांल चाँदनी में मधुरस, गिरि का झदु आण बता जाती 
यह सुन्दर अभिव्यञ्ञना केवल यदाकदा ही नहीं पायी 
जाती | प्रत्येक पंक्ति इस माधुय॑ में मुखर है । 
उत्कृष्ट गेयता भी महादेवी जी के काव्य की एक विशे- 
षता है । जिन छन्दों का प्रयोग उन्होंने किया हैं वे बड़े सरस 
गायन--सुलभ हैं । तुर्के इतनी असाधारण हैं कि उनकी 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता । इन 
सजीली तुकों और छबीले छन्दों ने भाव और भाषा के 
सौंदर्य को चार चाँद लगा दिये हैं । 


दोपशिखा को अमल ज्योति 


नीरणा की 'उपासिका 


ब्रिध् प्रकाश ढ्ोक्षित 'बहुकः 


उपासना मनुष्य को आस्तिक प्रवृत्ति है, मनुष्य जब से 
पपनी मानवी विवशता में अथवा प्राकृतिक व्यापारों की 
विशालता में अलक्षित इक्ति के प्रभाव की कल्पना करने 
लगा, तभी से उसमें आस्तिकता का भाव और भक्ति की 
भावना का अंकुर प्रस्फुटित हुआ। मानवी विवशता में उपा- 
सना या भक्ति का जन्म होता है, अपनी विवश्ञता में जब 
मनुष्य अपने को बहुत ही लघु अ्रनुभव करने लगता है तो 
उसमें प्राकृतिक व्यापारों की विशालता के प्रति एक कौतूहल 
का भाव जागता है शोर उस विज्ञालता में वह अलक्षित 
शक्ति के प्रेभाव की कल्पना करने लगता है, अपने से 
_विरक्ति, ईहवर में परानुरक्ति या प्रक्ृष्ट अनुराग जाग्रत 
करती है, यही उपासना या भक्त है, निराकार या अ्रलक्षित 
को कला के सहारे साकार रूप दे कर समभता या सम- 
फाना भक्ति-मार्ग का विषय है। 

. भक्ति या उपासना में अनू राग की प्रबलता चाहिए, और 
उस प्रबल अनुराग का समपंरणा, परमात्मा की ओर हो, देवो 
भूला देव यजेत्‌” के अनुसार यह आवश्यक है कि उपासक 
प्रपनी शरीर-शुद्धि और हृदय-शुद्धि कर के स्वयं देवतुल्य 
बन कर देवता की उपासना के लिए नित्य अचे॑ना श्रावश्यक 
है, भौर नित्य-अचंना के लिए पाँच बातों का विधान है-- 
3--अभिगमन--मन, वाणी ओर कर्म से अविहित हो कर 
देवालय में गमन, २--उपादान--पूजा की सामग्रियों का 
संचयन, ३--इज्या--पूजा, ४--स्वाध्याय--संत्र, जप एवं 
शास्त्रों का अभ्यास, ओर *--योग--ध्यान | 

यह वधानिकता उपासक को भक्त बनाती है। भक्ति का पुरा 


# महादेवी अभिननन्‍दन प्रन्य 


माधुये है--मुक्ति। भक्ति का पूर्ण माधुय॑ प्राप्त करने के लिए. 
ग्यारह प्रकार की भ्रासक्तियाँ बताई गई हैं--१--गुण- 
माहात्य, २--रूप, ३-पूजा, ४--स्मरण, $--दास्य, 
६--सख्य, ७--वासल्य, ८--कान्ताभाव, ६--आध्मनि- 
वेदन, १०--तन्मयता, और १३१--परम विरह, इनमें से 
किसी भी एक आसक्ति के सहारे भक्ति का पूर्ण माधुय॑ 
प्राप्त होता है, पूर्ण माधुयं या मुक्ति के चार प्रकार हैं:-- 
१--सालोक्य भक्त को देवलोक की प्राप्ति हो, २-- 
सामीप्य--देवलोक में पहुँच कर देवता के समीप पहुँचना, 
३--सारूप्य--उपास्य के रूप को ग्रापत कर लेना और ४-- 
सायुज्य--आराध्य यो उपास्य की प्रभविष्णुता को पाना, 
ईश्वर से एक सा हो जाना, परमानन्द को पाना | 

उपासना या भक्ति “महारस” है, उपास्य ही आलम्बन 
विभाव है, उसके सम्बन्ध के सभी विचार और सामग्रियाँ 
उद्दीपन विभाव हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि अनुभाव हैं, 
ये भ्रनुभाव भक्ति भाव के सुचक और प्रबंधक है, संचारी- 
भाव “भक्ति रस के सहायक अंग हैं, उनके सहारे साधक _ 
कभी ईश्वर से रूठता है, कभी उन्हें मनाता है, कभी उला- 
हना देता है, कभी अ्रपना दैन्य प्रदर्शित करता है, कभी 


“अधीर हो उठता है और स्थिर चित्त हो कर उपास्य की. 


ओर तन्मय हो जाता है, भावातिरेक में 'रति? स्थायी भक्ति. 


इसका पोषण करता है, भावातिरेक में उपास्य और उपासक 


का द्त मिट जाता है, यह सरस अद्वेत अवस्था प्रबल विरहा- 
सक्ति के बिना संभव नहीं है, इसीलिए भक्ति रस में बिरह 
का विशेष गौरव है, संयोगावस्था की अपेक्षा वियोगावस्था 


में भाव की बड़ी तीव्रता रहती है, उपासक के हृदय में एक 
उपास्य के लिए जो आकर्षण रहता है, वह अपने उत्तेजन 
के हेतु उसे विरह-प्रसहिष्णु बना कर बाहर से रुलाता है, 
किन्तु परोक्षतः उपास्य के ध्यान को अधिकाधिक स्पष्ट और 
भमिकट लाता हुआ उपासक के हृदय को अधिकाधिक 
ग्निवंचनीय आनन्द देता जाता है, इस आनंद में जो 
प्रकृष्ट माधुय॑ रहता है, वह केवल अनुभव का गम्य है, 
इसीलिए परमोपासक आात्यन्तिक संयोगावस्थायुक्त मुक्ति 
की कामना का परित्याग कर आाकषण-प्रधान 'भेद-भक्ति' 
को अ्रपनाये रखते हैं । 
त्तीरजा की उपासिका महादेवी वर्मा इसी 'भेद-भक्ति, को 
झपना कर चल्नी हैं, उनकी यह "भेद-भक्ति! भावना ही 
में किसी प्रकार के साम्प्रदायिक भक्त की कोटि में नहीं 
रखती, वे तो श्रपनी कला के सहारे सगुण निराकार 
को साकार रूप में समझने का प्रयास भर करती हैं, वे 
भगवान्‌ के भावनामय भजन की भक्त हैं, उनका स्वयं 
का कथन है--एक व्यापक विक्ृति के समय, निर्जीव 
संस्कारों के बोफ से जड़ीभूत वर्ग में मुझे जन्म मिला; और 
यही है महादेव्री जी की मानवी विवशता, जिसने उनमें 
ग्रास्तिकता जगाई, यद्यपि उनकी आ्रास्तिकता के लिए उनके 
संस्कार भी जिम्मेवार हैं-- परन्तु एक ओर साधनापृत, 
ग्रास्तिक और भावुक माता और दूसरी ओर सब प्रकार 
की साम्प्रदायिकता से दूर कमंनिष्ठ तथा दाशनिक पिता ने 
अपने-अपने संस्कार देकर मेरे जीवन का जैसा विकास किया, 
उसमें भावुक्रता बुद्धि के कठोर घरातल पर, साधना एक 
व्यापक दादशंनिकता पर और भ्रास्तिकता एक सक्रिय, पर 
किसी वर्ग या सम्प्रदाय में न बंधने वाली चेतना पर हो 
ल्‍्यर हो सकती थी, जीवन की ऐसी ही पाइ्वंभुमि पर मां 
से पूजा-झरती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के 
तथा उनके स्वरचित पदों के संगीत पर मुग्ध होकर मैंने 
ब्रजभाषा में पद-रचना झारंभ की थी।! 
नीरजा की भूमिका में क्ृष्णदास जी लिखते हैं-- 
'आमती वर्मा हिन्दी-कविता के इस वतंमान युग की वेदना- 
प्रधान कवयित्री हैं, उनकी काव्य-वेंदना भ्राध्यात्मिक है, उस 


चौबीस ह# 









में आत्मा का परमात्मा के प्रति आकुल प्रणय-निवेदन है? 
कवि की आत्मा, मानो इस विश्व में बिछुड़ी हुई प्रेयसी की 
भाँति अपने प्रियतम का स्मरण करती है, उसकी हृष्ट से, 
विश्व की सम्पूर्ण प्राकृतिक शोभा-सुषमा एक श्रनन्त अ्लौ- 
किक चिर सुन्दर की छाया मात्र है, बस प्रतिबिम्ब जगत्‌ 
को देखकर कवि का हृदय, उसके सलोने बिम्ब के लिए 
ललक उठा है; इससे स्पष्ठ है कि प्राकृतिक व्यापारों की 
विशालता में अलक्षित दवकित के प्रभाव की कल्पना ने भी 
महादेवी को उपासिका बनाया है | 

ज्ञीरजा” में मानवी विवशता भी है और प्राकृतिक 
व्यापारों की विशालता में अलक्षित इक्ति के प्रभाव की 
कल्पना भी | जब महादेवी जग, उसमें रहने वाले जीवन और 


जीवन की “चाह” का रूप इन शब्दों में अंकित करती है--- 


“जीवन जल-कण से निर्मित-सा 
चाह इन्द्रधनु से चित्रित सा 
सजल मेघ सा घूमिल हे जग 
चिर नूतन सकरुण पुलकित सा” 
तो मानवी विवशता की ही अनुभूति अंकित करती हैं, इसी 
प्रकार पद संख्या १७ में जब वे आँसू लड़ियाँ देखो', “मुरक्ताई 
कलियाँ देखो” मिटने वालों की हे निष्ठुर बेसुध रंगरलियाँ 
देखो “दुःख की घड़ियाँ देखो, भ्रादि कहती हैं तो मानवी 
विवशता की ग्रोर ही संकेत करती है, पद संख्या ३८ में 
“धया नई मेरी कहानी” कह कर जीवन की क्षण-भंगुरता का 
ज्ञान कराया गया है, ओर अन्तिम पद में “केवल जीवन का 
क्षण मेरे! गा। कर मानवी विवशता को ही दुहराया गया 
है, इसी विवशञता ने महादेवी को विराट प्रकृति की शोर, 
प्राकृतिक व्यापारों की विशालता की ओर, और उस विशा- 


लता में अलक्षित शक्ति के प्रभाव की कल्पना की ओर 


अग्रसर किया है। संभवतः इसीलिए महादेवी की कला- 
कृतियाँ प्रकृति-प्रतीक-परक हैं। नीहार, रश्मि, नीरजा: 
में आकर “नीहार' का उपासना-भाव श्र भी सुस्पष्टता 


और तन्मयता से जाग्रत हो उठा है । 
सरिता की सिहरन, सुमन का विकास, थलों का परिवत॑न 


और पृथ्वी की पुलकन प्रकृति के नैसगरिक व्यापार हैं, किन्तु 


नीरजा की उपासिका #& 


महादेवी को इस सब के पीछे प्रलक्षित शक्ति का प्रभाव ही 


दिखाई देता है--- 
“सिहर-सिहर उठता सरिता-उर, 


खुल-खुल पड़ते सुमन सुधा-भर 
मचल-मचल आते पल फिर-फिर 
सुन प्रिय की पदचाप हो गईं 
पुलकित यह अवबनी। 
यह सब प्रिय की पदचाप का प्रभाव है, ओर शायद उसी 


“प्रिय” के लिए--- 
“हिम सनात कल्ियों पर जलाये 
जुगुनुओं ने दीप से 
ले मधु पराग समीर ने 
बन पथ दिये हैं लीप से 
गाती कमल के कक्ष में 
मधुगीत मतवाली अजिनि, 
प्रकृति के सभी व्यापार जैसे उसी प्रिय के लिए हो रहे हें । 
प्रकृति में निहित उस परोक्ष-सत्ता या प्रिय की ओर संकेत 


करती हुई महादेवी लिखती है--- 
“'रुपसि तेशा घन-केश-पाश, 
श्यामल-श्यामल, कोमल-कोमल 
लहराता सुरभित केश-पाश, 


नभ गंगा की रजत-धार में थो आईं थी इन्हें रात ! 
कम्पित हैं तेरे सजल अज्ग सिहरा-सा तन हे सद्य स्नात, 
भीगी अलकों के छोरों से चूठीं बदें कर विविध लास 
रुपसि तेरा घन-केश-पाश । 
सौरभ भीना मीना गीला लिपटा झदु अंजन सा दुकूल, 
चल अंचल से कर-झरर मरते पथ में जुगनू के स्वर्ण-फूल 
दीपक से देता बार-बार तेरा उज्ज्बल चित वन बिलास 
उध्छुवसित वक्त पर चंचल है, बक-पांतों का अरविन्द-हार 
तेरी निश्वासें छू भू को बन-बन जातीं मलयज बयार 
केको-रव को नूपुर-ध्वनि सुन जगती-जगती को मूक-प्यास, 
इस पद में वह अलक्षित इक्ति कबीरदास की मा का रूप 
धारण कर लेती है, जैसे संसार की क्षणभंगुरता से श्राकुल 
कबीर कह उठे थे, “हरि जननी मैं बालक तोरा” उसी 
प्रकार महादेवी मानवी विवशता में उस अलक्षित शक्ति से 
कह उठती हैं--- 


# भहादेवी भभिनन्दन प्रैन्थ॑ 


“इन स्निग्ध लटों सेछा दे तन॑ 
पुलकित अंगों में भर विशाल 
रुक सस्मित शीतल चुम्बन से 
अंकित कर इस का सुदुल भाल, 

दुलरा देना, बहला देना, 
यह तेरा शिशु जग है उदास , 


उसी अलक्ष्य शक्ति का रुपांकन करती हुई महादेवी अपने 
आलम्बन को और स्पष्ट करती हैं। हे अ्रप्सरि तेरा ! नत॑म 
सुन्दर है, आलोक और तिमिर तेरे सितश्रप्तित चीर हैं, सागर- 
गर्जन मंजीर की रुनभन है। भंभा तेरा अलकजाल है, मेघों 
का मंद-गर्जेन किकिशियों का मुखरित स्वर है, रवि-शशि 
तेरे अवतंस (कर्णाभरण) हैं। तारक तेरी माँग में जड़े मोती 
हैं, चपला तेरा कटाक्ष है, इच्धरधनुष ही मुस्कान है, हिमकश 
पसीने के विन्दु हैं, बहरहाल उसी शक्ति के कौतुक के लिए 
यह जग बनता और मिठता है, इस प्रकार स्थान-स्थान पर 
उस निराकार को रुप देने का प्रयत्न तीरजा? में है । 

उस अलक्षित शक्ति की उपासना के लिए महादेवी जी 
किसी मन्दिर में नहीं जाती हैं, बल्कि उन्होंने श्रपने जीवन 
को ही मन्दिर बनाया है, वहाँ कोई राजसी ठाठ-बाट 


नहीं हैं, बल्कि श्रकिंचन भक्त का दैन्य है ;--- 


“पदज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकण रे 

अक्षत पुलकित रोम, मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे 

स्नेह-भरा जलता है मिलमिल मेरा यह दीपक मन-रे 

मेरे ह॒ग के तारक में नव उत्पत्न का उन्मीरून रे 

धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे 

प्रिय-भिय जपते अधर, ताक देता पत्कों का नरतन रे |? 

इस देन्य में हो वे उपासक की समस्त बेधानिकता को 

समेटे हुए हैं, शोर इसी में वे पूर्ण भक्त हैं, इसी से वे भक्ति 
का पूर्ण माधुरय॑ प्राप्त करते का प्रयत्न करतो हैं-। अपने उपास्य 
के प्रति महादेवी जी में अनन्त आसक्ति का भाव है। अनन्त 
आसक्ति के तीन चरम विच्दु हैं--आात्म-निवेदन, तन्मयता 
और परम विरह ये तीनों ही प्रकार की आसक्तियाँ 'नीरजार 
की उपासना का आधार हैं, इन का केन्द्र है परम विरह, 
यहो “नीरज का केन्द्र-विन्दु है, प्रबल अ्रद्वेत के लिए परम 
बिरहासक्ति आवश्यक है, और “नीरजा' में वह अपने चरम 
रूप में विद्यमान्‌ है, उपासक अपने उपास्य से अनन्त युगों: 


हू पच्चीस 


से बिछुड़ा हुआ है, उसके वियोग में उसके अश्रृं बह रहे हैं, 
नीरजा' का जन्म इसी बिरह-जन्य अश्रु-जल से हुआ है--- 
प्रिय इन नयनों का अश्र्‌ -नीर, 
दुख से आविल, सुख से पंकिज्न, 
बुद-बुद से स्वप्नों से फेनिल, 
बहता है युग-युग से अधीर 
इस में उपजा यह नीरज सित, 
कोमल-कोमल लज्जित सील्षित, 
सोरभ सी ले कर मधुर पीर, 
जोीरजा' की उपासिका के पास अपने उपास्य को उप- 
हार में देने के लिए 'विरह” है, उसके पास तो अगरित 
युगों की प्यास है | 
तू स्वप्न-सुमनों से सजा तन 
विरह का उपहार ले, 
अगणित युग! की प्यास्त का 
अब नयन--अश्जन सार ले, 
आँसू हैं, जिन से उपासिका का जीवन 'विरह | जलजात' 
बन गया है, इसो जलजात को वह अपने झाराध्य को लीला 
कमल' बनाना चाहती है | उसके श्वास उप्रास्य के लिए ही 
युग-युग से अपना इतिहास लिखते श्राये हैं, नयन में यह 
केवल पानी नही है, बल्कि उसी की याद दुलक रही है--- 
इन श्वासों को इतिहास आँकते युग बीते 
रोमों में भर-भर पुलक लोटते पत्न रीते 
यह दुल्लक रही हे याद नयन से पानी नहीं 
विरह की अनुभूति इतनी गहन है कि उपासिका को दुःख 
झोर पीड़ा से आसक्ति हो गई है, पीड़ा में उसने अपने प्रिय 
को खोज निकाला है, और प्रिय में पीड़ा को खोजना चाहती 
है पीड़ा को अयनाने वाला भी महादेवी की श्रद्धा का भाव 
बन गया है :--- 
जिन प्राणों से लिपटी हो, 
पोड़ा सुरभित चन्दन सो, 
वूफानों की छोया हो, 
जिस को प्रिय-आलहिगन सी, 
जिस को जीवन को हें, 
हों जब के अभिनन्दन सी, 















वर दो यह मेरा आँसू, उसके उर को माला हो, 
“प्रिय, जिसने दुःख पाला हो ।! 
पीड़ा के पथ से महादेवी दुःख रूप विश्वात्मा 
का स्वागत करती हें । 
आशूलों में झद॒ पाटल सा, 
खिजने देना मेरा जीवन, 
क्या हार बनेगा वह जिसने सीखा न हृदय को बिन्धवाना 
तुम दुःख बन इस पथ से आना 
उपासक जितना ही पीड़ा और विरह की अश्रग्नि में 
जलता है, उतना ही वह छलनामय और समीप ग्राता है । 
तू जल-जल जितना होता क्षय 
वह समीप आता छुलनामय, 


विरह की तनन्‍्मयता में ही, नीरजा की उपासिका ने 
अपने उपास्य को पाया है। भक्ति का पूर्णा माधुर्य प्राप्त किया 
है, मुक्ति प्राप्ति की है। अपने को प्रिय में मिटाना ही मुक्ति 
है। सायुज्य मुक्ति का स्वरूप "नीरज? में विद्यमान है। चरमा- 
नन्‍्द नीरजा' में विद्यमान्‌ है। प्रेम की पराकोटि की प्रतिष्ठा 
नीरज! में हुई है, जो मुक्ति की भूमिका है, जिस प्रकार 
ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय को एकता है। उसी 
प्रकार प्रेम की चरम सीमा आ्राश्नय और आलम्बन अ्रथवा 
साध्य और साधन की एक्रता है, प्रेम की पराकोटि में कार्य 
ओर कारण का अभेद हो जाता है। प्रेम की पराकोटि में 
पहुँच कर उपाप्तक गा उठता है--- 

“बीन भी हूं में तुम्हारी रागिनी भी हूं, 

नाश भी हूँ में अनन्त विकास का क्रम भी 

त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी 

तार भी आघात भी मकार की गति भी 

पात्र भी मधु भी मधथुप भी मधुर विस्मृति भी 

अधर भी हूं और स्मित की चाँदनी भी हूं। 
कार्य-कारण की भिन्‍नता मिट जाने पर विरह*निशि' 
का अन्त हो जाता है, झ्ात्म-समर्पण की स्थिति में सिलन- 
मधुदिन का उदय हो जाता है**- 


“शूजता उर में न जाने दूर के संगीत सा कया ? 
आज खो निनम को सुझे खोया मिला विपरीत सा क्या 


नीरज! की उपासिका # 


बैया नहा आई बिरह-निशि 
द मिलन-- मधु--दिन के उदय में ?? 
 उपासक और उपास्य की श्रनन्यता हो जाती है, 
बाहरी परिचय की, भेद की; द्वत की दीवारें गिर 
जाती हैं :--- 
तुम्त झुरू में प्रिय, फिर परिचय क्‍या ? 

चित्रित तू में हूँ रेखा क्रम, | 

मधुर राग तू में स्वर-संगम; 

तू असीम में सीमा का भ्रम, 

काया-छाया में रहस्यमय 

प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्या ?? 


भावतिरेक में उपासक झौर उपास्य का द्वेत मिट गया 
है। विरहासक्ति ने सरस अद्वत की स्थिति उत्पन्न कर दी, 
भिद-भक्ति! के विरह ने ही यह अभेद उत्पन्त किया है | 
इस प्रकार तीरजा' में अ्रपने उपास्य के लिए केवल श्रात्मा 
की करुण अघीरता ही नहीं, श्रपितु हृदय की विह्नल 
प्रसन्‍तता भी मिश्नित: है। कृष्णुदास जी के डाब्दों में, 
'नीरजा! यदि अश्वुमुखी वेदना के करों से भीगी हुई है तो 
साथ ही आत्मानन्द के मधु से मधुर भी है, और इसांलिए 
उसमें साधकों की सी दुविधा नहीं है कि 'शूलो ऊपर सेज 
पिया की किस विधि मिलना होय' १ बहाँ तो मिलन का 
मधुदित उदय हो चुका है, साधक और उपासक में यही 


प्रन्तर होता है । 


पमहादेवी की उपासना के सम्बन्ध में एक बड़ा भारी 
भ्रम साहित्य-जग्रत्‌ में फेला है, वह यह कि महादेवी को 
प्रायः निगु ए की उपासिका बताया गया है। क्षमा कीजिए, 
निगु ण का उपासक नहीं होता, साधक होता है, उपासक 
तो सगुण का होता है, कृष्णदास जी का यह कथन-- 
मीरा ने जिस प्रकार उस परम पुरुष की उपासना सग्रुण 
रुप में की थी, उसी प्रकार महादेवी जी ने अपनी भ्राव- 
ताझ्रों में उसकी आराधना निगुरण, रूप में की है,'--ही 
अम का प्रचारक रहा है, प्रत्येक उपासक का एक ही इष्ट- 
देव होता है, और वह उपासक अपने उसी एक इष्टदेव 
वा उपास्थ का स्मरण, चिन्तन एवं उसके तादात्म्य होने 


महादेवी अभिनन्‍्दन थन्म # 


की उत्कंठा करता है। महादेवी वर्मा का उपास्य भी एक 
ही है, उसी का स्मरण चिन्तन, आराधन और उसी में 
तादात्म्य की भावना 'नीरजा' का स्वर है | 

'तीरजाए के कुछ पदों में, जो एक प्रइन है, एक जिज्ञासा 


है और एक कौतूहल है उसी से यह भ्रम पैदा होता है कि 


ततीरजा' की उपासिका निगु ण की उपासिका है, कुछ पद 


प्रकृति में विराट सत्ता की भाँशी आंकते हैं, इससे भी 
उक्त श्रम को पुष्टि होती है, किन्तु हमें यह नहीं भूलना 


चाहिए कि यह भक्त का प्रक्ृष्ट अनुराग है, उसकी तन्मया- 
सक्ति है जो प्रश्नचिन्हों का अथवा प्रकृति में विराट के 
दर्शन का कारण बनता है, नीचे की पंक्तियों में तन्मया- 
सक्ति है, त कि निगुण के प्रति कौतृहल. या जिज्ञासा 


काभाव--. 
अनुसरण निःश्वास भेरे कर रहे किसका निरन्तर ? 
चूमने पदचिह् किसके लौटते थे श्वास फिर-फिर ? 
कोन बन्दी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में ? 
गू जता उर में न जाने दूर के संगीत सा क्या 
आज खो निज को झुझे खोया मिल्ला विपरीत सा क्‍या ! 
व्या नहां आईं विरह-निशि-- 
मिलन-संशुदिन के उदय में £ 
और 


“नयन श्रवणमय अ्रवण नयनसय आज हो रहे केसी उलऋन 

रोम-रोम में होती री सखि, एक नया उर का सा स्पन्दत 

 छुलकों में भर फूल बन गये जितने प्राणों के छाले हैं 
अति क्या प्रिय आने वाले हैं ? 


'त्तीरजा' का उपास्य निगु ण॒ होता तो उसके आने की चर्चा 
सखी से न की जाती, निगु ण के प्रति प्रकृष्ठ अनुराग नहीं 
होता है, उसके प्रति ज्ञान का. अनुसन्धान होता है, जिसे 
भक्त का, प्रेमी का प्रक्ृष्ट अनुराग मिलना है, वह तो 
रोम-रोम में रमा दिखाई देता है, श्वास-प्रश्वास में उसकी 
अनुभूति होती है, सृष्टि के कण-कण में उसका प्रतिबिम्ब 
भासता है, वह तो फिर जागृति हो चाहे सुषुत्ति, हर दशा 
में, हर क्षण में, हमें अपने वातावरण में रमा हुआ जान 
पड़ता है, निगु ण॒ अणु-अरु में रमा होता है, बात ऐसी 


# . सर्णीइस 


नहीं है, बल्कि प्रेमी को उसका प्रमास्पद, उंपासक को उच्च 
का उपास्य हर कहीं दृष्टिगोचर होता अनुभव होता 
है । हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि “नीरजा' में भावों को 
व्यापकता भश्रधिक है। इसमें भावों को सौन्दर्य मिला हैं । 
इसमें विविध रूपी तन्‍्मयता है । “नीरजा में महादेवी जी 
के अन्तर्जयत का भावयोग है, मस्तिष्क का ज्ञानयोग नहीं, 
प्रनुभूति में महादेवी जी संगुणोपासिका हैं ही । निगु ण 
की न तो चितवन होती है, न श्वास, न उसकी पदचाप 
होती है, न उसका कोई नाम-रूप, न उसकी मुरलिका 
होती, न वह शंख बजाता, और न ही वह दीपक बन कर 
शलभ को जलाता है। जबकि, 'नीरजा' में इसके विपरीत 
उपास्य की श्वास, चितवन;, पदचाप, रूप, नाम, उसकी 
मुरली, शंख सभी कुछ तो विद्यमान है । 
महादेवी ने जिस काव्य-कला के माध्यम से सगुरा का भाव- 
लोक अपने पाठकों को दिखाया है, उस काव्य-कला की 
पृष्टि 'वीरजा' की उत्पत्ति सगुरा के विरह-जल के बीच से 
हुई है भौर यह 'नीरजा' उसी सगुरा की चितवन से विक- 
सित है, उसी के ध्वासों के समीर को छू कर खिली है, यह 
झपनी जो पुलकित हो रही है, वह भी उसी प्रिय को पद- 
चाप को सुनकर ही तो ! महादेवी वर्मा तो अपने आपको 
मुरली की मतवाली मीरा! का प्रतिरूप मान कर चली 
हैं, इसीलिए बे गा उठी हैं--“/जग ओो मुरली की मतवाली,” 
भौर इस पद में मानो मीरा की सग्रुण के प्रति समस्त 
श्रद्धा, समस्त भासक्ति और समपंणा मुखर हो उठा है, 
झौर निख्ऋर उठा है मीरा के समस्त जीवन के ब्याज से 
किसी भी संगुणरोपासक का जीवन-दशंन | 
बस्तुतः नीरज? में निर्गेण की उपासना नहीं, बल्कि सगुण 
की अनुपस्थिति का रुदन है, अभिमानी प्रियतम की प्रवास- 
कथा का उपालम्भ है । प्रियतम के लोट आने की ग्राकुल प्रतीक्षा 
है। मिलनातुर हृदय शकुन-विचार है, भौर विरहिणी गोपि- 
कागों का-सा झाकुल ऋ्न्दन है | सगुण की अनुपस्थिति में 
उसका यशोगान, उसकी झ्ाकुल प्रणय-चर्चा निर्गुण को 
उपासना सी झाभासित हुझ्ा करती है, वस्तुत: वह निर्गुण 
की उपासना न होकर सगुण की ही आराधना होती है, 
'मुस्काता संकेत भरा नभ झलि बा प्रिय झाने बाले हैं !! 








अद्टाइस है 


इस पद में प्रिय-मिलेन की श्राशा को उत्पन्न करने वाले 
शकुनों का संकेत है, न कि निर्गुण की व्याख्या, सघन 
वेदना के तम में सुधि जाती सुख सोने के कर भर में जो 
सुधि है वह किसी जाने-पहिचाने प्रिय की है, न कि अन- 
जान, अपरिचित निगु रण की जिसकी बिरहानुभूति में मीरा 
के भक्ति-पद रे गये, उसी सगुण की उपासना में “तोरजा' 
की रचना हुई | जिसके लिए मीरा प्रेमनदी के तीर पर 
खड़ी हो कर श्राधी रात दर्शनों की कामना करती रही 
उसी के लिए 'नीरजा' की उपासिका गाती है-- 
'सजल रोमों में बिछे हैं, पांवडे मधु स्नात से 
आज जीवन के निमिष भी दूत है अज्ञात से, 
क्या न अब प्रिय को बजे गी 
मुरतिका मधुराग वाली ।! 
निर्गुण के साधकों में वेदना और करुणा नहीं होती, ज्ञान 
की निर्ममता और विरक्ति की नीरसता होती है निगुण 
के साधक संसार की नश्वरता का प्रतिपादन कर केवल 
स्वाथबुद्धि से आत्मकल्याण चाहते हैं। सगुण का उपासक 
अपनी वेदना और करुणा की अनुभूति से विश्व भर के 
कलेश-कष्टों का हरण करता है। 'नीरजा” के कवि की 
वेदना, उस के कवि की करुणा सगुणोंपासकों की भांति 
भ्रपने उपास्य के चरण स्पर्श से पुत हो कर झआाकाश-गंगा 
की भांति इस छायामय जगत को सींच देने में ही अपनी 
सार्थकता समझ रही है; इसीलिए 'नीरजा' की उपासिका 
गाती है--- 
“प्रिय जिस ने दुःख पाला हो । 
जिन प्राणों से लिपटी हो, 
पीड़ा सुरभित चदन सी। 
तूफानों की छाया हो, 
जिस को प्रिय-आलिगन सी । 
जिस को जीवन 
हों जय के अभिनन्दन सी । द 
वर दो यह मेरा आंसू उसके उर को माला हो | 
पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए जिस प्रकार सगुणो* 
पासक भक्त कवियों ने भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न रूपों की 
कल्पना कर उससे जगत-उद्धार की प्राथेना की थी, उसी 


की हार 


* नीरजा की उपासिकां 


प्रकार महादेवी करुणा के दुलारे को जगाती हुई कभी 
सिद्धाथं का स्मरण करती हैं, कभी वृन्दाविपिन वाले 


क्का। 
अश्र कण से उर सजाया त्याग हीरक-हार 


भीख दुःख की मांगने फिर जो गया प्रतिद्वार 
शूल जिसने फूल छू चन्दन किग्रा सन्ताप 
सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ की पद-चाप 

करुणा के दुलारे जाग 


शंख में ले नाश मुरली में छिपा वरदान 


दृष्टि में जीवन अधर में सृष्टि ले छुविमान 


अहादेवी भ्रभिनन्द्रत ग्रव्थ है 


आ रचा जिसने खवरों में प्यार का संसार 
गूंजती प्रतिध्वनि उसी की फिर त्षितिज के पार 
बृन्दाबिपिन वाले जाग ।! 

निर्गणवादियों का व्यक्तित्त्व श्रात्मकेन्द्रित होता है, यह स्वार्थ 
बुद्धि है, यह स्वार्थ-बुद्धि भ्रन्य मनुष्यों से उन्हें दूर करती 
है, सगुणोपासक व्यापक विश्व में समाये हुए आत्मा के 
कल्याण का चिन्तन करता है, महान्‌ कलाकार का उद्देश्य 
भी यही रहता है कि हमारे हृष्लिकोश को व्यापक बनाये 
हमारे आत्मकेन्द्रित बन्धन को काटे, 'नीरजा” की उपासिका 
महादेवी की काव्य-कला में सगुणोंपासकों की इसी महान 
कला के प्रदर्शन होते हैं । 


# उस्तीस' 


नोरआा-नोराजना 


शिंवावतार मिक्र, छम्० रा० 


इसमें थोड़ा भी सन्देह का अ्रवसर नहीं है कि 'नीरजा' 
की नीराजना-विधि के सम्पादित करने के लिये उद्यत 
किसी भी सहृदय के हृदय में यह स्वाभाविक भावना अवश्य 
उदित होगी कि वह यह अपनो शाब्दिक पुजा पहिले 
दाब्दात्मक नीरजा-पुस्तिका के समक्ष उपस्थित करे अथवा 
हाथ में गृहीत नीरजा सरस्वती की भांति नीरजा निर्मात्री 
कवयित्री श्री महादेवी वर्मा के सम्मुख समयित करे | परन्तु 
इस संदिग्धावस्था में जैसे चिकित्सक निदान को'“प्राथमिकता 
देता है उसी प्रकार कृति की श्रपेक्षा कर्ता में मुख्यत्व को 
मानते हुये में उस महादेवी का अ्भिवन्दन सर्वप्रथम 
करता हूँ जिसके गीत चतुर चूड़ामणियों के द्वारा प्रसाद 
पुष्पों की भांति शिर से धारित होते हैं और जिसके मनोज्ञ 
गद्य साहित्यिक छ्विरोमणियों से हयथ में हारावली की 
भाँति भलंकृत किये जाते हैं | अथवा “रश्मि? की निर्मात्री, 
नीहार की रचयित्री तथा 'नीरणाः की जन्मदात्री जिस 
महादेवी को देख सहसा यह पदपंक्ति निकल कर यह 
अनुभूति उत्पन्न होती है :-. 


(रदिम! पुस्तिका, जिसकी रब्मि है तथा जिसे विहार 
'तीहार' अपसूत हुआ | उस उद्भासित नीरजा महादेवी 
को मैं भानुद्युति को भाँति प्रशाम करता हें) 


इसके पश्चात्‌ जैसे भ्रारती के पूर्व अ्चंनीय सू्ति का दर्शन 


इजन भादि करणीय होता है वैसे ही मैं नौराजना के पृव॑ 
नीरजा की मनोज्ञ मूर्ति पाठकों के समक्ष उपस्थित कर 
रहा हूँ | नीरजा! कवि-इुल महामान्या महादेवी की तृतीय 
कृति है | इसमें प्रनुभुतिमय चिन्तन प्रधान ५८ गीत हैं, 





तीस * 


काव्यांगों की दृष्टि से इसे मुक्तक गीत काव्य की संज्ञा 
सर्वथा देने योग्य है। जिसके प्रत्येक स्थल में कवयित्री की 
काव्यानुभुति तथा अनिव॑चनीय आनन्दानुभूति विलसित 
होती है। जो वेदना से अभिभूत करुणा से आक्रान्त 
किसी कान्‍्ता के समान केवल वेदना से विनोद करती है, 
करुणा से खेलती है और प्रियतम को प्राप्ति की भावना 
से कहीं--- 
तुम मुभमें प्रिय फिर परिचय क्या! 

कहकर प्रियतम से तादात्म्य करती है तो कहीं बीन भी 
हैं तुम्हारी रागिनी भी हैं” कहकर उसी की बन जाने में 
सुख का अनुभव करती है | 

मेरे विचार में 'नीरजा' महादेवी की हृदय कल्पिता कोई 
अपूर्व वर्शरूपा देवी है जो ५८ भुजगीतों वाली रसानुभूति 


से प्राणशक्ति वाली है और शिर से मस्तक तक करुणा से 


नहाई हुई, वेदना का श्र्धराग लगाये जनमानस में रागानु- 
भूति उत्पन्न करती है। साथ ही परमात्मा के रहस्य का 
उद्घाटन करती है । 
अथवा नीरज! श्री महादेवी के नयन-नीर से उत्पन्न 
कोई एक सरिता है, जो प्रियतम का लक्ष्य लेकर मंद-मंद 
बह रही है और जिसमें सेंकड़ों गीतों की छोटी मोटी न दिया 
मिल रहो हैं । आनन्‍्दानुभूति जिसकी अमृतमयी धारा है 
ओर करुणा व बेदना ही दो अनुकूल कूल हैं। साथ ही 
जिसमें हजारों चिन्तन-नहरियाँ लहरा रही हैं। 

अथवा “तीरजा? साक्षात्‌ नीरजा ( कमलिनी ) है, 
जिसमें ५८ पद्म पद्म की भाँति खिले हुए हैं और जिनके 


नीरजा -ना जराना # 


इधर-उधर संकडों साहित्यिक भ्रमर मड़राते रहते हैं और 
जिनके थोड़े से सौरभ को पाकर निज को कृतार्थ मानते हैं । 
इस प्रकार से नीरजा वर्शात्मक महादेवी की भावना से 
नयन नीरजा नदी की कल्पना से अथवा स्वयं नीरजा 
( पक्षिनी | होने के नाते बुधजन बंदनीयता को पाने में 
समर्थ हैं, यह बात विशेषज्ञों से छिपी नहीं । 
यदि 'तीरजा' के श्रन्तस्तत्व को जानने के लिये कोई 
मनीषी उसके भीतर पेठे तो निश्चित रूप से अनेक विशेष- 
ताएं पायेगा | सचमुच श्री महादेवी की प्रतिभा “नीरजा! 
पूर्णाख्प से प्रतिभासित होती है| नीर॒जा के विषय में भी 
 कृष्णदास की यह भावना सर्वंथा सत्य है और भावुकों 
से अभिवन्दनीय है :--- 
तीरजा! .में नीहार! का उपासना भाव और भी 
सुस्पष्टता और तनन्‍्मयता से जाग्रत हो उठा है। इसमें अपने 
उपास्य के लिये केवल आत्मा की करुण अ्रघधीरता ही नहीं 
अपितु हृदय की विह्नल प्रसन्नता भी मिश्रित है। 'नीरजा' 
यदि श्रश्ुमुखी वेदना के करों से भीगी हुई है तो साथ ही 
काव्यानन्द के मधु से मधुर भी है। मानों कवि की वेदना 
कवि की करुणा अपने उपास्य के चररा-स्पर्श से पुत होकर 
आ्राकाश-गद्धा को भाँति इस छायामय जग्र को सींच देने में 
हो अपनी साथंकता समझ रही है! । 
. कृष्णदास के उपयुक्त कथन के अनुसार डपासना- 
भाव की पराकाष्ठा नीरजा में किस प्रकार हृष्ठि गोचर 
ही रही है-- 
तुम सुझूमे प्रिय | फिर परिचय क्‍या ? 

तारक में छुच प्राणों मे स्मृति 

पत्चकों में नीरव पद की गति 

लघु उर में पुलकों की संसति 

भर लाई हूं तेरी चच्चल-- 

ओर करू जग में सत्य क्‍या? 
तुम मुझमें प्रिय ! फिर परिचय क्‍या? 
इस पद्चय में उपासिका की गअात्मा प्रियतम का सान्निध्य 

पाकर केवल अरहद्धू।र से तृत्त ही नहीं बल्कि विहल होकर 
उसमें एकता का आानन्दानुभव कर रही है। वह प्रिय का 
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परिचय नहीं चाहती और + उसे किसी सांसारिक वस्तु के 


सचय को श्रपेक्षा है। 


उपासना की शोभा समपंण है। तीरजा में श्राराधिका 
अपने आराध्य के सामने किस प्रकार अपने को भ्रपित करती 
है, इसे श्राप निम्नलिखित नीरजा के गीत से निरूपित 
कीजिए ; -- 
बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ । 
नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ । 
शल्भ जिसके आण में वह निठुर दीपक हूँ। 
फूल को डर में छिपाये विकल बुलबुल हूँ। | 
एक होकर दूर तम से छाँह वह चल हूँ।. 
दूर तुमसे हूं अखंड सुहागिनी भी हूँ॥ 
नाश ओभो हूं, में अनन्त विकास का क्रम भी । 
त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। 
तार भी, आघात, भी रंकार भी गति, भी । 


, पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्टति सी। 


अधर भी हूं और स्मित की चाँदनी भी हूं ॥ 


इस सुन्दर पद्य में कवयित्री अपने उपास्य के समक्ष 
अपने को पूर्णातया समर्पित कर रही है तथा उसी की बन 
जाने में परमानन्द का अनुभव करती है | अत्यन्त दूर होते 
हुए भी अ्रखंड सुहागिनी रहने की भावना सचमुच सराहनीय 
है। इसमें थोड़ी भों बनावट नहीं है बल्कि इसमें अपूर्व 
सरल, सरस रूपकालडूार के छठा है। भावपक्ष एवं 
कलापक्ष का ऐसा अनूठा समन्वय अन्यत्र न मिल पायेगा | 


“विता वियोग वरणन के संयोग अधूरा है” इस उक्ति 
के अनुसार यदि कोई रसज्ञ साहित्यिक वियोग का मूर्तैरूप 
देखना चाहता है तो वह एक बार अवश्य 'तीरजा' का 
प्रध्ययत करे | नीरजा में प्रियतम के विरह से ही जीवन 
की सार्थकता है ग्रथवा विरहजन्य उपादानों से ही जीवन 
चलता है। जैसे-- द 

विरह का जलजात जीवन, विरह का जल्जजात । 

वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास 


# इकत्तीस 


अश्र चुनता दिवस इसका अश्र, गिनतो रात 
जीवन विरह का जलजात । 
आंसुओं का कोष उर दृग अश्रु की टकसाल 
तरल जल-कण में व्नें घन सा क्षणिक झदुगात 
जीवन विरह का जलजात ॥ 
नीरजा के गीतों की यह प्रमुख विशेषता है कि उनमें 
प्रमात्मा को लक्ष्य बनाकर आत्मा का प्रणय-निवेदन है | 
इसीलिये सभी गीत वेदनापुर्ण होते हुए भी आानन्दप्रद हैं। 
यह बड़ी विचित्र बात है कि गीतों में उद्गीत वेदना थोड़ा 
भी दुख नहीं देती (बल्कि श्रतौकिक होकर आत्मानन्द से 
परिपूर्ण होकर प्रियतम के पास भेजवाने में संलग्ग है। 
जहां कहीं दुःखवाद दिखता है वह भी लौकिक सीमा को 
पारकर ग्रलोकिक झानन्द के मार्ग को प्रदर्शित करता है। 


तुम दुख बन इस पथ से आना. 
शूलों में नित झदु सा खिलने देना मेरा जीवन 
क्या हार बनेगा वह जिसने सीखा न हृदय को बिधवाना 
नित जलता रहने दो तिल तिल अपनी ज्वाला में उर मेरा 
इसकी विभूति में फिर आकर अपने पद चिह्न बना 
जाना । 
तुम दुख बन इस पथ से आना ॥ 
कवयित्री किस प्रकार स्वसुख-निरपेक्ष तथा दूसरों के 
दुःख से कातर है, इसे आप निम्नांड्धित नीरजा--गीत से 
समझ सकते हैं-- 
मेरे हसते अधर नहीं जग की आँसू लड़ियां देखो । 
मेरे गीले पलक छुओ मत सुरकाई कलियाँ देखो ॥ 
प्रियतम से तादात्म्य को पा जाने वाली साधिका की भाँति 
नीरजा की गायिका अपने जीवन को परमात्मा का सुन्दर 
मन्दिर मानती है और पूजा, श्रर्चा को बाह्याउम्बर के रूप 
में धिककारती है :--- 
क्या पूजा कया अब्रच॑ंनरे नीरजा का अध्ययन करके 
हे भी बुघजन इसका निर्शाय कर लेगा कि जो कवसयित्री 
'रश्सि! के गोतों में-... 
मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर । 
हक दो प्यासी आँखे 
के भरती आँसू का सागर ॥ 
यह कहती हुईं सवंधा अतृप्त सी प्रतीत होती हैं। तथा--- 


बत्तीस मं 





खेल परागमय मधुमय 

तेरी वसन्‍्त छाया में 

या कुलसे संतापों से 
प्राणों का पतमड़ देखूँ। कह दे मां क्‍या अब देखूँ ॥ 
यह पूछती हुई दुविधा में पड़ी हुई सी लगती है। 
नीरजा में वह अपने प्रिय के आगमन पर विश्वास करती है 
तथा वासवसज्जा नायिका की भाँति स्वयं बसनन्‍्त रजनी 


का आझावाहन करती है--- 
तारकमय नव वेणी---बन्धन 
शीश फूल कर शशि का नूतन 
रश्मि वलय सितघन अवगुण्ठन 
मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी | 
पुलकित आ वसन्‍्त-रजनी ॥ 
प्रसन्‍नता की बात है कि नीरजा की आरती उतारने 
वाले मुझ ऐसे व्यक्ति का यह परम सौभाग्य है जो कि इस 
नीराजना-विधि के विधानाथं श्री महादेवी जी ने पहिले से 
त्ीरजा' में वह प्रदीप प्रदीपषित कर रखा है जिसमें नीरणा 
की समस्त मूल भावना विद्यमान है तथा जिसके आलोक से 
प्रियतम का पथ आलोकित होता हैं; श्लौर संसार में जिसकी 
यह सुवर्णावर्णा दीपशिखायें सदैव भासमान रहेंगी ;-- 
हन्त, नोरजाया नीराजना सम्पादयित॒मिद परमसोभाग्य 
यदस्य विधेविधानाय प्रागेव नीरजायां कवयिन््या प्रदीपितः 
स सुन्दरतमः प्रदीपो यस्मिन्‌ विद्योतते नीरजायाः: सकला 
मूलभावना एव यदालोकेन सम्यग्‌ू अवलोक्यते प्रियतमस्य 
पन्‍थाः, जगति यदीया इमाश्शुश्रशिखाः सुवर्णवर्णा भास- 
माना भविष्यन्ति :-- ह 
मधुर-मधुर मेरे दीपक जल । 
युग-युग प्रतिदिन ग्रतिक्षण प्रतिपल 
प्रियतम का पथ आलोकित कर 
सौरभ फेला विपुल धूप बन 
झुदुल सोम सा घुल रे झदु तन 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित 
तेरे जीवन का अशणशु गज्ञ-गल 
मधुर-मधुर मेरे दीपक जल । 
नीरजनान्ते निवेद्यमानमिदं पद्म पूरयतु नैवेद्यविधिमित्येव- 
निवेदये | 
नवदलिदरविन्देगीतके: शोभमाना 
मधुपगण-गुणज्ञ : सादर गीयमाना । 
रस-सरसि च नित्य बद्धमाना जनानां 
हृदि विकिरतु मोदं 'नीरजा' नीरजेव ॥ 


तौंरजा-नीराजना 


व्यान्ति भाई पु० पटेल 


युग की छाया अच्य कवियों की वरहं महादेवी पर भी है। 
जीवन के कष्टों को दुढ़तापूर्वक आनन्द के साथ सहन करना 
कवयित्री का एक विशेष गुण है । “आधुनिक कवि? की भूमिका 
में वह खुद लिख रही*हैं--जीवन के इतिहास में पशुता 
से पशुता, कठोरता से कठोरता की, और बुद्धि से बुद्धि की 
अभी पराजय नहों हुई, इस चिर परीक्षित सिद्धान्त की जंसी 
नई कसौटी हम चाहते थे, वसी ही लेकर हमारा ध्वंसगुग 
आया है। इसके ध्वंसावलेष में निर्माण का कार्य मनुष्यता, 
करुणा और भावनामूलक विश्वास ही से हो सकेगा, यह मैं 
नहीं भूलना चाहती। मेरी दृष्टि से शायद सामाजिक 
विच्छिन्नता और एकान्तिकता के कारण वह विस्तृत विश्व 
से एकात्मकता का अनुभव नहीं कर पाती । फलस्वरूप वह 
अपनी वेदना को प्रकट करती है--- 

विस्तृत नम सा कोई कोना 

. मेरा कभी न अपना होना 

परिचय इतना, इतिहास यही, 

उमड़ी कल थी मिट आज चत्तो 
वह जग के सुख-दुःख का "नीरज? में अनुभव कर पायी है। 
इस सामंजस्य का प्रमाण है -- 

जज्ञना ही प्रकाश, उसमें सुख 

बुझना ही तम हे, तम में दुःख 

तुममें चिर दुःख, मुझमें चिर सुख 
नीरजा की कवयित्री में स्थान-स्थान पर विरह का ताप 
अपनी प्रखरता खोने लगता है । उसकी रागिनी तोद़ होकर 
मचल पड़ती है--- 


बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ । 
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मानो वह ख॒दं ही विराट जगत का रूप बन रही है। और 
ऐसी सोंदर्यात्मक कल्पना में शायद उन्हें अधिक शान्ति प्राप्त 
होती है। ' 


सद्यः स्ताता का -- 


रूपसि तेरा बन केश पाशा 
केसा सुन्दर चित्र है। द 
मुक्तक कविता होते हुए भी भावों का सजन उन्होंने ठोक 
प्रकार से किया है । 'नीरजा? भी इसी से युक्त है-- 


चित्रित तू में हूँ रेखा-क्रम 
. मधुर राग तू में स्वर संगम 
तू असीम में सीमा का भ्रम 
काया-छाया में रहस्यमय 
प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या | 
छ &छ छ 
मधुर-सधुर मेरे दीपक जल् 
666७ 
प्रियतम का पथ आजल्लोकित कर 
दार्शनिक तत्वों से मुक्त काव्य के बारे में उनके विचार 
स्पष्ट है। वह खुद कहती हैं-- 
दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है, जो सारे 
संसार को एक सूत्र में बाँधे रखने की क्षमता रखता है... 
व्यक्तिगत सुख विश्व वेदना में घुलकर जीवन को सार्थकता 
प्रदान ।करता है और व्यक्तिगत दुःख विश्व के सुख में घुल 
क्र जीवन को अमरत्व ।! 


# बेंतीस 





नीरजा? उनके गीति-काव्यों का संग्रह है। जिसमें उपासना- 
भाव और भी सुस्पष्ट और तन्मयता से जागृत हो उठा है । 
उपास्य का हृदय प्रियतम के लिए विहल है । इसी गीति- 
काव्य के एक-एक गीत में दर्द भरा हुआ है । जिसे सुनकर या 
पढ़कर आँखें भीग जाती हैं फिर भी वे मीत आत्मा को मधुर- 
भर आनन्द से भर देते हैं। कवि की वेदना कवि की 
करुणा, उपास्यदेव के लिए गंगा की पवित्र धारा की तरह 


बहती है। इनके गीतों में विरह की वेदना है, हृदय की 


करुणा है, नेनों का नीर है और मन की आकुल व्याकुलता । 
भात्मजा प्रेम पीर और निराकार प्रियतम । वह कौन है? 
कब उसके दर्शन या मिलव होंगे, इसका उन्हें कुछ भी 
पता नहीं | क्‍ 
मानव इसी धरावल पर अपना बसेरा करता है, वह ब्रह्म 
ग्रे एक अंश है। जीव ब्रह्म का एक उच्छूव स है, जो विश्व 
ने चुरा लिया है। परिणाम स्वरूप विरह वेदना का श्री 
गरोश होता है। जन्म-समय वैदना और बाहरी वातावरण 
में भी कारुण्य । जीवन का जन्म विरह के जलविन्दुओं में 
हुआ है । 
वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, 
अर चुनता दिवस इसका अश्र गिनती रात । 
जीवन विरह का जल्नजात |? 


उसकी आत्मा ब्रह्म के वियोग में कब से तड़प रही है ! और 
जीवनदीप जल रह है ! अनादि काल से जलता हुआ दीप 
जब कभी मंदगतिमय हो जाता है, तब कवयित्री उसे 
साहस देती हुई कहती है-. 
है अनादि तू मत घड़ियाँ गिन; 
मे टैग के अक्षय कोषों से - 
तु्र्म भरती हूँ आँसू जत्त 


तू जत्न-जल्न जितना होता क्षय, 
वह सम्तीप आता छत्नना मय । 


प्रियतम के 





'मधुर-मधुर मेरे दीपक जल 
युग-युग अति दिन ग्रति क्षण प्रतिपल 
प्रियवम का पथ आलोकित कर / 
स्थान-स्थान पर नव-तव उपमाओं एवम रूपकों द्वारा चित्र 
को सजीव बनाया गया है। कल्पना की उड़ान अनेरी है 
हर कल्पना में उनको उनके आगमन का संकेत प्रा: 
होता है-- 
मुस्काता संकृत भरा नभ 
अति कथा ग्रिय आनेवाले है ? 
कभी-कभी आगमन के संकेत से उनका अंग-अंग नाचने लग 
जाता है। अरे, वह स्वयं प्रियतम बन जाती है। 
रोम रोम में होता री सखि, 
एक नया उरका सा स्पंदन ? 
पुत्चकीं से भर फूल बन गये 
जितने प्राणों के छाले हैं। 
हर कोई श्रिया प्रियतम के लिए सुन्दर सजावट करेगी और 
“ंगार सजेगी | यहाँ भी इसकी न्यूचतवा नहीं है-- 
'करुण।मय को भाता है, नभ के परदों में आना ! 
इसीलिए तारों से अनुरोध है--. 
हे नभ की दीपावल्ियों तुम पत्न भर को बुक जाना |? 
इतना होते हुए भी वह उसके आने पर दर्शन नहों कर 
पाती । अये अवश्य, पर पदचिह्न छोड़ गए | 
पथ के रज में हे अद्धित, तेरे पद चिह्न अपरिमित | 
में क्यों न इसे अंजन कर, आँखो में आज बसाऊँ।' 
अज्ञात, अगोचर ओर अलौकिक प्रियतम के पास प्रिया 
संदेश भेजना चाहती हैं। स्थूल रूप में नहीं । इसीलिए वह 
अनन्त पथ को पार करना चाहती हैं; और अपनी दर्द- 
केथा सुनाना चाहती हैं-- 
केसे संदेश प्रिय पहुँचाती ? 
मिलता न दूत वह चिर परिचित 
जिसको उसका धन दे आती | 
अचानक सावन के बादल उमड़-घुमड कर पहुंचते है । 
वह समझती हैं कि प्रियतम ने अपने दूत भेजे हैं--वह 
इछती हैं-- 
लाये कौन संदेश नये घन ?» 


है. नीरजा में अलौकिक प्र्म घी! “>कतावक>कक 


सपने उसी तरह आये और गायब हो गए। चिर तृषित 
नयनों को तृत्तिन मिली और न प्रेम-बिह्बल हृदय को 


शान्ति | 

काश-- 
तुस्हें बांध पाती सपनों में । 
तो चिर जीवन प्यास बुझा 
लेती उस छोटे क्षण अपने में । 


प्रत्त में वियोगिनी ब्रह्महपी प्रियतम में लय हो जाती है। 


फिर विरह केसा ! 
अब विरह को रात को तू 
विर मिल्लनन का ग्रात रे कह । 


जीवन से अहम दूर हुआ | माया रूपी दीवार टूट गयीं 


प्रौर जोवन-ब्रह्म एक हो गए । 
आज कहाँ मेरा अपनापन 
तेरे छिपने का अवशु ठन । 
मेश्र बंधन तेरा साधन 
तुम सुझूमें अपना सुख देखो 
में तुमसे अपना दुख शियतम 


न 2 ६ 
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ब्रा 


५ 
दैं 


काया छाया में रहस्थ॑मय 

प्रेयसि प्रियलम का अभिनय क्‍या ? 
'नीरजा' की उपासिका की भाषा सुन्दर, कोमल, मधुर 
ओर सुस्निग्ध है । हर कोई गीत मारमिक है | इनमें उसकी 
प्रतिमा भव्य रूप से प्रफुल्ल हुई है। 'नीरजा' उसके पपने 
विकास का पूर्णा रूप से खिला हुआ पुष्प है। हु 
कवयित्री का भगवान बुद्ध के प्रति भक्तिमय अनुराग है 
जिसकी पूर्ण छाया उनके गीतों में दिखाई देती है । 
सच कहें तो, 'नीरजा' में काव्य का स्पृहणीय उत्कषं है। 
कल्पना अपने विभिन्न भाव मन मोहक रूप में प्रसूत हुई 
है। जैसे, क्या पूजन अ्रच॑न रे! में आत्मीय भाव, लय 
गीत मदिर, गतिताल अमर, अप्सरि तेरा नतंन सुन्दर में 
महीयसीं कल्पना है। और “तुम सो जाओ मैं गाऊ! में 
जिस शव गार की कल्पना है, वह अन्यन्न दु्लभ है | 
नीरज” की उपासिका अपने प्रियतम में समाकर उच्च- 
शिखर पर पहुंच सकी है जहाँ मीरा भी पहुँची और प्रियतम 
के रूप में अन्तर्धान हो गई। मीरा के गीतों की तरह 
महादेवी के गीत रोम-रोम में वेदना जगाते हैं । 


'नीरणाः का आकुल प्ररायनिवेद्‌न 


फ्ि 


विद्या मिआ्आा उम० छा० 


'नीहार' एवं रश्मि के चिन्तन सोपानों पर अग्रसतर होती हुई 
महादेवी 'नीरजा' में अनुभूतिमयी हो भावना की साकार 
प्रतिमा बन गई हैं । उनके प्रोढ़ चिन्तन की प्रेरणा ने उनकी 
भावना की पृष्ठभूमि को सुदृढ़ कर दिया है और वे 'नीरजा' 
की भावभयी रंगस्थली में हृदयसपर्शी क्रीड़ा करती हुई दृष्टि- 
गत होती हैं। इसमें उनकी अनुभूति की वीणा के स्वर 
झनझना उठे हैं और वे इस काव्यमयी नाटिका की आकर्षक 
तायिका स्वयं बन गई हैं । 


श्री कृष्णदास जी का निम्ताकित कथन उनकी 


उपासना पर 
स्पष्टरूप से प्रकाश डालता है-- 
उनको काव्य-वेदना आध्यात्मिक है। उसमें आत्मा का 


परमात्मा के प्रति आकुल प्रणय-निवेदत है । कवि की आत्मा 
मानो विश्व में बिउड़ी हुई प्रयसी की भाँति अपने प्रियतम 
का स्मरण करती हैं ।' 

द ( नीरज वक्तव्य पृष्ठ ५ ) 


विरह में चिर' रहने वाली साधिका ने पिता को दार्शनिकता 
एवं माँ की भावुकता का उत्तराधिकार अपने विरह-गीतों में, 
मधुरतम रूप में स्पष्टतः परिलक्षित किया है। निर्गुणि 
रहस्यमय चितूसत्ता के प्रति गाए गए गीतों की मदल झंकार 
ने उनके उपासना-मच्दिर को झंकृत कर दिया है । 

साधना के विकास की तीन प्रमख अवस्थाएँ कही गई हैं। 
जिज्ञासा!, विरहा, मिलन!। उपनिषः के “अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा' को भांति आराध्य के प्रति जिज्ञासा महादेवी को 
भी प्रिय की खोज के लिए प्रेरित करती है। 


+ कि 


पी कक, ; 
कोन तम मर हृदय # ?! 


डाक 


““ह 


छुतोस #. 


'जिज्ञासु! साधना द्वारा उस चरम सत्ता की स्वसंवेद्य अनुभूति 
करता है और फिर जब जीव ब्रह्म के ऐक्य को अनुभूति 
साधक के व्यक्तित्व में समा जाती है तब वह इच्धियातीत 
आनचन्दानुभूृति करता दे । 


तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्‍या ?? का सच्तुष्टि-लाभकर 
अभिन्नता का आनच्दानुभव करती हुई उनकी आत्मा अलो- 
किक अनिवर्चनीय आनन्द देश की स्टृति में विरहाकुल होकर 
तड़पती है । 


उनके उपास्यदेव मीरा की भाँति गिरिधरनगर! या कबीर 
के निग रण “राम” नहीं हैं अपितु उनका 'चिरनृतन! विराट 
सत्ता का स्वरूप है-- 


“जिसके काले तित्ष में बिम्बित 


हो जाते लघु तुण ओ अम्बर ।' 
[ नी० पृष्ठ ५४ | 


उस आराध्य की सौरभ विश्व को सुर्षित करती रहती है। 
उसकी छवि मेघों का चुम्बन करतो है, उसको ध्वनि अचलों 
को प्रतिध्वनित करती है: उनका प्रिय. 'अलबेला” है । 
यद्यपि वह असीम है पर महादेवी ने अपने लघुतम जीवन के 
सुन्दर मन्दिर में सिहासनासीन कर लिया है । उनको प्रति 
इवास उस प्रिय का अभिननन्‍्दन करतो है, उनके लोचन में 
जल करण उनकी पद रज प्रक्षालन को उमड़ते रहते हैं। 
पुलकित रोम के अक्षत्‌ एवं पीड़ा का चन्दत लगाकर उपा- 
सिका ने अपने स्नेह पूर्ण दीपक-मत' को प्रज्वलित कर 
दिया है स्पन्दन को धूप, अधरों द्वारा प्रिय का जाप, पलकों 


# नीरजा? का आकुल प्रणयनिवेदन 


के नृत्य की ताल ने आराधना की मधुरिमा का चार चाँद 
लगा दिए हैं । अर्चना का इससे अधिक भव्य रूप ओर क्‍या 
हो सकता है ! उन्होंने सत्य ही कहां है-- 

क्या पूजन कया अचन र ९? 


उनका उपास्यथ देव चिर-परिचित है । युगों से उसका मूक 
परिचय है वे अपने आराध्यदेव का आवाहन करती हैं और 
मन कह देता है--- 
यह वे हैं - 
आँखें कह देंगी पहचाना 

उनकी साधना अन्तमु खी है । अभेदत्व में भेद और भेद में 
भभेदत्व की प्रतीति अनुभूतिगम्य होती है । ऐसी अनुभूतियाँ 
संकल्पात्मक भी होती हैं और साधनात्मक भी इसी के सहारे 
ससीम में असीम समा जाता है और वह साधक मन असीम- 
ससीम, प्रियतम-प्रियतमा, आत्मा-परमात्मा का भेद मिटठाकर 
कह उठता है-- 

'तू असीस में सीमा का श्रम, 

तुम मुममें प्रिय फिर परिचय क्‍या ९? 

( नी० पृ० ३० ) 
प्रतिपल प्रियतम का जन्म हो वहाँ स्वर्ग, मुक्ति भी कुछ 
नहीं होती । इस नवीन सत्य की अनुभूति ही उनकी महत्व- 
पूर्ण साधना है । 

रोम रोम में नन्‍्दन पुल्ञकित 
साँस-साँस में जीवन शत-शत 
स्वप्न-स्वप्त में विश्व अपरंचित 
मुझमें नित बनते सिटते प्रिय 
स्वग मुझे क्‍या निष्क्रियलय क्या ।! 
--नी० पृ० ३० 
वे उसकी निःसीमता को दंगों से नापकर अमर बन 
जाती हैं-- 
'मृत्यु के उर सें समा क्‍या 
पायेंगे अब प्राण मेरे । 
. आगी० प० ७२ 
वे अभिन्नता की प्रतीति के क्षण में चिर जीवन 
प्यासः बुझा लेने की कामना करती हैं। साथ ही अपने 


 महादेवी अभिनन्‍दन ग्रन्थ #& 


लघुतम बच्चन! में भक्ति बाँधने की भी महत्वकांक्षा 

करती हैं । 

उनकी साधना में विदना का स्वर अपने प्रबल रूप:में मुख- 

रित हो उठा है। आप प्रेयसी' की भाँति परोक्ष प्रिय के 

लिए अहर्तिश आकुल रहती हैं। मुस्कराते हुए आकाश को 

देखकर उनके मन में संकेतात्मक प्रश्न हो उठता है-- 
'अत्ति क्‍या प्रिय आने वाले हैं ९ 

उनकी आतुर उत्कण्ठा इस प्रतीक में कलक उठती है -- 


श्रान्त पथिक से फिर-फिर आते 
विस्मित पत्न क्षण मतवाले हैं | 
नी ० पु० ७९ 
उनके विस्मित लोचन मोती से उजले जल कण से छलछला 
उठते हैं तथा अपने प्रिय की साधना में उनका जीवन “विरह 
का जलजात” बन जाता है जिसका जन्म वेदता में होता है 
और “करुणा” में जिसका आवास होता है। वे अपने इस 
जीवन-कमल की साथकता भी इसी में मानती हैं -- 


जो तुम्हारा हो सके लीला कमत्त यह आज 
खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात ! 
“-नी० पृष्ठ २४ 
उनकी आध्यात्मिक विरह-साधना का रहस्य ही यह है कभी- 
कभी उनका मन खोया-खोया सा होकर अज्ञात पीड़ा से 
सिहर उठता है । वे आतुर हो पू'छ बेठती हैं -- 
“पुल्क पुन्न॒क:उर सिहर सिहर तन 
आज नयन आते क्‍यों भरभर ?? 
“-नी० पृष्ठ १२ 
वे उस चिरच्तन से मिलने को आतुर हो उठती हैं। 
अपने पलक-पाँवड़े बिछाकर अपने 'पाहुनः का आह्वान 


करती हैं । 


'तुम विद्युत्‌ बन, आओ पाहुन। 

मेरी पत्रकों में पथ धर - घर ! 
“नी० पृष्ठ १३ 
हृदय में पाहुनः के समा जाने पर उनका हृदय गे 
के गुड़ कासा अनिर्वचतीय सुख प्राप्त कर लेता 


और संतीस 


है और उनका भावुक हृदय 'जड़ता” की इस दशा को प्राप्त 
होकर पूछ बेठता है-- 
आज क्‍यों तेरी वीणा मोन ?' 
अलौकिक क्षणों में असीम सत्ता से अपना अदूठ सम्बन्ध 
स्थापित करती हुई अनुरागिती महादेवी प्रिय की महानता 
से अपने को महान्‌ समझ गर्वान्वित हो उठती हैं-- 
तेरे वैभव की भिकछुक, 
या कहलाऊँंगी रानी ।! 
उनकी विरह-साधना में अश्नु और ज्वाला प्रमुख उपादात 
हैं, जिनके द्वारा वे अपनी अमर वेदना का निरन्तर पालन 
करती हैं। उनकी पलकों में सुकुमार सपना तथा आँसू के 
मिस प्यार सतत्‌ इलता रहता है। अंतहिंत प्रिय के माधुय 
से रस-स्नात हो उनकी पीड़ा कसक उठती है-- 
'तेरी सुधि बिन क्षण क्षण सूना? 
इसी भाँति उनकी अमर साधना का दीपक-मन? भी सतत्‌ 
प्रज्वलित हो 'प्रियतम का पथ! भी आलोकित करता रहता 
है । यही दीप! उनके प्रेम का प्रतीक है-- 


अपना जीवन-दीप सृदुल्ततर 
वर्ती कर निज स्नेह सिक्त उर, 
फिर जो जल पावे हँस हँसकर 

हो आभा साकार 

““नीहार पृष्ठ २३ 
वे जलने में ही अपने जीवन की निधि! पाती हैं। उनके 
नयनों में आँसू नहीं अपितु उनकी साधना के प्रतीक हैं, 
प्रिय को स्मृति के प्रति रूप हैं--- 

“यह ढुलक रही हे याद, 
नयन से पानी नहीं |? 

-नीहार पृष्ठ ३८ 
अपने दयों में 'निराली कालिन्दी” बहाकर वे स्वयं 'मधमास' 
बन जाती हैं । ह 
प्रकृति की चित्रपटी में उनकी साधना और भी निखर उठी 
है। प्राइतिक उपकरणों द्वारा वे अपनी वेदना का अनु- 
भव करती हैं । प्रकृति के विभिन्न चित्र उनके भाव को 





विकसित करते रहते हैं। प्रकृति की अनेक क्रीड़ाओं में 
ये अपने प्रियतम की आँख-मिचोंती के खेलों का आभास 
पाती हैं--- 


भसिहर सिहर उठता सरिता डर 
खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर 
मचल मचल्न आते पत्न फिर फिर 
सुन प्रिय की पद-चाप हो गयी, 
पुलकित यह अबनी ।! 
>-नीहार पृष्ठ ११ 
प्रकृति में अनन्त प्रिययम की अभिव्यक्ति देखने वाली 
महादेवी प्रकृति को भी अपने ही प्रेम-रंग में अनुरंजित 
देखती हैं - 


“प्रिय गया हे ल्ोट रात | 
सजतल धवल अलस चरण, 
मूक मंदिर मधुर करुण, 
चाँदनी है. अश्र स्नात |! 
- नीहार पृष्ठ ५६ 


वे प्रियतम के आगमन की भावना से अनुप्राणित हो “विभा- 
बरी” को चाँदनी का अंगराग लगा, माँग को पराग से 
सजाकर, प्रिय की पदचाप मंदिर! सुतकर मलार गाने का 
आदेश देती हैं | 


उनके प्रिय चितेरे ने उनके हृदय को इद्धधनु की तूलिका से 
चित्रित किया है-- 


बादलों की प्यात्ियाँ भर 
चाँदुनी के सार से, 
तूज्िका कर इन्द्रधनु 
तुमने रंगा उर प्यार से |! 
- नीहार पृष्ठ ७१ 


प्रिय के प्रेम से अनुरंजित हृदय. विरही साधक बन जाता 
है। दुःख” ही उसका सबसे बड़ा साधन बन जाता है। 
उनका हठीला जब मिलन की कामना करने लगता है तो 
वे उसे सहलाती हुई मना करती है--मिलन का मत 
नाम ले ।” वेदना के करों से सिक्‍त होकर वे फिर आत्मा- 
ननन्‍्द के मधुर मधु का रसास्वादन करने लगती हैं। आत्मा 


औ तोरजा” का आकुल प्रणयनिवेदन 


की आकुलता के साथ-साथ हृदय की विहवल प्रसन्नता का 
भी अनुभव करती हैं । एक ओर अनन्त सुषमा है तो दूसरी 
ओर वे अपार वेदना । दोनों की संगमस्थली ही उनकी 
उपासना है । 

एक ओर वे 

आ मेरी चिर मिलन-यामिनी? में संयोग की उत्कण्ठा अभि- 
व्यक्त करती हैं ते दूसरी ओर वे प्रिय के भी दुःख? के 
रूप में आहवान करती हैं--- 


तुम दुख बन इस पथ से आना? 
यही प्रार्थना करती हैं-- 


एक घड़ी गा लू प्रिय में भी 

मधुर वेदना से भर अन्तर 
दुख हो सुखमय सुख हो दुखमय, 
उपत्त बने पुलकित से निकर 

- नीहार पृष्ठ ४३ 
विरही साधक की साधना भी रहस्यमयी होती है । वह अपने 
प्रिय से वरदान रूप में--“मिटने में प्रिय मिलन! का आशी- 
वाद चाहता हैं -- 

बर देते हो तो कर दो ना, 
चिर आँख मिचोनी यह अपनी; 
जीवन में खोज तुम्हारी हे 
मिटना ही तुमको छू पाना। 

- नीहार पृष्ठ ९३ 
वे अपने नयनों को प्रिय के स्नेहांकुरः मानती हैं साथ ही 
वरदान! भी क्‍योंकि वे नयन प्रिय की उपासना के प्रमुख 
उपकरण हैं-- 

मैंने तो उनकी स्मित में 
केवल आँखें धो डालीं । 

-जनीहार पृष्ठ ५९ 
विरह-व्यथिता महादेवी भी मीरा” की भाँति अपने प्रिय 
को संदेश भेजने में असमर्थ पाती हैं । वे अपने प्रिय के प्रति 
नम्न निवेदन करती हुई विरह-निवेदन करती हैं-- 

कैसे सन्देश प्रिय पहुँचाती ? 
टग जलन की सित मसि हे अक्षय, 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


मसि प्याले मरते तारक द्वय, 

पत्चन-पत्त के उड़ते प्रष्ठों पर, 

सुधि से लिख श्वासों के अक्षर 

में अपने ही बेसुध पन पर 

लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती | 
>+नीहार पृष्ठ ४९ 


सावन के नए बादलों में भी उन्हें दुःख और पीड़ा का 
ही संदेश मिलता है जे कि उनकी उपासना का संबल 
भी है - 
द रोया चातक 

सकुचाया पिक 

मत्त गयूरों ने सूने में 

भंड़ियों का दुहराया नतन 

त्ञाए कोन संदेश नए घन । 

--नीहार पृष्ठ ८४ 


चिरन्तन प्रिय की साधिका महादेवी का जीवन वेदना का 
जीवन है। वेदना की कवयित्री ने इसी लिए विरह-साधना 
द्वारा ही अपने चिर सुन्दर की अनुभूति जाग्रत की है। 
आचार्य रामचद्ध शुक्ल के शब्दों सें--- 


“उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव 
केन्द्र है जिससे अतेक प्रकार की भावनाएँ घूट-घूट कर झलक 
मारती रहती हैं |” 

-हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ ७२० 


वे अपने जीवन-पटल को शुलों से भयभीत न होने का 
आदेश देतो है । 


साधक की वेदना में उसकी' प्रणय साधना अंतर्नेहित रहती 
है परन्तु वेदना में तप कर साधक के प्राण अकलुष 


और उज्ज्वल हो जाते हैं | तब उसी व्यक्तिगत वेदना से 


कल्याणमयी करुणा का जन्म होता है। उस करुणा में 
विश्व समाहित हो जाता है। इसीलिए साधक प्राथंना 
करता है-- 

मेरे सब सबसमें प्रिय तुम, 

मेरे दृग में अक्षय जल 

रहने दो विश्व भरू गौ में । 


औ# उरनतालीस 


महादेवी भी अपने प्रिय से घन! बनने का वरदान चाहतो 
हैं जो नित्य घिर-घिर कर बरसता है। अपने लिए नहीं, 
अपने को मिठाकर विश्व को सरमसित करने में अपले जीवन 
को धन्य मानता है--- 
'नित घिरे मर-मर सिदट्द प्रिय | 
घन बनू वर दो मुमको श्रिय | 
--नीहार प्रृष्ठ ४४ 


विश्व में करुणा का प्रसार करने वाले गोतमब॒ुद्ध की विश्व- . 


करुणा की प्रेरणा द्वारा वे जागरण कराती हैं-- करुणा के 
दुलारे जाग! और फिर दोनों के समन्वय में सौन्दर्य की 
प्रतीति कर कह उठती 

जग करुण-करुण, में मधुर मधुर ! 

दोनों मिज्कर देते रजकण, 

चिर करूण-मधुर सुन्दर-सुन्दर | 

नीहार पृष्ठ 
उपासना की क्रमिक प्रोढ़ता वंदना एवं करुणा की अनुभूति 
के सम्बन्ध मे श्री कृष्णुदास' जी का निम्तांकित निष्कर्ष 
अक्षरथ:ः सत्य प्रतीत होता है-- 
'कषि की बेंदना, कवि की करुणा, अपने उपास्य के परण- 
स्पर्श से पूत होकर आकाश गंगा की भाँति इस छायामय जग 
को सींचने में ही अपनी सार्थकता समझ रही है 
“-नीहार वक्‍ृतव्य पृष्ठ ६ 

वें स्वयं भी करुणा! के संबंध में अपनी अनुभूति 
कहती हैं--- 
दर्ख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार 
को एकसत्र मे बांध रखने की क्षमता रहता है ।” 
इस प्रकार व्यक्तिगत बंदना की ज्वाला में जलती हुई, नेत्रों 
से अश्रु प्रवाहित करतो हुई वे समष्टि-साधना की उत्कर्ष 








दशा 'करुणा” पहुंच जाती हैं क्योंकि वें जानती हैं कि उस 
करुणा की विश्व को आवश्यकता है-- 

'भिन्कुक सा यह विश्व खड़ा हे 

पाने करुणा का प्यार; 

हंस उठ रे नादान 

खोल दे पंखुरियों के द्वार; 

रीते कर ले कोष 

नहीं कल सोना होगा धूल । 

अरे तू जीवन-पाटल, फूल । 

“नीहार पृष्ठ ७६ 
भाव-वभव, ऐश्वर्य वेदना माथुर्य की त्रिवेशी प्रवाहित 
करती हुई महादेवी 'नीरजा” में “'चिर-सुन्दर” के प्रति अपनी 
आराधना समर्पित करती हुई अपनी तदाकार स्थिति का 
वर्णन करती हुईं कहती हैं--- 

“बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ 

तृप्ति का कशभर” न चाहने वाली उपासिका अपने परम 
धन आँसुओं की माला को विद्व में लुटाकर विश्व तृप्ति का 
साधत बन कल्याण की रश्मियाँ बिखेर देती हैं - 

“जिसको जीवन कौ हारें 

हो जय के अभिननन्‍्द्न सी | 

वर दो यह मेरा आँसू 

उसके उर की मात्ना हो ०? 

“ नीहार पृष्ठ ६७ 
अपनी प्यासी आँखों! में आँसुः के सागर भरने वाली 
उपासिका महादेवी वर्मा 'तीरजा” में 'साधकः और साध्य 
की एक लघुता दर्शाकर मधुर साधवा का पथ प्रशस्त किया 
है। चिरन्तन सत्य, अभिव्यक्ति सौन्दर्य तथा करुणा में 
साहित्य के सत्यं, सुन्दरं एवं शिवं की त्रिवेणी भी प्रवाहित 
की है । 


बा] 
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श्रामा को गायिव्दा 


कि 


प्रमरनाध चलुतद्ों उम० स० 


कविता करते समय कल्पना की आवश्यकता होती है परल्तु 
आँशिक रूप से । कल्पना मस्तिष्क की वस्तु है और अनु- 
भूति हृदय की । सच्ची कविता के लिए यह आवश्यक है 
कि कल्पना अनुभूति के साथ एकाकार हो जाय । जब दोनों 
एकाकार हो जाते हैं तब अभिव्यक्ति के लिए न कवि की 
ओर से प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है न अभिव्यक्ति को 
कोई बाहरी रुकावट ही रोक पाती है । पाठक भी इन दोनों 
सें मिश्रित कवि के हृदय की रसघारा के साथ बहना चाहता 
है मात्र कल्पना के सहारे व्यक्ञित शब्दजाल की आंधी के 
साथ नहीं 

. मनुष्य के सुख-दुःख चिरच्तन हैं ओर उससे सम्बन्धित हर 
बात उसके अन्तर में प्रवेश कर जाती है इसीलिए उसे दुःख 
से नहीं, लेकिन दुःख को बातों से विशेष मोह होता है । 
महादेवी जी की कविताओं में यह भावना ही मुख्य है। 
नीहार, रश्मि, नीरजा से चलकर सान्ध्गीत तक जीवन कें 
चार पन, दिन के चार प्रहर और उम्र के चार पड़ावों का 
सफर तय किया गया है | यामा के ये चार पड़ाव जीवन 
के और उम्र के पड़ावों की भाँति प्रभात की रश्मियों से 
सुखदायी, दोपहर के सू की किरणों से पेठने वाले, दिन के 


तीसरे प्रहर की भांति लहरदार और रोगी साँझ की भाँति. 


भावों के भार से बोझिल होने के प्रतीक हैं । 

यामा का प्रथम पड़ाव नीहार है जिसमें कवयित्री विश्व 
वीण में अपनी अस्फुट झंकारः मिलाने का प्रयास करती 
हुई जीवन से 'मधु मदिरा का मोल! पूछती है । असीम में 
अपनी लघु सीमाओं को समा देना चाहती है। वह अमरत्व 
नहीं चाहती; तृप्नि नहीं चाहती--केवल अपनो लघुता को 
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असीमता को सोंप देना चाहती है। क्योंकि तृप्ति और सुख 
में भला वह सुख कहाँ जो ससीम बन जाने में है। इसीलिए 
वह चाहती हैं-- 

जब असीम से हो जाएगा मेरी ज्थ सीमा का मेत्न । 
देखोंगे तुम देव ! अमरता खेलेगी मिटने का खेल ॥ 


महादेवी जी की वेदना उस गहराई तक पंठती, उस ऊँचाई 
को छूती है जो अपनी सीमा पर पहुंचकर स्वयमेव सुख बन 
जाती है । उन्हें अपने इस विश्वास पर पूर्ण आस्था भी है । 
इसीलिए उन्होंने स्वयं अपनी बात” में लिखा है -'मेरी 
दिशा एक है और मेरा पथ एक रहा है। केवल इतना ही 
नहीं, वे प्रशस्त से प्रशस्ततर और स्वच्छ से स्वच्छतर होते 
गए हैं--उस समय के अज्ञातनामा भाव और विश्वास, 
प्रयोग की अनेक कसोटियों पर कसे जाकर, अनुभव की सहर्ल 
ज्वालाओं में तपाये जाकर केवल नाम पा गए हैं, उनकी 
आत्मा वही रही--इसमें मुझे सन्देह नहों ।” इसी विश्वास 
को पुष्टि निम्न पद में ध्वनित है-- 

क्या अमरों का लोक मिलेगा 

तेरी करुणा का उपहार । 

रहने दो हे देव! अरे यह 

मरा मिटने का अधिकार || 
वे उस साकार जगत्‌ में प्रविष्ट होकर उसके दूःख-सुख में 
लिप्त हो जाना चाहती हैं जिसमें वेशम्य भरा है। गुलाबी 
प्रात की हँसी में भी आँखों से ओस-कश झरते हैं। कव- 
यिन्री को दोनों प्रिय लगते हैं--ओस-कश और हँसी दोनों 
ही । उसे अपना सूनापन भी चाहिए और समुद्ध जीवन भी । 


है इकेतालीस 


सूनतापन मनतमें समेटे रखकर, जीवन को समृद्ध करने के भाव 
के कारण ही वे अपने अन्तर और वाह्य को एकाकार कर 
देना चाहती हैं। दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना 
मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है। इस विषय में महा- 
देवी जी बौद्ध-दर्शन को मानती हैं बोद्ध-दर्शन के अनुसार-- 
वीणा के तार को इतना न कस दिया जाय कि वो दूट 
जायेँ और इतना डीला भी न कर दिया जायकि वह बजे हो 
नहीं ।? जीवन के लिए यह मध्यम मार्ग ही कल्याणकर भी 
कहा जायेगा । इसी भाव की पुष्टि में महादेवी जी 
लिखती हैं--- 
अपने इस सूनेपन की में हूँ रानी मतवाली । 
प्राणों का दीप जतल्ञाकर करती रहती दीवाली ॥ 
'सुख-डःख के भावावेशमयी अवस्था विशेष का मिने चुने 
शब्दों में स्वर-साधता के उपप्रुक्त चित्रण कर देना हो गीत 
है. लिकिन भाव की अतिशयता कभी कला की सीमा लाँघ 
जाती है तो कभी सीमा तक पहुंच ही नहीं पाती । परिणाम 
होता है कि न तो वह अन्तर को छ पातो है न कला की 
कसौटी पर खरी उतरती है । महादेवी जी लिखती हैं-- 
“दुःखातिरेक की अभिव्यक्ति आर्तक्रनदन या हाहाकार द्वारा 
भी हो सकती है जिसमें संयम का तितानत अमाव है। 
उसकी अभिव्यक्ति नेत्रों के सजल हो जाने में भी है जिसमें 
संयम की अधिकता के साथ आवेग के भी अपेक्षाकृत सयत 
हो जाने की सम्भावना रहती है ।” इसीलिए वे अपनी 
समस्त भावनाओं को संयमित करते हुये कुछ कहना 
चाहती हैं - 
थिरकन अपनी पुतत्ली की भारी पत्तकों में बाँधी । 
निष्पन्द पड़ी है आँखें बरसाने वाली आँधी॥ 
हादेवी के मतानुसार साहित्य के आदर्श ओर यथार्थ की 
प्राणप्रतिष्ठा और शोभा इसी में है कि वे प्राण और शरीर 
के रूप में समन्वित होकर चलें--करयोंकि “बह यथार्थ जिसके 
पास आदर्श का स्पन्दन नहीं--केवल शव मात्र है और वह 
आदर्श जिसके पास यथार्थ का शरोर नहीं, प्रंतमात्र है। 
अपनो “कौन प'चा देगा उस पार” कविता में वे पहले 
लिखती है--- 
सना था मेंने इसके पार 
बसा है सोने का संसार । 
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जहाँ के हँसते बिहज़् लंलाम, 
मृत्यु छाया का सुनकर नाम || 
हे अनन 
धरा का है अनन्त शखजब्लार 
कौन पहुँचा देगा उस पार ॥ 
इसका समन्वय नीचे का पद करता है-- 


तरी को ले जाओ ममधार 

डूबकर हो जाओगे पार . 

विसजंन हो है कर्णाधार 

वही पहुँचा देगा उस पार ॥ 
नीहार के पड़ाव की ही बाटिका में कवयित्री फूलों के हार 
गथती सुनहले यौवन का स्वप्न देखती है। वह उस स्थान 
पर पहुंच जाती है जब यह लोक उसे स्वर्ग से भी सम्मोहक 
लगने लगता है-- 


स्निग्ध रजनी से लेकर हास 
रूप से भर कर सारे अरन्ढ 
नए पल्लव का घूघट डाल 
अछूता ले अपना मकरन्द 
हू ढ़ पाया केसे यह देश 
स्वग के हे मोहक संदेश ॥ 


यामा के दूसरे पड़ाव पर यही उद्गार रस राग से पग जाते 
हैं। उसे इस जगत से मोह हो जाता है। प्रकृति के हर 
करा में एक नया ही रूप दिखाई पड़ता है। हर अंश गुन- 
गुनाता-सा प्रतिभासित होता है-- 

नव कुन्द-कुसुम से मधु पुत्न 

बन गए इन्द्रधनुषी वितान 

दे मृदु कल्ियों की चटक ताल 

हिम बिन्दु नचाती तरत्त प्राण 

धो स्वण प्रात में तिमिर गात 

दुहराते अलि निशि मूक तान | 
कवि शब्द को तोलता है। भावनाओं को संयमित करते हुये 
उसे अपने निर्दिष्ट मन्तव्य के प्रकटीकरण के लिए दाब्दों 
को चुनना पड़ता है। विशेषकर गीत के लिए इसका ध्यान 


रखना अतीव आवश्यक है । छायावादी कवियों में निराला, 


पन्‍त, प्रसाद और महादेवी भावों के सागर के साथ-साथ 


# यामा की गायिका 


शब्दों का भण्डार भी रखते हैं। इनके गीतों में हर शंब्द 
यों जड़ सा गया है जिसे बदलने पर उसका सॉोंदर्य बिगड़े 
भले ही न, लेकिन भाव अवश्य बिखर जायेंगे - 


मंजरित नवज्न गदु - देह - डाल 
खिल्ल-खिल्ल उठता नव पुल्नक-जाल 
मसधु-कन-सा छुत्तका नयन नीर। 
महादेवी जी यामा की भूमिका में लिखती हैं--- रश्मि को 
उस समय आकार मिला जब मुझे अनुभूति से अधिक उसका 
चिन्तन प्रिय था ।” यह चिन्तन रश्मि के गीतों में पूर्रा 
रूप से उभर आया है। वे प्रायः हर गीत में जगत्‌ 
की बात पूर्ण सूझ-बूझ के साथ मुखर करतो-सी प्रतीत 
होती हैं-- 
लय में मेश चिर करुणा-घन 
कम्पन में स्वप्नों का स्पन्द्न 
गीतों में भर चिर सुख चिर दुःख 
कंश कश॒ में बिखराते । 
क्यों इन वारों को उत्तकाते ॥ 


विश्व जीवन के उपसंहार', 'प्राणों के अन्तिम पाहुनः, 
चुका पायेगा कंसे बोल' अथवा रश्मि के अन्तिम गीत 
सजनि तेरे दृग बाल” में चिन्तन के ये भाव स्पष्ट से 


.. सष्टवर होते गए हैं । 


तीसरे याम नीरजा में महादेवी जो अपने आराध्य के प्रति 
इतनी आप्थावान हो उठी हैं कि वह अपने सम्पूर्ण को 
उसमें खो देना चाहती हैं। अपनी सम्पूर्ण सत्ता को उसें 
विलीन कर देता चाहती हैं। अपनी सम्पूर्ण भावनाओं को 
एकत्रित करती हैं तो उसे भिन्न-भिन्न सुरों, लयों के माध्यम 
से साकार बनाती हैं। उसमें इतनी तब्मय हो गई हैं कि 
कभी मिलन के क्षणों को याद कर बसन्‍्त को रजनी” 
को आमंत्रित करतों, कभी 'बीणा' को झंकारतीं?” कभी 
ख़प्त में बाँध पाने? की असमर्थता व्यक्त करतीं, और 
कभी छझूंगार करने के लिए मन को उकसाती हैं--छृंगार 
कर ले री सजनि ,? 

वह कभी नायक बन जाती हैं तो अपनी प्रियतमा' में उसके 
“घन-केश-पाश”” को देखती हैं, दुलराने बहलाने को बाव 
करती हैं तो कभी नायिका बनकर स्वयं को 'पहचानती 
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हैं। प्रियतम की उपस्थिति का अनुव करती हुई सहती 


“तुम मुझमें प्रिय! फिर परिचय क्‍या??? 
नीरजा के गीतों की तड़पत इतनी वास्तविक बन गई है 
कि हर गीत एक-एक सृष्टि-स्ला लगता है जो अपने में बेजोड़ 
है अतुलतीय है। इनके भावों को प्राण मिल गया है इनकी 
गेयता से। हर पद गेय है-हर पद में स्व॒र सामंजस्य है 
जो -सफल गीतकार के लिए वांछनीय है। जिस प्रकार 
गायक भेरवी, बिहांग, मल्हार अथवा जिन भी रागों को 
गाते समय सुरों का ध्यान रखता है उसी प्रकार सफल 
गीतकार भी शब्दों का विशेष ध्यान रखता है | महादेवी जी 
के गीतों में प्रिय सुधि भूले री में पथ भूलीः, लाये 
कौन संदेश तये घनः, “ओ विभावरी”, 'मत अरुण 
पृ घट खोल री” अथवा इसी प्रकार के कितने ही गीत 
अपने में, अपने सुरों में इतने रम गये हैं कि भाव स्वयमेव 
ध्वनित हो उठते हैं । 
सांध्यगीत के चौथे पड़ाव पर पहुंच कर महादेवी जी शायद 
अपने इहलोक और परलोक के प्रति विशेष सजग बन गई 
हैं। इस अवस्था में पईुँचकर स्वभावतया मनुष्य भें ईश्वरीय 
आस्था बढ़ जाती है । इस. जगत के साथ वह परलोक भी 
सुधारता चाहता है। उसके बचपन की किलाकारियाँ, यौवन 
के रास रंग उपासना का रूप ले लेते हैं-- 


प्रिय | मेरे गीले चयन बनेंगे आरती । 
अथवा 
सजग आँखें उत्तींदी 
केसा व्यस्त बाना 
तुकको दृर जाना। 
अथवा 
श्न्य सेन्दिर में बनूगी, 
आज में प्रतिमा तुम्हारी | 
इसके अतिरिक्त अन्य कितने ही गीत उस अनन्त प्रियत्म 
के मिलन, विरह, स्मृति के भावों से रंगे हैं--जो अदृश्य 


चिर 
ग्राज 
जाग 


छक्क- 


एक-सी है। एक तड़पत, एक कंसक हर गीत में है जो 
व्यक्तिगत नहीं समष्टिगत है। समष्टि को व्यक्ति जब 


# पेतालीस 


व्यक्तिगत बना लेता है तो उसके दुःख-सुख॑ उसके स्वये के 
हो जाते हैं। समष्टि के स्वर उसके अपने हो जाते हैं । 
हु समष्टिगत भावना भी सान्ध्यगीत के गीतों में" 

स्पष्ट है । 
गीत एक अनुभूति है और अनुभूति रहेगी भी लेकिन वह 
जो शब्दों का सरों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके । 
इस विषय में महादेवी जी का मत है--“गीति का चिरव्तन 
विषय रागात्मिका वृत्ति से सम्बन्ध रखनेवाली सुख-दुःखात्मक 
अनुभूति ही रहेगी पर अनुभूतिमात्र गीत नहीं क्योंकि गेयता 
तो अभिव्यक्ति सापेक्ष है। साधारणतः गीत व्यक्तिगत 
सीमा में सुख-इ खात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है 
जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सकें ।?! 
कभी-कभी रागात्मक भावना की प्रबलता के कारण कवि 
भाव सामंजस्य का निर्वाह नहीं कर पाता। महादेवी जी 
के गीतों में भी यह दोष कई स्थलों पर आ गया है। इसके 
लिए हम निम्नलिखित गीत को लें-- 

में नीर भरी दुःख की बदली । 
रागात्मक दृष्टि से पंक्ति अपने में सफल बन पड़ी है लेकिन 
आगे चलकर इस भाव को महादेवी जी न निभा सको हैं । 
विरोधाभास उत्नन्न करने वाली नीचे की पंक्तिद उपयुक्त 
गीत की ही हैं -- द 

मेरा प्रग-य्ग संगीत भरा, 

श्वांसों में स्वप्त पराग मरा | 


नभ॑ के नवरंग बुनते दुकूल, 
छाया में मल्लय बयार पत्ती | 


इन पंक्तियों में दुःखात्मक अनुभूति की अपेक्षा सुखात्मक 
भावना परिलक्षित होती है--जब कि गीत की स्थायी पंक्ति 
करुण भाव से उत्पन्न है। इसी प्रकार का विरोधाभास निम्न 
पंक्तियों में भी है--- 


रजकण पर जल्कण हो बरसी, 
नवजीवन अंकुर हो निकतली। 


इस प्रकार के अन्य भी उदाहरण गीतों में यत्र तन्न मिलते 
हैं। छायावादी कवि भावप्रधान रहे हैं । लेकिन शब्दों का 
मोह भी नहों छोड़ सके हैं। पन्‍त जी के गीतों में यह मोह 
विशेष पाया जाता है। निरालाजी भी इससे अछते नहों 
रहे हैं । महादेवी जी और प्रसाद जी के गीतों में शब्दों का 
मोह उतना तो नहीं किर भी है। छायावादी कवियों ने 
गीत बहुतायत से लिखे हैं लेकिन महादेवी जी में गीतात्मकता 
अधिक है। गीतों में चित्रात्मक्ता अधिक है। हर गीत 
छुन्द, लय, ताल, सुर के सामंजस्य से उद्भूत-सा लगता. 
है। यही कारण है कि महादेवी जी के गीत अधिक सफल 
बन पड़े हैं। यामा के चित्रों में भी गीतों की भावना सर्वत्र 
दिखाई पड़ती है। ये गीत चित्रों से प्रभावित हैं अथवा 
चित्र गीतों से कहना सम्भव नहीं । 


ह ४) 








छे योसा की गायिकों 


रश्मि का ग्रन्तदेशन 


शम्भ्न्ाथ चतुरवद्धों उम्म० सा 


किसी भी साहित्यिक-विधा और विशेष रूप से काव्य में 
जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु जीवन की . समग्रा- 
 तुभूति की तह में पेठकर, संवेगात्मक्‌ष धरातल पर अपने 
दृष्टिक्रम का प्रदर्शन, नयी भावभूमियों का अस्वेषण एवं अभि- 
व्यक्ति तथा कोरी दार्शनिकता के मोह को न संवरण कर 
सकने की असमर्थताजन्य, टुरूहतापूर्णा विवेचना में पर्याप्त 
अन्तर है। साहित्यकार--वह कवि भी हो सकता है--के 
शप्रोच”ः तथा दाशशनिक के खण्डन-मण्डन को एकीकृत करने 
का प्रयास साहित्यिक शथिल्य का द्योतक तो होगा ही, साथ 
ही साथ साहित्य और दर्शन की पद्धतियों में भ्रान्ति उत्पन्न 
क्र अभीष्ट प्रभावान्वित एवं भाव-संगति में भी व्यवधान 
उपस्थित करेगा। काव्य और दर्शन के क्षेत्र एवं सम्प्रेषण- 
पद्धतियों में दो ध्रवों का अच्तर है। दार्शनिक भ्रच्थों एवं 
चिन्तनात्मक साहित्यिक क्ृतित्व में पहला अन्तर है भाव- 
बोध के आयामों और बाह्य परिवेश के मूर्तत का -दार्श- 
निक सृष्टि के गत्यवरोधक स्वरूप, स्थिर बाह्य वास्तविकता 
एवं ऊपरी प्रत्याभासों तक ही अपनी दृष्टि को सीमित कर 
देता है, जबकि साहित्यकार जीवन की तह में पैठकर 
अनुभूतियों को संवेगात्मकः और गत्यात्मक धरातल पर प्रस्था- 
पित करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ दार्शनिक 
तार्किक पद्धति का प्रयोग अधिक करवा है ओर साहित्यकार 
अनुभूत सत्यों पर आधारित भावात्मक दृष्टिकोश का 
प्रसारक होता है। विश्व के सभी महान्‌ साहित्यकारों का 
कृतित्व इसके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। 
विदेशी काव्य में शेक्सपियर या दान्ते के कृतित्त्व की महानता 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ #& 


केवल गृहीत दार्शनिकवा--सेनेका, मोण्ठेन या सेंट थाँमस के 
दर्शन को ज्यों का त्यों अभिव्यकत्त करने के कारण न थी। 
तुलसीदास या प्रसाद भी केवल दर्शन के विभिन्न सिद्धान्तों 
की व्याख्या तक सीमित रहकर प्रथम श्रेणी के कवि न 
हो सकते थे। चारों ही कवियों ने अपने युग की संवेगा- 
त्मक स्फूर्ति की सफल अभिव्यक्ति की श्लोर शायद इसी 
लिए उनका क्तित्व उच्चस्तर का है। काब्य में कृवि- 
विशेष की संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का अंकन जीवन के 
प्रति उसकी भावधारा की सकितिक अभिव्यक्तित तो 
अवांछनीय नहीं है, परन्तु दाशनिक की-सी तक बुद्धि या 
विश्लेषण-सामथ्य की कोई गुज्लाइश नहीं । सुप्रसिद्ध कवि 
और समीक्षक टी० एस० इलियट के शब्दों में "काव्य, दर्शन 
धर्म या तत्व-चितन का स्थानापन्न नहीं हो सकता । उसकी 
अपनी अलग क्रिया है। वास्तव में हमें दर्शन को संकुचित 
अर्थ में न ग्रहण कर एक व्यापक अथ देना होगा । यदि हम 
यह कहें कि दर्शन से तात्पर्य है विश्व के पुनर्दर्शन या पुन- 
रवलोकन की चेष्टा तो अनेक साहित्यिक कृतियाँ अधिकांश 
दर्शन-ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक सफल मानी जावेंगी। साहि- 
व्कार और विशेषरूप से कवि किसी भी विचारधारा का 
कल्पनाशील या संवेगशील संवाहक ही कहा जा सकता है । 
महादेवी जी के सम्पूर्ण कृतित्व ओर विशेषरूप से “रश्मि के 
अन्तदुर्शवः को हमें इसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा । रहिम. 
में उन्होंने कहाँ तक अपनी संवेगात्मक दृष्टि के माध्यम से 
जीवन की किसी निश्चित दिशा या धारा का सफल निर्देशन 
किया है? क्‍या वे रश्मि में सोद श्य अभिव्यक्ति के लिए 
प्रयत्नशील रहने पर भी दर्शन की तके या विश्लेषण पद्धति 


हऔ पेंतालीस 


तक ही अपनी सीमा बाँध चुकी हैं या काव्य-प्रतिभा के 
माध्यम से जीवन को समग्रानुभूतियों पर आधारित, भावा- 
वेशमयी चितन-सामथ्य का परिचय दे सकी हैं । 
रश्मि का कृतित्व उपनिषद, वेदान्त तथा बोद्ध-दर्शन से 
प्रभावित होने पर भी पृर्णरूपेण इनका हो भावानुवाद नहीं 
कहा जा सकता | महादेवी जी ने व्यापक दार्शनिक पूर्व- 
पीठिका पर रश्मि के कृतित्व को आधारित करने पर भी 
अपने चितन का स्वतन्त्र अस्तित्व रखा है। रश्मि को कुछ 
कविताओं की भाव-भूमि बोद्ध-दर्शन से अनुप्रेरित प्रतीत 
होती है--बंद्ध के करुणावाद की सफल अभिव्यक्ति रश्मि 
के कृतित्व का एक अंग कही जा सकती है। परन्तु बौद्ध- 
. दर्शन की अस्तप्रेरणाओं से प्रभावित होने पर भी महादेवी ने 
पने ढंग से ही प्रत्येक समस्या पर विचार किया है हम कह 
शकते हैं कि बद्धि की अन्तप्रेंरणाएँ भी महादेवी के मौलिक 
बितन को शिधिल नहीं कर सकी हैं । ब॒द्ध ने व्यक्तित्व की 
समाप्ति को ही अन्तिम लक्ष्य या निर्वाण माना--व्यक्तित्वकी 
निर्विशेषता ही मानों उनके दर्शन का अभिन्न अंग बन गई । 
: महादेवी जी ने ब॒द्ध के विपरीत व्यक्तित्व--वेशिष्ट्य को 
“'रहिमः में मूर्धन्य स्थान दिया; और व्यक्तित्व भी अपनी 
पूर्ण गरिमाओं से हीन, अत्यन्त लघु । इस दृष्टि से 
महादेवी का भाव -बोध या संवेदनशीलता बहुत 
कुछ इधर को नयी कविता से सम्बन्ध सूत्र जोड़ते 
से प्रतीत होते हैं-उनकी 'साधिका भी अपनी 
उपलब्धियों के प्रति पूर्युरूपेण आइवस्त है। इस प्रकार 
उपलब्धियों के संदर्भ में व्यक्तित्व की लघुता पर गर्वानुभूति 
उनकी “रविम' की विशेषता कहों जा सकती है। महादेवी 
भी उस संकोच का बहिष्कार सा दृष्टिगोचर होता है, 
जो व्यक्ति को अपनी संभावनाओं के प्रति मनन के लिए 
बाध्य करने से रोकता है। नयी कविता में विशेषरूप से 
व्यक्तित्व की लघुता या बोनेपत पर गर्वानुभूति प्रकट 
करने का स्वर प्रमंवीर भारती के काव्य में उपलब्ध होता 
है। इसे थों कहा जा सकता है कि व्यक्ति की अपनी 
थ्यं के प्रति जागरूकता तथा साधना-बल पर संकुचित 
गीमाओं में भी उदात्त संभावनाओं के प्रति प्रतोति महादेवी 
जी को धर्मवीर भारती की काव्यानुभूति के अधिक निकट 


















महादेवी ने “रश्मि? में अपनी लघुता की कथा कों निस्संकोच 
प्रसारित किया है--वह इस बात से पूर्णरूपेण आश्वस्त 
हैं कि साधना में तथा उनका लघु व्यक्तित्व असीम” को 


 अवध्य ही आकर्षित करेगा। व्यक्तित्व की लघुतों उनको 
: दृष्टि में पराजय अथवा पश्चगामी प्रवृत्तियों की द्योतक नहीं 


हों सकती । 

पर न सममना देव हमारी, 

लघुता हे जीवन की हार' | 
साधना के बल पर जो स्वर महादेवी में मुखर हुआ है वही 
धर्मवीर भारती के कवि को भी प्रतीकात्मक ढंग से अपने 
व्यक्तित्व क॑ प्रति आश्वस्त रहने की प्रेरणा देता है। 
भारती की प्रबल प्रतीति है कि यंग की सम्भावनाएँ कभी- 
कभी लघु या बोने व्यक्तित्व की अपेक्षा भी रख सकती 


 हैं-सामाजिक उन्नयन में कभी लघु व्यक्तित्व ही मूल 


उपकरणा बन सकता है। 


बुद्ध ने दुःख को अत्यधिक महत्व दिया । इच्होंने अभद्रवादी 
के स्वर में स्वर मिलाकर स्वीकार किया कि वास्तव में 
जीवन की स्थिति दुःखमय ही है दुख की च्यूनता को हो. 
हम सुख मान लेते हैं। दुःख और सुख के अस्तित्व कों 
स्वीकार करते हुए भी दुःख की अतिशयता ने उन्हें पलायन- 


वाद एवं निराशावाद की ओर ही अग्रसर किया । मंथिली- 


शरण गुप्त की काव्य-कृति “यशोंधरा? के बुद्ध स्थात्‌ दुःख से 
ही आतंकित होकर तपस्वी बन जाते हैं । 

महादेवी जी ने युख ओर दुःख के सह अस्तित्व को मान्यता 
देते हुए भी निराशावादी स्वर को मुखर न होने दिया। 
शायद इसका प्रमुख कारण यह है कि बौद्ध-दर्शन के साथ 


ही साथ उन पर उपनिषद और गीता-दर्शन का भी पर्याप्त 


प्रभाव रहा है । महादेवी में दःखवाद की अभिव्यक्ति तीन 
रूपों में सभव हो सकी है। एक तो दुख और सुख के 
सहअस्तित्व की व्याख्या में । दूसरे दु:ख की भाव-प्रसारिणी 
सामर्थ्य के प्रकाशन में । तीसरे मृत्यु से भयभीत न होने 
की प्रवृत्ति के रूप में | पहले रूप के अन्तर्गत महादेवी ने 
सुख-इ्ख के समन्वित स्वरूप का विश्लेषण करते हुए, दोनों 
की समस्थिति स्वीकार की है। इस दृष्टि से महादेवी गीत- 
दर्शन एवं उपनिषदों की विचारधारा के अधिक निकट प्रतीत 


# रश्मि का अन्तर्दर्शन 


होती है । गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजु न को इस बात 
का उपदेश दिया कि सुख और दुःख को समान भाव से 
ग्रहण कर यद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ--- 


सुख-दुःखे समे ऋत्वा, लाभालाभो जयाजयों। 


ततो युद्धाय युज्यस्व, नेव॑पापमवाप्यससि ॥ 


ईशावास्य उपनिषद्‌ में भी सुख और दुःख की समस्थिति का 
स्वर मुखर हुआ है-- 
यस्मिन सवोाशि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः 
त्र को मोहः का शोक: एकत्वमनु पश्यतः ॥ 
/ महादेवी ने रश्मि” में सुख-दुख के समन्वय की ओर तो 
: संकेत किया ही है, साथ ही साथ और निर्माण को भी 
एकसूत्र में अनुस्यृत करने को चेष्ठा भी उनमें परिलक्षित 
होतो है। इस प्रकार सुख-दुख का' चिंतन उन्हें एक व्यापक 
धरांवल पर मानव की विकास-प्रक्रिया का विश्लेषण करने 
के लिए भी प्रेरित करता है। सुख-दुःख का चंक्रमण उन्हें 
परिवर्तनशीलता के सम्बन्ध में सोचने के लिए प्रेस्ति करता 
' है। महादेवी की मान्यता है कि सुख और दुख की 
असम्पुक्ति विचारावीत है ' प्रकृति-प्रतीकों के माध्यम से 
सुख-दुःख को अन्विति का प्रयास उनका प्रमुख काव्य-स्वर 
कहा जा सकता है । 
'छिपा कर उर में निकट प्रभात, 
गहनतम होती पिछली रात; 
सघन वारिंद अम्बर से छूट, 
सफल होते जल्न-कण में फूट ! 
सामंजस्य के इस स्वर की दृष्टि से महादेवी, पंत और 
प्रसाद की काव्यानुभूतियों में समानता उपलब्ध होती है । 
प्रसाद ने प्रमीति-रचना आँसू तथा महाकाब्य कामायनी में 
सुख-दुःख की समरसता का स्वर भुखर किया । उनकी 
स्थापना है कि सुख-दुःख एक दूसरे से अविच्छिन्न हैं-- 
दोनों की स्थिति सापेक्ष है। एक का अस्तित्व दूसरे के 
बिना संभव ही नहीं है-- 
“दु:ख की पिछली रजनी बीच, 
विकसता सुख का कमल्न प्रभात । 
कामायनी 


महादेवी अभिनन्‍्दन ग्रन्थ ज 


मानव जीवन वेदी पर 

परिणय हों विरह मित्नन का 

सुख दुख दोनों नाचेंगे 

है खेल आँख का मन का |! 
--अँसू 


पंत ने भी प्रसाद की हो भाँति जीवन-सरिता के दो कूल 
माने हैं। एक दुख और दूसरे सुख। जिस प्रकार दो 
सीमाओं में बँधी हुई नदी सतत, अविराम गति से प्रवाहित 
होती रहती है, उसी प्रकार जीवन-धारा भी सुख और दुख 
के तटों के बीच ही अपनी अवस्थिति स्वीकार किए हुए 
है । जीवन-सरिता का सच्तुलन दोनों ही पुलिनों की अपेक्षा 
रखता है। जीवन की एकांगी परिणति केवल सुख-दुख के 
समन्वय द्वार ही रोकी जा सकती है -- 

'एक ही लाल लटूर के छोर 

उभय सुख-दुख निशि भोर?। 
जीवन में सुख-दुख का सापेक्ष महत्त्व संसूति की विकास- 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में सोचने को विवश करता है। सुख-दुख 
का समन्वय ही मानों आगे चलकर महादेवी को सृजन और 


संहार की व्याख्या के लिए प्रेरित करता है यहाँ भी हम 


प्रसंगवश एक बात कह दें। महादेवी की भावान्विति इतनी 
बलवली है कि उसके माध्यम से वे प्रतीति के स्वर एक 
सहज ही पहुंच जाती हैं--विघटन या विनाश का स्वरूप 
उन्हें निराशावादी नहीं बना पाता। क्योंकि विनाश में 
ही सृजन के अमर तत्वों की खोज करने वाली गायिका 
इसे नेसगिक परिणति स्वीकार कर लेती है। महादेवी की 
नव-निर्माण के प्रति इतनी गहरी आस्था है कि संहार को 
वह परिवतन-प्रक्रिया से कुछ और अधिक नहीं मानतों । 
हम इसे यों कह सकते हैं कि “रश्मि? की महादेवी की 
चिंतन धारा सुख-दुख के सामंजस्थ का प्रस्तुतीकरण करते 
हुए उन्हें निर्बाध रूप से जीवन के विकास-क्रम की ओर 
आह्ृष्ट कर लेती है, और यहों पर सृष्टि के अस्तित्व की 
समस्या स्वयं ही सुलझ जाती है; महादेवी की अन्वेषण- 
शक्ति उन्हें निर्माण और विनाश की तह में पठकर जीवन- _ 
प्रक्रिया “के परिवर्ततशील स्वरूप का परिचय करा देती है । 
इस प्रकार दुःखबाद के माध्यम से ही उनको दृष्टि के नये 


#& सेतालीस 


वातायन खल जाते हैं। महादेवी की यह चिंतन परिणुति 
बहुत कुछ सीमाओं तक उन्हें पंत, मंथिलीशरण गुप्त तथा 
पाध्चात्य कवि झेली की काव्यानुभूतियों के निकट खड़ा 
कर देती :है । महादेवी ने उपयुक्त तीनों ही कवियों के 
समान 5 विताश में नव-सूजन के तत्त्वों का अच्वेषण किया 
है। उनकी स्थापना है कि विनाश की एक प्रक्रिया अनेक 
सृजनशील संभावनाओं को अन्‍्तर्निहित किए रहती है 
सृष्टि का हे यह अमिट विधान, 
एक मिटने में सो-बरदान । 
पंत और शेली भी नयी सृष्टि के लिए उत्सर्ग के पक्षघर 
कहे जा सकते हैं, ओर इसी से मिलता हुआ स्वर है गुप्त 
जी के दह्वापर' के बलराम का, जो नव-विश्व का स्वप्न 
संहार के आधार पर ही सजा पाते हैं-- द 
'नयी सृष्टि के लिए 
प्रलय भी प्रत्षणीय हो हमको ।? 


अमपमयपक, 


नहादेवी जी ने दृःख और सुख के तुलनात्मक परीक्षण के 
उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि दुःख भाव-प्रसारिणी 
वृत्ति है तथा सुख मानव की रागात्मिका वृत्तियों को सीमित 
करने की स्थिति। इसे यों कह सकते हैं कि महादेवी की 
यह स्थापना है कि सुख व्यक्ति या समाज को अहम केच््रित 
बनाता है और दःख भावावेशमयी स्थिति के माध्यम से 
संकुचित सीमाओं या परिधियों से ऊपर उठकर उसे समाज- 
निष्ठ बनने को प्रेरित करता है। दुख भाव-प्रसार है और 
सुख भाव अवरोध । इस प्रकार महादेवी जी इख की भाव- 
भूमि पर वृत्तियों के समाजीकरण का प्रयास किया है । दुःख 
को उन्होंने ऐसी रागात्मिका दृत्ति के रूप में स्वीकार किया है 
जो व्यष्टि को समष्टि की ओर उन्मुख कर सकती है । इस 
प्रकार व्यक्तिवादी, अहम्‌ केन्द्रित या निजनिष्ठ भावनाओं 
का उदात्तोकरण या उन्नयत महादेवी ने दुःख की भाव- 
प्रसारिशी स्थिति द्वारा ही स्वीकार किया है। सुख व्यक्ति 
के आत्म” का संकोचन है और दूख उसका प्रवाह । दूसरे 
शब्दों में द:ःख, ससीम को असीम के घरातल पर प्रतिष्ठित 
करने का एकमात्र प्रयास है। क्योंकि ससीम, भावों को 
संकीर्णाता का द्योतक है और अंस्तीम उसकी उन्मृक्त स्वच्छेद 
गति । 








इलाजीस # 





दुख के पद छू बहते मर-मर 
कण-कण से आँसू के निमर, 
हो उठता जीवन म्रदु उबर, 
लघु मानस में वह असीम, 
जग को आमन्त्रित कर ज्ञाता । 


यदि हम कहें तो असंगत न होगा कि महादेवी ने सुख और 
दुःख द्वारा उसी विचारधारा की पुष्टि की है, जो प्रसाद के 
महाकाव्य 'कामायनी” में मनु और श्रद्धा द्वारा संपादित हुई 
है । मनु व्यक्ति की उसी सुखास्वेषिणी प्रवृत्ति के द्योतक हैं, 
जो उसे स्व” से ऊपर नहीं उठने देती | मनु की सम्पूर्ण 
चेष्टाएं, आत्मसुख तक ही सीमित हैं, अपने सुख की उप- 
लब्धि ही उनके जीवन का चरम लक्ष्य है। प्रसाद ने नाठ- 
कीय प्रसंगों के माध्यम से जिस विचारधारा पर प्रकाश डाला 
है, उसी को अभिव्यक्ति महादेवों को रश्मि में अभीष्ठ है-- 
सुख की खोज के लिए लालायित मनु, समाज की तरफ से 
आँखें मूं द लेते हैं, उसके सुख-दुख के प्रति उनकी सम्पूर्ण . 
संवेदनशीलता ध्वस्त हो जाती है। इसी भयंकर व्यक्तिवाद 
से उनकी मुक्ति हेतु श्रद्धा की अवतारणा की गई है। मनु 
के कथन से यदि हम रद्िम की भावाभिव्यक्ति की तुलना 
करें तो दोनों में अद्भुत विचार-साम्य मिलेगा । महादेवी के 
अनुसार भी सुखास्वेषी इस सीमा तक अहम्‌निष्ठ हो जाता 
है कि वाह्य जीवन से उसका तनिक भी लगाव नहीं रह 
जाता-- 

गवित कहता में मधु हूँ 

मुझसे क्‍या पतमर का नाता |? 


और यही बात मनु के मुख से भी निकली है-- 
'तुच्छ नहीं हे अपना सुख भी, 
श्रद्ध ! वह भी छुछ है |? 


महादेवी ने इस अहम्‌वादी मनोवत्ति के विरोध में जिस भाव 
प्रसारिणी वृत्ति को रखा है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं । 
अ्साद ने भो मनु की इस अतिवादी सुखास्वेषिणी वृत्ति की 
विरोध में श्रद्धा को उदात्त भावनाओं को रख दिया है। 


अपने में सब कुछ भर 
केसे व्यक्ति विकास करेगा। 


के रविम का अन्तर्दर्शन 


थह एकांत स्वार्थ भीषण हे 
सबका नाश. करेगा । 

ओऔरों को हँसते देखो मनु 

हँंसो ओर सुख पाओ । 

अपने सुख को बिस्तुत कर 

लो सबको सुखी बनाओ / 
 रथ्तिम में महादेवी ने मृत्यु का आह्वान किया है। ऊपर से 
: देखने पर स्वर व्यक्तिपरक गीतकारों, भगवतीचरणा वर्मा, 
. बच्चन, अंचल और नरेन्द्र शर्मा की काव्यानुभृति की अआांति 
उत्पन्न करता है। व्यक्तिपरक गीतकारों ने प्रणयजन्य अस- 
फलता से प्रेरित होकर मृत्यन्मुखी दृष्टि को स्वीकार किया 
था । इधर के प्रयोगवादी काव्य में भी धर्मवीर भारती और 
विजयदेवनारायण साही आदि ने जीवन की सर्वव्यापी अस- 
फलता से क्षुब्ध होकर; निराशा की चरम अभिव्यक्ति के 
लिए मृत्यु की कामना प्रकट की । इस प्रकार यह नितान्त 
स्पष्ट है कि व्यक्तिपरक गीतकारों एवं प्रयोगवादियों ने 
असफलता; निराशा ओर पराजय के कारण ही मृत्यु का 
: आह्वान किया । महादेवी ने निराशावादी मनःस्थिति में मृत्यु 
' को निमन्रण नहीं दिया उन्होंने एक तो मृत्यु की कामना 
प्रकट की । जहाँ तक पहले रूप का प्रश्त है, उनकी समा- 
नता रवीद्धताथ टेगोर से स्थापित की जा सकती है। रींद्र 
ते भी मृत्यु को आध्यात्मिक प्रिय का ही दूत माता-- 

'प्रेमेर दूत के पठाबे नाथ कबे ।' 

. जीवन-स्थय स्वयं प्रशान्ति की आकांक्षा ने भी महादेवी को 
. रश्मि में मृत्यु के आह्यान की प्रेरणा दी | परन्तु यह निश्चय 
पूर्वक कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण जीवन की असफलता 
से उनका यह स्वर प्रेरित नहीं है । 


ज्यों श्रांत परथिक पर रजनी 

छाया सी आ मुस्काती, 

भारी पत्चकों में धीरे 

निद्रा का मधु दुल्ञकाती, 

त्यों करना बेसुध जीवन ।' 
वेदना और अतृप्रि से मोह रश्मि के कृतित्व की विशेषता 
है । महादेवी में जिस वेदना के प्रति मोह है, वह परिस्थि- 
तिजन्य विवशता या नियतिवाद की देव नहीं कही जा 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ | 


सकती । महादेवी का वेदनावाद रहस्यानुभूतियों पर आधा- 
रित हैं तथा सनातन विरह का परिचय देता है। महादेवी 
तृप्रि के लिए न तो उत्तरछायावादी व्यक्तिपरक गीतकारों 
की भाँति लालायित रहती हैं और न असंतृप्रिजन्य बिद्रोह 
का स्व॒र ही उनमें मुखर हो सका है | बच्चन, भगवतीचरण 
या अद्जल के समान उनके गीतकाव्य में न तो उद्दाम वास- 
नाओं का आवेग है और न असंतृप्त तृबा । दूसरी ओर यदि 
हम महादेवों के अतृप्नि स्वर से प्रसाद के आँसू! की तुलना 
करें, तो भी दोनों की भावशृमियों में पर्याप्र अन्तर दृष्टि 
गोचर होगा । पहला अन्तर तो यह है कि प्रसाद ने आँसू? 
में वेंदना से मुक्ति हेतु अपनी छठपटाहट अभिव्यक्ति की है 
और दूसरे अपरोक्ष रूप से तृबा या पिपासा की सस्तुष्टि का 
स्वर भी मुखरित किया है। प्रसाद में संयोगाकाक्षा को 
तीवतम अभिव्यक्ति है और महादेवी में मिलन से बचने 
का प्रयास । रश्मि में महादेवी ने जिस जीवन-दर्शन की 
ओर ध्यान आकर्षित किया है, वह है अनन्त प्रवीक्षा, 
गारवत विरह तथा अमिट असंतृप्ति । वह एक ऐसो गायिका 
के रूप में हमारे सम्मृख आती हैं, जो लक्ष्य-सिद्धि की 
अपेक्षा पथ की अनन्तता में हो अधिक प्रतीति रखती है । 
इस प्रकार सिद्धि की अपेक्षा साधना, लक्ष्य की अपेक्षा पथ, 
तृप्ति की अपेक्षा, अतृप्ति, मिलन की अपेक्षा विरह और 
अमर प्रतीक्षा की कामना ही महादेवी में अविक बलवती 
है । दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शाश्वत तृषा या पिपासा 
ही रश्मि” का अभीष्ठ है। प्रसाद नियतिवाद से विवश 
होकर, जीवन से समझोवा करके ही वेदना को अनिच्छा- 
पूर्वक स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए । आँसू के अधि- 
काँश प्रसज्धों में उन्होंने अतृप्तिजन्य उपालम्भ का स्वर ही 
मुखर किया है । महादेवी का अतृप्रि के प्रति मोह और 
प्रसाद को सन्तृप्ति की बलवती आकाक्षा का तुलनात्मक 
अध्ययच इस दृष्टि से रोचक है। महादेवी चिर अतृप्ति 
चाहती हैं, प्रियतर्म॑ तक पहुंचने की लालसा को भी दमित 
करती हैं, ओर साथ ही साथ अमर प्रतीक्षा का मोह उन्हें 
अपनो असकलता निवेदन के लिये भी प्रेरित करता है । 


'मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी आँखें, भरती आँसू के सागर ।! 


5 उनचास 


महादेवी की इन पंक्तियों से जब हम आँसू की तुलना करते 
हैं तो दोनों की भावधारा का अन्तर स्पष्ट हो जाता है । 
प्रसाद तृप्त न होने पर क्षुब्ध होकर उपालंभ का स्वर मुखर 
करने के लिए बाध्य हो उठते हैं-- 
लहरों में प्यास भरी हे, 
हे भँवर पात्र भी खाली । 
मानस का सब रस पीकर, 
लुढ़का दी तुमने प्यात्नी । 
महादेवी प्रियतम के सान्निध्य की आर्काक्षा का विरोध करती 
हैं और प्रसाद रूप-दर्शन या मिलन के अभाव में क्षुब्ध हो 
उठते हैं । महादेवी प्रियतम तक पहुंचने के सम्पूर्ण प्रयासों 
की विफलता चाहती हैं, क्योंकि उनतें लक्ष्य तक न पहुंचने 
की साथ तीक्न है। 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सार प्रयत्न हों फीके | 
प्रसाद, प्रिय के वास्तविक मिलन के अभाव से प्रपोड़ित हो 
'मादकता से आए तुम 
संज्ञा स चले गए थे 
हम व्याकुज् पड़े बिल्खते 
थे इतर हुए नशे से ! 
प्रसाद और महादेवी की भावभूमियों का यह अन्तर शायद 
प्रणय-प्रसंगों के वेविध्य के कारण ही अधिक है - प्रसाद 
मिलत-सुख का उपभोग कर चुके हैं और महादेवी की 
रश्मि! में संयोग के क्षणों की अवतारणा हो नहीं की गई | 
यहाँ प्रसंगवश एक बात और कह दें. महादेवी ने “रहिमिः 
में जिस वेदना के प्रति मोह प्रकट किया है, वह निराशा- 
जन्य न होकर जीवन के विश्ञाल कम क्षेत्र में, व्यक्तित्व की 
समस्त शक्ति के साथ, संघर्ष करने को प्रेरित करती है । 
इस दष्टि से अज्ञेय के उपन्यास शेखर' से उतका चिन्तन 
साम्य हैं। एक वेदना ऐसी होती है जो व्यक्ति को करुण्ठित 
कर देती है, दूसरी ऐसी जो उसे संघर्ष, विद्रोह या नव- 
सृजन के लिए प्रेरित करती है , एक वेदता व्यक्ति को 
ह्ासोन्‍्मुख बना देतो है और दूसरी संसार के दृःख का 
अवलोकन कर उसे सम्पूर्ण शक्ति के साथ हटाने को विवश 
करती है । महादेवी ऑर अज्ञेय दोनों का कृतत्व वेदना के 











चास 


दूसरे स्वरूप को ही अधिक महत्व देता है। और शायद 
इसी कारण अध्यात्म लोक का आकर्षण भी महादेवी को . 
“रश्मि? में जन-जीवन के दुःख से नितान्त दूर नहीं कर 
सका है । संसृति को पीड़ा का खर निरच्तर उनके श्रवरों 
में पड़ता रहा है, और जिसकी उपेक्षा करते की सामथ्य 
'रश्मि? की महादेवी में नहीं है-- 
तेरा वेमव देखूं या 
जीवन का क्रन्दन देखू ।' 

'रक्ष्म' की महादेवी पर उपनिषद और गीता के सर्वेवादी 
दर्शन का भी प्रचुर प्रभाव पड़ा है। सर्ववादी सम्पूर्ण प्रकृति 
व्यापारों में एक ही अव्यक्त, अज्ञात सत्ता के सौन्दर्य का 
दर्शन करता है । उसे सम्पूर्ण विश्व में एक ही चेतन तत्त्व 
की दीप्वि विकीर्ण होती हुई दृष्टिगोचर होती है। स्ववादी 
प्रायः दो रूपों में ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार करता है। 
एक तो अखिल संसृति में असीम की रूपराशि को बिखरा 
हुआ देखकर ओर दूसरे अपने अच्तस में उसकी स्थिति स्वी- 
कार करके। ये दोनों ही रूप “रश्मि में उपलब्ध होते हैं, 
सम्पूर्णा प्रकृति में ब्रह्म की रूप माधुरी के ही दर्शन महादेवी 
को होते हैं, और इस दृष्टि से उनकी अनुभूति गीता या 
उपनिषद के अधिक निकट प्रतीत होती है । 


वे तारक बाल्ाओं की 
अपत्क चितवन बन आते 
जिसमें उनकी छाया भी 
में छू न सकूँ अकुल्ाऊँ | 
गीता और उपनिषद्‌ से इन पंक्तियों का भाव-साम्य निताँत 
स्पष्ट है । 
'सब॒भूतस्थमूत्सानां सबवमूतानि चात्मनि। 
बीक्ष्यते योंग युक्तात्मा सत्र समदर्शिनः ॥! 


( गीता ) 
'तमेव भानन्‍्तसनुभाति सब 
तस्य भासा सब मिदं विभाति ।' 
( उपनिषद्‌ ) 


सर्ववाद का यह रूप महादेवी की भांति प्रसाद की कामायनी 
में सी उपलब्ध होता है। प्रसाद भी एक ही सत्ता की 
व्याप्ति सम्पुर्णो विश्व में स्वीकार करते हैं-- 


४ रश्मि का अन्तर्दर्शन 


'एक तत्व को हो प्रधानता 
कहो उसे जड़ या चेतन |? 
सर्ववाद के दूसरे रूप के अन्तर्गत ब्रह्म का अस्तित्व ससीम 
में ही स्वीकार किया जाता है। ब्रह्म अपने विराट व्यक्तित्व 
के साथ ससीम में ही निवास करता है। इस प्रकार की 
सर्ववादी भावना अप्रत्यक्ष रूप से ससीम की महिमा को 
भी उद्घाटित करती-सी प्रतीत होती है | इस कोटि के सर्व- 
बाद की अभिव्यक्ति कबीर की रहस्य-प्रतीतियों में भी 
सम्भव हो सकी है | कबीर ससीम में ही असीम की स्थिति 
स्वीकार करते हैं । 
'काहे री नत्िनी तू कुम्हिलानी 
तेरे ही नाज् सरोवर पानी | 

महादेवी ने भी “रश्मि? में ससीम में ही असीम का समावेश 
स्वीकार कर साधक के व्यक्तित्व की लघुतों में भी गरिमा 
का आभास पा लिया है -- 

'विश्व में वह कोन सीमाहीन है? 

हो न जिसका खोज सीमा में मित्ता 

क्यों रहोगे छुद्र प्राणों में नहीं; 

क्या तुम्हीं स्वंश एक महान हो ?” 
वेदान्त के अद्व तवादी दर्शन, उपनिषदों की आत्मा और पर- 
मात्मा की एकता की भी रश्मि के कतित्व से समानता है ' 
वेदान्त-दर्शत के अनुसार आत्मा और परमात्मा में तादात्म्य 
है, एकरूपता है। उपनिषर्‌ की स्थापना है कि नानात्व का 
अभाव ही आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रमाण है | 
छाँदोग्य ओर मुण्डकोपनिषद में आत्मा और परमात्मा के 
तादात्म्य या सायुज्य को स्वीकार किया गया है। छाँदोग्य- 
उपनिषद्‌ में तो सामान्य रूप से सिद्धान्त प्रतिपादन किया 
गया है, परन्तु मुण्डकोपनिषर में काव्यात्मक धरातल पर 
आत्मा और ब्रह्म की तररूपता का उद्घोष है । जेसे नदियाँ 
समुद्र में विलोन हो जाती हैं, बसे ही आत्मा भी परमात्मा 
से एकाकार हो जाती है । 


तत्सत्यं स आत्मा तत््वमसि / 
क्‍ (छाँदोग्य उपनिषद्‌) 

यथा नद्यः स्पन्द्सानाः समुद्र5 

: स्त॑ं उच्छन्ति नाम रूपे विहाय'। 
द । मृण्डकोपनिषद्‌ ) 


अद्वेतवाद की काव्यात्मक व्याख्या कबीर, निराला और 
महादेवी तीनों के कृतित्व में देखी जा सकती है। कबोर 
आत्मा और परमात्मा में कोई पार्थक्य नहीं मानते ! दोनों 
की एकीकृति उनके काव्य-स्वर की विशेषता कही जा 
सकती है । 

में तेंत में ए हर नाहीं। 

आपे अघट नकत्त घट माँही ॥ 
निराला भी आत्मा और ब्रह्म की एकता को प्रमाणित करते 
हुए अद्वेतवाद के सिद्धान्त का ही काव्यात्मक प्रतिपादन 
करते हैं -- 

'तुम प्राण ओर में काया / 


रश्मि की महादेवों कबीर और निराला के स्वर में स्वर 
मिलाकर आत्मा और ब्रह्म के एकाकार को ही पुष्ट करती 
हैं। आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता, एकत्व तथा 
असम्पुक्ति हो उन्हें अद्वेतवादी विचारधारा के निकट खड़ा 
कर देती है। आत्मा और ब्रह्म की अविच्छिन्नता 'रहिम! 
का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। 

में तुमसे हूं एक, एक हैं जैसे रश्मि प्रकाश । 


रश्मि की महादेवी दार्शनिक परम्परा से सम्बन्ध-सूत्र जोड़ते 
हुए भी, कबीर की रहस्य-प्रतीतियों से प्रभाव ग्रहण करते 
हुए भी, आधुनिक काव्य-बोध के आस्वादन को पूर्ति भी 
करती हैं इसीलिए कहीं-कहीं उनकी चिंतन धारा अज्ञय 
के कृतित्व या नयी कविता की सीमाओं को भी संस्पश 
करती-सी प्रतीत होती है । द 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


हु देवयाव॑न 


में नोर भरी दुख को बढ़ली 


डॉ० रखोंनद्न झमर 


महादेवी का यह गीत मुझे बेहद पसन्द है। जब कभी 
छायावाद की गीत सृष्टि से में कुछ थोड़ी सी सुन्दर रचनाओं 
का चयन करना चाहता हूँ तो मेरी स्मृतियों के एकान्त में 
इस गीत की सरस एवं करुणापूर्ण रागिनी अनायास झंकृत 
हो उठती है। व्यक्तिगत दृष्टि से में काव्य बोध के एक 
भिन्न घरातल पर हैं । समसामयिक हिन्दी कविता की नयी 
रचना प्रक्रिया में मेरी जो आस्था और गति है, उसके 
परिप्रेक्ष्य में मझ से यह आशा करना व्यर्थ है कि मैं छाया- 
बादी कविता के अस्पष्ट भावलोॉंक और अतिअलंकृत शिल्प 
विधान से बहुत सहमत हो सकूंगा। किन्तु आधुनिक 
हिन्दी कविता के विकास की दृष्ट से मैं छायावाद के 
ऐतिहासिक योगदान को किसी भी मूल्य पर अस्वीकार 
नहीं कर सकता | विद्यापति से लेकर आज तक की हिन्दी 
गति सृष्टि के प्रति यथोचित रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
कर लेने की क्षमता ग़्झमें कहों न कहीं है| ओर फिर 
कोई रचना जिस देश काल की हो उसे उसी ऐतिहासिक 
परिवेश में ग्रहणा करना चाहिए अन्यथा उसका समचित 
मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । 

तो मुझे महादेवी का यह गीत सचमच बहुत प्रिय है। इस 
एक ही रचना में मुझे छायावादी काव्य की अनेक विशेषताएँ 
एक सांथ उपलब्ध हो जाती हैं। कल्पना की स्वच्छुन्द 
उड़ान, भावुकता का अनाहत आवेग, प्रेम-विरह की गहन 
अनुभूति, प्रस्तुत बिषय को परोक्ष रूप से अप्रस्तुतों के 
माध्यम से--गोपनीय बनाकर कहने की कला, प्रकृति के 
साथ एक आत्मीयता पूर्णा सम्बन्ध और अनुभूतियों के 
अनुशृल उसे जीवनू रूप में चिन्तित करने की अनूठी भंगिमा 











बाबन # 


आदि कुछ बातें छायावाद को अपना अलग का स्वरूप प्रदान 
करती है। काव्य रूप की दृष्टि से छायावाद गीत काव्य 
का पोषक रहा है। उसमें अतिशय बेयक्तिकता को प्रश्नय 
मिला है और ऐसी व्यक्तिनिष्ठ तथा एकान्त अनुभूतियों का 
अंकन करते समय गीत विद्या की प्रकृति के अनुसार भाषा 
की कारोगरी तथा छुन्द एवं शब्दगत संगीत की ओर विशेष 
ध्यान दिया गया है। छायावाद की व्याख्या अनेक 
रूपों में की जाती हे । में उसे उस अनुराग भाव की 
कविता मानता हूँ जिसकी अभिव्यक्ति मुख्यतः प्रकृति 
के साध्यस से को गई है और कल्पना, भावुकता 
तथा संबेदनशीक्षता के व्यक्तिनिष्ठ परिधान के 
कारण जो स्वतः गीतमय हो उठा है । महादेवी के 
प्रस्तुत गीत के माध्यम से इंन विशिष्टताओं का उद्घाटन 
किया जा सकता है | यहाँ छायावाद के प्रसंग में एक और 
चर्चा करना चाहूँगा में रहस्यवाद को भी छायावाद के 
अन्तर्गत मानता हूँ । आधुनिक काव्य में रहस्यवाद छाया- 
वाद का ही एक अंश बनकर प्रतिष्ठित हुआ है | छायावादी 
कवि की वेयक्तिक अनुभूतियाँ भारतीय अध्यात्म का आश्रय 
प्रहएा करते हुए जब अलौकिक संकेतों की ओर उन्मुख हुई 
हैं तो रहस्यवाद की सृष्टि हुई है। 
महादेवी जी के प्रस्तुत गीत का अन्तिम छुन्द निम्नांकित 
है... 

में नीर भरी दुख की बदली ! 

विस्तृत नभ का कोई कोना 

मरा न कभी अपना होना 

परिचय इतता इतिहास यही 


# में सीर भरी दुख की बदली क्‍ 


उमड़ी कत्न थी मिट आज चल्ली ! 
मैं नीर भरी दुख की बदली ॥ 

जीवन आधचन्त दुःख पूर्ण है। जीवन दुःख का ही पर्याय 
है क्योंकि जीवात्मा और संसार के बीच किसी स्थायी 
सम्बन्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। जितना कुछ 
सम्बन्ध दिखाई पड़ता है वह क्षणिक अर्थात्‌ भिथ्या है। 
जिसने कल जन्म लिया उसे आज मृत्य का वरण करना 
पड़ेगा । संसार के सच्दर्भ में जीवात्मा का कुल इतना ही 
इतिहास है जो सचमुच बड़ा दुःखद है । 

प्रस्तुत छन्द में बदली के प्रतीक द्वारा जीवन को नब्वरता 
और जीवात्मा के सन्दर्भ में संसार की असारता का 
काव्यात्मक चित्रण किया गया है। नन्‍हीं सी बदली क्षितिज 
के किसी कोने से उठकर कुछ क्षणों के लिये आकाश में 
तैर जाती है, किन्तु आकाश से उसका कोई सम्बन्ध स्थापित 
नहीं हो पाता । वर्षा के रूप में उसका अस्तिक्त्व समाप्न हो 
जाता है। कुछ ऐसी ही अवस्था संसार में जन्म लेने वाले 
प्राणी की होतो है। उसे जन्म लेकर मरना पड््ता है | 
संसार की रमणीयता से आकर्षित होकर उसे अपना बना 
लेने की आकांक्षाएँ व्यर्थ सिद्ध होती हैं। जीवात्मा उसके 
नदवर दरीर को छोड़कर वापिस चला जाता है। इस रूप में 
यह सारा का सारा जीवन दुःखपुर्ण है। यहाँ प्रश्न यह 
उठता है कि कवयित्री को इस प्रकार की दाशनिक अनुभूति 
क्यों हुई? जीवन जेसा है उसे उसी सहज रूप में क्यों 
नहीं लिया गया ? उत्तर कई प्रकार के हो सकते हैं । सम्भव 
है कि कवयित्री ने उस आध्यात्मिक अवस्था का बोध प्राप्त 
किया हो जिसके अनुसार जॉंवात्मा संसार में आने के 
उपरान्त परमात्मा से विरह की अनुभूति करने लगता है। 
कहते हैं कि जीव और ब्रह्म तात्विक रूप से एक हैं | बीच 
में माया का व्यवधान होने के फारण जीवात्मा को संसार 
में द:ख की नाना अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है| सुख की 
वास्तविक अवस्था तो तब आती हैं जब जीव संसार के माया 
मोह का परित्याग कर के पुनः परमात्मा से मिल जाता 
है । भारतीय मिट्टी में जवमी ओर पली हुई कवयित्री इस 
प्रकार के अध्यात्म दर्शन से प्रभावित हुई हो तो क्‍या 
आश्चर्य ! कबीर से निराला तक ऐसे दार्शनिक दृष्टिकोण 
ने हिन्दी कवियों को प्रगाढ़ भाव से छुआ है। जीवन को 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


दुःखपुर्णा और संसार को असार मान लेने के मूल में एक 
सम्भावना यह भी हो सकती है कि व्यक्तिमन को प्रण॒य, 
परिणय या लोक व्यवहारगत किसी असफलता से कोई 
गहरी चोट लगी हो कि निराशा और उदासी ने उसके 
समस्त व्यक्तित्व को आच्छादित कर लिया हो और वह 
अपने आपको दुःख का प्रतिरूपः समझकर इस वेदनामय 
संसार से मुक्ति की कामना करने लगे। किन्तु यहाँ 
महादेवी जी और उनकी प्रस्तुत रचना के सन्दर्भ में प्रथम 
कारण ही अधिक तकसंगत जान पड़ता है। महादेवी 
हिन्दी के मध्ययुगीन सन्‍त काव्य की आधुनिक और शायद 
अन्तिम शृद्धुला समझी जाती हैं । 


मेरी पसन्द के क्रम में विचार गीत का दूसरा, वस्तुतः 
चौथा छन्द इस प्रकार है-- 


पथ को न मल्िन करता आना 
पद चिह्न न दे जाता जाना 
सुधि मेरे आगम की जग में 
सुख की सिहरन हो अंत खिल्ती । 
में नीर भरी दुख की बदली ॥ 


जीवात्मा के आवागमन का विधान विचित्र है। आने जाने 
की प्रक्रिया और गति के सम्बन्ध में किसी को कुछ नहीं 
मालूम ! बस इतना होता हैं कि किसी नये जीव के आगमत 
के साथ उसको सांसारिक परिधि में सुख की एक लहर 
व्याप उठती है। किन्तु, यह क्षणस्थायिनी ही होती है। 
अन्ततः जीवात्मा को वापिस लौट जाना पड़ता है और उसके 
चले जाने के उपरान्त संज्ञार के लीलापथ पर उसकी कोई 
भी छाप, कोई भी स्मृति शेष नहीं रह पाती | मेघ खण्ड 
उठता है, घिरता है, बरसता है और फिर समाप्त हो जाता 
है। आकाश पथ पर उसकी कोई भी निशानी बाकी नहीं 
बचती आवागमन की इस सम्पूर्णो प्रक्रिया से जीवन की 
दुखद स्थिति का बोध होता है। जन्म के समय संसार सुखी 
होता है, तो हो ले। जीव को तो दुःख ही भोगना पड़ता 
है । गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि 'जनमत मरत दुसह 
द्ख होई !” इन अनुभूतियों के मध्य जीवन सचमुच दुश्ख 
पूर्णा है, बरसने वाले मेघ खण्ड की तरह अश्नु जल सिंचित ! 
वेदना विदर्ध !! 


ऊू पिरपन 


दुःख की अनुभूति भहादेवी के काव्य का मूल विषय हैं । 


उनकी अनेक रचनाओं में इसको बहुरंगी अभिव्यक्ति हुई है।. 


उदाहरण के लिये--- 
(क) तब बुमभते तारों के नीरव, 

नयनों का यह हाह्ाकार | 

आँसू ।से लिख-लिख जाता हें, 

कितना अस्थिर है संसार । 

असम्भव हे चिर सम्मेलन | 

न भूलो क्षण भंगुर जीवन ॥ 

(ग) बेदना में जन्म करुणा में मितज्ना आवास, 
अश्र चुनता दिवस इसका, अश्र गिनती रात । 
विरह का जल्नज्ञात जीवन विरह का जलजात ॥ 

(घ) तुम दुख बन इस पथ से आना । 
वह सौरभ हूँ में जो उड़कर 
कक्षिका में लौट नहीं पाता 
पर कल्षिका के नाते ही प्रिय 
जिसको जग ने सोरभ जाना !! 

(डः) श्रिय ! सांध्य गगन मेरा जीवन !! 

महादेवी की गीत सृष्टि की अधिकांश रचताओं का यही 
प्रधान स्वर॒है । इनमें विरह, वेदना और संसार की' क्षणा- 
भंगुरता का बड़े प्रगाढ़ भाव से अंकन किया गया है। 
अस्तु, दुःख महादेवी के काव्य की मूलभूत चेतना है। इसे 
दुःखबाद” भी कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में 
सम्भवतः: पहली बार गोतम बुद्ध ने इसका सेद्धान्तिक 
उद्घोष किया था। संसार के प्रत्येक पदार्थ को अनित्य 
और नहवर मानते हुए तथागत ने कहा था कि मानव जीवन 
में सर्वत्र दःख ही दुःख है। सब्बं॑ दुक्‍्खे ।” उन्होंने अपने 
ढंग से इस दुःख पूर्ण संसार से मुक्ति पाने का उपाय भी 
बताया था । बाद में सांख्य दर्शन भी बुद्ध के दुःखवाद से 
, प्रभावित हुआ । मध्यकाल में देविक, देहिक और भौतिक 
: तापों का उल्लेख करते हुए हमारे सन्‍्तों ने दुःखबाद के 
सिद्धाग्त की पुष्टि की ओर भगवदभक्ति द्वारा सांसारिक 
कृष्टों से मोक्ष पाने का उपदेश दिया। एक सम्प्रदाय नित्य 
दुःखबादियों का निकला जिन्होंने कहा कि दुःख से मक्ति 
मिलना असम्भव है। महादेवी के काव्य को इसी नित्य 
दुःखबाद के सन्दर्भ में देखना चाहिए । 











दुःख की दारुण अवस्थाओं को भोगता रहता है। महादेवी 


ने इस सत्य का स्पष्ट साक्षात्कार किया है। उनका दुःख 


एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रणयजन्य दुःख है। उन्होंने 
जिस प्रियतम की अनुभूति कल्पना के क्षितिज पर की है 
उसी प्रिय ने अपनी एक चितवन से उनके कवि जीवन में 
पीड़ा के असीम साम्राज्य की रचना कर दी है--- 

इन ललचाई  पक्तकों पर 

पहरा था जब ब्रीड़ा का। 

साम्राज्य मुझे दे डाला 

उस चितबन ने पीड़ा का। 

उस सोने के सपने को 

देखे कितने युग बीते । 

आँखों के कोश हुए हें, 

मोती बरसाकर रीते ॥ 
जेसा कि मे आरम्भ में संकेत किया है, यह कह सकता 
बड़ा कठिन है कि महादेवी के काव्य में मिलने वाली इस 
प्रगाढ़ प्रणयानुभूति ओर विरह वेदता का कोई आधार 
लोकिक प्रेम और विरह की प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना 
अलोकिक अथवा आध्यात्मिक प्रणयानुभूति का ऐसा सूक्ष्म 
एवं हृदयग्राही अंकन सम्भव नहीं प्रतीत होता । 
विचाय गीत के शेष (आरम्भ के, तोन छन्द इस प्रकार हैं-- 

रपन्द्न में चिर निस्पन्द बसा 

क्रन्दन में आहत विश्व हसा 

नयनों में दीपक से जलते 

पत्तकों में निमारिणी मचल्ी । 

मेरा पग पग संगीत भरा 

स्वांसों से स्वप्न पराग करा 

नभ के नवरँंग बुनते दुकूल 

छाया में मत्नय बयार पत्नी। 

में ज्ञितिज श्रकुटि पर घिर धूमिल 

चिन्ता का भार बनी अविरतत 

रजकण पर जलकण हो बरसी 

नव जीवन अंकुर बन निकली ! 

में नीर भरी दुख की बदली !! 
एक पूरा रूपक है। चाहे बदली के अर्थ में लगा लिया 


जीवात्मा निरत्तर जाय, चाहे छायावाद के अनुसार यह मान लिया जाय कि 


# में नीर भर दुख की बदली 


प्रकृति के एक खण्ड रूप ( बदली ) का मानवीकरण किया 
गया है और चाहे तो रहस्यवाद का अवलम्ब ग्रहण करते 
हुए जीवात्मा, परमात्मा तथा संसार के सम्बन्धों की 
अवतारणा की जाय । प्रथम सम्दर्भ में बदली अपने स्वरूप, 
गति और अवसान का वर्णन करती है। दूसरे सन्दर्भ में 
बदली अपने सजल परिवेश में एक सुकुमार विरहिणी प्रतीत 
होती है। तीसरा सन्दर्भ उस जीवात्मा का है जिसने संसार 
में आने के उपरान्त दुःख की परम अनुभूति अर्जित की है। 
उसमें जो कुछ स्पन्दन और गति है उसके मूल में परमात्मा 
का निवास है। उसकी वेदना में संसार का विषादपूर्णो 
संगीत मुखरित हो रहा है। भाँखों में विरह की दीध्षि है 
या बिजली की कौंध, किन्तु पलकों में अन्तव्यथा के कारण 
अश्रु निर्भर तरंगायित हैं । ऊपर-ऊपर से यह संसार कितना 


मादक है ! चारों ओर माया का कसा मनोहर परिवेश है ! 


किन्तु, संसार के क्षितिज पर जीवात्मा के उगने औ- अस्त 
हो जाने की कहानी अत्यत्त क्षरिक है। जीवन और 
मृत्यु का दुखद क्रम बराबर चल रहा है।न जाने कब 
समाप्त होगा ? शायद कभी न हो | पन्‍त जो के शब्दों में 
“बिर जन्ममरण के आरपार | शाश्वत जीवन नोका 
विहार |? 

महादेवी की यह रचना उनके और उनके युग के काव्य 
_ का बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व करती है। सम्पूर्ण छायावाद 
युग मुख्यतः दुःख, निराशा और वेदना की अनुभूति का 
_यूग रहा है इसके आध्यात्मिक अथवा काव्यात्मक मुल्य 
से अलग हट कर एक प्रइन इसकी सामाजिकता के सम्बन्ध 
में उठता है। अतिशय वेयक्तिकता और घोर निराशा को 
प्रश्रयः देने के कारण छायावादी कवियों पर पलायनवादी 
होने का आरोप लगाया जाता है। स्वाधीनता आन्दोलन 
और देश के नवजागरण के प्रथम प्रहर में छायावाद ने 
प्रणय वेदना और दुःखवाद के जिस स्व॒र को मुखरित किया 
उसे किसी भी दृष्टि से बहुत दायित्त्वपूर्ण नहीं माना जा 
सकृता । छायावादी काव्य चेतना सामयग्रिक यथार्थ और 
यूग सत्य से विमुख होकर एक अतिशय कल्पना प्रधान 
रोमानियत के कुहासे में पथभ्रष्ट हो गयी थी। इस धारा 


के कवि अधिकांश में क्षितिज के उस पार के किसी अयथार्थ 
और. अज्ञात लोक से अपना सम्बन्ध जोड़ते रह गये | जब 
देश को उठाने और जगाने की जरूरत सबसे ज्यादा थी तब 
इन लोगों ने स्वयम्‌ अपनी आँखें बच्द कर लीं और दुःख 
तथा निराशा के एकान्त गोपन कक्ष में आध्यात्मिक अथवा 
लोकिक प्रेम की पीड़ा का गान करते रहे । छायावाद के 
सामाजिक दायित्व पर विचार करते समय कुछ इसी प्रकार 
के तथ्य सामने आते हैं | लेकित, इस स्थिति पर एक दूसरे 
कोण से भी कुछ विचार किया जा सकता है। क्‍या यह 
सम्भव नहीं है कि देश की पराधीनता, आर्थिक शोषण और 
शोचनीय अवस्था की प्रगाढ़ अनुभूति के कारण ही छायावादी 
कवियों का दुःखबाद पतपा और परिपुष्ट हुआ हो। महादेवी 
जी की प्रस्तुत रचना में भी इस प्रकार के संकेत उपलब्ध 
होते हैं। जान पड़ता है कि उनका दुःख कुरीतियों और 
जड़संस्कारों से जूझती हुई भारतीय नारी का दुःख है । 
आहत विश्व और उसकी सिहरन का ध्यान उन्हें इस गीत 
में भी हो आवा है. रजकण पर जलकण होकर बरसने और 
नव-जीवन का अंकुर बतकर फूट निकलने की कल्पना भी 
सामाजिक मंगल की भावना से प्रेरित जान पड़तीं है । 

संक्षेप में तीर भरी दुख की बदली” का यह गीत छायावाद 
की विभिन्न प्रवृत्तियों को उद्घाटित करता है। कल्पना की 
स्वच्छ उड़ान और पीड़ा की प्रगाढ़ अनुभूति के आधार 
पर इसकी रचना हुई है। लोकिक अथवा आध्यात्मिक प्रणय 
की भावना इसके मूल में है। प्रकृति की एक अनूठी सृष्टि 
के मानवीकरण या अपनी संवेदना के अनुकूल उसे चित्रित 
करने की कला का यहाँ पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। 
स्पन्दन में चिर निरपन्द बसा? तथा विस्तृत नभ का कोई 
कोना, मेरा न कभी अपना होना” जसी पंक्तियाँ अध्यात्म 
और रहस्यवाद की प्रवृत्ति को स्पष्ट करती हैं | अनुभूति 
की अतिशय बेयक्तिकता और रोमानियत के कारण सम्पूर्ण 
रचना गीतिमय हो उठी है। रचना की भाषा तथा पद- 
योजना में भी एक प्रकार का संगीत है । कुल मिलाकर 
यह ॒ गीत महादेवी की काव्य चेतना और गीत सृष्टि का 
भी एक प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत करता है। 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्य + 


$ पच्रपत 





डा० झाशा गुप्त 


भरे हँसते अथर नहीं जग की आँस लड़ियाँ देखो | 


कफ पि ७, के भर 3 ६ हि पी ४ 
मर गीले पत्नक छुओ मत मुझाई कल्षियाँ देखों | 
--महादेवी 


महादेवीं वर्मा आउृनिक युग की प्रदख कबयित्री के रूप में 
अधिक ख्यात है | परलु जब साहित्य-अध्येता उनके गद्य- 
साहित्य से थोड़ा भी परिचय प्राप्त करता है तो यह स्पष्ट 
ही जाता है कि कवयिलों का गद्यक्रार रूप कम महत्वशाली 
नहीं है । कतिपय आलोचक तो उन्हें अपेक्षाकृत सफल गद्य- 
कार मानते हैं। उनकी जत्पसंस्यक गद्य रचनाओं में से 'रमूति 
की रेखा” अतीत के चलचित्र' में समृहीत हैं । महादेवी 
जी ने इन अतीत चित्रों को लिपिबद्ध करके प्रकाश में लाने 
के दो कारण स्पष्ठ किए हैं । एक तो इस रूप में उन अतीत 
चित्रों की चमक समय के साथ धर घली नहीं पड़ेगी, जिनके 
सम्पर्क ने लेखिका के चिन्तन की दिशा बदली और संवेदना 
को गति दी है। दूसरे उन्हें यह भी आशा है कि उन अधूरी 
रेखाओं और धृघले रज्ों की समष्टि नें किसी सहृदय 
पाठक को अपनी छाया की एक रेखा मिल जाएगी। ये 
तथाकथित अकिचन व्यक्ति अपने क्षत-विज्षत जीवन में सिमटे 
किसी खिलौनों की हाट या प्रदर्शनी का उपकरण नहीं जो 
साहित्य जगत्‌ उनसे अपना मनोरक्नन करवा चाहे | उस 
दशा में उन्हें अपनी स्मृति-निधि से इन रत्नों को प्रकाश में 
लाना खेदजनक ही प्रतीत होगा। एक बात और ! इन 
संस्मरणों के थुबले आजोक 3 जो लेखिका का व्यक्तिगत 
जीवन झाँक रहा है वह भी उस राख से अधिक महत्व नहीं 
रखता जो बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों 
को घेरे रहती है। द 


कक्ष 





चल-चित॒ में जीवन के सत्य 


“अतीत के चलचित्र” में कुल मिलाकर ग्यारह संस्मरण 
कथाएँ हैं । इनके अतिरिक्त करुणा से भीगी और वेदना से 
सिक्‍त एक अधूरी कथा स्नेह में समृद्ध उस बूढ़े की है जिसे 
इन संस्मरणों की प्रेरणा का श्रेय मिला है | महादेवी जी 
ने उसका परिचय एवं सम्बद्ध घटनाएँ सर्वथा गोपन रखी 
हैं । फिर भी उस अपरिचित वृद्ध में कुछ ऐसा भीगापन है 
कि नेत्र सहसा आई हो जाते हैं और शेष संस्मरणों का 
दीन पीड़ा परक और विद्ाक्त जीवन मानस चल्षु के समश्ष 
उभर-उभर आता हैं। अतः अपूर्ण होकर भी उस कथा में 
पूर्णाता का बल है। लेखिका ने इन अतीत चित्रों में अपनी 
सम्पूर्ण भावना और जीवन के साथ समाज के शोषित, दीन 
१:खो, पीड़ित और दलित वर्ग का यथार्थवादी रूप प्रस्तुत 
किया है । ये पात्र न तो कोई पौराशिक या ऐतिहासिक 
महापुरुष हैं और न समाज के प्रतिष्ठित उच्चवर्ग के समझ 
अंग । वे तो जन-जीवन के ऐसे कुरूप चिन्ह हैं जो या तो 
अशिक्षा और शोषण के कारण दीत एवं सरल हैं और या 
निर्धारित नियमों के अपवाद बनकर समाज की घोर उपेक्षा 
के पात्र हुये हैं। महादेवी को कोमल करुण स्मृतियों का 
बितान एक ओर समाज के श्रमजीवी वर्ग रामाभृत्य, नेत्र- 
हौन अलोपीदीव कुझड़े, बदलू कुम्हार और कर्मठ पहाड़िन- 
लद्ठमा पर तना है और दूसरी ओर उनके हृदगत आर्त्तनाद 
को बाल बितवा मारवाड्िन, मातृहीना बिन्दा, परित्यका 
भंग्रिन सबिया, बाल विधवा माँ और वेश्या पुत्री की सिस- 
कियाँ मुखर कर रही हैं। कदाचित्‌ घीसा जैसे कर्त्तव्य-रत 
जिज्ञासु दीन शिष्यों को दृष्टि में रखकर ही महादेवी ने 
कहा है कि “कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो जीवन में आगे 


है अतीत के चलचित्र में जीवन के सत्य 


बढ़ने का अवसर नहीं पाते और यों ही मर जातेः हैं ।? 
बेडोल घड़ों के मिर्माता बदलू कुम्हार को सनुचित प्रोत्साहन 
द्वारा प्रतिष्ठित कलाकारों की कोटि में लाकर महादेवी ने 
मानों गण्यमान्य कलाकारों को दिखा दिया कि 'कला उन्हों 
का पेतृक अधिकार नहीं, कल्पता उन्हीं की क्रीतदासी 
नहीं । नेत्रहीत अलोपीदीन का सफल कर्मठ जीवन उस 
युवक वर्ग के लिए चुनौती है जो निराशा और असमर्थता 
का मर्सिया गाकर अकर्मण्यजीवन को स्तुत्य मानते हैं । 
बुन्देलखन्ड के कुरूप रामाभृत्य ने वर्मा परिवार के बच्चों 
को मोहित करके जीवन के इस चिरन्तन सत्य पर पुनः 
प्रकाश डाला है कि “बालक केवल जीवन को पहिचानता है । 
जहाँ जीवन से स्नेह-सरभाव की किरणों फूटती जान पड़ती 
हैं वहाँ तक व्यक्त विषय रेखाओं की उपेक्षा कर डालता है 
और जहाँ द्वेष घृणा आदि के धूम से जीवन इका रहता है 
वहाँ वह वाह्य सामझ्जस्यथ को भी ग्रहण नहीं करता ।॥” 

इसी प्रकार महादेवी के आत्मरुद्ध कलाकार की छंटपटाहट 
युग-यग से समाज द्वारा पीड़ित, तिरस्कृत और परम उपे- 
क्षित नारी के लिए है, वह नारो जो उतके अनुसार माता 
भगिनी पत्ती पुत्री आदि के उनके सम्बन्धों से वात्सल्य, 
ममता, स्वेह आदि असंख्य भावनाओं से तथा कोमल कठोर 
साधनाओं की विविवता से पुरुष को भूमिष्ठ होने से चिता- 
रोहण तक घेरे रहती है और मृत्य के उपरान्त भी उसे 
स्मृति में जीवित रखने के लिए उम्रतम तपस्था से नहीं 
 हिचकती,” जो आदिम काल से आज तक विकास पथ पर 
वह॒पुरुष का साथ देकर उसकी यात्रा को सरल बनाकर 
उसके अभिशापों को स्वयं फेलकर और अपने वरदानों से 
जीवन में अक्षय शक्ति भरती रही है।”' पर पुरुष ने 
उसे कभी मदिरा से अधिक महत्त्व नहीं दिया | सबसे अधिक 
भारतीय नारी इस समाज वषम्य में जेसी अपमानित, प्रता- 
ड़ित, अधिकारों से वच्चित और व्यक्तित्वहीन प्राणी है वह 
आज ख्यंसिद्ध है। हिन्दू समाज के उसी अर्डाज्भ की दय- 
दीय दशा परित्यक्ता सबिया पुनर्विवाहिता बिद्रों, अविवा- 
हिता माँ, वेश्या पुत्री, बाल बिधवा मारवाड़िव तथा पहा- 
ड़िन लहमा में प्रतिबिम्बित है । 


काव्य जगत्‌ को भावुक तथा सामयिक प्रण॒यिती महादेवी 


अधकेत - >कनाके जञन्‍लीन तार". "तर करन») ०आरआ४-088५;4७84%»५»+ललनकनुनकरतकककत, 


'“--महादेवी का विवेचनात्मक गद्य । 


महादेबी अभिनन्दन प्रन्थ # 


यहाँ धरती की बेटी, माँ, और बहिन के रूप में अवतरित हुई 
हैं । लेखिका के अच्तस का कोना-कोना मानों हिन्दू जाति की 
इस छड़िग्रस्त एवं अभिशप्त नारी के अछते बचपन, असमय 
में ढलते यौवन और तिरस्क्ृत बुढ़ापे के साथ हाहाकार कर 
उठा है। 

यथार्थ और जादर्श तथा सामयिक समस्या से बिधवा 
नारी के विषादमय जीवन का ज्वलन्त उदाहरण किशोरी 
बींदनी है जो समाधि जसे घर में लोहे के प्राचीर 
से घिरे फूल के समान बिना संगी साथी और आमोद-प्रमोद 


के निरन्तर वृद्धा होने की साधना में लीव थी । चौथा संस्म- 
रण भंगियों के पारिवारिक चित्रण के साथ रूप दलित 


समाज की नारी सबिया का है जो अशिक्षित होते हुये भी 
उत्सगें की महान भावना से अनुप्राणित है। सबिया की 
उस एकान्त स्थिति एवं अनोखे व्यक्तित्व में महादेवी जी ने 
पौराखिक़ नारी की झलक देखी है जिसने जीवन की सीमा- 
रेखा किसी अज्ञात लोक तक फेला दी थी । क्योंकि सबिया 
उन महिलाओं में नहीं है जो पति के हरेकपन को उसके 
बंगले, कार, वेभव आदि के पासक्ु रखकर भारी कर 
सकती है | उत्तकी गशता न उनमें हो सकती है जिनके 
यातना मन्दिर के द्वार पर स्वयं धर्म के कठोर और सजग 
पहरेदार हैं, और न उनयें जिनके उद्श्रान्त मस्तकों पर 
समाज की जंगी तलवार लटकी रहती है। वह तो सब 
प्रकार से स्वच्छुन्द एवं स्वतत्त्रतवारी है। यदि उसे जीवन 
के लिए मृत्यु से लड़ता पड़ा तो वह न मरते के लिए 
जीवन से सद्भूष॑ करती रही, परन्तु समाज की तृशंसता 
देखिए कि अपनी पति भवक्‍ित एवं करतंव्यनिष्ठा के लिए न 
तो प्रतिष्ठित मध्यवर्ग में उसकी गणना हो सकी और न 
निस्‍म्तवर्ग के बन्त्रु बास्तुओं को सहानुभूति उपलब्ध हुई । ऐसे 
समाज पर विश्लुव्त्र महादेवी अपने अन्तर में तीत्र आक्रोश 
संजोये मानों समस्त पुरुष जाति को अपनी क्रोघारिन में 
भस्मसात कर डालना चाहती हैं। आप कहती हैं “पुरुष 
भी विचित्र है. वह अपने छोटे से छोटे सुख के लिए बड़े 
से बड़ा दुःख दे डालता है ओर ऐसी निश्चितता से मानो वह 
स्त्री को उसका प्राप्य दे रहा है। उसी कर्तव्यों को वह 
चीनी से उकी कुतरैन के समान मीठे मीठे रूप में चाहता है। 
“लेखिका को समाज के मनोविज्ञान का जेसा परिचय सम- 
तल में मिला वेसा ही पर्वत की विषय भूमि पर उपलब्ध 


# सत्तावन 


हुआ । पर्वत से घिरी हुई उन घाटियों में यही निष्कर्ष मानों 
सुकिति रूप में गुजता है कि “एक पुरुष के प्रति अन्याय 
की कल्पना से ही सारा पुरुष-समाज उस स्त्री से प्रतिशोध 
लेने को उतारू हो जाता है ओर एक स्त्री के साथ क्र.रतम 
अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब स्त्रियाँ उसके अकारण 
दण्ड को अधिक भारी बनाएं बिना नहीं रहती ।” 
सत्री-पुरुष के सम्बन्धों को लेकर महादेवी जी का वक्तव्य 
किसी किताबी ज्ञान पर आधारित नहों है अपितु वे इस 
चिरत्तन सत्य तक मौलिक जीवन के तथ्यों के सहारे पहुंची 
हैं। यही कारण है कि उनके संस्मरण अधिकाँशतः नारी 
की अभिशाप्तावस्था ओर परवशता का चित्र उपस्थित करते 
हैं। और विधवा परित्यवता नारी का जीवन चित्रों की यह 
तलखी प्रकारान्तर से उनकी आत्मा का विद्रोही स्वर प्रति- 
ध्वनित करती है । 


इसके अतिरिक्त महादेवी जी ने वेश्या समस्या पर भी 


गम्भीर चिन्तन किया है जिसका प्रथम सोपान छठे संस्मरण 
फ्री अभागिव बाल-विधवा माँ है। सम्भवतः समाज को 
ओर से सहानुभूति का अभाव ही वेश्यावृत्ति के प्रा भाव 
का कारण रहा है। अपने अकाल वेबव्य के लिए जो दोषी 
नहीं ठहराई जा सकतो उसी बेदना-विहल माँ की वकालत 
करते हुये व पुरुष जाति से कह उठी हैं “बर्बरो ! तुमने 
हमारा नारीत्व, पत्नीत्व सब ले लिया पर हम अपना 
मातृत्व किसी प्रकारन देंगी ।” यों तो वेश्याटत्ति को 
जघन्य समझने वाले आदर्श पुरुष समृदाय की समाज में 
कमी नहीं है; परच्तु माता, पत्नी-पुत्री आदि त्रिगुणात्मक 
उपाधियों से रहित जीवन्मक्त नारी के इस रूप से पुरुष 
समाज का कत्याण भी है । अतः स्वार्थवश पुरुष नारी वर्ग 
के इस उपेक्षित अंग को न पत्नी रूप में स्वीकार करना 
चाहता है और न माता या भगिनी रूप में । अन्तर के 
विक्षोध को महादेवी जी प्रकट होने नहीं देना चाहतीं, 
किन्तु व्यंग्य और तीखापन उनकी उक्ति में आ ही गया 
है आप कहती हैं “बह पतित कही जाने वाली माँ की 
पुत्री है और बिना समाज के प्रवेशयत्र के ही साध्वी स्त्रियों 
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के; मन्दिर में प्रवेश करता चाहती है। उसे पता नहीं कि 


समाज के पाग रह जादू की छड़ी है जिससे छुकर वह जिस 


स्त्री को सती कह देता है केवल वही सही होने का सोभाग्य 
प्राप्त कर सकती है । 


इन्हें जानना चाहिए कि यदि पाताल के सब जीव जस्तु 
स्वर्ग की ओर दौड़ पड़े तो यृष्टि एक दिन भी न चले 
यदि वह अपने गुरु कर्तव्य से च्यूत होकर पत्नीत्व 
मातृत्व आदि सम्बन्धों को चुराती किरें तो समाज चुराई 
हुई वस्तु पर इनका स्वत्व स्वीकार करके क्या अपना विधान 
ही मिथ्या कर दें ? 


बिट्टो के अभागे जीवन का स्मरण अनमेल विवाह जसे 
ज्वलन्त प्रश्न पर चिन्तना करने को बाध्य करता है । व्यंग्य 
से बोझिल ओर करुणा से भीगा हुआ तक उपस्थित किया 
गया है कि समाज में ६४ वर्ष का विध्रुर पुरुष भी १६ 
वर्षोया पत्ती की आकाँक्षा करता है। अतः नियमानुसार ३२ 
वर्षीय बिट्टो को १५० वर्ष का पति मिलना चाहिए था। 
परोपकारी सम्बन्धियों ने यदि कम आयु का वर खोज 
दिया तो बिट॒टों को कृतज्ञ होना चाहिए । नारी की इस 
दयनीय स्थिति के मूल में वस्तुत: उसकी आर्थिक परवशता 
है । वही उसे इतना अकिचत एवं नगण्य बनाए है। इस 
सामाजिक संकीर्णाता धार्मिक बच्चन और आर्थिक परवशता 
में समाज ने अपने सबल अर्द्धाज़ महीयसी तारी में उन गुणों 
को नहीं चीनन्‍्हा जो उसे इन विषमताओं में भी स्वतन्त्र एवं 
मुक्त बनाए हैं । उन गुणों को ओर संकेत करते हुए महा- 
देवी जी कहती हैं--'स्त्री जब किसी साधना को अपना 
स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आत्मा बना लेती है तब 
पुरुष उसके लिए न महत्व का विषय रह जाता है न भय 
का कारण ? 


संक्षेप में महादेवी वर्मा ने अपने व्यतीत जीवन की झाँकियों 
मे अभावग्रस्त भत्सनाओं के शिकार कुम्हार, कुझड़े, भृत्यवर्ग 
आदि तथा पुरुष की कामुकता की शिकार और सामाजिक 
बन्धनों में जकड़ी नारी की आशा निराशा एवं उसके अंतर 
वाह्य के ऊहापोह का भावपूरण चित्रण किया है। इसपें 
कहीं उनका हृदय करुणा से सिक्‍त, सहानुभूति से मसुण 
एवं वेदना से कराह रहा है तो कहीं आक्रोश क्षोभ एवं 
टीस से तड़प उठा है। हाँ, समाज की धमतियों हें प्रवा- 
हत इस विषेली एवं भयंकर विषमताओं का कहीं समाधान 


# आंतीत के चल-चित्र में जीवन के सत्य 


प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्योंकि ये संस्मरण मात्र है 
जहाँ “पथ के साथियों को कल्पना का परिधाव पहिनाकर 
दूरी की सृष्टि” का प्रइन उपस्थित नहीं होता था | दूसरे 
इस धरातल के जीव अपने कण्ठ ओर वाणी में ऐसा सत्य 
का बल लेकर आए हैं कि न हम उनकी उपेक्षा कर पाते 
हैं न उन्हें अनदेखा या अनसुना । इस आधार-भित्ति पर 
जीवन की कुत्सा देखकर हमारा हृदय काँपता तो है पर 
राह नहीं पाता | ऐसा प्रतीत होता है कि महादेवी का 
5इंखला की कड़ियाँ” का आक्रोश संस्मरण में संवेदना का 
रूप धारण कर गया है--आक्रोश समाज के प्रति और 
संवेदना उन करुणपूर्णों मानवमूर्तियों के प्रति है। इन पात्रों 
का व्यक्तित्व और अस्तित्व महादेवी के करुण करों से 
अभिषिक्त हो मानों समाज के लिए एक चुनोंती बन गया 
है। शब्द चित्रों में खचित ये व्यक्ति महादेवी की अनुपम 
कलाकृतियाँ हैं, जिनमें हमारी सामाजिक विषभता वीभत्स 
रूप में आ खड़ी हुई है | हाँ लेखिका के विचारों में किसी 
सामाजिक कुसंस्कार या जड़ता की छाया भी नहीं मिलेगी । 
उदाहरण के तौर पर अवध सन्‍्तान की समस्या पर उनका 
दृष्टिकोण निर्भीक सत्यपूर्ण एवं उदार है। संसार की पीड़ा 
से सवथा असम्पृक्त, आत्मशील एवं आत्मकेन्द्रित कवयित्री 
की गद्य में इस ययार्थवादी बोद्धिक एवं समानुभूति पूर्ण 
विचारधारा की अभिव्यक्ति देखकर बहुधा यह आरोप 
लगाया जाता है कि गद्य-पद्य दोनों क्षेत्रों में महादेवी दो 
भिन्न व्यक्तित्वों का परिचय देती हैं । किन्तु स्मरण रहे कि 
उनके इन विरोधी व्यक्तियों को एक सूत्र में आबद्ध करने 
वाला अमर भाव बिल दुःख” है यह दुःख काव्य में अलौ- 
किक प्रियवम को लेकर अभिव्यक्त हुआ है और यही 
लोकिक तत्त्व में यही समाज के इन शोषित एवं अभिश्प्त 
वर्गों के प्रति समानुभूति तथा सहानुभूति का रूप धारण कर 
गया है। यह संबंदना हो उनके सम्पूर्ण साहित्य को 
सुंखला बद्ध किए हैं । 

जेसा कि महादेवीजी ने भूमिका में स्पष्ट कर दिया है अतीत 
के चलचित्रों' का प्रत्येक संस्मरण स्मृति चित्र हैं। क्योंकि 
इनमें उनका अपना जीवन भी सचन्निविष्ट है इसलिए चित्रों 
में कल्पना को कहीं अवकाश नहीं है | ख्वयं उनका विचार 
भी है कि “जिस परिचय के लिए कहानीकार अपने कल्पित 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


पात्रों को वास्तविकता से सजाकर निकालता है, उसी परिचय 
के लिए में अपने पथ के साथियों को कल्पना का परिधान 
पहनाकर दूरी की यृुष्टि क्‍यों करती ? “कहानी कला के 
आवश्यक अंग कल्पना तत्त्व के अभाव में डा० वासुदेव 
शरण तथा पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी प्रभति आलोचकों ने इन्हें 
संस्मरण हो माना हैं हाँ रायक्ृष्णदास सभी स्मृति चित्रों को 
कहानी को संज्ञा देते हैं। यों पं॑० शान्तिप्रिय द्विवेदी और डा[० 
वासुदेवश रण भी महादेवी जी को कहानीकारों में परिगरित 
करते हैं इसका मूल कारण सम्भवतः यह है कि संस्मरण पा- 
चात्य साहित्य सम्पक की देन है यह गद्य शैली का वह अभि- 
नव रूप है जो जीवन के सत्य और वास्तविकताकी अनुभूतिमय 
अभिव्यक्ति करता है। संस्मरण में कल्पना का स्थान पात्र 
या घटना के प्रति अनुभूत प्रतिक्रिया पर लेखक की 
टिप्पणी के रूप में रहता है। यों तो कला की दृष्टि से कहानी 
संस्मरण को अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, परन्तु संस्मरण का 
जितना प्रत्यक्ष प्रभाव पाठक के मन पर पड़ता है, उतना 
कहानी का नहीं । इसका कारण मूलतः संस्मरण का तथ्य- 
परक आधार ही कल्पित क्रिया जा सकता है | अतीत के 
धूमिल चित्रों की साकार अभिव्यक्ति ही संस्मरण है और 
इस कसोटी पर आलोच्य चित्र उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत हुए 
हैं। जसा कि कह आए हैं, लेखिका की इस सफलता का 
सबसे बड़ा कारण उतकी हृदय की संवेदनशीलता है जो 
उनके पारिवारिक जीवन तथा वातावरण का सुपरिणाम 
है। माता से उन्होंने आस्तिकृता और मावुकता तथा पिता 
से असाम्प्रदायिकता तथा कर्मनिष्ठा की भावता ली है। 
निर्धनों की सहायता की प्रवृत्ति भी उन्हें माँ से ही मिली थी 
जिसका परिचय हमें रामावाले संस्मरण में मिलता है उनकी 
माता ने ही रामा की कुरूपता का आवरण भेजकर उसके 
आच्तरिक अक्षयासोंदर्यको परखा था इस प्रकार साथना संकल्प 
और लोक-कल्याणु की भावना से संयुक्त महादेवी ने ये 
संस्मरण रेखाचित्र रूप में सफलता से प्रस्तुत किए हैं । 

रेखा-चित्र की यह शेली साहित्य क्षेत्र में चित्रकला से आई 
है। शब्दों द्वारा जीवन के विविध रूपों को आकार देने 
की विधि को रेखा-चित्र कहा जाता है। जिस प्रकार 
कैमरामेन व्यक्ति का फोठो लेते समय उसकी पृष्ठभूमि 
को भी दृष्टि में रखता है उसी प्रकार महादेवी के समस्त 


के उनसठ 





रेखाचित्र समाज की युदृढ़ पीठिका पर रचित है । ये शब्द- 
चित्र हिन्दी में अपने ढंग के सर्वप्रथम और सशक्त हैं। 
उदाहरणार्थ रामा का चित्र देखिए--- 
“किसी के कुझलाए शिल्पी की अन्तिम भूल जेसी अन- 
गढ़ मोटी नाक, सांस कंप प्रवाह से फेले हुए से नथने, 
मुक्त हंसी से भर कर फूले हुए ओंठ तथा काले पत्थर की 
प्याली में दही की याद दिलाने वाली सघन ओर सफेद 
दन्तपंक्ति के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। और देखिए, 
महादेवी की वाल्यसखी बिन्दा का आकार-प्रकार मानो 
तुलिका को मोटी-पतली रेखाओं में उभर आया हो” 
दो पैसों में आने वाली खंजड़ी के ऊपर मढ़ी झिल्ली के 
समान पतले चर्म से मढ़े ओर भोतवर की हरी-हरी नसों 
की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पर न जाने किस 
अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। इस प्रकार के संख्यातीत 
उदाहरण इन चलचित्रों से उद्धृत किये जा सकते हैं जिनमें 
बदलू, सबिया घीसा और अलोपीदीन की रेखाएँ स्पष्टतर 
और अधिक गहरी बन पड़ी है। बदलू का रेखाचित्र भी 
द्रष्टव्य है--उसकी मखाकृति सांवली और सौम्य थी, 
पर पिचके गालों से विद्रोह करके नाक के दोनों ओर 
उभरी हुई हडिडियाँ उसे कंकाल सहोदर बनाये बिना नहीं 
. रहतीं । लम्बा इकहरा शरीर भी कभी सुडोल रहा होगा; 
पर निश्चित आकाशवृत्ति के कारण असमय दद्धावस्था के 
भार से झुक आया था ! उजली छोटी आँखें स्त्री की आँखों 
के समान सलज्ज थीं, पर एकरस उत्साहहीनता से भरी 
होने के कारण चिकनी काली मिट्टी से गढ़ी मूर्ति में 
कौड़ियों से बनी आँखों का स्मरण दिलाती रहती थी। 
कांपते ओठों में से निकलती हुई गले की खरखराहुट सुनने 
वाले को वैसे ही चौंका देती थी जसे बांसूरी में से निकलता 
शंख का स्व॒र ।” सिनेमा के चित्र के समान इवेत और 
काले बिन्ओं से निर्मित यह शब्द-चित्र तोन्न गति से नेत्रों 
के समक्ष बनता बिगड़ता चलता है। ममता और करुणा- 
पूर्ण सहानुभूति के क्रोड़ में बिठाकर लेखिका ने जो पात्र 
प्रस्तुत किये है वे स्वयं मूक रहते हैं। अतः संस्मरशणों में 
संबाद कम हैं, स्वब॑ महादेवी उनके विपय में अधिक बोलती 
हैं। हाँ जितना ये कहती हैं और जो कुछ पात्र स्वयं कह 
पाता है उन्हीं से चरित्र बोज उठते हैं । 





इन रेखा चित्रों को ममस्पर्शी और प्रभावोत्यादक बनाने 
केलिए महादेवी ने उपमानों का चयन इस प्रकार किया 
है कि रेखाएँ सहृदय के मत को विरोधी भावना से भर 
देती है और उस दशा में हँसना निष्ठुरता और मौन रहना 
सहानुभूति हीन जान पड़ता है। सबिया की बचिया को 
देखिए जिसके-- सूखे शरीर में नये पत्ते की चंचलता न 
होकर पाले से खिल न सकने वाले बंत्रे किशलय कोरक 
का अवश हिलना डुलना था ।” कोने में दुबके हुए 'घीसा? 
पर दृष्टि जाती है ' जिसकी उभरी हड्डियों वाली गर्दन 
को संभाले हुए झुके कन्धों से रक्तहीत मठमेली हथेलियाँ 
ठे़े-मेढ़े कटे हुए नाखूनों से युक्त हाथों वाली पतली बांहें 
ऐसी झूलती थीं जेसे ड्रामा मैं विष्णु बनने वाले की दो 
नकली भजाएँ ।” रामा की क्ुरहूमता और कालेपन को 
उपमानों को सहारे अभिव्यक्त करने म॑ लेखिका ने अपनी 
कुशल लेखनी का परिचय दिया है “साँप के पेट जेसी 
सफेंद हथेली और पेड़ की ठेढ़ी मेढ़ी गांठदार टहनी 
जेसी अंगुलियाँ ।”” कहीं-कहीं सहावरेदार भाषा का उपयोग 
भी मिलता है, जिससे कथन में प्रभ्नविष्णुता एवं संक्षिप्रता 
आ गई है रामा की कोठरी में महाभारत के अंकुर जमना, 
कान को सूखा द्वीप बनने से बचाता, खेल के संसार में 
सूखा पड़ने की सम्भावना, अंगारों से आंचल का भर जाना 
दूध से सफेद बाल और दूधफंनी सी सफेद दाढ़ी, काँच 
की गोलियाँ जेसी निथ्पभ आंखें, सूखी आंखों में बाढ़ आना, 
खेत में लकड़ी पर ओंधाई हुई मटकी जेसा सिर आदि 
बोलचाल की शब्दावली से संयुत छोटे-छोटे वाक्‍्यों में गुथी 
भाषा में प्रवाह और चुटीलापन दोनों हैं । अनेक स्थलों पर 
काव्यमय उपमाओं से अलंकृत वाक्य-योजना उसके कवि 
हृदय का परिचय भी देती चली है, यथा ४-- 


१--रामा के कुम्हलाए मुख पर ओस के बिन्दु जैसे 
आनन्द के आंसू हुलक पड़े । 

२--सवेरे के पुत्तक प॑खी बेतालिक एक लयबती 
उड़ान में अपने-अपने नीड़ों की आर लोट रहे 
थे। विरल बादलों के अन्तराल से उनपर चलाये 
हुए सूथ के सोने के शब्द भेदी बाण उनकी उन्मद्‌ 
गति में ही उल्लककर लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे थे । 


.*% अतीत के चल-चित्न में जीवन के सत्य 


३--अपने दलों पर मोती सा जल्ल भी न ठहरतने 
देने वाली कमल की सीमातीत स्वच्छता ही उसे 
पंक में जमने की शक्ति देती है । 
४--मलय के भोके के समान मुझे कण्टक बन में 
खींच लाकर उन्होंने जो दो फूलों की धरोहर 
सोंपी थी उससे मुमे स्नेह की सुरभि ही 
मिली हे । 
५--पथ्वी के उच्छबास के समान उठते हुए घु धले- 
पन में वे घर आकण्ठ मग्न हो गये थे | 
६--बैशाख नये गायक के समान अपनी अग्निवीणा 
पर एक से एक लम्बा अलाप लेकर संसार को 
विस्मित कर देना चाहता था | क्‍ 
७-लछमी का पहाड़ के हृदय पर पड़े छाले जैसा 
छोटा घास फूस का घर हे । 
इनके अतिरिक्त इस वर्ग का जीवन “खुली पुस्तक जैसा” 
अथवा वद्ध जीवन के कम के कम “०४ बसन्‍्त ओर 
प्तमड़” देख चुके होंगे जसे वाक्य पाश्चात्य अभिव्यंजना 
के अलक्ष्य प्रभाव का संकेत करते हैं । इसी प्रकार विषय 
भेद के साथ भाषा का साहित्यिक रूप भी उन स्थलों पर 
उपलब्ध है जहाँ जीवन का गंभीर एवं दाशनिक विवेचन 
हुआ है। यहाँ लम्बे-लम्बे वाक्य तत्सम शब्दों में गु थे चले 
आते हैं । उदाहरणार्थ :--' शैशव की रएटतियों में विचित्रता 
है । जब हमारी भाव प्रबलता गंभीर भोर प्रशान्त होती है 


तब अतीत की रेखाएं कुहरे में से स्पष्ट होती हुई वस्तुओं 
के समान अनायास ही स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगती हैं |!” 
अथवा “वास्तव में जीवन सौन्दर्य की आत्मा है वह सामं- 
जस्य की रेखाओं में जितनी मूर्तिमता पाता है उतनी 
विषमता में नहीं ।”' 

संक्षेप में, मानव ओर संसार की क्रिया--प्रतिक्रिया से उत्पन्न 
ज्ञानवत्ति और अलनुभूति संस्कारों का ताना-बाना सा बुनती 
चलती हैं ओर महादेवी जी के शब्दों में हमें प्रतीत होता 
है कि “संसार यात्रा में हमने ऐसे अनेक विरूप खण्ड देखे 
हैं, जिसे निकट ठहरने को हमारे व्यस्त जीवन को इच्छा 
ही नहीं हुई परन्तु उस मूर्ति से साक्षात्‌ होते ही हमारा 


जीवन अपने सम्पूर्णा वेग से उसे घेर कर उसी प्रकार आदर 


करने लगता है जिस प्रकार तीत्र गति वाला जल प्रवाह 
अपने पथ में पड़े हुए शिलाखण्ड की प्रदक्षिणा कर करके 
उसे अपने सीकरों से अभिषिक्‍त करने लगता है। हमारा 
हृदय कहता है “यह मेरा है” हमारी सांस पुछती हैं-- 
“इतना अन्तर किस लिए” । “हमारी बुद्धि प्रदन करती 
है?” ऐसा “द्त्य क्यों |” मनन चिन्तन के उपरान्त इस 
अन्तर का कारण स्पष्ट उभर आता है--कलाकार महादेवी 
ने अपनी प्रतिभा से उस खण्ड विशेष को जीवन को अखण्ड 
पीठिका पर प्रतिष्ठित और सामंजस्य की व्यापक आधार- 
भित्ति पर अंकित करके हमारे समक्ष उपस्थित किया है 
और उस रूप में हमारे जीवत का सत्य उसकी उपेक्षा 
नहीं कर सका । 
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परिणाम की दृष्टि से महादेवी जी की प्रतिभा पद्य में अधिक 
मुखरित हुई है और उनके कवयित्री रूप से ही हिन्दी जगत 
अधिक आप्यायित हुआ है, पर उनके गद्य का महत्त्व भी 
गौण नहीं है । महादेवी का गद्य तीन कोटियों में विभवत 
किया जा सकता है । पहला, विवेचनात्मक जो उनके काव्य 
संग्रहों की भूमिकाओं के रूपः में कवयित्री के काव्य सम्बन्धी 
दृष्टिकोश के श्रकटीकरण के हेतु प्रस्तुत हुआ है, दूसरा 
चाँद! की सम्पादकीय टिप्पणियों का गद्य जो “अँखला 
की कड़ियाँ” में सम्पादित है, तीसरा संस्मरणात्मक जो 
“स्मृति की रेखाएँ” और “अतीत के चलचित्र” में >र्त- 
मान है। 


श्री विश्वम्भर मानव के अनुसार महादेवी की बुद्धि ंखला 
की कड़ियों में, आत्मा, गीतों में और हृदय अतीत के चल- 
चित्रों में निहित हैं।' बुद्धि, आत्मा और हृदय, व्यक्तित्त्व 
के इन तीन पहलुओं में उपय्र कत पार्थक्यरेखा कदाचित्‌ 
इसलिए खींची गई है कि महादेवी के पद्य और गद्य साहित्य 
में अन्विति का विवाद अभी शाँत नहीं हुआ । स्तरीय 
दृष्टि से देखा जाये तो उनके गीत जहाँ आत्मा के 
उदगीथ जान पड़ते हैं वहाँ गद्य संसार का अंकन 
दिलाई पड़ता है । महादेवी के गीतों के इसी गुणा को आधार 
मानकर उनकी तुलना मीरा से भी को जाती है। परन्तु 
प्टव्य है. कि महादेवी का उन्मेष मीरा को तरह आध्या- 
त्मिक होकर भो आत्मस्थ नहीं है। कारण यह कि महादेवी 
ओर मीरा के अध्यात्म में शताब्दियों का व्यवधान है । 
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बासठ ४ 


अन्तर केवल समय का नहीं, यूग चेतना का भी है | बीसवीं 
शताब्दी हमारे मध्ययुगीन धार्मिक-नेतिक सूल्यों और पौरा- 
णिक व्यक्तित्वों की एक नवीन बौद्धिक व्याख्या लेकर 
आई । श्रेय चाहे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप, मानवीय 
शक्तियों को मिले विकास के कारण, परम्परागत मानस में 
जड़ीभूत ऐहिक वेराग्य और निष्किय औदास्य को मिली 
चुनौती को दिया जाय या पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति के 
प्रभाव पर एक नवीन दृष्टि मुक्ति और अपूर्व भाव म॒क्ति 
बीसवीं शताब्दी की युग चेतना की विशेषता है | दृष्टि और 
भाव में इस नृतन बौद्धिक चेतना में संक्रमण से आज का 
आध्यात्म भी अछुता नहीं । इसीलिए विरक्ति-परक आध्यात्म 
आज के उपयुक्त नहीं । जन जीवन से निरपेक्ष समाज से 
विलग, विजय वन में मोक्ष की प्राप्ति आज बुद्धिगत नहीं 
हो सकती । विवेकानन्द के अनुस।र “मानव में ईश्वर का 
दर्शन ही सच्चा दर्शन है।” रवीद्ध के गीत "नेवेद्य में 
“वेराग्य साधना से मुक्ति ? अरे वह मेरी नहीं, में तो 


संसार के अनेक बच्धनों में ही मुक्ति का आनन्द लूँ गा? --- 


का यही अभिप्राय है? गाँधी और विनोबा भी इसीलिए 
दरिद्रनारायण की सेवा को ईश्वर-सेवा की संज्ञा से अभिहित 
करते हैं, क्योंकि भावना के क्षेत्र में जो प्रेम है वही चिन्तन 
ओर विचार के क्षेत्र में अहिसा; करुणा अथवा लोकसेवा 
है । यही तथ्य पंत की अधोलिखित पंक्तियों में लयमान 
हो गया है। 

“वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप 

हंदय में बनता प्रणय अपार 

७ ७ ७ 


# अंतीत के चलचित्र में सौम्यतत्त्व 


लोक सेवा में शिव अविकार।* 


वास्तव में इसी आलोक में महादेवी के गद्य और पद्च का 
अवलोकन करने से अन्विति की बाघा नहों रहती । दुःख 
और वेदना का जो रूप उनके गीतों में नितान्‍्त निजी सा 
प्रतीत होता है, गद्य रचना' के समय वह समाहित हो जाता 
है उस रूप में जो सहानुभूति और समता बढ़ाता है, आत्मा 
का विस्तार करता है “मनुष्य के संवेदनशील हृदय को 
सारे संसार से एक अविच्छिन्न बच्चन में बाँध देता है ।” 
इसी कारण महादेवी के लिये समाज सेवा और ईइवर सेवा 
अभिन्न हो गई है। इसीलिये उनके पद्य की विरह वेदना 
गद्य में लोक पीड़ा हो गई है। इसी अर्थ में उनका मन 
लोक सत्ता से विच्छिन्न नहीं | यही कारण है कि अतीत 
के चलचित्र” में जीवन का सम्मान है, जीवन का व्याख्यान है 
और है अंतर के औदार्य के बल पर लोक की पीड़ा को अपनी 
स्थिति और दक्ति के अनुसार कर्म करने का प्रयास | 


महादेवी के द्वार से दीनता कभी निराश नहीं-लोटो क्योंकि 
सभाव से वह लोक हितेषिणी और जनोपकारिशी 
है इसी कारण रागात्मक द्रवशशीलता की अमित मात्रा 
उनके पास है।। इस द्रवशशीलता का आधार उथला 
नहीं बहुत गहरा है क्‍योंकि यह उपाजिंत कम है 
संस्कारगत अधिक । “माँ के कारण हमारा घर अच्छा 
खासा जू बना रहता था । बाबू जी लौटते तब प्रायः कभी 
कोई लंगड़ा भिखारी बाहर के दालान में भोजन करता रहता, 
कभी कोई सूरदास पिछवाड़े के द्वार पर खंजड़ी बजा कर 
भजन सुनाता होता, कभी पड़ोस का कोई दरिद्र बालक 
नया कुरता पहनकर आंगन में चोकड़ी भरता दिखाई देता 
और कभी कोई बुद्धा ब्राह्मणी भंडारघर की देहली पर 
सीधा गठियाते मिलती |?” “बचपन से बड़े होने तक 
माँ ल जाने कितनी व्याख्या--उपव्याख्याओं के साथ इस 
व्यवहार-सूत्र को समझाती रही हैं कि हमारी शिष्टता की 
परीक्षा तब नहीं होती जब कोई बड़ा अतिथि हमें अपनी 
कृपा का दान देने घर में आता है वरन्‌ उस समय होती हैं 
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महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # - 


जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी 


दया के कण के लिये हाथ फेला देता है।”' परम्परागत 
सारहीन रूढ़ियों से उद्भूत सीमाए जो सामाजिक जीवन को 
जीने योग्य बनाने में बाधक हैं, महादेवी जी के गद्य का 
सामास्यत: और अतीत के चलचित्र” का विशेषत: वर्ण्य विषय 
है | इसी तत्त्व ने यश्यपाल को क्रान्तिकारी और बिराला 
को विद्रोही बना दिया। परन्तु महादेवी की प्रकृतिगत 
सोम्यता उनके विद्रोह के लिये भारी पड़ी है। यशपाल 
और निराला का पौरुष जहाँ कुणराघात के लिए उद्यत 
रहता है, महादेवी वहाँ उदार वात्सल्य प्रदान करती हैं। 
यशपाल और निराला जहाँ प्रायः विध्व॑सात्मक हो उठते 
हैं, महादेवी वहाँ संवेदनशीला हैं। यशपाल और निराला 
की पकड़ जहाँ प्रायः निषेधात्मक बन जाती है, महादेवी 
वहाँ सृजनात्मक बनी रहती हैं। यशपाल और निराला 
जहाँ पाठक में विस्फोट-ब॒द्धि का संचार करते हैं, महादेवी 
वहाँ क्रियात्मकता की प्रेरणा देती है। यही अतीत के 
चलचित्र' की विशेषता है । 

अतीत के चलचित्र? की दूसरी विशेषता है विषय विस्तार | 
“उंखला की कड़ियाँ? की तरह यहाँ पर लेखिका की दृष्टि 
एक ही केन्द्र पर परिसीमित नहीं है | ““ंखला की कड़ियाँ? 
की एक ही समस्या है वर्तमान पुरुष प्रधान सामाजिक 
विधान में नारी-जीवन की विडम्बना । एक ही प्रश्न है-- 
पुरुष की समकक्षता में नारी को ला खड़ा करने का प्रश्न । 
परन्तु अतीत के चलचित्र” में महादेवी की करुणा का 
भंडार मुक्त हस्त से वितरित हुआ है, चाहे रामा जसा 
कुरूप और अलोपी जसा नेत्रहीन वौकर हो, चाहे मार- 
वाड़िन बिच्दो और बिट्टों जसी विधवाएँ, चाहे सबिया 
मेहतरानी, रधिया कुम्हारिन और लछमी पहाड़ित या थीसा 
जेसा दीन छात्र, सभी पर लेखिका की सजल ममता समान 
रूप से बरसी है । 


अतीत के चलचिन्र” की तीसरी उल्लेखनीय विलक्षण॒ता यह 
है कि यह ग्यारह संस्मरणात्मक लेखों का लघु संग्रह है पर 
ये रचनाएं विशुद्ध लेख मात्र ही नहीं है, पर्याप्त कथा-रस भी 
इनमें प्राप्प है, कारण केवल यही-नहीं कि इनमें कथा सूत्र 
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न क्‍ तिरसठ 


अथवा घटनाक्रम सृव्यवस्थित है वरन्‌ यह भी कि वर्शित 
सभी समस्याएँ विशुद्ध बौद्धिक धरातल पर निरूपित नहीं 
की गई हैं, भाव की अप्रत्यक्ष धारा सब कुछ को निरच्तर 
आप्लाचित करतो चलती है | या यों कहें कि बोद्विकता, 
भावुकता और चिल्तन परस्पर सहयोगी होकर इन रचनाओं 
में उतरे हैं । 

रस्कित के अनुसार 'शद्ध अ वक्ृत मानव वहाँ है 
अधुनात्मक साथनों से सम्पन्न वागर नहीं । वहाँ तेल फुलेल 
से चुपड़े चेहरे भले न मिलें पर तन की रुक्षता के भीतर 
मन का स्निग्ध तारत्य प्रभूत मात्रा में है। अतीत के चल- 


जहाँ जीवन 


निशछल, निर्ृह शुद्ध अविकृत मानव मूर्तियों को बनाया 
गया है | उसके ऊपर यह कि प्रत्येक पात्र से महादेवी को 
व्यक्तिगत सहानुभूति प्रत्यक्ष लक्षित होती है । 
अतोत के चलचित्र”' वखतुतः: करुणगगाथा है। पात्रों के 
जीवन की दीनता दद्य मन को अचानक टम सा लेता 
है “इस समाधि जसे घर में लोहे की प्राचीर से घिरे फल 
के समान वह किशोरी बालिका बिना किसी संगी-साथी, बिना 
किसी प्रकार के आमोद प्रमोद के, मानों निरंतर वद्धा बनने 
की साधना में लीन ।” इन पात्रों की दशा की दारुणता 
की अभिव्यक्ति इसलिए और भी मर्मान्‍्तक है क्‍योंकि 
कवयित्री की अनुभूति इससे भी प्रखर है; कारण यह कि 
इन सभी पात्रों को महादेवी को आत्मीयता मिली है। 
ऐक्य कुछ इतना प्रगाढ़ है कि वे मानो लेखिका के जीवन 
में उतर आए हों । “आज भी जब कोई रंगीन कपड़ों के 
प्रति (मेरी, विरक्ति के सम्बन्ध में कौतुक भरा प्रइन कर 
बेठता है तो वह अतीत फिर वर्तमान होने लगता है। कोई 
किस प्रकार समझे कि रंगीन कपड़ों में जो गख धीरे-धीरे 
होने लगता है वह कितना करुण ओर कितना मर्झाया 
हुआ है।” इन पात्रों से निजता का सा सम्बन्ध स्थापित 
हो जाने के कारण ही, उनकी व्यथा की स्थिति जहाँ अधिक 
भीषण है, वहाँ लेखिका का क्षोभ् भी तीव्र हो गया है जेसे 
उसके प्राण क्रदत कर उठे हों। इसीलिये अभिव्यक्ति 
सहज ने रह कर व्यंग्य से आउत हो उठी हैं और व्यंग्य भी 
बहत सवल तथा ती 'इसी सलज्ज कतव्यनिष्ठ सबिया 
को लक्ष्य कर जब एक परिचित वकील पत्नी ने कहा, आप 





चोरों की औरतों को क्यों नौकर रख लेती है ?” तब मेरा 
शीतल क्रोध उस जल' के समान हो उठा जिसकी तरलता 
के साथ मिट॒टी ही नहीं पत्थर तक काठ देने वाली घार भी 
रहती है ! मह से अचानक निकल पड़ा “यदि दूसरे के धन 
को किसी-त-किसी प्रकार अपना लेने का नाम चोरी है तो 
में जानना चाहती हं कि हम में से कौन सम्पन्न महिला 
चोर पत्नी नहीं कहीं जा सकती ?” “जिसे समाज ने 
एक बार कुलबाबुओं की पंक्ति से बाहर खड़ा कर दिया... 
उसे जन्म-जन्मान्तर तक अपनी प्भी भावी पीढ़ियों के साथ 
बाहर गड़े रहने को ही जीवन का सबसे बड़ा बरदान 
समझना चाहिये । और फिर समाज ने उन्हें क्या छोटा-मोटा 
काम दिया है ? भगवान्‌ के विराट रूप के समान ही म<ष्य 
के विराट रूप की अर्चना का अधिकार इन्हीं को प्राप्त हैं; 
परन्तु जब यह अपनी दुबुद्धि से अनुशासन भंग कर देतीं 
हैं तब इनका अपराध अक्षभ्य हो उठवा हैँ । इन्हें जानना 
ही चाहिये कि जिसने ऊँचे स्वर्ग की सृष्टि की है उसी ने 
तीचे पाताल की रचना भी की है। यदि पाताल के सभी 
जीव जत्तु स्वर्ग की ओर दौड़ पड़े! तो सृष्टि एक रिन भी 
ते चले। अपने इच्छानुसार ही जीवन को बदल कर यह 
समाज में जो एक अव्यवस्था उत्पन्न का रही है, उसे रोकने 
के लिये दण्ड देता आवश्यक ही नहीं, अनिवाय हो उठता है, 
नहीं तो समाज की इन पर कम समता नहीं । भला किसे 
अपनी सृष्टि का मोह नहीं होता ! समाज इन्हें न जाने 
कितने दीघ॑ काल से, कितने ही उपायों से समझाता आ 
रहा है कि यह माता, पुत्री, पत्ती आदि बिगुणशात्मक 
उपाधियों से रहित जीवन्मृक्त नारी मात्र हैं और इनकी 
इसी म॒क्ति से समाज का कल्याण बंधा हआ है फ्रिर भी यदि 
यह अपने गुरु कर्तव्य से च्यूत होकर पत्नीत्व, मातृत्व आदि 
सम्बन्धों को चुराती फिरें तो समाज चुराई हुई वस्तु पर इनका 
स्वत्व स्वीकार कर क्या अपना विधान ही मिथ्या करे ?” 
अतीत के चल:चित्र” में जाने अनजाने कवयित्री का निजी 
जीवन, मानस, प्रक्रियाओं की सरिणी आदि भी उभर आए 


हैं, जिनके प्रकाश में उसके व्यक्तित्व को अधिक समीप से 


से देखने और समझने में सहायता मिलती है। इन्हीं के 
आधार पर कहा जा सकता है कि महादेवी जी मानव मात्र 
की कल्याणु-कामना से व्यग्र मतीषियों को उस लम्बी 


४ जेंतीत के चलचित्न में सौम्यतत्त्व 


परम्परा को वर्तमान युग में भी अपने सतत-साथना-लीव 
दीपशिखा जैसे व्यक्तित्व का शुअ्र-शवेत आलोक देकर सजीव 
रे हुए हैं, युगों-युगों से भारत ने जिसे अखण्ड रखा है। 
अपने लिये सांस लेने, खाने, जीवे और मर जाने के लिये 
तो .असंख्य ही, संसार के हर कोने में हर घड़ी पदा होते 
रहते हैं, पर ऐसी विभूतियाँ विरले ही होती हैं । 

'अतीत के चल-चित्र” को बसाने वालों की नगरी में हृदय 
हीन स्वार्थी समाज के अत्याचारों की भाड़ में सुलगते, तिल 
तिल कर के अपना सर्वस्व होम करते ऐसे निरीह प्राणी हैं 


जिन्होंने अपनी समस्त ममता अच्य के प्रति उड़ेल देना 
ही जीवन का ध्येय मान लिया है फिर भी उन्हें न आक्रोश है, 


न प्रतिकार का आग्रह और न आभार की आशा | इस भाड़ 
का फूटना श्रेयस्कर तो है पर अकेला चना क्या करे । महादेवी 
जी के अथक परिश्रम से जनमत तेयार हुआ है पर देरी है 
उसे सम्वेत रूप से सक्रिय (१/0956) करने को । 

गद्यगली दृष्टि से भारतेन्दु युग राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द 
और राजा लक्ष्मशर्सिह के सूत्रपात से जिन दो स्कूलों को 
स्थापना हुई, प्रायः सभी छायावादी लेखक, उसमें से द्वितीय 
के अन्तर्गत आते हैं| प्रसाद ने इस शेली को चरमसीमा 
पर पहुँचाया, पर महादेवी की भाषा प्रसाद के 'फील पांवी 
_पनः से सर्वथा मुक्त है। विशेषतः अतीत के चल-चित्र! की 
भाषा, सहज, संयत, परिष्कृत, एवं प्रोढ़ है परस्तु जेनेद्ध के 
 लचीलेपन का उसमें अभाव है। कथन को बक्रता या बात 
को दरेरा देकर कहने की प्रति स्थान-स्थान पर उपलब्ध 
होती हैं। बुद्ध जीवव के कम से कम ५४ बसंत और 
पतझड़ देख चुके होंगे--दो अर्धाड्िनियाँ मानों उनके जीवन 
की द्रत गति से पग न मिला सकते के कारण उनका संग 
छोड़ गई हैं । उनसे मिले उपहार स्वरूप दो पुत्रों में से एक 
कलकत्तें में कोई व्यवसाय करता है और दूसरा ससुराल 
की धरोहर बन गया है। दो मकान और कुछ घन है, इसी - 
लिगे वानप्रस्थ आश्रम को भी कुछ सरस बनाए रखने के 
लिए वुद्ध महोदय को एक संगिनी दूं ढ़ने की आवश्यकता 
जान पड़ी ।” “पुरुष बेचारे की उग्र तपस्था और अखण्ड 
साधना, स्त्री के द्वारा प्रायः भंग होती रही है, इसी से इस 
मायाविनी जाति के स्वभाव की व्याख्या करने के लिये पोथे 
रव डाले हैं ।” महादेवी के गद्य के साधारण वाक्य भी 


महादेवी अभिनन्दन ग्रस्थ 


कहीं-कहीं सूक्ति अथवा सिद्धान्त वाक्य बनने का गौरव 
रखते हैं, 'स्त्री में माँ का रूप ही सत्य है, वात्सल्य ही 
शिव है और ममता ही सुन्दर ।” वृत्तियों और मुद्राओं के 
अंकन में उनकी लेखिनी बड़ी सजीव हो उठती है। ऐसे 
स्थल प्राय: अनूठी उपमाओं, उद्रेक्षाओं के सहारे अद्भुत 
चमत्कार के स्थल बन पड़े हैं। “ओठों पर पड़ी सिकुड़न, 
ऐसी जान पड़ती थी, मानों किसी तिकत दवा को प्याली 
से निरंतर स्पर्श का चिह्न हो |” “इस लम्बी-चौड़ी सार- 
गभित भूमिका से अवाक्‌ में जब कुछ प्रकृतिस्थ हुई तब 
वस्तुस्थिति मेरे सामने धोरे-धीरे वेसे ही सष्ट होने लगी 
जैसे पाती में कुछ देर रहने पर तल पर की वस्तुएं ।?”? 
कहीं प्रमचन्द की तरह समानवर्ती अथवा विरोधी तुलना 
से उनकी भाषा की व्यंजकता निखर आई है। “विच्दो को 
मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं क्‍योंकि वह तो अपनी पुरावी 
अम्मा को खली पालकी में लेट कर जाते और नयी को बन्द 
पालकी में बेठ कर आते देख चुकी थी । अतः किसी को 
भी पदच्टत करता उसके लिये कठिन था ।? “में वेतन न 
दूँ तो भी वह जाने को राजी नहीं, खाना न दूं तो भी वह 
गाँव से सत्तू ग्रुड़् लाकर खाने को प्रस्तुत है; पर मुझे छोड़ 
कर बह केवल रवर्ग जाएगी, ओर वह भी अपनी इच्छा से 
नहीं । ऐसे व्यक्ति को सुधारवा क्या कभी सम्भव है ? इसी- 
लिये वह निरंतर संजय की भूमिका निवाहती रहती है। 
अंतर केवल इतना हो है कि महाभारत का संजय अंवरे 
धघृतराष्टर के पूछने पर युद्ध का समाचार देख कर उन्हें आँखों 
का सुख देता था और इसकी अनपृछी संसार कथा के 
लिये मुझे प्रायः बहरा बनने का दुःख भोगना पड़ता 
है ।” “जब घीसा नहा कर गीला अंगौछा लपेठे और 
आधा भीगा कुरता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ 
खड़ा हुआ, तब आँखें ही नहीं मेरा रोम-रोम गीला हो 
गया ।” “उसे एक ओर लिटा कर जब वह मजदूरी के 
काम में लग जाती थी तब पेठ के बल घसिट-घसिट कर 
बालक घोीसा संसार के प्रथम अनुभव के साथ-साथ इस 
नाम की योग्यता भी प्राप्त कर रहा था ।?? द 
हिन्दी गद्य साहित्य में भी महादेवी का स्थान, पद्य के समान 
ही सदेव सुरक्षित रहेगा और इस गौरव के वहन करने का 
श्रेय उनके अतीत के चल-चित्र” को है । 





# पंसठ 


मतोत को चलचित--रुव्छ दृष्टि 


के 


प्रो० एस० पी० रखद्वेव 


अपनी सर्वतोन्युखी प्रतिभा द्वारा शेली विषय एचं शिल्प की 
दृष्टि से साहित्य के विविध अज्भों का सृुजब कर, भारत 
भर के शिक्षित लोगों तथा विचारकों को किसी न किसी 
रूप में प्रभावित करने वाली सुश्री महादेवी वर्मा ने अपना 
समस्त जीवन साहित्य-साथना में ही लगा दिया । आपका 
साहित्य केवल मात्र मनोरञज्ञन के लिए नहीं लिखा गया, 
वरन्‌ आपकी प्रत्येक रचना किसी न किसी उच्च भावना 
अथवा नेतिक आदर्श का समर्थन करती हुई कोई न कोई 
नया दृष्टिकोण हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। आप यह 
भली-भाँति जानती हैं कि साहित्य बच्चों के मन बहलाव के 
लिए कोई ख़िलोना नहीं है । साहित्य की बहुत बड़ी उपादेयता 
है और इसीलिए साहित्यकार पर भी एक बहुत बड़ा उत्तर- 
दायित्व आ जाता है कि वह केवल मात्र हल्के-फुल्के पदार्थों 
का निर्माण न करे अपितु एक ऐसे व्यापक एवं स्थायी प्रभाव 
युक्त काव्य का सृजन करे जो सदेव अपने गुणों के कारण 
लोगों के हृदयों में अपना स्थान बना सके तथा सदा जीवित 
रह सके। अतीत के चलचित्रों' को भूमिका में आपने 
अपनी इस विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख भी किया है - 
“प्रस्तुत संग्रह में ग्यारह संस्मरण कथाएँ जा सकी हैं । 
उनसे पाठकों का सस्ता मनोरज्लन हो सके, ऐसी कामना 
करके में इन क्षत-विक्षत जीवनों को खिलौनों की हाट में 
नहीं रखना चाहती | यदि इन अधूरी रेखाओं और ध्‌घले 
रज्नों की समष्टि में किसी को अपनी छाया की एक भी 
रेखा मिल सके, तो यह सफल है अथवा अपनी स्मृति की 
सुरक्षित सीमा से इसे बाहर लाकर मैने अन्याय ही किया 


और्णी 


-अ्कानकक, 





इसके साथ ही आपकी समस्त रचनाएँ आपके व्यक्तित्व का 
भी प्रतिनिधित्व करती हैं। आपकी व्यक्तिगत विशेषताओं 
का आपकी भाषा एवं भावों में इस प्रकार से संमिश्रण हुआ 
है कि इस पर आपके निजी व्यक्तित्व की एक मुहर सी लग 
गई है और कोई भी व्यक्ति उनको पढ़कर सहज ही यह 
कह सकता है कि यह केवल मात महादेवी की हो रचना 
हो सकती है । 


आप एक उच्चकोटि की गीतिकर्त्नी, चित्र॒कृत्नीं तथा गद्य 
लेखिका हैं। काव्य संसार में आपके नीहार”, “रव्मि!, 
'तीरजा', 'साम्ध्यगीत', और 'दीपशिखा” एवम्‌ प्रथम चार 
क्ृतियों का संग्रह रूप--'यामा” का हिन्दी साहित्य में अपना 
एक विशिष्ट स्थान है। गद्य जगत्‌ में आपके विवेचनात्मक 
गद्य --“ंखला की कड़ियाँ” क्षण॒दा?, अतीत के चलचित्रः, 
स्मृति की रेखाएँ?, एवं 'पथ के साथी” अपने में बेजोड़ राच- 
नाएँ हैं । 

यद्यपि आपके गद्य और पद्य दोनों में करुणा का अपार 
सागर लहरें मारता है, आपकी लेखनी सर्वत्र द:ःख और 
रुदन से ही प्रस्कुटित होकर चली है साथ ही एक विश्वेष 
दर्शनि-पृष्टि लिये हुये हैं फिर भी आपके काव्य एवम्‌ गद्य 
के क्षेत्र भिन्न-भिन्न दीख पड़ते हैं | डाः विमल कुमार जेन 
आपके काव्य को आत्म केच्वित मानते हैं और गद्य को 
समाज केन्द्रित । द 


इस प्रकार आपके काव्य में जहाँ आपकी व्यक्तिगत भावना 
रहस्य अनुभूति, स्त्री सुलभ भावों की कोमलता, पर- 
स्परागत सोंदर्य, गूढ़ दार्शनिक चिंतन, छायावाद का चम- 


# अतीत के चलचित्र -- एक दृष्टि 


त्कृत पुट, निजी दुःख विरह-वेदना तथा प्रेम-पीर निहित 
है; वहाँ इसके विपरीत आपके गद्य में समाज का दुःख, 


उत्पीड़ित नारी का रुदन तथा साधारण प्राणियों की निराशा, 
विवशता एवम्‌ देन्‍्य क। ही विशेष रूप से वर्णन हुआ है। 


रामचद्ध गुप्त भी 'महादेवी वर्मा - जीवत और उनकी माच्य- 
ताएँ' में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि “महादेवी 
जी के गद्य के क्षेत्र में स्वात्म को छोड़कर सर्वात्मभावना 
ही अधिक देखने को मिलती है। वे अपने व्यक्तित्व को 
छोटे से छोटे व्यक्तित्वों में लय कर अपने दिल ओर दूसरे 
के दिल की बात सुनने और सुनाने को तंयार हैं। उनका 
गद्य उनके काव्य की भाँति सोंदय के भुलावे में डालकर 
हमें जीवन से दूर नहीं ले जाता, वह तो हमारी शिराओं 
में चेतना भर कर हमें यथार्थ जीवन में झाँकने की प्रेरणा 
प्रदान करता है ।” और फिर---/उत्तके जीवन का वास्त- 
विक विस्तार हमें उनके गद्य में ही देखने को मिलता है । 
जो करुणा उनके काव्य में निजी ऐकान्तिक हो उठी है वह 
गद्य में पहुंचकर सम्पूर्ण विश्व को छुने लगी है |?” 


अतः आपके काव्य में जहाँ एकास्तिक रागात्मकता एवम्‌ 
दार्शनिक वृत्ति की प्रधानता है वहाँ आपके गद्य में सामाजिक 
चरित्र चित्रण हुआ है ओर फिर जहाँ आपका काव्य कहीं- 
कहीं दार्शनिक चितन के फलस्वरूप भाव गास्‍्भीर्य में उलझ 
गया है वहाँ आपके गद्य को यह अद्वितीय विशेषता हैं कि वह 
सर्वत्र अपने विषय का स्पष्ट निर्वाह कर जाता है। और 
फिर यह तथ्य भी तो नहों भुलाया जा सकता कि दासता 
एवम्‌ विवशता की बेड़ियों में जकड़ी विवश नारी का अत्यंत 
मार्मिक चित्रण; निम्त वर्ग से प्रत्येक छोट से छोटे पात्र के 
लिए अपनी सहृदयता; सौजन्यता; विपन्न मानव के प्रति 
अपनी संवेदता, करुणा, ममता, वात्सल्य, दया एवम्‌ प्रेम 
प्रकट करने के लिए आपका पद्च सम्भवतः पूरा न उतर 
सकता । भाव गास्भ्ीर्य, यथार्थ मनोवेज्ञानिक विश्लेषण तथा 
सजीव चरित्र चित्रण के लिए तो केवल मात्र आपका गद्य 
ही सक्षम हो सकता था | और फिर संस्मरणात्मक साहित्य 
और विशेषकर आपकी अमर कृति रेखाचित्र -भतीत के 
चलचित्र! के लिये तो आपका गद्य एक वरदान सिद्ध 


हुआ है । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


आधुनिक युग में आकर हिन्दी साहित्य ने बहुत ही उन्नति 
की है। कविता, उपन्यास, नाठक, कहानी, आलोचना, 
निबन्ध, चित्रकला, आदि साहित्य के विविध अडज्ों में कई 
नये-तये प्रयोग हुये हैं। पिछले कुछ वर्षों से तो गद्य प्रबन्ध 
में कहानी के ही समझरूप दो नवीन साहित्यिक विधियों--- 
रेखाचित्र तथा रिपोर्ताज ( जिनमें क्रम से चरित्र तथा वर्णन 
तत्वों का आधिक्य रहता है ) का प्रचलन इधर देखने में 
आया है। हिन्दी साहित्य में रेखाचित्र लिखने की कला 
अभी-अभी ही आरम्भ हुई है। पर, फिर भी प्रख्यात चित्र 
लेखक--श्री रामशर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास 
चतुर्वेदी, रामव॒क्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, पद्मसिह 
शर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, उदयशंकर भट्ट, आदि के कई सुन्दर 
रेखाचित्र हमारे देखने में आए हैं। पत्र पत्रिकाओं में भी 
इनका प्रचलन आजकल बढ़ रहा है ! 


महादेवी वर्मा के दोनों प्रसिद्ध रेखाचित्रों-- स्मृति की 
रेखाएं! तथा अतीत के चलचित्रों' का हिन्दी के गद्य प्रबंध 
में अपना एक विशिष्ट स्थान है। आपने रेखाचित्र लेखन में 
किसी अन्य कलाकार का अनुसरण नहीं किया अपितु 
आपकी किसी बात को कहने की एक बिचित्र शैली 
है, आपके अपने मोलिक विचार तथा अपनी उत्कृष्ट 
कल्पनाएँ हैं । 

पूर्व इसके कि हम इनके सर्वेश्रेष्ठ रेखाचित्र--अतीत के 
चलचित्र” की विशवद्‌ विवेचना करें, हमें यह स्पष्ट जान 
लेना चाहिये कि वास्तव में रेखाचित्र का मुल स्वरूप क्‍या 
है । ऊपर केवल संकेत रूप में ही यह कहा गया है कि रेखा- 
चित्र वास्तव में कहानी के ही समरझूप एक नवीन साहित्यिक 
विधि है । पर गोपाल कृष्ण कौल रेखाचित्र को एक स्व॒तन्त्र 
कला मानते हैं ओर जिसके लिखने की प्रेरणा लेखकों को. 
सम्भवत: चित्रकला से प्राप्त हुई | रेखाचित्रकार तथा कमरा 
मेन के काम को भी उन्होंने एक सा ही माना है। रेखा- 
चित्र॒कार कैमरामेन की तरह ही एक पेनी दृष्टि रखता है 
जो कि वस्तु या व्यक्ति का यथार्थ नक्शा अपनो निजी विशे- 
षताओं से सवार कर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उनके 
शब्दों में रेखाचित्र-- टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से बने स्केच, चित्र- 
कार की जीवन के प्रति होने वाली सजीव अनुभूति की 


कह परस 


साकार अभिव्यक्ति करते हैं| रेखाचित्र न कहानी है. और 
न निबच्ध हैं और न संस्मरण । रेखाओं से जीवन के 
विविध रूपों का आकार देने की प्रणाली की बिशेषता को 
अपना कर ही शब्दों द्वारा जीवन के विविध रूपों को साकार 
करने वाले चित्रों को 'रेखाचित्रर को संज्ञा प्रदान की 
गई ।!! 

डा० भगीरथ मिश्र ने भी रेखाचित्र को कुछ इसी प्रकार 
की ही विवेचवा की है। उनके अनुसार-- रेखाचित्र 
अथवा शब्द चित्रों में किसी व्यक्ति की यथार्थ या वास्तविक 
विशेषताओं के उभारने का प्रयत्न होता है और इसमें प्रायः 
हम पहचान जाते हैं कि अमुक शब्द चित्र हमारे अनुभव से 
टकराये हुये अउक व्यक्ति का सा है, यही इसकी सजीवता 
तथा विशेषता होती है | शब्द चित्र का प्रेरक कोई वास्त- 
विक व्यक्ति होता है जिसके व्यक्तित्व और चरित्र का 
विश्लेषण शब्द चित्रकार करता है |”! 


इस प्रकार साहित्यिक दुविधा के लिये हम यह चाहे मान लें 
कि रेखाविन्न वास्तव में संस्मरशात्मक गद्य होता है जेसा 
कि डा० शम्भुताथ पाँड़ें ने महादेवी के दोनों रखाचित्नों को 
संस्मरणात्मक गद्य के अन्तर्गत माना है. पर फिर भी देखा 
जाये तो संस्मरण तथा रेखाचित्र में बहुत अन्तर है। यह 
ठीक है कि दोनों मे वास्तविकता तथा व्यक्तित्व ब॑ शिष्ट्य 
की अभिव्यञ्ञना होतो है पर रेखाचवित्र का दायरा बड़ा 
सीमित है क्योंकि अधिक विस्तार उसके सौंदर्य को दष्ट 
कर देता है। इस पर भी बड़ी बात तो यह है कि संस्मरणश 
में प्रसिद्ध व्यक्तियों के शब्द चित्र रहते हैं और रेखाचित्र में 
केवल मात्र निम्न वर्गीय समाज के साधारण और अप्रसिद्ध 
व्यक्तियों के लिए ही स्थान होता है । 

इस प्रकार रेखाचित्र को किसी के समरू्ष न मान कर 
एक स्वतस्त्र कला ही मानता चाहिए । 
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जेसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है कि महादेवी वर्मा के 
रेलाबित्र हिन्दी साहित्य में सर्वथा नवीन प्रयोग हैं। 
परिमाजित, सरस एवं प्रभावोत्यादक भावों की अभिव्य॑ंजना 
के सारभूत आपकी दोनों कृतियाँ--'अतीत के चलचित्रः 
तथा रतृति को रेखाएँ' किसी भी उन्नत से उन्नत साहित्य 
के मकाबले में खटी हो सकती है । 








आपके रेखाचित्र व्यक्तिगत वेशिष्टय की अभिव्यंजना, विभिन्न 
परिस्थितियों में फंसे हुए व्यक्तियों की क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं 
के अत्यन्त सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक विश्लेषण तथा विशेष दर्शन 
दृष्टि से युक्त बहुधा वास्तविकता को लिए हुए हैं और 
अतीत के चलचिन्नः में तो यह भाव विशेष रूप से दृष्टि- 
गोचर होते हैं। गोपालकृष्ण कौल आपके रेखाचित्रों का 
उल्लेख करते हुए कहते हैं कि-- महादेवी के रेखाचित्र 
उनके जीवन से सम्बन्धित हैं। जिन पात्रों का चित्रण इनसे 
हुआ हैं वे कलाकार की जीवन कथा का हृदय छते वाले 
अंग हैं ।” और फिर--“भमहादेवी के रेखाचित्रों में समाज 
के प्रति आकर्षण है | गीति काव्य में जो कला व्यक्ति प्रधान 
थी, रेखाचित्रों में वह समाज प्रधान हो गई है। जन जीवन 
में प्राप्त दुःख, देन्य और उत्पीड़न के चित्रों को उन्होंने 
शब्द की रेखाओं से चित्रित किया है। इन रचनाओं में 
समाज के प्रति महादेवी जी के एक जागरूक दृष्टिकोण के 
दर्शन होते हैं | कवि के रूप में जितनी वे पार्थिव समस्याओं 
से दूर हैं--इन रचनाओं में वे उतने ही समीप हैं ।”” 


डा० शम्भूनाथ पाण्डेय आपके संस्मरणात्मक गद्य का विवरण 
देते हुए आपके रेखाचित्रों के विषय में लिखते हैं. “दिवी 
जी को स्मृति की रेखाएँ! एवं “अतीत के चलचित्न” में कुछ 
ऐसी ही रेखाएँ एवं चित्र हैं, जिन्हें पढ़कर कभी हम हँस 
लेते हैं, कभी रो लेते हैं और कभी विचार मग्न हो उठते 
हैं। उनके इन चित्रों में माँ क्री ममता भी है और बहन 
का स्नेह भी। इन चित्रों एवं रेखाओं में महादेवी जी ने 
केवल आक्ृतियाँ ही अंकित नहीं की हैं, उनके एक-एक सूक्ष्म 
भाव भो उतार दिए हैं |”? 


महादेवी ने सचमुच ही अपने इन रेखाचिन्रों में भावना तथा 
कल्पना के रंग भरे हैं। इनमें आपके विराट मातृत्व, 
सहानुभूति एवं करुणा; स्वसा के स्नेह, सूक्ष्म पयविक्षण शक्ति, 
मनोदवन्द्ध के यथार्थचित्रण, नारीत्व की विविध अनुभूतियों 
के सजीव चित्र एवं निर्भोक तथा सशक्त लेखनी के स्पष्ट 
दर्शन होते हैं । 


ई 


अतीत के चलचित्र” तो मानों आपकी इस विशेषताओं का 
प्रतीक है । इसमें ऐसे ग्यारह साति चित्रों को अंकित किया 


+* अतीत के चलचिन्न--एक दृष्टि 


गया है. जिनका आपके विगत जीवन से घतिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है । जाने में अथवा अनजाने में अधिकतर महादेवी जी 
ते अपने इगिर्द ही इन स्मृति चित्रों को घुमाया है। इन 
चित्रों में आपका जीवन झलकता है और ऐसा हो जाना 
स्वाभाविक भी था क्योंकि इन कथाओं के प्राय: सब पात्र 
अधिकतर आपकी अक्षय ममता, सहानुभूति, दया एवं करुणा 
के भागी तथा आपको जीवन कथा का मर्मस्पर्श करने वाले 
अंग रहे हैं। पुस्तक की भूमिका में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख करती हुई आप कहती हैं -“इनत स्मृति चित्रों 
में मेरा जीवन आ गया है। यह स्वाभाविक भी था। 
. अम्बेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुघली या 
_ उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं; उसके बाहर तो 
वे अनन्त अंधकार के अश हैं। मेरे जीवन की परिधि के 
भीतर खड़े होकर चरित्र जंसा परिचय दे पाते हैं, बाहर 
रुपान्तरित हो जाएगा । फिर जिस परिचय के लिए कहानी- 
कार अपने कश्पित पात्रों को वास्तविकता से सजाकर निकट 
लाता है. उसी परिचय के लिए में अपने पथ के साथियों 
को कल्पना का परिधान पहना कर दूरी की सृष्टि क्‍यों 
करती ! परन्तु मेरा निकठता जनित आत्म विज्ञापन उस 
राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग को बहुत समय 
तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रहती है |?” 
आगे चल कर महादेवी जी का यह कथन कि--“जो इसके 
पार नहीं देख सकता, वह इन चित्रों के हृदय तक नहाँ 
हुँच सकता” तो विशेष महत्व रखता है। सचमुच हो 
इन चित्रों के विविध रंगों में वही व्यक्ति स्वयं को डूबा 
देख सकता है जिसका हृदय संवेदनशील तथा आत्मपरक 
हो । वरना सस्ता तथा साधारण मनोरंजन करना वर्मा जी 
का कभी भी अभिप्राय नहीं था । 


अतीत के चलचिन्नः का यथार्थ की कसोटी पर नीर क्षीर 
विवेचत करना तो बहुत कठिन है पर इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि चिन्ता एवं अनुभूति प्रवृत्ति के कारण 
स्वरूप--विचारात्मक, भावात्मक, वर्शानात्मक तथा तके 
प्रधात--इन चारों मुख्य साहित्य शैलियों का इसमें अपूर्सा 
मिश्रण हुआ है और साथ ही इसमें कारुणशिक भावनाओं 
के जो सरस चित्र महादेवी ने उपस्थित किए हैं वे अपने में 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


एक विशिष्टता लिए हुए हैं । उन अतीत की सजीव घटनाओं 
को आपने कल्पना एवं विविध शेलियों के रंगीन वस्त्र पहना 
कर हमारे समक्ष वर्तमान में ऐसे लाकर खड़ा कर दिया. 
है, मानों वे आपके विगत जीवन की समवर स्मृतियों के 
मुह बोलते चित्र हों । 


शचोरानी गुदू के शब्दों में--अतीत के चरुचित्रः में 
महादेवी वर्मा ते “आन्तरिक रागातिरेक को अपने तक ही 
सीमित नहीं रखा, वरन्‌ व्यक्तित्वों में और जोवन 
की अनन्त जटिल वास्तविकताओं में लय कर दिया है।?? 
और फिर--“महादेवी ने अतीत की अनगढ़, सामंजस्य- 
हीन, बिखरी हुई स्पृतियों को सरस विश्वास के सुकोमल 
धागे में पिरोया है । उन्होंने जीवन में जो कई मोड़, उथल- 
पुथल, आवरत्तन प्रत्यावंतन और उससे प्राप्त स्थिर विवेक ओर 
स्थिति को परखने वाली आत्म-विश्वासमयी दृष्टि प्रसार की 
कला सीखी, उससे अपने सपनों के सरल किस्तु मार्मिक 
चित्र खींचने में उन्हें पर्याप्त सुविधा हो गई।” इसके 
जतिरिक्त--- इसमें सूक्ष्म अच्तर्भाव ऊपरी सतह पर उठने 
वाली लहरियों की भाँति नहीं, वरन्‌ अन्तस के गहन गम्भीर 
आलोडन से उत्पन्न तीखे ठोस बिन्दु हैं जो मर्म पर चोट 
करते हुए अमिट रूप से अंकित हो जाते हैं, मानों भीतर 
की सारी शक्ति संचित होकर शब्दों में सर्जीव हो 
उठती है । द 


अतीत के चलचित्रों' में आपकी ममता तथा स्नेह के पात्र 
हैं-दनंदिन जीवन में आने वाले, तथा उपेक्षित वर्ग के वे 
प्रतिनिधि जिनमें हमारे समाज का विक्ृत तथा जर्जीरित 
रूप दृष्टिगोचर होता है तथा जिन लोगों की हम केवल 
इसीलिए उपेक्षा कर जाते हैं कि वे दलित तथा पिछड़े हुए 


हैं । इन्हीं लोगों का जिनका कि आपके विगत तथा वर्तमान 


से साक्षात्‌ सम्बन्ध रहा है, आपने अन्तरंग अध्ययन कर 
अपनी विराट सहानुभूति के साथ उनके रेखाचित्र इसमें 
प्रस्तुत किए हैं। समाज द्वारा सताए गए इन प्राणियों के 
प्रति आपका विज्लेष मोह है। इनके दुःख से आपका मत 
द्रवित हो उठता है । इनके प्रति आपकी सहानुभूति, आपकी 
करुणावत्ति, आपका वितोदी व्यक्तित्व, आपका संयत व्यंग 
आपका वेशिष्टय लिए हुए हैं । 


# उनहृत्तर 


अतोत के चलचित्न” में पहला चित्र उस ग्रामीण भृत्य कुरूप 
रामा के जीवन से सम्बद्ध है, जिसके विषय में आपने अपनी 
भूमिका में भी उल्लेख किया है। रामा बचपन से ही घर 
से भाग आया था और फिर महादेवी जी के घर पर ही 
प्रोढ़ावस्था तक उनके परिवार का ही एक अभिन्न अज्भु बन 
कर काम करता रहा। उसके चरित्र के गुण-दोषों का 
बड़ा ही सजीव चित्र आपने उपस्थित किया है । 

दूसरे रेखाचित्र में पारिवारिक अत्याचारों से पीड़ित और 
उपेक्षापर्ण वातावरण में मृक रहकर घुट-घुटकर अपना 
जीवन बिताने वाली एक बाल विधवा का चित्रण है जिसकी 
करुण आँखें ही उसके जीवन की समस्त वेदना को स्वतः 
व्यक्त कर देती हैं । 

तीसरा चित्र विमाता के दृव्यंवहार तथा अत्याचारों से दृःखी 
एक निरीह तथा अबोघ बालिका बिन्दा का है। जिसकी 
अवस्था पिजड़े में बन्द चिड़िया से किसी भी दशा में अच्छी 
नहीं है । 

चौथे चित्र में मेहतरानी सबिया का चित्रण है जो अशिक्षित 
और पीड़ित होते हुये भी उत्सर्ग तथा बलिदान की महान्‌ 
भावना से अनुप्राणित है। कर्मठ सबिया उपेक्षित भारतीय 
नारीत्व के रूप में दलित समाज की नारी का प्रतिनिधित्व 
करती है । 

पाँचवें में बाल विधवा बिट्ठों का मार्मिक चित्रण है जिस 
बेचारी को पुनः नई गृहस्थी चलाने के लिए ५४ वर्षीय वृद्ध 
बाबा के पल्‍ले बाँध दिया जाता है। 

छुठे में अकाल वेधव्य की प्रतिमूर्ति एक अठारह वर्षीय 
लड़की का ऐसा कारुणिक चित्र आपने खींचा है जिसे पढ़कर 
एक सिहरन सी हो उठती है । 

सातवें रेखाचित्र में आपके कत्तंव्यनिष्ठ विद्यार्थी घीसा की 
ह गाथा है जो अपने गुरु जी से झूठ बोलना भगवान्‌ 
से झूठ बोलना समझता है। द 

ब्राठवें में समाज द्वारा पीड़ित पर आत्म-सम्मान के लिए 
जीने वाली एक ऐसी अभागी स्‍त्री का विवरण है जो सब 
मुसीबतों का सामता बड़े घेर्य से करती है। 

नवें में सब्जी बेचने वाले उस अच्घे अलोपीदीन की हृदय 
विदारक कथा है जो सदा कत्तेव्य-परायण रहा वथा अच्चा 
होने पर भी अकर्मण्यता जिससे सदा कोसों दूर रहो । 








सत्तर है 


दसवें में दीन हीन बदलू कुम्हार तथा कुम्हारी रघधिया के 
चित्रण हैं जो अपने जीवन के प्रत्येक अच्छी बुरी परिस्थिति 
में सदा सन्तुष्ट हैं । 

अग्तिम रेखाचित्र उस पहाड़ी कर्मठ महिला लछमा का है 
जिसकी स्वाभाविक हँसी में छिप्रे आँसुओं का तथा उन 


आँसुओं के नीचे छिपे कारणों का पता लगाते में महादेवी 
जी को भी सम्भवतः विशेष परिश्रम करना पड़ा है | 


मनोवेज्ञानिक विश्लेषण की सृक्ष्मता के साथ इसमें भावों 
को जिस क्रम से रखा गया है वह केवल एक विचारवान्‌ 
तथा सुलझा हुआ कलाकार ही कर सकता है। इसके अति- 
रिक्त अदम्य प्रेरणा, विराट कल्पना एवं गम्भीर अनुभूतियों 
के बल पर निम्तवर्गीय प्राणियों के कारुशिक दृश्यों को 
प्रस्तुत करने वाली महादेवी वर्मा ने मानवता की लहराती 
हुई लता के प्रसूतों की कलित कामनाओं के समथुर तत्त्व+- 
प्रेम; सहानुभूति, दया, वहा, सौंदर्य एवं युवा भावना 
की अभिव्यजञ्ञना, बहुत ही अनूठे, सरल, सरस, तथा स्वाभा- 
विक ढज् से की है । 

अतीत के चलचित्र” में आपका समाज के प्रति एक जागरूक 
दृष्टिकोश स्पष्ट झलकता है । निरीह, साधनहीन प्राणियों 
के दःख को देखकर आपका हृदय द्रवीभूत हो उठा है। 
शचीरानी गुटू भी इसी तथ्य पर जोर देती हुई कहती 
हैं महादेवी का सरल, तरल, सजीव-स्नेह; भूखे, नंगे, 
निराश्रय बालकों को देखकर उमड़ पड़ा उतका कोमल हृदय 
अभाव-ग्रस्त भर्त्सनाओं की शिकार पीड़ित, उपेक्षिता पुरुषों 
द्वारा रोदी और सामाजिक बन्धनों में जकड़ी वारियों की 
आशा-निराशा; हास्य-रुदन, और अच्तर्वाह्य ऊहापोहों से 
द्रवित हो उठा । जहाँ कहाँ उन्हें परवश, असहाय बिधवाएँ 
अथवा कुसुम कली-सी अल्प-वयस्का, पतिविहीना किन्तु किसी 
युवक को विकृत वासनाओं को शिकार, अवेध सन्तति से 
विभूषित कोई किशोरी बाला दीख पड़ी, वहीं उनके भीतर 
का तकाजा ओर भी अधिक दुर्दम्य, कठोर और आत्म-वेदना 
से आलोड़ित होकर प्रकट हुआ है।” 

अतीत के चलचित्र” में महादेवी जी ने वर्तमान सामाजिक 
व्यवस्था और परम्परागत संस्कारों पर कहीं-कहीं इतना 
दारुण आघात किया है कि पाठक तिलमिला उठता हे । 
पाँचवें रेखाचित्र में समाज पर करारी चोट करती हुई 
आप कहती हैं --“जिस समाज में ६४ वर्ष का व्यक्ति १४ 


# अतीत के चलचित्र--एक दृष्टि 


वर्ष की पत्नी चाहता है, वहाँ ३२ वर्ष की बिट्टों के पुन- 
विवाह की समस्या सुलझा लेना ठेढ़ी खीर थी। उसके 
भाग्य से ही १७० वर्ष की पूर्ण आयु वाला पुरुष कोई मी 
न मिला और उसके जन्म-जन्मान्तर के अखण्ड पुण्य फल से 
हमारे ५४ वर्ष के बाबा ने उसके उद्धार का बीड़ा 
उठाया |”! --प्रृष्ठ ५३) 
तारी जीवन के वेषम्य तथा शोषण को तीखेपन से आँकने 
वाली आपकी जागरूक प्रतिभा के दर्शन आठवें रेखाचित्र 
में विशेष रूप से होते हैं | जब सद्यः: विधवा स्त्री अश्जल से 
आँखें पोंछझकर और किवाड़ की ओट से अपने ससुर से 
प्रइन करती है. “के बजे चलना है” तो मानों ससुर देवता 
पर गाज गिरी | प्रथम आघात सहकर जब उनमें बोलने 
'की शक्ति लोटी, तब उन्होंने भी क्र रतम प्रह्मर किया । 
कहा--जो लेकर अपने घर से विकली थी, वही लेकर 
भलमनसाहत से अपनी माँ के पास लोट जाओ. नहीं वो 
तुम्हारे साथ हमें बुरी तरह से पेश आना पड़ेगा । हमारे 
कुल में दाग लगाकर भी क्या तुम्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ !? 
स्री ने क्रोध नहीं किया, मान-अपमान का विच्यर नहीं 
किया । जिस घर पर उसका न्यायोचित अधिकार था, 
उसी में पपर भर भूमि की भीख माँगने के लिए अद्जल फला- 
कर दीनता से कहा--घर में कई नौकर चाकर हैं, मेरे 
लिए दो मुट्ठी आटा भारी न होगा । मैं भी आप सब की 
सेवा करती हुई पड़ी रहूँगी ।” किन्तु ससुर का उत्तर लज्जा 
को भी लज्जित कर देने वाला था?” -- पृष्ठ ८० ) 
हास्य-व्यज्भ पूर्ण चुभते हुये विशेषणों से युक्त आपकी 
शब्दावली कभी-कभी आपकी शेली को मुखरित कर देती 
है। तीसरे रखाचित्र में देखिए--'“ओर बिन्दा के भी तो 
माँ थी जिन्हें हम पण्डिताइन, चाची और बिन्दा नई अम्मा 
कहती थी । वे अपनो गोरी-मोटी देह को रज्जीन साड़ी से 
सजे कसे, चारपाई पर बंठकर, फले गाल और चिपटी सी 
नाक के दोनों ओर नीले काँच के बटन सी चमकती हुई 
आँखों से यूक्त मोहत को तेल मलती रहती थी। उनकी 
विशेष कारीगरी से सँवारो पादियों के बीच में लाल-स्याही 
की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनींदी सी आँखों में काले 
डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णाफूल, गले 
की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ ओर घुघरूदार 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि ये सब अलंकार उन्हें 
मेरी गुड़िया की समानता दे देते थे |? -पृष्ठ ३४ 
करुणा के चित्र खींचने में महादेवी जी ने तो अपनी विशेष 
दक्षता प्रकट की हैं। छठे रेखाचिन्न में वंधव्य की प्रति- 
मूर्ति १८ वर्षीय जिस लड़की का चित्र खींचा है, वह अपने 
में अध्वतीय है “स्मरण नहीं आता वेसी करुणा मैने 
कहीं और देखी है। खाट पर बिछी मेली दरी, सहों 
सिकुड़न भरी मलिन चादर और तेल के कई धब्बे वाले 
तकिए के साथ मैंने जिस दयनीय मूर्ति से साक्षात्‌ किया 
उसका ठीक चित्र दे सकना सम्भव नहीं है । वह अठारह 
वर्ष से अधिक की नहीं जान पड़ती थी--दुर्बल और अस- 
हाय जसी । सूखे ओठ वाले साँवले पर रकक्‍्तहीनता से पीले 
मुख में आँखे ऐसे जल रही थीं जसे तेलहीन दीपक की 
बत्ती ।? “पृष्ठ ६० 
निर्धनों की दरिद्रता तथा विपन्नता का उल्लेख तो कहाँ २ 
अपनी सीमा को भी लाँघ गया है। एक चित्र देखिये - 
“एक ऊँचे टीले पर लछमा का पहाड़ के हृदय पर पड़े छाले 
जेसा छोटा घास-फूस का घर है। बाप की आँखे” खराब हैं, 
माँ का हाथ दूट गया है और भवतीजी-भतीजे की माता 
परलोकवासिनी और पिता विरक्‍्त हो चुका है। सारांश 
यह है कि लछमा के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति इतना 
स्वस्थ नहीं जो इन प्राणियों की जीविका की चिन्ता 
कर सके । ओर इस निर्जन में लछमा कोन सा काम करके 
इतने व्यक्तियों को जोबित रखे, यह समस्या कभी हल नहों 
हो पाती । अच्छे दिनों की स्मृति के समान एक भेंस है । 
लछमा उसके लिए घास और पत्तियाँ लाती है । दूध दुहती, 
दही जमाती ओर मद्ठा बिलोती है। गर्मियों में झोंपड़े के 
आस-पास कुछ आलू भी बो लेती है। पर इससे अन्न का 
अभाव तो दूर नहीं होता। वस्त्र की समस्या तो नहीं 
सुलझती ॥”' द “पृष्ठ १०५-१०६ 
और फिर--मार्ग में तीन दिन तक कुछ खाने को न 


मिल सका । लछमा हँसकर कहती है--जब बहुत भूखा 


हुआ, तब पीली मिट॒टी का एक गोला बनाकर मुह में 
रखा ओर आँख मूँदकर सोचा --लड्डू खाया, लड्डू 
खाया / बस फिर बहुत सा पाती पी लिया और सब 
ठीक हो गया ।?' --प्ृष्ठ १०७ 


# इकहत्तर 


दसव रेखाचित्र में रधिया के बच्चा होने पर जब आप 
सकुचाए बदलू से न पूछ कर बातुनी दुखिया से उसकी माँ 
के सम्बन्ध में प्रशत किया तो इसने कहा--'उसके नया 
भइया हुआ है! माई ने चमारिन काकी को नहीं बुलाने 
दिया--एक रुपया माँगती थी। दराती से अपने आप नार 

काट दिया--उसारे के कोने में गगड्य है। भइया ट्विहरी 
की तरह पांव सिकोड़े आँखें मृ दे पढ़ा है। बप्पा ने माई 
को बाजरे की रोटी दी है, इत्यादि महत्वपूर्ण समाचार 
मुझे कुछ क्षणों में ही मिल गए ।!! (पृष्ठ ६८! 
और फिर जब अपने भावी कुम्भकार को निकट जाकर 
देखने का आमल्ण पाकर आपने भीतर पाँव रखा तो-- 
“कोठरी में व्याप्त धुएं और तम्बाकू की गन्ध हर सांस 
को एक विचित्र रूप से बोझिल किए दे रही थी। पिड़ोर 
से पुत्री, पर दीमकों से चेचक-रूप-दीवारे, खड़े खड़े भारी 
छुप्पर सम्भालने में असमर्थ होकर मानों अब बंठकर 
थकावट दूर कर लेना चाहती थी। चूल्हे के निकटवर्ती 
कोने में नाज रखने की मटमली और काली मटकियों के 
साथ चमकते हुए लोटा-थाली आदि, जेल की कठिन प्राचीर 
के भीतर एक बी० क्लास ओर ए० क्लास के बन्दी हो 
रहे थे । घर के बीच में गृह-स्वामी के लिए पड़ी हुई झूले 
जेसी खदिया की लम्बाई सोने वाले के परों को स्थान देना 
अस्वीकार कर रही थी। दीवार में बने गढ़े जेंसे आले में 
ने जाने कब से उपेक्षित पड़ा हुआ धुल धूसरित दिया मानों 
अपने नाम की लज्जा रखते के लिए ही एक इंच भर बत्ती 
और दो बन्द तेल बचाए हुए था ( पृष्ठ ६६ ) 


आपके इन चित्रों में कहीं-कहीं विद्रोही वाणी के भी दर्शन 
होते हैं जिनने सामाजिक चेतना निहित रहती है । यथा 
की ठोस भूमि पर जब आपकी लेखनी चलती है तो उसमें 


आत्मविश्वास की सजगता तथा अनुभव की गहराई रहती 
है। उसमें एक टीस, एक उत्पीड़न होता है और साथ में 


होती है हृदय हिलकोरने वाली प्रेरणाप्रदायिनी शक्ति । 
देखिए--- इसी सलज्ज और करत्तव्यनिष्ठ सबिया को लक्ष्य 
करके जब एक परिचित वकोल पत्नी ने कहा -आप 
चोरों की औरतों को क्‍यों नोकर रख लेती हैं? तब 
मेरा शीवल क्रीध उस जल के समान हो उठा, जिसकी 
तरलता के साथ मिट्टी ही नहीं, पत्थर तक काठ देने वाली 
घार भी रहती है 





कं 


बहत्तर रे 


दूसरे के धन को किसी न किसी प्रकार अपना बना लेने 
का नाम चोरी है तो में जानना चाहती हूँ कि हम में से 
कौन सन्पन्न महिला चोर-पत्नी नहीं कही जा सकती ? 
प्रदन करने वाली के मुख पर कालिमा सी फेलती देख मे 
कम क्षोभ नहीं हुआ, पर वीर छंठा ही नहीं, लक्ष्य पर 
चुभ भी चुका था !('? (पृष्ठ ४७ ४८) 
आज के मनचले नवय॒वकों पर भी आपने कहाीं-कहीं करारी 


अपनी बूढ़ी और बेबस माँ का बोझ हल्का करने वाले. 
अस्ते अलोपीदीन को विशेष सराहा है। नवें रेखाचिन्न में 
देखिए - “ऐसे आइचर्य से मेरा कभी साक्षात्कार नहीं हुआ 
था। जीवन से अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं, 
जो सुख के साधनों के लिए उस माँ से झगड़ते हैं, जिसकी 
उंगुलियों के पोर सिलाई करते-करते चलनी हो चुके हैं। 
कुलबदओं के समान आँसू पीने वाले युवकों का अभाव 
नहीं जिनका पौरुष दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने 
में न कुण्ठित होता है, और न भिक्षावृत्ति से मूच्छित । अपनी 
पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों से भी समाज 
गुन्य नहीं, जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन-दिन भर 
परिश्रम करने वाली पत्नियों के उपा्जित पैसों से सिनेमा 
घरों की शोभा बढ़ा आते हैं ।?” (पृष्ठ ८५) 
आपने घृणा से अधिक ममता तथा सहानुभूति में विश्वास 
किया है। यद्यपि कहां-कहीं आप विद्रोहिणी भी बन 
गई हैं पर अधिकतर इसमें आपके माता के विराद मातृत्व 
रूप के ही दर्शन होते हैं। छठे रेखाचिन्र में देखिए--- 'पर 
जब तक वह कोई अपराध न करे तब तक मैं अपने ऊपर 
उसका वहीं अधिकार बना रहने दूँ जिसे वह मेरी लड़की 
के रूप में पा सकती थो। उसके माँ नहीं है इसी से उसकी 


इतनी दु्देशा सम्भव हो सकी--अब यदि मैं उसे माँ की 


ममता भरी छाया दे सकू तो वह अपने बालक के साथ 
कहीं भी सुरक्षित रह सकेगी ।” और फिर---““२७ वर्ष की 
अवस्था में मुझे १८ वर्षीय लड़को और २२ दिन के 
नाती का भ्ञार स्वीकार करना पड़ा ।? (पृष्ठ ६१-६२) 
महादेवी जी नारी के प्रति अत्याचारं को सहन नहीं कर 
सकती । इसी रेखाजचित्र में व्यभिचार से उत्पन्न सम्तान की 
माँ की समाज जब अवहेलता कर जाता है तो आपकी 


# अतीत के चल-चित्र - एक दृष्टि 


आत्मा को बहुत ठेस पहुँचती है । और युग-विद्रोहिणी की 
भांति आप बोल उठती हैं-- अपने अकाल वंधव्य के लिए 
ब्रह दोषी नहीं ठहराई जा सकती, उसे किसी ने धोखा 
दिया, इसका उत्तरदायित्त भी उस पर नहीं रखा जा 
सकता, पर उसकी आत्मा का जो अंश हृदय का जो खण्ड 
उसके सामने है, उसके जीवन-मरण के लिए केवल वही उत्तर: 
दायी हैं । कोई पुरुष यदि उसको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार 
करता, तो केवल इसी मिथ्या के आधार पर वह अपने जीवन 
के इस-अत्य को, अपने बालक को अस्वीकार कर देगी? 
संसार में चाहे इसको कोई परिचयात्मक विशेषण न मिला 
हो, परन्तु अपने बालक के निकट तो यह गरिमामयी जननी 


की संज्ञा ही पाती रहेगी ? इसी कर्त्तव्य को अस्वीकार करने” 


का यह प्रबन्ध कर रही है। किस लिए ? केवल इसलिए 
कि या तो उस वच्चक समाज में फिर लोटकर गंगा-स्नान 
कर, ब्रत-उपवास, पूजापाठ आदि के द्वारा सती विधवा का 
स्वांग भरतों हुई और भूलों की सुविधा पा सके या किसी 
विधवा आश्रम में पशु के समाव नीलाम पर चढ़कर कभी 
नीची, कभी ऊँची बोली पर बिके, अन्यथा एक एक बंद 
विष पीकर धीरे-धीरे प्राण दे ।” और फिर--“यदि ये 
स्त्रियाँ अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सकें 
कि बबरो, तुमने हमारा नारीत्व, पत्नीत्व सब ले लिया; 
पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार न देंगी,' तो इनको 
समस्याएँ तुरन्त सुलझ जावें ?” पृष्ठ ६०-६१ | 
इस प्रकार महादेवी जी के चित्रों में कहीं-कहीं इनको विद्रोही 
वाणी चाहें देखने में आई हो पर इस विद्रोह के पीछे प्रति- 
शोध अथवा प्रतिकार की भावना आपके मन में कभी नहीं 
उपजी । आपके विद्रोह में भी करुणा है, सहानुभूति है, 
सामाजिक चेतता तथा क्रियात्मक विचारधारा है। आप 
ऐसे पुरुष समाज की कटु आलोचना चाहे करती हों पर 
आपके मन में उसके प्रति कोई बुरे भाव नहों । सच्ची 
बात कहने में आप कभी नहीं हिचकिचाती । आपके प्रत्येक 
विचार भारतीय हैं ओर प्राचीनता की उस पर गहरी छाप 
है लोक हृदय के निर्माण तथा न्याय के प्रति जागरूकता 
के साथ ही साथ मानव हृदय के परिष्कार, धारणा परि- 
वर्तेन, मानव जीवव से नैराश्य को नष्ट करने में कहीं-कहीं 
आप की. लेखनी बहुत सशक्त रहो है | 


महादेवी अभिननन्‍्दन ग्रन्थ # 


महादेवी मूलतः कवि हैं, इसलिए इन रेखाचित्रों में भी कई 
वर्शन आपकी उत्कृष्ट कल्पनाओं के रंगों से रंजित बन 
पाए हैं। पहाड़ी युवती लछमा का वर्णन करती हुई आप 
कहती हैं-- धूप से कुलसा हुआ मुख ऐसा जान पड़ता है 
जंसे किसी ने कच्चे सेव को आग की आँच पर पका लिया 
हो | सूखी-सूखी पलकों में तरल-तरल आँखें ऐसी लगती हैं. 
मानों नीचे आँसुओं के अथाह जल में तेर रही हैं और ऊपर 
हंसी की धूप से सूख गई हैं |” (पृष्ठ १०५). 
आपको भाषा, भाव एवं शली में कहीं भी शिथिलता नहीं 
आई । गूढ़ भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में आपके लम्बे- 
लम्बे वाक्य भी पूर्ण समर्थ सिद्ध हुए हैं। आपने केवल शब्द 
रेखाओं में आकृति और मुद्रा को ही अंकित नहीं ।किया 
वरन्‌ मत के सूक्ष्म भावों को भी उभारा है। दूसरे रेखा- 
चित्र में देखिए--/घर के सब उजले-मेले सहज-कठित 
कामों के कारण, मलिन रेखा जाल से गुंथी और अपनो 
शेष लाली को कहीं छिपा लेने का ज्रयत्न-सी करती हुई 
कहीं कोमल, कहीं कठोर हथेलियाँ, काली रेखाओं में जड़े 
कान्तिहीन नखों से कुछ भारी जान पड़ने वाली पतली 
उंगुलियाँ, हाथों का बोझ सँमालने में भी असमर्थ सी दुर्बल, 
रूखी पर गौर बाहें और मारवाड़ी लहेंगे के भारी घेर से 
थकित से एक सहज सुकुमारता का आभास देते हुए, कुछ 
लम्बी उँगुलियों वाले दो छोटे-छोटे पैर, जिनकी एड़ियों में 
आंगन की मिट्टी की रेखा मठमेले महावर सी लगती थी, 
भुलाए भी कैसे जा सकते हैं। उन हाथों ने बचपन में न 
जाने कितनी बार मेरे उलके हुए बाल सुलझा कर बड़ी 
कोमलता से बाँध दिये थे। वे पेर न जाने कितनी बार, 
अपनी सीखी हुई गंभीरता भूल कर मेरे लिए द्वार खोलने, 
आँगन में एक ओर से दूसरी ओर दौड़े थे। किस तरह 
मेरी अबोध अष्टवर्षोय वृद्धि ने उससे भावी का सम्बन्ध 

जोड़ लिया था । ? “(८5 २४) 

महादेवी वर्मा एक कुशल चित्रकरत्री हैं। इसीलिए तो 

कहीं-कहीं आपने अपने पात्रों का ऐसा सूक्ष्म और यथार्थ 

वर्णन किया है कि सहज ही वे हमारी आँखों के समक्ष 

साकार हो उठते हैं।घीसा का चित्रण देखिए - “दूसरे 

इतवार को मैने उसे सबसे पीछे अकेले एक ओर द्बक 

कर बेठे हुए देखा। पक्का रंग, पर गठन में विशेष सुडौल, 

मलिन मुख, जिसमें दो पीली पर सचेत आँखें जड़ी सी जान 


है तिहत्तर 


पड़ती थॉ--कस कर बंद किए हुए पतले होंठों को दृढ़ता 
ओर सिर पर खड़े हुए छोटे-छोटे रूखे बालों की उम्रता 
उसके मुख की संकोचभरी कोमलता से विद्रोह कर रही 
थी । उभरी हडिडयों वाली गदत को संभाले हुए झुके 
कन्धों से रक्त हीन मठमली हथेलियों और टेढे-मेढे कदे 
हुए नाखुनों यकत हाथों वाली पतली बाहें ऐसी झूलती थीं, 
जेसे ड्रामा में विष्णु बनने वाले की दो नकली भुजाएँ । 
निरन्तर दोड़ते रहने के कारण उस लचीले शरीर में दुबले 
पर ही विशेष पुष्ठ जान पड़ते थे। बस, ऐसा ही था वह, 
न नाम में कवित्व की गुज्लाइश, न शरीर में ।” 

--पृष्ठ ६६ 
और फिर सातवें रेखाचित्र में तो ग्रामीण बचुओं की वेश 
भूषा और अलंकरण इत्यादि का जेसा चित्रण आपने किया 
है, वह अपनी यथार्थता के कारण मानों सम्पूर्ण रीति 
साहित्य के काल्पनिक नखशिख वर्णन का उपहास सा करता 
है । देखिए--दूर पास बसे हुए, गुड़ियों के बड़े-बड़े घरोंदों 
के समान लगने वाले, कुछ लिपे पुते, कुछ जीर्ण शीर्ण घरों 
से स्त्रियों का झुण्ड पीतल तांबे के, चमचमाते मिट्टी के 
नए, लाल और पुराने बदरंग घड़े लेकर गंगा जल भरने 
आता है, उसे भी में पहचान गई हूँ। इनमें कोई बूटेदार 
लाल, कोई निरी काली, कोई कुछ सफेद और कोई मेल 
और सूत में अह्वत स्थापित करने वाली, कोई कुछ नई 
भोौर कोई छेंदों से चलनी बनी हुई घोती पहने रहती है । 
किसी की मोम लगी पारियों के बीच में एक अँगुल चौड़ी 
सिंदूर रेखा अस्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकती 
रहती है ओर किसी की कड़वे तेल से भी अपरिचित रूखी 
जठा बनी हुई छोटी-छोटी लटें मुख को घेर कर उसकी 
उदासी को और अधिक केन्द्रित कर देती है। किसी की 
साँवली गोल कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के 
नग रह-रह कर हीरे से चमक जाते हैं और किसी के दुर्बल 
काले पहुंचे पर लाख की पोली मेली चूड़ियाँ काले पत्थर 
पर चन्दन को मोटी लकीरें जान पड़ती हैं। कोई अपने 
गिलट के कड़े युक्त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न 
सा करती रहती है और कोई चाँदी के पछेली ककना की 
झंकार के साथ हो बात करती हैं, किसो के कान में लाख 
की पंसे;वाली तरकी धोती से कभी-कभी झांक भर लेती है 
ओर किसी को दारें लम्बी जंजीर से गला और गाल एक 








नोहत्तर 


करती रहती है, किसी के गुदना मुद्दे गेहुंए परों में चांदी 
के कड़े सुडोलता की परिधि सी लगते हैं और किसी की 
फेली उंगुलियों और सफेद एड़ियों के साथ मिली हुई स्थाहो 
रांगे और कांसे के कड़ों को लोहे की साफ की हुई बेड़ियाँ 
बता देती हैं ।”” -“ पृष्ठ ६३-६४ 
चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी अतीत के चलचित्र' विशेष- 
यथार्थ गाम्भीय को लिए हुए हैं। इसमें आपने अपने पात्रों का 
चरित्र चित्रण, पाठकों की संवेदना तथा कारुणिक भावनाओं 
को जागृत करने के लिए केवल मात्र उनके जीवन की 
मार्मिक घटनाओं का कल्पना रंजित उल्लेख नहीं किया 
अपितु यह सब कुछ यथार्थ की पृष्ठभूमि पर ही हुआ है। 


* उनके चारित्रिक उभार के लिए जिन-जिन घटनाओं का 


उल्लेख करना आवश्यक था, केवल उन्हीं की ओर आपका 
ध्यान विशेष रूप से आक्ृष्ट हुआ है। विभिन्न परिस्थितियों 
में ग्रस्त होने पर उनकी क्या मनोदशा होती है, वे क्रिस 
प्रकार व्यवहार करते हैं, इसका आपने विशेष रूप से मनो- द 
वेज्ञानिक स्तर पर विश्लेषण किया है । इसके साथ ही पाठकों 
के मन में चेतना, जागरूकता, उदारता, संवेदना, करुणा, प्रेम 
एवं हास्य आदि भावों के उभारने में आपका व्यक्तित्व चाहे 


तटस्थ रहा हो पर आपकी सशक्त लेखनी, शेली तथा सूक्ष्म 
दृष्टि ने तो सर्वत्र अपना कमाल दिखाया है । 


अशिक्षित ग्रामीण रामा का चित्रण ऐसा बन पड़ा है कि 
उसका व्यक्तित्व हमारे लिए अनुकरणीय हो गया है। 
उसकी स्पष्टवादिता, उसकी ईमानदारी, उसके हृदय की 
सच्चाई किसी भी दिशा में कम नहीं । दूसरों के प्रति उसके 


उत्सर्ग की भावना विशेश सराहनीय है । रामा के अच्छे हो 
जाने पर जब आपकी माँ जो प्रायः उससे कहने लगी-- 


'रामा !” अब तुम घर बसा लो जिससे बाल बच्चों का सुख 
देख सको' तो रामा का सदा एक ही उत्तर हुआ करता 
था--बाई की बातें ! माये नासमिठे अपनन खौं का करने 
हैं. मोर राजा हरे बने रहें--जेई अपने रामा की नैय्या 


पार लगा देहेँ ।” रामा सचमुच ही अपने में एक अद्वितीय 
चरित्र है | 


किसी के दु:ख से दुखित एवं द्वित होकर आपके हृदय में 
एक टीस उठती है और उससे विकल होकर आपकी लेखनी 
किंसी एक विशिष्ट कारुश्िक विचारावाली को लेकर मुखरित 
होने लगती है। इसीलिए तो विमाता के अत्याचारों से 


# अतीत के चलचित्र--एक दृष्टि 


सवाई बिच्दो का चरित्र चित्रण आपको कारुणिक लेखनो 
का सहारा पा सजीव हो उठा है| विमाता के इस निरीह 
बालिका के प्रति दुव्यवहार का प्रदर्शन करती हुई तीसरे 
रेखाचित्र में आप कहती हैं-- यह तो सब ठीक था; पर 
उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों 
में जब हमें धुप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से 
हाथ मह धुला कर मौजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया 
जाता था और मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता 
था, तब पड़ोस के घर में पण्डिताइन चाची का स्वर उच्च से 
उच्चतर होता रहता था । यदि उस गर्जन तर्जन का कोई 
अर्थ समझ में व आता, तो मैं उसे व्यामा के रँभाने के 


समान स्नेह का प्रदर्शश ही समझ सकती थीं, परन्तु उसकी 
शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पेदा 


करने वाली थी । 'उठती है या आऊँ, बेल के से दीदे 
बया निकाल रही है”, मोहन का दूध कब गर्म होगा?, 
अभागी मरती भी नहीं? आदि वाकयों में जो कठोरता की 
धारा बहुती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान लेता 
थ्‌| ।?! -“ पृष्ठ ३३-२४ 
इसके अतिरिक्त सबिया, लछमा, रधिया, आदि के चरित्र 
चित्रण भी अपने पूरे निखार में दिखाई देते हैं। जीवन 
की प्रत्येक परिस्थिति से संघर्ष करने को कटिबद्ध तथा 
कर्त्तव्य-परायण इन भारतीय नारियों की त्याग-भावना, 
सेवा-यूत्ति तथा सहनशीलता अपनी चरम सीमा को छूने 
बाली है । 

अतीत के चलचित्र” में एक ओर बात विशेष रूप से देखने 
में आई है कि इसने आप अपने पात्रों की अपेक्षा स्वयं ही 
अधिक बोली हैं । यदि आपने कहीं अपने पात्रों के मुख से 
कुछ कहलवाया भी है तो उनमें भी आपके व्यक्तित्व की 
ही स्पष्ट छाप लगी दिखाई देती है । इसमें संवाद इसीलिए 
बहुत कम हैं । जहाँ कहीं आपने संवाद रखे भी हैं वे किसी 
विशेष प्रयोजन वश ही रखे हैं ओर वे पात्रों के चरित्र 
विश्लेषण करने में विशेष सहायक बने हैं | गोपाल कृष्णा 
कोल की यह उक्ति--लिखिका स्वयं उतके विषश्र में 


अधिक बोलती हैं किन्तु उसके बोलने में ही चरित्र बोल 
उठता है । वह चरित्र को अपनी ममता और करुण सहानु- 
भूति की गोद में बेठाकर उनकी रेखाएँ खीचती है ७?” 
नितान्त सत्य है । 
आपने अपने अनुभव के आधार रर अपने पात्रों के व्यक्तित्व 
को रूपरेखा, उनके चरित्र की विशेषताओं की अभिव्यक्ति, 
मानसिक स्थिति के मापदण्ड तथा उनको विभिन्न मुद्राओं 
तथा चेष्टाओं मे होने वाला जो यथार्थ चित्रण किया है, 
वह अपने में अनुपमेयता लिए हुए हैं । 
इस प्रकार गम्भीर भावों तथा यथार्थ चरित्र चित्रण की 
दृष्टि से 'अतीत के चलचित्र*” आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण 
कृति है। आपकी इस अमर रचना का योगदान प्राप्त कर 
हिन्दी का रेखाचित्र-साहित्य आज किसी भी भाषा से पिछड़ा 
हुआ नहीं कहा जा सकता । इसमें आपकी स्पष्टवादिता 
तथा मुखर स्वभाव सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित 
हुआ है। आपने किसी भी बात को छिपाने का संकोच नहीं 
किया । कला, कल्पना तथा शली में बेजोड़ आपकी यह 
रचना पूनम के चाँद की भाँति मनोहारी तथा मन और 
मस्तिष्क पर छा जाने वाली है । 
थामा! में जहाँ महादेवी के तुतले उपक्रम से लेकर प्रोढ़ावस्था 
तक के जीवन का अडिग विश्वास व्यक्त हुआ है ओर दीप- 
शिखा” की लौ में रात्रि की गहन सघनता को सह सकने की 
जिस निस्संदिग्ध क्षमता की व्यंजना हुई है, उसी के सदृश 
महादेवी के अतीत के चलचित्रः में भी रामू को कुरूपता, 
बिन्दा की निरीहता, उपेक्षिता सबिया की कर्मठवा ओर 
उत्सर्ग-भावना, बिट्टों की विवशता, घीसा की कर्चव्य परा- 
यणतवा, अंबे अलोपीदीन की कर्मण्यता, बदलू कुम्हार तथा 
कुम्हारिन रधिया का देल्य तथा पहाड़ी महिला लछमा का 
आत्म-सत्तोष अपनी सबलता में संप्रेषणीय और पाठकों के 
सहज साधारणीकरण के लिए समर्थ है--इसमें संदेह नहीं, 
और इसीलिए महादेवी ने अपनी स्मृति की सुरक्षित सीमा 
से इन्हें बाहर लाकर न्याय ही किया है! निश्चय ही 
अन्याय नहीं !! 
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# पचहत्तर 





कृष्णा मजीठिया उम० रु० 


भले ही महादेवी जी एक कवयित्री के रूप में अधिक 
प्रख्यात हों किन्तु उनके गद्य के पूर्ण अध्ययन के अभाव में 
उनकी प्रगतिशील सामाजिक चेतना को पूर्ण रूप से समझा 
नहों जा सकता | उनकी सर्जक शक्ति का परिचय देने के 
लिए उनका गद्य उनके पद्य से किसी भी प्रकार कम नहीं, 
महत्वहीन नहीं । महादेवी जी का जो स्वरूप उनकी कविता 
भें स्पष्ट नहों हुआ है वह उनके गद्य में मृतिरूप धारण कर 
मुखर हो उठा है उनका गद्य एवं पद्य एक दूसरे का पूरक है | 
महादेवी जी का पद्म जहाँ पर व्यष्टियूलक तथा आत्मकेच्द्रित 
है वहाँ उनका गद्य समष्टियुलक तथा समाज-केन्द्रित है । 
उनके गद्यकार में भी उनकी काव्यात्मक प्रतिभा ही सजग 
है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए महादेवी ने गद्य 
का ही सहारा लिया है। इस बात को उन्होंने “ंखला की 
कड़ियाँ को भूमिका में स्वीकार भी किया है । 

महादेवी जी का गद्य साहित्य विवेचनात्मक, संस्मरणात्मक, 
यात्राविषयक तथा नारी समस्या विषयक है। महादेवी जी 
के गद्य तथा पद्य में काफी परस्पर विरोधी प्र: त्तियाँ पाई 
जाती हैं । इनके काव्य में निजी वेदना ही प्रगट हुई 
मूधन्य आलोचको ने उसे दःखबाद, नेराश्यवाद, रुदनवाद 
तथा रहस्यवाद आदि संज्ञाओं से अभिहित किया है। और 
शायद इसा कारण उनको कविता कई स्थानों पर अस्पष्ट 
तथा पलायनवादी भी हैँ। इसके विपरीत उनका गद्य प्रउत्ति 
पूलक तथा स्पष्ट है। उसये लेखिका की निजी वेदना नहीं 
बल्कि समाज के पीड़ित, उपेक्षित, प्रताड़ित एवं दलित 


सामाजिक प्राणियों को साकारता देने का प्रयास किया है, 


उनके दुखा का भाषा दी है। समाज के चित्र देते समय 





उनमें एक विद्रोही की आत्मा बोल रही है । गद्य में लेखिका 
का संवेदनशील अन्यायविरोधी, सामाजिक कुसंस्कारों का 
उच्छेदक, कमनिण्ठ संघर्षशील व्यक्तित्व उभर आया है । 


महादेवी जी ने जिस प्रकार का गद्य सृजन किया है बसे ही 
उसके भाव तथा भाषाशेली है। जीवन को कठोर वास्त- 
विकताओं का चित्रण भी उन्होंने कल्पवाशील, आलोचनात्मक 
होते हुये भी अपनी भावात्मक शली में प्रस्तुत किया 
है । यह भांवात्मकता केवल शलीमात्र तक ही सीमित है। 
उनके विषय तो ठोस यथाथवादी हैं। चाँद की सम्पादिका 
के रूप में उन्होंने जो संपादकीय लेख लिखे थे वे ही “*इंखला 
की कड़ियां” में सुरक्षित हैं । समस्त लेख भारतीय नारी 
की समस्याओं पर ही जिखे गए हैं। उन्होंने, अपमानित, 
प्रताड्िति, अविक्रारहीत तथा व्यक्तित्वड़्ीन नारी के कष्टों 
को भाषा देकर कई स्थलों पर ' नई जमीन तोड़ी 
है। इस भारतीय नारी को माँ, बहिन, पुत्री या पत्नी 
किसी भी रूप में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है । 
लेख तकमय तथा आलोचनात्मक हैं। नारी पर होने वाले 
अत्याचार, उसके 5:ख, उसके बख्न--ये ही “इज्डुलाएँ हैं 
ओर उन्हीं दःखों ऑर अत्याचारों की परम्परा - कड़ियाँ हैं, 
तो ये हुई “*इड्डला की कड़ियां |” लेखिका का इन लेखों के 

माध्यम से यही उद्ृ श्य है कि भारतीय नारी को उसके कत्तेव्य 
का ज्ञान कराया जाए ताकि उसकी ये “लौह ःशछुलाएँ उसकी 
गरिमा से गलकर मोम बन जाएँ |” 





“शख्लला को कड़ियाँ में लेखिका ने नारी को हमारी शह्ला 


. की कड़ियाँ, युद्ध और नारो, नारोत्व और अभिशाप, आपु- 


# शछ्भला की कड़ियाँ 


तिक नारी, घर ओर बाहर, हिन्दू स्त्री का पत्नीत्व, जीवन 
का व्यवसाय, स्त्री के अर्थ स्वातंत््य का प्रशत, हमारी सम- 
स्थाएँ, समाज और व्यक्ति तथा जीने की कला शीर्षकों के 
माध्यम से प्रस्तुत किया है । 


महा देवी जी का साहित्याधार ही वेदना है । भले ही वह 
वेदना व्यष्टिगत रूप थे आत्मकेल्धित होकर प्रकट हुईं हो 
या समाज की करुणा लेकर उनके गद्र में प्रस्फुटित हुई 
हो | दुःख में ही मतुष्प को संसार का वास्तविक ज्ञान होता 
है । सुख में दो मनुष्य भुला हुआ रहता है। दूःखी मनुष्य 
की केवल एक ही जाति है, एक ही श्रेणी है और एक ही 
स्तर होता है। इसी वेदता के चश्में से महादेवी ने संसार 
को देखा है। इसलिए समस्या के प्रति उनका एप्रोच सीधा 
है | पीड़ित तारी को जितने करीब से महादेवी ने देखकर 
उसकी करुणा को व्यक्त किया है उतना विरले लेखक ही 
कर पाए हैं । <हछुला को कड़ियाँ भी लेखिका ने उस नारी 
को समर्पित की है जो “जन्म से अभिशप्त, जीवन से संतप्न 
किन्तु अत्यन्त वात्सल्य मयी वरदानमयी है ।”” 


सदियों की दासता एवं जड़ताबद्ध हो कुसंस्कार आज की 
प्रगति में बाधक है उनमें स्त्रियों की हीनावस्था का भी बहुत 
बंड़ा भाग है । स्त्री की स्थिति जहाँ आज इतनी पिछड़ी हुई 
है वहाँ दूसरी ओर उसका एक विलासमय रूप भी है। 
उसके इस दोनों रूपों में संतुलल की आवश्यकता है । यही 
सन्तुलन उसे स्वाभाविक बनाएगा जिससे न तो वह दबी ही 
रहेगी और न पुरुषों की होड़ में अपने नसर्गिक नारीत्त्व 
को ही खोएगी । वास्तविकता तो यह है कि भारतीय नारी--- 
सा पददंलित प्राणी संसार में न होगा । उम्तका क्षेत्र घर की 


चहारदीवारी तक ही सीमित है। वह अशिक्षित अधिकारों 


से वंचित एक निसहाय प्राणी है। विधवा को स्थिति तो 
ओर भी निक्ृष्ट है। बाल-विवाहों का परिशाम बाल-विध- 
वाओं को भोगना पड़ता है। जीवन के वसन्‍्त से पहले ही 
विधवा होकर यह घोर नेराश्यमय जीवन व्यतीत करने पर 
बाध्य की जाती है। यह वेधव्य उसका आभूषण माना 
जाता है। उसमें लोग त्याग और तपस्या ड ढ़ते हैं । एक 
पुरुष जीवन में चार-चार विवाह कर सकता है किन्तु विधवा 
के लिए यहुन तो सम्भव ही है और नव आसान | जड़ 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


रुढ़ियों, अन्ध विश्वासों और पुरुष प्रधान समाज हारा बनाए 
गए तियमों से वह त्रस्त है। 


देखिए समाज में विधवा की स्थिति--.- 

“यदि दुर्भाग्य से स्त्री के मस्तक का सिंदूर धुल गया तब 
तो उसके लिए संसार नष्ट ही हो गया । यह ऐसा 
अपराध है जिसके कारण उसे मृत्युदण्ड से भी भीषणतर 
दण्ड भोगते हुये तिल-तिल घुलकर जीवन के शेष, युग 
बन जाने वाले क्षण व्यतीत करने होते हैं। ऐसी 
परिस्थिति में दीघकाल तक गुड़िया बनी रहने वाली 
स्त्री मातृत्व के उत्तरदायित्व से मुक्त होती है तो उसे 
अपने अभिशापत्यय जीवन के साथ अनेक दृधर्म हे 
बालकों को लेकर ऐसे अन्धकार में मार्ग हृढ़ता पड़ता 
है, जिसमें प्रत्येक यात्री दूसरे को भ्रान्ति में डाल देना 
अपराध ही नहीं समझता । यदि वह अबोध बालिका 
है तो भी समाज और परिवार, सनातन नियम के 

पालन हें अपने आपको राजा हरिश्चन्ध से अधिक द्ढ् 
प्रतिज्ञ प्रमाणित करने में पीछे न रहेंगे | **-- उनकी 
आज्ञा है, उनके शास्त्रों को आज्ञा है और कदाचित्‌ 
उनके निर्मम ईदवर की भी आज्ञा है। कि वे जमीन 
की प्रथम अँगड़ाई को अच्तिम प्राणायाम में परिवर्तित 
कर दे, आशा की पहली सुनहली किरण को विषाद के 
निविड़ अच्धकार में समाहित कर दे और सुख के मधुर 
पलकों को आँसुओं में बहा डालें ।” 

( *ई क० पृ० ३८ षष्ट संस्करण ) 
महादेवी ने अपनी लेखनी केवल नारी के दखों से हो नहों 
शुरू को। उन्होंने बताया है कि प्राचीन काल में नारी 
की क्या स्थिति थी गोपा और मंत्रेयी के उदाहरणों से '***** 
यह प्रमाणित किया है कि प्राचीन भारत में नारी का एक 
समाइुत रूप भी था। धीरे-धीरे स्थिति बदली और एक 
के बाद एक वह अपने अधिकारों से वशच्चित कर दी गईं। 
सम्पत्ति पर भी उसका स्वामित्व नहीं रहा । देखिए 
लेखिका के शब्दों में उसकी दशा! --- 

“सम्पत्ति के खामित्व से वच्चित असंख्य स्त्रियों के 
सुनहले भविष्यमय जीवन, कीटाशणुओं से भी तुच्छ माने 
जाते देख कौत सुहृदय न रो देगा । चरम दृरावस्था के 


% सतहत्तर 


सजीव निदर्शन हमारे यहाँ के सम्पन्न पुरुषों की विधवाओं 
और पैतृक धन के रहते हुए दरित्र पुत्रियों का जीवन 
् | ( आठ कृछ पृष्ठ १९ पृष्ठ स॒० ) 


वेश्याओं को हेय समझने वाला समाज एक भारी संख्या में 
हैं। इन लोगों के पास समस्या का बस एक ही हल है और 


वह है इस संस्था का उन्मूलल और अब तो उसका उच्युलन 


हो भी गया है । परन्तु वेध्याओं का अस्तित्व तो परिणाम 
मात्र है। समाज की किसी दानवी माँग की तो वे पृत्तिमात्र 
हैं। जब तक यह माँग बनी रहेगी तब वक तो वेश्याये 
रहेंगी ही। वेध्याओं की अपेक्षा आवश्यकता उस माँग 
को समाप्त करने की है। वेश्यावृत्ति तो गेरकानूनी करार दे 
दी गई है। किन्तु उस माँग ने विक्ृत रूप धारण कर 
अपने अस्तित्व के लिए नए मार्ग खोज लिए है। पहले तो 
कुकर्म करने वाले को देखा जा सकता था किन्तु अब तो 
वह छिपे-छिपे अधिक वीभत्स रूप में होने लगा है। वेश्याओं 
के यहाँ जाने वाले तो पुनः समाज में लीटकर सभ्य, सम्पन्न 
और अधिकारयुक्त आदरणीय वागरिक कहलाते हैं | हिम्मत 
तो है इन वेश्याओं की जो खुले आम अपने अस्तित्व को 
स्वीकार करती हैं और जंसे ललकार कर कहती हों कि 
समाज के ठेकेदारों ! हमारा अस्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी 
अनेतिकता का प्रमाण है। जब तक हम हैं तब तक तुम 
क्या खाकर नैतिकता का दावा करते हो ? लेखिका ने 
वेदयाओं पर सहानुभूतिपृर्वक विचार प्रगट किए हैं, 
देखिए--- 
“इन स्त्रियों ने जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से 
सम्बोधित करता आ रहा है, इस पर कभी किसी ने 
. विचार भी नहीं किया । पुरुष की वासना की बेदी पर 
कसा घोरतम बलिदान दिया है। 
“इस पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया । पुरुष 
की बर्बेस्‍्ता, रक्त लोलुपता पर बलि होने वाले यद्ध- 
वीरों के, चाहे स्मारक बनाए जाएँ, पुरुष की अधिकार 
भावना को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रज्वलित चिता पर 
क्षण भर में जल मिटने वाली नारियों के नाम चाहे 
इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित रह सकें, परन्तु पुरुष 
की कभी न बुझने वाली वासनाग्नि में हँसते-हँसते अपने 





जीवन को तिल-विल जलाने वाली इन रमणियों को 
मनुष्य जाति ने दो बूंद आँसू पाने का भी अधिकारी 
नहीं समझा । न समझना ही स्वाभाविक था क्योंकि 
इन्हें सहानुभूति का पात्र समझना ही स्वाभाविक दयनीय 
स्थिति तथा इनके कठिन बलिदान का मूल्य आंकेना 
पुरुष को उसकी दुर्बलता का स्मरण करा देता है । चाहे 
किसी स्पर्णाथ॒ग में बुद्ध से अम्बपाली को करुणा को भीख 
मिल गई हो, चाहे कभी ईसा से किसी पतिता ने अक्षय 
सहानुभूति माँग ली हो, परन्तु साधारणत: समाज में 
ऐसी स्त्रियों को असीम घृणा और घोर तिरस्कार ही 
प्राप्त हुआ है ।” ( श्र० क० पु० ९२, षष्ठ स० ) 


आगे देखिए-- 

“आत्म समर्पण की सारी इच्छाओं का गला घोंटकर रूप 
का क्रय विक्रय करना पड़ता है। और परिणाम में 
उसके हाथ आया निराश एकाकी अंत *'जीवन की एक 
विशेष अवस्था तक संसार उसे चाटुकारी से मुग्ध करता 
रहता है | झूठी प्रशंसा की मदिरा से उन्मत्त करता 
रहता है। उसके सौन्दर्य के दीप पर शलभ मंडराता 
है | परन्तु उस मादकता के अस्त में, उस बाढ़ के 
उतर जाने पर, उसको ओर कोई सहानुभूति भरे नेत्र 
भी नहीं उठाता।“ और जिस समाज ने उसे इस 
प्रकार हाट लगाने के लिए विवश तथा उत्साहित किया, 
वे वया कभी उसके एकाकी अंत का भार कम करने 
लोटठ सके ?” ( श्र० क० पृ० ९०-९१, षष्ठ सः ) 


महादेवी जी को कलम से जो इतना क्षोभ, इतनी तेजी, 
तीखापन, तीबत्र प्रहार आदि प्रकट हुए हैं उन्हें वे 
अपने, अनुभवों द्वारा व्यक्त किया है। नारी की समस्याओं 
के प्रति न तो उनकी बोद्धिक सहानुभूति ही है और न 
उस्हें तटस्थ भाव से देखा है, इन समस्याओं के प्रति 
लेखिका की हार्दिक सहानुभूति है। समाजशास्त्री, मनोवेज्ञा- 
निक या नारीशास्त्र के विद्वानों की तरह इन्होंने नारी सबंधी 
समस्याओं का केवल किताबी और ऊपरी ज्ञान नहीं बठोरा 
है। न केवल उसका उन्होंने बेटा या उसका सांख्यिकी 
ग्राक ही उपस्यित किया है। नारी की घोर परवशता के 
चित्र खींचकर उन्होंने वास्तविकता को यथातथ्य रूप में 


हे खाड्ूला की कड़ियाँ 


प्रकट किया है। जो लेखिका के इन चित्रों को या कथन 
को अतिशयोकित पूर्ण मानते हैं वे समाज की ओर देखें पर 
देखने के लिए है कलेजे की जरूरत । मध्यवर्गीय हिन्दू नारी 
को कहीं भी भी त्राण नहीं, यथा--- 
“हिन्दू नारी का घर और समाज इन्हीं दो से संपक रहता 
है। पर इन्हीं दोनों स्थानों में उसकी स्थिति कितनी करुणु 
है, इसके विचारमात्र से ही किसी भी सहृदय का हृदय 
काँपे बिना नहों रह सकता । * अपने पितृगृह में उसे वसा 
ही स्थाव मिलता है जेसा किसी दूकान में उस वस्तु को 
रखने से प्राप्त होता है जिसके रखने और बेचने दोनों 
ही से दूकानदार को हानि की संभाववा होती है ।*** 
उसी ( पितृगृह ) गृह में वह भिक्षुक के अतिरिक्त 
कुछ नहीं । दुख के समय अपने आहत हृदय और 
शिथिल शरीर को लेकर वह विश्ञाम नहीं पाती । 
भूल के समय वह लज्जित मुख उसके स्नेहांचल में नहों 
छिपा सकती । और आपत्ति के समय एक मट्ठी अन्न 
की भी उस घर से आशा नहीं रख सकती । ऐसी है 
उसकी वह अभागी जन्मभूमि जो जीवित रहने के अति- 
रिक्त और कोई अधिकार नहीं देती । पतिगृह जहाँ उस 
उपेक्षित प्राणी को जीवन का दोष भाग व्यतीत करता 
पड़ता है'“'यहाँ उसकी स्थिति आशंका रहित नहीं । 
यदि वह विद्वान पति के'““अनुकूल विदृषी नहीं तो 
उसका स्थान दूसरी को दिया जा सकता है । यदि वह 
सोंदर्योपासक पति की कल्पना के अनुरूप अप्सरा नहीं 
है तो उसे अपना स्थान रिक्त कर देने का आदेश दिया 
जा सकता है। यदि वह पति की कामना का विचार 
करके संतान या पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, यदि 
वह रुग्ण है या दोषों का अभाव होने पर “वह पति 
की अप्रसच्नना की दोषी है तो भी उसे घर में दासत्व 
मात्र स्वीकार करता पड़ेगा |” ( का० क० पृ० ३९- 
४०, पृष्ठ स> ) 
विधवाओं , वेश्याओं या अन्य स्त्रियों से जन्मी जारज संताव 
के विषय में भी लेखिका की संवेदना प्रवाहित हुई है। वह 
बालक जो संसार में आया और समाज ने अपने नैतिकता 
के चब्मे से उसे अवध घोषित किया है उसके विषय में 
लेखिका का सजीव एवं सचोट चित्रण देखिए--- 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


“छोटी लाल कली जंसा मुह नींद में कुछ झरूल गया 
 था। और उस पर एक विचित्र सी मुस्कराहट थी। 
मानो कोई सुन्दर स्वप्न देख रहा हो । उसके आने से 
कितने भरे हृदय सूख गए कितनी सूखी आँखों में 
बाढ़ आ गई और कितनों को जीवन की घड़ियाँ भरना 
दूभर हो गया । इसका उसे कोई ज्ञान नहीं। यह 
अनाहुत, अवांछित अतिथि अपने संबंध में भी क्‍या 
जानता है ? इसके आगमन ने इसकी माता को किसी 
की दृष्टि में आदरणीय नहीं बनाया । इसके स्वागत 
में मेवे नहीं बंठे, बधाई नहीं गाई गई । दादा नाना 
ने अनेक नाम नहीं सोचे चाची ताई ने अपने नेग के 
लिए वाद-विवाद नहीं किया । और पिता ने अपनी 
आत्मा का प्रतिरूप नहीं देखा |” | 


“अवांछित अतिथि” का इससे सुन्दर और प्रभावोत्पादक 
चित्र भला क्या हो सकता है ? 


कन्या का जन्म होते ही सर्व प्रथम माता पिता का ध्यान 
विवाह की कठिनाइयों की ओर हो जाता है। यह समस्या 
दुृहरी होती है । एक तो वर की दूसरी दहेज की स्त्रियों 
को अपने भाग्य का निपटारा करने का हक नहीं है । गुलामों 
ओर जानवरों की तरह उन्हें परख कर मोल तोल किया 
जाता है। देखिए लेखिका ने सचाई को किस तलखी से 
व्यक्त किया है -- 


प्राचीनता की दुह्ाई देने वाले कुलों में बिना देखे सुने 
जिस प्रकार उसका क्रय विक्रयः हो जाता है वह तो 
लज्जा का विषय है ही, परच्तु नवीनता के पूजकों से भी 
योग्य कन्या को बिकने के लिए खड़े पशु की तरह 
देखना कुछ ग॑ की वस्तु नहीं । जिस प्रकार भावी पति 
परिवार व्यक्त किया है। समस्याओं के चित्रण में 
लेखिका के प्रगतिशील और सुलझ हुए विचार ही 
प्रकट हुए हैं । लेखिका को जो कहना है उसे वह पूर्ण 
रूप से जानती है, उसे अपने उत्तरदायित्व का 
प्रा-पूरा ज्ञान है। महादेवी जी ने जहाँ एक ओर 
इन नारियों के कारुशिक और मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत _ 
किए हैं वहाँ दुसरी ओर उन समस्त समस्याओं का हल 


* उत्यासी 


भी ग्रस्तुत किया है। मार्मिक चित्रणों के माध्यय से 
उन्होंने पाठकों से करुणा की भीख नहीं माँगी है 
क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये परंपरागत सड़े हुए 
समाज की समस्याएँ भीख माँगने से नहीं सुलझेंगी। 
महादेवी जो का व्यख्तित्व अपने आपमें इतना पूर्ण है 
कि उन्होंने समस्याओं पर चतुर्दिक विचार कर उनके 
हल प्रस्तुत किए हैं । 

महादेवी जी ने जिस करुणा और नारी की पीड़ाओं को 
व्यक्त किया है उसमें अमृतराय ने समाजवाद का आरोपण या 

प्रभाव देखा है । स्वयं ही अमृतराय के शब्दों में देखिए-- 
“तारी स्वाधीनता के प्रश्न पर महादेवी के विचार 
विज्ञान सम्मत रूप में समाजवाद से प्रभावित है *। 
नारी स्वाधीनता के प्र॒इन पर वे समाजवाद के अधिक 
समीप हैं । इनके विचारों पर यदि किसी विचारधारा 
का प्रभाव पड़ा है तो वह है वज्ञानिक समाजवाद । 
उनके सामाजिक निष्कर्ष अनिवार्यतः क्रान्तिकारी 
समाजवाद की ओर मझुकते हैं'"'। नारी समस्या पर 
महादेवी जी के विचार आध्न्‍्त समाजवाद की ओर 

मुख है ।”? 

नयी समीक्षा--अमृतराय, प्रृष्ठ सं० गद्यकार महादेवी 
और नारी समस्या 
महादेदी जी ने पीड़ितों को जो वाणी दी है वह वाद विशेष 
के घरों से कहीं ऊपर है। हो सकता है कि महादेवी जी 
के ये विचार समाजवाद के करीब हों किन्तु उनके 
ऊपर समाजवाद का आरोपर करना उनके प्रति अन्याय 
करना होगा। ये रचनाएँ और लेख तो शद्ध मानवंवादी 
दष्टिकोण से ही लिखे गए हैं। अमृतराय के मत के लिए 
तो रामबविलास शर्मा का ही कथन समीचीन प्रतीत 





धर 


र नारी समस्या के प्रति उनके महादेवी दृष्टिकोण को 
लेनिन के दृष्टिकोश से तुलना करना अपने को और दूसरों 
को धोखा देना है ।”” 





--महादेवी वर्मा और आलीचना साहित्य की समस्याएँ--- 
रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा, बचीरानी गुट" द्वारा 
सम्पादित पृ० २६३ (दुृ० स० १९५७) 


महादेवी जी को ये लेख लिखे २२ वर्ष से भी अधिक हो गए 
हैं । इस बीच कितने ही राष्ट्रीय एवं अच्तरर्राष्ट्रीय परिवर्तन 
हुए जिनसे कई राष्ट्रों में आमूल परिवर्तन हो गए हैं। 
महादेवी जी द्वारा उठाई गई कुछ समस्याएँ सुलझ सी गई 
है ओर कुछ युलझ रही हैं । जो समस्याएँ सुलझ गई है उनका 
भविष्य में ऐतिहासिक महत्त्व ही रह जाएगा। जिन विषयों 
पर महादेवी जी ने इतने वर्षों पहले कलम चलाई थी, उन्हें 
वर्तमान युग की पृष्ठभूमि पर हम देख सकते हैं । हमें पता 
लग सकवा है कि हमारी इस ओर कितनी प्रगति हुई । 
इतने समय के पश्चात्‌ भी ये लेख गतावधि के नहीं लगते | 
आज नाखसे जागरण के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। 
प्रशासल को ओर से भी कई अवसर, हक या पद स्त्रियों 
के लिए समान रूप से खुले हैं। किन्तु नारी जागरण की 
यह लहर अभी भी सतही है। एक समन्नतः सुसंस्कृत तथा 
सभ्य समाज में नारी को जो सम्मानीय स्थाव मिलना 
चाहिए, उसकी हमारे यहाँ काफी गुंजाइश है । 


यह बात नहीं है कि महादेवी ने श्यृंखला की कड़ियाँ में 
स्त्रियों के दुखों का रोना ही रोया है या पुरुषों के खिलाफ 
शिकायतें ही प्रस्तुत की हैं। जहाँ नारी अपनी सहज 
भावना या क्षत्र से बाहर निकल गई है वहाँ लेखिका ने 
क्षोभ भी व्यक्त किया है। परद्चिमीय नारी का स्वतस्त्र 
किन्तु अराजकतापूर्ण और स्वार्थमय व्यक्तित्व उन्हें पसन्द 
नहीं है। वे तो चाहती हैं कि नारी अपना स्वृतस्त्र विकास 
कर इस श्रकार अपने को दृढ़ बनाए कि पुरुष उसे अद्धा 
की दृष्टि से देखे । उसे पुरुष अपने से किसी भी प्रकार कम 
न समझे । 


सारत: श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी जो के नारी सम्बन्धी 
क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील विचारों की एक प्रौढ़ रचना 


है। 





# शूद्धला की कड़ियाँ 


नोहारः पर नोहारिका दृष्टि 


श्छ 


डॉ० आल्चनढ्र तेलफक सम० रु० 


आदिम नहीं प्रथम 
'नीहार' की रचना को कवि सम्राट अयोध्यासिह उपाध्याय 
जी ने सुश्री महादेवी वर्मा का आदिम” ग्रन्थ कहा है; 
रच्तु इसे आदिम न कहकर प्रथम कहना ही उचित होगा । 
कारण यह कि नीहार की. रचना छायायगीव महादेवी 
वर्मा की प्रथम प्रकाशित रचना है और इसमें तत्कालीन 
ऐतिहासिक तथा साहित्यिक उन्नयन के संकेत और संदेश 
मिलते हैं | छायावाद की भावभूमि, चारिक भूमि नयी 
भास्वर चेतना और उसका सांस्कृतिक परिवेश स्पष्ट सूचित 
करता है कि नीहार' को सुश्री महादेवी वर्मा का “आदिम! 
ग्रन्थ नहीं, उनकी प्रथम रचना' मानना होगा । 


प्रथम संकलन और प्रथम प्रकाशन 


. "नीहारः में सुश्री महादेवी वर्मा के उन गीतों का संकलन 
है, जिनकी रचना सन्‌ १९२३ से १९२९ तक हुई थी 
और जिन्हें स्वयं कवयित्री ने हृदय की मुग्धता के साथ 
अपनी कलकंठ माधुरी दी थी और जिन गीतों को उन्होंने 
अपनी संगीतरीति तथा संगीति प्राप्ति का सौभाग्य प्रदान 
किया था। उन गीतों के मधथुर भावों का वह मुखर रूप 
उनके निर्मल ओर आकुल अन्तर की वे अभिव्यंजनाएँ, उन 
मुक्तकों की वह ववीन लय, उन छन्दों का वह मव्‌रिम 
' संगीत अब स्वेदा के लिए विगलित होकर मौन में आश्वस्त 
है । 'नीहार” उस छायावाद का प्रयम शुद्ध निष्पादन है। 
भारत के तत्कालीन राष्ट्रीय जागरण के प्रभाती स्वर तथा 
उस आन्दोलन की नयी ऊर्जस्वित चेतता 'नीहार” के इस 
छुन्द में है :-- 


भहादेवी अभिनचदन ग्रन्थ ऋ 


में कम्पन हूं, तू करुण राग 
में ऑसू हूं, तू है विषाद 
में मद्रा हूं, तू उसका खुमार 
में छाया, तू उसका अधार 
मेरे भारत मरे विशाल 
मुभका कह लेने दो उदार 
फिर एक बार, बस एक बार |” 


यौवन की उत्साह भरी उमंग, उद्देलल की विवशता भरी 
कसक, भारत को ख्वतन्‍्त्र कर लेने की चेतन भावना इस 
सम्पूर्ण गीत में ओत प्रोत है । गीत के अन्तिम चरण फिर 
एक बार, बस एक बारः की लय में तथा "मैं और तूः के. 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध में निराला की सी ध्वनि ग्रृजती है 

एक अन्य गीत :--- 


विधु की चाँदी की थात्ती 
सादक मकरन्द भरी सी | 
जिसमें उज़ियात्नी रातें 
लुटतीं घुज्नतीं मिसरी सी ॥ 
“-अभिमान 


इसमें प्रसाद की कल्पना खेलती सी नजर आती है; तथा-- 
जीवन का मघु बच रही हो 
सतवाल्ली आँखों में घोल । 
क्या ल्ोगी ? क्‍या कहा सजनि 
 ओो॥ मो पु | 
इसका दुखिया अंसू हैं मोल ॥ |... 





सुनाई पड़ती है। और तो और नीहार' की इन पंक्तियों-- 


विश्व में है फूल तू 
सबके हृदय भाता रहा, 
दान कर सबसस्‍्व फिर भी 
हाय हपाता रहा । 
--मुर्माया फूल 


--में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता की पुरानी बातें भी याद 
आ जाती हैं ! 'नीहार' के इन प्रकाशित कविताभों के 
संकलन में तत्कालीन ऐतिहासिक संकेतों के साथ ही साथ 
तत्कालीन साहित्यिक वातावरण एवं उस काव्यान्दोलन के 
अनुकूल और अनुरूप अनेकानेक उपस्थितियाँ अंकित है, 
जिन्हें देखकर तथंव सुनकर नीहार' को आदिम ग्रन्थ न 
कहकर इसे सुश्री महादेवी वर्मा के गीतों का प्रथम प्रकाशन 
ही मानना चाहिये । 


निर्माल्य का विसर्जन 


'तीहार' की सर्जना महादेवी की आत्मानुभूति तथा आत्मा- 
भिव्यंजना का प्रथम निर्माल्य विसर्जन है--अपने प्रियतम के 
चरणों पर वीहार' की ये प्रथम पंक्तियाँ :-- 


“जनिशा को थो देता राकेश 
चाँदनी में जब अल्कें खोल, 
कत्ली से कहता था मधुमास 
बता दो सधुमदिरा का मोल? 
-- विसर्जन 


निसर्ग के इन मनोहर व मनोरम झूपचित्रों के ये रंग, ये 
सरल और बंकिम रेखाएँ, उनके ये प्रशय--व्यापार और 
हू कामकेलि एक नया आरंभ प्रस्तुत करती है, जिसमें 
उन्मीलन है, उन्मेघ है, विस्मय है, जिज्ञासा है--यहाँ से 
तो छायावाद की नयी भावभूमि के दर्शन होते हैं । महादेवी 
की सौन्दर्य चेतना व्यक्त के प्रेमपरक संयोग से उद्बुद्ध 
होती है । 'नीहार' का यह मंगलसृत्र ही इन छन्दों की 
अपनी भावसम्पत्ति है सीमा के बंधन जहाँ ट्टते हैं, वहीं 
ते जसीभ का सम्बन्ध जुड़ता सा नजर आता है। प्रणय की. 















यह साधना 'नोहार” के गीतों की इन पंक्तियों से आरंभ 
होती हुईं दृष्टिगोचर होती हैं :--- द 

“आज आये हो हे करुणेश 

इन्हें जो तुम देने वरदान, 

गलाकर भरे सारे अंग 

करो दो आँखों का निर्माण ।” 

--वरदान 
इन दो वरदान प्राप्त आँखों से कवयित्री' ने देखा इस विश्व- 
सुन्दरी के रूप को, मानसी चेतना को और उसके आध्या- 
त्मिक आभास को । यह व्याप्रि नीहार' के इन चरणों में 
देखिये :--- 

“उद्धि न्भ को कर लेगा प्यार 

मिलेंगे सीमा ओर अनन्त 

उपासक ही होगा आराध्य 

एक होंगे पंतकार वसन्‍त |” 

द “तब 
ज्योति की रंगीनी को अपनी कनीनिका में भर लेने पर वो 
विश्वव्याप्त रंगीनी को और कण-कण बिखरे हुए दीप् 
सौन्दर्य को समेट कर अपनी झोली में सँजो लेना ही वह 
मनः व्यापार है, जिसे क्षणानुभूति की संज्ञा दी जा सकती 
है । प्रकृति में बिछुली ओर बिखरी सोच्दर्य सत्ता ही तो वह 
नीहारिका-दीप्िि है, जिसे अपने पात्र में उड़ेलकर पी लेने 
की साध महादेवी की एक अपनी प्यास है नीहार” की 
इन पंक्तियों को जब मैंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 
कवि सम्मेलन में उतकी कलकंठ साधुरों से आज से लगभग 
३७ वर्ष पहले सुना था - ऐसा ही अनुभव हुआ था| वे 
पंक्तियाँ थीं :-- 

“इन हौरक से तारों को 

कर चूर बनाया प्यात्ा, 

पीड़ा का सार मित्नाकर 

प्राणों का आसव ढाज्ा |” 

स्वप्न 
सोन्दर्य को यह अच्तमु खता रहस्योग्पुखता का आरंभ अनु- 
भूति जहाँ कल्पना को हृदयंगम किया है वहाँ कल्पना ने 
अनुभूति को सँवारा है, नीहार में वह कल्पना सूत्र मिलता 


# नीहार' पर नोहारिका दृष्टि 


है जिसमें पिरोगे गये सुक्‍्तकों की स्कोत छाथा मन को अपने 
सहज आकर्षण से स्फुरित करती है। ये पंक्तियाँ हैं :-- 
[बंद पठ से मांक सुनाते 
था के आरक कपोन्न 
जिसको चाह तुम्हें है उसने 
पी सुझा पर लाली बोल । 
--खीज 
'इस ललचाई पल्चकों पर 
पहरा जब था ब्रीडा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितबन ने पोड़ा का । 
>-भेरा राज्य 


प्रशय और मिलन के अभिमषुखों की अनुभूति नीहार का वह 
उच्मकत द्वार हैं जहाँ से महादेवी की वेदना नहीं; वेदना 
की विद्रति नहीं, प्रत्यत वेदना की वितति की विशदता 
का निदर्शव होता है। मेरा तात्पय यहाँ यह है कि वेदना 
शब्द में शारीरिक पीड़ा का कोरा अर्थ आ धमकता है 
बेदना की विवृति से अर्थ में ध्यापकता अवश्य आती है, 
रुतु अच्तरात्मा की वह स्वीकृति तथा उपन्यात्त के प्रत्यपण 
की वह विशदता नहीं आती जिनमें महादेवी के प्राण बसते 
हैं। इस विशदता में उस कल्पना सुख का विभावन है, 
जिसमें भावनाओं का बिन्न अवसान नहीं होता, कर्मण्यता 
का हाप्त और अब्य नहीं हो जाता, मनः व्यापार को 
शंथिल्य समाप्त नहीं कर देता, वरन्‌ मानसिक प्रक्रिया को 
एक अपूर्व प्रसादव मिलता है और मिलता है भावों के 
अन्तस्तल की आकुलवा को आवधेग | इसे यदि वेदना की 
विवि विशदता न कहना चाहे तो इसे वेदना की विशद 

बविकसते मुरस्काने को फूल, 

उदय होता छिपने को चन्द । 

शून्य होने का बढ़ते मंघ, 

दीप जलता होने को मन्द । 

यहाँ किसका अनन्त योवन 

अरे अस्थिर छोटे जीवन । 
“मेरा जीवन 


। महादेवी अभिनन्दन य्र्स्यू पट 





वेदना की विशद विवृति की छलक हमें 'बौवनः, 'जोवनः 
अथवा अच्यन्न राग” और प्राण जेसे शब्दों में आकुश्चित 
विकुश्चित होती हुई दृष्टिगोचर होती है। वेदना की 
विशद विवृति का कल्पना सुख निम्नलिखित पंक्षितयों में 
देखिये :-- 
वंदना सधुमश्णि की धार 
अनोखा एक नया संसार | 
“चाह 
और अत्त में इन पंक्तियों में देखें :-- 
जहाँ विष देता अमरत्व जहाँ पीड़ा है प्यारी मौत, 
शरु हैं यननों का खडार जहाँ ज्वाला बनती नत्रनीत 
उत्यु बन जाती नवज्ीबन 
वहीं रहता नीरब भावणा | 
“नीरव भाषण 





यहीं तो भावों की रसात्मकता है और यहीं महादेवी की 
आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है वेदना की विशद विद्रत्ति! 
ही महादेंवी के निर्माल्य का विसर्जन है 'नीहारः उसक 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


वस्त, व्यापार, भात्र और | की संश्लिष्ट 
योजता शेली :--- इ 


निश्वासों का नीड़ निशा का 

बन जाता जब शयनागार 

लुट जाते अभिराम हछिल्न 

मुक्तावल्तियों के बचन्दनत्र र, 

तब ब॒कोी हारों के नीरब 

नयनों का यह हाहाकार 

आस स लिख लिख जाता है 

कितना अस्थिर हे संसार | 
इस संदर्भ में यहाँ दो व्याख्याएँ उन विद्वान्‌ आलोचकों की' 
उद्धूत करना उपणक्‍्त समझता हूँ जिन्होंने इस पर क्लिष्ट .. 
कल्पना तथा सरल और सरस कविता के उदाहरण के रूप 
में प्रस्तुत क्रिया है। आचार्य पं० नन्ददुलारे वाजपेयी जी 
की व्याख्या है: आकाश में राति के समय अचानक बादल 


/€ तिरासी 





छा गये हैं और पानी भो बरसने लगा है । इसी अवस्था 
की कल्पना यह जान पड़ती है। अथवा यह राज्यन्त की 
कल्पना है। रात्रि के म॒क्तावलियों के अभिराम बंदनवार 
तारिका पंक्ति छिन्न होकर लुठ गये हैं। निव्वासों की नीड़ 
उसका शयनागार बन गया है इसका इतना ही अर्थ मेरी 
समझ में आ पाता है कि रात्रि दृःखपूर्णा निश्वास ले रही 
है, वारे बश्च रहे हैं, बूं दे गिरने लगी हैं, वही मानों बुझते 
तारों के नीरव नयनों का हाहाकार और उसके आंमसू हैं 
जिनके द्वारा यह लिखा जा रहा हैं।*"**' संसार कितना 
अस्थिर है? पंडित जानकीवल्लभ शास्त्री इन्हीं पंक्तियों 
की व्याख्या इन शब्दों में करते हैं :---- 

निस्सन्देह यह वर्णाव निशावसान का ही है। बादल के 
छा जाने से और पाती के बरसने लगने से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। कवयित्री निशा के ऐश्वर्य की क्षण- 
भंगुरता से विश्व की नव्वरता का निष्कर्ष निकाल रही है । 
कहती हैं कि निशा सुन्दरी का वासरगृह जब निश्वासों का 
तीड़ घोंसला बन जाता है, चित्रसारों की सारी भव्यता 


'जेसे एक घोंसले में सिमट जाती है, सबेरे-सबेरे का कुहरा 
यों छाता चला जाता है कि शयनागार की आकाश सी 
प्रशस्तता और चमक दमक का कहीं पता तक नहीं लगता । 
यह प्राकृतिक जगत का कुहासा भावजगत्‌ का उच्छुवास- 
निश्वास है। वासकसज्जा जसी उमंग तरंगों भरी निशा- 
सुन्दरी ने जो ऐश्वर्य गर्वित स्वप्न संजोए थे वह क्रम-क्रम 
से उच्छुवासों से उड़ते गये, निश्वासों में विलीन होते गये 
ओर अब उस छविवेश्म में उच्छुवास निश्वास ही शेष रह 
गये हैं, कुहरा कुहरा भर दिखता है । यह तो हुई अन्तग ह 
की तसवीर और बाहर जो मोती की लड़ियों जेसी गुथी- 
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गुथी तारावलियों के बन्दनवार तनें हुए थे जिनसे वहे 
विलय निवास वासरगृह की आभा से पंडित था, वह भी 
( जहाँ तहाँ से तारों के दूठते जाने के कारण ) छिन्न-भिन्न 
होते लुट गये, खत्म हो गये । यहाँ बच्दनवार वाली नखत- 
पांती अपेक्षाकृत दूरतर प्रदेश से टिमटिमाने वाली समझी 
जानी चाहिये, क्योंकि आगे की पंवित में नयवतारों का 
स्पष्ट उल्लेख है। वे प्रकाशबिन्-सी तारिकाएँ तो जैसे 
लुट गई' और ये नयनवारे बुझते-बुझते से अब भी देखे जा 
सकते हैं। (वे जसे मोती के पिरोये दानों सी थीं जो 
किसी रूप के स्वागत के निममित्त उत्सुक आँखों से, चिर 
प्रतीक्षा के पश्चात्‌ भी उसके न दिखने पर, टूटे हुए बन्दन- 
वार की तरह विगलित अश्रुकश बतकर बिखर गई, किस्तु 
ये तारे आँखों की पुतलियों जसे हैं जो अपने सामने ही 
समस्त वेभव को उजड़ते देख मन्द मलिन पड़ गये हैं) 
फिर नयनों को झालीनता तो यह है कि सब कुछ देख 
सुनकर वे नीरव हैं, भीतर वेदना तरंगायित है मगर बाहर 
अजब सी खामोशी हैं | वे चीखते चिल्लाते नहीं, प्रकृति में 
क्रान्ति उत्न्न करने वाले नारे नहीं लगाते, खामोश आँसुओं 
में फूट पड़ते हैं। इस प्रकार उस निशा झुन्दरी के बुझते 
हुए तारों रूपी नीरव नयनों का हाहाकार शबनम के 
आँसुओं से जेसे यही लिख जाता है कि हाय रे, यह संसार 
कसा क्षरभंगुर है ।' 

नीहार के गीतों की इस संहिलष्ट योजना शली में कप्व्य का 
अन्तरंग सोन्दर्य निहित है। मेरी दग्टि में तो नीहार के ये 
गीत क्लिष्ट न होकर संश्लिष्ट हो गये हैं, सरल न होकर 
तरल हो गये हैं। इन गीतों में अच्तर्मन के संवेगों की 
वीथियां खुलतो हैं तथा भावों की वीथियाँ लहरावी हैं । 
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पथ के साधीः--मेरी दृष्टि में 


इस्मोहन मालवीय, छम्त० ए० 


महादेवी ने पथ के साथी” के रेखाचित्रों में समकालीन 
कवियों के बिम्ब प्रतिबिम्ब प्रभावों को अभिव्यक्त करने 
की चेष्टा की है । उनकी दृष्टि न केवल कवियों के कतृत्व 
पर ही टिकी है, अपितु चित्रवृत्ति, क्रिया-कलाप के साथ-साथ 
परिवेश और उपलब्धि पर भी पड़ी है। कवियों के व्य- 
व्वित्व की गरिमा को महादेवी जनसाधारण के प्रति किए 
गए व्यवहार, चितन और संवेदना के अधिष्ठान पर देखती 
हैं| पथ के साथी” में संस्मरण भी हैं ओर लेखिका द्वारा 
पढ़े गए कवियों के जीवन पृष्ठ भी । यह अध्ययन महादेवी 
के व्यक्तित्व से अभिन्न है अतएवं उनके जीवन के आयाम 
को ये रेखाएँ द्योतित करती हैं | उन्होंने एक ओर साहित्य- 
कारों के आत्मीय नैकट्य और प्रभाव का काव्यात्मक उल्लेख 
इन रेखाओं” के माध्यम से किया है और दूसरी ओर उनकी 
देहयष्टि पर स्थुल-दृष्टि निक्षेप द्वारा समग्र जीवन-दर्शन को 
परखने का प्रयत्न किया है। यह प्रयत्व महादेवी के चिन्तन, 
अनुभूति और दृष्टिकोण की विशद विशेषताओं को प्रकट 
करता है | 


पथ के साथी की रेखाएँ 


प्रणाम” शीर्षक के अन्तर्गत महादेवी ने कवीद्ध रवीन्द्र का 
स्मरण किया है। श्री मैथिलीशरण गुप्त, स्व० सुभद्वाकुमारी 
चौहान, स्व० पं० सूर्यकान्त तिपाठी निराला”, स्व० जय- 
शंकर प्रसाद, श्री सुमित्रानन्दन पंत एवं स्व० श्री सियाराम- 
शरण जी गुप्त की रेखाएँ, शब्द-चित्र के रूप में इस कृति 
में आई हैं । महादेवी की यह कृति संवत्‌ २०१३ में प्रका- 
शित हुई थी । उस समय तक जयशंकर प्रसाद और सुभद्रा 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ #ऋ 


कुमारी चौहान का देहावसान हो चुका था । आज उनके दो 
साथी निराला और सियाराम शरण गुप्त भी इस संसार में 
नहीं हैं । 

महादेवी की दुरूह कविता के दर्शन से विरत-पाठक थामा? 
और विशेषरूप से 'दीपशिखा” के अलंकृत चित्रों को देखकर 
इस महिमाशालिती कवयित्री के सुललित प्रयास की झाँकी 
पाता है, किन्तु वे चित्र भी काव्य की प्रृष्ठिभूमि में पाषाण- 
व॒त्‌ जड़ता एवं प्रतीकात्मक संयोजना की अभिव्यक्ष्ति होने 
के कारण यद्यपि सुबोधता उत्पन्न नहीं करते किन्तु भाते वो 
हैं। महादेवी के रेखाचित्र संस्मरणात्मक आनन्द, विषाद 
पीड़ा और अभाव को दिग्दर्शित करने में असाधारण रूप से 
सफल हैं। उनमें भी चित्रों की ही भाँति अपनी लेखिनी 
और अक्षरों के संयोजन से महादेवी चित्र बता कर अपनी 
कवित््वशक्ति से भाव-मण्डित करती हैं। उनका गद्य हो 
या प्य॒ सभी कुछ कविता है, उनके पथ के साथी की 
'ेखाएँ' संस्मरणात्मक गद्य गीत कहे जाँय अथवा स्वयं में 
पूरा चित्रों के सनीव संकलन” मेरे सामने यह प्रश्न है ? 


परिचय और प्रभाव 


हिमालय के प्रांगण में त्रिशुली और नन्‍्दादेवी की ढलान पर 
बसे रामगढ़ के बड्धले में रुणण पुत्री की असफल चिकित्सा 
के लिए कवीन्द्र रवीचद्ध कभी टिके थे। वहीं शान्ति निकेतन . 
उनके मातस में बन चुका था। उस स्थली पर कवीद्ध के 
व्यक्तित्व की छाप प्रथमवार महादेवी पड़ी थी । महादेवी को 
अकस्मात वहाँ जो अनुभव हुआ उसे व्यक्त करते हुये लिखा 
है कि “सम्बलहीन मानव से लेकर खड़ड में गिरकर टाँग 


हे पच्चासी 


तोड़ लेने वाले भूटिया कुत्ते तक के लिये उनकी चिन्ता 
स्वाभाविक ओर सहायता सुलभ रही | इस समाचार ने 
कल्पना बिहारी कवि में सहृदय पड़ोसी और वात्सल्य भरे 
पिता की प्रतिब्या कर दी । इसी कल्पना और अनुमानात्मक 
परिचय की प्रष्ठप्मि में पने अपने विद्यार्थी जीवन में रवींद्र 
को देखा था ।”” 


महादेवी का परिचय श्री मधिलीशरण जी गुप्त से सरस्वती? 
के माध्यम से हआ था | उस काल की समस्याओं को चर्चा 


के प्रसाद में महाईे डी बोली और ब्रजभाषा सम्बन्धी 
विवाद को स्पष्ट करने का प्रयास किया हैं। उस समय 


कविता की भाषा का अ्थें ही बरजभाषगा समझा जाता था । 
कोई यह कल्पता भी न झर याले थे कि कात्य-भाषा का 
माधुर्य खड़ी बोली भें भी किन्तु नव-्ग के 
बौद्धिक विकार के कारण प्राप्त दव भाव-बोध एवं संचेतना 
का स्वर ब्रजभाषा को बद्धनसीमा में म्खरित न हो पाता 
था। महादेवी का बाल्य-प्रयास ब्रजभाषा के माध्यम से 
चल रहा था, फिसु उससे उन्हें सन्तुष्टि न थी, ऐसे समय 
में श्री मेथिलीशरण जी गुप्त की कविता का आदर्श मिला 
और उसी प्रभाव के फलस्वरूप महादेवी व्रजभाषा की 
भप्रौढ़ रचना विधा से गदत होकर खड़ी बोली कविता की 
छायावादी धारा को यश स्विनों कवयित्री बन सकीं। एक 
प्रकार से गुप्त जी का विम्ब गहादेवी के बाल मानस पर 
अग्रज अथवा थ्रुद् के रूप का पड़ा था । 


सम्भव है 


मे 


कै 8 


स्व॒० सुप्रद्रा कुमारी चाह्ान ने कालेज जीवन में उद्धत 
बालिका के रूप में स्वतः महादेवी से परिचय किया था 
निराला को महादेवी ने भाई का स्थान दिया और उनका वह 
भाई जीवन्त-बवण्डर ओर उच्छुल महानद के समान था। 
प्रसाद परिचय से पूर्व महादेवी के मत में स्थविर सदझ थे । 
जेसे अपरिचित जन-मानस में महादेवी विषाद की मद्रा 
ओर डबडबाई आँखों के साथ आकाश की ओर दृष्टि किये 
 होले-होले चलने वाली कवयित्री थीं, कविवर समित्रानन्दन 
पत्त के प्रथम परिचय को अ्रांति का मत्रर वर्सान पथ के 
साथी” में महादेवी ने किया है। डा० धघोरेच्द वर्मा के द्वारा 
कवि पंत से परिचय होने के पूर्व वह उन्हें कबयित्री हो 
थीं। सिधाराम शरण जी के प्रथम परिचय 















का कोई दत्तान्त इस कृति मे प्राप्त नहीं है किन्तु उनके 
निरीह निएछल एवं सादे जीवन की झाँकी का मोहक विव- 
रण पथ के साथी” में है। 


(कपश 
भा 


पथ के साथी' और उनका विशट व्यक्ितत्व 
महादेवी ने प्रास्लिक संस्मरणों एवं जीवनी विषयक तथ्यों 
के धाध्यम से सभी सहयात्रियों का सुल्याँकिन प्रस्तुत किया 
है। कवीर्ध रवीन्द्र की विशेषताओं पर विचार प्रकट करते 
हुये महादेवी ने लिखा है “कवीद् रवीर्ध उन विरल 
साहित्यकारों में थे जिनके व्यक्तित्व और साहित्य ने अदृप॒त 
साम्य रहता है। जहाँ व्यज्ति को देखकर 
काव्य की व्यापकता ही ज्विमटकर सूर्ते हो गई है भी 

से परिचित होकर जान पढ़ता है मानों व्यक्षित ही तरल 
होकर फल गया है।” णुप्त जी “नम्न हैं पर यह विनय 
उनकी बेष्णुवता का ऐसा पानी है, जो बड़े-बड़े जहाजों को 
सम्भाल सकता, किन्तु छोटे से पत्थर का भार सहन नहीं 
कर सकता । इस प्रशान्त सतह वाले सागर के तल में किसी 
अव्यक्त ज्वालाएुखी की चोटियाँ भी हैं, जो ठेस से विस्फोट 
बन सकतो हैं ।”” 


श्र टू ै। 


$ ७४६ 


लगता 78 


निराला “जीवन की दृष्टि से इुलंस सीप में उले मोती नहीं 
हैं जिसे अपनी महार्घंता का साथ देने के लिए खर्ण और 
सौन्दर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिये । वे तो 
अनगढ़ पारस के भारी शिलाझूण्ड हैं | न रुकुट नें जड़कर 
कोई उसकी गुरुता सम्भाल सकता है और न पदत्राश बसा- 
कर कोई उसका भार उठा सकता है, वह जहाँ हैं वहीं 
उसका सरपश सुलभ है. यदि स्पश करने वाले में मानवता बे 
लोह परमाण्ड हैं तो किसी ओर से भी स्पर्श करने पर वह 
स्वर्ण बन गया । पारस की अमृल्यता दूसरों का मृल्य बढ़ाने 
में $ | उसके मुल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता हैवन घटा 
सकता है ।?” 

प्रसाद "हिमालय की उलान पर खड़े गर्वीले देवदार के समान 
थे जिन्हें क्षुदर जल-घारा को युद्गुदी ने धराशायी होने के 
लिए विवश किया था। पच्त जी. उस प्रशान्त छोटी झील 
से समानता रखते हैं जो अपने चारों ओर खड़े शिखरों और 
देवदारुओं को ग्रगनचुम्बी ऊँचाई को अपने हृदय में प्रति- 
बिम्बत कर उसे धरती के बराबर कर देती है । गहरे गतों 


को अपने जल में समकर देती है और उच्छुद्डल निर्ल॑र के 
पैरों के नीचे तरल आँचल बिछाकर उसे गिरने, चोट 
बाने से बचा लेती है। और “सियाराम शरण गुप्त ऐसे 
लगते हैं मानों ठेठ भारतीय मिट्टी की बनी पकी कोई 
मूर्ति हो जिसकी आँखों पर स्निग्बता का गोढ़ी रज्ञ फरकर 
शिल्पी शेष अज्ञों पर फेरना भूल गया है ।” 


पथ के साथी और उनका जीवन दर्शन 


महादेवी' के अनुसार महाकवि रवीद्धनाथ के “जीवन के 
विस्तार में बहुत कम ऐसा मिलेगा जिसे उन्होंने नया आलोक 
फुँंककर नहीं देखा और देखकर जिसको व्याख्या नहीं को । 
जीवन के व्यावहारिक घरावल पर अथवा सुक्ष्म मनो जगत 
उन्हें कुछ भी इतना क्षुद्र नहीं जान पड़ा जिसकी उपेक्षा- 
कर बड़ा बना जा सके, कोई भी इतना अपविन्र नहीं मिला 
जिसके स्पर्श के बिता व्यापक पवित्रता की रक्षा हो सके 
और कुछ भी इतना विच्छिन्न नहीं दिखाई दिया जिसे प्रों 
से ठेलकर जीवन आगे बढ़ सके ।? 
“विशाल शिष, और सुन्दर के पक्ष का समर्थन सब कर 
सकते हैं क्योंकि वे स्वतः प्रमाणित हैं । परन्तु विशालता 
शिवता और सुन्दरता पर क्षुद्र अशिव और विरूप का दावा 
प्रमाणित कर उन्हें विशाल शिव और सुन्दर में परिवर्तित 
कर देना किसी महान का ही सृजन हो सकता है ।” 
. महादेवी का विचार है कि “उन्होंने ( कवीद रवीद्ध , ऐसा 
कुछ वहीं कहा जो पहले नहीं कहा गया था, पर इस प्रकार 
सब कुछ कहा है, जिस प्रकार किसी अन्य युग में नहीँ कहा 
गया । 
#मनुष्य की स्वाभावगत महानता की उन्होंने केवल कल्पना 
नहीं की थी, वरन्‌ अथक अस्वेषण करके उसे अपने साहित् 
से सिद्ध भी किया है। इसी से जन-साधारण की चर्चा में 
वे साहस पूर्वक घोषणा करते हैं कि मुझे जत तो बहुत 
मिले पर साधारण कोई नहीं मिला 7? 
श्री मंथिलीशरण जी गुप्त “कवि भी हैं और भक्त भी, 
अतः निर्माण भी उनके स्वभाव में है और निर्मित के प्रति 
आत्म समर्पण भी । साहित्य में उन्हें ऐसी ही कथा चाहिये 


जो लोक हृदय में प्रतिष्ठा पा चुकी हो, पर उस परिधि के 


भीतर हर चरित्र का कुछ नया निर्माण उनका अपना 


महादेवी अभिननदन ग्रन्थ # 


है। वे रामायण को नहीं भूलते, पर रामायशुकार जिन्हें 
भूल गया उन चरित्रों का अपने ढद्ग से स्मरण करते हैं । 
वे महाभारत के स्थान में कोई अच्य कथा नहीं खोजेंगे, 
पर महाभारत के भीतर खाये किसी साधारण पात्र को 
खाज लेंगे । ये कथायें अनेक यूगों की लम्बी यात्राओं का 
आंधी, पानी, धूप, छाया सहते-सहते धूमिल हो गई है, पर 
जिन्हें वे वहन करके लाई हैं वे पात्र गुप्त जो के आँसुओं 
में धल-धुल कर नये रख्ों में उद्भासित आज के प्राणी 
बन चुके हैं । उनके साहित्य में जो नया है उसका मेरुदल्ड 
पुराना है, और जो पुराना है उस पर रज्ु नया है ।” 


सुभद्ाकुमारी चौहन का जीवन न किसी क्षणिक उत्तेजना से 
संचालित हुआ न उनकी ओज भरी कविता वीर रस की 
घिसी-पिटी लीक पर चली उनके जीवन में जो एक निरन्तर 
निखरता हुआ कर्म का तारतस्य है वह ऐसी अन्‍्तरव्यापिनी 
निष्ठा से जुड़ा हुआ है जो क्षणिक उतेजना का दान नहीं 
मानी जा सकती, इसी से जहाँ दूसरों को यात्रा का अन्त 
दिखाई दिया वहीं उन्हें नई मंजिल का बोध हुआ ।?” 
निराला जी विचार से क्रान्तिदर्शी ओर क्रान्विकारी 
थे । उनके समझने के लिए महादेवी के अनुसार “जिस मात्रा 
में बोद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता 
अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें 
पुर्णता में समझने वाले विरल मिलते हैं ।” द 
निराला ने “अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी 
ऐसी हार नहीं मानी जिसे, सहा बनाने के लिए हम 
समझौता कहते हैं। स्वभाव से उन्हें वह निश्चल वीरता 
मिली थी जो अपने बचाव के प्रयत्त को भी कायरता की 
संज्ञा देती है। उनकी वीरता राजनीतिक सफलता नहीं, 
वह तो साहित्य को एकनिष्ठता का पर्याय है । छल के व्यूह 
में छिप कर लक्ष्य तक पहुँचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति वहीं 
मानता । जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाघाओं 
को चुनौती देता हुआ लक्ष्य तक पहुँचता है उसी को युग 
दृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी के दंशन का 
विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूछित कर के उसके 
सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, उसीसे उन्होंने सतत 
जाग सकता और मानवता का अपृत प्राप्त किया था।!? 


हे संत्तासी 


प्रसाद छायावादी काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में थे | महादेवी 
ने लिखा है “छायावाद यूग में भाव के जिस ज्वार ने जीवन 
को सब ओर से प्लावित कर दिया था उसके तट और 

मन्‍्तव्य के सम्बन्ध में जिज्ञासा स्वाभाविक थी और इस 
जिज्ञासा का उत्तर कामायनी ने दिया ।” 


“प्रसाद का जीवन, बौद्ध विचारधारा की ओर उनका 
मुकाव, चरम त्याग बलिदान वाले करुण कोमल पात्रों को 
सृष्टि, उनके साहित्य में बारम्बार अनुगुजित करुणा का 
स्वर, आदि प्रामाणित करेंगे कि उनके जीवन के तार इतने 
से ओर खिचे हुए थे कि हल्की सी कम्पन भी उनमें 
प्रतिध्वनि पा लेती थी ॥! 

“हमारे युग की समष्टि के हृदय और बुद्धि में जो भाव 
और विचार नीरव उमड़-पुमड़ रहे थे। उन्हें कवि ने 
जागरण के स्वर देकर मुखरित किया था ।?? 

पंत जी के सम्बन्ध न॑ महादेवी ने लिखा है “वेशभूषा, 
रहन-सहन से लेकर सुक्ष्म भाव ओर चिन्तन तक सब कुछ 
उनके स्पर्श मात्र से असाधारणता पाता रहा है।” जीवन 
में प्रत्यक्ष पार्थिव से अव्यक्त सूक्ष्म तक ऐसा कुछ नहीं है 
जिसको उपेक्षा से मनुष्य को सारतत्व प्राप्त हो सके, इस 
सिद्धांत को जितनी पूर्ण कसौटी सुमित्रानन्दन जी के 
जीवन में मिली है उतनी अन्यत्र नहीं |? 

“बदलती हुई सम-विषम परिस्थितियों में उन्हें नूतन सृजन 
की सस्भावनाएँ इस प्रकार संचालित करती हैं कि वे संघर्ष 
को भूल जाते हैं ।”” 

स्व० सियारामशरण जी के दर्शन पर विचार करते हुए 
महादेवी ने लिखा है “उनका साहित्य पढ़ कर ऐसा लगता 
है कि यदि उन्हें महात्मा गांधी का निकट सम्पर्क कुछ कम 
प्राप्त होता तो इससे अच्छे कवि होते और यदि उन्हें कवीन्द्र 


के साहित्य का परिचय कम मिला होता तो वे इससे बड़े 
साधक होते ।”” 


“दो श्र्‌वों पर स्थित महान साधक और महान्‌ कवि दोनों 
ने अपने-अपने वरदान इस प्रकार भेजे हैं कि शिव और 
सुन्दर इनके जीवन से अपना दायभाग अलग-अलग माँगते 
रहते हैं। दोनों की सन्धि कराने में ही इसकी शक्ति का 
अधिकांश व्यय होता रहता है |?” 


“शेखा-चित्रों” की समग्रता 


महादेवी के ये रेखा चित्र यद्यपि जीवनी परक संस्मरणों पर 
आधारित हैं किन्तु इनमें तिथि परक संख्याओं के सीधे, 
सबे, नपे, तुले अंक एवं कक्षर कृत रेखाओं से अंकित 
आक्ृतियों का अभाव है जिसमें जन्म, मरण एवं क्ृतियों 
का सम्पूर्ण लेखा जोखा 'आलोचक द्वारा आरोपित दर्शन 
और वाद के साथ-साथ रहता है। महादेवी के रेखाचित्र 
संस्मरण! और कल्पना की धुरियों पर आधारित हैं, जिन्हें 
उनका संवेदनशील हृदय संयुक्त करता है । उनका 
निरीक्षण-पूर्णात्त को पकड़ता है, उनकी कल्पना व्यक्ति के 
अंग-प्रत्यंग के लिए उपमान एकत्र कर लेती है, उनकी 
अनुभूति मन के चलने वाले अन्त्॑न्ध के साथ तादात्म्य 
ग्रहण करती है ओर उनकी प्रज्ञा व्यक्तित्व के सहज उज्ज्वल 
पृष्ठों को धारण कर लेती है। आतुवंशिक संस्कार एवं 
समकालीन प्रभाव, परम्परा' आदि के संदर्भ में पथ के 
साथियों के अध्ययन का प्रयास महादेवी की अप्रतिम 
उपलब्धि है । पथ के साथी” की भाषा के सम्बन्ध में इतना 
हो कहना है कि ये रेखा-चित्र” गद्य गीतों के समान 
सश्यृंखलित सूत्र-बद्ध संस्मरण हैं, जिनयें चित्रों की स्पष्टता 
और काव्य की तरलता का आनन्द सम्निहित है । 





है महादेवी के 'पथ के साथी' - मेरी दृष्टि में 





श्छे 


व्छो यप्रपणा करयोंटी पर 


ज्यशड्डर ब्रिपाठी उम्र० ए०, साहित्याचाय 


महादेवी जी की सप्तपर्णा का प्रकाशन सन्‌ १९६० में हुआ । 
यह संस्कृत कवियों की प्रतिनिधि कविताओं का अनुवाद है । 
वेदिक सूकतों एवं बोद्ध भिक्षुओं के पालि गीतों के अतिरिक्त 
वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति और जयदेव के 
काव्यों से चुने हुये स्थलों का अनुवाद इसपें है| पर ये चने 
स्थल महादेवी जी के पसन्द के हैं। अनुवाद गीत और 
काव्य दो प्रकारों में हुआ है । 

काव्य का क्ाव्य-विधा में अनुवाद करना कठिन कार्य है। 
फिर संस्कृत काव्यों का अनुवाद हिन्दी में काव्य रूप में 
प्रसुत करना अत्यन्त मनोयोग की साधना है। कारण बहुत 
स्पष्ट है, ऊपर संस्कृत के जिन कवियों का नाम लिया गया 
है वे प्रायः सभी केवल जयदेव को छोड़कर काव्य-शास्त्र की 
ध्वनि शली में अभिनिवेश रखने वाले कवि हैं और 
. आज का हिन्दी-काथ्य छायावादी शली में इलकर अस्य जिन 
शैलियों में ढडलता जा रहा है--प्रगतिवादी, प्रयोगवादी सभी 
शेलियाँ अमिधा और लक्षण की सीमा में ही विकसित हो 
रहो हैं। छाथावाद को प्रसाद जी ने व्यज्ञना का ही विक- 
सित या उत्कृष्ट रूप कहा है पर इसमें उनका दृष्टिकोण 
काव्य-अर्थ की बोध-शैली की दूरागत विचित्रता से है, 
व्यज्ञना का यह लक्षण नहीं है, यह लक्षण लक्षणाशक्ति का 
ही है। लक्षणा में शब्दों ओर अर्थों के बीच टेढ़ा-मेढ़ा कतर- 
ब्योंत का रास्ता होता है परन्तु व्यज्ञना में शब्द और अथथे 
के बीच या तो बहुत ऊँचा डाल होता है कि शब्द के बोध 
के साथ ही हृदय अर्थ पर ढुलक कर गिर पड़ता है जा फिर 
शब्द अर्थ मेघध और बिजली के सम्बन्ध से व्यवस्थित होते 
हैं। आज की हिन्दी की छायावादी या अन्य काव्य शैलियाँ 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ * 


किसी न किसी रूप में लक्षणा से ही प्रभावित हैं इसीलिए 
ध्वनि शेली के उत्कृष्ट अभिनिवेशी कालिदास जेसे कवियों 
के काव्य का अनुवाद हिन्दी में काव्य शैली में प्रर,त करना 
दृष्कर काम है, वह सही अर्थ में अनुवाद या खूपान्तर न 
होकर हिन्दी में प्रस्तुतीकरण मात्र होगा | 

महादेवी जी हिन्दी-छायावादी शेली के प्रवर्तकों में से हैं 
अतः गद्य की विधा में उनके प्रयोग चाहे जेसे हों पर काव्य- 
शैली में वे लक्षण के दुरूह प्रयोगों भ॑ लटक कर अमिधा 
की ओर झाँकतौ हैं। प्रस्तुत सप्रपर्णा' के अनुवादों में 


- उनको अपनी राह में चरम सफलता मिली है, उन्होंने 


संस्कृत कवियों की आत्मा तथा उनके काव्य-स्वरूप को 
पहचाना है पर आज की हिन्दी, जो अभिव्यंजनावाद, 
एवं छायावाद में इलकर लाक्षणिक्रता की ओर लुढ़कती जा 
रही है जिसमें शब्दों के शिल्प के साथ-साथ, अथों की 
अभिव्यक्ति गिनती में कम पड़ रही है, उस हिन्दी में 
महादेवी जी के लिए कालिदास जेसे कवियों की कविता 
को काव्य-रूप में प्रस्तुत करना हास्यास्पद हो गया हैं ५ कालि- 
दास की कविता के विषय में आचार राजानक ने चर्चा 
करते हुए उस कविता की विशिष्ट शली की व्याख्या 


की है-- 
सोउथः तद्व्यक्ति सामथ्थयोगी शब्दृश्च कश्चन 
यक्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तो शब्दार्थों महांकवेः। 
सचमुच कालिदास के ध्वनि काव्य का अर्थ और उसे व्यक्त _ 
करने वाला शब्द दोनों कवि की विरल उपलब्धि हैं, उन 
शब्दों और अर्थों के दृष्कर अभिज्ञान ने ही कालिदास को 


# नवासी 


महाकवि की संज्ञा दी है। महाकवि की वह संज्ञा बहुत सटीक 
थी क्योंकि छेढ़ हजारवर्ष के बाद भी कालिदास की कतियों में 
अब भी जवानी के साथ वह साथक है । 
हिन्दी में अनेक कवियों ते कालिदास को काब्य में प्रस्तुत करने 
का प्रयत्त किया है, उनसे महादेवी के प्रयत्त की तुलता 
करना उचित नहों है । इन्होंने कालिदास को एक नये रूप 
मे प्रस्तुत कर नया मापदंड रखा है । कालिदास तथा संस्कृत 
के अन्य उत्कृष्ट कवियों के इस हिन्दी काव्य-रूपान्तर से 
हिन्दी की छायावादी शेली को समझते में हमें सुविधा 
मिलेगी। दो भिन्न पदार्थों के मेल से उनके विरोधी गुरों 
की प्रतिक्रिया जैसे उनके गुणों का स्पष्ट निर्देश करती है बसे 
हो छायावादी शेली के प्राण इन रूपान्तरों में बिखर गये 
हैं । एक ओर ध्वनि-गम्भीर विद्य तू-अभिव्यक्ति के, संस्कृत 
कवियों के काव्य-अर्थ और दूसरी ओर उन्हें अपनी अँकवार 
में भरनेवाली अष्टवक्रा छायावादी शली, जिस बेचारी 
को ध्वनि गम्भीर सुपुष्ट और बिजली जेसे तेज अर्थ अपनी 
छाती से कभी लगाने को मिले ही नहीं। यह विचित्र 
संयोग इन रूपान्तरों में है और निश्चित रूप से इसका 
परिणाम छायावादी शली अथवा कवयित्री--दो में से एक 
. की दुर्बलता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस दुर्बलता का 
यह भी नतीजा हुआ है कि काव्य रूपान्तर अनावश्यक 

रूप से अमिधा में बिखरता चला गया है | हाँ छायावादी 
शली का गुण अलग-अलग बिखर कर सुस्पष्ट हो गया है, 
उसकी जाति पहिचानी जा सकती है । 
पहले कालिदास के दो छुल्दों का रूपान्तर लीजिए। कुमार 
सम्भव” का पहला छत्द 2-- 

अस्ट्युत्तरस्यां दिशि दंवतात्मा 

हिमालयो नाम नगाधिराज:, 

पू्वापरो. तोयनिधी .वगाह्म 

स्थित: प्रथिव्या इब मानद्‌ एण्ड: | 
महादेवो ते इसका अनुवाद किया है--- 

पृ ओर पश्चिम सागर तक 

भू के मानदण्ड-सा विस्तृत, 

उत्तर दिशि में दिव्य हिमालय 


कण, जे 


गिरियों का अधिपति है शोमित । 





“सप्तपर्णा पृष्ठ १५७ 





मूल छन्द में ध्वनि-अर्थ की आत्मा चार शब्दों में हठात्‌ 
प्रसकुटित हो रही है और इसी में कालिदास का कवित्व 
है।ये चार शब्द हैं--देवतात्मा, अवगाह्म, स्थित:, मान- 
दण्ड: । हिमालय दिवतात्मा” है, आत्मा कहने से चेतल 
का बोध हो जाता है और तब देवतात्मा हिमालय अपने 
आप देश को उत्तर दिशा में स्थित होकर इस देश का कभी 
न डिगने वाला प्रहरी सिद्ध हो जाता है। महादेवी जी 
ने देवतात्मा के स्थान पर दिव्य” लिखा है, दिव्य का प्रयोग 
अधिकांश अचेतन पदार्थ के लिए होता है, अगर यह न भी 
हो तो दिवतात्मा” की तुलना में नितान्त हल्का अर्थ-बोध 
दिव्यः शब्द से होता है। कालिदास के 'अवगाह्य? शब्द 
का अर्थ था, पूर्वी तथा परिचमी समद्रों में घुसकर आलोडन 
करने वाला हिमालय, जिसकी अभिव्यक्ति थों होती थी 
कि दो ओर से समुद्र से घिरे हुए इस विश्ञाल देश को, 
शेष दो ओर से यह ऊँचा पहाड़ घेर कर और भी सुरक्षा 
प्रदान कर रहा है, पर यह अवगाह्मः शब्द महादेवी जी 
के रुपान्तर में तक! शब्द में उतारने की चेष्टा की गई 
है । तक” पद में हिमालय का वह कतृत््व नहीं है जो 
'अवगाह्मयः शब्द में विद्यमान है। अवगाह्मः जहाँ क्रिया 
ओर व्यापार का बोधक है वहाँ 'तक” केवल सम्बन्ध मात्र 
का बीघ कराता है। तीसरा शब्द है स्थित: । यह शब्द भी 
दृढ़ चेतन आत्मा की सावधान स्थिति का ही संकेत है और 
महादेवी जी ने इसे कर दिया है --“विस्तृत' अर्थात्‌ फेला हुआ, 
सही अर्थ में पत्थरों का हिमालय, जिसयें राष्ट्र की कोई 
आत्मा नहीं है, वह है--पत्थर का फेलाव और दृढ़ घनत्व 
मात्र, तितान्‍्त अचेतत | चौथा शब्द है--मानदण्ड:--पृथ्वी 
के विस्तार को एक बार में ही नाप देने वाला मापक | 
ऊपर जिस 'विस्तृत' पद की चर्चा की गई है, यह इृदन्त- 
पद हिमालय ओर मानदण्ड दोनों के साथ जड़ा है, और 
इसने 'मानदण्ड” पद के ऊर्जस्वल अर्थ पर पानी फेर दिया 
है। अर्थात्‌ दृढ़ मापक नहीं, लम्बाई गिनने वाली रस्सी, 
फीता । यह हुई एक छन्द के झूपान्तर की व्याख्या । द 
अब दूसरा छन्द लीजिए | 'सप्नपर्णा” में 'मेघदूत” की कुछ 
पंक्तियों के अनुवाद हैं, पर यह अनुवाद ऐसे ४ंग से हुआ 
है कि अर्थ की संगति टूटवी जाती है। बस्तुतः कवयित्री 
ने मेघदूत के कुछ अर्थ-बोधों को हलके-हाथ लेकर गीत- 


है महादेवी को सप्तपर्णा कसोटी पर 








गुम्कन किया है, जिसकी टेक है--“आपाढ़ मास का प्रथम 
दिवत्त आया,' और इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो गया है कि 
ध्वनि-गम्भी र कालिदास के काव्य-अर्थ को लाक्षणिक >छाया- 
वादी शेजों में फलाकर रखने की चेष्टा' की गयी है और 
इस प्रकार इन विस्तृत पंक्तियों में मूल अर्थबोध न आकर 
उनका विक्षत्र अर्थ उपस्थित हो गया है, कहीं-कहीं विपरीत 
अथ्थ भी । कालिदाप्त का मूल छत्द है-- 
प्च्छुस्त॒ भियसखममु तुझ़सालिज्ग्य शैत्त॑ 
बन्ध : पंसा सरघुपतिपदरड्ित मेखलास 
काले काले भवति भव्तों यस्य संयोगमेल्य 


स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं ऊद्धतो वाष्पमुष्णम्‌ | 
“-पूर्वे मेघ १२ 


कवर 


इसको ऊपर की ही दो पक्तियों का अनुवाद सप्रपर्णा में 
किया गया है-- 


बन्ध राम-पद से चिहित जो 

पवत तुमसे आत्तिल्लित जो, 

उस संगी से आज विदा 

लेने का कण आया। 

आयपाड़ मास का 

प्रथम दिवस आया । 
“:सप्नपर्णा पृष्ठ १८६ 


इसी प्रकार मेघदूत के कुछ अन्य छन्दों की दो पंक्तियों तक 
के ही अनुवाद गीत में किये गये हैं। जिनसे कालिदास के 
पूर्ण अर्थ का बोध इन खूपान्तरों में नहीं हो पाता। और 


यह कालिदास का काव्य वे रहकर उनका जूंठन मात्र 
रह जाता है । ऊपर के इलोक को दो पंक्तियों में यक्ष मेघ 
से रामगिरि पर्वत को भालिड्भन कर जाने की आज्ञा लेने 
की सलाह देता है और इसका कारण नीचे की पंक्तियों 
स्पष्ट करता है--क्योंकि रामगिरि पर्वत तुम्हारा बहुत 
स्तेही है, वर्ष में एक ही समय तो तुम्हारी उससे भेंट होती 
ञ्‌ ते | कि कर रकक 
है और तब वह प्रम में विहल होकर चिर वियोग में तप्रे हुए 


आँसू बहाने लगता है; इस स्नेह-संकुल दशा में तुम्हें अधिक 


समय तक इस पवत के पास निवास करना चाहिए, लेकिन 
यदि तुम रुक गये तो भेरे कार्य में विलम्ब हो जायगा अतः 
इससे अच्छी तरह गते मिलकर जाने की आज्ञा माँगो । 

यह तो हुआ इलोक का अर्थ । अब रूपान्तर पर आइए। 
पहले तो इस प्रकार रूपान्तर करना कि दो पंक्तियों के अर्थ 





को बिल्कुल छोड़ दिया जाय, जो कारण के रूप में निबद्धे 
हैं और कार्य-रूप पंक्तियों के अर्थकों ले लिया जाय, काव्य 
अर्थ की मर्मस्पर्शिता को ही समाप्त करता है। जिन दो 
पंक्तियों का अनुवाद हुआ है वह भी अनर्गल प्रलाप बन 
गया है | कालिदास की पंक्तियों में मेघ का कहा जाता 
है कि वह पर्वत को आलिंगन करे, क्योंकि उससे आज्ञा 
लेकर जाना है; खझूपात्तर में पर्वत ही मेव से आलिगित है । 
मानो पर्वत मेघ की प्रिया है कि उसे देखकर झट से आलि- 
गित हो उठी; खरूपान्तर हास्परास्यद हो गय्रा--इसमें कोई 
सन्देह नहीं । कालिदास ने यहाँ दो मित्रों>भेघ और रामगिरि 


पर्वत--के प्रेम का आदान-प्रदान दिखाया है, जिसमें से 
मेघ को कार्य-वश सन्देश लेकर दूर जाता है अत: इस 


वियोग में प्रथम आलिंगन का व्यवहार ( प्रम की अघीरता ) 
मेघ के पक्ष में ही उचित है, जसा कि कालिदास ने किया 
है, पर महादेवी जी उसे उलट गई । मेघ मिले या न मिले, 
पर्वत औरत की भाँति विवश होकर पहले ही लिपट 
गया ओर हरूपान्तर की पंक्ति बल गई--'र्वत तुमसे 
आलिंगित जो ।? 

अर्थ के पूर्व पंक्ति में ही विकृत हो जाने से आगे की पंक्ति 
और भी बिगड़ गई--''उस संगी से आज विदा लेने का 
क्षण आया ।” यहाँ आज” शब्द अत्यत्त व्यर्थ साबित होता 
है। पंक्ति का अर्थ यों ध्वनित हो रहा है-- जिसके साथ 
तुम वर्षों साथ रहे आज उससे विदा होने का क्षण आ 
गया ।” परल्तु यहाँ इस ध्वनित अर्थ की क्या आवश्यकता 
थी ? यहाँ तो मेघ आज ही पर्वत के पास आया है, फिर 
आज विदा होने का क्षण कैसा ? इस “आज” शब्द की क्‍या 
आवश्यकता है जो व्यर्थ ही विदा लेने का क्षण” के साथ 
मिलकर वर्षों साथ रहने का अर्थें ध्वतित करता है जब 
आज के पूर्व मेघ ओर परत दोनों एक दूसरे से विमक्‍त 
रहे हैं । 

(विदा लेने का क्षण” यह खूपान्तर भी उचित नहीं प्रतीत 
होता । आपृच्छस्व” का अर्थ आज्ञा लेने की अभिव्यक्ति 
करता है। इसी प्रकार रुपान्तर में वन्दनीय रामपद से 
पर्वत को चिह्नित बताया गया है, पर मूल में पर्वत की 
मेखलाएँ वन्ध राम-पद से अंकित हैं, मेखलाओं के अंकित होने 
में पंत के विहरण-योग्य जिन मनोरम स्थलों की 
ओर अर्थ ध्वनित होता है वहु सब अभिव्यक्ति इस 











साधारण सी तुकबन्दी में कहां है--वन्य राम-पद से 
चिह्नित जो! । 
मेघदूत के जिन स्थलों का अनुवाद कालिदास की विराट 
राष्ट्रीय भावना का द्योतक होता, उन स्थलों को तो चुना 
ही नहीं गया; उज्जेनी, देवगिरि, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, केलाश 
आदि ऐसे स्थल थे। ठेठ प्राकृतिक वर्णानों को खझूपान्तर में 
लिया गया है। लेकिन वन के ग्रुरुकुल में स्वाध्याय करने 
वाले संस्कृत के इन कवियों को प्रकृति के मर्म की जो अनु- 
भूति एवं विदग्धता प्राप्त थी वह रूपान्तर-कर्नी छायावाद 
की प्रतिष्ठात्री में थोड़े अंश में भी नहीं हैं और उनसे छोटी- 
छोटी भूलें भी ऐसे प्रसंगों में हो जाती हैं, जो नहीं होनी 
चाहिएँ थीं, महाकवि भवभूति का यह इलोक लीजिए - 
एते ते एवं गिरयो विरुवन्मयूरा 
स्तान्थव मत्तहरिणनि वनस्थला।न, 
आमंजुबंजुललतान च तःन्‍्यसूनि 
नोरन्ध्रनील/नचुलानि सरितटानि | 
इसका रूपान्तर क्रिया गया है -- 
ये वे ही भिरि मुखर, मयूरों की कंका से 
वनस्थली है वही मत्त हरिणों से संकुल, 
जहाँ निचुल्ल पादप जलन में गहर डूब हैं 
वही नदी तट जहाँ मंजु लतिकाएँ बंजुल । 
“संप्तपर्णा पृष्ठ २०२ 
केवल एक साधारण 
. बाव की चर्चा कर देना ही पर्याप्त होगा । भवभूति ने जो 
वर्णन किया है उसके अनुसार राम ने पहले ( यह वर्णन 
राम के मुख से हुआ है) नदी तटपर फेली हुई वंजुल 
लताओं का कुझ्ध देखा, किर नदी के जल में डूबे हुए निचुल के 
पौदों को; हमारे ख्याल से प्रकृति-निरीक्षण का यही क्रम ठीक 
है परन्तु रूपान्तर में पहले जल में ड॒बे निचुल दिखाई पड़े, फिर 
तट पर वंजुल लताओं के कुझ्न । मानों देखनेवाला नदी की 
घारा से बाहुर निकला था, स्थल से नहों आया था । 


वाल्मीकि के दो साधारण इलोकों के अनुवाद की बानगी 
भी देखिए - 


इस रझूपास्तर की अन्य बाते छोड़कर 


स्नान हित पहुँचे तपोंत्रत 


तीथ तमसा - तीर, 
शिष्य से बोले, अकदम 
दुख. उज्ज्वज्ञ॒ नीर ! 


बानवे 





वत्स ! स्वच्छ प्रसन्न जल की 
देख निमल कान्ति, 
याद आती सन्त मन की 
विगत - कल्मप शान्ति] 
“संप्तपणा पृष्ठ ११५ 
इसका मूल है -- 
स॒तु तीर समासाथ तमसाया मुनिस्तदा 
शिष्यमाह स्थित॑ पाश्वे दृष्टा तीथमकदसम्‌। 
अकद्ममिदं तीर्थ भरद्वाज ! निशामय 
रमणीय॑ प्रसन्नाम्बु सनन्‍्मनुष्यमनों यथा। 
हि - बा० रा० बा० सर्ग रइ-५ 
मूल में स्पष्ट ही अकर्दम शब्द तीर्थ ( घाट ) कां विशेषण 
है और खूपान्तर में जल का विशेषण हो गया है । मूल में 
मुनि तमसातोर पर पहुँचकर कीचड़-रहित घाट को देखकर 
शिष्य भरद्वाज से घाठ और प्रप्नन्न जल की प्रशंसा करते 
हैं। अनुवाद में सीबे घाट पर ही मुन्रि को पहुंचाया जाता 
है और जल की प्रशंसा करायी जाती है, यह अक्रम वर्रान 
मूल के अर्थ को ही भ्रष्ट कर देता है । रूपान्तर को जितना 
ही ध्यान से पढ़िये, उतना हो अनुवाद अपने अ्रष्ट रूप को 
सामने खोलता जाता है। मुत्रि तमसा में स्तान करने गये 
थे, वे स्वच्छ जल को देखकर प्रसन्न हुए और उसी की. 
प्रशंसा भी करते हैं। तथा उसी स्वच्छु जल की उपमा सन्त 
मनुष्य के प्रसन्न मन से देते हैं। परन्तु रूपान्तर में व्यर्थ ही 
वर्णन में पूं छ॑ जोड़ दी गयी - जल की निर्मल कान्ति तथा 
मन की विगत-कल्मष शान्ति | और इस पूँछ को जोड़ने के 


साथ इस वर्णात का कान जो मूल में था-'भरद्वज” उसे निकाल 
दिया गया, जिससे हम प्रसंग का बोध करते । 


इसी प्रकार वाल्मीकि के प्रकृति वर्णनों का अनुवाद और 
भी गलत हुआ है । 


वेद के मंत्रों के अनुवाद में भी, जहाँ अत्यन्त सशक्त शब्द 
चाहिए थे, मूल अर्थ के साथ उनकी निकटतम अन्विति 
होनी चाहिए थी, यही चलताऊ छायावादी हिन्दी प्रगुक्त 
की गई है। और हमें निराश होकर यही कहना पड़ता 


है कि अर्थ और शब्द की प्रकृति का ज्ञान महादेवी जी को 
नहीं है । अथर्व वेद का यह मंत्र लीजिए--. द 


अन्ति सन्‍्त॑ न जहाति 
अन्त सन्‍्ते न पश्यति । 


# महादेवी की सप्रपर्णा कसोंटी पर 





देवस्य. पश्य काव्यम 


न मगम्मार न जीयंति॥ 
-- अथवे वेद १०।८ 
इसका अनुवाद हैं-- 
जिस समीपवर्ती से होते दूर न क्षणमर 


ज्ञों समीप हे किन्तु देखना जिसका दुष्कर 

देखो, तुम उस सजनशील का काव्य मनोहर 

अमर ओर नित नूतन जो रहता हे निज़र | 
“सप्नपर्णा पृष्ठ १०४ 
इसमें केवल दिवस्थ पश्य काव्य॑ न. ममार न जीयत? के 
अनुवाद पर ध्यान दीजिए । इसका अथ है--जगत्‌ के सष्ठा 
उस देव के इस सृष्टि-रूप काव्य को देखिए, जो न कभी मरता 
है, न ही पुराना पड़ता है ! अनुवाद में एक तरह से व्याख्या 
की गई है, पर आवद्यक पद की व्याख्या भी नहीं है जो 
पाठक को अर्थ-बोध में सहायता करती | वेद के मन्त्र-द्रष्टा 


का काव्य? पद से क्‍या अभिष्रेत था, इसे वो स्पष्ट नहीं 
किया गया लेकिन देव के स्थान पर सृजनशील शब्द रख 


दिया गया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी यदि काव्य के 


साथ सृष्टि शब्द होता। मूल मंत्र में न ममारः तथा 
न जीयति' पद अथथ की जिस तीकत्रता की अभिव्यक्ति हमारे 


मानस में करते हैं वह अमरः और “निजर” पदों में नहीं है, 
जो अनुवाद में आये हैं, इन पदों के साथ अनुवाद में 'नित 
नूतनाः पद घुसेड़ने का प्रयत्न भी भोंड़ापन है। “न मरता 
है? न पुराता पड़ता है? की अर्थ-व्यक्ति में यह बोध 
छुपा है कि उसे मारने” तथा वृद्ध करने? के तत्त्व निरन्तर 


_ प्रयत्लज्ञील रहते हैं पर वह सदेव “न मारा गया, न पुराना 
पडा ! बिजली-सा यह अर्थ ना पद पर चढ़कर कड़क 


रहा है, जिसे सनुवाद में 'अः तथा नि: उपसर्ग रखकर 
उपेक्षित कर दिया गया, उसके साथ ही मूल मन्त्र का अर्थ भी 


दूर चला गया। यह है - शब्द वथा अथ की प्रकृति के 
सम्बन्ध में प्रयोग की अनभिज्ञता । 


संस्कृत कवियों के काव्य के आधार पर यह काव्य-प्रणयन 
नहों है, विशुद्ध अबुवाद है, यचपि दोनों दृष्टियों से यह 
आलोच्य ही है। अनुवाद होने के कारण इसकी व्यर्थता 


अधिक निर्लज्ज हो गई है | महादेवी जी ने पांडित्यपूर्ण 
भूमिका में इसे अनुवाद ही उद्घोषित किया है-- 


“अनुवाद के साथ मूल देने की औपचारिकता का 
निर्वाह नहीं किया गया; जिनका संस्कृत मूल से परिचय 
है, उन्तके निकट अनुवाद पढ़ने का आयास, चले हुए 
राजमार्ग की ओर पगडंडियों से लौटने के समान है । और 
जो संस्कृत से अपरिचित और उसकी दुरूहता सम्बन्धी 
. किम्बदत्तियों से अति परिचित हैं, वे संस्कृत के साथ 
मुद्रित हिन्दी की पुस्तक से भी सभीत रहते हैं ।”” 
-“संप्नपर्णा पृष्ठ ६९ 
परन्तु हमारी समझ में तो अनुवाद के साथ मूल संस्कृत भी 
देने में महादेवी जी स्वयं भयभीत हुई हैं | मूल न रहने से 
विज्ञ पाठक उनके भ्रष्ट अनुवाद का अनुमान ने कर पायेंगे, 
जब मूल खोज कर पढ़े गे तभी उन्हें उसका बोध होगा । 
सप्नपर्णा? में ६९ पृष्ठों की लम्बी भूमिका अवश्य कुछ अर्थों 
में अभिनव-साथ ही विश्लेषणपुूर्ण है, अनुवाद तो नहों किस्तु 
इस भूमिका के लिए सप्नपर्णा को पढ़ना चाहिए। 
महादेवी जी हिन्दी-काव्य की एक विशिष्ट शली की प्रवर्तिका 
एवं उसके स्वरूप की प्रतिष्ठात्री हैं, हम हिन्दी-प्रेमियों के. 
लिए वे आदरणीय हैं, उनके कृतित्व के दोषों को उद्घाटित 
करता हमारा स्वयं अपने दोषों का प्रकटीकरण है और यह 
हमारी धृष्टता है। लेकिन हमारी यह धृष्टता क्षम्य हो 
जायगी उस तुलना में, जब पाठक संस्कृत के महाकवियों के 
कृतित्व के साथ अनुवाद का खिलवाड़ समझ सकेंगे । 
सप्रपर्णाः में केवल महादेवी जी की अब तक की अर्जित 
प्रतिष्य तथा उनके व्यक्तित्व एवं अधिकार की मुहर ही. 
ऊपर लगी है, अन्दर कुछ नहीं है, और उसी महर के बल 
पर राजकमल-प्रकाशन ने इसे प्रकाशित कर मात्र २१२ पृष्ठ 
की पुस्तक का दाम ७. रुपये रख दिया है । 
सप्तपर्णा! से इतना लाभ तो अवश्य हुआ है कि संस्कृत न 
जानने वाले संस्कृत के विख्यात कवियों की वाणी की कुछ 
बानगी पा जायेंगे । कला ओर काव्य का मापदंड रखने वालों 
को इससे निराशा होगी, यदि वे संस्कृत के मूल से परिचित 
होंगे और कालिदास के कृवित्व की प्रकृति का उन्हें अच्दाज 
होगा । पर इन अलमस्तों की निराशा से उस अल्पलाभ को. 
हम श्रेयस्कर समझते हैं । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ जुए 





# तिरानबे 





री हादू | 
'ड० विश्वनाथ श्व्ल्ल्‌ 


सत्य मिथ्या से कहीं अधिक विचित्र होता है! इस उक्ति 
को यथार्थ परिणति हमें महादेवी जी के संस्मरणों और 
रेखाचित्रों में मिलती है। महादेवी जी की काव्य कृतियाँ 
एवं निबन्ध जितने लोकप्रिय हैं, उनके सस्मरणात्मक रेखा- 
चित्र-- स्मृति को रेखाएं", अतीत के चलचितन्र” एवं पथ के 
साथी” उनसे कुछ कम लोकप्रिय एवं चित्ताकर्षक नहीं। 
अपितु कहा जा सकता है कि साहित्य की काव्य, निबन्ध 
आदि विधाओं में अपनी कुछ विशिष्ट नियम बद्वताओं, 
'क्लिष्टताओं एवं सहज दाशतिकता के कारण जनसाधारण 
की वह अप्रतिहत गति नहीं रहती जो हास्य, व्यंग्य से 
_ जआवेष्टित करुण जीवन-चित्रों के मानस-प्रत्यक्ष में होती 
है। इन संस्मरणों एवं रेखाचित्रों में प्रायः पाठक कहीं 
.. अपनी स्वानुभूत जीवन-यात्रा के कटु-तिक्‍्त मधुर फल चखता 
है और कहीं अपनी या अपने किसी निकटतम व्यक्ति की 
झाँकी करता चलता हैं। इस प्रकार उसके आनन्दबोध की 
साद्बता द्विगुणित हो उठतो है और फिर इन रेखाचित्रों 
और संस्मरणों के आकलन का उहेश्य सस्ता मनोरंजन 
मात्र न होकर मानव-जीवन का गम्भीर अध्ययन हो तो 
समाज को न केवल आत्मचिन्तन और आत्मनिरीक्षण की 
जरणा मिलती है, अपितु अपने चारों ओर विस्तृत उत्ीडन 
. और बच्याय में उसे अपना व्यक्त और अव्यक्त भाग भी 

दृष्टिगत होने लगता है भौर तब वह मौन पद्चात्ताप और 

सच्चे प्रायश्चित को अग्नि से स्वयं को भी शुद्ध करने की 

दिशा में प्रयलशोल होता है । महादेवी जी के संस्मरणात्मक 
रेखाचित्र इसी उच्च उद् इय से प्रेरित होकर लिखे गये हैं । 














: स्मृति को रेखार 


उनकी यात्राएँ, कल्पवास एवं भ्रमण माववजीवन के अध्ययत 
का जीवित-जागृत साधन हैं--उन्होंने लिखा है-- 

“मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय 
में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है, 
उतना किसी अन्य उपाय से सम्भव नहीं । और जीवन के 
सम्बन्ध में निरत्तर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई 
है ['''' ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोही 
हो, तो आश्चर्य को बात होगी, पर उसकी, सुख-इःख, 
जीवन-मृत्यु आदि के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानने की इच्छा 
का सीमातोत हो जाना स्वाभाविक है।'' गाँव के मेले से 
लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला हैं, पर इसमें 
में मोह बढ़ाता ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं।ए 
(स्पृति की रेखाएँ, संस्मरण ५, पु० ७०, ७१) | यामा?, 
दोपशिखाः सास््यगीत” और नोरजा” की दाशनिक, 
रहस्य एवं छायावेष्टित, बीतराग कवयित्री महादेवी इन 
संस्मरणों में भोतिक मानव जीवन के प्रति जिन आस्थावान्‌, 
स्तनेहाद॑ और सहानुभूतिमय हृदय से स्पष्ठतया व्यक्त हुई 
हैं, वह आह्ादपूर्ण विस्मय का विषय है । इन संस्मरणों 
को महादेवी जी की आत्मकथा का मार्मिक प्रसंग कहना 
सर्वाधिक उपयुक्त है । भविष्य में जब उनकी व्यवस्थिति 
जीवनी लिखी जायगी तो इन संस्मरणों का असाधारण 
महत्त्व होगा और इनमें इतस्ततः बिखरे उनके आत्मवक्ष 


बहुमूल्य सामग्री के रूप में सम्राह्म होंगे । इन संस्मरणों 


में महादेवी जी की व्यक्तिगत रुचि-अरुचियों, स्वभाव, 


नित्यनेमित्तिक कार्यों और उद्दृश्यों के साथ उनके जीवन- 


* महादेवी: स्मृति की रेखाएँ 


दर्शन का विशाल परिवेश दिखाई देता हैं। व्यक्ति-जीवन 
की इतनी निकटता .भी इन संस्मरणों और रेखाचिन्नों की 
शुद्ध साहित्यिकता और सार्वभोमला का लेशमात्र भी अपकर्ष 
नहीं कर सकी, अपितु साधारणीकरण की वह अद्भुत 
शक्ति इनमें आत्मतत््व की भाँति सुप्रतिष्ठित है, जो श्रेष्ठ 
साहित्य का प्रधान लक्ष्य 


“स्मृति की रेखाएँ” में महादेवी जी ने सात संस्मरणात्मक 
रेखाचित्र अंकिव किये हैं। पहले में उनकी परम अनुगता 
परिचारिका भवितिन का, दूसरे में एक फरी वाले वस्त्र 
विक्रेता चीनी का, तीसरे में उनके बढद्री-केदार-यात्रा के 
दो कुली बन्धुओं, जंगबहादुर और धनिया का, चौथे में एक 
निर्धन गृहबत््‌ मुस्तू की माई का, पाँचवें में कल्पवास के 
समय परिचित एक भावुक मानव ठकुरीबाबा का, छठे में 
एक स्वाभिमानिवी और उत्पीड़िता रजक बात का और 
सातवें एवं अन्तिम में एक मूक किन्तु परम ममतामयी माता 
का चित्र है। इनमें से कौनसा चित्र अधिक करुणा विगलित 
तेजस्वी एवं जीवन्त है, यह निर्शाय करना कठिन है। सभी 
में अपनी-अपनी वक्रिय भंगिमा है, अपना-अपना रंग है और 
अपना-अपना प्रभाव है। आइए, इस चित्राधार (एलबम. 
. के चित्रों को कुछ निकट से देखे । 

इन सभी चरित्रों के शब्द चित्रों के साथ ही महादेवी जी 
ने अपती चित्रकला की सहज प्रतिभा का सुरूरतम उपयोग 
करते हुए उन व्यक्ति विशेषों का एक-एक रिेखाचित्र” भी 
प्रारम्भ में ही अंकित कर दिया है, जिससे ये संस्मरणात्मक 
रेखाचित्र अपने नाम की यथार्थता प्रमाणित करते हुए और 
अधिक सशवत हो उठे हैं । 


अंकनीय चरित्र के बाह्यरहूप और पाँच भौतिक मानवदेह 
का जो शब्द चित्र महादेवी जी प्रारंभ में ही, अथवा प्रसंगा- 
नुसार मध्य में खींच देती हैं, वह स्थूल से कहीं अधिक सूक्ष्म 
होता है, वह न केवल पात्र के बाह्य रूप और व्यक्तित्व 
का सही-सही चाक्षुष प्रत्यक्ष-सा करा देता है, अपितु अंगों 
प्रत्यंगों एवं उनके वर्ण, विव्यास और आकार-प्रकार के 
अद्भुत वर्णन से पात्र के गुण, कर्म, स्वभाव जेसी अप्रत्यक्ष 
और अमू्त विशेषताओं का ज्ञाव करा देता है। अपनी 
.परिचारिका भक्तिन को चित्रित करते हुए वे लिखती हैं--< 


महादेदी अभिनन्दन ग्रन्थ #& 


“छोटे कद और ६बले शरीर वाली भवितन अपने भोठों के 
कोनों में दढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक घिचित्र समझ- 
दारी लेकर जिस दिन पहलें-पहले मेरे पास आ उपस्थित 
हुई थी, तब से आज तक एक यृग का समय बीत चुका 
है। “(स्मृ० रे० प्र० ५) इसी प्रकार फेरी लगाकर कपड़े 
बेचने वाले चीनी का चित्र देखिए--“कुछ समतल मुख एक 
ही साँचे में ढले से जान पड़ते हैं ओर उनकी एकरसता 
दूर करने वाली, वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़न जसी नाक की 
गठन में भी विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता | कुछ तिरदी, 
अधवबुली ओर विरल भूरी बरुनियों वाली आँखों की तरल 
रेखाकृति देखकर श्रान्ति होती है कि वे सब एक नाप के 
अनुसार किसो तेज धार से चोर कर बनाई गई हैं - 
प्र आज मुखों की एक रूप समष्टि में मुझे एक मुख आदर 
नीलिमामयी आँखों के साथ स्मरण आता है, जिसकी मौन 
भंगिमा कहती है--हम कार्बन की कापियाँ नहीं हैं ।”” 
(स्मृ० रे० पृ० २०, २१) 


अपने चरित नायकों अथवा नायिकाओं के रूप एवं वेशभूषा 
के वर्णन में महादेवी जी हास्य-व्यंग्ग और करुणा का जो 
पुट देती हैं वह इतना स्वाभाविक और यथार्थ होता है कि 
अनिवार्य जेसा लगता है। उनके साधन हैं, सटीक विशेषण, 
विचित्र किल्तु अत्यन्त उपयुक्त उपमान । अलंकार- 
शिरोरत्व उपमा उनकी शली का एक अत्यन्त सशक्त और 
प्ररख अंग है। वस्तु जगत्‌ के अत्यन्त सुक्ष्म निरीक्षण और 
गहत जीवन चिन्तन ने ही उनको भाषा को वह शक्ति दी 
है जिससे वे अभिप्रेत अर्थ को अत्यन्त सरलता और सरसता 
के साथ व्यक्त कर देती हैं । शब्द शक्ति के उपयोग के 
सम्बन्ध में महादेवी जी की भाषा के लिये “एक: शब्द: 
सम्यक्‌ ज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्त: स्वर्गेलोके च कामधग्भवति” 
वाली उक्ति का प्रयोग करना पड़ता है । रूप वर्ोखान में ही 
नहीं, प्रकृति-चित्रण, मनोवेज्ञानिक सत्य अथवा किसी 
दार्शनिक अथवा सामाजिक सत्य के उद्घाटन के समय भी . 
उनकी वाणी कामबेतु के समात उनका ईप्सित अर्थ पूर्ण 
करती चलती है। हाँ, तो बात रूप बणन की चल रही 
थी, नेपाली कुली जो भारतीय तीर्थ यात्रियों की बद्री-केदार- 
यात्रा का सम्बल वहन करते हैं, उनकी दारिद्रय, देव्य और 
करुणाक्वान्त सृष्दि का व्यंग्यपूर्णा चित्र जहाँ हास्य का 


के पंचानने 


आवाहन कहता है, वहां हमारे आभिजात्य सम्पन्न नागरिक 


समाज द्वारा अपने सजातियों के प्रति बरते गये उपेक्षा एवं 


अग्यायों पर रुलोई भी आती है--कुलियों के देहिक रूप 
एवं -वेषभूषा का यह वर्णन कितना सजीव, मार्मिक एवं 
मौलिक हैं-- द 

“गह डोटियाल संज्ञाधारी जीव भी विचित्र हैं!”'“''**“हरूप 
में यह सब शिव के बराती है--केवल वे कुरूप हैं, दीन 
नहीं, और यह दीन अधिक हैं कुरूप कम | 


“कोई टाठट का सिला विचित्र पेजामा और फटे हुए काले 
खरदरे कम्बल का गिलाक जेसा कुरता गले में लठकाये 
भालू के समान घृम रहा है। कोई कोपीनधारी तार-तार 
फटा सदी कोट पहने कमर से बोझ बाँवने की मोटी रस्सी 
लपेटे और रूखे खड़े बालों को खुजलाता हुआ सा ही जसा 
काँटेदार जन्तु जान पड़ता है। किसी के, कठिन एड़ी ओर 
ऐंडी फंली उँगलियों वाले पर सड़क कूटने के दुमुठ से 


चड़। सिकड बँवकर पंजों की अ्रान्ति उत्पन्न करते 


ली] | *8९। 
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“कोई धप में बैठ कर कपड़ों में से जुएं बीवता हुआ वानर 
का स्मरण दिलाता है और कोई दूकातदार से माँग जाँच कर 
मख तथा हाथ पर से मले हुए तेल के कारण जल से बाहर 
 लिकले हुए जल जग्तु की तरह चमकता है। ये भी मनुष्य 
हैं. इसे हम अध्यास-वश ही समझते हैं इनमें मनुष्य का 
रूप पाकर नहों ।” (स्मृ० रे० पृ० ३२) अन्तिम वाक्य में 
महादेवी जी ने अपने जिस सुपरिचित साधत-कारुण्यबोध को 
ग्रहण किया है; वह इन संस्मरणों का प्राण है। मनुष्य 
देह में उत्पन्न होकर भी उसके उपयुक्त जीवन यापन की 
साधारणतम सुविधाओं से वंचित रहने पर ये मजदूर 
ध्येतर जम्तुओं के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं । 
दारिदय इनके जन्म के साथ ही गठवन्धन करके आता है। 
गरीर घारण के लिए ही जब मोठा-झोंठा पर्याप्न अन्न इन्हें 
नहीं मिलता तो शरीर पोषण के उपयुक्त पौष्टिक खाद्य 

वाँ की प्राप्ति की कल्पना भी इनके लिए असम्भव है। 













अन्न के उप 
सत्र है। इस 





जटिल है। याचना 








राज्त शरीर की रक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण साधन 


शा 


द्वारा प्राप्त परिधान में जीणता, मलिनता और बेडोल 
आकार प्रकार, अनिवार्य रूप से विद्यमान रहते हैं, जिसकी 


ओर लेखिका ने संकेत किया है-- 


“पर्वतीय पथ और पत्थरों की चोट से टूटे हुए नाखन और 
चुटीली उंगलियों के बीच में ढाल बनी हुई मू ज की चप्पल 
मानों मनुष्य को पशु बनाकर भी खुर न देने वाले परमात्मा 
का उपहास कर रही थी । पाँव से दो बालिश्त ऊँचा और 
ऊनी सूती पैबच्दों से बना हुआ पेजामा मनुष्य की लज्जा- 
शीलता की विडम्बना जेसा लगता था। किसी से कश्नी 
मिले हुए पराने कोट में, नीचे के मटमेले अस्तर को झाँकी 
देती हुई ऊपरी तह॒ तार तार फटकर झालरदार हो उठी 
थी और अब अपने पहनने वाले को एक जन्तु की भूमिका 
में उपस्थित करती थी। अस्पष्ट रंग और अनिश्चित रूप 
वाली दो रुपलिया टोपी के छेंदों से रूखे बाल जहाँ-तहाँ 
झाँक कर मेले पाती और उसके बीच-बोच में झाँकते हुए 
सेवार की स्पृति करा देते थे ।” (स्तु० रे० पृ० ३३) 


स्मृति की रेखाएँ” के सातों पात्रों के जीवन में कितनी 
करुण विवशता है, यह कहने की अपेक्षा अनुभूति का 
विषय अधिक है। इनमें से भक्तित मुन्‍्नू की साईं, बिविया 
और गुंगिया तो उत्ीड़ित स्त्री पात्र हैं और फेरीवाला 
चीनी, जज्जुबहादुर उर्फ जज्धिया, और ठकुरी बाबा समाज 
शोषित और प्रवंचित पुरुष पात्र। किब्तु इन तीन पुरुष 
पात्रों के साथ भी नारी-जीवन की करुण कथा अटूठ सत्बन्ध 
में ग्रथित हैं। फरी वाले चीनी की माँ और बहिन का जो 
चित्र लेखिका ने अंकित किया है, वह समस्त मानवता को 
आत्मग्लानि से भर देने की शक्ति रखता है । चीनी बालक 
की विमाता किस प्रकार बालक की बहिन के सुकोमल 
कौमार्य से व्यापार करती है और उसे अपनी वासना पूर्वि 
एवं लोकिक भोग का उपादान बना डालती है, यह कर्म 
मनुष्य से स्वार्थान्च दानव बने मानव के लिये जितना ज्ाश्वत 
एवं स्वाभाविक है, करुणाद्र मानव मन के लिये उतना ही 
तीक्ष्ण विदारक प्रसंग भी । 


“अनेक बार उसने ठिठरती हुई बहिन की कम्पित उँगलियों 
में अपना हाथ रख उसके मलिन वस्त्रों में अपना आँसुओं से 


घुला मुख छिपा और उसकी छोटो-सी गोद में सिमटकर 


# महादेवी : स्मृति को रेखाएँ 





भूख भुलाई थी । कितनी ही बार सबेरे, आँख मूंद कर 
बन्द द्वार के बाहर दीवार से टिकी हुई बहिन के ओस से 
गीले बालों में, अपनी ठिठ री हुई उँगलियों को गर्म करने 
का व्यर्थ प्रयास करते हुए उसने पिता के पास जाने का 
रास्ता पूछा था ।*' पर, एक रात उसने बिछोने पर लेटकर 
बहिन की प्रतिक्षा करते-करते आधी आँख खोली और 
विमाता को कुशल बाजीगर की तरह मेली कुचेली बहिन 
का कायायलट करते देखा | उसके सूखे ओढों पर विमाता 
की मोटी उँगली ने द्योड़-दोड़ कर लाली फेर, उसके फीके 
गालों पर चौड़ी हथेली ने घृम-घुम कर सफेद गुलाबी रंग 
भरा, उसके रूखे बालों को कठोर हाथों ने घर-घर कर 
सँवारा और तब नए रंगीन बस्त्रों में सजी हुई उस मूर्ति 
को एक प्रकार से ठेलती हुई विमाता रात के अच्चकार में 
बाहर अन्चहिंत हो गई । 

बालक का विस्मय भय में बदल गया और भय ने रोने में 
शरण पाई--कब वह ॒रोते-रोते सो गया, इसका पता नहीं, 
पर जब वह किसी के स्पर्श से जागा, तो बहिन उस गठरी 
बने भाई के मस्तक पर सुख रखकर सिसकियाँ रोक रही 
थी । उस दिन उसे अच्छा भोजन मिला, दूसरे दिन कपड़े, 
वीसरे दिन खिलोने, पर बहिन के दिनों-दिन विवर्णा होने 
वाले होठों पर अधिक गहरे रंग की आवश्यकता पड़ने लगी, 
उसके उत्तरोत्तर फीके पड़ने वाले गालों पर देर तक पाउ४र 
. मला जाने लगा । 

बहिन के छीजते हुए शरीर और घटती शक्ति का अनुभव 
बालक करता था, पर वह किससे कहे, क्‍या करे? 
(स्मृ० रे० पृ०. २४, २५) एक ओर मानव की चरम 
देल्यमयो करुण असहायता और दूसरी ओर उसकी पाताल- 
गामी अधोमुखी वृत्तियों के दो छोरों को देखकर किस 
सहृदय का हृदय दूक-दूक न हो जायगा और किस न्याय- 
प्रिय व्यक्ति की भृकुटियाँ क्रोध से कुचित और नेत्र आारनेय 
न हो जाँयगे । द 
“स्मृति की रेखाएँ” इस प्रकार के अनेक विरोधी दृश्यों से 
गुजरती है।एक ओर चरम दारिद्रय, निस्सीम करुणा, 
दारुण दुःख, प्राणशघाती विवशता में पलनेवाली उज्वल 
मानवता है तो दूसरी ओर भोतिक ऐश्वर्य, असीम निर्दय ता, 


. महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


लोकिक सुख और अविचारित अस्याय से अहरनिश परिपृष्ट 


 द्वालवता ।. दोनों विरोधी दुंश्यों के युगवत्‌ चित्रण से ही 


साहित्यकार की वह प्रभविष्णु प्रतिभा प्रकाश में आयी है, 
जो मानव समाज को बलातू अपने द्ृतगति से पतन की ओर 
बढ़ते हुए चरणों को रोकने का प्रयत्व करती है--यही तो 
साहित्य का चरम लक्ष्य--“शिवेतरक्षति” और “सच्चः 
पर निवति” है। फ 
अपने संस्मरशात्मक रेखाचित्रों में महादेवी जी ने तथाकथित 
निम्त वर्ग के पात्रों को ही अंकित किया है। इनके चयन 
से उनके लोक जीवन के प्रति अगाध स्नेह और आकर्षण 
का प्रमाण मिलता है। आज की भौतिक यच्त्र-चालित 
कृत्रिम नोगरिकता के सामने इस देश की सहज मानवीय 
उन्मेष और शीतल संस्पर्श से युक्त ग्रामीण॒ता कितनी 
खृहणीय है, इसके लिए वीब्र अकुलाहट लेखिका के मन में 
निरस्तर बनी रहती है । और अपने संकुल नागरिक जीवन 
के दुवह भार से समय-समय पर मुक्ति पाने के लिए कभी 
के अटल और झूसी जेसे गाँवों के एकान्त कोने में चित्तन 
करने जाती है और कभी बदरी-केदार की हिम मण्डित 
श्रेणियों से परिएत्त उपत्यकाओं में प्रकृति से तादात्म्य 
स्थापित करती है। वहाँ सहज उस्मेष के साथ प्रवाहित 
होने वाली स्वच्छनद और अवाबिल जीवन धारा में अवगाहन 
कर के उन्हें जिस हल्केपन की अनुभूति होती है उसका 
आनन्द अनिवेचनीय है। किन्तु इन स्थलों में अभाव और 
अन्याय से प्रेषित जीवन उनके मन को असीम ग्लानि और 
करुणा से भी भर देवा है। गाँवों में अज्ञान अच्यविश्वास, 
निरक्षरता एवं तज्जच्य दुव्यंसन स्वार्थ और वेमनस्य किस 
संवेदनशील मानव को क्षब्ध न करेंगे | दरिद्रता की चक्की 
में निरन्तर पिसते हुए विश्ञाल गृही, गृह कार्य में दिन-दिन 
छीजती हुई गृह वतज्‌ त केवल शारीरिक दंड का पुरस्कार 
पाती है, अपितु सास, नन्द, जेठ, जिठानियों और जिशठोतों 
से अनेक मर्मान्‍्तक व्यंग्यों, लांछनों और अपडाब्दों से 
मानसिक यातता का प्रसाद भी पाती रहती हैं। समाज के 
पंच सरपंच कभी उसके जीवन की सर्धश्रेष्ठ उपलब्धि दृढ़ 
चरित्र को भी जब दाँव पर लगा देते हैं, तब तो वह दुखिया .. 
नारी गंगा-यमुना के अतल गम्भीर और शीतल कीड में ही 
चिर विश्वाम पा सकती है। रजक वधू बिबिया के संस्मरण 


औ संत्तानवे 


में सहज करुणा की जो चरम विउरत्ति क्रमशः होती है, उसके 
जोड़ का दूसरा चित्र खोज पाना सम्भव नहों है-- 
“हस प्रकार की सांकेतिक भाषा में छिपे व्यंग्य सुनते-सुनते 
एक दिन बिविया गायब हो गई | 
सबको उसके बरे आचरण पर इतना अडिग विश्वास था 
कि उन्होंने उसके इस तरह अन्‍्तर्थान हो जाने को भी कलंक 
मान लिया । बहुत दिनों के उपरान्त जब मैं एक वृद्ध और 
रोगी पासी को दवा देने गई तब बिबिया के यात्रा सम्बन्धी 
हस्य पर कुछ प्रकाश पड़ा | उसने बताया कि भागने के 
दो दिन पहले बिबिया ने उससे ठरें का एक अद्भा मंगवाया 
धोबिनों में वही इस लत से अछुती थी, इसी से पासी 
आइचर्य में पड़ गया। दूसरे दिन जब पासी ने छतल्ने में 
लपेटा हुआ अद्धा देकर शेष रुपये लोटाए तब उसने रुपयों 
को उसी की मट्ठी में दबाकर अनुनय से कहा कि अभी वहीं 
रखे रहे तो अच्छा हो | गाँव की सीमा पर खेलती हुई कई 
बालिकाओं को, उसका मेले कपड़ों की छोटी गठरी लेकर 
यमुना की ओर जातै-जाते ठिठकना स्मरण है. एक गड़- 
रिय्रे के लड़के ने सन्ध्या समय उसे चुल्लू से कुछ पी-पीकर 
बना के मठमले पानी से बार-बार कुल्ला करते और 
पागलों के समान हँसते देखा था । 
तब मेरे मन एक अज्ञातनामा सन्देह उमड़ने लगा। यात्रा 
का प्रबंध करने के लिए तो कोई बेहोश करने वाले पेय 
को नहों खरीदता | कगार तोड़कर हिलोरें लेने वाली मद 
दी यमना में तो कोई धोबी कपड़े घोने नहीं जाता इस 
प्रकार तर्क की कड़ियाँ जोड़ तोड़कर में जिस निष्कर्ष पर 
पहुंची उसने मुझे; कंपा दिया। 
आत्मघात मनुष्य की जीवन से पराजित होने की स्वीकृति 
है। बिबिया जैसे व्यक्ति पराजित होने पर भी पराजय स्वीकार 
नहीं करते । कौन कह सकता है कि उसने सब ओर से निराश 
होकर अपनी अन्तिम पराजय को भूलने के लिये ही यह 
योजन नहीं किया ? संसार ने उसे निर्वासित कर दिया 
इसे स्वीकार करके और गरजती हुई तरज़्ों के सामने 
चल फलाकर क्‍या वह अभिमातिनी स्थान की याचना 
कर सकती थी ? उस एकराकिती की वह जजेर तरी किस 
अज्ञात तट पर जा लगी, यह कौन बता सकता है |” 
-समु. रे, पृष्ठ ११६ 













ट्रानबे है. 


एक परम स्वाभिमानिनी, निष्कलंक एवं सेवापरायणा परि- 
श्रमी नारी का यह दुःखद अन्त हमारे समाज के सस्पूर्श 
अस्तित्व पर चुनोती है. इस उद्धरण से चरित्र के चरम 
विकाश और उसकी करुण परिशति कितनी सशक्त है 
इससे जहाँ महादेवी जी के उत्तप्त एवं क्षुब्ध मानस की झाँकी 
मिलती है, वहाँ अन्याय. ओर उत्मीडन के प्रति उनके उम्र 
प्रतिशोध का भी संकेत मिलता है । 


स्तृति की इन रेखाओं में जीवत और जगत्‌ की बहुरंगी 
आक्ृतियाँ उभरी हैं। कहों साहित्य और मनोविज्ञान, धर्म 
ओर दर्शन, शिक्षा और संस्कृति जैसे गम्भीर विषयों पर 
महादेवी जी के मौलिक विचार हैं और कहीं खेत खलिहान, 
चूल्हे चकक्‍की, मेले दशहरे, तीर्थ, देश-दर्शन, पत्र लेखन जेसे 
सामान्य विषयों पर उनकी प्रसन्न हौली में इतिउ्रत्ति भी 
अत्यन्त मनोरज्ञक एवं ज्ञानवर्द्कध हो उठा है। कल्पवास 
के समय गज्भातट पर भजन सत्वद्भ के जिस सात्त्विक और 
सादर आनन्द का उन्होंने अनुभव किया, उस पर इस सम्यता- 
दर्षित शिष्ट समाज के असंख्य कवि सम्मेलन और कवि 
गोष्ठियाँ निछावर की जा सकती हैं । उस सात्विक अनुभव 
के उपरान्त तो उन्होंवे साहित्यिक सभा सोसाइटियों और 
कवि-सम्मेलन, गोष्ठियों के अखाड़ों और दंगलों से सदा के 
लिये अवकाश ले लिया - एक तिकत विरक्ति के साथ उन्होंने 
लिखा है-- 

“ कितने ही विराट कवि-सम्मेलन, कितनी ही अखिल भार- 
तीय कवि गोष्ठियाँ मेरी स्मृति की धरोहर हैं। मन ने 
कहा--खोजो तो उनवे॑ कोई इससे मिलता हुआ चित्र - 
और बुद्धि प्रयास में थकने लगी ।” ( स्पू रे, पृष्ठ ९२ ) 
और इसके साथ ही महादेवी जी ने आज हिन्दी जगत्‌ में 
प्रचलित कवि-सम्मेलनों, गोष्ठियों और उनके आयोजकों, 
कवियों, और श्रोताओं का जो व्यंग्यपूर्ण, यथार्थ और 
सटीक चित्र खींचा है, वह देखते ही बनता है -- 


“सजे हाल, ऊँचे मच्च, माला-विभूषित सभापति मेरी स्मृति 
में उदय हो आये। उनके इधर-उधर देवदूतों के समान 
विराजमान कविगश रूप और मृल्य दोनों में अपूर्व थे । 
कोई फर्स्ट क्लास का किराया लेकर थर्ड की शोभा बढ़ाता 
हुआ आया था। कोई अपने कार्यवश पहले हो से उस नगर में 


| महादेवी-: स्मृति की रेखाएँ 


उपस्थित था | पर थोड़े समय के लिये इतनी फीस चाहता 


था, जिससे आना जाना और आवश्यक कार्य सम्पन्न होने 
के उपरान्त भी कुछ बच सके । किसी ने अपने काव्य की 
महार्घता बढ़ाने के लिये ही अपनी गलेबाजी का चौगुना 
मूल्य निश्चित किया था। मूल्य से जो महत्ता नहीं हो 
सकी यह वेशभूषा में प्रयत्ष थी। किसी के नये सिले सूट 
की अंग्रेजियत, ताम्बुलराग की स्वदेशीयता रज्लित होकर 
निखर उठती थी। किसी का चीनांशुक का लहरातवा हुआ 
भारतीय परिधान सिगरेट की धूमरेखाओं में उलझकर 
रहस्यमय हो रहा था, किसी के सिर के बाल आसानी से 
सज्भभूषा , के चमकोल फर्श की पश्रान्ति उत्पन्न करते थे। 
किसी की सिलकी हम्पू से घली सीधी लटों का कृत्रिम 
कुञ्नन विधाता पर मनुष्य की विजय को घोषणा करता 
था। 

कुछ प्राचीनता वादियों की कभी निर्निमष खुली आँख और 
कभी मीलित पलके प्रकट करती थीं कि काव्यरस में विश्वास 
न होने के कारण उन्हें विजया से सहायता माँगनी पड़ी 
है |” ( स्मु० रें० पृष्ठ ९२ ) 


.. फिर इन वथाकथित साहित्य महारथियों की परस्पर रागद्वेष 
. यूर्ण झड़प, फूहड़ परिहास, प्रशंसा के लिये व्यायाम एवं 
आयास और अन्त में अर्थ के लिए अनर्थ पूर्ण वाग्युद्ध कुछ 
ऐसे अप्रिय प्रसंग हैं, जिनका उन साहित्य व्यवसायों की 
शब्दाडम्बरः युक्त आदश पूर्ण रचनाओं से कोई मेल नहाँ 
_बेठता । इसी कारण ऐसे मश्ञों से वक्‍ता और श्रोता दोनों 
ही रिक्त हृदय से लोटते हैं । 
“स्मृति को रेखाएँ”” में महादेवी जी सभी पात्रों के चित्रण 
में जो तथ्य ध्वचनित करती और कहीं-कहीं स्पष्ट करती हैं -- 
वह है ग्राम्य जींवन में धुन के समान व्याप्त अच्यविश्वास, 
अशिक्षा और निरक्षरता, जिसने इन श्रद्धालु स्नेही, सेवा 
ब्रती और त्यागी मानव प्राणियों को मुक और बधिर बता 





लेखन के 


रखा है । आजीवन शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने और शिक्षा 
प्रसार की ओर सहज रुचि एवं उसकी समस्याओं का 
क्रियात्मक ज्ञान होने के कारण महादेवी जी ग्रामीण क्षेत्रों 
में छोटी-छोटो पाठशालाओं का प्रारम्भ करने के लिये 
निरन्तर सक्रिय रूप से प्रयत्तशील रही हैं, ग्रामीण बालकों 
को स्वयं शिक्षा देती रही हैं, किन्तु एक बार किसी गांव 
में फूटे खण्डहर के रूप में भूत डेरा बने हुये किसी श्रीमान्‌ के 
मकान को जब उन्होंने पाठशाला रूप में परिशित करने के 
लिये उनको स्वीकृति चाही वो उन्हें निषेधात्मक उत्तर 
मिला, जिससे उन्हें विस्मय से अधिक ग्लानि हुईं। इसके 
बाद जब किसी बालक ने उनसे पूछा--'हमार इस्कुलिया 
कब खुली भाई ?”? “तब अपनो समस्त आक्रोश मिश्रित 


_ करुणा के साथ वे कहना चाहती हैं--/” भरे अभागो ! 


तुम्हारा गाँव जरायम पेशा है, तुम्हारे बाप दादा ने अपना 
जीवन नष्ट करके इसके लिये यह ख्याति कमाई है। तुम 
खेलो, चोरी सीखो पर भले आदमियों के अधिकार में हस्त- 
क्षेप करने का दुस्साहस न करो!” (स्मृू रे पृष्ठ ६७ ) 
और इसी प्रकार अपने अन्तिम रेखाचित्र गुगिया के पत्र- 
प्रसंग में अपने ग्रामीण बन्चुओं की निरक्षरता 
ओर तज्जन्य असहायावस्था के कारण उनकी ग्लानि और 
आक्रोश तीव्रतर हो उठे हैं--'“अपने भावों और विचारों 


के विनिमय के लिये इतने आकुल व्यक्तियों को किसने 


इतना असमर्थ बना डाला ? इतने विशाल जनसमूह को वाणी- 
हीन बनाकर जिन्हें अपनी वाग्विदग्घता का अभिमान है, वे 
कितने निर्लज्ज हैं |” ( सम, रे पृष्ठ १३० ) 

महादेवी जी को “स्मृति की रेखाएँ” इन्हीं कोटि २ वाणी 
हीनों को वाणी देने वाली संजीवनी है। उनकी अपनी हो 
“अटपटी? किन्तु प्रेम लपेटी” वाणी को उन्होंने ज्यों का त्यों 


उद्धत कर जिस सदाशयता का प्रमाण दिया है, उसी ने 


उनको इन रेखाओं को काल की कठोर छाती पर वच्च की. 
ठाँकी से सदा के लिए अंकित कर दिया है । 


हादेवी अभिनंदन ग्रथ के 





# निन्‍्यांतये 


महादेवी वम्मा--जेनेन्द्र की दृष्टि में 


शचीरानी गुट ढ्वारा प्रस्तुत 


प्रदन - सुना है महादेवीजी बब्बे प्रतिशत हँसती हैं, बातें 
कम करती हैं | 

उत्तर--बात तो कम नहीं करतीं, पर प्रतिशत हँसी के पक्ष 
में अधिक हो सकता है। यह भी कहा जा सकता 
है कि वह हँसी सर्वथा बात में से निकली हुई नहीं 
होती । कुछ असम्बद्ध भी होती है । 

प्रदन--व्या उनकी हँसी असम्बद्ध से अस्वाभाविक भी हो 
जाती है ? 

उत्तर-- अस्वाभाविक भहादेवी जी की ओर से नहीं कहा जा 
सकता । चर्चा के प्रसंग की ओर से भले ही अस्वा- 
भाविक कह लिया जाए। 

प्रन्‍त--महादेवी जी की हँसी में मनोवेज्ञानिक तथ्य क्‍या हैं ? 

उत्तर- मे लगता है, महादेवी जी अपने और दूसरे के 
बीच अन्तर बनाए रखना चाहती हैं, उसको सहज, 
फिर भी अनिवार्य बनाए रखने के लिए, बीच में 
यह हंसी डाल देने का उपाय है। इस तरह वह 
स्वयं किचित्‌ दुज्ञेय बनती हैं । 

प्रदन-- हँसी का तरोका उन्होंने क्यों अख्तियार किया ? उन्हें 
दुज्ञेय बनने की प्रेरणा कसे और क्‍यों होती है ? 

उत्तर--आपके प्रश्नों को पूरा उत्तर मुझसे केसे मिल सकता 
हैं। दुज्ञेय बनने की आवश्यकता स्वयं दुर्ज्ञेय नहीं 
होनी चाहिए । अपने को न खोलने की इच्छा हम 
सभी में है। एक स्त्री में सहज भाव से वह अधिक 
हो सकती है, कवयित्री में और भी अधिक; किस्तु 


महादेवी जो व्यवहार में शिष्ट सहानुभूति से दूर. 


नहीं जा सकतीं। दूसरा उनकी जगह होता तो 


बी 


अपने को गुम-सुम या गरिमामय बनाकर सुरक्षित 
कर लेता महादेवी जी का शिष्टाचार उन्हें ऐसा 
नहीं करने दे सकता, वह उन्हें हार्दिकता दिखलाना 
चाहता है। वह हार्दिकता उतनी सहज उनके लिए 
नहीं है । कारण, वह ॒ पारदर्शी सन्त प्रकृति की नहीं 
हैं। ऐसी हालत में खिलखिलाहठ से भरी हँसी ही 
आवरण का एकमात्र उपाय रह जाता है। लगता 
है, इस हँसी में वह खुल रही हैं, पर वही उनको 
हक रहो होती है। 

प्रशन--महादेवी जी से आप सर्वप्रथम कब मिले थे ? 

उत्तर -ठीक तिथि याद नहीं है, लेकिन पहली बार जब 
मिलना हुआ उसको अब से बीस वर्ष होते होंगे । 

प्रबव--परस्पर में क्या-क्या बातें हुईं ? यदि कुछ याद हो तो 
बताने की कृपा करें। 

उत्तर--बातें पूरी तो याद नहीं हैं। वह इलाहाबाद शहर 
में तब किसी कन्याशाला में थीं, उनकी कविता ने 
नया-नतया लोगों का ध्यान खींचा था । मुझे याद है 
कि पाठशाला के बाद दरवाजे पर मुझे कुछ देर 
रुकना पड़ा था। फिर कुछ देर अच्दर प्रतीक्षा में 
बठना पड़ा । मालूम हुआ कि खबर दी गई है, नहा 
रहो हैं, अभी आ रही हैं। वह अभी” मुझे कुछ 
समय अभी नहीं मालूम हुआ | काफी देर में वह 
आइं। जान पड़ता है वह देर मुझे रुचिकर न हुई 
थी । और आते ही इसी की झल्लाहट मैने उन पर 
उतारी । कहने की आवश्यकता नहीं कि वह भी 
झल्लाहठ के रूप में नहीं उतरी । मेने कहा था कि 
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देखिए, पहले आपने यह गलती की कि कविता 
लिखी, फिर यह कि छपने दी तिस पर सबसे बड़ी 
गलती यह कि वह॒ कविता अच्छी लिखी । किसी ने 
आपसे यह नहीं कहा था कि आप एक पर एक ये 
गलतियाँ करती चली जाएँ । यह आपका अपना काम 
था । कोई भी आपके साथ इसके दोष को बटा नहीं 
सकता । अब अपने कर्मफल से आप बच नहीं 
सकतीं । यानी अपनी कविता से आपने ध्यान खींचा 
है ती आप अपने को उस ध्यान से बचाने की अपात्र 
हो गई । बात इसी ढंग से शुरू होकर न जाने कहाँ- 
कहाँ घूमती-फिरती रही । जान पड़ता है उनका 
असमंजस और मेरा क्षोभ अधिक देर हमारे बीच 
ठहरा नहीं । यही साहित्य-वाहित्य की कुछ गप- 
शप होती रही होगी । द 
जी, आप पूछना चाहती हैं कि वह हँसी थी ओर 
कितनी बार हँसी थीं। नहीं, उस समय एक बार भी 
उनके हसने का स्मरण नहीं है। तब वह गुरु थीं भी 
तो नहीं । शायद विद्यार्थिनी थीं और एम० ए० आरम्भ 
नहीं तो बी० ए० अन्तिम की परीक्षा दे रही थीं । 
प्रशन- आप अभी हाल में भी महादेवी जी से मिले होंगे, तब 
के और अब के उनके व्यक्तित्व में क्या अन्तरी 
पड़ा है ? 
उत्तर--हाँ, मिला हूँ और मिलता हो रहता हूँ, अन्तर वह 
ठीक बीस वर्ष जितना पड़ा है । तब सलज्जा थीं, 
और कहाँ उनका स्थान है और होगा, इसके बारे 
में हर धारणा से रीती ओर हर आशा से भरी थीं । 
अब सब घटित घटना है। न धारणा के लिए और 
त आशा ही के लिए स्थान है। इसलिए व्यवहार 
में अबोधता नहीं रह गईं है। सिद्धदक्षता आ गई 
है। इत्यादि इत्यादि कितना मुझसे कहलाइएगा, 
खिलती वय से आरम्भ होकर उसके अनन्तर बीस वर्ष 
का अन्तर अपने-आप में समझ लेने की बात है । 
प्रन--महादेवी जी की कविता का घरातल क्‍या है ? 
उत्तर--देखिए, में अकवि हूँ, उनकी कविता का धरावल 
शायद बौद्धिक है या कहें बौद्धिक सहानुभूति है। 
शायद वह अनुभूति से किचित्‌ भिन्न वस्तु है। 


महादेवी अभिनन्दन ग्रत्थ #& 


_ प्रश्न--महादेवी जी को कविता की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त 


हुई । 
उत्तर--यह प्रश्न महादेवी से करते योग्य है। 
प्रश्न -मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि महादेवी जी को 
कविता की प्रेरणा उनके जीवन की वाह्य परिस्थि- 
तियों के कारण है अथवा उनकी प्रेरणा भीतरी 
साधना में निहित हैं ? 
उत्तर--बाहर को परिस्थिति और भीतर की साधना मेरे 
लिए ये दो निरपेक्ष तत्त्व नहीं हैं। भीतर-बाहर में 
क्रिया-प्रतिक्रिय चलती ही रहती है । इस तरह मैं 
उनकी या किसी की ऋृतित्व-प्रेरणा को किसी खास 
खाने में बिठाकर नहीं देख सकता । 
प्रश्न - महादेवी जी गृहिणी या माता होतीं तो क्या उनकी 
कविता का रूप यही होता ? 
उत्तर--नहीं, यह नहीं होता, तब वह कविता न इतनी 
सूक्ष्म होती, न जटिल, न गृढ़। तब वह अधिक 
प्रकृत होती । क्‍ 
- महादेवी जी में श्रान्ति, जड़ता, मृक प्रणयानुभूति 
अधिक है । वेदना है, किन्तु उसमें वह घुलतो नहीं हैं; 
वरन्‌ वह सुख का अनुभव करती हैं, ऐसा क्‍यों है ? 
उत्तर-प्रश्त में शब्द बड़े हैं। उनमें से मुझे राह-बूझ नहीं 
मिलती । वेदना वाली बात समझ में आती है। 
वेदना में घुलना या न घुलना मेरे विचार में यह 
आदमी के अपने निर्णाय की बात नहीं हैं। यदि 
कोई नहीं घुलता, वो कहना यह होगा कि वेदना 
की मात्रा पर्याप्त से कम है। महादेवी जी वेदना में 
घुल गई हैं ऐसा में भी नहीं मान पाता । इसीसे 
मुझे मानना होता है कि वेदना वह समग्र नहीं, 
किंचित्‌ बोद्धिक है। आपके पहले प्रइन के उत्तर में 
जो मेने कहा था कि मेरी दृष्टि में उनके काव्य का 
धसतल बौद्धिक है या बोद्धिक सहानुभूति है तो 
इसका वहीं मतलब था। बुद्धि जानती है, इसी 
. कारण घुलतने नहीं देती याती वह भक्ति से भिन्न 
है। भक्ति में विहलता है, महादेवी के काव्य में 
इतनी अधिक कविता है कि उसीके कारण हम 
जान लेते हैं कि विहलता नहीं है। विहलता में 


अर्न 


# एक सो एक 


भाषा के किनारे ट्टे-फूटे बिना नहीं रह सकते, 
जबकि महादेवी जी की कविता सुसज्जित भाषा का 
अनुपम उदाहरण है । इसमें में वेदना की कुछ कमी 
ही को कारण देखता हँ। वेदना वह जी बुद्धि को 
भिगो दे | बुद्धि अलग से जिसे थामे रह सकती है, 
वह पीड़ा शायद बुद्धिगत है, प्राणगत नहीं है, 
जब कि वेदना का मूल प्राण में है । 
प्रदन--- ०6 8 एथा।3टा०0, 700 (782870.? क्या आप 
महादेवी जी के सम्बन्ध में इस धारणा से सहमत हैं ? 
इन दो शब्दों में 2007(7099: तीत्र है। +73270 
गुण तो महादेवी के काव्य में मुझे कम ही मिलता 
है, पर 02769८ उसे कह देकर भी मुझे छट्टी 
नहीं मिलती । ?8/॥८7८ विशेषण के नीचे भाव 
की मानों बहुत हो कच्ची घरती माननी होगी । 
उस काव्य में भाव की उतनी कच्चों भूमिका नहों 
है। उससे अधिक तल्लीनता है, पर जसा कि मैने 
माना है कविता में उनको निजता डूबती नहीं है, 
बुद्धि की डोर से वह जेंसे अलग थमी रहती है । 
इसी से ट जिक (7920) भाव उत्पन्न होने से वहाँ 
कुछ बच ही जाता हैं ? 
प्रथन-- महादेवी जी ओर मीरा की पीड़ा में क्या अन्तर है? 
उत्तर -उत्तर मुझे अनुमाव से ही देता होगा। अनुमान 
खतरनाक भी होता है। महादेवी जी मेरे लिए 
समकालीन हैं, मीरा ऐतिहासिक । पर जहां तक 
सम्भव है, नें व्यक्तित्वों पर से अनुमान नहीं 
लगाता । अनुमान काव्य से लगता है। महादेवी जी 
की पीड़ा चाह कर अपनाई हुई है, मीरा की 
अनिवाय । मीरा अपने में बेबस ओर अपनी पीड़ा 
से छुटकारा पाने के लिए विकल हैं। वह प्यासी 
हैं इसलिए उनमें पानी की पुकार है | महादेवी प्यास 
को ही चाहती मालूम होती हैं, इससे अनुमान होता 
. है कि प्यास को उन्होंने जाना नहीं है। घायल घाव 
नहीं चाहता । जो अभी घाव हो चाहता है, मालूम 
होता है उसकी गति घायल की है नहीं । महादेवी 
जी विरह और वियोग में रस अधिक ढ्‌'इती हैं । 
थे है, विकलता उतनी अनुभव नहीं करतीं । 


द्च्त्तर 





अश्त 


मीरा तो अपने गिरिधर गोपाल के पीछे सारी 
लाज लुटा बठी है। महादेवी के लिए सामाजिक 
सम्श्नात्तता उतनी नगण्य वस्तु नहीं है। कोई 
गिरिधारी उनके लिए इतना मूर्त्त और वास्तव 
नहीं बन सकता, जो उन्हें उधर से असावधान 
कर दे। यानी अपने इष्ट को वह विचार रूप 
में ही ग्रहण कर सकती हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं 
चाह सकतीं । प्रत्यक्ष होकर उसे शरीर तक मिलने 
की दुःसम्भावना हो आती । महिला-जनोचित उनके 
स्वभाव के लिए वह सर्वथा असह्य है। इस तरह 
मीरा और महादेवी की पीड़ा में में किसी प्रकार भी 
समकक्षता नहीं देख पाता हूँ । 
महादेवी के काव्य में प्रणयानुभूति के अतिरिक्त 
सत्य, सुन्दर कहाँ तक साध्य और साधन है? 
उत्तर--में प्रइत को ठीक तरह हृदयज्भम नहीं कर पाया | 
मेरे लिए तो प्रत्येक सम्बन्ध सघन होकर प्रणय बन 
जाता है। मूर्त्त के लिए ही नहीं, अमूत्त के प्रति भी 
प्रणय होता है प्रशय अपनी प्रकृति से मूत्त को 
अमूर्त और अमूर्त्त को मूर्त्तें बना देता है। अर्थात्‌ 
प्रणयानुभूति से अतिरिक्त काव्य में कुछ और होने 
का अवकाश ही कहां है ? पर हाँ, महादेवी के काव्य 
में बसा अवकाश रहा है, क्योंकि बुद्धि वहाँ डूबी 
नहीं है, भीगी नहीं है । किचित्‌ स्वस्थ और सुरक्षित 
रह गई है। मीरा से पूछते चलो तो गिरधारी 
से अलग कोई सत्य ओर सुन्दर उसके लिए जँचता 
ही नहीं। जिसके प्रति प्रणयानुभूति एवं प्रणय 
निवेदन हो, उसके अतिरिक्त सत्यी और सुन्दर को 
होने के लिए अधिष्ठान ही कहाँ है? यदि है तो 
मानू गा कि काव्य की त्रुटि है। इसी अर्थ में मैंने 
कहा कि आपके प्रश्न को में पूरी तरह हृदयज्भुम 
नहीं कर पाया । 
महादेवी जी काव्य को किन अर्थों में लेती हैं, कला 
के लिए कला का सिद्धान्त” उनके काव्य पर कहाँ 
.. तक लागू होता है? द 
उत्तर-प्रश्त के पहले भाग का उत्तर महादेवी जी से 
लीजिए । 


भ्रश्त 
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कला कला के लिए? यह सूत्र महादेवी जी के काव्य 
से कितनी तृप्रि पाता है यह भी उस सूच के सूत्रधार 
से मालूम करने की बात है। में समझता हूँ माने 
जाने वाले लोकिक उद्देश्यों में से किसी के साथ 
उस कविता को जड़ित कठिनाई से ही देखा जा 
सकेगा । निरुद् श्य तो उसे या किसी को कसे कहा 
जा सकता है। पर क्योंकि हम किसी स्थल और 
स्पष्ट लौकिक हेतु से उसे नहीं जोड़ सकते, इसलिए 
उस काव्य-कला को 'कला के लिए? ही छष्ट माना 
जाय तो कुछ अन्यथा ने होगा । 


प्रशन- पद्म में वह अपने-आप में सिमटी हैं, किन्तु गद्य 


उनकी सहानुभूति को कहाँ तक बिखेरता है ? 


उत्तर - आपकी बात में कुछ ऐसा आशय तो है, जिससे में 


सहमत हो सकता हूँ । पद्च में जसे उन्होंने अपने को 
टटोला है, और अन्त में अपने को निवेदित किया 
है, उसके प्रति जो उनके अपने आत्म से भिन्न नहीं 
है । इस तरह घृम-फिर कर उनका पद्म अधिकांश 
उन तक ही लौट आता है। उसमें जगत्‌ नहीं है, 
मेरे विचार से जगत-पिता भी नहीं है। इसलिए 
वह काव्य कुछ इतना वायव्य और  सुक्ष्म है कि 
अनुभूति वक में मुश्किल से आता है। यह सुविधा 
गद्य में तो हैं नहीं । गद्य इतना पर-निरपेक्ष हो ही 
नहों सकता है! इसलिए उनके गद्य में शहज भाव 
से हम, तुम की चर्चा हुईं है। उनमें मातव-पात्र हैं 
ओर वास्तव परिस्थितियाँ हैं । केवल आत्मा वहां 
नहों है । 

सहानुभूति की गति आवश्यक रूप से अपने से इतर 
के प्रति है। महादेवी जी के पद्य में वह इतर 
लगभग लुप्त है. इससे यह कहना कुछ ह॒द तक ठोक 
ही है कि गद्य में इनकी सहानुभूति अपेक्षाकृत अधिक 
खिली है । 


प्रन्‍न--महादेवी के रेखा-चिन्रों के सम्बन्ध भें आपकी क्‍या 


धारणा है? 


उत्तर--रेखाचित्र से मतलव शायद आपका उन शब्दचित्रों 


से है जो उनकी पुस्तक अतीत के चलचित्र' और 


'रमृति को रेखाएँ” में मिलते हैं। मेरे ख्याल में वे 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ जे 


अरश्त 


शब्दचित्र सुन्दर बन पढ़े हैं ओर हम में सहानुभूति- 
प्रक स्पन्दत जगाते हैं। यह कि वे महिम्न माने 
जाते वाले नायक-तायिकाओं के कल्पना-चित्र नहीं 
हैं, एक अच्छी ही बात है । साहित्य ने असाधारण 
को पर्याप्र से अधिक महत्त्व दिया है। असाधारण 
किचित्‌ अपसाधारण भी होता है। समय है हम 
साधारण के महत्व को पहिचानें । एक समय किसी 
साहित्य-चर्चा में अमुक साहित्य पंडित से 'साधारणी- 
करण” शब्द सुना था । उसका शास्त्रीय अर्थ मैं नहीं 
जानता, लेकिन इस अर्थ में 'साधारणीकरण' मुझे 
प्रिय और मान्य होता कि प्रत्येक निजता को हम 
इस रूप में लें और दें कि सार्वजनिक से विषम न 
रह जाए। महादेवी जी को इसके लिए यात्री उनके 
रेखाचित्रों के लिए में बधाई दे सकता हूँ । इसका 
मतलब यह कि में उनके प्रति उस सृष्टि के लिए 
कृतज्ञ हूँ । 

महादेवी की चित्रकला में विरहिणी नारियों के ही 
धुघले चित्र मिलते हैं, ऐसा उनसे जान में हुआ है 
या अनजान मे ? 


उत्तर--जान-अनजान दोनों में । 
प्रशन--महादेवी जी की चित्रकला के सम्बन्ध में आपके क्‍या 


विचार हैं ? 


उत्तर-महादेवी को रचनाओं में मैंने उनके बनाए चित्र 


देखे थे। पर उन्होंने जो अपने कमरे की भीतों पर 
चित्र काड़े हुए थे, उनका मुझ पर अधिक प्रभाव 
पड़ा । पहली बार वहाँ जाने पर में उन भीत-चित्रों 
को मुग्ध-सा देखता रह गया। काव्य-पुस्तकों में 
अंकित या स्वतस्त्रचित्र भावों को मूर्त्त करने के 


प्रयत्न में बने हैं । जीवन-प्रसंग से वे इतने जुड़े नहीं 


हैं | इससे वे पूरी तरह अनुभूति को पकड़ में नहीं 
बेंठते । यों तो अज्ञेयता भी एक प्रकार का रस है। 
पर उसकी बात यहाँ नहीं करूँगा । हम गये में 
रहते हैं, इससे जब हमारी बुद्धि कहीं अकृृतकार्य 
होती है तो किचित्‌ अच्छा भी लगता है। वसी 
टबंधघता उन चित्रों में है, पर मुझ-जेसे को कुछ 
देते नहीं जान पड़े । कमरे को भीतों पर जो चित्र 


# एक सौ तीन 


एक सो चार > 


_ थे, वे उस प्रकार भाव कबल्य में से नहीं बने थे । 


उन्हें घटनात्मक भी कहा जा सकता है। जीवन- 


प्रसंग से उनका सीधा सम्बन्ध था। शायद इसीलिए 
रेखांकत आदि की अपनी सम्भव चुटियों के बावजूद 
मुझे विभोग कर सके | मानना होगा कि महादेवी 
जी की चित्रकला जीवन से अधिक चिन्तन की ओर 
उन्‍ःख है। जीवन तो मांसलता मांगता है। उसके 
बिता वह चलता नहीं | पर चिन्तन के लिए शरीर 
ही बाधा है, इसलिए अशरीरी चित्रण चिन्तना- 
भि:खता के लिए अधिक अनुकूल पड़ सकता है। 
इसको फिर चाहे उसकी विशेषता कहा जाए चाहे 
मर्यादा । 


प्रशन--क्या आपके मन्तव्य से इस वस्तुरिथिति पर भी प्रकाश 


पड़ता है कि उनके चित्रों में विरहिणी नारी का 
चित्रण विशेष है ? 


उ त्तर- हाँ, अपने निज के भाव पर आश्रित रहने के कारण 


और बाहर के घटनाजगत्‌ से विमृख होने के कारण 
उनके चित्रों में एकाकिनी नारी का स्थान पाना 
सहज सम्भव ही है। उस एकाकिनी को निश्चय 
ही अनेक भावों और रूपों में आना होगा। 
परस्परता के बीच उसकी एकान्तता एवं अभावात्म- 
कृता उस तरह निभ नहीं सकेगी । इसलिए उन्त 
चित्रों में उस प्रकार की सामाजिक परस्परता का 
अभाव स्वाभाविक मानना चाहिए । 


प्ररन--महादेवी के काव्य पर बुद्ध, रवीद्ध, अरविन्द का 


प्रभाव कहाँ तक है? 


उत्तर--उस तक? के अनुपात का मुझे कुछ पता नहीं है । 


प्रथा में आए तीनों व्यक्ति रहस्यवादी या आध्या- 
त्मिक माने जाते हैं। आध्यात्मिक पर-प्रभाव को 
उस रूप में ले सकता ही नहों है। उसे नितान्त 
मौलिक होना होता है। मौलिक से मतलब हर 
प्रभाव उसकी आत्त्मता में घुलकर ही उसे अज्भीकृत 
हो पाता है। इस तरह कह सकते हैं कि परत्व को 
स्वत्व भाव से ही वह ले पाता है। महादेवी जी के 
सम्बन्ध में अनुपात का यद्यपि मुझे पता नहों है तो 








भश्न 


भी यह इनकार करते नहीं बनता कि रवीद्ध, बुद्ध 
आदि का उत पर प्रभाव है। प्रभाव है यह कहते 
बनता है, इसी में आशय है कि वह प्रभाव कुछ 
अलग से भी झलक आता है। स्वत्व में वह एकदम 
खो नहीं गया है। क्‍या मैं कहूँ कि अपने को जो 
पूरी तरह स्वीकार करने का आभास उनकी 
रचनाओं में नहीं है, वह बहुत कुछ 'परः को 
अपडाए रहने के कारण भी है | 


 महादेवी और जेनेन््र के साहित्य में किसकी क्ृतियाँ 


अधिक स्थायी रहेंगी ? 


उत्तर-जनेद्ध की तो चिर-चिरान्त स्थायी रहने वाली हैं । 


भरने 


ञ्त्तर 


शत 


उत्तर 


उसका अभिमान इससे कम मानने को क्‍यों तैयार 
हों ? महादेवी जी की रचनाओं की जन्मपत्री को 
भूगु संहिता से मिलाकर देख लेना चाहिए, तब ठीक- 
ठीक उनकी आयु के वर्ष, पल, छित का पता 
लग सकेगा । 

आपके उत्तर में तो उपहास है। क्या प्रश्न को आप 
उपहास के ही योग्य समझते हैं ? 

और नहीं तो क्या ! आप हो कहिए प्रश्न में से वियोद 
के सिवा और क्या आशय लिया जा सकता है? 

तो कया आप कविता को इतना अस्थायी मानते हैं 
कि वह कुछ क्षणों या पलों में ही सीमित है ? 

नहीं, लेकित उसकी आयु का निर्धारण कोसे हो ? 
हमसे जुड़ा हुआ सब कुछ अहं' से भी जुड़ा है। 
अहं तो नाशवान है। इससे आगे-पीछे हमारी 
रचनाओं को भी नाश को प्राप्त होना है। काल तो 
अनन्त है, जिसको हम चिरस्थायित्व कहें उसकी क्या 
उस अनच्तता में बूंद जितनी भी गिनती है। 
महादेवी की कविता मर्म को छूती है ! मर्म सबका 
एक है! उसी को आत्मा कहें । अपने शुद्ध रूप में 
वही परमात्मा है। उस अवस्था में वह कालबाधित 
सत्य है! उसके नाश का प्रश्न ही नहीं। अतः 
यत्र-तत्र मार्मिक भी हो जाने के कारण केवल 
सामयिक भाव से जीकर समाप्त हो जाने वाली 
कविता वह नहीं है । 


# महादेवी वर्मा-- जनेन्द्र की दृष्टि में 


महादेवोी वर्मा 


विश्वम्भर मानव. 


महादेवी वर्मा का जन्म सन्‌ १९०७ में फरु खाबाद में 
हुआ । इनके पिता का नाम बाबू गोविंद प्रसाद तथा माता 
का नाम हेमरानी देवी है। पिता इनके शिक्षा विभाग में 
रहे हैं और माँ हृदय से भक्‍त थीं। इनके दो भाई तथा 
एक बहन और हैं । 

बचपन से ही इनके लिए हिन्दी, संगीत और चित्रकला की 
शिक्षा का प्रबन्ध घर पर किया गया। इनकी प्रारम्मिक 
शिक्षा इन्दौर में हुई । सन्‌ १९१६ में जब ये केवल नो वर्ष 
की थीं, इनका विवाह डाँ० स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर 
दिया गया । विवाह के उपरांत अध्ययन के लिए ये प्रयाग 
को चली आई । यहीं क्रास्थवेट गल्स कॉलेज से बी० ए० 
करने के उपराच्त इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से सन्‌ १९३३ 
में संस्कृत से एम० ए० किया । शिक्षा समाप्त करते ही प्रयाग 
महिला-विद्यापीठ महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर इनकी 
नियुक्ति हो गयी । उस पद को ये अभी तक सँभाले 
हुए हैं । 

विद्यार्थी जीवन में हो इनकी रचनाएँ देश की प्रसिद्ध मासिक- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थीं। आगे चलकर ये 
“चाँद” की सम्पादिका नियुक्त हुईं । 'साहित्यकार-संसद्‌र की 
स्थापना के उपरान्त इन्होंने साहित्यकार” मासिक का भी 
कुछ वर्षो तक सम्पादन किया । 

महादेवी की गणना इस युग के महानतम कवियों--प्रसाद, 
निराला, पंत के साथ होतो हैं। बसे भी साहित्यिक के रूप 





में इनका जीवन अत्यधिक सफल रहा है। 'नीरजा” पर इन्हें 
सन्‌ १९३४ में 'सिक्‍्सरिया पुरस्कार” मिला था। इनकी 
आधुनिक कवि! आदि रचनाओं पर सन्‌ १९४४ में हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन' द्वारा 'मद्भुला प्रस्ताद पारितोषिकः प्रदान 
किया गया । देश के स्वतन्त्र होने पर ये उत्तर प्रदेश विधान- 
परिषद्‌ की सदस्या मानोनीत हुईं । इसके अतिरिक्त भारत 
सरकार ने इन्हें पद्म-भूषण की उपाधि से सम्मानित 
किया है । 


महादेवी का व्यक्तित्व सौम्य ओर प्रभावशाली है। उनमें 
गम्भीर भावुकता और प्रखर बोद्धिकता का संयोग पाया 
जाता है। साहित्य-साधना के साथ ही वे सामाजिक, राज- 
तीतिक ओर सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी जागरूकता का 
परिचय निरन्तर देती रही हैं। बंगाल के अकाल के समय 
बंगदर्शन' (१९४३) ओर भारत की उत्तरी सीमा पर चीन 
के आक्रमणु-काल में हिमालय” (१९६३) का सम्पादन 
कर के इन्होंने अपने दृढ़ ओर तेजस्वी व्यक्तित्व का परिचय 
दिया है । 


महादेवी जी को बिल्ली, खरगोश, मोर ओर कुत्ते पालने का 
भी शोक है। कुलदेवी दुर्गा की बहुत मनोती के उपरात्त 
इतका जन्म होने के कारण इनके बाबा ने इनका नाम 
महादेवी रख दिया था। उस नाम को इन्होंने सार्थक करके 
दिखला दिया है | 


एक सौ पाँच 


| महादेवी वर्म 











. इस ख़राड में हिन्दी संस्कृत, गुजराही, 
: तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, उछिया 

. उहू, पंजाबी झा, आरतीय आएापों की- 
_कवयित्रियों वे. जीवन गोरे कृतित्व का 
परिचय दिया गया हें । 


भारतीय कवविंती परम्परा में महादेवी की 


डॉ० प्रभाकर माचवे 


महादेवी जी की कविता भारतीय कवयित्री परम्परा में एक 
श्र षठतम मणि है । बेदिक काल से ही भारतीय साहित्य को 
स्त्रियों की अनुपम देन मिलती रही है। यद्यपि मेत्रायिणी 
संहिता (४-७-४) के अनुसार स्त्रियाँ सभा-समाज में नहीं 
जाती थीं; केवल पुरुष ही राज-सभाओं में भाग लेते थे, फिर 
भी उपनिषद-काल में याज्ञवल्क्थ को प्रदनों से निरुत्तर करने 
वाली गार्गी जेसी विदुषियाँ मिलती हैं, जिनका स्थान दर्शन के 
इतिहास में बहुत बड़ा है। कात्यायन श्रोत सूत्र (१-१-७) में 
कहा गया है कि 'श्र्‌ ति स्‍त्री और पुरुष में कोई भेंद नहीं 
मानती” घर में स्त्री की सत्ता प्रधान थी इसमें सन्देह नहीं, 
तत्तरीय संहिता (७-२-१-१) और शतपथ ब्राह्मण (५-२-१- 
१०) का साक्ष्य यही है। 

ऋग्वेद में अदिति, जुहू, इद्धाणी, सरमा, उर्वशी, रात्रि और 


सूर्या देवी अथवा अह-देवी या पौराणिक भी मान लें, तो. 


भी सत्ताईस महान्‌ स्त्रियों में श्री, मेघा, दक्षिणा श्रद्धा अमूर्त 
आदर्शो' को मूर्ते कल्पनाएं छोड़कर नौ या दस बहावादि- 
नियाँ अवश्य काव्य रचती थीं । उनमें विश्ववारा, अपाला, घोषा, 
गोधा, वसुक्र की पत्नी, अगस्त्य की बहिन, लोपामद्रा, शाश्वती 
ओर रोमशा प्रमंख थीं। अभूण ऋषि की पुत्री वाच को 
ऋचाएं ऋग्वेद (१०-१२४) बाद में शाक्‍तों की देवी-सुक्त 
बनों । वाच कहती है “जिसे में प्रम करती हूं । उसी को 
शक्तिमान बना देती हूं ।” वाक्‌-शक्ति स्वर्ग और प्रथ्वी से परे 
तीनों भवनों को अपने में समेटे हुए है। विश्ववारा का अग्वि- 
स्तोत्र उसकी भक्ति दिखलाता है। अपाला का (ऋ-८-९१) 
इच्धस्तोत्र नारी के मुक्त प्रणय-विवेदत का एक प्राचीवतम 
लेखा है : “यह सोमवल्ली मैंने तुम्हारे लिए ही निचोड़ी है ! 


भारतोय कवयित्री परम्परा में महादेवी जो फै 


आओ इसे पियो !? घोषा के रे दुए ऋग्वेद ३९ वें और 
४०वें दो पूरे स्तोत्र हैं। उनकी रचनाओं में वेबाहिक जीवन 
की आनन्भय अपेक्षा का वर्णाव है। उसमें कई काव्यमय 
अंश हैं, यथा :--- 


“वर्षो के साथ-साथ ये लतायें 
उसी के लिए फेल्नरही हैं 
ये भरने जो ढल्लानों पर भर रहे हैं 
उसी के लिए हैं? 


माच्यात्री और गोधा की सम्पूर्ण ऋचाएँ प्राप्त नहीं हैं । 
लोपामुद्रा की रची हुई दो ऋचाएँ (१-१७९-१-२) नारी-मन 
के उस हाहाकार को व्यक्त करती हैं, जिनमें पति के संयम- 
कठोर होने से व्यक्त हुआ है: द 
“पूर्व कालमें कई लम्बे वर्षों तक बार-बार रात-दिन 
ओर सबेरे भी, तुम्हारी सेवा करने में मैंने अपने 
को श्रान्त कर दिया 
अब मेरे अंगों के सोन्द्य पर जरा के चिह्न आने 
 ह्ञगे हैं 
तो कया हुआ ?--पति लोग अपनी पत्नियों के 
पास जाय |” _ 
शाइवती नारी की प्रथम मंडल में १७९-९ ऋचा उत्तान 
' थू'गारिक है। उसके पति असंग प्लायोगी को लुप् यौवन 
मिल गया है और शाश्वती का आनंद उसके मन में समा नहीं 
रहा है । बृहद्दं देवता में रोमशा को भावभव्य की पत्नी कहा. 


जद तीन 


| छ 
गया है वह अपने योवन-प्राप्ति पर हे व्यक्त करती है। वदिक 
कवयित्रियाँ अपने राग-विराग व्यक्त करने में काफी स्पष्ट 
भाषिता से काम लेती हैं । 
उपनिषदों में मेत्रेयी और गार्गों का उल्लेख आता है। पर वे 
कवयित्रियों से अधिक दार्शनिक तकवादिनियाँ हैं । वे 
विदृषी हैं, जीवल और मरण के अमर अनायसनीय प्रश्न 
उठाती हैं; परन्तु उनमें काव्य इतना नहीं है । 
रामायण और महाभारत में कई आदशों नारियाँ हैं। कई 
काव्यमय प्रसंग, आख्यात और रघ्य-स्थल हैं; परन्तु कोई 
क्वयित्री नहीं है। कई नारियों के वचन सूत्र बन गये हैं 
दमयन्ती, शक्ुत्तला और सावित्री के आख्यान हमारी 
परम्परा के अभिन्न अंग बन गये हैं, परन्तु किसी कवयित्री 
का कोई पद याद नहीं आता | पुशणों में मदालसा और 
देवहती जैसी माताएँ, सती, शव्या, उषा, सुनीति मनयिनी 
जैसी पत्नियाँ और शर्मिष्ठा जसी कुमारियाँ वर्णित हैं, परन्तु 
पहाँ भी कोई नारीं एंसी नहीं, जिसके सामने कोई रचना 
(छम्दोबद्ध अथवा अच्य) मिलती हो । 


संस्कृत काव्य काल में कई लेखिकाओं ओर रचनाशील प्रति- 
भाओं के दर्शन होते हैं। राजशेखर ने ईसा की नवों शती 
में 'काव्य मीमांसा में कहा था--स्त्रियाँ भी उत्तम काव्य- 
कार हो सकती हैं। राज पुत्रियाँ, मंत्री पुत्रियाँ, भद्वर्ग 
. की महिलाएं, नर्तिकायें भी ऐसी पाई जाती हैं जि्हें 
विपुल शास्त्र-ज्ञान है और जिनमें काव्य-प्रतिभा भी हैं । 
इसका अर्थ यह है कि संस्कृत काव्य के उत्कर्ष के वसंत में 
कई कोकिलाओं ने अपना कूजन किया होगा, पर अब वह 
अज्ञात है । कलकत्ता विश्वविद्यालय से डा० चौधरी ने संस्कृत 
कवयित्रियों पर शोध-अन्य अँग्रेजी में लिखा है, जिसमें अनेक 
एसी स्त्रियों के उल्लेख हैं। गाथासप्नशती में अनुलक्ष्मी, 
अशलड़ी, माधवी, प्रहता, रेवा, रोहा, शशिप्रभा और बद्धावही 
तामक कवयित्रियों की गाथाएं हैं। यह ग्रव्थ सातवीं शातब्दि 
से पूतव का है। राजशेखर की पत्नी अवन्तीसुन्दरी शायद 
सुन्दरा ही थी जिसके लिए उसके भाई घनपाल ने प्राकृत 
कोष प्राइअलच्छी” (९७२ ईस्वी में) रचा गया।! “कपूर 
मंजरी” नाठक अवस्ती सुद्दरी के अग्रह पर ही खेला गया था। 
उसके तीन प्राकृत छन्द ह्ेमचनद्ध सूये (१०८८-११७२ ईस्वी) 


चार क 


ने अपनी दिशी-वाम माला? में उद्धृत किये हैं। शीलाभद्रा- 
रिका, विकटनितम्बा, कननाठकी विजयांका, लाट की प्रभुदेवी 


और सुभद्वा के उल्लेख जल्हण की 'सूक्ति-शुक्तावलिः 


(१२५८ ईस्वी) : हैं। विजयांका तो प्रत्यक्ष सरस्वती थी 
और बेदर्भी शैली कालिदास की समकक्षिणी मानी जाती 
थी । वहीं विज्जा (विद्या, विद्यावती, विज्जका, बिज्जाका) 
भी कही जाती है। कुछ लोग उसे चालुक्य राजा चद्धादित्य 
की रानी विजय भट्टारिका मानते हैं (७ वीं शती का मध्य) 
शीलाभद्वरिका को राजशेखर ने बाण की सभवर्तिती माना है, 
पांचाली शली में काश्मीर में नवीं शताब्दी के मध्य में 
रचितअनन्दवद्धन के ध्वन्यालोकः में विकटनितम्बा 
का एक इलोक मिलता है । लाटी कवयिन्री प्रभुदेवी का कुछ 
पता नहीं मिलता, पर वल्लभदेवकी सुभाषितावली” में 
(शायद १५वों दादी में रचित) सुभद्रा के उद्धरण हैं। 
१२०६ ईस्वी में बंगाल ऐं श्रीधरदेव के संकलित किये हुए 
सदृक्तिकर्णामतः में त्रिभुवन सरस्वती रचित दो इलोक हैं । 
सीता का भी एक इलोंक इसी महिताल-सरस्वती की बड़ी बहन 
के साथ-साथ राजशेखर की काव्यमीमांसा” में मिलता है। 
ये दोनों कवयित्रियाँ शायद ईसा की दसवों शती में रही होंगी । 
'शाड्धर-पद्धति? में (रचना काल १३६३ ईस्वी) धनद-देव 
का एक इलोक है जिसमें शीला, विज्जा, मासला, मोरिका 
आदि कई कवयित्रियों का उल्लेख है। मकुल की अभिधा- 
वत्ति-मातृका में बिज्जा का एक श्लोक है 


नीलोत्पल-दल श्यामाम बिज्तकराम मामजानता 
वृथेत दण्डिना प्रेक्तम्‌ सर्वशुक्ता सग्स्ण्ती 


महादेवी (भावक देवी अथवा भावाक देवी) नामक एक कवयित्री 
का उल्लेख “कवीद्ध-वचन-समुच्चय” में है। 'सदृक्ति कर्रा 
मृत? में भी उसका एक इलोक है। वामत की काव्यालंकार 
सूत्र-वृत्तिः में भी उसके एक इलोक का अंश है। सदृक्ति- 
कर्णामृत? में एक इलोक एंसा है जो चंडाल विद्या, विक्रमा- 
दित्य और कालिदास की संग्रक्त-रचना कहा गया है। यानी 
कालिदास की समकालीन कोई चंडाल विद्या कवयित्री रहो 
होगी । कवीद्ध-वचत-समच्चय” में जघनचपला नाम्नी किसी 
कवयित्री का एक इलोक है; शायद यह किसी कवयित्री का 
नाम नहीं है किन्तु छन्दोनाम मात्र है। शाह धर-पद्धति' 


है महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


में बिल्हए और राजकब्या (शशिकला या चद्धकला) का एक 
छन्द है । ग्यारहवीं ' शती के आरम्भ में रचे गये 'राजशेखर- 
चरितः नामक ग्रन्थ मे निम्त कवयित्रियों का उल्लेख है: 
कामलीला, कनकवलली, सुनच्दा, ललितांगी, मधुरांगी ओर 
विमलांगी । इनमें से अंतिम तीन मालव देश की थीं । 


बोद्ध ओर जन साहित्य में बहुत सी प्रसिद्ध कवयित्रियां हुई 
हैं। थेरीगाथा” तो बहुत प्रसिद्ध संग्रह है ही । ५२२ छद्दों 
में कई भिक्षुणियों की कृतियाँ संगृहीत हैं । इस पुस्तक पर 
'परमार्थ-दीपिनी” टीका में कई उपासिकाओं की जीवनी दी 
है। अम्बपाली, हरिदासी, सामावती, विशाखा अदि की कई 
उक्तियों में अद्भुत काव्य है | जेन महिलाओं में आर्या चन्दना, 
जयन्ती, स्थूलभद्गा, यक्षा, गुशसाध्वी आदि के उल्लेख मिलते 
हैं । परन्तु किसी काव्य रचना का' हमें विशेष ज्ञान न हो 
सका, यद्यपि वि,षियाँ इनमें कई हुई हैं । 


अब हम मध्य युग की कवयित्रियों की ओर दृष्दिक्षेप करें । 
विशेषत: दक्षिण भारत में कई प्रसिद्ध कबयित्रियाँ हुई' । 
यहाँ विस्तार से उनके बारे में चर्चा सम्भव नहीं । आडिमंडी 
और वेक्किवीडि प्राचीनतम कवयित्रियाँ तमिषु के संगम 
साहित्य में मिलती हैं । करिकाल चोल की पुत्री आडिमंडी 
चेर राजपुत्र आद्रन अट्टी से ब्याही गई थी । एक दिन राज- 
पुत्र कावेरी में नहाने गया और कभी लौटा ही नहीं । आडि 
जो उसकी खोज में नदी किनारे उसे पुकारती हुई गई तो 
समुद्र के पास जा पहुंची । समुद्र में से उसे अपने पति की 
मूर्ति उठती हुई दिखाई दी, ओर वह सरुद्र की लहरों म खो 
गई । उसकी कविता में विरह काव्य की बहुत सुन्दर अभि- 
व्यंजना मिलती है। वेक्किवीडि की रचनाओं में भी विप्र 
लम्भ जन्य करुणरस है। इन प्राचीन तमिष कवयित्रियों में 
अब्ब का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वह पाणर जाति की थी 
(पाण संगीत का एक प्रकार) | पुरम' काव्य संग्रह में अव्बे- 
यार की बड़ी रचनाएं हैं, जो प्रति दिन के जीवन से ली 
गई हैं । वेष्णिकुयद्धि नाम की कुम्हारित कवयित्री ने चोल 
और चेर राजाओं की लड़ाई अपने गाँव के पास देखी थी, 
उसका आँखों देखा हाल लिखा है । विजेता की प्रशंसा के 
साथ साथ विजित चेर राजा की अल्महत्या में उसने विपक्षी 
के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त की है । 


भारतीय कबयित्रीं परम्परा में महादेवी जी # 


चौल राजा किल्लिन्बलव द्वारा कहर नामक नगर के विध्व॑ंस 
का बहुत मर्मेस्पर्शी वर्णन नप्पशले तामक कवयित्री ने दिया 
है । उसने विजेता की प्रशंसा में एक स्थान पर व्याज-निच्दा 
की है: 'यदि उसका बस चलता तो वह राजा, ओ मृत्यु ! 
तुके भी अपने क्रोध का निशाना' बनाता । पता नहों तू कैसे 
उसके हाथों से छूट कर भाग सका ?! (प्राचीन तमिष्‌ काव्य- 
संग्रहों में एक शिकतीत के और एक कोरवा (धुमन्तू या 
जिप्सी) लड़की भी कविताएं हैं । 
कर्नाटक में विजया-भट्टारिका का उल्लेख आ ही चुका है। 
११०० ईस्वी में कान्‍्ती नामक प्रसिद्ध कव॑थिनत्री होएसाल 
वंश के बल्‍लाल प्रथम के राज्य में थी। नागचद्ध नामक 
तत्कालीन दरबारी कवि ओर काद्डी के दीच में वाग्युद्ध 
होता रहता है। उन कविताओं को काड्डी हम्पण समस्येगकु 
कहा गया है । उसे अभिनव-वाग्देवी पदवी मिली थी । भक्‍त 
कवयित्रियों में काइमीर की लललय द्‌ और ह॒व्वा खातून, 
महाराष्ट्र की महदंबा और जनाबाई तथा गक्ताबाई, राजस्थान 
की मीरांबाई, कबीर की समकालीना क्षेमा य क्षेमश्रो 
खालिन और कबीर की शिष्याएँ गंगाबाई और कमाली 
(शायद कवीर-पुत्री), रामानन्द के शिष्यों में पीपा की पत्नी 
सीता, दादू की दो लड़कियाँ गतीबाई, मानाबाई, आदि 
मध्ययुग की और प्रसिद्ध भक्ति नें हो गई हैं। मिथिला के. 
राजा शिवसिह की पत्नी लखिमा या लछिमा देवी का उल्लेख 
विद्यापति ने अनेक बार किया है। शायद वह संस्कृत में रचना 
करती थी । मालवे की रूपमती ने तो बाजबहाहुर से अक- 
षिंत होकर मालवी में कई कविताएँ रखी हैं । 


मध्ययुग की अन्य दाक्षिणात्य कवयित्रियों में भाम्मप्रदेश से 
गंगादेवी ने 'मधुरा-विजयम्‌? काव्य लिखा। मोल्ला कुम्हारित 
को रामायण तो आय में घर-घर में गाई जाती है । ओड्वु 
तिरुमलाम्बा ने वरदास्बिका-परिणय चम्पू” रचा, कर्नाटक की 
अछूत जाति की होन्नम्मा ने 'हडिबब्य धर्म” रचा । चेलुवाम्बा 
ने 'बरनन्दी-कल्याण” काव्य और कई लोरियाँ रची हैं, जिनमें 
तिरुपति के वेंकटाचल की लोरी प्रसिद्ध है। अन्य कवयित्रियों 
मे हलवशकट्ट गिरियम्मा, तरिगोण्डा वेंगभाम्बरा मधुर वाणी, 
रामभद्गाम्वा, रंगजम्मा, मुह चलनि आदि हैं । महाराष्ट्र की 
भक्त-कवयित्रियों में ज्ञानेशर की बहिन मुक्ताबाई का बड़ा 


और पांच 
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महत्वपूर्ण स्थान है। बाद में कान्होपात्रा, वेणाबाई, अक्का 
बाई की रचनाएँ भी विशेषतः अभंग (पद) उसी आराध्य के 
प्रति आत्म-समर्पण से ओत प्रोत हैं । गुजरात की संत-कव- 
यित्रियों में कृष्णा बाई (सीता जी नी कांचुकी” की लेखिका), 
गलरी बाई, पुरीबाई, दिवाली बाई, राधा बाई, जनी बाई 
आदि हैं । 

बंगाल की कवयित्रियों में चद्धावती, आनन्दमयी और गंगामयी, 
गंगामणि, हरी विद्यालंकार आदि का उल्लेख मध्ययुग में 
मिलता है, पर कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं पाई जाती । 
मध्ययुग की मुस्लिम कवयित्रियों में जेबुन्षिसा की फारसी 
रचना 'मकफी! (छिपी हुई या गुप्ता” के अथ में) उपनाम से 
मिलती है। दीवान-इ-मकफी' में बहुत सुन्दर प्र म-कविताएं 
हैं। जेब॒न्िसा की मृत्यु १७०१ ईस्वी में हुई | मुस्लिम काल 
में और कोई कवयित्री नहीं मिलती । उत्तर भारत में समाज 
पुरुष-प्रवान बना इसी युग में । 


उनन्‍नीसवी' शर्ती में पश्चिम के साहित्य शिक्षा से संपक में 
आकर ब' गाल, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत सब ओर एक नया 
पुनर्जागरण घटित हुआ स्त्री-स्वातंत्य और समानाधिकार का 
प्रइन आगे आया । रानी लक्ष्मी बाई जसी वीरांगनाएँ हुईं तो 
रमाबाई रानाडे और पंडिता रमाबाई जेसी विदुषियां और 
सुधारक सन्‍्तारियाँ | इस समय श्रीमती स्वर्ण कुमारी देवी 
. (१८५५-१८९३), जो रवीद्ध नाथ ठाकुर की बड़ो बहन थी 
बहुत से उपन्यास, कहानियाँ कविताएँ, गीत आदि लिखे ! 
१९११ में बंगीय साहित्य सम्मेलन के १९ वें अधिवेशन में 
सभापति पद पर जब रवीद्धनाथ ठाकुर उपस्थित न हो सके 
तो सब ने एकमत होकर स्वर्ण कुमारी देवी का नाम प्रस्ता- 
वित किया। वह भारती” पत्रिका की सम्पादिका भी थीं । 
दूसरी बड़ी कवयित्री हुईं श्वीमती कामिनी राय (१८६४- 
१९६३) | वह गणित में लीजावती की भांति तेज थीं, उनका 
प्रथम काव्य संग्रह १८८९ में आलो ओ छाया” प्रकाशित 
हुआ । तब कवयित्री का नाम उस पर नहीं था। पर तत्का- 
लीन सर्वश्न ष्ठ बंगाली कवि हेमचन्द्र बनर्जी की उसमें भूमिका 
थी, और उस संग्रह का बड़ा स्वागत हुआ पर बेचारी अल्पायु 
में ही अन्धी हो गइ । बाद में लिखना छुट-सा गया। लोग 
पूछते आजकल आप की कविताएँ कहाँ हैं? वे अपने पुत्रों 


को बताती: यही तो मेरी जीवित चिस्ताएँ हैं !? “निर्माल्य”, 
पौराशिकी 'माल्य और निर्माल्य” उनके अन्य संग्रह हैं । 
सारोजिनी नायुडू (१८७९-१९४९) को राष्ट्रीय ओजसे भर्र 
वक्‍तृता, उनकी अंग्रेजी जेसी विदेशी भाषा पर प्रभता, अंग्रेजी 
कविता में भारतीय लोक गीतों का रंग लाने की अदभत 
क्षमता को कौन नही जानता । परन्तु विदेशी भाषा में रचना 
करने से उन्हें अंग्रेजी साहित्य के इतिहासों में कही' स्थान 
नहीं । उन पर हाल में डा० पी० ई० दस्तूर ने एक बहुत 
सुन्दर पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है जो मैसूर से प्रकाशित हुई 
है। इसी प्रकार अल्पाय्‌ में जो अधखिली ही मं द गई वे दो 
कलिकाएँ आरूदत्त और तोरूदत्त विशेषतः तोरू का साविद्री 
काव्य यद्यपि अंग्रेजी में था फिर भी हमारे साहित्यिक पुन 
जागरण काल की वह एक अद्भुत निधि है। 

इस कवयित्री परम्परा में महादेवी जी को कविता एक मेरू- 
मशि की भाँति है। उसमें भक्त कवि सी आर्ति, विहलत्ता 
और आत्मार्पण की आतुरता है। यद्यपि मैं उन्हें मीरां के 
समकक्ष नही मानता, फिर भी कवयित्रियों की विरह-कविता 
में जो एक अनूठा अनकहापन, अवत्थित रहता है। 
वह उनकी रचनाओं में भरपूर है। वही उनकी कविताओं में 


उस विशद ओर व्यापक अतृप्तिः (आंगर्ट) का आधेय है 


जिसकी तुलना अच्यन्र नहीं मिलती । 

महादेवी की कविता में विरह-व्यंजना' को कुछ अधुनिक 
आलोचकों ने (यथा डा० नगरेद्ध ने) दमित इच्छाओं और 
कुठाओं से उपजी कहा है। में उनसे बिल्कुल सहमत नहीं 
हूं । विश्लेषण के आधे कच्चे ज्ञान के सहारे उन्होंने महादेवी 
जी की कविता में जो एक अज्ञात, अगम्य, असीम के प्रति 
मिलनोत्सुकता' और वियोग की व्याकुलता बार-बार उभारी 
हैं, उसे पूरी तरह समझा नहीं है ! यह हमारे साहित्य की 
कवयित्री-परम्परा को एक विशेषता है जो कश्मीरी की आशि- 
मालसे केरल की बालामरणि आम्मा तक, उड़ीसा की तुलसीदास 

से गुजरात की * गीता पारिख तक, पंजाब को अभ्ृता प्रीतम 
और पथजाते ओर से महाराष्ट्र प्रभोत कौर पद्मा तक सर्वत्र 
व्याप्त है। इसका सम्बन्ध अद्ध -फ्रायडीय कारणों से जोड़ना 
रसप्रक्रिया सम्बन्धी अपना अज्ञान व्यक्त करना है । 

 भहादेवी की कविता की एक दूसरी विशेषता जो उन्हें परम्परा 
से जोड़ती है वह हैं परिवेश की प्रकृतिर्स अच्तर की ओर पुनरा 


वर्तन । वे वर्शान में नहीं खो जातीं। प्रहृति की हर छोटी से 
छोटी चीज को वह और सहानुभूति से संपक्त बनाती जाती 
हैं। यह निजीकारण कवयित्रियों की एक अपनी विशेषता 
है, महादेवी जी की नीहार' रश्मि” 'नीरजा' में और यामा? 
में ऐसे सेकड़ों उदाहरण मिलेंगे जहाँ वह अश्चर्त भावों को मूुर्त- 
बिम्बों का जहाँ भी सहारा लेती हैं, प्रकृति के रंग उनके लिए 
बदल जाते हैं | प्रकति उनकी काव्य-प्रकृति से घुल मिल 
जाती है। 


महादेवी की कविता का सब से बड़ा गण जो उन्हें भारतीय 
कवयित्री परम्परा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करा देता है, 
वह है एक महत्तर ध्येय या आदर्श के लिए चिर-प्रस्तुति । 
चाहे बंग-दर्शन हो या' हिमालय” महादेवी जी ने राष्ट्र की 
पुकार को दृष्टि से ओझल नहीं किया। वह ऐसी आत्म-संपु- 
टित नहीं रहीं कि आसपास की बड़ो-बड़ी उथल-पुथल से हट 
कर केवल अपनी ही दूनियाँ में डूबी रहतीं। उन्होंने आवश्यक 
तटस्थता--जो आज का हर ईमानदार साहित्यिक राजनेतिक 
स्वार्थाधतता और शक्ति-मद से बरतता है-बरती, 
परन्तु वे उसकी ओर एकदम में उदासीन नहीं हो गयों ! 
मीराँ में भी उस समय के झूठे साधुओं को फठकार मिलती 


है, जनाबाई ने कितना कहा है। सरोजिनी नायडू और कुच्तले 
कुमारी सावंत (उड़िया कवयित्री जो तीस साल पहले धर्म 
परिवर्तेन कर ईसाई बनी थी !) आदि में समाज पर काफी 
कशाधात हैं। महादेवी-जी ने उसके लिए गद्य का माध्यम 
चुना । अतीत के चलचित्र', ज्ुखला की कड़ियाँ” आदि में 
उनका वह रूप मिलता है। वे कुशल रेखाचित्रकार और 
शब्द-चित्रकार हैं । वे बहुत कम शब्दों से बहुत बड़ा कामलेना 
जानती हैं । उत्कृष्ट अध्यापक और अजोड़ वक्ता के ये गण 
एकाकार हुए हैं ! 


महादेवी की कविता का सबसे स्थायी प्रभाव उसकी सृक्ष्मता 
और तरलता का है | अक्सर यह होता है कि ख्यालों की 
बारीकी तक्‍कासी में खो जाती है। (जसे उर्दी कविता में) 
या फिर भावुकता या अतिशय उच्छल प्रवाह सूक्ष्मता को 
बाहर नहीं करता (नजरूल इस्लाम की बँगला कविता में 
कितना पोस्टर” जेसा है !) यह दोनों गुण उदात्त प्रभावो- 
त्पादकता और ओर महीन कारीगरी एक साथ बहुत कम 
मिलते हैं, ग्रीक कवयित्री 5फो में थे, या कुछ हद तक मध्य 
युगीन ईसाई सन्त कवयित्रियों में ! 


है 


भारतीय कवयित्री परम्परामें महादेवी जी हु 


हर सांत 


संस्कृत साहित्य वी श्री वृद्धि में- 


परस्वतो पूर्तियों का योगदान 
डाँ० ढेगोद्त शमां 


पुरातन भारतीय परम्परा व सांस्कृतिक निधि से अपरिचित 
व्यक्ति को तो शायद यह बात कुछ विचित्र सी लगेगी कि 
भारत के गोरवमय साहित्यिक अतीत में नारी जाति ने भी 
साहित्यिक जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष जाति के कन्धे से 
कृन्धा मिला कर सरस्वती की पुत्तीत आराधना में समात रूप 
से योग दान किया था । 


वस्तुत: यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय पराधीवता के 
दिनों में हमारे अतीत का जो चित्र खींचा गया था तथा अपनी 
प्राचीत परम्परा तथा इतिहास से मे ह मोड़ने की हमें जो आदत 
डलवाई गई थी, हम उसे आज भी बनाए हुए है, और इसीलिए 
शिक्षित होते हुए भी अनेक महत्वपूर्णो विषयों में अनभिज्ञ 
ही बने हुए हैं।संरकृत की कवयित्रियों के बारे में भी 
हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है पर हमें स्मरण रखता चाहिए 
कि जिस देश में सांस्कृतिक जागृति की प्रभात बेला में ही अर्द्धा 


तारीश्वर के रूप में विश्वव्यापिनी सच्चिदान्द शक्ति की _ 


उदात्त कल्पना की गई हो उस देश की नारी शक्ति जीवन के 
क्षेत्र में पुरुष से पीछे रह जाय यह केसे हो सकता है? 


विश्व की साहित्यिक सृष्टि के आदि काज में ही भारतीय नारी 
ने अपनी साहित्यिक सर्जनात्मक प्रवृत्ति का परिचय देना 
आरम्भ कर दिया था। वदिक साहित्य में ही घोषा, अपाला, 
लोपामुद्रा, रोमशा, विश्ववारा आदि मंत्रद्रष्टा ऋषियों की 
अलोकिक प्रतिभा के दर्शन होने लगते हैं, सच तो यह है कि 
विश्व में भारत ही वह देश है, तथा वेदिक धर्म ही वह धर्म 
है, जिसने कि अपने मौलिक धार्मिक ग्रन्थों में नारी की वाणी 
को ऐसा महत्वपूर्ण गौरव प्रदान किया है । वैदिक काल की 


भाठ 


इन नारी विभृतियों ने वेद मंत्रों की राचना तथा दर्शन का जो 
सूत्रपात किया था उसे उनकी पुत्रियों-पौनियों ने बराबर जारी 
रखा । जीवन के अच्य क्षेत्रों के समान ही इन्होंने साहित्य के 
क्षेत्र को भी अपती प्रख्धर प्रतिभा से चमकाया, सरस्वती की 
पुनीत आराधना में अपना पूरा पूरा' योगदान किया । स्वयं 
काव्य रचना की और अनेक महाकवियों को काव्य रचना की 
अमर प्र रणा दीं। कालिदास को महाकवि बनाने का' श्रेय 
उनकी विदुषी पत्नी विद्योत्तमा को ही दिया जाता है। हम 
देख सकंगे कि इन सरस्वती पुत्रियों की महान्‌ देन से 
भारतीय साहित्य गगन आज जगमगा रहा है। आब- 
इयकता है केवल इस ओर आंख फिरा कर देखने की । 


थोड़े से ही प्रयत्न से हम देख सकेंगे कि वेदिक काल के बाद 
के लोकिक सहित्य में भी इन सरस्वती की आराधि- 
काओं का योग दानव कम नही रहा । पुरूषों के समान इन्होंने 
भी वेद के अतिरिक्त वेदांग, न्याय, ज्योतिष, गणित, काव्य 
रचना आदि सभी ज्ञान के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परि- 
चय दिया है। सरस काव्य रचना केक्षेत्र में इन्होंने 
जिस चमत्कृत कर देने वाली प्रतिभा का परिचय दिया है 
वह निश्चय ही मधुरता, कोमलता व चमत्कारिता में पुरूष 
कवियों की अपेक्षा अधिक सुन्दर है। प्रम के क्षेत्र में तो 
इन्होंने जिस मधुर एवं उदात्त काव्य माधुरी की सृष्टि की है 
वह अद्भुत है। इनको रचनाओं मालवीय प्रेम की विभित्न 
स्थितियों तथा नायक नायिका की विभिन्‍न मनोदशाओं का 
बड़ा ही सुन्दर तथा बिस्वग्राही चित्रण देखने को मिलता है । 
सच तो यह है कि नारी जाति ने अधिकतर इस दृश्यमान 
जगत्‌ को तथा इससे सम्बन्धित रूपों को ही अपनी वाणी का 


कै महादेवी अभिन्न ग्रस्थ 


विषय बनाया है। उपनिषदों में उपलब्ध कुछ दार्शनिक 
विचारों को छोड़ कर बाकी नारियों से सम्बन्धित बेदिक 
तथा लोकिक साहित्य का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उसने पारलोकिक विषयों की अपेक्षा मानवीय 
समस्याओं को ही अपनी काव्य रचना का मसख्य विषय 
बनाया है । क्‍ 
यद्यपि उपलब्ध संस्कृत साहित्य में हमें ऐसी कवयित्रियाँ कम 
ही मिलती हैं, जिन्होंने प्रबन्ध काव्यों की रचता की हो 
पर संस्कृत में गागर में सागर भरने की जो मृक्‍्तक काव्य 
की परिपाटी चल पड़ी थी जिसने कि भत्‌ हरि, अमरूक, 
हाल आदि कवियों को अमर कर दिया था उस काव्य क्षेत्र 
में इन कवयित्रियों ने कमाल करके दिखाया है । हम देखते 
हैं कि इतकी इन मुक्तामणियों ने ही सहृदयों तथा काव्य 
पारखियों को इतना मुग्ध कर दिया था कि उन्होंने न केवल 
इनकी मुक्तकण्ठ से प्रशस्ति की है अपितु अपने काव्य 
शास्त्रीय प्रन्‍्थों तथा सुभाषित संग्रहों में इसको स्थान देकर 
इन्हें काव्य जगत्‌ में सदा के लिए अमर कर दिया है । 


इस प्रकार इनकी अलोकिक काव्य माधरी के रसास्वादन के 
साथ ही जब हम इनके जीवन वृत्त की ओर दृष्टिपात करते हैं 
तो हमें उस दिशा में बहुत कुछ निराश ही होना पड़ता है। 
पर उनके जीवन के इस पक्ष को विशेष महत्व न देने में 
भारतीय समाज में नारी के प्रति किसी प्रकार की हीन 
भावना या उपेक्षावत्ति का परिचय मिलता हो ऐसी बात 
नहीं, क्योंकि जिस देश में वाल्मीकि व्यास, कालिदास, 
भारवि, माघ, भवभूति, दण्डि, सुबन्ध जसे काव्य दिग्गजों के 
स्थान काल आदि का वृत्त भी अंधकार के परदे में छिपा पड़ा 
हो वहाँ जीवग ओर साहित्य के परिमित क्षेत्र में ही अपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखाने वाली इन सरस्वती पुत्रियों का 
कालक्रम से परिचय मिल सकेगा यह सोचना दूरारोहिणी 
आशा ही होगी ! आज तो हमारे लिए यह भी बहुत है कि 
इन आराधिकाओं ने साहित्य भण्डार की श्री वृद्धि के लिए 
जो मूल्यवान रत्त काश प्रस्तुत किये है-प्राहित्य पारखियों ने 
उन्हें परखा तथा पुरातन की थाती के रूप में उन्हें संजोकर 
रख छोड़ा है । यह तो निश्चित ही है कि पुरुष कवियों को 
असंख्यों रचनाओं के समान ही इन कवयित्रियों की अनगिनत 


संस्कृत साहित्य में सरस्वती पुत्रियों का योगदान 


रचनाएँ काल कवलित हो गई हैं। फिर भी हमारे संस्कत 
सुक्ति ग्रन्थों व सुभाषित संग्रहों तथा काव्य शास्त्रीय ग्रस्थों 
में जो कुछ भी सुरक्षित रह सका है उसी के आधार पर हम 
अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश की संस्कृत कवमित्रियों 
की प्रतिभा कितनी प्रख्वर तथा कितनी बहुमुखी थी । उन्होंने 
बाह्य तथा अन्तेंगत्‌ के रूपों को कितनी सृक्ष्मता से देखा 

प्रखा तथा अभिव्यक्त किया था। कभी-कभी तो संरकत 
भाषा तथा शैली पर उनके अदभत अधिकार को देख कर 
चकित रह जाना पड़ता है। संस्कृत ही नहीं, अपितु हम देख 
सकंगे कि प्राकृत भाषा में भी उन्होंने इसी अधिकार तथा 
प्रवाह के साथ काव्य रचता की है । 


यद्यपि, जैसा कि हम अभी ऊपर कह आये है, कि काल क्रम 
से इत उपलब्ध कवयित्रियों का परिचय प्रस्तुत करना बड़ा 
कठिन काम है पर फिर भी हमारे पास कुछ खोत ऐसे अवद्य 
हैं जिनके आधार पर हम मोटे तौर पर कुछ शताब्दियोंके हेर 
फर में इनका काल क्रम माव सकते है। हमारी सूचना के ये 
खोत है काव्यशास्त्र पर लिखे गए ग्रत्थ, कवि प्रशस्तियां तथा 
सूक्ति संग्रह । मोटेतौर पर इन सबका समय विद्वानों के द्वारा 
निर्धारित किया' जा चुका है अतः उनके साक्ष्य पर कम से 
कम उतकी सीमा का निर्धारण तो कर ही सकते हैं । 
क्राव्यशास्त्रीयः ग्रन्थों में इन कवयित्रियों की रचनाओं को 
विभिन्‍न साहित्यिक रूपों के उदाहरण के रूप में उद्ध.त करने 
वाले आधार हैं, क्रमशः दण्डी--काव्यादर्श [सप्तम शताब्दि], 
मुकुलभट्ट--अभिवृत्ति मात्रिका [अष्टम शताब्दि), वामन-- 
काव्यालंकार सूत्र वृत्ति [अप्टम शताब्दि), आनन्द वर्धन-- 
ध्वन्यालोक (नतवम शताब्दि पूर्वाध), राजशेखर--काव्यमी- 
मांसा (नवम शताब्दि उत्तराध) भोज--सरस्वती कण्ठाभरण 
(दम शताब्दि) भम्मट- काव्य प्रकाश (दशम शताब्दि), इसके 
बाद के आचायी विश्वनाथ--साहित्यदर्पणी, पंडित राज 
जगन्ताथ-रसगंगाधर आदि ने भी अपने लक्षण भ्रन्‍्थों में इनकी 
अनेक रचनाओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है पर 
उससे काल निर्धा रण में कोई विशेष सहायता नहों मिलती है 
क्योंकि ये प्रायः वही है जो कि ११ वीं शताब्दि के पूर्व के 
आचायों द्वारा उद्ध त की जा चुकी है अथवा ये वे हैं जो कि 
इससे पुववर्ती सुभाषित अथवा सूक्ति संग्रहों में स्थान पा चुकी 


फुर नव 


हैं | इन संस्कृत संग्रहों में जो ग्रव्थ इन कवयित्रियों के काल 
निर्णय में हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं वे हैं, कवीन्द्र 
वचन समुच्चय (११ वो शताब्दि), सदुक्ति कर्णामृत (१३ वीं 
दताब्दि), सूक्तिमुक्तावली (१३ वीं शताब्ति), शागंबर पद्धति 
(१४ वीं शताब्दि) सुभाषितावली (१५ वों शताब्दि) तथा 
सुभाषिताहारावली, सूक्ति सुन्दर, पद्मदेशी (१७ वीं 
शताब्दि) व पद्यामृत तरंगिणी (१८ वीं शताब्दि) आदि । 
इनके अतिरिक्त कुछ कवयित्रियाँ ऐसी भी भी हैं जिनके 
विषय में इन स्रोतों के अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी 
प्राप्त हो जाते हैं । 


इसी धधले से प्रकाश में ही अब हम अपने पाठकों को 


संस्कृत की इन कला विलासिनियों का एक संक्षिप्त ऐतिहा- 


सिक परिचय देने का यत्ञ करेंगे। यद्यपि इस लेख की परिधि 
में उन सभी संस्कृत प्राकृत कवसित्रियों के जीवन तथा काव्य 
पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं होगा फिर भी संस्कृत 
साहित्य के इस अल्पज्ञात वर्ग से काव्यरसिकों को परिचित 
कराने तथा उसके प्रति उन्हें आकृष्ट करने के लिए हम कुछ 
प्रमुख कवयित्रियों तथा उनके काव्यों के स्वरूप का संक्षिप्त 
परिचय काल क्रम से ही प्रस्तुत करने का यत्न निम्नलिखित 
अनुच्छेदों में करंगे । 


काल क्रम से संस्कृत कवयित्ियों की दीर्घ परम्परा में जिसे 
सर्व प्रथम स्थाव दिया जा सकता है वह है कालिदास की 


समकालीन और विक्रमादित्य की सभा पण्डिता चण्डाल विद्या 


यद्यपि चण्डाल विद्या। का एक ही पद्य सदृक्ति-कर्णामृत में 
संग्रहीत है पर वही उसकी श्र ष्ठ काव्य प्रतिभा का परिचय 
देने के लिए पर्याप्त है। इस पद्म के संग्रह कर्ता का समय 
यद्यपि १३ वीं शताब्दि है किन्तु संग्रह कर्ता ने इसके रच- 
यिता के रूप में चण्डाल विद्या-विक्रमादित्य-कालिदासानाम्‌! 
लिख कर इस कवयित्री के कालिदास कालीन होने का संकेत 
किया है । उसके काव्य की श्र ष्ठता का अनुमान इसी बात 
से लगाया जाता है कि कालिदास ओर विक्रमादित्य का नाम 
उसके साथ सह-लेखकों के रूप में लिया गया है। इस पद्म 
में कवयित्री ने चन्द्रोदय का ऐसा सुन्दर शब्द चित्र खौँचा 


दस 


है कि रचना में कालिदासाय कल्पना का सहज आभास होने 
लगता है, पद्म है--- 


ज्षीरोदाम्भसि मज्जतीव द्विस-व्यापार-खिन्न जग्‌«- 
त्त्वोभाज्जल-बुदूबुदा इव भवन्त्यालोहितास्तारका:, 


चन्द्रः क्षीरसिव क्षरत्यविरतं धारा-सहस्त्रोत्करै-- 
रुद्पीवैस्तृवितेरिवाद्य कुमुदेज्योत्स्ना-पयः पीयते ॥ 


इसके बाद स्थान आता है बहुचर्चित तथा बहुमुखी प्रति- 


_ भावती कवशित्री 'विज्जिका? का । इसका विज्जका, विज्जा, 


विद्या आदि नामों से भी उल्लेख पाया जाता है। सूक्ति 
संग्रहों में इसके लगभग ३० पद्च पाये जाते हैं जिनमें, मानव, 
सौन्दर्य, देव, प्र मं, वियोग, विलास एवं मनोहारी चित्रण 
पाया जाता है । इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 'कौमदी 
महोत्सव” नाम का पाँच अंकों का एक सुन्दर नाटक भी 
उपलब्ध हुआ है जिसमें कि बड़े नाटकीय कौशल के साथ 
मुच्छकटिक के समान ही राजनीतिक घटनाओं को प्रणय- 
कथा के सम्बन्ध किया गया है। उसकी खण्डित प्रस्तावना 
से पता चलता है कि इसकी लेखिका कोई महिला थी । इसके 
अन्तिम वर्र 'ज्जिका? तो सुरक्षित है पर आदि वर्ण कीटभ्रष्ट 
हो गया है ! विद्वानों ने अनुमान और परीक्षण के आधार पर 
“विज्जिका” को ही इसकी रचयित्री माना है। द 


काल निधरिण की दृष्टि से भी इसका समय अधिक 
सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका एक प्रसिद्धतम पच्च- 
धन्यासि या कथयसि०?, जो कि विश्वताथ तक अनेक 
अलंकारिक लक्षण ग्रन्थों में मिलता है, मुकुलभट्ट की अभिधा- 
वृत्तिमातृका में मिलता है । मुकुलभट्ट काइ्मीर नरेश अवन्ति- 
वर्मनू (८५५-८८३ ई०) के समकालीन मह कल्लट का 
पुत्र था। अतः उसकी निम्नतम सीमा इसके नीचे नहीँ हो 
सकती और उच्चतम सीमा का निर्धारण भी कठिन नहाँ, 
क्योंकि अपने एक पच्च में विज्जिका ने महाकवि दण्डी को 
उसकी सरस्वती विषयक एक उक्ति के लिए दोषी ठहराया 
है । उसका कथन है-- 


नीतोत्पलद्ल्श्यामां विज्जिकां मामजानता 
वुयैव द रडना प्रोक्तं सर्वे शुक्ता सरस्वती ॥ 


. फ महादेवी अभिनन्दन अन्य 


इससे सिद्ध हो जाता हैं कि उसका समय दण्डी (७वीं 
दताब्दी) से पूर्व नहीं हो सकता । निदान वह ८वीं शताब्दि 
के लगभग रही होगी । 
इसकी काव्य रचना की मधुरता से मुग्ध होकर अनेक 
लक्षण ग्रन्थकारों ने इसके कई पद्यों को विविव उदाहरणों 
के रूप में उद्ध.त किया है। नमूने के तोर पर सूर्योदय का 
एक मधर चित्रण देखिए-- 
उन्निद्र-को कनद्‌-रेरु-पिशज्ञिताडुग 
गायन्ति मल्ञ मधुपा गृहदीधिकासु । 
एतच्चकारित च रवेनव-बन्धु-जीव - 
पुष्पच्छुदाममुदय।च ल-चुस्ब बिम्बम्‌ || 
यद्यपि पश्यू गार विषयक इसकी उक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं पर 
यहां हम उसकी एक सुन्दर अन्योवित को प्रस्तुत करना ही 
अधिक उपयुक्त समझेंगे । अन्योक्ति का विषय है चम्पक । 
कवयित्री कहती है-- 
केनायि चम्पक-तरों बत रोपितोडसि 
बुग्आम-पामर-जन न्तिकवाटिकायाम । 
यत्र प्ररूढ-न व शा क-विवृद्ध-लो भादू 
गो भग्न-वाट-घटने।चित-पल्लबोड सि 
कवयित्री फल्गुहासिनी का समय भो विजिजिक्रा के ही निकट 
होना चाहिए । क्‍योंकि ९वीं शताब्दि के प्रसिद्ध आलंकारिक 
आचार्य वामन ने इसकी रचना की पंक्तियों को अपने प्रसिद्ध 
प्रन्थ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में उद्धत किया है । उसके बाद 
के आधचार्यो ने भी उसके पद्य को अपने ग्रन्थों में उद्ध,त 
किया है । यद्यपि इसके केवल दो ही पद्म सूक्ति संग्रहों तथा 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में पाये जाते हैं पर उसको काव्य रचना 
की प्रोढ़ता को सिद्ध करने के लिए यही पर्याप्र है कि वामन 
जसे प्रोढ़ आचार्य ने उसे उद्धत किया है। दोनों ही पद्म 
उसकी प्रोढ़ प्रतिभा का परिचय देने के लिए पर्याप्त हैं। 
विधाता क्‍्योंकर इतने श्र षठ एवं सुन्दर मानवों का निर्माण 


क्र फिर उन्हें नष्ट कर देता है, इसका सुन्दर दार्शनिक 
चिन्तन देखिए-- 
सुजति तावदशेष-गुण।करं 
पुरुष-रह्नधलंक रण भुवः । 


तदलु तत्‌ क्षण-भड्डि करोति चे- 
दृहृह कृष्टमपरिडतता विधेः ॥ 


संस्कृत साहित्य में सरस्वती पुत्रियों का योगदान 'ुई 


इसी काल की एक ओर प्रसिद्ध कवयित्री है विकट- 
नितम्बा । यह एक प्रतिभावती कवयित्री थी ! इसके मार्मिक 
पद्य अनेक सुक्ति ग्रन्थों तथा आलंकारिक ग्रन्थों में संगृहीत 
हैं। विज्जिका की भाँति इसकी भी प्रतिभा बहुमखी थी। 
यह मुख्यतः प्र म ओर सोन्दर्य की कवयित्री है। प्रकृति, 
ऋतु, अन्योक्ति आदि पर भी इसकी मधुर एवं चमत्कारिणी 
उपमाएँ मिलती हैं। इसका समय नवम शताब्दि का पूर्वार्थ 
से भी पूर्व होता चाहिए । क्योंकि ववम शताब्दि के प्रसिद्ध 
आचार्य आनन्दवर्बन ने अपने ग्रन्थ ध्वत्यालोक में इसके 
निम्नलिखित पद्य को उद्ध त किया है -- 
लावण्य सिन्धुरपरैव हि केयमत्र 
यत्रात्पल्लानि शशिना सद्द संप्लवन्ते । 
उन्मज्जति ट्विरद-ऊुम्भ तटी च यत्र द 
यत्रापरे कदत्त-कार इ-समणाल्-दरडा 
मधुलोलुप भ्रमर के प्रति इसकी एक प्रिय अन्योक्ति सुनिए--- 
न्यासु तावढुपम्दं-सहासुभृज् 
 लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु। 
मुग्धामजात-र जसं कलिकामकाले 
व्यर्थ कदथेयसि कि नव मालिकायाः ॥। 
इसको प्रथम पंक्तियों को पढ़कर तो महाकबि बिहारी की 
“तहि पराग नहि. मधुरमधु नहि विकास एहि काल, 
अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल” की स्मृति 
तरोताजा हो जाती है । इनकी ऋ&गारिक रचनाओं में तो 
कल्पना का ऐसा विलास व छाब्दों का ऐसा माधुर्य है कि 
हम यहाँ पर इनके एक और पद्चय को उद्धूत करने के लोभ 
का संवरण नहीं कर सकते। अभिसारिकाससंचार से 
सम्बन्धित एक उत्षित प्रत्यक्ति 
क प्रस्थितासि करभोरु घने निशथे: 
प्रणाधियों बति यत्र मन: प्रियों से । 
एका कनी वद्‌ कथं न विभेषि बाले 
नन्‍्वस्ति पुखितशरों मदन: सहाय: |! 
इससे अगली शताब्दि में हमें संस्कृत की जिन मान्य 


 कृवयित्रियों की स्थिति का पता चलता है, वे हैं शीला- 


भट्टारिका, सीता, सुभद्रा, त्रिभुवत सरस्वती और प्रभुदेवी | 
इन सभी का स्थिति काल दशम शताब्दि से पूर्व ही रहा होगा 


जु ग्यारह 


यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि दशम शताब्दि के प्रसिद्ध 
कवि और आचार्य राजशेखर ने या तो स्वयं इनकी प्रशंसा 
में काव्य रचना की है या इनको रचनाओं को अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ काव्यमीमांसा” में उद्धत किया है, शीला भट्टारिका 
के विषय में कही गई उसकी प्रशस्ति को कवि जल्हण ने उद्धत 
किया है। प्रशस्ति में शब्दार्थ की सुन्दर योजना के लिए 
उसकी तुलना महाकवि बाण से की गई है--- 


शब्दाथयो; समो गुम्फः पाग्वाली रीतिरिष्यते | 
शीला भट्टा रका वाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥ 
संस्कृत कवयित्रियों में शीला भट्टारिका का स्थान बहुत उच्च 
माना जाता है और वह सबसे अधिक प्रसिद्ध कवयित्री भी 
है। उसकी रचनाएँ प्रायः सभी श्र ष्ठ सूक्ति संग्रहों में पाई 
जाती हैं और सभी प्रसिद्ध आलंकारिकों ने उन्हें विविधरूपों 
में उद्धृत किया है। राजशेखर की प्रशस्ति के अतिरिक्त 
काव्यप्रकाश, कवीद्ध वचनसमुच्चय (११वीं शताब्दि ), 
राजानक रुय्यक का अलंकार सर्वस्व (११५० ई०) तथा 
शारगधर पद्धति आदि में इसके पत्यों को पर्याप्त मात्रा में 
उद्ध त किया गया है। धनददेव ने विज्जा, मारुला, मोरिका 
के साथ इसकी विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा की है-- 
शीला-विज्जा-मारुल्ा-मो रिकाझ,.* 
काव्यं क्तु सन्ति विज्ञा ख्तियोडवि | 
विद्यां वेत्त' वादिनों निव्िजेतु 
विश्व॑ वक्त' यः प्रवीण: स वीर: ॥ 
शीला भट्टारिका के काव्य को विशेषता यह है कि उसकी 
प्र्येक रचना में एक सूक्ष्म मनोवज्ञानिक अवलोकन की 
झलक मिलती है। इनमें प्र मियों की विभिन्‍न कालीन मनो- 
दशाओं का वियोग, ईर्ष्या, सन्देह आदि का बड़ा ही मनो- 
वेज्ञानिक एवं बिम्बग्राही विन्रण देखने को मिलता है। 
नायिका से वियकत नायक को चिन्ता के कारण नींद नहीं 
आती, इसका एक भावपूर्ण चित्रण देखिए -- 
प्रिया-विर हितस्यास्य हृदि चिन्ता समागता | 
इति मत्वा गता निद्रा के ऋृतप्नमुपासते ॥ 
कवयित्री सीता के विषय में इतना ही कहा जा सकता है 
कि उसके चन्द्र विषयक निम्नलिखित पद्म को राजशेखर ने 
अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ काव्य मीमांसा में ऊद्धूत्त किया है-- 


बारह हु 


मा भेम शशाह्र मप्र सीघुनि नास्ति राहुः 
खे रोहिणी वप्तति कावर कि विभेषि ? 
प्रायो विदग्ध-बनिता-नवसड्डमेघु 
पुसां मनः प्रचलतीयि किमन्न चित्म ॥ 
इस एक ही पद्य से पता चलता है कि इस कवयित्री में भाव, 
भाषा और कल्पना का कसा सुन्दर सामज्जस्य था । 
कवयित्री सुभद्रा का यद्यवि केवल एक ही पद्म बल्लभदेव 
द्वारा संगृहीत सुभाषितावली में पाया जाता है और उसकी 
प्रशस्ति में राजशेखर ने जो कुछ कहा है उससे पता चलता है, 
कि सुभद्वा ने पर्याप्त काव्य रचना की थी और उसकी वाणी 
में काव्य चातुरी का विलास था जिससे कि उसने काव्य 
रसिकों के मनों को मुग्ध कर डाला था। सुभद्रा शब्द के 
इलेष का लाभ उठाकर वह कहता है-- 
पाथस्य मनसि स्थान लेभे खलु सुभद्रया | 
कबीनां च वचोवृत्तिश्वातुयंण सुभद्रया ॥| 
इसने भी स्नेह के हिलष्ट अर्थ (प्र म॒ और घृत ) का लाभ 
उठा कर बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है कि स्नेह की 
उपलब्धि के लिए किस प्रकार अपने को संकटों में डालन 
पड़ता है-- 


दुग्धं च यक्तदनु यत्‌ कथितं ततो नु 
मधुयमस्य हतमुन्मथितत्व वेगातू। 
जातं पुनघृ तकृते नवनीत-वृत्ति 
सस्‍्नेहों निबन्धनमनथ-परम्पराणाम्‌ | 
राजशेखर के साक्ष्य पर हमें जिस एक और कवयित्री का पता 
चलता है वह है त्रिभुवत सरस्वदी। राजशेखर ने अपनी 
नादुय-रचना कपू र मंजरी में महीतल सरस्वती की बड़ी बहिन 
के रूप में त्रिभुवन सररवती का नामोल्लेख किया है, खयाल 
किया जाता है कि यह वही त्रिभुवन सरस्वती होनी चाहिए। 
सदुक्ति कर्णामृत में इस नाम से दो पद्म संगृहीत किये गये 
हैं। इनमें से एक में किसी राजा के लोकादीत सौन्दर्य का 
वर्णन है तथा दूसरे में समुद्रमंथन के समय समुद्र से उद्भूत 
लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु के हर्षातिरेक का निम्त- 
लिखित रूप में बिम्बग्राही चित्रण किया है--- 
पातु' त्रिज्ञोकी हरि<म्बु-राशों 
प्रसथ्यमाने कमलां विलोक्य । 


. फु महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 


अंज्ञेत-हंस्त-च्यु त-भो गि-नेत्र+ 
कुबन वृधा बाहु-गता गतानि ॥ 

राजशेखर की. प्रशस्ति की अन्यतम अधिकारिणी एक और 
कवयित्री है प्रभ्देवी । यह लाट देश ( गुजरात ) की निवा- 
सिनी थी। दुर्भाग्य से उसकी कोई भी रचना सुरक्षित नहीं 
रह सकी हैं। राजशेखर ने उसकी स्मृति में जो प्रशस्ति 
लिखी है उससे पता चलता है कि वह कोई उच्च कोटि कौ 
ध्यूगार की कवयित्री थी। वह कहता है-- 

सूक्तीनां स्मर-केल्ीनां कल्ानां च बिल्ास भू: | 

प्रभुदेवी कविलोटी गताउपि हद तिष्ठति ॥ 
राजशेखर के बाद इन कवसयित्रियों के विषय में कुछ जानने 
का जो स्रोत हमें उपलब्ध है वह है भोज का सरस्वती कण्ठा- 
भरण (१० वीं शताब्दि)? इसमें हमें चिन्तम्मा, राजकन्या और 
सरस्वती इन तीन कवयित्रियों की रचनाओं के उद्धरण मिलते 
हैं जो कि उनके भोज से पूर्व कालीन होने का प्रमाण है । 
इसमें तथा इसके बाद शारंगधर पद्धति में भी चिन्नम्मा के 
नाम से केवल एक पद्य उद्धत किया गया है। इसमें शादू ल 
विक्रीड़ित छन्द में भगवान्‌ शंकर के भेरव रूप की स्तुति की 
की गई है। इपसे पता चलता है कि इसको दब्दाडम्बर तथा 
समासपूर्ण शेली का विशेष मोह था । पद्यगत सन्दर्भों से यह 
भी पता चलता है कि इस कवयित्री को हिन्दू स्मृतियों और 
पुराणों का भी अच्छा ज्ञान था । इसके नाम से यह तो रपष्ट 
ही हैं कि यह दाक्षिणात्य थी । 
राजकन्या के बारे में विद्वानों का अनुमान है कि यह कश्मोर 
नरेश की राजकन्या है इसका असली नाम शशिलेखा या 
चन्द्रकला है, इसकी तथा कवि विल्हण की प्रणश॒य-कथा के 
बारे में एक जनश्र ति भी प्रचलित है। सरस्वती कण्ठाभरण 
शारंगधर पद्धति, साहित्य दर्पण, रस गंगाघर आदि ग्रन्धों में 
उद्घृत इसके पद्यों में नायक नायिका के उत्तर प्रत्युत्तर रूप में 
इसके तथा कवि विल्हण के मध्य होने वाली सरस उक्ति- 
प्रत्यक्तियों का आभास मिलता है। निम्नलिखित पद्य में 
पूर्वाध कवि विल्हण का और उत्तराध राजकन्या का है-- 

निथिकंज्न्म गतं नहिन्या, 

यया न दृष्टं तुश्टिनांशु बिम्बम्‌। 





संस्कृत साहित्य में सरस्वती पुत्रियों का योमदाव जुै 


उंखत्तिरिन्दरोरपि निष्फलेव, 
द्रष्टा विनिद्रा नत्निनों न येन॥ 

कवयित्री सरस्वती का भी सर्वप्रथम उल्लेख हमें भोज के सर- 
स्वती कण्ठाभरण में मिलता है, इसके बाद फिर कई अलंकार 
ग्रन्थों तथा शारंगधर पद्धति, सदुक्ति कर्णामृत आदि सुक्ति 
संग्रहों में भी इन्हें उ.धृत किया गया है | इसके व्यक्तिगत 
जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं । काव्य 
रचना में अवश्य ही यह एक सिद्धहस्त कवयित्री प्रतीत होती 
है । निम्नलिखित पद्चय से ही. उसकी सुन्दर भावाभिव्यक्ति, 
व्यञ्जनात्मक शेली तथा कोमल शब्द चयन का पता चल 
जाता है। किसी के किसी गुण पर मग्ध व्यक्ति किस प्रकार 
अपने प्रिय के अवगुणों पर ध्यान नहीं दे पाता इसे मधगन्ध 
लोभी भ्रमर तथा केतकी के दृष्टान्त द्वारा बड़े सुन्दर ढ'ग से 
यों व्यंजित किया है--- 


पत्रा ण॒ कण्टक सहसख्र-दुरासदानि 
: वार्याउपि नास्ति मधुनों रजसाउन्धक्रार: | 
आपमोद्मात्र रसिकेन मधुत्रतेन 
नालोकितानि तब केतकि दूषणानि ॥ 

सरस्वती कण्ठाभरण के बाद अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ जिससे हमें 
संस्कृत की कुछ अन्य कवयित्रियों की स्थिति का पता चलता 
है वह है कवीन्द्र वचन समच्चय ( ११ वीं शताब्दि ) | इसमें 
हमें विशेष रूप से प्रथम बार जघनचपला' तथा भावदेवी के 
नाम से पद्मों का संग्रह मिलता है। जघनचपला के नाम से 
उ धत पद्य के छन्‍्द का नाम भी जघन चपला ही है। अतः 
विद्वानों को इसके असली नाम होने का सन्देह हैं। इस नाम 
से असती नायिका का चित्रण करने वाला केवल एक ही पद्म 
मिलता है । 
कित्तु इस ग्रन्थ में प्रथम बार उल्लिखित कवयित्री भावदेवी 
की स्थिति इससे सर्वया भिन्‍न है। इसे भावक्त देवी के नाम 
से भी उल्लिखित किया गया है । इसके नाम से दो पद्य कवीन्‍्द्र 
वचन समुच्चय में तथा एक पद्य सदुक्ति कर्णामृत में पाया 
जाता है । इसकी रचनाओं में नारी हृदय की भावनाओं का 
बड़ा मनोवेज्ञानिक चित्रण मिलता है। मधुरता तथा सरलता 
इसकी काव्य शैली के प्रधान गुण हैं। शब्दाडम्बर, दीर्ष 


ैए तेरह 


समांस अथवा अत्यधिक अलंकारों का बोझ उसे प्रिय नहीं, 
यद्यपि उसकी रचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे अलं- 
कार शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था और उचित ढंग से वह 
उनका सम्यक प्रयोग भी कर सकती थी । मानिती ब्रज्या का 
एक चित्र है-- 
तथा5भूदस्म।क प्रथममविभिन्ना तलुरियं 
नतो उनुत्व॑ प्रयानहमपि हताशा प्रियतमा | 
इदानीं नाथस्त्व॑ं वयमपरि कल्नत्र किमपर॑ 
मयाप्त प्राणानां कुल्षिश-कठिनानां फलमसिद्म्‌ | 
इसके बाद मारुला और मोरिका नाम की दो अन्य कवयित्रियों 
का सर्व प्रथम उल्लेख करने वाला ग्रन्थ है, जल्हरा कृत सूक्ति 
मुक्तावली ( १३ वां शताब्दि ) । इन कवयित्रियों का उल्लेख 
इसके बाद १४ वीं शताब्दि की रचना शारंगधर पद्धति में भी 
मिलता है । धनददेव ने भी शीला ओर विज्जा के साथ ही 
इन दोनों के वेद्ृष्य की बड़ी प्रशंसा की है । मारला के यद्यपि 
केवल दो ही पद्य प्राप्त हैं पर उनसे ही उसके प्रशंसनीय काव्य 
कौशल का परिचय मिल जाता है। उसमें वास्तविक भाव 
चित्रण की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। एक विरहणशी 
परदेश से आये हुए प्रिय से किस प्रकार भाव व्यक्त करती 
है 
_ कृशा केनासि त्व॑ प्रकृतिरियमज्ञस्य ननु मे 
मलाधूम्र। करमाद्‌ गुरु-जन-गृहे पाचकतया | 
स्मरस्यस्मान्‌ कच्चित्रहि नहि नहींत्येबमगमत्‌ 
स्मरोत्कस्पं बाला मम हृदि निपत्य प्ररुदिता॥ 


मारूला के समान ही मोरिका भी अपने समय की प्रसिद्ध कव- 
यित्री प्रतीत होती है। इसकी रचनाएँ सूक्ति-मुक्तावली, 
शारंगवर पद्धति, सुभाषितावली आदि सभी सूृक्ित संग्रहों में 
संगृहीत पाई जाती हैं । इसीसे उसकी लोकप्रियता का अनु- 
मान लगाया जा सकता है | घनद देव ( श्ञा० प० ) ने इसके 
वेदुष्य की भी बड़ी प्रशंसा की है। इसकी शैली बड़ी परिष्कृत 
तथा ललित है । भावों की अभिव्यक्ति, विशेषकर प्रेम विष- 
यक भावों की कोमल एवं जीवन्त अभिव्यक्ति में इसे प्रशंस- 
नीय सफलता मिली है, इसकी वर्णन शैली का एक नमूना 
देखिए, वियोगिनी का चित्र है-- द 


बोदह # 





लिखतिनगणप्रति रेखा निमेर-वा ग़म्बु घौत गरंडः 
तटा | 

अवधि-दिविसावस'न मा भूदिति शब्»िता बाला। 
(आयी) 

सुक्ति मक्तावली के बाद जिस काव्य संग्रह में हमें सबसे 
अधिक संस्कृत कवयित्रियों की रचनाएं संग्रहीत मिलती हैं 
वह है-शारंगधर पद्धति ( १४ वां शताब्दि )। इसमें अनेकों 
कवयित्रियाँ तो वे ही हैं जिनका उल्लेख इससे पूर्ववर्ती ग्रन्थों 
में भी आ चुका है पर कुछ ऐसी भी हैं जिनका कि प्रथम बार 
उल्लेख यहीं पर मिलता है। इनमें से उल्लेखनीय हैं-गन्ध 
दीपिका, नागम्मा, सरस्वती, कुट॒म्ब दुहिता, लक्ष्मी और मदा- 
लसा । इनकी प्रायः एक-एक या दो-दो उक्तियाँ ही इस संग्रह 
में मिलती हैं। गन्धदीपिका के पद्म से पता चलता है कि वह 
अपने युग की गीतिका लेखिका थी । नागम्मा में भी कल्पना 
का सुन्दर पुट देखने को मिलता है। इसके नाम से प्रतीत 
होता है कि यह दाक्षिशात्य थी। प्रातः कालीन सूर्य की तोते 
की चोंच से उपमा तथा पूर्व दिशा के कुण्डल से उद्रक्षा . 
दर्शनीय है । 


शुक-तुण्ठच्छुबि-सवितुश्वण्डमच:  पुण्डरीक-बन- 
बनन्‍्च: | 


मण्डल्ञमुदितं बन्दे कुण्ड त माखण्इ ताशायाः ॥ 


सरस्वती कुटुम्ब दृहिता का व्यक्तिगत नाम क्‍या था यह तो 


कहा नहीं जा सकता । यह तो केवल उस्तका पारिवारिक 
नाम प्रतीत होता है । उसने एक समस्यामूलक ह्लिष्ट पद में 
राजा भोज को सम्बोधित किया है जिससे अनुमान लगाया 
जा सकता है कि वह राजा भोज के काल में रही हो । निम्न 
लिखित पद्य में सुरत ( रति और ब्रह्म ) पद हिलिष्ट है, 
सुरताय नमस्तस्मे ज्गदानन्द-हेतवे । 
अनुषद्विफल यस्य भोज-राज़ भव हृशा ॥ 
संस्कृत कवयित्रियों की दीर्घ श्खला में हमें लक्ष्मी और मदा- 
लसा दो ऐसी कवयित्रियां मिलती हैं जिन्होंने मानवीय स्थल 
प्रम के चित्रण की अपेक्षा दार्शनिक और पार लौकिक चिन्तन 
की ओर अधिक ध्यान दिया है। यद्यपि इनकी उक्तियाँ अधिक 
सख्या में उपलब्ध नहीं, पर उनकी एक-एक उक्ति ही उनकी 
मानसिक प्रवृत्ति तथा चिन्तन धारा का परिचय देने के लिए 


और महादेवो अभिनवन ग्रन्थ 


पर्याप्त है । मानव कां भाग्य ही सबसे अधिक बलवान्‌ है इस 
भाव को बड़े सुन्दर ढंग से अभिव्यक्ति दी है लक्ष्मी ने-- 
अ्रमन वनानन्‍ते नव-मश्जरीघु 
न षटपदी गन्ध फल्लीमजिप्रत्‌ । 
साकिन रम्यासच किन रनन्‍ता 
बत्तीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥। 


इसी प्रकार मानव को अपने हो कमों' का फल भोगना 
पड़ता है इस विचार सरणि को प्रश्नय दिया है कवयित्री 
मदालसा ने-- 
पर-लोक-द्वितं तात प्रातरुत्थाय चिन्ठय । 
इद्द ते कमंणामेव जिपाकश्चिन्तयिष्यति ॥| 

इसके बाद हमें वललभदेवक॒त सुभाषितावली (१५वीं शताब्दि) 
प्रादीन कवसित्रियों की लोक-प्रियता के साथ कुछ नवीन 
कवयित्रियों का भी परिचय कराती है। जिनमें प्रतुख नाम 
लिया जा सकता है इन्दुलेखा का। इसके नाम यद्यपि एक ही 
पद्य इस संग्रह में उपलब्ध होता है किन्तु उसी से कवयित्री 
की प्रखर काव्य प्रतिभा का परिचय प्राप्त हो जाता है। 
इसकी नवीन कल्पना व शब्द संगीत दर्शनीय है। 
सूर्यास्त के उपरान्त सूर्य की स्थिति विषयक विभिन्न लोक 
विश्वासों का निषेध करती हुई कवयित्री कहती है कि 
क्षितिज से अस्त होने के बाद सूर्य प्र म-वियोगिनी नारी के 
हृदय में घुस जाता है और फिर सारी रात उसे तपाता 
रहता है। 
एके वारि-निधौ प्रवेशमपरे लोकान्तरालो कन 

केचित्‌ पावक-योगितां निजगदुः क्षीणे 5हि चण्डा 

चिषः | 

सिथ्या चैतदसाजक्षिक भिय-सखि प्रत्यक्ष तीवात पं 
मनन्‍्येडह॑ पुनरध्वनीन-रसणी-चेतो5घिशेते रविः॥ 
इसी काल की एक ऐतिहासिक कवयित्री है लक्ष्मी देवी 
ठकुरावी । यह मिथिला नरेश शिवसिह (१५वाँ शताब्दि) 
की राजमहिषी थीं। इन्होंने एक पद्म में बड़े तीन्र रूप में 
मिथिला में प्रचलित कन्या विक्रय की सामाजिक कुप्रथा पर 
तीव्र आक्रोश तथा दीब्र व्यंग्य किया है । बहिन के विक्रय का 
धन पाकर अपने ऐब्वर्यपुर्ण जीवन का प्रदर्शन करने वाले 


संस्कृत साहित्य में सरस्वती पूत्रियों का योगदान "है 


भाई के प्रति व्य॑ंग्यात्मकः उक्ति है। सामाजिक विषयों पर 
इस प्रकार की उक्तियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, पद्य है--- 
चपल तुग्गं परिणतेयत: पथ्चि पौर जनान्‌ 
परिमदेयत:ः | 
तहि ते भुजनमाग्य-मवो-विभवो,भ गिनी-भग-साग्य- 
भवो-विभवः । 
ईसके बाद हमारे सामने (९७वों शताब्दि) की रचताएँ--... 
पद्ममत तरंगिणी, पद्मवेणी, सूक्तिसुन्दर, सुभाषित हारावली 
आदि आती हैं जिनसे कि हमें उस काल की उन प्रसिद्ध 
कृवयित्रियों का परिचय पाप्त होता है जिनका कि उल्लेख 
इतसे पूर्व की रचनाओं में नहीं मिलता है । जिनमें से उल्ले- 
खनीय हैं--प्मावती, वेणीदत्र, गोरी, केरली, कुटला, 
मधुवर्णी आदि । इनमें से भो गोरी और पद्मावती का स्थान 
विशेष महत्त्व पूर्ण है । संख्या, वर्शनीय विषय तथा बहुमुखी 
प्रतिभा सभी दृष्टियों से इत दोनों को रचनाएँ संस्कृत को 
अन्यसभी कवशित्रियों की रचनाओं से उत्कृष्टतर हैं। गौरी 
के पद्मों को वेशीदत्र कृत पद्मदेशी (१६४४ ई ०) तथा सुन्दर 
देव कृत सूक्तिसुन्दर में उद्ध,त किया गया हैं। अतः इसका 
काल (१७वीं शताब्दि) का पूर्वांध ही हो सकता है। इसने 
देवता, राजा, युद्ध, मानव, प्रकृति, प्र म, सौन्दर्य आदि अनेक 
विषयों पर रचना को है। इसको रचनाओं में शब्द योजना, 
कल्पना, अभिव्यक्ति, छन्द, अलंकार संगीत, सभी कुछ अपूर्व 
है । शेली भी सर्वथा सरल एवं अक्नत्रिम है। अनुप्रास का 


मोह होने पर भी अन्य अलंकारों का प्रयोग बड़े सोच समझ .. 


के साथ किया गया है ! उसकी काव्यशली का एक नमूना 
देखिए-- | 


अपाड़् सरतव तन्वद्लि विचित्रो 5 य॑ भुजंगमः । 

दृष्ट-सात्र: सुमन सामपि मृच्छी विधायक: ॥ 
कवयित्री पद्मावती के दो पच्च हरिभास्करक्ृत पद्मात तरं- 
गिएी (१७३० ई०) में पाये जाते हैं। वेशीदत्र की पद्मवेणी 
में भी इसके १९ पद्य उद्ध.त है। गौरी के समान ही इसने भी 
विविध विषयों पर कात्र्य रचना की है। मानव, प्रकृति, 
प्र म, सौन्दर्य आदि के विविध रूपों का बड़ा ही कवित्वामय 
वर्णन इसने किया है । नारी सौन्दर्य के आधारभूत विभिन्‍न 


हुए पन्रह 


भंगो का भी इसमें सुन्दर वर्णन किया है। नायिका के केशों 
का वर्णन देखिए--- 
कि चारु-चन . न-लता-कल्िता भुज्डस्ग्य 
कि पत्र-पद्म-मधु-संवलिता नु भरूग्य | 
कि वाननेन्दु-जित-र।कंदु-रुच! 5 पिबाल्य: 
कि भान्ति गुजर-बर प्रमदा-कचाल्यः || 
कृपण विषयक एक और उक्ति देखिए--- 


कोषे. निषण्णस्थ॒ च  बद्धमुष्टेमे लिम्लु चाकार 
विभीषशणस्य | 
आकारत: केवलमरित भेद: कृपाणकस्यापि 
धनाणुकस्य || 


प्ररतुत निबन्ध के लधु कलेवर में यह सम्भव नहीं कि हम 
सभी ज्ञात और अज्ञात संस्कृत कवयित्रियों का आलोच- 
नात्मक परिचय दे सकें। फिर भी उन कुछ स्वनामधन्य 
संस्कृत कवयित्रियों का परिचय दिए बिना शायद लेख के 
साथ न्याय न हो सकेगा जिन्होंने कि साहित्य रचना के क्षेत्र में 
मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबन्ध काव्य रचना के क्षेत्र 
में भी स्तुत्य प्रयास किया है। इनमें प्रमुख है-वित्तौड़ के 
राणा संग्राम सिंह को माता, देव कुमारिका, द्वारा लिखित 
पाँच प्रकरणों (सो) में पूर्ण काव्य वद्यनाथ प्रशस्ति । जिसे 
वेद्यनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय (१७१६ ६०) में 
लिखा गया है। इसमें चित्तोड़ के राजवंश की तथा एकलिंग 
भगवान्‌ को सुन्दर प्रशरित है । इसके बाद काव्य रचना में 
लक्ष्मी राज्नी कृत सन्‍्तान गोपाल का नाम लिया जा सकता 
है। यह तीन सर्गो में पुर्ण एक धार्मिक क्ृति है। राज्ञी 
लक्ष्मी उत्तरी मलाबार के कटटूनट्ट राजपरिवार की थी 
और अपने पुत्र कुमार रविवर्मन को कृष्ण और विष्श 
विजषक गाथाओं से परिचित कराने के लिए हो उसने इस 
काव्य को रचना को थी। काव्य बड़ी सुन्दर एवं मधुर शैली 
में लिखा गया है। कथा भागवत पुराण के दशम स्कन्ध से 
ली गई है। 


विजय नगर के राजा कम्पराय (१३४३-१३७९ ई०) की 
रानी गंगादेवी भो एक अच्छी कवयित्री थी। उसने अपने 
पति की भदुरा विजय के उपलक्ष्य में एक सुन्दर ऐतिहासिक 


सोलह 


काव्य मदुरा विजय? की रचना की। इसमें नायिकां की 
स्थान स्वयं कवयित्री ने लिया है तथा बड़ी सबल भाषा में 
युद्ध तथा शिविर जीवन का वर्णन किया है। यह कई स्गों 
में विभकत है, पर पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं । 


वंगीय नरेश क्ृष्णनाथ (१६५० के लगभग शासनकाल) की 
पत्नी जयन्ती भी संस्कृत की अच्छी कवयित्री थी । कहते हैं 
कि आनन्द लतिका चम्पू की रचना दोनों पति-पत्ियों ने 
सहलेखक के रूप में की थी । इसी काल की एक और प्रसिद्ध 
विदुषी और कवयित्री है-तंजौर के राजा रघुनाथ भूप की 
सभापंडिता मधुरवाणी | उसका असली नाम शायद कुछ 
और रहा होगा । कहा जाता है कि राजा रघुनाथ की प्रार्थना 
पर उसने उसको रचना आन्प्ररामायण का संस्कृत में रूपान्तर 
किया था। कुछ समय पूर्थतक यह ताड़पतन्नीय पाण्डुलिपि 
सुरक्षित थी पर अब इसकी प्राप्ति संदिग्ध हो गई है। 
तञ्जोौर के नायक वंशीय नरेश रघुनाथ की सभापण्डिता 
रामभद्राम्बा (१६५० के लगभग) भी एक प्रसिद्ध कवयित्री 
थो। राजा रधुनाथ की ओर से इसे साहित्य-साम्राज्य- 
भद्रपीठारूढ़श की महनीय पदवी से विभूषित किया गया था । 
इसके काव्य, रघुनाथाम्युदय (१२ सर्ग) में रघुताथ के दरबार, 
राज्य, व्यक्तिगत जीवन तथा उसकी विजयों का अच्छा वर्रन 
है । तत्कालीन इतिहास की दृष्टि से यह ग्रन्थ बड़ा महत्त्व- 
पूर्ण है।. 

रघुनाथ के समान ही उसका पिता अच्युत राय (१५२९- 
१५४२) भी कवियों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 
भी तिरुमलाम्बा नामक एक प्रसिद्ध कवथित्री थी । इसकी 
रचना वरदाम्बिका-परिणय-चम्पू में ऐतिहासिक वर्शान के 
साथ-साथ विशेष रूप से अच्युत राय तथा वरदाम्बिका के 
विवाह का चित्रण है । रचना ओज गुर प्रधान है। 
सरस्वती पुत्रियों की यह परम्परा यहाँ समाप्त हो गई हो 
ऐसा नहीं । यह अविरल प्रवहमान धारा इस शताब्दि में भी 
बह रही है। आज भी दक्षिण भारत अपनी इन कवयित्रियों 
पर मान कर सकता है । इस शताब्दि की प्रमुख परिगणनीय 
कवयित्रियाँ हैं--अनसूया कमला बाई बापट, बालाम्बिका, 
हनुमाम्बा वन्नेलकण्टी, ज्ञान सुन्दरी, कामाक्षी, राधाप्रिया, 


जे महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


रामाबाई, श्री देवी बालराज्ञी, सुनामणशो देवी, जिवेशी 
(७ रचनाएँ) आदि । संस्कृत साहित्य को इनकी देन विविध 
रुपों में प्राप्त हुई है। गद्य-पद्य नाटक, चम्पू, गीति काव्य 
स्तोत्र, शास्त्रीय ग्रन्थ आदि सभी कुछ इन प्रतिभाशाली कवयि- 
त्रियों की लेखनी से प्रसृत है । 

समय और भाषा के परिवर्तन के साथ भारतीय नारी प्रतिभा 
ने अपनी पूर्व परम्परा से अविच्छिन्त रहते हुए भारतीय 
भाषाओं के विविध क्षेत्रों को जिस प्रकार जगमगाया है और 
जगमगा रही हैं वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। 
संस्कृत की कवयित्रियों की रचना का विश्लेषण करने पर 
स्पष्ट हो जाता है कि नारी ने सदा सृष्टि पदार्थीय विषयों में 
अधिक रुचि ली है। उसका ध्येय सदा निर्माण और निर्मिति 


महादेवी अभिन्न ग्रन्थ फै हि 


दी रक्षा तथा उसके सौन्दर्य की अभिव्यक्ति रहा है | मातृ- 
शक्ति शायद विनाश को कल्पना नहीं कर सकठी, इसी लिए 
हम देखते हैं कि युग और परिस्थितियों के साथ उसकी अभि- 
व्यक्ति का रूप तो बदला पर स्वर वही लोक-रंजन और 
लोक कत्याण को भावना से अनुप्राणित रहा । उसने जीवन 
और काव्य सर्वत्र सरलता, सरसता तथा सहृदयता का 
संचार किया है । भारत को जितना मान अपने महाकवियों 
पर है उतना ही इन महाकवयित्रियों पर भी, यद्यपि क्रर 
काल ने उनके द्वारा प्रदत्त समस्त साहित्यिक रिक्‍्थ को हम 
तक अखंडित एवं सम्पूर्ण रूप में नहीं पहुंचने दिया है, फिर 
भी जो कुछ भी, और जितना भी है, वही उनके गोरव तथा 
हमारे मान के लिए पर्याप्त है । 


कै सतह 


संस्कृत को प्राचीन स्वी कवयिलनियाँ 


डा० हरिद्त शास्जी 


सन्‌ १९३२ में कार्यवश लाहोर जाना पड़ा | वहाँ डा० 
लक्ष्मएस्वरूप से मिलने पर विदित हुआ कि उन्होंने तञ्जोर 
के जीरो पुस्तकालय से एक संस्कृत चम्पू काव्य की “तिलग्ु” 
लिपि में लिखी हुई प्रति प्राप्त की है। वह अभीतक अप्र- 
काशित थी एवं दृरूह भी.थी । इसलिये उसकी संस्कृत टीका 
करने के लिये उन्होंने मुझसे अनुरोध किया । इसके पूब वे 
इसकी हिन्दी करने का भार म० म० गिरधर शर्मा को दे 
चुके थे । जिसे उन्होंने किसी समाचार पत्र में प्रकाशित भी 
कराया था। सन्‌ १९३३ में यह पुरतक मेरी संस्कृत-टीका 
सहित छपी, इसके प्रकाशक मोतीलाल--बनारसीदास थे । 
संस्कृत की कवयित्रियों में सीता, विजया, सुभद्रा, प्रभुदेवी, 
विकटनितम्बा, जघनचपला, इन्दुलेखा, मुरला, मोरिका, 
भवदेवी अभिरामकामाक्षी, मधुरवाणी, रामभद्राम्बा, शीला- 
भट्टारिका, विद्या, लोपामुद्रा, त्रिभुवन सरस्वती, राजकन्या, 
फल्गुहस्तिनी, आदि के नाम प्रसिद्ध हैं, और इनके फुटकर 
पद्य भी उपलब्ध होते हैं। किन्तु- वरदासम्बिका परिणय चम्पु? 
वी लेखिका “तिरुमलाम्बा” ने पुरा हो एक चम्पू-काव्य 
लिखा है। “'रामभद्वाम्बा” ने भी एक छोटा संस्कृत काव्य 
लिखा है जो अभी प्रकाश में आया है। तिरुमलास्बा!! 
महाराजा अच्युतराय की पक्की थी जो कि “विजयानगरम्‌” 
के उस समय अधिपति थे । इसका रचना काल १५४० से 
१५४२ तक है। इसमें वर्णनों का प्राचुय है। समासों की 
दीर्घता तो जैसी इस पुस्तक में पाई जाती है वेसी अन्‍्यत्र 
नहीं । पृष्ठ ३१ और ३२ का गद्य द्रष्टव्य है-- 

निरन्तरान्धकारित, दिगनतर, कन्दलद्मन्द सुधारस 
बिन्दु सान्द्रतर घनाघन बुन्द्‌ सन्देहकर, स्यन्द्सानन 





अठारह +ै 


मकरन्द विन्दु बन्घधुरतर, माकन्द तरु कुज्ञ तल्प, 
कल्प, भ्ृदुल सिकता, जाल, जटिल, मूल, तल, मरु- 
वक, मिन्नदत्नघु, लघु, लय, कल्नित, रसणीय, पानीय 
शालिका, बालिका, करारविन्द, गज्नन्तिका, गल- 
देला, छवड़् पाटल घनसार, कस्तूरिकातिसोरभ, 
मेदुर, लघुतर, सधुर, शीतल्नतर, सल्लिस्रघारा निरा- 
करिष्णु तदोय विमल, बिलोचन मयूखरेखाप 
सारित पिपासायथास, पथिऊ लोकान्‌, पाकापकारि 
लेकातिरिक्त घरित्री विचित्र, सौभाग्यगणना रेखा 
श्लाघनीय जानपद, रमा विज्ञास, सम्वरण परो 
विस्तारित घबल वस्त्रानुकारि, सारिणीशत विरा- 
जित/न्‌ , इत्यादि 


राजनाथ संकलित “अच्यूतरामाम्युदय”! काव्य में भो “तिरु- 
लाम्बा” को अच्युतराय को पढ्ो ही बठलाया गया है। वह 
महारानी होने के साथ साथ उच्चकोटि की कवयित्री भी थी 
यह आदइचरय की बात है। इसके वर्शानों में कावेरी का वर्णन 
बड़ा ही सुन्दर है। सायंक्राल के समय के वर्णन में “तिरु. 
मलाम्बा” की कल्पना अभृतपूर्व है। वह अस्तावल को व्यात्र 
के रूप में सूर्यविम्ब को व्यात्र मुख के रूप में, सूर्य किरणों 
को व्याप्र-मुख-इमश्र्‌ के रूप में एवं दिन को धेनु के रूप में 
चित्रित करती है । पच्य है-- 
अपर गिरितरक्षो रातयच्छायल्षेशे: 
हरित सलिन वर्णरज्जितस्यांशुमाली 
कव॒च्ित दिनवेतों: कण्ठ रक्तेन रक्तम्‌ 
विरुमर निजयादेः श्मश्रुलं प्रीथमासीत्‌ 


कै संस्कृत की प्राचीन स्त्री कवयित्रियाँ 


“भाव यह है कि पश्चिमाचल रूपी व्यात्र ने दिन रूपी गाय 
को खा लिया । सूर्य रूपी पर्वत व्याप्न का मृख जो मन्दातप 
होने से सन्ध्याकाल की नील रेखाओं और सूर्य की निज 
अरुणरेखाओं से अंकित था मानो नीली और लाल रेखाओं 
वाला व्यात्र का मुख था किन्तु इस समय दिन रूपी गाय के 
खाने से सारा सूर्य रूपी मुख लाल हो रहा था । इस प्रकार 
यह एक ऐसी भयावह कल्पना “तिरुमलाम्बा” ने की हैं जेसी 
महाकवि केशव ने अपनी “रामचन्द्रिका” में सूर्य का वर्णन 
करते हुये उसे काली के खप्पर का खून बताया है। यह बड़ी 
प्रसन्‍नता को बात है कि “तिरुमलाम्बा” ने अपना परिचय 
स्वयं ग्रन्थ के अन्त मे दिया है । वह अपने आप को ब्ह्मा जी 
की पत्नी के हाथ में स्थित वीणा के झंकार के समान स्वर 
वाली कहती है--शब्द इस प्रकार--- 

“विरिश्व चत्चबल नयना नखाग्लसमुद॒शब्ित विपच्ची- 
प्रपद्चित पद्चमम मधुरि मादब्वन विस्स्‍्वर चणठ 
स्वरया--! 

“जब वेण्क्टश” को कृपा से “वरदाम्बिका” के गर्भ में पृत्र 
आया तब उसके स्तनों का अग्र भाग कालिमा को प्राप्त हो 
गया मानो वुमारागमन के स्वागत के लिये स्तन रूपी स्वर्ण 
कलशों पर तमाल पत्र रख दिये गये हों। उसके शब्द 
ये हैं--- 

“कुमारोदय कुशल सूचन तमाज्ञ दक्ष शेखरित मुख 
शातकुस्भ कुस्म सम्मावनां कुशेशयह॒शः छुच- 
कलशी मे दकचूचुकावपूपुरताम्‌ |” 


संस्कृत के रफ़ुट काव्य में विज्जिका और विज्जाका? नाम 


की दो कवयित्रियाँ मिलती हैं। जिनमें विज्जिका का यह पद्म: 


प्रसिद्ध है-- 
नीलोत्पल दलश्य|मां विजिकां मामजानता | 
बुयैव द्रिउना प्रोक्ता सवेशुक्ता सरस्वती ॥ 
किन्तु एक दूसरी विज्जाका नाम की भी कवयित्री है जिसका 
यह पद्म है--- 


2... न-त--न तनमन न नल नी नमन नानक न नानी न्‍क्‍ कगतिय निभा नि नि निनानिनितनिनिनिय न तन न नि लि भिभनीनि नाननन नन नननन_न नमन ननननननमम%तल्‍ 
१ विज्जिका, विज्जाका और विजयांक। एक ही कवयित्रो के 


माम हैं। बिंजिजका राजा पुलेकशिन द्वितीय कीघु जवधू थी | 
इसका लिखा हुआ नाटक कौमुदी महोत्सव प्रसिद्ध है। सम्पादक 


संस्कृत की प्राचीन स्त्री कवयित्रियाँ हु 


गते प्रेमबान्धे ५ हृदयबहुमानेषपि गल्षिते 
निवृत्ते सदभावे जन इब जऊने गच्छति पुर: 
तथा चेबोस््रेक्ष्य प्रियरिव ! गतांस्तांश्वदिव सान्‌ 
न जाने को हेतुदलति शतधा यज्ञ हृदयम्‌। 


यह इलोक तो सुस्पष्ट ही है। निम्नलिखित दो इलोक और 
यिलते हैं | जिनमें प्रथम इलोक यह है-- 


कवेरभिप्रायमशब्द गोचरम्‌ | 
स्फुरन्तमार्द्रषु पदेषु केवलम ॥ - 
बदद्भिरज्गभेः कृतरोमविक्रिये, 
जनस्य तूष्णी भवतोड्यमञ्जलिः 


भाव यह है कि कविता सुनने पर “वाह वाह” ओर “मर- 
हवा” की हवा बाँधने वाले बहुत से होते हैं किन्तु कवित्व 
की यथार्थता को समझकर अन्दर ही अन्दर प्रसन्न होने वाले 
गिने चुने कुछ ही व्यक्ति होते हैं जिनके कि भावों का पता 
उनके उदड्चित रोमाज्वों से ही चलता है । आज कल के 
हा हा हू हु करने वाले कवियों पर कसी चोट को है । परल्तु 
साथ ही साथ जो कंजूस कविता की सराहना न करे, भावों 
को दबाये रहे वह भी दूर से नमरकार के योग्य ही है यह 
भाव भी व्यक्त होता है । 


दूसरे पद्य में भी इलेष के द्वारा मुख के सौद्दर्य को पद्म 
का सौन्दर्य क्‍यों न जीत सका इस पर एक उत्कृष्ट 
उद्र क्षा है-- 

कोष: स्फीततर: स्थितानि परितः पत्राणि दुगे जलम्‌, 
मैत्रं मण्डल मुज्ज्वलं चिरमधो नीतास्तथा कण्टकाः। 
इत्याकृष्टशिल्लीमुखेन रचनां कृत्वा तदृप्यद्भुतम, 
यतपद्येन जिगीषुणापि न जित॑ मुग्धे | त्वदीयं मुखम्‌ ॥ 
यहाँ पर कोष (खजाना और मध्यभाग) पत्र (पत्ते और 
रथादि) दुर्ग (किला और दुर्गम) मेत्र (सूर्य का और मित्रगरों 
का) मण्डल (घेरा ओर समुदाय) कण्टक (शत्रु और काँट) 
शिलीमृख (वाण और भ्रमर) आदि, इस प्रकार इन शब्दों का 
चमत्कार अदभुत है । और व्यतिरेकालंकार भी ध्वनित है। 
केवल विज्जाका ही एक ऐसी कवयित्री है जिसमें शूंगार की 


और उत्नीत 


गन्ध नहों के बराबर है। किन्तु अस्य स्त्री कवयित्रियों में 
आदिम रसका पुट अधिक पाया जाता है । 


“विद्या” एक ग्रामीण क्षेत्र रक्षिका का वर्णन करती है-ककड़ी 
के खेत में मचान पर कान्तरत प्रसक्‍ता वह गीदड़ों को डराने 
के लिये रात्रि के समय शंख की माला को अपने पर से हिला 
रही है 


रोमाओ्विताड़ी रति मसदिततनों: ककदी 

वाटिकायाम, 
कान्तस्याड़े प्रमोद! दुभयभुजञ परिष्त्रक्त क्ठे निलीना | 
पादेन प्रेड्डयन्ती मुखरयति मुहुः पामरी फेरवाण।म्‌, 
रात्रावुग्स हेतोव तशिखर लतालम्पिनी कम्बु 
मालाम्‌ ॥ 


मन्त्र 


इसी प्रकार “मारुला” का कथन है कि किसी प्रेमी ने 
अपनी रूठी प्र मिका से पूछा कि तुम दबली क्‍यों हो, उसने 
जवाब दिया-मेरे शरीर की रचता ही ऐसी है। फिर पूछा कि 
वस्त्रमलिन क्यों हैं? उसने जवाब दिया-दूसरों के घर रोटी 
पकाने से, फिर उसने पूछा क्या कभी परदेशी को याद कर 
लेती हो ? तब उसने कहा कभी नहीं, किन्तु यह कहते-कहते 
वह पूछने वाले के गले से जा लगी और रोने लगी । 


कृशा केनासि।्वं प्रकृतिरियमड्भस्य ननु से 
मलाधूम्रा कस्म[दू गुरुजन गृहे पांचकतया। 

स्मरस्यस्मान्‌ कच्चिन्नह नहि नहीत्येब॒मगमत्‌, 
स्मरा|त्कम्पं बाज्ञा मस ह द निपत्य प्ररदिता ॥ 


“विकट नितम्वा” का निम्नलिखित पद्म भी उच्छट्डुल ध्ंगार 
का उदाहरण है :--- 
बाजा तन्‍्वी मृदुरियमिति त्यज्यताम> शह्झा, 
दृष्टा काचिदू अमरभरता सझ्जरी भग्व पुष्पा | 
तस्मादेषा रहुसि भवता निदय॑ पीडनीया, 
मन्दाक्रान्ता विसजति रसंनेशक्षुयष्टि: 
कहौं-कहीं यही पद्य “शीला भट्टारिका” के नाम से भी मिलता 
है । “इन्दुलेखा” ने सूर्य के अस्त होने पर जो उत्प्रक्षा की 


बीस 


कराचित)। 


है वह अत्यन्त रमशोय है । वह कहती है कि--कुछ लोग 
कहते हैं कि सूर्य छिपने पर समृद्र में डूब जाता है या लोका- 
न्तर में जाता है या अग्नि में प्रवेश कर जाता है, लेकिन ये 
सब कथन गलत हैं क्‍यों कि सूर्य तो पथिक स्त्रियों के हृदय में 
जाकर आश्रय लेता है-- द 


एके वारिनिधों प्रवेशमपरे ल्लोकान्तरालोकनम्‌ , 
केचित्यावक-योंगिहां निजगढः क्षीणो 5 हि चण्डालचिषः 
मिथ्या चतद्स।क्षिक प्रियसखि ! प्रत्यक्ष तीत्रातपम्‌, 
मन्ये5हं पुन्रध्वनीन रमणी चेतो5घिशेते रबि३॥ 


कहा जाता है कि विल्हुणु कवि का गुजरात के महाराजा की 
कन्या से गुप्नप्र म था, दोनों एक दूसरे को चाहते थे । एक 
बार मकान के नीचे से जाते हुये विल्हण ने राजकन्या को 
उकसाने के लिए कहा :-- 


निरथंक जन्म गत॑ नलिन्या: 
यया न दृष्टं तुहिनांशु बिम्बम । 


इसके उत्तर में राजकन्या विद्या. बोली ( कहाौं-कहीं इसका 
नाम शशिकला भी प्राप्त होता है। ) कि :-- 


उत्पत्ति रिन्दो रपिनिष्फ्लैव 
न येन दरृष्टा नल्िनी बिबुद्धा । 


कितना सुन्दर परस्पर कटाक्ष है । 


“सुभद्वा” ते प्र म॒ की निःदा बड़े अच्छे शब्दों में की है :-- 
“एक स्नेह के कारण दूध को अनेक यातनायें भोगनी पड़ती 


है । अतः स्नेह ही एक ऐसी वस्तु है जिससे मनुष्य अनथ में 
फंसता है ।” शब्द इस प्रकार है :--- 


दुग्ध च यत्तदरनु यत्‌ कथितं तता नु, 
माधुयमस्य हतमुन्सथितं च वेगात्‌ 
जातं॑ पुनध तकृते नवनीत वृत्ति, 
सस्‍नेही निवन्‍्धनमन्थ परम्पराणाम | 


साहित्यानुरागी जानते हैं कि यः कौमारहर: ० इत्यादि पद्य 
“शीला भट्टारिका” के नाम से प्रसिद्ध है । अत: उसका वर्सन 


है महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


अनावश्यक है । उसका निम्न पद्म भी उसी जोड़-तोड़ का है। 
वह कहती है कि--+ प्रश्नोत्तर रूप में ) ये लम्बी साँसें क्‍यों 
चल रही हैं ? दोड़कर आई हूं । रोंगटे क्‍यों खड़े हैं? इनाम 
मिला है। बाल क्‍यों विखरे हैं ? मस्तक कुकाने से । नारा 
क्यों ढीला है ? कई चक्कर काटते से । पसीना क्‍यों आ रहा 
है? धूप के कारण । मुख क्यों सूख रहा है? अधिक बोलना 
पड़ा । अन्त में शीला कहती है कि हे दूति ! ये बहाने तो 


कुछ जँच भी जायेंगे किन्तु होठों के वदरंग होने का और 
म्लान होने का क्या कारण है इसका क्या उत्तर है? पद्म 


यों है-- 
श्वासा: कि त्वरिता गता पुल्ञकिता करमात्‌ प्रसादः 
कंत., 
ि ७. (पु ग 
स्रर्ता वेण्यपि पादयोनिपतनाजन्नीबी गमादागप़ात्‌ | 
स्वेदाद मुखमातपेत गल्ितं क्ञामा किमत्युक्तिमि:, 
दूति ! मज्ञान सरोसहय॒ुत्ति घरस्योष्ठस्य कि वक्ष्यसि ।। 


“विद्या” की यह अन्योक्ति भी बड़ी अच्छी है--जोग आज 
कल अच्छे-अच्छे नाम रखते हैं पर काम बेसे नहीं होते । उन 
के लिये वह कहती है किये नाम वसे ही हैं ज॑से समद्र के 
नाम-- 


थूथूकृत्य. वमद्विरध्वगजनेरप्राप्त+रठं_ पय 
शुष्यत्तालुगलेविरुत्य लवणोद्न्‍्वानुपालभयते । 


केन क्षारखने | वृथव भवतो नामानृत॑ निर्मितं, 
पाथोधिजलधि: परयोधिरुद्धिवारांनिधिवारिधि: ॥ 
“मोरिका ने नवयौवना का वर्णन करते हुए उसके पति को 
रोकने के लिये जो ढंग बाँवा है वह अदभुत है । वह कहती 
है कि-- 


“जैंने तुमसे कई वार कहा लेकिन तुम नहीं मानते तुम जाने 
से नहों रुकते उसकी हालत ऐसी है कि जो भी तनी उसकी 
कञज्चुकी में वाँधी जाती है वह कुछ ही मिनट बाद टूट जाती 
है अब हमारे घर में वाँधने के लिए डोरे ही नहीं रहे । ऐसी 
अवस्था में भी उस उद्भिन्‍्न योवना को छोड़ कर यदि तुम 
जा सकते हो तो चले जाओ--- 


संस्कृत की प्राचीन स्त्री कवयित्रियाँ है 


मा गच्छ प्रमदा ! जियशतेमूर्यरत्वमुक्तो मर्था, 
बाला प्राइ्रणमागतेन भवता प्राप्नोति निष्ठां पराम्‌ । 
किख्ान्यतू कुचभार पीडन सहैयत्न प्रवद्धेर पि, 
त्रुट्यत्कब्बुक जातकेरनुदिन निःसुत्रमस्मद्‌ गृहम्‌ !| 


“विकट नितम्बा” का यह निम्न पद्म “नहि पराग नहि मधुर 
मधु” इत्यादि विहारी के पद्य से साम्य रखता है-- 


अन्यासु तावदुपमद्सहासु भ्रद्ध, 

लौलं विनोदय मनः सुमनोत्तासु । 
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले, 

बालां कद्थयरसि कि नव मल्लिकाया: ॥| 


जहाँ इन स्त्री कवयित्रियों ने श्ृंगर प्रधान रचना की है वहाँ 
“बीर सरस्वती” व “अविलम्ब सरस्वती” नाम की ऐसी 
कवयित्रियाँ हुई हैं, जिम्होंने अध्यात्म क्षेत्र में बड़ी ही मनोरम 
रचनायें की हैं । जेसे वीर सरस्वती कहती है-- 


मथुरा पथिक ! मुरारेरुपगेयं द्वारि वल्लवी वचनम्‌ 
पुनरपि यम्नुता सलिले कालिय गरलानलो ज्वलति | 


कृष्ण को बलाने के लिये क्‍या उत्तम सूझ है । अगले इलोक 
में वह कहती है हे सखि ! मैं तुम्हारे सद्व्यवहार से बहुत 
प्रभावित हूं, पर तुम्हें यह समझाना चाहती हूं कि तुम यमुना ' 
के तीर न जाना क्योंकि वहाँ जाने पर एक ऐसा काला अजन 
आँख में लग जाता है जिससे पति का घर पुनः दिखाई नहीं 
देता ! पद्म यों है-- 
सौजम्यैक वशीकृता व्यमतस्त्वां किख्धचिद।चद्महे 
कालिन्दीं यदि यासि सुन्दार ! पुनर्मो गा: कदम्बा- 
टवोम्‌ । 
क्श्चित्तत्र नितान्त निर्मल तमःस्तोम्|उस्ति यस्सिन्‌ 
मनाक , 
लग्ने लोचनसीम्नि नोत्पलदश: पश्यान्त पत्युग हम 


“अविलम्व सरस्वती” भी इससे कम नहीं है । वह कहती है 
कि--हे भगवन्‌ ! मैंने कोई पुष्य नहीं किया अब . तो मुझे 


फ इकक्‍्कीस 


संसार चक्र में घुमना पड़ेगा पर आप ऐसी कृपा कौजिये कि 
में आपके किनारे पर ही घूमा करूँ-- 


अत न सुकृतं मया कृत मद्दोमहा दुष्क्ृतम्‌, 
कंतान्त नगरे गतिभवतु में तत्र कीहशी । 
नभो न दिन भोग दिगू भ्रमण मस्मात्परं, 
पुनरतथा कुरुयथा तटे तब घदटेत बासोमम |। 


इन सुन्दर पंक्तियों में जो परमात्म दर्शनौत्सुक्य का व्यज्जन 
है वह ऋंगार कविताओं से कम नहीं । फिर भी शंगार की 
ओर जो प्रकृति होती है वह १६ अंशों में प्रकृति से एवं एक 


बाईस # 


अंश में आत्मा के होने से ही होती है। और उसके कांरणों 
निम्नलिखित पद्म यथार्थ सा प्रतीत होता है । 


अलमति चपलत्वात्वप्नामायोपमत्वात्‌ 
परिणति विरसत्वात्सड्गमेनाड्नापा: 

इह यदिं शत ऋत्बस्तत्वमाल्नोचयाम: 
तद्पि न हरिणाक्षी विस्मरत्यन्तरात्मा | 


इस प्रकार संक्षेपत: कतिपय संस्क्रत की प्राचीन स्त्री कवयि- 
त्रियों का थोड़ा सा निरर्शन कराया गया है। यह विषय 
अधिक विवेचन और अनुशीलन की अपेक्षा रखता है। 


फर भहादेवों अभिनद्धन ग्रन्थ 


हिन्दी की प्रमुख व्टवयितिरया 


मथधुकर भट्ट, छम0० रु० 


भारतीय सामाज में प्रारम्भ से ही नारी का. महत्वपूर्ण स्थान 
रहा है। नारी ने प्रत्येक युग में और प्रत्येक देश में क्रांति 
के समय (बौद्धिक क्रांति) पुरुषों के साथ-साथ अपनी गति 
शीलता का परिचय दिया है। भारत में नारी का स्वरुप 
परिवर्तित होता रहा है। जिस भारत में एक समय गार्गी 
ऐसी विदुषी ने जन्म लिया वही दूसरे काल में लक्ष्मो बाई, 
चाँदबीबी आदि बॉरागनाओं ने भी जन्म लिया । इस प्रकार 
प्रत्येक क्षेत्र में नारी समाज अपना महत्व रखता चला आ 
रहा है। समय-समय पर हिन्दी साहित्य में ऐसी-कवयित्रियों 
ने भी पदार्पण किया जिन्होंने अपने विचारों से भावों से और 
अपनी प्रतिभा से भारत में राष्ट्रीयवा; बौद्धिकता एवं प्र म 
स॒ भावना आदि सःगुणों का शंख फू कती रहीं । 


हिन्दी साहित्य का इतिहास करीब एक हजार वर्ष का है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास का आदि काल संवत्‌ १०५० 
विक्रमी से १३७५ वि० तक का माना जाता है। इस काल 
को कुछ विद्वानों ने वीर गाथा काल कहा है। इस काल के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आदि काल में एक भी स्त्री- 
कवयित्री नहीं हुई । इसका प्रमुख कारण यह है कि उस समय 
नारी के हृदय को प्रभावित करने वाला कोई तत्व 
नहीं था। नारी की दशा उस युग में बहुत खराब थी। 
समाज में वह केवल भोगविलास की वस्तु रह गई थों, यही 
कारण है कि उस समय जितने भी युद्ध हुए उनका आधिकांश 
कारण नारी ही थी। इस भयंकर परिस्थिति में नारी के 
लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे वह अपने को पुरुष के 
बराबर रख सके । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास का मध्यकाल संवत्‌ १३७५ से 
१७०० वि० तक माना गया है। इसे भक्ति काल के 


हिन्दी की प्रमुख कवयित्रियाँ औ 


है, भक्ति काल के आगमन 
से स्त्रियों ने साहित्य में पदापण करना आरम्भ किया। 
वास्तव में भक्ति का यह युग धार्मिक आन्दोलन का यग था । 
देश में हिन्दू-धर्म की जड़ को मजबूत करने के लिए सन्त 
कवियों ने आवाज उठाई । नारी ने भी इसमें सहयोग दिया । 
राम-क्ृष्ण भक्तिकी लहर सारे देश में फेल गई, फलत: राम 
और कृष्ण के जीवन में वाल्यकाल और यौवनकाल की जो 
झलक देखने को मिलती थी वह नारी हृदय को प्र रणा देने के 
लिए पर्याप्त थी । भक्ति काल की कवयित्रियों में मीराँ बाई 
का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है । 
भक्ति काल के पद्चात्‌ हिन्दी साहित्य में जब रीति-काल का 
आरम्भ हुआ तो स्त्रियाँ एक बार फिर तत्कालीन वातावरण 
के गन्दा होने के कारण साहित्य क्षेत्र से हट गयीं। रीति- 
काल के पदचात्‌ आधुनिक काल में इन्हें फिर स्वतंत्र वाता- 
वरण में साँस लेने का शुभ अवसर मिला । इसका परिणाम 
यह हुआ कि आधुनिक हिन्दी साहित्य में स्त्रियों ने अपना 
प्रमुख स्थान बना लिया महिला कवयित्रियों में प्रमुख निम्नां- 
कित हैं । 
मोराँ बाई :--मीरा बाई का जन्म जोधपुर राज्य के कुढ़की 
नामक ग्राम में संवत्‌ १५६० के लगभग हुआ था। मीराँ 
राजा रतनसिह की पुत्री थी। बचपन में ही माता का देहांत 
हो जाने के कारण वह अपने पितामह के यहाँ मेड़ते में रहने 
लगी । यहां उनका पालन-पोषण हुआ । मीराँ के पितामह 
राव दूदा जी कृष्ण के बहुत भक्त थे । मीराँ के जीवन पर 
इसका बहुत प्रभाव पड़ा | वह भी अपने दादा के साथ पूजा _ 
करने जाने लगी। अभी वह करीब बारह वर्ष की थी, कि 
राव दूदा जी की मृत्यु हो गई । राव दूदा जी की मृत्यु के 
बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र राव वीरम देव जी सिंहासन पर 


जु तेईस 


नाम से पुकारा जाता है 


बैठे । विक्रमी सं० १५८३ में भोज राज (चित्तौड़ के राणा 
सांगा के ज्येष्ठ पुत्र) के साथ मीरा का विवाह हुआ, किन्तु 
दुर्भागयवश सं० १५८० में भीज राज का देहांत हो गया । 
इस दुर्घटना का मीरा के हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । 
मीरा तो बचपन से ही क्ृष्ण-भक्ति में लीन थी। पति की 
मृत्यु के बाद सारे सांसारिक नाते छोड़ कर वह हछृष्ण-भक्ति 
में लीन हो गई । वह महल से निकल कर मन्दिरों में जाने 
लगी। साधुओं के सत्संग में कीत्तन-भजन करती, फलतः शीत्र 
ही उसकी भक्ति दूर-दूर तक फेल गई। सं० १५८४ में 
बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ और उस युद्ध में राणा 
सांगा मार डाले गये । राज-कुल की बधू का ऐसा स्वतंत्र 
चरित्र तत्कालीन राणा विक्रमाजीत सिंह को बहुत बुरा 
मालम हुआ और उस युद्ध में हार का कारण भी उन्होंने 
मीरा को समझा । मीरा को विक्रमाजीत सिंह ने बहुत कष्ट 
दिया पर वहु अपने पथ से विचलित न हुई। अन्त में वह 
ऊब कर वृन्दावत चली गईं। वृन्दावन में मीरा का खूब 
स्वागत्‌ हुआ । उनकी भक्ति से जनता आकर्षित हुई । मथुरा, 
वन्दावन, द्वारका आदि का तीर्थाटन करती, कृष्ण-भक्ति गान 
करती मीरा ने संवत्‌ १६०३ के लगभग अपना शरीर 
त्याग दिया । 

मीरा की लिखी हुई कई कृतियाँ बताई जाती हैं। पर “नरसी 
जी माहेरो” और कुछ प्रकीणंक पदों को छोड़ कर किसी 
का कुछ पता नहीं चलता । मीरा की पदावली बड़ी मार्मिक 
और भक्ति-रस पूर्रो है। इन पदों की मधुरता ने ही मीरा 
को भक्त कवियों के शीर्ष स्थान पर ला रखा। मीरा के 
महत्व का आधार उनको पदावली ही है। मीरा के पद 
उत्तरी भारत में बहुत प्रचलित हैं। प्रेम दिवाणी मीरा का 
हृदय अथाह वेदना का सागर है। यह सागर उसक पदों में 
लहर मार रहा है। मीरा के सभी पद गेय हैं। 

हृदय का जो दर्द, प्रेम की जैसी टीस और जैसी तीत्र विरह 
अनुभूति मीरा के पदों में है वेती विश्व साहित्य में अलम्य 
है। महारेवी वर्मा जी ने मीरा को व्ययासिक्ञतयदावली- 
की सम्राज्ञी कहा है। महाकृवि निराला ने मीरा को संगीत 
की देवी कहा है। श्री सुमित्रानन्दनपन्‍्त ने मीरा को भक्ति 
के तपोवन की छाकुन्‍्तला और राजपूताने के मरुस्थल की 


चोबीस + 


मन्दाकिनी की संज्ञा दी है। मीरा के पद आँसुओं से गीले 
हैं । मीरा की पुकार में व्यथा है, कसक है और प्रेम है। 
मीरा की भक्ति माधुय्य भाव की है, उसमें भक्त: भगवान को 
पति-रूप में भजता है। मीरा ने कृष्ण को अपना पति 
माना है । द 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ।। 
मीरा कृष्ण क प्र म॒ में इतनी डबी हुई है, कि वह संसार में 
किसी से सन्मंव स्थापित ही नहीं. करना चाहती । वह कृष्ण 
की है और क्ृष्ण उसके । मीरा का यही एकाकी भाव और 
उसकी यही भक्षित पूर्ण तन्‍्मयता उसके काव्य की सच्ची 
कसोटी है। मीरा को लिये सारा विश्व ही कृष्णमय है। 
मीरा का प्र म॒ मर्यादित है। वह कृष्ण को ही अपने नैनों में 
बस जाने के लिए कहती है -- 
बसो मेरे नेतन में ननन्‍्द्लाल | 
मे ह्िनि सूरत सांवरि सूरत नेदा बने विसाल || 
मीरा का प्रम अलौकिक है। वह अपने आराध्य देव का 
स्थान-स्थान पर दर्शन करती है। इसीलिए कहती है-- 
“सखीरी में गिरवर की रँगराती /”! 
मीरा की रहस्यपूर्ण अलोकिक भक्ति का उ घाटन वहाँ होता 
है जहाँ वह पंचरंग चोली पहन कर गिरधर के संग खेलने 
जाती है। पाँचों इन्द्रियाँ पूर्णी सजग हैं।तन भी, वह प्र म दिवानी 
मीरा है। यही मीराक काव्य का रहस्य है । मीरा के काव्य 
का भाव पक्ष बड़ा सवल है। 
मीरा के पास कला नहीं थी, सजावट नहीं थी, अलंकार के 
आवरण में भाव को छिपाने की आवश्यकता नहीं थी; क्‍योंकि 
मीरा का भाव पक्ष इतना प्रोढ़ है कि कला के अभाव में भी 
पदों का नेसर्गिक सोंदर्य पाठक को अपनी ओर बरबस खींच 
लेता है। संगीत में इतनी मधुरता है कि भावों में तरलता आ 
गई है। मीरा के सभी पद अत्यंत भावपूर्ण एवं संगीत के 
लय-ताल से पिरोये हुए हैं। संभवतः इसीलिए महाकवि 
निराला ने उन्हें संगीत की देवी कहा है। 
मीरा की भाषा राजस्थानी, ब्रज भाषा मिश्रित है। वह 
मेवाड़ की रहने वाली थी, इसलिए पदों में राजस्थानी शब्द 


ऋ महादेवी अभिनन्‍्दन अ्ंथ 


आना रवाभाविक है। इसके अतिरिक्त उस समय ब्रज भाषा 
ही काव्य की भाषा थी, अतः मीरा की रचनाओं में इन्हीं 
दोनों भाषाओं की प्रधानता है । मोरा के कुछ पदों में भोज- 
पुरी भाषा भी मिलती है । कुछ पद गुजराती में भी हैं। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि मीरा की रचनाओं में कई भाषा के 
शब्द मिलते हैं इसका कारण मीरा पर तीर्थाटन ओर सत्संग 
का प्रभाव है । 


गीति काव्य की दृष्टि से मीरा का हिन्दी साहित्य में सर्वोत्तम 
स्थान है। इतना उनन्‍्माद, इतनी तीत्रता, इतनी सरसता 
और इतनी तन्मंयता किसी कवि या कवयित्रियों में नहीं 
मिलती । गीति काव्य में वेयक्तिक उद्गार स्वतः स्फुट हो कर 
संगीत की स्वर लहरी में किसी के प्रति समर्पित होते हैं, इस 
कसोटी पर मीरा के पद खरे उतरते हैं । प्र म दिवानी मीरा 
के दर्द को आज तक कौन समझ पाया है? जो उसने आज 
से कई सौ वर्ष पहले ही पूछा था । 
“उहारो दरद न जाने कोय”? 
दया बाई :--दया बाई राजस्थान की थीं। इनका जन्म 
मेवाड़ के डेहरा नामक गाँव में हुआ था। इनका जन्म समय 
संवत्‌ १७५० तथा १७५५ वि० के बीच में माना जाता है। 
अभी इनके जीवन काल के सम्बंध में मतभेद है। सनन्‍्तवानी 
के सम्पादक के मतानुसार उपयु क्त मत स्थिर किया गया' 
है। दयाबाई महात्मा चरणदास को शिष्या थीं। हिन्दी 
की प्रसिद्ध कवयित्री सहजो बाई इनको गुरु बहन थीं। दया 
बाई निगु रा ब्रह्म की उपासिका थीं, इतक ग्रुरु के सम्बन्ध में 
भी कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई पर यह ॒निविवाद है कि 
आप महात्मा चरनदास की ही शिष्या थीं, क्योंकि स्वयं एक 
दोहे में उनकी वरदना कवयित्री ने किया है । 
ताप दरन, सुख-दुख करन, दया करत परनाम | 
चरन दास गुरुदेव जू, ब्रह्म रूप सुख घल्म | 

दयाबाई प्रेम की उपासिका है। इनकी कविता में प्र मं 
की व्याख्या बड़े सुन्दर ढन्ग से की गई है । इतक भजन में 


बड़ा माधुर्य है । इनके दोहे अधिक चुभते हुए, मार्मिक और 


भावोत्यादक हैं । 


दया-दया करिके क्च्यो, सत गुरु को सो भाख | 
नासा आगे दृष्टि करि, स्वाँसा में मन-राख || 


पच्चीस 


प्रेम पंथ है अटपटो, कोई न जानत वौर। 

के सन जातत आपकनों, के लागी जेह पीर | 
इसी प्रकार प्रत्येक दोहों में दया बाई ने नीतिपरक, प्रेम 
परक बातें बड़े मामिक डस्ग से व्यवत की हैं। भगवद्‌ भक्ति 
परायणा दया बाई के भजनों ओर दोहों में दार्शनिक भावना 
की प्रधानता हैं। कई स्थान पर संकेत दे कर रहस्यानुभूति 
का भाव पदा किया है। दार्शनिक तत्व तो ब हुत अधिक 
संख्या में मिलते हैं । 

त्रिभुवन को घम्प्ति दया, तून सम जानत साथ | 

हरि रस भाते जे रहें, तिनकी मतो-अगाघ || 

प्रथम पेठी पाताल में, घमक्रि चढ़े आकाश | 

दया सुरति नटती भर, बांधि परत नित स्वांस || 
इन उपयु कत दोहे में दार्शनिक तत्त्व स्पष्ट हैं। इसी प्रकार 
दार्शनिकता प्रधान कई दोहे इनक मिलते हैं। 


दया बाई को भाषा सरल, सुबोध और प्रसाद गुण से परि- 
पूर्ण हैं। अपने दोहों और भजनों में साधारण बोल चाल की 
भाषा का प्रयोग आपने बड़ ही सुन्दर ढंग से उपयुक्त स्थान 
पर किया है। इनके दोहे में पेठि, धमक, परनाम, सकल, 
मनिका आदि व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक 
संख्या में हुआ है । दया बाई की शैली पर सहजो बाई की 
छाप है, पर भाव को व्यंजित करने में दया बाई, सहजो 
बाई से बहुत आगे बढ़ी हुई हैं। इनकी रचनाएँ भाव प्रधान 
हैं। दया बाई में अगाध गुरु भक्ति थी। इनकी रचनाएँ भक्ति, 
दर्शन और सौर्दर्य का समन्वय है। इसका एक मात्र कारण 
साधु और गुरु सेवा है क्योंकि आधु और गुरु सेवा इनके 
जीवन का लक्ष्य था । 


सहनो बाई :--पहजो बाई का जन्म राजपूताने के एक 
प्रसिद्ध कुल में हुआ था । आप दया बाई के समकालीन थीं । 
दया बाई और सहजो बाई दोनों गुरु बहन थीं। इनके गुरु 
का नाम महात्मा चरनदास था। आपके जन्म संवत्‌ का अभी 
ठीक-ठीक पता- नहीं लगा, किन्तु यह स्पष्ट है कि आप सं० 
१८८० में वत्तमान थीं। अनुमान से इनका जन्म संवत्‌ 
१७५४-५६ के आसपास निश्चित है। सहजो बाई आजीवन 
ववाँरी थीं, आपने अपना व्याह नहीं किया । ग्रुरु भक्ति में 


हिन्दी की प्रमुख कवयित्रियां 


आपका अटूट विश्वास था। गुरु भक्ति संबंधित आपको जितनी 
रचनाएँ मिलती हैं उससे सिद्ध है कि आप गुरु को ईश्वर से 
बढ़ कर मानती थीं । 
एक स्थान पर सहजो बाई गुरु की महत्ता का गुणगान करती 
हुई लिखती हैं :--- 
सहजो गुरु दीपक दियो, नेना भये अनंत । 
आदि अन्न मधि एकहि, सूम्ि परे भगवंत ॥ 
चिजंटी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों न ठह्टदराय | 
“सहजो” कवर देश में, सत गुरु दई बसाय।। 
इस प्रकार उपयुक्त दोहों को देख कर स्पष्ट होता है कि 
सहजो बाई को गुरु-भक्ति सर्वोत्कृष्ट है । 
सहजो बाई ने अधिकतर रचनाएँ दोहों और पदों में की है । 
अधिकतर रचनाओं में गुरुभक्ति का ही वर्णन है, शेष निगु रा 
ब्रह्म और योग तथा दर्शन सम्बंधी है। सहजो बाई के पदों 
में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता है। जसे-- 


बाबा ! काया नगर बसाबौ | 

ज्ञान दृष्टि सूघट में देखो, सुरति निरत लौ लाओ | 
पंच भारि मन बस कर अपने तीनो ताय उसावो ।॥ 
सील, क्षमा, धीरज क धारा अनहृद नाद बजाबे। 
पाप बनियां रहन न द,जे घरम वज़ार लगावे।। 
घरण दास गुरुअमल बतायी, सहजो सेभलो सोई ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बिना गुरू के सांसारिक जीव 
मुक्ति नहीं पा सकता । दार्शनिक तथ्यों के पूर्ण एवं ताकिक 
तारतम्य में पिरोया हुआ सहजो बाई का विचार ग्रुरु-भक्ति 
में पगा हुआ है । 


आप की कविता भक्ति-राम से ओत-प्रोत है। कबीर की 
तरह “सतगुरू समान को सगा” वाला सिद्धांत और “बलि- 
हारी गुरू आपणी” का आत्म समर्पण इनमें भी मिलता है। 
सहजो बाई ने भी कबीर की तरह “जग में कहा 
कियो तुम आय... ... ... ...लियो ना गुरू धर्म ॥... ... 
वाली बात दोहराई है। आपके पदों और दोहों में इतनी 
सरसता और माधुयें है कि मानव हृदय को अपनी ओर 
आकर्षित कर लेते हैं। आपकी भाषा सरल और प्रसाद गुण 
ते है। सील, छमा, धीरज आदि व्यावहारिक शब्दों का 





प्रयोग कर के भाषा का बोधगम्य बना दिया है। शैली की 
दृष्टि से सहजो बाई दया बाई से ऊपर हैं। इनकी भाव 
अभिव्यक्ति की शैली बड़ी ही सहज एवं तारिक है। सहजो 
बाई का उस दृष्टि से हिन्दी कवयित्रियों में महत्वपूर्ण 
स्थान है। 
सेख :--प्रमुख कवयित्री सेख का जन्म मुसलमान कुल में 
संवत्‌ १७०८ के आस-पास माना जाता है। यह जाति की 
रंगरेजिन थी और ब्रजभाषा में बड़ी-बड़ी सुन्दर कविता करती 
थी । हिन्दी के सुकवि आलम इसके पति थे। सेख की कवि 
प्रतिभा से मुग्ध हो कर आलम ने (सनाउय बाह्मण होते हुए 
भी) उससे शादी कर ली और दोनों ने साहित्य गंगा में स्नान 
कर के अपने को पुनीत किया। संवत्‌ १७४० से इससे 
कविता करना शुरू किया और मृत्युपर्यन्त कविता करती 
रही । इसका मृत्यू समय संवत्‌ १७७६ माना जाता है। 
सेख मुसलमान थी, पर कृष्ण की परम भवत थी। सेख की 
कविता में कृष्ण-लीला की अनूठी और दुर्लस झांकी परिल- 
क्षित होती हैं। वह प्र म की गायिका है । उसके जीवन का 
उद्देश्य ही प्र म है, सेख के जीवन का सार प्रेम है, परन्तु 
उसमें न तो मीरा के समान दविद्वत्ता हैन मीरा सी वह 
विरहिएी है और न मीरा की तरह उन्मादिवी ही है। जहां 
तक प्रम के क्षेत्र का प्रइन है, मीरा सेख से बहुत ऊंची. 
उठी हुई है। मीरा के लिए कृष्ण ही सब बुछ हैं, 
मीरा के प्राणपति श्री कृष्ण ही हैं, इस प्रकार मीरा 
का प्रम अलोकिक है, परन्तु सेख लौकिक प्राणी 
हैं। वह अपने को आलम की पत्नी कहती है यद्यपि 
वह राम और कृष्ण की उपासिका है पर सब कुछ 
आलम ही है। यही कारण है कि सेख में वह उन्माद, 
वह तन्‍्मयता, वह व्यथा नहीं है जो मीरा में है। सेख की 
कोई भी पंक्ति मीरा की पंक्ति की तरह नहीं है, कहीं वह 
मीरा की तरह हरि का गुण गाते मगन नहीं होती । मीरा 
तो “मीरा मगन भई हरि के गुण गाय” वाली पंक्ति की 
रचयिता है; फलतः मीरा और सेख में अलौकिक और 
लौकिक का अध्तर है। मीरा कृष्ण में इतनी लीन है कि उसे 
अपने अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं रहता, वह अपने को ही 
कृष्ण समझ बेठती है । कृष्ण की तन्मयता में वह एकाकार 
हो जाती है, सुध-बुध नहीं रह जाती ज्ञान का पूर्ण अभाव हो 
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जाता है जबकि सेख शुद्ध ज्ञान का ही आश्रय लेकर कविता 
करती है । इस दृष्टि से सेख में भीरा की अपेक्षा साहित्यिक 
. ज्ञान अधिक है, ब्रज भाषा पर तो उसका पूर्णअधिकार है 
और उसके पदों को देखकर स्पष्ट पता चलता है कि ब्रज 
भाषा में वह बहुत सुन्दर रचना करती है। उसके कवित्त और 
सबये शास्त्रीय नियमों से पूर्णा और मात्रा-लय विराम के 
उचित प्रयोग के दिखाई पड़ते हैं। सेखः की शास्त्र सम्मत 
रचनाओं से सिद्ध होता है कि वह शास्त्रीय और साहित्यिक 
ज्ञान से परिपूर्ण थी । उसके कवित्त और सबेये बड़ मर्मस्पर्शी 
और हृदय ग्राही होते हैं । 
एक पद में पवन का वर्णन करती हुई कहती हैं :-- 
सघन अखंड पूरि पंकज पराग पत्र, 
अच्छर मघुप, शब्द घण्टा भहनातु है । 
विरमि चलत, फूल वेलिनि की वासिरस, 
मुख के संदेसे लेत सवनि सुहातु है।। 
अ!वत बसन्त-मन भावन घने जतक, 
पापन परेवा सानो पाती लीने जातु है | 
इसी प्रकार के कितने ही पद “आलम-केलि!”” नामक काव्य 
संग्रह में सेख के संगृहीत हैं। सेख के पदों में श्रृंगार की 
प्रधानता है यद्यपि अधिकतर पद भक्ति रस प्रधान हैं । 
सेख” पंजाब प्रांत की रहने वाली थी। यह प्रशंसनीय गुण 
_ है कि सेख” एक पंजाबिन होते हुये भी ब्रज भाषा की सुन्दर 
कविता करती थीं । पंजाब निवासिनी होने के कारण उसकी 
भाषा पर पंजाबी भाषा का भी प्रभाव पड़ता है जो स्वाभा- 
विक है । भाव अभिव्यक्ति की शेली सर्वथा नवीन तथा 
प्रशंसनीय है उसका व्रजभाषा का प्रयोग । 
साई :--हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध सुकवि गिरधर कविराय 
की धर्मपत्नी का नाम साई था; गिरधर कविराय ने कुन्डलियां 
की जो रचना किया उसमें उनकी पत्नी साई का भी हाथ 
था। साई स्वयं एक चतुर, विदुषी महिला थी। हाजिर 
जवाबी का गुण इसकी बढ़ती हुई उन्नति में सहायक सिद्ध हुआ । 
कहा जाता है कि गिरधर कविराय की जिन क्ुण्डलियों के 
प्रारम्भ में साई शब्द मिलता है वह इन्हीं की रची हुई हैं। 
साईं का जन्म अवध में हुआ था इनकी कुण्डलियों में अवधी 
भाषा का प्रचुर मात्रा के उपयोग हुआ है। अवध के आस-पास 


हिन्दी की प्रमुख कवयित्रियाँ हु 


बोली जाने वाली भाषा के बोल-चाल के शब्दों का भी प्रयोग 
किया गया है। कहाँ-कहीं उर्द फारसी के शब्दों का भी 
प्रयोग हुआ है जिससे स्पष्ट है कि इन्हें इन दोनों भाषाओं का 
भी ज्ञान था । 
साई ने केवल कुण्डलियां छंद में ही रचना की है। इनकी 
कुण्डलियाँ नीतिपरक है ! इसकी कुष्डलियाँ बड़ो लोकप्रिय 
है । लोग इन्हें बड़ चाव से सुनते और याद करते हैं। इनमें 
हास्य विनोद और नीति व्यवहार कुशलता अधिक पाई जाती 
है । इनकी रचनाओं से रप्ष्ट है कि साईं बड़ी व्यवहार 
कुदल थी । 
साई समय न घुकिये, यथा शक्ति सम्मान | 
को जाने को आइईइ है, तेरी पौरि प्रभान।। 
तेरी पोरि प्रभान समय असमय तकि आवे। 
ताको तू मन खोलि,[अंकभरि कण्ठ लगावे || 
कह गिरधर कविराय,सबै यामे सधि जाई। 
शीतल जल, फल, फूल समय जनि चूकों साई ॥ 


इसी प्रकार के कितने ही नीति परक कुण्डलियों की रचना 
यत्र-तत्र साई की मिलती है। इनकी सभी कुण्डलियों में कुछ 
न कुछ व्यवहार और नीति की बातें मिलती हैं ! 


श्री जुगुल प्रिया:-- श्री जुगुल प्रिया का नाम श्रीमती कमल 
कुमारी देवी था, जगुल प्रिया इनका उपनाम था। इनका 

जन्म टीकमगढ़ के राज-बंश में सं० १९२७ में हुआ था। 
उपनाम धारी जुगुल प्रिया के पिता का नाम श्रीमान्‌ महेन्द्र 
महाराजा प्रताप सिंह जू देव और माता का नाम रानी वृष- 
मान कु वरि देवी था। आपकी माता श्री सीताराम के नाम 
और ध्यान में आठों पहर निगग्न रहा करती थीं। इन्होंने 
अपनी पुत्री को भी इसी राम सीता की भक्ति के रंग में ढाल 
दिया। माता के संस्कार का प्रभाव बचपन से ही पुत्री 
कमल कुमारी देवी पर पड़ गया । आपका विवाह छतर पुर 
के नरेश श्रीमान विश्वनाथ सिंह जू देव के साथ सम्पन्न 
हुआ । विवाह के बाद भी आपकी भगवत्‌ भवित में किसी 
प्रकार की कमी न पड़ी प्रत्यृत ओर भी बढ़ने लगी । 


जुगुल प्रिया जी का जीवन बहुत धार्मिक और साधारण था। 
आपने तीर्थ तात्राएँ भी बहुत अधिक की राम सीता के भजन 


जद सत्ताईस 


वय॑ बसाकर गाती थीं, आ जीवन परोपकार साथु सेवा, 
गवद्‌ भक्ति करती हुई टीकमगढ़ में सं० १९७८ वि० 
उचु को्‌ ( ह 

तत शकल ७ की रात्रि को स्वमंवासिनी हुई । 


जुगुल प्रिया की कविता पर मीरा की छाप है । किन्तु भाव 
साम्य होते हुये मीरा के भजवों में हमें जो तन्मयता मिलती, 
हैं वह जगुल प्रिया के भजनों में नहीं मिलती इसका कारण 
मुख्य रूप से दोनों कवयित्रियों के जीवन क्षेत्र की परिस्थि- 
तियों की विभिन्नता है। मीरा का व्यक्तिगत जीवन जुगुल 
प्रिया से भिन्न था। मीरा पर एक ही रंग का प्रभाव पड़ा 
वह एक ही रंग में रंगी थी। जबकि जुगुल प्रिया पर 
तत्कालीन कई संप्रदायों का प्रभाव पड़ा फलतः--जुगुल प्रिया 
की रचनाओं में भक्ति की वह कसक, वह तन्मयता नहीं हैं 
जो मीरा में है। जुगुल प्रिया बड़े-बड़े पंडितों से बाद-बिवाद 
भी करती थीं वहु और साहित्यिक अभिरुचि के 
कारण शास्त्रीय ज्ञान भी उन्हें अधिक था जबकि मीरा एक 
त्र कृष्ण की भवत थी। जुगुल प्रिया की भाषा मीराकों 
भाषा से अधिक परिष्कृत और मंजी हुई है। व्यावहारिक 
दब्दों के प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों का 
हप्‌ भी दिखाई पड़ता है :--जु गुल प्रिया जी मूल रूप में एक 
भक्त ही हैं । क्‍ 
. लाथ अनाथन की सब काने। 

ठांढी द्वार पुकार करवि है, 

सवन सुनत नहिं कहा रिसाने । 

की वहु खोट जान जिय मेरो, 

को कुछ स्व॒रथ हित अरगान | 

द्‌ नबन्धु मनसा के दाता, 

गुन ओऔगुन केधों मल आने | 

आप एक हम पतित अनेकन, 

यही देख कर सन सकुचाने । 

मूंठोीं. अपनो नाम घरायों, 
. समझ रहे हैं हमही सयाने | 

तजी टेक मनमोहन मेरे, 

जुगुल्न प्रिया दीजैरस दान। 









तोरनदे दी शुक्ल “लली”--श्रीमती तोरन देवी शुवल का 
जम्म श्रावण सुदी १२ सं० १९५३ ई० को पिपरिया जिला 
जबल पुर (आपके ननिहाल) में हुआ था ! आपके पिता पंडित 
कन्हैया लाल तिवारी, पहले प्रयाग में रहते थे किन्तु बदली 
हो जाने के कारण बड़ौदा स्टेट के मेहसाना नामक 
स्थान पर जा कर रहने लगे । मेहसाना में तोरत वाली माता 
देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है तिवारी जी को इन देवी पर बड़ी 
निष्ठा थी | नित्य इस मन्दिर में अपनी पत्नी श्रीमती भाग्य- 
बती देवी के साथ दर्शन करने जाते थे साथ में “/लली” जी 
भी जाया करती थीं। अतः आपके पिता वे आपका वाम 
तोरन देवी रखा । 
ललीजी प्रारम्भ से ही बड़ी गम्भीर और चितनशील थीं। 
ललीजी की सस्पूर्ण शिक्षा घर पर ही हुई । तिवारी जी ने 
स्वयं बड़ी लगन से आपको हिन्दी का ज्ञान कराया और पं० 
बेनीप्रसाद अवस्थी बी० एस० सी० एल० एल० बी० ने 
आपको अंग्रेजी की शिक्षा दी । बेवी प्रसाद जी आपके मामा 
थे। पद्धह वर्ष की अवस्था में आपका विवाह रायबरली 
स्थित हमीर गाँव निवासी पं० कैलाशनाथ शुक्ल बी० ए० 
के साथ हुआ। आपके पुत्र पण्डित हरिहरताथ “सरोज” 
हिन्दी सुकवि और सुलेखक हैं । 
“ललीजी” लगभग ३५ वर्ष से कविता कर रही हैं। इनको 
रचनायें अधिकतर देशप्र म, राष्ट्रीययापरक और भगवद्‌ 
भवित प्रधान है । देश प्रेम की रचनाओं में बहुंत महत्वपूर्ण 
सफलता इन्हें मिली हैं। आपवी कविता में देश भक्ति लबा- 
लब भरी है देश-प्र म संबंधित रचनाओं में ओज की प्रधानता 
हैं, जबकि भगवद्भकति संबंधित रचनाओं में माथुर्य की 
प्रधानता है। देश-प्र म के संबंध में अनुरोध करती हुई आप 
संबोधित करती हैं :--- द 

ओ देश प्रेम के मतबाले, 

मत प्रेम-प्रेम कह इतराना | 
उच्च हृदय दृढ़ हाथों से, 
निज की त ध्वजा का फहराना ॥ 

इन की रचनायें अत्यंत सीथी-सयादी बात में और स्वाभाविक 


. इसी प्रकार के बहुत से भक्ति परक पदों की रचना जुगुल 


क्‍ ढंग के विचारों से ओत-प्रोत हैं । आपने शब्द विन्यास, दुरूह 
: प्रिया ने की है जो दार्शनिक तत्वों से पूर्ण है । 


कत्पनाओं तथा अदश्यजगत के परिभ्रमण आदि चक्कर से 





 अद्वाईस 





$ महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


अपने को बराबर दूर रखा। यही कारण है कि आपकी रच- 
नायें सर्वधारण के लिये भी बोधगम्य हैं ! अर्थ दुरुहता या' 
क्लिष्ट शब्दोंका तो आपकी रचनाओं में पूर्ण अभाव है। 
यही कारण है कि पाठक आपकी रचनाओं को पढ़कर आनन्द 
विमोर हो जाते हैं । 
“ललीजी” की रचना प्रावीनता और नवीनता का सुन्दर 
सममग्वय है। अतः स्पष्ट है कि ललीजी कविता काल के 
नवीन युग की अग्रदूती हैं। आपकी प्रत्येक रचना से आपकी 
भावकता और मौलिकता एवं प्रतिभा का पूर्ण परिचय मिलता 
है । लेखन शेली आपकी मौलिक है। भावाभिव्यक्ति बड़े 
मोलिक एवं नवीन ढंग से अपनी रचनाओं में आपने किया 
है। आप कीकविता में अपनी शेली है । अपना व्यक्तित्व 
और अपनी व्यक्तिगत समस्‍यायें हैं । ललीजी का व्यक्तित्व बहु- 
मुखी प्रतिभा वाला है। आपकी कविता के विषय नये और 
विभिन्न हैं । रचनाओं में भावपक्ष की प्रधानता है । कलापक्ष 
पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया है। जितना भाव पक्ष की 
सरलता है। कविता के वावय विग्यास बड़े प्रभाव-पूर्णा सुन्दर 
और ठोस हैं । 
आपकी रचनाओं में शुद्ध खड़ो बोली को प्रधानता हैं। कहीं 
कहीं भाव अभिव्यवित के लिये बव्रज-भाषा के शब्दों का भी 
: प्रयोग है। आपको रचनाओं का एक संग्रह “जागृति” 
प्रकाशित हो चुका है। “जागृति” संग्रह में देश प्रेमपरक 
कविताओं की प्रधानता है | इस कविता संग्रह पर आपको 
५००) का सेक्‍्सरिया पुरस्कार मिल चुका है। 
एक कलिका का वर्णोत करते हुये कवयित्री कहती है :-- 
नव कलिका तुस कब विकसी थी, 
. इसका मुझको ज्ञान 
हुई समर्पित श्रीचरणों पर, 
कब इसका कुछ ध्यान नहीं || 
आपने भाव-प्रधाव कविता की रचना बड़े सुन्दर ढंग से 
की है। 
श्री राम कुमारी देवी चौह्दान-श्री राम कुमारी देवी 
चौहान का जन्म संवत्‌ १९५६ में मार्गशीर्ष कृष्ण ६ 
को कानपुर के सीसामऊ झुहल्ले में हुआ था। आपके पिता 
भी कविता करते थे। इसलिये रामकुमारी जी पर भी पिता 


हिन्दो को प्रमुख कवयित्रियाँ जद 


नहीं । 


का संस्कार पड़ा और वाल्यावस्था ही से कविता करने की 
अभिरुचि उत्पन्न हो गई थी। आपका विवाह १५ वर्ष की 
अवस्था में झाँसी निवासी कुबर रत्नसिंह चौहान के साथ 
हुंआ । आपके एक सन्‍्तान उत्पन्न हुई किन्तु दुर्देव से यह न 
देखा गया । आपका जीवन बहुंत संघर्षमय था। इनके जीवन 
में दुःख पर दुःख आये। पहले पिता को मृत्यु फिर एक मात्र 
सन्‍्तान की मृत्यु हो गई। अभी पुत्र की मृत्यु का दुःख छाया 
ही था कि पति की मृत्यु ने आपकी सारी आश्ञाओं पर पानी 
फेर दिया । जीवन के इस संघर्ष का प्रभाव इनकी कविताओं 
पर बहुत गहरा पड़ा फलतः आपकी रचनाओं में दार्शनिक 
दुःखबाद की स्थान-स्थान पर झलक दिखाई देती है। 


रामकुमारी जी की रचनाओं में नारी हृदय की दीस और 
पीड़ा है। आपकी कत्पनायें यथार्थ के मौड़ पर रुकी हुई 


संगीत कल्पनाओं से पूर्ण बड़ी धार्मिक हैं। आपकी कृतियों 


में एक विशेष प्रकार की तन्‍्मयता, मार्मिकता और तल्लीनता 
है । आपकी कविता में रसात्मकता है, भावुकता है, संवेदत 
है और दामपत्य जीवन की एक अतृप्त प्यास है जिनके कारण 
पढ़ते समय जी भर आता है। और पाठक सहसा उनके 
हृदय से एकाकी तादात्म्यस्थापित कर लेता है इनकी कविता 
में एक आकर्षण है जो पाठक के हृदय और मस्तिष्क को 
सहज में ही आकर्षित कर लेता है। संसार की नश्वरता की 
आपके हृदय पर अमिट छाप है, और भावाभिव्यक्ति की 
शैली प्र पूरा अविकार है। आपके भाव गम्भीर मार्मिक 
होते हैं । आपकी कविता संग्रह “निश्वास” नाम से प्रकाशित 
हुई है जिस पर आपको ५००)का सेक्प्रिया पुरस्कार 
मिला है। 

आपकी कविता की भाषा शुद्ध खड़ी बोली हैं। भाव की 
अभिव्यक्ति बहुत मार्मिक है। “मेरी समाधि” शीर्षक कविता 
में आयने अपने भावोंकी अभिव्यक्तित बहुत सुन्दर ढंग से 
की है :-- पे ब् 

नहीं ल्ञालसा नीरद बरसे, 
सदु फुहार की फुलमाड़ियाँ । 
या अन्तर से तुहिनविन्दु सी, 
विखरें माती को लड़ियाँ ॥ 


जुट उनतीस 


नहीं कामना शशि की शीतल, 
किरणों का हो कांति प्रवाह । 
दुग्ध हृदय की चिर अतृ्ति में, 
मिटे मिलन को दारुन दाह ॥ 


इसी प्रकार सभी कविताओं में भाव ओर होली का सुन्दर 
समन्वय है । 


रामेश्वरी चक्रोरी--श्रीमती रामेश्वरवी चकोरी का जन्म 
१९१३ ई० में उन्नाव जिले के विल्थरा ग्राम में हुआ था। 
आपके पिता का नाम पं० उमाचरण शुक्ल था। जब 
आप ढाई वर्ष की थीं तभी पिता की मृत्यु हो गई । पितृसनेह 
से वंचित हो जाने के कारण आप अपनी माता के साथ 
अपने ननिहाल लखनऊ के नरही मुहल्ले में आकर रहने 


लगीं । आपकी आरम्भिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई। सन्‌ 


१९२९ में आपका विवाह लखनऊ निवासी पं० लक्ष्मीशंकर 
मिश्र “अरुण” के साथ हुआ | “अरुण” जी के सहयोग से 
आप कविता करने लगीं। सन्‌ १९४५ में आप की मृत्यु 
हो गई । 


चकोरीजी ने अपेक्षाकृत कम कविताएँ की किन्तु आपने जो 
कुछ लिखा वह हिन्दी साहित्य की अमृल्यनिधि है। आपकी 
रचनाओं में बड़ा अद्भुत चमत्कार है। कविता में माधुर्य की 
: प्रधानता है। चकोरी जी ने नारी हृदय की कोमलतम भाव- 
नाओं को बड़े ही मनोहर शब्दों में व्यक्त किया है। 
आपकी रचनाओं में सुख-दुख का सुन्दर समन्वय है । इन्होंने 
सुख-दुख को अस्योन्याश्रित रूप में देखा है। ओर अपनी 
रचनाओं में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों ओर दुख-सुख 
का इस प्रकार उल्लेख किया है कि पाठक उनके वशीभूत 
हो जाता है। आपकी कृतियों में प्रशुयजन्य विषाद के साथ 
साथ हर्ष की मात्रा भी है ओर दोनों का सम्मिश्रण ऐसे 
मनोहर ढंग से हुआ है कि अवशेनीय है। आपका विषाद 
उतनाही सरस मार्मिक एवं मर है जितना हर्ष । चकोरीजी 
का कला पक्ष बहुत. सबल है सुख-दुख का समान और 
निष्पक्ष मिश्रणवाली कला ने ही आपको थोड़ी कविता की 
रचना के साथ-साथ ऊँचा उठाने में समर्थ किया । आपके 
गारी सुलभ भाव सरल और शब्द मावु गुण युक्त होते हैं । 


तीस 


चकोरीजी कौ भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। आपने प्रकृति के 
समीप रहकर रचना की है । एक स्थान पर कहती हैं :-- 


निमरिणी के अन्तरत में, 
किसका सोन्द््य कज्ञकता है ? 

अलसाई-सी मृदु लहरों से, 
किसका अनुराग छुलकत्ता है ? 


होमवती देवी--श्रीमती होमवती देवी का जन्म मेरठ के 
सुप्रसिद्ध वंश पत्थरवाले के यहाँ सन्‌ १९०६ में हुआ था। 
आप अपने पिता की एक मात्र सन्तान थीं। अल्पाथु में ही 
आपके माता पिता का देहान्त हो गया फलतः आपकी शिक्षा 
सुचारू रूप से न चल सकी । आपका वेवाहिक जीवन बहुत 
करुणोत्पादक था । विवाह के कुछ ही वर्ष के बाद पति की 
मृत्यु हो गई। माता-पिता पति आदि की मृत्यु का आपके 
कोमल हृदय पर जो आघात पहुंचा वह कविता में प्रस्फुटित 
हो उठा । आपकी कविता में एक दर्द और टीस का प्रभाव 
हैं जो पाठक के हृदय को वेध देता है। आपके मनोगत 
विचार गम्भीर ओर आदर्श बहुत ऊँचे हैं। होमवती देवी जी 
बहुमुखी प्रतिभावाली कवयित्री हैं। आपने कहानियों की भी 
रचना की है जो बहुत सुन्दर और हृदयरपर्शी हैं । 


होमवती जी हिन्दी साहित्य की श्रेष्ठ कवयित्रियों में से हैं 
आपकी रचनाओं में मानव हृदय की पुकार और जीवन की 
सारगर्भित कड़ी है। आपने जीवन की दुघटनाओं द्वारा प्राप्त 
स्वानुभूति को अपने नूतनभावों के द्वारा ऐसा पिरोया है कि 
वह सहज में ही पाठक को आकर्षित कर लेती है। आपकी 
रचनाओं में ऐसी टीस है कि पाठक का हृदब कवि हृदय के 
साथ ही साथ व्याकुल हो जाता है। होमवती जी यथार्थ रूप 
में एक कलाकार हैं । क्योंकि इनका कलापक्ष भाव पक्ष की 
अपेक्षा सबल हैं। आपकी कल्पना में जहां एक ओर 
यथार्थता है वहीं दूसरी ओर वह बहुत मबुरसरल और सरत्त 
होती है। आप के तीन कविता संग्रह प्रमुख हैं जिनका नाम 
“निसर्ग” “उद्गार” और “अधीनाम” हैं तीनों ही कविता 
संग्रह का हिन्दी साहित्य संसार में स्वागत हुआ है। पीड़ा से 


और महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


व्याकुल कवयित्री जब अपने ऊपर नेसर्गिक आधातों को 


सहन नहीं कर पाती तो चिता से पूछती हैं :-- 
चिते ! अनल क्‍यों डगल्ल रही हो ? 
करो दया, हैं ये सुकुमार, 
लब्जा तनिक घरोहे निठुरे, 
करो न हा। यों प्रबत्न प्रहार | 


अदि कोसल कसनोय कल्ेवर, 

इन्हें न पीड़ा पहुँचाओ, 
सोते रहे सुमन-शेय्या पर, 

अरे इन्हें मत कुज्लसाओ | 


आपकी कविता में बड़ी दर्देनाक पीड़ा हैं। भाषा शुद्ध खड़ी 


बोली है । शैली आपकी मोलिक ओर भाव प्रधान है। 


रामेश्वरीदेवी गोयल:ः--श्री रामेश्वरी देवी गोयल का जन्म 
सन्‌ १९११ ई० फरवरी के महीने में झाँसी के एक सुशिक्षितत 
परिवार में हुआ था | आपकी माता ने आपको उच्च कोटि 
की शिक्षा दी । बाबू लक्ष्मण प्रसाद जी प्रिन्सिपल डी० ए० 
वी० कालेज देहरादून आपके मातामह थे । इन्हीं की देख-रेख 
में आपकी शिक्षा हुई। आपने सन्‌ १९३० में प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से एम० ए० की परीक्षा पास की और तत्पश्चात्‌ 
आर्य कन्या पाठशाला प्रयाग की प्रधानाध्यापिका रहीं। 
अध्यापन कार्य में आपको विशेष रूचि थी। आपने नारी 
जागरण के लिये भारत में बहत कार्य किया है। जब आप 
प्रधानाध्यापिका पद पर कार्य कर रही थीं उसी समय आप- 
का विवाह हुआ । विवाह के कुछ ही दिनों बाद आपको 
मृत्यु हो गई । आप अपने युग की अच्छी स्त्री-कवि थी। 


रामेश्वरी देवी गोयल का हिन्दी साहित्य के काव्यलोक में 
प्रमुखस्थान है। आपने बहुत अधिक कविताओं कौ रचना 
नहीं की है पर अपने अल्प जीवन काल में ही जितनी भी 
कवितायें लिखी हैं वह हिन्दी साहित्य में आपको अमर बनाने 
के लिये पर्याप्त हैं। आप वेदता और पीड़ा की गायिका थीं 
और जीवन की ममस्पर्शी गीत गाती थीं | संगीत से आपको 
बहुंत प्रेम था यही कारण है कि आपने ताल और लयवद्ध 
गीत लिखा है। आपकी स्वानुभूति और कल्पनायें बहुत यथार्थ 
और सुन्दर हैं आपकी बहुत सी रचनायें राष्ट्रभ्न म और 


हिन्दी की प्रमुख कवयित्रियाँ फुईै 


देश भक्ति पूर्ण है। आपकी भौ भाषा परिमर्जित और खड़ी- 
बोली है और शेली आधुनिक एवं प्रोढ़ है। आपने जितनी भी 
रचनाय की हैं सब गेय हैं। वेदना के विकल हाथों से बनी 
हुई इनकी रचना बड़ी ही मार्मिक है। दीप की छोटी सी 
शिखासे पूछती हैं :-- 


दीप की छोटो शिखा, 
क्यों घुलाती हो भत्ता 
निज्र गीत को । 


विद्यावती को किल्ल--श्री विद्यावती कोकिल का जन्म २३ 
जुलाई १९१४ को मुरादाबाद जिलान्तर्गत सह॑नपुर ग्राम में 
हुआ था आपके पिता का नाम बाबू शिवप्रसाद श्रीवास्तव है 
आठ ही वर्ष की अवस्था में आप मातृ स्नेह से वंचित हो 
गयीं । आपकी पढ़ाई ठीक से न हो सकी,क्योंकि आपके पिता 
बराबर नौकरी से बदली के कारण एक शहर से दूसरे शहर 
में घूमते रहे | १६ वर्ष की उम्र में कोकिल जी का विवाह 
स्वर्गीय बाबू मथुराप्रसाद जी सिविल जज के होनहार पृत्र 
श्री त्रिलोकीनाथ सिन्हा एम० ए० के साथ हुआ। श्री 
तरिलोकीनाथ जी ने आपको प्रोत्साहन दिया जिससे आपने 
प्राइवेट ही एम० ए० की परीक्षा पास की । आपको संस्कृत 
उदू का भी थोड़ा ज्ञान है आप राष्ट्रीय कार्य में भाग 
लेती हैं । 


श्री विद्यावती कोकिल हिन्दी साहित्य की प्रमुख कवयित्रियों 
में से हैं। आपकी पीड़ा अन्य कवियों की तरह निराशावादी 
नहीं होती आपकी पीड़ा में आशा की छिपी हुई आभा रहती 
है । अपने प्र म लोक में आप जिस पीड़ा की अनुभव करती 
हैं वह विरसत्य है। इसलिये आपको पीड़ा नहीं जान पड़ती । 
आप में अच्छी कवि प्रतिभा है। आपकी रचनाओंमें सरस 
दार्शनिकता है | सूले-सूखे ठठ पेड़ की तरह कोरा दाशीनिक 
तत्व ही नहीं है, प्रत्युत इसमें दर्शन और कल्पना का मनोहर 
समन्वय है । आपकी रचनाओं में मब्ुरता भावुकता 
और प्रसादगुण की प्रवानता है। आपकी कविताओं में 
भावकता इतनी अधिक अवस्था में है.कि कल्पनायें कहाँ-कहीं 
दुःख के झाड़ी में उलझ सी जाती हैं । आपकी कविता की 
प्र रणा मानव हृदय की पीड़ा है। आप मानव जीवन के 


हुए इकतीस 


विभिन्न पहलुओं पर दार्शनिक दृष्टिकोंए से विचार करदी 
हैं । आपकी भाषा खड़ी बोली है और शैली में प्रौढ़ता है। आप 
के विचार राष्ट्रियता और देश भक्ति से पूर्ण है। आपने 
साधारण भिखारिनी, घासवाली आदि निम्न श्रेणी के लोगों से 
भी प्र रणा प्राप्त की है,इसका एक मात्र कारण इनकी भावु- 
कता है। एक भिखारिन का चित्रण करते हुये आपने बड़ी 
मार्मिक पंक्ति लिखी है,जिससे पाठक का हृदय कवि हृदय के 
साथ एक हो जाता है । 


में दरिद्रता की रानी | 
तुम क्‍या जानो, अति सुकुमारी, 
में किस कुलीन की बाला | 
किन दुविधा और कल्पनाओं से, 
कुल्बवारी ने पाला, 
उस कंगले की उबर स्मिति, 
पर उस दिन वे सोल बिकानो | 


सुयदेवी दीक्षत “ऊपषा"-श्री सूर्य देवी दीक्षित 'ऊषा”” 
प्राकृतिक छटा का चित्रण करने वाली कोमल हृदय वाली 
प्रमुख कवयित्री हैं। आप सुकवि “मातादीन” की सुपुत्री 
हैं। ऊपा जी श्री मन्ननद्धिविदी गजपुरी की छोटी बहन हैं। प्रयाग 
महिला विद्यापीठ से आपने विदृषी परीक्षा पास की। आपके 
पत्ति पं० उमाशंकर दिक्षित एम० ए० कानपुर के प्रसिद्ध 
नागरिक और म्पुनिसिपल बोडे के शिक्षा विभाग के प्रधान 
हैं। वाल्यावरथा से ही आयको हिन्दी साहित्य से बहुत 
प्र था । 

श्री सूर्यदेवी दीक्षित ऊपर” दाम्पत्य जीवत की गायिका 
हैं। आयकी समस्त रचनाओं पर प्र मं की छाप है । आपका 
सारा वातावरण बचपन से ही साहित्यिक था । कवि पुत्री, 
कवि की बहुन और साहित्य-प्र मी की सहवर्मिणी होने के 
कारण आपका सारा जीवन ही कवितामय हो गया है। 
आपकी कविता में यथायता की प्रधानता है । कोरी कल्पना 
का प्रभाव बिल्कुल नहीं है । दुःखबाद और निराशावाद 
का पूर्ण अभाव है। आपकी रचनाओं में सुख शान्ति और प्रेम 
ही का वित्द रूप दिखाई पड़ता है। आपकी प्रम के प्रति 
स्वानुभूति अत्यक्त सुन्दर सजीव और मनोहर है। अपने 


बतीस # 


नारी हृदय के प्रम की अनुभूति को अपनी पंक्तियों में बड़ी 
सुन्दरता से चित्रित किया है। “निश्नेरिणी” आपकी प्रथम 
कविता पुस्तक है। हिन्दी संसार में निझोरिणी की अच्छी 
ख्याति है । ओस के विन्दु के प्रति कविता करते समय आपने 
अपने हृदय को खोलकर रख दिया है। 


रजनी में क्रोडा करते, 
आई थी सुर-बाल्ाएँ | 
क्या टूट पड़ी उनकी हो, 
मंजुल मुक्ता मालाएँ ॥ 
या शशि को विरह व्यथा में, 
ठ्याकुल हो रजनी रोती। 
प्रभु-लतिकाओं में विखरे, 
वे आँसू बन कर मोती || 


तारा पाण्डेय :--श्रीमती तारापाण्डेय का जन्म दिसम्बर 
सन्‌ १९१४ ई० को दिल्‍ली में हुआ था। आपके पिता प० 
मनमोहन जी जोशी पब्लिक-वक्स डिपार्टमेण्ट में इंजीनियर 
थे । जब आप ढाई वर्ष की थी तब आपकी माता का देहाव- 
सान हो गया । इस दुर्घटना से आपके हृदय को बड़ी चोट 
लगी । १४ वर्ष की अवस्था में आपकी शादी डा» श्री पुरु 
षोत्तम के साथ नेवीवाल में हुई । इस समय आप 
नेनीताल में ही रहती हैं । आपकी रचनाओं के अबतक तीन 
संग्रह “सीकर” “शुक्रविक और वेण॒की” निकल चुके हैं । 


श्री तारापाण्डेय की रवनाओं में प्रम की पीड़ा और 
भावुकता की प्रधानता है। आपकी कविता भाव प्रधान है। 
आपकी रचनाओं में मातव हृदय की पीड़ा की रहस्यात्मक 
ज्योति है। आप दार्शनिक कवयित्री हैं। आपकी समरत 
रवनाएं भावधूर्ण सुन्दर और श्रेष्ठ कोटि की हैं। आपने 
सीधे-सीधे ढंग में जीवन की बड़ी-बड़ी समस्याओं को दर्शन 
के आवार से सुलझाया है । आपकी कविता में भाव, कल्पना, 
सरस अनुभूति ओर दर्शन का समन्वय है । अपनी भाषा पर 
आपको पूरा अधिकार है। आपने गेय पदों की भी रचना की 
है । अपने एक गीत में दुःख से श्यृंगार करने का सम्बोधन 
करतो हुईं कहती हैं--- 


कै महांदेनों अभिनन्दन ग्रस्‍थ 


में दुख से आृद्न्‍भ/)र करूगी! 
जीवन में जो थोड़ा छुख् है, 
सग जल है उससें भी दुख है, 
छुली गई बहुत बार जगत सें, 
फिर क्‍यों अपना हार करूगी ? 
में दुख से झब्डार करूँगी ! 


आपकी भाषा श॒द्ध खड़ी बोली है भाषा पर आपका पूर्ण 
अधिकार है और शैली परिमार्जित एवं प्रोढ़ है । 

सुभद्रा कुमारी चौद्दान :--बीर रस की प्रमुख कवयित्री 
श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का जन्म श्रावण शुल्क ५ सं० 
१९६१ को प्रयाग के निहालपुर मुहल्ले में हुआ था। आपके 
पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। आपका विवाह 
१५ वर्ष की आयु में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह 
चौहान के साथ हुआ। आपने प्रयाग के क्रास्थवेट गर्ल्स कालेज 
में शिक्षा प्राप्त की विवाह के बाद भी अध्ययन बनाये रखा। 
असहयोग आइ्दोलन में आपने पढ़ाई छोड़ दी उसी वर्ष आपके 
पति ने वकालत को परीक्षा पास को पर उनके आग्रह करने 
पर उन्होंने वकालत न करने का निशदय किया । आप अपने 
पति के साथ बराबर कांग्रेस का कार्य लगन के साथ करती 
रहीं । बहुत दिनों तक आप मध्य प्रदेश को व्यवस्थापिका सभा 
की सदस्या भी रहीं। आपको हिन्दी साहित्य और प्राचीन 
भारतीय सभ्यता से अगाध-प्र मं था। आपने भारदीय वीरांग- 
ताओं का बड़ा सुन्दर और सजीव चित्रश किया है। 


वाल्यावस्था से ही कविता करता आरम्भ कर दिया था। यह 
बड़े खेद और हिन्दी साहित्य के दुर्भाग्य का विषय है कि 
हिन्दी में वीर रस की एक मात्र कवयित्री अधिक दिन तक 
हमारे बीच रह सकी. । अल्प काल में ही मोटर दुर्घटना के 
कारण कानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। 


हिन्दी साहित्य,से- आपका बड़ा प्र म था। कांग्रेस, अन्दोलन 
में भाग लेने; के कारण आपमें राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हो 
गया। आपकी, अधिकांश रचनायें राष्ट्रय भावनाओं से 


हिन्दी की प्रमुख कवयित्रियाँ जु 


औत-प्रोत हैं। 'झांसी,की रानी” शीर्षक कविता. आपकी 
अमूल्य कृति है। कविता में ओज की प्रधानता है। सुभद्रा 
जी ने अपने छुंदों में मानव हृदय की कोमलतम प्रवतियों को 
चित्रित करने में पूर्णा सफलता प्राप्त की है। आपकी कविता 
हृदय में स्पन्दत और नसों में रक्त की धारा प्रवाहित कर 
देती है। आपकी लेखनी के प्रत्येक शब्द भावों के सच्चे प्रति- 
निधि और हृदय पर चोट करने वाले होते हैं। आपकी 
रचनायें अत्य्त सरस और सरल हैं। रचनायें आपकी और अर्थ 
दुरूहता शुल्क कल्पनाओं और भावों की जटिलता से सर्वथा 
मुक्त है। वास्तव में आप काव्यलोक की भाव घारा की रानी 
थीं । आप कवयित्री के साथ-साथ कहानी लेखिका भी थीं । 
आपकी कविताओं का एक संग्रह “मुकुल''नाम से प्रकाशित 
हुआ । इसके अतिरिक्ल “विखरे मोती” त्रिधारा “सभाका 
खेल” ओर “उन्मादिती” भी आपके रचित ग्रन्थ हैं। आपकी 
रचनाओं का आधार अनुभूति ही है । 

आपकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। शब्द तथा वाक्य विन्यास 
बड़े सरल-सरस और प्रसाद ओज गुणसम्पन्न हैं। भाषा में 
प्रवाह और होली प्रोढ़ता लिये हुई.[अनूठी है। आपको 
मुकुल और विखरे मोती पर दो बार पांच सौ रुपये का 
सेक्सरिया प्रकार प्राप्त हो चुका है। झांसी की रानी” 
शीर्षक कविता बड़ी महत्वपूर्ण ओर सुप्रसिद्ध है। 
सुमित्रा कुमारी सिन्हा :--श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा 
का जन्म सं० १९७० में लखनऊ में हुआ था। आपके विता 
डा० एस० एम० सी० सिन्हा लखनऊ में रहते थे। अपनी 
शिक्षा सुमित्रा कुमारी जी ने घर पर ही पूर्ण को और सन्‌ 
१९२५ से आपने कहानी लिखता आरण्भ कर दिया । 
आपका विवाह डलाव के जमींदार श्री राजेद्ध शंकर के साथ 
६ मई सन्‌ १९३० को सम्पन्न हुआ । एक अच्छी कहानी 
लेखिका तो आप पहले से ही थीं। सन्‌ १९३५ से आपने 
कविता करना आरम्भ कर दिया तब से आप बराबर कविता 
कहानियाँ लिख रही हैं। आपकी।कहानियों की संग्रह चल 
सुहाग” शीर्षक से प्रकाशित हुआ और “विहाग"', में ,आपको 
कविताओं का संकलन है। हम 


श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा हिन्दी साहित्य की सुप्रसिद्ध 


जद तेंतीस 


क्वयिनत्री हैं। आपका अध्ययन बहुत गहन है और शैली भी 
परिमाजित है । आप्के ऊपर रहरयवाद का गहरा प्रभाव पड़ा 
है। जिसका मूल कारण दर्शन तथा रवीन्द्र साहित्य का 
अध्ययन है । इसी रहस्यवाद के कारण आपको कत्पनायें 
दुरूह और उलझी सी प्रतीत होती हैं। आपकी कविता में 
वेदना टीस और उद्भुत घुटन है। आपकी दार्शनिकता में 
मौलिकता है। अधिकांश कवितायें राष्ट्रीय है और जुछ 
मानव के जीवन दर्शन से संबंधित हैं। आपकी “अज्ञात” 
शीर्षक कविता में उनका दार्शनिक विचार स्पष्ट दृष्टगोचर 
होता है । 


ले किसकी सुधि को सांसें, 
जो फिर से उठा समीरण ? 
फिर कल्षियों में मुस्काई, 
यह किसकी पत्तकें उन्मन ? 
यह श्रसर-भीर मंडराई, 
किसकी अलकावलिया बन ! 
वल्लरियों की बाहाँ में, 
यह फक़िसका फूलों सा तन ! 


शकुन्तला देवी खरे :- शकुन्तला देवी खरे का जन्म 
संम्वत्‌ १९७४ में हुआ था । आपकी जबभ्म भूमि, 

जवलपुर जिले का विलहरी नामक ऐतिहासिक स्थान है। 
आपके पिता बाबूरामसहाय, इमलिया गाँव के माल- 
गुजार थे। लगभग दस वर्ष की अवस्था में पिता का देहान्त 
हो गया इसलिये विवश होकर आप अपने मौसा बाबू 
गणेशीलाल जी के पास मण्डला रहीं वहीं आपकी शिक्षा-दीक्षा 
हुईं । आपका विवाह १० सितम्बर १९३४ को जबलपुर 
निवासी हिन्दी के सुविख्यात साहित्यकार नर्मदा प्रसाद खरे 
के साथ हुआ । विवाह के बाद अनुकूल वातावरण पाकर 
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के अधिक सम्पर्क में आने के 
कारण आपने कविता लिखना आरम्भ किया । तब से आज 
तक बराबर आप लिख रही हैं । 


शकुन्तला देवी खरे हिन्दी साहित्य की उदीयमान कवयित्री 
हैं। आपकी कल्पनायें सुदूर संजीव, सरल एवं भाव- 


चोंवीस 


पूर्ण होती हैं। आपने काव्य जगतू में थोड़े समय से ही 
पदार्पण किया है, फिर भी आप जो कुछ लिखती हैं । उसमें 
प्रोढ़ता, हृदयरपर्शिता और मार्मिकता रहती है। आपकी 
रचनाओं की सबसे प्रमुख विशेषता विश्वन्बन्धुत्व की भावना 
है । अधिकांश रचनायें राष्ट्र प्रम और विद्क प्र म से ओत- 
प्रोत है। आपकी कविताओं की प्रत्येक पंक्ति सरस सरल 
और माधुय तथा प्रसाद गुण सम्पस्न है। 


रत्न कुमारी देवी :--हिनी कीं प्रमुख कवयित्री रत्न 
कुमारी देवी का जन्म स० १९६९ के मार्गशीर्ष मास में 
कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जबलपुर में हुआ | आप मध्यप्रांत 
के सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता गोविन्ददास की सुपुन्नी हैं । 
आप वाल्यावस्था से ही बहुत गम्भीर और मननशील हैं । 
आप बड़ो भावुक, मननशील, उदार और व्यवहार कुशल 
नारो हैं। आपने आरम्भिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की 
पद्चात्‌ संस्कृत की काव्यतीर्थ' -परीक्षा' पास की है। आपके 
पिता हिन्दी साहित्य के सुलेखक और प्रतिभाशाली नाटककार 
हैं । अपने पिता की साहित्यिक प्रतिभा का प्रभाव रत्न 
कुमारी जी पर भी पड़ा हैं । साहित्यिक वाताररण में रहने 
वाली लेखिका ने १२ वर्ष की हो आयु से कविता करना 
शुरू कर दिया । स्वयं डा० गोविन्ददास ने भी कहा है कि 
“जब मेरी पुत्री कविता करने लगी तो मैने काव्य क्षेत्र को 
उसके लिए छोड़ दिया और स्वयं नाटककार ही रह गया । 
मेरे नाटकों में जितने भी गीत हैं सभी मेरी पुत्री द्वारा 
रचित हैं । दूसरे शब्दों में मेरे नाटकों में गीत लिखने का 
कार्य मेरी बेटी का है।” इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि 
रत्न कुमारी देवी ने कवि प्रतिभा अपने पिता से ही प्राप्त 
की है । आपका विवाह सहारनपुर निवासी बाबू लक्ष्मीचद्ध 
जी से २८ जून १९२५ को हुआ आपके पति बड़े उदार और 
साहित्य प्र॑मी हैं। आपके चारों ओर वातावरण साहि- 
त्यिक है। 


श्रीमती रत्नकुमारी देवी हिन्दी साहित्य की नवोदित कब- 
यित्रियों में प्रमुख स्थान रखती है। आपकी रचनायें बड़ी 
सुन्दर सजीव और मर्मस्पर्शी होती हैं। एक राण्ट्रीय सेवक 
की पुत्री होने के कारण आपने राष्ट्रीयता, देश भक्ति और 


ऊै महादेवी अभिन्न प्रन्थ 


पीड़ित जनता के प्रति अगाध प्रेम है । आपकी रचनाओं में 
राष्ट्रीययापरक कविता की अधिक संख्यायें है। आपके 
काव्य-कल्पना का क्षेत्र असीम और अपार है। आपकी काव्य 
प्ररणा प्रकृति है, क्‍योंकि प्रकृति का अवलोकन करना बच- 
पन से ही इनकी आदत थी प्रकृति का जैसा सजीव चित्रण 
आपकी कविता में मिलता है 
अत्यन्त श॒द्ध, शब्द भावानुकूल और शली अपेक्षाकृत प्रोढ़ है । 
“अंकुर” नाम से आपका कविता संग्रह प्रमुख है। यह लोक- 
प्रिय भी हुआ | आपने भारत की वीरांगनाओं के प्रति भी 
कवितायें करके राष्ग्रीयता और देशप्रेम की भावना का 
प्रसार किया है | कविता में काव्य के प्रमुख गुण ओज की 
प्रधानता है । रानी दुर्गावती के प्रति कवयित्री का भाव 
अच्छा है :--- 


निर्भर के स्वच्छंद गान से तूने सीखा था गाना | 
फूलों ने हेंसना सिंखलाया कलियों ने मृदु मुस्काना ॥ 
तूने बन राजा से सोखा पराधीनता ठुकराना। 
तुमे पतंग ने सिखलाया विमल प्रेम पर मर जाना | 


राज़राजेश्वरी देवी “नलिनी”--राजराजेश्वरी देवी 
नलिनी का जन्म स्थान जिला उन्‍्ताव में है । आपके पिता 
का नाम पं० उमाशंकर प्रसाद है। आपको कविता की रुचि 
बाल्यावस्था से ही है। आपने १२ वर्ष की अवस्था से ही 
कविता करना आरम्भ कर दिया । नलिनी जी की शिक्षा- 
दीक्षा घर पर ही डुई । व्यक्तिगत रूप से आपने गहनःअध्ययन 
किया । आपका विवाह १९३६ में श्री देवीदीन जी त्रिवेदी 
के साथ हुआ | 


नलिनी जी का हिन्दी साहित्य की प्रमुख कवमित्रियों में 
प्रमुख स्थान है। आपकी रचनाओं में विशेष प्रकार का 
चमत्कार है जिससे पाठक मंत्र मुग्ध हो जाता है । आपकी 
काव्य कल्पना का सारा क्षेत्र असीमित और व्यापक है। 
आपके दाशनिक भाव अत्यन्त सुलके हुये और हृदयस्पर्शी 
हैं| वास्तव में आप प्रेम की पीड़ा की गायिका हैं । आपफी 
कविताओं में वेदना है, कसक है, तड़प है और मानव हृदय 
को हिलाने की अद्भुत शक्ति है। नलिनी जी की वेदना- 
प्रधान रचनायें अपना विशेष महत्व हिन्दों साहित्यि में 


हिन्दी की प्रमुख कवयित्रियाँ + 


अच्यत्र दर्लभ है । आपकी भाषा _ 


रखती है | इनकी कविता में वेयक्तिकता हैं, मानवता हैं, 
मानव हृदय की झलक है, स्वाभाविकता और सरसता है। 
आपकी भाषा शुद्ध, शली प्रौढ़ और शपनापन लिये हुये है, 
आपकी कविताओं का एक संग्रह कुमकुम” बहुत प्रसिद्ध 
है। बन्दी की आह' में इनकी शेली का सुन्दर उदाइरण 
मिलता है :--- न 


धीरे से आओ प्रिय बसनन्‍्त । 

सुख वेभब का हो गया अन्त ॥ 
हम दीन हीन हैं पराधीन, 
झछुख बरबस जिसका लिया छीन । 
याचक दाता बन गया आज, 
सम्राट बना भिक्षुक मल्ीन ॥ 


नलिनी जी की अधिकांश कवितायें प्रेम की टीस और 
लोक की गरीबी की वर्णन छाया पर आधारित हैं । 


महादेवी वर्मा--छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान 
रखने वाली शाश्वत की गायिका श्रीमती महादेवी वर्मा का 
जन्म सं० १९६४ में फरु खावाद में हुआ | इनकी आरंभिक 
शिक्षा इंदोर में हुई। चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा घरपर ही 
हुई । अल्पायु में ही इनकी शादी संवत्‌ १९७३ में डा० स्वरूप 
नारायण के सा हुई। कुछ वर्षो' तक आपने चाँद! 
का सम्पादन किया । आज कल आप प्रयाग महिला विद्यापीठ 
की प्रधानाध्यापिका हैं । इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद 
कीं स्थापना की, जिसका कार्य साहित्यकारों की सहायता 
करना है । इनकी रचनाओं में सर्वप्रथम रचना “नीहार”” 
के नाम से सन्‌ १९२० में प्रकाशित हुई । पश्चातू “रश्मि” 
१९३२ में “नीरजा” सन्‌ १९३५ में, “सांध्य गीत” १९३६ 
हुई। इन चारों रचनाओं का एक संकलन “यामा” नाम से 
हुआ, जिसपर आपको १२००) मंगलाप्रसाद पारितोषिक 
प्राप्त हुआ है। नीरजा पर भी आपको ५००) सेक्सरिया 
पुरस्कार मिला । इनकी अंतिम रचना “दीपशिखा” के ताम 
से प्रकाशित हुई । इनकी गद्य रचना “अतीत के चल चित्र” _ 
और “स्मृति की रेखायें? तथा “श्ृद्धुला की कड़ियां” के 

नाम से प्रकाशित है । 








जद पेंतीस 


महादेवी जी को संस्कृत गर्शित भाषा अत्यन्त परिष्कृत मधुंर 
और कोमल है । उनका अपनी भाषा पर पूरं अधिकार है 
भाषा उनको भावों के पोछे-पीछे चलती है। 
का कोई भी छायावादी कवि इतनी भावचित्रमयी कोमल- 
कान्त पदावली प्रस्तुत नहीं कर सका। इनकी कविता में 


सुन्दरता मधुरता तथा सरसता तीनों समन्वित हो गई है। 


इतना होते हुए भी मात्रा कौं पूर्ति और तुक के आग्रह के 
लिये कुछ शब्दों का अंग भंग रूप परिवर्तन हो गया है। 
जेसे बतास, अधार, अभिलापें कर्शाधार आदि ऐसे ही 
शब्द हैं। वह का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में समान 
रूप से करती हैं । महादेवी के गीतों में गीतकला 


हिन्दी 


चित्रकला कां सुन्दर समन्वय उपस्थित करते हैं । लोक छूंदों 
की अनेक ध्वनियों का प्रयोग भी उन्होंने अपने गीतों में किया 
है । उन्होंने अपने मन के रंगीन स्वप्नों और प्रकृति की रंगमयी 
छठा को शब्दों में बाँधने का सफल प्रयास किया है। उनकी 
शैली में अमूर्त वस्तुओं के लिये योजनायेंं बहुत मिलती हैं; 
भावों एवं प्राकृतिक रूपों के भारतीयकरण में वे पढटु हैं। 
महादेवी जी की अलंकार योजना अत्यन्त स्वाभाविक है। 
उनके व्यंग प्रधान काव्य में सामासोकित अलंकार के बड़े सुन्दर 
उदाहरण मिलते हैं। समासोक्ति से अधिक रूपकों को 
इन्होंने अपनाया है। जेंसे--“साँध्य गगन मेरा जीवन, 
रूपसि तेरा घनकेश. पाश, आदि इनकी कविताओं में 


का सर्वोच्च विकास मिलता है, उनके गीत काव्य संगीत और करुणा और छ्ज्भार रस मुख्य रूप से पाये जाते हैं । 








के महादेवी अभिननन्‍दन ग्रन्य॑ 


ाधुनिक्ठ डिन्दों कवयिबिंयाँ 


डॉ० रामकुमारी मिक्र एम० र० 


भारतेन्द काल के पश्चात्‌ द्विवेदी काल में खड़ो बोली का 
गद्य तथा पद्च क्षेत्र में जो परिमार्जन हुआ वह सर्व विदित 
है । विकास क्रम की परम्परा का जीता जागता उदाहरण 
हिन्दी काव्य-क्षेत्र में पाया जाता है। जिस देशप्रेम को 
लेकर भारतेन्दू काल में अनेक पद्मयात्मक रचनाएँ हुई, उसमें 
उत्तरोत्तर प्रबलता एवं व्यापकता ही आती गई ;| प्रारम्भ में 
जहाँ ककि लोग अंग्रेजी राज्य के प्रति निष्ठावान बने रहकर 
भगवान से उद्धार के लिए प्रार्थना करते, देशवासियों को ही 
आलस्य में पड़े रहने के लिए कोसते अथवा विदेशी माल का 
बहिष्कार करने के लिए देशवासियों को उपदेश देते पाये 
जाते हैं वहीं द्विवेदीकाल के पश्चात्‌ उनमें नवीन राजनीतिक 
चेतना का उदय भी देखा जाता है। जब देश में आन्दोलनों 
वी भरमार आ गईं, कवियों ने जनता को स्वतन्त्रता के 
लिए बलिदान करने के लिए प्रेरित करना प्रारम्भ कर 
दिया। साथ हो ह्िविदीकाल की इतिवत्तात्मक शली के 
विरुद्ध भी प्रतिक्रिया होने लगी ओर हिन्दी काव्य में 
“छायावाद”” का जन्म|हुआ । इस काल में छल्दों को काव्य का 
बंधन मानते हुए, मुक्त छन्द की सृष्टि की गई । साथ-साथ 
गीतों की भी रचना चलती रही । 


राष्ट्रीयता की पृष्ठभूमि में प्रकृति के प्रति प्रेम, रहस्यानु- 
भूति तथा स्व॒तन्त्र चिन्तन भी अग्रसर होता रहा। फलत: 
छायावाद काल के कवियों में विषय एवं भावों की विविधता 
के दर्शन होते हैं। इस काल में अंग्रेजीसाहित्य एवं बंगला- 
साहित्य से हिन्दी कवियों ने बहुत कुछ सीखा; साथ ही काव्य 
शैली में भी अनेक नवीनताएँ आई । लाक्षणिक वेचित्य, 


आधुनिक हिन्दी कवयित्रियाँ # 


मृर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्ता, विरोधी चमत्कार तथा 
कोमल पद-विन्यास आदि इस युग की विशेषताएं हैं । 

छायावाद के अन्तर्गत दो प्रकार की कविताएं देखने को 
मिलती हैं । एक तो वे जिनका सम्बन्ध रहस्यवाद से है और 
दूसरी वे जो प्रतीकवाद के आधार पर विस्तृत क्षेत्र को 
स्पर्श करती चलती हैं । रहस्यवादी रचनाओं में कवि अनंत 


और अज्ञात प्रियवम को आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी 
भाषा में प्रम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। इस 
अर्थ को लेकर चलने वाले कवि नहीं के बराबर हैं, जब कि 
प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा की शैली में चलने वालों में 


प्रसाद, पंत एवं निराला के नाम अग्रगण्य हैं । 


छायावादी युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि जिस 
प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों में समानता को 
भावना जाग्रत हो चली थी, जिसके फलस्वरूप पुरुषों के साथ 
महिलायें भी राष्ट्रीय जागरण में योग दे रहों थीं, उसी 
प्रकार हिन्दी कविता के क्षेत्र में महिलाओं ने भी योग 
दिया । इस काल में अनेक कवयित्रियों ने अपने परिवारों 
की मर्यादाओं को त्यागते हुए कविता करनी प्रारम्भ की और 
प्रशंसा की बात यह रही कि कवियों ने इन कवयित्रियों को 
सम्मान प्रदान किया। वस्तुतः उन्हीं के प्रोत्साहन का परिणाम 
है कि धीरे-धीरे हिन्दी में कविता करने वालो महिलाओं की 
संख्या बढ़ रही है । दे 

किन्तु स्त्रियों द्रा कविता की रचना इस युग की कोई 
चमत्कारपूर्ण या अद्वितीय घटना नहीं कही जा सकती । 
हिन्दी के मध्यकाल में अनेक भक्त कवयित्रियाँ हो गई हैं। 
मीराबाई, सहजोबाई आदि के नाम से कौन परिचित नहों 


# सेंतीस 


तक न कर; सकी और 
दर्घटना से दिवगत हों 
किसी कवयित्री के स्वर से 
चकोरी जी-आधुनिक हिं* 
प्रवाह में जिन कृवयिर्तियों 
उद्दे लित किया उनमें जी पे 
का भी ताम आत है। + _ 
की कन्या थीं और अपने की मी का | 
लिखने लगी थीं, किन्तु रू | का 
के कारण उनकी कविता हे 
उनके सम्पूर्स काव्य में भावों क्‍ है ल्‍॥। 
है । कविता के स्वर म गातोी # . 


दा है 
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) 


ट्ट हि 
मम , 








के रक्नों से पाठकों को परिरिंत...+ 


में अपने पति अस्ण' ४ 
व्यंजना करती हुई कहती है 


प्राची में अरुण रऊ 
लहर।| 
मेरा नाविक बहू ४ 


। | 


शा! 


गैप्रारा/ 7 । 


._. । कविता रचने वाली 


। . पलटें तो देखेंगे कि 
! | अवसर निम्नाकित 


ते कुछ दिवंगत हो 


४ वा है, जब कि कुछ 
/» जा रही हैं। इनके 


गी', स्वर्गीया सुभद्रा 
देवी, तारा पांड्य 
तथा. विद्यावती 


' साहित्य में राष्ट्रीय 
|” वबयित्री हैं। आप 


गजदेवी, कृंवरदेवी 


_. 0 राष्ट्रीय कविताएं 


! में लली जी की 


४३ 7 । 
जीवन रहे. की! ही कर 


फिर बिखरा दी संच्चि #? 
गई ज्ज्कर ॥! 








अर 


आपूण कर प्रम पर 


पा री 00 





अन्य छायावादी कवयित्रियों -. ...... 


काव्य में भी अहृश्य प्रियता देर 
“छिपकर धीरे से 
चुपचाप 

मेरी वह भावुक 

सोती हे 


प्रिय के स्पशे से ही कवश्िच पे 


चालीस कै८ 





। वर ही हुई, किन्तु 


नहोंने अपने मोलिक 


|! वा के प्रसिद्ध कवि 


। ऐसे'वातावरण में 
नकी सबसे पहली 
॥ तब से १९३९ 


: "की कविताओं का 
;, ..,. ?)का सेक्‍्सरिया 








की एक पुकार हुई, 
बढ चले वीर मरताने से; 
सुख वेमव ज्षण में त्याग चले 

दर्शन करने मनमाने से। 
उठ चरण वन्दूना कर ले, 

उस म्वप्न देश को त्याग री; 
जननी फिर आज्ञ पुकार उठी, 
तू जाग अरी अब जाग री। 


साता 


आपकी भाषा अत्यन्त पुष्ठ एवं प्रवाह युक्त है । 


सुभद्रा कुमारी चोहान--राष्ट्रोय विचार धारा की दूसरी 
कवयित्री हैं। लली जी को ही भाँति इनकी भी साधना का 
क्षेत्र प्रयाग से ही प्रारम्भ हुआ किन्तु जब इनका परिशय 
बुन्देलखंड के जबलपुर में हुआ तो बुन्देलखंड का शौर्य इनकी 
कविता में साकार हो उठा । यह पहली नारी हैं जिन्होंने 
पराधीन और परतन्त्र भारत में वीरों की सी हुंकार भरी 
इनकी झाँसी की रानी” एक अमर कृति है। यद्यपि इसमें 
१८ छन्द ही हैं किन्तु केवल इसी एक वीर गीत के कारण 
उनकी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी । इसमें झाँसो की रानी लक्ष्मी 
बाई के ज्वलन्त कतृत्व का उत्तेजमा पूर्ण वर्णन है । इसकी 
एक पंक्ति आज भी उतनी ही नवीन लगती है । 


बुन्देले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी; 
खूब लड़ी मदौनी वह तो झाँसी वाली रानी थी | 


हिन्दी जगत्‌ में इते गिने कवियों ने राजनीति और साहित्य 
दोनों में समान कर्तव्य दिखाया है। इनमें एक भारतीय 
आत्मा, नवीन जी, तथा सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम 
उल्लेख्य हैं । सुभद्रा कुमारी जी ने असहयोग आन्दोलन के 
समय से हो गाँघी जी के नेतृत्व में अपने राष्ट्रीय जीवन का 
सूत्रणषात किया। इनकी राष्ट्रीय भावना की विशेषता यह है 
कि वह काल्पनिक नहीं बल्कि अनुभूति के आधार पर ही 
कविता में अवतरित हुई! । उनकी “विदा” राखी”, 'जलियाँ 
वाला बाग में, बसन्‍्त”, “विजयादशमी”, राखी की चुनौती” 
आदि कविताएँ इसके परिणाम स्वरूप हैं। जलियाँवाला 
बाग में बसन्‍्त में, कोमल बालकों की; कलियों को धूल में 


के महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


मिला हुआ बता कर उन्होंने करुणाधारा बहा दी है । 


कोमल बालक मरे जहाँ गोली खा खा कर, 
कलियाँ उनके लिए चढ़ाना थोड़ी ज्ञाकर | 
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आओ प्रिय ऋतुराज किन्तु धीरे से आना, 
यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना । 
बहनें कई सिसकतीं हैं, 
हा ! सिसक न उनकी मिट पाती | 
गंवाई गाली पाई, 
तिस पर भी हा ! गोली खाई । 


ल्ाज 


परतन्त्र राष्ट्र की समस्त वेदना श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान 


के प्राणों की हुक बनकर कविता में उतरो थी । 


राखी के पवित्र त्योहार के समय कोई बहन अपने भाई को 


राखी बाँधना चाहती है | इस पर्व की स्मृति उसके हृदय में 


प्रसन्‍नता ला देती है, किन्तु उसका भाई तो जेल में है इस पर 


भी उसे गे है-- 
बहन आज फूल्ी समाती न मन में, 
तड्त आज फूली समाती न घन में | 
#ऋ...  # ् 


में हूँ बहन किन्तु भाई नहीं है, 

नहीं है खुशी पर रुल्लाई नहीं है। 
मेरा बन्धु माँ की पुकारों को सुनकर, 

कि तैयार हो जेल जाने गया हेै। 
छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को, 

कि जालिम के घर में से लाने गया है | 


र . # ३ 


यदि हाँ तो लो यह मेरी इस, 
राखी को स्वीकार करो । 
आकर भइया बहन सुभद्रा के कष्टों का भार हरो | 
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आधुनिक हिन्दी कवयित्रियाँ हुए 


सदियों से सोई हुई वीरता जागी में भी बीर बनी । 
जागो भइया, दिदा तुम्हें करती हूं में गग्भीर बनी | 


झाँसी की रानी में सुभद्रा जी ने झाँसी की रानी के माध्यम 
से भारतीय जनता के विद्रोह का अंकन किया है। 
सिदासन हिल्न उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी... 
गुमी हुई आजादी की कीसत सबने पहिचा/ना थी। 
सुभद्रा कुमारी चौहान ने वात्सल्य भाव से पूर्ण “बालिका 
का परिचय”? नामक कविता लिखी । जिसमें पंक्ति-पंक्ति से 
मातृहृदय झाँकता है । 

यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुद्दाग ;की है लाल, 
शाही शान भिखारिन को है मना!वासना मतवालीं | 
“मेरा नया बचपन” भी अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक 
कविता है । 


पाया मैंने बचपन फिर से, 
बचपन बेटी बन आया | 
उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया | 
सुभद्रा जी ने; दाम्पत्य जीवन सम्बन्धी प्रणय गीत भी 
लिखे हैं । 
हुई प्र म-विह्नल में; उनके चरणों पर बलिहर गई। 
बदले में प्रिय का चुम्बन पा जीत गई या ह्वार गई | 
उस शावाशी से कृतज्ञता से तस्वीर खिंचाने से | 
हुई खुशी से में पागल-सी श्रिय का चुम्बन पाने से | 
“प्रियतम से” नामक संग्रह की कविताएं ,इस पक्ष को समझने 
में अत्यन्त उपयोगी है--- 
बहुत दिनों तक' हुई प्रतीक्षा, 
अब रूख। व्यवहार न हो। 
अजी, बोल तो लिया करो तुम, 
चाहे मुझ पर प्यार नहों। 
सी बातों पर, 
मत झूठी मेरे... अभिमानी | 
लो, प्रसन्‍त हा जाओ-- 
गलती मैंने अपनी ही मानी। 


जरा-जरा 


खेद है, कि ऐसी वीर क्षत्राणी हिन्दी की सेवा अधिक समय 


कर उनतालीस 


तक न कर; सकीं ओर स्वतल्ता प्राप्ति के साथ ही मोटर 
दर्घटता से दिवगत हो गइ। आपकी मृत्यु के बाद अन्य 
किसी कवयित्री के स्वर से वेसा वीर स्वर नहों गूजा । 
चकोरी जी-आधुनिक हिन्दी कविता की विकासोन्मुखी धारा- 
प्रवाह में जिन कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं से दर्शकों को 
उद्देलित किया उनमें श्रीमती रामेश्वरी देवी 'चकोरी”? जी 
का भी नाम आता है। वे लखनऊ के एक प्रतिष्ठित कुल 
की कन्या थीं ओर अपने कौमार्य जीवन में ही अच्छी कविता 
लिखने लगी थीं, किन्तु रुएण रहने एवं शारीरिक व्याधियों 
के कारण उनकी कविता पूर्ण विकास न ण्रा सकी । फिर भी 
उनके सम्पूर्ण काव्य में भावों की विविधता देखने को मिलती 
है । कविता के रबर में गादी हुई कवयिद्यो विभिन्‍न प्रकार 
के रत्नों से पाठकों को परिचित कराती हैं । अपनी कविताओं 
में अपने पति अरुण” को प्राणशाधार मानकर बड़ों ही सूक्ष्म 
व्यंजना करती हुई कहती हैं-- 


प्राची में अरुण मुस्कुराया, 

लहरों ने प्रणय गान गाया | 
मेरा नाविक बह गया कहीं, 

जीवन सूना रह गया वहीं। 
फिर बिखरा दी संचित उमंग, 

ले गई उसे भी जल तरंग । 


ध रर र 
अपंण कर प्रेम पराग मुझे, 
नाविक ने दिया सुहाग मुझे | 


अन्य छामावादी कवयिश्रियों को भाँति चकोरी” जी के 
काव्य में भी अच्श्य प्रियता देखने को मिलती है । 
“छिपकर धीरे से प्रियतम, 
चुपचाप हृदय में आओ; 
मेरी वह भावुक वीणा, 
सोती है उसे जगाओ” ॥ 
प्रिय के स्पर्श से ही कवबित्री की हृदतन्त्री झंकृत हो सकेगी 
ओर तभी उत्तम संगीत काव्य के रूप में निखर आयेगा । 


चालीस के८ 


“त्रिकमेरिणो के अन्तस्त्न में 
किसका सौन्द्य भकलकता है ? 
अलसाई सी मृदु लहरों से, 
किसका अनुराग छुल्लकता दे ? 
उस अस्फुट-छी कल्न-कल्ल-ध्यनि में... 
छिप कोन गान गाता अधीर, 
जिसको सुन मचल-मचल पड़ता 
चंचल विमुग्ध सुर॒भित समीर” ? 


उपयु वत पंक्तियों में चकोरी जी की अछूप प्रियता दृष्टि- 
गोचर होती है । 


चकोरी जी के काव्य में यद्यपि सभी रसों का पुट मिलता 
है किन्तु करुण-रस की मात्रा सर्वाधिक द्वै। कहॉं-कहीं 
वेदना के साथ ही श्वृज्भार रस' भी समाविष्ट हो गया है । 

गीत लिखने के साथ ही चकोरी जी ने छंद और सबेयों की 
भी सृष्टि की है। दो चार सुप्रसिद्ध कवियों को छोड़कर 
इतने चुस्त छनन्‍्द खड़ी बोली के किसी कवि ने नहीं लिखे। 
“उजड़ी बाटिका? से प्रश्न करती हुई कवयित्रो कहती हैं-- 


“वह बल्ल्रियाँ लिए पल्लवबों को 
निज्ञ अंक में नित्य कुत्नाती न क्‍यों 

सदमत्त हो स्वागत में ऊषा के, 
बिहगावली गान सुनाती न क्‍यों ? 
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पहिने हरे रंग को सारी नई 
सजी फूत्नों से तू इतराती न क्‍यों 
सब॒साजञजञ खूड़गर कहाँ को गए 
तू व्यथा की कथा हा सुनाती न क्‍यों ! 
उपयुक्‍त उदाहरण में कवयिन्री के भाव बड़े ही मनोरम 
एवं स्वाभाविक चित्र उपस्थित करने वाले हैं। भाषा के 
व्यतिक्रम होने पर भी काव्य सुद्धर एवं सफल कहा जा 
सकता है । 


चकोरी जी के काव्य में प्रकृति की रमणीय छुटा भी देखने 


कै महादेवों अभिनन्दन ग्रन्थ 


को मिलती है| इंसंकां सम्यक चित्रण उनके पावसकऋतु के 
निम्न वर्णन में मिलता है ।-- 
“कहीं श्याम चेंदाबा तना नभ में, 
हरी फर्श विछा दी घरा ले अहा | 
तरु-पल्ज्ञबां ने हरी शाल ली ओढ़, 
हरे रंग से गया विश्व नहा। 


्र है रू 


तरू तन्‍्मय होकर मुूमते हैं, 
पिक गान सनोहर गा रहे हैं, 

बक पाँति कह्टीं उड़ी जा रही है, 
हलके कहीं बादल छा रहे हैं | 


इसी प्रकार सूर्योदय का वर्णन करती हुई कवयित्री ने जिन 
प्रतीकों को लिया है उसका निर्वाह सुचारु रूप से 
हुआ है। क्‍ 
“लाल लाल आँखें हुई रवि की, उन्हें बिलोक, 
कालिमा कुटिल का समरत तेज धो गया; 
छुटे तेज पुज के कराल बाश, निशिराज, 
सहित समाज समरांगण में सो गया; 
छूठे अलि बंदि से, संयोगी बने चक्रवाक, 
निशि का अंधेरा पत्न भर में ही खो गया; 
स्वणु युग छा गया उषा का नभ मंडल्ञ में, 
विश्व को चकोरी सुप्रभात प्राप्त हो गया? || 


उपयुक्त वर्णन में चकोरी जी ने भावों के अनुकूल ही पुष्ट 
भाषा का प्रयोग किया है। यही नहीं इन्होंने देश प्रम 
सम्बन्धी रचनाएं भी को हैं जो अध्यन्त ही सुन्दर हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि खड़ी बोली में लिखने वाली 
हिन्दी साहित्य की आधुनिक कवयित्रियों में चकोरी जी 
अपना प्रमुख स्थान रखती हैं ! द 


तारा पाण्डेय --चकोरी जी की भाँति ही श्रीमती तारा 
पाण्डेय भी शारीरिक व्याधियों के कारण अल्पकाल में ही 
चल बसीं । इन्होंने अपने अल्पकालीन जीवन में जिस काव्य 
का सृजन किया वह हिन्दी साहित्य में उचित स्थान रखता 


आधुनिक हिन्दी कवयित्रियाँ 


है । अपनी समकालीन कवयित्रियों की भाँति आपकी प्रतिभा 
सम्पन्न थीं किन्तु स्वस्थ न रह सकने के कारण अधिक न 
लिख सकी फिर भी इन्होंवे जो कुछ भी लिखा है काव्य गुणों 
से युक्त हे.। 


५२० 


प्रभु ! में केसे तुमको पाऊ ! 
तू महान में लघु रजकण हूँ, कैसे प्रेम दिखाऊँ? 
केसे करू प्राथना तेरी, नहीं रुचेगी बिनती मेरी, 
जग में अंधकार छाया है, कट्टाँ खाजने जाऊं ९ 
कभी सोचती हूं में मन में, क्‍यों हूं बँधी बन्धन में ! 
मुभमें ही तो मुक्ति विहित है, चाहूँ तो खुल ज्ञाऊँ ! 


तेरे नियम वृथा करने को, 
केवल चक्षणिक सवाथ रखने को। 


कर्म द्वीन बनकर, सुख के हित-क्यों तेरे गुण गाऊ ? 
मुझे रुला, में हंसतो जाऊ ओरों के हित जल्नती जाऊँ। 
अंतिम दे वरदान मुझे, अपने में तुकको पाऊँ! 


उपयु कत कविता में कवयित्री ने ईश्वर के प्रति जो आत्म 
निवेदन उपस्थित किया है वह बड़ा ही उच्च कोटि का है 
भाषा, भाव और शी, सभी दृष्टि से कविता सुन्दर है । 
हं।मवबती देधी-- दिवंगता होमवती देवी भी अपने समय 
की श्रेष्ठ कबयित्रियों में से हैं। इनकी कविताओं को देखने 
से यह ज्ञात होता है कि शारीरिक रुग्णता अथवा अन्य 
व्यवधानों के कारण इनकी कविता पूुर्णरूपेणा विकास न 
पा सकी । 


उत्पीड़न” नामक कविता में कवियित्री ने वड़ा ही सुन्दर 
भाव व्यक्त किया है जो हम निम्न पंक्तियों में पायेंगे । 


दो तिनकों का नीड़ हमारा । 
दो दृग अहरी, दो नयनों से, 
कर लेते चुप विन्मिय सारा | 
हम दोनों ने दो पग पढ़कर, 
उठा लिए सहसा दो तिनके । 
दो दिन को ही नीड़ बसाया, द 
साथी बनकर दो ही दिन के।. 
सपनों का आधार बना अब, 


कट इकतालिस 


दे ््‌ *५ ; | कि है 
दो प्राणों का क्षीण सहारा। 
को लिनकों का नीड़ हमारा, 


३ है ऋ 


ऋभी विश्व की कलुषित कृति के, 
आधातों से हिल जाता यह। 

कभी किसी अज्ञात शक्ति से, 
पुनः लक्ष्य पर सिल जाता यह। 

नेह ग्लानि की दो डालों पर, 
मूज़ रहा अब नीड़ हमारा। 

| तिनकों का नीड़ हमारा | 


महादेवबी वर्मा-छायावाद का मूल अर्थ (अर्थात्‌ रहस्यवाद 
को) लेकर चलने का श्रेय महादेवी वर्मा को प्राप्त है। यों 
तो पंत, प्रसाद और निराला छायावादी युग के अग्रणी 
कवियों में हैं किन्तु स्त्री होने के नाते सच्ची रहस्यानुभूति 
महादेवी वर्मा देवी जी) को ही मिल सको है। अपने अज्ञात 
प्रियतम को पाने के लिए उन्होंने हृदय को भावनाओं का 
केद्धस्थल वेदना ही माना है और इसी के द्वारा अपना 
स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है। वे गाती हैं :--- 

मिन्नन का मत नाम ले, में बिरह में चूर हूँ । 


करुणा, पीड़ा तथा अवसाद से युक्त उनका सम्पूर्ण काव्य 
अत्यन्त मार्मिक हो गया है। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, 
“ सप्तार जिसे दुःख और अभाव के नाम से जानता 
है वह मेरे पांस नहीं। जीवन में मुझको दुलार 
ओर बहुत आदर बहुत मात्रा सें सब कुछ मिलना 
हैं। उप पर पार्थिव दुःख की छाया नहीं पड़ी। 
कृदाचित्‌ यही कारण है कि वेदना मुमे इतनी 
प्रिय है ।” 


देवी जी के काव्य में रहस्यवाद के साथ साथ गीतितत्व भी 
दृष्टिगोचर होते हैं । वे जगत अथवा प्रकृति लोक को अपनी 
कल्पना का आधार बनाकर परोक्ष को ध्येय और आराषध्य 
मानकर स्वयं की अभिव्यक्ति करती हैं । देवी जी ने पाँच 
काव्य संग्रह लिखे हैं--तीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत 


 बयालीस 


तथा दीप शिखा । यामा” नाम से भी उनकी समस्त कवि- 
ताओं का वृहत्‌ संकलन प्रकाशित हुआ है । 

ज्ीहार' देवी जी के हृदय के स्वाभाविक उछवासों से युक्त 
प्रथम काव्य संग्रह है। यह कवियित्री की वेदना और पीड़ा 
से युक्त रहस्य भावना का सहज उदाहरण प्रस्तुत करता 
है। प्रम की पहली दृष्टि में पीड़ा की सृष्टि किस प्रकार 
होती है वह निम्न उदाहरण में मिलती है । 

बिछाती थी सपनों के जाह्न, 

तुम्हारी वह करुणा की कोर । 
गई वह अधरों की मुसकान, 
मुझे मधुमय पीड़ा में बोर | 
अपने प्रियतम के राज्य में भी वे प्यार के बदले पीड़ा की ही 
खोज करती हैं--- 

'तुमको पीड़ा में ढूढ़ा, तुममें हूढ़ंगी पीड़ा! | 
इनके काव्य में इस वेदना वाद का जो भी कारण हो किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह बौद्ध दर्शन का प्रभाव अवश्य 
है। इस दुःखात्मक संसार से पार जाने के लिए वे 
कहती हैं :--- 

'विसजेत ही है कर्णाघाग, 

वही पहुँचा देगा उस पार! । 


(रश्मि! देंवी जो के चिन्तन को आलोक रश्मियों का प्रदोक 
स्वरूप है इसमें अनुभूतियों से अधिक चिन्तन को प्रधानता' दी 
गई है जिससे इसमें भारतीय दर्शन मुखर हो उठा है । जीव, 
सृष्टि, जीवन तथा तात्विक चिन्तन का रहस्य इस काव्य 
संग्रह की देन है। तुम” और 'मैं? के सम्बन्ध में से प्रेम के 
सम्बन्ध को वे सबसे मधर बताती हैं-- 


तुम अमरअतीक्षा हो में पग विरह पथिक का घीमा, 
आते जाते मिट जाऊ, पाऊ न पंश को सीसा | 


दिव्य प्रियतम और लोकिक प्रियतम का सम्बन्ध वे निम्न 
प्रकार से करती हैं--- 


तुम हो विधु के विम्ब्र ओर मैं मुग्धा रश्मि अजान । 
् ् ् 


हक महादेवी अभिननन्‍दन ग्रन्य 


तुम असीम विस्तार ज्योति के में तारऊ सुकुमार | 
वास्तविक गीतिधारा का आरम्भ नीरजा' से होता हैं। 
प्रियतम तक पहुंचने के लिए “रश्मि? में व्यक्त हृदय की 
जिज्ञासा, कौतृहल, तथा उत्कंठा नीरजा” में पहुंचते पहुंचते 
विहलता और अधीरता का रूप घारण कर लेती है ओर 
प्रियतमा के हृदय में 'कौन तुम मेरे हृदय में” की अनुभूति 
दिखाई पड़ने लगती है। इस प्रकार नीरज! के गीतों में 
मिलन और विरह की विरोधी अनुभूतियों की आँख मिचोनी 
प्राप्त होती है-- 
कूल भी हूँ कूल हीन प्रवाहिनी भी हूं । 
बीन भी हैँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ ॥ 
प्ांध्यगीत' के गीतों में प्रिय मिलन की स्थिति दिखाई 
पड़ती है । विरह पंथ अब मिलनोत्सव की सुधि करता हुआ 
अभिसारिका का पथ बन जाता है और कवयित्री पथ के 
शूलों से प्यार करती हुई स्वयं राधा बन जाती है-- 
आकुत्तता ही आज हा गई तनन्‍्मय राधा, 
विरह बना आराध्य हद घ क्या केघी बाधा ? 
४हीप िस्वा” में अपनी साधना पथ पर प्राणों का दीप 
जलाकर रहस्यवादिनी कवयित्री जब यह दीप थके तब 
आना” कहती हुईं पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो 
अकेला” कहकर आगे बढ़ती हैं। 'मरण पर्चा को भी 
दीपावली बना कर प्रलय के पारावार में कूद पड़ती हैं। 
साधना का पथ निर्वाण बन जाता है -- 
यह पथ ही निवौण बन गया, 
प्रतिपग शत वरदान बन गया । 
देवी जी के सम्पूर्ण काव्य में प्रकृति चित्रण भी मिलता है । 
उनकी कविता में प्रकृति प्रशय के भिन्‍न मनोभावों एवं 
अनुभावों का सजीव स्पंदन लेकर आती है। देवी जी की 
कविता में छायावाद और रहस्यवाद को भिन्‍न कर पाना 
कठिन है। देवों जी की गीति शैली के साथ ही भाषा भी 
अत्यन्त कोमल और मघुर है। पं० रामचन्द्र शक्ल ने ठीक 
ही लिखा है :--- 
“गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को 
ई वेसी ओर किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा 
स्निग्ध ओर गआंजल प्रवाह और कहीं मित्रता है, न 
हृदय की ऐसी भावभंगी” | 


भाधुनिक हिन्दी कवयित्रियाँ हु 


विद्यावती कोकिल--बचपन से ही कोकिल जी की रुचि 
कविता एवं संगीत के प्रति रही है। आपने स्वतन्त्रता संग्राम 
में भी आगे बढ़कर कार्य किया और जेल गई' । आपके 
प्रमुख काव्य संग्रह 'अंकुरिता, माँ, सुहागिन तथा पुनर्मिलन 
हैं । आपने अवधी लोक गीतों का एक संग्रह 'सुहाग गीत? 
के नाम से किया है। आपने अमर ज्योति”! नाम का महा- 
काव्य भी लिखा है। आजकल पांडिचेरी में रहकर आप 
योगी अरविन्द के महाकाव्य सावित्री” का हिन्दी अनुवाद 
कर रही हैं । 


आपकी कविता अधिकांश छायावादी कृवयित्रियों से भिन्‍न 
है क्योंकि उसमें रहस्यात्मक अनुभूति का पुट अधिक है। 
एक ओर जहाँ आपके गीतों में संगीततत्त्व की प्रधानता है 
वहीं उनमें ऊँची उड़ान भी है। यह उड़ान मनुष्य को मुक्ति 
दिलाने में सहायक बनना चाहती है। यही कारण है कि 
आपकी कविलएँ मीराबाई की कोटि में रक्खी जांती हैं । 
सीघा सादा जीवन बिताने में आपकी अतीव आस्था रही है 
इसीलिए पांडिचेरी आश्रम में आत्मश्द्धि एवं ज्ञानाजन के 
लिए प्रवास कर रही हैं। कवि सम्मेलनों में वे अपनी 
कविताएँ अत्यन्त तन्‍्मयता से सुनाती रही हैं । प्रयाग को 
ही ऐसी कवयित्री के कार्य क्षेत्र होने का सोभाग्य प्राप्त है । 
सुमित्रा कुमारी सिनहा--विवाहित जीवन व्यतीत करते 
हुए एवं सामाजिक कार्य में व्यस्त रहकर भी आप हिन्दी की 
सेवा में दत्तचित्त रही हैं। कविता के अतिरिक्त आपने 
कहानियाँ, रूपक, तथा बाल साहित्य का भी प्रणयन किया 
है। आपकी प्रमुख काव्य रचनाएँ, विहाग, आशा परे, 
पंथिनी, प्रसारिणी, तथा बोलों के देवता हैं। आपने अवधी 
में भी कविताएँ लिखी हैं जो माटी का न्योता”? नाम से 
संग्रहीत हैं । आजकल आप आकाशवाणी लखनऊ में कार्य 


कर रही हैं । 


आपके गीतों में आशा और आस्था मुखरित हुई है कहीं कहीं 
उनमें दुःख की अभिव्यंजना भी मिलती है जेसे-- 


आज रो रो कर सुनाऊंगी कथा की में कहानी | 
तक की निष्ठुर हँसी हँस ले भत्ने ही विश्व ज्ञानी | 


है हु 4 


# तेंतालीस 


कुसुम गान अब नहीं सुहाते, 

केप्ती नन्‍नदन की पद लाली। 
नक्षत्रों सी नख उजियाली, 

कितने छाले फटे पाँव के। 


फूट फूट कर भर भर आते, 
आप “निराला” जी के संसर्ग में भी आई हैं। आपके गीत 
सरस एवं उनकी भाषा छायावादी यग की सहज मिठास से 
ओत-प्रोत हैं । बाल्यकाल से ही काव्य का सृजन करती हुई 
अब भी आप सक्रिय हैं। आपका कंठ सुरीला है जिससे कवि 
सम्मेलनों में आपको सफलता मिलती रही है । 


इन प्रमुख कवयित्रियों के अतिरिक्त हिन्दी के काव्य उपवन 
में और भी नयी नयी कलिकायें खिली और अपनी सुषमा 
एवं सुगन्ध फेलाती रही हैं । इनमें हीरा देवी चतुर्वेदी, चन्द्र- 
मुखी ओश्ाा सुधा, विद्यावती मिश्र, शान्ति मेहरोत्रा, शकुन्तला 
दर्मा, शकुन्तला सिरोठिया, पद्मा सुधि, रमा सिंह, कीर्ति 
चौधरी शकुन्तमाथुरआदिप्रमुख हैं | हीरा देवी चतुर्वेदी की प्रथम 
कविता सन्‌ १९३१ में उत्कंठा नाम से प्रकाशित हुई थी । 
इनका प्रथम कविता संग्रह मंजरी है। इसके अतिरिक्ति 
नीलम, मधुवन, तथा मधुमास कविता संग्रह भी प्रकाशित हो 
चुके हैं । 

राजस्थान में जन्म लेकर प्रयाग में वास करने वाली श्री 
सिरोठिया जी की प्रथम रचना सन्‌ १९३३ की सुधा” में 
छपी थी। इसके बाद दीप” 'सुधि के स्वर” तथा “चाँद 
इतना हँसा” कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। ये चित्रकर्ती 
भी हैं। शिशुओं का अध्यापत करने के कारण तथा उनके 
मनोविज्ञान से परिचित होने के कारण इन्होंने बच्चों के लिए 
लोरियाँ भी लिखीं है। इनके काव्य का प्रमुख गुण है स्वाभा- 
विक प्रेम व्यंजना । 

प्रयाग की एक अन्य कवयित्री जिन्हें गीत लिखने में सफलता 
मिली है श्रीमती चन्द्रमुसी ओझा सुधा” जी हैं। इनका कंठ 
अत्यन्त युरीला है ये प्रायः कवि सम्मेलनों में भाग लेती 
रहती हैं। इनके गीतों का एक संग्रह भी प्रकाशित हो 
चुका है। 


विद्यावती मिश्र ने १६४८ से कविता करनी प्रारम्भ की। 
ज्योति, श्रद्धा और प्रतीक्षा आदि इनके कविता संग्रह हैं। 
बंधव्य जीवन बिताते हुए भी ये साहित्य की सेवा मनोयोग से 
कर रही हैं । 
“बाप पुण्य के दृढु बन्धन में मुफे न बॉधो” 
अथवा 


“म्रिट्टी को भगवान बना करके मानू गी” 
आदि इनके गीत बड़ ही सुन्दर बन पड़े हैं । 


शान्ति मेहरोत्रा भी सिरोठिया जी की भांति राजस्थान में 
जन्मीं किन्तु विवाहित होने पर प्रयाग मेंही रहने लगीं। ये 
कवि सम्मेलनों तथा रेडियो में भाग लेती रहती हैं । शान्ति 
मेहरोत्रा ने सन्‌ १९४२ से कविता प्रारम्भ की । इन्हें 'रेखा' 
नामक काव्य ग्रंथ पर सेक्‍्सरिया पुरस्कार भी मिल चुका है। 
शकुन्त माथुर--पद्मा सुधि!, सुषमा मालवीय, वीणा 
त्रिवेदी, रमा सिंह, कीर्ति चौधरी आदि की कविताएँ पत्र 
पत्रिकाओं में छपती रहती हैं । इनकी प्रवृत्ति नई कविता 
की ओर जान पड़ती है। इनके अतिरिक्त और न जाने 
कितनी कवयित्रियाँ अभी विकास पाने को उन्मुख हैं । इस 
प्रकार देखा जा सकता है कि अधिकांश कवयित्रियों का 
सम्बन्ध प्रयाग से रहा है । इन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा 
की दिशा प्रदान की है और प्राचीन रूढ़ियों को भी तोड़ा है। 
इन्होंने काव्य क्षेत्र में ऐसे अंग की पूर्ति की है जो पुरुष कवियों 
के लिए कठिन था। नारी जातिगत मनोभावों का चित्रण 
आधुनिक युग का एक आवश्यक अंग है । इन कवयिद्रियों 
को रचनाओं में नारी के विविध मनोभावों की झाँकी 
मिलेगी । इनमें से कुछ देश-प्रेम की अग्नि में जलती रहीं तो 
कुछ रहस्पात्मक अनुभूति में ही सन्‍्तोष प्राप्त करती रही हैं । 
शेष कवयित्रियाँ सम्पूर्ण मानव की परिभाषा को मखर 
करना चाहती है । इत सभी कवसयित्रियों में महादेवी जी ही 
सर्वोपरि कही जा सकती हैं। क्‍या भाषा, क्‍या भाव, क्‍या 
शेली सबों में उन्होंने अभृत पूर्व मौलिकता दिखाई है। 

हिन्दी काव्य क्षेत्र में कवयित्रियों का उदय अधिक प्राचीन 
नहीं । इसलिए भविष्य में इनसे बड़ी बड़ी आशायें की जा 
सकती हैं। 


है 


चौवालीस 


जै महादेवी अभिनदन ग्रन्थ _ 


'लंग काव्य व्ही कवयिबियाँ? 


हक 
गीता बनर्जी 


बंग की महिला कवयित्रियों के विषय में पूर्ण विवरण लिपि- 
बद्ध करते समय काल की व्यापकता एक प्रकांड बाधा के रूप 
में सामने आ उपस्थित होती है। फिर भी काव्य तथा कव- 
यित्रियों की आलोचना करते समय बंग काव्य के विभिन्न युगों 
की एक झलक न देख लेने से भूमिका की सावलीलता नहीं 
रह सकती । साहित्य को समाज का जीवन दर्पण कहा जाता 
है । समय की छाया समकालीन लेखों में पड़ बिना नहीं रह 
सकती । इसलिए आलोचना; करते समय इतिहास की पृष्ट भूमि 
का उल्लेख होना अनिवार्य है। 


अष्टादश तथा ऊनविश शताब्दी के प्रथमा्ध में आदर शून्य, 
मानवता बोषहीन, स्थूल तथा अश्लील ऐहिकता में ड्बे बंगला 
काव्य की मानो शेषदशा आ उपस्थित हुई थी। तत्कालीन 
बंग काव्य मानो प्राचीन भारतीय साहित्य की महान तथा 
सुन्दरतम सृष्टि से परिचयहीव हो गया था। बंग संस्कृति 
तथा साहित्य से मानो उनका योग-सूत्र छिन्न हो गया था | 
एक अंबवकार आवते में मानो वह डूब गया था । 


तबाबी युग का अवप्तान हुआ । अपना ज्ञान-भंडार ले अंगरेज 
ने भारत की भूमि में पदार्पश किया । क्रमशः वशिक का तुला- 
दंडराज दंड में झूपान्तरित हुआ। पाइचात्य ज्ञानालोक ने 
प्राच्य देश को चोंधिया दिया अपने ज्ञान के प्रकाश से । और 
इसी समय भारतीय सामाजिक, राजनीतिक तथा अर्थनेतिक 
युग का आमूल परिवतेव साधित हुआ । पाश्चात्य ज्ञान तथा 
चिन्ता-धारा से लोग जितने प्रभावित होते गए, उतना ही 
अधिक वे मत हो मन बिगड़ते गए अंगरेजी कुशासन से, अंग- 


बंग काव्य की कबयित्रियाँ + 


रेजी सरकार के अत्याचार से, और इसी मनोभाव ने गदर? 
का जन्म दिया। द 


इसी गदर” ने बंग जीवन में एक नव शक्ति की सूचना 
दी, जातीय जीवन में एक आकांक्षा की सृष्टि की । विद्रोह 
अवसान होने पर रानी लक्ष्मीबाई, तातिया टोपे तथा वीर 
कु वरसिह की वीर गाथाओं ने नव ढंग के स्वदेशाभिमानी 
चित्त को स्पर्श किया, जिसके फलस्वरूप १८५८ में रंगलाल 
बन्दोपाध्याय जी की पदुमनी उपाख्यान' प्रकाशित हुई । इसी 
काव्य को नवीन वंग काव्य का सूत्रपात माना जाता है। रंग- 
लाल जी ने कहानी प्रधात काव्य का नूतन रूप दिया। माईकेल 
मधुसूदन के स्पर्श से इसका गोज्रान्तर हुआ । इन्होंने गीति 
कविता का भी जन्मान्तर साधित किया, और विश्व कवि 
रवीन्द्रनाथ ने इसे अलोक सामन्य सोन्‍्दर्य प्रदान किया 
'लिरिक' हर युग की प्रधान साहित्य वाहक नहीं बन सकती । 
जेसे कि 'एपिक' नहीं बन पायी । अन्यान्य काव्य वाहकों के 
साथ लिरिक एक परिवार भक्त तो बेशक हुईं, लेकिन उस 
परिवार का प्रधान नहीं बन पायी । 


भारतचन्ध जी ने अष्टादश शताब्दी में बग काव्य के अध 
पतन को रोकने की भरसक चेष्टा की थी। उन्हें कई क्षेत्रों 
में तो अवश्य सफलता मिली, लेकिन कवियालों ने उनकी 
प्रचेष्टाएँ मिट्टी में मिला दीं। उनविश शताब्दी में ईश्वर गुप्त 
जी ने इन काव्यों की तीत्र समालोचना कर समाज की चेतना 
पर कोड़ जमाया । इस प्रचेष्दा में उन्हें सहायता मिली रंग 
लाल वन्द्योपाध्याय, बिहारी लाल चक्रवर्ती, हेुंमचन्द्र बन्दो 





पाध्याय, नवीन चन्द्र सेन, माईकेल मधुसूदंन दत्त, ब॑किमचन्द्र 
आदि महाकवियों से । 


बंग की महिला कवयित्रियों ने भी इन महाकवियों का पथ 
अपनाया । जिनमें से कवि मानकुमारी, गिरीन्द्र मोहिनी, 
कामिनी राय आदि कवयित्रियों का नाम बंग साहित्य में शीर्ष 
स्थानीय माना जाता है । 


कवि ईश्वर गुप्त सम्पादित प्रभाकर” पत्रिका में ऊनविश 
हताब्दी के द्वितीयार्थ में कतिपय महिला कवयित्रियों की 
रचनाएँ प्रकाशित हुई । इसके सिवाय अन्य पत्रिकाओं में भी 
महिला कवयित्रियों की बहु रचनाएँ यथारीति प्रकाशित होती 
रहीं । जिनमें से निम्नलिखितों नाम उल्लेखनीय है :--- 
ठाकुरानी दासी, जोगमाया देवी, राधारानी लाहिड़ी, निरोदा 
मित्र, रमा सुन्दरी घोष, लक्ष्मीमरिग, स्वर्ण प्रभा बसु, मधुमति 
गंगोपाध्याय, उपन्द्र मोहिनी, विन्ध्यवासिनी देवी, कामिनी 
देवी, जयकाली गुप्त, स्वर्णलता देवी, आ० म० बसू, रघुमरि 
देवी आदि । इनके सिवाय कई महिलाओं ने छद॒म नाम से भी 
अपनी अपनी रचनाएँ प्रकाशित कीं जिनमें से उल्लेखनीय नाम 
ये हैं :--बारासातास्थ कोन भद्र कुलबाला,” वर्धमानस्थ 
कोन भद्र कुलबाला?, दत्त पुकुरस्थ कोन भद्र कुल बाला”, 
'जगहुल वासिनी-चट्टोपाध्याय', दोयार उत्तरपल्ली निवा- 
सिनी कोन महिला”, टाकास्थ कोन रमणी!” इत्यादि । 


कवि रंगलाल, मधुसूदन, बिहारी लाल की भाँति जो महिला 
कंवयित्रियाँ वंग काव्य साहित्य में स्वकीय रचना शैली के 
लिए भास्वर हैं एवं आज भी जिनके ग्रन्थों के अनेक गुणग्राही 
पाठक हैं, उनमें से कामिनी सुन्दरी, स्वर्ण कुमारी देवी, प्रसन्न- 
भयी देवी, गिरीरद्र मोहनी दासी, कामिनी राय, विराज 
मोहिनी दासी, लज्जावती बसु आदि प्रमुख हैं । इनको छोड़ 
और भी सेकड़ों कवयित्रियों की रचनाएँ तथा काव्य ग्रन्थादि 
आज तक मिलते आ रहे हैं। किन्तु इन कवयित्रियों में से 

स्थानाभाव हेतु, में केवल मुष्टिमेओं के बारे में ही आलो- 
चना कर पाऊँगी । 


ऊनविश शताब्दी के मध्य भाग में प्रथम जिस महिला ने काव्य 
क्षेत्र में पदार्पण किया उनका शुभनाम कामनी सुन्दरी 





देव है। सन १८६६ ई० में 'द्रिजतनया” छदम नाम से 
कामनी सुन्दरी का काव्य-प्रन्थ 'ऊर्वशी नाटकः प्रकाशित हुआ 
था। आप ही प्रथम महिला नाट्यकार मानी जाती हैं। 
आपकी द्वितीय पुस्तक बाल बोधिका? १८६८ ई० में प्रका- 
शित हुई । 


अंगरेजी शिक्षा विस्तार के प्रथम युग में जो महीयसी महिला 
बंग साहित्य की चर्चा करके यशस्विनी बनी एवं जिनकी 
प्रतिभा बंग के बांहर भी फेली वह विदृुषी स्वर्ण कुमारी देवी 
स्वर्गीय महार्षि देवेन्धनाथ ठाकुर की सुपुत्री थीं। आपका 

जन्म सन्‌ १८५५ ई० में हुआ। स्वर्णकुमारी देवी का नाम 
गद्य साहित्य में ही अधिक प्रसिद्ध है। किन्तु आप कवयित्री 
भी थीं। उनकी रचित काव्य पुस्तकावली में 'वसन्‍्त उत्सव” 
(गीति नाट्य) १८५७९, गाथा? १८८० ई०, “विवाह उत्सव 
(गीति नाट्य) १८९२ ई०, कविता ओ गान? (कविता- 
संकलन) १८९५ में ई० में प्रकाशित हुए। इनको छोड़ आपने 
बहुत से गद्य ग्रन्थ की भी रचना की थी । 


स्वर्ण कुमारी देवी का गाथा? वंग साहित्य का एक अनोखा 
काव्य-ग्रन्थ है । प्र म॒ की व्यर्थता तथा विषादमय चित्रांकन में 
कवि ने अपूर्व सिद्धहस्तता दिखाई है । आपने एक विशेष 
कौशल अपनाया है। इन रचनाओं में कवि विहारी लाल के 
आदश का प्रभाव मिलता है। बंग काव्य साहिव्य में आपने 
तृफान और घटा के जो सजीव चित्रण किए हैं वे वास्तविक 
ही सराहनीय हैं । सरल वाक्यों द्वारा भावों के सुन्दर प्रकाश 
स्वर्णकुमारी की खास विशेषता है । कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय ने 'जगत तारिणी स्वर्ण पदक” प्रदान कर आपको सम्मा- 
नित किया है । आपका देहान्त सन १९३२ ई० में हुआ । 


समसामयिक कवमित्री प्रसन्नगयी देवी का नाम बंग साहित्य 
के पाठकों को भली भाँति मालूम है | जन्म सन्‌ १८५७ ई०। 
आपकी आधो-आधो भाषिणी” (काव्य) १८७० ई० प्रकाशित 
हुई । आपकी रचना वनलता? (काव्य) ने विशेष प्रशंसा प्राप्त 
की । इनको काव्य जगत में सुप्रतिष्ठित किया 'नीहारिका? 
(कविता-संकलन) ने । १८८४ ई० में यह संकलन प्रकाशित 
हुआ । इनके सिवाय प्रसन्नमयी देवी कई गद्य ग्रंथों की भी 
रचयिता हैं । 


# महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


प्रतिभाशालिनी कवयित्री गिरीन्द्र मोहिनी देवी ने १८५८ ई० 
में जन्म ग्रहण किया । 'जनेक बंग महिला कतृक लिखित? 
इस छदम नाम से गिरीद्ध मोहिनी की दो कविता पुस्तकें 
'भारतकुसुम” तथा 'कवितार हार, प्रकाशित हुई थीं। 'कवितार 
हार! पुस्तक को अधिक जन समादर मिला था।। सुप्रसिद्ध 
दीनबन्धु मित्र महोदय ने 'कवितार हार” पुस्तक की उच्च 
प्रशंसा की थी। तत्कालीन अंगरेजी पत्रिका में उक्त पुस्तक 
की प्रशंसा देख नारी हितेषिनी मेरी कार पेन्टरः ने गिरीन्द्र 
मोहिनी से साक्षात्‌कार की इच्छा प्रकट की थी । 


गिरीन्द्र मोहिनी के तृतीय ग्रन्थ अश्रुकश!” ने उन्हें काव्य 
साहित्य में अमर बना दिया । पति के देहान्त के बाद गिरीन्द्र 
मोहिनी के हृदय में जो शोक-सिन्त्रु उद्व लित हुआ था 'अश्र - 
करण” में उसी को भाषा का रूप मिला | आपकी कविताएँ 
विद्व साहित्य के अन्तर्भक्त हैं । इनकी हर कविता में वेदना 
का सुर प्रकाशित है । अन्तर के अन्तः स्थल से स्वतः निसृत 
प्रवाह में जो प्राण रस का स्पर्श रहता, जो तेज तथा शक्ति 
निहित रहती है। वह मानव मन पर अधिक प्रभाव विस्तार 
करती है। अश्रुकण” के बारे में कवयित्री कहती हैं :-- 


“एनय से अश्र रेखा, 
मानानते नयन कोंणे, 
भारिते चाहितना 
देखा हत्ले फू बने !? 
'ए शोकाश्रु ! 
हृदयेर उनन्‍्मत्त आह्वान | 
ए शाकश्रु ! 
जीवनेर जन्मान्त आशिगन ।? 


गिरीद्ध मोहिनी देवी ने विभिन्न श्रेणियों की कविता रचना 
की हैं । प्रकृति के अपूर्व सोन्दर्य, आकाश, पवत, समुद्र तथा 
ग्राम्य रूप के चित्र उनकी कविताओं में जेसे मिलते हैं वेसे 
ही वात्सल्य रस के मर वित्र भो बड़े सुन्दर ढंग से आपकी 
कविताओं में परिरक्रुट हैं । 

गिरिन्द्र मोहिनी देवी ने 'कविताहारः (काव्य), भारत कुसुम” 
(काव्य), अश्रुकश” (काव्य), आभाष! (काव्य), संन्‍्यातिती 


बंग काव्य की कवयित्रियाँ है 


व मीराबाई' (ऐतिहासिक नाटटेय काव्य), 'शिखा! सिन्धु गोथ: 
कप >> हन्दू 

(काव्य) आदि कविता पुस्तक तथा अनक हिन्द महिला की 

पत्रावली” आदि गद्य ग्रन्थ लिखे हैं । 


ऊनविश शताब्दी के श्रेष्ठ महिला कवयित्री का आस तकामिनी 
राय को प्राप्त है। आप सिर्फ महिला कवयित्रियों में ही नहीं 
बल्कि वंग साहित्य में भी विशिष्ट स्थान की अधिकारिशी हैं । 


सन्‌ १८६४ ई० में १२ अक्टूबर को बाखर जंग जिले के 
वासंडा ग्राम के एक मध्यवित्त वद्य परिवार में कामिनी राय 
का जन्म हुआ । आपके पिता स्वनामधन्य ग्रन्थकार चंडी 
चरण सेव हैं। सोलह वर्ष की अवस्था में आप प्रवेशिका 
परीक्षा में उत्तीर्ण हुई । प्रवेशिका परीक्षा में आपने बंग भाषा 
को :द्वितीय भाषा के रूप में ग्रहशा किया था । इस 
परीक्षा में आपने विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में द्वितीय 
स्थान अधिकृत किया । दो वर्ष बाद आप 3 ४0 
परीक्षा में उत्तीर्ण हुईं इस परीक्षा में आपको संस्कृत 
भाषा में द्वितीय श्रेणी का ऑनर? मिला । 


सन्‌ १८८६ ई० में कामिनी बेथुन विद्यालय में शिक्षिका के श 
पद पर नियुक्त हुड़। आपकी रचित आलोछाया” सन्‌ 
१८८९ ई० में प्रकाशित हुई । 


सन्‌ १८९४ ई० में स्टाटूटरी सिविलियन केदार नाथ राय 
से कामिनी का विवाह सम्पन्न हुआ । विवाह के बाद कामिनी 
राय ने सिर्फ गुजन! नाम की एक कविता-पुस्तक प्रकाशित 
की | विवाहित जीवन में आपने पत्नीत्व तथा मातृत्व पूरा पूरा 
निभाया । लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उतके जीवन में दुःख 
की काली बदरिया छा गई | सन्‌ १९०० ई० में इनको एक 

सन्‍्तान की मृत्यु हुई । सन्‌ १९०८ ई० में घोड़े की गाड़ी 
उलट कर घायल होने के कारण आपके पति का देहान्त हो 
गया । सन्‌ १९२० ई० में कन्या लीला तथा पुत्र अशोक को 
मृत्यु हुईं। इस शोक ने आपके हृदय को चूर्ण विचूण कर 
डाला था । इसी समय आपका अशोक संगीत”, जो एक पृत्र 
शोकातुरा जननी का अपूर्व शोकोद्गार है, प्रकाशित हुई । 
इस समय आप समाजिक तथा धर्म सम्पकित कार्यों में ही 


फै सेतालीस 


अधिक समय व्यवीत करती थीं । कांव्य रचना में भी आपने 
पुन: ध्यान लगाया निम्नलिखित रचनाएँ आपकी 
साहित्यिक देन हैं :-- 


आलोछाया' (काव्य), इसके अष्टम संस्करण से ही इसकी 
लोकप्रियता का पता चलता है। निर्माल्य (काव्य), पौराणिकी 
(काव्य), माल्य ओ निर्माल्य (काव्य), अम्बा (नाट्य काव्य), 
अजश्ञोक संगीत (सनेट गुच्छ),, ठाकुमार चिठि, सितिमा 
(गद्य नाठिका), श्राद्धिकी (जीवनी), दीप ओ धूप (काव्य), 
जीवन पथे (सनेट गुच्छ), ग्रुजन (शिशु कविता), धर्म 
पुत्र (गल्प) । 
कामिनी राय की कविताओं के प्रधान गुण यह हैं कि यह 
अस्पष्टता वर्जित, जठिलता शून्य, स्वाभाविक छन्द-सौन्दर्य 
पूर्ण तथा अप्रयोजनीय चिन्ताएँ रहित हैं। इनकी कविताएं 
लघु, स्वच्छ और निर्मल हैं। तथा चटुलता और असंलग्नता 
दोष से मकत हैं। आलोछाया” की कविताएँ भाव सम्पदा से 
ओत-प्रोत हैं | इसमें विश्व साहित्य का अपूर्व विकास मिलता 
है । इनमें ऐसी अनेक कविताएँ हैं जो कवि गुरू रवीस्द्रवाथ 
की अनेक विख्यात कविताओं से पूर्व रचित तथा प्रकाशित 
हुई हैं । 
गीति कविता के सहज, सरल, करुण तथा मधुर सुर लहरी 
जैसे आपकी अनेक कविताओं के प्राण स्वरूप हैं, वेसे ही उनमें 
स्वदेश-प्रेम, समाज सेवा तथा प्रणय मुग्ध नारी-हृदय के रहस्य 
मय चित्र भी मिलते हैं। आपकी सभी रचनाएँ मानव हृदय- 
के चिरन्तन सत्यपर प्रतिष्ठित हैं । कवयित्री कहीं तो 
यौवन तपस्या” में विभोर हैं तो कहीं मुग्ध प्रणय' में विहल 
हैं । आप कहती हैं :-- 
आसि योवनेर लाग तपस्या करिब घोर, 
काले ना करिवे जयजीवन बसनन्‍्त मोर; 
जीवनेर अबसान होक जेई दिन इबे; 
यावत जीवन मस तावत यावन रबे; 
एई. आमि करंयाद्धि पतर। 
समाज की निपीड़िता नारियों की वेदना से कवयित्री का 
हृदय विदीणों हैं । पतिता नारियों के लिये आपकी जो भाव- 
नाएँ हैं उसकी तुलना विश्व-साहित्य में दुर्लस है। पतिता 








नारियों के प्रति आपने जो सहानुभूति प्रकट की है, जिस॑ 
करुण सुर में, प्रीतिपूर्णा हृदय से उनका आह्वान किया है। 
उसमें बाई बेल की अमर उक्ति पाप को घृणा करो पापी 
को नहीं? की सम्पूर्ण झलक मिलती है ! आतो ओ छाया! में 
कवि ने लिखा है :-- 


'पतित मानवतेर नाहि किगो ए सं बारे 

एकटि व्यथित्त प्राण, दुई अश्रुधार ! 

पन्‍्थे पड़े” असहाय, पदे तारे दले जाय, 
दुखानि स्नेहिर कर नाहि बाड़ाबार ? 


र है. रू 


'तोमादेर बाति दिया,  श्रद्दीप ज्वालिया निया, 

तोमादेरई हाते घरि हक अग्नसर 

पंकम।मे अंध कारे फेजे यदि जाओ तारे, 

आधार रजनी तार रबे निरन्तर |?००० 

अंगरेज कवि वार्णस को छोड़ ऐसी वेदनापूर्णी करुण ऊच्छुवास 
और दूसरे किसी कवि की कविता में नहीं मिलती है । 

आलो ओ छाया” में कवि की वाणी त्याग, 

त था मनुष्यत्व का ज्ञापक है । उन्होंने लिश्ञा है :-- 


साहस 


'परेर कारणे स्वार्थ दिया वर्जि 
ए जीवन सन सकलि दाओ, 
तार मत सुख कोथाओकि अआलछे!? 
आपनार कथा मूलिया ज्ञाओं 7 


कवि का स्वदेश प्रम वर्षा की उच्छृवसित जल धारा की भाँति 
प्रवाहित थी । आपकी कविता भा आमार' बंग साहित्य की 
एक अमूल्य सम्पदा है । कामिनी राय जब विलायत में थीं तब 
वहाँ एक भद्र महोदय ने उनसे कहा था कि, आप की “माँ 
आमार” कविता ही मेरे जीवन का आदर्श है। कविता की 
पंक्तियाँ उद्धुत की जाती हैं :--- 

'जेई दिन जा चरणे डालिदिनु ए जीवन, 

हासि, अश्र सेई दिन करियाद्वि विसजन । 

हासिबार काँदिवार अवसर नाहीं आर, 

दुखिनी जनस भूमि,--माँ आमार, माँ आमार ।! 


कर सहादेवी अभिननन्‍दन भ्रैग्य 


अजनल पूषिते चाहि आपनार हिया माफे 

आपनारे अपरेरे नियोजिते तब काजे, 

छोटो खोटो सुखदुख- के हिसाब राखेतार 
तुमि जबे चाहो काज़--माँ आनूार, माँ आमार 


गुजन' में आपके जननी हृदय का एक मथुर चित्र मिलता है । 
कामिनी राय के बारे में लिखने के लिए जो विस्तीरणों स्थान 
की आवश्यकता है वह इस छोटे से निबन्ध में सम्भव नहीं है । 


सन्‌ १९३० ई० में प्रकाशित 'जीवनरे पथे” (सनेट गुच्छ) 

कामिनी राय को अच्तिम रचना है। इस पुस्तक में उनके 

जीवन के सुख दुख की कहानियाँ मिलती हैं। कई वर्ष पहले 

कलकत्ता विश्व विद्यालय ने उन्हें 'जगतारिणी” पदक प्रदान 

किया है। सन १९३३ ई० के २७ सितम्बर को कामिनी राय 
8०, छह 

इस मरलोक को छोड़ अमरलोक चली गई । 


कामिनी राय के साथ बंग काव्य साहित्य में मानकुसारी 
बसु का नाम भी बहु-परिचित है। आपकी कविताओं की 
विशेषता यह है कि आपके कवि मन ने संकीर्णों गृह तथा 
व्यक्तिगत भावनाओं से वियुक्त हो प्रक्ृति-जगत्‌ में र्वछन्द 
विहार किया | संस्कारान्ध समाज के निर्मम शासन के अशुभ 
प्रभाव से युग के कुलीन वंश की कुमारी कन्याओं ने अपने 
जीवन में जो मृत्य यातनाएँ अनुभव की उसका सजीव चित्रण 
आपकी रचनाओं में ही प्राप्त किया जाता है | हिन्दू बाल- 
विधवाओं की चिरन्तन मर्म वेदनाओं का हृदयग्राही रूप 
पतिहीना अंगरेजी प्रभाव से प्रभावित महिलाओं पर आपने 
अनेक व्यंगात्मक रचनाएँ की हैं। आपकी समाज चिच्तन को 
गहराई के लिए तत्कालीन बंग साहित्य के कवि समाज में 
आपका एक विशिष्ट आसन है । 


मधुसूदन, हेमचन्द्र तथा नवीन चल्ध की योग्यशिष्या मान 
कुमारी के काव्य में स्वदेश प्रेम के उद्दीप्र रू. उल्लेखनीय 
है । साधेर मरन', 'मायेर साध! आदि कविताओं में जिस 
आवेगमय स्वदेश-प्रीति का स्वच्छन्द प्रकाश मिलता है वह 
वास्तविक सराहनीय है । आपकी कार्य प्रतिभा मुख्यतः गीति 
कविताश्य्यी थी । मानकुमारी बसु बंग साहित्य के महाकवि 
मधुसूदन की अ्ातृष्पुत्नी थीं। आपका जन्म सन १८६३ ई० 


बंगकाव्यकी कवयित्रियाँ पु 


तथा करीब ८१ वर्ष की अवस्था में १९४३ ई० में आपका 
देहान्त हुआ । 


केवल बग भाषा में ही नहीं बल्कि विदेशी भाषा में भी जिन 
बंग कवयित्रियों ने कविता लिखकर सम्मान प्राप्त किया उनमें 
से सरोजिनी नायडू तथा तरूदत्त का'नाम विशेष उल्लेख 
योग्य है। बंग की प्रतिभाशालिवी कवयित्रियों में तरूदत्त का 
नाम चिरस्मरणीय है। आपने यद्यपि अंगरेजी भाषा में 
कविता रचना की थीं फिर भी भारतीय संस्कृति तथा काब्य के 
प्रति आपकी असाधारण श्रद्धा थी। सन १८६५ ई० में 
आपका जन्म कलकत्ते के दत्त परिवार में हुआ। सन १८६९ 
ई० में आप यूरोप भ्रमण को गई थीं। तरूदत्त अंगरेजी तथा 
फ्रांसीसी भाषा की विदृषी थीं । फ्रांस में रहते समय तरू तथा 
उनकी बहन अरू दत्त ने उत्कृष्ट फ्रांसीसी तथा अंगरेजी भाषा 
की शिक्षा प्राप्त की थी । तरूदत्त रचित कविताओं को फ्रांस 
में विशेष समादर मिला था। १८७३ ई० में स्वदेश प्रत्यावर्त्तन 
के बाद तरू संस्कृत भाषा तथा साहित्य के ज्ञान प्राप्त करने 
पर तुल गई । ठंरू की कविताएँ उन दिनों का प्रसिद्ध 
अंगरेजी मासिक पत्र बेंगल मेगजिन'! में नियमित रूप से 
प्रकाशित होती थीं। आपको पुस्तक “0, 5॥6४ (९० प९वत॑ 
॥ #ट८) #]605 है। फ्रांसीसी कवि और ओऔपन्‍्या- 
सिक ४. ॥70/9 ॥6प८ा7० एवं विख्यात अंगरेज 
समालोचक ४. ४तंशपा॥८। (50556 ने इस पुस्तक की 
उच्छुवसित प्रशंसा की है। तरूदत्त के “706॥६ 39]905 
धाते [.८2८०॥त5 ० व0ंप579॥7? नामक ग्रन्थ में 
प्र्‌व, बट (एकलव्य), प्रहलाद, सीता, साविन्नी आदि की 
गाथाएँ. अतुलनीय काव्य सौन्दर्य मंडित हैं। 'जोगादा? 
कविता भी अति सुन्दर है। कवि सत्येद्ध नाथ दत्त ने इनकी 
कविताओं का अनुवाद किया है। सन १८७७ ई# में ३०. 
अगस्त को तरू दत्त इस दुनिया से हमेशा के लिए चल बसी ॥ 
सरोजिनी नायडू की कुछ कविताएँ स्वयं रवीद्ध नाथ ने 
बंग भाषा में अनूदित किया है । सरोजिनी नायूडू भी एक 
बंग महिला थीं । इनकी काव्य प्रतिभा से पाठक भली भाँति 
परिचित हैं । 


राघारानी देवी वंग साहित्य की एक रवनाम धन्य कव- 


औ उन्वास 
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यित्री हैं। आपने अपराजिता देवी” छम्म नाम से भी बहुत 
रचनाएँ की हैं। राघारानी देवी नाम से आप जब लिखती 
थीं उसकी राचना शैली भिन्न थी तथा अपराजिता देवी” 
नाम की रचनाएँ भी भिन्न शैली की लिखी जाती थीं। 
तत्कालीन पाठक समाज से यह भेंद छिपा नहीं कि रावारानी 
देवी तथा अपराजिता देवी एक ही कवयित्री हैं । अपराजिता 
देदी ने राधारानी देवी को अपना काव्य ग्रन्थ उत्सग्ग' कर 
रहस्य को और भी घनीभूत बना दिया । सन्‌ १९०५ ६० में 
आपने जन्म ग्रहण किया। सन्‌ १९२३ ई० से आयको 
रचनाएँ विभिन्न प्रसिद्ध मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने 
लगीं । इन दिनों आप राधारानी देवी नाम से ही रचनाएं 
किया करदी थीं। रवीद्धनाथ और शरत चद्ध का साहंचर्य 
तथा उनका अपार सरनेह लाभ इनके कवि जीवन को एक 
सार्थकता है। आप कवि नरेद्ध नाथ देव की पत्नी हैं। 


राधारानी देवी की साहित्यिक हक्ितियाँ हैं :--- लीला कमला 


“वन विहगी”, 'मिलनेर मन्त्रमाला' । आपकी रचनाओं में जो 
वेचित्र्य है, भाव, प्रणय, सौन्दर्य, दुख, वेदना, हर्ष आदि के 
जो कल-कल्लोल हैं, उनकी अलोचना के लिए सूक्ष्म पर्य- 
बेक्षण शक्ति की आवश्यकता है । 


'अपराजिता देवी” इस छद्म नाम से आपने जो कविताएँ 
लिखीं हैं उसकी काव्य समालोचना इतने अल्प स्थान में सम्भव 
नहीं है। उनके बारे में सिफे इतना ही कहूंगी कि रवीद्धेर 
कांव्य-साहित्य में स्‍्वकीयता का गौरव यदि किसी कवयित्री 
को प्राप्त होना है तो वह नाम अपराजिता देवी का है। 
साहित्यिक और साहित्य रसिक समाज में अपराजिता देवी 
के अभ्यदय ने एक विपुल विस्मय, आनन्द तथा कौतूहल की 
सृष्टि की थी। अपराजिता देवी की रचना को स्वकीयता, 
सहज नैपृण्य तथा वेशिष्ट के बारे में प्रशंसाकर रवीन्द्र नाथ 
ने जो लिखा है उसका थोड़ा सा अंश अनूदित कर मैं पाठकों 
के सामने उपस्थित करती हूं । तुम्हारी कविताएँ मुझे अच्छी 
लगीं । तुम्हारी रचना की भाषा तथा कौशल ने तुम्हारी 
स्वकीय शैली को सम्पूर्ण रूप से अपनाया है। तुम्हारे काव्य 
में तितली आई है, उसके पंख के रंगबिरंगी छंटाए देखीं |? 
् रू 








तुम्हारे लेखन-शेली ने जो रंग, जो कटाक्ष, हंसी की कल- 


कललोल, भाषा की जो विचित्र नाट्य लीला दर्शाई--वग 
साहित्य के किसी अन्य कवि के कलम से ऐसी चंचलता की 
झलक अब तक नहीं उभर पाई 


ऋ है है 


भारी जगत की देनन्दिन जो घटनाएँ आलोक की चमक 
दमक फैलाती हैं; जिन सुखद स्मृति की छायाएं मेघ सी 
उड़ती फिरती हैं, उसकी ध्वनि तथा छवि का आश्चर्यजनक 
सहज नेपुण्य को तुम्हारी रचना में लीलायित होते देखा। 
हमारे साहित्य में इसकी रंगिमा और भंगिमा अपूर्व है। 
तुम्हारी भाषा से तुम्हारी लेखनी का परिहास कुशल सखीत्व 
को देखकर विस्मय मानता हूं । 


राधारानी देवी ने 'अपराजिता देवी” छ्म नाम से चार काव्य 
ग्रन्थों की रचना की है :--बूकेर बीना”, आंगिनार फूल”, 
धुरवासिनी? तथा “विचित्र रूपिनी? । 

बूकेर बीता? पुस्तक में कवयित्री ने नारी के नव पर्शित 
जीवन की नाना घटनाएँ, चित्र एवं अनुभूतियों को अत्यन्त 
सजीव रूप से छल्दों में चित्रित किया है। आंगितार फूल! 
पुस्तक में नारी चरित्र और नारी समाज की विभिन्न घटनाएं 
अति सुन्दरता से वरिंत हुई हैं। 'पुरवासिनी” काव्य ग्रन्थ 
में बंग नारी के भिन्न भिन्न आत्मीयता तथा विभिन्न वयः 
काल की विचित्र अनुभूतियाँ विशेष रूप से काव्य में सजीव 
हैं। पुरवासिनी” में नारी की प्यारी कन्या मूर्ति, स्नेहमयी 
अग्रजा मूर्ति, आनन्द चंचला अनुजा मूर्ति, परिहास निषुणा 
भातृजाया मूर्ति, स्तेहमयी जननी मूत्ति, सखि, प्रिया से 
लेकर ककश भाषिणी दासी तक को 'पुरवासिनी” में स्थान 
मिला है । अपराजिता की अन्तिम पुस्तक विचित्र रूपिनी'- 
यह ग्रत्थ बंग साहित्य में विशेष आलोचना योग्य है। इसमें . 
कवयित्री ने नायिका के आठ भेदों का अपूर्व वर्णन किया 
है। इनके सिवाय इसमें पूर्व राग, मिलन, विरह आदि 
अवस्थाओं के वैष्णव काव्य में वर्णित सारे लक्षण सहित 
वर्त्तमान काल के वातावरण में अति सुन्दर रूप से प्रतिफलित 
किया है । कथा सम्राट शरतचन्द्र का अधूरा उपन्यास 
शेष परिचय” को अत्यन्त कुशलता से आपने सस्पूर्ण 
किया है । 


कै महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


विश शताब्दी के मध्यं भाग के बंग कांव्याकाश के एक 
उज्ज्वल ज्योतिष्क का नाम है वाणी राय । बलिष्ठ लेखनी 
की महिमा के लिए ही वाणीराय बंग साहित्य में अमर 
रहेंगी । इनकी रचना शेली तीर की भाँति, बरछे की नोक 
की भाँति, काँटे की भाँति तीखी है। इनकी लेखनी फूल सी 
नहीं बल्कि विद्यत की तेज रेखाओं सी हैं। 'जूपीटर' 
आपका काव्य संग्रह है। गद्य साहित्य में भी आपका दान 
सराहनीय है । 


सन १९६० ई० में दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको 'नर- 
सिंह दास अगरवाला पुरस्कार” से सम्मानित किया तथा 
कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें लीला पुरस्कार” से 
सम्मानित किया है । 


साम्प्रतिक अत्याधुनिक' प्रगतिशील कवमित्रियों में राजलक्ष्मी 
देवी, उमा राय, जय॑श्री दास, नवनीता देव, कविता सिंह, 
काजला घोष आदि महिलाएं प्रसिद्ध हैं। 


बंग काव्य की सर्व कनिष्ठा कवयित्री का नाम है केतकी 
कुमारी । विराट सम्भावना सहित आपने सम्प्रति बंग काव्य 
क्षेत्र में प्रवेश किया है । प्रसिद्ध विद्वान वंश कुशारी परिवार 
के श्री अवनी कुमार कुशारी की आप सुपुत्री हैं। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय की आप एक कृति छात्रा हैं । सम्प्रति विलायत 
में अंगरेजी साहित्य में आपने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान 


अधिकृत किया है। आपकी रचना शैली सम्पूर्ण आधुनिक 
है तथा प्रगतिशील भावनाओं से ओत प्रोत है। हम इन 
कवयिन्री का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं । 


निबन्ध को समाप्त करने के पहले इतना कहना अनिवार्य 
है कि बंग काव्य साहित्य में विश शताब्दी के प्रथमार्थ तक 


रवीन्द्र प्रभाव अत्यन्त प्रखर था । अत्यावुनिक युग के कवि 
रवीन्द्र प्रभाव मुक्त होने की प्रचेष्टा में व्रती हैं। इस प्रचेष्टा 


ने बंग काव्य में एक नूतन भाव धारा, नूतन परिवर्तन लाने 
का प्रयास किया है। सफलता की राय देने का समय अभी 
तक नहीं आया है। अत्याधुनिक कवियों की रचनाओं में 
अंगरेजी तथा फ्रांसीसी कविता की चिन्ताधाराओं ने अधिक 
प्रभाव विस्तार किया है। साम्यवादी कविताएँ भी रची जा 
रही हैं । आधुनिक पंथियों का मत है कि वर्तमान युग वस्तु- 
धर्मी तथा वास्‍्तव धर्मी है। आधुनिक युग की लाखों समस्याएँ 
आज के लेख के विषय बने हैं। रचना की शेली ने भी करवट 
बदली है । काव्य तथा साहित्य ने नवकलेवर धारण किया 
है। आधुनिक रचनाएँ रसोत्तीण है या नहीं इसका विचार 
करने का दायित्व उत्तर पुरुष पर समर्पित किया जाता है । 
इस छोटे से लेख में बंग कवयित्रियों की धारावाहिक तथा 
विस्तृत काव्यालोचना एक दुरूह काम है। इसलिए इसमें 
शायद बहुत सी त्रुटियाँ रह गई, इसके लिए मैं क्षमा 
प्रार्थी हूं । 





दंगे कांव्य की कर्वयित्रियाँ 





मराठी 





प्रो० कृ० गं० दिगाकर, साम० छ० 


स्त्री और पुरुष दोनों के पाररपारिक सहयोग से ही जीवन 
परिपूर्ण हो जाता है। काव्य जीवन की अभिव्यक्ति है । इस 
अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता, वास्तविकता तभी आ सकती 
है जब उसमें जीवन के दोनों अंग सत्री-पुएष समाविष्ठ हो 
जायेँ । मराठी काव्य की आठं सो वर्षो को परम्परा देखने 
पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रारभ काल ईसा को तेरहवीं 
ब॒ताब्दी से लेकर आज तक मराठी काव्य के विकास में 
यहाँ की महिलाओं ने खजनात्मक सहयोग दिया हैं। चक्रवर 
से रामदास तक तेरहवीं शताब्दी से सन्नहवीं शताब्दी के 
अंत तक के कालखंड में जो कवयित्रियाँ हो गई हैं उनके 
कांव्य में भक्तिरस की ही प्रधानता थीं । ईसा की अठारहवीं 
शताब्दी में विशेष उल्लेखनीय कवयित्रियाँ नहीं मिलती । 
उन्‍नीसवीं शताब्दी से अवरुद्ध परम्परा का यह खोत पुनः 
प्रारंभ हो जाता है, जिसमें प्रीति को विशेष स्थान मिला है । 
इन परिमित पृष्ठों में मराठी की प्रत्येक कवयित्री के संबंध 
में विस्तृत विवेचना संभव न होने के कारण उममें से कुछ 
प्रमुख कवयित्रियों का सामान्य परिचय मात्रदिया जा रहा है । 


महदाईसा (मह॒दंबा) मराठी की आदि कवयित्री मानी 
जाती हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर स्वामी इनके 
गुरु थे । यह अपने काल में अत्यन्त विदुषी समझी जाती थीं । 
इनके उपलब्ध मराठी काव्य में 'धवलें मातृ की रुक्मिणी- 
स्वयंवर” तथा गर्भकांड ओव्या? विशेष उल्लेखनीय हैं । 
महदाईसा एक सरलस्वभाव की भोली महिला थीं। सभवतः 
यही कारण होगा कि उनके काव्य में साधारण स्त्री की 
स्वभांवगत विशेषता दृष्टिगोचर होती है । गतिश्लीलता एवम्‌ 





प्रम् कवयथित्रियाँ 


प्रवाहमयता के कारण उन्तका समस्त काव्य विशेष लोकप्रिय 
हुआ है। भाषा सीधी सादी एवम्‌ अत्यन्त सरल होते हुए भी 
चित्ताकर्षक प्रसंगों के वर्णन में स्वाभाविकता निर्माण करने 
की क्षमता रखती है। मरादी साहित्य में कथा-काव्य का 
सूत्रपात इन्हीं से माना जाता है। समय रफूर्त काव्य होने से 
वृत्त शैथिल्य, रचना में असंगति, पुतरूक्ति, आदि कुछ दोष 

इनके काव्य में अवश्य मिलते हैं, परन्तु केवल इन्हीं के कारण 

इनकी महत्ता केसी प्रकार कम नहीं हो सकती। इन्होंने 

'धवबले” के द्वारा मराठी को एक नये छेद की भेंट की है। 

'धवला” यह छोंद्र कुछ सीमा में मराठी के अभंग की भाँति 
होता है । इसमें गण, मात्रा अथवा अक्षर संख्या का बच्धन | 
नहीं रहता । संभव है कि महदाईसा के अन्य भी काव्यग्रथ 
होंगे जो अब तक अज्ञात ही हैं। इन्होंने मराठी के साथ 

हिन्दी में भी रचना की हैं | इनके द्वारा रचित निम्नांकित 

पद डा० विनयमोहन शर्मा ने प्रकाशित किया हैं :-- 


नगर द्वार हो भिच्छा करो हो, 
बापुरे मेरी अवस्था लो । 
जिहाँ जाबो तिहाँ आपसरिखा 
कीउ न करी मोरी चिता लो | 
हाट चौहाटां पड रहूं हो 
मांग पंच घर भिच्छा 

बापुड क्ञोग मेरी अवस्था कोड 
न करी मेरी चिता लो ! 





महांदिवी अभिनच्दन ग्रन्थ 


सुप्रसिद्ध संत नामदेव की दासी जनाबाई ने भी अपनी 
भावनाओं को काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है। नामदेव 
जेसे संत के संपक से जवाबाई के मन में भी विह्वल के 
विषय में भक्ति आर्विभुत हुई । परमात्मा के नाम संकीर्तन 
में तत्लीन होने में इन्हें अतीव आनंद की अनुभूति होने 
लगी । इन्होंने नामदेव का कीर्तन कई बार सुता था इसलिये 
पौराशिक कथाओं का ज्ञान इन्हें अनतायास ही प्राप्त हुमा 
था । परमात्मा का गुणगान करना मानों इनका स्वभाव बन 


मह॒दाईसा की गुरुभवित विशेष प्रसिद्ध है । इनकी हिंदी भाषा 
में खड़ी बोली और ब्रज का मिश्रण है । अभिव्यक्ति में 
सहजता, भाषा में प्रासादिकता एवम करुण रस की छाया से 
इनकी रचना अधिक आकर्षक बनी है। यदि इनके और भी 
हिन्दी पद उपलब्ध होसक तो अधिक अच्छा होगा । 

मह॒दाईसा के पश्चात्‌ विशेष उल्लेखनीय कवयिश्री हैं-- 
मक्‍त बाई-: ज्ञानेश्वरी के रचयिता तथा मराठी साहित्य 
मंदिर की बुनियाद डालने वाले सुप्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर की 
यह सबसे छोटी बहन थीं । उपलब्ध प्रमाणों से इनका जन्म 
शुके १२०१ ओर मृत्यु का० शके १२१९ मिलता है । अपने 
भाइयों के समान यह भी असाधारण बृद्धिमती थीं। विरागी 
वृत्ति के कारण इन्होंने आजस्म कौमार्य व्रत का पालन किया 
था । अठारह वर्ष की अवस्था ही में इन्हें इस संसार से 
सदाके लिये बिदा होना पड़ा । परन्तु अलोकिक प्रतिभा एवं 
तेजस्वी बृद्धि चातुर्य के कारण इतनी सी उमर में भी इन्होंने 
अनेक अभंग, पद, कल्याण पन्निका, हरिपाठ, ताटीचे 
आदि काव्यों की रचना को है। मुक्ताबाई की रचना में 
माधुय गुण विशेष द्रष्टव्य है। यद्यपि आत्मबोध यह इनके 
काव्य का प्रमुख विषय था फिर भी मानवी जीवन के अनेक 
अनुभवों तथा दया, क्षमा, शांति आदि सद्गुणों पर भी इन्होंने 
समय-समय पर स्पष्ट विचार व्यक्त किये हैं। उनकी आध्या- 
त्मिक विचार धारा ज्ञानेश्वर के समान ही थी। स्त्री जीवन है कट न है हि 
की मृदुता, अनुभवों की कठिनता, स्पष्टोक्ति एवम्‌ भावना भक्तिरस पूर्ण कुछ काल भी इस्होंने रचे हे जिनमें 
की उत्कृष्टता आदि बातें इनके काव्य में विशेष रूप से व्यक्त हि कक से हि आम कप 0 को 
हैं। इनकी बहुत ही कम रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं। उपलब्ध माना जाता है। मन का भोलापन, वारसी का' स्नेह, तथा 
रचना को देखकर अनुमान होता है कि इनकी और भी केक कक कप जल हक: 4 आ 
रचनाएँ अवश्य रही होगीं जो अकाल काल कबलित हुई. अं पम के पश्चात्‌ महाराष्ट्र में जनाबाई के हो अभंग 
होंगी । मह॒दाईसा की भाँति इनकी भी हिन्दी रचनाएँ पाप ५08 0000 रे । जल आय 
होती हैं-- कोटि अभ्भंगों में सा बारह कोटि अभंग जनाबाई के थे। 
परंतु जनाबाई के नाम पर मिलने वाले अर्भगों की संख्या 
३०० से अधिक नहीं है जिननें से कई अभंग प्रक्षिप्त भी 


चुका था । यह विद्वल को ही माता के रूप में देखती थीं। 
जनाबाई के अलब्ध स्फुट अभंगों से स्पष्ट दिखायी देता है कि 
ये पांडुरंग की निस्सीम सेविका थीं। हृदय में उत्तन्न प्रत्येक 
. कल्पना अपने और परमात्मा की परस्पर श्रद्धा के माध्यम 
से अभिव्यक्त करते की नवीन कला का प्रारंभ जनाबाई ने 
ही किया । 
जनाबाई का समस्त काव्य भगवद्पमेम से प्लाबित है। 
अध्यात्म, भगवत्‌भक्ति, नाम महिमा, पौराणिक आख्यान 
आदि जनाबाई की कविता के प्रमुख विषय हैं । इनकी रचना 
में स्त्री युलभ मृदुता, कारुण्य, हृदय की आर्द्रता आदि बातें 
सहज रूप में पायी जाती हैं । रफुट अर्भंग के अतिरिक्त 


वाह वाह साहब जी सदुगुरुज्ञाल गुसाई' जी 


लाल बोच मो उडला काला आठ पीठ सो काला | 
पीत उनन्‍मनी अमर गेफा रस मूलन वाला | 
सदगुरु चेले दोनों बराबर एक दस्त यों भाई। 
_एक से एक दशेन पाये महाराज मुक्ता बाई ।# 
अनागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १० संवत्‌ १६८६ ,प० ६४, 





मराठी की प्रमुख कवयित्रियाँ फु 


माने जाते हैं । सन्‌ १३५० की आपाढ़ कृष्ण १३ को 
जनाबाई समाधिस्थ हुई इनके एक अभंग से ज्ञाव होता है 
कि ऐट्ििक जीवन की समस्त वासनाओं की पूर्ति का समाधान 
इन्हें अंतिम समय मिला था :-- अं 


औ तिरपन 


माके मनी जेंजें होते। तेंतें दिघले अनंते॥ 
देह नेऊदी देही केलें | शांति देऊकनि भी पणा नेलें । 
मूल दिले हे क्रध। चे। ठाणे केले विवेका चें। 
निजपदीं दिला ठाव। जनी म्दणे दाता देव । 


वारकरी संप्रदाय के श्रेष्ठ भक्त तुकाराम की शिष्या 
बहिणाबाई का नाम महाराष्ट्र की कवयित्रियों में विज्लेष 
उल्लेखदीय है । इनके पति का नाम रत्नाकर पाठक था । 
उनके वंश में शाक्‍्तों की उपासना थी। इनके अभंगों से 
प्रतीत होता है कि इनका सौभाग्य अधिक समय तक न 
रहा होगा । वेधव्यावस्था में स्वभावतः इनकी वृत्ति अध्यात्म 
की ओर उन्मुख हुईं। कहां जाता है कि स्वप्त में ड्स्हें 
सदगुरु तुकाराम के दर्शन हुए और उन्हीं को कृपा से 
बहिणाबाई में कवित्व शक्ति अंकुरित हुई । 


बध्धिण!बाई की अधिकांश रचना स्फुट रूप में ही प्राप्त 
होती है । इनकी गाथा में कुल मिलकर ७७ अभंग हैं जिनमें 
४३ आत्म चरित्र पर और ३४ निर्याण विषयक हैं । इसके 
अतिरिक्त ज्ञान, भवित, वेराग्य, ब्रह्म, विहल, संत, सदगुरु 
ब्राह्मगात्व, पतिब्रता धर्म, पुन्जन्म, प्रदृत्ति-निवृत्ति आदि 
विभिन्न विषयों पर इनके लगभग ४०० अभंग हैं । प्रासादि- 
कला, निःस्पृहता, सरलता इनके काव्य के विशेष गुण माने 
जाते हैं। इन्होंने मराठी के अतिरिवत हिंदी में भी काव्य 
रचना की है। कबीर की उत्टवारी को भांति इनके अद्भुत 
रसपूर्ण छंद प्रसिद्ध हैं :-- 


अजब बात सुनाई भाई | 
गरु३ पंख हिरावे कागा लक्ष्मी चरन चुराई। 
ये सूरज की थींव अंधारे सोवे चंत्रक्कू भाग जलावे 
राहु के गिर हो भागी 5हा रे अमृत ले भर जावे 
कुबेर सोवे धनके आस हनुसान नीर मंगावे 
वैसे सबद्दि भुठा है निंदाकी बात सुनावे। 
सर्मींदर. तान्होीं चीरत केसों साधु मांगत दान 
बहिणी कह्टे जन निंदक है रे बाकी सांच न सान ॥| 


बहिगाबाई ने अपने भावों को व्यक्त करते समय शब्द-चयन 
को ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना आवश्यक था । 


चोवन जु 


इनकी हिंदी तथा मराठी दोनों रचनाओं में यह दोष पाया 
जाता है। इसके बावजूद भी इनका समस्त काव्य अपनी 
विशेषता रखता है और उसकी रसात्मकता में किसी प्रकार 
की हानि नहीं हुई है । इनकी मृत्यु शर्क १६२२ में मानी 
जाती है । 


समर्थ संप्रद्राय के प्रवर्तक समर्थ रामदास स्वामी की प्रवुख 
शिष्या थी वेशाबाई । इनकी भी बहुत-सी रचनाएं उपलब्ध 
होती हैं । इन्हें बाल्यावस्था ही में वधव्य प्राप्त हुआ था। 
यह स्वभाव से शांत एवम्‌ विरागी वृत्ति की थीं। रामदास 
का शिष्यत्व स्वीकार करते समय वेणाबाई का विरोध 
ससुराल तथा मेके के रिश्तेदारों ने किया था। परंतु इन्होंने 
अपनी मनोवृत्ति को निश्चल ही रखा । वेशाबाई के प्रसिद्ध 
ग्रंथ का नाम है सीता स्वयंवर' । रामायण के इस प्रसंग 
पर यद्यपि पूर्ववर्ती कवियों ने रचना की थी तथापि सर्वे 
प्रथम ओवीबद्ध रचना इन्हीं की मानी जाती है। इस ग्रंथ में 
१५६८ ओवियाँ पायी जाती हैं । द 


'सीता-स्वयंवरः के अतिरिक्त 'कौलः राम-गुह संवाद नामक 
दो स्फुट काव्य भी इन्होंने रचे हैं। 'कोल” का अर्थ है राजा 
से प्रजा को मिलने वाला अभय पत्र । रावण का नाश करने 
के पदचात्‌ जब प्रभु रामचंद्र जी सिंहासनस्थ हुए तब प्रजा ने 
उनके पास जो माँग की उसका वर्शान 'कौल” काव्य में है। 
'राम-गुह-संवाद' में ४४ इलोक हैं । वेणाबाई के काव्य पर 
इनके गुरु रामदास के काव्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टि 
गोचर होता है। छेद शास्त्र तथा व्याकरण के नियमों के 
बंधन को यद्यपि इन्होंने नहीं माना फिर भी इनकी कविता में 
रचना-चातुर्य कल्पना विलास एवम्‌ वर्णन शली आदि का 
सौंदर्य निर्वाध ही रहा है । स्वानुभव और दृढ़ भक्ति इनके 
काव्य की आधार शिला है । 


इस कालखंड में इनके अतिरिक्त, कान्होंपात्रा, प्र माबाई 
बयाबाई आदि कवयित्रियों के नाम भी उल्लेखनीय हैं। 
सभी की कविता की विषय भक्ति प्रधान ही था। स्त्री सुलभ 
स्वभावानुसार नित्य जीवन के घातप्रति घात, सुख-दुःख 
आशा-निराशा आदि के दर्शन भी इन्होंने बड़ी कुशलता से 
काव्य द्वारा कराया है । 


हर महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


ईसा की सत्रह्वीं शताब्दी के अंत में रुकी हुई कवयिद्रियों 
की परपरा उचन्नीसवीं शताब्दी से पुनः प्रार्भ हुई । आधुनिक 
काव्य की अभिव्यंजना शैली में युगानुसार परिवर्तन दिखाई 
देता है। अंग्रणी शासन काल में आंग्ल साहित्य के अध्ययन 
का अवसर यहां की सुशिक्षित जनता को मिला। देश में 
सामाजिक, धार्मिक, तथा आर्थिक क्षेत्रों में वेचारिक आंदोलन 
शुरू हुआ था । इन सभी का प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष परिणाम्‌ स्वाभा- 
विक रीति से मराठी काव्य पर भी हुआ । प्रादीन काव्य के 
अध्यात्म, भक्ति, नीति बोध आदि प्रमुख विषयों के स्थान 
पर लौकिक, ऐहिक, निसर्ग विषयक विषयों का समावेश भी 
होने लगा । प्रतिदिन के जीवन के निकटवर्ती विषयों का 
व्यक्तिकरण काव्य में दिखाई देने लगा। आत्मानुभूति, 
आत्माभिव्यक्ति की भावना कवियों में विशेष रूप से पाई 
जाने लगी । जाति भेद, विषमता, पारतंत्र्य के स्थान पर 
बंधृत्व, समता, स्वात्त््य की स्थापना करने को तीत्र भावना 
काव्य द्वारा भी व्यक्त होने लगी। महिलाओं के रुढ़िगत 
बंधनों एवम्‌ शोषण के दूखों को भी वाणी मिलने लगी । 


व्यक्ति स्वातंत्र्य के अनुसार प्रम॒ विषयक स्वातंत्र्य की माँग 
आधुनिक कविता में होने लगी । आत्म निवेदनपरक प्रेम 
काव्य की निर्मिति होने लगी। नयी कविता में प्रेम का 
चित्रण अत्यंत स्वाभाविक एवम्‌ मूवत रूप में किया जाने 
लगा । वासनात्मक प्रेम के स्थान पर उदात्त, श्द्ध मानसिक 
एवम्‌ बौद्धिक प्रेम का चित्रण काव्य में होने लगा। मराठी 
काव्य के अंतरंग तथा बहिरंग दोनों में परिवर्तन होने लगा । 
आधनिक काल में साहित्य के विविध अंगों क विकास में 
महिलाओं ने सृजनात्मक सहयोग दिया। काव्य क क्षेत्र में 
भी अनेक महिलाओं ने रचनात्मक एवम्‌ प्रशंसवीय कार्ये 
किया । इस काल की प्रमुख कवयित्रियों में ढ क्ष्मीबई 
टिलक, बहिणाबाई चोधरी, मनारमाबाई रानडे, 
पद्मा गोले, संजीवनी मराठे, इंदिरा संत, शाता 
शे तके आदि कवयित्रियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 


लक्ष्म बाई टिलक से अर्वाचीन मराठी कविता का वास्त- 
विक्‌ प्रारंभ माना बाता है । इनका बाल्यकाल संस्कारशील 
ब्राह्मत! परिवार में व्यतीत हुआ । ग्यारहवें वर्ष की अवस्था 


मराठी की प्रमुख कवयित्रियाँ फुै 


में कवि रे० टिलक के साथ इनका विवाह हुआ । टिलक के 
अस्थिर रवभाव के कारण इन्हें अपने जीवन में "स्थिरता 
एवम्‌ शांति शायद ही मिली होगी । सन्‌ १७९५ में टिलक 
का ईसाई धर्म को स्वीकार करना लक्ष्मीबाई जंसी हिंदू स्त्री 
को अश्भ तथा दःखद लगता था । ऐसी स्थिति में भी इन्होंने 
बड़े धीरज के साथ काम किया । उस असह्ाय्य परिस्थिति 
में ही इनक काव्य का जन्म हुआ। राष्ट्रोय, अध्यात्मपरक, 
सामाजिक, सन्दर्भपरक, भक्तिपरक आदि विविध विषयों 
पर इन्होंने काव्य रचना की | वात्सल्यरसपूर्ण शिशु गीतों 
की रचना भी इन्होंने को है । 


इनकी प्रथम कविता का जन्म सन्‌ १८८४ ई० में हुआ 
इनकी स्फुट कविताओं का एक संग्रह सन्‌ १९५१ में तैयार 
किया गया जिसका नाम भरली घागर” है। इनके पति रे 
टिलक के अपूर्णो काव्य खिस्तायन! को इन्होंने पूर्ण किया । 
इनके काव्य में भक्ति, करुण और वात्सल्य इन रसों की 
तिवेशी अबाध गति से बहती है। इनके गीतों में गेयता का 
गुण भी है। यद्यपि इनके द्वारा लिखित शिश्गीतों में अथवा 
आध्यात्मिक गीतों में कलात्मकता एवं स्वाभाविकता का 
अभाव सा नजर आता है फिर भी समस्त काव्य में दृष्टि- 
गोचर होने वाली प्रतिभा, प्रसादगुण, विनय एवं सुक्ष्म 
विनोद आदि के कारण इनका काव्य अपना महत्व रखता _ 
है | कुछ कविताओं में सामाजिक समस्याओं को रखकर 
इन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण भी व्यक्त किया हैं । लक्ष्मी 
बाई ने मराठी कविता को एक नया मार्ग दिखाया। उसी 
मार्ग के रूल जाने से लक्ष्मी तनया, लक्ष्मीबाई बेहरे 

शारदबाई परांजपे, हिराबाई पेड्णेकर, शान्ता बाई 
फणसे, मवोरमाबाई रानडे आदि कवमित्रियों ने काव्य 
के क्षेत्र में पदापण किया । इसीलिये लक्ष्मीबाई टिलक से 
आधुनिक मराठी कविता का सूत्रपात माना जाता है । 


लक्ष्मीबाई टिलक के पश्चात्‌ कालखंड की दृष्टि से बद्धिणा 
बाई चोधरों का नाम विवारणीय है। महाराष्ट में केशव 
सृत, कवि वी, विनायक तांबे, गडकरी जैसे प्रतिभा-संपन्‍न 
कवि जिस समय अपनी काव्य प्रतिभा से जनता को आक्ृष्ट 
कर रहे थे उसी समय बहिणाबाई चोधरी की कविता का 


कफ पचपन 


भी जन्म हुआ था, परंतु दुर्भाग्य से वह कविता बहुत दिलों 
तक अज्ञात रूप में ही रही । सन्‌ १९५१ ई० में इनके पुत्र 
सोपान देव चौधरी ने आचाय अणे द्वारा इसे मराठी जनता 
के सम्मख रखा | इस कविता में बहिणाबाई की अपर 
प्रतिभा के दर्शन सहज हो जाते हैं। बहिणाबाई एक सीधी 
सादी कृषक महिला थी । जलगांव में रहकर अपने परिवार 
की जीवन वाटिका में रममाण हो चुकी थी । ग्रामीण वाता- 
वरण में रहकर बहिणाबाई ज॑ंसी एक अशिक्षित महिला 
के काव्य में प्राप्त काव्य गुण सुशिक्षितों को भी शरमा देते 
हैं । इनके काव्य में लोकगीतों की झलक दृष्टिगोचर होती 
है | देनदिन' जीवन के विषयों को हो इ न्होंने अपने काव्य 
का विषय बनाया । इनके काव्य में स्वाभाविकता सत्र 
दिखाई देती है । 


सुशिक्षित व होते हुए भी इग्होंने अपने काव्य की उत्पत्ति के 
संबंध में जो कथन किया है वह आंग्ल कवि वर्डसुबर्थ की 
काव्य की परिभाषा [0609 45 0९ 907॥976005 
<टर्क्‍€0छ ०66 909८रपप] (८८!॥235 से कितना साम्य 
रखता है -- 


अरे घरोटा घरोटा | तुकूयातुंच पड़े पीढ़ी । 
तसं॑ मार्म गान । पोटा तून येत व्होर्टी | 


प्रसंगोचित शब्दवयन, भावों की दुकुमारता, कल्पना की 
रमणीयता, आदि काव्यगुणों के अतिरिक्त इनका जीवन 
विषयक तत्त्व ज्ञान भी विशेष उल्लेखनीय हैं| संसार में र 

क्र भी विरक्‍्त एवं अनासक्त वत्ति से देखने का संतों का 
दृष्टिकोण इनके काव्य में भी पाया जाता है । इस दृष्टिकोश 
को इन्होंने नित्य जीवन में प्रप्न भले बरे प्रसंगों में से ही 
पाया था, उसके लिये इन्होंने वेदशारत्र आदि का अध्ययन 
नहीं किया था। रवानुभव से ही इन्होंने जीवन का अर्थ 
लगाया । इसीलिये उनका जीवत विषयक तत्त्वज्ञान विशेष 
प्रभावशाली एवं सर्वेसमावेशक हुआ है। इन्होंने, गृहस्थी को 
सुख दुःख का व्यापार कहा हैजो कभी नगद तो कभी उधार 
« करना पड़ता हैं । धन और कीर्ति की मदिरासाक्ति से कृत- 





पतन हु 


ज्ञता, सहिष्ण॒ता, प्रामाणिकता आदि मानवोचित गुणों को 
भूलने वाले मनुष्य के प्रति कवयित्री का मन अत्यन्त विव्हल 
हो जाता है और वह स्पष्ट रूप से पूछती है-- 


गनसः, मानसा, कयो हशीज्ञ मानूस ! 


इंदिराबाई संत ने सन्‌ १९२९ से आज तक काव्य लेखन का 
काय अखंडित रूप से चालू रखा है। इनके प्रसिद्ध काव्य 
संग्रह है--शेला, मृगगल, और मेंदी। अन्य आधुतिक 
कवयित्रो की भाँति इनके काव्य का भी प्रधान विषय प्रेम 
ही है । परंतु यह प्रेम विविधता से सुसज्जित होकर मुग्ध 
एवं रसिक वृत्ति से व्यक्त हुआ है। रचना में सरलता, 
आइंबर हीनता के दर्शन होते हैं | स्वयं देखे हुए ओर अनुभव 
किये हुए स्त्री हृदय के मनोभावों को व्यक्त करने का प्रामा- 
शिक प्रयत्न इनके काव्य में देखा जा सकता हूं। प्रसादगुण 
के कारण काव्य में सरलता, सुबोधता आ चुकी है । इनकी 
भाषा में कहीं भी इत्रिमता की गंध तक नहीं आती । 


विवाहोत्तर काल में प्रफुल्लित जीवनोद्यान में लिखित उल्लास 
टक्‍्त प्रेमगीतों की भाँति ही पतिनिषनोत्तर काल में लिखित 
विरहजन्य गीत भी हृदय को प्रभावित किये बिना नहीं 
रहते । उसका प्र रख कारण है विषय को भावना के प्रति 
कवयित्री को एकरूपता, तन्‍्मयता, चाहे वह विषय सुख का 
हो या दुःख का इन्होंने किसी कवि का हेतुपुर्वक अनुसरण न 
करते हुए रतंत्र विचारधारा का अनुसरण किया है। अन्य 


कवियों के विचारों से कुछ विचार यदि साम्य रखते हैं तो 
वह संयोग मात्र है| इंदिराबाई की कविताओं ने संसार के 
यथार्थ चित्र उपस्थित किये हैं जो कविता की लोकप्रियता 
के अनेक कारणों में एक है। अनावश्यक.कृात्रिम अलंकारों से 
शृंगारित करना संभवत: इंदिराबाई को पसन्द नहीं था । 
स्वभावतः रूपसंपन्‍न वनिता को कृत्रिम अलंकारों की आव- 
इ्यकता ही क्या है ? किसी प्रसंग विशेष पर यदि. कुछ 
अलंकार डाले जाते हैं तो सोंदर्य की शोभा हिगुणित हो 


सकती है | इंदिराबाई की काव्यवध' को देखने पर उसकी 


नििनजा++« (कनकननसब- मा न ल्‍>+- 
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3 हे मनुष्य, तू मनुष्य कब होगा 


है महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 





शालीन, संयमी वृत्ति एवं निरलंकृतता को देखकर आदर ही 
निर्माण होता है । 


संज्ञीवनी मश।ठे की कविताओं में गीति ठत्व की प्रधानता 
है। उनकी कविता प्रथम भावरूप से मन में जन्म लेती है 
और बाद में अभिव्यक्ति के समय शब्दरूप हो पाई। एक 
उत्तम काव्य गायिका के रूप में इनकी प्रस्तिद्धि है। काव्य 
के वातावरण एवं रस के अनुकूल रबरों का उपयोग कर ये 
कविता का गायन करती हैं इसलिये काव्य के भाव अधिक 
प्राणगाव बन जाते हैं। संसार, राका, छाया, भावपष्प, 
चित्रा आदि इनके विशेष प्रसिद्ध काव्यसंग्रह है। प्रेम और 
वात्सल्य इनकी कविताओं में विशेष उल्लेखनीय है। इसके 
अतिरिक्त प्रार्थना, गीत, भजन, गौलन, प्राकृतिक गीत, 
राष्ट्रीय गान, तथा मंगल संस्कार विषयक कविताएँ भी इनकी 
रचनाओं में पायी जाती हैं । भाषा और रवना-कौशल्ल दोनों 
दृष्टियों से इनकी कविता अत्यंत कलात्मक है। संगीता- 
त्मकता तथा नादमाबुर्य कविता का वेशिष्टय है । 


इन्होंने भावगीतों क अतिरिक्त शास्त्रीय संगीत के रागों के 
अनुकूल भी कुछ रचनाएँ की हैं। काव्यानुकूल विषयों का 
चयन आवश्यकतानुसार भावना स्पर्श तथा रचना कौशल्ल की 
साक्षेपता इत तीन गुणों से आधुनिक कवयिश्रियों में संजीवनी 
मराठे का नाम विशेष लिया जाता है। विषय तथा विचारों 
की मर्यादा कवयित्री ने अपने काव्य में रखी है। इनकी 
अधिकांश कविता आत्मनिष्ठस्वरूप की है। इनके लगभग 
समस्त काव्य में माधुर्य एवं प्रसाद गुणों का मधुर मिलन 
बन पड़ा है । ये हाल ही में मराठी और हिन्दी विषय लेकर 
एम० ए० की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। भविष्य 
में मराठी कविता को इनसे बहुत आशाएँ हैं । 


संजीवनी मराठे की भाँति पद्मा गोले का नाम भी विशेष 
उल्लेखनीय है । नवय्रग के स्त्री जीवन की विशेषता दिखाने 
वाली इनकी कविताओं के संग्रह 'प्रीतिषधावर' और नीहार 
वित्ताकर्षक एवं भावनाभिव्यक्ति के उत्तम उदाहरण हैं। 
इन संग्रहों की लगभग आधी कविता ग्रेम विषयक है जिसका 
स्वरूप भावगीतों की भाँति है । विषयों का वेविव्य भावनाओं 





मराठी की प्रमुख कवयित्रियाँ 


का वैचित््य, विचारों का प्रभावी सामर्थ्य आदि के कार॑शां 
इनकी कविता के उज्ज्वल भविष्य की मानो सूचना ही प्राप्त 
होठी है । प्रशयी जीवन के विविध चित्र इन्होंने उपस्थित 
किये हैं । यद्यपि इन्होंने प्रेंन काव्य को ही प्राधान्य दिया है 
फिर भी विशेषता यह है कि इन्होंने अधिकांश रचनाओं में 
केवल सफल प्रेम ही का चित्रण नहीं दिया अपितु असफल 
प्रेम का चित्रण भी किया है। 


इनकी प्रेम भावना में कुछ प्रतीकारात्मक एवं अधिकांश 
सहानुभूति की वृत्ति के दर्शन हो जाते हैं । प्रेम भावना के 
एक नवीन अंग का चित्रण इनकी कविता में किया गया है । 
इनके काव्य की स्त्री को पति की पूजा में अतीव संतोष, 
प्रसन्नता अवश्य है परन्तु साथ ही व्यक्षित स्वातंत्र्य भी वह 
चाहती है। पद्मा गोले के वात्सल्यरस दुक्‍त गीत भी अप्रतिम 
हैं। अभिलापा' और 'भी माजूस” शीर्षक कविताओं में अत्यंत 
स्पष्टोक्ति है । स्त्री को केवल उपभोग की वस्तु मानने वाले 
पुरुषों की बड़ी कलात्मकता से इन्होंवे 'अभिलाषा” में खबर 
ली है। 'भी माजूस” में कवयित्री ने जीवत की ओर बड़ी 
निर्भिकता से देखा है। संसार में दिखायी देने वाला दंभ, 
स्वार्थ एवं झूठापन का सुन्दर चित्रण इन्होंने किया है। इनकी 
समस्त कविता गतिशील एवं सहज सुन्दर भाषा से विभूषित 
है । नवकाव्य की ओर इनका झुकाव दिखायी दे रहा है फिर 
भी इनकी वर्णन शेली आकर्षक है । इनके काव्य में भी प्रसाद 
और मात्ुर्य गुण पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। ुगंवरी' 


नामक कविता में इन्होंने अपनी भूमिका स्ष्ठ करते हुए 


लिखा है :-- 
युगंधघरा भी नव्या थुगाची 
मानवते था ध्वञ्ञ करिं धरूनी 
उंच स्व॒राने स्वतंत्रतेची, 
गाइन उज्ज्वज्ञ मंगज्ञ गाणी | 


मराठी की आउनिक प्रयुख कवयित्रियों में सबसे कनिष्ठ _ 
कवयित्री शांता शे ज़के का नाम लिया जाता है। ये बंबई 
के एक कालेज में प्राध्यापिका हैं। वर्षा और 'छूससो! ये 


कर सताबन 


इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं । इन्होंने अपने जीवन की सुख 
दुखमया अनुभूस्तियों को काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है । 
एक स्थान पर स्वयं कवयित्री ने लिखा --'भिेरी कविता 
मुझे इसलिये भाती है कि उसमें विशिष्ट अनुभूतियों तथा 
विशिष्ट आकांक्षाओं के चित्रों का अंकन किया गया है ।” 
इनका काव्य शुद्ध, सरल एवं निरलस आत्माभिव्यक्ति है। 
इसी कारण से वह जनसाधारण के लिये भी बोधगम्य हो 
चुकी है। प्रासादिकता, काव्य-सोष्ठव, शब्द प्रभुत्व आदि गुण 
इनकी कविता की लोकप्रियता का रहस्य है। अपने मन की 
भावना को यथायोग्य रूप से शब्दों के माध्यम से व्यक्त 
करने में शांत,बाई सिद्ध हस्त है । 

इनका जीवन विषयक तत्वज्ञान संमिश्र रूप में पाया जाता है । 
आशा निराशा की आँखमिचोनी इनके काव्य में पायी जाती 
है। किसी प्रकार मन की अनुदारता एवं संकुचितता इनके 
जीवन विषयक काव्य में नहीं मिलती । अपना मन व्यापक 
विशाल, मुक्त” बने, यही इनकी इच्छा है । इनकी कविताओं 
में रहस्यमयता अथवा गरृढ़ता नहीं है। इनकी प्रेम विषयक्र 
कविताओं में निराशा तथा वफल्य के स्वर ही अधिक दिखायी 
देते हैं। शरीर सुख के बिना वास्तविक प्रेम की तृप्ति नहीं 
हो सकती ।! यह विचार अनेक बार इनके काव्य में दृष्टि 
गोचर होता है। पुरुषों के प्रम भावों के चित्र भी इन्होंने 


संफलता से चित्रित किये हैं| जीवन में निराशां आने पर भी 
शांताबाई ईह,र श्रद्धा के आधार पर स्थिर रह पाती है। 
अन्य कवयित्री की भाँति वात्सल्य गीतों या शिशुगीतों में इन्हें 
इतनी सफलता नहीं मिली | इनका प्रकृति-वर्रान विशेष 
उल्लेखनीय है| प्रकृति के केवल सुकुमार चित्रों का अंकन 
करने के स्थान पर अपने सुख-दुःखः से समरस होने वाले 
प्राकृतिक गीत लिखना इन्हें विशेष पसन्द है मराठी साहित्य 
को इनसे ओर भी भाशाएँ हैं । क्‍ 


इनके अतिरिक्त ओर भी कई कवमित्रियाँ हैं जिन्होंने अपनी 
प्रतिभा के अनुसार काव्य-सजन कर मराठी सारस्वत के उद्यान 
को सजाया है । इससे रपष्ट हो जाता है कि मराठी काव्य के 
विकास में पुरुषों के भतिरिक्त महिलाओं ने भी रचनात्मक 
सहयोग दिया, जिससे जीवन के विभिन्‍न अंगों की अभि- 
व्भक्तियाँ हो पायी । पहले ही स्त्री मन कविमन होता है,' 
ओर जिन स्त्रियों में नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का साक्षा- 
त्कार होता है उनके काव्य के संबंध में कहना ही क्‍या ? स्त्री 
जीवन के वास्तविक दर्शन मराठी कवयित्रियों के द्वारा! अभि- 
व्यक्त काव्य में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते । जीवन क्षेत्र की 
भाँति साहित्य क्षेत्र में भी महिलाओं का यह योगदान एक 
अपना विशेष महत्व रखता है । 


है महादेवी अभिनस्देन ग्र्यं 


आधुनिक मराठी कविता 


महिला कवयिब्रियों का योगदान 


हि 
की दिनकर सोनवलकर 


आधुनिक मराठी कविता के प्रवर्तन का श्रेय केशवसुन 
को दिया जाना चाहिए । उन्होंने सबसे पहले कविताओं में 
सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त किया । “पुरातन को 
जल्लाने और नए के स्वागत का” सांहसपूर्ण आवाहन 
भी उन्होंने किया । उनकी रचनाओं के मुख्य विषय हैं; प्रेम, 
आत्माभिव्याक्ति तथा प्रकृति-वर्णान । धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति 
अग्तमु खी होती गई ; फिर भी जीवन से उसका संबंध निरन्तर 
बना रहा । 


आधुनिक मराठी काव्य के दूसरे प्रमुख कवि हैं गोबिंदाग्रज 
जो प्रेम के गायक हैं ओर जिनकी रचनाओं में प्रणय की 
असफलता तथा तज्जन्य निराशा के विविध चित्र मिलते हैं । 
प्रकृति के सच्चे कवि हैं : बाज्ञ कवि | उनकी रचनाओं में 
मानवी करण के प्रयोग खूब मिलते हैं, ओर मानव-मन 
प्रकृति से तादात्म्य का अनुभव करने लगा है। राज कवि 
ताम्बे का काव्य अनुभूति की तीब्रता पर आश्रित है। वे 
व्यक्तिगत भावनाओं के कवि हैं ; उन्होंने ही सबसे पहल 
मराठो में आत्म-अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रगीतों की सृष्टि की । 
उनके प्रेम-गीतों में निराशा नहीं, वरन्‌ प्रेम की तृप्ति और 
दाम्पत्य की सुखद अनुभूतियाँ मिलती हैं । 


इसी पृष्ठभूमि पर मराठी की वह कविता धारा प्रवाहित 
तथा विकसित हुई जिसे “रवि-किरश-संडल”” की कविता 
कहा गया , और आगे चलकर जिसकी परिणति “नई 


महिला कवयित्रियों का योगदान है 


कविता” में हुई | कुछ तरुण लेखकों ने सन्‌ १६२३ में 
“रवि किरण मंडल” की स्थापना की । इसकी बैठक प्रति रवि- 
वार को होतो थी इसलिए “रवि? और इनके प्रथम संग्रह 
का नाम था “किरण”; दोनों को मिलाकर 'रवि किरण 


मंडल” बना जिसे हम छायावादी आन्दोलन के समानांतर 
मान सकते हैं । 


इस मंडल के तीन प्रमुख कवि है: माधव ज्युत्रियन, गिरीश 
और यशवन्त। माधव ज्युलियन ने मराठी के फारसी गजल 
के सौन्दर्य को लाने का सफल प्रयास किया | गिरीश कवि 
ही नहीं, अच्छे गायक भी थे इसलिये उनकी रचनाएँ खूब 
लोकप्रिय हुई । तभी से मराठी में भावगीत गायन की प्रथा 
चल निकली । काव्य गायन के माध्यम से लोक प्रियता के 
सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले थे राजकवि यशवन्त, जिनकी 
कविताएँ अपनी मार्मिकता तथा माधुय के कारण प्रभावशाली 
होती थीं । उनकी रचनाओ में प्रेम संबंधी निराशा होते हुए 
भी, उत्साह तथा आशा का सन्देश है। सन्‌ १६४० के बाद 
के महत्वपूर्ण कवियों-कवयित्रियों में उल्लेखनीय हैं : कुसुमाग्रज, 
अनिल, बोरकर, पु० शि० रेगे, संजीवनी मराठे, झान्ता 
शेडके, इन्दिरा समन्‍्त । 


इन्द्रा 


महिला लेखिकाओं में इन्दिरा की काव्य प्रतिभा सबसे महत्व- 
पूर्ण है; इसलिए उन्तकी काव्य-साधना पर विस्तार से चर्चा 
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करना आवश्यक है, न केवल महत्व की दृष्टि से, बल्कि 
किचित भाव-साम्य के कारण भी, वे मराठी काव्य की महा- 
देवी हैं । इन्दिरा का पहला संग्रह था: “सहवास” जिसमें 
उनकी तथा उनके पति श्रीयुत ना० मा० सन्त की कविताएँ 
संगृहीत हैं। इस संग्रह का मह॒त्व अब मात्र ऐतिहासिक ही रह 
गया है, क्योंकि उसके बाद इन्दिरा का काव्य-विकास' सर्वेथा 
स्वतंत्र दिशा में हुआ है | उनके बाद के संग्रह हैं : शेला, 
मेंदी, ओर सगजल्ञ । 


है ३ # है 


इन्दिरा की रचना प्रक्रिया तथा भाव जगत को समझते के 
लिए उस क्षण को समझना जरूरी है जिसे पकड़ने का प्रयास 
उन्होंने किया है। सम्प्रति काव्य-क्षेत्र में क्षण की चर्चा खूब 
हो रही है।सच पूछा जाए तो वर्ड सवध, प्र्स्त ओर मालामें 
ने भी काल के ऐसे ही क्षण (अथवा णा की अलुमूति ) 


को चित्रित करने अथवा परिभाषित करने का प्रयास किया है। . 


एक तरफ हैं अतीत की स्मृतियाँ और दूसरी तरफ है हमारे 
प्रिय जीवन की समाप्ति का शाशवत नियम; इसके बीच गुजरने 
वाला प्रत्येक क्षण एक नई प्रतीति लेकर आता है। 
इस तरह, कण-कण बद ने वाले समय-प्रवाह की 
अनुभूति ही इंदिरा के काव्य का “स्थायीभमाव” है। 
वर्तमान का प्रत्येक क्षण उनके लिए संवेदना का प्रवाह 
5092८8॥7 ० 5७059007 बनकर आता है और यही रपशे- 
रस-रूप-गंध की अनुभूति में विकसित होता है । हमारे वर्ते- 


मान पर हर समय ही छोरों से दबाव पड़ता है : अतीत तथा. 
भविष्य का । इस दबाव को सहते हुए भी, स्वतः को सम्हाले 


. रहना [ याने तटस्थ रखना ] और फिर अपने भाव जगत 
का विश्लेषण करना अपने आप में एक कठिन कार्य है। 
. इन्दिरा नें यह कठिन दायित्व सँमाला है और सफलता से 
. निबाहा है। अस्थिरता में स्थिरता की खोज ही मानों उत्तका 
लक्ष्य है । 


इन्दिरा का व्यक्तित्व अत्यन्त आत्म-निष्ठ तथा आत्म 
केन्द्रित है । अनुभूति, कल्पना और विचार उतके व्यवितत्व 


के दर्पण में प्रतिबिम्बित हो कर ही. व्यक्त होते हैं। अर्थात्‌ 


साठ के: 


दुख या सुख उनके निकट सभी साथक बनते हैं। जब वे 
उनके व्यक्त्वि के अंश बनते है। इस व्यक्त्वि का क्षेत्र है : 
प्रकृति जिसका चित्रण इन्दिरा ने स्त्री-सुलभ-संवेदना से 
किया है, ओर यह सब इतनी सुक्ष्मता और गहराई से घटित 
होता है कि दुख के पहाड़ सहने की शाक्ति भी कवमयित्री 
को मिल गई है । पर उनके भाव जगत की परिधि उनका 
अपना जीवन ही है : संवेदता-क्षम वे ऐसी हैं कि पुस्तक में 
चिह्न बनाकर रखे गए मोरः पंख के स्पर्श से भी उनका हृदय 
काँप-काँप उठता है । 

उतकी अनुभूतियों का जो विश्व है उसमें हमें बिस्बों 
( ॥7782८5 ) का प्रयोग ही अधिक मिलता है। प्रतीकों 
(०97700]5 ) का नहीं | जब कि महादेवी के काव्य की 
आधार शिला ही उनका प्रतीत-विधान है । हि 
इन्दिरा के संवेदद और उनकी अनुभूति एकात्म हो गई है 
इसलिए वे अपने कथ्य को तीव्रता के साथ पाठकों तक प्रेषित 
कर सकों है। यही कारण है कि इन्दिरा की कविताएँ 
आधुनिक भाव-बाघ के. निकट होती हुई भी, नव 
काव्य की अस्टष्टता से सवेथा अछूती हैं।.... 
इन्दिरा ने अपने बिम्ब प्रकृति से ही उठाए हैं इसलिए उनकी 
रचनाएँ पढ़ते समय ऐसा जान पड़ता है जैसे कवयित्री और 
प्रकृति के बीच अखंडवार्ता चल रही हो | लेकिन यह प्रकृति 
स्थूल दृष्टि से दिखाई देने वाली प्रकृति नहीं, वरन्‌ वह चेतन! 
है जो इत दृश्यों के पीछे स्पन्दित होती रहती है और जिसके 
माध्यम से समय की अखंडता और उसका नैरल्तर्य॑ प्रगट होता 
रहता है । क्‍ 
इन्दिरा की कविताओं का भावपक्ष इन्हीं तत्त्वों से बना न 
उनके शब्द, छल्द, अलंकार आदि का विश्लेषण शायद और 
भी कठित है क्योंकि भावात्मक कविता (5प>०८४४८) में ये 
सभी इकाइयाँ इस कदर संरिलिष्ट होती हैं कि उनका क्रमवार 
विश्लेषण संभव नहीं होता । इस सन्दर्भ में उल्लेनीय यही है 
कि उनकी कविताओं में अथ की लय का निर्वाह पूरी 
सफलता से हुआ है अर्थात्‌ सृक्ष्म भावों की व्यजना बिम्बों द्वारा 
भीकीगई है। 


कवयित्री को कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन का अन्त 


हर महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


हुए बिना यह दुख छटने वाला नहीं है, पर तभी यह बोध 


भी होता है कि शेष जीवन का जो अर्थ है वह इस स्पृति के 
कारण ही है : और यदि दुख का यह सूत्र हाथों से छूट गया 
तो भयंकर अनिष्ट हो जाएगा । इसी लिए वे स्मृति के सूत्रों 
को कस कर पकड़े हुए हैं; स्थित प्रज्ञ होना चाहती हैं और न 
हो सकने पर थकान से भर उठती हैं। फिर जेसे एकाकीपन 
घिर आता है और कवयित्री नस्संग भाव से स्वतः को 
अभिव्यक्त कर चलती है। 


“जो तेरे ही लिए आए और बहे 
तेरे स्‍्पश से फूल बने, हँसे, विकसे, 

वे अश्रू अब कहाँ छिपे अदृश्य होकर 
जिन्हें बह्कर मन की जलन कर लेती शान्त |” 


अथवा यह समपरा : 
“अपने अ स्तत्व कं, अगुस को तरह जलाकर 
तुम्हारे आसपास फेलती हूँ 
रशन्ध बनकर । 


कभों कभी वे शब्दों को ही मन के अचेतन स्तर तक ले जातो 


हे धूमिल अंधेरे में 
कौन भरता है निःश्वास 
थका हुआ मेरा सन्त 
आहट लेता है बार बार” 


इस तरह शब्दों में छिपी कविता बोलने लगती है और शब्द 
अर्थवा ही बनते हैं। कुछ प्रतिमाओं (! ॥5229) का प्रयोग 
इंदिरा ने बार-बार किया है और ऐसा एक बिम्ब है: अंधेरे 
व। । तथापि उनके ऐसे चित्र बड़े व्यापक हो गए हैं । 


इसलिए प्रकृति के उपकरण भी हमें आत्मीय जान पढ़ते हैं। 


तरल, सूक्ष्म अनुभूतियों को स्पर्श-रस, रूप , गंध की संवेदनाओं 
के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने में इंदिरा को अद्भुत सफ- 
लता मिली है । 


महिला कवयित्रियों का योगदान फुै 


 तित्न-तिज्न गह्नती रही मैं 
गल गए तलुए, क्षीण हुए चरण 
गल गे पाँव भी 
वैसी ही खड़ी रही में 
रेत कर्णो पर, बावरी | 
दिशाओं की अनुभूति स्पंदित हो डी 
छितिज ने आँज लिया नयनों में काजल 
अन्तर में ताजे सपने 
ओर अधरों पर सिकता-लहर | 
कभो तो आओगे ही 
तब देखे!गे अपार फेज्ञी हुई रेत । 
तेरे दो चरणों को छूने 
घूप में भी 
उग आएँगे दो हरे किसलय |” 


इस प्रकार न केवल चित्र बल्कि चित्र की पृष्ठ भूस, 
उसका एक ',एक बिन्दु सचेतन होकर हमारी अनुभूति 
का अनिवाय साग बन जाता द 
“इस वक्त ये घर के पूरे खुल्ले द्वार 
उनसे से दोंडती चलती हे हवा; 
ओर यह तांडबव देखती में खड़ी द्वार पर 
सन ही मन सें छपाए मंमकावात |? 
ऐसे झंझावतों के बीच कवयित्री का मन कितना 'णएजफाकी” 
हो जाता है। ऐसे ही गतिमान बिम्बों के द्वारा इच्दिरा ने 
अपने को व्यक्त किया :--- 


“पिरहाने की खिड़की 
ऊँची सलाखों के पीछे 
आाड़ी तिरल्ली डालियाँ: नीम की। 


उनके पोछे 
ढलता हुआ. चाँद : ताम्रव& | 
उसके पीछे 


मुक्त आकाश : घूखसर और नीला। 
उसके भी पीछे 
स्वप्न तेरा [? 


फै इकसद 


दुख और एकाकी अस्तित्व का सारा दबाव उनके दाब्दों में 
उतर आता है। उनका कथ्य प्रारम्भ में एक छोटी सी अनु- 
भूति पर आधारित दीखता है, लेकिन रचना के आखीर तक 
पहुंचते-पहुंचते-उसका विस्तार च्षतज-व्यापी हो जाता है। 


“निश्वास एक 
डाली से ताजे बकुल भर गए, 
निश्वास एक 
भरे-भरे भेघों से 
टप-्टप-टप गिरी बंदें बड़ी-बड़ी 
निश्वास एक 
वृक्ष गदराया 
उग आई श्वेत सेन्दुरी जड़ें लाख, 
निश्वास एक 
लहरों में ज्वार उठा 
ओर ज्षितिज कुक आया।” 


प्रगीत काव्य के लिये अनिवाय इस भावासर्मक लय के प्रचुर 
उदाहरण इन्दिरा ( तथा पु० शि० रेगे ) की कविताओं में 
मिलते हैं । 


उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इंदिरा का 
काव्य नया होने के बावजूद नई कविता की अस्पष्टता से 
कोसों दूर है; और यही उनकी एतिहासिक उपल्वब्धि 
है। अनुभूति का उ गम तो हर कवि में व्यक्तिगत ही होता 
है, पर उसे प्रेषणीय बनाने के लिए इस वेयक्तिकता 
के परे जाना पड़ता है | इंदिरा ने यह यात्रा सफलता 
पूर्वक की है जबकि उनके समकालीन तथा बाद की पीढ़ी 

के बहुत से कवि अपनी व्यक्तिगत सीमाओं में ही घिर कर 
. रहुगए हैं। 


इंदिरा की कविताओं पर मर्टेकर तथा पु० शि० रेगे की 
कविताओं का प्रभाव भी देखा जा सकता है, लेकिन कवयित्री 
का भाव-जगत्‌ इन कवियों से सवंथा भिन्न है। यही कारण 
है कि आधुनिक मराठी कविता में इंदिरा ने अपना विशिष्ट 








इंदिरा के नवीनतम संग्रह “मृगज्ञल!! में उनकी प्रवत्ति और 
भी अन्तमु खी हो गई है, परन्तु इस कारण से उनकी रचनाओं 
में रहस्यात्मक वायबीयता अथवा कृत्रिम बौद्धिकता नहीं आने 
पाई | उनकी ताजगी सुरक्षित है। विकास की इस अवस्था 
में उन्होंने जड़ वस्तुओं को भी जेसे वाणी प्रदान की है। एक 
कविता में, स्मृतियों के माध्यम से, कमरे का द्वार, कुर्सी, 
मेज सभी साकार होकर आते हैं और कवयित्री से पूछते हैं 


कि “क्या तुम्हें उन क्षणों की याद है जब तेरे प्रिय आए थे ? 
हम उसके साक्षी हैं ।!? 


और उसके पर्चातू-- 


“आसपास घर के 
घिर आया अन्धकार 
छुप्पप पर तैजी से 
बरसती है जलधार 
दिशा दिशा से पाँव बढ़ाता ओर घेरता 
आया यह एकाकोपन ।? 


कवयित्री जो कुछ खोज रही थी । वह उसे भले न मिला हो 
लेकिन खोज की इस विफलता को व्यक्त करने वाला शब्द 
माध्यम उसे जरूर मिल गया है। 


अस्तित्व के अथ की खोज ही कल्नाऋार की सबसे 
बड़ी मदत्त्वाकांत्षा होती है; लेकिन इस खोज में अस- 
फल द्वोना द्वी कज्ञाकार की नियति है: शायद ! 
प्रत्येक युग का कलाकार यह॒ खोज करता है अपने तरीके 
से । कुछ इस खोज से घबराकर अध्यात्म की ओर भागते हैं, 
कुछ मानव अस्तित्व को ही नकारने लगते हैं और कुछ हैं 


. जो इस प्रक्रिया को शब्द-स्वर-रंग के माध्यम से प्रस्तुत करते 


हैं। 'अस्ति” और “नास्ति”' के'बीच कहाँ रचनाकार की 
स्थिति है । 


दिक-काल के आयामों का यह बोध इंदिरा में पूरी 
आत्मीयता से व्यक्त हुआ है; फिर भी उसकी मुद्रा एकाकी 
पन की उदासी से रंजित है । 


+ महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


२ संजीवनी मराठे 

गीत काव्य की अन्य महिला लेखिकाओं में संजीवनी मराठ 
का नाम भी उल्लेखनीय है जो अ्रष्ठ गायिका भी हैं। 
इसीलिए उनकी रचनाओं में नाद सौन्दर्य की विशेष योजना 
हुई है । कवि गायक गिरीश तथा यशवन्त की तरह संजीवनी 
ने भी अनेक स्थानों पर अपना काव्य गायन प्रस्तुत किया । 
माधुर्य और मार्मिकता उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ 
हैं। उनके प्रणयगीत आत्मानुभूति से रस-सिवत हैं । उनके 
संग्रह हैं “संजीवनी? “राका” “संस र “छाया” | 
कवयित्री का मन तृप्ति और सन्तोष से भरपुर है। उसमें 
अभाव का दंश नहीं है, इसलिए उनकी रचनाएँ सरस ओर 
प्रांजल बन पड़ी हैं । 


श # र% 
३, शान्ता शेलके 


दूसरी उल्लेखनीय कवयित्री हैं : शान्ता शेल्ञके | उनका 
काव्य सहज अनुभूति एवं सरस अभिव्यक्ति के कारण प्रभाव 
शाली हो गया है। प्रकृति के विभिन्न रूपों के प्रति कवयित्री 
का मन आत्मीय भाव से आसक्त है। जीवन के यथार्थ को 
उन्होंने सहज भाव से रवीकारा है, इसलिए उनमें विषाद 
या पश्चात्ताप का स्वर नहीं है। शान्‍्ता शेलके का मुख्य 
संग्रह है, वर्षो” । 


फरै है. है 


[मराठी कविता में पति-पत्नी की रचनाओं का इकट्ठा संग्रह 
प्रकाशित करने की विशेष प्रवृत्ति रही है और इस सन्दर्भ में 
रानडे-दम्पत्ति; देशपान्ड-दम्पत्ति तथा सन्त-दम्पत्ति के संग्रह 
स्मरणीय है । | 


्ै 0२ है 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ मराठी में मई कविता की प्रवृत्ति 
बलवती हो उठी । इसके प्रवतन का श्रेय मर्टेकर को, तथा, 
इसे विकसित करने वालों में पाड्गाँवकर,करन्दीकर,शरच्चंद्र 
मुक्तिबोध आदि प्रमुख हैं। इधर पिछले १०-१५ वर्षो में 





महिला कवयित्रियों का योगदान 


एक नई पोढ़ी उभर कर सामने आई है। नई पीढ़ी की 
महिला लेखिकाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण नाम सो० पद्म गोले 
का है जो पद्मा नाम से कविताएँ लिखती हैं । 


९, पद्मा : 


पद्मा के दो संग्रह अबतक प्रकाशित हो चुके है : “नीहार” 
और “शवष्नज्ञा? । 


पद्मा की सोन्द्य-अभिरुचि तथा रसात्मकता उनकी 
काव्य निष्ठा से उ. भूत है। उनका क्षेत्र है श्रृद्धार और 
संयोग-वियोग । दोनों पक्षों का सफल चित्रण पद्मा ने किया 
है । उल्लेखनीय यह है कि दाम्पत्य जीवन की सुखद अनु- 
भूतियों के बड़े रसभरे चित्र पद्मा ने खींचे हैं । 


कहौं-कहीं मनोभावनाओं के सुक्ष्म विद्लेषण का प्रयास 
भी है :-- 


“झौर ऐसे दी किसी क्षण में 
तुम्दारे न होने का बोघ होता है 
शायद तुम सचमुच नहीं होते मेरे पास 
या तुम भी शायद 
ही समान 
कही दूर भटकते रहते हो 
मेरी ही खोज में। 
जो स्वयं भटकती रहती हूँ, 
अचीन्ही. पगडंडियों पर 
अजानी दिशाओं में ।” 


पद्मा ने स्त्री-चुलभ भावनाओं के विविध प्रसंग आँके हैं । 
कभी वे पुरुष के प्रति वात्सल्य एवं ममत्त्व से भर उठती हैं 
तो कभी पुरुष द्वारा नारी पर किए गए अन्याय की याद 
आते ही, उसे सजा देने के लिए प्रतिश्योध से भर उठती _ 
हैं । 


मै ्र है 


“सवप्तज्ञा” संग्रह में रोमेन्टिक स्वप्न-चित्रों का बाहुत्य 
है । इसलिए कवयित्री का मन रेशमी धागों, शहनाई के 


हर तिरसठ 


स्व॒सों और फलों की गन्ध के आसपास भठकता रहता है। 
प्रणय की ,अभिव्यक्ति के लिए ऐसा परिवेश आवश्यक भी 
है, प्रतीक्षा की उत्सुकता, मिलन की व्यग्रता और दिवा- 
सपनों की अलौकिकता इन कविताओं में सतरंगी अभिव्यक्ति 
लेकर आई है 


लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मात्र स्वप्तों की चर्चा ही 
कवयित्री को अभिप्रेत है। यथार्थ की कठोरता ओर 
दुख की कट्ुता से भी वह अच्छी तरह परिचित 
है । 


धीरे-धीरे पद्मा की कविताओं में विचारों की प्रोढ़ता आती 
जा रही हैं। “दुख को वामन का चरण मान कर 
उसके आगमन का आनन्द उत्सव मानने की” सूझ 
एकदम मौलिक है । 

इसी तरह एक स्थान पर वे कहती हैं : “दुख चाहिये मुझे”; 
लेकिन यह दुख साधारण दुख नहीं, बल्कि ऐसा “विराट 
दुख है जो जगत के वन्धनों का क टकर, जं॑वन में 
अमृत ब्रसाता है |” इस तरह पौद्मा की काव्य-यात्रा 


चांसठ 





तीन आयामों में चल रही है; एक प्रणय; दूसरा वेदना 
और तीसरा, अज्ञात दिशा से मिलने वाले रहस्यमय संकेतों 
का । 


उनके चित्र कलात्मक तथा अभिव्यक्ति सरस होती है। 
हलके हाथों खौंची गई रांगोल्ली का सौन्दर्य पद्मा की कवि- 
ताओं में मिलता है । 
रू ..- # --  # 

मराठी नई कविता के क्षेत्र में कतिपय अन्य लेखिकाएँ भी 
निन्‍्तर लिख रही हैं जिनमें से शंकर रामाशी, पद्मा लोकूर, 
सरितापदकी, व॒न्दा लिमये, तथा मीना ताकाखाव की 
रचनाओं में विपुल संभावनाएँ दीख पड़ती हैं । | विस्तार- 
भय से प्रत्येक के उदाहरण देने का लोभ संवरण करना पड़ 
रहा है | 


निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि आधनिक मराठी 
व्य में कवयित्रियों की संख्या भले ही कम हो, पर व्या३- 
कता एवं विविधता की दृष्टि से उनका कृतित्व एक 


महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । 


जौ महादेवी अभिनन्दन ग्रत्य 


गुजराती काव्य साहित्य की महिला कवयित्रियाँ 


स्वढ्शी, उम्र, रा. 


आदि काल के काव्य-साहित्य से लेकर आधुनिक समय के 
काव्य-साहित्य का आंतरिक अध्ययत करते हुए यह स्पष्ट 
मालूम होता है कि अन्य भाषाओं के साहित्य में जितनी 
महिला-कवयित्रियों के दर्शन होते हैं उनका दशमांश भाग 
गुजराती में शायद ही दिखाई दें । यों तो गुजराती-साहित्य 
में महिला लेखिकाएँ अच्छे प्रमाण में हैं परन्तु काव्य की 
हथोटी बहुत कम ने पायी है। मैं यहाँ श्रेष्ठ मानी जाने 
वाली कुछ स्त्री कवयित्रियों के बारे में लिखने का प्रयास कर 
रहा हूं। 
सबसे पहले प्रमदीवानी मीरां पर मेरी दृष्टि स्थिर होती 
है । राजस्थानी, गुजराती और ब्रज ठीनों भाषाओं की सेवा 
करने वाली इस कवयित्री का गुजराती भाषा पर पूर्ण प्रभुत्व 
है | तीनों भाषाओं के प्रदेश उसके अधिकार में रहे हैं । राज 
स्थान में जन्म, ब्रज में प्रियतम की खोज और गुजरात में 
द्वारकाधीश की छाया में जीवन लीला का विसर्जन । गुज- 
राती में उसके बहुत से भजन आज भी लोककंठ पर सुनाई 
देते हैं । 

जूनु तो थयु' रे देवत्ते 

जूजु तो थयु 

सारो हंसलो नानो ने देवल जूनू' तो थयु' 

आ रे काया रे हंसा डोलवाने लागी रे 

पड़ी गया ह्वोत मांदली रेखु तो रएयु'...मारो 


गुजराती काव्य साहित्य की महिला कवयिशत्रियाँ 


तारे में मारे ऐसा प्रीत्यु बंधाणी रे 
उड़ी गयो हंस पींजर पड़ी तो रए्यु'....मारो 
बाई मीराँ के अभु गिरिधर नागर 
प्रेम नो प्याल्षों तमने पाऊ' ने पीऊ....मारो 


संक्षेप में वह वृन्दावन की गली-गली में घृमी; और नाची 
थी मन्दिरों में । उसका नाम गुजराती के आदि कवि नरसी 
मेहता के साथ जोड़ा जाता है क्‍यों कि उसके बिना युग की 
पुर्णता नहीं हो सकती है । भक्त कवयित्री मीराँ के पश्चात्‌ 
बहुत समय तक एक भी कवयित्री ग्रुजराती साहित्य में नहीं 
हो पायी है । आधुनिक युग में अंगरेजी के आगमन के परचात्‌ 
नारियों ने नई शक्ति पायी। वे घर छोड़कर बाहरी शिक्षा 
एवं सेवा के क्षेत्र में आई और आजकल शिक्षा, समाज, 
और साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख रूप से काम करने लगी हैं । 
जो स्त्रियां इन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं वे किसी भी तरह 
योग्यता में न्‍्यून नहीं हैं । जहाँ तक यह प्रदन है, हमारे 
सामने सबसे पहले तारा बहन मादक का नाम आता 
है। आपने उच्च उपाधियाँ पायी हैं, शैक्षरियक कार्य किया 
है, आपकी रचनाओं पर गाँधीवाद का असर है। आपने 
प्रमुख रूप से बाल साहित्य की रचनाएँ लिखी हैं । कुमारी 
मेरी सेम्यु अलने 'मयुपा” नामक एक सुन्दर गीत पुस्तक 
लिखी है । श्रीमती दीपकबा देसाई ने गुजराती में 
सुन्दर कार्य किया है। उनकी गणना अच्छे कवयित्रियों में की 


पे 


# पसठ 


जादी है । 'रास बतीसी' सुन्दर रचना है। इनके उपरास्त 
श्रीमदी जयमन गौरी पाठक जी का हिन्दी एवं गुजराती 
काव्य पर अच्छा प्रभुत्व है। आपने “सूरदास और उनकी 
कविता” “गुण सुन्दरी के रास “रास विवेचत' आदि रचनाएँ 
की है । श्रीमती ज्योत्स्ना शुक्ला आधुनिक गुजर/ती 
स्त्री कवयित्रियों में स्वेश्रेष्ठ हैँ । वह रूख की निवासिनी 
है, और कांग्रेस में कार्य करते हुए काव्य रचना करती हैं । 
आकाशना फूल” ( आकाश के फूल ) उनकी सुन्दरतम 
कृति है । 


आजकल गुजराती साहित्य में एक नई स्त्री कवयित्री के दर्शन 
हो रहे हैं जिनका शुभ नाम है गीता परीख । आप बहुधा 





फूटेकर रूप से रचनाएँ करती हैं। कुमार नॉमक 
एक गुजराती मासिक में उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हुआ करती 
हैं । उनके गीतों में रस माथुय एवं लय-प्रवाह पायी जाती 
है। कई ऐसे गीत हैं जो लोकमुख से प्रसारित हुआ 
करते है । 


गुजराती काव्य साहित्य पर किसी भी प्रकार के वादावाद 
का प्रभाव नहीं है। गांवी-प्ाहित्य-दशन गुजराती कवयित्रियों 
का प्रेरक रहा है | महर्षि अरविंद का भी थोड़ा बहुत असर 
है। फिर भी संस्कृत, बंगला, अंगरेजी साहित्य की रस-घधारा 
के साथ-साथ गुजराती काव्य में गुजराव'की संस कृति का 
अपनापन सर्वथा रहा है । 


छह महांदेवी अभिननदन प्रन्य 


प्रान्श्र को कवयिबियाँ 





गगीमसेन (निमंल?, उम०रु० 


शाइवत-सौरभ-सम्पन्न काव्य कुसुमों से माँ भारती की अचेना 
कर, जीवन को सार्थक बनाने वाली आत्म की कवयित्रियों 
की संख्या सकड़ों में है । प्रख्यात्‌ कविवर हरींद्रनाथ चट्टोपा- 
ध्याय के कथनानुसार आन्ध्र देश के प्रत्पेक तीन व्यक्तियों में 
से एक व्यक्ति कवि है। उन कविक्रुमारों का लालन-पालन 
करने वाली माताओं का हृदय तो काव्य प्रतिभा से भरपुर 
होगा ही तथा अवसर और अवकाश मिलने पर, उंन नारी- 
मणियों ने अपनी लेखिनी से सुन्दर रचनाएँ प्रस्तुत की हैं और 
कर रही हैं । आन्ध्र कवयित्रुलु! नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
में श्रीमती ऊटकूरि लक्ष्मीकान्तम्माजी ने लगभग २०० कव- 
यित्रियों की रचनाओं का परिचय कराया है एवं यह सिद्ध 
किया है “प्रेम से सिखाने पर ऐसी कोई विद्या नहीं है, जो 
स्त्रियाँ सीख न सके ।” 

आन्ध्र साहित्य का प्रारम्भ नन्नयभद् [११वों शती) से माना 
जाता है किन्तु यह निश्चित मत-सा है कि उनके पूर्व भी 
पर्याप्त मात्रा में अलिखित साहित्य लोकगीतात्मक साहित्य- 
अवस्थित था । इन लोक गीतों में स्त्री जीबन सम्बन्धी गीतों 
की संख्या भी अधिक है । 'लक्ष्मणजी की हँसी,” 'उर्मिला देवी 
की निद्रा,” सीता जी का दुख” आदि कथात्मकगीत, अनेक 
लोरियाँ आदि ऐसे गोत हैं जिनमें स्त्री हृदय के स्वाभाविक 
उद्‌गार भरे पड़े हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि इन गीतों 
की रूप-कल्पना करने वाली स्त्रियाँ ही हैं। महाकवितिक्कन्ना 
(१३-१४वां शती के) के चचेरे भाई खड्गतिक्कन्ना की पत्नी 
चानम्मा और माता प्रोलम्मा के कहे पद्यों से स्त्रियों द्वारा 
किए गए छन्दोबद्ध साहित्य का श्रीगणेश माना गया है। 


आन्ध की कवयित्रियाँ #े 


चानम्मा और प्रोलम्मा के बाद और आधुनिक युग से पहले 
(१ ९वों शती तक) २५-३० कवयित्रियों की प्रसिद्ध रचनाएँ 
उपलब्ध हैं। प्राचीन युग की ये रचनाएँ प्राय: परम्पराबद्ध 
और काव्यछड़ियों से युक्त प्रबन्ध काव्य हैं। इन कवयित्रियों 
में से कुछ ने राजदरबारों में रहकर रचनाएँ प्रस्तुत कीं तो 
कुछ ने स्वान्त: सुखाय । 


इस युग की कवयित्रियों की रचनाओं में वीर कंपराय की 
पत्नी गंगा देवी का मथुरा विजयमु” [संस्कृत काव्य), ताल्ल- 
पाकतिम्मक्क का सुभद्राकल्याणमु,” आनुकूरिमोल्लका रामायणमु, 
तिरुमलांबा का वरदांबिका परिशयमु” (श्रीकृष्ण देवराय के 
सौतेले भाई अच्युतदेवराय और उनकी राजरानी के विवाह 
की कथा), तंजाऊर के प्रसिद्ध महाराज रघुनाथ के दरबार के 
रामभद्वांबा का 'रघुनाथम दयम्‌? (संस्कृत काव्य), मव्रवाणी 
का 'रामायण सार काव्य तिलक” (संस्कृत), रधुनाथ के सुपुत्र 
विजयराघव नायक के दरबार की रंगाजम्मा के 'उषापरिणय 
प्रबन्ध,” 'मन्नारुदास विलासमु? (प्रबन्ध ओर यक्षगान), इसी 
समय की मुहुपकति का “राधिका सान्त्वतमु,” तरिकुडा 
वेंकमांबा के 'द्विषद भागवतमु,” राजयोग सारमु,' 'वेंकटाच- 
माहात्म्यमुः उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । “मथुराविजयमु,' 
'रघुनाथाम्युदयमु? काव्य होते हुए भी ऐतिहासिक महत्व के 
ग्रन्थ हैं । मोल्लकृत रामायण में स्त्री सुलभ सहानुभूति के 
कारण सुन्दर कांड अत्यन्त प्रभावशाली बन पड़ा है। मोल्ल 
का युद्ध वर्णन भी उत्कृष्ट है। युगीन परम्परा (रीतिकालीन) 
के अनुसार मुदपकनि ने उत्कढ शूंगार काव्य की रचना को 








है सरसठ 


है । राधा द्वारा किए गए इला और श्रीकृष्ण के विवाह के 
इतिवृत्त को लेकर, पलनि ने स्त्री हृदय का मार्मिक चित्रण 
किया है । 'राजयोग सारमु” में कपिलमुनि और देव हुति के 
संवादों के रूप में वैंकमांबा' ने गहन दाशर्निक विषयों का 
वर्णन सरस ढंग से किया है । इस प्रकार इस युग की कव- 
यित्रियों ने संस्कृत और तेलुगु में श्रेष्ठ काव्यों की रचना 
की है । 


आधुनिक काल के प्रारम्भ में श्री वीरेशलिंगम पन्तुल॒जी के 
मवजागरण की शंखध्वनि से जागृत होकर, आशखस्आ्न प्रान्त की 
स्त्रियों ने काव्य रचना और गद्यरचना में अत्यधिक भाग 
लिया है। स्त्री समाज के उद्धार के लिए किए गए प्रयत्नों में 
स्त्री शिक्षा का प्रचार मुख्य है। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार 
कर, उन्हें रूढ़िमुक्त करने के लिए पन्तुल॒जी ने अथक परिश्रम 
किया था । इस नवजागरण यंग की रचनाओं में भक्तिपरक 
तथा प्रबोधात्मक काव्य ही अपेक्षाकृत अधिक सख्या में हैं । 
स्त्रियों के लिए स्त्रियों हरा चलाए गए पत्र पत्रिकाओं में 
'अनसुया' (श्रीमती विजमूरि वेंकटरलम्मा) (हिन्दू सुन्दरी” 
(बालांत्रयु शेषम्मा),' सावित्री” (पुलुगुर्त लक्ष्मीनरसमांबा) 
प्रसिद्ध हुए थे । द 


श्रीमती कोटिकलपुडि सीतम्माजी की रचनाओं से इस युग 
का प्रारम्भ माना जाता है। सन्‌ १९१३ में बापटला में 
सम्पन्न प्रथम आन्ध महासभा में आयोजित महिला सभा की 
अध्यक्षा रहीं आप । साव्रक्षक शतक,” अहल्याबाई” (महा- 
राष्ट्र की प्रसिद्ध वीरनारी),' पद्च भगवदुगीता,' 'भक्ति-मार्ग,! 
'्रीधर्म! आदि आपकी रचनाएँ हैं। भंडारू अच्चमांबा ने 
'अबला सच्चरित्रमाला? के नाम से प्रथम ऐतिहासिक ग्रन्थ 
की रचना की है जिसमें पुराणुप्रसिद्ध नारियों के अतिरिक्त 
देश-विदेश की प्रसिद्ध नारियों की जीवन गाथाएँ दी गई हैं। 
ब्रीरा सूरमांबाके 'भारतीस्तवस्तबकमु”, हरिनाथ,? नदनार,/ 
'हरनाथ” नामक शतक, श्रीकृष्ण बोधामृत, 'साविद्नी- 
विजयमु,” वेमूरि शेषमांबा के नाग्लजिती परिणयुर और 
आधवरातकमु,' मोसलिकंटि रामायम्मा का भीराबाई! 
(काव्य), सीरमु सुभद्वांबा के वेंकटेइवर ओर श्रीराम शतक,' 

उत्तररामचरित्र, सुभद्रारामायणामु,”' 'शुकजनक संवाद! 





आदि काव्य और 'उत्तराविलापमु,' 'रुक्मिणीसंदेशमुः आदि 
खंडकाव्य, कर्रा सुब्बलक्ष्मम्मा' का 'चद्धकलाविलासमु,? पुलु- 
गु्ते लक्ष्मीनरसमांबा का' महिला कला बोधिनी” आदि इस 
समय की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त ज्ञानांबा, आचंट 
सत्यवतम्मा, जुलूरि तुलसम्मा, दोंति राजरलम्भा के नाम 
भी उल्लेखनीय हैं । वीरनेताओं के संस्मरण, राष्ट्रीय रव- 
तन्त्रता का उदबोधन, अतीत का गौरव गान आदि इस समय 
के काव्यों के प्रमुख विषय बने हुए हैं । 


कविता विशारद' के नाम प्रस्यात्‌ श्रीमती कांचनपल्ली 
कनकांबा जी ने श्री रंगशतक,' जीवयात्रा,” पद्ममक्तावली,/ 
तोमालिय” आदि काव्यों की रचना की है । गुडिपूडि इन्दु- 
मती देवी के दस-बारह काव्य ग्रन्धों में लक्षण परिणयमु,? 
अंबरीय बिजयमुः श्र ष्ठ प्रबन्ध काव्य हैं। उन्होंने गांधी 
कीर्तन? नाम से गान्धी जी पर सुन्दर गीत भी रचे हैं। 'कवि- 
राणीं चिल्कपार्टे सीतांबा के 'पद्मनी परिणयमु? और अनेक 
मुक्तक काव्य, कनुपर्ति वरलक्ष्मम्मा के द्रोपदी मानस रक्षणमु, 
'सत्या द्रोपदी संवादमुः, लक्ष्मी शतकमु, कविकल हंसी” 
चेब्रोलु सरस्वती देवी का सरस्वती रामायणमु”, कल्लूरि 
विशालक्षम्भा के “चन्द्रमती चरित्रमः, दमयंती चरित्रमुः, 
'स्व॒राज्य लक्ष्मी परिशयमु”, गंटि कृष्ण॒वेणम्मा केह गिरिजा 
कल्याणमु” तथा सेरंध्री, निर्वेद, स्थेयें, तेलगुनननी, पवनदूत 
आदि मुक्तक उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त कमला- 
वती देवी, सत्यवती देवी, अन्नपूर्णाम्मा, भारती देवी आदि 
अन्य प्रसिद्ध कवयित्रियों ने भी अनेक सुन्दर रचनाएँ की हैं । 
इस समय की एक उल्लेखनीय विशेषता “कवयित्री-युग्म की 
है । (अर्थात्‌ दो कवियों का मिलकर एक काव्य ग्रन्थ की 
रचना करना । एक कवि पहले चरण की रचना करता है 
तो दूसरा दूसरे चरण की । इसी क्रम से सम्पूर्ण काब्य लिखा 
जाता है। शायद ऐसी प्रथा आन्ध्र प्रदेश में ही है। ) ऐसी 

कवयित्रियों में गिडुगु लक्ष्मी कान्तम्मा और जोन्नलगड्डा 
शारदा देवी, द्रोणंराजु लक्ष्मीबायम्मा और पोणका कनकम्मा 
प्रसिद्ध हैं । 


इस युग में श्री के० एन० केसरी नामक महानुभाव ने मद्रास 
में गृह लक्ष्मी नामक मासिक-पत्रिका की स्थापना की और 


# महादेवी अभिनन्दन ग्रन्य 


प्रतिवर्ष श्रेष्ठ लेखिका को स्वर्ण-कंकश” प्रदान कर, स्त्रियों 
में लेखन शक्ति को प्रोत्साहित किया । 

श्रीमती स्थानापति रुक्मिश॒म्मा के काव्यों से कवयित्रियों की 
रचनाओं पर भी भाव कविता” ( छायावाद ) के प्रारम्भ के 
दर्शन होने लगते हैं। फूलों की माला, प्रार्थना, कादंबिनी 
आदि काव्यों में छायावदी युगीन प्रवृत्तियों का स्पष्ट प्रभाव 
परिलक्षित होता है । 

मदमंत्रि अनन्तम्मा के शूगार-वीर रस पूर्ण मांचाला”, केवल 
वीर रस युक्त नायकुरालु”, सरस कथा समन्वित सीता का 
विवाह', प्रकृति वर्णनात्मक वर्षा ऋतु', ग्राम गीत” आदि 
काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं । 

पूटरपर्ति कनकम्मा ( प्रसिद्ध कवि नारायणाचार्य की गृह लक्ष्मी ) 
के यशोधरा”, दुखिता सीता” ( वाल्मीकि के आश्रम की ) 
आदि में काव्य की उपेक्षिताओं की, जीणों विजयनगरमु?, 
“हम्पी विरूपाक्ष के आँगत का उपल-रथ” आदि में अतीत के 
गौरव की तथा कस्तूर बा? में वर्तमान स्त्रियों के जीवन एवं 
कर्तव्यों की सुन्दर झाँकियाँ मिलती हैं । 

बुर्रा कमला देवी ने देशभक्षित पूर्ण तथा करुण रसप्लावित 
कई मुक्‍्तक काव्यों की रचना की है। 


चुंड्रू रमा देवी के 'राघवेदवर शतकमु”, “फलों की माला”, 
नाकम्‌ सुशीलम्मा के गांधीवादी गीत भी प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके हैं । 

भाव कविता” रचना में प्रसिद्ध होने वाली कवयित्रियों में 
तल्लाप्रगडा विश्व सुन्दरम्मा, सोदामनी ( बसवराजु राज्य- 
लक्ष्मम्मा ), चावलि बंगारम्भा के नाम अत्यन्त आदर के साथ 
लिए जा सकते हैं | एक समय था, जब इनकी भाव कविताओं 
की धूम मची हुई थी। सभी प्रसिद्ध काव्य संग्रहों में इन कव- 
यित्रियों की रचनाएं संगृहीत हैं । सुन्दरम्मा के 'कीर', अंध- 


कार”, 'स्नेहरुचिः, कुपित विधि', सोदामनी के दुर्भाग्य”, 
स्वागत”, बंगारम्मा के मेंडक की शादी”, वह पहाड़? 
अंधकार', कार्तिक की पुनम”, आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 
सुप्रसिद्ध कविवर श्री रायप्रोलु सुभ्बाराव जी कीं सुपुत्री 
ललिता जी ने कई सुन्दर काव्य खंडों की रचना की है । 


इस युग की अन्य कवमित्रियों में चले सुशीला देवी (बालिका?) 
राजेश्री (लचणसागर मंथन! (नमक सत्याग्रह के बारे में), 
आदूरि लीलावतो ( प्रतीक्षा” ), नललूरि रत्नमांबा ( मेरी 
जन्म भूमि? ) कोलूरि गौरी देवी ( 'सोदामनी”) चर्ल नगराज 
कुमारी ( बोब्बिलि का शेर? ), वद्ठिकोंडा विशालाक्षी 
( जलद !?, 'भुद्ध !?), जयंति लक्ष्मी मंगतायी ( अम्युदय” 
वेंपटि अन्नएर्णम्मा' ( विरहिणी”), पर्सा जानकी देवी 
( 'रसांजली, मधुर श्री”), नेभानी भारती रत्नाकरांबा 
आदि के नाम उल्लेख्य हैं । 
भाव कविता' के क्षेत्र में कवयित्रियों ने सुन्दर काव्य खंडों 
की रचना की है किस्तु कोमल हृदय वालों कवयित्रियों ने 
“अम्युदयवादी” ( प्रगतिवादी ) रचनाएँ अभी तक नहीं की 
हैं। आशा है, भविष्य में भी वे पाठक समाज का कोमल एवं 
मनोज्ञ भावनाओं से पूर्ण रचनाओं से ही स्वागत करती रहेंगी । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ननन्‍्हें शिशुओं को पालने में छुलाने 
वाली, बालकों को थपथपाकर सुलाने वाली, प्राण॒प्रिय का 
तनमन से लालन-पालन कर स्वर्ग सुख चखाने वाली, उन 
कान्ताओं के कोमलकरों से निःसृत काव्यों के सौरभ से समग्र 
आस्म्र साहित्य सुवासित है। माता के रूप में, सहोदरी के 
रूप में, प्राण प्रिया के रूप में, पुरुष को जीवन प्रदान करने 
वाली नारी काव्य क्षेत्र में भी अपना सिक्का जमाने में सफल 
रही है और आशा है भविष्य में भी इसी प्रकार साहित्य की 


सेवा करती रहेंगी । क्‍ 





आर्य कवयित्रियाँ फै 





है उनहृतर 


व्छाव्य जगत में तमिल महिलारं 





स्म० एउस० व्छल्याया #सुन्दरमर 


तमिल काव्य तमिल साहित्य की प्राचीनता भारत के 
लिये गोरव की बात है। कर्ण-परम्परा के अनुसार तमिल 
साहित्य की आथु हजारों वर्षो" की हैं; यह निश्चित है कि 
वह ढाई हजार वर्ष से कम पुरानी नहीं है। उन दिनों 
साहित्य और “काव्य” पर्यायवाची शब्द थे । 


तमिल का सर्वप्रथम #न्थ जो उपलब्ध है, उसका नाम है 


'तोलकाप्पियम्‌? | इस शब्द का अर्थ है--प्राचीन तमिल 


ग्रन्थों की रक्षा करते वाला ग्रन्थ । इसके रचयिता का सही 
नाम ज्ञात नहीं है। उन्हें हम “ 'तोलकाप्पियर्‌” नाम से 
जानते हैं। उनका जीवत काल लगभग ३५० ईसा पूर्व 
बताया जाता है। सम्भव है कि वे दो, तीन सदियों के बाद 
के भी हों । लेकिन विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
इनकी रचना में व्याकरण सम्बन्धी सूत्रों के उदाहरण के 
लिए ऐसे पुराने ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं जो अनुपलब्ध 
हैं--अर्थात्‌, कई ग्रत्थों और प्रन्थ-कर्ताओं के नाम हमें 
तोलूकाप्पियम्‌” के द्वारा ही ज्ञात होते हैं । 


तोलकार्पियर अगस्य ऋषि के बारह शिष्यों में प्रधान 
माने जाते हैं । लेकिन इन दिलचस्प बातों से हमें इस समय 
विशेष सम्बन्ध नहीं है। यह जानना पर्याप्त है कि (अ) 
तमिल साहित्य की आयु दोहजार वर्ष से अधिक है, और 
(आ) इस भाषा में निरंतरता या अविच्छिन्नता का गुण है-- 
अर्थात्‌ , प्राचीन ग्रीक ( यूनानी ) या लेटिन और आधनिक 
प्रीक या इटलियन में क्रमशः जो अन्तर है, जिसके कारण 





 सत्तर फुै 





प्राचीन प्रीक या लेटिन मृत या अप्रचलित कहलाती है, वहें 
अन्तर या अ-श्वृंखलता तमिल में दिखायी नहीं देती हाँ, 
कई शब्दों के रूप में परिवर्तन अवश्य हुये हैं, साथ ही हजारों 
तये शब्दों का ( कभी-कभी हल्के रूप-भेद लेकर-ड० 
राम: <  रामन्‌” या इरामनं” “इलोकों? « “शुलो- 
कम्‌” ) प्रवेश हुआ है, वाक्य रचना प्रायः सरल हो गयी 
है; लेकिन इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि आधुनिक 
तमिल और ईरवी पुर्वे तमिल अलग-अलग चीजें हैं । 


तमिल्‌ लिपि के बारे में भी एक व्याख्या आवश्यक है। 
दक्षिण की (द्राविंड) भाषाओं के सवरों में 'ए”ए और “ओ” 
के हस्व रूप भी हैं। तोलकाप्पियर का पहला अक्षर 
हस्व है। द्वाविड भाषाओं के ऐसे शब्दों को नागरी में 
यथार्थ “अक्षरांतर” करने के लिये ऐसा एक चिन्ह आवश्यक 
है जिसके प्रयोग से हम हस्व “ए” और हस्व “ओ?” (तथा 
हस्व एकार-योग और हस्व ओकार-योग) लिख सके । साथ 


ही कम से कम दो और व्यंजनों की खास जरूरत है। हिन्दी 


में दत्त्य ल?” है; संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि 
भाषाओं में मूधन्य “ल” है; तमिल में इसी परिवार का एक 
तालव्य अक्षर भी है, जिसके लिये नागरी में एक चिन्ह की 
आवश्यकता है । में इस लेख में लू से काम चला रहा हूं; 
कुछ लेखक “प्‌” का इस्तेमाल करते हैं, जो अनुचित है; 
अंगरेजी ( रोमत ) लिपि में अक्षरांतर करते समय का 


योग होता है। इसी तरह, तमिल में एक तालव्य “र” 
भी हें। 


फ महादेवी अभिनन्‍दन ग्रन्थ 


इसी सिलसिले में एक और विषय भी ध्यान में रखने का है। 
संस्क्रत और तमिल में “ऐ' और “औ'” शुद्ध-स्वर हैं; परन्तु 
हिन्दी और उद्‌ के उच्चारण के अनुसार वे मिश्रित-स्वर हैं । 
यही कारण है कि जिन अंगरेजी शब्दों को हम संस्कृत या 
द्राविड लिपियों में “है स्कूल” या “हौस” करके लिख 
सकते हैं, उन्हीं का रूप हिन्दी में “हाई स्कूल” या हाउस” 
हो जाता है। तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में ऐ और औ 
का उच्चारण संस्क्ृत-जसा है। 


तमिल लक्ष्य तथा लक्षण म्रंथों से भरपूर है। यह बताया 
जा चुका है कि सारे प्राचीन ग्रन्थ काव्य रूप में थे। (नर) 
लेखकों की अपेक्षा लेखिकाओं की संख्या कम थी । फिर भी 
कोई ४० कवयित्रियों के बारे में हमें कुछ जानकारी है। यह 
वाक्य जरा सम्भल कर लिखना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई 
के साथ दिलचस्प दस्त-कथाये' ओर ऊठपटांग बातें भी स्थान 
पा चुकी हैं। इन चालीस में सर्वोत्कृष्ट व स्वेतोमुखी थी 
ओवैयार (या अव्वयार) 


उन चालीस लोगों में रानियाँ, राजकुमारियाँ, चारण-भाट- 
गायिकाएँ, तथा किसान-बढ़ई-जुलाहा-कुम्हार आदि की 
पुत्रियाँ थीं। इनमें बहुतों का असली ताम अब ज्ञात नहीं है; 
कई कारणों से प्राप्न उपनामों से ही वे प्रसिद्ध हैं । 


इनकी कविताएँ दाम्पत्य प्रम और जीवन, आदर्श गृहस्थी, 
य्ड्धों का अ कार-:क्त, विशेषतः अतिशयोंक्ति-यक्‍्त, वर्शौन 
दान वीरता, प्राकृतिक सौन्दर्य, ईश्वर भक्ति इत्यादि विविध 
विषयों पर थीं । धर्माथ-काम-मोक्ष का गम्भीर अनुभव इन 
कबयित्रियों को रहा है । यहाँ एक खास बात बतलानी है । 
बहुत प्राचीच काल में तमिल के काव्य-शास्त्र के अनुसार 
साहित्यिक विषयों के दो ही विभाग थे--अहमृ” और 
“पुरम्‌” । दाम्पत्य प्र म और गृहस्थ धर्म अहम्‌ के उपविभाग 
थे, ओर बाकी सब अनुभव पुरम के । बाद को ये ही धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष नामक चार शीर्षकों में विभक्त किये गये । 
विषय-संपत्‌ , शब्द-संपत्‌ , स्पष्टता, सरलता, वाणि-शवित, 
माधुर्य, उपमाओं का औचित्य या साहसी अनोखापन, इत्यादि 
गुणों के कारण उन कविताओं को अमरत्व मिला है। 


पेरू काप्पेण्डु थे राजा भूत पाण्डियन्‌ की रानी थीं। जब 


काव्य जगत्‌ में तमिल महिलाएँ # 


राजा चल बसा, ये उनके साथ सती होना चाहती थौं। तब 
कई हितेषियों ने भाँति-भाँति के कारण बता कर उन्हें 
रोकना चाहा। रानी ने एक जोश भरी कविता से उन्हें 
जवाब दिया जो निन्‍्दास्तुति/ अलंकार का एक उत्कृष्ट 
उदाहरण माना जाता है। और यह कहकर कि प्रफुल्ल कमल 
और आग की लपट मेरे लिये समान हैं--चिता पर बेठ गयीं-- 
लाल कमल पर विराजमान लक्ष्मी देवी के सदृश । 


पारि नामक एक छोटा पहाड़ी राजा शांतिमय जीवन बिता 
रहा था। वह नामी दानी था । चेर, चोल, पांड्य प्रदेशों के 
बड़े राजाओं ने किसी तुच्छ जलन के कारण धोखे से पारि को 
मरवा डाला । पारि की दो विद॒षी बेटियाँ थीं--अंग वे और 
संग थे । उन्हें घर छोड़कर कहीं ओर ८:खमय जीवन बिताना 
पड़ा । कुछ दिनों बाद जब पूर्णोचन्द्र के प्रकाश में उनके पूर्वजों 
के महल और किले सुदूर पहाड़ पर उन्हें दिखायी दिये, उन 
य्वतियों ने एक आँसू भरे गीत का सृजन किया। जिसका 
भावाथ हैं : हे चन्द्रमा, चार सप्ताह हुए, इसी तरह तुमने उन 
पहाड़ों पर बड़े प्रम और बड़ी उदारता से ज्योतिवर्षा, अमृत 
वर्षा की । हमने समझा, हाँ, टीक तो है, यहाँ के शांतिमय 
जीवन और धर्म राज्य पर ये आनन्द-दाता रीझ गये हैं । 
अब तो वहाँ अंधेर है, दीन सिंहों ने मिलकर एक हिरण को 
धोखे से हड़प लिया, हम बेचारियों पर घोर अन्याय किया. 
गया है, पूर्वजों की प्यारी राजधानी पति-हीन है, हमारा 
सब से बड़ा दु:ख देव-तुल्य पिता को खो बठना है, फिर भी 
उस प्रदेश को तुम पहले जैसे उज्जवल कर रहे हो । कसे 
भावहीन, केसे कठोर, कसे उदासीन हो तुम !” केवल बीस 
ही हृदय स्पर्शी शब्दों में ये विचार बड़ी खूबी से प्रकट किये 


गये हैं । 


अक्कूर मा सा त्तियार मरवर,-यानी दक्षिण के एक 
क्षत्रिय कौम की किसी माँ की वीरता का सफल चित्रण इस 
कवयित्री ने चित्रित किया है। शब्द और गति ऐसे उपयुक्त 
हैं कि पद्य सुनकर “कुबड़ा एक दम तन कर खड़ा हो जायगा 
और जो जन्म से कायर है वह भी दस्त्रशाला को दोड़कर 
बरछा-भाला उठा लायगा ।”? 

किसी शत्र राजा से घोर यद्ध हो रह्य है। कहीं भी देखो 


जैर एकहत्तर 


अंगहीन शूरवीरों की चिल्लांहट; मिट्टी में मार्ग ढंढ कर 
मंद गति से रंगने वाले रक्त ख्ोत; लाशों के ढेर ! लालची 
निगाह से घ्रने वाले घृणित भूत-पिशाचों के भयंकर नाच ! 
नरक-से बदतर था वह रण-क्षेत्र। इस घमासान यद्ध के 
पहले दिन की लड़ाई में इस क्षत्राणी के बड़े भाई ने शत्रु के 
एक हाथी से भिड़ कर युद्ध देव की भूख जरा शांत की। 
दूसरे दिन उसके वीर पति यम लोक की पगडंडी को चोड़ा 
और स्पष्ट कराने के लिये सकड़ों शत्रु सिपाहियों को तलवार 
के घाट उतार कर अंत में खूद उसी रास्ते पर चले। वीसरे 
दित भी रण भेरी का तुमल नाद ग़रज उठा। तब उस स्त्री 
ने क्या किया ? क्‍या, अपने भाई और पति के हृदय-भेदक 
वियोग का प्रलाप करके घर के किसी अंधेरे कोने में गठरी 
सी पड़ी थी ? हरगिज नहीं | अपने इकलोते बालक को, जो 
उसके सारे प्रेम और सारी आश्याओं का केन्द्र था। पास 
बुलाकर, उसने उसको रण-क्षेत्र की पोशाक पहनायी, अर्चर- 
दस्त्र पकड़वाये, वीरोचित रोमांचकारी उपदेश दिए और 
अपने आँसूओं को जबरदस्ती रोक कर उससे-हमेशा के लिये 
विदा ली। तब ओक्कूर मासात्तियार निन्दा स्तुति में 
कहती हैं । “घिक्‍्कार ऐसी अस्वाभाविक माता पर ! धिक्‍्कार 
ऐसी अनुचित सूझ पर !” साथ ही उस “सर्वज्ञानी” ईइ्वर 
की भी अवहेलना की है जिसे ऐसी पापिनी, पाषाण हृदय 
वाली की कोख न भरनी चाहिये थी । 


काक्के-पाडिनियार--इनका एक गीत भी इसी दरजे का 
है। उसी मरवर जाति की किसी बूढ़ी वीरांगना ने मैदान 
से लोटने वाले सिपाहियों से अपने बेटे के बारे में दरयापत 
किया । जवाब मिला--'शर्म की बात है, बड़ी माँ ! मालूम 
होता है, वह लड़ाई से भाग रहा था, और शत्रु ने उस पर 
बरछी फेंकी । पीठ में सख्त चोट खाकर वह ठंडा पड़ा है ।”? 
वृद्धा भभक उठी । वह बोली--झूठ ! सरासर झूठ ! इस 
वंश के लिये यह असंभव है। यदि यही सच निकले तो 
में अपने स्तनों को, जिन्होंने उसे दूध पिलाने का पाप किया 
था, काट डालू गी ।” ऐसी भीषर प्रतिज्ञा कर, वह तलवार 
. सहित लड़ाई के मंदान गयी। हर एक लाश को उसने 
उलट-पलट कर देखा । उसके बेटे का शरीर मिला । पीठ 
पर एक छोटा घाव था। वह मूर्खित सी हुई, लेकिन जब 
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उसने शरीर को उलट कर देखा तब मालूम हुआ कि बरछी 
छाती को फाड़ कर पीठ से जरा बाहर निकली है। माँ की 
आँखें आँसू बहा रही थीं। साथ ही, उसका हृदय हर से 
नाचने लगा। काक्के-प.डिनियार मे इस घटना को अमर 
रूप दिया है । द 


याद रहे कि ये सब दो हजार साल से पहले की बातें हैं। 
मर्‌वर कुल की ये स्त्रियाँ बिलकुल अपढ़ थीं । उनकी वीरता 
और त्याग-शीलता उनके स्वाभाविक गुण थे। उन में से कुछ 
घटआओं को गुणग्राही कवियों ने काव्य रूप दिया है। 
करे कक ल अम्मैयार--ये शिवजी के प्रसिद्ध ३३ भक्तों 
में--तिरसठ शिव-भक्तों”” में--एक थीं । इनका जन्म एक 
प्रतिष्ठित वेश्य परिवार में हुआ था | ईनका पहला नाम था, 
“पुनितबती” कारक्काल अम्मैयार उपनाम है : उसका 
अर्थ है--“कारक्काल नगरी की पूृज्या माता जी” । यह दंत 
कथा प्रचलित है कि एक बार शिवजी ने इन्हें “मैया मेरी” 
कहकर पुकारा । 

इन के बारे में और एक कहानी प्रसिद्ध है। गहस्थी के आरंभ 
के दिनों में इनके पति परमदत्तर ने एक बार इन को दो 
बढ़िया आम दिये थे । उस दिन किसी शिव-भक्‍्त ने दोपहर 
के भोजन के बहुत पहले ही आकर बड़े आग्रह से कहा बेटी, 
किसी न किसी तरह मेरी भूख मिठाओ । एक मिनट के बाद 
उस युवतीं ने दोनों में से - एक आम उन्हें दे दिया | मेहमान 
सन्तुष्ट होकर चला गया । भोजन के बाद जब पुनितवनी 
ने दूसरा आम काट कर अपने पति को समर्पित किया, 
उसने उसे बहुत ही बढ़िया पाया और कहा, थोड़ा और 
खाने को जी चाहता है दूसरा आम भी काटो, हम दोनों 
ख़ायेंगे। स्त्री जरा घबरायी और भीतर जाकर उसने 
शिव जी से प्रार्थना की । भक्तवत्सल प्रभु ने उसी किस्म का 
एक आम उसके पास पहुंचा दिया | ईश्वर-सानिध्य के अनु- 
भव से गद॒गद्‌ होकर वह लोटी और उसने पति को संतुष्ट 
किया । बाद को जब परमदत्तर को सच्ची बात मालूम हुई, 
उसे ज्ञात हुआ कि पुनितवती सामान्‍य स्त्री नहीं है, उसने 
दाम्पत्य जीवन बिताना अनुचित है, इस लिये वह घर-द्ार 
छोड़ कर पांड्य राज्य जा पहुंचा जहां उसकी दूसरी शादी 
हुई। पुनितवती कठोर तपस्या कर के कैलाश जा पहुंचीं । 


फुै महादेवी अभिनरदन ग्रन्थ 


वहाँ शिव जी की आज्ञा पाकर वे तमिल प्रांत में तिरुवाल॑ 
गाडु के प्रसिद्ध शिव मंदिर आ पहुंची और देवपूजा तथा 
लोक सेवा में अपने दिन बिताने लगी । इनके ग्रन्थ स्वानुभव 
तथा ईश्वर प्रेरणा से उज्जवल और शक्ति-भरे हैं । 


श्री आण्डालू--ये इसी दर्जे की वष्णव भक्त थीं। इनका 
असली नाम था को दे” | इनका जन्मईसा के बाद नवीं सदो 
में श्री वल्लिपुत्तर में हुआ था । इनके पिता, प्रेरियालवार, 
मंदिर के पुजारी थे । कोदे नित्य पूजा के लिये सुन्दर माला 
तेयार करती और उसको आप पहन कर विष्णु भगवान से 
ऐक्य होने का अनुभव करती थीं । जब एक दिन पिता को 
यह मालूम हुआ कि प्यारी बेटी ने माला को दोषयुक्त कर 
दिया है, उन्हें असीम क्रोध व दुःख हुआ । मगर जब कोदे 
ने घबरा कर बताया कि वह तो नित्य को बात थी, उनकी 
हालत और भी शोचनीय हो गयी । जल्दी-जल्दी में ओर 
एक माला तेयार करके और थर-थर कांपते हुए वे 
मंदिर में उपस्थित हुए । तब भगवान्‌ ने आज्ञा दी--कि यह 
नि:सार माला दूर फेंको। को दे का निर्माल्य ही मुझे प्रिय 
है ।” पूजारोी ने आदचर्यान्वित होकर आज्ञा का पालन किया । 
उस दिन से कादे का नाम “चुडि कोडुत्तनाचिचयार्‌” 
( अर्थात्‌ , “निर्माल्य-दा परम भक्त ) पड़ा । भक्तों के मन 
की रानी हो जाने के कारण उनका नाम “आण्डान्न” 
(शासिका) भी पड़ा । बाद को वे श्रीरंगम्‌ गयों और रंगनाथ 
स्वामी की मूर्ति में विलॉन गयी हो । 


इनकी “तिरुमोलि” और “तिरुप्पावें” प्रसिद्ध हैं। मार्ग- 
शीर्ष मास में प्रभात फेरियाँ  विशेषतः: “तिरुप्पावे” 
को भक्ति-भाव से गाकर भजन करती हैं । सरलता, माधुर्य्य 
और गोपिका-भाव की स्वाभाविकता इनके लोकप्रिय होने के 
मुख्य कारण हैं। इनका अनुवाद करना अनुचित ओर 
असाध्य सा है। किसी सामान्य कमेरा से इन्द्र-धनुष की 
फोटो उततारनेके यत्व के समान है--तिरुप्पावे का भाषांतर 
करना । जो स्थान मीरा का उत्तर में है वही आण्डाल का 
तमिल प्रांत में है । शंकर-भाष्यम का' अनुवाद या गणित के 
पहाड़े का अनुवाद हम कर सकते है, लेकिन मीरा या 
भाण्डाल के रहस्यमय उदगार''*? 


कांग्य जगत में तमिल महिलाएँ # 


अव्बेयार--अब्वे या औवे का अर्थ दादी, नानौ या बढ़िया 
है; ओर “यार” आदर-सूचक अंतिम-प्रत्ययः पद है । जिस 
प्रसिद्ध कवयित्री कवि को हम अव्वैयार के नाम से जानते 
हैं। उनका वास्तविक नाम हतें ज्ञात नहीं है । वद्धावस्था में 
जब वे परित्राजिक उपदेशिका के रूप में प्रसिद्ध और लोक 
प्रिय हुईं, तब शायद लोगों ने उन्हें यह उपनाम दिया हो । 
सच बात तो यह है कि इनके बारे में हम निश्चित रूप से 
बहुत ही कम जानते हैं | कुछ विद्वानों का मत है कि सच्ची? 
अव्वेयार तमिल साहित्य के “संघ-काल” में ( ईसा पूर्व दो 
तीन सदियों ) जीवित थीं, ओर दूसरी, नकली अव्वेयार 
इक्कीसवीं-बाईसवीं सदियों की थों । कुछ लोगों का मत यह 
भी है कि नकली “अव्वेयार” कई थीं। जब कभी किसी 
कवयित्री ने ( शायद नर-कबि ने भी ) कुछ काम की चीज 
लिखी, उसने उसे अव्वेयार की बनी हुई बता दी-- 
ताकि वह कृति जीवित रहे, और उसका खूब प्रचार हो । 
आधुनिक सभ्यता का अनुभव है कि धूतं लेखक दूसरों के 
ग्रन्थ चुरा लेते हैं या अनुवाद करते हैं ओर लाभ उठते हैं। 
लेकिन उस जमाने में फूटकर लेखक अपना नाम छिपा कर 
पूरा यश ( या अपयश ) किसी “व्यास” या “कबीर” या 
“अव्वेयार” को दे देते थे। यह हुईं “प्लेजियरिस्म्‌' या 
ग्रन्थ-चो री की उल्टी प्रथा । 


“संघ काल” की अव्वेयार ज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी और 
विदुषी थों । वे थीं राजाओं और आम लोगों की सफल और 
क्रियाशील शिक्षक, उपदेशक व सुधारक । उनकी रचनायें 
बाद के संकलनों के द्वारा हमें मिल रही हैं। उनकी संख्या 
कुल ५१ हैं । निःसन्देह इससे अधिक संख्या के पद लुप्त हो 
गये हैं। दो हजार से अधिक वर्ष गुजर जाने पर भी, उनकी 
निपुण व प्रवीण कवितायें पढ़कर उनकी व्यावहारिक्रता 
तथा ताजगी से लोग प्रभावित होते हैं। उनकी भाषा अथे 
भरी और ओजस्वी होते हुए अपेक्षाकृत सरल है। इनके 
बाद के कई कवि सरलता को एक दोष सा समझते थे। 
उदाहरणार्थ--ओट्ठक्कूत्तर (११, १२वीं सदी ) नामक 
एक प्रथम श्र॒णी के कवि के बारे में कहा जाता है कि वे. 
एक बार किसी से मिलने गये थे जो किसी कारण से उनसे 
मिलना नहीं चाहता था। (शायद वह उनके परिचय की 
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एंक गणिका थी । ) दरवार्जा अन्दर से बन्द था, और किसी 
ने उनकी परवाह न की । ओट्रक्कृत्तर ने एक नये गीत द्वारा 
उसको खुश करना चाहा । पत्थर-कंकड़ वाला गीत सुतकर 
उसने, यह कह कर कि “ओट्टडक्कूत्तर के ( ककंश ) गीत के 
लिये और एक कुण्डी !” द्वार को और जोर से बन्द कर 
दिया । 


अव्वेयार की बात ऐसी न थी । उनके लिये सब द्वार खुले थे । 
उनके कहने पर एक छोटे राजा ने दो गरीब और अच्छी 
लड़कियों से शादी कर ली | कवयित्री के आह्वान पद्य ( जो 
आज्ञा के बराबर थे ) पाकर दक्षिण के प्रधान राजा लोग 
विवाहोत्सव में उपस्थित हुए । 


अव्वेयार संघ-कालिक कवि बाणर की समकालीन मानी 
जाती हैं। चेर-चोल पांडय तीनों राज सभाओं में उनका 
रोब जमता था। मगर उनका प्रधान संरक्षक एक नामी 
दानवीर सरदार थे जिनका नाम था अदियमान्‌ नेडुमान्‌ 
अडज्जि था। कहा जाता है कि अदियमान को शिव जी से 
एक आँवला मिला जिसको खाकर आदमी अमरत्व प्राप्त कर 
सकता था। और अदियमान ने उसे अव्वेयार को भेंट कर 
दिया । उसने सोचा होगा कि चिरंजीवी राजा की अपेक्षा 
चिरंजीवी ज्ञानी अधिक मूल्यवान है। कुछ लोगों का मत 
है कि अव्वेयार आज भी जीवित हैं--जिस कारण “बहु- 
अव्वेयार” वाली कल्पना अनावश्यक सिद्ध होती है। कुछ 
भी हो अव्वयार सूक्ष्म रूप से अमर तो हैं ही। अव्वेयार ने 
दाता को कृतज्ञता प्रकट करते हुए लिखा कि में चिर काल 
रहूंगी, मगर तुम स्वयं शिव बन जाओ । 


अव्वेयार का व्यावहारिक ज्ञान भी उच्च श्रेणी का था। 
अदियमान का तोंडेमान तामक एक सरदार शात्र था। 
एक बार कवसयित्री राजदूत बनकर तोण्डेमान के पास 
गयीं । तोण्डे मान ने अपना आतंक जमाने के लिये मेहमान 
को अपनी शस्त्रशाला दिखलाया | सचमच वह अति भयंकर 
था । लेकिन अव्वयार डरी नहीं | उन्होंने कहा--“अच्छा 


तो है। अदियमान की शाला में तुम ऐसी चीजें देख नहीं 





पाओगे । क्योंकि उनके हथियार या तो लड़ाई के मैदान में 





अथवा वस्त्र शिक्षा के मेदान में अपना काम कर रहे हैं यां 
लहारों के यहाँ मरम्मत के लिये पड़े हैं। वे अजायब घर 
की सामग्री नहीं बनती । जो कभी-कभी शस्त्र शाला में जग हृ 
पाते हैं। उन पर जंग नहीं लगने पाता, जेसे कि यहाँ । यह्‌ 
सुनकर तोण्डमान होश में आया । 


अदियमान की शूर वीरता तथा दान वीरता पर अव्वयार 
की कई कविताय हैं । सरदार का वर्णन, जब वे सख्त घायल 
होकर युद्ध क्षेत्र में खड़े थे, उत्क्ृष्ठ है। उनकी मृत्य पर 
गाये हुए शोक-गीत में कल्पना की प्रचुरता है। “अदिय- 
मान की छाती पर लगी हुई बरछी ने उनके लिये तो खर्गः 
का द्वार खोल दिया; लेकित उस क्र.र हथियार ने चारण- 
भाट जनों के सिर भेद दिये, याचकों के हाथ काट डाले, 
आध्षितों को नेत्र-हीन कर दिया, विद्वान-कवियों को अवाक 
कर डाला, भाट परम्परा तथा गुणग्राही दाताओं की परंपरा 
दोनों एक साथ अब अस्त हो गयी हैं ...!” इत्यादि । अदिय- 
मान की दहन-क्रिया पर भी अव्वेयार ने हृदयस्पर्शी पंक्तियाँ 
लिखी थीं । 


अव्वयार ने (या अव्बेयारों ने ) प्रेम, वीरता, राजनीति, 
व्यक्तिगत सुधार, सामाजिक सुधार, आदि भिन्न-भिन्न विषयों 
पर लिखा है। राजाओं के कई ऐश्वर्यो' में नेक आदमी को 
उच्च स्थान दिया गया है। प्रथ्वी को सम्बोधित करके वे 
कहती हैं द 


“ऐ घरती माता, तुम विषम पवत हो या समतल भूमि, 
ऊंची हो या नीची, इनसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। 
लेकिन जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, वहीं तुम सुसंपन्‍न व सुखी 
रहोगी ।”? 


उनका कहना है कि राजाओं का आदर ( उनके देशों की 
सीमाओं से ) सीमित है; परन्तु गुणशील विद्वान पुरुष संसार 
भर में आदर पाता है। 


इनके गीतों में देश का उल्लेख बार बार आता है । वहाँ देश 
से मतलब तमिल प्रांत या भारत से नहीं, बल्कि सारी पृथ्वी 


_ऊ महादेवी अभिनन्दन ग्रन्‍्य_ 


से यहं पूरा पूंरा स्पष्ट है--'“लोका: समर्ुता। सुखिना: 
भवन्‍न्तु” का प्रचार इन्होंने किया है । 


अव्वेयार द्वितीय-ये सुप्रसिद्ध तमिल “रामायणम्‌” 
के रचयिता कम्बर के समकालीन (१२-२३ वीं सदी) 
मानी जाती हैं। आजकल तमिल की स्कूली किताबों में जो 
नीति के श्लोक पाये जाते हैं वे इनके रचे हुए हैं। विषय 
लोक-सुधारक हैं, शेली भच्छी ओर सरल है और उपमायें 
ठीक बेठती हैं। उदाहरणार्थ :--/मोर को नाचते और 
प्रशंसा का पात्र बनते देखकर लोकप्रियता चाहने वाला पेरू 
पक्षी (प:८ए) भी अपने हास्यजनतक पंख फेला कर 
ताचने लगता है; अधकचरा कवि का भी यही हाल है, जब 
वह विद्वानों के सामने अपनी 'कविता” सुनाने लगता है।”” 
[आधुनिक अछे दस व अपद्यगद्य रचनाओं के प्रति उनकी 
राय क्‍या होगी, कौन सी उपमा उन्हें सूझेगी, यह सोचने 
की बात है || 


और “जब सुनने वाले समझदार नहीं होते तब, अधकचरा 
होने पर भी, बोलने वाले की हिम्मत बढ़ती रहती है। वहाँ 
यकायक किसी समझदार आदमी के उपस्थित होने पर, वह 
एकदम चुप हो जाता है। तोता, अर्थ समझे बिना ही, 
लंबी चौड़ी हाँकता है; लेकिन बिल्ली वहाँ आ जाय तो वह 
भय से पीछे हटता है और चिल्लाता है । 


और “एक विलक्षण वक्ष देखना चाहते हो ? तब जंगल की 
ओर मत जाओ, किसी कविसम्मेलन को जाओ | वहाँ एक 
आदमी नजर आएगा--अच्छे घराने का, देखने में सुन्दर, 
बढ़िया पहनावे का; लेकिन निरक्षर; ताड़ के पत्त पर कुछ 
लिखकर उसको दो, वह ॒ताड़ के पेड़ के समान स्तंभित 
रहेगा । वही देखने लायक वृक्ष है ।”” 


एक बार किसी ने (दंत कथाओं के अनुसार भगवान्‌ कार्ति- 
केयने ) उनसे पूछा “कि सबसे बुरी चीज कोन सी है ? 
उन्होंने एक गीत द्वारा जवाब दिया”-गरीबी बुरी है; 
पुवावस्था में गरीबी उससे बुरी है, असाध्य रोग ओर भी 
खराब है; प्रेम-हीन पत्नी उससे भी बदतर; उसके हाथ का 


फाव्य जगत्‌ में तमिल महिलाएँ है 


भोजन ग्रहण करना पड़ें तब क्या पूछना,वंह नरक-यंत्रणा है ।!! 
दूसरा प्रइन था--सबसे अच्छी चीज कोन सी है ? जवाब 
मिला-- एकान्तवास मीठा होता है; भगवान्‌ का ध्यान 
क्रना उससे हर्षदायक है; ज्ञानियों का सत्संग वांछनीय और 
मनोहर है; उन्हों के साथ हमेशा-जाग्रत, स्वप्न दोनों अवस्थाओं 
में रहने का सौभाग्य मिले तो वही स्वर्ग-सुख है ।” 

तीसरा प्रश्न था--बड़ा किसे कह सकते हैँ ? जवाब मिला--- 
“यह प्रपंच सचमुच बड़ा है; परन्तु उसका सृजन किया बह्या 
ने; तब कया, ब्रह्मगदेव को सबसे बड़ा मानें? नहीं, क्‍योंकि 
वह विष्णु के नाभि से निकला हैं; अब विष्णु से बड़ा है 
(क्षीर) सागर; लेकिन सातों समुद्र तो“अगस्त्य मुनि के एक 
आचमन मात्र थे; और अगस्त्व जी कौन हैं? कलशज । 
कलश, हम जानते ही' हैं, एक मुद्दी भर मिट्टी का रूपांतर 
है; ओर इस सारी पृथ्वी को शेष॒ताग अपने एक सिर पर 
धामता है; परन्तु इतना बड़ा शेषनाग खुद उमा की छोटी 
अंगूठी मात्र है; ओर उम्रा की हालत ? वह ईश्वर की अर्दा- 
ड्रिनी हैं; तब, क्या, ईश्वर को सबसे बड़ा मान लें और 
छूट्टी पावें ? नहीं, क्योंकि वे भक्तों के हृदय के कदी हैं । 
इससे साबित है कि ईश्वर-भक्त ही सबसे बड़ा है ।?” 


बहुत ही दुलंभ चीज कौन सी है--इसका उत्तर यों था :--- 
मानव-जन्म मिलता दुलंभ है; अंधा, बहरा, अंगहीन आदि न 
होना उससे कठित है; हाथ पर चंगे होने पर भी विद्या, 
विवेक और ज्ञान की प्राप्ति आसानी से होती नहीं; ये सब _ 
मिलने पर भी कई लोगों की चिता दान धर्म की ओर झुकती 
ही नहीं । जो सुशील ज्ञानवान दान धर्म भी विधि-पूर्वक 
करते हैं उनके लिये रवर्ग का द्वार सदा खुला रहता है ।” 


अव्वेयार के बारे में ओर भी कई दिलचस्प बातें हैं, लेकिन 
यह निबन्ध हद से ज्यादा लम्बा हो जाने का डर है । 
आधुनिक साहित्य में :--चि० सुब्रह्मप्प भारती, रामलिगम्‌ 
पिल्‍ले, देशिकविनायकम्‌ पिल्‍ले, भारति दासन्‌, सुब्रह्म 
योगियार, शुद्धानन्द भारती आदि कवियों के नाम उल्लेख 
नीय है। परन्तु अफसोस है, महिलाओं ने इस ओर अधिक 
ध्यान नहीं दिया। उच्च श्रेणी की कहानी ब उपस्यास 
लेखिकाएँ काफो हैं, पर कवयित्रियों का अभाव है । 


कै पचइतर 





मीरा एव॑ आराडल को विरह वेदना 


शी 
ठन० सन्दरमू, एम्ह० र० 


भागवत्‌ धर्म पर प्रकाश डालते हुए राजा निमि के प्रशइन पर 
. योगेश्वर 'कवि? कहने लगे?--“भगवान्‌ के लीला-वर्णन, 
तथा नाम-संकीरतन में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए । 
वास्तव में भगवान्‌ के नाम संकीर्तन 'से भक्त के मन में 
अपने आराध्य के प्रति विशेष अनुराग उत्पत्त होता है। इस 
अवस्था में उसकी दशा लोकातीत जान पड़ती है। कभी 
भक्त भगवान को प्राप्त समझकर प्रसन्न होता है, कभी आँसू 
बहाने लगता है कि भगवान्‌ ने मुझे अपनाया नहीं, कभी 
उन्मादावस्था में नाचने लगता है तो कभी गाने लगता 


है ॥!! 


भगवद्‌ भक्ति की चरम सीमा पर राजा निमि के सन्देह को 
दूर करते हुए योगेश्वर 'प्रबुद्ध कहते हैं*--भगवान्‌ का 
ध्यान करते-करते भक्त कभी रो उठता है, कभी आनन्द के 

मारे नाचने लगता है, तो कभी बेसिर पैर की बातें करने 
लगता है, तो कभी भगवान्‌ की लीलाओं का अनुकरण करने 
में आनन्द प्राप्त करता है। अन्त में आनन्दातिरेक से उत्पन्न 
मूकावस्था में अपने को भूल जाता है ।” 


७0७७७॥॥७७॥७॥७७॥७७७/७एश/एशश/७७॥७॥॥७७७७७७७७७ए॑शशाशशाभाशााा नल 





१ खाशावन्खुभद्राशि रथांगपाणेजन्मानि कर्माणि च्‌ यानि 


लोके ॥ 


गोतानि नामानि तदर्थकानि गायन्विलज्जो विचरेदस॑ग: 

. ११-२-३ ६ 
एबं ततः स्वश्रेय नामकीत्यां जातानुरागो द्वुतचित उच्चै: 
हसत्यथो रोदिति रौति गायस्त्युन्मादवन्त॒त्यति लोक बाह्य: 


११-२-४० 





िनानज- 4 


उपयुक्त भागवत्‌ धर्म के अनुसार विरह विधुरा मीरा अपने 
आराध्यदेव प्रियतम गिरधरगोपाल के वियोग में आँसुओं 
की माला पिरोती हुईं अपने मनोवेगों को रोकने में असमर्थ 
होकर नाचने गाने लगती हैं । अपनी इस वेदनात्मक अवस्था 
को ही मीरा चाहती है किन्तु उसे दूसरों के समक्ष प्रकट 
करने में असमर्थ रहती है। उसने केवल संकेत मात्र किया 
है--- 
“हेरी में तो दरद दिवाणी, 
मोरा दरद न जाणे कोय | 
धाइल की गति घाइत जाणे, 
की जिएण लोई होय ।॥”ह 
इसी प्रकार तमिल साहित्य की आल्वार भक्त कवयित्री 


आण्डाल भी चक्रधर श्री रंगनाथ को अपना सर्वस्व' समर्पित 
कर देती है। रोरोकर अपनी प्रपीड़ित स्थिति का सजीव 





२ स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोष्थोवर हरंहरिप्‌ 
भक्‍त्या संजातया भक्त्या विश्वत्यपुलकां तहुम । 
११-३-३२ 
कर्वावुन्दन्त्यव्युतचिन्तया क्वचिद्धसंति नंदन्ति वदन्त्यलौ- 
किकरा; 
उत्यन्ति गायन्त्यनुशोलयन्यजप्तू भवन्ति तूब्णीं परमेत्य 
नित्र ता: । 
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# महादेवी अभिनन्दन प्रन्ध 


वर्णन करती हुई कामदेव से प्रार्थना करती है कि यदि मैं 
क्षीरशायी भगवान के चरणारविन्दों की निरवार्थ सेवा करके 
कृतार्थ न 'हो सकू'गी तो मेरा जीवन अति कष्टकर हो 
जायगा और आप भी उस पाप के भागी होंगे । 


पलुद्निप्पाक कडल्वण्णनुक्के 

पशणिसेटदु वालूप्पेरविडिल नान्‌ 

अलुदलु लमन्दम्माव कब्ज; 

आरवुभदुबुनक्कुछ्कुएडा य * 
मीरा और आण्डाल हमारे भारतीय साहित्य की बहुमूल्य 
संपत्ति हैं। आण्डाल आठवीं शताब्दी की देन है तो मीरा 
सोलह॒वीं शताब्दी की । मीरा और आण्डाल दोनों का सुहाग 
उसी गिरधारी प्रियतम पर ही निर्भर है। “दोनों एक ही 
स्वर में अपने प्रियतम के साथ अमर सुहाग को चाहती हैं 
प्रियतम के साथ सुहाग सम्बन्ध स्थापित करते हुए मीरा 
कहती है--- 

ऐसे वर को क्‍या बरूँ 

जो जन्मे ओऔ मर जाय। 

बर बरिये एक सांवरो 

री मेरो चुडज्ञी अमर हो जाय ॥* 


आण्डाल तो दृढ़ संकल्प ही कर लती है। साधारण कोटि 
५, हक] का 

के मानव के साथ उसक सम्बन्ध की चर्चा छेड़ने मात्र से ही 
वह जोवित नहीं रह सकती । अतः दृढ़ वाणी में अपने मनः 


संकल्प को कह देती है-- 
(पाकर क्रेन्स पेरुस( त् 
सा/नडबर ककर पंच्चुप्पांडल 
वालकिब्लेन करड|य मन्मदने??3 


मीरा और आण्डाल * का वियोग पक्ष अत्यधिक सुन्दर तथा 
स्पष्ट है । उन दोनों का प्र म अपने आराध्य देव क उत्तकृष्ट 
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३ नाब्चियार तिरुमोलि 
२ .मीरा स्मृति ग्रन्थ 
३ ना० ति० 


मीरा एवं आण्डाल की विरह वेदना ' 


(कक -;कबणतनेन+५+०००१ कक 


सोन्दर्य का अनुभव करक प्रारम्भ होता है। “प्रेमासक्ति 
के बढ़ते-बढ़ते मन में अभिलाषायें भी नये-तये रूप में उत्पन्न 
होती हैं | दोनों में यही रूप-राग पूर्ब-राग में परिणत हो 
जाता है। प्रेमानुभव की यह पहली सीढ़ी है ।” यह स्थिति 
गहरी होते-होते विरहानुभव में स्पष्टता को देखते हैं। इस 
विरहानुभूति में मानसिक वेदना को प्रमुखता देते हैं । भक्तों 
के लिये श्रीकृष्ण की यमुना, व॒न्दावन, निकुज आदि की 
लीलायें नित्य हैं। भक्त इन लीलाओं में निमज्जित होकर 
परमानन्द को पाता है । इसी भवित ने भक्तों का ऐसा समूह 
उत्पन्न किया है जिसने भगवान कृष्ण को ही पति मान कर 


उनकी भक्ति की साधना में ही अपना सब कुछ उसके लिये 


निछावर कर दिया । आण्डाल ओर मीरा भी कृष्ण भक्ति की 
इस परम्परा से प्रभावित होकर श्री कृष्ण की प्र ममयी मृति 
में आसक्त हुए । दोनों अपने-अपने आराध्यदेव के रूप माधुर्य 
एवं लावण्य में तन्‍्मय होकर अपने इस सुन्दर वदन, केमल- 
दल लोचन, बाँकी चितवन” को विरह सन्देश प्रकृति के 
साधनों के द्वारा भजती हैं । 


मीरा अपने प्रियतम को कौवे' के द्वारा संदेश भेजती है और 
उससे यह कहने के लिये विनीत प्रार्थना करतो है कि तुम्हारी 
प्रियतमा बिना भोजन किये तुम्हारे ही ध्यान में निमस्न 
रहती है । 


प्रीतम कू' पतियाँ लिखू, 

कोआ तू ले जाई। 

जाई प्रीतमजू सू' यू करे, 

बेचारी विरहिणो धान न खाई 
अपने प्रियतम के पास संदेश भेजने के लिये लेंखनी हाथ में 
लेकर संदेश-पत्र लिखने बेठती है तो हाथ काँपते हैं। प्रिय- 
तम का स्मरण आते ही अश्र प्रवाह रोकने में असमर्थ हो 


जाती है। वह अपनी मार्मिक वेदना भी यथार्थ रूप में प्रकट 
नहीं कर सकती । अतएव संदेशवाहक से मात्र इतना ही 


कहकर सन्तुष्ट हो जाती हैं कि तुम मेरी शारीरिक व्यथा 
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४ मीरा की प्रेम साधना-४३ 


है सत्तहत्तर 


देख रहे हो । तुम ही प्रियतम गिरधर से जाकर अपने दब्दों 

में कह देना । 

'पतियाँ में कैसे लिख, लिखयोरी न ज्ञाय 

कलम धरत मेरो कर कंपत है नेन रहे कड जाय । 

बात कहूँ तो कट्टत न आवे, जीव रह्यो डराय । 

विपत हमारी देख तुम चाले, कहिया हरिज्ञीरू 
जाय |? 


पत्र लिखने में असमर्थ होने पर अपने शरीरिक तथा मानसिक 
व्यथा को प्रकट करते हुए मीरा कहती है हे भुवनपति ! मेरे 
शरीर में विरह -व्यथा इतनी तीत्र है कि संपूर्ण जीवन ही 
नष्ट हो चुका है। तुम्हारे दर्शन के अभाव में संपूर्ण रात्रि 
रोते रोते व्यतीत की है। मेरी भूख ओर नींद सदा के लिये 
नष्ट हो चुकी हैं । पर पापी जीव तुम्हारे दशन के बिना 
मरने भी नहीं देता । 


'रोबत रोवत डोलतो सब रेण बिद्दावो जी । 
भूख गयाँ निदरा गयाँ पापी जीव णा जाबां जी ॥'* 


मीरा कृष्ण के समक्ष अपने त्याग का पूर्ण विवरण प्रस्तुत 
करती है । उसने इतना त्याग किया, घर-बार छोड़ दिया, 
आखिर किस लिये ? क्या उसको सताने के लिये ? अत 

पूछती है, हें प्रियतम, क्यों मुझे सताते हो । तुम्हारे लिये ही 
मैंने सारे संसार का त्याग कर दिया है । मुझे पूर्ण आशा थी 
कि तुम मेरी विरह व्यथा को शान्‍्त करोगे, क्योंकि तुम्हीं ने 
इस रोग को मेरे मन में पदा किया था। मैं तुम्हारी जनम- 
जनम की दासी हूं, अब तुम मुझे कसे छोड़ सकते हो ? मैंने 
तुम्हारी ही शरण ली है । 

धथारे कारण कुल जग छाड्याँ, अब ये क्‍याँ बिसराया 


विरह व्यथा ल्‍थाया उर अन्तर, ये आस्याँणा 
बुझावाँ ॥!३ 


प्रियतम को झीघ्रता पूर्वक आने के लिये बुलाती है। उसके 
बिना वह एक पल भी जीवित नहीं रह सकती । क्योंकि वह 
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अठहतर फुए 


कृष्ण से अपने को अलग नहों मानती । जिस प्रकार सूर्य और 
धूप को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उसी 
प्रकार मीराँ का अस्तित्व अपने प्रियतम से अभिन्न है । 


तुम बिच हम बिच अन्तर नाहिं, जैसे सूरज घामा'* 


यद्यपि मीराँ अपना सन्देश पत्र के रूप में, पूरी मानसिक 
स्थति को प्रकट करते हुए लिख नहीं पाती तथापि किसी न 
किसी प्रकार संदेश तो भेज ही देती है । किन्तु वहाँ से प्रत्यत्तर 


न पाकर उससे रहा नहीं जाता । वे रोते हुए कहती हैं है 


प्रियतम तुम तो विदेश में जाकर शान्तचित्त हो गये, परल्तु 
यहाँ मेरा धैर्य घुट रहा हैं। मन अधिक उतावला हो रहा है। 
मैंने कितने संदेश तुम्हारे पास भेजे हैं। तुमने तो एक का 
भी उत्तर नहीं दिया । 


“आप तो औऑॉँय विदेशां छाये, जिबड़ो धघरत न धीर। 
लिख-लिख पतियाँ संदेशा भेजू' कब घर आबदे 
सहारा पीव” "९ 


अतएव आसमान में उमड़े हुए बादलों को देखकर आनच्द से 
प्रियतम का सन्देश सुनने के लिये दोड़ती है परन्तु कोई सब्देश 
न पाकर निराश हो जाती है। द | 


४स्तवारों बादर आये रे । 
हरि को सनेसा कबहूँ न लाये रे ॥ 


इसी भाँति विरहिणी आण्डाल के आतंनाद को उसके मेष 
संदेश में देखते हैं। आसमान में. उमड़ते हुए काले काले 
बादलों को देखकर आण्डाल अपने प्रियतम घनश्याम की 
स्मृति में तड़पती है ! बादलों को देखकर उसे अपने प्रियतम 
के वचनों का स्मरण हो आता है। वह उन बादलों से पूछती 
है कि क्या मेरे आराध्य देव आ रहे हैं। भ्रत्युत्तर न पाकर 
विरहिणी मेघों को ही दृत बनाकर अपना विरह संदेश 
भंजती है । 


“है बादलों ! प्रियतम से कहियेगा, मुझे इस प्रकार सताकर 


. ४ मीराबाई की पदावली 
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कै महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 


नारीत्व के अस्तिष्व को विनष्टठ करने में उनकी महिमा क्या 
रहेगी । 

“कुण्णी रकल मुलैक्कुब हिल तुलिसोरचसोर वेने 
पेरणीमैंयीड लि क्कु रूदु तमवकोर पेरुमैये ॥”* 


वेंकटाद्रिनाथ से विरह के कारण अपनी अति शारीरिक पीड़ा 
का वर्णान करती हुई आण्डाल मेघों से कहती है वेकटाद्वि- 
नाथ का सन्देश न मिलने के कारण कामारिनि शरीर के 
भीतर प्रवेश कर मुझे जला रही है। इस दयनीय स्थिति के 
कारण मैं नींद से घंचित हो गयी हूं । मन मेरे वश में नहीं 
है। मेरे शरीर की शोभा और रंग पूर्णतया बदल गये हैं । 
मैं इतनी क्षीणकाय हो चुकी हूं कि हाथों में चूडियाँ टिक 
नहीं पातीं । हे मेघों, मैं किस प्रकार मात्र वेंकटाद्विनाथ के 
गुण गान करती जीवित रह सकू गी । 


“ओऑंकिवण्णम्‌ वलैसिन्दे उरक्कोतोडिवेयेल्लाम्‌ । 
एलिमैयालिटूने ईडलियप्पयिनवाल्‌ ॥?* 

आण्डाल प्रियतम से अभिन्नता दर्शाते हुए मेघों को देखकर 
कहती है कि जिस प्रकार तुम अपने शरीर में ही विद्य त 
धारण किये हो उसी प्रकार में भी अपने प्रियतम से अभिन्न 
हूं । कृपया उनसे कहियेगा कि मेरे बाल स्तन केवल वेंकदाद्वि 
नाथ से गाढालिगन करने के लिये वड़प रहे हैं । 


एन्नाह त्तिलड् डरे विरु म्वत्तान्न डे! रुम | 

प॑ न्नहम्पुलहुदक एन्‌ पुरिवुडेमै सेप्पुमिने ।?२ 

अपनी इस स्थिति के लिये वकटाद्रिनाथ के ऊपर दोषारोपण 
करदी हुई वह कही है कि उनके कारण ही मेरे हाथ में चड़ियाँ 
टिक नहीं पार्ती । उनसे कहियेगा कि मेरे हाथों को चूड़ियाँ 
घारण करने योग्य बना दें । आण्डाल भली-भाँति जानती है 
कि प्रियतम से मिलने पर ही वह पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो-सफती 
है और तभी उसके हाथ चूड़ियाँ घारण करने योग्य बनेंगे । 
कितना मार्मिक विरह वर्णत है । अपनी मानसिक वेदना को 
प्रियतम के समक्ष रखने के लिये आण्डाल मेघों से कहती है 
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“कृपित्य फल को, जसे कीट अन्दर ही अच्दर खाकर निःसार 
कर देता है, वसे ही नारायण मेरे शरीर में प्रवेश कर 
मुझे निर्जीब कर रहे हैं। उनसे मेरी विरह वेदना निवेदित 
करना । 


“उल्हजुए्डविकद्भनिपोल उकसेलियप्पुगुन्दु 
एनने नल्लडू,एड नारणक्क एन्नडलैनोय सेप्पुमिने ।7४ 


अंततोगत्वा आण्डाल अपनी एक मात्र इच्छा को स्पष्ट प्रकट 
करती हुई मेघों से कहदी है कि है मेघों, मेरे प्रियतम बेंक- 
टाद्विनाथ से मेरी इस विनोत प्राथना को कह दो कि यदि 
प्रियतम आकर उसके स्तनों पर अलंकृत कु कुम चिन्ह के 
सौन्दर्य को अपने गाढ़ालिगत से नहीं निकालेंगे तो उसको 
जीवित नही पा सकेंगे । 


“कोज्लेमेलक ुमच्चिन्‌ कुक्षग्ब॒ल्यप्पुगुन्दु । 
ओरुनाक्‌ तंगुमेल एन्नावि तंगुर्मेन्सरैयिरे ।?० 


यदि प्रियतम आकर दर्शन नहीं भी दे सकते तो क्या वे 
अनुग्रह का संदेश भी नहीं भेज सकते । मेघों से देन्‍्य भाव 
पूर्वक वह पूछती हैं. “जिस प्रकार वर्षाकाल में अकपत्र सूख 
कर गिरते हैं उसी प्रकार तुम्हारे ध्यान में शिथिल होने वाली 
का क्या अनुग्रह पूर्ण संदेश भी भेज नहीं सकते ? निराश 
तथा व्यथित मन से कातर होकर अपने प्रियतम को चेतावनी 
देती हुई कह भेंजवी है कि हे मेघों यदि वे उनके ध्यान में 
ही सदा रहने वाली अपनी प्रेमिका की उपक्षा कर उसका 
सत्यानाश कर डालेंगे तो क्या लोग भकतवत्सल को ह॒त्यारा 
नहीं मानेंगे ? कोई भी उनकी भकतवत्सलता का सम्मान 
नहीं करंगे ।??* 


मीरां एवं आण्डाल के विरह में कहीं भी ऊहात्मक वर्णन नहीं 
है । अपने विरह वेदना की भावाभिव्यक्ति में गहनता और 
गंभीरता इन दो विरहिणियों में मिलती है। कितने संदेश 
भेजने पर भी, रो रोकर विनीत प्रार्थना करने पर भी प्रियतम 
नहीं आये तो मीरां तथा आण्डाल दोनों प्रियतम को कम से 
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$ उन्यासी 


कम स्वादिष्ट भोजन करने के लिये बुलाती हैं । वष्णव भक्ति 
पद्धति में इस«प्रकार स्वादिष्ट पदार्थो' से भोग का विधान 
है । अपनी-असह्म-वेदना के मध्य प्रियतम की सेवा-सूश्र षा 
करके उससे आनन्द| पाने "की आकांक्षा'रखती हैं। मीरा 
अपने प्रियतम गिरधरलाल से कहती है कि हे लोक रक्षक 
प्रियतम, तुमको छप्पन प्रकार के भोग एवं छत्तीस ढंग के 
व्यंजन समर्पित करती हूं । तुम्हारे सामने ही राजभोग को 
थाली में रखती हूं। हे दयालु, गिरधरलाल शीघ्रता पूर्वक 
आकर मेरे इस भोग को स्वीकार कर अभी मेरा उद्धार करो । 


ये जीम्या गिरधरलाल | 

मीरां दासी अरज़ क रयाँ छे, म्हारो लाल दयाल | 
छुप्पन भांग छुत्तीसां बिंजन, पावां जन प्रतिपाल 
राज भोग आराोग्याँ गिरधर सन्मुख राखां थाल 
मीरां दासी सरणां ज्यासीं, कीज्यां वेग निहाल | 


बेंसे ही आण्डाल अपने प्रियतम को जो तिरुमालिसुमसोले * में 


सुशोभित हैं, भोग प्रदान करने में एक हद और #ागे चल 


जाती है। कहती है कि मैं तुमको सो घड़ मक्खन तथा सौ 
घड़ क्षीरात्न समपिंत करती हूं । हे मेरे सुन्दर प्रियतम क्‍या 
यहाँ पधार कर मेरे इस भोग को स्वीकार करोगे। यदि आज 
आकर इसे स्वीकार, कर मेरे हृदय को प्रसन्न करोगे तो मैं 
तुम्हारी दासी समर्पित एक एक घड़े के लिये सौ सौ अथवा 
सहस्तों घड़ों को समर्पण कर तुम्हारी सेवा हर प्रकार से 
करती रहूंगी । 
“ज्ञारुनरुम्पोंलिल मालिरुमसोलै नम्बिक्कु नान्‌ 
नूरु तडाविलू वेण्णेय वायनेदु परावि वैचेन्‌ 
नूरु तड़ा निरैन्द अक्कार वडिसल सोन्‍्नेन्‌ 
एरु तिरुवुडेयान्‌ इन्रु वन्दिवे कॉक्कुद्न्‍लो । 
इन्र वन्दित्तनेयुम्‌ अमुदुसेय दिडप पेरिल नान्‌ 
ओन्‍्रु न्रायिरमाक 3 डुत्त प्‌ पिन्लुसाकुम्‌ 
सेयवन्‌।|?*९ 
१ यह स्थान दक्षिण में मदुरै से १० मील की दूरी पर स्थित 
एक पहाड़ी जगह है जहाँ आण्डाल के प्रियतम सुन्दरराज 
भगवान का मन्दिर है। 
3 ज्ञा० ति० 


विरह में प्रियतम से मिलने की तीत्र आकांक्षा अत्यधिक होती 
है। इस आकांक्षा में मीरा एवं आण्डाल का मन इतना 
दत्तचित हो जावा है कि वे उनके संबध का किचित्‌ आभास 
मात्र मिलने पर गदगद हो उठती हैं। दोनों प्रक्ृति में 
प्रफुल्लता को निरखकर, उसे ही प्रियतम के आगमन को 
सूचता समझकर आनंदित होवी हैं। मीरा' कहती है कि 
'सखियों आज को कृष्ण के आने का समाचार मिला है। 
इसी कारण मेंढक मोर, पपीहा, चारों ओर आनंद से बोलने 
लगे हैं। कोयल मधुर शब्द सुनाने लगी हैं | बादल भी चारों 
ओर छा गये हैं। मेरे दामन ने भी अपनी लाज छोड़ दी है। 
चारों तरफ हरियाली इस तरह फैली हुई है कि इच्ध मे 
मिलने के लिये धरती ने नया रूप ही धारण कर लिया हो। 


दादुर मोर पपीहा बोल्याँ, कोइल मधुरां साज। 
उमग्यां इन्द्र चहुूँ दिस बरसों दामण छु ड़यो त्ञाज । 
धरती रूप नवांनवां घर॒या इम्द्र मिल्नन रे काज्ञ ३ 


इसी प्रकार आण्डाल भी प्रकृति के उद्दीपन का अनुभव 
करती हैं, वह कहती है प्रातःकाल गौरये आदि पक्षिगण 
जाग कर तिरुमालिस्मसौले के भगवान, द्वारकानाथ तथा. 
वटपन्नशायी ” का नामोच्चारण कर रहे हैं । वास्तव में क्‍या 
प्रियतम का आना सत्य सिद्ध होगा । क्या ये पक्षियाँ वारतव _ 
में मेरे प्रिययमम के लिये ही गा रही हैं। कोसी तीव्र 
उत्कंठा है । 
धन जे न्दिरूर मि च् 

कालेये लुन्दि रुन्दु कफरियकुरुविकरणड्लू 

सालिन्‌ बखु सोल्लि मरुकपाडुद्ल्न मेयमैकोलो | 

सोले मलैटपेरुसानू' तुवरापदियेम्बेरुमान 

आलिनिलैप्पेरमान्‌ अवन्‌ व ते युरैक्किन्टनवे”४ 
“अवन वात उरेविकन्रनवे” में कितनी मार्सिक अभिव्यक्ति 
है। “उनका नाम स्मरण कर रहे हैं”, यह मन की तीक्ता 
को प्रकट करता है । इन दोनों की वेदना में गम्भीर विश्वास 





आरडाल का जन्म श्रीविल्लिपुत्त र' नामक स्थान में 
जो मदुर॑ से ५० मील की दूरी पर है हुआ था । उस स्थान 
में जो श्रसिद्ध वैष्णव मन्दिर है, वहाँ का वातावरण 
'ज्ञीरशायी' के नाम से प्रसिद्ध है । 
२. ना, ति. 


# महादेवी अभिननदन ग्रथ 


समाहित है इसी विश्वास पर दोनों प्रियतम के साथ संयोग 
और मिलन की कल्पना कर आनन्द की अनुभूति कर लेती 
हैं । परन्तु विश्वास की भी एक सीमा होती है। मादक 
प्रकृति में अपने प्रियतम के दिव्य स्वरूप को देखकर अपना 
संयम खो बेठती हैं । प्रियतम से साक्षात्कार न हुआ और 
उनसे मिलन भी न हुआ तो प्रकृति का मस्त वातावरण 
दोनों को ऐसा प्रतीत होने लगा. मानों वे उनको देखकर 
परिहास कर रहे हों । कभी-कभी प्रियतम के अंग लावण्य 
को प्रकृति में देखकर तिलमिला उठती हैं । आण्डाल तिरु- 
मालिसुमसोले में सर्वत्र लाल सिन्दूर के सदृश इन्द्रगोप कीटों 
को फैले हुए देख चिल्लाकर कहती है कि इन उद्दीपकों से 
में केसे अपने को बचा सकू, ये लाल इन्द्रगोप कोट सुबाहु 
भगवान्‌ के अधर की याद दिला रहे है। दूसरी तरफ मुड़ 
कर उस वन गिरि की ओर देखती है तो वहाँ यूथिका 
पुष्प विकसित दिखायी दे रहे हैं। इन पुष्पों को देखकर 
सखी से कहती है, हाय सखी, मैं अपने दुख का वर्णन 
किससे करू' । ये पुष्प मेरे प्रियतम के मन्द-मन्द मुस्कान की 
याद दिला रहे हैं ।” 


इन पुष्पों के कारण आण्डाल की विरह-व्यथा और भी 
अधिक बढ़ गयी । उन्हीं से अपने विरह-व्यथा को दूर करने 
का उपाय बतलाने के लिये प्राथना करती है। हे मनोहर 
काकरा पुष्पों, है अतरी पृष्पों, तुम सब मेरे प्रियतम की 
शोभा के प्रतीक हो । तुम्हारे दर्शन से मैं अत्यधिक दुख का 
अनुभव कर रही हूं । मेरे इस दुख को दूर करने के लिये 
उपाय तो बता दो |? उन पृष्पों से शिकायत करती हैं कि 
मेरे प्रियतम स्वयमेव मेरे यहाँ पधारकर बलातू मेरी सुन्दर 
चूड़ियों का अपहरण कर ले गये हैं । क्या यह उचित 
है ।! कितना मार्मिक उपालंभ है। अपनी कृशता का दोष 
प्रियतम पर आरोपित करती है।* जब उसकी विनीत 
प्रार्थना पर वे पृष्प मौन रहे और अपनी शोभा पहले से 
अधिक दिखाने लगे तो आण्डाल तड़प कर उन पुष्पों को 
अभिशाप देती हुई कहती है 'हे कोकिल, हे मयू र, है रमणीय 
काकरा पृष्प हे नवीन कलाकल, हे सुगन्धित अतसिपुष्प, 
तुम सब के सब पंच महायातकी हो । क्योंकि तुम सभी प्रिय- 
तम के रंग के हो । 


मीरा एवं आण्डाल की विरह वेदना " 
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“वैस्पोलिल बाल कुयिल्हाक्‌ ओण्‌ करुंविलिकाल॑ 
वस्पक्क्कड्ननिह्ाक वर्णप्‌ पूवै नरुस तरकाल 
ऐम्पेरुम्‌ पातकर॒क लू अशणिप्तालिरुम्‌ सोले निन्र 
एम्पेरुमानुडेयनिरमू उद्धकुक्केन्सेय्वदे. [73 


अपने मन के ताप को वहाँ तालाबों में विकसित पष्पों को 
देखकर अपने सारे क्रोध को उन पर उतारती है । * 'तिरु- 
मालिरुम-सोले के चारों ओर विकसित उद्यानों में मंडराने 
वाले भ्रमर समूह, हे सुन्दर तालाब, हे सुगन्धित पृष्प, तुम 
सब मुझे साक्षात्‌ यम किकर के सदृश्ष प्रतीत होते हो। 
मेरी विरह-व्यथा को दूर करने का मार्ग तुम्हीं बता 
दो । ३ 


मीरा भी इसी प्रकार प्रतीक स्वरूप में भगवान्‌ श्री 
कृष्ण की मूर्ति को प्रकृति में देखती है। आकाश में उमड़ती 
हुई काली-काली घटाओं को देखकर डर जाती है। अतः 
ध्याम से ही प्रार्थना करती है--- 


“बादल देखि डरी हो स्याम, 
बादल देखि डरो ।!”४ 


वेसे ही होली के समय हर कहीं झांझ, मृदंग, मुरलिया, 
इकतारा आदि को बजते सुन कर प्रियतम की याद में 
तड़पती है । 


“बाज्यों काँक मृदंग मुरत्रिया 


ब।ज्याँ कर इकतारी । 
आयाँ बसंत पिया घर णारी, 
स्हारो पीड़ा भारी |!५ 


जब इतनी प्रार्थना के उपरान्त भी प्रकृति पर कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा तो मीरा एवं आण्डाल दोनों अपने प्रियतम 
को मधुर उपालंभ देती हैं। अगर दोनों को पहले ही मालूम 
होता कि उनका प्रियतम इस प्रकार धोखा देंगे तो कभी भी 
उन पर विश्वास न करती । मीरा कह्ठती है हे प्रियतम, क्यों 
इस प्रकार प्रेम करके धोखा दे रहे हो । हम प्रेम और भक्ति 





१, २, ३ ना. ति. 
५ मीरातजाई को पदाव ती 





कम स्वादिष्ट भोजन करने के लिये बलाती हैं । वेष्णव भक्ति _ 


पद्धति में इस«प्रकार स्वादिष्ट पदार्थो! से भोग का विधान 
है । अपनी -असह्य-वेदना के मध्य प्रियतम की सेवा-सूश्न षा 
करके उससे आनन्द] पाने 'की आकांक्षा' रखती हैं। मीरा 
अपने प्रियतम गिरधरलाल से कहती है कि हे लोक रक्षक 
प्रियतम, तुमको छप्पन प्रकार के भोग एवं छत्तीस ढंग के 
व्यंजन समर्पित करती हूं । तुम्हारे सामने ही राजभोग को 
थाली में रखती हूं। हे दयालु, गिरधरलाल शीक्रता पूर्वक 
आकर मेरे इस भोग को रवीकार कर अभी मेरा उद्धार करो । 


ये जीम्या गिरघरलाल | 

मीरां दासी श्ररज्ञ व रयाँ छे, म्हारो लाल दयाल | 
छुप्पन भोग छुत्तीसां बिंजन, पावां जन प्रतिपात् 
राज भोग आराोग्याँ गिरधर सन्मुख राखां था 
मीरा दासी सरणां ज्यासीं, कीज्यां वेग निहाल । 


बेसे ही आण्डाल अपने प्रियतम को जो तिरुमालिस्मसोले * में 


सुशोभित हैं, भोग प्रदान करने में एक हद और «गे चल 


जाती है। कहती है कि मैं तुमको सो घड़े मक्खन वथा सौ 
घड़े क्षीरात्ष समपिंत करती हूं । हे मेरे सुन्दर प्रियतम क्या 
यहाँ पधार कर मेरे इस भोग को स्वीकार करोगे। यदि आज 
आकर इसे रवीकार, कर मेरे हृदय को प्रसन्न करोगे तो मैं 
तुम्हारी दासी समर्पित एक एक घड़े के लिये सौ सौ अथवा 
सहस्लों घड़ों को समर्पण कर तुम्हारी सेवा हर प्रकार से 
करती रहूंगी । 
“ज्ारुनरुम्पोंलिल मालिस्मसोलै नम्बिक्कु नान्‌ 
नूरु तडाविलू वेण्णेय बायनेदु परावि वेचेन्‌ 
नूरु तड़ा निरैन्द अक्कार वडिसल सोन्‍्नेन्‌ 
एरु तिरुवुडेयान्‌ इन्रु वन्दिवे कॉक्‍्कुड्न्‍लो । 
इन्सु वन्दित्तनेयुम्‌ अमुदुसेय दिडप पेरिल नान्‌ 
ओन्‍रु न्रायिरमाक :डुत्त प्‌ पिन्‍्लुमाकुम्‌ 

सेयवन ||”? * 





) यह स्थान दक्षिण में मदुरे से १० मील की दूरी पर स्थित 
एक पहाड़ी जगह है जहाँ आरडाल के प्रियतम सुन्दरराज 
भगवान का मन्दिर है। 

* ज्ञा० ति० 


रस्सी है 


विरह में प्रियतम से मिलने की तीत्र आकांक्षा अत्यधिक होती 
है। इस आकांक्षा में मीरा एवं आण्डाल का मन इतना 
दत्तचित हो जाता है कि वे उनके संबध का किचित्‌ आभाष 
मात्र मिलने पर गदगद हो उठती हैं। दोनों प्रकृति में 
प्रफुल्लता को निरखकर, उसे ही प्रियतम के आगमन को 
सूचना समझकर आनंदित होती हैं। भीरा' कहती है कि 
सखियों आज को कृष्ण के आने का समाचार मिला है। 
इसी कारण मेंढक मोर, पपीहा, चारों ओर आनंद से बोलने 
लगे हैं। कोयल मधुर शब्द सुनाने लगी हैं । बादल भी चारों 
ओर छा गये हैं। मेरे दामन ने भी अपनी लाज छोड़ दी है। 
चारों तरफ हरियाली इस तरह फेली हुई है कि इच्द्र से 
मिलने के लिये धरती ने नया रूप ही घारण कर लिया हो। 


दादुर मोर पपीहा बोल्याँ, कोइल मधुरां साज्ञ। 
उमग्यां इन्द्र चहूँ दिस बरसों दामण छु ड़यो ताज । 
धरती रूप नवांनवां घरया इम्द्र मिल्नन रे काज्ञ |३ 


इसी प्रकार आण्डाल भी प्रकृति के उद्दीपीप का अनुभव 
करती हैं, वह कहती है प्रातःकाल गौरये आदि पक्षिगण 
जाग कर तिरुमालिस्मसोले के भगवान, द्वारकानाथ तथा 
वटपतन्नशायी ” का नामोच्चारण कर रहे हैं । वास्तव में क्या 
प्रियतम का आना सत्य सिद्ध होगा । क्‍या ये पक्षियाँ वास्तव _ 
में मेरे प्रियतम के लिये ही गा रही हैं। कोसी तीत्र 
उत्कंठा है । ४ 
ध्द्ाज्ने न्दिरुर ४. दि 
कालैयेलुन्दिरिन्दु करियकुरुविककणज्ल्‌ 
मालिन्‌ वखु सोल्लि मरुकपाडुदल् मेयमैकोलो | 
सोले मल्लैटपेरुमानू' तुबरापदियेम्बेरुमान्‌ 
आलिनिलैप्पेरमान्‌ अवन्‌ व ते थुरैक्किन्सतवे”४ 
“अवन वार्तें उरेविकिन्रनवे” में कितनी मार्मिक अभिव्यक्ति 
है। “उनका नाम स्मरण कर रहे हैं”, यह मन की तीक्रता 
को प्रकट करता है । इन दोनों की वेदना में गम्भीर विश्वास 





आरडाल का जन्म 'श्रीविल्लियुत्त र' नामक स्थान में 
जो मदुरै से ५० मील की दूरी पर है हुआ था । उस स्थान 
में जो प्रसिद्ध वैष्णव मन्दिर है, वहाँ का वातावरण 
'ज्ञीरशायी' के नाम से प्रसिद्ध है । द 
२. ना. ति, 


कै महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


समाहित है इसी विश्वास पर दोनों प्रियतम के साथ संयोग 
और मिलन की कल्पना कर आनन्द की अनुभूति कर लेती 
हैं । परन्तु विश्वास की भी एक सीमा होती है। मादक 
प्रकृति में अपने प्रियतम के दिव्य स्वरूप को देखकर अपना 
संयम खो बेठतोी हैं। प्रियतम से साक्षात्कार न हुआ और 
उनसे मिलन भी न हुआ तो प्रकृति का मस्त वातावरण 
दोनों को ऐसा प्रतीत होने लगा मानों वे उनको देखकर 
परिहास कर रहे हों । कभी-कभी प्रियतम के अंग लावपण्य 
को प्रकृति में देखकर तिलमिला उठती हैं । आण्डाल तिरु- 
मालिस्मसोले में सर्वत्र लाल सिन्दूर के सदृश इन्द्रगोप कीटों 
को फेले हुए देख चिल्लाकर कहती है कि इन उद्दीपकों से 
मैं कैसे अपने को बचा सकू', ये लाल इन्द्रगोप कोट सुबाहु 
भगवान्‌ के अधर की याद दिला रहे है। दूसरी तरफ मुड़ 
कर उस वन गिरि की ओर देखती है तो वहाँ यूथिका 
पृष्ष विकसित दिखायी दे रहे हैं। इन पुष्पों को देखकर 
सखी से कहती है, 'हाय सखी, मैं अपने दुख का वर्णन 
किससे करू' । ये पुष्प मेरे प्रियतम के मन्द-मन्द मुस्कान की 
याद दिला रहे हैं ।! 


इन पुष्पों के कारण आण्डाल की विरह-व्यथा और भो 
अधिक बढ़ गयी । उन्हों से भपने विरह-व्यथा को दूर करने 

का उपाय बतलाने के लिये प्राथंना करती है। हे मनोहर 

काकरा पुष्पों, हे अतरी पृष्पों, तुम सब मेरे प्रियतम की 

शोभा के प्रतीक हो । तुम्हारे दर्शन से में अत्यधिक दुख का 
अनुभव कर रही हूं; मेरे इस दुख को दूर करने के लिये 

उपाय तो बता दो /? उन पृष्पों से शिकायत करती हैं कि 
भरे प्रियतम स्वयमेव मेरे यहाँ पधारकर बलातू मेरी सुन्दर 
चूड़ियों का अपहरण कर ले गये हैं । क्‍या यह उचित 
है ।” कितना मार्मिक उपालंभ है। अपनी कृशता का दोष 
प्रियतम पर आरोपित करती है।* जब उसकी विनीत 
प्रार्थना पर वे पुष्प मौन रहे और अपनी शोभा पहले से 
अधिक दिखाने लगे तो आण्डाल तड़प कर उन पुष्पों को 
अभिशाप देती हुई कहती है है कोकिल, हे मयू र, हे रमणीय 
काकरा पुष्प हे नवीन कलाकल, हैं सुगन्धित अतसिपुष्प, 

तुम सब के सब पंच महायातकी हो । क्योंकि तुम सभी प्रिय- 

तम के रंग के हो । 


मीरा एवं आण्डाल की विरह वेदता "ह 


#>3मलमल0> समन “तन ननन- न नैनकनन न "ननाफक+जजमत 


“पैम्पोलिल बाल कुयिलहाक्‌ ओण करुंविलिकाल॑ 
वम्पक्कृकड्ड निहाक वर्णप्‌ पूवै नरुम तरकाल 
ऐम्पेरपू पातकरक लू अशिमालिरुम्‌ सोलै निन्र 
एम्पेरुमानुडेयनिरम्‌ चउद्धकुक्केन्सेय्वदे. [73 


अपने मन के ताप को वहाँ तालाबों में विकसित पष्पों को 

देखकर अपने सारे क्रोध को उन पर उतारती है | “तिरु- 

मालिरुम-सोले के चारों ओर विकसित उद्यानों में मंडराने 

वाले भ्रमर समूह, हे सुन्दर तालाब, हे सुगन्धित पृष्प, तुम 

सब मुझे साक्षात्‌ यम किकर के सदृश प्रतीत होते हो। 

हक विरह-व्यथा को दूर करने का मार्ग तुम्हीं बता 
| ८] 


मीरा भी इसी प्रकार प्रतीक स्वरूप में भगवान्‌ श्री 
कष्ण की मूर्ति को प्रकृति में देखती है। आकाश में उमड़ती 
हुई काली-काली घटाओं को देखकर डर जाती है। अतः 
श्याम से ही प्रार्थना करती है-- 


“बादल देखि डरी हो स्याम, 
बादल देखि डरो ।!”४ 


श्र है # 

वसे ही होली के समय हर कहीं झांझ, मृदंग, मुरलिया, 
इकतारा आदि को बजते सुन कर प्रियतम की याद में 
तड़पती है । 


“बाज्यों काँक मदंग मुरलिया 


बाज्याँ कर इकतारी । 
आया बसंत पिया घर णारी, 
सहारा पीड़ा भारी ।!५ 


जब इतनी प्राथना के उपरात्त भी प्रकृति पर कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा तो मीरा एवं आण्डाल दोनों अपने प्रियतम 
को मधुर उपालंभ देती हैं। अगर दोनों को पहले ही मालूम 
होता कि उनका प्रियतम इस प्रकार धोखा देंगे तो कभी भी 
उन पर विश्वास न करती । मीरा कद्ठती है है प्रियतम, क्‍यों 
इस प्रकार प्रेम करके धोखा दे रहे हो । हम प्रेम और भक्ति 


/नलकततान  “फपनीन न. "न विनर ललित नि“ नाश मागननलतनिनन लक... भिन्‍कननएरनापान लिन कलेन-कनननलेकनलन ++ ०० जाकर 














१, २, रे ना, ति. 
५ मीराबा[ई की पद्ावती 





के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं जानती । पहले प्रेम 
रूपी अमृत देकर अब विष रूपी विरह क्‍यों दे रहे हो ? यह 
कहाँ की रीति है। कसी भावपूर्ण उक्ति है । 


“ज्ञाणां रे मोहण , जाणां थारी प्रीत, 
प्रेस भवति रो पेडा म्हारा, 
अवरू _ण॒॒ जाशा रोत । 
इसरत पाई विषा क्यू 


दीज्याँ कूृूण गाँव की रीत |”४ 


अपनी प्रीति पर पश्चात्ताप प्रकट करते हुए मीरा कहती है 
है प्रियतम यदि मुझे इसका आभास पहले ही होता कि प्रेम 
करने पर अधिक कष्ट झेलना पड़ेगा तो डिडोरा पीटकर 
यह घोषणा करती कि आगे कोई मोहन से प्रम न करे। 
मूर्खो' से मित्रता नहों करना चाहिए, क्‍योंकि उनका प्र म 
क्षरिक होता है। जेसे दूध क्षण भर उफन कर फिर शान्त 
हो जाता है बसे ही ये प्र मी प्रारम्भ में अधिक प्रीति दिखा 
कर क्षण भर में उसे भूल जाते है । 


“जै हूँ ऐसी जानती रे बाला, 
प्रीवः कोर्याँं दुष होय। 
नगर ढंढोरा फेरती रे, 
प्रीत॒ करो संत कोय । 
पीर न षाजे आरी रे, 
मूरष न कीजे॑. पित 

षिण ताता षिण सीतल्ा रे 
षिण बेरी षिण मित [0 


इसी प्रकार आण्डाल विरह व्यथिता होकर अपनी वेदना को 
उद्दी्त करने वाली बिब लताओं से कहती है है देवि बिंब- 
लते, क्यों तुम अपने सुन्दर पृष्पों से प्रियतम कारह के मधुर 
अधर ओ९४्ठ का स्मरण दिला कर मुझे सता रही हो। मैं 
बिब फल के सदृश प्रियतम के ओंठ से अधिक भयभीत हूं । 
मेरे प्रियतम भी मेरे जन्म के उपरान्त शेष नाग के समान 
दो जीभ वाले हो गये ।” ( घोखा देने वालों को दो जीभ 
वाले कहना लोकोक्ति है। )' 


_आण्डाल तो भक्तशिरोमरिंः विष्णुचित्त ( पेरियालवार ) 
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की सुपुत्री है। भगंवान्‌ उंसके पवित्र प्रम को ठकरा दे तो 
वह उसके मिथ्या वचनत्व का प्रसार करेगी। परल्तु अपने 


पिता की अठल भक्ति के सदृश उसकी प्रीति कभी भी असत्य 


नहीं हो सकती | भगवान की मन्द मुस्कान की स्मरण 
दिलाने वाली यूथिका लता को सम्बोधित करती हुई आण्डाल 
कहती है, में तुम्हारी शरण में पहुंच 'गी, मुझे प्रियतम की 
मधुर रुएति द्वारा अधिक कष्ट न दो। प्रियतम तो मिथ्या- 
वादी हैं! भले ही शरणागत की रक्षा करने वाले तथा 
मर्यादा का उल्लंघन करने वाली शूपेंसचखा का नखछेदन करने 
वाल का वचन मिथ्या प्रमाणित हो, परन्तु पेंरियाल्वार 
की पुत्री की हैसियत से मेरा जन्म कभी भी असत्य नहीं 
हो सकेगा । अर्थात्‌ जैसे मेरा जन्म होना असत्य नहीं हो 
सकता है वैसे मेरी प्रीति भी असत्य नहीं हो सकती |. 
'कोल्लैयरक्किय॑ मृक््करिल्दिट्ट.. कुमरनार 
सोल्लुम्पाय्यानाल नानुम्‌ पिरन्दम पोय्यनरे |!३ 


विरह से चिन्तामग्न दोनों को कोयल का गाना अति कठोर 
और असच्य प्रवीत होता है । पहले विनीत प्रार्थना करती है 
कि पी पी” चिल्लाकर प्रियतम की याद न दिलावें | उन 
की प्रार्थना का असर न होते देख उनको भगाने का तथा 
डराने का प्रयत्ञ करती हैं। मीरा कहती है 'हे पपीहा/ 
कितने दिनों का वर-भाव स्मरण कर आज इस तरह पी पी' 
चिल्लाकर मुझ सता रहे हो | द 


पपइया म्हारों कब रो बेर चितारयो 
महा सोव छी अपने भवन मां पियु-पियु करता 
पुकारयां ।?१ 


प्रार्थना करती है कि प्रियतम का शब्द न कहो--- 
“पयइया रे पिव दाशी न बोतल” 


पर वे सुनने को तेयार नहीं । अतः मीराँ उसे चेतावनी देती 
है कि अगर इतने पर भी चिल्लायगी तो उसकी चोंच काट 
कर, उसके ऊपर काला नमक छिड़क देगी ताकि आगे से वह 
और किसी विरहणी को न सता सके । 





१. सीराबाई की पदावली २, ३, ना, ति. 
१, २, २, ४ मीराबाई की पदावली 


फुद महादेवी अभिननन्‍्दत अल 


“चाँच कटाई पपइया रे ऊंतरि कालरं लूश" 
पर उसको सांत्वना देती हुई कहती है कि यदि उससे प्रियतम 
का संयोग हो जायगा तो उसकी मधुर वाशी सुनने के लिये 
तैयार रहेगी और वह गीत उस समय सुहावना ही लगेगा । 
इतना ही नहीं वह उसकी चोंच को सोने से अलंकृत करवा 
देने का वादा भी करती है-- 


“धारा सब्द सुहावण रे, जो फिव मेला आज़ 
_चोंच मढ़ाऊं थारी सोवनी रे, तू मेरे सिरताज” 


उसी प्रकार आण्डाल कोयल को संबोधित कर कहती है है 
गानेवाली कोयल” क्‍या कर्ण कठोर गीत गा रही हो । यदि 
वेंकटाट्रिनाथ हमें दर्शन देकर, मेरी विरह व्यथा को दूर 
करेंगे तो तुम आकर गाओ । गरुडवाहन पर आझरूढ़ होकर 
मेरे प्रियतम यहां आकर मुझसे मिलेंगे तो मैं ही तुमको बुला 
कर तुम्हारा गान सुन गी। 
पाडुइुयिलकाक्‌ ईदेन्नराडल नल वेड्गड नाडर 
नमक्कोरु वाल्वु तन्दाल वन्दु पाडुमन्‌ | 
आडुछुरुकक डियुडैयार बन्दरुलू. सेय्दु 
कूडुबरायिलू कूवि नुम्पाहुक्कल केहुमे || * 
इसी भाँति सुन्दर नाचनेवा।ले मयूर को देखकर कहती है कि 
मेरी व्यया को अधिक करने का प्रयज्ञ न करो | तुम इस 
नृत्य को बन्द करो। मेरे पास तुम्हारे नाच को देखने के लिये 
समय नहीं है। पहले ही घटनतेन करने वाले प्रियतम ने 
अपनी लीला से मेरा सर्वस्व अपहरण कर लिया । इस दय- 
नीय स्थिति में मेरे प्राणों का भी अपहरण करने से तुमको 
बड़ा पाप लगेगा ।? 


आण्डाल कोयल को सदा के लिये गाने से रोकती नहीं । उस 
के रूप लावण्य तथा मधुर नाद की नाता प्रकार से प्रसंशा 
करती है। केवल इतनी प्रार्थना करती है कि मेरे प्रियतम 
को मुझसे नित्य संश्लेश करने के लिये बुलाते हुए गाओ | 

“पुच्नाग, माधवी, प्रियंकु, सुरपुन्नागादि विविध पेड़ों में आनंद 


के साथ रहनेवाली हे कोयल, प्रवाल सदृश होंठवाले मेरे 


प्रियतम को आकर मुझसे मिलने के लिये उनके नाम को रठ- 
र्ट कर बुलाओ ।?१ ८ 


मोौरा एवं आण्डाल को विरह वेदनां ##- 





आंण्डाल कोयल के सामने अपने शारीरिक स्थिति कां संच्चां 
स्वरूप रखते हुए कहती है 'मधुभरे चंपक पुष्प का सार ग्रहण 
कर, मद मस्त होकर गानेवाली हैं कोयल, प्रियतम मेरे हृदय 
में घुसकर, मन को वेदना से प्रपीडित कर, मेरी वेदना से 
आर्ना दत हो रहे हैं।” शंख चक्रधारी भगवान स्वयं दर्शन 
नहीं देते । अस्पष्ट स्वर में मत गाओ । केवल मेरे वेंकटनाथ 
को आने के लिये बलाओ । 


“उलूलूप पहुन्दु नेवित्त, नालुमुयिरपेयदु कूचतादूकाणुम 
अर्थात्‌ “हृदय में घुसकर वेदना पहुंचाकर आनंदित होनेवाले”” 
में आण्डाल की वेदना का अभिव्यंजन हृदय को रस-विभोर 
कर देता है | 


वेदना से पीडित हृदय ही दूसरे की वेदना का सही 
मूल्यांकन कर सकता है। अतएवं आण्डाल कोयल से कहती 
है हे कोयल मैं अत्यधिक क्षीण काय हो चुकी हूं । वेल 
सद् मेरी विशाल आँखें तो सदा के लिये निद्रा से वंचित 
रह गयीं । विरह रूपी महासमुद्र में वेकु ठत्ाथ रूपी नौका 
के अभाव से भटक रही हूं। विरह वेदना को केवल 
तुम ही जानती हो । अतः स्वर्णकीविवाले, गझ॒ड ध्वजवाले, 
साक्षात्‌ मंगलमय भगवान को आने के लिये गाओ |? * 

यहाँ मीरा की यही स्थिति दृष्टव्य है। नींद के बिना 
अपने तड़पन को अभिव्यक्त करते हुए “री म्हाँ बेठयां जागो, 
जगत सब सोवां” और 'सखी म्हारी नींद नसानी हो, पियरों 
पंथ निहारत सब रैण बिहानी हो” तथा हरि बिन क्यू 
जिवां री माय, स्थाम बिना बौरां भयां काठ ज्यू' घुण खाय” 
में अपनी मनः स्थिति को स्पष्ट किया है। 


मीरा के सदृश् आण्डाल भी लालच देकर अपना स्वार्थ 
सिद्ध करना चाहती है । वह भी साधारण कोटि का लालच 
नहीं । उस कोकिल को सुन्दर प्रियतम ला देने का वचन 
देती है एक शर्ते पर। भगवान के चरणारविंदो के दर्शन 
करने की लालसा से मेरे नेत्र सदा उनकी राह देखते रहते 
हैं। अतः हे कोयल तुम मेरे प्रियतम को यहाँ आने के लिये 


सकल >ल-- +न---ा+-मकन- पान सन कलम का पीनकफेक कल ५५५५ ५/५० ३५६ कमा पनटालसराक तन भरकर 
ऋण करनाल किलननपक 


१, २, रे, ४ ना ति। 
पु साध ति्‌ ०] सीराबाइ को पदावली / 





# तिरासी 


बुलाओ । मैं क्षीरात्न से पोषित एक सुन्दर तोते को तुम्हारा 
मित्र बनाऊँगी ।! द 

. अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिये लालच दिखाने 
में भी मीरा एवं आण्डाल दोनों में केसी भाव समानता 
प्रस्फुटित है। 'चोंच मढाऊँ थारी सोवनी रे” है वहाँ तोते 
. को मित्र बनाने की चर्चा ।!? 
अपनी तीत्र अभिलाषा प्रकट करती हुई आण्डाल कोयल 
से कहती है कि है कोयल क्षीरशायी भगवान से गाढालिगन 


करने हेतु मेरे उरोज उन्नत हुए हैं। अगर उनको बुलाओगे 


तो तुमको बड़ा लभा होगा ।?' 


जब इतनी प्रार्थना करने पर भी वह कोयल प्रियतम 
को आने के लिये नहीं बुलाती तो वह उसे चेतावनी भी देती 
है। हे कोयल तुम भ्रमरों के आनन्द गीत से मस्त होकर 
यहाँ वाटिका में विहार कर रहे हो | एक बात गौर से सुन 
लो । में तो यहाँ श्रीधर नामक एक जाल में फंसी हूं । अगर 
तुम इस वाटिका में रहना चाहते हो, मेरे प्रियतम को आने 
के लिये बुलाना पड़ेगा और रिक्त हाथों को चूड़ियों के धारण 
करने लायक बनाना होगा । आज निश्चित समझ लीजिये 
कि या तो इन कथित कामों को करो अन्ययथा तुमको यहाँ से 
भगा दूंगी । 


“शकझ्लेडुसक्करचान्‌ वरक्कूवुद्ल्‌ पोनवके हे कोर्ड्‌ 
तरुदलू इडुक का वि निलू वालक करुद्लू इरनन्‍्डेत्तोरेल 


तिण्णमस वेण्डुम” 
/इन्स नारायणने वरक्‌ कूवायेल इंगुत्त निन्‍्स्म्‌ 


तुरप पृत्त 8२ 


दोनों अपने प्रियतम के रंग में रंगकर मस्त और पागल 
भी हो गयी हैं। अतः दोनों को किसी लौकिक दुख की चिन्ता 
लवलेश नहीं रहती । दोनों अपने आराध्य की प्रीति में इतनी 
तल्लीन हैं कि उसके लिये हर प्रकार के यातना को वहन 
करके के लिये सदेव तैयार हैं। अत: मीरा घोषणा करती 
हुई कहती है -- 


 तान्न पखावन मिरदंग बाज्ञा साधां आगे नाची रे | 
कोई कहे मीरां बई बावरी, कोई कद्दे मदमाती रे | 





विषे का प्यात्ा राजां भेज्यां अम्त कर आरोगी रै। ३ 
आण्डाल में भी यही भावना अभिव्यक्त होती है.। गा 
आण्डाल अपने पिता तथा वंधुओं से कहती है “अब 


लज्जित होने से कोई प्रयोजन नहीं है। कारण मेरी इस 
दशा को अगल बगल के सबने जान लिया है। अगर आप 


लोग मुझे मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो मुझको ब्रज में जाकर 
छोड़ दीजिये । वहाँ त्रिविक्रम भगवान के दर्शन से मेरा दुःख 
शांत होगा । द के 
नाणियिनियोर करुममिल्लै नालाय लारुम्रिन्दोलन्दा २ 
आशैयालू नीरेन्नेक्काक्कावेण्डिल्‌ आयप्पाडिक्के 
येन्‍ने युयत्तिडिमिन्‌ 
यहाँ मीरा के इसी भाव का एक पद दृष्टव्य हैं। 
“गोविन्द सूँ प्रीत करत तबहीं क्यू न हटकी 
अब सो बात फेल परी जैसे बीज बटको 
बीच को विचार नाहिं, छांय परी तटकी 
अब घचूको तो ठौर नाहि जैसे कला नंटकी 
जल के बुरी गांठ परी रखना ग़ुन रटकी 
अब तो छुड़ाय हारी, बहुत बार मटकी 
घर घर में घोल मठोल, बानी घट घटडी 
सब ही कर सोस घारी, लोक लाज पढक़ी, 
सद्‌ को हस्ती समान, फिरत प्रम लटकी-। 
दास मोरा भक्ति बूंद, हिरदय बिच गठकी॥ 
आगे आण्डाल अपनी विवशता को प्रकट करती हुई 
कहती है कि में विवश हूं, इसलिये कि श्रीकृष्ण मेरे सांमने 
आकर छेड़छाड़ के स्वरूप को दिखा रहे हैं। अगर मैं माता 
पिता तथा अन्य बच्धुवर्गो को छोड़कर स्वतः कृष्ण के पाप्त 
भाग जाऊँगी तो अपयश लगेगा । अतः आप ही उस अपयश 
के आने के पूर्व ही मुझे रात के अंधकार में ले जाकर उस 
नन्‍्दगोप सुत के पास जो अपने छेड़छाड़ तथा धूर्त कार्य- 
कलापों के लिये प्रसिद्ध है, छोड़ दीजिये ।? आंकाक्षा में 
कितनी तीब्रता है। हि 
१२ ना० ति० ३ मीराबाई की पदावली 
१ नाज्वियार तिरुमोलि द 
< भीराबाई की पदावली 


अिननिफकन-+-नमक»+«»्3»- न काक। 


# महादेवी अभिननदन ग्रत्थ॑. 


तन्दैयुन्तायुमुरोरुम्‌ू निरकत्‌ तनिव्ति पोयिनाकेन्नुम्‌ 
सोल्लु बन्द्पिन्नप्‌ पत्षिकाप्परिदु मायवन वन्दुरूक- 
काट्ट किन्रान्‌ कोन्दलमा क्षिकिप्‌ परक्कालित्त क्‌ कुरुम्बु 
सेंयवानोर मकनेप्‌ पेर ननन्‍्दगोपालन कडेतलैक्के 
नक्िरुटकरणोेन्नैयुय चिडुमिन्‌* 


जब आण्डाल के इस कृष्ण प्रम पर दूसरे लोग परिहास 
करने लगे तो गुस्से में कटुवबंचन कहती हैं। कि 'सर्वगुण 
सम्पन्न तथा स्तोत्र करने लायक भगवान की निन्दा कर क्‍यों 
पापी बत जाते हो। भरे पापियों उनकी सभी लीलायें, 
ऊलूखल में बांधे जाना, नवनीत चुराना आदि सब सत्य हैं। 
अतः मुझ गोवर्धनधारी तथा गोरक्षक के पास पहुंचा दो ।? * 
मीरा और आण्डाल के विरह के विविध रूपों में भगवद 
धर्म का प्रभाव देखते हैं। प्रो० शशिभूषण गुप्त मीरा को 
बंगाल के वष्णव कवियों के साथ तुलना करते हुए कहते हैं 
मीराबाई के काव्य में और बंगला वेष्णव काव्य में जो 


पूर्ण साम्य है उसका कारण है कि इनका उद्भव भारतीय 
धर्म एवं साहित्य के एक ही भंडार से हुआ है और कवियों ने 
जाने या अनजाने उसमें प्रस्तुत भाव भंगियों को ग्रहण कर 
लिया है |? द 


अंत में में यह कहना चाहता हूं कि मीरा एवं आण्डाल 
की विरह वेदना में सूक्ष्म रागात्मिकता को ही सर्वत्र उनके 
अभिव्यंजन में देखते हैं। डा० उदयनारायण तिवारी मीरा 
की भक्ति साधना पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं “भक्ति का 
स्वयम्प्रयोजनत्व भक्त की उच्च भावधारा का अभिव्यंजन है। 
जब उपासक उपासना के रस में इतना आप्रशर्म हो जाता है 
कि उसे उसकी साधना फीकी जंचने लगती है और उसी रस 
में उन्मत्त होकर घूमने लगता है तब उसे वही साध्य एवं 
समग्र संसार का सार प्रतीत होने लगता है ।!” 
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फ पचासी 


मलयालम काव्य की कवयित्रियाँ 


आर० जगाढन पिल्लें, 'दाम०: ० 


यह तो मानी हुई बात है कि संसार की सभी भाषाओं के 

साहित्य में कवयित्रियों का स्थान उतना समुच्नत नहीं है । 

प्राचीन काल के साहित्य में तो उनका नामों निशान तक नहीं 
मिलता है । मध्यकाल और आधुनिककाल में भी वे पुरुषों के 
बराबर महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सकती हैं । मलयालम 
साहित्य का इतिहास भी इससे भिन्न नहीं है। इस तथ्य पर 
विचार करने वाले व्यक्तियों को आश्चर्य हो सकता है कि 
आदिकाल से आजतक साहित्यादि कलाओं में कोई पथ-प्रदर्शक 
प्रमुख स्त्री क्यों नहीं दिखाई देती । जबकि प्रकृति ने पुरुष को 
कठोर, बलवान तथा साहसी बनाया किन्तु स्त्रियों को 
कोमलता, सुन्दरता, सरसता एवं सरलता प्रदान की हैं । जब 
बात ऐसी है तब सुन्दर और रस प्रधान ललित कलाशओं में 
स्त्रियों को ही आगे रहना चाहिये था मगर बात तो उलटी ही 
दिखाई पड़ रही है | 


मलयालम साहित्य के किसी भी काल में, किसी भी धारा में 
कोई भी पथ-प्रदर्शक प्रथम श्र णी की स्त्री नजर नहीं आठी । 
छोटे से परिचयात्मक लेख में 'कवयिन्नी” शब्द का प्रयोग बड़े 
ब्यापक अर्थ में किया गया है । अर्थात्‌ 'कवयित्री” में वे सभी 
_स्त्रियाँ सम्मिलित हैं जिन्होंने गद्य-पच्च या चंपू में' कुछ न कुछ 
मनोरंजक बातें लिखी हैं। मलयालम साहित्य का इतिहास 
यद्यपि करीब हजार वर्ष पुराना है तो भी उसके प्राचीन और 
मध्यकाल के अन्त तक भी किसी नारी के नाम का उल्लेख 
तक नहीं मिलता । नवीनकाल में भी ऐसी नारियाँ बहुत कम 
हुई हैं जिनके नाम कवयित्रियों की सूची में परिगणित हों । 
वे इनी-गिती कवयिश्रियाँ कौन-कौन हैं और मलयालम साहित्य 
के लिये उनकी क्या देन हैं, यही इस लेख का अभिप्राय है। 

उमादेवी तंपुराट्रो (१७६७-१८३६)--“रावण विजयमु 
कृथकलि” के रचयिता की हैसियत से सुप्रसिद्ध और “स्वाति 





दिरुनाज़ महाराज” के संतत सहचारी विद्वान कोयि 


तपुरान की माँ थीं उम्मादेबी कंपुराट्टी | इनकी “विद्वत्ता! 
मानकर ततूकालीन महाराज स्वाति तिरुनाल ने इन्हें अनेक 


पुररकार प्रदान किये हैं। बड़ी विदृषी” रहीं होंगी, मगर 
कवित्व शक्ति भी उतनी ही थी, इस पर मतभेद है । इनकी 
प्रमुख रचना है “विष्णु साया चरितम्‌ तुल्लक्ञ ” 


अंबादेबी तंपुराट्टी (!८३२-१८८७)--ये विश्व विस्यात 
चित्रकार रवि वर्मा कोयितंपुरान की जननी हैं । संगीत 
साहित्य और चि*कला के अतिरिक्त आयवेंद में थी इनकी 
विशेष रुचि थी। इनकी मुख्य कृति “पावती स्वयबरप्‌ 
तुल्लज्” है । इनकी कविता का एक नमृता-- 


“अक्काज्षम्‌ गिरि सुतयाँ पाव॑ती 
मुकण्णन्‌ तिरु नयनाप्नमि यतित्र 
चोलू कोल्लुम्‌ समर देददम्‌ कण्टि 
टठुलू कॉपि कल विचारि च्चेवम्‌ ।” 


कुट्टे कजु तंकश्ची (१८२०-१८६८)--दिवंगत मलयालम 
कवयित्रियों में क्रांट्र कजु टंकश्ची का सर्वोपरि समुन्नत स्थान 
है। ये इर यिम्सन तंपी की सुपुत्री थीं । 


श्रीमती स्वयंबरम” आदि तीन >कथकलि प्रथ 
“एकादशी माहत्म्य” आदि तीन किलिप्पाद, 'शिवरत्रि 
माहात्म्य”ः आदि तीन तिर्वात्तिर पाद्ट', गंगारनात्र 
तुल्लल”, 'सेतुस्नान पाना!, “अज्ञात बांस नाटक! 
आदि इनकी प्रमुख रचनायें हैं। इनकी शैली का नमूना :-- 

अरुस पनिमति चीरुस पॉपोर्ट 

नीरुस वेण्मथि ल्ेरु मेलिपुम्‌ 

वेरु पेटातिह मानुम मंलुबुम्‌ 

मारिल ब्रह्म कपालवु मिंगने ।” 


. जँ महादेवी अभिनव्दत ग्रे 


“किशतम कुरत्ति प्पाद्टर इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। 

उदाहरण के लिये-- 

'कलयुम्‌ पुलियुम्‌ कुलयुम्‌ पेटमान्‌ 

कुन्लबुम पेटि. पूुडोटी 

तल्लयुमू मुलयुम्‌ मुलये नटन्न 

म्मुल॒ सकलू मसुखम्‌ वाटी | 

ऐसे पद इनकी कवित्व शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

स्त्रियों में सर्व प्रथम एक स्वतंत्र नाटक की रचना का श्रेय 
भी इन्होंने प्राप्त किया था । 
तोटुटच्काटू इक्कावम्पा ( १८६४-१९१६ ) सन्मार्गों 
पदेशम्‌ तुल्लल”, 'गसक्रडा कुरत्तिप्वाट्र!, पुरण 
श्रवण साहात्म्य किलिप्य द्!, आया शतक” आदि 
इनकी प्रमुख क्ृतियाँ हैं । फिर भी इनकी कीति का मुख्य 
कारण 'सुभद्राज़ु नम नाटक है। स्त्रियों में सर्व प्रथम 
नाटक की रचना यद्यपि कुट्टि कुज तंकच्ची ने की थी तो 
भी कवित्व शक्ति की दृष्टि से इन्हीं का सुभद्राजु नम नाठक 
श्रेष्ठ है। 
बी. कल्याणि अम्मा--ये स्वदेशाभिमानी के, राम 
कृष्ण पिल्‍ले जी की घर्मपत्नी और “व्याप्त बद्द स्मरण! 
की रचयित्री और नायिका हैं। “घर में आर बाहर?, 
(हिन्दी) 'ताम रमेरी', 'महतियाँ', कमफल' आदि 
इनकी अच्य प्रसिद्ध हिन्दी रचनायें हैं । 
उपयु क्त कवमयित्रियों के अतिरिक्त दिवंगत कवयित्रियों 
में तृक्‍केट्र निनाल तंपुराद्री, इलमना मटतित्र 
'कल्याणी &स्‍म्मा, नागर कोजिल कल्याणि कुट्टी 
अम्मच्ची, कोची इकक्‍्कुब्म्म तंपुरान, राणी लक्ष्मी 
माई, मंगलशेरिल कीच्चु कुजी अम्मा, तरबत्‌ 
अस्‍स्मालु अम्सा आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। इनकी 
अनेक क्ृतियाँ प्राप्त हैं। 'सन्तान गोंपात्मम्‌ चंपृ! की 
रचयित्री करुवेजि गोरि कुट्टि अम्मा, भोग्रहणम्‌' 
मणिप्रवालम” की रचयित्री परुव क्काट्ट अम्भु कुट्ि 
अस्सा, 'काजिय मदनम्‌ तुल्लल” की कवयित्री आर्या- 
देवी अन्तजनम्‌ और 'तिष वृक्ष! आदि उपन्यासों की 
अनुवादिका साहित्य सखी टी. सी कल्याणि अस्मा आदि 
के अतिरिक्त जीवित कवयित्रियों में बालामणी अम्मा, 
मुतुकुलम पावत्ती अम्मा, मेरी जोण तोट्टम ( अब 


मलयालम काव्य की कवयित्रियाँ जे 


है 4 


सिरटर मेरी बनींज ) मेरी जोण कूत्ताद्ट कुल्म, सुण्त 
कुमारी, नलिन कुमारी, ललितांबिका अन्तजनम, 
सरस्वत्ती अम्मा, माधवि कुट्टी, सरला राम वर्मा 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


भावगीत धारा में नालहप्पाट्र बाल्ाम्णी अम्मा का 
नाम साहित्य में अमर रहेगा । इनकी प्रथम रचना 'कृप्पु के! 
ते सहृदयों को खूब आकर्षित किया । लेकिन इनकी “अम्मा! 
नामक कृति कवित्व शक्ति का परमोल्क्ृष्ट प्रमाण है। मातृ- 
शिशु संबन्ध के मनोहर एवं मनोज्ञ भावों का प्रस्फुरण 
प्रस्तुत कृति में हुआ है । इनकी अन्य रचवाओं में कुड त्रिनी! 
धर्म मार्गत्तितः, 'खो हृदय, 'भावनयिल!ः 'प्रेमा- 
कुरम' आदि प्रसिद्ध हैं । 

मुतुकुलम पावती अम्मा का नाम जीवित मलयालम 
कवयित्रियों में प्रमुख माना जाता है। गद्य, प्च दोनों 
विधाओं में इनकी देन अमृल्य हैं। इनकी साठवों वर्षगाँठ 
अभी २६ जनवरी १९६४ कों धूमधाम से मतायी गयी हैं। 
महाकवि कुमारन आज्ञान ने एडविन अरनोलड के लाइट 
आफ एशिया के पाँच सर्गो' का अनुवाद 'किलिप्पाट्ट' शैली में 
किया था । शेष तीन सर्गों का अनुवाद भी उसी शैली में 
मुतुकुलम पावेती अम्मा ने पूरा कर लिया है। इनकी 
दैली का एक उदाहरण लीजिये :-- 


'चचेल्ल क्क्टाविने वाम हृस्तत्तिनात्न 
नल्लिल पाल चुरक्ििद' स्व॒नंगलो 
टुल्लास पृव॑मणच्चु. बिलंगने 
मारत्तटक्कि प्पिटि च्वतिन पूमेनि 
चारुवाँ सारियाल पाराते मूडियुस ॥ 


सर्दोपिनिषद्‌ सार संग्रह 'भगवदूगीता” का अनु- 
वाद भी मुतुकुज्म पावती अम्मा ने 'किलिप्पा्ट दैली 
में किया है । खंड कृतियों के संग्रह, खेंडकाव्य, छोठे छोदे 
उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, जीवनियाँ आदि गद्य, पद्म की 
विविध विधाओं में विहार करते वाली आप मलयालम काठ्स 
कोकिल हैं। भाषण कला में भी आप सिद्धहस्त हैं। दल 
तरह किसी भी दृष्टि से मलयालम साहित्य के महिला मंडल 
में श्रीमती पार्वती अम्मा का सम्मान्य एवं समुन्नत स्थान है। 





है सत्तासी 


_कन्नड कवबित्रियाँ 





प्क्समर स्मृ0० ए० 
(0 । 


कन्नड की आदि कवयित्री कौन है, इस प्रइन का समाधान 
देना अवश्य कठिन है। इतिहास भ्र्यों में प्राप्त कुछ प्रमाणों 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विजये अथवा 
विज्मिका संभवतः पहली कवयित्री हैं |? कहा जाता है 


कि वे कन्नड़ भाषी गष्यमान कवयित्री थी। खेद है कि 


उनके बारे में ओर अधिक विवरण नहीं मिलता । 


स्वर्गीय आर नरसिहाचार्य कृत “कर्शाटक कविचरिते” ग्रंथ 
से पता चलता है कि सन्‌ ११०० के आसपास कंति 
( अथवा कंतिके ) नामक कवयित्री हुई थीं । उन्होंने कौन- 
सा ग्रन्थ लिखा है, यह ज्ञान नहीं हो सका है। कहा जाता 
है कि वे अभिनव पंप” नाम से प्रसिद्ध नागचन्द्र ( पंप 
रामायण के कवि ) की समकालीन थीं। वे दोरसमुद्र के 
होयसल राजा बल्‍लाल प्रथम (सन्‌ ११००-११०६ ) के 
दरबार में गयी थी। कंति ओर नागचन्द्र के बीच में 
विवाद हुआ था, नागचन्द्र को कविता समस्याएँ देकर उनको 
कंति ने हराया था | इससे विद्वत्‌ समाज में उन 'कबीद्वरी? 
का अधिक सम्मान हुआ था । 

देवचन्द्र कवि ( सन्‌ १७७०-१८४१ ) ने अपनी रचना 
“राजावलिकथे” में उक्त घटना का उल्लेख किया है।* 
इसके प्रमाण स्वरूप “कंति-हंपन समस्येगल”” ( कंति-हंप- 
आप कम यम मी 


१ देखिए डी० चंपाबाई ( संपादिका ) £ हृदिबदेय 


धर्म , भूमिका, ए० २६ ( मैसूर विश्वविद्यालय प्रकाशन 
सत््‌ १६५७ ) 


३ दे० कणशोटक कविचरिते, भाग १ प० १२३ (सन्‌ १६६ 9) 





समस्याएँ--यहाँ 'हंप” से तात्पर्य अभिनव पंप” से है। ) 
शीर्षक के कुछ पद्म मिले हैं। १७वीं शताब्दी के कवि बाहु- 
बलि ने अपनी रचना नागकुमार चरितः? में कंतिं की स्तुति 

की है और उनको “अभिनव वाग्देवी” कहा है । 


१२वीं शताब्दी में कन्नड-स्वात॑त्र का अरुणोदय हुआ। 

महात्मा बसवेश्वर के प्रयत्न से कर्नाठक में ही नहीं उसके 
बगल के अन्य प्रान्तों में भी वीर शेवधर्म का प्रचार हुला। 
वह यंग कन्नड-साहित्य का वसंत-काल है जब कि अनेक संत 
कवि ( जिन्हें कन्नड में वचनकार कहते हैं ) ही नहीं कव 

यित्रियाँ ( वचनकार्ति ) भी हुई । उन कवयित्रियों में सर्वे 
प्रथण अक्कसहादेवी अथवा महादेवियक्का का नाम _ 
लिया जाता है। द 


महादेवियक्का के काल के सम्बन्ध. में निश्चित रूप से 

कुछ नहीं कहा जा सकता। वे बसवेश्वर को समकालीन 
थीं । अतः कहा जा सकता है कि सन्‌ ११५०-७० के आस- 
पास जीवित थीं। उनका जन्म उद्डतड़ि नगर में हुआ था। 
उस नगर के राजा कोशिक के साथ उनका विवाह हुआ 
था । परन्तु उन्होंने चेन्नमल्लिकाजुन (शिव ) को अपना 
पति स्वीकार कर लिया था । कहते हैं कि राजा कौशिक ने 
उनको सांसारिकता में अनुरक्त करने के अनेक असफल प्रयत्न 
किये । अन्त में, कौशिक से तंग आकर, विरक्‍्त हो “अक्का' 
कल्याण चली गयी । द 
जहाँ वे बसवेदवर आदि संत भक्तों के साथ रहने लगों। 


महादेवियफ़्कान पुराण! नामक प्स्तक में अक्का का 
जीवन परिचय मिलता है। द 


पं मदादेवी अभिनय 


अकक्‍का की रचनाएँ है वंचन अथवा बानी, योगांग, त्रिविधि, 
सृष्टिय वचन और अक्कगल पीठिके । इनमें उनके वचन 
अत्यन्त लोकप्रिय हैं। उनके वचनों में 'चेन्नमल्लिकाजु न? 
की छाप मिलती है। वे एक भावुक कवसयित्री हैं, उच्च कोटि 
की भक्तिन हैं। उनके वचन गीतिकाव्य के सुन्दर उदाहरण 
हैं, उनमें हम उनके प्रेम विहल भक्त हृदय का अवलोकन 
करते हैं। ऊपर हमने कंति का उल्लेख किया है। जहाँ 
तक हमें ज्ञात है, कंति एक चतुर कवयित्री है, उनकी 
कविता 'चतुर कविता? है। पर अकका हृदय गीत की 
गायिका हैं । गीति काव्यकार कन्नड कवयित्रियों में उनका 
ही नाम स्व प्रथम लिया जाता है। उनके वचनों में आत्मा- 
नुभूति के मार्मिक चित्र मिलते हैं । रहस्यवादी कवियों की 
भाँति अकक्‍का भी कहती हैं-- 

“हर ! तुम मेरे पति होओ, इसके लिए मैंने अनंत 
काल से तप किया था...” 

“स्वामी ! तुम सुनो या न सुनो, में तुम्हारा गान किये 
बिना नहीं रह सकतो ...” 

“ज्ञ्ञ के मंटप पर आग की छत लगाकर पत्थर के 
मंगल आसन पर पदंहीन पत्नी को शिरहीन पति ने 
बर लिया | चेन्नमल्लिकाजु न नामक पति से मेरा 
विवाह रच कर मुमे अखर्ड सुदागिनी बना 
लिया ।” 

अक्का के वचनों में प्रभ से बिछुड़न के कारण उत्पन्‍्न 
विरहानुभूति का भी चित्रण मिलता है। उस चित्रण में 
अत्यन्त स्वाभाविकता है-- 


“हे अलियों ! हे आम्रवृत्षों | हे चाँदनी | हे कोकिल 
मैं तुम सब लोगों से एक बात की याचना करती 
मेरे पति चेन्यमल्तिकाजु न को देखो तो मुझे 
दिखा देना ।? 
न जाने अक्का को जीवन से कितना संघर्ष करना पड़ा हो । 
प्रोम के मार्ग पर चलने वाली उन भक्तित को समाज क॑ 
कठोर नियमों के कितने आघात सहने पड़े हो । किस्तु उन्होंने 
सबका साहसपूर्वक सामना किया, वे स्थित प्रज्ञा” रहीं । 
एक वचन में वे कहती हैं-- 


कुस्नड की कवयित्रियाँ हु 





“पद्दाड़ पर घर बनावे' और पशुओं से डरे ? समुद्दे 
के भीतर घर बनावे' आर फेन-लद्दरों से डरे ? 
हाट में घर बनावे' ओर आहट से डरे? सुनो 
चेन्नमल्लिकाजु न संसार में जन्म लेने के बाद 
स्तुति निंदा से क्रुद्ध न होना चाहिए, शान्त रहना 
चाहिए |? 
नीचे उद्धृत वचना उनकी अनन्य भक्ति का परिचायक 
है... 
चन्दन को काट छेद कर घिसाने से वह क्‍या 
अपनी सुगनन्‍्ध छोड देता है? सोने को आग में 
तपाने से वह कया अपना गुण छोड़ देता है ? ईख 
को बार-बार कोल्हू में रखकर और उसको उबाल 
कर शक्कर बनावे तो वह क्या हाय-हायः कहकर 
वि७प करता है ! यदि में अपने पुराने नीच कृत्यों 
के सम्बन्ध में आपके सामने कहूँ ता इससे आपकी 
था हानि है ? अपने प्रभु चेन्तमल्लिकाजु न दे 
की देखूँगी तो में तुम्दारी शरण” कद्दे बिना नहीं 
रह सकती |?! 
अंत में यह कहा जा सकता है कि महादेवियक्का और 
हिन्दी कवयित्री मीरा की साधना में कई समानताएँ हैं । 
दोनों कवयित्रियों की तुलना की जा सकती है । 
महादेवी नाम की और एक कवयित्री बसवेदबर के काल 
में हुई थीं। वे संत कवि मोलवो मारणथ्या की पत्नीं थीं 
उनके वचनों में इम्मड़ि निःकलंक मल्लिकाजु न की छाप है । 
मोलिगे मारय्या मांडव्यपूर के शासक थे। एक दिन जब वे 
वसवेश्वर के यहाँ शिव भक्तों के साथ बेठे थे, तक बसवेश्वर 
की महिमा से भक्तों के गले में वर्तमान बेंगन शिव लिए हो 
गये । इसे देखकर मारण्या को वेराग्य हुआ । राज्य छोड़कर 
वे कल्याण गये और वहाँ जंगम (साथु) हो गये । उनकी पली 
महादेवी भी भक्तिन थीं । उनक कंवल (४१) वचन प्राप्त हुए 
हैं। एक वचन उदाहरण स्वरूप देखिए-- द 
“संसार-सगार में प्राप्त सुख को दुःख न जानकर- 
उस सुख पर मुग्ध हो भव दु.ख रूपी ऋर-हऊन्म 
चक्र में पढ़कर आत्म विस्खृति से श्रमित हो जो 




















आ्ाज्ञे।नी ज्ञव धर संकट में निमरंन हो गये 
तुमको क्‍या पहचानते हैं हे मेरे पिय इम्मडि 
निःकल्लंक मल्ज्ञिक जु न !” 


ऐसा ज्ञात होता है कि सन्‌ ११६० के आस-पास बिज्ज्ञ व 
देवी नाम की एक भक्त कवयित्री हुई थीं। उनके वचन 
प्राप्त नहीं हुए हैं। उनकी भवित वात्सल्य भाव की कही जा 
सकती है। वीरशैव-धार्मिक ग्रंथों से विदित होता है कि 
उनके हृदय में शिवजी की माँ बनने की तीज्र अभिलाषा 
थी। वे सोचती थीं, शिवजी मातृहीन होने के कारण अनाथ 
बालक की भांति रहते हैं। उनके काल न संवारने के कारण 
जटा रूप हो गये हैं । उनके शरीर भर में राख गली हुई है। 
उनकी इस अवस्था से बिज्जलदेवी का हृदय पिघल गया । 
जब वे स्वयं मातृ-भाव से शिवलिंग की सेवा करने गयीं 
शिवलिंग ने शिशु का रूप धारण कर लिया | उस शिशु 
को पालती हुई उसकी बाल-लीलाओं से आनन्द मस्त 
बिज्जलदेंवी ने अपना जीवन बिताया । इस कथा से इतना 
तो स्पष्ट है कि बिज्जलदेवी मातृभाव से भगव :भक्ति करती 
थीं। 

बिज्जलदेवी के पश्चात्‌ उन्हीं की समकालीन शिवभक्तिन 
काल़व्वे का नाम उल्लेखनीय है । वे बाचिकाय बसवप्पा 
की पढ़ी थीं। उनके वचनों में कर्महर कालेश्वर” की छाप 
है । उनकी उच्च भक्त के संबंध में यह कहा जाता है कि 
उन्होंने पत्थर से दूध निकालकर भगवान्‌ शिव को 
पिलाया था । 

नोलम्मा एक प्रसिद्ध शिव भक्तिन थीं । उनका समय भी 
सन्‌ ११६० के आसपास माना जाता है । उनकी दो रच- 
नाएँ हैं--प्रसाद-संपादन ओर कालज्ञान। वे कल्याण के 
मंत्री बलदेव के छोटे भाई सिदण्ण मंत्री की पुत्री ओर बसव॑ 
की पक्नी थीं। उनके वचनों में 'बसवप्रिय कूडलसंगमदेव? 
छाप मिलती है। उनके चरित से संबंधित तीन ग्रत्थ' मिलते 
हैं--नीलम्मा-स्तोत्र, नीलॉबिका पंचविशति और नीलम्मा- 
हडपद अप्पष्णा की पत्नों लिगम्मा नाम की शिवभक्तिन 
भी इसी समय हुई 


बे फ 











उनके वचनों में 'अप्पण् प्रिय चेन्नबसवंण्णा” कौ छाप है। 
ऐसा मालूम पड़ता है, कुछ वचनों में चेन्ननसवेश्वरः की 
छाप भी है । हे 5४ 52४ 


बारहवीं शताब्दी की शिव-भक्त-कवयत्रियों में सत्यक्क 
गोग्गव्वे, व रम्मा, क लग्वे, बोंललदेबी, कंदिरकायद 
रेम्मव्वे, रेचव्वे, रेम्मच्वे, कोटणाद सोमव्वे और 
उरुलिंगपेहि की प्रदत्ली, कालव्वे के नाम भी प्रसिद्ध हैं। 
ये सब कवयित्रियाँ ११६०-११८० ई० के आसपास थीं। 
इनके संबंध में जो अल्प विवरण मिलता है, वह इस प्रकार 


 है--सत्यक्का के बचनों में 'शंभुजक्केश्वरर की छाप है। 


उनके वचनों में शक्ति का स्वभाविक वर्णन है। गोगव्वे 
से वचनों में 'नास्तिनायः की छाप है। उनके वचनों में 
सरल सुबोध उपमाओं का प्रयोग हुआ है। वीरम्मा दसरव्या 
की पक्नो थीं जो एक भक्त थे। वीरम्मा के बचनों में 'गुहाँ- 
तरेश्वरं” की छाप है। उनके कुछ वचन प्राप्त हुए हैं। 
सिद्धबद्धय्य की पंज्ञी कालव्वे के वचनों में 'भीमेश्वर” की 
छाप है | बोंतलदेवी और कादिरकायकद रोमव्वे के वचनों 
में क्रशः 'बिडाडि' और 'गुहेश्वरर की छाप है। रेचब्वे 
कालकूटय्या की पत्नी थीं। कु भेश्वर” छाप से वे वचन 
कहती थीं। स्व० आर० नरपिहाचाय जी ने रेम्मव्वे के दो 
वचन उद्धृत किये हैं जिनमें आचारवे प्राणवाद रामेश्वर 
लिंग” की छाप है। वर्तेमान युग के अनुसंधान से पता चलता 
है कि संभवतः उन कवयित्री का सही नाम रेब्बब्बे था। 
उकोट्टणद सोमव्वे और उरिलिंगपेंद्वि की पत्नी कालव्वे के 
बचनों में क्रमशः “निर्लज्जेश्वरर और उर्लिंगपेहगलरस' की. 


पहे। 


इनके अतिरिक्त, घीर-शेव-धर्म प्रचार के उस युग में 
और भी कई शिव भक्तिन कवयित्रियाँ हो गयी हैं जिनका 
उल्लेख कुछ ग्रन्थों में मिलता है। उदाहरणा्थ बारहवीं 
शक्ति में वर्तमान पाल्कुरिके सोमनाथ कवि ने अपनी रचना 
सहखगशशम? में ये नाम बतलाये हैं--पूरसानि, सूल्षे 
नंबियक्करा, सूले बोम्मलरेवी, सूल्े पद्मलदेवी, सूल्े 
[मलदेवी, सूले संकलदेवी, न॑लरलीचने और हेरूर 


थों। उनके ८७ वचन उपलब्ध हुए हैं। ह्ेण्रु | इनमें हेरूर हेण्ण पर महादेव (सन्‌ १६५० ) 





नीमक कवि ने एक गेय-काव्य ( हेरूरहेण्ण सांगत्य ) की 
रचना की है। पालकुरिके सोमनाथ ने सत्यक्का और बोंतल- 
देवी के नामों का भी उल्लेख किया है जिनके संबंध में हम 
ऊपर कह चुके हैं । नरसिंहाचाय जी ने कविचरते में ऐसी 

कुछ कवयित्रियों के नाम दिये हैं जिनके वचन उपलब्ध नहीं 

हुए हैं, पर वचनों की छाप ज्ञात है। अक्कन'णगम्मां, 

फन्नडि कामद रेम्मम्म', गंगम्मा, गंगावि 5, नील- 

लोचने, महादे वी, लक्ष्मम्मा (कोंडेय मंचण्णा की पत्नी) 
ओर सुवर्णदेवी ऐसो कवयित्रियों के नाम हैं जिनके वचनों 
की छाप क्रमशः इस प्रकार है--वसवण्णप्रिय चेन्न- 
संगः सदगुरु संग निरंग लिंग” “ंगेश्वर लिंग” “गंगा 
प्रिय कूडलसंगमदेव” संगय्याः महादेव ज्योति-लिंग” अग- 
जेश्वर लिंग” और सुवर्रोलिंग” । 

ऊपर जिन कवयित्रियों के विषय में कहा गया है, उनको 
कश्नड़-साहित्य में 'व्‌ चनकर्तियरु” कहते हैं | उनमें, जेसी 
कि इसके पूर्व ही कहा गया है, महादेवियक्का का व्यक्तित्व 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महान्‌ है । अब हम, और एक ऐसा 

ही प्रभावशालिनी कवयित्री की जानकारी प्राप्त करेंगे जो 

मंसूर के राजा चिक्कदेवराज ओडेयर (१६७२-१७०४ ई०) 

के समय में हुई थीं। वे कवयित्री हैं सं(चियह न्रम्पा । 

स्वर्गीय बी० एम० श्रीकंठय्या जी ने महादेवियक्का और 

होन्नम्मा के संबंध में ठीक ही लिखा है--दोनों कन्नड़ प्रेमी 

हैं, उज्ज्वल भक्तिनें हैं, समाज-सेविकाएँ हैं। अक्क्रम 7- 

देवी रुद्र-कन्यका है; उन्होंने सर्वान्तर्यामी भगवान के 

दर्शन सर्वत्र किये, शिवजी को पति मानकर अपनी आत्मा 

ओर जीवन का समर्पण किया, बड़े धार्मिक आंदोलन के 
हेतु देश में घूमती हुई अपने वचनों के द्वारा सेवा-पुष्प चढ़ा 

कर (समाज में) भावेश उत्पन्न किया । उनकी दृष्टि में घर 

से देश बड़ा था । होन्नम्मा सौम्य मूर्ति थीं, उन्होंने घर-बार, 

बाल बच्चे; पति-पत्नी और ग्ृहस्थाश्रम-घर्म के जीवन-सोंदर्य 

का गीत रूप में गान कर यह घोषित किया कि घर-गृहस्थी 

का निष्काम-कर्म ही भगवान्‌ के चरण कमलों को प्राप्त 
करने का मार्ग है । उन्होने घर में रहकर अपनी सेंवा के 


द्वारा आश्रयदाता राजा को संतुष्ट करती हुई देश की सेवा 
की । सांसारिक जीवन के दो पहलुओं को प्रदर्शित करनेवाली 
ये दोनों 'कन्नडतियाँ” पूजनीय हैं । १ 
मेयर के राजा चिक्कदेवराज ओडेयर विद्याप्रोमी राजा थे । 
उन्होंने अनेक कवियों को आश्रय दिया था। वे स्वयं भी 
अच्छे कवि थे। “चिक्क्रदेवराजबिन्नप"” और "गीतगोपालः 
उनकी दो रचनाएँ हैं । उन्हीं के आश्रय में रहकर कवयित्री 
है जम्ता ने हृदिवदेय धर्म! नामक नीति काव्य की रचना 
की । उस काव्य से ज्ञात होता है कि बाल्य से ही वे महा- 
रानी एकंदूर देवराजम्मण्णि की सेवा करती हुई अंतः पुर में 
रहती थीं मालूम पड़ता है कि उनका जन्म धनी परिवार 
में नहीं हुआ था । शिक्षा-दीक्षा भी नहीं हुई थी । बाद में 
महारानी ओर चिक्कदेवराज की कृपा से अंतःपुर में हो 
उन्होंने शिक्षा पायी । उनके विद्यागुर सिंगरार्य थे जिन्होंने 
कन्नड़ में 'मित्रविदागोविद” नाटक लिखा है। ह।न्नम्मा के 
ही कथनानुसार राजा की कृपा से मिद॒टी सोना हुई? 
होन्नम्मा शिक्षिता हुई। उनके अनुभव भी परिपक्व हुए। 
नारी-जीवन के लक्षण और रहस्य से परिचित होकर वे 
'सरस साहित्य को वरदेवी” बनी है । जिस प्रकार पुष्प के 
विऊृप्तित होते ही उत्तकी सुगन्त्रि चारों ओर फेन्ती है, उसी 
प्रकार होब्म्मा की प्रतिभा और विद्वता को सुगन्वि राज- 
सभा में व्याप्त हुई। राजा के आदेशानुसार होनम्मा ने 
हुदिबदेय धर्म! ( पत्ित्रता-वर्म ) की रबता की। उउठहोंने 
अयने आश्यदाता राजा के प्रति अज्यंत नप्न शर्तों में कृतज्ञता 
प्रकट की है। काव्य के प्रत्येक सर्ग (सर्वि ) के अंत में 
उन्होंने विकक्रदेवराज का नाम्मोल्लेख किया है 


'हृदिबदेय धर्मा सांगत्य (गेय ) छंद में है। कवयित्री ने 
अपने काव्य के लिए सर्ववा नूतन विषय चुना हैं। पतिब्रता 
धर्म विवय पर काव्य-र॒वना करने वाले कवि शायद हो 
दिखाई पड़े । अपने काव्य के प्रारम्भ में कवयित्री ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि उनके काव्य में महाकाव्य के अष्टदश 
वर्णन नहीं है । उसमें छोटी कथाएँ आती हैं। कवधित्री का 
उद्देश्य रामायण, महाभारत और मतृ-इर्मशास्त्र आदि में 
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१ देक्षिए “हदितुरंद पम--भूमिका, ! 
( मंसूर विश्वविद्यालय प्रकाशन । 


इक्‍्यानवे 


7 सती-धर्म का वर्शान करना ही है। भारतीय स्त्रियों 
. महत्ता, समाज में स्त्रियों का स्थान और पतित्रता स्त्रियों 
के कर्तव्य का वर्णन कवयित्री ने किया है। आधुनिक काल 
में स्त्रियों का जीवन पूर्वबत नहीं है, अतः इस दृष्टि से 
होन्नम्मा के काव्य की आलोचना करना अनुचित है। यहां 
यह बात अवश्य कही जा सकती है कि आशुुनिक स्त्रियाँ भी 
होन्नम्मा का काव्य पढ़कर कई बातें जान सकती हैं । 
हमारे समाज में स्त्रियों का कया स्थान है, यह बतलाने की 
आवश्यकता नहीं है। प्रायः यह देखा जाता है, कि 
बालक के जन्म के अवसर पर जितना सन्‍्तोष मनाया जाता 
है, कन्या के जन्म के अवसर पर उतना नहीं । स्त्रियों 
को निम्न दृष्टि से देखने की समाज की परम्परागत नीति 
का होन्‍्नम्मा ने धय के साथ खंडन किया है। वे कहती 
हैं--- 
जन्मदाजी माँ क्‍या स्त्री नहीं है? 
पालनकर्त्रि माँ क्‍या स्त्री नहीं है ९ 
हेय दृष्टि से छत्री, स्त्री? क्‍यों कइते है ? 
आँखों से अन्चे, बे सृढ़ जन हैं 
यहाँ उनका स्त्रीत्व का गौरव-भाव जागृत हुआ है। उनके 
विचार में पुत्र, पत्री दोतों बराबर हैं--- द 
पुत्र हुआ तो गुण भी क्‍या हैँ ? 
पुत्री हुई तो दोष भी क्या हैं ? 
वास्तव में दंनों की बुद्धि ? 
हेतु है इह-पर साख्य-सम् द्वि | 
होन्नम्मा की आडंबर विहीन भाषा-शैली आकर्षक तथा हृदय 
पर प्रभाव डालनेवाली है । उनके काउ्य में भावों के अनुकूल 
अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। सुन्दर महावरों 
और लोकोक्तियों का प्रयोग करने में भी वे सिद्धहस्त है । 
निःसंदेह कन्नड़ कवयित्रियों में उनका नाम अमर रहेगा । 
ऊपर कही गया है कि मैसूर के चिक्‍्कदेवराज के आश्रय में 
रहकर कई कवियों ने साहित्य की वद्धि की । 
शज्ञरम्मा नाम की वेष्णव-कवयित्री भी संभवत: चिक्क- 
देवराज का प्रोत्साहन प्राप्त कर चुकी थीं। उन्होंने 'पद्मती- 


कल्याण” काव्य की रचना की है। उनके पिता का नाम 
चितामणि देशिकेंद्र और गुरु का नाम श्री निवाउ देशिक 


अथवा श्रीनिवासाचार्य है। 'पश्मिनी-कल्याश” सांगत्य छंद में 


बालवे फै 





हैं। उसमें १८९ पद्यों में पत्चिती और तिरुपति के भगवान 
अीनिवास के विवाह का वर्णन है। पद्मिनी के बात्य का 
कंवयित्री ने मनोपुग्धकार वर्णन किया है। 
भसूर के राजा दोड़ु कष्णराज ओडेयर (१७१३-१७३५ ई०) 
की महारानी चेलुबांबा भी एक अच्छी कवयित्री थीं. उस्होंे 
वरनंदि-कल्याण” की रचना सांगत्य छंद में की है। उप 
सात संधियाँ हैं; मोलुकोटे के भगवाभ्‌ चेलुव रायस्वामी ओर 
दिल्‍ली के बादशाह (?) की बेटी के विवाह की कथा उस्ों 
वरशित है । बेटी की बिदाई के समय आँसू बहानेवाली मे 
के और दुखी भाइयों के चित्र बहुत सुन्दरता के साथ प्रसतत 
किये गये हैं। चेलुवांबा ने होन्नम्मा के: काव्य से प्ररणा ग्रहण 
की। 








चेलुवांबा के बाद भक्त कवयित्री हेलवनंक्षट़े गिरि 
यम्मा का नाम उल्लेखनीय है। अठारवीं शताब्दी के पूर्वाद 


में वे जीवित थीं। हेलवनकट्टो संगताथ' उनके दृष्टदेव थे 


उत्त भावुक कवयित्रियों ते अपने को हृष्टंदेव के चरंणों में 
समर्पित कर दिया था । उनके कांव्य गीतिकांव्य 
पुद्दर उदाहरण हैं। जिनमें एक भकितिन का अंतरंग 
स्पष्ट रूप से अंकित है। उनके तीन काव्य--चंद्रहास-कंथा 
सीता-कल्याण, उद्दालक-कथा तथा फुटकर पद प्राप्त हुए हैं 
ब्रह्मको रवंजि भी संभवत: उन्हीं ही की रचना है। उनकी 
कविता में स्वाभाविक सोंदर्य है, भाषा-शेली में आकर्षण है। 
१९वीं शताब्दी से कन्नड़ साहित्य में 'नयी कविता” का 
युगारंभ होता है। इस शग में कृच्सड़ कविता ने कई नवींव 
सज्जाएं ग्रहण कीं । इस दुग में अनेक महिलाओं ने. कल्नड़- 
भारती की सेवा की है और आज भी कर रहीं हैं। कद 
प्रसिद्ध कवयित्रियों के नाम इस प्रकार हैं, कोष्टक में उनके 
काव्य के नाम दिये गये हैं--गी मस्सा अच्यतराब (सदी 
वृन्द), गल्लगत्नि अव्बनव्॒रु (प्रग्यद पदगल), तुलसौब 
(रंगसेट्टि, कालगोड और गीत), बेढेगेरे जानऋस्‍्मा 
(कल्याण) जैन महिलले (लक्ष्मीबाई), शारद्म्मा (वटराज 
भक्‍त नंद होलेय ओर तिहइमलछ्े राजम्प्रा-उपनाम भारती 
(तपस्विनी-गीतनाट्य) इन कवयिद्रियों की सेबा अवश्य प्रह॑- 
सनीय है, पर यह सेवा पर्याप्त और व्रत्यशिद नहीं है । हम 
आशा कर सकते हैं कि भविष्य में स्त्रियाँ कत्नड-काव्य-देवी 


_ की और भी अधिक सेवा करेंगी । 


फुई महादेवी अभिवच्दन ग्रत् 


प्यू>खाथाए्‌ 





व्हे० गराप/ति भट्ट 


द्राविड़ी भाषाओं में कन्नड एक मधर भाषा मानी गयी है। 
यह भाषा एक सम्द्धशाली साहित्य को अपने में लिये 
हुई क्‍ 

हल्मिडी शिला-लेख” के आधार पर कहा जा सकता है कि 
ई० की तीसरी शती के पूर्व से ही कन्नड भाषा में एक 
उच्चतम स्तर का साहित्य-यृजन हो गया था । राष्टकूट बंशी 
राजा नृपतु ग विश्चित 'कविराज मार्ग! नामक महान ग्रन्थ 
उपरोक्त कथत का प्रमाण है । श्री श्रीशिवकोटयाचार्य 
विरवित बड़्डाराधना' (जेन धार्मिक कथा संग्रह; समय 
नवाँ शी ) कन्नड भाषा में उपलब्ध प्रोढ़तम्‌ ग्रंथ है 

कन्नड के स्यातनामा व्याकरणकार महापंडित भद्ठाकलंक 
ने अपने शब्दानुशासन? में कन्नड साहित्य की विपुलता का 
उल्लेख इस तरह किया है -- 


याहित्य को महिलाकों की देन 


६ का. 
ब््‌ 


(ब्द|गस युकतूवागम परमागस विपयाणां 
तथा काव्यनारकालंकारकलाशाडविषयाणं 
च बहूनां ग्रन्थानामपि भाषा कृताना-- 
मुवज्ञस्यमानखात्‌” 

कन्नड भाषा पर वेज्ञानिक ढंग से पांडित्यपूर्णा अध्ययन प्रस्तुत 
करने वाल रस” तथा 'किटलः नामक विदेशी विद्वानों ने 
अपना मत ऐसा प्रकट किया है-- 

(६ 4 जी पृ ः क्र श्षै कृन्न |॒ 
कुज्नड कुछ, आर्या के पूर्व का है; कन्नड भाषा 
वेदपकिपस्‌ सम्रय से ही प्रचलित है; कन्नह नाडु 


( देश ; रामायए-महाभारत काल से दी ऋख्वात 
है ।” 


धड सा हत्य की गति-वि 


| 


«१७ क .+ ६ 


|| ५ 
| व्य नाटक वचन की न शास्त्र 
(अंकोवाला एवं एकांकी) । 
चेंपू. रगछ्ठे.. षटुपदि सागत्य.. गद्य । 
! ला 2 | । 
जा | 0 था 
] | ५ 3 | 
अलंकार व्याकरण पन्द वद्यकीय वादन ज्योतिष नाट्य 


कम्नड साहित्य को महिलाओं जी देव # 


 ह॥ तोरानबे 
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सार स्वरूप इतना कहा जा सकता है कि कन्नड भाषा-साहित्य 

निर्शरिणी-- 

(क) गंग-साम्राज्य में जन्गी; 

(खो) राष्ट्रकूटों के समय में गोदावरी तीरस्थ प्रदेश में परिपुष्ट 
हुई; हि 

(ग) आगे चलकर चाट्टलुक्यों के राज्यकाल में विविध ख्पों 
में व्यक्त हुई; 

(घ) होयसलों: के आश्रय में एंक नवीबतम शोभा पा 
गयी; 

(ड.) आगे बढ़कर विविध शाखाओं -में बहती हुई पंपाधीश के 
श्री चरणों को धोया; 

(व) पनः मैसूर के महाराजाओं के सन्निकट पधारी; 

(छ) -अब- मैसूर- राज्य वी. व्यावहारिक (सरकारो) भाषा 
के आदरणीय आसन पर बिराज रही है 
स्वन!स घनन्‍्य कवथि.यौ-- 

प्रावीत कन्नड रूहित्य में महिला लेखिकाएँ बहुत थोड़ी 

संख्या में दृष्टि आयी हैं। पूरे प्राचीव साहित्य में केवल 

: द्वीनही प्रमुख नाम पाये गये हैं । 

कम्ति, अक्कमहादेवी तथा संचिय हो न्नम्मा । 

कवयिद्री कन्ति- (अभिनव वाग्देवी)-- 

इनका जीवन-काल ई० सन्‌ ११०६ है। यह जाति से जेना 

( संप्रदाय की) थीं। होयसल राजा प्रथम बललाइड का 

राजाश्रय इनको प्राप्त हुआ-था । कत्ति-पंपन. समस्ये गद्ठ 

( कन्ति-पंप की ससस्याएँ )--इनकी प्रसिद्ध रचना है। 

स्वरूप-- कंद पद्म! ( छंद का नाम ) है । 

कन्ति और पंप ( कन्तड के युग-प्रव्तक कवि माने गये हैं ) 

बोच बहुत समय तक वाद-विवाद (साहित्य चर्चा) चला। 

वे एक दूसरे को अपनी पंडिताई द्वारा हराना चाहते थे आओ 

अपने समय के प्रकांड-कवि ( कवियों का सिरमोर ) माने 

जाने की आकांक्षा रखते थे। कविवर बाहुबलिने ( समय 


ई० सन्‌ १५६० ) अपने नागकुमार चरित” में कन्ति की 
प्रशंसा इस तरह की है-- 
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लिन निनसनकन थक गन तललनिनान लिन कर, 


[ # कृपया कन्नड-कविता को पढ़ते समय *लख क अंत में 
दी हुई सूचनाओं पर ध्यान दं-ल० | 


चोरानवे फै 


मृत्त-- “विबुधजनरतुत श्रीवीरदोरनसभंगेमंगद्ठलफ्षिम येनिप | 
शुभगुण चरित कच्ति केयर पोभटवें आं अभिनव वादे 
वियर ४? 

टीका पंडितों से प्रशंसित महाराजा श्री वीरदोर की 
राज सभा की शोभा बढ़ाने वाली शुभगुणों से युक्त 
( संपन्न ) वाग्देवी कन्ति की प्रशंसा में करता हूं।]... 

[ विशेष-पुराने समय में राज दरबारों में 'समस्या-पूर्ति कौ 
स्पर्धा चलती थी । | 

महाकवि पंप ने समस्या उठायी-- 

मूदः-- ननिगे, नमस्कार माडे कवत्य सुखम ॥॥” 

अर्थ मुझे” (ननिने) प्रणाम करने से स्वर्ग सुख ( मोक्ष ) 

प्राप्त होगा । | 

कवयित्री कन्ति ने सोचा कि पंप का यह कहना अनुवित 

है। एक सामान्य मानव को प्रणाम करने से स्वर्ग सौस्य 

(मोक्ष) कैसे प्राप्त हो सकता है ! बृद्धिमती कन्ति ने समस्या 

को इस तरह पूर्ण किया-- 

सूछ- घनमतियिननुदयदोलं । 

विनयदि फलपृष्पवेर॒सि भकुतिय भरदि ॥ 

मनश्द्धिवडेंदू परमजि ननिगे नमस्कार माड कृक्‍त्य 
सुखम्‌ ॥॥” 


टीकार- सुप्रभात की शभश्ञ भ्रवेला में फल पथ्पों को समर्पित 
करके परमजिनदेव (चौबीस तीथंकारों में प्रधान) को प्रणाम 
करने से स्वर्गसुख ( मोक्षप्राप्ति ) अवध्य प्राप्त होगा | ] 

पंप ने दूसरी समस्या सुनायी । 

मूल-“कट्य॑, कुडिवुदनु कंड जेनरमनेयोल ।”? 

अर्थ] जैनियों के घर पर सुरा ( मद्य ) पान करते 
देखा । | 


कन्ति ने सोचा कि जैनी कभी सुरा नहीं पीते । जनी अपनी 
चरित्र-शुद्धि के लिये प्रख्यात हैं। ऐसा सोचकर कन्ति ने 


जे आओ 
कृ ९ 


मुठः- “*' **' “** '*कत्तियि कोरेदु नेलुविन मोसरं || वेलि 
बट्नलोलक्कुत । | 


$ 


कई महादेवी अश़ि व्द्न प्त्य 


कल॑ कुडिवुदनु कंडे । जैनर मनेयोल ॥| ' 

टीकार-[ मैंने, किसी जेनी के यहाँ सींक की रस्सी को काट 
चाँदी के कटोरे में दही भरकर पीते हुए चोर (कट्ठ' ) को 
देखा । | ं 

पंपने तीसरी समस्या सुनायी । 

मू+- गजमं, बट्टेयलि कट्टि पोत्तरु पेगलोड ॥' 

अथर-न हाथी को कपड़े में बाँधकर अपने कंधों पर उठाये 
चले । ] 

कन्ति ने विचारा कि हाथी को कपड़ में बांध ढोये चलना 
असंभव है । बात कुछ और रही होगी, ऐसा सोचकर कत्ति ने 
अपना मत इस तरह प्रकट किया--- 

_ मूढ- 'निजराज्यदोद्ट प्रत्तिय । 

निजमं कारणलक भूप मनम॑ माडल | 

प्रजवदे लेखकजन का गजमं बट्ट यलि कट्टि पोत्तर पेगलोड ॥॥* 


टी4. -ई गजमं' ( हाथी ) को कपड़े में बांधे कंधों पर ढोये 
नहीं चले अपितु चले कागज” ( कागज बड़ी-बड़ी बहियों ) 
को कपड़ों में बांधे कंधों पर ढोये चले--राजा के पास । 
क्योंकि राजा ने अपने राज्य के आय-व्यय को देखने की इच्छा 
प्रकट की थी । ] 


इस प्रकार पंपने असंख्य समस्याएँ पूछीं । कन्तिने समस्याओं 
की पूर्ति स चित रूप से की । 

पंप चाहते थे कि कन्ति उन्हें बड़ा मानें और रुक्तकंठ से 
उनकी प्रशंसा करे । किन्तु कन्ति यह कभी नहीं करती 
थीं। कारण वह पंप से किसी भी बात में रत्ती भर भी 
न्यून (कम) नहीं थी । 

पंप ने अपनी प्रशंसा कन्ति के श्री£ख से सुनने के लिये एक 
उपाय किया । एक झूठा समाचार फेलाया कि पंप की मृत्यु 
हो गयी । राजा से लेकर रंक तक पंप के मृतक शरीर के 
दर्शन करने आये। अपार दुःख प्रकट किया--सब ने। 


कृन्ति भी आयीं और प्रशंसा इन शब्दों से की । 
मूढू- 'कविराय कविपितामह । 


कुन्लड़ साहित्य को महिलाओं की देन जद 


कविः कंठाभरण कविशिखामणि भाषुरे ॥ 

है ०५ है ऊ 
इन्नेके बलिवचारं । 
चन्निगकवि पंपराज वदछ्धिद बल्लिक्कम्‌ ॥? 


टोका [ पंप महाकवि हैं;,'कविपितामह हैं; कविकंठाभरण 
हैं ओर हैं- कविशिखामणि । ऐसे की मृत्यु हो जाने पर 
पुन: कहना ही क्या रह गया है ! वाणी-विलास ही लुप्त हो 
गया | 

पंप तुरंत उठ बेठे ओर क्ति की हँसी उड़ाते हुए कहा-- 
४ल-- एले कन्ति, गेहपरारीगरिदपेया ? एनितादोडं नी 
स्त्री ! नान्‌ पुरुषन्‌ ! « पुरुषर्गि स्त्रीयकञ्ठ 'साहसपषडगुरारेंब 
नीति निन्‍नोठ्ट सोलतुदलूते ।”” 


अर्थ--][ कन्ति, सुनो ! स्त्री आखिर स्त्री ही है। तुम्हीं 
बताओ कि जीत किसकी हुई -मेरी या तुम्हारी ! “स्त्रियाँ 
पुरुषों से अधिक प्रगाढ़ प्रतिभा रखने वाली होती हैं'--यह 
कथन आज व्यथ हो गया ।] पंप के मह से इस तरह की 
व्यंग्ग भरी वाणी सुनकर कन्ति ने मुह तोड़ जवाब इस 
तरह दिया-- ु 

सू ल--  पुरुषकह गेंपमेंपंपा ! ततूपुरुषप्रुषरंपत्तु, मतिगलि- 
सिदब्बे स्त्रीयलते !?” 

अथ-- [पुरुषों को क्या बड़ाई हो सकती है, पंप ! पुरुष को 
जन्म देकर, उन्हें पाल पोसकर और ज्ञान की बात सिखाकर 
बड़ा बनाया--किसने ? यह सब करने वाली स्त्री हो तो थी ! 


इस में पुरुषों की विशेषता तो नहीं है । विशेषता व महानता 


है तो स्त्री की, यह खूब जान लो, पंप-! | 
परंतु अतीव खेद की बात यह है कि आगे चलकर कन्नड- 
साहित्य में वाग्देवी कन्ति की सी काव्य-प्रतिभा-संपन्‍न कोई 
अन्य कवयित्री उत्पन्न नहीं हुई । हाँ, होन्‍्नम्मा एक निश्चित 
सीमा तक कन्ति के निकट आ सकती हैं । 
अकनहादे बी-- (ववन-साहित्य-सरस्वती) -- 
इनका समय ई० सन्‌ ११५० है। जाति से ये वीरशब 
(लिगायत) थीं । इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ ये हैं-- 

(१) वचन । द 





फु पचानवे 


(२) योगाज्भू निविधि । 

(३) सृष्टिय-वचन । 

(४) अक्कागद्ठ पीठिके । 
अपने .इपटदेव 'चन्नमल्लिकाज न! के प्रति अक्कमहादेवी की 
निष्ठा मएती थी; तन्मयता संपुर्ण थी; भक्ति अगाव थी । 
कुछ उदाहरण देखिये-- 
भक्तिन मीरा ने कहा था-- 
“५, नवन डग बैटि बैठ लाकलान खाई 7! 
मीरा लोक-निदा की परवाह नहीं करती थी और नंदनंदन की 


भवित में आनंद विभोर हो जादी थी। अवकमहादेवी को 
भी यही स्थिति थी । इसीलिये अक्का ने उपदेश दिया -- 


'निदा-भय पर विचारों मत ।! 
मलत--“बेद्गद मेलोंदु-मतयमाडि मूगंगट्धिगंजि-दडतंय्या । 
समुद्रद तडियोद्गोंदु* मनयमाडि नोरेतेरेगलिगंजिदडतंय्या ! 
संतयोष्टगोंदु मनयमाडि-शब्दक्के नाचिदडेतंय्य |. 
चन्‍्तमल्लिकाजु न देव केद्चव्या ! लोकदोलगे हुट्टिदेबलिक 
रतुतिनिदेगलु बंदोडे मनदलि-कोपव ताञ्ठदे समाधानियानिर- 
बेकु !।!” 
टीका - | १बत पर बसेरा बनाकर हिस्ख पशुओं से भयभीत 
होना क्‍या ? 


समुन्दर के बाजू (निकट) में घर बसाकर तरंगों से भय 
खाना क्या ? 


हाट-बाजार में रहते हुए शोरगुल से हिचकियाना क्‍या ! 
ऐ मेरे चग्नमलिकाज न देव, सुनो ! संसार में जन्म लेकर 
प्रशंसा ! हषिंत होना क्‍या ! निदा सुनकर दुखी होना क्‍या ? 
मन में कोप न करते हुए सब को सहते रहना चाहिये ।] 
अवका ने, अपने इष्टदेव के प्रति अपनी अदल अंठल निष्ठा 
श्रद्धा दर्शायी है--इस वचन में, जो इस प्रकार है--- 
सूज--गिरियल्लदे हुलुमोरडियल्लाडवदे नविल ! कोह- 
नल्‍्लदे किस्वह्क्येठ् सुबदे हँसे ! मामर तलितल्लदे स्वर- 
गृदुवुते कोगिले ! परिमलविल्लद पुष्पक्केद्ठ सुवदे भ्रमर ! 


एलन देन चन्तमल्मिकाजु ननललदे अन्यक्केलेसुवदे  एन्समन 
केलिरे केलदियरिरा ?? 


छानबे जे 


टीका्मोर पर्बेत की चोटी को छोड़ साधारण मे 


साधारण टीले पर कभी नाचेगा ? 


इस सरोवर छोड़ ताल-तलेया पर आकर डोलेगा ?. 
तभी कोयल कूकने लगेगी जबकि आम की बारी फेटे और 
कोंपल छुट ! 
सुगंधि से परे पुष्प के पास भौरा पहुंचेगा ?.. 
सखियों, सुनो ! प्यारे चस्तमलिकाजू न को छोड़ मेरा भन 
किसी और ठौर पर जा बिराजेगा ? कदापि नहीं ।] 
अक्का” अपने इष्टदेव की खोज में मारी-मारी फिरी पृमी 
हैं . वन्य पश्‌पक्षियों से भी पूछा कि प्यारे का ठौरठिकाना 
मालूम हो तो कृपया बताव ।? देखिये, क्या बिनती की' है-- 
[7 चिदिसिलि एंशदुल गिरा ! नीबकाशिरे 
_ नोबु काशिरे ! 
सखात्ति पाडुब के गिले गठिठरा ! नजु 
का णरे, न॑ वु काणिरे | 
एराग बंद डुब तुबंगठ्रा ! नीवु काणि, 
ह  चधु काशुर |... 
हंसेगठ्ठिरा ! नीवु 
निजी का ण्रे, न वु काणिरे 
5 गिरिंगहवर दोदूडग.डुबव नविल्ुुमठिट्शा! 
ः नीयु क'णिरे, न.चु क घिरे! 
नेदु नीवु हेदिटरे, 
नीवु हृंदितरे !! 
टीका--[बोलनेवाले तोतो बताओगे ! मेरे प्रिय हैं कहाँ ! 
कूंकनेवाली कोयलों, बोलोगी मेंरे प्यारे का ठिकाना है कहाँ ! 
गुगगुनाते भोरो, जानते हो-मेरे प्रियवर रहते कहाँ हैं ? झीलों 
पर झूमनेवाले हंसो, मेरे दव को देखा है ? गिरिकंदराओं में 
नाचनेवाले मोरो, मालूम है कि मेरे हृदयेश्वर कहाँ 
बिराजे हैं ? ६... 
तुम सभी से मेरी-सविनय प्रार्थना है, ढ ढकर बताओ-- 
मेरे चन्‍तमल्लिकाजु न कहाँ हैं ।] हे 


संचिय होजम्भा--(कवि कोकिला)-- 
इनका समय ई० सन्‌ १७०० है। ये जाति से शुद्र थीं । ये, 
मेसूर के महाराजा चिक्कदेवराज ओडेयरः की -तांबूल 


क:ठठद ठडियोदूठ 


चन्नमाल्लका जुच 


हु महादेवी अभिनस्दन ग्रन्थ 


कंरंडबाहिका थौं । महाराजा को बड़ी क्षपा इनको प्राप्न थी । 
महाराजा ने इनकी साहित्यिक-रचि को विशेष प्रोत्साहन 
दिया था । इनकी प्रसिद्ध रचना हृदिबदयर धर्म है। स्व- 
रूप हैं-- सांग:य (विशेष कन्तड छंद) क्‍ 

' कवयित्री, इस रचना के द्वारा भारतीय ललनाओं का आदर 
बढाया है ओर भारतीय समाज की अंधपरंपराओं (विश्वासों) 
का खंडन किया है। 


आधुनिक कच्तड के सारस्वत लोक में अपनी सुलेखनी को 
सफल बनानेवाली महिलाएँ-बहुत कम दीख रही हैं। लेखन 
वत्ति को ही अपनी जीविका चलाने का साधन मानकर 
चलनेवाली लखिकाएँ तो नहीं के बराबर हैं । (इस दिशा में 
पुरुष-लेखकों की मात्रा अधिक है।) तथापिनिस्संकोच कहा 
जा सकता है कि अपनी विश्वाम-वेला में आधुनिक कन्नड 
सरस्वती के भंडार को श्रीवृद्धि करने में कुछ महिलाएँ 
अवश्वमेव सफल हुई हैं एवं हो रही हैं । 


जीवन की जटिल समस्याओं का जीता-जागता चित्र एक 
महिला लेखिका जितनी सफलता के साथ अपनी रचना में 
अंकित कर सकती हैं उतनी मात्रा में एक पुरुष लंखक उप 
स्थित नहीं कर सकता है। यह तो में लखिकाओं की स्तुतिहेतु 
नहीं लिख रहा हूं। एक लेखक के. नाते में-खुल हृदय से 
कह रहा हूं । 

यह तो मानी हुई बात है किःमहिला का बाहरी काय क्षेत्र 
स्वथा संकीरां रहा करता है । अपने संकीण घरे में रह कर 
भो सांसारिक जीवन की कठिन से कठिन, भारी से भारी 
व बहत्‌ समस्याओं नका समाधान उपस्थित करने “की क्षमता 
वह अपने में लिये हुई है । 


अनेक राचनानों से यह स्पष्ट विदित हो गया है कि पुरुष 
लेखकों की अपक्षा महिला लेखिकाएँ ही स्त्रियों की समस्याओं 
को सुलझाने में अधिक सफल हो गयी हैं। महिलाओं से 
संबंधित समस्याओं के चित्रण में कितनों हो पुरुष लेखक 
असफल रह गंये हैं । कुछ लेखक इसके अपवाद भी हैं । 


हि 825] 


श्री वि० एम० इतामदार जी कस्नड के ख्याति प्राप्त कथाकार 


हैं। आपने अपनी दो प्रसिद्ध कहानियों--कनसित मने' 
हिलाओं की देव 





कन्नड शाहित्य को मे 


सपने का घर) दथा 'कद्विद मने? (बना बनाया घर--में एक 
मोहिनी (एक अतृप्तवासना वाली झतक स्त्री) का चित्र 
अंकित किया है । यदि इस मोहिनी को एक महिला लेखिका 
चित्रित करती तो में कहुंगा उसका एक दूसरा ही. रूप 
चित्रित हो जाता । इसी तरह त्रिवेणी (स्वर्गीय श्रीमती 
अनसूया) लिखित 'तावरे कोढठठ? (कमलों का सर) कहानी 
की नायिका रत्ना का चित्रण किसी एक पुरुष लेखक उप- 
स्थित करते तो वह सचमुच असुन्दर हो जाता ऐसा मेरा 
मत है । 
कन्नड-भाषा के इतिहासकारों ने, कल्तड-भाषा की चार 
अवस्थाएँ मानी हैं, जो इस प्रकार से हैं-- 
(क) सूचगन्नड (आदि भाषा -- 
. यह अवस्था, ई० पूर्व से लेकर ईसवों सन्‌ सात सौ 
- पचहत्तर तक चली है। 

(ख) हृठठगन्नड (प्राचीन कन्नड)-- 

यह अवस्था, नवीं शती से तेरहवीं शर्ती तक चली है । 
(ग) नडुभन्नड (मध्यकाल की भाषा)--- 

यह अवस्था, तेरहवीं से-पंद्रहवीं तक चली है । 
(घ) हूँ सगन्नड (आज की भाषा 

. यह अवस्था, पंद्रहवीं सदी से आज तकचली आ 

रही है । | 
हिन्दी की तरह, कन्नड भाषा में प्रथम तीन अवस्थाएँ अधि- . 
कतर पद्चों में ही नहीं गुजरी हैं । अपितु-इनमें प्रोढ़ गद्य भी 
देखने को मिलता है, यह ध्यान देने की बात है। (हिन्दी 
प्रथम के तीन यों में गद्य के प्रोढ़ रूप बहुत नहीं पाये जाते 
हैं, यह केवल भाषा का विषय है.। कन्नड में प्रोढ़- गद्य ही 
अधिक पाये गये हैं ।) 
अब, में आवर्निकन्नड-साहित्य की -महिला “लेखिकाओं का 
परिचय दूं गा-- 
अ्र/क्तती तिरुम हांदा-इस बीसवी सदी की महिला लेखि- 
काओं में आप . सर्वेप्रथभ र्मरणश*“करने “योग्य हैं 
मंसूर के निकटस्थ ऐतिहासिक प्रश्चिद्ध गाँव नंजनगुड' की 
रहनेवाली थीं । आपने महिला-जीवन तथा ततूसंबंधी 


है सत्तानवे 





समस्याओं को लेकर करीब पच्चीस से भी अधिक 
उपन्यास तथा नाटकों की रचना की है। आप सती 
हितैषिणी” ग्रंथणाला की संपादिका थीं ।कर्णाटक नंदिनी? 
एवं 'सम्मार्ग द्क्षिती! नामक दो मासिक पत्रों को भी चलाती 
थीं। आप सर्वप्रथम महिला पत्र-संपादिका थीं । महिलाओं की 
व्यथा-वेदनाओं को समाज के सम्मुख रखना और उनको दूर 
करने के उपाय उपस्थित करना आपकी समस्त रचनाओं का 
एक मात्र लक्ष्यध्येय था । 


श्री:ती कल्याएम्मा-- आप महोदया सरस्वती” नामक 
पत्रिका की सफल संपादिका हैं। इंदिरा”, सती पद्चिनी?, 
व्यारिष्टर रामचंद्रन” आदि आपकी ख्याति प्राप्त रचनाएँ 
हैं । समाज में सुधार लाना आपकी रचनाओं का मुख्य ध्येय 
रहा है। अखिल कर्णाटक मक्‍कल कूट” की संस्थापिका 
ओर अध्यक्षा हैं। गत पेंतीस सालों से आप साहित्य के 
सृजन, समाज की सेवा, बच्चों की उन्नति के महान कार्यों 
में अपना समय व्यतीत कर रही हैं । 


अओ्रमती डी० चंपावाई--आप आज की कई लेखिकाओं 
को जन्मदात्री हैं। माहिलाओं को साहित्यिक संसार में 
लेखिकाओं के रूप में खड़ा करने का पूरा श्रेय आपके सिर 
धरा है। आपके नेतृत्व में अनेकों काव्य संग्रह निकल चुके 
हैं। 'साहित्य परिषन्मंदिर, बेंगलोरः का महिला विभाग 
आपका ऋणी है। 

श्रीमतों तिरुप्ले राजम्मा--कन्नड पत्रिका-जगत के पिता- 
मह श्री तिरुमले ताताचार्य शर्मा जी की प्रेरणा ने आपको 
साहित्याचार्या बनाया । आपका काव्य नाम है--भारती” । 
'तपरिवनी” तथा 'महासती” आपकी सफल रचनाएँ हैं। 
पहली रचना की नायिका है--काव्योपेक्षिता ऊर्मिला है और 
दूसरी की एक दरिद्र ब्राह्मण कन्या । आपने इन रचनाओं 
के द्वारा कन्नड जनता को जगाने का प्रयत्न किया है, जो 
सवथा प्रशंसनीय है । 


श्रीमती वेठठेगरे रांज्म्पा--आप कन्नड की उच्चकोटि 
की कवयित्री थीं। 'पट्पदी छंद” में सुन्दर व भाववूर्ण फुटंकर 


रचनाएं लिखी हैं । आप सचयच क॒न्नइ भारती की 
कंठहार थीं द द 


अग्रनवे ## 


श्रीमती गौरम्मा आंप, प्रकृति की सुखद गोदी में बसी 

हुई 'कोडगुभूमि” की रहने वाली थीं। आप विख्यात कथा 
लेखिका थीं। कन्नड की कथा-कहानियों को एक नयी मोड़ 
देने वाली थीं। चिग्रुरुः ( कोंपलें ) तथा “कम्बनी ( आँसू ) 
नामक संग्रहों में आपकी पूरी कथाएँ संग्रहीत हैं। 'कौसल्या _ 
नंदन!ः आपकी मास्टरपीस है । 


श्रेमती जयलद््मी श्रीनिवासन आप अपनी सरस 
सुंदर कथाओं के कारण विख्यात हैं । आपने तमिल-साहित्य 
से बहुत सी कहानियों का कन्नड में अनुवाद किया है । इसके 
अलावा स्वतंत्र रचनाएँ भी की हैं । 


श्रीमती सावित्रम्मा और अंबुगन्‍क्ञी-दक्षिण भारत 
की तेलुगू-तामिल भाषाओं की कथा-कहानियों को कन्नड रुप 
देने का प्रशंसनीय कार्य इन दोनों महिलाओं ने किया हैं। 
कर्वोंद्र रवींद्र की रचनाओं का स्वाद इन्हीं लेखिकाओं के 
जरिये कन्नड जनता को मिला है। निराश्चिते? (निराश्रिता) 
श्रीमती सावित्रम्मा की स्वतंत्र रचना है । द 


श्रीमती जयलक्ष्नी गण भरट्ट--आपने कन्नड की 
प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में कई चलवित्रों की आलोचना की. 

है । आपने हास्य-व्यंग्य, चुटकुलों को बड़ी संख्या में लिखा _ 
है । आपने कई स्वतत्र रूप से अनेक फुटकर विषयों पर लेख 
लिखे हैं। आप हिंदी के-प्रचार-प्रसार में भी योग दे रही 
है। आप साहित्य सेवा कुटीर” ( प्रकाशन गृह ) की संचा 
लिका हैं। 'श्री रवींद्र बाल विहार” की व्यवस्थापिका भी 
हैं । आपका वतमान पता मैसूर है । की. कह 
आज की ख्याति प्राप्त लेखिकाओं में ये नाम भी आदर के 

साथ लिये जा सकते हैं। ये लेखिकाएँ नवनिर्मित मेयर 
राज्य की हैं । वे हैं--सुश्री राजलक्ष्मी, राजेश्वरी, उषा देवी 
गीता कुलकर्णी, शारदा जेड, पार्वती बाई और डावटर 
अनुपमा निरंजन । 


मोन संधान” एवं तिलिहोद मोड” (भागते बादल)--श्रौमती 
गीता कुलकर्णी की अमर रचनाएँ हैं। आपने इन गल्पसंग्रहों 
में नारी जीवन के भव्य चित्रण*प्रस्तुत किये हैं।. + . 


उयन्यासों का संसघार--'जीवन के संझटों में व्यस्त व्यक्त 


की थकावट को दूर करने की प्रवृत्ति ने छोटी-छोटी कथा 
कहानियों को जन्म दिया?--कन्नड के लब्धप्रतिष्ठ ल्गल्पकार 
श्री गोपालकृष्ण राव ने कहा था। परंतु आज यह बात 
कन्नड साहित्य में नहीं दीख रही है। आज कन्नड जनता की 
रुचि उपन्यासों को पढ़ने की ओर अधिक बढ़ रही है । कन्नड 
के उपन्यासों की रचता करने वालों में पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियों के नाम ही अधिक दीख रहे हैं । 


श्रीमती जिवेशी ( अनसूया )--बीसवीं सदी की महिला- 
उपन्यासकारों में श्रीमती जिवेशी का नाम सर्व प्रथम आता 
है । अभी हाल में आप का देहांत हो गया । आपका असली 
नाम अनसूया था। काव्य-नाम था “त्रिवेशी”। त्रिवेणी” में 
त्रिवेशी-संगम वर्तमान है--सुपुष्ट प्रतिभा, प्रगाढ़ पांडित्य 
तथा सहज-साहित्यकता' । आपकी भावधारा वही है 

सुंदर सरस शली में । उसमें क्त्रिमता का नाम नहीं है । 


आपने एक अविवाहिता नारी की समस्या का उद्घाटन 
किया है--कंकरश” एवं मुक्ति! में। समाज के असहज 
व अमास्य प्रेंम की मीमंसा की है--हृदय गीते? ( हार्दिक 
संगीत ) एवं तावरे कोल! ( कमल-सरोवर ) में । 


आपके उपन्यासों के पात्र सर्वथा हमारे जीवन के निकट के 
प्रतीत होते हैं। तावरे कोल? की रत्ना, काशी यात्रा 


की नानी, बिठिट्य मोड” (रजत मेघ) की इन्दिरा, अपरवरः 


( बेसुरा राग ) की मीरा--उकत कथन के प्रमाण हैं। 
वेक्किन कण्णु ( विल्‍ली की आँखें ), दूरद बेद्” (दूर का 
पहाड़ ), मुच्चिद बागिलु? ( बंद किवाड़ ), शरपंजर” 
( बाणों का पिजड़ा /--आदि रचनाओं में आपने एक नवीन 
उपन्यास कथातंत्र का नूतन प्रयोग किया है। आपको राज्य 
सरकार की ओर से प्रर्कार प्राप्त हुआ है । 


श्रोमती ऊषादेबी--आपने मनोवेज्ञानिकता का आधार 


लेकर रचताएँ की हैं। 'धूमकेतु/ और 'मोग्गिन जड़े! 


( कलियों का जूड़ा ) नाम की दो और रचनाएँ हैं। आप 
आजकल एकांकियों के प्रणयन में लगी हुई हैं । 
डा० अनुपमा निरंजन--अपनी वेद्यकीय थृत्ति से समय 
निकालकर आप कन्नड सारस्वत लोक में कभी-कभी दिखाई देती 
हैं। यद्यपि आपकी रचनाएं प्रभूत मात्रा में नहीं हैं तो भी 
एक-आध रचनाएं ही आपको विशेष आदर दे चुकी हैं । 
संकोलय ओलगिनिद (सांकलों के अन्दर से) नामक उपन्यास 
में आपने स्त्री-स्वतंत्रता का विश्लेषण किया है । स्वेवाम्बरी' 
में समाज की सेवा में अपना सर्वेस्व समर्पण करने वाली 
एक आदर्श महिला का जीवन-वत्त अंकित किया है । 
श्रीमती सुनन्‍दस्मा--आपके हास्य-व्यंग्य क्तड-साहित्य में 
बहुत प्रसिद्ध हैं। आप कभी-कभी लिखने वाली हैं । कन्नड 
जनता आपकी रचनाओं की भूखी है । 
श्रीमतो जयदेवी लिगाड़े--आप कन्नड की ख्याति प्राप्त . 
कवयित्री हैं। आपकी फुटकर रचनाओं ने आपकों पर्याप्त 
सुनाम दिया है । क्‍ 
कस्नड के विज्ञान, तत्त्व ब्वान, समालोचना आदि सारस्वत 
क्षेत्र महिला लेखिकाओं से सर्वेधा' अछुता सा रह गया है। 
इन क्षेत्रों में महिला लखिकाओं की लखनियाँ चुप्पी साथ 
बेठी हैं। श्रीमती शान्ता देवी मालवाडा ने 'महिलेयर 
अलंकार (महिला-श्ज्भार-साहित्य) नामक रचना की है। 
कर्णाटक, विशाल भारत का अंश मात्र है। कर्णाठक की. 
महिलाएं गत कुछ ही वर्षो' की शिक्षिता नारी? कहलाने 
लगी हैं। जितनी मात्र में एक हिन्दी लेखिका अपनी सुषुप्त 
विचार धारा के बल पर एक विश्व समस्या का हल बता 
सकती है, उतनी मात्रा में एक कन्नडब्लखिका नहीं कर 
सकती है, कहूं तो अनुचित नहीं होगा । कारण वे अभी- 
अभी राष्ट्र भाषा हिन्दी एवं अन्‍्तर्राष्ट्रीय भाषा अंगरेजी के 
झरोशे से विश्व को देखने लगी हैं। परन्तु उनसे यह आशा 
अवश्यमेव की जा सकती है कि निकट भविष्य में वे भी , 
अपने कतंव्यों को निभाने की क्षमता अवश्य प्राप्त कर लेंगी।_ 





कन्नड साहित्य को महिलाओं की देन # 





पंजाबी कवबिथ्धियों को पंजाबी काव्य-साधना 


रस० एउस० झमोल, एम0० छए० 


ललित कलाओं के क्षेत्र में स्‍त्री जाति की रुचि एवं 
सक्रिय योग मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संगत एवं स्वाभाविक ही 
है, क्योंकि इसका संबंध उद्द ग जन्य मनोभावों और कोमल- 
चित से जन्मता है, परन्तु हमारे देश की परिस्थितियाँ कुछ 
ऐसी विषम रही हैं कि जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह इस 
क्षेत्र में भी महिलाएँ आनुपातिक दृष्टि से पूरा भाग नहीं 
ले पाई हैं; फिर उतमें भी यश एवं ख्याति सभी को नहीं 
मिली है। 


यहाँ महिलाओं में सृजन-रुचि होते हुए भी उन्हें अनेक 
सीमाओं में रहकर अभिव्यक्ति एवं प्रकाशन की समस्‍या 
सुलझानी पड़ती है। समाज एवं परिवार की मर्यादाएँ- 
माता पिता की भाज्ञा, स्वभावगत सहज संकोच अंततो- 
गत्वा जीवन की परनिर्भरता-यह कुछ ऐसी परिधियाँ हैं 
जिनमें यहाँ की महिला लेखिका घिरी रहती है। कुछ एक 
कवयित्रियाँ सहमे-सहमे, छुप-छुपा कर लिखती हैं तो उन्हें 
छिपा नहों पाती, बस अपनी सहेलियों के एक सीमित दायरे 
में सुन सुनाकर रह जाती हैं, अधिक हुआ तो कालिज की 
_पत्र-पत्रिकाओं, गोष्ठियों एवं प्रतियोगिताओं में भांग ले लेती 
हैं, अतः इस पंचवटी से वे बाहर नहीं जा पाती हैं। सृजन 
की अनेक प्रतिभाएँ ऐसे ही मंद हो गई' । 


. कल्पना को रंगीनी जीवन की एक सहजस्वाभाविकता है। 
यह रोमांस का माया जाल फलाती है। आरंभ में प्रत्येक 
कवि की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति में इसका आग्रह रहता 
है । समाज की नेतिक एवं कट्टर कसौटियाँ इस आग्रह को 
निद्य मानती हैं; फिर साधारणतया कोई महिला कविता 
लिखने की अंतः प्ररणा के होते हुए भी कविता लिखने का 
: दुस्साहस कैसे करे ? सृजन लम्य ऐसे यश की वे इच्छा भी 


नहीं करतीं। समाज एवं परिवार के परिवेश में सृजन- 
लालसा,सृजन-जन्य यश विशेष विडंबनाकारी रहता है। 
यही कारण है कि नृत्य, संगीत, चित्र एवं काव्य कला 
में सहज रुचि होते हुए भी महिलाएं इस ओर कम ही अग्रसर 
हो पाई हैं । 


पंजाबी साहित्य की काव्य परंपरा में स्त्रियों के योगदान की 
कोई एतिहासिक कड़ियाँ नहीं हैं । मीरा की सी महत्‌ प्रेरणा 
यहाँ की किसी महिला कवयित्री को अनुप्राणित नहीं कर 
पाई हैं । पंजाब में ग्राम्य गीतों, लोक गीतों का कुबेर कोष 
है । इस मानसरोवर से नारी कंठ की मंदाकिती प्रस्नवित 
हुई है। पंजाब की कवयित्रियों की काव्य-प्रतिभा इसी 
परम्परा के अनुरूप पड़ती है। लगभग तीन दशक पूर्व सृजन 
की दिशा में पंजाब की नारी अग्रसर हुई । 


इस संदर्भ में अमृता प्रीतम सर्वोपरि है। इस व्यौरे की वह 


महत्वपूर्ण इकाई है । जो रवयं अर्थवान है और दूसरों को . 
अर्थ देती है। जो श्रेय एवं अविवशा स्वीकृति उसे मिली 


है वह अभी तक किसी ओर को नहीं मिल पाई है। “अमृत 
कोर” इसका वास्तविक नाम है। एक आस्थावान सिख 
परिवार में इसका जन्म हुआ। पिता ज्ञानी करतारसिंह 
“पीयूष” से उसे आस्था एवं आस्तिकता के संस्कार मिले। 
साहित्य'जगत में यह “अमृता प्रीतम” के नाम से प्रसिद्ध 
हुई है । इसके प्रथम दो काव्य संग्रहों में उसका सुधारवादी 
दृष्टिकोण उभरा है, परंतु सन्‌ १९३५ से अब तक यह 
जीवन की प्रयोगशाला में तप चुकी है। उसी आंच का 
संसपर्श इसकी नई रचनाओं में मिलता है। इसके गीतों में 
कल्पना की डोरी में गुथे यथार्थ के फूल हैं जिनमें अनुभूतियों 
की सहजत, संगीत का तारल्य, तथा अभिभूत करते 


हुई महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


की क्षमता है। इनकी रचनाओं में, “ठंडियां किरनां”, / वे! की केहंदीआं ने ओ हू,रुत्ता फिरिआं ने ज्ञो 


“अधत लहिरां”, “जीअंदा-जीवन (सन्‌ १९३९) “गेलघोते 
फुल्ल” (१९४१) “ओगीतां वालिया” (१९४२) “बहला” 
देपल्ले, “रावपऊ,” संझदीलाली- (१९४३) बहलांदे पलल्‍ले 
( १९४३ ). संझदी लाली ( १९४३ ) लोकपीड़” (१९४४) 
“पत्थरगीटे'? (१९४६) “लम्मिआंवाद्ां? (१९४९) “मैं तवा- 
रीखदां हिन्द दी” (१९५१) “'सरधो वेला” (१९५२) “सुने 
डे” (१९५५) “अश्योकांचिती” ,विशेष उल्लेखनीय हैं । 
इनके अतिरिक्त अमृता ने उपन्यास एवं कहानियां भी लिखी 
हैं। परंतु इसे अनन्य स्वीकृति इसके काव्य सृजन के आधार 
पर ही मिली है यह मानव मूल्यों के प्रति जिज्ञासा, श्रद्धा 
ओर किसी सीमा तक भक्तिभाव भी रखती है। सन्‌ १९४७ 
के अमानुषिक विप्लव से द्रवित हो इसने यह कविता लिखी :- 
' में आखाँ वारस शाह नू कितेकबरां विच्चों ब ल” 
यह पंक्ति पंजाबी साहित्य में “क्लासिक” बन चुको है 
साथ ही अमृता की आक्षय कीर्ति की पताका भी। इस 
कविता में स्त्रियों पर हुई अमानवीय क्र रताओं का वर्णन 
है। वस्तुत: अमृता के मन में मानवमात्र के लिए दया 
मयी ममता भरी है ओर स्त्री जाति के लिए धनीभूत 
संवेदना । दलितों, दूषितों शोषितों के प्रति करुणा इसके 
भविष्य की चिक्‍्ता, रूढ़ियों परंपराओं से अरुचि और इन 
सब पर असफल प्रण॒य की मृक वेदना एक घनघोरघटा बन 
कर छाई हुई है--जिसमें अतृप्रि एवं अप्राप्ति की विकलता 
हैं, विवशता की लाचारी है । इन सब की अभिव्यक्ति तरल 
एवं मू्तूप में इसके गीतों में हुई है । अमृता के व्यक्तित्व 
की यह विशिष्टता उसकी शेली में हल आई है । वहु भो उसी 
तरह विशिष्ट बन गई है। इसके प्राणों की पीड़ा शली में 
मुखर हो उठी है। फलत: इसकी पीड़ा- व्यक्ति की परिधि 
से निकल कर समष्टि के व्यापक प्रांगण में फेल गई है। 
इस विशाल परिधि का बिन्दु यह रवयं."है, इसका व्यक्तित्व 
है । इसकी यही कातर वेदना अभिव्यंजना की संगीतमयता, 
संवेद्यता भाषा की लय ताल और नाद तथा चित्र सोन्‍्दर्य 
के माध्यम से आकारवान होती हैं । ग्राम्य गीतों की सहज 
छलछल न्तरलता,. उन्‍्माद - जन्य आवेग, तथा सरल भाषा की 
आडंबर हीनता, सोने!पर सुहागे का काम करती है :-- 


पंजाबी कवयित्रियों की पंजाबी काव्य साधना 


मेरे अणे ने हाढ़, मेरे सखणोे ने पोद्ट, 
सानू' मिली जाणा हो ! 
आई मज्हबां दी कांग, कच्चे घड़ियां दे बांग, 
टुद्टा सोहणी दा देश, अक्खां पइयां ने रो, 
सान॑ मि्नी जाणा हो ! 


अमृता की कल्पना में स्पुतनिक की उड़ान है। वह अंतरिक्ष 
की नीलिमा में ग्रहों उपग्रहों की परिक्रमा लेती है सोर मंडल 
में विहार करती है । दिन का प्रकाश रात का गहन अंधकार 
सागर की अतलता संसार की अनेकरूपता इन सब की वह 
मौन अध्येता है। यह सब उस के लिए खिलोने हैं या दंनिक 
उपयोग के साधारण पदाथ मात्र हैं :--- 

“अल्हड़ धुप्पां खेडश पईयां खेडण रंग कुसंभ वे ! 
लगरां जेहियां सिखर दुपहिरां होइयां चिट्टियां खु बचे ! 
अमृता के काव्य का अध्ययत्त सुरुचिसंपत्न एवं कलानिष्ठ 
क्षेत्रों में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। उसके वेदना विकल अश्रु छल 
छल गीत संगति-सिकी भाषा देशविदेश में पंजाब की लोक 
संस्कृति का प्रसार कर रहे हैं। अमृता भावों की प्रणयती है । 
वह मूलतः गीतकार है। उसके कवि के संस्पर्श से विचारों 
की शिलाएँ पिघल कर भावधाराएँ बन जाती हैं, उसके 
कृतित्व में बोद्धिक पक्ष का अभाव नहीं, परंतु वह किसी 
विशेष दर्शन को प्रतिपादित नहीं करती है। यह उसकी 
आस्थाओं के विरुद्ध पड़ता है। उप्तके वितन में प्रगतिशीलता' 
है, वह श्रमिकों कृषकों की हिमायत करती है । अंधमान्यताओं 
एवं परंपराओं का उसने विरोध किया है। इत सभी 
मान्यताओं पर जेसे हो उसके हृदय के संगीत की संधुर 
फहार पड़ती है, कल्पना के गरइपंख की शीतल हवा उन्हें 
दुलराती है वे सब द्रवित होकर भावों का लहलहाता पारावार 
बन जाते हैं। यह सब उसके व्यक्तित्व का रोना है :-- 
“तैणां दे नीले सागरों आउं दियां, हंकु सिप्पियां 
बग्ग बग्ग के | गीतां दे मोती आउंदे, हंकुआं दे गल 
लग्ग लग्ग के |” अथवा :७ में र्ग लिख दी हा 
मेरी मुहब्बत सुपनिआं देलक्ख पल्ले ओढदूदी 
सत्ते आकाश कोल के, तेरी दबहलीज़ हू डी”. 
इस प्रकार अमृता ने साधारण जन जीवन से नए उपसात 
हल एक सा एव 





बटोरे हैं, उन्तमें भाव वाहन एवं अर्थ द्योतत की नवीन 
अभिव्यंजना के प्राण फ के हैं। पंजाबी काव्य क्षेत्र में उसने 
नवीन दिशाएँ खोली हैं, नई सीमाओं को बनाया है अभिव्यविति 
के नए माध्यम ढूढ निकाले हैं। प्राचीवता में नवीनता 
खोजी है | परंपराओं में आधुनिकता के दर्शन किए हैं। 
.पिगल के बंधनों को उसने स्वीकारा है, परंतु उसने कहीं-कहीं 
साधिकार एवं सकारण छूट भी ली है। उसे दम निरंकुशता 
नहीं कह सकते । संगीत के मथु बहाव में लपकीं तरंगों में 
बेसुध हो वह कभी-कभी छंद के बंधत को ढीला कर देती है। 
आज अमता स्वयं एक संस्था बन चुकी है | उसके समकालियों 
में उसकी कला शिल्प एवं शेली के अनुकरण का रिवाज 
सा चल पड़ा है | अमृता के गीतों में उसके प्रण॒य की स्वी- 
कारोक्तियाँ है। प्रणयजन्य विरहु एवं मांसल तड़प को 
उसने साहस से निसंकोच ही मुखरित किया है। व्यक्तिगत 
दुःख सुख से ऊपर उठ उसने अमत का आवाहन किया है 
पू'जीपतियों और शोषकों की कट्‌ भत्सना की है। नारी 
होने के नाते नारी समाज पर हो रही बर्बरताओं को उससे 
स्वयं महसूस किया है ओर उनके विरुद्ध आवाज भी उठायी 
है । उसके काव्य के इन सभी गुणों का अनुकरण उसके सम- 
कालिकों ने किया है । अमृता ने जनजीवन का अध्ययन अपने 
“निज” के माध्यम से किया है, परिशामतः वह किसी 
अन्य भाषा एवं उसके साहित्य के प्रभाव से असंपृक्‍त रही 
है । अतः उसकी अभिव्यक्ति एवं अभिव्यंजना शिल्प पर 
“पंजाबीयत” का ही प्रभाव है। उत्तके विचारों में भारत की 
संस्कृति की गज है; उसकी आत्मा में इसी देश की मिट्टी 
का संगीत है। उसका छंद एवं अलंकार विधान भी पूर्णतया 
भारतीय ही है। 
प्रस्तुत विब्लेषण से जाहिर है कि अमृता ने किसी दर्शन 
विशेष की प्रवत्तिका न होते हुए भी मह॒ती काव्य साधना 
की है। उसका साहित्य मात्रा में तो प्रचुर है ही परन्तु 
गुणात्मक उपलब्धियों की दृष्टि से भी वह विद्वद एवं उदात्त 
. है। भारत और पंजाब सरकार ने इन्हीं महत्वपूर्णादायों के 
लिए उसे एक हजार तथा पाँच सो रुपये की राशियों से 
क्रमशः पुरस्कृत भी किया है । 


अमृता की रचनाओं का हिन्दी उदू के अतिरिक्त और 
एक सौ दो 7 


अनेक भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है और उसे वहत 


क्षेत्रों में व्यापक स्वीकृति मिल रही है । 


इस ऐतिहासिक क्रम की दूसरी कड़ी है “प्रभंजोत कौर” 
जिनको साहित्य-सेवाओं को सम्मानित करते हुए पंजाब 
सरकार ने उन्हें इस वर्ष राज्य-कवि निशुक्त किया है। प्रभ॑- 
जोत की गणना अमृता की परम्परा में होती है । इसने अमृता 
से अधिक बाद में सृजन आरम्भ किया और स्वीकृति की 
दिशा में यह उतना ही उससे पीछे रही | आज जब कि 
अम्ता शिखर स्वीकृति के शुरू में एक प्रकार विश्राम कर 
रही है, प्रभंजोत की निष्कंप ज्योति स्वीकृति के उसी शिखर 
को आलोकित करने की उमज्ज में है। प्रभंजोत को परिशाम 
जन्य सुख सुविधाओं ने सृजन की दिशा में गम्भीरता दी है। 
पति कनल नरेन्द्र पाल जो पंजाबी के प्रसिद्ध गल्पकार है-- 
साथ प्रभंजोत को देश देशान्तर के पर्यटन के जन्य व्यापक 
अनुभव मिले जिन्होंने उसके दष्टिकोश को व्यापक 
क्षितिज एवं दिशाएँ दिखाई हैं | फलस्वरूप उसके चितन की 
विशदता एवं उद्ातत्ता उसके क्ृतित्व में एक दर्शन को जब्म 
देती है । उसकी अनुभूतियों में एक सद्भीत मयता' एवं द्रवश॒ता 
आ गईं है। प्रभंजोत ने भी अमृता की तरह अपनी अभि- 
व्यक्तियों में मांसल प्रणय और संयोग-सुख का रज्भ छिड़का 
है, परन्तु अमृता की सी मर्म-स्पर्शता नहीं आ पाई है, क्योंकि. 
बहुधा उसने बेद्धिक आलोक में जीवन का अध्ययन किया है।. 
उसमें एक चिरंतन सत्य को प्रतिष्ठित किया है :-- 


“अनेक दृढ़ हंभुआं दे लंघणो पेंदे ने । 

मुसकाण ल्ई । 

ते मुसकाणा कदों है सोखा, 

मुसकाणा ही पेंदा है, 

हंकुआँनू' छुपाण लई ॥” 

. अथवा | 

“सड़दे ने पतंगे तां दीवेदा की दोष ? 

दीपक दां जगदा है हन्हेरे नू' मिटावण लई ॥” 
ऐसी भावात्मक अभिव्यक्तियाँ शाश्वत सत्यों के रूप में ही 
हुई हैं । भावनाओं में मस्तिष्क के लिए भी खाद्य रहता हैं। 


कट महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 


अभिव्यक्ति की सद्भीतमयतां, माधु्य और लय तथा छझाूंगार 
की तीक्षणता जो अमृता में है वह पर्याप्न रूप में प्रभंजोत 
में भी मिलती है। परन्तु दर्शत की गम्भीरता, चिंतन और 
भवना की जो बेद्धिक अभिव्यक्तियाँ प्रभंजोत में हैं, उनका 
अघृता के साहित्य में प्रायः अभाव सा ही है। अमृता की 
मेंहदी परिणय काल में भी प्रणय के आँसुओं से गीली रहती 
है । उसी का अछटा रज्र उसके जीवन एवं #तित्व में है । 
परन्तु प्रभंजोत की मेंहदी सदा-हरित होते हुए भी शृद्धार 
जन्म अभिव्यक्तियों को व्यापक प्रांगण प्रदान करती है । 
जैसे :--- 

तांधां ले यादां दे जांदे 

पल छिन दो मस्तो दे बदले 

जीवन दाने तोल तुलांदे 

लट बोडरो सूरत दे ओहल़े 

पीडां दे अंबर ले आए, 

आए काफले वाले आए | 


अमृता और प्रभंजोत के दृष्टिकोणों में एक मौलिक अन्तर 
है । काव्य में जीवत का उपचार दोलों ने भिन्न भिन्न रूप में 
किया है। अमृता एक में अनेक का समाहार करदी है, 
व्यष्टि में समष्टि को बटोरती है परन्तु प्रभंजोत की प्रक्रिया 
इससे उल्टा है। वह अनेक एवं समष्टि के माध्यम से एक 
और व्यष्टि को अभिव्यक्त करती है। ऊपर दिए गए उदा- 
हरण से यह धारणा पुष्ट होती है । 

दोनों कवयित्रियों के विषयों में समान रूपता भी मिलती है । 
कारण यह कि दोनों की कलात्मक चेतना की भूमिका 
प्रशय एवं नारी जीवन है। आधुनिकता के संदर्भ में नारी 
जीवन का प्रसंग लेकर समाज पर दोनों ने व्यंग्य कसा है । 
अमृता की तरह प्रभंजोत भी यही कहती है :-- 


“सो गिआ इन्सान, जाग पिआ है वान | 
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सो गई प्रीत ममता मह॒ृददी । 
जाग पई नफरत, खुद गजी ।” 
प्रशय जन्य विरह वेदना का अमृता जंसा प्रखर एवं संवेद 
रूप प्रभजोत में नहीं । प्रभजोत के जीवन में तोष, तृप्ति और 


पंजाबी कबयित्रियों की पंजाबी काव्य साधना 


एक सुख जन्य सहजता है जब कि अमृता के जीवन में अत्तोष 
अतृप्ति, असुख ही अधिक है। फलतः अमृता जेसी विवशता, 
विकलता, वेदता का प्रभजोत के साहित्य में प्राय: अभाव ही 
है। प्रभजोत में इन सब का एक परम्परागत वर्खन ही 
अधिक है। जेसे :-- 

“स्मक ओइहदा भेद 

मेरी पीड़ सत्ती सों गई 

जाग के विस्माद्‌ 

मुउ्काया ते मुसकांदा रिहा 

धुपली मुसकाणां दी आमा 

पसर दी इंज़् देख 

रात दा अंधकार है जांदा रिहा |!” 
स्पष्ट है कि प्रभंजोत की अभिव्यक्तियों में एक रहस्य दर्शन 
भी झलकता है। वह समाज संसार तथा अन्य बहिम खी 
स्थूल पदार्थों" पर किसी अंतन खी सूक्ष्म चेतना को अभिनंदित 
करदी है । दर्शन के ऐसे स्वरूप को कबीर या सूर एवं मीरा 
की कोटि में रखना भूल होगा परन्तु यह रपष्ट है कि उसके 
चितन का झुकाव उस ओर अवश्य ही है। इसके साथ ही 


व" 


उसमें सामाजिक सजगता भी मिलती है । जेसे :--- 

“ज़िऊं जिऊं धरती अन्न उगत्ले, 

जंग, सागर, ते अग्ग खा जाए | 

लूमलूसपरा मुक्ख मरदे, 

धरती मां दे ढिड्डों ज्ञाए (” 
इसमें उसका चितक कवि ऐसे सामाजिक यथार्थ से दुःखी 
है । इसमें शरीर का दुःख और जीवन दृष्टि एकाकार हो 
गए हैं। 'होर जन्म दा चाव” नाम की कविता में प्रभजोत 
ने शरीर की सुख सुविधाओं के एवं प्रम को आत्मा के प्रेम 
से ऊँचा माना है। फिर भी कहीं-कहीं उसकी रहस्य चेतना 
बड़े मध्र भाव से उस अनन्त की अनुकंपा में आस्था प्रकट 
करती है :-- द 

“किझंना उस दी आसते छड़ां 

बेड़ी बिच्च तूफान, 

में राही अनजान ।” 

अथवा 


एक सो तीन 


“देखियआ तां दूरना, 

उह ता सी ऐंथं खेडदा 

अज़लां तो ४ण बणगीत, 

मेर हाठ छोह छांदा रिहा॥” 
यहाँ वह अमृता से भिन्‍न हैं। अन्यथा उन दोनों में ग्राम्य 
गीतों की बन, गद्य गीति-शली, सामाजिक आधार भूमि एक 
प्रकार की ही है। दोनों ने आधुनिकता के. आडंबर पर 
आक्षेप किए हैं। विभिन्न भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं को 
अनदित भी किया है। छन्दबंधन एवं मुक्त छन्द को दोनों 
ने अपनाया है । प्रभजोत को गीति रचना में अधिक सफलता 
मिली है। जिनमें जीवन के चिरतन सत्य संग्रथित हुए हैं 
जो एक आलोक भी प्रदान करते हैं | प्रभंजोत के कृतित्व का 
भविष्य है, क्योंकि वह मानव के भविष्य से अनुगुजित है 
इसकी प्रस॒द्ध रचनाओं में “पब्बी” “लटलट जोत जगे” 
“सपने सघरां? “अजल तों” “पलकां ओहले” आदि 
विशेष प्रसिद्ध हैं। देवनागरी एवं लिपि एवं फारसी भाषा 
में भी प्रेम की 'कुझहोर' तामकी-रचना का लिप्यांतर एवं 
अनुवाद हुआ है । 


इन दोनों का ऐतिहासिक महत्व रोमांटिक एवं सामाजिक 
क्षेत्रों में है, परन्तु “बलजीत कौर तुलसी” का क्षेत्र “रहस्य 
एवं अध्यात्म” में है। बलजीत शिक्षा विभाग के एक ऊँचे 
पद पर नियुक्त है। उसकी प्रसिद्ध रचनाओं में नीलकंठ ?, 
“न्ीलांबर” “त्तीत कमल? और “तीन वारां ? प्रमुख हैं। 
रहस्य दर्शन का जो चितन सिख गुरुओं की वाणी तथा भाई 
वीरसिंह की रचनाओं में आकारवान हुआ है । उसी को 
तुलसी ने अपने कृतत्व में प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया 
हैं। इनपयें ब्रह्म ओर जीव को लेकर अनेक जिज्ञासाएँ एवं 
प्रश्न नवीन भाषा एवं नवीन उपमात्ों के माध्यम से अभि- 
व्यक्त हुए हैं । जेसे :--- 


“ज्ञाणिया तू' केहडे हाल नी सखिये ! 
जाणिया तू केहडे द्वाल ! 

मेल सजन दा चन्न दी चानणी, 
छम्तद्ठम होई अपार नी सखिए ? 
जाणिया में ऐसे हाल ।” 


एक सो चार # 


ऐसी अध्यात्मपरक अभिव्यवितयों से कहौं-कहीं मांसलता 


की गंध भी आने लगती है । तुलसी ने अधिकांश गद्य-काव्य 


की ही रचना की है, अतः: उसने गीतकार के रूप में इतनी 


प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की है। इस दृष्टि से वह प्रो० पूर्ण सिह 


अध्यापक की परम्परा में पड़ती है। तुलसी के क्ृतित्व में 
अरूप और अद्वेत का आभास भी है। इसके गद्य गीतों में 
एक लय एवं सद्भीत रहता है परन्तु कहीं-कहीं निपट गद्य 
मयता ही हाथ लगती है। जेसे :-- 


“ज्ञिऊही 

नदी 

पिआर सागर नू' मिली 

तां 

अनन्त उच्चे शुह्र सूरजने 

अपणिओ पुनहरी किरणां पलमाइयां” 


तुकांत कविता में उसे अधिक सफलता मिली है। अपने 
सूक्ष्म एवं विषय भावों को वह तुकांत रचनाओं में ही 
स्पष्ट कर सकी है । 


“अरूप देश नू' जांदिआ शहिआ 

रूप राह ना जाह 

इह राहु अति विखम गाखड़। 
होरा गुमराह ||” 


तुलसी के काव्य शिल्प की अप्रतिम विशेषता यह है कि वह । 


दोहे चौपाई ज॑सी छन्द की लघुविधाओं के माध्यम से, विदद 


अभिव्यंजनाएँ प्रस्तुत करती है। उसकी कई कविताएँ एक 
एक पंक्ति की हैं :-- 
“वाह ! 
तूड्ठी भुलाने आपे मैनू' 
कोतू' 
30 + 
आ जमाना चाहने मैनू' !” 
अथवा:--- 
“ज्ञा कोई परचा पावे अड़िआ 
ना कोई परचा पा” 
अमृत प्रभंजोत, तुलसी तीनों समकालीन हैं, उनके परिवेश्ञो 


कर महादेवी अभिनन्दन प्रव्थ 


एवं भूमिकाओं में समानता एवं समसामयिकता हैं | इसीलिए 
उनकी रचनाओं में भावों, उपमानों, की ही नहीं बल्कि 
वाक्यांशों को समानता मिलती है । 


“हरनाम कौर! और अमर कौर” दोनों का एक संग्रह सन्‌ 
१९३८ के आसपास प्रकाशित हुआ था । उसमें रुबईयाँ ओर 
कुछ अव्य छोटी छोटी कविताएँ हैं | दोनों की रचनाओं में 
प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं | 'फुलवाड़ी” में समय समय प्रका- 
शित हुई उनकी रचनाओं ने पंजाबी पाठकों का ध्यान आक- 
बिंत किया था और उनकी पर्याप्र प्रशंसा भी हुई थी । उनके 
भाषों में नवीनता कम है परन्तु कोमलता को एक वरलता 
उनमें अवश्य है । जेसे :-- 

“खिड़े चमन विश्व नाल वहिंदा, 

ना जाणा मुड़ वहे शिना | 

हे दिल आओ [ सधर लाह लआ, 

ना जाणा मुड़ वहे किना || 
दोनों में अध्यात्म एवं नेतिकता का आग्रह सा है। भले ही 
इन्होंने थोड़ा लिखा है, परंतु उनकी गुणात्मक देन अवश्य 
है। उसमें संगीत लय और स्वर के प्राण हैं । 


'जसवंत कौर आहलूवालिया” का एक संग्रह 'रेत थलः नाम 
से प्रकाशित हुआ है। इसके गीतों के विषय, भाव, वेदना 
भाषा में ग्राम्य गीतों की सहज सरलता एवं सुखद-स्पर्शता 
हैं। वह एक अध्यापिका है अभी उसने पूरे तीस वसंत भी 
नहों देखे हैं । पांच वर्ष पूर्व उसके 'रित थल” नाम के काव्य 
संग्रह को पंजाब सरकार ने प्रथम पुरस्कार दिया था। 
जसवंत दार्शनिक नहीं । वह शुद्ध गीतकार है, जिसमें संगीत 
की मधुरता एवं शली की सरलता है। जन भाषा में, जन 
मानस की उमंगों को उसने लोक धुनों की परंपरागत 
शैलियों में बांधा है । पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य गीत--गिद्धा?, 
झ'मर”, टप्पेर, बोलियाँ', आदि रूप विधाओं में उसके 
कवि की अभिव्यक्ति हुई है । उसके शिल्प विधान में नवी- 
नता और प्रतिपादन में मौलिकता के दर्शन होते हैं। इस 
संबंध में यह कहना उचित होगा कि वे पुरानी बोतल में नई 
शराब है, परन्तु स्वाद प्राना और सिक्‍के बंद हैं। वग दी 
रावी माही वे--पंजाब लोक गीतों में 'डोला' के गीतों 


पंजाबी कवयित्रियों की पंजाबी काव्य साधना हु 


की क्लासिक धुन है । जसवंत ने इसी विद्या को अपना 
माध्यम बनाया है :-- 
'बगदी राबी साही वे ! जज्ञ चाँदी वन्ना ढोला 
लिरके बदल माही वे ! नू' छिपिओं चंन्ना ढंल 
अथवा: 
तुसी छज्जन वस्लों बहलो 
साडे बसदे नण पए!।? 
प्रशय के गीत गाते गाते वह समाज की उन कद्ग र शिलाओं 
पर भी प्रहार करती हैं जो निद्व न्द प्रणय के मार्ग में 
रुकावट हैं :-- 
जा आखिआओ ! 'परीं वेड़ियाँ, 
आगे धरस दे ठेकेदार। 
दस्स कीकण चीरां दूरियां, 
कां थां ते पहरेदार | 
गल्‍ल गल्ल दे उ“त्ते बंदशां, 
आशक दे सिर तलवार 
कोई कीकण चुक्के अब्खियां, 
ऐथे लोकों करन खुआर !! 
जसवंत में प्रशय की रवीकृति एवं निशछल अभिव्यवित है| 
किसी अध्यात्म एवं समाज एवं समाज दर्शन को इसने सहज 
आत्म प्रकाशन का आधार नहीं बनाया है। इसी सहज 
स्पष्टता के कारण उसमें हृदय की अतल गहराइयों को दूने 
की क्षमता है। :++- 
मेरे घर विच्च दीवान बल्ले 
अरशांते चमकण तारे नी कया करू ?? 
श्र है. ६ २ 
संझाधारी कोई बेली ना बसे, 
दूरजे विल्चकण किनारे, की करां ! 
जिंदगी दा सात होइया तार तार, 
बिंड गए ने गीत सारे को करा ?! 
इस निराशा में भी उसे आशा की एक किरशा दीखती है :- 
'फुल्लो वे रत भिन्निओं ! 
अज्न रत्तणी पूर्व कुक्ख 


फू एक सो पाँच 





इस कुक्ख चों सरधियाँ जम्मणा, 
ते सूरज बनने मुक्ख |! 

हमें विश्वास है ऐसी काव्य साधना के बल पर वह भी अमृता 
प्रभंजोत तथा तुलसी की तरह व्यापक स्वीकृति प्राप्त कर 
लेगी । 

इनके अतिरिक्तराज बेदी (जालंधर) जसवोर कौर (लायब्र रि 
यन) हरीद कौर (मच्छेवाल) और निरंजन कौर संपादक 
'त्रिज्यण'भी काव्य सृजन में रुचि रखती हैं । अभी तक उनकी 
कोई रचना स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई है । 
हरि ताम कौर ने सिख गुरुओं संबंधी कुछ गीत फिल्‍मी धुनों 
प्र लिखे हैं । न्री किरणाँ? के नाम से वे श्रकाशित भी हुए 
हैं । पंजाबी के विभिन्‍न कवियों का एक संग्रह कानपुर से 
सन्‌ १९६१ में 'बूद बूंद सागर” के नाम से प्रकाशित हुआ 
था । उसके आरंभ में ही मनजीत कोर के दो गीत हैं :- 
'मिट्टी च रुलदे दिसण टुकड़े वंगां दे । 

याद करावण मलल्‍लो मलली, किस्से कई उसंगां दे / 

अथवा 
'पनजिल तां नेड़े दिसस्‍्से पुज्जण दी इच्छा मुक्क गई? 
इसी प्रकार बंगाल से प्रकाशित एक काव्य संकलन का 
विसाँझ' में सुखबीर की एक कविता तिरी नगरी” है। :- 
'हैकू अखिआं च भर आए वे 
आज्त तेरी नगरी दा 
फिर दरशन कर आए वे 


जम्मू काव्मीर में सुपतमाला ने पंजाबी में काव्य सूजन . 


किया है । वह जसवंत आहलूवालिया से प्रौढ़ है । अमृता की 
तरह उसे भी अपने पिता श्री अमरनाथ एसिस्टेंट गवमर 
काश्मीर स्टेट से सृजन संस्कार मिले हैं। प्रभजोत की तरह 
इसको भी प्रतिभावान सुयोग्य पति श्री विजय सुभन मिले 
हैं। जो एक सफल नाटककार गीतकार एवं संपादक ं 
(गुलाब' चट्टान” पत्रिकाओं के) | प्रभभोत की तरह ही 
इसने भी बंबई कलकत्ता तथा बलोचिस्तान का भ्रमण किया 
है । काश्मीर स्टेट ने उसकी रचना 'सुपन्तिओ दी माला” को 
सात सौ रुपये से पुरस्कृत भी किया है । इसके अतिरिक्त वह 
काश्मीर कोंसिल की सदस्या भी हैं, अमृता की तरह आकाश- 
वाणी से भी उसका संबन्ध रहा है । पंजाबी के अतिरिक्त 
उसने हिन्दी, उर्दू और डोगरी में भी रचनाएँ की हैं। इस 


प्रकार पंजाबी महिलाओं ने पंजाब से बाहर रह कर भी. 


पंजाबी भाषा में काव्य सृजन किया है । 


उपसंहार के रूप में इतना ही कहा जा सकता है, कि भत्ते हि 
ही पंजाबी कवयित्रियाँ संख्या की दृष्टि से कम हों उनका 
साहित्य भी अप्रचुर हो परंतु उनके साहित्य की गुणात्क्ष 
देन एवं उपलबिधयाँ निरिचित ही महत्त्व पूर्ण एवं कलात्मक ._ 


हैं । उनके विषयों में व्यापकता विविधता एवं विशदता है। 
उनके शिल्प में रूप विधान कीं विविध विधाएँ हैं। जो 
समग्रत: एक अपूर्व आनंद का संप्रषण करती हैं। 





एक सो छह # 


# महादेवी अभिवदत प्रस्य 








'उडिया भाषा को प्रमस् कवयिविरयाँ ऑॉर उनका काव्य 
झ् क्‍ 
सुरेशचन्द्ग कोशिक 


उड़ीसा प्रदेश कलिग, उततल व ओड़ आदि तीन प्रमुख 
प्रादीन राज्यों से मिलकर बना है। इस प्रदेश की भाषा 
उड़िया है। अन्य प्रान्तीय भाषाओं की भांति उड़िया भाषा 
का भी अपना साहित्य है । 


११वीं शताव्दी के पूर्व से बहकर आनेवाली इस निर्मल 


साहित्य-सरिता के समचित प्रवाह की व्यवस्था करने में 
आदि यग से लेकर आधनिक यंग तक अनेक प्रतिभावान 


कवियों के .साथ साथ अनेक प्रतिभाशालिनी कवयित्रियों का 
भी सक्रिय सहयोग रहा है। आदि युग (११वीं शताब्दी 
के प्रथमार्ध से १६वीं शताब्दी के प्रथमा्ध तक) में रानी 
निशंकराय तथा तिगरिया निवासिनी सुलक्षणा देई ने 
साहित्य सृजन कर इस पावन काव्य धारा की अबाघ गति में 
अपना अमूल्य योग दिया । इस काल के अन्‍्यानेक कवियों 
की भाँति इन दो प्रमुख कवयित्रियों के विषय में भी इति- 
हास स्पष्ट नहीं है । 


माधवी दासी मध्य युग (१६वीं शताब्दी के प्रथमार्ध से १९वीं 
शताब्दी के प्रथमार्ध तक) की प्रमुख कवयित्री हैं। इन्होंने 
श्रज बोली की रचनाएँ बंगला भाषा में लिखीं । ये वेष्ण॒व 
विचारधारा से प्रभावित चेतत्य महाप्रभु की प्रधान 
शिष्या थीं । 


माधवी दासी के बाद १७वाँ शताब्दी में प्रमुख कवयित्री 
बन्‍्दावती दासी ने श्रष्ठसाहित्य का सृजन किया । ये 
सांसारिक माया मोह से उदासीन वेष्ण॒वी थों, तथा श्री कृष्ण 


उड़िया भाषा की प्रमुख] ६कवयित्रियाँ और उनका काव्य 


की अनन्त विभूति का वर्णन ही इनकी रचनाओं का प्रतिपाद 
विषय था । द 


वुन्दावती का जन्म पुरी जिले के मल्लिपाड़ा ग्राम में हुआ 
था । इनके पति, पुत्र, नाती आदि सभी क्ृष्ण-सक्ति सम्प्र- 
दाय के प्रमुख कवि थे, इसकी पुष्टि कवयित्री के निम्न- 
लिखित पद से होती हैं : 
ऐ भावे पति पुत्र नाती 
 समरते कृष्ण पादे भक्ति 
हेतुरे ऋूष्ण कथा गीते 
रचना करन्ति समस्ते 
रचना कलइ ऐ गीत 
. कृष्ण चरणे देइ चित्त | 


वृन्दाबती दासी संस्कृत की विदुषी थीं। इन्होंने अथर्ववेद, 


नारद पुराण, नारद पंचरज्भ, श्रीमद्भागवत आदि २२ 


कह 


ग्रन्थों का मृत भाषा संस्कृत में गहन अध्ययन किया तथा 


इनका सार अपनी महत्वपूर्ण धार्मिक रचनाओं में व्यवतत 
किया । ये उड़िया साहित्य के प्रसिद्ध कवि उपरद्र भंज 
की समसामयिक कवयित्री थीं । 


वन्दावती दासी ।को उड़िया साहित्य की मीरा कहा जाता 
है । कवयित्री का निरासक्त गृहस्थ जीवव व कविय्रतिभा 
उष्टिया .साहित्य में मीरा से कम महत्व की नहीं है 
अंधकार युग में भी ये शास्त्रज्ञ थीं । 

प्रसिद्ध लेखिका श्री मती सरला देवी ने मीरा और बुन्दावती 





के साहित्य का अन्तर स्पष्ट करते हुए अपने विचार इस बुढ़ि थिला जेबे बिराट अबनि अज्ञान तिमिरे 
प्रकार व्यक्त किये हैं 'भीराबाई की रचनाओं में रागात्मक उज्ज्वल थिल्ा के बिद्याधरम हेस दधितिरे 


तत्व है जब कि व॒ुन्दावती की रचनाओं में श्रीकृष्ण का 
वर्रन दास्य भाव से हुआ है 


आधुनिक काल (१९वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध से प्रारम्भ) 
में शिक्षा के प्रसार तथा प्रकाशन की सुविधा के कारण 
काव्य जगत में अनेक कवयित्रियों का आविर्भाव हुआ । 
इनमें स्वर्गीय कुम्तल कुमारी साबत का स्थान प्रमुख है । 


कुन्तल कुमारी का जन्म ईसाई परिवार में, प्रारम्भिक शिक्षा 
बर्मा में तथा मेडिकल की व्यवसायिक शिक्षा कठक में हुई 
विद्योर्थी जीवन में इन्होंने सरेव प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी 
प्रतिभा का परिचय दिया। कवयित्री कुन्तल कुमारी की 
हिन्दू धर्म में अत्यधिक रुचि थी, इसलिये इन्होंने ईसाई धर्म 
त्यागकर हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया तथा आर्य समाज 
विधि से विवाह कर स्थायी रूप से दिल्ली में बस गई । इन्हें 
साहित्यिक तथा व्यावसायिक दोनों हीं क्षेत्रों में पर्याप्त सफ- 
लता मिली । 


कवयित्री के चार कविता संग्रह, एक गीत-नाट्य पाँतथा च 
उपन्यास उड़िया साहित्य में उपलब्ध हैं । कुन्तल कुमारी 
का गीत-नाट्य, प्र म-चिन्तामणि उड़िया साहित्य की महत्व- 
पुर्णो उपलब्धि है। इसे राधा-कृष्ण के प्रेम पर आधारित 
उड़िया साहित्य का आधुनिक काव्य कहा जा सकता है। 


कवयित्री कुन्तल का जीवन अतृप्त आत्मा की चिरन्तन खोज, 
अच्छाई के प्रति अत्यधिक मोह तथा विभिन्न माध्यमों से 
अपने को व्यक्त करने की आकुलता की कहानी है। एक 
रओओ कवयित्री ने कविताएँ लिखौं तो दूसरी ओर उपन्यास 
और नाटक भी | एक ओर ईह्वरीय प्रोम पर आधारित 

अर्चना, जैसी श्रेष्ठ रचनाओं का सृजन किया तो दूसरी 
ओर 'ाँ' जसी देशभवित पूर्ण रचनाएँ लिखकर देश के प्रति 
अपने कर्तव्य का पालन भी किया । कबयित्री की माँ कविता 
का एक उदाहरण देखिये--- 


माँ परा आमर ज्ञान-विज्ञानर आंदुर्या लीला-भूम 


. पविन्न श्रोंकार मंकारि उठिला जहिं नभ चूमि । 
कृए सौ जाठ $ 


उपयुक्त प्रमुख कवयित्रियों के अतिरिक्त पिछले 


आजि हेरि तार दीन अधोगति 
छाती कि तुमर नुह०ंइ करति ! 


* स्वर्गीय कुन्तल कुमारी का अधिकांश जीवन उड़ीसा से दूर 


बर्मा व दिल्‍ली में व्यतीत हुआ फिर भी इन्होंने उड़िया भाषा 
में साहित्य सृजन कर मातृभाषा के प्रति जिस अपार स्नेह 
का परिचय दिया वह भनुकरणीय है । 


डा० वुन्तलकुमारी के बाद की कवयित्रियों में श्रमती 
विद्य तप्रभा देवी तथा श्रीमती अपर्णा देवी का उड़िया 
साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। विद्य तप्रभा देवी के गीतों 
में अनुभूति की गहराई देखते ही बनती है। कवयित्री की 
धूलि कविता का एक अंश उदाहरणार्थ प्रस्तुत है-- 


जगते मोर, 

कि जाएओआसे, 
ठुभ्खे अवब सूखे, 
ऐति कि जाणे, 
विश्व जीव, 
भिसाई मोर बूके । 


अपर्णा देवी के कविता संग्रह 'कबिता कल्पलता?” को उड़िया 
साहित्य जगत्‌ में पर्याप्त मात मिला है। कविता-कल्पलता 
संग्रह की प्रसिद्ध कविता तुहि-टिकि जन्म भूमि के प्रति कव- 
यित्री के अपार प्रेम की सफल अभिव्यक्ति है। एक उदा- 
हरण देखिये :-+- 


उत्कल्न राणी, उत्कल वाणी, 
 गोरब मणि-ही रा समाने, 
अमराक्तेर नाम रखिले, 
काल वक्तगे यार सन्ताने 
साहित्य रम्य सुमन दामे, 
भरि भारती भाषा भरडार ! 
तुध्दि टिकि सेहि महीयसी मही 
उत्कल जननी अटू आमर | | 
कुछ वर्षों 


'. # महादेवी अभिनन्दन ग्रत्य 


में कई नई कवमित्रियाँ प्रकाश में आई हैं। इनमें श्रीमती 
सनोरमा महापात्र, कुमारी तुलसीदास, श्रीमती ब्रह्मोत्री 
महान्ती, सुजाता प्रियंवदा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, 
कुमारी तुलसीदास की 'प्रलयर स्वप्न पाट” रचना का एक 
उदाहरण देखिये-- 


वन्दित निखिलरे, आसिचि मृ' अ्रलय 
बिना शिवि भेद्ाभेद दुःख ओ यातना 
रचिवि मृ' अनामय शान्तरे निलय 
तुटाइवि म' कुंसर गृधर कामना 
कुमारी तुल सीदास 
( प्रलयर स्वप्न पाठ कविता से ) 
कुमारी तुलसीदास कौ अधिकांश रचनाओं में बौद्धिक तत्व 


की अधिकता है फिर भी कवयित्री की रचनाओं में सहज, 
स्वाभाविक गति व प्रवाह होने के कारण बौद्धिक तत्व की 
अधिकता खलती नहीं है । 


तीमती बह्योत्री महान्ती की रचनाओं की सफलता उनकी 
भावनात्मक कोमल अभिव्यक्ति में निहित हैं। कवयित्री की 
अक्षय कविता का एक अंश उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिये 
पर्याप्त होगा-- 


विवाहर परठारू आमे दूहे हेडछुपुरुणा 
: पृरुणा ह्ेडछि क्रसे श्रद्धासिक्त योतुक सकल 
. नूतनर श्यामालिया धीरे-घीरे पढड़ि आसे फिका 
पुरातन स्पर्श रुते कलान्त हुए प्रीति नूतनर 


है 


उड़िया भाषा कौ प्रमुख कवयित्रियाँ और उनका काव्य जे 





उर्ढ' को कवयितियाँ 
क्‍ ++ ऋ द 
न्स्रोस्ट्टोन हाशमों 


उददू कविता का प्रारम्भ अमीर खुसरो से माना जाता है। 
अमीर खुसरो के पश्चात्‌ बहुत समय तक . किसी कवि का 
पता नहीं चलता। गोलकुण्डा का मुहम्मद कुली कुतुबशाह 
पहला "कवि है, जिसकी कविताओं का संकलन उप- 
लब्घ है। यह संकलतव उद्ृ तथा हिन्दी दोनों में प्रकाशित 
हो चुका है। उत्तर भारत में अमीर खुसरो के पश्चात्‌ 
अठारहवीं शी के प्रारम्भ तक उद्‌ ने विशेष प्रगति नहीं 
की, किन्तु दक्षिण भारत की स्थिति सर्वेथा भिन्न थी। यहाँ 
१६वीं शरती में ही उदू के अनेक कवि हुए। गोलकुण्डा, 
बीजापुर, अहमदनगर तथा अन्य स्थलों के बीस से अधिकाँश 
यशस्वी कवि स्थायी साहित्य की रचना कर गये हैं । 

उदू की महिला कवियों पर विचार करते हैं तो पता चलता 
है कि दीघेकाल तक किसी नारी ने साहित्यिक क्षेत्र में यश 





) “उद्‌” यह नामकरण शाहजहाँ के शासन काल में किया 
गया था । प्रारम्भ में इस भाषा को जबाने उदू ? कहा गया 
था, जिसका तात्पय था सेनिकों की बोली । उर्दू तुर्की 
भाषा का शब्द है। तुर्कों में सेना को 'उदू कहते हैं । 
मुसलमाव सेनिक जब हिन्दू दुकानदारों से सोदा खरीदने 
जाते थे तब उन्होंने कुछ भारतीय शब्द हिन्दू दुकानदारों से 
सीखे ओर हिन्दू दुकानदारों ने कुछ शब्द उन सेनिकों से 
सीखे । इस तरह एक मिली जुली बोली ने जन्म लिया, 
जिसका नाम पड़ा उदृ । सेनिक छावनी या उर्दू में 
प्रयुक्त होने के कारण इस बोली को लद्करी भी कहा जाता 
था । 


एक सौ दस # 


अर्जित नहीं किया । इसका एक कारण तो यह हो सकता 
है कि उदू बोलने वाली महिलाएँ पढें में रही हैं अतः उनकी 
रचनाएँ भी सम्भवतः पर्दे के पीछे ही छिपी रह गई हों। 
अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, लत्फुचिसा बेगम 
इम्तियाज” उद्‌ की प्रथम कवयित्री थों । उनके पति अस 
दली तमन्ना” अपने समय में दक्खिन के उर्दू कवियों में 
अच्छा स्थान रखते थे। “इम्तियाज” का काव्य संकलन 


_सालारजंय पुस्तकालय” में सुरक्षित है। गुलशने शोअरा? 


नामक एक बड़ा प्रंमास्यानक काव्य भी इन्हीं का रचा हुआ 
माना जाता है। उद्दू की यह प्रथम कवयित्री हैदराबाद में 
रहती थी। बीजापुर के शाह अताउल्ला से इसने दीक्षा ली थी । 
युवावस्था में ही विधवा हो गई थी । इम्तियाज की कविता 
में सूफी सन्‍तों का प्रभाव स्पष्ठ दिखाई देता है | आध्यात्मिक 





कुछ लोगों का मत है कि जब मुहम्मद तुगलक मे सनक मैं 
आकर दिल्ली से राजधनी उठाकर दोलताबाद में कायम 
किया तो वहां उद्द भाषा का जन्म हुआ । गोलकुण्डा, 
बीजापुर के सुलतानों ने जो मर्सिये लिखे हैं, वही उदू की 
आदिम कविताएँ मानी जाती हैं। उर्द का जन्म दक्षिण में 
मानने वाले लोग उदू को दविखनी कहा करते थे । 

उदू के लिए एक शब्द रेख्ता भी प्रचलित था । रेख्ता शब्द 
फारसी है जिसका अर्थ है हीन या पतित । अरबी फारसी 
के जमाने में उदू को हीन या गिरी हुई भाषा समझा जाता 
था, आलिम फाजिल और कुलीन लोग उर्दू में लिखने बोलने 
में हिचकिचाया करते थे। गालिब की उर्दा कविता जब॑ 


# महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 


प्रेम को इंस कवयित्री ने अच्छी तरह से व्यक्त किया है। 
इसने होली के सम्बन्ध में भी कविता लिखी है, जिसमें हिन्दू 
मुसलमान स्त्रियों के होली खेलते का चित्र अच्छे ढंग से 
खींचा गया है ॥ एक शेर यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- 

मेरे जिगर में आहो नालों की क्‍या कम्तो 

फिर जुस्तजू में उसके खयालों की कया कमी 
इस युग की दूसरी कवयित्री महलका बाई “चन्दा! है। 
इसका पालन-पोषण भी हैदराबाद में हुआ था। चन्दा के 


कविता संकलन की हस्तलिखित प्रति हैदराबाद के प्ुस्तका- 
लयों में ही नहीं लन्दन के इंडिया आफिस के पुस्तकालय में 











सम्मानित होने लगी तो उन्होंने कहा था कि-- 
बह जो कद्दे कि रेख्ता कैसे हो रश्के फारसी, 
गुफ्तये गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना कियों । 
उर्दू के रेश्तां और दविखनी नाम आदरास्पद नहीं थे, 
शायर मीर ने एक शेर में कहा है कि ऐ मीर मैंने ही उदू 
को उदू बनाया । नहीं तो यह एक हीन भाषा दक्खिनी 
थी--- 


ऐ मीर मैं ही इसको किया रेख्ता वरना, 
एक चीज लचर-सो बजबाने दुकिनी थीं। 


अमीर खुसरो को उर्दू भाषा का जन्म दाता कहा जाता हैं। 
इनका जन्म तेरहवीं शती में परिमाली जिला एटा (उ० भ्र० ) 
में हुआ था। इनकी माता हिन्दू थी। खुसरो पर माता 
के हिन्दू संस्कारों का प्रभाव होने के साथ ही सूफी सिद्धान्तों 
का भी प्रभाव पड़ा था । इसलिए मिली जुली संस्कृति और 
मिली भाषा का जन्म देनां उनके लिए स्वाभाविक था। 
उनकी फारसी और हिन्दी की मिली-जुली कविताएँ बहुत 
प्रसिद्ध है-- 
जिहले भिरक्रीं सकुन तगाफुञ्ञ 
दुराये नेना बनाये बतियाँ 
कि ताबे हिजराँ न दारम्‌ एजा, 
न ल्ेहु कारे लगाए छतियाँ। 


उर्दू की कवयित्रियाँ # 


भी है। उदू लिपि में यह संकलन छप चुका है। चन्दों 
स्वयं नर्तकी थी। नृत्य, सद्भीत कविता और चित्रकारी में 
इसकी रुचि थी | इसने गजल लिखी हैं। प्रत्येक गजल में 
पाँच शेर हैं । कविता में शुज्भार रस के दोनों पक्ष उपस्थित 
किये गये है । उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं--- 
नाशाद्‌ कई दिल हैं न मिलने से तुम्हारे 
ऐसा कभी होगा जो उन्हें शाद करोगे 
पर फ़ क 
किया है ज़ब्त उस पर्दौनशी के इश्क़ में मेंने 
सदा ए आह नामुमकिन है दिल से ताबगोश आये 
इम्तियाज तथा चन्दा सन्रहवीं शर्ती में विद्यमान थीं । 
उदू भाषा की प्रारम्मिक अवस्था का अध्ययन करने से यह 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि उदू ने उत्तर की अपेक्षा दक्षिण 
भारत में सर्वप्रथम साहित्यिक रूप ग्रहण किया था। मीर 
के कथन से भी यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि दिल्ली 
के प्रमुख शायरों ने उदू कविता की शैली दक्षिण से ही प्राप्त 
की थी। 


उद में शायरी लिखने वाले शायर भारतीय काव्य साहित्य 
में उच्च स्थान रखते हैं किन्तु महिलाओं का योगदान नगण्य 
ही रहा है। बस्तुत्‌ः उदू भाषा और उसका साहित्य 
अधिकतर मुसलमानों के कलम से गढ़ा गया, उन्हों के द्वारा. 
पाला पोसा गया है। हो सकता है कि स्त्रियाँ भी उद्दृ में 
शायरी लिखती रही हों किन्तु इस्लाम की शरीअत के 
अनुसार वे उन्हें अपने नाम से साया नहीं करा सकती थीं, 
इसलिए महिला कवयित्रियों की नामावली नहीं मिल पाती । 
हाँ अधिकतर जो नाम मिलते हैं वे प्रायः वेश्याओं के हूँ 
और उनकी कविताएँ भी साहित्यिक मुल्य नहीं रखती 
हैं । 

इस लेख में मनीषी लेखक ने बड़े श्रम और अनुसन्धान 
से उदू की महिला कवयित्रियों का परिचय प्रस्तुत किया 
है। 








# एक सो ग्यारह 


१८ वो शती में कवयित्रियों की संख्या बढ़ जाती है। उत्तर. 


भारत के दिल्‍ली, लखनऊ तथा दक्षिण भारत के हैदराबाद 
आदि नगरों की कई महिलाओं ने कविता लिखी है। इनमें 
बेगम समरू, बेगम मखफी, शोख, बिस्मिल्ला बेगम, हया, 
जाफरी बेगम ओर जाती मुख्य हैं । यहाँ कुछ कवयित्रियों के 
शेर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 


सख्रफ़ो 
अब ख्वाब ही में वस्ल तेरा होवे तो होवे 
जाहिर में तो मिलने की हमें आस नहीं है 
बिस्मिल्ला बेगम 


न कीजे नाज़ हुरने आरजी पर 
न सममो ये बहारे बेखिजाँ है 


हया 
है मातियाँ के हार में परतो निगार है 
आधे गुहर में अक्स सुहाना है यार का 
अवध के बादशाह आसफुद्दोला की पत्नी दुल्हन” नाम से 
कविता लिखती थी । उद साहित्य में यह अपना नाम छोड़ 
गयी है । दुल्हन का शेर है-- 


जहाँ के बाग में €म भो बडार रखते हैं 
मिसाले लाला के दिल दागदार रखते हैं 


उदू के प्रसिद्ध कवि मीर तकी मीर की पूत्री बेगम” नाम 
से काव्य लिखती थीं। य॒वावस्था में ही मर गई, विवाह के 
पश्चात्‌ ही जब बेगम” का देहान्त हुआ तो मीर तकी मीर 
को हार्दिक वेदता हुई थी। पुत्री कावियोग इयप शेर में 
प्रकट हुआ-- 

अब आया ध्यान ऐ आरामे जान इप्त न,मुरादी में 
कफ़न देना तुम्हें भूले थे हम असवाबे शादी में 
सन्‌ १८५७ के पदचात्‌ उदू भाषी महिलाओं में शिक्षा का 
बहुत प्रसार हुआ । उनमें नई चेतना उत्पन्न हुई । अश् क्षेत्रों 
की भाँति काव्य रचना में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का परि- 


चय दिया। यहाँ कुदाअदिलाओं के शेर येत हि को. 


हैं-- 


_ एक सौ बरहु ऋ% 


तैमूर वंश की राजकुमारी अख्तर उद् में बहुत शेर छोड़ गई 
है। १८५७६ ई० में इसका देहान्त हुआ । इसका एक शेर दिया 
जा रहा है-- 


तक्सीर यार की न कुसूरे अदू है कुछ 
“अख्तर”? हमारे दिल ही ने हमको जला दिया 


खानम” दिल्‍ली की अच्छी कवयित्री थी। उसका शेर है-- 


मुझको क्यों मुद्दों से मिलाते हो खाक़ में 

कह दीजिये जो आपके दिल में गुबार में 
दिल्‍ली की हुसेनी बेगस 'उमराव” ताम से कविता लिखती 
थी-..- 

गरचे मंजूर न थी खाना नशीदी मेरी 

तो मुझे साकीने वीराना बनाया होता 


गरा की बड़ी बेगम 'सुरेया” नाम से कविता लिखती थीं- 

तबा है हम तुम्हारे काकुले शबग को कया समझें 

स्याह बखती अपनी या उसे काल्नी बत्ना समझें 
गौहर” काबुल से भारत आई थी । उसने तीन-चार भाषाओं 


में कविता लिखी है-- 


सितमगर के अगर जुल्म जञफ़ा कर 
पर ऐ जालिम ऋभी मुझ ते मिज्ञाकर 
मेजर आर० जस्टिन की अंग्रेज पन्नी जमीअत नाम से कविता 
लिखती थी । उसका एक शेर है-- 
खुदा के रूबरू जाना नद्ामत मुझको भारी है 
काई नेकी न बन आई इसी की शम पारी है 


मलका” नाम से कविता लिखने वाली महिला भी यरोप की 
रहने वाली थी । कलकत्ता में बस गई थी--- क्‍ 

दिज में दिल्न को बेक़रारी है 

पोशे फ़रियाद आहो जारी है 


मोमीन खाँ 'मोमीन” की प्रेमिका साहेब” ने पर्याप्त मात्रा में 


कविताएँ लिखी है । उसका शेर है- 
'साहेबः जो बनाया है तो म/विन्द जुतेखा 
यूसुफ-सा ,गुल्ञाम इक मुझे दे अत इलादी 


औ महादेवी अभिनन्‍्दन ग्रन्थ 


साहेब की कविता पर मोमीन का बहुत प्रभाव पड़ा है, 
वाजिदअलीशाह की पत्नी सदर” नाम से कविता लिखती थी- 
ज'शे जुनूँ में रात दित सब से रह्या अलग अलग 
में हूँ जुदा अलग अलग लाग जुदा अलग अलग 
लखनऊ के मौतमादुद्दोला की पुत्री सुलतानं? का शेर है-- 

हम तो आशिक उप्के हो बेठे 

दिल से सत्रों करार खें बैठे 
लखनऊ की एक अन्य महिला हैदरु जिसा कमर!' नाम से 
कविता लिखती थी -- 

दिले नाशाद का तुमने कभी शाद कया 

भूल कर बैठे हमें फिर न कभी याद किया 
उन्नीसवीं शरती में उदू कविता एक विशेष ढाँचे में इल रही 
थी । अधिकांश कवियों का ध्यान गजल पर केद्धित था । 
महिलाओं ने भी पुरुषों का अनुसरण किया, सामान्यतया 
श्रृंगार रस ही उस समय की कविता का अधिष्ठाता था । 
मौलाना हाली की पुस्तक मुकदमा शेरों शाइरी” के प्रकाशन 
के पश्चात्‌ उर्दीँ कविता में एक नये युग का सृत्रपात हुआ । 
गजल के स्थान पर नज्म लिखी जानी लगी, घटनाओं के 
वर्णन, कथानकों का चित्रण और प्राक्ृत दृश्यों के अंकन 


काध्य में स्थान प्राप्त करने लगे | 3नेक महिलाओं ने नयेयेन 
विषयों पर कविताएँ लिखी । कई महिलाओ के काव्य संकलन 
प्रकाशित हुए, यहाँ कुछ संकलनों का उल्लेख किया जा रहा है- 


नवा ए हरम 
मता ए हरम 
बागे दिलकुशा 
आइनए जमाल 
शम ए खामोश 
दीवाने हया 
नग्म ए सोज 
अश्के खूनी 
फिरदोसे तकय्गुल 
गजल 

नाल ए बेकस 
फगा ए अशरफ 
नुकूशे कामिल 
दीवाने मख्फी 
दीवाने कमाल 
नग्म ए तौहीद 
पयामे कबला 





झदू की कवयित्रिवाँ 


है० बे० महजूर 

जेब उस्मानिया 

आफाक जमानी बेगम 

बिलकीस जमाल 

मझ्‌ बेगम 

हाजी बेगम हया” 

सकीोना महमूद 

राबिया बेगम पिन्हा? 

जाहिदा खातुन 

हस्त आरा 

'बेकस” विलकीस फातिमा 
अशरफ हयात बेगम 
बशीरुन्निसा बेगम बशीर 
बदरुब्रिसा बेगम 
कमानुन्निसा बेगम 
श्रीमती बरकत राय 
ख्ही 


एक सो तेरह 
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सम्भूति 
इस खरा में भारतोध आषाओ्रों वे... 
व्छवग्य का | इतिवह ह्या गया हें । 


वा इलिवत्त 





000 


डॉ० व्छेशवराव मुसलगाँवकर उमम० 72, हो? किल० 


“एयुनिक भाषाओं के काव्य साहित्य की एक पुरानी कहानी 
है । आधुनिक काव्य साहित्य पर विचार विमर्श करते समय 
उसे विस्मृत करना एक प्रकार से आलोचक के दायित्व से 
मुख मोड़ता है । अर्वाचीन भाषाओं के काव्य साहित्य का 
साक्षात्‌ पूर्वज संसक्त्त का लौकिक साहित्य न केवल आदि 
कवि तथ्य समास के अमर काव्य से सम्बद्ध है, अपितु वह 
आय॑ संस्कृति के उषः काल में उदनुव तथा अपने जीवनरस 
से विविध लोकभाषाओं के साहित्य-सम्पदा को अनुप्राणित 
करने वाली वेदिक काव्य घारा से <ंखलित है । 

उन्मुक्‍त प्रकृति के प्राज्भण में नीवारकरों से तृप्त मुगशावकों 
तथा चहचहाते हुए शकुस्तों से संकुल सिंधु सरस्त्रती 
के तट पर स्थित हृवनीय दव्यों के थुर्एँ से धूसरित एवं 
सुबासित उठजों में जीवत यापत्र करने वाले मन्त्र द्रष्टाओं 
की अमर भारती की स्वरलहरो भारतीय संस्कृति के उष:- 
काल में वेदत्रयी के रस ख्ोत में उदवेलित हो उठी। वे 
मन्त्र दृष्टा कविगण अवश्यमेव वन्दतीय हैं, जिनकी अनल्प- 
गुणगणशालिती भारती का रसख्ोत षट्सहखाब्द से भी 
अधिक काल से अक्षुण्णु रूप से शाखा प्रशाखाओं में प्रवह- 
मान रहकर युग-यरुग के जनभाषा साहित्य को अपने जीवन 
से अनुप्राशित करती हुई आज भी उस रस खोत में अव- 
गाहन करने वाले भारतीयों को अन्य किसी भी देशीय 
साहित्य-संयदा से होड़ करने का अदम्य साहस प्रदान कर 
साहित्यविदों का रज्जन कर रही है । अपनी प्रचण्ड तेजस्विता 
से समस्त भूलोक को आलोकित कर, स्वनिहित अगणित 
रत्नवत्वों को प्रदीप्र करने वाले भारतीय साहित्य का यही 
उषः काल है। आयों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक 
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सम्पदा से सुपरिचित होने का यही एकमात्र, किन्तु सुरक्षित' 
मार्ग है । 

वेदिक साहित्य 

ऋग्वेद के दशम मण्डलान्वर्गत कुछ सूकतों को छोड़कर उसका 
अधिकांश भाग भावमय है। ऋग्वेद सुक्त प्रधान रूप से 
देवाराधनात्मक होने से देवता ही उनका मुख्य विषय है। 
सृष्टि-चमत्कार से अभिभूत होकर भाव युष्टि की सचेतन 
मूर्तरूप में कल्पना करने की यह देव कथा प्राककालीन हे । 
उनकी स्तुति में कहीं औदार्य का चमत्कार है, तो कहाँ 
उनकी गम्भीर कृति में भय एवं विषादजन्य अवाक गोचरता 
भी है। वस्तुत: वेद एक काव्यमय ग्रन्थ है। उसका निर्माण 
याज्षिक वर्ग ने विचार और भाव के अनूठे मेल से किय्रा है । 
“किसी कवि ने अपने काव्य को कुशलता से बने हुये सुन्दर 
वस्त्र को उपमा दी है, वो अच्य कवि ने अपने काव्य को 
नवव की उपमा दी है ।” प्रकृति की नीरबता और रम- 
णीयताजन्य हषोद्रेक ने हृदयस्थ अनुराग एवं सौंदर्य भावना 
के संगीतात्मक रूप को जन्म दिया जो सजीव होने से अत्यंत 
अनुपम है । 

प्रायः सभी वेदिक सुकतों का प्रणयन संगीतात्मक है, फिर 
भी समावेदयुक्त' 'उद्गातृ? पुरोहितों द्वारा विशेष रूप से 
यज्ञ समय पर गाने के लिए प्रणीत होने से उनमें गेयता' 
अधिक है। यहाँ तक की 'सामगान” के पश्चात्‌ अन्यवेद का 
गायन-पठन नहीं होता । उद्यात्त अनुदात्त एवं खवरित् 
स्व॒रों का औचित्य रखकर ही वेदिक सुकतों का प्रणयन 
किया गया है। जिनमें ईषः परिवर्तन होने पर सारे सूक्त 
का अर्थ बदल जाता है और साथ ही स्व॒र॒ परिवर्तन से लय 


और तीन 


जन्य-संगीतात्मकता स्वयमेव वष्ट हो जाती है। संगीत एवं 
काव्य का यह मधुर संयोग अन्यत्र दुलभ है | 


बैंदिक सुक्तों में जहाँ इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूर्य आदि देवों 


की तथा कोमल, रौद् आदि शक्तियों की अपने योग क्षेमार्थ . 


विविध स्तुतियाँ हैं, वहाँ प्रकृति के विविध, शान्‍्त-गम्भीर, 
भयानक, दृश्यों के दर्शनोपरांत हृदयस्थ भावोदेकों की सुन्दर 
अभिव्यक्ति भी है | जहाँ एक ओर कवि दृष्टि ने उषा के 
'र्मणीय और अम्लान सॉंदर्य को देखा है--- द्योस कव्या 
उषा का जन्म आकाश में हुआ। ऋष्णवर्णा रात्रि की 
वह दिव्यवर्णा भगिनी है | सूर्य उसका प्रणयी है वह दिव्य- 
वर्णा तरुणी है । जसे कोई युवक किसी तरुणी का अनु- 
गमन करता है, बसे ही सूर्य उघा का। कभी वह तरुणी 


रमणीय वस्त्र परिधान करने वाली एक न्तकी के समान _ 


अपना वक्ष:स्थल प्रदर्शित करती हुई प्रगट होती है कभी वह 
सचचःस्नावा के रूप में आती है ।” इस प्रकार उससे ( कवि 
ने ) क्षणे-क्षणे यन्नवतामृपति तदंवरूपंग रमणीयताया: ?? 
( इस सौंदर्य को ) को एवं उसकी सर्जनशक्ति को देखकर 
अपने हृदय को आनन्द से आय्लविव किया है, वहाँ दूसरी 
ओर वह उपा के विषाक्त स्वरूप को देखकर निराशाजन्य 
विक्षुब्धावस्था को भी प्राप्त हुआ है। प्रभातकालीन शान्ति 
निशचलता एवं उषा का अखण्ड पुनरागमन और मानवी 
जीवन के क्षशिकत्व को देखकर कवि के हृदय से ये उद्गार 
निकलते हैं -कि “गत में जिन सानवों ने प्रभातकालीन 
दीप्ति, आनन्द तथा उल्लास को देखा वे मृत हो गये, संप्रति 
विद्यमान मानव उषा को उदितावस्था में देख रहे हैं ओर 
जो भविष्य में उसे देखेंगे वे शीघ्र ही संसार में आवेंगे।॥? 
दूसरा कवि कहता है कि “यद्यपि अनादि फिर भी चिर- 
नवीन, नित्य एक ही रड्भ से विभृूषित होने वाली उषा देवी 
द्रव्य व्यय करने वाले दूत क्रीडक के समान आयमान का 
व्यय-क्षय करती है ।” ( १-१२-११, १, ९२, १० ) 


_ तात्पय॑तः प्रकृति के दृश्यों की विविधता देखकर कवि के 
हृदयस्थ भाव सरवयमेव ही आत्माभिव्यज्ञन के रूप में फूट 
पड़े. इन्हों भावों की यत्र तन्र अभिव्यजञ्ञगा है। हृदयस्थ 
भावों की अतिशयता के अनुपात की मात्रा इवास की आरोह- 
अवरोह स्थिति को जन्म देती है ओर यह लयात्मक 


. चार # 


आरोह--अवरोह छन्द का प्रकट रूप है यही लय शब्द के 
संयोग से छुन्द का रूप धारश करती है। इस, प्रकार इन 
सूक्‍तों में लय, छन्द, अर्थ और ध्वनि तत्व शुद्ध रूप में 
परिलक्षित होते हैं । 
यह विवेचन इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि वदिक सुकतों . 
के साहित्यिक सृल्यों का जहाँ तक प्रश्न है, चाहे अलंकृत _ 
दौली यहाँ न मिले, किन्तु अविरल खझूप में प्राप्त होने वाले 
गीत काव्य के तत्वों के साथ-साथ कुछ सूक्‍तों में तो वीर, 
रोद्र, करुण और खंगार रसों की सुन्दर अभिव्यज्ञना पाई 
जाती है | 
इन्द्र की स्तुतियों में उसके वीरत्व की भव्य कल्पना परिल- 
क्षित होती है । युद्ध प्रिय वच्धपारिस इच्ध वीरत्व का प्रतीक 
है। वन्नः राक्षस के वध ( अर्थात्‌ वर्षाभाव तथा अच्धकार : 
को दूर करने ) में ही उसकी यशोगाथा निहित है | उसके 
करालाघात से पृथ्वी और स्वर्ग सकंपित्त होते हैं | : १-१५१- 
६ इसके अतिरिक्त दाशराज्ञ' सुक्त में युद्ध का प्रभावोत्या- 
दक वर्णन अंकित किया है । 


ऋग्वेद के कई स्थलों में शंगार रस की अभिव्यज्ञना है। 
प्रकृति की गोद में रहने वाले मतोषियों ने प्रकृति-उषा को 
शंगाररस से ही चित्रित किया है। प्रावः पूव दिशा में 
उदित होने वाली उषा को वोदिक कवि ने एक तरुणी 
तायिका के परिवेश में देखते हुये कहा--यह उदा अलंकृत 
एवं सद्य:स्तावा युवती की तरह अपने अज्ों को प्रगट करती 
उदित हो रही है | यह स्वर्ग की पुत्री अच्चकार को दूर 
करती तेजी से आ रही है ।” ( ५-८०-५ ) 


पुरुरवा एवं उर्वशी के सृक्‍त में उबंशी के वियोग से व्यथित 
पुरुरवा के उद्विग्वन हृदयका सजीव चित्र उपस्थित किया 
गया है| वियोगजन्य हृदय की वेदता, म्लानतावश इंद्धियों 
का असामर्थ्य एवं प्रभावहीनता का तथा हृदयशुन्यता से 
संसार के अच्य विषयों के प्रति उदासीनता के चित्र से मान- 
वीय हृदय की अभिलाषा एवं विषाद की प्रकृृतावस्था में 
पक्ति हुई है । 
यम-यमी' के प्रसंग में संभोग श्ंगार का आभास है जिसमे 
यमी अपने भाई यम के प्रति अपनी प्रणय एवं संभोगा' 
भिलाषा व्यक्त करती है ( २-१०-१०-७ ) किन्तु यम हे 


हे संस्कृत काव्य का इतिवृत्त 


ह.] 


इसके उत्तर में वक्ष के दृढ़ालिगन में रहने वाली लता के यहाँ चार उपमाएँ ग्रश्ित हैं । 


समान है यमी ! तुके भी अन्य कोई पुरुष अपनी बाहुओं में 
आलिगित करेगा? (ऋग्वेद १ ०-१० कहते हुये प्रणयाभिलाबी 
के प्रति ओदासिन्य व्यक्त किया है। इस सूक्‍त में हृदयस्थ 
भावों का दस्द्व , स्त्री हृदय की निर्बलता, संभोगलिप्सा की 
तीन्रता एवं मनोठ्यावस्था में विवेकशुन्यता का सजीव 
चित्रांकन किया गया है 


ऋग्वेद के दशभमण्डलान्तगंत थ तमृक्‍त में एक वंदिक कवि 
ने य॒त क्रीडक की हृदयावस्था का सुस्त एवं मनोवज्ञानिक 
चित्र उपस्थित किया है । इस सृकत म॑ करुण रस का सजीव 
अंकन परिलक्षित होता है। द्यूत क्रीडाजन्य संसार के 
विवाश को प्रत्यक्ष देखते हुये भी भावी विजयाभिलापा के 
सुक्ष्म तन्‍्तु से परिचालित हृदय की आंतुरता पर करुण 
विलाप है । घत में स्वस्व हार चुकने पर हृदय व्यथा से 
प्रताड़ित मानव के ये अत्यन्त स्वाभाविक उदश्गार हैं। 
( ऋग्वेद १०-३४, २; ३, ४, ५, ६ ) 


अलंकार 


बेदिक कवि ने अपने भावों को अव्याज मनोहर रूप में 
व्यक्त किया है। उनयमें परवर्ती साहित्यिक संस्कृत कवियों 
की तरह श्रमजन्य अलंकारों का विधान नहीं है । वहाँ तो 
हृदयगत भाव स्वयमेव ही आरोहावरोह ख्वरों में स्वाभा- 
विक रूप से व्यक्त हुए हैं। प्राकृतिक दृश्यों के बेचित्य से 
भूत भावना और मनोहर कल्पना का संश्लिष्ट रूप ही 
यहाँ अवतरित हआ है। इस भावना और कल्पना के अव्याज 
मनोहर मिलन में विविध प्रकार की उपमाएं, रूपक, 
अतिश्योक्ति और व्यतिरेक आदि अलंकारों का दर्शन 
होता है ' 
“अश्चातेव पुस एति प्रतीची- 
गतोरूगिव सनये धनानाम । 
जायेब पत्य डशती सुवासा 
उपा हर्ष व निरीणीते अप्सः ।! 
ऋग १।१२४।७ 
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“हवा सुपणों सयुजञा सखाया 

समान॑ वृक्ष परिपसवजाते | 

तयोरेकः पिप्पल्न॑ स्व्रादूबत्यन 

इसन्नन्योड भचाकशी ति 
पूं० जगन्नाथ ने रसगझ्जाधर में इस मन्त्र को बेदिक अति- 
शयोक्ति के उदाहरण में उद्धधत किया है। इनके अतिरिक्‍त 
अलंकारों का भी नियोजन है। वदिक कवि ने प्रायः अपने 
निकट के वातावरणों एवं प्राकृतिक दृश्यों से ही उपमाओं 
का ग्रहण किया है। इसका सुन्दर निदर्शन सण्ड्क सुकत में 
देखने को मिलता है । 


छ्न्द्स 

वेदाक़ के रूप में परिगणित छुब्दः वेद का पाँचवाँ अड्ध 
है | छन्द वेद के पाद हैं मन्त्रों के उच्चारण के लिए 
छम्दों का ज्ञान आवश्यक बतलाया गया है। यहाँ तक कि 
मन्त्र के देवता, ऋषि तथा छुद्द के ज्ञाताभाव में मन्त्र का 
अध्ययन अध्यापन, यजन तथा याजन निष्फल होता है। 
कृष्ण यजुर्वेद तथा अथवबेद के कतिपय भाग को छोड़कर 
वेद का अधिकाँद भाग छन्दोबद्ध है । 


दान स्तुति ओर संवाद सुक्तः 

इनमें और परवर्ती साहित्यिक संस्कृति क्राब्य विभाग 
में जन्य-जनक सम्बन्ध है | इनका परवर्ती संस्कृत 
साहित्य में ताठक प्रबन्ध काव्य के रूप सें विकास 
हुआ है । इन सुकतों में पुरुषा उर्वशी संवाद 
(ऋ-१०-८५ का ही विकसित एवं पहलवित रूप अम्लान 
प्रतिभाशाली कवि कालिदास कृत विक्रमोबंशीय” सुप्रसिद्ध 
त्रोटक में पुष्पित मिलता है। ये संवादात्मक सुक्त काव्य- 
दृष्ट्या सुन्दर एवं भावोत्यादक होने से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है| 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वेदिक कवि के हुद- 
यस्थ भाव उषः काल के ऋजु ओर अव्याजमनोहर रूप में 
ही सर्वत्र अभिव्यक्त हुये हैं। उससे परवर्ती काव्य के विविध 
रूपों का बीज सहजगत्या प्राप्त हो जाता है। साथ ही उनमें 
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के पाँच 


संस्कृत साहित्य की विदग्घता का शोध करन। , उषः काल 
में मध्यान्ह की प्रखरता को देखना है । 


वैदिक और लोौकिक साहित्य 

वेदिक साहित्य के पश्चात्‌ लौकिक साहित्य का उदय होता 
है जो अपने पूर्वज वेदिक साहित्य से विरासत में प्राप्त 
साहित्यिक संपदा को आत्मसात्‌ करते हुए भी, नई चेतना 
तथा विदग्धता को सूचित करने के कारण, वदिक साहित्य 
से अनेक बातों में (१) आकृति (२ ) भाषा (३, विषय 
(४) तथा अन्‍्तस्तत्त्व, पार्थक्य रखता हैं । 

आकृति द 

वदिक साहित्य में गद्य का ही प्राधान्य है, यहाँ तक कि ब्राह्मणों 
में गद्य हो उपलब्ध होता है। किन्तु लोकिक साहित्य में 
गद्य के स्थान पर पद्य का प्राघात्य हो जाता है। अब वेद्यक, 
ज्योतिष जेसे शास्त्र भी छन्दोमय वारी में ही सामने आते 
हैं । वेदिक छन्द लौकिक छन्द से भिन्न है । 

भाषा 

वंदिक साहित्य की भाषा पारिनि के नियामक" दण्ड से दूर 
है जब कि लौकिक साहित्य में पाणिनि के नियमों को 
स्वीकार किया गया है । 

' विषय 

जसा कि इसके पूर्व लिखा है. वंदिक साहित्य प्रधानतः 
(१) धर्म प्रधान (२) देवाराधनात्मक (३) और अपोस्षेय 
साहित्य है । 

अन्तस्तत्व 

वेदिक साहित्य में रूपक का प्राधान्य है, जब कि लौकिक 
साहित्य में अतिशयोक्ति का। 


एमायण महाभारत ओर पुराण उपजीव्य- 
काव्य 
“हृष्ट पूरा अपि हार्था: काव्ये रसपरिग्रहात्‌ । 
तब लवा इव भान्ति सधुमास इब द्रमाः ॥ 
प्रत्येक साहित्य में अम्लान प्रतिभाशाली कवियों द्वारा अंकित 
कतिपय ऐसे हृदयाह्मादक एवं मर्मस्पर्ञी काव्य-स्थल हुआ 
करते हैं। जिनसे जीवन रस भप्त कर अवान्तरकालीन 


कविगश अपने काव्यों को अलंकृत किया करते हैं, क्योंकि रस 
भाव भादि के आश्रय से काव्यार्थ अनन्त हो जाते हैं । बसन्त 
ऋतु में वृक्षों के समान काव्य में रस को भ्राप्र कर पूजे 
दृष्टसार पदार्थ भी नये प्रतीत होते हैं । ऐसे व्यापक प्रभाव- 
थाली काव्यों को 'उपजोव्य” नाझ से अभिहित किया जा 
सकता है। संस्कृत साहित्य में भी ऐसे कुछ उपजीव्य हैं 
जिनको रस धारा ने साहित्य को शाखा प्रशालाओं को अपने 
जीवन से अनुप्राणित किया है। तात्पर्यतः संस्कृत तथा अभ्य 
आन्तीय भाषाओं के कवियों ने इन्हीं उपजीव्य काव्य सामग्री 
से अपने काव्य का निर्माण किया है और कर रहे हैं । ऐसे 
उपजीव्य काव्य तीन हैं। [१] रामायण [२] महाभारत 
[३| श्रीमद्भागवत । इन उपजीव्य काव्यों का उत्तरकालीन 
भारतीय काव्य साहित्य पर अत्यन्त व्यापक प्रभाव दिखाई 
देता है। भक्तिकालीन सगुणधारा के राम तथा कृष्ण 
कवियों की मधुर पदावली में--श्रीमद्भागवत की मधुरिमा 
प्रतिबिबित है। भागवत की सरसता से पूर्ण जयदेव के 
'गीतगोविन्द” की कोमलकान्च- पदावली को हिन्दी साहित्य 
के सुप्रसिद्ध कवि पन्‍त ने अपनाकर अपने काव्य को 
कोमलता ओर सरसता का प्रतीक बनाया है। वस्तुतः हिन्दी 
साहित्य के चारों युगों की ( वीर, भक्ति, रीति, और 
आवुनिक ) काव्य धारा को अपने पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य 
से जो दाय प्राप्त हुआ है, उसे एकाएक विस्मृत नहीं किया 
जा सकता । प्रकृति के अच्तस्‌ में झिलमिलाने वाली--- 
लालिमा? “उषा--प्राण चेतता की भावता करने वाले 
वंदिक कवियों की तरह छायावादी कवि भी सर्वात्मिवादी 
होकर प्रकृति में चेतना को पहचानते हैं तो कोई आहइचर्य 
नहीं । 

भाषा को दृष्टि से इन तीनों काव्यों की भाषा बेदिक भाषा 
से दूर ( भिन्न ) और लौकिक साहित्य की भाषा के निकट 
है। फिर भी इनमें बहुत से अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं 
जिन्हें आर्ष' प्रयोग कहकर टाल दिया जाता है। वस्तुत: 
रामायण आदि आर्ष काव्य बीच की कड्टी है जो बैदिक 
साहित्य से लौकिक विदग्ध साहित्य को जोड़ती है । लोकिक 
संस्कृत में इलोक रचता का प्रारम्भ रामायण के “मा निषाद 
प्रतिष्ठां ***** ”” इलोक से ही होता है। इसलिए यह आदि 
काव्य है । इसके अतिरिक्त भाषा के अर्थ में 'संस्कृतः का 


# संस्कृत काव्य का इतिवृत्त 


प्रयोग वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है।' 
रामायण की कथा सात काँडों में विभकत है। काव्योग्यक्त 
आकर्षक, सूत्रवद्ध दीघे एवं भव्यादि गुणों से युक्‍तत ही सर्व 
प्रथम रामायण कथा है । संप्रति प्राप्त रामायश में करुण 
रस प्रधान है। रामायण का कवि यद्यपि भावपक्ष का प्रेमी 
है तथापि वह कलापक्ष का भी समयक हैं। रामायण में 
अर्थालंकारों एवं शब्दालंकारों की भी कमी नहीं हैं। उसमें 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनन्वय, काव्यलिंग जेसे अलंकारों 
की छटा दर्शनीय है सुन्दर कांड में तो चद्धवर्रानमें शब्दालंकार 
का प्रयोग ही किया गया दै। संप्रति प्राप्त रामायश में १४ 
विविध छल्दों का प्रयोग किया गया है। इतिवृत्त को काव्य 
का आकर्पक्रहूप देने के लिए विविवर वर्णन की थीजनता अव्याज 
मनोहर होली में की गई है। रामायण में उत्तरकालीन 
महाकाव्य के पंटने ; बीज यसन्निद्वित हैं। उसमें कालिदास 
में उपस्थित होने वाली अयोध्या की पूर्व 
कत्पता, सच्दरद्षाण्द में वर्णित स्त्री रूपिणी लंका में मिलती 
रे वर्णित , काल के सहद्रों, नदियों 
पर्बतों, आश्रमों, ऋतुओं और युद्धों के आदर्श चित्र हैं 
इसके अतिरिक्त मनोंभावों, मत्सर, हेष, विलाप के भी से 
चित्र मिलते हैं । रामायण में प्रकृति चित्रण कई प्रकार से 
आ है जितने संश्लिष्ट प्रकृति के चित्रों का प्राबान्य है। 


ः 
| 


है १9 


द्ख 
संस्क्षत से विदगध काव्य का उदय श्लौर विकास 


ही 


की ऐतिहासिक पी ठेका 

रामायण काल के पश्चात्‌ आर्थिक व्यवस्था, सम्यता एवं 
संस्कृति के विकास के फलस्वरूप युग परिवर्तन हुआ | छोटे- 
छोटे गणराज्यों के स्थान पर साम्राज्यों की स्थापना हुईं। 
ग्राम, नगरों एवं उपच्नों में परिवर्तित हुए । समाज में स्थि- 
रता, शान्ति ओर व्यवस्था दिखाई देने लगी परिणाम स्वरूप 
शास्त्रों एवं कलाओं का विकास हआ । अभिनव संस्कृति व 
सभ्यता का प्रादर्भाव हुआ | शास्त्रों के सून्र काल की समाप्ति 
के साथ साथ भाष्यकाल के चिह्न दगगोचर होने लगे । पांडि 
त्य का प्रभाव बढ़ा । अभिधा के स्थान पर ध्वति का एवं 
सलेष तथा पाण्डित्य प्रचुर-भाषा का प्रयोग होने लगा। इस 





नवीन शिष्व्यग के प्रभाव से प्रभावित कवियों ने प्राचीन 
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महादेवी अभिनच्दन प्रन्ध 





और नवीन में समस्वय स्थापित किया। तात्यतः प्राचीन 
चित्रों की रूपरेखा को तवीत चमकीले राह से ] 
मात कालीन-भोतिक युग की चौंखद में 
युग की प्रेरणा से निर्मित प्राचीन 
पुन॑व निर्माण ही विद काव्य है | 





विश्व का झर्थ 

विदग्य का योगिक अर्थ विशिष्ट प्रकार से सजा हुआ, वि - 
दर्द :- भू, है। विदरव काव्य से तातय उत्तरकालीन संस्कृति 
व सभ्यता की परिवर्तित घारा में प्राचीन काब्यों के 
पर ही विशिष्ट हेतु, चात॒र्य, वि 
काव्य या महाकाव्य से है। ज॑ पल खाद्य बस्त 
को प्रथम सुखाकर बाद थे पकाकर उपयोग ३ लाया जाता 
है, अर्थात्‌ प्राकृतिक खाद्य वस्तु को सुसंस्कृत नागरक मनुष्य 
के द्वारा विशिष्ट संस्कारों से संस्कृत कर उपयोग हें 
जाता है। इस विदग्ध शब्द 
तागरिकता एवं सांस्कृतिक 
निहित है । 


संस्कृत काव्य साहित्य तत्त्व 


साहित्य और संस्कृति का सम्बन्ध सख्य के सत्यर्यवाद का 
समर्थक है अर्थात्‌ कारण सामग्री के द्वारा कार्य 
वस्था से व्यक्तावस्था में आता है। कारण के अभाव में 
कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती । अतः संस्कृत काव्य 
का अध्ययन करते समय हमें निम्न बातों को प्रृष्ठभमि के 
रूप में स्मरण रखना होगा--[ १] संस्कृत काव्य साहित्य 
स्ृत्यनुमोदित वर्शान्नम धर्म की संस्कृति से अनुप्राणित है। 


धि 


आधार 
विद्दता एवं कलामाण्टित 


लाया 
में चातुयं, कलात्मकता, पा 
विक्रासादि प्रदख अर्थ छठा 


9 अश्फा 


व्यक्ता 


[२]| दार्शनिक चिन्तन से आक्रांत है। [३] वह राजाधित 
काव्य हैं। [४| वह वात्सायन--कामसुत्नोक्त नागरिक 


जीवन का काव्य है । 


५, 
परक्षत काच्य ता व्यापकता 


८ 


संस्कृत साहित्य में कवि और 
हुए हैं। आचाये ने 


काव्य व्यापक अर्थ में प्रयक्त 

द को भी पद्म के तुल्य ही महत्व 

देते हुए, काव्य का एक रूप माता है। अतः काव्य के 

अन्तर्गत पद्म के साथ-साथ गद्य के सभी रूप समाविष्ट हे 
पा 


जाते हेँ। काव्य को परिभाषा समय-समय पर विभिन्न 








साहित्याचार्थो' द्वारा परिवर्तित व परिवर्धित होती रही है । 
यह वो निर्विबाद है कि दोष रहित और ग्रुशयुक्त चमत्कारी 
शब्द और अर्थ काव्य का शरीर है। उसमें भी शब्द उसका 
स्थूल शरीर है और अर्थ लिंग शरीर | उसकी आत्मा रस 
है । | यद्यपि आत्मा के विषय में आचार्यो. का मतभेद 
रहा और अस्त में रत ही आत्मा? है, सिद्ध हुआ | और 
प्रयोजनों में मोलिभूत प्रयोजन आनन्द है । 

काव्य के दो प्रधान भेद हैं - [१| दृश्य [२| श्रव्य । 

दृश्य के अच्चर्गत रूपक [वाटक] और श्रव्य के जच्तर्गत पद्य, 
गद्य और भिश्र रूप आते हैं । अब हम काव्य के प्रधान रूपों 
पर विहंगम दृष्टि डालेंगे-- 

महाकाव्य 

आर्प कवि वाल्मीकि और व्यास के पढ्चात्‌ संस्कृत के 
महाकाव्यों का सब्ंप्रथम कवि अश्वघोष' ही मिलता है। 
वस्तुतः वेदिक काल से आज तक काव्य शेली का निरन्तर 
विकास दिखाई देता है | विदग्ध काव्य का स्वतस्त्र रूप हें 
ईसवी सन्‌ से अर्थात्‌ अश्वबोष की क्ृतियों में ही देखने 
मिलता है। ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ तक संस्कृत की विदग्ध 
काव्य शैली निखर चुकी थी | भारत का नाट्य-शास्त्र और 
अश्वघोष की कृतियाँ इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । आदि कवि 
की महत्वपूर्ण आदर्शभूत रचना के पश्चात्‌ जिन कवियों की 
प्रतिभा ने इस शैली को अधिकाधिक निखारने का सफल 
प्रयत्त किया, उनका ओर उनकी रचनाओं का पूर्ण रूप से 
आज पता नहीं है। संक्षेप में पारिनि के जाम्बवर्तीविजय? 
ओर पातालविजय' समुद्रगुप्त के क्रष्ण चरितः में “्याडिः 
आदि के नाम से उद्धृत महाकाव्यों के नाम, पतशञ्जनलि के 
महाभाष्य में उल्लिखित वररुचि का महाकाव्य तथा महा- 
काव्य की शोेली पर प्राप्त होने वाले इलोक या इलोक खंड 
या आख्यायिकाओं के नाम अलंकृत हौली में लिखे गए 
शिलालेख ओर पिंगल में आये विभिन्न छन्दों के नाम, 
कालिदास के पूर्व संस्कृत काव्य साहित्य की समृद्धि और 
उसको निरन्तरता अवश्य सिद्ध करते हैं । 

अश्ववोपष 

अश्वधोष ने दो महाकाव्यों की [१] “द्धचरित्र! 
[२] सोंदरतन्द”ः रचना की है। वुद्धधरित आज खण्डित 
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मनीयी लेबक का ग्रह मत प्रामाण्य नहीं है । संपादक 





आठ # 





प्रति के रूप में उपलब्ध है | जिसमें मूल २८ सर्गों में १७ 
सर्ग ही प्राप्त होते हैं । इसमें बुद्ध के जीवन, उपदेश तथा 
सद्धान्तों का काव्य के ब्याज से वर्णात है। काव्य की 
दृष्टि से बुद्ध चरित्र के कतिपय सर्ग ही अर्थात्‌ प्रथम पाँच, 
अष्टम्‌ तथा त्रयोदश सर्ग के मारविजय का कुछ अंश सुन्दर 
है और शेष सर्ग धार्मिक और दार्शनिक विचारों से आक्रांत 
होने से बुद्ध चरित्र धार्मिक नीतिवादी बन गया है। [२]! 
सोन्दरनम्द--यह अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य है। इसमें 
१८ सर्ग हैं। इस महाकाव्य में बुद्ध के विमातृज भाई नन्‍्द 
और उसकी स्त्री सुद्दरी की ही कथा प्रधात है। नन्द की 
प्रवज्या का वर्णन कवि को अभीष्ट है । इस काव्य में बुद्ध 
चरित्र की दार्शनिक विचारजन्य रूक्षता काव्य की स्विग्धता 
में परिशत हो गई है। 


कालिदास 


महाकवि कालिदास के दो महाकाब्य हैं [१] क्रुमारसम्मव 


[२] रघुवंश । कुमारसंभव में कवि ने १७ सर्गों में शिव- 


पाती विवाह कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का वध 
वरित है। इनमें से प्रथम ८ सर्ग ही कवि कालिदास के 
माने जाते हैं । कवि ने इस काव्य में शिव पार्वती को मानवी 
रूप में देखा है । 


रघुवंश _ 

यह कालिदास की प्रौढ़ एवं श्रेष्ठ रचना है। इसमें १९ सर्म 
हैं। इसनें १९ सर्ग के दीर्घकाल फलक पर दिलीप से 
अग्नि वर्ण तक के जीवन के प्रमुख भाव पूर्ण घटनाओं के 
चित्र एक के पश्चात्‌ एक आते जाते हैं और सहृदय पाठक 
उनमें आनन्द ग्रहरा करता है | इनथें दिलीप और सुदक्षिणा 
को तपस्या, रघुवंशीय राजाओं की वीरता, अज का क्‌रुण 
विलाप, रामचन्ध की उदात्तता तथा त्याग व अग्नि वर्ण की 
दयनीयदशा व करुण अन्त के चित्र प्रमुख हैं । 

महाकाव्य की दृष्टि से दोनों हो महाकाव्य भव्योदात्त हैं। 
किन्तु एक ही भव्योदात्तता दूसरे की भव्योदात्तता से कुछ भिन्न 
प्रकार को है। शिव-पावती का विवाह शंकर संस्कृति तथा 
आर्य संस्कृति के ऐक्य का द्योतक है । कवि ने इस ऐक्य का 
समर्थन अनेक स्थानों पर किया है । कुमार संभव की घटना 


है संस्कृत काव्य का इतिउृत्त 


देवी और आयुरी व्यक्ियों के संवर्षज्य है। उस प्रायः 
अति मानुष शाक्ति का व्यवहार अधिक होने से अदनतता 
का सर्जन अनायात्त ही हुआ है । इसके विपरीत रघुवंत्ष 

भव्योदात्तता मानवीय अंश में दंदी अंश के मिश्रण से उत्पन्न 
हुई है। एक में स्वर्ग पृथ्वी की ओर आया है | 


में 
पृथ्वी ही अपने आदशो से स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करने 
नें सफल हुई है 
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घत्डत त्रदष्ध महाकाब्य का विकास 


अश्वघोष और कालिदास के परचात्‌ महाकवियों की परंपरा 
में एक परिव्तत आया। कालिदास के पश्चात्‌ उसकी 
रस परंपरा को उत्तरकालीन कवियों ने स्वीकार नहीं 
क्रिया । उसके उत्तराधिकारियों ने काव्य के प्रथम पक्ष 
(अभिव्यंग्य-कथा वस्तु का निर्वाह) की आओओक्षा द्वितीय पक्ष 
(अभिव्यंजना) को ही महत्व दिया। यह कोई आकस्मिक 
परिवतत नहीँ प्रथम तो कालिदास से भारवि तक हें 
कोई संस्कृत का महाकाव्य उपलब्ध नहीं होता । दोनों 
क्रवियों को जोड़ने वाला <ंखला स्वरूप बातास भद्धिवाला 
मन्दयोर का शिला लेख ही एक बीच में है। साहित्य पर 
युग चेतना का पर्याप्त प्रभाव रहता है और इस चेतना के 
फलस्वरूप साहित्य की शैली में, उसकी कलात्मक माच्यता 


की सर्वागीरा उन्नति ने साहित्यिक वातावरण में आमूल 
परिवर्तेत कर दिया। फलतः अश्वघोष और कालिदास 
की सरसता , सरलता और अव्याज मनोहारिता के स्थान पर 
विदःघता और आयास-सिद्ध आलंकारिता ने स्थान ग्रहण 
किया । अतः पृ्विगित रसमयी शली के स्थाव पर एक नवीन 
विचित्र मार्ग” चल पड़ा, जिसमें विषय की अपेक्षा उसकी 
अभिव्यंजना या वर्शान प्रकार पर, सारल्य के स्थान पर 
पाण्डित्य तथा बेदरध्य पर अधिक लक्ष्य रहा और काव्य की 
सजावढ के लिये वात्सायन के कामसूत्र तथा अग्य शास्त्रों 
का उपयोग होने लगा । इधर लक्षण प्रंथों का प्रभाव भी 

व्यू के लिये पथ्यकर सिद्ध नहीं हुआ । भरत, भागह 
ओर दण्डो जसे आचाये ने कवियों के लिये काव्य-रूडियाँ-- 
महाकाव्य की परिभाषा, उसका विस्तार, वर्ण्य विषय छन्द, 
सायक, रस आदि--निर्धारित कर दी। परिणामतः काज्य 


भहादेवी अभिननदन ग्रन्थ 
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शाला थे गतिराथ उतने हा गया! इस हम जनश्नजा ॥ 
कक] ः पे ग » सक पर आल नाम + ध्वि रे 
रॉजिमेण्टेशना! कह सकते हैं । अब महाकाव्यों के वर्ण्य विषय 
के हा 
आओ 


समान रूप से सामने आने लगे। संक्षप + इस विचित्र मार 
को दो विशेषताएं हैं--| ष 
विषय्र--कहाँ तो कालिदास के रघुवंश्ञ में 


वश तक १९ स्गों में क्या विस्तार और कहाँ क्ियता- 
जु तीय के १८ सो में केबल इस तथा शिव को प्रसचता 


ने को तपस्था आर शिव को <द्ध से प्रसन्न कर 

अस्त्र प्राप्त करने को स्वल्य कथा। अब उत्तरोत्तर कथा- 

वस्तु का संकोच होता गया भौर इंस कमी की पूर्ति करते 
हुए प्रकृति वर्णान, विभिन्न शास्त्रों में पाण्डित्य प्रदर्शन की 

भावता, वागूवदःध्य ओर कल्पना चातुर्य से काव्य को 
क्रान्त सा कर दिया 

दूसरी विशेषता भाषा तथा हा ली सम्बन्धी हैँ। आदि कवि 
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रत्न अ भा गे 
सबंत्र अभाव है । 
देया जिसवयें जित्र काव्य का प्रद्शन होने से बह 
विकता के स्थान पर कृतिम आर अलंकृुत है गई । 


की 
क्ीने शत भा पा साओ री गा पा याणया। है न 
दांत हुए भा बह सांधां सरल, आर उ्बाहपूणा है। उसमे 
प यु है / 88 2 | 40००३; कन्‍/ [फार/य! हक 80 4६ल्‍करह #8४१ !४५९० हा मा 
प्रासादिकता सर्वेत्र विद्यमान है। दूराहुह कल्यना और 
घर £ि बट अुधा क्र | व्काओ की हक कक .)] प्र एणुपए जूक ० न न 
आयास सिद्ध अलंकारों [चित्र काव्य, गोगूप, कल बच्च] का 
ग्त श्य च् हि वि हक न प्ू 53 2 अप 
क्िस्तु भारति ने विजित्र एसी को जन्म 


किराताजु नीय में वियय वस्तु और रूप शित्प वन शली 


का सन्तुलन बिगद्य और वह उत्तरोत्तर विगड़ता ही गया 


माघ ने 'शिशुपाल वध! सहाक्राव्य में भारत्रि का अनुकरणा 
करते हुए उससे भी आगे जाने का प्रयत्य किया है। इस 
असन्तुलन का उत्कृष्ट निदर्श “रत्वाकर! शक हेर विजय! 
में मिलता है। इस महाकाव्य में ५० सर्ग है जिनये कठिताई 
से मूल कथा १५ सर्ग से आगे न हा 

क्षिफराम्युदय” श्री कण्ठचरित 
आदि महाकाव्यों में असन्तुलित 
प्रवत्ति मिलती है । 


और भअप्रासंगिक वर्णन की 


इस प्रकार उत्तरकालीन कवियों के सामने दो प्रकार 
की काव्य शलियाँ थीं। [१] अइब घोष-कालिदास की रस 
शेली । उत्तर- 


॥०0 


| 


रा 
॥।॒ 


कालीन कवियों ने इनमें से दूसरी काव्य-शस 


| 
कर 


है] * 








किया । “जानकी हरण” 'नवसाहसांक चरित! विक्रमांक- 
देव चरितः व नियथ' आदि प्रथम शली के महाकाव्य हैं, 
यद्यवि इनमें अलंकृत करने को प्रवृत्ति है। इस अलंइत 
'शैली का एक और रूप हिलिष्ट काव्य-शली में दिखाई देता 
है और वह है एक ही प्रबन्ध में दो तीन, व अधिक कथाओं 
का सल्नलिवेश । इस शली का विकास पर्याप्त हुआ है। इस 
शली से 'रायवयाण्डवीय' व राघवपाण्डव यादवीय” अच्छे 
निदरशन हैं । 

अश्वघोष और कालिदास ने अनेक काव्य-रूढ़ियों को जन्म 
दिया, जिनमें अश्वधोष ने काव्य के मिष से धर्म की शिक्षा 
देने और कालिदास ने द्रुतविलम्बित”ः छन्द में यमकमय 
ऋतु वर्णन करने की रूंढ़ि प्रारम्भ की। उत्तरकालीन 
कवियों ने इन दोनों रूढ़ियों को अपनाया । भट्टिकाव्य प्रथम 
विधा का उत्तम निदर्शन है। उसते काव्य के व्याज से 
व्याकरण-शास्त्र की शिक्षा दी गई है और दूसरी विधा का 
वासदेव कृत थविष्छिर विजय? उदाहरण है। 

उपप्र कत संस्कृत से महाकाव्यों का सुक्ष्म विहंगावलोकन 
उनके स्वरूप विकास को प्रस्तुत कर देता है। संस्कृत के 
विदग्प-महाकाव्य की दी परंपरा [अव्वघोष से श्री हर्ष 
तक] द्वादश शतक की दी्घे समयावधि के कला-कौशल, 
संस्कृति और सम्यता को जहाँ एक ओर प्रकाशित करनी है, 
वहीं दूसरी ओर उत्तरकालीन संस्कृत महाकाव्य की ह्ास- 
स्थिति को भी इंगेत करती है। महाकाव्यों की इस 
परंपरा का विकाप्त १७वों शताब्दी तक बना रहा और 


आज भी उसका क्षीण ही क्‍यों न हो, सिलसिला 
चालू है । 
गीत क्राव्य 


श्रव्य काव्य के भेदों में, महाकराव्य के पश्चात्‌ खण्डकाव्य 
ओर मुकतक काव्य आते हूँ महाकाव्य को तुलना में खण्ड 
काव्य का क्षेत्र, जंसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सीमित होता 
है। उसमे अबन्ध काव्य की तारतम्यता तो रहती है किन्तु 
महाकाव्य की अनेकरूपता नहीं रहती। इसके विपरीत 
मुक्तक काव्य में खण्डकाव्य का महत्वपूर्ण लक्षण 'तारतस्य 
का अभाव रहता है और इसीलिग्रे वह मुक्‍्तक कहलाता है । 
वह॒स्वतः पूर्ण रसरेशल होता है। संक्षेप में ये दोनों रूप 
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[१] खण्डकाव्य [२] मुक्तक--कवि की निजी अनुभूति 
तथा प्रसाद एवं माधुयंगुण से युक्त होने से, गीत काव्य के 
अन्तर्गत समाविष्ट हो जाते हैं । 

गीति काव्य का उद्भव वेदों से ही हो जाता है सामवेद 
स्वयं गीति काव्य है । वंदिक कवि ने स्वयं वेद को गीत ही 
कहा है। “गीर्मिवंश्ण सीमहि ।” संस्कृत में गीति काव्य 
की कमी नहीं है। इनका विस्तार कवि ने हृदय को गुढ़ 
भावनाओं के सूत्रों को शुज्भार व शान्‍्त रस में सिक्‍त कर, 
किया है । संक्षेप में गीति काव्य के दो रूप सामने आते हैं 
[९] लौकिक [२] धार्मिक । प्रथम वर्ग में मेघदूत' 'शतक 
त्रय;, अमरूशतक, आर्यासप्तरती' व जयदेव आदि और 
द्वितीय वर्ग में स्तोत्र काव्य आते हैं, जिसमें 'सोन्दर्य लहरी' 
'चर्पटपञ्लरी” शिवमहिम्न स्वोत्र 'गंगालहरी' आदि प्रसिद्ध 


2 


हें । 


गय्य काव्य 


संस्कृत गद्य का प्रारम्भिक रूप हमें वेदों में ही उपलब्ध हो 
जाता है। तत्तिरीय संहिता तथा अथर्वसंहिता इसके प्रमाण 
हैं। इनके पदचात्‌ ब्राह्मण साहित्य मैं गद्य की पुष्कलता 
है । इसके अतिरिक्त प्राचीचतम उपनिषद्‌ गद्य में ही निबद्ध 
हैं । किन्तु बेदिक काल के अन्तर गद्य के विस्तार में कमी 
दिखाई देती है। लोकिक संस्कृत साहित्य में पद्य का महत्व 
अनेक कारणों से बढ़ता ही गया और यहाँ तक कि गद्य 
कवियों की कसोटी बन गया। गद्य के दो रूप हैं। 
[१] शास्त्रीय रूप जो दर्शन भ्रन्थों या शास्त्रीय ग्रस्‍्थों में 
उपलब्ध होता है [२] साहित्यिक रूप जिसके सुन्दर निदर्शन 
रुद्रदामन के शिलालेख व साहित्यिक भ्रन्‍्थों में मिलते हैं। 


वस्तुत: संस्कृत के गद्य का आरम्भ पाँचवीं शती से माना 
जा सकता है। संस्कृत के गद्य लेखकों में तीन लेखक सबसे 
अधिक प्रसिद्ध हैं। वासवदत्ता” के लेखक सुबन्धु' 'कादम्बरी' 
के बाणभट्ठ और 'दशकुमार चरितः के दण्डी हैं। 

चम्पू काव्य 

गद्य ओर पद्य के मिश्रण से बनने वाले काव्य का नाम 
चस्पू है । “गद्य-पद्यमयं काव्य चम्पूरित्यभिवीयते |” 
संस्कृत साहित्य में इस मिश्र काव्य की उपलब्धि प्रयाग 


+ संस्कृत काव्य का इतिवृत्त 


प्रशस्ति में होती है किन्तु यह चम्पू काव्य का पूर्ण रूप माना 
जा जकता है। संप्रति उपलब्ध व चम्पू काव्य के आवश्यक 
लक्षणों से युक्त चम्पू काव्य के प्रथम दर्शन दशवीं शती के 
त्रिविक्रम कृत 'तलचम्पृ” में होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 
प्रसिद्ध चम्पू ये हैं : -“रामायरा चम्पू” 'विश्वगुणादर्श चम्पूः 
और “भारत चम्पूः । 

कथा-काव्य 

काव्य के अन्य रूपों की तरह कथा-काव्य का उद्भव भी 
वेदिक साहित्य में दीख पड़ता है। उसके रूप-शिल्प व 
उद्द श्य में एक परिवर्तन व गतिशीलता दिखाई पड़ती है, 
ओर यह विकास विभिन्नस्थिति व युगजन्य है। उसका 
रूप शिल्प व उहदेष्य जो वेदिक संहिताओं में परिलक्षित 
होता है, वह उपनिषद्‌ साहित्य में नहीं और जो उपनिषदों 
में है, वह पौराणिक साहित्य में व उत्तरकालीन साहित्य में 
नहीं रहा है। शुनः शेप” आख्यान' काही विकसित रूप 
ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और महाभारत तथा पुराणों में 


343 गे ० में 
वेंदिक आख्यानों का ही परिवर्धितरूप है। संक्षेप में कथा काव्य 
के दो रूप हैं १ मनोरंजनात्मक २ उपदेशात्मक । 


राजा शालिवाहन के सभा पण्डित गुणाढ्य ने ईसवों की 
प्रथम शताब्दी में वृहत्कथा की रचना पंशाची भाषा में की 
थी। इसके संस्कृत में तीन अनुवाद हुए हैं जिनमें बुध स्वामी 
कंत वृहत्‌-श्लोक समुच्चय” सबसे प्राचीन है । 
दूसरा अनुवाद क्षेमेन्द्र ने बहत्‌ कथा मज्जरी' के नाम से 
तथा तीसरा अनुवाद सोमदेव ने “कथा सरित्‌ सागर' के 
नाम से किया है । इनमें 'बुहत्‌ कथा मश्जरी” काव्यत्त्व की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है । उत्तरकालीन काव्य साहित्य के लिये 
रामायण-महाभारत को तरह बृहत्‌ कथा? भी उपजीव्य 
रही है। महाकवि भास, श्री हर्ष तथा भट्ट तारायण ने अपने 
नाटकों की कथा वस्तु सामग्री इसी से ग्रहण की है । 

इनके अतिरिक्त अन्य कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें 
'वेतालपञ्नविशतिका” व सिंहासन द्वात्रिशिका? मनोरंजन की 
दृष्टि के महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध पंडितों ने भी संस्कृत साहित्य 
में दिव्यावदान! तथा अवदान शतक' नाम से भगवान्‌ 
बुद्ध के पूरवजन्म से संबद्ध मनोरम कहानियों का प्रणयन 
किया है । 
“--१/२४३० सु० 


पहादेवी अभिननदन ग्रन्थ # 


उपदेशात्मक कथा-काव्य 
इनमें पशु-पक्षियों के जीवन चरित्र से मानव जीवनोपयोगी 
उपदेश ध्वनित किया गया है। इन उपदेशात्मक कहानियों 
का उद्भव भी वेदिक मृक्‍तों' व उपनिषदों में' दीखता है। 
महाभारत में इनकी कमी नहीं । इनके द्वारा राजनीति के 
दुरूह सिद्धान्त सहजगत्या स्पष्ट कर दिये गये हैं । 
पञ्चतन्त्र 
यह भारत के प्राचीन कथाओं का संग्रह है। इसके अनेक 
संस्करण हुए हैं जो लोकप्रियता के परिचायक हैं। इसकी 
प्रसिद्धि अरब से चीन तक यहाँ तक कि निखिल पाइचात्य 
जगत में अनुवादों द्वारा हुईं है । 
नाटक साहित्य 
नाटक संस्कृत काव्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण सरस अंग 
है, श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य में रसानुभूति के लिये 
आवश्यक संपूर्ण सामग्री सहृदय के सम्मुख उपस्थित होने 
से, नाटक अधिक आकर्षक व प्रभावशाली होता है और 
इसलिये वह नाटकान्तं कवित्वमः कवित््व की एक सीमा 
है। श्रव्य काव्य की अपेक्षा, नाटक में विषय की व्यापकता 
निहित रहती है। उसमें तीनों लोकों के भावों का अनु- 
कीर्तन होता है । त्रेलोक्यस्यास्थ स्वस्थ नाट्यं भावानुकीत॑नम? 
नाट्य शा० १/१०४ 
कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, योग अथवा कर्म ऐसा नहीं है 
जो इस नाट्य में दिखाई पड़ता । [नाट्य शा० १/११४] 
इसी व्यापक विषय को ध्यान में रखकर कालिदास ने नाठक 
को भिन्न रुचि वाले लोगों के लिये एक सामान्य मनोरंजन 
का साधन माना है। “नाट्य भिन्नस्वेजेनस्थ बहुधाप्येक 
समाराधनम्‌ ।” 
वेदिक साहित्य में संस्कृत नाटक के बीज सन्निहित हैं। 
ऋग्वेद मे संवाद सृक्‍तों की कमी नहीं है । सामवेद” सजद्भीत 
प्रधान है। यजुर्वेद में अभिनयतत्व की प्रचुरता है। अथववेद 
में वीर और श्ूज्भार रस है। आचारये भरत ने नाट्यशास्त् 
के प्रारम्भ में संस्कृत नाट्य के उदय का रोचक वर्शान 
किया है । ब्रह्मा ने देवों के आग्रह पर चारों वेदों से नाट्य 
तत्वों को ग्रहण कर, शुद्र आदि सर्वे साधारण-आबाल-वुद्ध 
नर-तारियों के मनोरंजना्थ नाट्य नामक पंचमवेद को 
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उत्पत्ति की । भारतीय नाटक के उदय के विषय में विद्वानों 
का एकमत नहीं है। किन्तु रामायरण-महाभारत में भाये 
अभिनयों के वर्णन तथा पारितनि हारा उल्लिखित, 'शिलालि- 
कृशाइव के द्वारा रचित, बटसृत्रों के उल्लेख से यह निर्विवाद 
है कि भारतीय नादुय व नाद्यशास्त्र-भारत की निजि संपत्ति 
है और बह प्राचीन है । 
दृश्य काव्य का हो दूसरा नाम 'रूपक! है। इसके दस प्रकार 
हैं [१] ताटक [२] प्रकरण [३] प्रहसन [४] भाण [५] डिम 
[६] व्यायोग [७] समंवकार [5] वीथी [९| अंक 
[१०] ईहामूग । 
भार 
कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती नाठटककारों का उल्लेख किया 
है । उनमें भास के १३ नाटक आज उपलब्ध हुए हैं किन्तु 
अन्य दो - सोमिल्ल व कविपुत्र कवियों के ग्रन्थ कराल 
काल-कवलित हो गये । कविभास के १३ नाठढकों में 'स्वप्त- 
वासव दत्ता” नाठक संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। इन 
नाटकों का आधार रामायण-महाभारत की कथाएँ हैं। 
उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्णो और मधुर है। इतने 
बहुसंख्यक नाठकों की रचना करने का श्रेय केवल भास को 
ही है। शुद्रक--संप्रति उपलब्ध 'मृच्छु कटिक? का कर्ता 
शुद्रक माना जाता है। यह दस अंकों का प्रकरण है। इसमें 
प्रकरण की विशेषता के अनुसार समाज के निम्नवर्गों का 
यथार्थ चित्रण किया गया है। इसमें अन्य रसों के साथ 
शद्ध हास्य रस का सुन्दर निर्वाह हुआ है । 
कालिदास द 
संस्कृत माठककारों में कालिदास का स्थान शीर्षस्थानीय 
है। आपके तीन नाटक हैं--[१] मालविकाम्निमित्र [२] 
विक्रमोवेशीय [३] अभिज्ञान शाकुत्तल । इनमें अभिज्ञान 
शाकुन्तल नाटक सर्वोत्कृष्ट नाटक है। कालिदास की अनु- 
पम नाट्य-कला प्रवीण॒ता ने पाइचात्य और भारतीय आलो- 
चकों को मन्त्र मुस्ध किया है। संक्षेप में रवीद्धनाथ ठाकुर 
के शब्दों में बह कहा जा सकता है---“शकुन्तला के आरंभ 
के सौंदर्य ने मज्भुलमय परिणुति से सफलता प्राप्त करके मर्त्य 
को अमृत के साथ सम्मिलित कर दिया है ।” जर्मन कवि गेटे 


इस अव्याजमनोहर नाटक में पृथ्वी और स्वर्ग के सम्मिलित 
तत्वों का मधुर समन्वय देखकर नाच उठा था । 

इनके अतिरिक्त विदज्ञाखदत्त का /म॒द्राराक्षस” हर्ष के तीन 
नाटक 'रत्नावली? 'प्रियदर्शिका! और 'तागाननद!ः भवश्ृत्ति 
के तीन नाटक महावीर चरितः “मालतीमाधव” और 
'उत्तररामचरित”ः और महानारायण का वेशीसंहार” नाटक 
संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है । 

संस्कृत नाट्य साहित्य में 'प्रतीक' नाटक भी उपलब्ध हैं 
इनमें कृष्णुमिश्र का 'प्रबोधचन्द्रोदय” नाटक प्रसिद्ध हैं । इसमें 
अमूर्त-भावों का संघर्ष चित्रित है। इसके अनुकरण पर 
अच्य कई नाटक लिखे गए हैं । 


उपयु कत संस्कृत काव्य के इतिवृत्त पर सुक्ष्म अवलोकन 
करने से यह ज्ञान हो जाता है कि संस्कृत के कवियों ने 
दीर्घकालीन काव्य के अंगोपांग [रूप] में बहुसंख्यक 
कृत्तियां हमें दीं। यहाँ तक कि संस्कृत के उपलब्ध महा- 
काव्याँ की संख्या ३५० व नाटकों की संख्या ६५० तक 
गई है । इनके अतिरिक्त आज भी निर्घनता के वल्यीभृत 
पृण्डितों के ग्रन्थ अप्रकाशित अवस्था में कराल-काल के 
चपेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं डा० एम० कृष्णमाचार्य ने 
'हिस्द्री आक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर? में संस्कृत भारती 
की अभिनय क्ृृर्तियों के द्वारा सेवा करने वाले सेकड़ों प्रसिद्ध 
अनतिप्रसिद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है । 


वरतमान काल में जीवित पंडितों में ऐसे कई विद्वान हैं 
जिन्होंने काव्य के अंगोंपाँगों की सेवा की है और उनका 
कहीं उल्लेख नहों मिलता । इनमें एक दो का उल्लेख करना 
अनुचित नहीं होगा [१] भरत पूर्व प्राचार्य संस्कृत 
कालेज, ग्वालियर के पं० सदाशिवशास्त्री, प्रो" गजानन 
शास्त्री, हिन्दृविश्वविद्यालय, वाराणसी, स्व० रघुपति शास्त्री 
आदि । 

जैसा कि पूर्व कहा है संस्कृत काब्य का विषय बहुत व्यापक है 
इसमें काव्य के सभी रूप समाविष्ट हो जाते हैं। इन सभी 
रूपों की अलग-अलग समीक्षा करना लेख-गोरव के भय से 
कठिन है अतः उनके तामोल्लेख से हो सन्तुष्ट होना पड़ता 
है। 








# संस्कृत काव्य का इतिवृत्त 


संस्कृत के अलंकत रुवं गीति काव्य-- 
रुक विवेचनातमक्त अध्ययन 


डॉ० दुर्गादत मेनन 


काव्य मानव के अन्तःकरण की छुन्दोबद्ध वाणी है। वह 
उसके अन्तरात्मा की अनुभूतियों की मुखर अभिव्यक्ति है। 
वह मानव के अन्तस्तल के घात-प्रत्याघात, हर्ष-विषाद- 
उपरति, निरंकुशता, अनुशासन एवं अनेक दिशाओं में क्रिए 
गए परस्पर विरोधी परीक्षणों ओर मान्यताओं की स्पन्दना- 
मयी अनुरणन है। काव्य को चाहे मानव को रागात्मक 
अनुभूति कहें, चाहे उसे उसके हृत्ताल को कललोलित करने 
वाली अभिषड्ध कहें चाहे उसे कल्पना की ऊँची उड़ान माने 
या उसे मानव की नैसर्गिक प्रतिभा का व्यक्त रेखाचिन्न कहें 
परन्तु इतना तो अवश्य ही मानना होगा कि कवि की विल- 
क्षण मनः स्थिति और उसका अन्‍्तरबोंध एवं उसका ख्प्निल 
व्यक्तित्व ये तीनों मिलकर ही उसमें कवित्व को उद्गृद्ध 


करते हैं । 


कवि के प्ररणा तन्तु कहीं वाह्य जगत से नहीं भाते वे 
उसके अन्तराल में ही निहित होते हैं। उन तन्तुओं को 
प्रबुद्ध करना, उन्हें जीवत दाव देना उसकी प्रतिभा उसका 
विशाल अध्ययन और उसकी सतत जागरूक व्युत्पत्ति का 
हो वास्तव में परिणाम होते हैं । 


कवि के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह किसी विश्व- 
विद्यालय का मेधावी छात्र हो, परन्तु उसके लिए जो वस्तु 
अत्यन्च आवश्यक है, वह उसका संवेदनशील हृदय है। 
जब उसका हृदय उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ, विश्व के 
विषाद को अपना समझने लगता है तब उसमें कवित्व स्वयं 


महादेवी अभिनच्दन ग्रन्थ +# 


स्फुरित हो उठता है। यही उसके अन्तरात्मा की विशालता 
है, यही उसका विस्तृत अध्ययत और यही उसका वास्तव 
में सतत अध्यवसाय है | हमारे अर्ध चेतन मन में न जाने 
कितने जन्मों या युगों का अनुभव गुप्त रूप से संचित होकर 
प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। उसका प्रबुद्ध होता उसका 
विश्व के संगीत के साथ अनुरणित होता उसका मानव की 
असहायतावस्था पर करुणा की तंत्री को झकझोर करना 
किसी आकस्मिक घटता के कारण ही होता है । यही घटना 
ही मानव को क्षण में, ही कवि बचा देने का सामर्थ्य 
रखती है। 


क्रोद्व की दर्द भरी चीख ते एक दस्य से बाल्मीकि को आदि 
कवि बना दिया 


दुपदात्मजा की विलुलित अलकावलि ने श्रीकृष्ण को 
संग्राम का गीत गाने पर विवश किया। नारी की आँसू 
भरी कहानी को चित्रित करने के लिए ही तो कालिदास ने 
शकुन्तला नाटक लिखा । 


मानव के उद्याम यौवत और विवश्ञताओं की चीत्कार सुन- 
कर ही तो उसने मेघदूत की रचना की । 


इसी कारण भारत में काव्यों का आरम्भ देवी प्रेरणा से 
माना गया है। 'पश्य देवस्य काव्य, व मयार न जीर्य॑ति ।* 
'कविमनीषी परियु: स्वयंभुः' इत्यादि वाक्य कवि को पर- 
मात्मा का प्रतिनिधि घोषित करते हुए नहों थकते । 








कवि की जन साधारण से विलक्षण॒ता ही उसे देवत्व के 
पद पर स्थापित कर देती है। कवि जब अपने गीत न 
गाकर विश्व के गीत गाता है जब वह अपना रोना न रोकर 
विश्व के क्रन्दन में अपना स्वर मिला देता है तभी वह 
विश्व कवि बन जाता है। वह विद्वात्मा बन जाता है। 
वह एक देशीय न होकर विश्वजनीय हो जाता है। 


इन अमर भावनाओं की पृष्ठिभूमि में संस्कृत काव्य साहित्य 
का अंकुर फूटा, पनपा पुष्पित एवं फलित हुआ | 


संस्कृत काव्य का विवेचन. वास्तव में विश्व की आत्मा का 
विभिन्न स्तरों पर क्रमिक विकास के समान है। हमारे महा- 
काव्य रामायण और महाभारत, हमारे काव्य रघुवंश, 
कुमार सम्भव, किराताजु नीयम्‌, शिशुपाल वध, रावण वध 
आदि केवल भारत की ही गौरवमयी गाथा का ही वर्णन 
नहीं करते, अपितु उनके अन्तराल में हम एक प्रकार की 
विश्व संगीत की लहरें उठती हुईं अनुभव करते हैं । 


काव्यों का उद्गम और विकास 


पुट्टर प्राचीन काल में मानव अपने हर्ष-विवाद के भावों को 
नृत्य और गीतों के द्वारा अभिव्यक्त करता था। ये नृत्य 
ओर गीत उसे न किसी ने सिखाए थे और नहीं उसे उनके 
सीखने की आवश्यकता थी। वे तो प्रकृति की क्रोड में 
पलते हुए उसने स्वयं हो सीख लिए। भत्यंत भावावेश्ञ में 
आकर उसके पेर अपने आप उठने लगे उसकी कटि लचकने 
लगी, उसके हाथ एक विशिष्ट मुद्रा में आकाश की ओर 
चल पड़े, उसके मुख पर एक विचित्र आभा सी चमकने 
लगी । आनन्द विभोर हो उसने प्रकृति को माँ कहकर 
पुकारा । अब अनायास ही उसकी वाणी से संगीत और 
शरीर से नृत्य आरम्भ हो गया। यही नृत्य और गीत 
आगे जाकर उसकी धार्मिक क्रिया कलापों के अज्भ बने । 


धर्म के साथ वीरता और प्रणय का जब सम्बन्ध हुआ, तो 
वे वेदों के आख्यान सुक्त अथवा संवाद पुक्‍तों के रूप में 
हमारे समक्ष प्रकट हुए । 

यम-यमी, पुरुरवा-उर्वशी, अगस्त्य, लोपा मुद्रा, इच्दर-इन्द्राणी, 
सरमापरि, इंद्रमर्त्‌ इत्यादि ऋग्वेद के संवाद सुक्‍तों ने 


चोदह 


मानव के नृत्य को नाठक ओर संगीत को काव्य बना 
दिया । 


यह है संक्षेप से नाटक और काव्य के उद्गम की कहानी । 
कालांतर में इत सम्वादों का नाम ही आख्यान, उपाख्यान, 
कथा, गाथा, पुराण, इतिहास, नाराशंसी आदि पड़े । मानव 
का भाव क्षेत्र ज्यों-ज्यों विकसित और परिमार्जित होता 
गया, त्यों-त्यों उसने इनको और. अधिक सुसंस्कृत किया । 
अलंकारों यमकों और भाव भंगियों की सृष्टि होने लगी। 
व्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्‌ इसी काव्यमयी <ंखला 
की कड़ियाँ बन गई । 


मानव ने प्रकृति की क्रोड़ में खेलते हुए अपने आपको सीमित 
समझना आरंभ कर दिया । सरितायें, पर्वत्‌ , घने बच एवं 
दस्थुगण उसे घर में न बाँध सके । उसने इन सारी संकीर्ण 
परिधियों को तोड़ कर अपने प्रतिवेशियों को जानने का 
प्रयास किया। इस प्रयास के साथ ही उसके जीवन का 
नया अध्याय आरंभ हुआ । पड़ोसी ने उसके आधिपत्य को 
चुनौती दी । संघर्ष का इस प्रकार सृूत्रपात हुआ । पड़ोसी 
ने उसके आनन्दमय गृहस्थ को देख कर ईर्ष्या से लम्बे-लम्बे 
सांस भरे । उसने उसके सुख को उससे छीवने की योजना 
बनाई । आदि मानव ने अपने बल पौरुष के साथ कुछ और 
लोगों को भी मिलाया और प्रतिकार की भावना से पड़ोसी 
और उसके साथियों को ललकारा। नारी का रूप इस 
प्रकार दोनों दलों के लिये अभिशाप सिद्ध हुआ। उसने 
दोनों दलों को नष्ट कर दिया | 


इन तन्तुओं के आधार पर हमारे दोनों महाकाव्य रामायण 
और महाभारत की रचना हुई। भारत में ही नहीं ग्रीस 
ओर रोम में भी नारी के हाड़ और मांस को नोचने के 
लिये होमर ने इलियड और आदेसी की रचना की । वर्जिल 
ओर दात्ते ने नारी के ही विभिन्न स्वरूपों का चित्रण 
किया । 


हमारे महाकाव्यों से यदि देश-विशेष और नामों को पृथक्‌ 
कर दिया जाये तो वे सारे विश्व के मानवों की ही प्रत्यक्ष 
रूप में भावनाओं को ही अंकित करते हैं । 


है संस्कृत के अलंकृत एवं गीति काव्य-एक विवेचनात्मक अध्ययन 


दोनों महाकाव्यों में नारी के विषय को लेकर ही विभिन्न 
दृष्टिकोण पाये जाते हैं । 

रामायण की नारी एक आदर्श भावना का प्रतीक है। 
सीता के माध्यम से कवि ने एक ऐसे समाज की रचना की 
है जिसमें नारी को विश्व की सबसे पवित्र वस्तु माना है। 
कोई कलंक उसे छू नहीं सकता । वह उषा काल की प्रभा 
के समान निर्मल और ज्योत्स्मा के समान अवदात है । 


परन्तु इसके विपरीत महाभारत की नारी पतित समाज के 
चारित्रिक पतन को चुनौती देने वाली है। नारी इस काल 
में देवी न रह कर दासी बन जाती है। वह समाज की 
लांछुना को अपने सीने से लगाये करुण क्रवदन करती फिरती 
है । द्रोपदी इस युग की नारी की विडम्ना का चलता फिरता 
निदर्शन है । 

काव्यों का सुवर्ण युग 

कवि कुल गुरु कालिदास का युग भारत में कावब्यों का सुवर्सो 
युग कहाता है। उसे चाहे विक्रमादित्य का आश्रित कवि 
मानकर हम ईसा से पूर्व प्रथम शतक में मानें या गुप्त शासकों 
का समकालीन मान कर उसे चतुर्थ या पंचम श्वती में 
मानें। हमारे विचार में कालिदास के समय के सम्बन्ध में 
जो भी विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं उन्हें सर्वेथा मान्यता 
प्राप्त नहीं हैं। हम तो इस सम्बन्ध में भारतीय परंपरा 
द्वारा समर्थित और परिपुष्ट विक्रमादित्य वाले मत को ही 
अधिक प्रामाणिक मानने के ही समर्थक हैं | 

कालिदास ने अपने से पूववर्ती कुछ कवियों का उल्लेख 
किया है जेसे भास, सोमिल्ल कवि पुत्र आदि। इनमें से 
भास के सम्बन्ध में तो अब पूर्णतया निश्चित मत यही है 
कि भास १३-१४ नाटकों का रचयिता है जो अब भास 
नाटक चक्र के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। सोमिलल और 
कवि पुत्रों के सम्बन्ध में अभी अनुसंधान हो रहे हैं। निश्चय 
से उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । 

आधुनिक खोजों से कालिदास के पूर्ववर्तों इन अन्य कवियों 
का कुछ ज्ञान उपलब्ध हुआ है । 

गार्य द्वारा रचित 'देवर्षि चरितः । यह महाभारत से भी 
पूर्व की रचना है । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


पारिनि द्वारा रचित जाम्वबती परिणय? । ये पाणिनि 
कोन थे ? इस संबन्ध में लगभग संस्कृत के ३३ ग्रन्थों से जो 
सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये अष्ठाध्यायी के रचयिता 
महावयाकर पाणिति ही हैं| इस काव्य में १८ सर्ग थे । 
व्याडि द्वारा रचित--बाल चरितः नामक महाकाव्य । 
यह व्याडि प्रसिद्ध वार्तिककार कात्यायन ही थे। आपने 
'स्वगौरोहण' नामक एक और काव्य की भी रचना की 
थी। जेंसा सम्राट समुद्र गुप्त के एक ग्रस्थ कृष्ण चरित के 
इस इलोक में विदित होता है। 


्ः कि हः & कृत्वा ९ 
यः स्वगोरोहणं क्ृत्वा स्वगंमानीतवान झुवि ! 
काठ्येन रुचिरेणैब॒ ख्यातो वर रुचि; कविः [7 


कक 


महाभाष्य में 'श्राज इ्लोकों का उल्लेख पाया जाता है, 
जिनके रचयिता भी कात्यायन ही माने जाते हैं ! 

महाभाष्य तथा उसके टोकाकार कैथ्यट के अनुसार तित्तिरि, 
उरव और चरक नामक विद्वानों ने भी कुछ काव्य ग्रन्थों की 
रचना की थी जिनके कुछ पद्च अब केवल अवतरणों रूपों 
में ही पाये जाते हैं | 

महानन्द महाकाव्य महाभाष्यकार पतंजलि द्वारा रचित 
उल्लेख भी सम्राट समुद्र गुप्त के कृष्ण चरित में पाया 
जाता है, इनके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में भी पूर्वाचार्यों 
का उल्लेख बार-बार थाया जाता है और उनके इलोक 
भी उद्धृत किये गये हैं। उनसे भी यह स्पष्ट हो जाता 
है कि ईसा से पूर्व चौथी शती में महाकाव्यों की रचना 
की पद्धति का पूर्ण विकास हो चुका था। संस्कृत के 
महाकाव्यों का विभाजन काल इस प्रकार है । 


कालिदास से पू्व॑वर्तों काल 


इस काल को साधारणतया महाकाव्यों का उद्भव काल 


कहा जाता है। इसका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा 
चुका है। द 

कालिदास युग्‌ 

इसे महाकाव्यों का स्वर्ण युग माना जाता है। यह युग 
कालिदास से आरंभ होकर 'निषप चरित! के रचगिता श्री 
हर्ष तक माना जाता है। इस युग का आरंभ ईसा से पूर्व 
प्रथम दती से लेकर १२वीं तक माना जाता है । 








कालिदासोत्तर कालीन युग 


यह युग १३वीं शती से आरंभ हो आधुनिक युग तक समझा 
जा सकता है । 


महाकावि कालिदास 

कालिदास की रचनाओं का मौलिक तथा अनुवाद रूप में 
ज्यों-ज्यों अध्ययन अधिक होता जा रहा है, त्यों-त्यों विषय 
में उनकी कला की गौरवमयी गाथा विस्तृत होती जा रही 
है। अब कालिदास की ख्याति भारत की परिधियों को 
लाँध कर समस्त भूमण्डल में गूंज रही है | हम यहाँ इस 
विश्व-कवि के समय संबन्धी झगड़े में न पड़कर उनके 
काव्यों का ही विवेचन करते हैं। उनके दो गीति काव्य 
ऋतु संहार और मेघदूत की समीक्षा गीति काव्यों के साथ 
की जायगी । 

कुमार संभव” और *रघुवंश”र इन दो महाकाव्यों को 
संक्षेप में एक को भारत की सांस्कृतिक-परंपरा का संस्था- 
पक ओर दूसरे को भारत के राजनैतिक उत्थाम का अग्रदूत 
कहा जाना सर्वथा उचित है । “क्रुमार संभवः हिमालय से 
भारतीय परंपरा का आरंभ करता है और उसकी परिणति 
कार्तिकेय द्वारा दुर्दान्त दस्युयों के संहार से करता है। 
भारत का कण-कण हमारा है। उसके उत्तुग शिखर और 
विशाल सागर हमारे प्रहरी हैं। जो दस्यु उनके मार्गों से 
इस पवित्र घरणी पर आक्रमण करेगा उसका वही अन्त 
होगा जो तारकासुर का भारत के सेनानी के हाथों हुआ । 
भारत की संस्कृति को सदा अक्षुण्ण बनाने के लिये 
हमें नवीन वीरों को उत्पन्न करना होगा। नवीन उपकरणों 
को जुटाना होगा । नवीन भावनाओं से देश के युवकों को 
प्रोत्साहित करना होगा। यह नवीनता देश की रक्षा के 
लिए नवीन रक्‍त की सरितायें बहाने के लिये सदा उद्यत 
रहे, यही कुमार संभव” का सदा नवीन रहने वाला 
संदेश है । 

'रघुवंश” निराश, अस्त, कुण्ठाग्रस्त भारत को उसके अतीत 
की गौरवमयी गाथा सुनाकर अजुनि के समान दीनता 
| हीनता और क्लींबता के कश्मल से बचाने वाला है। जो 
कवि '“खवीर्य॑गुप्ताहिमनोप्रसूतिः का सिहनाद करके 
भारत के सम्राट को एक साधारण गौ की रक्षा के लिंये 


सोलह # 


अपने प्राणों की आहुति देने के लिये विवश करता है क्या 
उसे अब भी कुछ लोग शासकों की विरुदावलि गाने वाला 
भाट कहने का दुस्साहस करेंगे । 

जो कवि राजा को प्रजा का रक्षक और सेवक कहता नहीं 
अघाता उसे अभिजात्यवर्गचटुलचाटुकार कहना कहाँ तक 
सत्य होगा ? हमारे पुरखा जो कुछ भी थे, उनकी जो 
उपलब्धियां थीं, उनके जीवन के जो मानदण्ड थे उनका 
चित्रण रघुवंश के द्वारा किया गया है। कुमार संभव में 
आदर्श समाज का चित्रण है और “रघुवंश? में इतिहास की 
पाश्व भूमि पर यथार्थता का चित्रण किया गया है। 

यदि हिमालय और सागरों को भारत की सीमायें न मानकर 
विश्व की सीमाओं का प्रतीक मान लिया जाय तो कालिदास 
का संदेश एकदेशीय न होकर विश्वजनीय हो जाता है । 
राष्ट्रीयता के स्थान में उसमें अच्तर्राष्ट्रीया की उदार 
भावना जागृत करने की प्रेरणा पनप उठती है। 

इस प्रकार कालिदास मानवता का, विश्व का एवं संपूर्ण 
प्राणिमात्र का कवि बन जाता है | 


अश्वघोष 


संस्क्त साहित्य के पश्चिमीय इतिहासकारों ने अश्वघोष 
को कालिदास से पूर्व॑वर्ती प्रमाणित करके उसे साहित्यिक 
पश्यतोहर बनाने का जो अशुभ प्रयास किया उससे न तो 
बौद्ध कवि का सम्मान हुआ और नहों वे कालिदास को ही 
नीचे गिरा सके | वास्तव में अश्वघोष ने अपने दो महा- 
काव्य सौन्दरा नव्द! और “बुद्ध चरित” से अपनी प्रतिभा 
को ्युत्पन्न करने का ही प्रयत्व किया । परन्तु कालिदास 
की समता वह न कर सका। ये दोनों काव्य साधारण 
कोटि के हैं जिनकी भाषा अत्यन्त सरल है। संभवत: बौद्ों 
के द्वारा अपने धर्म का प्रचार करने के लिये सरल संस्कृत 
में उनकी रचता की गई थी । द 

दार्शनिक के रूप में हमें अश्वघोष की - क्ृतियों का सद्य 
भान होता रहेगा, परन्तु कवि के रूपमें हम इनकी क्ृतियों 
को बहुत महत्त्व नहीं दे सकते | 

अश्वघोष की परंपरा में बुद्धधोष नामक कवि ने 'पद्च 
चूड़ामरिग! नामक १० सर्गों का काव्य रचा । परत्तु संस्कृत 
साहित्य के क्षितिज में उसे बहुत मान न प्राप्त हो सका । 


है संस्कृत के अलंकृत एवं गीति काव्य-एक बिवेचनात्मक अध्ययन 


भीम या भीमका 

भीम नामक एक कवि ने रावशाजु नीय नामक २७ सर्गों 
का महाकाव्य लिखकर “रावण वध! “िराताजु नीयमः 
“शिशुपाल वध”? आदि काव्यों के रचने के शेली का आवि- 
भाव किया । काव्य के एक नवीन शेलीकार के रूप में भीम 
का स्थान प्रशंसनीय है । 


भर्त॑मेण्ठ 

संस्कृत साहित्य में हयग्रीव वध” के रचयिता कवि “भ्तृः 
मेण्ठ” का उल्लेख पाया जाता है। कहण और राजशेखर ने 
इस कवि की बड़ी प्रशंसा की है। कवि घनपाल ने इन्हें 'मेण्ठ 
राज? भी लिखा है । 

मातृगुप्त 

कश्मीर के शासक हिरण्य के सन्‍्तान रहित दिवंगत होने पर 
विक्रमादित्य हर्ष ने अपने आश्रित कवि मातृगुप्त को कश्मीर 
का नरेश नियुक्त किया था । 

कई विद्वान्‌ जिनमें डा० भाऊराजी प्रमुख हैं, इनको कवि 
कालिदास मानते हैं, जो विक्रमादित्य के राज कवि थे। 
कह्नण ने मातृग्ुप्त, प्रवरसेन और विक्रमादित्य इन तीनों को 
त्रिपथगा गंगा के समान पवित्र माना है। 


कवि भारवि 

कालिदास के अनन्तर संस्कृत साहित्य के क्षितिज में सबसे 
अधिक भास्वर नक्षत्र कवि भारवि के नाम से छठी शती में 
उदित हुआ । इसके एक ही काव्य 'किराताजुनीयम्‌ः ने 
सिंहनी के एक पुत्र के समान ही साहित्य में अपना एक 
गोरवमय स्थान प्राप्त कर लिया । 

'भारवेरथथ गोरवम्‌? इस आपकी प्रस्याति की कीति पताका 
को निरभ्न प्राची में किसने उड़ते नहीं देखा। पुलकेशि 
द्वितोय के अनुज विष्णु धर्मन .६१५) के आप यशस्वी 
सचिव थे । 

कालिदास की आत्मा ने मानो भारवि के रूप में फिर भारत 
को राजनीति का विस्मृत पाठ पढ़ाया। 'भवन्ति गोमायु- 
सखा न दच्तिन:? निर्वाण मपि मन्ये 5ह मन्तराय॑ जयश्रिय: 
'परेस्त्ववन्य: क इवायहारयेत, मनोरमा मात्म वधुमिवश्रि- 
यम्‌? व्रजन्ति ते मूढ़धियः: पराभवम्‌ भवन्तिमाया विषुयेत 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


सायिनः”? इन प्रेरणादायक वचनों का निर्माता कवि भारवि 
आधुनिक युग के लिए भारत को क्या नवीन संदेश देता है-- 


प्रकर्ष तन्वाहिरणजय श्री:” शत्रु के दाँत खटदे करने की 
केवल एक मात्र दवा अपनी सेनिक शक्ति की वद्धि है । 


भट्ठि कवि 


आपको भी एक ही रचना रावण वध महाकाव्य है। इसमें 

संस्कृत व्याकरण के अध्यापन के साथ ही साथ राम की 

पवित्र गाथा भी चलती है। गुजरात-काठियावाड़ की राज- 

धाती वलभी के नरेश श्रीवरसेन द्वितीय के आप राज 

कवि थे। अलंकृत महाकाव्यों का आरम्भ भारवि ने किया 

और आपने उस शेली का परिष्कार किया 

कवि कमारदास 

इन्हें सिहल द्वीप का शासक माना जाता हैं । आपका सम्बन्ध 
अनुश्ुतियों के आधार पर कालिदास से भी माना जाता है। 

कहते हैं कि आपके निमनन्‍्त्रण पर कालिदास सिहल गये और 


वहाँ एक वीरांगना के हाथ से उनकी मृत्यु की घटना सुनकर 
आपने भी आत्म हत्या की । 


राजशेखर का लिखा हुआ यह श्लोक इनकी रचना जानकी 
हरण” के सम्बन्ध में यह कहता है-- 

जानकी हरणं कतु रघुवंशेस्थिते सति। 

कवि: कुमारदासश्च रावशश्च यदि क्षमों ॥? 
जानकी हरणः? में कालिदास को गुरू मानकर उनके रघु- 
वंश का अनुकरण किया गया है। घन्य है वह भारत जिसके 
एक कवि ने लंका के राजा को काव्यकला की शिक्षा दी । 
सावच 


वेयाकरण जब कवि बन जाते हैं तो उनकी शब्दावलि कसी 
क्लिष हो जाती है, इसका ज्ञान माघ के 'शिशुपाल वधः का 
अध्ययन करने पर ही होता है। 'मार्ष सन्ति त्रयो ग्रुणा:! 
यह कथन तो कई विद्वानों के मत में व्याज स्तुति ही प्रतीत 
होती है। माघ और भोज राजा को लेकर जो अतिरंजकता- 
पूर्णा घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे सर्वेधा अप्रा- 
माणिक हैं । 

माघ का सम्बन्ध एक सम्पन्न परिवार से था। उनके 
पिता-मह सुप्रभदेव, श्री वर्मलात राजा के मंत्री थे। 
उनके पिता दत्तक भी उसी वंश के अनुग्रह पात्र थे। 
माघ सर्व विद्या विशारद थे। अलंकृत महाकाव्य में भारवि 








हऔ सत्रह 


के अनन्तर उनकी ही चर्चा होती है। भारवि और माघ 


को लेकर कुछ वाद-विवाद संस्कृत के कुछ अववरणों में 
पाया जाता है । परन्तु वह भी सर्वथा असंगत है । 


राजस्थान ओर गुजरात की सोमा पर स्थित भिन्नमाल ग्राम 
के वे निवासी थे । 
रत्ताकर 


ये कश्मीरी कवि थे। आपके पिता का नाम अमृतभानु 


था। आप कश्मीर के नरेश जयापीड़ के राज कवि थे। 
आपको बाल वृहस्पति का पद प्राप्त था । 


आपका विख्यात महाकाव्य 'हरविजयः महाकाव्य ५० सर्गों 

का एक वृहत्‌ कलेवर युक्त ग्रन्थ है. जिसके सम्बंध में कवि 

ने यह स्वयं कहा है-- 

महाकाव प्रतिज्ञां श्ृणुत वृत प्रणयो मम प्रबन्धे | 

अपि शिशुरकबिः कबि प्रभावात्‌ भवति कविश्च 
महाकवि क्रमेण ॥ 

इनके अतिरिक्त कश्मीर पीठ के अन्य कवियों में ये नाम 

उल्लेखनीय हैं । 

कपिफरणाम्युदय शवधर्म के महाकाव्य के प्रणोता शैव शिव 

स्वामी, ३९ सर्गों वाले महाकाव्य 'रामचरितः के रचयिता 

श्री आर्यतन्द, 'भुवनाम्युदय” के रचयिता श्री शंकुक, “री 

कंठ चरित' के प्रणेता श्री मंखक इत्यादि । 

क्षेमेन्द्र क्‍ 

कश्मीर में जिन कवियों को 'बाल वृहस्पति? के विरुद से 


अलंकृत किया उनमें रत्नाकर के अनन्तर आपका ही नाम 
आता है। कश्मीर क्षेत्र के विख्यात आचार्य श्री अभिनव 


गुप्त आप के गुरू थे। आपकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि 
लोग इन्हें व्यासदास भी कहते थे। आपका प्रसिद्ध काव्य 
दशावतार चरित” है। अन्त में हम इस युग के अन्य कवियों 
के केवल नाम तथ। कृतियों का उल्लेख मात्र करके तृतीय 
युग के कवियों की चर्चा करते हैं। 

जन कवियों में 'धर्म शर्माम्युदय महाकाव्य” के प्रणेता श्री 
हरिश्चन्द्र, प्रसिद्ध जनाचार्य श्री हेमचद्ध रचयिता “ब्रिषृष्टि 
शलाका पुरुष चरित' श्री वाग्भट्ट-निर्माता नेमिनिर्माण महा- 
काव्य? इत्यादि । ' 

इस युग के अन्तिम कैवि श्री हर्ष हैं, जिनकी प्रसिद्ध-रचना 
नेषध चरितः नामक महाकाव्य है । आप प्रत्येक 
सर्ग के अंत में अपने पिता, माता का नाम निर्देश कर अपने 
आपको कान्यकुब्ज नरेश जयचंद्र का राज कवि कहते हैं । 


अद्वारह 


आपके पिता का नाम श्रीहरि था और माता का नाम 
मामल्ल देवी था । 


श्री ह्ष में कालिदास की सुललित पदावलि, भारवि का अर्थ 
गोरव और माध का नवीन शब्द विन्यास इन सभी का 
समच्चय पाया जाता है । 


इसी काल में चरित काव्यों के साथ-साथ चित्र काव्यों तथा 


ऐतिहासिक काव्यों के लिखने की पद्धति का भी आविर्भाव 
हुआ जिनमें क्रमश: ये प्रसिद्ध हैं --“राघव पाण्डवीय' 'राघव 


यादवीय” इत्यादि, तथा कह्ण--रचित 'राज तरज़िणीः 
बिह्ण रचित “विक्रमांक देव चरितः श्री पद्मगुप्त कृत नव- 
साहसांक चरित' इत्यादि । 

हास काल 

संस्कृत साहित्य के इस तृतीय युग को ह्वास काल कहा 
जाता है। वास्तव में इस काल में कालिदास, भारवि » माव 
के स्वर का कोई कवि नहीं हुआ | साधारण व्याकरण और 
सिद्धांतों के अनेक ग्रंथ लिखे गए । परंतु उच्चकोटि के कवियों 
का सर्वथा अभाव ही रहा । 

श्री पण्डित राजजगन्नाथ, अप्पय दीक्षित आदि इस युग के महान्‌ 
साहित्यकारों में विख्यात हुए । कविराज मम्मट श्री विश्वनाथ 
आदि ने काव्य सम्बंधी लाक्षशिक ग्रंथों की रचना की। 
गीति काव्य और परम्परा 
संस्कृत साहित्य में गीति काव्यों की द्वि 
मानी गई है । 

१- स्तोत्र या भक्ति काव्य 

२---*रंगार या संदेश काव्य 


इनमें हम केवल दूसरे प्रकार के ही काव्यों का उल्लेख 
करते हैं । 


संस्कृत में गीति काव्य की कोई विशेष व्याख्या नहीं की गई । 
परंतु आथुनिक युग के अनुसार हम गीति काव्य उन रचनाओं 
को मानते हैं, जिनमें कवि या पात्र विशेष की रागात्मकता 
उसके व्यक्तित्व के साथ मिलकर आत्म निवेदन के रूप में 


प्रकट हो। जिसमें घठना को प्रधानता न देकर भाषा 
विशेष को ही प्रमुख रूप से चित्रित किया जाता है । 


कवि कुल गुरु कालिदास को ही इस गेय रूपी शैली का अग्रदृत 
समझना चाहिए। “ऋतु संहार” इस गेयता का प्रथम परीक्षण 
है इसमें वाह्य आलंबनों का सहारा लेकर प्रत्येक ऋतु का पृथक्‌ 
२ संदेश दिया गया है यह संदेश काव्य कवि की आत्मा नहीं 
अपितु उसका केवल शरीर मात्र है यह उसके आत्मा का चित्र 
मात्र है जिसमें कृत्रिम शब्दाडम्बर सात्र है। इसमें कवि की 


धारा इस प्रकार 


# संस्कृत के अलंकृत एवं गीति काग्य-एक ब्रिवेचनात्मक अध्ययन 


आत्मा नहों बोलती, अपितु उसको लेखनी बोलती है आपका 
दूसरा संदेश काव्य मेघदूत है जो विश्व के साहित्य में एक 
अनुपम गीति काव्य माना जाता है। यह कवि को आप 
बीती है जग बीती नहीं । यहाँ कवि की आत्मा अपनी कहानी 
आप कहती है । यहाँ कालिदास एक कवि नहीं मानव बन- 


कर अपने दु:ख का आपको साथी समझकर अपने दुःख का 
सहयोगी बनाना चाहता है। 


सारे काव्य में एक ही स्वर है, एक ही तंत्री है और एक ही 
निनाद है। यह प्रण॒य निवेदन, यह आत्म समर्पण, यह मुखर 


मनुहार व्यक्तिगत होकर भी समष्टिगत है। यह एक देशीय 
होकर भी समस्त मानवता की करुणामय पुकार है। 


इस अकेले काव्य ने कालिदास को भारत का नहीं समस्त 
विश्व का कवि बना दिया इसके एक-एक वाक्य, एक-एक 
पंक्ति पर काव्य लिखे गए । संस्कृत साहित्य में इस रचना 
ने जो क्रांति उत्पन्न की वह तो विदित ही है, परंतु पश्चि- 
मीय जगत्‌ तो इसे पढ़कर इतना पागल हो गया कि उसे 
अपने समस्त कवि और उनको रचनायें भूल गईं । 


आज कालिदास का मेघदूत विश्व की विभूति बन गया है । 
अमरू-कवि 

अमरू अथवा अमरूक नामक एक अज्ञातनामा कवि ने 
अमख्यतक' लिखकर कालिदास की परम्परा को आगे 
बढ़ाया । इसमें वह विलास का चित्र है जिसमें मादकता है पर 
अचेतनता नहीं, इसमें लालित्य है पर यह क्षरिक नहा, 
स्थायी है, इसमें प्रशय का नग्न चित्रण है, परच्तु यह प्रणय 
स्वस्थ और सबल है इसमें वासना की दुर्गन्‍्ध नहीं अपितु 
वह दिगन्तव्यापी सोरभ है जो विश्व को सुरक्षित कर 
सकता है। 

भतृहरि के तीन शतक 

कवि भतृ हरि ने शंगार की शेली को कुछ बदल दिया । 
उसने #ंगार के साथ ही साथ नीति और वेराग्य को मिला 
कर जीवन के दोनों पक्षों को उज्ज्वल कर दिया । समन्वय 


की शिक्षा देकर भतृ हरि ने जीवन को पृष्ट और सबल 
बना दिया। 


इन गीति काव्यों की परंपरा आगे जाकर कई धाराओं में 
बहने लगी | श्री कृष्ण के भक्तों ने उन्हें उद्धव सन्देश! 


लिखने पर विवश किया। यह रूपगोस्वामी की रचना 
कालान्तर में एक नबीन सन्देश को लेकर आई। भक्तों और 
सन्‍्तों ने इसे आगे बढ़ाया, और अब यह सन्देश कवि विशेष 
के न रहकर जनता जनादन की अखंड सम्पत्ति बने । 
जयदेव कवि ओर गीत गोविन्द 

इन सन्देश काव्यों में अब तक केवल आत्म निवेदन था, 
परन्तु जब ये जनसाधारण को सम्पत्ति बने, तो इसमें भग- 
वान का रूप दीखने लगा। 

जयदेव का गीत गोविंद जो गीति काव्यों की *खला की 
अन्तिम कड़ी है, भगवान्‌ को इस घरातल पर लाकर उसे 
मानव के समान प्रणव की रहस्यमयी झाँकियों के मध्य से 
गुजारता है। राधा और कृष्ण नारी और नर का रूप घारण 
क्र उसे उस दिव्य अमर प्रणय का सन्देश देते हैं जो उनकी 
आत्मा से भिन्न नहीं | 

यह सरल भाव, यह सहचर की भावना ही तो मानव को 
भगवान्‌ बना देती है। जब राधा ओर कृष्ण का प्रण॒य 
शारीरिक घरातल से ऊँचा उठकर आध्यात्मिक हो जाता है 
तब उसमें विलास की कल्मशता नहीं रहती । 

यह हैं जयदेव का सन्देश, जिसने न केवल अपनी कविता के 
द्वारा अपितु अपने जीवन के उत्स्ग से भी इसी अमर प्रण॒य 
का सन्देश दे दिया । है 
संस्कृत काव्य साहित्य वास्तव में इतना महान है कि उसका 
संक्षेप से ही वर्णन करना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भवं 
हे । द 

हमने यहाँ जो कुछ भी लिखा उसके लिए हम स्वयं उत्तर- 
दायी हैं, हमारे विचारों में क्राँति के कण हैं । उनमें नवी- 
नता है अनुकरण नहों, उनमें प्रवाह है शिथिलता नहीं, इनमें 
जीवन है, अवसान नहों । हमने प्राचीन साहित्य का नवीन 
रूपान्तर कर उससे इस युग के लिए सन्देश पाते का प्रयास 
किया है। यही अमर साहित्य का चिन्ह है। वहू विशेष 
अवसर पर लिखा होने पर भी सभी आने वाले समयों के 
लिए सन्देशवाहक होता है। द 

संस्कृत साहित्य सदा अमर रहेगा। उसके प्रणेता सदा विश्व 
में वन्दनीय बने रहेंगे । 


फा० रे 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 





ग्रपशश के चरित-व्माव्यर 


जाँ० रास तोमर 


ईस्वी सन्‌ १९०२ में अपभ्रश भाषा के अध्ययन की सामग्री 
अस्तुत करते हुये डा० रिचर्ड पीशेल ने अपन्रश के कुछ 
उद्धरण देकर ही सन्‍्तोष किया । हेमचन्ध के व्याकरण में 
: तयुक्त हुए कुछ अपभ्रश पद्च, विक्रमोर्वशी के चतुर्थ अंक 
तथा सरस्वतीकण्ठाभरण के कुछ पतद्मों का ही उस समय 
उनको पता था । बहुत समय पश्चात्‌ डा० याकोवी ने 'भबि 
सयत्तकहा” का संस्करण निकाला । इन विद्वानों की अपेक्षा 
अपश्न श साहित्य की जानकारी की दृष्टि से हम आज अच्छी 
दशा में हैं। अभी तक जो कुछ अपभ्रश साहित्य प्रकाश में 
आया है उससे एक विशाल साहित्य की झलक मिलती है। 
अधिकाँश अपश्र श॒ साहित्य जेनों द्वारा ही लिखा हुआ मिलता 
है । बड़े-बड़े पुरोणों को छोड़कर चरित-काव्य पर्याप्त संख्या 
में अपभ्रश भाषा में लिखे मिले हैं । हिन्दी साहित्य के मध्य- 
कालीन भ्रबच्थात्मक चरित काबव्यों को दृष्टि में रखकर अप-' 
अ्श के इन चरित काव्यों का अध्ययन मनोरञ्ञक होगा । 


अभी तक निम्नलिखित अपभ्रश चरित-काव्य प्रकाश में आ 
चुके हैं-- 


१--भविसयत्तकहा -- १० वों शती विक्रम । 
२--जसहर चरिउ--- ११ वो शती विक्रम । 
२--णाय कुमार चरिउ--- ११ वीं शती विक्रम । 
_ ४-करकंडु चरिउ--.. १२ वीं शती विक्रम । 


इन श्रकाशित कृतियों के अतिरिक्त अन्य इस प्रकार के ग्रन्थों 
का पता लगा है। कुछ यह हैं-- 


१ सुदर्शन चरिउ-- १२वीं शती विक्रम _ 
२--पज्जुण कहा-- १३ वीं शती विक्रम 


क्‍ बीस # 


न “आकुमाल चरिउ--- १३ वीं शती विक्रम 
४>नेमिनाह चरिउ5--- १५ वीं शतो विक्रम 
५--सुकौशल चरिउ--- १५ वीं शती विक्रम 
६-सन्मतिजित चरिउ- १६ वीं शती विक्रम 


७--चंदप्पह चरिउ--- १६ वीं शती विक्रम इत्यादि 


अप्रकाशित ग्रन्थ प्राय: पीछे के हैं। वे सभी बातें जो प्रका- 
शित चरित-काव्यों में पाई जाती हैं, न्यूनाधिक रूप से अप्र- 
काशित ग्रन्थों में भी मिलती हैं। अतः: हम अपने अध्ययन 
को प्राय: प्रकाशित ग्रन्थों तक ही सीमित रक्‍खेंगे । संक्षेप में 
प्रत्येक की कथा इस प्रकार है। 


भविष्यदत्तकथा ज्ञानपञ्ञमी ब्रत के दृष्टांत के रूप में कहा 
गया काव्य है। यदि कृति में से कुछ धार्मिक उपदेश प्रधान 
अध्यायों ( सन्धियों ) को निकाल दिया जाय तो शेष कृति 
एक सुन्दर प्रेम-काव्य रह जाएगी। कथा संक्षेप में इस 
प्रकार है । 


जिन वंदना करने के अनन्तर कवि सुयपञ्चमी” ब्रत के फल 
को वर्णन करने को घोषणा करता है। विनम्नता पुर्वक 
कवि अपनी प्रतिभा को काव्य रचना के अयोग्य कहता है। 
चंद्र के प्रकाश करने पर भी तारे चमकते ही हैं अत: वह 
भी काव्य रचना का साहस करता है। दुर्जनों का भी कवि 
ने वर्शन किया है। अपभ्रश की रचनाओं की कदाचित्‌ 
दुर्जज हँसी उड़ाते होंगे। भरतखंड में स्थित कुरुजज्भल 
प्रदेश में गजपुर नगर था--देश तथा नगर का कवि ने बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया है। उस नगर में भूपाल राजा थे । उनके 
राज्य में एक अत्यंत धनसंपन्न श्रेष्ठि धा- जिसका नाम था 


# भपभ्रश के चरित-काव्य 


घनपाल । धतपाल का विवाह हरिवल नामक एक अन्य सेठ 
की पुत्री कमला से होता है । घनपाल के ही पुत्र का नाम 
था भविष्यदत्त । कवि ने विवाहादि के वर्शान बड़े उत्साह से 
किए हैं । 

कुछ काल पर्चात्‌ घतपाल किसी कारणवश कमलसिरी के 
प्रति उदासीन रहने लगता है। घनपाल एक अन्य बरणिक्‌ 
पुत्री सहूपा से विवाह करता है | सरूपा से उत्पन्न पुत्र का 
नाम था वंबुदत | यह बड़ी दुष्प्रवत्ति का था। भविष्यदत्त 
बड़ा होता है | बंबुदत्त अन्य वश्णिक युवकों को लेकर अपने 
पिता की आज्ञा लेकर व्यापारार्थ कंचनदेश को जाता है। 
भविष्दत्त भी माता की आज्ञा लेकर उसके साथ चलते को 
प्रस्तुत होता है। बंबुदततकी माता बंधघुदतत को अवसर पाकर 
भविष्यदत्त को समुद्र में ढकेल देने की क्रुटिल सलाह देती 
है। भविष्यदत्त की माता इसके--विपरीत सदआचरण 
करने का उपदेश देती है। वे सब समुद्र तट पर पहुंचकर 
नोकारूढ़ होते हैं । कुछ दूर ठीक दिशा में चलने के परचात्‌ 
समुद्र में एक तूफान आता है और नौकाएँ मेनाकद्वीप में परे 
चती हैं । जब भविष्यदत्त में फूल आदि लेने गया था कि 
बंधुदत उसे छोड़कर सबको लेकर चला जाता है। भाई 
द्वारा परियत्कत भविष्यदत्त द्वीप में अकेला भ्रमण करते-करते 
एक नगर देखता है। वह नगर जनशुन्य था। राजप्रासाद- 
खाली पड़े थे। एक जिन-मंदिर उसे मिलता है। उसके 
समीप ही स्थिति कमल पुष्करिणी में वह स्तान करके जिन 
प्रतिमा की पूजा करता है। वह उसी मंदिर में सोते समय 
एक स्वप्न देखता है। स्वप्नाकूल जागने पर उसे एक अकेली 
युवती मिलती है जिसके द्वारा उसे नगर के एक दानव द्वारा 
विध्वंस किए जाने का वर्णन ज्ञात होता है। इतने में एक 
राक्षस प्रकट होता है जो भविष्यदत्त पर प्रसन्न होकर उसका 
उस यूवती का विवाह करा देता है। बारह वर्ष सुख पूर्वक 
निवास करने के पश्चात्‌ वह वहाँ से अपार घतराशि लेकर 
चलने को प्रस्तुत होता है। किनारे पर पहुंचते ही बंघुदत्त 
भी आकर मिल जाता है। बंब्रुदत्त पर्चाताप प्रकट करता 
है । जब तक भविष्यदत्त जिन मंदिर में प्रशाम करने गया 
था कि बंधुदत्त उसकी पत्नी, धनराशि को लेकर अपने 
साथियों सहित चल देता है । मार्ग में बंधुदत्त भविष्यानुरूपा 
( भविष्यदत्त की पत्नी ) को प्रसन्न करना चाहता है। वह 





गजपुर में आकर अपने घर आकर उसे अपनी पत्नी बताता 
है, विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है। 

भविष्यदत्त की माँ पुत्र वियोग में बड़ो व्यथित है तथा ब्रत 
( सुयपञ्चमी व्रत ) करती है। भविष्यदत्त भी अकेला फिर 
जिन मंदिर में पुजा करता हैं । पूर्व जन्म के सम्बन्धानुकुल 
एक देव प्रगट होकर अपार घव देकर उसे गजपुर पहुंचा 
देता है। सब बात प्रकट होने पर वहाँ का राजा उससे 
प्रसन्न होकर अनुचित न्याय कर देता है। बंधुदतत को दण्ड 
मिलता है। भविष्यदत्त की पत्नी उसे मिल जाती है। उसकी 
माँ, पिता सब फिर मिलकर रहने लगते हैं। भविष्यदत्त पर 
राजा भूपाल बड़ा प्रसन्न था । 


अकस्मात्‌ क्रुरुजड्ल नरेश के पास पोयरापुर का राजा एक 
दूत भेजता है। दूत यह सन्देश लाता है कि या तो गजपुर 
नरेश अपनी रूपवती पुत्री सुमित्रा तथा तिलकद्वीप से भविष्य 
दत्त द्वारा लाई हुई सुन्दरी को दे और न देने पर युद्ध के 
लिए तयार हो जावे । युद्ध ही होता है । भविष्यदत्त युद्ध 
में बड़ा पराक्रम दिखाता है। और उसी के पराक्रम के 
कारण विजय होती है। राजा प्रसन्न होकर भविष्यदत्त को 
युवराज बना देता है। कुछ काल पश्चात्‌ राजा भविष्यदत्त 
राज्य देकर संन्यास ले लेता है। राजा की पुत्री सुमित्रा से 
भविष्यदत्त का विवाह हो जाता है। एक समय समाधिगुप्र 
मुनि आते हैं। भविष्यदत्त को उसके पूर्वजन्म की कथा 
सुनाते हैं । भविष्यदत्त राज्य अपने पुत्र सुप्रभ को देकर तप- 
सस्‍्था के लिए चला जाता है। उसको माँ तथा पत्नी भविष्या- 
नुरूपा भी उसके साथ जाती हैं । तपस्या करके वे सब सद- 
गति प्राप्त करते हैं । कुछ समय पश्चात्‌ वे पृथ्वी पर अपने 
सुहज्जनों का समाचार लेने आते हैं, किन्तु वे सब काल- 
कवलित हो चुके थे। सुयपश्चमी” ब्रत के फल का निर्देश 
करके कवि कृति को समाप्त करता है । 

प्रस्तुत कृति की कथा बड़ी मनोरजञ्ञक है। यत्र तत्र धार्मिक 
प्रसंग अवश्य कुछ नीरस से हैं। समय-समय पर दंबी 
शक्तियाँ भी धर्मप्रवण नायक की सहायतार्थ साकार होकर 
आती हैं। इनको छोड़कर क्ति में प्रेम, *ंगार, करुणा, 
युद्ध, वात्सल्य, स्त्री प्रकृति का अध्ययव, प्रकृति, वर्णन, देश 
और नगरों के बर्शन कवि ने सरल काव्यमय ज्ञेली में प्रस्तुत 








किए हैं। कृति छोटी-छोटी २२ सन्धियों ( अध्यायों ) में 
विभकत है। प्रत्येक सन्धि में कई कडवक रहते हैं । छन्द का 
क्रम कृति में प्रायः एक समान है । कुछ पंक्तियों के पश्चात्‌ 
पत्ता रखकर कडवक पूरा होता है। प्रायः पज्ञाटिका 
का ही कडवकों में समान रूप से व्यवहार हुआ है कहीं-कहीं 
भुजज्ञप्रयातादि अन्य छन्द भी मिलते हैं। यह छुन्द चतुष्पदी 
वर्ग के हैं किन्तु भविष्यदत्तकथा में यह हिपदी के समान 
श्रयुक्त हुए हैं । प्रत्येक कडवक में सम पंक्ति संख्या होनी 
चाहिए थी किन्तु प्रायः विषम संख्या ही मिलती हैं । 


जसहर चरिउ ( यशोधर चरित ) की कथा जैन कवियों को 
अधिक प्रिय रही है। प्रस्तुत ग्रन्थ की कथा संक्षेप में यह 


छः 
शक 
'छ 


जिन वच्दना के अनन्तर कवि धर्म-कथा कहने की प्रतिज्ञा 
करता है। धन और नारी की कथा कहने का उसका विचार 
नहीं है । शिव और सौख्य देने वाली वह धर्म-कथा कहना 
चाहता है। वंदना के पश्चात्‌ यशोधरनृप-चरित्र कवि प्रारंभ 
करता है। जस्बृद्वीपपथ यौधेय देश को कवि ने कथा-केन्द्र 
बनाया है। उस प्रदेश का वर्णन कवि ने बड़ी सरल और 


काव्यमय शली में, ग्राम्य जीवन की सरलता तथा वन्य जीवन 


के दृश्यों से मिलाकर, आकर्षक ढंग से किया है | कम काव्यों 
में ऐसे सरस चित्र मिल सकेंगे । उस देश में राजपुर नगर 
था । यहाँ मारिदत राजा थे। नगर में एक समय एक 
कौलाचार्य भेरवानन्द पधारे | कवि के शब्दों में ही भेरवानन्द 
के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है :-- 


तहिं जगह भयाउल्रु अल्ियरासि 
भश्रड अहिहाशि सब्वगासि | 
तहि भमइ भिक्‍्खअरु देइ सिक्‍्ख 
अशुगयह जणहं कुल्ममग्गदिक्ख | 
वहु सिक्‍्ख हिंसहियड डभधारि। 
घरि - घरि हिंडइ हुँकार कारि। 
सिर टोप्पी दिण्ण॒रवरुण वर्ण । 
सा भपयि संठिय दोर्िणि करण | 
अंगुल्दुतोष परिमाणु दंड 

हत्थें: उप्फाज्नवि गहइ चंडु | 


बाइस #% 


गलि जोगवट सज्जिडविचितु 
पाउडिय जम्मु पहदिण्णु दित्त । 
तड॒ तड॒ तड॒ तड॒ तडिय सिंगु 
सिंगग्गु छेबि किउतेण चंग॒। इत्यादि १, ६, 


( अर्थात्‌ उस जगह भेरव नामधारी भयाकुल अलोक राशि 
आया, कोलमार्ग की दीक्षा देता था और भिक्षा माँगता था। 
अनेक शिक्षाओं सहित, दम्भ धारण किए घर-घर हुकार 
करके भ्रमण करता था । सिर पर अनेक रंगों की टोपी थी 
जो दोनों कानों को ढँके हुई थी । बत्तीस अंगुज्न लम्बा दंड 
हाथों से उछ्चालता था। गले में विचित्र रूप से सजा हुआ 
योग पद्ट था; पेरों में भी कुछ पहिने था । सींग को तड-तड 
केरके बजा रहा था**"। ) द 


राजा के यहाँ इस कौलाचार्य का स्वागत होता है। योगी 
अपनी सिद्धियों की प्रशंसा करता है। राजा आकाश में 
उड़ने की सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है | इस 
सिद्धि के प्राप्त्यर्थ योगी राजा को देवी की पूजा करने का 
आदेश करता है। प्रत्येक प्रकार के प्राणियुग्मों की बलि 
इसके लिए आवश्यक विधान बताया । नर-युग्म को छोड़कर 
राज-सेवक अन्य-प्राणियों के युग्म ले आए। नर-मिथुन की 
खोज में राजा पुनः दूतों को भेजता है। इमशान में सुदत्त 
नामक तपस्वी अपने दो क्षुल्लक सेवकों (बालक तथा बालिका 
सेवक) सहित ठहरे थे। क्षुल्लक, गुरु की आज्ञा से नगर 
में भिक्षावृत्ति के लिए आए थे | राजसेवक इनको बलि. के 
उपयुक्त नर-मिथुन समझकर राजा के पास ले आते हैं । 
गा बस क्षुललक-युग्म के मुखों पर कुछ सामुद्रिक महत्वपूर्ण 
चिह्न तथा इनकी प्रभावोत्पादक आकृति देखकर इनसे परि- 
चय पूछता है। मुन्ति कथित पूर्वजन्मों का समस्त वत्ताँत इन 
श्ुल्लकों में से बालक क्षुल्लक ने कह सुनाया; अपनी वर्तमान 
अवस्था का भी वर्णन किया । कई जन्म पहिले यह क्षुल्लक 
बालक ही यद्योधर था और क्षुल्लक बालिका उसकी माँ थी । 
कर्मानुकूल जन्म जन्मान्तरों में अमरण करते हुए वे ( माता- 
पुत्र ) बहिन भाई के रूप में उत्पन्न हुए थे। इस जन्म में 
पुदत्त मुनि के दर्शन से उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो 
आया और वे इस वेष में मुनि के साथ रहने लगे हैं। इस 
वृत्तांत को सुनकर देवी चंडमारी तथा मारिदतत को अपने 


# अपभ्रश के।चरित-काव्य 


कृत्यों पर बड़ा पश्चाताप हुआ । वे भी जेन धर्म में दीक्षित 

हुए । आचार्य भरवानन्द भी जेन धर्म में दीक्षित हो गए। 
यह दोनों क्षुल्लक मरने के पदचात्‌ ईशान्‌ स्वर्ग को गए। 

यशोधर की।कथा बीच में विस्तार पूर्वक कही गई है। प्रेम, 
घ॒णा, स्त्रीचरित्र की कुटिलता ओर उसके दुष्परिणामों का 
उसमें अच्छा वर्णन है । 


ग्रन्थ में चार संधियाँ हैं। देश, नगर, राजा, रानी, आखेट, 
प्रेम, स्त्रीप्रकृति आदि के सुन्दर काव्यमय वर्णन हैं | छन्द 
का क्रम प्रायः एक ही प्रकार का सम्पूर्ण कृति में पाया 
जावा है । भविष्यदत्तकथा की ही भाँति छंद का प्रयोग हुआ 
है। कृति धर्म-कथा का काव्यमय सुम्दर उदाहरण है। 
धार्मिक चमत्कार की नीरसता होते हुए भी काव्य के सुन्दर 
स्थल पर्याप्र हैं । 


पुष्पदत्त का दूसरा इसी पद्धति का चरित काव्य है--नाग- 
कुमार चरित । इसमें कामदेव के अवतार नागकुमार के 
चरित्र का वर्णन है। 


सरस्वती-वन्दना, अपना परिचय तथा अपने आश्रयदाता 
नण्णु की प्रशंसा आदि के अनन्तर दर्जनों की तथा सज्जनों 
की मनोवृत्ति पर कुछ कहकर कवि कथा प्रारम्भ करता है । 
मगध देश ओर उसमें स्थित नगर राजगृह का अलंकृत शैली 
में वर्शन करके कवि श्रेशिक महाराज का वर्णाव करता है। 
श्रेणिक, महाराज के सेवक गोतम जिनके आगमन की सूचना 
देते हैं। राजा दर्शनार्थ जाते हैं। अब्य नगरवासी भी 
दर्शन के लिए चलते हैं। धार्मिक उत्साह के वर्णन का यह 
सुन्दर उदाहरण है । राजा जिनका उपदेश सुनता है। श्री 
पंचमी ब्रत के सम्बन्ध में जानने की राजा जिज्ञासा 
प्रकटः करता है। गौतम मुनि, ब्रत से सम्बन्धित कथा 
कहते हैं । 


मगध देश में स्थित कनकपुर नगर में जयन्धर राजा थे | 
रानी विद्यालनेत्रा थी ओर पुत्र श्रीधर। कनकपुर में एक 
व्यापारी आया। अन्य अनेक बहुमूल्य वस्तुओं में राजा 
को एक युवती का चित्र पसन्द आया | कवि हमें बताता है 
कि वह वरिक्‌-वेष में स्वयं वासव थे राजा की ऋद्धि सिद्धि 
से परास्त होकर वरश्णिक-वेष में आए थे। चित्र का परिचय 


महादेवी अभिननदन ग्रन्थ # 


पूछने पर मालूम हुआ कि वह गिरितागर के राजा की राज- 
कुमारी पृथ्वीदेवी का चित्र था | राजा अपने सचिव को 
उस वरिकक्‌ के साथ भेजते हैं ओर वे गिरि नगर जाकर 
पृथ्वीदेवी को ले आते हैं। जयन्धर ओर पथ्वीदेवी का 
विवाह हो जाता है। रानियों को लेकर राजा उद्यान में 
क्रीड़ाथ जाता है। विशालनेत्रा के वेभव को देखकर ईर्ष्या के 


कारण पृथ्वीदेवी उद्याव में न जाकर जिन मन्दिर में 
जाती है । 


मन्दिर में मुनि पिहिताअव उसे धार्मिक उपदेश देते हैं तथा 
उसके एक पुत्र होने की भविष्यवाणी करते हैं। कुछ वर्षों 
बाद ऋषि की वाणो सत्य सिद्ध होती है। पुत्र सहित राजा 
ओर रानी फिर मुनि के दर्शन को जाते हैं । जब वे मन्दिर 
में गए हुए थे, बालक कुएँ में गिर जाता है। उसे नाग 
उठा ले जाता है और उसी के द्वारा वह पाला पोसा जाता 
है । उसका ताम नागकुमार रखा जाता है। नागकुमार बड़ा 
रूपवान ओर वीर था। नाग कन्याएँ उससे प्रेम करने लगती 
हैं। पृथ्वी पर आकर नागकुमार अनेक राजकुमारियों से 
विवाह करता है और अनेक राजाओं को युद्ध में हराता है । 
उसकी अनेक रानियों में सर्वोप्रिय रानी लक्ष्मीमती थी। 
मुनि पिहिताश्नव से नागकुमार लक्ष्मीमती पर इस प्रेमाधिक्य 
का कारण पूछता है । पिहिताश्नव कहते हैं कि पूर्व जन्म में 
उन दोनों ने श्रुतपशञ्चमी” व्रत किया था, परस्पर प्रेमाधिक्य 
का यही कारण था। म्‌नि श्रुतपश्चमी व्रत का विधान वर्णन 
करते हैं। तागकुमार अनेक वर्षों तक सुख पूर्वक रहकर 
तरस्या करने चले जाते हैं और कालान्तर में मोक्ष प्राप्त 
करते हैं । 


ग्रन्थ में नो संधियाँ हैं| छन्‍्दों का क्रम उसी प्रकार का है 
जेसा ऊपर वर्णित कृतियों में है । देश, नगर, राजा, विवाह, 
कीड़ा, युद्ध आदि के वर्शन काव्यमय है । *इंगार, वीर, शांत 
रसों का प्रस्तुत कृति में अच्छा निरूपण मिलता है। धार्मिक 
रूप देने के लिए कृति को श्रुतपश्चमी के दृष्टान्त के रूप में 
रखा है। | द 
इसी प्रकार की शेली पर लिखा गया करकपण्डु-चरित काव्य 
है । जित वन्दता तथा अपनी ओर से विनम्नता प्रकट करने 
के पश्चात्‌ कवि ने चम्पा नगरी का वर्णन किया है। 





वहाँ राजा दधिवाहन राज्य करते थे। जब वे एक बार 
कुसुमपुर जा रहे थे तो उन्होंने एक माली द्वारा पोषित 
सुन्दरी युवती को देखा । राजकूल में उत्पन्न हुई उस युवती 
से उन्होंने विवाह कर लिया। राजा गर्भवती रानी की 
इच्छानुसार हाथी पर विहार के लिये जा रहे थे कि हाथी 
मदोन्मत्त होकर भागने लगा। रानी के कहने से राजा तो 
हाथी से कूद पड़ा किन्तु रानी बहुत दूर जाकर एक बन 
में प्राण बचा सकी ।|। एक भूत स्थान में पुत्र प्रसव 
करती है। एक मातज्भ अपने पृर्वजन्म के सम्बन्धानुसार 
इस बालक को उसकी माँ के पास से ले जाता है| 
उस बालक के हाथ में कण्डु होने के कारण उसका 
ताम करकण्ड रखा जाता है। एक हाथी द्वारा 
परीक्षण के परिणाम स्वरूप करकपण्डु को दन्तिपुर का राजा 
बनाया जाता है। नगर में भ्रमण करते समय राजा ने 
एक व्यापारी के यहाँ एक रूपवती युवती का चित्र देखा 
यह चित्र सोराष्ट्र देश की राजकुमारी मदनावली का चित्र 
ता । करकण्डु के गुण वर्णान सुनकर वह उस पर पहिले से 
ही आसक्त थी । दोनों का विवाह हो जाता है। 


चंपाधिपति करकण्डु के पास अपने चर उसका आधिपत्य 
स्वीकार कर लेने को भेजता है । क्रकण्डु इसे अस्वीकार 
करके युद्ध करने को तैयार होता है। युद्ध के बीच में 
करकण्डु की माँ पद्मावती प्रकट हो जाती है, सब एक दूसरे 
का परिचय प्राप्त करते हैं। चंपा नरेश पुत्र को पहिचानकर 
उसे राज्यभार सौंपकर तपस्या करके मर कर स्वर्ग प्राप्त 
करते हैं । 

करकण्डु दक्षिण के पांड्य, चोड और चेर राज्यों पर आधि- 
पत्य स्थापित करने सेना लेकर जाता है। मार्ग में तेरापुर 
के मंदिरों तथा लयनों में इजा करता है, तथा उनका उद्धार 
भी करता है | पूजा करते समय उसको पत्नी मदनावली 
को कोई अपहरण करके ले जाता है । एक सुर द्वारा यह 
जानकर संतोष होता है कि वह मिल जायेगी । करकण्डु 
सिहल पहुँचता है। उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर वहाँ 
का राजा उससे अपनी पुत्री रतिवेगा का विवाह कर देता 
है । अपार धनराशि लेकर अपनो नववय्‌ सहित वह वहाँ से 
प्मुद्र-यात्रा के लिए चल देता है। मार्ग में एक विशाल 
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मत्य बाधा डालता है | करकण्डु मत्स्य को तो मार डालता 
है किन्तु एक विद्याधर उसे पकड़कर ले जाता है। रतिवेगा 
पतिवियोग में विलाप करती है। पद्मावती नामक एक देवी 
आकर उसे आश्वासन देती है। रतिवेगा अपना समय व्रतादि 
में व्यतीत करती है। कुछ समय पश्चात्‌ करकण्दु उसे 
मिल जाता है । कुछ दिन वहां रहकर दक्षिण के राजाओं 
पर आधिपत्य स्थापित करता हुआ वह लौटता है। तेरापुर 
में खोई हुई मदनावली भी उसे मिल जाती है। वह राज- _ 
धानी में आता है । 


अपनी राजधानी में राजा एक दिन मंत्रियों सहित बेठा 
आ। एक परिचारक द्वारा उसे मुनि शीलगुप्त के आने का. 
पमाचार मिलता है। नगरवासियों सहित राजा मुनि के 
दर्शन को चलता है। राजा अपने पूर्व भावों का वृतान्त 
श्छता है। विस्तार पूर्वक मुनि सब घुनाते हैं। उसकी माँ 
पद्मावती तथा पत्नी मदनावली के संबंधों पर भी मत्रि 
अ्रकाश डालते हैं । सब सुनकर करकण्दु को संसार से विरति 
हो जाती है । अपने पुत्र को राज्य देकर विरक्त होकर 
वह घर से निकल पड़ता है। उसकी माँ तथा उसकी कई 
रानियाँ भी उसके साथ चलती हैं | तपस्या के अनन्तर वे 
सब चिरस्थायिनी शान्ति प्राप्त करते हैं । 


ग्रन्थ दस सब्बियों में विभक्‍त है और सन्धियाँ ऊपर 
कथित कडवक की इकाइयों में विभक्त हैं । छुंदक्रम ऊपर 
वर्रित ग्रंथों के ही समान है। कृति में वर्णन भी अच्छे 
और अपेक्षाकृत सरल हैं । श्ंगार, वीर, वियोग आदि रसों 
के अच्छे स्थल मिलते हैं । आइ्चर्य तत्त्व ग्रस्थ में वहुत हैं । 
विद्याधर देव बार-बार प्रकट होकर पात्रों की सहायता कर 
जाते हैं । 


अनेक अप्रकाशित ग्रन्थ भी इस शेली के मिलते हैं। नयनंदि 
के सुदर्शत चरित का परिचय हम पहले दे चुके हैं। चरित 
काव्यों के अतिरिक्त इसी प्रकार को छुंद-परंपरा का अनु- 
सरण करने वाले अमरकीर्ति गणि क्ृत छक्कमोवएस तथा 
लक्खण कृति अणुवयरण पईउ हैं। इन ग्रंथों में भी अच्छे 
दृष्टान्त मिलते हैं जो ब्रतादि को स्पष्ट करने के लिए कहे 
गए हैं । 


+ अपभ्र श के चरित-काव्य 


उपयु क्त चरित काव्यों को दृष्टि में रखकर हिन्दी साहित्य 
का अध्ययन करते समय हमारा ध्यान हिन्दी के प्रारंभिक 
काल में लिखे गए इस प्रकार के चरित काव्यों की ओर 
जाता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार की 
कृतियाँ कुतबन की 'मुगावती,” मंझन की 'मत्रुमालती,, और 
जायसी की पद्मावती” हैं। उसमान की वचित्रावली” तथा 
अन्य पीछे की कृतियाँ प्रायः जायसी की पद्मावती से पर्याप्र 
है। उसमान की चित्रावली तथा अय्य पीछे की क्ृतियाँ 
प्रायः जायसी की पद्मावती से पर्याप्त प्रभावित हुई हैं--तथा 
उसी प्रकार की हैं; कोई विशेष अंतर नहीं मिलता है । 
हमारे निष्कृष। में उनके कारण कोई विशेष अंतर नहीं 
आवेगा । इनकी कथा साहित्य के इतिहासों में मिलती है 
अतः हम यहाँ उद्घृत नहीं करेंगे। प्रेम, चमत्कारपूर्ण 
वर्शान, सरल और सरस काव्यमय वर्शान तथा कहीों-कहीं 
आध्यात्मिक संकेत इन रचनाओं की विशेषता है। वाह्म- 
वरण ( अर्थात्‌ छुंदक्रम ) इनमें समान है। तीनों के विषयों 
में बहुत समानता है । 

अपभ्रश शोर हिन्दी के इन काव्यों में दो प्रकार की समा- 
नता हमें स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। पहिली विषय की 
समानता तथा दूसरी काव्य के परिधान छुन्दों की, तथा शली 
की समानता । 


इन सब काव्पों में नायक तथा नायिका के प्रेम का प्रारम्भ, 
परिपाक आदि प्रसज्गों को ही प्रधानता रहती है । नायकों 
की उद्दृश्य प्राप्ति के लिये प्रयल करने पड़ते हैं उनसे कथा 


विस्तार पाती है और जब वे विवाह द्वारा मिल जाते हैं तो 


अन्य बाघाएँ आती हैं उनसे कथा बढ़ती है। प्रायः सभी 
काव्यों का अन्त शान्‍्तरस पर्यवसायी है। तनिक विस्तार के 
साथ हम इन निष्कर्षों का विश्लेषण करेंगे । 


अपश्र श के चरित-काव्य प्रेमाख्यानक डद्भ के ही काव्य हैं । 
बहुत सम्भव तो यही प्रतीत होता है कि इस प्रकार की 
कहानियाँ प्रचलित थीं या प्रचलित कथाओं के ढद्भ पर 
रचयिताओं ने स्वयं कल्पित कीं | इन प्रेम की मधुर कथाओं 
को उपदेश और पघर्म-तत्त्वों से मिलाकर इनके रचयिताओं 
ने इन्हें ध्मकथा बना दिया है । घर्मकथा के उत्तम आदर्श 
प्रत्थ जनाचार्यो द्वारा लिखे गए समराइच्चकह्य? तथा “वसु- 


महादेवी अभिनन्दन ग्रत्थ फै 


देवहिण्डि' हैं और भविष्यदत्त कथा आदि विषय ढढने से 
उन ग्रन्थों में मिल सकते हैं। जसहर चरित, भविष्यदत्त- 
कथा, सुदर्शन चरित, करकण्डु चरित, नागकुमार चरित सब 
में एक-एक प्रेम कथा अवश्य है और उसका स्थान गोण 
नहीं है प्रधान है। इस प्रेम का प्रारम्भ प्रायः कुछ समान 
रूप से ही होता है | गुण वर्णन सुनकर. चित्र देखकर या 
परस्पर दर्शन से ही इसका प्रारम्भ हुआ है। भविष्यदत्त 
कथा में तथा सुदर्शन चरित में परस्पर दर्शन से ही इसका 
प्रारम्भ हुआ है। भविष्यदत्त कथा में तथा सुदर्शन चरित 
मे परस्पर दशन से, करकण्डु चरित में चित्र दर्शन से प्रेम 
प्रारम्भ पाते हैं। इसके अनुकूल ही हिन्दी के काब्यों में हमें 
यह प्रवृत्ति मिलती है। 


प्रेम के प्रारम्भ के बाद सभी काव्यों मे नायक नायिका का 
विवाह करा दिया गया है और इस सम्बन्ध में थोड़ा बहुत 
प्रयत्न तो नायकों को करता ही पड़ा है। पद्मावती तथा 
करकण्डु चरित के नायकों को सिंहल की यात्राएँ करनो 
पड़ी हैं। इन सब काव्यों में प्रायः एक-एक प्रतिनायक को 
लाकर अवश्य उपस्थित किया है। अपश्रश काबव्यों में 
उसको भिन्न प्रकार से उपस्थित किया है। भविष्यदत्त कथा 
में भविष्यदत्त की पत्नी को बन्युदतत लेकर चल देता है; धर्म 
की विजय दिखाने के लिए कवि ने आश्चर्य तत्त्त की सहा- 
यता से काव्य-न्याय का निर्वाह किया है और समय रहते 
उसे अपनी पत्नी मिल जाती है। तत्पब्चात्‌ पोयरापुर नरेश 
उसकी पत्नी को प्राप्त करने के लिये युद्ध करता है किन्तु 


वह पराजित होता है; कवि ने धार्मिक पुरुष की सफलता 


व्यज्ञित की है। करकण्डु चरित में उसकी पत्नी को यक्ष ले 
जाता है लेकिन वह फिर मिल जाती है 


हिन्दी प्रम-काव्यों में मृगावती स्वयं धोखादेकर चली जाती है 
उसक ओर प्राप्त करने के लिए राजकुमार योगी होकर निकल 
पड़ता है । वह क्‍यों भागती है इसका पूरा विवरण हमारे 
सामने नहीं है । जसहर चरित में जसहर की स्त्री कुटिल 
है, उसका अपने पति को छोड़ने तथा विष देने का यत्न 
भी कुछ ऐसा ही लगता है किन्तु जसहर को उसके चरित्र 
के प्रति विरति हो जाती है और वह तपस्या के लिए छोड़ 
कर चल देता हैं। मधुमालती और राजकुमार के बीच 








मधुमालती की माँ आ जाती है| वह इस प्रेम से अप्रसन्न 


होकर मधुमालती को पक्षी बना देती है और कुछ दिलों 
बाद वे फिर मिल जाते हैं। प्रेमा और ताराचन्द तथा 
अप्सराएं अपभ्र श काव्यों के यक्ष; गन्ध्व आदि से लगते 
हैं। इनकी सहायता सहृदयता के कारण हैं, किन्तु यक्ष 
गन्धर्व पूर्व जन्मों के क्रमानुसार हो सहायता करते हैं । 
जायसी की कति में तो प्रतिनायक स्पष्ट है । 


इन दोनों वर्ग के काव्यों में आध्यात्मिक संकेत मिलते हैं । 
अपश्र शञ ग्रन्थों में यह अधिक स्पष्ट है क्योंकि उनके लेखकों 
का स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण धार्मिकता की ओर रुका हुआ 
था । भारतीय मस्तिष्क को लौकिक कहानियाँ, बिना आध्या- 
त्मिक मिश्रण के ग्राह्म नहीं हो सकतीं, आज की बात अलग 
है | मधुमालती में मनोहर मधुमालती के प्रति अनुराग को 
जन्म जन्मान्तरों का बताता है। अपश्रश कृतियों में तो 
यह सब पूर्व जन्मों की कथा मुनि आकर बताते हैं--भविष्य- 
दत्तकथा में यह कार्य विमलबुद्धि करते हैं, करकण्डु चरित 
में शीलगुप्त आदि; अतः यहाँ हम इस प्रेम सम्बन्ध को जन्म 
जन्मान्तरों के फलस्वरूप ही पाते हैं । 
सिहल या समंद्र यात्रा से सम्बन्धित वृत्तान्त बहुत लोकप्रिय 
रहे होंगे । रचयिताओं को भी अपनी कल्पना के लिये एक 
अच्छा क्षेत्र मिल जाता था। पद्मावती में रत्नसेन सिंहल 
जाते हैं, ओर वहाँ से लोटते समय बड़े कष्टों का सामना 
करना पड़ता है। भविष्यदत्त तिलक द्वीप जाता है करकण्डु 
सिंहुल जाता है। करकण्डु को तो रत्नसेन के समान समुद्र 
में विद्याघर मत्य का सामना करना पड़ता है। उसकी 
वियुक्ता पत्ती को पद्मावती देवी आश्वासन देती हैं 
जिस प्रकार पद्मावती को एक समुद्रन्देवी श्राइवासन 
देती है।यह सब सिहल से अपार घन राशि लेकर 
लोटते हैं । हक 3 
आदचये-तत्त्व का इन ग्रन्थों में खूब प्रयोग किया गया है । 
अपश्र श॒ ग्रन्थों में यक्ष, गर्धव, मुनि, स्वप्न आदि सहायक 
होकर आते हैं और घर्मप्रवणा चरितनायक की बराबर 
समयानुकूल सहायता करके चले जाते हैं । सुदर्शन चरित में 
“वितर” आता है भविष्यदत्त कथा तथा करकण्डु चरित में 
यक्ष, गन्धर्व॑ आते हैं - लेकिन अपने पूर्व जन्म के उपकारों 
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को चुकाने के लिये आते हैं। दूसरी ओर मृगावती में 
आइचये तत्व है लेकिन सहायक की कल्पना नहीं है। 
मृगावतती उड़ने की विद्या जानती है। मधुमालती में तो 
राजकुमार को अस्सराएँ उठाकर मधुमालती की चित्रसारी 
में रख आती हैं। आगे चलकर माता के क्रोध के कारण 
मधमालती को भी पक्षी बनता पड़ता है। पद्मावती में 
योगादि के अतिरिक्त शिवादि देवता प्रकट होकर रत्नसेन 
की युद्ध में सहायता करते हैं, पद्मावती की भी समुद्र के 
किनारे एक देवी परीक्षा लेने आती है। राघव चेतन का 
भी चमत्कार आइचर्य की बात है। जन प्रन्थों में इसको 
कर्मों से सम्बस्धित करके कुछ स्वाभाविक बनाने की चेष्ठा 
की गई है । 

यह॒ सब विशेषताएँ लोक में प्रिय रहे किसी एक सामान्य 
श्रोत से ली हुई कही जा सकती हैं किन्तु काव्य में उनका 
प्रयोग प्रथम बार अपभ्रश कवियों ने ही किया और अवश्य 
ही पीछे के प्रेमकाव्य रचयिता इनसे उत्तसाहित हुए होंगे । 
जायसी ने “श्रीपन्चमी” व्रत का उल्लेख किया है, जेन क्ृतिरयाँ 
प्रायः किसी न किसी ब्रत के महात्म्य के दृष्टांत के रूप में 
लिखी कही गई हैं । भविष्यदत्त कथा 'श्रुतपदञ्नमी” ब्रत का 
दृष्टांत है। सुदर्शन चरित भी पद्नञमी ब्रत का दुष्टांत है 
ओर भी रचनाएँ इस प्रकार की अनेक हैं | 


इन समानताओं के अतिरिक्त कुछ वाह्य समानताएँ भी 
रोचक हैं । अपभ्र श काव्यों में मद्भलाचरण, देश, नगर तथा 
राजा-रानी के वन बड़े सरस रूप में मिलते हैं । देश, 
नगर के वर्णन ग्राम्य सरलता को लिए हुए बहुत ही मौलिक 
कल्पनाओं से युक्त होते हैं। जसहर चरित और पद्मावती 
के इस प्रकार के वर्णन एक समान ही सुन्दर हैं। दुर्जन 
तथा भाषा के सम्बन्ध में अपभ्रश कवियों ने कृतियों के 
आदि में लेखा है और यह हमें तुलसी के 'मानसः में भी 
मिलता है । अपने समय की परिस्थितियों के कारण ही ऐसा 
हुआ है। इनके अतिरिक्त सबसे बड़ा प्रभाव जो अपभ्रश 
चरित काव्यों का हिन्दी के चरित-काव्यों पर पड़ा है वह है 
काव्य के परिधान-छल्दों के प्रयोग में | 

अपभ्रंश चरित कार्व्यों में पज्ञटिक अडिल्ला, रडडा तथा 
अन्य कई छन्दों का प्रयोग हुआ है, प्रधानता पज्ञटिका की 


*# अपभ्र शा के चरित-काव्य 


है । इन छुन्दों की कुछ पंक्तियाँ रखकर एक घत्ता जोड़कर 
एक कडबवक पूरा होता है। कभी कभो कडव॒क के प्रारम्भ 
में हेला, दुवई वस्तु आदि छन्द भी प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे 
कडवक एक सन्धि में कई होते हैं । प्रायः “चतुष्पदी” वर्गों 
के छन्दों का प्रयोग हुआ है लेकिन अपभ्रश कवियों ने 
द्विपदी के समान उनका प्रयोग किया है। ज्यों का त्यों इस 
पद्धति को हिन्दी के चरित-काव्य रचयिताओं ने अपना 
लिया है। घत्ता के स्थान पर दोहा रखा है, लय तथा लोक- 
प्रियवा के कारण तथा सिद्ध-अपश्र श-साहित्य के प्रभाव 
स्वरूप भी । 


अन्य छोटी-छोटी समानताएँ भी मिलती हैं जेसे सुभाषितादि 
के प्रयोग । 


ऊपर के संकेतात्मक विवरण से प्रतीत ऐसा होता है कि इन 
चरित काव्यों की धारा बराबर अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित 
होती रही । समयानुकूल भाषा का रूप बदल गया । कितनी 
प्राचीन यह धारा है सो तो पूर्णा रूप से अभी निश्चित 
नहीं है। ख्यंभ के पुराणों के रूप में इसका सबसे पुराना 


पह्देवी अभिनन्वन ग्रस्थ 


रूप हमें मिलता है। लोक प्रचलित प्रिय कथाओं को काव्य 
के रूप में अपभ्रश कवियों ने प्रयुक्त किया और वह 
परम्परा हिन्दी के कवियों ने भी चालू रखी । अपने-अपने 
विश्वासों के अनुकूल इन कथाओं में रचयिताओं ने परिवर्तन 
किए हैं। आश्चय तथा थधार्मिकतत्त्व द्वारा समाज के एक 
वर्ग को आनन्दित करने का तथा काव्य द्वारा काव्य रसिकों 
को आनन्दित करने का सकल प्रयत्न इन चरितकारों ने 
किया है  जेनाचार्यों ने एक प्रकार की एकता का प्रयत्न 
किया है ओर हिन्दी के सूफी कवियों ने दूसरी प्रकार की 
एकता का। तुलसी के मानस” का वाह्म रूप तथा कुछ 
विचारधारा भी अपभ्रश काव्यों की परम्परा में आती है 
लेकिन उनके सुसंस्कृत शास्त्रीय मस्तिष्क ने उसको एक 
दूसरा ही रूप दे दिया है ; इसमें सन्देह नहीं कि यह काव्य- 
धारा अविच्छिन्न रूए में चलती रही | धीरे धीरे अपञ्रश 
मृत (2385॥09) भाषा हो गई, लोग भूलने लगे । हिन्दी 
के प्रारम्भिक कवि इससे भलीं भाँति परिचित थे यह उनके 
काव्यों के रूपों तथा विषयों से भली भाँति स्पष्ट हो 
जात! है। 





मपभन्श के कवियों की क्ाठय- 
शास्ब विषयक मान्यताराँ 


कफ 


डॉ० रामसिह तोमर 


अपभ्र श के कवियों ने अपनी क्तियों में प्रायः काव्यशास्त्र 
के सिद्धात्तों का और कहीं-कहीं भाषा विषयक मान्यताओं 
का विस्तार से उल्लेख किया है और अप्रत्यक्ष रूप से इस 
प्रकार अपनी काव्य रचना के विषय में यह बताने का प्रयत्न 
किया है कि कवि सभी प्रसिद्ध काव्य समीक्षा सिद्धांतों से 
परिचित है और अपनी कृति में उन सिद्धांतों के अनुसार 
काव्य रचना की है। अपभ्रश के कवियों को यह परम्परा 
प्राकृत से मिली। संस्कृत की कृतियों में इस प्रकार के 
उल्लेख कम मिलते हैं । प्राकृत में लिखी कथा कृतियों में 
रचयिताओं ने अपनी क्ृृतियों के काव्य रूपों को ध्यान में 
रखते हुए कथा का विस्तार से विवेचन किया है । वसुदेव- 
हिण्डि, कुवलयमाला कथा, समराइच्चकथा तथा अन्य कथा 
ग्रत्थों में कथा के सम्बन्ध में मृल्यवाल सूचनाएँ मिलती हैं । 
कथा रूपों के उल्लेखों की यह परम्परा सम्भवतः पैशाची 
में लिखित वृहत्कथा से प्रारम्भ हुई होगी। वृहत्कथा के 
सोमदेव कृत खूपांतर में इसका संकेतमात्र मिलता सह 
काव्य समीक्षकों के उत्तरदायित्व की इन कथाकारों ने क्‍यों 
निर्वाह करना चाहा है? कथा के सम्बन्ध में दण्डी, भामह 
आदि ने जो उल्लेख किए हैं वे अपर्याप्त हैं और अन्य समी- 
क्षकों ने इस काव्य रूप पर अपेक्षाकृत कम प्रकाश डाला है, 
इसी कारण कदाचित्‌ प्राकृत लेखकों ने अपनी कृतियों के 
स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रारम्भ में ही आलोचनाएँ 
अस्तुत करना उपयुक्त समझा होगा । उद्योतनसूरि ने अपनी 
अत्यंत मनोरम कथाकृति कुवलयमाला में पूर्ववर्ती प्रसिद्ध - 


अद्वाइस 


कथा कृतियों का स्मरण करते हुए धर्म-कथा का उल्लेख 
किया है ओर कथा साहित्य के पांच भेदों--सकल कथा, 
खंड कथा, उललापकथा, परिहासकथा तथा अन्य का उल्लेंख 
किया है। धर्म कथा का स्वरूप बताते हुए कहा है। नाना 
प्रकार के जीवों के परिणाम, जभ्मादि के अर्थों को व्यक्त 
करने वाले प्रसंगों से युक्त धर्म कथा चार प्रकार की है - 
अक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेग जननी, निर्वेद जननी । अक्षेपणी 
मनके अनुकूल होती है विक्षेपणी मनके प्रतिकूल, संवेग जननी 
ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होते हैं और निरवेद जननी 
वराग्य को उत्पन्न करने वाली । धर्म कथा में इन चारों 
प्रकार के प्रसंगों का विषय के अनुसार समावेश रहता है। 
'कामशास्त्र” विषयक प्रसज्भू भी धर्मकथा में आवश्यक हैं 
'तेण किचि काम-सत्य-सम्बस्द' पि भण्णिहिइ। तं चमा 
रिरित्थयं ति गणेज्जा । कितु धम्म-पडिवत्ति-कारणां 
( अतः कुछ कामशास्त्र सम्बद्ध भी कहा जावेगा, उन्हें निर- 
थक नहों मानना चाहिए--धर्म प्रतिपत्ति कारण है )। 
अपभ्र श के कवियों विशेषकर जेन कवियों के सामने भी 
विषय विवेचन की दृष्टि से यह दृष्टिकोण रहा है। सभी 
प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कृतियों में विनम्नता प्रकट करते 
हुए काव्य के सिद्धाँवों की जानकारी का अप्रत्यक्ष रूप से 
उल्लेख किया है। इन उल्लेखों को इस प्रकार विभाजित 
किया जा सकता है। 
१ - काव्य सिद्धांतों 'और श्रेष्ठ कवियों की साहित्यिक रच- 
नाओं के प्रशंसात्मक उल्लेख और उनकी उत्कृष्टता की 


# अपक्रश के कवियों की काव्य शास्त्र विषयक माव्यताएँ 


तुलना में अपनी प्रतिभा की हीनता का संकेत करते हुए 
प्रकारांतर से उनकी शली से अवगत होने तथा उसके 
समान रचना करने का संकेत करना । 


२--व्याकरण विषयक उल्लेख व्याकरण क समस्त प्रक- 
रण का उल्लेख करते हुए कबि कहता है कि वह 
किसी भी अज्भ को नहीं जानता और इससे जो ध्वति 
निकलती है वह है कि भाषा और व्याकरण का ऐसा 
कोई भज्भ नहीं है जिससे कवि परिचित नहीं है । 


३--छुंद विषयक उल्लेख भी कवियों ने यथा सम्भव किए 
हैं। यह उल्लेख दो प्रकार के हैं। कुछ कवियों ने 
छुद की अंतिम पंक्ति में छंद के नाम का इस प्रकार 
निर्देश किया है कि वह छंद के एक चरणा में अंतयु कत 
होगया है । अन्य कवियों ने छंद का नामोल्लेख स्वतंत्र 
रूप में किया है छुंदों का प्रसंग से अपभ्रश के कवियों 
ने कहीं-कहीं संगीत विषयक उल्लेख भी किए हैं प्राय: 
अपश्न श के छंद मात्रिक हैं ओर उनमें संगीत और लग्न 
का विशेष ध्यान रखा गया है। 


४--काव्य समीक्षा विषयक जो एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य 
हमारा ध्यान आकर्षित करता है वह अप्रस्तुत विधान 
के रूप में काव्य सिद्धाँतों का प्रयोग तथा कुछ काव्य 
प्रम्पराओों का अनावश्यक विस्तार के साथ प्रदरशन 
जेंसे नायिका भेद का या शब्दालंकार के प्रयोगों का 
प्रदर्शन । 
काव्य-ग्रन्थों से कुछ प्रसंग लेकर ऊपर के कथन को 
स्पष्ट करेंगे--- 
स्वयम्भूदेव ने अपनी क्ृतियों के प्रारम्भ में इस विषय 
में कहा हैं वह इस प्रकार है :-- 


मंगलाचरण के रूप में वे कहते हैं--स्वयंभू-काव्योत्पल की 
जय हो--जिसकी दीर्घ समास रूपी नाल है, शब्द रूपी 
दल है, अर्थ रूपी केशर है, जिसको बुध रूपी मधुकर रसपान 
करते हैं | 

दीर्घ समास, शब्द, अर्थ रस अर्थात्‌ वृत्ति, अभिधा, ध्वनि 
रस सभी को वे काव्य के आवश्यक अंग मानते हैं--आगे 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ज 


कथा को नदी का रूपक देकर फिर इन्हीं सिद्धान्तों का 
स्मरण इस प्रकार किया है---अक्षरों का विस्तार मनोहर 
जल समूह है, सुन्दर अलंकार और छन्द जलजत्तु हैं, दीर्ष 
समास वक्र प्रवाह है, संस्कृत और प्राकृत सुन्दर पुलिन हैं, 
देशी भाषा उज्ज्वल तठट हैं, दुष्कर सघन शब्द शिलाएँ हैं, 
अर्थ गांभीय लहरें हैं'*** *। प्राचीन राम कथा सरिता में 
दीध समासों का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता । वाल्मीकि 
रामायण जसी सरल और मधुर भाषा अच्यत्र दुर्लभ है। 
समासप्रियता स्वयंभू का अत्यन्त गुण है। पठमचरिए 
में ही आगे चलकर वे भाषा के विषय में कहते हैं-- 


बुधजन ! स्वयंभू तुम्हारी विनती करता है; मेरे समान 
और कोई कुकवि नहीं है, व्याकरण बिल्कुल नहीं जानता | 
वृत्ति, सूत्र का कभी पाठ नहीं किया । प्रत्याहार को कभी 
समझा नहीं, न संधि के ऊपर बुद्धि स्थिर हुई । सात विभ- 
क्तियों को कभी सुना नहीं, छःविध समास प्रयुक्त नहीं 
किया । छःकारक और दस लकार नहों सुने, बीस उपसर्ग 
ओर अनेक प्रत्यय, बलावल धातु, निपातगण, लिंग, उशादि, 
वक़््वचन नहीं जानता ।” और इसी प्रसंग में कवि आगे 
कहता है, पंच महाकाव्यों को नहीं सुना, भरत गेय लक्षण 
आदि को भी नहीं सुना, पिगल प्रस्तार, भामह दणष्डि के 
अलंकार को नहीं जानता !? 
कवि द्वारा काव्य और व्याकरण के उपयुक्त अंगों की 
जानकारी अस्वीकार करने का अर्थ है कि वह उन सब 
विषयों का बहुत अच्छा ज्ञाता है। अपभ्रश भाषा में रचना 
करने वाले कवि के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान बहुत 
आवश्यक था । स्वयंभू स्वयं भी व्याकरण के अच्छे पंडित 
थे, संस्कृत काव्यों की भाषा और शेली से उनका बहुत 
अच्छा परिचय था और इसकी झलक उनकी रचनाओं 
में मिलतों है । भाषा पर उनके असाधारण अधिकार की 
ख्याति की सूचना किसी कवि की इस उक्त में मिलती 
है :-- 
तावचिय सच्छन्दो भमई अवल्मंध् मच्च सायंगो | 
जाव ण॒ सयम्धु - वायरण - अकछुसा पठ३॥| 
सच्छुन्द-पियउ-दाढो छंन्दलड्भार-णहर-दुष्पिच्छ। 
वायरक्ष-कंसरडडो सयम्मुपन्नाणण > 








अपश्रद मत्त मातंग तभी तक ख्च्छद रूप से घूमता है 
जब तक स्वयंभू का व्याकरण-अंकुश उस पर नहीं पड़ता । 
उस स्वयंभू-पंचानत की जय हो--सच्छंद (स्वच्छुन्द) 
विकट दाढ़ें हैं, छद अलंकार दुष्प्रेक्य नख हैं, व्याकरण 
केशर है ।? 


स्वयंभू ने अपभ्र श में ऐसी रचनाएँ देखी होंगी जिनमें भाषा 
विषयक मनमाने प्रयोग रहे होंगे । इसमें कोई संदेह नहीं 
कि स्वयंभू की दो महान कृतियों--पठमचरिंउ और हरि- 
वंश-में अपभ्रश का अत्यन्त निखरा हुआ रूप मिलता 
है। पठमचरिउ से जो उद्धरण-ऊपर दिए गए हैं उसके 
समान ही हरिवंश पुराण में भी स्वयंधू के काव्य विषयक 
कथन. मिलते हैं : इंदेशा समधघिड वायरणु पिगलेश छन्द- 
पय-पत्थारु । वाणोन समप्पिउ घणाघधणउ त॑ अक्खरु डंबरु 
अप्पण॒उं । 


सिरि हरिसेंशिय णिओंणत्तणउ 
अवरधहिमि कइहिं कद्त्तणाड | 
“हरि १-२ 
'इन्द्र ने व्याकरण समर्पित किया, पिगल ने छन्द पद प्रस्तार 
वारा ने सघन पद रचना, श्री हर्ष ने अपना निपुणुत्व 


अन्य कवियों ने कवित्त्व-भामह दंडी ने अलंकार समर्पित 
किए ॥! 


स्वयंभू और चतुमुख जेसे कुछ समर्थ अपश्रश कवियों का 
. पीछे के कवियों ने बड़े आदर के साथ स्मरण किया है। 
उनके द्वारा मान्य काव्य उिद्धान्तों से उनके बाद के कवि 
बहुत प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। पृष्पदन्त ने संस्कृत के 
काव्य-शलीकारों के साथ अपश्रश और भाषा कवियों का 
भी नामोल्लेख किया है 


भावाहिड भारवि भासु वास 
कॉहलु कोमलगिरु कालिदासु 
चउस्ुहु सयंभु सिरिहरिसु दोणु 
णालोइड कइ ईंसाणु वाणु। 


अर्थ गोरववान्‌ भारवि, भास, व्यास, कोहल और कोमल 
शब्दावली प्रयुक्त करने वाले कालिदास चतुमु ख, स्वयंभू, 


तीस # 


श्री हर्ष, द्वोण, ईशान और वाण को नहीं देखा” । पृष्पदन्त 
की उतक्तियों में से क्रुंछ इस प्रकार हैं जो काव्य के सम्बन्ध 
में उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में सहायक होंगी :--- 
साल्नंकारी छंदेण ज॑ं।त बहुसत्थअत्थगारव बहंति | 
अ्ञमहाएं: (5२ 
अलंकार से युक्त छंद युक्त गति से बहुशास्त्र अर्थ गौरव को 
घारण करती हुई जाती है ।! 


अनेक्‌ स्थलों पर पुष्पदन्त ने श्रेष्ठ काव्य को अतिललित 

गंभीर ओर अलंकार! कहा है, कवि को विचक्षण होना 

चाहिए, लक्षण, छंद, देशी का ज्ञान होना चाहिए - 
अतिलतियए, गंभीरण सालंकारए बायए**' 

द “ (*प 
ण॒उ हु होमि वियक्खणश शा 
मुणमि लक्खणु छंदु देसि वियाणमि, 

लन्‍न न २ स्व टैंट 
सुकवि की कृति में रस होता है-- 
जहे उच्छुवणुई रसगव्मिणाईं । 
णावइ कव्बई सुकइहि तणाईं। 

१5१ 
जहाँ रस से पूण ईख वन है मानों सुकवियों की कृतियाँ 
हों !' 
महापुराण को अनेक संधियों के प्रारंभ में पुष्पदंत के काव्य 
की प्रशंसा की गई है जिसमें उनकी प्राकृतलक्ष्यों के ज्ञान, 
छेद, अथरलिकार, रस, गंभीर भाव चित्रण, आदि विशेष- 
ताओं का उल्लेख हुआ है । संस्कृत के कवियों के सम्बन्ध 
में जिस प्रकार की प्रशंसापूर्ण सृक्तियाँ यत्रतत्र बिखरी 
मिलती हैं वेसी ही अपभ्रश के कवियों के सम्बन्ध में रची 
गई। कालिदास की उपमा, भारवि के अर्थ गौरव की 
प्रशंसा में प्रचलित उक्ति के समान एक पद्य है-- 

चउमुह-मुहम्मि सद्दो दन्‍्तमद' च मणहरों अत्थो 
विर्णि वि सयम्भु कब्बे कि कौरइ कइयशणा ससो ॥ 


चतुमु ख के मुख में शब्द हैं और दन्तिभद्र के मनोहर 
अर्थे, स्वयंभू के काव्य में दोनों है--अन्य कवि जन क्‍या 
करें ।? 


#_ अपभ्रश के कवियों की काव्य शास्त्र विषयक मान्यताएँ 


पुष्पदन्‍्त के सम्बन्ध में एक .उक्ति भी संस्कृत कवियों 
के लिए कही गई उक्ति के समाच है -- 
लोके दर्जन संकुले हतकुले तृष्णाकुले नीरसे। 
सालंकारवचो विचारचतुरे. ल्ञालित्यलीलाघरे॥ 
भद्र देवि सरस्वति प्रियतमे काले कलो सांप्रत॑ । 
के यास्यस्यभिमानरल्ननित्यं श्री पुष्पदन्त बिना ॥ 


स्वयंभू के समान व्याकरण के अंगों का पुष्पदन्त ने एकाधिक 
बार अपनी कृतियों में उल्लेख किया है प्रसंग से संबद्ध 
अंश इस प्रकार हैं-- 


णुउ धाउ ण॒ लिंग ण गए समासु । 

णुउ रम्मु करणु किरियाणिवसु । 

णुउ संधि ण॒ कारउठ पयसर्मात्त | 

णुउ जाणिय सइईं एक्कॉवबि विहत्ति। 

णुदड बराज्यडऊः आयमु खसदहधाओ | 
महापुराण, १, १५ 


धातु, लिंग, गण, समास, कम, करण, क्रियानिवेश, संधि, 
कारक, पद समस्त, विभक्ति, शब्दधाम आगम में कुछ नहीं 
समझता,” तथा-- 
एुउ मुणमसि विसंसशु णउ विशस 
णुउ छदु गझु वशुद दासलस | 
अहकरणु करणु णुउ सत्यमाणु 
णाय|रएणुड आगम्ुु णुउ पुरासु। 
-+इत्यादि । 


क्रेवल काव्यरूदि का पालन करने के लिए इस प्रकार के 
उल्लेख नहीं जान पड़ते । भाषा के विषय में ये कवि बहुत 
सती जान पड़ते हैं। काव्य के सभी सिद्धान्तों के महत्त्व 
को वे स्वीकार करते हैं किन्तु प्रधान रूप से वे अलंकारवादी 
प्रतीत होते हैं | शब्दालंकारों का जसा प्रदर्शन स्वयंभू और 
पुष्पदन्‍्त की कृतियों में मिलता है वसा भारतीय साहित्य 
में कम मिलेगा। अलंकार और पिगल का बारबार इन 
कवियों ने उल्लेख भी किया है। महाकाव्यों में छंद प्रयोग 
के सम्बन्ध में जिन विधान का जहाँ तहाँ काव्य समीक्षा- 
कृतियों में संकेत मिलता है उसकी अपभ्रश कवि चिंता 
नहीं करता । विविध प्रकार के छुंदों का प्रयोग इत कवियों 


महादेवी भभिनदनत प्रत्थ # 


ने किया है। कहीं स्वतन्त्र रूप से छंद का ताम बताया है, 
कहों छंद की पंक्ति में--- 


परिस्ते छनन्‍्दओ भण्यए सरग्गिणी | 
““मंहा० १, १० 


काव्य सिद्धांतों के कथन के अतिरिक्त वण्यें विषयों के 
विस्तार से भी काव्य की प्रवत्तियों की घुचना मिलती है । 
यद्यपि कृति की कथा धार्मिक है फिर भी कहीं-कहीं वर्णानों 
को आवश्यकता से अधिक विस्तृत कर दिया है, कदाचित्‌ 
ऐसे वर्णनों का विस्तार करना एक कवि परिपादी हो गई 
थी। जैसे कहों उद्यान के वर्णन का प्रसंग आता हैतो 
कवि वृक्षों के नाम गिनता है--यथा एक प्रसंग है--ऋषभ 
देव ने उद्यान वन में प्रवेश किया--कवि ने उद्यान के वृक्षों 
की नामावली इस भ्रकार प्रारम्भ की है :-- 
रम्मं महा ज॑ च पुण्णाय- णाएंहि 
कुस मत-लया-वल्लि-पल्लव - शिहाएहि 
कप्पूर - कल्लोल् - एला लबड् हिं 
महुमाहवी - माहुल्तिज्ञो - विड॒; हि । 
रियक्ष - जीरुच्छ - कुड्रम - छुड + हे 
शव-तंत्य बृउलह चप्#"-प्यज्ष हे 
शारक्न - शु*।।ह - आसत्थ - रु+खाह 
कई लॉ पउनकखन-रुइक्ख - दस .ह 
पउम चरिएठ ३. १ 


भविसयत्त कहा, संदेशारासक इत्यादि कृतियों में भी इस 
प्रकार को नामावलियां निलती हैं । काव्य परम्परा का पालन 
अपश्र'श कृतियों में बहुत मिलता है। ऋतु वर्णन, राजसभा 
के वर्णन, सद्भजीत ओर वाद्ययंत्रों के वर्णानों के जसे विस्तार 
इन कृतियों में मिलते हैँ उनन अध्ययतव के लिए बहुत 
सामग्री है | 


नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, वृहत्संहिता आदि इतियों में अनेक 
प्रकार से नायिकाओं के स्वभावादि का चित्रण किया गया 
है। कविय्रों ने इत सभी खोतों से घूचनाएँ लेकर नायिका 
भेद का विस्तार किया है। अपभ्रश हइतियों में कहीं-कहाँ 
नायिका भेद का अनावश्यक विस्तार मिलता है। सुदर्द। 
चरित में एक सुन्दरी का नखशिख सॉंदय्य वर्णन 





फिर उस प्रसंग को बढ़ाकर नायिका की जाति, संतति, देश, 
चाल, भाव, इंगित आदि के आधार पर भेदों का वर्णन 
किया है। भद्गवा, मंदा, लता, हँसी नायिका की चारः जातियाँ 
हैं। ऋषि, विद्याधर, यज्ञ, राक्षस कलों के अनुसार भेद हैं । 
संतति के आठ भेद हैं-सारसी, मृगी, कागुली, खरगोश, 
हैँ सी, महिषी, खरि, मकरी । देश के अनुसार सिंध, कोशल, 
सिहली, द्वाविणी, लाठी, गौड़ी, कलिंग देशी, गुर्जरी, महा 
राष्ट्र, गोल्ली, कर्नाटकी, पाटली पुत्र, पारियात॑, हिमवंती, 
मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों की नायिकाओं के वर्णन हैं, वात, 
पित्त, कफ प्रकृति की प्रधानता के आधार पर भी विवेचन 
किया है . विभाजन के और भी आधार सुदर्शन चरित में 
मिलते हैं। कविशिक्षा के ग्रन्थों में नायिका भेद का ऐसा 
विस्तार नहीं प्राप्त होता । हिदी का भक्ति और रीतिकालीन 
साहित्य इस साहित्य का ऋणी है । 


अपभ्रश का कवि अपने पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य परम्परा 
का बहुत गम्भीर ज्ञान प्राप्त करके काव्य रचना करता है। 
मात्रिक छुंदों का जेसा सहज; सुन्दर प्रयोग शब्दावली की 


जेसी योजना स्यंभू और पुष्पदन्त की कृतियों में मिलती है. 
बह हमारे साहित्य की गौरवपूर्ण निधि है। व्याकरण शास्त्र. 
के ज्ञान के विषय में जो इतना आग्रह स्वयंभू पुष्पदन्त प्रकट 
करते हैं उसका पूरा परिचय इनकी कृतियों में मिलता है। 
ब्रजभाषा के साथ जो स्वतन्त्रता हमारे कवियों ने बरती है. 
वेसी अपभ्रश के कवि को सह्य नहीं। कला और कवि 
प्रतिभा का मणि काँचन योग अपभ्रश काव्य में मिलता. 
है और इस अपूर्व प्रतिभा के होते हुए भी कवि विनप्नता- 
पूर्वक कहता हैं :-- 
सज्कु कश्त्तणु . जिश॒पयभत्तिहि पसरइ 

णुउ णियजीवियवित्तिहि । ल्‍ 

क्‍ - महा० ३८५, ६. 


जिन-पद भक्ति मेरा कवित्त्व है, अपनी जीविकावृत्ति के लिए. 
वह प्रसारित नहीं होता ।! द 
तुलसीदास ने भी आखर अरथ अलंकतिन्तना छुंद प्रबंध अनेक 
विधाना का उल्लेख करके कहा है-- मति अनुरूप रामगुन 

गावउँ । 





बत्तीस # 


#ै अपक्रद् के कवियों की काव्य शास्त्र विषमक मान्यताएँ 


व्छाव्य के स्थायो सत्य 


सल्यक्ाम विद्यालंकार 


प्रत्येक काव्य की रसात्मक अनुभूति के आधार कुछ स्थायी 
सत्य अवश्य होते हैं। वह सत्य ही काव्य का दर्शन होता 
है। यह दर्शन ही भावनात्मक रूप में अभिव्यक्त होकर 
काव्य बन जाता है। जो काव्य केवल क्षणिक भावनाओं 
या आवेशों पर आधारित होता है, वह क्षणजीवी होगा । 
इसलिए किसी भी स्थायी साहित्य में स्थायी संत्य, स्थायी 
भावना अथवा दर्शन का आधार अनिवाय है। 


ये सत्य कवि के चिन्तन की अभिव्यक्ति होते हैं। प्रत्येक 
कवि अपने व्यक्तिगत चिन्तन के आधार पर नयी दृष्टि पाता 
है ओर अपने काव्य में नयी दृष्टि देता है। इसी नयी दृष्टि 
को दर्शन कह सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप एक 
ऐसी चिरन्तन भावना को लीजिए जो आदि-काव्य वेद से 
आज तक के काव्य रूपों में पायी जाती है। महादेवी वर्मा 
के कविता संग्रह 'नीरजा? की एक कविता है, तुम मुझमें 
प्रिय फिर परिचय क्‍या / प्रेयसि प्रियतम के एक दूसरे में 
विलय होने को यह भावना प्रत्येक भाषा की कविता में 
मिलती है। रवीच्र ने लिखा है कि सीमार माझे असीम 
तुमि !” वेद को ऋचा है थयदस्ते स्थामहूं त्वं त्व॑ वा 
स्थामहम्‌ ।' अर्थ वही है कि तू में हो जाऊँ और में तू हो 
जाऊँ। फारसी की एक कविता-- 


मन तू शदम, तू मन शुदी, 
मन तन शुदम, तू जा शुदी । 
ता कस न गोयद बाद अज्ञी, 
मन दीग़रम, तू दी गरी॥ 


महादेबी अभिनन्दन प्रन्थ है 


अर्थ है, में तू बन जाऊँ, तुम में बनो | मैं देह बन तुम 

प्राण बनो । जिससे कोई यह न कह सके कि में और तुम 

जुर्दां-जुदाँ हूं । तू खदा हो और में आदमी । रवीद्य ने 

एक और जगह लिखा है--देहे आर मने प्राणे हये 

एकाकार / अंग्रेजी में भी इस तरह की अनेक कविता 

मिलती है--- 

45 फब्ा, 06827 जरांप्री 550 फ्रापता लाते : 
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प्राचीन कवियों से लेकर आज तक के सब कवि अपनी 
अन्तर भात्मा, में विश्वात्मा में एक में विलय हो जाने की ._ 
व्याकुलता अनुभव करते रहे हैं। कहीं यह भाव दो 
युक्त प्रेमियों के विरह का भाव रहा है और कहाँ 
दोनों सखा भाव से एकात्मत्ता अनुभव करते रहे हैं। 
आत्यन्तिक मिलन की अभिव्यक्ति अपने काव्य में करते 
रहे हैं । 

यह प्रेम केवल क्षणिक आवेश का परिणाम नहीं हो सकता । 
इस भावना के पीछे गहन दर्शन छिपा है। यह दर्शन सृष्टि 
के आदि काव्य में भी अभिव्यक्त हुआ है ओर आज भी 
केवल भाषा शिल्प दौलो भेद से उसी प्रकार अभिव्यक्तत 

रहा है । 


संसार की प्रथम साहित्यिक अभिव्यक्ति वेदों में 











अनेक स्थलों पर आया है। वेद के एक मन्त्र में आत्मा को 
हंस मानकर उसके अनन्त मिलन यात्रा का बहुत मार्मिक 
वर्णन हैं । ऋचा के शब्द हैं-- 


सहखाण्य॑ वियुतावस्य पत्तों 
हरे हँससस्‍य पततः स्वगस्‌ 
स॒देवान्सवांनु रस्यु पदत्म 
संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा 


काव्य शैली में वेद के कवि ने कहा है कि विश्वात्मा से 
वियुक्त बिछड़ा हुआ हंस अपने परम सखा विद्वात्मा से 
मिलने के लिए अनन्त काल से उड़ रहा है। भारतीय दर्शन 
में यह आधारभूत स्थापना है कि हमारा हृदयस्थल आत्मा 
और विश्वपुरुष की विश्वात्मा परम सखा हैं। उपनिषदों में 
कहा गया है :-- क्‍ 
... द्वा सुपर्णा सदुजा सखाया 
समान वृक्ष परपषम्वज़ाते 
तयोरन्यः पिप्पत्न॑ स्वादयत्य 
नश्नज्नन्यों अभिचाकशीति | 


अर्थात्‌ दो सुनहरे सहोदर सखा एक ही दक्ष पर बेठे हैं, 
उनमें से एक भोग्य पदार्थों को चखता' है तथा दूसरा बिना 
चखे ही उसका आनन्द ले लेता है। यही सख्य भाव भारत 
के सभी कवियों के कविता में अनेक रूपों में प्रगट हुआ 
है। विश्वात्मा का प्रतीक कभी चाँद बना है, कभी समंद्र 
कभी नक्षत्र | विश्व जगत में विद्वपुरुष की आत्मा के साथ 
रमण करने की इच्छा कवि की आत्मा में सदा रही है। 
कविता छायावादी हो या प्रयोगवादी दोनों के विषय वस्तु 
नें इस आत्मिक साहचर्य की आतुरता जगह-जगह प्रस्फुटित 
होती है। उदयशंकर भट्ट के कविता संग्रह इत्यादि? में 
यह मेरा मन! को यह पंक्तियाँ - 


बाँध ज्ञो न एक बार फिर ९ 

ताकि से बँधी हुईं दृष्टि के प्रकाश से तुम्हार 

नक्षत्रों को ज्योति को चूम 

आकाश गद्जा को लहरों में सत्य के घाट की 

साँकल्न पकड़कर अमृत कौ अनन्त उन्मादिनी 
आनन्द घारा में एक गोता लगा लूँ 


चोनीस जे 


और शमशेर बहांदर सिंह की यह पंक्तियाँ-- 

लौट आ ओ धार 

टूट मत ओ साँछ के पत्थर 

हंदय पर 

(में समय की एक लम्बी आह 

मोन लम्बी आह द 

त्तोट आ, फूल की पंखड़ी 

फिर 

फूलों में लग जा 

चूमता है धूल का फूल 

कोई , हाय ! 
भी उसी स्थायी भावना की अलंकारिक अभिव्यक्ति हैं जिसे 
वेद में कहा गया :--यद्नेस्थामहं त्वं त्व॑ं वा स्थामहय ७. 
शमशेर' बहादुरसिह की निम्न पंक्तियाँ भी उसी 'आत्मविलयाः 
सूचक दर्शन की अलंकारिक अभिव्यक्तियाँ हैं :-- 

यह साइन... 

वयों छाया ९ 

-थयह सावन 

मेरी उम्मीदों की साँक पर 

आज क्‍यों छाया ? 

यह एक सन्देश 

मत्षका जो-- 

कहाँ से ? 

तुम वह हो । 

आज मरे लिये तुम 

उसकी हद हो 

उस बात की हद हो - 

जो मेरे ्षिण हो--तुम 

वह मरी 

हद हो. 

ठुस, 

तुम मेर लिये 

मरी हृद हो मेरी हद हो 

तुम... 

मेरे 


- छह काव्य के स्थायी संत्य 





इन पंक्तियों में शैली भेद से उसी दर्शन की काव्यात्मकः 


छाया मिलती हैं जो हजारों वर्ष पूर्व वेदों और उपनिषदों के 
मनीषि ऋषियों ने परिकल्पित की थी। उस कल्पना का 
रूप यह था कि प्रकृति के व्यक्त आकाश आदि रूप एक 
अव्यक्त आदि सत्ता से प्रगठट होते हैं और पुनः उसमें विलीन 
हो जाते हैं। वेद की यह ऋचा बहुत प्रसिद्ध है-- 


उपस्थाप्य प्रथमज्या अमृतस्य 
आत्मानात्मानम भिस वेश । 


दिव्य अनुभूति से वेदिक काव्य के अन्तदृष्टा ऋषियों ने यह 
प्रतिपादित किया था कि प्रकृति के अचेतन तत्वों को जब 
अमृत की प्रथम किरण का स्पर्श होता है तो वह पुनः अपने 
आत्म रूप में संविष्ट हो जाते हैं। उपनिषद्‌ के रचयिता 
प्रकृति को आत्मप्रसृत मानते हैं। उनका आत्मतत्व ही 
स्थायी तत्व है, प्रकृति तत्व केवल माया की उपाधि से प्रभा- 
वित होकर अस्थायी रूप से रहता है। शमशेर बहादुर जी 
जब टूटी हुई फूल की पंखुरी को फिर से फूल में लगाने 
की कल्पना करते हैं तो वह उसी अमृत तत्त्व से अचेतन के 
स्पर्श के प्रभाव का परिणाम देखते हैं । 


संतकाल के शिरोमणि कवि कबीर ने भी आत्मा में विश्वा- 
त्मा के सामीप्य की भावना का' चित्रण अपने बहुत से पदों 
में किया है, उनका प्रसिद्ध पद है-- 


जाली अपने लाल की, जित देखे तित ल्ञाल । 
५ क्र छू खाए री 3 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ॥ 


कबीर की तरह गुरुतातक, रंदास, पल्टदास के पदों भी 
विश्वात्मा के प्रति आत्मा के उसी संल्य भाव का जित्रण 
मिलता है, जिसका आदि स्लोत सबसे प्रथम काव्य वेद है। 
सूर, तुलसी, केशव आदि सभी महाकवियों के रस का परि- 
पाक भी उसी थम भावना की अशिव्यक्षित में ही हुआ है। 
केवल प्रृष्ठभूमि बदली है या उपमान बदले हैं । नये कवियों 
ने शैली में नये प्रयोग अवश्य किए हैं, क्रिलु मूल भावना 
वही रही है, जो हजारों वर्ष पहले थी। कहने की शैली में 
कुछ असष्टता आ गई तो छायावाद बन गया और शली में 
अटपटे और बेतुके प्रतीक होने वाले उपमानों का सहारा 
ले लिया गया तो प्रयोगवादी कविता बन गई। मख्यत 
कविता का विषय वस्तु वही हैं जो हमारे आद्य: कवियों 
का था। 


महांदेवी अभिननदन ग्रन्थ 





फाल 


हिन्दी क्छाव्य में विहंगावलौकन 


कक 
व्यन्डैयालाल, एमण रु० 


अन्तः ओर वाद्य दोनों साक्ष्यों के आधार पर अब तक 
सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी काव्य की परम्परा सातवीं 
शताब्दी से चली आ रही है--यह अवश्य है कि कहीं पर 
उसको गति मन्द और कहीं तीव्र रही पर उसका विकास 
अविरल ओर अबाध्य रहा है। 


साहित्येतिहासकारों ने हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार 

कालों में विभक्‍त किया है-- 

१--आदि काल ( वीरगाथाकाल ) लगभग संवत्‌ १००० से 
१३७५ तक । 


२--पूर्वमध्यकाल ( भक्तिकाल ) सं० १३७५-१७०० तक. 


३२--उत्तर मध्यकाल ( रीतिकाल ) सं० १७०० से 
१९०० तक | 

४--आधुनिक काल सं० १९०० से वर्तमान काल तक | 
हिन्दी--आदि काल की पीठिका के रूप में इतिहासकारों ने 
जन 'सिद्ध/ और नाथ साहित्य को लिया है जो विशेष रूप 
से धार्मिक साहित्य है। सिद्ध साहित्य का विस्तार ज्वीं 
शताब्दी विक्रमीय के उत्तरार्द् से लेकर १२ वीं शताब्दी 
वि० पर्यन्त हैं । हिन्दी कविता का आदि रूप नालन्दा और 
विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्धयान तत्व के 
प्रचार की भाषा में मिलता है। इन सिद्धों की संख्या पड 
थी और वे जनता में अपने धर्म प्रचार के लिए किसी सु्- 
स्कत भाषा का प्रयोग त कर जनता की भाषा का ही प्रयोग 
करते थें। यह भाषा मागधी अपभ्र श से निकली हुई भगही 
; जो कि आदि हिन्दी की एक जन बोली है। इसके 


छत्तीस 


कप 


विनयतोष भट्ठाचार्य के मतानुसारं सं० ६९० है। 


हिन्दी की कविता जनता की भाषा से सम्बन्ध रखती थथ 
अतएव साहित्य क्षेत्र में वह उपेक्षा की दृष्टि से देखी गई 
इसीलिए उसके अवतरणों का मिल पाना एक दुर्दय समस्य 
बन गयी है। भोटिया में अनुवादित ग्रन्थावली जो वि 
भोटिया ग्रंथ संग्रह तनजूर में सुरक्षित हैं--से सरहयाद की 


कविता का एक उद्धरण इस प्रकार है--- 


जह मन पवन न सश्रह रवि शशि नाह पवेश | 
तहि वट चित्त विसाय करु सरहे कहि अउदेश 
परिड्आ सअत् सत्थ वकक्‍्खाणइ ल्‍ 
देहहि बुद्ध वसन्त न जाणइ |? 
श्री काशी प्रसाद जयसवाल के अनुसार सं० ६५७ के लगभग 
यह भाषा मिथिला के आस-पास संध्या? भाषा के नाम से 
प्रचलित थी । सिद्धों के इस कवि परम्परा में लुइया, विरूया 
कराहया, कुक्क्रिया आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
जन साहित्य ( सं० १०००-१२०० तक ) विशेष रूप से 
धार्मिक साहित्य है जो कि अपभ्र'श से निकली प्राचीन हिदी 
में है। प्रारम्भिक जन साहित्य में दोहा चौपाई पद्धति पर 
चरित्र काव्य या आख्यानक काव्य का निर्माण हुआ। जैन 
धर्म के दिगम्बर ओर रवेताम्बर दोनों सम्प्रदायों के कवियों 
में पुष्पदन्‍्त, चन्द्रमुनि, योगचनद्ध म॒नि, हेमचन्द, सोमप्रभ 
सूरि मेरुतुज्ञ और शाज्ञधर आदि का नाम लिया जा 
सकता है, पर हिन्दी साहित्य के परवर्ती कवि पूर और 
तुलसी की भाँति इनमें कोई बड़ा कवि नहीं हुआ । कारण इन 


है हिन्दी काब्य में विहंगावलोकत 


सबका उददंश्य आदर्श धर्म की व्याख्या करना था; काव्य का 
शेंगार नहीं । | 

यद्यपि इस काल में कहीं-कहीं गद्य के भी दर्शन हो जाते 
हैं, पर जन साहित्य प्रधानत: काव्यात्मक और व्याकरण के 
नियमों में बँथा हुआ है। संस्कृत शब्दों का प्रारम्भ में 
प्रयोग नहीं होता था, किन्तु कालास्तर में संस्कृत शब्द रखने 
का संकोच उठ गया। जेन काव्य में विशेषरूप से शान्त रस की 
धारा प्रवाहित होती हैं | श्ंगार अथवा अन्य रसों का प्रायः 
अभाव सा है | छन्दों का प्रयोग विविध रूपों में हुआ है। 
चरित्र, रास, चतुष्पदी, चोढ़ालिया, डाल सिज्ञाय, कवित्त, 
दोहा आदि विशेष प्रसिद्ध हैं । 


सिद्ध ओर जन साहित्य के बाद आदि काल का धार्मिक 
साहित्य नाथ साहित्य है । नाथ पन्‍थ का सम्बन्ध बोद्धों की 
वज्ञयान शाखा से है। नाथों की संख्या प्रधानतः ९ मानी 
जाती है, जिनमें गोरखताथ, चर्पट, जड़भरत, सत्यनाथ, 
भीमताथ और मलयाजुरन प्रमुख हैं। नाथ पंथियों के ८४ 
सिद्ध भी कहे जाते हैं, जिनमें से अनेक वज्ञयानी परम्परा में 
हैं। इस संप्रदाय के कवि रूप में विशेष रूप से गोरखनाथ 
का नाम लिया जा सकता है, पर काव्य सेदियं की कसौटों 
पर उनकी कविता को कसा नहीं जा सकता क्योंकि नाथ 
पंथियों में साम्प्रदायिक प्रवृत्ति, तन्‍त्र विधान, योग साधना 
आत्मनिग्रह सम्बन्धी बातों की प्रधानता है, मानव हृदय की 
अनुभूतियों और उनके विविध पन्‍्थों से उनका कोई सम्बंध 
नहों है । 


इस सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य से पुरानी हिन्दी को विकास 
का अवसर मिला अर्थात्‌ वेदिक-पाली-प्राकृत जेसी श्लिप्ट 
भाषाओं से उत्पन्न अश्लिष्ट भाषा अपभ्रश का जन्म हुआ 
और उससे हिन्दी तथा अन्य आवुनिक आर्य भाषाओं का 
विकास हुआ । 

आदिकाल में लोकिक साहित्य के रूप में डिगल और पिंगल 
नाम की दो साहित्य घारायें मिलती हैं। अपश्र श॒ के अंतिम 
काल ( ईसा की दशवों शताब्दी के लगभग ) के बाद काव्य 
परम्परा के आधार पर इनका विभाजन हुआ हैं। राजस्थान 
में नागर अपश्रश्य से प्रभावित हिन्दी के साहित्य रूप 
का नाम 'डिगल' है जो अनि्यामत और-पिंगल” से प्राचीन 


महादेवी अभिननदत ग्रन्थ # 


मानी जाती है। 'पिगल” मध्यदेश की साहित्यिक व्रजभाषा 
का नाम था, जिसमें डिगल की अपेक्षा शास्त्रीय नियमों का 
पालन अधिक हुआ है | डिंगल काव्य पिंगल काव्य से अधिक 
प्राचीन है इसमें स्फुट, स्तुतिपरक, भक्ति ओर हरूंगार से 
पूर्ण रचनाएँ मिलती हैं। डिगल साहित्य की दो कृतियां 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--- 

१-श्रीधर कृत 'रणमल्ल छुंद' ( १४०० ई० के लगभग ) 
२--ढोलामारूरा दोहा ( १४७३ ई० के लगभग ) 

ये दोनों कृतियाँ वीरगाथा काल की न होने के कारण आदि 
कालीन हिन्दी साहित्य में अपना कोई स्थान नहीं रखतीं । 


मिश्र बन्चु विनोद! के प्रारम्भ में आदिकालीव सात डिंगल 
कवियों का' नामोल्लेख किया गया है जिनमें पुन्ड या पुष्य 
का नाम शीर्षस्थ है। डिंगल साहित्य का आदि कवि इन्हें 
ही कहा गया है; पर इन कवियों की कोई भी रचना 
अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है | यदि हुई भी है तो 
उसके पर्याप्त प्रमाण नहीं मिल सके हैं । 


लोकिक साहित्य के अन्तर्गत कुछ ऐसी रचनाओं की गणना 
भी की जातो है, जो उपलब्ध हैं, उनके रचयिताओं के 
सम्बन्ध में भी बहुत कुछ ज्ञात है, किन्तु पाठ, काल और 
तिथियों आदि की दृष्टि से अनेक संदिग्ध स्थल मिलते हैं। 
उस प्रकार के साहित्य को संदिग्ध साहित्य कहा जा सकता 
है । आदि काल से सम्बन्धित जो बीर गाथात्मक रचनाएँ 
मिलती हैं, उन्हें “रासो” कहा जाता है । रासो ग्रंथ मुख्य रूप 
से इस काल के तीन हैं [१] बीसलदेव रास [२] खुमानरासों 
३ पृथ्वीराज रासो । क्रमशः तीनों ग्रन्थों के रचयिता कवियों 
का नाम इस प्रकार हैं [१] नरपति नाल्ह [२] ब्रह्मभटूद (?। 
अथवा दलपति विजय मोतीलाल मेवाटिया ने दलपति 
विजय का समय विक्रम संवत्‌ की १८ वो झती सिद्ध करके 
खुमान रासो का रचगिता ब्रह्म भट्ट को मानते हैं । 
३--चन्द वरदाई | अन्तिम दस सर्यों के रचयिता चच्धवर 
दाई के सुपुत्र जल्हण कहे जाते हैं ) 

धृथ्वी राज रासों' और 'बीसलदेव रासो' इस काल की अत्यंत 
महत्वपूर्ण रचनाएँ मानी जाती हैं। पृथ्वीराज रासो! डाई 
हजार पृष्टों का हिन्दी | डिगल साहित्य ) का प्रथम 


हक सा 











महाकाव्य माना जाता है। यह ६९ समयों अथवा सर्गों में 


समाप्त हुआ है। अपने वर्तमान रूप में यह एक व्यक्ति 


प्रधान महाकाव्य है । रस की घटनाएँ सम्राट प्रथ्वीराज के 
चारों ओर उनके जन्म से लेकर एुत्यु पर्यन्त घुमती रहती 
हैं। पृथ्वीराज इस काव्य चक्र के धुरी हैं। मोहम्मदगोरी 
उनका प्र:ख शत्र है | अनेक प्रेमिकाओं के होते हुये संयो- 
गिता” उनकी प्रमख प्रेमिका है। अनेक बार विजयी होने 
पर भो शब्द-वेधी बाण से गोरी की हत्या करता उसकी 
सबसे बड़ी विजय है। अपने जीवन में जिस क्षत्रियोचित 
वीरता, उदारता, शरणागत वत्सलता और प्रेम भावना का 
परिचय पृथ्वीराज ने दिया, अपनी मृत्य से भी वह उस 
राजपूती शात की झलक दिखा गया । इस प्रकार रासो के 
इस नायक में राजपूतों की समस्त चित्त-वत्तियाँ प्रतिनिधित्त्व 
करती हैं । ऐसी स्थिति रासो चाहे कितनी ही बार अप्राम- 
शिक क्‍यों न सिद्ध हो जाय, पर हिन्दी में जब कभी महा- 
कवियों का नाम लिया जाएगा तो चन्द वरदाई का नाम 
सर्वे प्रथम जिह्याग्न पर नाच उठेगा । 

'बीसलदेव रास का? में यद्यपि अनेक संदेहात््मक स्थल हैं 
फिर भी रासो परम्परा में यह पहला प्रामाणिक ग्रन्थ है। 
यद्यपि रस की रचना तिथि के सम्बन्ध में विद्वान एक मत 
नहीं हैं फिर भी १२७२ ( सं० ) की ओर विद्वानों का 
कुकाव अधिक था, किन्तु डा० माता प्रताद गुप्त ने इधर 
ऐतिहासिक तथ्यों, भाषा, ग्रन्थ से उल्लिखित स्थानों आदि 
पर विचारकर ग्रन्थ की रचना तिथि सं० १३६९ वबि० 
माना है। 

बीसलदेव रास के कुल मिलाकर ५०० से अधिक छुन्द मिलते 
हैं किन्तु डा माता प्रसाद गुप्त १२८ छुन्द हो प्रमाणित 
माने है । बीसलदेव रास की कथा चार खंडों में विभाजित 
है | पहले खंड 4 मालवा के भोज परमार की पुत्री राज- 
मती और बीसलदेव का विवाह दूसरे खंड में बीसलदेवं 
का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान, तीसरे खंड 
म राजमती के विरह विलाप, उसके पास संदेशा भेजना 
तथा बोसलदेव के घर वापस आने एवं अन्तिम चौथे खण्ड में 
भेज परमार का अपनी पुटी को अपने घर ले जाना और 


ब[पलखव से (राल जाकर राजवती को पुत्ः चित्तौड़ वापस 


लाने का व; है। रचना श्वृंगार रस प्रवान है. बिप्रलम्भ 


भड़तीय # 


का परिपाक अच्छा हुआ है। बीसलदेव रास प्रेम और शंगार 
प्रधान काव्य होने पर भी अपनी कतिपय मौलिक घटनाओं 
के कारण वीर काव्यों की कोटि में रक्‍्खा जाता है। 

इस काल के चोथे और प्रमुख कवि जगतिक या जननायक 
( ११७३ ) हैं इनका ग्रन्थ आल्ह खण्ड कहा जाता है पर 
इस ग्रन्थ के ठीक-ठीक रूप का पता नहीं चलता --क्योंक्ि 
इसकी प्रामाणिक प्रति उपलब्ध नहीं है। मौखिक रूप मे 
यह गाया जाता रहा है। १९वां शताब्दों ई के सातवें 
दशक में चाल्स इलियट ने इसका संकलन कर संपादन किया 
ग्रन्थ न देश के दो प्रसिद्ध वीरों--आल्हा और ऊदल ( उदय 
सिंह ) के वोर कृत्यों का वर्णन है। इस , ५२ यद्धों की 
गाथा बड़ी ही ओजपूर्ण शली में गाई गई है। पुनरुक्तियों, 
वस्तुओं की लम्बी सूचियों और अतिशयोकितियों के कारण 
कथा-विकास में असम्बद्धता और शैथिल्य आ गया है । 


वीर-गोतों और वीर गाथाओं की प्रधानता के कारण इस 
युग को वीर गाथा-काल अवश्य कहते हैं, पर इसमें <ंगारी 
और अन्य भावों को अभिव्यक्ति देने वाले कवि भी हुए। 
विद्यापति और अमीर खुशरो ऐसे ही कवि हैं। 
विद्यापति का जन्म चोदहवीं शताब्दी में हुआ । उनकी १२ 
रचनाओं में 'कौत्तिलता' और "कीत्तिपताका' प्रमुख हैं। 
विद्यापति की पदावलियाँ तीन प्रकार की हैं-- 


(१ राधा कृष्ण की प्रणय लीला सम्बन्धी 
(२) वन्दना और नचारी संबंधी 
(३/ विविध विषयों से सम्बन्धित । 


सामाध्य दृष्टि से विद्यापति एक #ंगारी कवि ही प्रतीत होते 
हैं, परन्‍्तु इनकी शिवभक्ति भी अत्यन्त प्रसिद्ध है । क्‍ 


वीरगाथा काल की संध्या में अमीर खुसरो ने साहित्य को 
विविध रंगों से रंजित किया । खड़ी बोली हिन्दो काव्य के 
विकास की चर्चा के समय अमीर खुशरो का नाम श्रद्धा से 
हमेशा लिया जायगा । अमीर खुशरो ही वह पहले कवि हैं 
जिन्होंने डिगल ओर अपभ्रश् से निकली हुई हिन्दी म 
काव्य रचना न करक॑ जनभाषा खड़ी बोली हिन्दी में की । 
यह एक क्रांति थी । व्ज 
चारण कालीन रक्त रज्जित इतिहास जब परिचय के चारणों 
को डिगल कबिता उद्धव खबरों « गज गई थी और उसकी 


के हिन्दी काव्य में विहंगावलोकत 


प्रति ध्वनि अभी भी शेष थी, पूर्व में गोरखनाथ की गम्भीर 
धार्मिक प्र त्ति, आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल 
में अमीर-खुशरों की विनोदपूर्ण कविता हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में एक विशेष ल्‍थि है । उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ 
ढकोसले, दो स ने आदि लिखने वाला मनोरज्नन और 
रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुशरो अपनी मोलि- 
क॒ता के लिए सदव स्मरण रहेगा । 

अमीर खुशरों के समय न प्रेम कथाकार मुल्लादाऊद का 
नाम भी आता है। इन्होंने नरक और चंदा की प्रभकथा” 
लिखकर हिन्दी साहित्य 4 अमरत्व ले लिया है 

वीरगाथा काल से सम्बंधित सम्पूर्रो साहित्य उपलब्ध न होने 
के कारण उसका पूरा वित्र आँखों के सामने उतार पाना 
कठिन ही नहीं असम्भव है । 


पूर्व मध्य काल या भक्ति काल 
( सं० १३७५, सं० १७०० तक ) 
भक्तिकाल हिन्दी काव्य का स्वर्ण युग है। संवत्‌ १३७५ 
से सं० १७०० वि० इस ४२५ वर्षों के इस लम्बे युग 
ने कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जसी प्रतिभाओं को देकर 
हिन्दी साहित्य को विश्व-साहित्य में खड़े होने का अवसर 
दिया है । 
भक्ति भावना की दृष्टि से इस यूग का साहित्य दो धाराओं 
मे विभक्‍त किया जा सकता है । 

(१) निगु णोपासना घारा 

(२) सग्रुणोपासना घारा 
निगु शोपानना धारा के अन्तर्गत दो प्रकार के भक्त पाए 
जाते हैं | 

(अ) रामाश्नयी भक्त 

(ब प्रेमाश्नयी भक्त 


ज्ञानाश्रयी में कबीर, नानक, दादू और पलदू आदि का 
नाम उल्लेखनीय हैं । 

प्रेमाश्नयी भक्तों में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतबन, मंझन 
शेखनबी और शेखतको उस्मान का नाम प्रमुख है। 
काव्य में निगु ण के उपासक रहस्यवादी कवि कहलाए और 
सगुण के भक्त । इसीलिए कबीर और जायसी रहस्यवादी 
हैं, सुर और तुलसी भक्त । 





प्रेमाश्रयी और कत्रियों की भक्ति में अंतर यह है क्रि प्रेमा- 
श्रयी कवियों ते यूद्धियों की उपापता पद्धति करो अपना कर 
उन्होंने आत्मा को और परवात्मा का नायिका के रूप में 
माना । ज्ञाताश्ववी भक्त कवियों को उपासना पद्धति भारतीय 
रही उन्होंने आत्मा को नाथिका और परमात्ना को तायक 
के रूप में ग्रहण किया है , ज्ञानाश्रती भक्त कवि कबीर ने 
अपने भसावा का विवेचत सी। ( 27८ ६ किया है। 
जायसी ने पात्रों के माध्यम से | कबार अद्वतवादी हैं और 
जायती प्रतिजिबवादी । कबीर संध्तार को माया का प्रतर 
मानते हैं ओर जायसी उसे परन सुन्दर को छावा । इसी से 
कबोर संसार के प्रति विशक्ति उत्नन्न करते है और जायसी 
अनुरक्ति । कबीर को क्षम्पृ व वाणी बीजक में संगृहीत है 
'सबद रमेती? साज्ियों के रूव में । जायसी की क्ृतियाँ हैं-- 
'पद्मावत”ः आखरावर' और “आखरी कलाम । “अखरावर? 
मे वर्णमाला के एक-एक अक्षर को लेकर सूफी सिद्धाल्तों 
का चोपाइयों में व्णत है आखिरो कलाम? में कयामत 
का वर्णान किया है। ये दोनों ही ग्रन्थ अत्यंत लघुकाय हैं । 
पद्मावतः एक महाकाव्य है पद्मावत की रचना ९२७ हिजरी 
( १५२० के लगभग ) में प्रारम्भ हुई थी और सम्भवतः 
१९ या २० वर्ष पदवात्‌ शेरशाह के शासनकाल (९४७ 
हिजरी या १५४० के लगभग ) में वह पूर्ण हुआ । 

पद्मावत की रचना संस्कृत की स्गंबद्ध शेली में न होकर 
फारसी की मसनवी शली के आधार पर हुई है। इसमें 
चित्तौड़ के राजा रत्वसेन और सिंहलद्वीप के राजा गंधर्वसेत 
की पृत्री पद्मावती के प्रेम का वर्णन है । पद्मावती का संपूर्ण 
कृथानक दो भागों में विभक्‍त किया जा सकता है-[१| 
पूर्वाद्ध, [२] उत्तराद्ध । विवाह तक की कथा ( पूर्वाद्ध ) 
पूर्ण रूप से काल्पनिक है। उत्तर्राद्ध ( अलाउद्दीत के साथ 
संघर्ष ) इतिहास पर आधारित है। कथा के लोक और 
अध्यात्म दोनों पक्ष हैं। लोक पक्ष में वह एक सुन्दर प्रेम 
कृथा है | अध्यात्म पक्ष की दृष्टि से राजा रत्नसेन भक्त 
हैं, यनी पद्मावती ईश्वर हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए वह 














घरबार छोड़कर और अनेक कष्ट सहन करता हुआ निकत् 


पड़ता है। हीौरामन तोता गुरु हैं और अलाउद्दीन राक्षस । 
इस प्रकार जायसी ठेठ अवधी में लिखे गए इस महाकाव्य में 





की है। 


है ओर साथ हो सूफी सिद्धांतों की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत - 


इसके बाद प्रेमाख्यानक काव्य परम्परा में कुतुबन ने 'मृगा- 


वती” मंझन ने 'मधुमालिती?, उसमान ने “चित्रावली' » शेख- 
नबी ने ज्ञानदीप आदि काव्य लिखे । 

निगु ण की भाँति ही सगुणोपासक काव्य की दो धारायें 
बनी । १-क्ृष्ण भक्ति उपासनाधारा २-राम भक्ति उपासना 
धारा । द 

: कृष्णभक्ति धारा के प्रमुख कवि--सूरदास, मीराबाई, ननद- 
दास और रसखान हुए । विद्यापति कृष्ण भक्ति धारा के 
आदि कवि थे । इनका समय सं० १ २६८ से सं० 
१४७५ है। 'शव सर्वस्वसार”, 'पुरुष परीक्षा, 'लीखनावली” 
“गणिक्ति तरंगिणी'ग, आदि ११ ग्रन्थ संस्कृत में तथा 
'कीर्तिलता? और “कीर्तिपताका? अवहदु न है। 

विद्यापति के पद या तो राधाकृष्ण के प्रेमपूर्ण मिलन के 


“धंगार सम्बन्धी पद हैं या शिव प्रार्थना के रूप में भक्ति 


सम्बन्धी । कुछ पद तत्कालीन परिस्थितियों के चित्रण में 
काल सम्बन्धी भी हैं। विद्यापति शैव थे। जहाँ तक उनके 


कृष्ण सम्बन्धी पदों का रूप है, उनमें #ंगार, विलास और 


भोतिक प्रेम है ।उन्होंने वय:ः सन्धि, नखशिस्ल. अभिसार, 
मान, विरह ओर संयोग आदि के वर्णन में अपनी प्रतिभा 
प्रदर्शित की है। उनके पदों में व्यक्तिगत अनुभूति, भावो- 
न्माद, सूक्ष्मता आदि के रूप में गीतिकाव्य के लक्षणों और 
संगीतात्मकता का सुन्दर समन्वय मिलता है। उनकी भाषा 
मथिली है। पदों के अतिरिक्त विद्यापति की नचारियाँ भ्ली 
प्रसिद्ध हैं जो शिव को भक्त में नृत्य के साथ पाई जाती 
हैं। 
विद्यापति के कोकिल कण्ठ से मिथिला की अमराइयों में 
कूको जाने वाली कृष्ण लीला का ब्रज के निकुझ्चों में गाने 
करने वाले इस धारा के दूसरे कवि ब्रज भाषा शिरोमणि 
पूरदास थे । सूरदास की भक्ति सख्य भक्ति थी। ये 'अष्ट 
द्राए” के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि थे। जिस समय महांप्रभु 
ल्लभाचार्य से उनकी भेंट हुई उस समय वे विनय के पद 
ते थे, अत्यन्त दीन भाव प्रकट कर संसार की निस्सारता 
ग़ अनुभव करते थे-- द 


छ् क्‍ मूठ ह्दी त्ञगि जनम गायो! हक 
लीस 


किन्तु महाप्रभु ने 'घिथियाता' छुड़वाकर उन्हें गोपाल 
केष्ण की भक्ति की ओर उन्हें उन्मुख किया और उन्होंने 
नत्पल्य भाव का गायन किया। बाद में महाप्रमु के पृत्र 
स्वामी विद्वुलनाथ से प्रभावित हो कांतरा भाव या मावुर्य भाव 
से प्रेरित होकर श्री कृष्णा की लीला में राधा को भी सम्मि- 
लित कर लिया | उनकी रचनाओं में शांत, दास्‍्य, वात्सल्य, 
सख्य और माधुर्य ( #ंगार-भक्ति ) पाँचों प्रकार के भक्ति 
भाव समाविष्ट हैं, किन्तु माधुर्य सम्बन्धी अंश सबसे अधिक 
है। उससे कम वात्सल्य सम्बन्धी अंश है। बालकृष्ण 
को उन्‍होंने प्रेम और माधुय की मूर्ति के साथ-साथ शक्ति 
का प्रतोक भी माना है। उन्होंने भगवान को विषय रूप 
आलंबन के रूप में देखा है। बालकृष्ण के प्रति सूर ने. 
आत्मसमर्पण कर दिया है ; उनका बाल वर्णन मन को मुग्ध 
कर लेता । बालक कृष्ण के विविध रूपों द्वारा उन्होंने अनेक _ 
मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किये हैं । वात्सल्य रस का ऐसा 
अनूठा चित्रण विश्व साहित्य में शायद ही किसी दूसरे की _ 
लेखनी से हुआ हो, अन्यथा सूरदास की इस रसदक्षेत्र पर. 
बपौती सी है। 


भाषा और भाव की दृष्टि से सूर अत्यन्त उच्चकोटि के 
कवि हैं । इन्होंने ब्रज भाषा के मुक्तक काव्य और गीति ल्‍ 
तत्त्व के सहारे कृष्ण काव्य की एक विशेष परम्परा को. 
जन्म दिया। उपमा, उत्ेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, लोकोक्ति, क्‍ 
अतिशयोक्ति, और रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग सूरदास. 
ने रूप माला, गीतिका, विष्णुपद, सरसोसार, वीर, लावनी, 
चन्द्र, हरिप्रिया, हंसाल, मत्त सबया आदि छूंदों में बड़ी. 
ही विदग्धता से किया है। 'सुर सागर”, साहित्य लहरी” और 
सूर-सारावली” उनकी अन्यतम कृतियों का संग्रह है। सुर 
सागर” उनका अन्यतम प्रबन्ध काव्य है। 


नल्द दास का स्थान अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद 
दूसरा है। नन्ददास का प्रमाणिक जीवन अभी तक ज्ञात 
नहीं हो सका है। ख्ोजों के आधार पर केवल . इतना' कहा 
जा सकता है कि ये तुलसी के चचेरे भाई और सूरः के सम- 
कालीन थे । नन्ददास के लगभग १६ प्रन्य मिलते हैं, जिनमें. 
से 'अनेकार्भ मंजरी? 'ताम माला या नाम मझ्जरी* “रास 


है हिन्दी काव्य में विगाहंबलोकत 


पंचाध्यायी? और 'भँवर गीत अत्यंत प्रसिद्ध हैं ।” पहले दो 
कोष हैं । 'रास पद्माध्यायी” में भागवत के आधार पर रास 
का वर्णन है और “भँवर गीत? में सगुण और निगुरि पर 
उद्धव-गोपी-संवाद हैं। काव्य सोंदर्य की दृष्टि से ये दो 
रचनाएँ ही मुख्य हैं । 

मीरा का कृष्ण भक्ति परम्परा में अद्वितीय स्थान है। हिन्दी 
काव्य की कोकिला मीरा ने माथुयें भाव ( दाम्पत्य भाव ) 
से भक्ति भावना ग्रहण कर, स्वयं विरहिएो बंनकर अपने 
आराध्य देव श्रीकृष्ण से विरह की भिक्षा माँगी। उनके 
पदों में वे पद मुख्य हैं, जिनका सम्बन्ध प्रेम से है और 
जिनमें उनके वास्तविक उद्गार पाए जाते हैं । उन्होंने आध्या- 
त्मिक प्रेम की लो जलाई और अपने अंतरतम की पीड़ा 
को सरसतम डाब्दों में व्यक्त किया । उनके पदों में गेय 
तत्त्व 'तीव्रानुभूति की प्रधानता, अंतमुखीपन, स्वच्छुन्दता, 
सरलता ओर संक्षिप्ति एक साथ मिलते हैं। गीति काव्य की 
दृष्टि से मीरा की रचनाएँ आदर्श हैं । 


सुजान रसखान इस बात के प्रमाण हैं कि कृष्ण भक्ति के 
अंतर्गत मधुर भाव ने सब प्रकार के बंधन तोड़कर अन्य 
धर्मावलंबियों को भी आह्ृष्ट किया | उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ 
प्रेम बाटिका! ओर 'सुजान रसखान” हैं। अन्य कृष्ण भक्त 
कवियों की भाँति उन्होंने गीति काव्य का सहारा न लेकर 
कवित्त सबयों में सच्चे प्रेम की अभिव्यंजना की है । प्रेम 
बाटिका” में दोहे और 'सुजान रसखान? में कवित्त सवये हैं । 
उनकी रचनाओं में श्रजभाषा का सहज और स्वाभाविक रूप 
मिलता है। 

कृष्ण काव्य काल में चाचा हित वृन्दावन नरोत्तमदास, गंग, 
बलभद्र मिश्र, रहीम ओर सेनापति आदि और कवि हुए 
जिन्होंने सामान्य भक्तिपरक अथवा कृष्ण सम्बंधी या अन्य 
प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत कीं । इन कवियों की रचनाओं 
का समय अकबर का राजत्त्व काल है । द 

राम भक्ति धारा क्‍ 

. उस धारा के गोस्वामी तुलसोदास, केशवदास, प्राणचंद अग्न- 
दास, नाभादास और लालदास आदि अनेक कवि हुए, पर 
इनमें शीर्षस्थ स्थान तुलसीदास और केशवदास को ही प्राप्त 
है । गोस्वामी तुलसीदास मात्र राम भक्ति के कवियों में ही 


महादेवी अभित्दन ग्रत्थ 


नहीं समूचे हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। विश्व॑- 
साहित्य में भी उनके एक नियत स्थान है | 


तुलसीदास के प्रमुख ग्रंथ 'रामचरित मानस”, 'विनय पत्रिका', 
“कवितावली”, दोहावली” और 'गीतावली” हैं । इन सबका 
शिरमोर काव्य 'राम चरित मानस” महाकाव्य है। 'राम- 
चरित मानस में कवि ने भारतीय संस्कृति, मर्यादा की प्रतिष्ठा 
की है जिसमें उपनिषद्‌ वेद-पुराण आदि समस्त भारतीय 
दशन का समल्वय है। तुलसी का यह सम्पूर्ण काव्य 
समन्वय की विराट चेष्टा है। 


साहित्य की दृष्टि से तुलसीदास ने अपने समय तक की 
प्रचलित सभी काव्य शेलियों में साधिकार अपनी लेखनी 
दोड़ाई थी । वे मानवता के सजग प्रहरी और हिन्दू संस्कृति 


के प्राण थे। राम, भरत, सीता, कौशल्या और दशरथ 


आदि आदर्श चरित्रों की स्थापना द्वारा उन्होंने जनभाषा 
अवधी के माध्यम से घर-घर में, ज्ञान-संस्कृति ओर दशन का 


दीप जलाना चाहा था ! 
ऐ। 


इस धारा के दूसरे प्रमूख कवि केशवदास हैं । इन्होंने साहित्य 
की मीमांसा शास्त्रीय पद्धति पर कर काव्य-रचना का पांडित्य 
पूर्ण आदर्श रक्खा । इन्होंने जहाँ एक ओर राम काव्य के 
अंतर्गत 'रामचंद्रिका' की रचना की, वहाँ रीति काव्य के 
अंतर्गत कविप्रिया और 'रसिकप्रिया' की भी रचना की | 
साथ ही इन्होंने चरण काल के आदर्शों को ध्यान में रखकर 
जहाँगोर-जस चंद्रिका' और 'वीरसिह देव चरितः भी 
लिखे 

राम चंद्रिका' का इनकी सम्पूर्णा रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ 
स्थान हैं । रामचंद्रिका', 'रामचरितमानस की भाँति नतो 
धार्मिक ग्रन्थ है न दार्शनिक ग्रन्थ । उसमें लोक-शिक्षा का 
रूप भी नहीं है। उसमें राम कथा को सांगोपांग दृष्टि से 
महत्व नहों मिला, वरन्‌ उन्हीं अंशों को महत्व मिला है 
जिनमें अलंकार (कोशल का वाग्विलास प्रदर्शित किः 
सकता था । 


भक्ति काल इस प्रकार राम ओर कुष् व्य 
कृतियों का एक समृद्ध भंडार है। जिसमें भारतीय दक्षत, 


साहित्य ओर संस्कृति का दशन किया जा सकता है । 

















उत्तर मध्य काल 
( रीति काल संवत्‌ १७००--१९०० तक ) 


हिन्दी साहित्य का 'रीतिकाल' भक्तिकाल का हास-युग है । 
धार्मिक आंदोलन की पवित्रता तो सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ 
से ही नष्ट हो चली थी। प्रेम और ऐहिकता परक <*ंगार 
के प्राधान्य से वासना को प्रश्नय मिला । राधा और कृष्ण का 
लीला रूप अब कवित्त और सबेयों में रस अलंकार और 
नायक-नायिका के रूप में आने लगा । 


भक्ति काल के अंत तक हिन्दी काव्य समृद्ध हो चला था; 
अतः कवियों की दृष्टि अब काव्याज्ञों के विश्लेषण की 
ओर गई । काव्य में रस, अलंकार, छंद, नायिका-मेद, 
शब्द शक्ति, नख-शिख और ऋतु वर्णन आदि के निरूपण 
करने वाले काव्य-्रन्थ निर्मित होने लगे। रस, अलंकार 
और काव्य-शास्त्र संबंधी प्रच्थों का प्राधान्य होने से इस 
काल को 'रीतिकाल' की संज्ञा दी गई । ( क्योंकि इस अलं- 
कार और काव्याँगों का निरूपण करने वाले ग्रन्थ “रीति 
प्रन्थ' कहे जाते हैं ) हिंदी रीति-साहित्य अधिकांशत: संस्कृत 
काव्य शास्त्र पर आधारित है। 

रीतिकाल की कविता के वर्ण्य विषय को दो भागों में 
विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वह साहित्य जिसे 
'रीतिकाव्यः कहा जा सकता है ओर द्वितीय वह साहित्य 
जिसे रीति मुक्त काव्य कहा जाता है । इन दोनों प्रकारों 
के साहित्य में कवियों ने <गारी भावना को प्रधानता दी। 
पूरा रीतिकालीन साहित्य नायक-नायिकाओं की प्रेम-कथा 
हैं। भूषरा, लाल और सूदन साहित्यमहारथियों के काव्य 
साहित्य को अपवाद स्वरूप छोड़कर | क्‍ 

_ रीति-काल एक प्रकार से भक्तिकाल की तीख्र प्रतिक्रिया 
मे उत्पन्न हुआ था। इसी से इसमें अध्यात्म के स्थान पर 
लोकिक भावनाओं को प्र खता झिली, कवियों की द्ष्टि 
मोक्ष की अपेक्षा धरती के रुखोपभोग की और मुको | 
यही कारण है इस काल के काव्य म न हैशब है न ब्द्धा 
व॒त्था । वयः सन्धि से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सौन्दर्य और 
आनन्द ( वासनापूर्ण ) की अभिव्यक्ति इस साहित्य में हुई 
है । सांसारिक वभवों के बीच की कामिनी की कमनीयता 


बयालोस 


हो उनके नयनों का अमृत है। रौतिकालीन काव्य-जीवन 
अपने समस्त पार्थिव सोन्दर्य को नारी के साहचर्य में केच्धित . 
किये हुये है । पुरा साहित्य ऐन्द्रिय मूलक श्रृंगार से ओत- 
प्रोत है। 
श्वंगार, रीति युगीन काव्य का प्रधान रस है। वीर और 
हास्य की झलक भी मिलती है पर अपवाद स्वरूप ही । 
कवित्त, सवेया और दोहा इन तीन छ्दों में ही विशेष रूप 
से इस युग का समूचा काव्य-साहित्य पिरोया हुआ है 
कला की दृष्टि से ब्रजभाषा इस युग में अपने पूर्ण विकास 
को पहुंच गई । ' 
चिन्तामणि त्रिपाठी, महाराज जसवन्त सिंह, बिहारी, मंति 
राम, भूषण, देव, भिखारी दास, पद्माकर, कुलपति मिश्र 
आलम, घनानन्द, ठाकुर ओर बोधा आदि रीति काल के 
प्रमुख कवि हैं । द 
विद्वातों ने चिन्तामणि त्रिपाठी से हिन्दी रीति परम्परा 
का श्री गणेश माना है। लगभग १६४३ में इन्होंने 'काव्य- 
विवेकः 'कवि कुल कल्पतरुः और 'काव्य प्रकाश” रीति 
ग्रन्थों के निर्माण के साथ-साथ पिंगल या छुन्द शास्त्र पर 
भी एक ग्रन्थ लिखा । इनकी गणना ब्रज भाषा के आचार्यों 
में की जाती है। 


महाराज जशवन्त सिंह आचार्य पहले थे और कवि बाद में । 
भाषा भूषण? ब्रज भाषा में उनका प्रसिद्ध अलंकार प्रन्‍्थ है 
जिसमें जयदेव कृत “चन्द्रालोक' के अनुकरण पर एक ही 
दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों दिये गये हैं । 


बिहारी रीति काल के रस सिद्ध मुक्तककार हैं। सतसई 
परम्परा में बिहारी को सतसई का स्थान प्रमुख है । मानवी- 


प्रकृति के सुकुमार चितेरे के रूप बिहारी ने गागर में 


सागर भर दिया है। भाव-व्यंगना और शब्द विन्यास की 
दृष्टि से इनका यह भ्रन्थ अपूर्व है; कल्पना शक्ति के साथ- 
साथ बिहारी की रचना में समास-शक्ति की भी प्रधानता 

यद्यपि बिहारी के दोहे आर्या सप्तशतो” और “गाथा सप्नशती' 


की परम्परा में लिखे गये पर इनकी अपनी एक निजी 


कृष्टि है । बिहारी की रचना म॑ यद्धपि अंगार रस की 
प्रयानता हैं, पर भक्ति, वराग्य ओर नीति सम्बन्धी दोहे 
भी उन्होंने लिखे हैं । 


ह दिन्दी काव्य में विहंगावलोकत 


ललित ललाम”, छन्दसार” 'साहित्यसार 'रसराज' लक्षण 
ंगारः और “अलंकार पंचाशिकाः मतिराम की कृतियाँ 
हैं । ललित ललाम” ओर 'रसराज” को बड़ी ख्याति मिली 
इन दोनों भ्रब्थों में क्रशः और रस का निरूपण हुआ 
इन दोनों ग्रन्थों मं मतिराम के आचायत््व की अपेक्षा 
उनका कवित्त्व हो प्रधान है । 


भूषण रीति काल के एक क्रान्तिदर्शी कवि थे। उन्होंने 
नारीत्त्व प्रधान युग में वीर रस की धारा प्रवाहित कर 
तत्कालीन हिन्दी साहित्य को एक पुरुषोचित नया मोड़ 
दिया है उनकी वीर भावना अत्यन्त व्यापक थी । उनका 
वीर-काव्य केवल किसी एक आश्रय दाता को प्रसन्न करने 
वाला नहीं था। उन्होंने उन वीरों ( छत्रपति शिवाजी और 
महाराज छत्रसाल ) का यशोगान कि जिनके साथ सारी 
हिन्दू जाति की भावनाएँ सम्बद्ध थीं। वे हिन्दू जाति के 
तत्कालोन प्रतिनिधि कवि थे । शिवराज भूषण”, 'शिवा- 
बावनी” और 'छत्तसाल दशक” उनकी प्रसिद्ध इतियाँ हैं। 
“शिवराज भूषण” उनका सुर्यात रीति ग्रन्थ है। इस 
ग्रन्थ में अलंकारों के उदाहरण स्वरूप कविताओं और 
सवबेयों में शिवाजी के ओजपुर्ण व्यक्तित्व का उन्होंने वर्णन 
किया है । 
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देव “टंगार काव्य के एक उत्कृष्ट कवि थे। प्रेम को सुकु 
मार अवस्थाएँ मार्मिक अनुभूतियों, रसजनित आनन्द एवं 
मधघुरता का अत्यन्त मनोरम चित्रणा देव की कविता में 
मिलता है। कवि काव्यशास्त्र के साथ-साथ संगीत शास्त्र 
का भी अच्छा ज्ञाता था । इस कारण उसकी कविता में 
शब्दों की योजना अत्यन्त सुथरी एवं कोमल संगीतमय है | 
भाव-विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, शब्द रसायन आदि 
इनकी उच्चकोटि की प्रमुख रचनाएँ हैं । 

रीति के अन्तिम ओर प्रसिद्ध कवि पद्माकर हैं। 'हिम्मत- 
बहादुर विरदावली”, 'जगद्धिनोद और पद्माभरण' उनके 
प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। उत्तर कालीन कवियों में पद्माकर का 
स्थान अत्यन्त ऊँचा है। <ंगार को रसराज मानकर उन्होंने 
रस, भाव ओर नायिका भेद का वर्रान किया है। कवि 
रूप में पद्माकर की ख्याति का मुख्य स्तम्भ “जगद्विनोद' 
है। जगद्विनोद! में श्ंगार रस का अत्यन्त सुन्दर निरूपण 





महादेवी अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


उन्नीयरवों शताब्दी के उत्तराद से हिर 


हुआ है । मत्रर कल्पना, सजीव सूत्ति-विधान, प्रवाह, शब्द 
विन्यास, अनुप्रास; शब्द मेंत्री, ध्वनि साम्य उत्पन्न करने 
वाले शब्दों आदि का प्रयोग उनकी साहित्यिक ब्रजभाषा को 
अपनी विशेषता है। उनकी कविता में लाक्षशिकता एक 
बड़ा भारी गुण है 


उपरिवर्शित प्रपुख कवियों के अतिरिक्त इस काल के और 
अनेक कवि हैं--यथा--मंडन, सुखदेव भिश्न, रामनेवाज, 
श्रीधर, सूरति मिश्र, कवीर्द्र, वीर, कृष्णा, रसिक गंजन, 
भूपति, तोपनिधि, सोभना कुमारमणि, रुपसाहि, लाथ, मली- 
राम, चन्दन, भान रामसिह, गुरुदीत और ब्रह्मदत्त आदि । 


ग्राधुनिक काल 
( सं० १९०० से अब तक ) 


दी कावेता का एक नया 
युग प्रारम्भ होता है। भारतेन्द्र का आविर्भाव हिन्दी जगत्‌ 
के लिए उस नये युग की दन्दभी है । वे हिन्दी के आधुनिक 
झंग के जनक हैं | उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से राजनोति, 


2 


धर्म, विज्ञान, शिक्षा, समाज-प्रभी क्षेत्रों में एक क्रान्ति से 


उपस्थित होने लगती है। सिपाही-विद्रोह, इण्डियन नेशनल 
काँग्रेस की स्थापना, आये समाज का जन्म, रेल, तार, डाक 
और सड़कों का जाल बिछुना, विधवा-विवाह, बाल-विवाह, 
वद्ध-विवाह और स्त्री-शिक्षा की समस्याओं पर इसी समय 
विचार-विमर्श होना--यह सब एक साथ ही थोड़े से अन्तर 
के साथ आरम्भ हो जाता है। इन परिस्थितियों का प्रभाव 
उस युग के कवियों भारतेन्द हरिश्चस्द्र, बदरी नारायण चौधरी 
प्रेमघन, प्रतापनारायणमित्र आदि को रचनाओं पर 
पड़ा । भारतेन्द्र, द्विजदेव', सरदार, हनुमान, दिज कवि, 
मन्नालाल, नकछेंदी तिवारी, भवनेश, 'ललित किशोरी” दत्त 
कृवि, कविराजा मरारिदान, रघुराज सिंह, रघुनाथ दास 
और राम सनेही तथा अन्य अनेक कवि प्राचीन ब्रजभाषा 
काव्य की विरासत स्वरूप श्ंगार रस, अलेकार पिगल, 
तायक-नायिका भेद, राम भक्तित, कृष्ण भक्तित आदि पूरों 
कृविता-रचना भें संलग्न थे। उनमें भी यग को लहर कौ 
तिक्रिया हुई और प्राचीन आदर्श कुछ खटकने से लगे 
ओर एक प्रकार यथाथंवाद से आन्दोलित हुई । इसने अपने 
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दोनों कूलों में अपने समकालीन इतिहास को समेटा । 
तत्कालीन कवि देश के अधःपतन, रुढ़िप्रियता के पाश्चात्य 
सभ्यता के अन्धानुकरण पुलिस और अदालती लोगों की 
नोच खसोट, देश के पू जीवादियों की स्वार्थ परता, धार्मिक 
मिथ्याचार, अनाचार, छल-कपट, देश की निर्धनता, पारस्प- 
फूट से निराश से दीखने लगे--भारतेस्द्ु हरिश्चन्ध देश की 
दुर्दशा देखकर रो पड़े-- 


“आवहु सब मित्नि रोवहु भारत भाई । 
ए दि 

हा | हा ! भारत दुदशा न देखी जाई ॥१ 
फिर विचार खातंत््य के जन्म के साथ वे लोक कल्याण 
को बात सोचने लगे । उन्होंने देश भक्ति, लोक हित, 
समाज-सुधार धार्मिक पुनर्निर्माण, मातृ भाषोद्धार, और 
स्वतन्त्रता की भावनाओं से प्रेरित होकर राष्ट्रीयमा परक 
कविताएँ लिखीं । वस्तुत: भारतेनर्‌ नवयुग के अवतार थे। 
उनका युय नवीनता का संदेश वाहक और नई क्रान्ति का 
उत्पेरक था । 


माषा के रूप में, इस युग में ब्रज भाषा का प्राधान्य रहा, यद्यपि 
भारतेन्द्र की मृत्यु के पूर्व ही खड़ी बोली ने भी काव्य क्षेत्र 
में पदार्पण करना भारम्भ कर दिया था। हिन्दी-कविता 
में जनशैली का प्रादर्भाव भी इसी समय दृष्टिगोचर होता 
है। ज्ञान-संचय की प्रबल आकाक्षा लेकर और नोर.: 
क्षीरि-विवेक ग्रहण कर भारतेन्दु, श्री निवासदास, 
भतापनारायणश मिश्र, राधाकृष्ण दास, बालमुकुन्द गुप्त 
ओर श्रीधर पाठक ने देश की मानसिक प्रगति और 


उसके भावी प्रशस्त जीवन की आधार शिला का निर्माण 
किया । | 


हिन्दी कविता बीसवीं शताब्दी 
( आधुनिक्र काल ) 


बीसवीं शताब्दी के हिन्दी-काव्य साहित्य का विकास बड़ी 
स्वच्छन्द गति से होता है। भारतेन्दु युग के अन्तिम चरण 
को परिणति इसमें देखने को मिलती है । स्थूल रूप से इस 
शती के हिन्दी काव्य साहित्य को इस दो भागों में विभकत 
कर सकते हैं । द 


चौवालीस # 


१--१९०० ई० से प्रथम महायुद्ध के अन्त तक का 
काव्य साहित्य । क्‍ 
२- प्रथम महायुद्ध का परवर्तों काव्य साहित्य । 


पहले को यदि हम कहना चाहें तो द्विवेदी युग ( १९०० ई० 
१९१८ ई० तक ) कह सकते हैं । दूसरे ढंग के साहित्य 
को प्रवृत्तियों के अनुसार, क्रमशः छायावाद युग ( १९१८. 
४९३६ ह६० तक ), प्रगतिवाद युग ( १९३६ से १९४३ 
ई० तक ) और प्रयोगवाद युग ( १९४३-- ) के काल 
स्तम्भों में बाँट सकते हैं । 


ह्िवेदी-युग 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में आचार्य महाबीर प्रसाद हिवेदी 
एक ऐसे साहित्य सेवी थे जिस्होंने अपने युग के काव्य को 
गहराई से प्रभावित किया। इसी से इस युग को विद्वान 
समालोचकों ने द्विवेदी युग” की संज्ञा दी । सन्‌ १९०३ में 
इण्डियन प्रेस, प्रयाग से निकलने वाली मासिक पत्रिका के 


: संपादक रूप में उनका आता हिन्दी-साहित्य के नव-जागरण 


का संदेश था। इस युग ( द्विवेदी युग ) की सबसे बड़ी 
विशेषता काव्य में खड़ी बोली का प्रहएण है। राजनीति के 
क्षेत्र में, इसी युग में वंग-भंग के कारण स्वदेशी आब्दोलन 
ने जोर पकड़ा । इसी युग में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ। 
धर्म क्षेत्र में, आर्य समाज के अतिरिक्त थियोसोफिकल 
सोसाइटी और राम कृष्ण मिशन आदि क्रियाशील हुए | 
काँग्रेस के सुधारवादी आन्दोलन बढ़े । राज-भवित के स्थान 
पर राष्ट्र-भक्ति की भावना बढ़ी, कुछ तीत्र हुई ! अछुतों 
ओर किसानों की दोन-दशा की ओर लोगों का ध्यान 
आकर्षित हुआ । इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर श्रीधर 
पाठक, राय देवी प्रसाद 'पूर्णा', गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही', 
पेत्यतारायण कविरत्व', मेथिलीशरंण गुप्त, अयोध्या 
सिंह उपाध्याय, गोपाल शरण सिंह और नाथ राम शंकर 
शर्मा आदि ने खड़ी बोली काव्य के विकास में महत्वपूर्ण 
योग दिया ।.. 

बीसवीं शताब्दी के प्रथम बीस वर्षों के कवियों में श्रीधर 
पाठक का नाम शीर्ष स्थानीय है। वे अंग्रेजी साहित्य से 
प्रभावित और प्राकृतिक सौन्दर्य के उपासक थे। किस्तु 


#ै हिन्दी काव्य में विहंगावलोकन 


स्वदेश प्रेम भी इनकी रचनाओं का एक अंग है। सनेही'” 
जी की रचनाओं में देश-प्रेम और जातीयता कूट-कूट कर 
भरी हुई है। कविरत्नः जी की कविताएँ देश-भक्ति को 
भावनाओं से ओत-प्रोत है । अपनी कविताओं में पूर्ण! जी 
स्वदेशी आन्दोलन के समर्थक्ष थे । वस्तुतः राष्ट्रीयता की 
दृष्टि से युग के सर्वश्रेष्ठ कवि मेथिलीशरण मुप्न हैं । १९१२ 
ई० में उनकी 'भारत-भारती' देश में एक क्रान्ति उपस्थित 
कर दी थी । 


काव्य रूपों और शैलियों की दृष्टि से इस युग का काव्य 
साहित्य इतितत्तात्मक रहा। भाषा की दृष्टि से, हिन्दी 
कविता का माध्यम खड़ी बोली को बताकर द्विवेदी जी ने 
भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया। शब्दों के तोड़-मरोड़ 
वाली कवियों की कवि प्रकृति को दूर कर भाषा का संस्कार 
किया । भारतेन्दु और उनके अनुयायियों ने कविता में एक 
नूतन प्रकाशभज्जी लाने की चेष्टा की पर प्राचीनता ऐविह्य 
का अतिक्रमण कर सकना उनकी सामथ्य के बाहर था। 
द्विवेदी जी ने हिन्दी-काव्य साहित्य नवजागरण का सूत्रपात 
किया । कविता की वस्तु और रीति की गतानुगतिकता 
को तोड़कर एक नये पथ पर अग्रसर होने के लिए हिन्दी 
कवियों को उन्होंने अग्रसर किया । 


इस युग की सबसे महात्र काव्य कृति अयोध्या सिह उपाध्याय 
का महाकाव्य प्रिय प्रवासा ( १९१४ ई० ) यह खड़ी 
बोली हिन्दी में उचित होने पर भी संस्कृत काव्य-शिल्प 
और शब्दावली से आच्छच्न है। इस काव्य का कथानक 
यद्यपि पौराशिक कथा श्रीक्षष्ण का बृज से मथुरा का 
प्रवास है | किन्तु क्षीकृष्ण माध्यम कवि ने किसी अलौकिक 
वस्तु को प्रश्रय न देकर एक देशनायक की चरित्र-अतिष्ठा | 
राधा उनकी लोक सेविका हैं 


अमचकखक- 


छावावाद युग 
६ १९१८ ई० से १९३६ ई० तक 


प्रथम विश्व-युद्ध का अवसान, भारतीय राजनीति का द्वुत- 
पट परिवर्तन, गास्थी-आन्दोलन, अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ता 
हुआ प्रचार-प्रसार, यन्त्रयूग को जठिलता की वृद्धि और प्रथम 
विश्व-युद्धोत्तर पाइ्चात्य साहित्य के प्रभाव से प्रत्येक भार- 


महादेवी अभिननदत ग्रन्थ # 


तीय साहित्य पर एक संकट सा छा गया । पुराने मूल्यवोध 
का अवसान दिखाई तो पड़ने लगा पर नये मसृल्य बोध का 
अभी कोई निश्चित रूप तेयार नहीं हो सका था। ऐसी 
स्थिति में तत्कालीन हिन्दी कवि एकदम अर््तमखी हो उठे । 
यथार्थ को छोड़कर उन्होंने एक कल्प स्वर्ग का निर्माण 
करना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार हिन्दी काव्य में छाया- 
वाद का जन्म हुआ । 

छायावाद बीसवीं शताब्दी का सबसे विवादग्रस्त बादः है। 
प्रारंभ में इसकी जो व्याख्याएँ की गयीं, वे अत्यन्त अनि- 
दिचित इंग कीं थीं। छायावाद व॒तुस्त: किसी अज्ञात पत्ता 
के प्रति कौतृहल भरी जिज्ञासा से परिचालित और उससे 
रागात्मक संबन्ध स्थापित करने की सहज काव्याभिव्यक्तति है। 
छायावाद विशेष रूप से हिन्दी साहित्य के रोमांटिक फ्थाव 
की वह काव्य धारा है, जो लगभग १९१८ ई० से १९३६ 
ई० तक की प्रमुख युग वाणी रही, जिसमें 'प्रसाद, 
पंत, निराला! और महादेवी वर्मा प्रभृति मुख्य कवि 
हुए ।. 

छायावाद को 'खच्छन्दतावाद”, 'रहस्यवाद! और “मिस्टी- 
सिज्म” के दाम से भी अमिहित किया गयो है । खच्छ 
न्दतावाद और रहस्यवाद पुराने शब्द हैं। वर्तमान समय 
में छायावादी काव्य की ऐसी अनेक प्रवत्तियाँ मिलती हूं, 
जिनका विवेचन अन्य देशों में स्वच्छन्दतावाद या रहस्य- 
वाद के अन्तर्गत किया गया है| स्वच्छुन्वतावाद' अंग्रेजी 
“रोमांटिसिज्मः का पयाये है । इस रूप में इसका प्रथम प्रयोग 
आचार्य शक्ल ने किया था और उन्होंने छायावाद एवं 
स्वच्छन्दता में अन्तर स्थापित किया था। स्वच्छन्दतावादी 
काव्य को वे नेसर्गिक काव्य मानते हैं, परन्तु छायावादी 
काव्य में उन्हें साम्प्रायिकता का मान होता है। यूरोपीय 
धार्मिक काव्य में भी 'फंठेसमारा! की भांति छायावादी 
काव्य में भी वे प्रत्यय पाते हैं। पर आचाये नन्दइलारे 
वाजपेयी के शब्दों में--/हिन्दी के छायावादो काब्य को 
'फेंटेसमाटा? की परिधि में ही रख देना न्याय संगत नहीं 
है। वास्तव में हिन्दी का छायावादी काव्य स्वच्छदताबाद 
की भूमिका पर ही लिखा गया है ।” 

हिन्दी छायावादी कवियों के प्रेरणा लोत एक ओर अंग्रेजी 


के रोमान्टिक कवि वर्ड सवर्थ, शेली और कीदू्स तथा 
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विश्वकवि रबीद्ध नाथ ठाकुर रहे हैं । दूसरी ओर उनकी 
काव्य-वृत्ति की पीठिका के रूप विद्यापति, कबीर और 
सूरदास आदि प्राचीन हिन्दी कवि रहे हैं। 


छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है। प्रेम और प्रकृति 
छायावादी कवियों का प्रधान उपजीव्य है | यह अवश्य है 
कि पुराने हिन्दी कवियों से दृष्टिभंगी में छायावादी कवियों 
का मोलिक पार्थव्य है। ये प्रेम और प्रकृति का अन्य निर- 
पेक्ष अस्तित्व नहीं स्वीकार करते । इनकी मानस-प्रक्रिया, 
मानव मन की प्रतिक्रिया और प्रति फलन के बीच सीमा- 
बद्ध रहती है। इनके काव्य की सार्थकता प्रेम और प्रकृति 
को केन्द्र बनाकर रहस्य निविड़ एक अतीन्द्रिय परिमण्डल 
निर्माण करना है। छायावादी कविता में विषय नहीं, 
स्वयं कवि और उसका राग-विराग प्रधान हो जाता है । 
उसमें कवि का अन्तरंग जीवन होता है । व्यक्तिगत आशा- 
निराशा, सुख-दुःख, व्यथा-वेदना आदि से उसकी कविता 
ओतप्रोत रहती है । 

छायावाद में आत्म निष्ठा, स्वानुभूति प्रकाशन और सौन्‍्दर्यों- 
पभोग की आकांक्षा या रूमावी प्रवृत्ति प्रधान रहती है । 
उसके ऊपर की सभी विशेषताएँ आपस में संयुक्त रहती 


हैं। वास्तव में छायावाद की चेतना में कवि की सौन्दर्य 
वृत्ति रही है। 


आधुतिक काल में छायावाद और रहस्यवाद दोनों एक 
दूसरे के अत्यन्त तिकट हैं। छायावाद ही जब अपने ऊपर 
अध्यात्म का पर्दा डाल लेता है, तो वह रहस्यवाद का रूप 
धारण कर लेता है। वस्तुत: रहस्यवाद में किसी अज्ञात 
सत्ता का आभास न होकर अनुभूति होती है, तथा उसके 
प्रति कौतृहल सजग जिज्ञासा न होकर लय हो जाने की 
भावना प्रधान रहती है । इसीलिए रहस्यवाद में अनन्त के 
साथ संबन्ध की भावना प्रधान रहती हैं । प्रसाद, निराला, 
महादेवी, पंत रामकुमार वर्मा और माखन लाल चतुर्वेदी, 
भगवती चरण वर्मा आदि की रचनाओं में छायावाद 
और रहस्यवाद दोनों का भिन्न-भिन्न रूपों में पुट 
मिलता है । | 

छायावाद-रहन्यवाद का जन्म किन्‍्हीं भी कारणों से हिन्दी- 
साहित्य में हुआ हो, किन्तु यह सर्वमान्य है कि आधुनिक 


छियालीस # 


काव्य-साहित्य में उनके द्वारा अनुपम सौन्दर्य और कलात्म- 
कता की सृष्टि हुई है--भाव और भाषा दोनों क्षेत्र में। 
इस युग में प्रबन्ध, खण्ड, मुक्तक गीत-प्रगीतों की सृष्टि 
हुई है, साकेत, कामायनी जेसे महाकाव्य इसी युग की 
देन है। हाँ स्वानुभृति की श्रधावता के छायावाद और 
रहस्यवाद दोनों मुक्तक विधाव ( गीति तत्त्व ) की ही 
प्रधानता है। संक्षिप्ति, गेयत्व और आत्मानुभूति की तीव्रता 
उनकी विशेषताएँ हैं | हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में भी 
'मुक्तक लिखे गये थे। किन्तु कवियों का उस समय ध्यान 
शास्त्रीय सीमाओं के भीतर रस परिपाक की ओर अधिक 
रहता था। आधुनिक गीतों में व्यक्तिगत शहज अनुभूति 
की तीत्रता रहती है। उनकी भाषा में लाक्षरशिकता पाई 


जाती है। 


आयावाद युग नें प्रगीतों का अधिक प्रचार हुआ । गीति. 
काव्य के लेखकों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, राम _ 
कुमार, दिनकर, बच्चन और नरेद्ध शर्मा तथा जानकी. 
वल्लभ शास्त्री को बड़ी ख्याति मिली । वीर-काव्यकार के. 
रूप में व्याम नारायण पाण्डेय का नाम पूरे आधुनिक हिन्दी- 


काव्य साहित्य में अमर रहेगा। 


प्रगतिवाद 


सने १९३५-३६ ई० के बाद लगभग बीस वर्षों में कविता 


अधिकाधिक समाजोन्मुख होती गई । छायावादी-रहस्यवादी 


काव्य धारा का प्रधान आधार व्यक्तिवाद था। किन्तु एक्र 


तो प्रसाद”, पन्‍्त, “निराला” महादेवी और रामकुमार 
वर्मा आदि की कविताओं में इस व्यक्तिवाद के अपने में 
ही विरोध के संकेत मिलते थे। दूसरे, छायावादोत्तर कालीन 
कवियों में भी घोर व्यक्तिवाद के प्रति प्रतिक्रिया मिलती है । 
इन कवियों में सामाजिक विषमताओं के प्रति असंतोष 
अराजकतावादी विप्लत और मानव-जीवन की ओर' दृष्टि- 
पात प्रमुख हो उठा । "नवीन? दिनकर” और भगवती चरण 
वर्मा आदि ऐसे ही कवि थे । वास्तव में छायावादी रोमांटिक 
युग के बाद यह यथार्थवादी युग का सूत्रपात था । उसके 
बाद हिन्दी कविता का वस्तु-रूपणत परिवर्तन सामाजिक 
परिवर्तन के समानानन्‍्तर रहा। मध्यवर्गीय मान्यताओं में 


+< हिन्दी काव्य में विहंगावलोकन 
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संकटकाल उपस्थित हुआ और आर्थिक समस्‍यायें और जटिल 
हो गई और कवियों को माक्सवादी देश में आस्था होने 
लगी । पन्‍्त जी “थुगान्तः, युगवाणी” और ,ग्राम्या? में नवीन 
हिन्दी कविता का स्वर घोषित हुआ । 


आर्थिक क्षेत्र में बस्तुत:जों साम्यवाद है वही कविता के 
क्षेत्र में प्रगतिवाद है। हिन्दी काव्य-साहित्य में छायावाद 
रहस्थवाद ने द्विवेदी गुग की इतिवृत्तात्मकता और स्थूलता 
के प्रति विद्रोह किया, तो प्रगतिवाद छायावाद-रहस्यवाद की 
सुक्ष्तता और स्वान्तः सुखाय में प्रगतिवाद की कोई आस्था 
नहीं है । अपने विशिष्ट अर्थ में प्रगतिवाद माक्‌ सवाद का 
साहित्यिक रूपान्तर है । प्रगतिवादी विधारधारा माकस के 
दन्द्वात्मक भोतिकवाद और वर्ग संघर्ष में विश्वास रखती है । 
प्रगतिवाद की सहानुभूति शोषित या सर्वहारा वर्ग के साथ 
रहतो है । उसके पीछे राजनीतिक सिद्धान्त प्रयख है । हृदय 
पक्ष की अपेक्षा वद्धिपक्ष की उसमें प्रधानता है। डा० 
वाष्णेय के शब्दों में--यही कारण है--रोटी और सेक्स के 
आगे प्रगतिवादी कवि जीवन के अन्य महत्त्वपूर्णा पक्षों का 
अस्तित्व ही नहीं स्वीकार करता - 

में अथ बताता द्रोह भरे योव॒न का 

में वासना नग्न को गाता उच्ड्छल । 


प्रगतिवादी कवि के लिए सामाजिक व्यवस्था अपरिवर्तनीय 
ओर शाइ्वत नहों है। वह मनुष्य के शरीर और मन, 
पृथ्वी और समाज के अतिरिक्त जो कुछ शेष रह जाता है, 
उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करता। प्रगतिवादी साहित्य का 
मुख्य उद्द ब्य साहित्य को जीवन के समीप खींच लाने का 
है । वह प्रत्येक वस्तु को तक विज्ञान और बुद्धि की दृष्टि 
से देखता और यथार्थवाद का समर्थन करता है । प्रगतिवादी 
कवियों में पन्‍त, 'निराला', दिनकर”, अंचल', नरेन्द्र 
दर्मा, भगवती चरण वर्मा, रांगेय राघव, रामविलास शर्मा, 
शलेन्द्र, केदारनाथ अग्रवाल आदि प्रझुख हैं । 


प्रयागवद 
( १९४३-से'** : ) 


हिन्दी का प्रयोगवादी काव्य साहित्य द्वितीय महाथद्धोत्तर 
कालीन काव्य साहित्य है। हितीय महाय॒ुद्ध के फलस्वरूप 


भहादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


उत्पन्न आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक हलचलों से एक 
तो बसे ही कवियों की परम्परागत माच्यताएँ हिल उठी थीं 
दूसरी ओर भारतीय स्वतन्त्रता को प्राध्ि के बाद देशव्यापी 
व्यक्तिगत स्वार्थ ओर देश के व्यापक हित के बीच उत्पन्न 
हुए संघर्ष-भयंकर विषमताओं और देश,-निर्माण की अनि- 
श्चित योजना-राष्ट्रीय जीवन में उत्पन्न अलसता, कलानि 
और ग्लानि के वातावरण ने परिस्थिति और भी विपम बना 
दी । मध्यमवर्गीव लेखक ओर कवि दोनों ही विचलित हे 
उठे । इस विचलन और जीवन की ऐसी परिस्थिति ने 


दिया वह मूलतः एक होने हुए भी प्रयोगवाद', रूपवाद! 


नकेनवादः ; प्रपद्यवाद ) तथा नई कविता” आदि विभिन्न 
नामों से अमिह्ित की जाती है। इन नामों के पीछे दलगत 
प्रवत्तियों का हाथ रहा है। इस दलवबची के दलदल में 


हिंदी का पाठक फंसे बिना नहीं रहता, इसलिए इन 
से यदि कोई एक ही नाम निश्चित कर लिया जाय तो 
अच्छा हो । 

प्रयोगवाद का सूत्रपात प्रथम और दूसरे तार सप्रक! (क्रमशः 
९९४३ ई० और १६५१ ई० में प्रकाशित ) कविता 
संग्रहों से माना जाता है। पटना के कुछ साहित्यिकों और 
प्रतीकः पत्रिका के माध्यम से उसे सहारा मिला | तार 
सप्तकों के प्रकाशन और संपादन 'जज्ञेयः का प्रमुख हाथ 
रहा । प्रथम तार सप्नक में सात कवि--गजानन मक्तिबोध 
नेमिचंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजाकुमार 
माथुर, रामविलास शर्मा और 'अजेय! थे । दूसरे तार सप्मक 
में भवानों प्रसाद मिश्र, शकुस्तला माथुर, हरिनारायण 
व्यास, शमगेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर 
सहाय और घर्मबीर भारती की कविताएँ संग्रहीत हैं। 
इधर १९५९ ई० में तीसरा तार सप्रक प्रकाशित हुआ, 
जिसमें प्रयाग नारायण, त्रिपाठो, क्रीति ' चौधरी, मदन- 
वात्यायन, केदारनाथ सिह, कुंवर नारायण, विजयदेव 
नारायण साही और सर्वेबबर दग्राल सक्सेना की कविताएँ 
संग्रहोत हैं। तार सप्नकों के अतिरिक्त प्रतीक, कल्पना, 
और नई कविता, भारती, गंधदीप आधार तथा ज्ञानोदय 
पत्रिकाओं में स्फुट रूप से प्रकाशित होने बाले करी बालकृष्ण 
राव, डा० जगदीश गुप्त, नित्यानद, गोविन्द जी, श्रीकांत 


# नतालीस 


वर्मा, रामावतार चेतन महेन्द्र कार्तिकेय, रमा सिंह, 
काँता आदि प्रयोगवादी काव्य-साहित्य की अन्य प्रति 
भाएँ हैं । 

काव्य शिल्प की दृष्टि से इस युग के जिन कविताओं में नए 
प्रतीकों, नए बिम्बों नई दब्दावली का प्रयोग हुआ, उन 
सभी नई कविताओं की प्रवृत्ति को प्रयोगवाद' की संज्ञा दी 
गई है। अव्यथा 'प्रयोगवादी शब्द अपने आप में कोई अर्थ 
नहीं रखता है। क्योंकि प्रयोग” कभी वादः नहीं बन 
सकता और प्रत्येक काव्य प्रवृत्ति के पतन पर नए प्रयोग 
होते ही हैं। 


अभी प्रयोगवादी कविता या नई कविता का कोई निश्चित 
साँचा नहीं बन पाया है। अभी तो प्रयोगवादी कवि राह 


की खोज” कर रहा है। अस्वेषी” है । 'अज्ेय” के अनुसार 


इन प्रयोगवादी कवियों में मतेक्य नहीं है | जीवन, समाज, 
घर्म, राजनीति, काव्य के वस्तु, शिल्प और शेली, छन्द, 
तक दायित्व -सभी विषयों में उनका मतर्भेद है। इन्होंने 
परम्परागत भाषा, शेली और विषय के स्थान पर, नई 


भाषा, शली और नये विषयों को अपनी कविता में स्थान 
दिया है । 


डा० नामवर सिंह के शब्दों में-- कुल मिलाकर प्रयोगवादी 
कविताएँ ह्वासोन्‍्मुख मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ चित्र 
हैं । इनमें मध्यवर्गीय हीनता, दीनता, अनास्था, कटता 
अन्तमु खता पलायन आदि का बड़ा ही मार्भिक चित्रण 
हुआ है । क्‍ 


प्रयोगवादी काव्य के इस युग में कवियों का झ्ुकाव मात्र 
नई कविता की ओर हो, ऐसा नहीं है। इस यूग में महा- 
काव्य, खण्ड काव्य और गीत-प्रगीत भी खूब लिखेगा. 
हैं । डा रामकुमार वर्मा का 'एकलव्यः गिरिजादत्त 
शुक्ल गिरीश का 'तारकवधः, रामानन्द का पार्वती आदि 
महाकाव्य डा० भारती का कनुप्रियाः खण्ड काव्य आदि 
इसी युग की देन हैं | 'नीरज', कलाश वाजपेयी, जगदींश 
अतृप्र जसे गीतकार अपने गीतों से हिन्दी-फाव्य- 
साहित्य भण्डार को आज भी सपृद्ध करते चल 
रहे हैं । ह 
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# हिन्दी काव्य में विहंगावलोकन 


ग्राशुनिक डिंदो-काव्य में वेज्ञनिक- 


चिंताथारा का स्वरूप 


डाँ० वोरेन्द्र सिह 


ऑम्ल३ा#| हल 
जतरश 


आज के वज्ञानिक युग में किसी भी ज्ञान या मानवीय क्रिया 
का निरपेक्ष महत्व नहीं है, उसका सापेक्ष महत्व ही मान्य 
2 । इस सापेक्ष महत्व की दृष्टि से साहित्य तथा विज्ञान 
का सम्बंध भी प्रतिष्ठित किया जा सकता है। आज के 
'शग की माँग भी यही है, क्योंकि वज्ञानिक चिंतन तथा पद्धति 
ने करीब-करीब सभी मानवीय क्रियाओं को प्रभावित किया 
है। इसीसे यीः लिविस का मत है कि आजुनिक कवि, 
वज्ञानिक प्रस्थापनाओं को ग्रहण करने में बहुत ही प्रयत्न- 
शील है।' परंतु यहाँ पर प्रश्न है कि कवि या कृतिकार 
इन वेज्ञानिक प्रस्थायताओं को किस रूप में ग्रहण कर 
सकता है? यहाँ पर मेरा यह निश्चित मत हैं कि किसी 
भी वेज्ञानिक प्रस्थापना या सिद्धांत को नितांत उसी रूप में 
किसी भी कला क्षेत्र में व्यक्त करना सम्भव नहीं है। यह 
उसी समय संभव हो सकता है जब व॑ज्ञानिक प्रस्थापनाओं 
को काव्य की भावभूमि में इस प्रकार से अभिव्यक्ति किया 
जाय कि उनकी जटिलता काव्य की रसात्मकता में एक रस 
हो जाय । चिंता धारा से मेरा यही ताल है । दूसरा तत्त्व 
जो विंता धारा के अंतर्गत आवश्यक है, वह यह है कि 
वैज्ञानिक प्रस्थापनाओं के आधार पर कवि एक नए प्रकार 
से मानव जीवन, जगत्‌ वा ब्रह्मांड के प्रति चितन कर 
सकता है । इस कार्य में कवि की अ ,भूति तथा विज्ञान की 
8 लक कक कक कस सपननककई 
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तर्क-शक्ति एक नवीन मर्यादा को जन्म दे सकती है। यहाँ 
पर अनेकों को यह आपत्ति होगी कि वेज्ञानिक सत्य को 
काव्य का विषय बनाया ही नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों 
क्री पद्धतियों में तथा दोनों के कार्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा 
अंतर है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि 
यदि एक कवि धार्मिक-दार्शनिक्र सिद्धास्तों को काव्य की 
भावधूमि में प्रस्तुत कर सकता है जो वह थूगों से करता 
आ रहा है तो क्या वह इस नब्ीत सानब्रीय क्रिया [ वेज्ञा- 
निक को कात्यात्मक परिणति नहीं दे सकता इसके 
लिए आवश्यक है कि वह विज्ञान की गहराई को, उसकी 
शन्तप्रेरणा को हृदयंगम कर उसे काव्यात्मक रूप प्रदान 
करें | कार्य अवश्य कठिन है, पर आज के टग की प्रथम 
माँग है । 


कल्पना तथा भावना रूप 


प्रश्न है कि विज्ञान की कल्पना तथा भावना काव्य को 
कोई भी प्रेरणा दे सकते हैं? हम यूगों से मानते आगे हैं, 
कि कल्पना और भावना काव्य या साहित्य के ही अंग हैं, 
एक प्रकार से उनकी हो बपोती है । पर मेरी यह मान्यता 
है कि विज्ञान के क्षेत्र में ये दोनों तत्व उदात्त रूप में प्राप्त 
होते हैं। अन्तर केवल इतना है कि बेज्ञानिक अपनो कल्पना 
को अबाध रूप नहीं दे सकता क्योंकि उसके सामने प्रयोग 
तथा तक की सीमाएँ हैं और अन्त में, इन्हीं सीमाओं के 
आधार पर वह किसी निष्कर्ष ओ' 











$ उनचास 


कलाकार की कल्पना इतनी सीमित वहीं होती है, पर हाँ, 
उसे विज्ञान के चिंतन को व्यज्ञिव करते समय, संयम से 
अवश्य काम लेना पड़ेगा। कदाचित्‌ इसी सत्य को ध्यान 
में रखकर ह॒बंट स्पेन्सर ते कहा था “कि विज्ञान स्वयं ही 
काव्यात्मक है। यह सच नहीं है कि विज्ञान के यथार्थ 
नितांत अकाव्यात्मक हैं | सत्य तो यह है कि जो वेज्ञानिक 
अनुशीलन से अछुते रहे हैं, वे उस असीम कविता से वंचित 
रहे हैं जिससे वे चतुर्दिक आवृत्त है।” आधुनिक काव्य के 
परिवेश में, स्पेन्‍्सर का यह कथन एक नवीन सुजन-शक्ति 
के उद्घोष का वाहक माना जा सकता है। आधुनिक हिंदी 
कविता के अनुशीलन से मेरी भी यही मान्यता है कि आज 
के अनेक बुद्धिवादी कवि इस नवीन चिन्तन की मर्यादा तथा 
मूल्य के प्रति सचेत हैं | द 

सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो वेज्ञानिक की कल्पना तथा 
भावना प्रकृति की रचना के प्रति सजग रहती है। जिस प्रकार 
कलाकार को कल्पना तथा भावना प्रयत्नशील होती है। 
दोनों ही प्रकृति तथा मानव-रहस्य को अनुभूति करता 
चाहते हैं । वेश्ञानिकों ने इसी कल्पना का सहारा लेकर जो 
स्वप्न देखे थे, हम आज उनकी सोमा पर पहुँच गए हैं। 
प्रोफेसर डिंगले ने इसी कल्पनात्मक स्वष्च के बारे में कहा 
है-- स्वप्न यह है कि हम एक सहृदय संसार में रह रहे 
हैं और उसे अपने हृदय में ही जाना जा सकता है,” 
यह मत एक ऐसे वज्ञानिक चिन्तक का है जिसने विज्ञान 
की आत्मा” को पहचान क ,, उसके तात्त्विक रूप की ओर 
संकेत किया है। एक वज्ञानिक भी वही सुख प्राप्त करता है 
जो एक कलाकार अपनी कल्पना में करता है | इस प्रकार 
१६००-१९५० ई० तक विज्ञान की जो उन्नति हुई 
है, उसे मानवीय सृजन शक्ति की विजय मानना ही 
उचित है । 


सोदय भावना का स्वरूप 
कल्पना के साथ हो साथ जो दूसरा प्रमुख तत्त्व काव्य में 
अपेक्षित है वह है सोन्‍्दर्यानुभूति । यदि सृक्ष्म दृष्टि से 


सका ह ककारता- 


१ “एजुकेशन-इन्टलेक्चुअल, मारल एण्ड फिजीकल, १० २९ 
*-- आधुनिक विज्ञान और आ गुनिक मानव द्वारा जेस्स० 
रा बी० कानेन्ट, पृ० ४१ से उद्ध त 


बचास 


४७एए॑एए एलन नि किशमिश किये 


देखा जाय तो सौंदर्य बोध की स्थिति भी विज्ञान में संभव 
है, पर इसके लिए भी एक बौद्धिक अ्तरदृष्टि की आवश्य- 
कता है। वेज्ञानिक का सौंदर्य-बोध विश्व और प्रकृति की 
नियमबद्धता या समरसवा पर श्ाश्चित है। वह, आइस्स्टीन 


के शब्दों में विश्व के अंतराल में एक “पूर्व. स्थापित साम- 
रस्पा ( ?6-0.9430॥986त |॥777079 ) के सौन्दर्य 
को कार्यात्वित देखता है।?* वह अपने सिद्धान्तों के द्गारा 
इसी “सामरस्य” को प्रकट करता है। इस दृष्टि से 
महाकवि प्रसाद का समरसता-सिद्धान्त एक वेज्ञानिक क्‍ 
सत्य भी माना जा सकता है। कवि भी इस सौंदर्य को 
प्रहता कर सकता है, जो कवि के लिए एक तबीन मूल्य 
ही है। वह सौंदर्य-बोध वेज्ञानिक नियमों की एकरूपता एवं. 
समरसता पर भी आधारित है। सर आर्थर एडिंगटन के. 
मवातुसार “इसी समरसता पर हमारी सौर्दर्यानुभूति बिक. 
सित होती है। भौतिक तया आध्यात्मिक क्षेत्रों में एक 
प्रकार को एक सूृत्रता हैं जिबकी आधारशिला प्राकृतिक 
नियमों ( ४३ धा८। !,90/3 ) पर ही केवल आश्रित नहीं 


| 


लेकर चलता है। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि 
विज्ञान का सौंदर्य बोध व्यक्तिगत होता ही नहों है । अनेक 
ऐसी वज्ञानिक प्रस्थापनाए तथा सिद्धान्त हैं जिनमें वेज्ञानिकों 


का व्यक्तित्व झलकता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे कुछ 
सिद्धान्त हैं--डारबिन का विकासवाद, प्रो० आइंस्टीन का. 
सापेक्षवादी सिद्धान्त, मेक्‍्सवेल का विद्य्‌ त॒ चुम्बकीय सिद्धांत 
तथा ज्योतिष को विश्व रचना के सिद्धांत जहाँ एक ओर 


सौंदर्य की यह अनुभूति व्यक्तिगत है या पदार्थगत, यह 
प्रइनत कम से कम विज्ञान के क्षेत्र में उठाया ही नहीं जा. 
सकता है । एक वैज्ञानिक की मानसिक प्रक्रिया में सौंदर्य 
बोध विषय, तथा विषयीगत इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ 


वेज्ञानिकों के व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ जाते हैं, वहीं. 


उनके द्वारा जो सौंदर्य बोध होता है, उसमें आइचर्य भावता . 


के साथ-साथ, मेरे विचार से, कवि की सृजनात्मकता को 
एक नई दिशा भी मिल सकती है | 





“एसे इन साइंस द्वारा एलबर्ट भाइंस्टीन, पृष्ठ ४ 
गासाईंस एण्ड दि अनसीन वहड द्वारा सर आधर्थर एस० 
एडिगटन, प्रष्ठ ३३ 


# आधुनिक हिन्दी-काव्य में वेज्ञानिक चिस्ता-धारा का स्व रूप 


! 
| 
|| 
[! 


काव्य म॑ ।चतन के 
इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में, आशुनिक हिन्दी काव्य का जनु- 
लिन अपेक्षि मेने अपनी विवेचचा का आधार उप- 
पु कत तथ्यों के संदर्भ न॑ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। 
वंसे तो आवुनिक काव्य में हमें वज्ञानिक चितन के प्रभाव 


का अनेक जआयामों में दर्शन प्राप्त होता है, जिसका सम्पूर्ण 


विवेचन एक पुस्तक के द्वारा हीं क्रबद्ध रूप में रखा जा 
सकता है । फिर भी, विषय की विशालता को ध्यान में 
रखकर, में अपने अध्ययन को निम्न झीप॑कों में प्रस्तुत कर 
रहा हूँ, जो अध्ययन की बहुत ही प्रतुख विशेषताएँ हैं-- 
१--परमाण रहस्य 
२--विकासवादी सिद्धान्त और चिन्तन ( जीव तथा वनस्पति 
जगत ) 
३--सृष्टि रहस्य ( 
४--मुल्यगत चिंतन 


(रिकायें, नक्षत्रादि ) 


परसाशु-रहुर 
0] जा १४! 
हि ध्द। 
न] कक 


विज्ञान ने भौतिक पदार्थ की सूक्ष्मत्‌ इकाई को 'परमाण? 
की संज्ञा प्रदाव की है। परमाणु के भी अंदर उसकी 
विद्य त शक्षित की व्याख्या करने के लिए एलक्गन, प्रोटान, 
पाजिटान आदि को कह्यना की गे हे । एलक्टन ऋणशात्मक 
विद्य तू-शक्ति का और प्रोदान घन त्वक विद्य त-सर्ति का 
केन्र या प्रतीक माना भया है। दोनों ही शक्ततियाँ निष्क्रिया- 
बस्था में रहतो हैं । इसी भाव की सु व्यात्मक अभि- 
व्यक्ति कविवर प्रसाद ने इस प्रकार प्रस्तु 


५ 


की है । 
आकषपणहीन विद्य तकण बने भारवाही थे द्त्य ।' 


पूरे महाकाव्य में प्रसाद जी परमाण की रचना तथा प्रकृति के 
प्रति पूर्ण रूप से सचेत हूँ । बीसवों शताब्दी के पहले चरण 
तक परमाणु के रहस्य का उद्घाटन डाल्टन, बोहर आदि 
वेज्ञानिकों ने किया था | परमाण की प्रकृति अत्यन्त चलाय- 
मान होती है। प्रत्येक परमाण दूसरे के प्रति आभाकषित हो 
नहीं होत रन्‌ उस आकृपश में सप्टि-क्रम की ने जाने 


पल एज जे लेन कलम करके ० /००७/५७५० ० हे 0बकनन- ०.७० ७५५५०५५ “७>७५००४०- 


3.कामायनी द्वारा प्रसे 
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महादेवी अभिनद्न ग्रन्थ ऋ 





कितनी सम्भावनाएँ समाएर रहता हैं । हसीलिए परमाणु जो 
स्वयं में एक-एक ब्रह्मांड है, स्वयं अनादि  ब्रह्मरूप! है 

का हू या ण़ 3 लन्‍्ल बट 05 एस मूक न गा 
और सोॉर-मण्डल को रचता का प्रातझव है, एस प्रमाण 


के प्रति क 
साथुर ने 


गिरिजाकुमार 


हा गया हू कान अणखग को, 

परसजह्ा अतादए सलुका 
अन्न गल के झ् लो #सालम्काक लव हक हक है 
ब्रह्म ने भी खूब बदला नाम 
फ्‌ ८ ट 


लोक हत में पर न आया काम ।' 
अशु के ब्रह्मांड रूप के प्रति डा० रामकुमार ने अपने “एक 
लव्य” महुकाव्य में कहा हैं-- 

भरता है व्योप्त का विशाल ऊझूख निःक्षत 

एक एक विश्व मौन एक-एक कण मसें।* 
सत्य में, परमाणु की यह गुप्त शक्तित ही जब अ्रकट होती 
है, तभी संहार तथा निर्माण दोनों की समान सम्भावचाएँ 
पष्टिगत होती है। परमाण का निश्किय रहता या वि 
करना मानों प्रकृति की गतिशील पिक्रासशीलता में व्यवधान 
उपस्थित करता है । अतः प्रो० भाईस्टीव के अनुसार पर- 
मागओं में वेग ( ४९८।०८॥, ), कंपन ( ४70ट2छ07 ) 
और उल्जा ! !320॥» |) तीनों को अन्विति प्राप्त 
होती है । तीनों के सम्यक समस्जय यथा समरसता में ही 
यूष्टि का रहस्पथ छिपा हुआ है। प्रसाद ने इसो तथ्य को 
सुन्दर काव्यात्मक रूप प्रदान क्रिया है जिस« वेज्ञानिक 
चिन्तन का रसात्मक बोध प्रकट होता 


को मी प्र कि ५ 
को हैं. विश्ञाम कहाँ, 


अखगुओं 


अविराम नाचता कंपन है, 
उत्लास सजीब हुआ कितना ॥* 


इसी भाव को पंत ते इस प्रशार रखा है 
हि हक: | त्नि शद जर्लाः का 
महिमा के विशद जल्भ में 
रे | के का 
है. छोट - छोट | 


सका 


“धूप के धान द्वारा श्री गिरिजाकुमार माथुर, पृष्ठ ७९ 
.. एकलड्य द्वारा डा राजकुमार वर्मा, पृष्ठ ५ 
>+हामायनी काम सर्य, पृष्ठ ६५ 


$ 
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अणु से विकसित जग जीवन 
लघु-लघु का गुरुतम साधन ।' 


अण हैं तो लघु, पर इन्हीं लघु तत्वों के संयोग से ग्ुरुतम 
सृष्टि-कार्य भी सम्पन्न होता है। इसी कारण से प्रसाद ने 
परमाणुओं को चेतनयुकत भी कहा है जिनके अच्योन्य संबंधों 
में, उनके बिखरने तथा विलीन होने में सृष्टि का विकास एवं 
निलय निहित रहता है - 


चेतन परसातु अनन्त निखर 
बनते विल्लींन होते क्षण मर ।* 


परमाणु का यह विकास तथा निलय, उसके चिरव्तत रूप 
का द्योतक है। यही कारण है कि वेज्ञानिक परमाणु को 
विकास का केद्ध माचते हैं! यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय 
: तो एक वज्ञानिक के लिए परमाणु की सत्ता “असीम” के 
रूप में मानी जा सकती है और यहाँ पर आकर वह एक 
रहस्यवाद की ओर प्रेरित होता है जो वेज्ञानिक-रहस्पवाद 
के अन्तर्गत आता है। इसी भाव की काव्यात्मक पुनरावत्ति 
अज्ञय' ने निम्न रूप में प्रस्तुत की है-- 


एक असीम अए 

उस असीम शक्ति को जो उसे ग्ररित करती हें; 
अपने भीतर समा लेना चाहता हैं। 

उसकी रहस्यमयव। का परदा खोलकर 
उसमें मित्र जाना चाहता हे 

यही मेरा रहस्वाद हैं ।३ 


बटरंड रसल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "मिस्टिसिज्म ए 

लाजिक” ( 3एशटांशग थे 7,027८ ) में वेज्ञाविक 
रहस्यवाद का विश्लेषण उपस्थित करते हुए इस सत्य की 
ओर संकेत किया है कि जब व्यक्ति समय तथा दिक्‌ की 
सीमाओं को लांघकर या उन्हें आत्मसात्‌ कर एक अच्तई- 
ष्टि की अनुभूति प्राप्त करता है, तब वहाँ वेज्ञानिक रहस्य- 
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“जुख्जन द्वारा सुमित्रानन्दन पंत, पृष्ठ २८ 
“-कामायनी द्वारा प्रसाद, पृष्ठ 5२ 
“-इत्यलम्‌ द्वारा अज्ञ य. कविता 'रहस्पवाद पृ० ९३ 


बावत है 


. समथ का 





वाद को सृष्टि होती है ।' जज्ञेय का उपयुवत कथन इसी 
अन्तद्‌ ष्टि को समक्ष रखता है । 


न 
इतररकम 


न्न्कट्टनपन तन दे नध परतपयाएप्य पा ० न्छ्‌ ध 
जरकीसवादा सद्धात शार सचचतृस 


परमाण्‌, की गतिशीलवा के विवेचन के पश्चात्‌ आधुनिक 


व्य में डारविव के विकासवादी चिन्तन का एक रवस्थ 
रूप प्राप्त होता है| इस सिद्धान्त को पुष्ठि तथा परिमार्जित 
करने में लाम,के मंडिल, हकक्‍तले तथा लूकाँमटे डॉ न आदि 
वज्ञानिकों, दाशनिकों का काफी योग है. । आज के काव्य में 
इन चिन्तकों के विचारों का यदा-कदा संकेत प्राप् हो जाता 
है जिसकी ओर प्रसद्भवश इंगित किया जायगा । 


डारविन का विकासवादी सिद्धान्त सारो दार्शनिक समस्याओं 
को सुलझा नहीं पाता' है | किर भी वह एक ऐसी क्रांति- 
कारी धारणा है जिसने आदिम मान्यताओं की नींव ह़ि 
दी है । डारबिन के विकासवाद की तीन प्रमख मान्यताएँ 
हैं | प्रथम अस्तित्व के लिए संघर्ष, छितीय उस संघर्ष में 
विजयी होना और तृतीय विक्राक्ष-क्रम का रूप 
आ्राकृतिक निर्वाचन के द्वारा सम्पन्न होना | यह अस्तित्व का 
पतवप जड़ तथा चेतन दोनों में समात रूप से दृष्टिगत होता 
है । इसी कारण डारविन ने इस मान्यता को सामने रखा 
कि जीवन का विकास जड़ तथा चेतन पदार्थों का एक क्रमा- 
गत रूप है या दूसरे शब्दों में जेब [ >72877० चेतन ] 
तथा अजब [ ॥0! 8६7४० जड़ ] जगत में एक सम्बन्ध है 
उनके विकास में दोनों का अन्योच्य सम्पच्ध है। कविवर 
पंत के शब्दों में :--- 


जड़ चेतन हैं एक नियम के बश परिचात्नित । 
मात्रा का हैँ संदू, उम्य हे अन्योन्याश्रित ।* 


जंसा कि ऊपर कहा गया कि विकासवादी सिद्धांत में संघर्ष 
एक शाइवत नियस है जो विकास की गति को आगे बढाता 
है । संघर्ष के प्रति प्रसाद जी पूर्ण रूप से सजग हैं जब वे 


कहते हैं-- 
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मिस्टिसिज्म एंड लाजिक द्वारा बटस्ड रसल--देखिए 


इसी नाम पर उनका लेख । 
”5गवाणी द्वारा सुमित्रानरन पंत, 'भूत-जगत?, पृ० ५४ 


# आवृतिक हिन्दी-काव्य में वैज्ञानिक चित्ता-धारा का स्वरूप 


इन्ढों का उद्गस तो सदेव, दृष्टि की मान्यता प्रदान करता है ।? परिवर्तन और प्रकृति 


शार्बत रहता यह एक मन्त्र । के इसी सापेक्षिक महत्व को प्रसाद ने अपने महाकराव्य 
यद्यपि प्रसाद दाशनिक क्षेत्र में इस संघर्षपूलक विकास को कामायनी | यदा कदा संकेत किया है -- 
मान्यता देते हैं, परन्तु फिर भी उनकी यह मान्यता 'विकास- पुरातनता का यह निमर्मोक, 
वादः के एक तत्त्व को प्ररखता किसी न किसी रूप में सहन करती न प्रकृति पत्त एक्र | 
अवश्य देती है। यह रार्डा वेशानिक-दर्शन को एक नई नित्य नृततता का आनन्द 
दृष्टि देती है और वह दृष्टि है लोक-कल्याण की भावना । किये है परिवर्तन सें टक ॥ 


डारविन ने जीवन के लिए अच्यसंधर्ष का प्रतिपादत किया 
था जो आगे चलकर अन्य विकासवादियों [हक्सले, लामार्क] 
को मान्य नहीं हुआ । प्रसाद की भी दृष्टि केवल जड़-संघर्ष 
तक ही सीमित नहीं रही, पर उन्होंने समर्थ के विजयी 
होने का [5प/४५७) ७६ ४9: ५0-5४: ] एक सृुल्य भी 

माना है और वह मूल्य है कि ऐसे समर्थवान्‌ व्यक्ति संसृति 
का कल्याण करें - 


यह तो हुआ विकास-क्रम का मानवीय घरातल तक विकास । 
यहाँ पर आकर अनेक्र विकासवादी-चितन झुकते नहीं हैं, पर 
वे आशावादी दृष्टि से विकास की गति को आगे की ओर 
भी देखने में प्रयत्तशील हैं। हकसले और लीकामटदे डे 
नू का विचार है कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो 
अपना विकास आगे कर सकता है। जहाँ तक भोतिक या 
शरीरी विकास का प्रश्न है, मानव नामधारी प्राणी में वह 


स्प्वां में जो उतम ठहरे वे रह जावें। विकास उच्चतम दक्षा में प्राप्त होता है। इसी विकास की 
संसति का कल्याण करें शुभ माग बचायें।* चरम परिणति की ओर श्री गिरिजाकुमार माथुर ने एक 


पंत्रित में सम्पुण स्िति को मानों केच्चित कर दिया 


इस कथन में प्रसाद कां चिन्तन झुखर होता है | पर एक | है ह हु 
लक “तन रचना में मानत्र तन सबसे सुन्दर ।?' 


अंग्रेजी कवि प्रेन्‍्द एलन ने अपनी कविता “बले आफ 
इवोल्यूशन” में इस तथ्य की नितांत उसी रूप में रख दिया परन्तु प्रइन है कि अब मानव किस ओर विकास की गति 
है जो विकासवादी सिद्धान्त में है-- को मोड़ सकता है या मोड़ रहा है। मस्तिष्क-संगठत 
है | डियीा। (00१: ८03 पवा । में वह अन्य जीवघारियों 
से कहीं श्रेष्ठ है, अतः इस दिशा » वह कदाचित्‌ अपना 
भ.वी विकास न कर सकेगा । वह अपना भावी विकास 


#67 हाट ४965 हीं दांजवए5 अप्राएंएट 






७७) )ह (6 एट्व४टवश 593 0 [36 ४ए४३॥: 





अस्तु, विकासवादी सिद्धान्त में “से [_ समावेश एक मानसिक तथा आध्यात्मिक चेतता की ओर ही कर सकेगा। 
तथ्य है जिसे डारबिन ने अपने विकासबाद का केद माता यही मानसिक चेतवा उसके भावी विकास का विहान कहा 
है। उसके अनुसार यह समस्त मानवीय इतिहास “परि- जा सकता हैं।” इसी दशा का संक्रेत हम पंत की अनेक 
हे । उप तुला ्‌ 
वर्तत” और “प्राकृतिक निर्वाचन” के द्वारा विकासशील काव्य-पुस्तकों 5 प्राप्त होता है जिस पर अरविन्द-द्शत का 
रहा है । 'परिवर्तत” जहाँ एक ओर प्रकृति का शाश्वत प्रभाव दृष्टिगत होता है जो एक अखंड चेतनां का विक्‌ 
नियम हैं, वही वह विकास गाधार भी माना गया ट । सा 3 पद शा है ! जलियन हक्‍सले है 
मे 5“ मन इन दे ढडें द्वार 
अतः परिवर्तन और प्रकृति में सापेक्षिक सम्बन्ध है और मन इस द माउन व पन हक्स क्‍ 
8० रे०३ 
इसी से विकासवाद भी वेज्ञानिक वितन के लिए सापेक्षिक हि ः 
53 पक _....... 0 !/ “कामायनी, न्द्धा से, पृ० ५५ 
“-कामायनी द्वारा प्रसाद, इंडा सम पृ० १६३ जल्द हा मन उस्टनी द्वारा लीकाँमटे डे पृ० ७९ 
« _ कामायनी द्वारा प्रसाद, प० १९५ संघर्ष सर्गे “-धप के धान, द्वारा गिरिजाकुमार माथुर, पृ० १०७ 
3... ए बुक आफ साइंस व्स से उद्ध,त, ह० १५८ “औद हा मन बेस्‍टनी, पृ० ८८ 





महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ द % तिरपन 


द्रव्य से लेकर अतिचेतना क्षेत्र ( 8000+ ०ठार्झ्रंध्या ) 
तक मानते हैँ । पंत की निम्न दो पंक्तियाँ उपय वक्‍त दशा 
को सुन्दर रूप में प्रस्तुत करती हैं- 


बदत रहा अब स्थूल धरातल 
परिणवत होता सूक्ष्म सनस्तत्त । 


अथवा 


मनुष्य आकार चेतना का हे विकसित | 
एक विश्व अपने आबरणों में हे निर्मित 


यह “एक विश्व” क्या है? यह है मानव मस्तिष्क को 
प्रक्रि| पर उसकी गतिशील मानसिक चेतना । मन तथा 
आत्मा को अतल गहराइयों में ही मानव नाम सदा के लिये 
चिरत्तत रहेंगा । प्रसाद ने, यदि सूक्ष्म दष्टि से देखा जाय 
तो करोड़ों वर्षों के जब-विकास (()एययं० +ए०।प07) 
से उद्भूत चेतना के शिखरस्थ मानव के सारे मूल्यों को 
एक जगह पर समेट लिया है। इसी भावी-विकास की रूप- 
रेखा की ओर हमें अंग्रेजी कवि एलक्जेन्डर पोप का यह 
कथन याद जआ जाता है कि “जैसे-जेसे सृष्टि का द्रगामी 
क्षेत्र बढ़ता जाता है, उसी अनुपात से ऐच्दधिय, मानसिक 
दक्तियाँ भी अध्वंगामी होती हैं?” :--- 

782 6६६27 0५ 

36 50443 रण इट्फापवों सार्याओं एज 8९९००,” ३ 


7067 88 (॥2७६0707'5 &77 0]3 


सृष्टि-रहरय 


अभी तक जीवशास्त्रीय विकास की वेज्ञानिक रूप रेखा का 
काव्यात्मक रूप श्रस्तुत किया गया है। यदि व्यापक रूप 
में देखा जाय, तो सम्पूर्ण सृष्टि रहस्य में जीवशास्त्रीय- 
विकास केवल एक चरशामात्र है या केवल उसका एक अंश 
है। परन्तु यहाँ पर जिस सृष्टि-रहस्य की चर्चा की जायगी, 


,3लकननाकननननन+५+५५+००७५०५/००-ककातार लकी 3७७०-9+->नननमंम-भन “मनन लीक कनक+ सकल ५3५५3५३++-५++»++क»-++-8५५+4वन५+-नन-नननननननननन+ ५933५ ५५३५० कल ०-कननन«»-ा.. ८... 
अअनननननक भजन न» + ०० 


रा पढ़ है 

* -कामायती, संघर्ष सर्ग पृ० १९२ 

'-ए बुक आफ साइंस वर्स, “द क्रियेटिव चेन आफ 
बीइंग”? पृष्ठ ७४ 


बंवन # 





-उत्तरा द्वारा पंत, कविता “युग पथ पर मानवता का 


वह ग्रहों, नीहारिकाओं, भक्षत्रों तथा इस सम्पूर्ण ब्रह्मांड की 


रचना-प्रक्रिया से सम्बन्धित होगी । 


प्रहों 7८३६ ) की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद् 
मत अधिकतर उन ज्योतिष-वेत्ताओं ( 357०87८5 है 
का है जो यह मानते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति एक ऐसे वाष्प- 
पिंड से हुई है । जो भिरन्तर तेजी से गतिशील पारिक्रम- 
निरत था। यह वाष्प-पिंड हाइड्रोजन था जिसके क्रमशः 
शीतल होने पर, उस पिंड के अनेक भाग क्रमश विच्छिन्न 
होने का कारण सघनम-क्रिया को माना जाता है जिसे 
। इस प्रकार केद्ध 
का भाग थूर्य और गतिशील आवर्त्तन ( २ि०७७४०0798]. 
सूर्य. 
से दूर ही नहीं होते गए, पर स्वयं ग्रहों के मध्य में दूरी . 
बढ़ती ही गई । इस सिद्धान्त के प्रति आज का कवि 
अवश्य सचेत है और जाते अनजाने वह इस सिद्धांत को, 
अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने रख भी देता है। उदाहरण 
स्वरूप प्रसाद ने वांष्प के उजड़ने, तथा सौर-मंडल में आव- 


अंग्रजी में (४07772799!07 कहते 


॥0706.,प४] ; के कारण एक के बाद एक प्र 


तन पड़ने का जो संकेत कामायनी प्रस्तुत किया है 


वह उपयु कत प्रस्थापना को अप्रत्यक्ष काव्यात्मक रूप इस 


प्रकार देता है 
वाप्प बना, उजड़ा जाता था, 
था वह भीषण जल्न-संघात | 
सोर चक्र में आवत्तन था 
प्रतय निशा का होता ग्रात ॥'* 


यह जल संघात, यदि सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाय, तो हाइ- 


ड्रोजन तथा अन्य ज्वलनशील गेसों का मि ण है, जिसे 
अनेक वंज्ञानिकों ने “आधार भूव पदार्थ ( 34८६७707र70 
!96754 ) कहा है जिससे ग्रहों तथा नक्षत्रों का उद्भव 
तथा विकास सम्पन्न हुआ है | यही नहीं, इसी “आधारभूत 
पदार्थ” से नीहारिकाएँ ( (५७०)4526४ ) भी उद्भूत हुई 
है। अतः यह रहस्यमय ब्रह्मांड का विस्तार दिक और 


समय ! ७[98८€ 4०५ ॥7776 ) की प्राचीरों के अंदर 





23७8 #५॥अ न नतनमम «रन 





/--द नेचर आक द यूनीवर्स द्वारा फ्रड हल (प्र०ण८) 
पृष्ठ ५५-५६ 
न ८ ह २ 
“ कामायनी, चिन्ता सर्ग, पृष्ठ २० 


है आधुनिक हिन्दी-काव्य में वेज्ञानिक चिस्ताधारा का स्वरूप 


ह्ी 


किला 


हुआ हैं। अपरोक्ष रूप से, इसी विस्तार का एक सफल 
हमें निराला की निम्त पंबिलयों में मिलता डै-- 
धूमायमान वह घृर्य प्रसर 
धूसर समुद्र शांश तारा 
उ_भादा नहीं क्‍या ऊश्च, अधर, ज्ररखा।।!' 
समय और दिक्‌ की सीमाओं में हो समस्त सृष्टि का विक्रास 
हुआ है। इसका बहुत ही स्पष्ट संकेत हमें नरेन्द्र शर्मा की 
इन पंकितयों में प्राप्त होता है 
तिनक.. स॒ बनती झाष्टि, 
० सीमाओं में पत्ती ग्हती 
जिस विराट का अंश, 
सी के मोंकों का फर-फिर सहती ॥ 
प्रसिद्धतलम-बंशानिक सिद्धान्त 


उदाहरणों से एक अन्य 
की ओर भी स्वतः ध्यान जाता है, और वह है अनिश्चितता 
॥7008 0। [9॥0- 


या आकरिमिकता का सिद्धान्त 
कक है ध्ू 
(५ )। आज के वज्ञानिक 


990709ए7 07" (गए | 

चिंतन में और मख्यतः सृष्टि रचना के संदर्भ में इस 

सिद्धान्त के प्रति काफी आस्था है बसे तो यह विद्धान्त 

गणित तथा भौतिक-शआास्त्र से सम्बन्ध रखता है, पर उसकी 

विशालता का जयघोष आज के समस्त दाशंनिक-चितन पर 
संदर्भ में इसी आकरिमिकता 


प्रभाव डाल रहा है । सृष्टि वे 
का एक सुन्दर संकेत हमें श्री रामघारी सिंह “दिनकर की 
इस रचना में प्राप्त होता है-- 

देख. रू. हम जिस, 

सष्टि वह आाक्मक घटना है । 

यों ही बलर पढ़े ? 


आ च्छे 


हम सब आकास्मकता के कारण ह | 


की द्यृ 


यहाँ पर जान डोन का वह कघन याद जा जाता हे जी 
की हि 

उसने १७ शताबिद के प्रथम चरण में कहा था कि नया 

दर पायल हु 

दर्शन प्रत्येक वस्तु को शंका की दृष्टि से देखता है! 


द्वारा निराला, प्रष्ठ ५५ 


पृष्ठ र४ 


-तुलसी 

--हँसमाला द्वारा नरेद्ध शर्मा, 

5 नीलकुसुम द्वारा दितकर, पृष्ठ ४६ 

४_ साइंस एग्ड इमाजिनेशन द्वारा मे 
उद्धृत, पृष्ठ ५३ 


निकाल्सन से 


महादेवी अभिनच्दन ग्रन्थ "है 


.+०3९/०३आन5५५०३५५००४००४५-७०७। बग०३८० ५०० /०क (तक जे ननन- ५* कर ककपत >-+लरननपना कह “2० +काननन भा भी." विमकिकननन आते जी पक /-२४७०-५ ०५०५: 


और मेरा यह विद्यार है कि इस चितन 7 कवि ने एक 
ऐसे तथ्य की ओर संकेत किया है जो दागे 


चिन्तन का आधारबिस् ही बन गयी । 


अब मे सृष्टि के ऐसे रहस्यमय लोक थे जाना चाहता | जो 
आज के वज्ञानिक अनुसंधानों का एक आदइचर्यमय लोक 


सृष्टि रचता खम्भावताओं तथा प्रक्रियाओं का रसंगस्थल 


टिक 
कक 


2 की है आओ ] ञ धर ] ( 

है। वज्ञातिकों ने इन प्रक्रियाओं को “विस्तारित-विश्व” 
हें ऋ)7237!) (हा | ३ दूत के पल . शशशगक मय शि जार 
पु जज | हू $ # 0. + 4. ६ नल हम की $, मई  आा '] श्र ४ री प्लू है रे ९ शी ५ ९ है हो श्त्म्‌ 


-7 + िश सा ने ५ है फटा ः फृः ह गे 

/ रूप ने सामते रखा हे। यहाँ पर सप्टि रहस्य का जो 

था 5 हे हे नम ८ 

विशाल सागर लहराठा हुआ का प्टिगत होता हैं, वह आज 
कप खा (0 


के कवियों के लिये एक 
करता है। 


नी का ६6 ॥ का सकथ; अजय: क्ः ऑक्अिलार ५. | औभ ऑफ 'फ्प्की 

नीहारिकाओं के सृजन तथा विनाश की क्रसिक क्रिया है। 
5 है अल मै >> री हि 

न जाते कितने सौर मंडल आर है जो हमारी दृष्टि से 


ईः 38०५४ हैँ, 0 पूल] ४९ ५७, १३० धो! । (क० विद 
तने बनते जाते £ और किसने 'शाधारभन-पदार्थ! 


ते जाते हैं 


: हैं कि 


। यह चक्र निरखघर चला 


करता है।' गरिजाकुमार माथुर मे इसी सत्य को इस 


प्रकार रखा[--- 


अत रक्त सा आअतर, जसलरत अथग गत 


ब्रझा समाये 
य्य्जञ 


) तो केवल एक ही नीहा- 
रन जाते ने हे । कितनी अच्य सीहारिकायें और 
के है 


नम के के कर न्नी नि ७८ (पका ट 

हैं, जो रे ही शक्तियाली ससीसकोप भी उनको 

पदने गा ्ध्‌ ठ: किक लक मी तल कट मर व नि ०५ ने व 

भदत मे असमथ हू। परचस कर भा. वन्ञातका ने इन 
पड पक न ०» पन्ना. हुँ. क्या ।ि 

अदष्ट ब्रह्मांडों को जानने का भरसक प्रएत्न किया है ओर 

कक, ] 
उनका यह प्रयत्न इनके प्राप्त निग्कारों से सम्बन्ध रखता 


80९ ) के अधाह समद्र में ने जाने 


व गैहारि घातय' फिलसे शाप मंडए पवन ॒ पत्र 
केतनी त्त (< स्का रु कितेल सार सुदल मजे ॥ कण नल्षत 
गतिशील हैं और प्रवाहमान हूँ। इस स्थिति को डा० 


2. 00२११॥॥॥॥स३३३७॥३॥ह4६३॥ ०७70 क्षता+ तक ३8१३ /३७५७५॥५ १५४७३; क लेक 


)-दे> नेचर आफ यूनीवर्स द्वारा हाइल और द लिमीटेशनूस 
आफ साइस द्वारा जे० घलजावन, एप ९९-२५ 
प के धात, द्वारा गिरिजाकुमार मांथुर, पृष्ठ ११४ 








पचपन 


धर्मंवीर भारती ने बहुत ही सुन्दर रूप में हमारे सामने 
रखा है -- 

अक्सर आकाशगंगा के, 

सूनसान किनारों पर खड़े होकर 

जब मेंने अथाह शूम्य में 

ऋनन्‍त  इ्दीप्र सूर्यों को 

कोहरों को गफाओं में पंख 

जुगनुओं की तरह रेंगते देखा है । 
इस कल्पना में वंज्ञानिक तथ्य है जो कवि की सृजन शक्ति 
को एक नवीन संदर्भ थें अवतीर्णा करती है। महाकवि 
मिल्टन भी सृष्टि के इस अबाध रहस्य सागर को देखकर ही 
शायद कह उठा था--- 
4 08 87 ९5९७५, ६0७५ दिए ६५ (00705; 
4॥0७8 92 ६99 [प्र (॥/ट्पर्शाटट,८९, 0. "ठतत ५ 
अर्थात्‌ “हे विश्व ! इतनी दूर तक विस्तृत और इतनी दूर 
तक तेरी सीमायें सत्य में, ये तेरा यथार्थ परिधि है |? 
इन सभी उदाहरणों में हमें सृष्टि की अनुपम एवं रहस्य- 
सथ रचना का संकेत प्राप्त होता है। यह समस्त रचना 
दिक्‌ तथा काल की सीमाओं में बँधी हुई है। न्यटन ने 
समय तथा दिक को असीम माना था, पर डा० आइंस्टीन 
तथा इंटिगटन आदि ने समय तथा दिक को असीम न मानकर 
ससीम माना है, पर साथ ही उन्हें अपरमित भी । यदि 
सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन की 
यह धारा दर्शन! की ओर उन्पृख है। प्रो० आइंस्टीन का 
उपयु कत कथन एक तात्तविक-सत्य ( [लए ए्ट,] 
473: )भी मानता जा सकता है जो विज्ञान को भरी 
तात्त्विक चितन का माध्यम बनाता है। दिक तथा समय की 
यह धारणा इस सत्य को हमारे सामने रखती है कि दव्य 
तथा अदृश्य सृष्टि “दिक्‌” के अन्तर्गत विकास प्राप्त करती 
रही है और करती रहेगी | यही कारण है कि आज के 
वेज्ञानिक चिन्तन में चतुर्शयामिक दिक-काल की धारणा 
५ #0फ बभ6॥90 एच] 80906 4[7752 एक विशेष 





--कनुप्रिया द्वारा डा भारती पृष्ठ ५० 
“--पराडाइज लास्ट द्वारा मिल्टन पृष्ठ २३० से उद्धत 


छापन ; | | 





महत्व रखती है। आधुनिक काव्य में इस विराट दिक को 
शुन्यः की संज्ञा दी गई है। इसी शुन्य की विराटता के 
अन्दर कोटि-कोटि नक्षत्र तथा ग्रह और न जाने कितनी 
नीहारिकाएँ आविभूत तथा तिरोभूृत होती रहती हैं । नहीं 
कोटि-कोटि नक्षत्रों का 'लास रास”? ही उनकी विशत्ता 
का द्योतक है -- क्‍ 
कोटि-कोटि नक्षत्र शून्य के महाविबर में 
जास रास कर रहे ज्ञटकते हुये अधर सें | 
तथा इसी भाव को दिनकर ने पुरुरवा के द्वारा इस प्रकार 
व्यंजित किया है 
महाशून्य के अन्तरगृह में, उस अद्न त-भवन में 
जहाँ पहुँच दिककाल एक हैं, कोई प्ेद नहीं है | 
इस निरधश्र नीज्ञान्तरित्ष की मिज्ञर सजूषा में 
सर-- लय के पुरावृत्त जसम समग्र संचित : ( 
इसी महाशुत््य रूपी मंजूषा में प्रलय-सुजन की क्रमागत लीला 
निरन्तर चला करती है इस प्रकार के अनेक वर्सान हमें 
आज को कविता में प्राप्त होते हैं जिनका यहाँ पर व्यथ ही. 
विस्तार करना उचित नहीं है । 


मूप्यगत चिम्तन 
अंत में, मैं मूल्यों ( ७०।प८४ ) की बात उठाना चाहता हैं।. 
उपथु क्‍त संपूरा विवेचन के संदर्भ में +ले यदा कदा मुह्यों: 
के श्रति संकेत दिया है। अवेक विचारकों का यह मत है. 
कि मूल्यगत चिन्तन, जो दार्शनिक चिन्तत का विषय है. 
विज्ञान के बाहर की वस्तु है। परच्तु उपयक्त विवेचन 
के आधार पर मैं इस भ्रमपूर्णा धारणा का पक्षपाती नहीं. 
हैं। मैंने अपने सीमित अध्ययन के द्वारा जिस प्रस्थापना को. 
समक्ष रखने का प्रयत्व किया है, उसमें 'मूल्यों' का एक 
विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर मैं कुछ मूल्यों की विवेचना 
आधुनिक वंज्ञानिक चिन्तन के आधार पर करने का प्रयत्त 
करू गा .। 
सबसे प्रथम जो “मूल्य” विज्ञान ने हमारे सामने रखा है 
वह है अखित्व” के प्रति । आज का कवि दो दिशाओं 


कक 






““कामायती, संघर्ष सगे, पृष्ठ १९० 
“ उवंशी द्वारा दिनकर, पृष्ठ ७० 


हू आधुनिक हिल्दी-काव्य में वेज्ञानिक चिस्ताथारा का स्वरूप 


की और अपनी सृजन-शक्ति को गतिशील कर सकता है, 
एक विकासवाद की ओर जो इस ग्रह से सम्बन्धित है और 
दूसरा ब्रह्मांड की ओर, जो हमारी कह्पता को दिक ओर 
समय के सापेक्षिक रहस्यलोक में ले जा सकती है । आधनिक 
विज्ञान हमारे हो नहीं, पर समस्त ब्रह्मांड के अस्तित्त्व के 
अति सचेत है । जब वहु इस विराट रचना को देखता है 


जिसमें असंख्य ब्रह, वक्षत्र, नीहारिकाएं और सौर-मंडल 
है, तब वह अपने अस्तित्त्व के प्रति सचेत हो जाता है। 


उसका” तथा इस विराट रचना का क्या अनुपात है, वह 
यह जानने को उत्युक हो जाता है और आज का कवि 
भी इस अनुपात की स्थिति के प्रति पूर्ण से सजग है, तभी 
वो वह इस स्थिति को अत्यंत सुलभे हुये रूप में रखने में 
समर्थ है - 


बी) 
/7४८ १ 


असनगिन नक्षत्रों में 
पृछ्ची एक छांटी 
करोड़ों में एक ही 
पवकी समट 
प्‌रधि नभ्षगंगा को 
लाखों श्रद्मांडों में 
अपना एक तब्द्यांड 
हर अ्याट्ट सं-- 
कितनी ही प/थ्वयां 
कितनी हा भाम 
कितनी हो स्प्टिय 


फे के थे 


जा 
दल 


(24 


यह हैं अनपात 
आदसा! का विराट स | 


यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस दशा के द्वारा 
विज्ञान में पलायन [ 5०0 आ। | तथा निराशा की प्रवृत्ति 
नहीं है । जब वह नीहारिकाओं तथा अपने हो सॉर-मण्डल 
के प्रति अनिश्वित है, तो वह उसके एक अंश-- हमारे 
प्रति केवल सम्भावना ही दे सकता है जो विगत घटनाओं 


५&॥0 ५5626 मय ४३34:20 ७७४३ ५४७७४ ही “कक थामा ७७७७ 
पु *“ ० ४ 


'_शिला पंख चमकोले द्वारा गिरिजा कुमार माथुर 


पृष्ठ ६५ 


महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 


--शिलापंख चमकोले, पृष्ठ '४८ 
“-द नेचर आफ द यूनीवर्स द्वारा फ्रड हाइल पृ० ५२-५३ 


तथा परिस्थितियों पर आशथित हैं। इसी तथ्य की प्रतिध्वनि 
गिरिजाकुमार माथुर को निम्न पंक्तियों में व्यक्ञित होती 
> 
ष्ध्‌ ] 
शत--सम्मावतचा का जमानत 

जञ का विकास 


रिस्थिति को खाद 
और आस पास ***** । 


उसके अनुसार हमारी पृथ्वी, मंगल ओर तड्ध करोड़ों, अरबों 
वर्ष बाद सूर्य में समाहित हो जायेंगे और इसके स्थान पर 
कोई दूसरा सार-मण्डल स्थाव ले लेगा। यही बात तीहारि- 
काओं के प्रति भी सत्य है।' यह क्रम समय तथा दिक की 
सीमाओं मं आबद्ध है। इसी से “अनक्त-सृष्दि” विज्ञान का 
सत्य है । अतः, यहाँ पर “मुत्रए या नित्य” हो सत्य है 
जो रूपांतर क्रिया का फल है। इस टष्टि से हमारा अस्तित्व 
भी महत््वहोत है। जब हम अपने अस्तित्व का कहीं 
पर्यवस्तान चाहने हूं, तब हम उस दशा को एक “अच्तिम- 
धारणा” का रूप दे देते हैं। यह अस्तिम-धारणा ही सत्य 
या इंद्वर है जिस पर मे भागे विचार कझूेगा। यहाँ पर 
हम सुरक्षा का एक माध्यम मिल जाता है। परन्नु में यह 
कहूगा कि यह सुरक्षा' भी एक छायामात्र है, पर आवश्यक 
भी हैं। आज का काव्य, जीवन के इस सत्य पर एक नए 
रूप से विचार करने की ओर उन्पख है। अस्तु, हमारा 
अस्तित्व एक आभासमात्र है, जिस प्रकार बिन केंद्ध का 
आभास है--स्थिति कुछ इस प्रकार है -. 


त्ि दु 2 मा 

साञ कब्द्रॉनातस; वह जा 

हर अऋसाम ससास 

हर रूप, हर आकार का वचस्तार | 


00 ४ 
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“वहीं, पृ० १०३ 
5... तीसरा सप्रक, “में बिस्ध! कविता, द्वारा प्रयागनारायर। 
त्रिपाठी 


] हर ] 


हक संतावन 


यद्दि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इस कथन में अस्तित्त्व के 


हः ५ गे ३; है वि मद 
अर्थ की सुन्दर लय है और यहाँ पर “नई कविता” में जो 


अर्थ लय की बात कही गई है,' उसका एक सुन्दर संकेत 


भी प्राप्त होता है। 


दूसरा प्रमुख मृल्यगत चिन्तन है सत्य अथवा ईश्वर के प्रति। 
सबसे प्रथम बात जो हमें 'ईइ्वर” की घारणा में ध्यान 
रखनी चाहिये, वह यह है कि 'ईद्वर” केवल धर्म काया 
दर्शन का विषय नहीं है, वह अच्य ज्ञान क्षेत्रों का भी विषय 
है । आज का वेज्ञानिक-दर्शन हमें इस तथ्य की ओर उन्मुख 
करता है। सर आर वाइटहेड, लीकाँमठे डे तू, फ्रेंड 
होडल, च्यूटन, सर जेम्प्त जीग्स, प्रों० आइंस्टीन आदि वे ता- 
निक-चिन्तकों ने विज्ञान के विशाल क्षेत्र में भी ईदवर”? 
को किसी न किसी रूप में ग्रहण किया है '. मगर उनकी 
ईश्वर की धारणा तकमय तथा सावेक्षिक सत्य को लिए 
हुए हैं । वह उस दृष्टि से निरवेक्ष नहों है, जिस दृष्टि से 
वह धर्म तथा दर्शन में मान्य है । यही कारण है कि डू न 
ने ईइ्वर को एक ऐसी सत्ता के रूप में ग्रहण जो 
विकास की गति के साथ है और उनसे अलग नहीं है 
इसी प्रकार का चिन्तन हम आज के काव्य में भी प्राप्त 
होता है । दिनकर की निम्त पंक्तियाँ मेरे कृथन की पुष्टि 
करती हैं -- 

ईश्वरीय लग. भिन्न नहीं हे, इस गोचर धरती सं 
इसी अपावन में अदृश्य, वह पावन सना हुआ है।* 
इस दृष्टि से प्रो० वाइटहेड का यह निष्कर्ष कि ईश्वर की 
धारणा में असीम तथा ससीम, सापेक्ष तथा विरपेक्ष आदि 
भावनाओं का सन्निवेश रहता है, तभी वह विज्ञान के क्षेत्र 
में चिन्तन का माध्यम बन जाता है। अस्तित्त्व मूल्य के 
प्रकाश में में प्रथम ही संकेत कर चुका हूँ कि अस्तित्व की 
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नई कविता [ ५-६९ | डा> जगदीश गुप्त का लेख 
“कविता और अकविता” पृ० २१ 

*_.हा,मन डस्टनी, पृ० १२५ यही मत वाइटहेड का भी 
है जो विकासवादी दृष्टिकोण है ? 

“--उवंशी द्वारा दितकर, पृ ७७ 

“-श्रोसेस एंड रियालटीं द्वारा वाइटहेंड, पू० १५५ 





दृष्टि से भी विराद या ईश्वर की धारणा हमारे लिए एक 
सुरक्षा का माध्यम है। यह आभास ही सत्य है। इन विविध 
दृष्टिकोणों के अच्तराल में एक सत्य यह है कि जिसे 
प्रो: आइंस्टीच तथा सर-जेम्स जीव्स ने भी स्वीकार क्रिया 
है कि एक ऐसी शक्ति या “मथारमेटिकल माइंड” [ १०] :- 
धद्व0८0। वात | अवश्य है जो इस वहुद॒ रचना का 
केन्द्र है । यह बृहद्‌ रचना का केद्ध नियम तथा आकृस्पिकत 
है जो कोई साकार रूप नहीं है, पर है उसकी सत्ता 
अवध्य !! यदि पन्‍त की शब्दावली भे कहें तो यह महाशूत्य 
जिसमें यह दिक्‌ निरच्तर विस्तार को प्राप्न कर रहा है 
ओर यही महाशुत्य जो नित्य है, कैसे और कहाँ से इसका 

भव हुआ, यह ज्ञात नहीं; यह ही महाशुन्य, वह सत्य है 
जिसे हम ईश्वर! कहते हैं -- 


कीन सत्य वह ? महाशूत्य तुम 

जिससे गासत हांकर 

महाविश्य॒ में बदल गये 

धारण कर निखिल चराचर !* 
इसी स्थिति को अज्ञय ने भी एक नितांत दूसरे रूप में 
ग्रहण किया है जो वेज्ञानिक चिन्तन के नितांत अनुकूल 
विज्ञान में 'सत्यः एक है, पर वह अनेक रूपों में, अनेक 
सुत्रों में खो सा गया है, मगर है वह अवश्य गुप्त तथा अव्य- 
वत रूप में | तभी तो कवि के लिए सत्य एक ग्रन्धि है और 

ज्ञानिक इसी ग्रत्थि को उसके सूत्रों को खोजने में तत्पर है 

एक तक तथा अनुभव सम्मत रूप से -- क्‍ 


| 
| 


सत्य एक है-- 

क्योंकि वह एक ग्न्थि हे 

जिसके सब सूत्र खो गये हैं ।* 
इसमें भी स्पष्ट वज्ञानिक चितन पर आधारित “ईश्वर” को 
धारणा का जो रूप निम्न पंक्तियों में प्राप्त होता है वह 
भी आज के वेज्ञानिक दर्शात का प्रतिरूप माना जा सकता 


है--- 


है... अडकस..3७५0>-पन 3५१०७)» 


- युगपथ द्वारा पंत, पू० १३७ 
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“--इत्यलम्‌ द्वारा जज्ञेय, पृ० १९७ 


# आधुनिक हिन्दी-काव्य में वेज्ञानिक चित्ताधारा का स्वरूप 


एक शूल्य है 

मेरे ओर अज्ञात के बीच 

जो ईश्वर से भर जाता है ।' 
इन उदाहरणों से एक अन्य तथ्य भी ज्ञात होता है कि जहाँ 
प्र हमारी विचार शृंखला एक ऐसे बिन्द्र पर आकर आगे 
सोचने में असमर्थ हो जाय, वो इस अन्तिम-धारणा को हम 
ईश्वर या किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। में अपने इस 
विवेचन को प्रो० वाइटहेड के इस कथन से समाप्त करता 
हैँ जो वेज्ञानिक चिंतन का मधु है -हम सीमाओं ( शा 
(&/7095$। के लिये कोई न कोई आधार अवश्य अपनाएँ 
जो आधारभूत प्रक्रिया के अवयवों के मध्य प्रतिष्ठित हो 
सके । यह लक्ष्य एक ऐसी सीमा को ओर संकेत करता है 
जिसके अस्तित्व के लिए कोई कारण नहीं दिया जा सकता 
है | इंइवर अंतिम सीमा है और उसका अस्तित्व अंतिम 
तर्कहीनता है। ईर्वर व्यक्त नहीं है, पर “वह” व्यक्त 
सम्भावनाओं की आधारशिला है। 
तीसरा मूल्य, जिस पर में प्रथम ही विचार कर चुका हें, 
वह है सौंदर्यवयोध | इस मूल्यगत चिन्तन के अन्तर्गत तथ्य 
की प्रस्थापना की गई है, वह विषय तथा विषयीगत-दोनों 
स्तरों पर घटित हो सकती है। यही कारण है वज्ञानिक 
के लिये ज्ञान बोध सौंदर्य बोध का पर्याय हो जाता है। 
वह समरसता तथा ज्ञान को जीवन में सापेक्षिक महत्व 
देते हुये भी, ज्ञान को ही संवोपरि मानता है! यहाँ पर 
कुछ उसी प्रकार की स्थिति इृष्टिगत होती है जो दाशनिक 
ज्ञान के बारे मे भी कही जा सकती है। यही कारण हैं 
कि प्रत्येक मानवीय ज्ञान का पर्यवसान दर्शन के विशाल 
ज्ञान में माना जाता है। मेरे मतानुसार वंज्ञानिक का 


शा न 
सुन नकेल न निनन काना नन ++ सनक भघस्‍ककममेत ३३ ९ क 
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--चक्रव्यह द्वारा कु वर नारायण, १० ७९ “शुन्य और 
अशुन्य”” कविता से 
साइंस एन्ड द मारने वल्ड द्वारा वाइटहेड, पृ० १७९ 


सोदर्यबोध इसी ज्ञान की अर्थवत्ता  58709706 ) में 
समाहित है क्योंकि--- 

अनुभूति कहती हे कि जो 

नंगा हैं वह सुन्दर नहा है 


यद्यपि. सोनन्‍्दर्य - बोध 
ज्ञान का ज्षेत्र हे 


चोथा मूल्य नैतिकता से सम्बन्धित है। विज्ञान के क्षेत्र में 
नैतिकता भी सापेक्षिक मानी जाती है। उसके अन्तर्गत 
प्रयोगकर्ता की ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति निष्काम 
भावना जो विज्ञान के विकास की प्रथम आवश्यकताएं हैं -- 
जिनका पालन करना वेज्ञानिक की नैतिक जागरूकता ही 
कही जायगी । साहित्य-सृजन में भी लेखक या क्ृतिकार 
इसी नैतिक-मूल्य को चरितार्थ कर सकता है ओर वह उसी 
समय कर सकता है, जब वह व्यक्तिगत विरोध के वात्या- 
चक्र से ऊपर उठकर, एक निष्पक्ष तथा निष्काम साधना” 
को अपना सकेगा। सत्य तो यह है कि आउनिक काव्य 
तथा साहित्य में दलबन्दी तथा व्यक्तिवादी विरोधी वत्तियाँ 
ही अधिक नजर आती हैं, जो वेज्ञानिक्र ज्ञान-साधना हमें 
विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त होती है, उसी प्रकार की ज्ञान- 
साधसा आज के काव्य तथा साहित्य के लिए भी अपेक्षित है 
वेज्ञानिक चिन्तन कर आधारित काध्य; ज्ञान-काव्य का प्रतिरूप 
होता है और उसमें अर्थ की लय ही प्राप्त होगी | इस काव्य 
में कल्पना तथा भावना, ज्ञान को मनोरम बनाने के लिये 
माध्यम ही हो सकती है, साध्य नहीं । इस प्रकार दर्शन और 
विज्ञान एक साथ मिलकर, ज्ञान! या सत्य” का नव्य 
निरूपण कर सकते हैं । कवि पन्त के शब्दों में-- 

द्शन युग का अंत, अंत विज्ञानों का संघषण 

अब दशन-विज्ञान, सत्य का करता नव्य-निरूपण 
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प्राध्ुनिक हिन्दी काव्य के नये मुल्य 


श्छ 


जाँ० रामकुमार वर्मा 


जहाँ तक साहित्य की दृष्टि जाती है, मानव जीवन के उन्हीं 
मनोवेगों के चित्र अंकित किये जाते हैं, जो मानवता के 
इतिहास में विशेष महत्व रखते हैं। इस इतिहास के दो 
रूप हो सकते हैं। पहिला रूप तो वह जो शताब्दियों से 
मानवता का मेरुदण्ड है अर्थात्‌ जो मानव मन के राग- 
विराग से सम्बन्धित है तथा जिनके प्रकारों में कोई भेद 
नहीं है। मानव में जो प्रेम की भावना शताब्दी पूर्व थी, 
वही आज भी है। जिस प्रकार आदि जननी अपने शिशु 
के लिये वात्सल्य की सस्पत्ति सुरक्षित किये हुए है। 
उस अपार सम्पत्ति में से वह एक कश भी नहीं खो 
सकती है | 


स्वरक्षा, सुविधा, राग, सहानुभूति आदि की जो प्रवत्तियाँ 
मानवता के क्रोड़ में पोषित होती रही हैं, वे शताब्दियों 
के इतिहास से विकसित ही होती रही है, किसी प्रकार 
भी नष्ट नहीं हुईं । इस विकास में उन प्रवृत्तियों की 
कोटियाँ बनी हुई हैं, वे अन्य क्षेत्रों में भी मुखरित हुई हैं । 
और मनुष्य को उसके भाव जगत में अत्यन्त सुसम्पन्न बनाया 
है इन्होंने । ह 

इन प्रवृत्तियों से सम्बन्धित साहित्य ही चिरन्तन साहित्य है 
ओर यह मानवता के साथ ही विकसित होता चला है । 
यही चिरनवीन साहित्य है। 


इस इतिहास का दूसरा रूप वह है जो युग विशेष में मानवता 
की आवश्यकता की पूर्ति कर सका है| 


इस भ्रकार के साहित्य ने अधिकतर मनुष्य को सभ्यता का 
साथ दिया है तथा वह मनुष्य के आचार और व्यवहार 


साठ #% 


से सम्बन्धित रहा है। सभ्यता के अनुसार प्रत्येक युग 
के आचार और व्यवहार बदल जाया करते हैं और साथ- 
ही साथ साहित्य भी नया' रूप ग्रहण करता चलता है। 
श्रथम युग का साहित्य जिस दृष्टिकोण से लिखा गया था 
वह दूसरे युग में बदल गया और उसके द्वारा दूसरे युग 
की आवश्यकता को पूर्ति नहीं हो सकती, फलस्वरूप साहित्य 
की :ष्टि भी परिवर्तित हो जाती है । यदि हम यहाँ काव्य 
का ही उदाहरण लें तो यह स्पष्ट होगा कि चारणकालीन 
काव्य भक्तिकालीन मनोभावों को पूरा नहों कर सकता। 
भक्तिकाल के लिए दूसरी ही दृष्टि की आवश्यकता हुई । 
भक्तिकालीन काव्य रीतिकालीन विलासिता में अपनी 
सम्पूर्णा स्वानुभूति खो बेठा । रीतिकालीन में नये-नये प्रतीकों 
की आवश्यकता हुई और जिन उपकरणों से भौतिक 
अथवा <इज्जारिकता पूर्णा मनोभावों की सृष्टि हो सकती 
थी उन्हें ही साहित्य में प्रचुर राशि में एकत्र किया 
गया । ल्‍ 


काव्य का यह रीतिकालीन दृष्टिकोण प्रब॒द्ध काल अथवा 
आयुनिक काल में व्यवहारिक नहों समझा गया तथा जीवन 
के वस्तुवाद के प्रति अधिक जागरूक बना। समाज में 
नेतिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा हुई और काव्य समाज की 
अपेक्षा व्यक्ति के अनुराग-विराग में विशेष रूप से प्रवेश ल्‍ 
प्राप्त करने लगा । 


इस श्रसंग में यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस युग 
सम्भूत काव्य के साथ ऐसे काव्य की सृष्टि भो हुई नो 
मानव की अच्तरंग और आधारभूत प्रवृत्तियों से सम्बन्धित ल्‍ 


# आधुनिक हिन्दी काव्य के नये मुल्य 


रहा और जो युग की सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति का 
माध्यम बना | 


प्रत्येक युग में ऐसी रचनाएं देखी जा सकती हैं जो अपने 
दृष्टिकोण में उतनी ही नवीन है जितनी नवीत वे अपने 
युग में थीं । 

इस भाँति दोनों प्रकार की कृतियाँ समानान्तर चलती हुई 
भी अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। युग सम्भूत काव्य केवल 
युग की दृष्टि का प्रतीक है और उसी से अनुशासित भी 
है, स्थायी काव्य मानव की चिरन्तन दृष्टि का प्रतीक है 
जो युग से प्रभावित व होकर युग को प्रभावित करने को 
शक्ति रखता है । ऐसा कात््य यूग और परिस्थिति के आतंक 
से मुक्त है। 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि चिरन्तन काव्य की 
मूल्यों की अपेक्षा नहों | वह जो मानव जीवन के अन्तर्गत 
से सम्बद्ध है ओर उसके अस्तित्व में रंग भरता हुआ चिर- 
नवीन है। उषा की भाँति वह मानव जीवन को प्रभात 
का सन्देश देता है ओर जिस प्रकार शताब्दियों से आज तक 
होने वाली उषा आकर्षण रहित नहीं हुई है उसी प्रकार 
यह काव्य भी कभी आकर्षणहीन नहीं होगा । वह सप्नरंगों 
के इच््रधनु की भाँति, भावनाओं की वर्षा के बीच सदंव ही 
साहित्याकाश में सुसज्जित रहेगा । 

वस्तुत: मूल्यों की आवश्यकता युग सम्भूत काव्य के लिये ही 
है । युगों को दृष्टि अलग-अलग है, उनके प्रतीक भिन्न-भिन्न 
हैं और उसके माध्यम भी । 


जिस क्षेत्र तक काव्य की सृष्टि जा सकी है 
मूल्यों के निर्धारण का भी प्रश्त उठेगा । 


का" 


वहाँ तक उसके 


आधुनिक हिन्दी काव्य में ऐसी रचनाएं भी हैं जो मान- 
बता को बल देती हुई अमरता प्राप्त करने की क्षमता 
रखती हैं । 

श्री जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य मनोवृत्तियों 
के आधार पर सम्पूर्ण मानव जीवन का अनुशीलन है। 
प्रत्येक पद्धति को दृष्टि में रखते हुए कथा के रूप में भी 
जीवन के संघर्ष का यथेष्ट चित्र हमारे मानस पटल पर 
अंकित हो जाता है। मनोविज्ञान, उसकी क्रिया और 
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प्रतिक्रिया ही इसके मृल्यांकन का प्रतीक है जो जीवन के 

साथ-ही-साथ प्रखरतर बनती जायगी और हमारे समक्ष 

जीवन का रहस्य नये-नये रूपों में उद्घांटित करने में समर्थ 

हो पायेगी । किन्तु आधुनिक हिन्दी साहित्य में ऐसा भी 

रूप है जो युग सम्भूत होने के कारण विवेचना पद्धति के 
<>3« ७, + च्+ है 

अन्तगंत मृल्यांकनों की अपेक्षा रखता है। 


यह तो स्पष्ट ही है कि काव्य का सम्बन्ध अत्तर्जगत से 
है ओर वह कल्पना और भावों की ऐसी सहज अभिव्यक्ति 
है जो मानव जीवन के अनेक भावों के आरोहावरोहों का 
सीन्दर्य-अनुभूति के धरातल पर स्पष्ट कर देती है । 
इस काव्य के लिये विन्‍्तन और तर्क असंगत है। बसे 
ही जसे पुष्पराशि के मध्य सज्जित त्रिप्रशंकित शिव 
की मूर्ति को उठाकर उससे तरकारी के लिये मसाला पीस 
लिया जाय | 


आधुनिक हिन्दी काव्य में प्रमखत: तीन वाद पाये जाते 
हैं--छायावाद प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद । वादों के 
विवादों से तो काव्व सदेव ही युक्त है किस्तु हिन्दी 
में वाद शब्द इतनी आसानी से मिलते हैं कि उससे कवियों 
को भी छुटकारा नहीं और प्रत्येक कवि अपने काव्य 
की दृष्टि से वाद को स्वीकार करते देखा जाता है। 
पहिले छाथावाद हो लीजिये। छायावाद के सम्बन्ध में 
अनेक वर्षों वक श्रान्ति रही, अन्त में काव्य के समालोचकों 
द्वारा यह स्वीकार किया गया । 


छायावाद कवि के व्यक्तिगत सौन्दर्य दर्शन की अनुभूति 
है । यह अनुभूति अनुराग, विराग, मिलन और वियोग दोनों 
में ही है। कुछ तो प्राचीन परम्परा में और कुछ 
जीवन के अस्तुवाद की प्रतिक्रिया के उत्पन्न निराद्या ने 
छायावाद को हास्य की अपेक्षा आँसुओं से अधिक द्रवीभत 
बनाया | 


कबीर का विरह और सूर का अमरगीत” इस परम्परा 
का प्रथम और पूर्ण रूप है। छायावाद में इतनी गहरी स्वानु- 
भूति नहीं आ सकी क्‍योंकि वेसी साधना आज के < 
किसी प्रकार भी सम्भव नहीं । फिर भी छायावाद 

अनेक रचनाएँ विशद्ध अन्तर्गत की प्रेरणा पे प्रसूत हैं, 











उनमें परिस्थिति विशेष की स्वाभाविक और गहरी अनु- 
भूतियाँ हैं । प्रसाद का 'झरता? पन्‍त का 'पललव” और 
महादेवी की 'दीपशखा” में इस प्रकार के अनेक उदाहरण 
देखे जाते हैं । इस कविता के मूल्य का निर्धारण उनकी 
अकृत्रिमता ही है। इस अक्नत्रिमता में अलंकारों का 
स्थान प्रतीकों ने ग्रहण किया है। यह प्रतीक जीवन की 
स्वाभाविकता से ही निर्मित हैं। प्रसाद का वे कुछ दिन 
कितने सुन्दर थे” और महादेवी का पीड़ा भरे मानस में 
भीगे पट-सी लिपटी है”, वास्तविक अनुभूति के चित्र है। 
छायावाद का वास्तविक मूल्यांकन प्रतीक पद्धति द्वारा ही 
सम्भव हो सकता है । 


प्रगतिवाद छायावाद की प्रतिक्रिया का हो आवेश है। प्रगति- 
बाद ने छायावाद की पलायनवांद को संज्ञा दी और उसकी 
हत्या करने की घोषणा भी की | 


प्रगतिवाद ने सिद्धान्तों का आश्य्य ग्रहण किया ओर जीवन 
के प्रभावों में, भूख-प्यास में, निर्धनता में एक हिंसक क्रान्ति 
की ज्वाला जलायो । पूजीपतियों और मिल-मालिकों को 
जी भर कर कोसा और उनके विनाश के लिए हिसा के 
अगणशित बीज काव्य की भूमि पर बोये। काव्य को 
परिपाटियाँ भी तोड़ीं और छुन्दों की शंखलाएँ भी । पर 
यह स्पष्ट है कि हिंसा विष पानकर कोई भी काव्य जीवित 
नहीं रह सकता । यही कारण है कि प्रगतिवाद बहुत दिलों 
तक अपनी शक्ति स्थिर नहीं रख सका । रूसी सिद्धान्तों 
- से बोझिल कवितानोकाएँ काव्य सागर में डूबने लगों। 
सिद्धास्तों का प्रचार काव्य का प्ररक नहों। आवश्यकता 
इस बात की है कि इन सिद्धान्तों को जीवन में इस प्रकार 
घुला मिला लिया जाय कि वे जीवन के अवयव बन 
जाँय, तभी उस जीवन का चित्रण काव्य का विषय बन 
सकता है । 


पूर ने जब पुष्टि मार्ग के दृष्टिकोण की दृष्टि से 'सूरसागर 
की रचना की, तो उन्होंने पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों को नहीं, 
आसक्तियों को ग्रहण किया और उन्हें नन्द, यशोदा, राघा 
और गोपियों के जीवन में इस प्रकार रुपान्तरित किया कि 
सारा काव्य ही अनुभूति पा उठा । 


बासठ # 


प्रगतिवाद ने यही भूल को कि उसने सिद्धात्तों के आधार 
पर जीवन चलाया, जीवन में सिद्धान्तों को रस का रूप 
देकर नहों घुलाया | फलस्वरूप समस्त काव्य में सिद्धान्तों 
की नदियाँ नक्शे में बनी नदियों के रूप में अंकित हो 
गयीं, किन्तु उनमें जल का, रस का प्रवाह नहों हो सका 
और यह नक्शा बार-बार खुलने ओर बन्द होने से जल्दी ही. 
फूट गया । 


प्रयोगवाद ने प्रगतिवाद की भूल समझी । उसने युग की. 
चेतना का नये ढंग से काव्य में प्रयोग किया। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि रहस्यवाद ने काव्य क्षेत्र में बड़ी सावधानी 
से पैर रखा। उसने प्रगतिवाद के मुक्त वक्ष का प्रयोग 
भी सम्हल कर क्रिया । नवयुवक कवियों ने भाषा की 
अपेक्षा भावनाओं का संतुलन अधिक अच्छा किया । उन्होंने. 
सिद्धान्तों की वीरसता में संवेदना के मूर्त रूप अंकित किये. 
और काव्य की श््गभारशाला प्रकृति को नये ढंग से संवारने 
की चेष्टा की । यह सही है कि प्रयोगशीलता सत्य को. 
पहिचानने की साधना है, इसमें प्रायः असफलता ही हाथ 
आती है। किन्तु यही तो सत्य और सोन्दर्य की अनुभूति का. 
मार्ग है । इस भाँति प्रयोगवाद ने दो प्रकार की नीतियों 
का अवलम्बन किया । 


पहली से उन्होंने काव्य की रुढ़ियों को हटाने की चेष्ठा 
की और दूसरी से उन्होंने ववचेतना को सिद्धान्तों का रूप _ 
न देकर रूपक और उसमें निहित सौन्दर्य का आकर्षण . 
प्रदान किया | यह मार्ग छायावाद और प्रगतिवाद के चरण 
विद्दुओं के मध्य का है। किन्तु यह प्रयोगवाद अभी तक 
समर्थ हाथों में नहीं आ सका । इसमें जीवन की कली है. 
किन्तु अभी तक वह मुकुलित नहीं हो सकी । उसमें सुगख्ि 
की सम्भावना है पर अभी तक उसमें सुगन्धि का प्रसार 
नहीं हो सका । इन वादों के अतिरिक्त काव्य की एक दिशा 
और बन गई । क्‍ 


देश के स्वतन्त्र होने पर हमारी दृष्टि अपने देश के व्यक्तित्व 
और उनके प्राचीन गोरव की ओर चली गई । । 


फलस्वरूप अनेक रचनाएं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी होने 
लगीं । इस दृष्टिकोण में काव्य के प्राचीन रूप पुनः प्रकाश _ 


# आधुनिक हिन्दी काव्य के नये मूल्य... 


में आने लगे हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक इतिदत्तियों 
में फिर हमारी रुचि प्रवृत्त हुई है। हिन्दी में अनेक खंड- 
काव्यों की सृष्टि बड़े उत्साह से होने लगी है---आर्यावत्त', 
'कुरुक्षेत्र,, रश्मिरथी द्रोण”, 'कंकेयी?, 'कर्ण” आदि अनेक 
खंडकाव्य और महाकाव्य फिर प्रकाश में आने लगे हैं। इन 
काव्य रचनाओं में विशेषता इस बात की है कि प्राचीन 
पुरुषों का चरित्र मतोविज्ञान की कसोटी पर कसा गया 
है। परिस्थितियों में नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक ओर 
व्यक्तिगत मानदण्डों की व्यवस्था की गई है। इनके 
अतिरिक्त हिमालय, तथागत और “बाप” पर भी अनेक 
रचनाएं हुईं हैं जो विश्वबच्चुत्त की भावना से ओत- 
प्रोत हैं । 


काव्य के इतिहास पर एक व्यापक दृष्टि डालने से यह रूप 
रपष्ट ज्ञात होता है कि काव्य की प्रेरणाएं समाप्त वहीं हो 


जातीं | वे परिस्थिति विशेष से अन्तः सलिला सरस्वती की 
भाँति दृष्टि से ओझल भले ही हो जाएं, नष्ठ नहीं होतीं । 
इसी भांति के क्षेत्र में अब भी वतंमान हैं उन्हें भले ही 
समान अभिव्यक्ति न प्राप्त हो। आज भी छायावाद होगा, 
किन्तु उसका नया मुल्य है--जीवन की पवित्र अनुभूति 
और उस अनुभूति का प्रकृति निर्मित प्रतीक । प्रगतिवाद 
का नया मूल्य होगा जीवन के अभावों की प्राकृतिक 
प्रतिक्रिया और जीवन की मूर्छित चेतना | प्रयोगवाद का 
तया मुल्य होगा जीवन की स्वस्थ और पौरुषमय विविधता 
और सौन्दर्य से जीवन प्रशस्त करने की क्षमता तथा सांस्क- 
तिक रचनाओं का नया मूल्य होगा--मानसवता की उदार 
एवं कल्याणमयी बच्शत्व की पुकार । 


इन नये मूल्यों से आवनिक हिन्दी काव्य चिरन्तन साहित्य 
का अंग बन सकेगा, ऐसा मेरा अठल विश्वास है | 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


# तिर्सठ 


हिन्दी काव्य में रहस्यवादू 


डॉ० केद्वारन्तथ द्विवेदी 


रहस्थवाद और छायावाद क्या हैं? साहित्य का प्रत्येक 
अध्येता इस प्रइन का उत्तर जानना चाहता है। यह प्रश्न 
कोई नया नहीं है । आज से कुछ वर्ष पूर्व ही सन्‌ १९२७ 
में प्रकाशित होने वाली सरस्वती मासिक पत्रिका के मई 
वाले अंक में ही सुकविकिकर नामधारी आचार्य महाबीर 
प्रसाद द्विवेदी ने रहस्यवाद शब्द के प्रयोग का प्रदन छेड़ा 
था ओर उसी वर्ष के सितम्बर तथा अक्टूबर में प्रकाशित 
होने वाली सुधा” नामक पन्निका में पं० अवध उपाध्याय 
ने रहस्यवाद और छायावाद दब्दों का भिन्न-भिन्न अर्थों में 
प्रयोग करने के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया था। अपनी 
बात को अधिक स्पष्ट करते हुये उन्होंने कहा था-'मिस्टिक 
की दो प्रधान रचनाएँ हैं। एक के लिये मैंने रहस्यवाद और 
दूसरी के लिए छायावाद का प्रयोग किया है-ब्ह्य या 
ई्शववर का संयोगिक साक्षात्कार तथा स्पष्ट और तात्कालिक 
अनुभव ही रहस्यवाद और ब्रह्म या ईश्वर के साथ आत्मा 
का सम्भवतः संयोगसाक्षात्कार और तात्कालिक अनुभव का 
सिद्धान्त छायावाद है। यह स्पष्ट है कि इन दोनों शब्दों के 
प्रयोग को भिन्नर्थक स्वीकार करते हुये भी उनकी प्रवृत्ति 
छायावाद को रहस्यवाद की एक दूसरी दिशा मानने की रही 
है क्योंकि दोनों में ही ब्रह्म व ईइवर का साक्षात्कार अपे- 
क्षित माना गया है। यद्यपि “रहस्य” शब्द भारतीय मनी- 
षियों और रसाचार्यों का बहुत प्राचीव काल से ही विवेच्य 
बना हुआ है किन्तु बीसवीं शताब्दी में जब उस पर “वाद” की 
खोल चढ़ा दी गई तो उसकी रहस्यमयता अत्यधिक बढ़ गई 
ओर छायावाद के उद्भव के साथ ही अनेक साहित्य साधकों 
की लेखनी रहस्यवाद और छायावाद का विश्लेषण करने 


चोंसठ #है 


ग्रॉर घायावादू 


की ओर श्रवृत्त हो उर्ीं। जिन विद्वानों ने “इस दिशा में. 
कदम उठाया, उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य का ल्‍ 
गम्भीर मनन और अनुशीलन करने के अनन्तरः किसी 
निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा भी की किन्तु दृष्टि-. 
भेंद के कारण उनके विचारों में एकरूपता की प्रतिष्ठा न 
हो सकी । ऐसी परिस्थिति में साहित्य के सामान्य पाठकों 
के लिए रहस्यवाद और छायावाद का सही स्वरूप समझना, _ 
उनके पारस्परिक साम्य और वेषम्य को ह॒ृदयंगम कर लेना 
तथा उनके उद्भव स्रोत का पता पा जाता कठिन हो गया. 
है ओर इसोलिए रहस्यवाद और छायावाद दोनों ही के . 
विश्लेषण की अभी भी कम आवश्यकता नहीं है । 
रहस्य” का शाब्दिक अर्थ है गुप्त व प्रच्छन्च । अतः रहस्य 
रूप में किसी गोपनीयता को झलक मिल जाती है किन्तु इस. 
अर्थ को स्वीकार कर लेने पर सहज ही यह प्रश्न उठ. 
सकता है कि जो स्वत: गुह्य है उसके सम्बन्ध में किसी बाद 
विशेष की चर्चा करना कहाँ तक न्याय संगत है? यदि यह. 
स्वीकार कर लिया जाय कि हिन्दी का 'रहस्यवाद” शब्द 
ऑग्ल भाषा के “मिस्टिसिज्मः का पर्याय है तो भी रहस्यवाद 
की रहस्ययता कम नहीं हो जाती क्योंकि मिस्टिसिज्म का 
अर्थ भी कोई "गुप्त विद्या” वा गुप्त साधना? स्वीकृत है। 
यदि रहस्यवाद को हम 'गुप्त विद्या? वा गुप्त साधना? ही 
मान लें, तो भी हमारो समस्या का समाधान नहीं हो पाता, . 
क्योंकि रहस्थवाद में साधक सर्वतोभावेन साध्य के प्रति. 
प्रेम भाव से अभिभूत होकर आत्म समर्पण कर देता है 
और उसका व्यक्तित्त्व विश्वात्मक चेतना में अनुप्रेशित हो 
जाता है तथा उसके लिए सभी प्रकार के वाह्य अनुष्ठान 


हिन्दी काव्य मैं रहस्यवाद और छायावाद 


निरर्थक हो जाते हैं जब कि गुह्य विद्या का साधक विविध 
वाह्य अनुष्ठानों के आधार पर अपने साध्य को प्रसन्नकर 
शक्तिशाली बन जाने को अभिलाषा रखता है। “रहस्य? 
शब्द को गोपनीयता के संदर्भ में यह भी सोचा जा सकता है 
कि ब्रह्म आवरण से आच्छादित है। अज्ञान के आवरण के 
भीतर से ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना ओर साक्षात्कार 
के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुभूतियों का प्रकाशन करना भी 
कम महत्व का नहीं है।इस आधार पर सावरण को 
निरावरण करने और उसके रहस्य का उद्घाटन करने? की 
प्रवृत्ति को भी रहस्यवाद कहने की एक दी्ष परम्परा सी 
चली आ रही है। रहस्यवाद पर विचार करते समय हमारा 
ध्यान सहज हो उतर विद्वानों की एतद्विषबक धारणा पर 
चला जाता है जिन्होंने रहस्यवाद को ज्ञान रि70५]6४2८) 
संवेदन #€८[|हए्टर और क्रिया 30००० में से कोई एक 
मान लिया है। यह स्पष्ट है कि रहस्यवाद को ज्ञान” मान 
लेने पर अनेक समस्याएँ हमारे सामने उपस्थित हो जायेंगी। 
ज्ञान के लिए ज्ञाता ओर ज्ञेय दोनों ही अपेक्षित हैं क्‍योंकि 
साध्य और साधक के अभाव में साधन का कोई महत्त्व नहीं 
होता । रहस्थवाद में जिस ज्ञेय के प्रति साधकों का ध्यान 
केन्द्रित रहता है वह सदा ही अज्ञेय है। उस साध्य का 
अनुभव भी नहीं हो सकता क्योंकि अनुभव भी इन्द्रिय 
सापेक्ष होता है और रहस्यवाद का अनिवर्च॑तीय ज्ञेय इच्द्रिय 
शान से परे है। अतः रहस्यवाद को ज्ञान को संज्ञा देना 
असंगत सा प्रतीत होता है | इसी प्रकार इसे संवेदन ओर 
क्रिया में से कोई एक मान लेने पर यह निवेदन किया जा 
सकता है कि इन्हें मनोवेज्ञानिक तत्व के रूप में ही स्वीकार 
किया जा सकता है और साथ ही यह प्रश्न भी उठ सकता 
है कि संवेदना तथा क्रिया का परस्पर अच्योन्याश्रित सम्बन्ध 
होने के कारण उन्हें अलग-अलग करना कहाँ तक उचित 
कहा जा सकता है, इसी प्रकार रहस्यवाद को अनुभूति और 
मनोवत्ति के रूप में भी नहीं स्वीकार किया जा सकता 
क्योंकि रहस्यात्मक अनुभूति को लोकिक शब्द-शक्ति के 
माध्यम से स्पष्ट करना असंभव है ओर रहस्यवाद को अनु- 
भूति मात्र मात लेने पर इसका केवल एक मनोवेज्ञानिक 
परिचय मात्र हमें मिल सकता है और मनोवृत्ति शब्द भी 
किसी साधारण मनोदशा का बोधक माना जा सकता है 
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ये सभी परिभाषाएँ दार्शनिक और मनोवेज्ञानिक ही कहीं 
कहा जा सकती है। रहस्यवाद की व्यावहारिक परिभाषा 
को स्पष्ट करने के लिए यह अनिवार्य है कि उक्त सभी 
परिभाषाओं का समन्वय करके उनमें एक संतुलन लाने की 
चेष्टा की जाय । इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा 
कि रहस्यवाद जीवन-दर्शश का एक सिद्धान्त है। किसी 
एक सत्ता को स्वीकार कर, उसी को सब कुछ मानते हुए 
तथा उसकी जनिर्वंचनीयता की अनुभूति करते हुए सहज 
रूप में काम की जो प्रवृत्ति है, उसे रहस्थवाद कह सकते 
हैं। जो साध्य-साधना ओर सिद्धि तीनों ही रूप में अपने 
को रंग लेता है, वही रहस्यदर्शों कहला सकता है । बेसी 
स्थिति में निष्काम आनन्‍्दोपलब्धि भी साधक का लक्ष्य नहीं 
रह जाता। उसका जीवन व्यापार ही परिवर्तित हो जाता 
है । जसे सूर्य और चन््रमा किसी नियम से बाधित होकर 
उदय और अस्त होते रहते हैं ओर इस क्रिया में उनकी 
इच्छा-अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं रहता उसी प्रकार रह 
स्यवादी का जीवन-व्यापार इस प्रकार परिवर्तित ऑर 
यंत्रवत्‌ चालित हो जाता है कि वह सोच ही नहीं पाता 
कि उसके विभिन्न कार्यों के मूल में कौन सी प्रेरणा काम 
कर रही है। वह तो 'राम का बउरा? हो जाता है और 
जँह-जंह जाँऊ सो परिकरमा! की स्थिति में पहुँचकर अब 
मन जाहु जहाँ ठोहि भावे” के स्व॒र में मन को चुनौती 
देते हुए उसके प्रति पूर्णतः निश्चेष्ट हो जाता है किन्तु 
इतना होने पर भी अज्ञात रूप से ही उसकी समस्त क्रियाएँ 
लोकोपयोगी होती है । रहस्यवादी की मनोवत्तियों में ही 
नहों, उसको वृत्तियों और प्रवत्तियों तक में आमूल परिवर्तन 
हो जाता है । इस प्रकार के सामथिक परिवतन का प्रभाव 
हमारे सामान्य लोक जीवन में भी सरलता पूर्वक दीख 
पड़ता है। किसी प्रिय व्यक्ति के आकस्मिक निधन की 
सूचना पाकर हम इतने शोकमग्न हो जाते हैं, हमारी मनो 
वत्तियाँ थोड़े समय के लिए इतनी बदल जाती हैं कि उच 
स्थिति में संसार की सुन्दर से सुन्दर वस्तु भी हमें भाव- 
विहल नहीं कर पाती | हम अल्पकाल के लिए दःख् के 
महासागर में डूब सा जाते हैं। यह सोचने की बात 
है कि जिसकी जीवन व्यापार को संचालित करने गाली 
समस्त प्रवत्तियाँ हरी बदल गई हों, उसक की क्या स्थिति होती 








होगी । रहस्यवाद की अनिर्वेचनीय स्थिति में पहुँचने के 
लिए अभ्यास को उत्तरदायी ठहराया गया है किस्तु बहुधा 
यह भी देखने में आया है कि एक थोड़ा सा आघात पाकर 
ही मनोवृत्तियाँ झंक्ृत हो उठो हैं और साधकों के जीवन 
का कार्य व्यापार ही बदल गया है । दादू की मनौवृत्तियाँ 
वृद्ध पुरुष की वाणी का हल्का सा स्पर्श पाकर ही झंकृत 
हो उठी थीं। भगवान बुद्ध ने भी सन्यास के पूर्व कभी 
अभ्यास किया था, इस बात का प्रमाण अब तक उपलब्ध 
नहीं हो सका हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि सामान्य 
जीवंत की कतिपय कारुणिक घटनाओं ने उनकी चित्त- 
वृत्तियों को झकझोर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास की 
धर्मयत्नी रत्नावली के वाक्य ही उनके जीवन में क्रान्तिकारी 
परिवरतंन लाने में सहायक सिद्ध हुए । सचमुच जब क्षेत्र 
तेयार रहता है तब थोड़ी सी प्रेरणा भी आमूल परिवर्तन 
का कारण होती है | 

जब हम रहस्यवाद को जीवन-दर्शन के रूप में स्वीकार 
करते हैं तो उसे हम धर्म के उस मौलिक रूप में स्वीकार 
करते हैं जो प्रचलित धर्माडम्बरों से दूर केवल मानव के 
नैतिक मूल्यों पर आधारित रहता है। यहाँ धर्म को हम 
एक ऐसी धारणा के रूप में स्वीकार करते हैं जिस पर 
विश्व स्थित है और जिसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य आत्म- 
स्वरूप का दर्शन करके उस चिर शान्ति का सर्जन करता 
है जिसे उपलब्ध कर लेने पर किसी प्रकार की कामना ही 
नहीं रह जातो | इस स्थिति में संसार के सभी प्राणियों का 
एक ही धर्म हो जाता है और उसी व्यापक धर्म से अनु- 
प्रारित होकर साधक उस सत्य के साक्षात्कार का भी 
प्रयास करने लग जाता है जो विश्व का कारण है किस्तु 
उसको प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाने के अनन्तर भी उसके स्वरूप 
का वर्णत करता साधक के लिए असम्भव हो जाता है 
और ऐसा लों नहि तेसा लों केहि विधि कहों अनूठा लों? 
कहकर उसे मौन धारण कर लेना पड़ता है। यही कारण 
है कि विभिन्न साधकों के साध्य के स्वरूप में अन्तर हो 
जाता है । आत्मा, नूर वा प्रेम इत्यादि के रूप में साध्य 
का स्वरूप निर्धारित करता विभिन्न साधकों के संस्कारगत्‌ 
भिन्नता का परिशाम है किन्तु साध्य को भावात्मक रूप 
देने के अनन्तर भी सबते एक स्वर से साध्य की अनिर्वच- 
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नीयता स्वीकार की है । यदि यह सत्य है कि रहस्यवादी 


का साध्य निराकार है और उसके वास्तविक स्वरूप का 
उचित रेखांकत नहीं किया जा सकता है तो यहाँ एक प्रश्न 
हो सकता है कि अव्यक्त और अगोचर के मिलन का तात्पर्य 
क्या है ? यहाँ यह लक्ष्य में रखने की आवश्यकता है कि 
रहस्थवादियों का निगु णु ब्रह्म अभाव का सूचक नहीं है, 
वह दइन्द्ातीत है। भक्ति की अन्तिम वास्तविक अवस्था 
निगुण ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर लेने पर ही संभव 
है । सगुणोपासना भक्ति का अन्तिम निरदर्शन नहीं है। 
वह वो भक्ति को जागृत करने का एक साधन मात्र है। 
सगुणोंपासक भक्‍तों ने भी परमात्मा को निराकार और 
अव्यक्त ही कहा है । मिलन की दशा में उस अव्यक्त और 
अरूप को मानसिक रूप और कल्पित नाम प्रदान कर दिया 
जाता है। जो हो, इतना तो स्पष्ट ही हैं कि मिलन की 
उस अनिवर्चनोय स्थिति को भी विभिन्न साधकों ने विभिन्न 
नामों से अभिहित किया है। मिलन की दशा बौढ़ों के 
यहाँ निर्वाण, यूरोपीय साधकों के यहाँ 5४0 णकांता 
वा उच्छेद, सूफियों के यहाँ फता और ओऔपनिषदिक साहित्य 
में मुक्ति के माम से अभिहित हुई है यदि मिलन की दशा 
सूचित करते वाले इन शब्दों पर विचार किया जाय तो 
यह ज्ञात होगा कि साधकों ने अभिव्यक्ति की सुविधा के 
लिए एक ही स्थिति को विभिन्न शब्दों के माध्यम से व्यक्त 
किया है । निर्वाण, उच्छेंद्‌ फना अथवा मुक्ति में से कोई 
भी निषेधात्मक नहीं है बल्कि इन शब्दों से भावात्मक 
और अभावात्मक दोनों स्थितियों से ऊपर किसी ऐसी 
चरमावस्था का अनुमान लगाया जा सकता है जो वर्णाना- 
तीत है।. क्‍ 
अनिवेचनीय रहस्यात्मक अनुभूति के लिए विविध मार्गों की 
भी चर्चा की जाती है जिनमें योग को भी गिना गया है। 
यौगिक साधना की तीन कोटियाँ मानी जा सकती हैं-- 
कायिक साधना, मानसिक साधना और सहज साधना | 
कायिक साधना में हठयोग की गणना की जाती है। इस 
प्रकार को साधना का सम्बन्ध प्रधानतः शरीर से रहता 
है । राजयोग हठयोग के बोद की साधना है। अतः राजयोग 
का मूल कायिक यौगिक साधना के अन्तर्गत रहते हुए भी 


उसकी अन्तिम स्थिति मानसिक साधना के अन्दर मानी 


# हिन्दी काव्य में रहस्यवाद ओर छायावाद 


जा सकती है क्योंकि राजयोग में हठयोग एक साधन के 
रूप में ही व्यवह्ृत होता 'है। ध्यान योग और लययोग 
को भी मानसिक साधना की श्रेणी में ही रखा जा सकता 
है। कबीर का 'सुरतिशब्द योग” भी एक प्रकार से लय योग 
ही है ओर ध्यान योग भी अपनी चरमावस्था में लययोग 
में परिणत हो जाता है। सबसे अन्तिम अवस्था सहजयोग 
की है जिसे सहज साधना कह सकते हैं । इन विविध योगों 
में सहजयोग और मानसिक योगों के साथ रहस्यवादात्मक 
साधता का बहुत साम्य हैं क्योंकि राजयोग में मन को वाह्य 
विषयासक्तियों से हटाकर उसे अन्तर्जणत की ओर उन्मुख 
करना पड़ता है और मन को एक स्थान पर केचद्धित करने 
से एक विशेष प्रकार का वृत्ति प्रवाह जागृत होता है और 
दूसरे प्रकार के वृत्ति प्रवाह समाप्त हो जाते हैं। अन्त में 
एक ही वृत्ति शेष रह जाती है जिसे ध्यान कहते हैं। ध्यान 
के अनन्तर समाधि की अवस्था आती है और समाधि की 
अवस्था में मन एक रूप हो जाता है। इच्द्रियों पर विजय 
पाने के लिए मन पर विजय पाना अनिवार्य है ही । इसी 
प्रकार सहज साधना की स्थिति में साधक को आत्म स्वरूप 
का परिचय हो जाता है और सांसारिक प्रलोभनों के प्रति 
स्वयमेव अनासक्ति का भाव आ जाता है। ज्ञानयोग, कर्म- 
योग, भक्तियोग और प्रेमयोग जो व्यावहारिक योग के 
नाम से अभिहित किये जा सकते हैं, रहस्यवादात्मक साधना 
की कोटि में आ जाते हैं । इसी प्रकार ईसाई रहस्यवादियों 
ने भी कतिपय क्रमिक दशाओं की ओर इंगित किया है 
जिसका उल्लेख करते हुए कुमारी अन्डरहिल ने क्रमशः 
परिवर्तन ( (0797८7४१07 ), आत्मज्ञान ( 56 रित0- 
४८026 ), उद्भासन ( हीप्शंगाठता ), आत्म- 
समपंण ( 5प्रातटातठंदट/ ) तथा संयोग ( एंगांणा ) 
जेसे नाम दिये हैं। सूफी संतों ने इस प्रकार की जाने वाली 
साधना को यात्रा के रूप में बतलाया है और उसके मार्ग 
में पड़ने वाले विभिन्न पड़ावों की भी कल्पना की है । 
यद्यपि इन विविध पड़ाओं की संख्या के सम्बन्ध में मतभेद 
है किन्तु अधिकतर उन्हें उबूदिय्यत (अनुताप , इश्क (प्रेम) 
जुहद (त्याग की दशा , मारिफत (ज्ञान को दशा), वज्द 
(भावावेश की दशा), हकीकत (वास्तविकता की दशा), वस्ल 
(मिलन की दक्षा) कहते हैं । बाहर से भिन्नत्व की प्रवीति 
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होते हुए भी इन विविध साधना-मार्गों में एकता की एक 
अन्वर्धारा सी प्रवाहित, होती हुई जान पड़ती है। किसी 
भी साधन से रहस्यवादात्मक स्थिति में पहुँच जाने पर 
प्राप्त अनुभूति अनिवंचनीय हो हो जाती है जिसकी अभिव्यक्तत 
के लिए उचित साधनों का अभाव साथधकों के भाव-प्रकाशन 
के मार्ग में महान व्याघात उपस्थित करता रहता है और 
सतत्‌ प्रयास के बावजूद भी साधक इस दिशा में असफल 
होकर मोन धारण कर लेता है । 


काव्य में रहस्यवादात्मक अनुभूतियों के प्रकाशन का क्या 
महत्व है और वहाँ इसका प्रकाशन कहाँ तक संभव है, 
इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण विचार आचार्य पं० रामचब्दर 
शुक्ल का है और जो उनके महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'चिन्तामणि 
भाग २? के काव्य में रहस्यवाद शीर्षक निबन्ध में व्यक्त 
हुआ है। आचार्य जी ने काव्य की आधारभूमि की चर्चा 
करते हुए कहा है कि “कविता का सम्बन्ध ब्रह्म की व्यक्त 
सत्ता से है, चारों ओर फेले हुए गोचर जगत से है, अव्यक्त 
सत्ता से नहीं। जगत भी अभिव्यक्ति है और काव्य भी 
अभिव्यक्ति है जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है और काव्य 
इस अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है।” आचार्य शुक्ल 
जी की काव्य सम्बन्धी इस विवेचना में दो बातें स्पष्ट हैं। 
पहली तो यह कि कविता का सम्बन्ध केवल व्यक्त सत्ता 
से है । दूसरी यह कि काव्य का सम्बन्ध प्रत्यक्ष अनुभूतियों 
तक ही सीमित है। कविता का सम्बन्ध केवल व्यक्त सत्ता 
से स्वोकार कर लेने पर उसका विस्तार अत्यन्त संकुचित 
हो जाता है और काव्य का सम्बस्ध प्रत्यक्ष अनुभूतियों तक 
ही सीमित कर देने पर हमारी वे अनुभूतियाँ काव्य में 
स्थान पाने से वंचित रह जाती हैं जो हमारी प्रतिभा ज्ञान- 
शक्ति पर आधारित हैं । रहस्यवाद की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में भी आचार्य जी ने आगे कहा है कि “रहस्यवाद की 
उत्पत्ति पैगम्बरी 32८ ) मतों के भीतर हुई है। 
प्राचीन आर्य काव्य में - क्या भारत के क्या यूरोप के-- 
रहस्यवाद का नाम तक नहीं, सीधा देववाद हैं इसके विरुद्ध 
कविवर जयशंकर प्रसाद ने रहृस्यवाद के उद्गम की कहानी 
कहते हुए इस भाव की अभिव्यक्ति को है कि शबो के 











अद्वेतववाद और उनके सामरस्य वाले रहस्य सम्प्रदाय का , 
वेष्णवों के भाषुर्यभाव और उनके प्रेम रहस्य का तथा 
औ भरसठ 


काम कला की सोन्दर्य उपासना का उदगम वेदों और 
उपनिषदों के ऋषियों की साधन प्रणालियाँ हैं ( काव्य और 
कला तथा अत्य निबन्ध पृष्ठ ४९ ) इन दोनों साहित्य 
साधकों द्वारा प्रतिपादित विचारों में किसका विचार सत्य 
के अधिक निकट है ? यह कहा नहीं जा सकता किन्तु जहाँ 
तक भारतीय रहस्यवाद और पैंगम्बरी मत के साम्य का 
प्रदन हैं, यह अवश्य कहा जा सकता है कि रहस्पवाद 
में अनेक उत्स ऐसे हैं जिनके आधार पर भारतीय 
रहस्यवाद को पेगम्बरी मत से अलग सिद्ध किया जा 
सकता है। भारतोय रहस्यवाद में निश्चेष्टता, अनुग्रता 
समर्पण तथा चिन्तन का प्राधान्य है जबकि पेगम्बरी 
मत में हमें उपयोगिता, अभिमान, अभिलाषा और नैतिकता 
के दर्शन होते हैं । यही कारण है कि रहस्यवादी स्वयं को 
अबला नारी की भूमिका में रखकर पुरुषरूप परमात्मा की 
भवित् करता है और पेगम्बरी मत में साधक को पुरुष 
और साध्य को स्त्री रूप में स्वीकार किया गया है। बेदिक 
साहित्य का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अनेक 
स्थलों पर रहस्यात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई है 
ओर जिन्हें हम सहर्ष काव्य की कोटि में रख सकते हैं 
किन्तु दुःख है कि उन काव्यात्मक स्थलों पर काव्य की 
रमणीयता की दृष्टि से विचार नहीं हो सका है और हमारे 
वेदिक साहित्य पर व्यक्त विचार केवल वेदांगों की निश्चित 
अध्ययन पद्धतियों का ही अनुसरण करते भाये हैं और 
संभवत: इसीलिए रहस्यवाद का उद्गम स्ोत ढ ढ़ने के लिए 
आचार्य शुक्ल जी जेसे उद्भट विद्वान्‌ को भी पगम्बरी 
मतों को धरण लेनी पड़ी है । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के अनु- 
सार वह न तो हमारी आँखों द्वारा देखा जा सकता है और 
न उसे हम अपने कर्णेर्द्रियों द्वारा श्रवण कर सकते हैं । 
उसके निकट हमारे मन और वाणी तक की कोई गति 
नहीं है (४१)। इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया 
है कि यह आत्मा न तो वाणी द्वारा गम्य है और 
न बुद्धि वहाँ तक पहुँच पाती है और न उसे विस्तृत 
श्रवण वा अध्ययन द्वारा ही उपलब्ध किया जा सकता 
है। वह जिसे स्वयं अपना लेता है वही उसे प्राप्त 
कर पाता है तथा उसी के प्रति वह अपने दरीर को 
पूर्ण रूप में अनावृत भी किया करता है ३३२३) | इसी 
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उपनिषद्‌ में अन्यत्र कहा गया है कि उसे ऐसा प्रतीत होने . 
लगता है कि “वह अमृतमय कुछ हमारे सामने प्रत्यक्ष है, 
ब्रह्म हमारे पीछे है, ब्रह्म हमारी बाई ओर है बह्य ही. 
हमारी दाहिनी ओर भी है और वही हमारे ऊपर एवं नीचे . 
की ओर. है तथा वह श्रेष्ठातिश्रेष्ठ तत्त्व सम्पूर्णा विश्व के 
रूप में प्रसुत है (२।११ । इस प्रकार की अनुभूति को. 
औपनिषदिक्‌ युग में 'परा विद्या? के नाम से अभिहित किया _ 
जाता था । रहस्यवाद नाम नया है और इसीलिए हम इसका 
मूल ख्तोत अन्य देशों के साहित्य में दूं ढ़ने का भी प्रयल _ 
करते हैं । द 
जेसा कि पहले ही निवेदन किया जा चुका है छायावाद के 
उदभव के साथ ही साहित्य मर्मज्ञों के मस्तिष्क को इस 
प्रइन ने झकझोर दिया था कि छायावाद और रहस्यवाद में . 
मौलिक भेद क्या है। सन्‌ १९२१ के दिसम्बर में प्रकाशित _ 
होने वाली सरस्वती पत्रिका? में श्री मुकुटधर पांडे ने . 
'कविता? शीर्षक पर एक महत्वपूरा निबन्ध लिखा था जिसमें . 
उन्होंने छायावाद की काव्यगत अस्पष्टता अथवा छाया? 
शब्द की तात्विक व्याख्या करने का प्रयास किया था और 
उन्होंने ही सर्वप्रथम छायावाद शब्द के लिए 'मिस्टिसिज्मः . 
शब्द के व्यवहार की परम्परा चलाई जिसने साहित्य मर्मजों 
के कान खड़े कर दिये थे। उस समय व्यक्त किये गये . 
छायावाद और रहस्यवाद सम्बस्धी विचारों का अध्ययन 
करने से ज्ञात होता है कि उन दिनों इन वादों की सर्वाज्धीण 
दृष्टि से परीक्षा नहीं हो रही थी और इसलिए बेचारिक _ 
मतभेद उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। श्री मुक्रुटधर पांडे को _ 


'छायावाद में अध्यात्मवाद की गन्ध मिली किन्तु आचार्य. 


महाबीर प्रसाद ह्िवेदी ने उसे अन्योक्ति पद्धति से अधिक _ 
महत्व नहीं दिया । इसी बीच सन्‌ १९३० के लगभग छाया- 
वाद का एक नया नामकरण भी कर दिया गया और शुक्ल _ 
जी ने अंग्रेजी के रोमान्टिसिज्म के लिए हिन्दी में स्वछच्दता- 
वाद शब्द की सृष्टि की । साथ ही उन्होंने उसे पूर्णतः विदेशी 
काव्यधारा के रूप में ग्रहण किया । शुक्ल जी ने अपने 'हिन्दो 
साहित्य का इतिहास' में छायावाद के उद्भव पर प्रकाश _ 
डालते हुए स्पष्ट लिखा है कि ईसाई सन्‍्तों के छायाभास _ 
और यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीक- 
वाद के अनुकरण पर बँगला भाषा में कविताओं का सृजन _ 


# हिन्दी काव्य में रहस्यवाद और छायावाद 


आरम्भ हुआ था। हिन्दी में यह प्रभाव रवीद्धनाथ की 
कविताओं के माध्यम से आया ४!” कतिपय ऐसे भी समीक्षक 
हैं जो छायावाद को अभिव्यक्ति की एक शली मात्र मानते 
हैं जिसमें प्रस्तुत के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों 
को अपनाने का विधान है। इसके सिवाय छायावाद पर 
अनेकानेक आरोप भी लगाये गये किन्तु यहाँ उन विविध 
आरोपों को उद्धृत करना एवं उन पर नये से विचार करना 
मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे प्रस्तुत संदर्भ में केवल यही देखना है 
कि छायावाद का मूल स्लोत क्‍या है और उसे कहाँ तक 
रहस्यवाद की संज्ञा दी जा सकती है । 

छायावाद के उद्भव के संदर्भ में दो प्रकार के प्रेरणास्रोत 
हो सकते हैं--भारतीय और अभारतीय । भारतीय प्रेरणा 
के संभवत: तीन रूप हो सकते हैं- साहित्यिक, सामाजिक 
और राजनीतिक । जब साहित्य जगत में रुढ़िवादिता प्रश्नय 
पाने लगती है तो वह कुछ नये कलाकारों के लिए असद्य 
सी हो उठतो है और इस प्रकार की रूढ़िवादी मनोवृत्ति 
की प्रतिक्रिया में नवागत कलाकारों द्वारा क्रान्ति का शंख- 
नाद होने लगता है नवागत कलाकर समयानुसार नवीन छुन्द 
नूतन विचार, नई शली इत्यादि के द्वारा साहित्य में नवीन 
चेतना फू कते हैं। इस प्रकार की क्रान्ति छायावादी कवियों 
की कोई नवीन देन नहीं है । सदा से ही इस प्रकार का 
आन्दोलन होता आया है। छायावाद के पूर्व हिन्दी साहित्य 
क्षेत्र में द्विदी युग की इतिवृत्तात्मक रूखी कविताएँ 
परिवर्तत की अपेक्षा रखती थीं। इसी बीच सन्‌ १९१४ 
के प्रथम विश्व महायुद्ध ने छायावादी कलाकारों का 
चित्त झकझोर दिया था। भारतीय जनता ने उस विश्व- 
युद्ध में गोरांग महाप्रभुओं की सब प्रकार से सहायता की 
थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसके बदले में उन्हें कुछ 
आंधशिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो सकती है किन्तु युद्ध की चिन- 
गारियों के शान्त होते ही उनकी आशा की कली तुषार प्रति- 
हत हो गई । उपहार स्वरूप उन्हें रोवलेट ऐक्ट मिला और 
भारतोय आत्मा अत्याचार के इस भीषण अग्निकाण्ड से 
आक्रान्त हो उठी । उन नवीन कलाकारों ने अपना सामा- 
जिक दापित्व समझकर सामाजिक छढ़ियों में जकड़ी हुईं 
जनता को अमृत की एक मादक घूटठ देने के लिए क्रान्ति 
का सूत्रपात किया । किन्तु उन्हें इस प्रयास में जनता का 
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सहयोग न प्राप्त हो सका | फलत: उन्हें पद-पद पर निराश 
होना पड़ा । छायावादी कवियों का यह विद्रोह वैय्क्तिक 
था । यदि यह सामूहिक विद्रोह होता तो सम्भवत्ः उल्हें 
उस मात्रा में निराश न होता पड़ता जितना उन्हें होना पड़ा । 
फलस्वरूप छायावाद का तरुण कवि अपने नाविक से शलावा 
देकर किसी ऐसे एकान्त स्थान पर ले चलने की प्रार्थना 
करने लगा जहाँ लहरी अम्बर के कानों में निशरछल रूप से 
प्रेम कथा कहती हो और जहाँ इस तप्त धारित्री के भयंकर 
कोलाहल का नाम भी न हो। यही नहीं वह एक ऐसे 
नए संसार को बसाने की कल्पना करने लगा । जहाँ सपने 
पहरेदार का काम करते हों। छायावादी कवि अधिक 
संवेदनशील हो उठा । दुःख उसका सहचर हो गया । काश, 
वह समझ पाता कि उन्हें आज का सजग समालोचक उस 
सुने स्वप्न लोक में भी चेन से न रहने देगा । 

जो विद्वान यह सोचते हैं कि छायावादी कवियों ने अंग्रेजी 
साहित्य के रोमान्टिक काव्य से प्रेरणा ग्रहण की है 
उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि छायावादी कवियों का 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाइचात्य कवियों से नहों है बल्कि वे बंगाल 
के रवीद्धनाथ टेगोर की नई काव्य घारा से प्रभावित हुए 
थे। रवीद्धनाथ की कविता पाइचात्य आध्यात्मिक रहस्य- 
वाद के रज्भु में रँगी हुई थी। उस पर यूरोपीय काव्य 
क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक में प्रतीकृवाद का प्रभाव भी 
था। यह ध्यान देने की बात है कि अंग्रेजी साहित्य में 
रोमाँटिक कवियों के लिए तत्कालीन परिस्वितियाँ ही प्रेरणा 
स्लोत का काम कर रही थीं | रूसो की क्रांतिकारी विचार 
धारा समस्त यूरोप के जनमानस में छा गई थी। शैली 
सामाजिक रूढ़ियों और कुत्साओं को समूल उखाड़ फेंकने के 
लिए क्‍यों व्यग्र हो उठा था? निश्चय ही शली, वायरन 
इत्यादि रोमांटिक कवि सामाजिक दबाव से मकिति पाने के 
लिए लालायित हो उठे थे । अपने प्रयास में वांछित सफ- 
लता नहीं मिल पाने के कारण उनकी रचनाओ में वेदना 
का करुण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इसी निराशा के परि 
खाम स्वरूप ब्लेक और वर्डसवर्थ इत्यादि रोमांटिक कवियों 
में अलोकिक के प्रति प्रंम की एक विशिष्ट प्रवृत्ति भी लक्षित 
होती है। पोष के समय में काव्य और कविताओं का 
आधिक्य था किस्तु रोमांटिक युग में अधिकतर गीतियाँ 














( [,/7705 ) लिखी गई। निःसंदेह ये सभी विशेषताएँ 
छायावादी काव्य में यों लक्षित होती हैं किन्तु एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रथ्न यह है कि ह्विंतीय विश्व महायुद्ध के पश्चात्‌ 
उद्भूत छायावादी काव्य १९वीं शताब्दो के पश्चिमी रोमां- 
टिक काव्य से क्‍यों प्रभावित हुआ | टी० एस० इलियट, 
बोदलेयर इत्यादि की रचनाओं से छायावादी कवि क्यों 
नहीं प्रभावित हुए । कारण स्पष्ट है। जिस परिस्थिति में 
अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग का आविर्भाव हुआ, लग- 
भग उन्हीं परिस्थितियों में छायावाद का भी जन्म हुआ । 
दोनों प्रकार के कवियों की विवषताएँ लगभग समान थीं | 
अतः युगीव आवश्यकताओं के अनुसार छायावादी कवियों के 
लिए रोमांटिक कवियों का काव्य ही प्र रणादायक बन 
सका । कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी में छायावाद के 
लिए भूमि पहले से हो तेयार थी । रोमांटिक युग के कवियों 
की रचनाओं ने प्रेरणा का काम किया । रोमांटिक कवियों 
में केवल ब्लेक की रचनाओं में ही शुद्ध रहस्यवाद का दर्शन 
होता है | वर्डसवर्थ, शेली और कट्स में रोमांटिसिज्म का 
आधिक्य है। हिन्दी के छायावादी कवियों में प्रसाद रहस्या- 
नुभूति की गहराई है किन्तु पंत में रोमांटिक प्रवृत्ति लक्षित 
होती है। “निराला? ओर महादेवी वर्मा की रचनाओं में 
 ग्राप्त रहस्यवाद को सरलता पूर्वक उनकी अस्य प्रकार की 
रचनाओं से अलग करके देखा जा सकता है । 
रहस्यवाद के अन्तर्गत आत्मा और परमात्मा से अभिन्न 
सम्बन्ध की स्थापना ही नहीं होती, बहुधा यह भी देखने 
आता है कि कतिपय रहस्यवादी कवि अपने पृथक अस्तित्त्व 
की कल्पना करते हुए भी रहस्यवादी कवि कहे जा सकते हैं । 
लौकिक भूमि पर साधारणत: संयोग उस स्थिति विशेष को 
कहते हैं जिसमें प्रियतमा वा नायिका का प्रियतम वा नायक 
के साथ मिलन होता है । अध्यात्म जगत में भी साधक का 
उसके आराध्यदेव के मिलन की अनुभूति प्रकट करने वाली 
स्थिति को संयोग दशा कह सकते हैं। यह संयोग दो प्रकार 
से सम्भव है| पहले प्रकार के संयोग की स्थिति में तिलः 
तंडुल न्यायानुसार पदकत््व की दशा बनी रहती है और 
दूसरे प्रकार के संयोग में साध्य ओर साधक में अशेद की 
स्थिति हो जाती है जसे पानी पानी में मिलकर एक हो 
जाता है। इस स्थिति में साधक मिलन सुख बा संयोग दशा 
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की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति असम्भव है। अतः अनुभूत वस्तु 
की अभिव्यक्ति के लिए साधक को साध्य से भिन्न अपने 
पृथक्‌ अस्तित्व की कल्पना कर लेनी पड़ती है किन्तु यह 
कल्पित हेतभाव भी साधक के लिए आनन्‍न्ददायी ही होता 
है । कबीर में संयोग का यह दूसरा' प्रकार ही दीख पड़ता 
है जब कि महादेवी वर्मा अपने निजत्व खोना नहीं चाहतीं | 
रहस्यवादी में सर्व प्रथम साध्य के प्रति उत्कट जिज्ञासा का 
भाव उत्पन्न होता है । सृष्टि के विविध उपादानों के निर्माण 
के मूल में किस विश्वात्मक सत्ता की प्र रणा है ? यही प्रइन 
रहस्यवादी के मस्तिष्क को झकझोर देता है। जिज्ञासा ही 
रहस्यवाद का प्रथम सोपान है। कबीर को रचनाओं में 
इस प्रकार की अनेक जिज्ञासा मुलक प्रवृत्तियाँ देखी जा 
सकती हैं । 'सुनहरी साँझः और “गुलाबी प्रातः को बारू 
बार मिटाने और. रँगने वाले उस अमूर्ता चित्रकार के प्रति 
एक जिज्ञासाभाव महादेवी वर्मा के भी अन्तस में उत्पन्न 
होता है । प्रसाद के समक्ष भी यह प्रइत उपस्थित हुआ था. 
कि 'ग्रह-नक्षत्र” जिसका संधान करते रहते हैं, वथा चंद्रमा 
नत मस्तक होकर जिस शक्ति की सत्ता स्वीकार करते हैं, 
वस्तुत: वह सत्ता है क्या ? सच तो यह है कि जब तक 
यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता तब तक उत्तर ढू ढ़ने का 
प्रयत्न ही नहीं हो सकता । रहस्यवादी कवि इसी एक प्रदन 
के आधार फलक पर अपने समूचे रहस्यवाद का निर्माण 
कर लेता है। उसे परम सत्ता की व्यापकता की अनुभूति 
होने लगती है | साधक को यह पूर्णतः विश्वास हो जाता 
है कि समस्त सृष्टि परमात्मा के रज़. से ही रज्ित है। 
पंत के समान प्रत्येक रहस्यवादी निष्कर्ष पर पहुंच सकता 
है कि वही सर्वास्तर्यामी विभू तरल जलनिधि' में हरित 
विलास”ः और 'शांत अम्बरः के 'नील विकास” के रूप में 
प्रतिभासित हो रहा है। परम सत्ता की व्यापकंता का अनु- 
भव होते ही साधक अपने साध्य से मिलन-सम्बन्ध स्थापित 
करने की चेष्टा करता है किन्तु दवी प्रेम की पूर्ण अभि- 
व्यक्ति मानवी भाषा में असम्भव है । अतः इसको अभि- 
व्यक्ति के लिए साधक प्रतीकों का आधार ग्रहण करता है। 
देवी विषयों के सम्बन्ध में मानवी ढज्भ से सोचना साधक 
के लिए अपेक्षाकृत अधिक सम्भव है, इसीलिए साधक साध्य 
के प्रति नाता लौकिक सम्बन्धों की कल्पना कर लेता है। 


औ हिन्दी काव्य में रहस्यवांद और छागावाद 


इसी भूमि पर कबीर ने अपने को “राम? का गुलाम तक 
कह डाला है । उन्हें अपने को राम की कुतिया” तक कह 
डालने में तनिक भी संकोच नहीं होता ओर हरि जनसी मैं 
बालक तोरा का सम्बन्ध तुम्ह सतगुर में नोतम चेला 
से होता हुआ आदर्श द्वाम्पत्य-प्रम का रूप ग्रहरा 
कर लेता है । 'मतवाली' महादेवी का प्रियतम 
भी कम “अलबेला” नहीं है। उसी अलबेले पाहुन! को 
वह अपने पलकों में उतार लेना चाहती है क्‍योंकि उसे 
विश्वास है कि वह ऐसा करने से दूर रहते हुये भी अखंड 
सुहागिनी बन सकती हैं। कारण स्पष्ट है। उनका प्रिय 
“चिरन्तन” है और ऐसे “'चिरन्तनः साजन को पाकर भी 
कोई "क्षण-क्षण नवीन सुहागिनीः न हो सके, यह कंसे 
संभव है । नाना संबन्धों की स्थापना के बावजूद भी साधक 
को साध्य का मिलन-सुख की अनुभूति करने में अनेकानेक 
कंटकाकीर पथों को पार करना पड़ता है । उसे विरह की 
ज्वाला में दग्ध होना पड़ता है। स्वर्णा भस्म का मूल्य स्वर 
से अधिक होता ही है। उनका यह विरह भी एक प्रकार 
की जिज्ञासा ही है। आध्यात्मिक प्रेम के क्षेत्र में गुरु, 
साधक के हृदय में परम तत्व के प्रति जिज्ञासा जागृत कर 
देता है और साधक नाना भाँति उसे प्राप्त करने का प्रयास 
करवा है । कबीर ने कहा है कि मेरे सता उसने मुझे एक 
विचित्र प्रकार के शब्द-बाण से मके घायल कर दिया और 
उनकी चोट जब मर्मस्थल पर रूगी, तब मुझे गढ़ तत्व 
सूझ गया। कबीर ने विरह को ही वाण कहा है। सचमुच 
ही प्रियतमईके 'कमाण” से छूटा हुआ वाण भक्‍त के अन्त- 
रतम को वेध देता है किन्तु इसकी मर्मान्‍्तक पीड़ा भी बड़ी 
मधुर होती है। तभी- तो भक्त पुनः-पुनः विरह-वाण से 
घायल होकर भी उसका शिकार होना चाहता है। वह 
बारबार प्रार्थना करता है कि हे प्रिय उसी वाण से फिर एक 
बार हृदय पर प्रहार कर दो-- 
जिसि सरि मारी काल्हि, 
से। सर मेरे मन वस्या। 
तिहि सरि अजहूँ मारि, 
सर बिनु सचु पाऊ नहीं ॥ 
--क० ग्र० साखी १७ पृष्ठ ९ 


महादेवी भभिननदन ग्रन्थ 


सचमुच इस रहस्यमयी पीड़ा में घायल को अनिर्वचनीय 
आनन्द की अनुभूति होती होगी । उसके आनन्द की अनि- 
वेचनीयता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 
विरह को स्थिति में साधक मरता इसलिए नहीं कि उस 
स्थिति में 'विरह' ही समाप्त हो जायेगा। महादेवी वर्मा 
का सारा जीवन-काव्य” उस प्रभु के बिना असारः हो 
गया है। उसके अभाव में महादेवी का सारा दुख! 'सूना' 
हो गया है। रह रहकर उसमें मिलनोत्कण्ठा जागृत होती 
है। जब उनके नियन श्रवशमय”ः और “श्रवण नयन- 
मय” हो जाते हैं तो उन्हें एक विचित्र प्रकार की 'उलझन! 
सी होती है। वह सोचने लगती है--क्या सचमच ही 
“प्रियतम! आने वाले हैं? जब किसी 'सुधि बयंतः के 
'सुमनतीर” से उनका 'मुग्ध मानस अधीर उठता है तो वह 
उन्हें 'सपने में” ही बांध” लेने और उस लघु क्षण में ही 


अपनी “चिर जीवन प्यासः बुझा लेना चाहती है । पत्र भी 


लिखना चाहती है किन्तु संदेश भेजें भी तो कहाँ? फिर भी 
वह 'पल-पल के उड़ते हुए पृष्ठों पर 'हवासों के अक्षर' से 
अपने ही बेसुधपन में, पत्र लिखने लगती हैं किस्तु 'उस 
अचेतावस्था का पत्र भी कसा होता होगा--'वह लिखना 
चाहती हैं कुछ और लिख जाती है कुछ' । 


विरह की व्याकुलता के अनच्तर एक ऐसा भी अवसर आता 
है जब साधक को साध्य की प्राप्ति हो जाती जाती है और 
साधक असीम आनंद अनुभूति करने लगता है । की कबीर को 
उस संयोग-सुलख की अनुभूति हुई थी। उन्होंने उस असीम 
को अपनी सीमा के बाहर जाकर पाया था। उन्होंने उसे 
पुष्प” न होते हुए भी पुष्पित कमल के रूप में पाया था । 
वह ऐसा कमल था जो जलाशय के अभाव में प्रष्पित हो 
रहा था और कबीर का मन एक भ्रमर की भांति उसमें 
अनुरक्त हो उठा था । 


ह॒दे छाड़ि बेहदि गया, हुवा निरंतर बास। 
कवत्न ज फूल्या फूल बिन-को निरपे निजदास ॥५॥ 
कबीर सन मघकर भया, रह्या निरंतर बास | 
कवत्ञ ज फूल्या जज्ञह बिन, को देखे निजदास ॥६॥ 
“-के० प्र० पृष्ठ १२-१३ 





कबीर मिलन-सुख का आनच्द प्राप्त करने के लिए “नयनों 
की कोठरी” में पुतली का पलंग बिछाकर” और पलकों के 
चिक” से उस स्थान को गुह्य बनाकर अपने प्रियतम का 
मिलन-सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सुश्री महादेवी वर्मा 
भी मिलन की स्थिति में पूजा और अर्चन इत्यादि 
वाह्याचारों की उपादेयता में अविश्वास करती हैं। 
उनका' लधुतस जीवन ही उस असीम का सुन्दर मन्दिर है, 
उनकी श्वास की प्रत्येक लहरी प्रियतम का अभिननन्‍्दन 
करती रहती है। उस परम विभु का पद-रज धोने के लिए 
कहीं बाहर से जल लाने की आवश्यकता ही क्‍या है जबकि 
उनके लोचनों से निरन्तर वारिधारा प्रवाहित होती रहती 
है। कवयित्री का पुलकित रोम अक्षत और उनकी मधुर 
पीड़ा क्या चंदन का स्थान नहीं ले सकती ? क्‍या स्नेह (तेल) 
से भरा हुआ उत्तका मन जो पीड़ा से निरन्तर जल रहा 
है, दीपक का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता ? उनके जीवन 
का प्रत्येक स्पच्दन ही धूप के रूप में अपनी सुगन्ध बिखेर 
रहा है। धन्य है वह प्रेम, धन्य है वह निर्मल ज्योति 


ब्प 


जिसके विमल प्रकाश में प्रेरणा का अपूर्व ख्लोत लहरा 

रहा है-- 
क्या पूजा क्‍या अचन रे। 
उस असीम का सुन्दर मंदिर 
सरा लघुतम जीवन रे! 
मरी श्वार्से करती रहती 
नित प्रिय का अभिनन्दन रे | 
पद रज को धोने उमड़े 
आते लोचन में जज्ञकश रे। 
अक्षत पुत्तकेत रोम मधुर 
मरी पीड़ा का चंदन रे। 
स्नेह भरा जल्नता हे मिल्रमित्न 
मेरा यह दीपक मन रे। 
मेरे दहृग के तारक में नव 
उत्पन्न का उनमीज्नन रे। 
धूप बने उड़ते रहते हैं 
प्रतिपत्त मरे स्पन्द्न रे। 
प्रिय-प्रिय ज़पते अघर तात् 
देता पत्चकों का नतन रे। 


महादेवी को वाद्य प्रकृति में भी प्रियतम का दर्शन होता. 
है। वही सुरभि बनकर थपकियाँ दे जाता है। वह पूछती 
हैं -- 

सुरभि बन जो थपकियाँ देता मुझे 

नींद के उच्छुवास सा वह केन है ? 
मिलन की दशाओं की विविधता स्पष्ट करने के लिए इस 
बात की ओर संकेत कर देता आवश्यक है कि महादेवी में . 
मिलन की आकांक्षा अवश्य है किन्तु उनमें आत्म-समर्पण 
की भावना का अभाव है । वह जो तुम आ जाते एक बार? 
कहकर मिलन-सुख को आकाँक्षा अवश्य करती है और 
यह भी स्वीकार करती हैं कि उस स्थिति में उनके “चिर- 
संचित विराग का पर्यवसान हो जायेगा किन्तु मानिनी अपने 
मधुर निजत्व की रक्षा केसे करे । 

मिज्षन मन्दिर में उठा दूँ 

जो सुमुख से सजल् गुण्ठन । 

में मिद्द प्रिय में मिटा ज्यों 

तप्त सिकता में सल्नि्ष कण। 

सजन मधुर निजत्व दे 

कैसे मिलूं--अभिमानिनी मैं। ल्‍ 
किन्तु जब हम कबीर इत्यादि रहस्यवादियों की रचनाओं 
पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि वे सर्वतोभावेन 
आत्म समर्पण को ही अदूट प्रेम का अक्षय >रज्भार समझते 
हैं। कबीर उसी को सच्ची सुहागिनि मानते हैं जो तन और 
मत के साथ अपने सम्पूर्ण जीवन को ही प्रियतम के प्रति 
समर्पित कर दे । अपने तव और मन के साथ अपने संपूर्ण 
जीवन को ही समर्पित कर देने पर वही प्रियवम को प्यारी 
हो सकती है। कबीर ने इसी भाव से कहा है--- 


मरा मुममें कुछ नहीं जो कुछ है सो वोर । 

तेरा तुकको सोंपिता क्‍या त्ञागत है मोर ॥ 
प्रश्न यह है कि इस प्रकार की भिन्नता का रहस्य क्या है? 
यह सष्ट है कि अपने जीवन-काल में छायावादी कविता 
हिन्दी काव्य की एक व्यक्तिवादी धारा रही है। महादेवी 
का चेतन व्यक्तिवादी व्यक्तित्व विश्व सेवा के महान धर्म 
का पालन करता है। आच्तरिक द्वन्ध के निराकरण के लिए 


ऋ हिन्दी काव्य में रहस्पवाद और छायावाद 


यह आवश्यक भी था। इसी सेवा-भाव से अपिभूत होकर 
वह उस समय तक जलती रहना चाहती हैं जब तक उनके 
अन्दर जलते की शक्ति है। बुझा हुआ दीपक शअ्रान्त पथिकों 
को प्रकाश कंसे दे सकता है और मिलन सुख की भाव- 
विहलता में आत्मसमपण कर देने पर तो सेवा का यह 
सोभाग्य सदा के लिए समाप्त हो जायेगा | वह कुछ अजीब 
भाव से कह॒ती हैं-- 


क्या अमरों का लोक मिलेगा 

तेरी करुणा का उपहार, 

रहने दो हे देव! अरे 

यह मेरे मिटने का अधिकार | 
हिन्दी रहस्यवादियों की कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन 
करने से ज्ञात होता है रहस्य ओर छायावाद परस्पर इतने 
एक दूसरे के निकट आ गये हैं कि दोनों में कोई विशेष 
अन्तर नहीं रह गया है। रहस्यवादी कविता में छायावादी 
शैली और छायावादी कविता में रहस्यवादी भावनाएँ 
घुलमिल गई हैं । फिर भी रहस्यानुभूति की कमी के कारण 
छायावादी कवियों की रहस्यवाद सम्बन्धी कविताएँ कुछ 
कम महत्त्व की कही जा सकती है। रहस्यवादी कवि जहाँ 
रहस्यात्मक अनुभूति को अभिव्यक्ति करते हैं वहाँ छायावादी 
उस अनुभूति की कल्पना करके उसे व्यक्त करना चाहते 
हैं। फलस्वरूप इनकी रचनाओं के भाव बहुत कुछ अस्पष्ट 
रह जाते हैं। यह लक्ष्य में रखने की बात है काल्पनिक 
मिलन ओर विरह का भाव सहृदय को उतना प्रभावित नहीं 
किया करता ओर न इस प्रकर के भाव-प्रकाशन में उस 
जीवन्तशक्ति का ही समावेश किया जा सकता है जो 
अनुभूति पर आधारित रचनाओं में स्वयमेव आ जाता है। 
कल्पित भावानुभूति के अतिरिक्त छायावादी कवियों की 
रचनाओं में यत्र-तत्र वासनात्मक प्रणयोद्गार भी देखा जा 
सकता है। प्रसाद के परिरम्भ कुम्भ की मदिरा निश्वास 
मलय के झोके” वाली कविता में उद्दाम यौवन की वासना- 
प्रक अभिव्यक्ति हुई है। इसी प्रकार छायावाद में जिज्ञासा- 
भाव को प्रधानता है जबकि शुद्ध रहस्यवादी कवि नि३छल 
रूप से प्रभु के चरणों में आत्म समर्पण कर देता है छाया- 
वादी कवि प्रकृति के विखरे सौंदर्य में किसी पारलौकिक 


महादेवी अभिनन्दन ग्रत्थ हु 


सॉदय की झलक पाता है और यही उसके संतोष का कारण 
भी बन जा सकता है किन्तु शुद्ध रहस्यवादी उस अनिर्वंचनीय 
का साक्षात्कार कर उसका मिलन-सुख प्राप्त करना चाहता 
है क्योंकि वह जानता है कि प्रेम तब तक सार्थक नहीं हो 
सकता जब तक प्रियतम का संयोग-सुख नहीं उठा लिया 
जाता--एकमेक दे सेज न सोब॑ं तब लगि कैसा 
नेह रे |! 
विषयगत विशेषताओं के अतिरिवत अभिव्यंजना प्रणाली की 
दृष्टि से भी छायावाद, शुद्ध रहस्यवाद से भिन्न है। भाषा 
की लाक्षरियकता प्रतीकों का निर्भय प्रयोग अमूुर्त के लिए 
मूत्त और मूर्त्त के लिए अमूर्त्त उपमानों को प्रश्नय देना, 
उपमाओं में प्रभावसाम्य पर अधिक बल देना और विदेषण 
विपय्येय इत्यादि पाइचात्य साहित्य में अपनाये जाने वालें 
अलंकारों के प्रति व्यामोह प्रगट करना भी छायावादी कवियों 
की अपनी विशेषताएँ हैं। अपनी बात को अधिक स्पष्ट 
करने के लिए कतिपय उदाहरण भी दे देना आवश्यक प्रतीत 
होता है-- 
(क) लाक्षशिक प्रयोग 
क्यों छल्लक# रहा दुख मरा, 
ऊपा को मद पत्षकों में। 
हाँ उत्तक रहा सुख मरा, 
संध्या की घन पत्नकों में। 
--पअ्रसाद जो 
ऊषा की घन पलकों > ओस की बुदों। संध्या की घन 
पलकों < राचि के सघन अन्धकार | 
चाँदनी में स्वभाव का बास, 
विचारों में बच्चों की सांस । 
--पंत जी 
चाँदनी - मृ३लता । बच्चों की सांस > भोलापन । 
धूल्न की ढरी में अनज्ञान, 
छिपे हें मेरे मधुमय गान। 





वस्तुएं । 





(ख़) मृत्त के लिए अमूत्त उपमान 

धीरे - धीरे संशय से उठ, 
बढ अपयश से शीघ्र अछोर। 
नम के उर में उमड़ मोह से, 


फैल लाज्नसा से निशिभोर। 
--पंत जी 


इसमें संशय, अपयश, मोह तथा लालसा इत्यादि अमूर्त्त 


उपमानों का प्रयोग किया गया है । 


(ग) चित्रमयता ओर मानवीकरण 


अमभित्ञापाओं को करवट, 
फिर सुप्त व्यथा का जगना। 
सुख का सपना हो जाना, 
भीगी पत्चकों का जक्ञगना। . 
- प्रसाद जी 
अभिषाषा और व्यथा के मानवीकरण का चित्र | 
जिस दिन नीरब तारों से, 
बोली किरणों की अक्ञकें | 


सो जाओ अलसाई हैं, 
सुकुमार तुम्हारी पत्षकें । 
--महादेवी जी 
इसमें मीरव तारों और किरणों में मानवीकरण किया 
गया है । 
रहस्यवाद की भारतीय परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी 
होते हुए भी छायावाद में जो एक विचित्र नयापन आ 
गया है उसका प्रमुख कारण यह है कि छायावादी कविथों 
ने अंग्रेजी साहित्य में प्रयुक्त ऐसे बहुत से शब्द अपना लिए 
जिनका प्रयोग भारतीय लोक जीवन में उन डाब्दों के 
विरोधी भावों का बोधक हो सकता है। नराश्य पूर्ण 
भावनाओं के चित्रण ओर वासनात्मक प्रणयोदगारः की दिद्या 
में भी छायावादी कवियों ने अपने प्रयोग किये। इसके 
सिवोय जेसा कि निवेदन किया जा चुका है छायावादियों 
की भावानुभूति कल्पित है। अतः उसमें साधारणीकरण 
की क्षमता का एकान्त अभाव है। कल्पित अनुभूतियाँ 
भस्तिष्क से गठबन्धन कर लेती हैं। फलत: वे काव्य के 
वास्तविक आदर से नीचे गिर जाती हैं । 





चोहत्तर औै 


| हिन्दी काव्य में रहस्यवाद और छायावाद 


नयी किवता ! विकास के 


थ्छे 
सुरेश भटनागर 


पू जीवाद के पतनकाल में यूरोप तथा अमेरिका में सामाजिक 
प्र रणा में नवीनता समाप्त हो गयी और तत्कालीन कला- 
कारों ने रूप तथा कोशल के प्रयोगों से अभावों की तुष्टि 
की । टी० एस० इलियट ने फ्रांस की प्रतीकवादी शैली 
ओर सत्रहवीं सदी की धार्मिक परम्पराओं को जोड़कर एक 
दुरूह पद्धति का निर्माण किया। आई० एस० रिचड्स 
जैसे आलोचकों ने उसे प्रश्रय दिया। इस संदर्भ में ध्यान 
रखने योग्य बात यह है कि विदेशी साहित्य में प्रयोगवादी 
कलाकार सामाजिक उत्तरदायित्व को अवहेलना करते हुए 
संस्कृति की प्रशस्त धारा से अलग हो जाते हैं। नये छन्द, 
रूप तथा भावों को नई शेली में पिरोकर आकर्षक बनाना 
ही उनका प्रमुख कार्य था। मानसिक कुण्ठाओं, निराशा और 
हताशपन का चित्रण कर वे अपने कर्तव्य की इति श्री 
समझ लेते थे । हाँ ! फ्रायड ऐसे समय में उनकी सहायता 
करने के लिए आ जाते हैं ओर “आडीयस काँम्पलेक्स के 
माध्यम से दमित कामेषणाओं को वे साहित्य का सृजन 
स्रोत मान लेते हैं | 

सामाजिक परिवतन की प्रक्रियायं सोचने विचारने के तौर 
तरीकों पर भी अपना प्रभाव डालती हैं । हिन्दी में भी यह 
परिवर्तन आया १९३६-३७ के लगभग जब छायावादी 
गीतकार मात्र छाया के पीछे जीवन का पाथेब खोज रहा 
था । उस समय प्रगतिवाद युग चेतना को साथ लेकर आगे 
बढ़ा, इसके प्रभाव से तत्कालीन मूर्धन्य कवि पंत भी अछुते 
न रह सके | 

विभिन्न युगों को जुदा करने वाली एक प्रधान वस्तु है -- 
परिवेश या वातावरण की भिन्नता | यह परिवेश केवल 





ब्र्र्प 


भीतिक दृष्टि से भी बदलता रहता है। १९४३ में प्रका- 
शित तार सप्नक' से हिन्दी कविता को इस नई घारा का 
परिवेश मानदण्ड तथा मान्यताएँ सभी कुछ बदली सी प्रतीत 
होती है । इन्हों बदलती मान्यताओं की स्थापना करते हुए 
“तार सप्तक” के सम्पादक अज्ञेय का कहना है--'प्रयोग 
सभी कालों के कवियों ने किए हैं, यद्यपि किसी एक काल 
में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवेत्ति स्वाभाविक 
ही है, किन्तु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन 
क्षेत्रों में प्रयोग हुये हैं;।उनसे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का 
अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी तक छुआ नहीं गया है 
या जिनको अभेद्य मान लिया गया है। 

( वार सप्तक पृष्ठ ७५ ) 
अतः यह तो स्पष्ट ही है कि पुरानी रुढ़ियों को तोड़ने का 
निर्णय कर लेने के पश्चात्‌ ही प्रयोगवाद का आरम्भ हुआ | 
इसे यों भी कहा जा सकवा है--आधुनिक कविता हमारे 
नए जीवन की उपज है। इस नई कविता की लहर भी 
पश्चिमी प्रभाव से हमारे साहित्य में आयी । हमें यह भी 
नहीं भूलना चाहिए कि अदृष्ट प्रेम की छायावादी प्रतीका- 
त्मकता की दुरूहता के प्रति विविध का इससे अधिक अच्छा 
अवसर हो भी क्या सकता था? फलत: वेचारिकता का 
आश्रय लेकर प्रगति और *प्रयोग का जो मार्ग खुला, वह 
आज की हिन्दी में नई कविता तथा आधुनिक कविता के 
नाम से ज्ञेय हो चला है। विकास क्रम की इस शूंखला के 


एजरा पाउग्ड की के जा | के 2 ॥ थे 0 जर्पा 


















राही नहीं राह के अन्वेषी 


हिन्दी की प्रयोगवादी कविता को नई योरोपीय कविता से 
प्रेरणा मिली है। १९वीं सदी के फ्राँसीसी कवियों में 
बोदलियर, स्लार्म्य, बलेंत, प्रस्त आदि की रचनाओं से कुछ 
प्रवृत्तियाँ सामने आयीं, जिन्होंने नई हिन्दी कविता को प्रभा- 
वित किया । यह हम कह चुके हैं कि प्रयोगवाद नाम का 
चलन तार सप्तक के सम्पादकीय तथा प्रतीक के कुछ वक्‍त- 
व्यों के माध्यम से हुआ । यद्यपि उसमें प्रयोगवाद की घोषणा 
तो नहीं की गई, फिर भी प्रयोग तथा प्रयोगशीलता को तो 
स्पष्ट ही कहा गया है । प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट 
के मुकाबले में हिल्‍्दी में आया फिर भी अंग्रेजी कविता में 
'एस्सपेरिमेंटलीज्म' नामक कोई वाद नहीं चला केवल प्रयोग 
बाद हिन्दी में एक विशेषता को लेकर चला । 


पतारसप्तक” के कवियों में ऐसे भी कवि रहे जिनके स्वर 
. गूजे अवध्य पर वे प्रयोग की सीमा में न बाँघ पाये । राम- 
विलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किसी 
ने प्रयोगवादी नहीं माना । इसके विपरीत गजानन मुक्ति- 
बोध और शमशेर बार-बार अपने को प्रगतिवादी घोषित 
करते रहे, पर लोग उन्हें प्रयोगवादी कहने से बाज न आए । 
डाक्टर नगेद्ध ने प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं के मुल्याँ- 
कन पर संदेह प्रकट करते हुए कहा कि नई कविताएँ तो 
मूल्यांकन के मापदण्ड में फिट नहीं बेठतीं । फिर प्रयोग- 
वादी कवि जीवन और काव्य के घोर विरोधी हैं यथा-- 


सुबह यह मन गमगीन था 
दोपहर में भी यू. ही गमगोन रहा _ 
शाम हु३-- हे 
पर इसकी गमगीनी में फक न आया _ 
. गोया गम का हिमालय द 
अपने भारी घुटनों की सोड़ रु 
इस मन की छाती पर जम कर बठ गया हो । 

. शरद देवड़ा 
इस भ्रामक धारणा का स्पष्टीकरण करते हुए जज्ञेय ने 
फिर कहा--प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं 
अभी राहो हैं, राही नहीं; राह के अच्वेषी । 


छियद्रत्तर # 


धारणाएँ प्रयोग की, भ्रम जन-साधारण का 


डाक्टर रांगेय राघव ने प्रयोग का विश्लेषण करते हुए कहा क्‍ 
हैं--वह पुरानी कला' को नये छद्दों में प्रकट करता है। 
प्रकृतिवाद के रूप में वह नग्नता मात्र का प्रचार है। 
घ्वनिवाद के रूप में वह शेली मात्र का अभ्यास है। प्रतीक- 
वाद के रूप में वह साधारणीकरण की सामान्य भाव 
भूमि का त्याग है। अस्तस्चेतना के रूप में वह केवल यौन- 
वाद का अध्ययन है। (प्रगतिशील साहित्य के मानदण्ड 
पृष्ठ ३२८) । क्‍ 
उपयु कत कथन से प्रयोगवाद पर लगने वाले लगभग सभी 
लाञछनों का परिचय मिल जाता हैं। यथा-- ः 
प्रयोगवाद हासशील भावना की कविता है । 
बह प्रगतिवाद या प्रगतिशील भावना से अलग हैं । 
प्रयोगवाद की कुछ कवितायें काव्य शैली तथा शिल्प की 
दृष्टि से काफी अनगढ़ और दीक्षा-गम्य हैं । क्‍ 
इसमें कविताएँ प्रयोग के लिये प्रयोग हैं । 
प्रयोगवाद कविता के क्षेत्र में ही नहीं साहित्य के अन्य रूप 
में भी किसी न किसी रूप में मोजूद है। 
इस प्रयोग और प्रयोगशीलता को लेकर जो भ्रम उस समः 
के कवियों में हुआ, उससे बचने का उपक्रम तो सभी 
किया, किन्तु शेली तथा भावना में अतिवेयक्तिक होने 
कारण वे इसमें अछूते न रह सके । इस अतिवेयक्तिता व 
विश्लेषण करने के लिये कविता को ही कवि वक्तव्य क 
दिया गया । परिणाम यह हुआ कि साधन को भी साध् 
मान लेने पर जिस अनिष्ट की कल्पना की जा सकती उसव 
झाकी यहाँ भी देखने को मिली । कारण यह कि कवि 
प्रयोग को इष्ट मान लिया | यथा-- . 
द - अगर कही में तोता होता 

तो क्‍या होता १ 

तो क्या होता 

तोता होता 

(आहलाद से कूमकर) 

तोतवोतोतोताताताता 

होता होता होता होता । 

- अं: 


# तनेयी कविता ! विकास के चरह 


यह तो है प्रयोग को इष्ट मानने का परिणाम । डा० नगेद्ध 
इसे शली में विद्रोह मानते हैं। छायावाद ने भी तो शेली, 
शिल्प ओर वस्तु के क्षेत्र में नये प्रयोग किये थे | पर प्रयोग- 
वाद के ब्रह्मा अज्ञेय तो अपने रूप में ज्ञेय हो चुके हैं। अब 
उनके सामने अनेक समस्याएँ हैं । काव्य विषय के सामाजिक 
उत्तरदायित्व की समवेदना के पुनः संस्कार आदि की। 
वास्तविकता यह है कि प्रयोगवादी कवियों की फोज शेली 
और शिल्प की समस्या में उलझी हुई है। जीवन से पलायन 
का विचार उनके मन में आता है और वही तुके बेतुके रूप 
में मन की कुण्ठाओं का प्रदर्शश करता है। डा० नगेद्ध 
ठीक ही कहते हैं-- “एक गहन बोद्धिकता इन कवियों पर 
शीशे की पर्त की तरह जमती चली जाती है। छायावाद 
के रज्भीन कल्पना वेभव और सुक्ष्म तरल मावना चिन्दन 


के का पर यहाँ ठोस बौद्धिक चिन्तन का बोझीला 
पन है । का 
कविताएँ अनिवार्य रूप से ही सिद्धान्त रूप में भी दुरूह हैं 
प्रतीक? पत्रिका के माध्यम से जो स्थापनायें प्रकाश में आई 
हैं तथा इसके सप्रक में जो रज्ज प्रयोगवाद का आया वह 
तार सप्नकः से भिन्न था? “निकष? अ्वा्षिक, “नयी 
कविता” द्विमासिकी में भी प्रयोगवाद का कुछ निखरा 
हुआ रूप सामने आता है। डा० घर्मबीर भारती ने प्रयोग- 
वाद की दुरूहता के आशक्षप का उत्तर देते हुए कहा है - 
प्रयोगवादी कविता में भावना है किन्तु हर भावना के 
सामने एक प्रइदन चिन्ह लगा हुआ है इसी प्रइन चिन्ह को 
आप बोद्िकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा 
उठा है ओर यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। 
डा० भारती ने नये युग के नये प्रतिमानों को स्थापना पर 
बल देकर रुढ़ियों को तोड़ने को संकेत किया है । इसके 
विपरीत नन्ददुलारे बाजपेयी का कथन है कि प्रयोगवादी 
साहित्यिक से साधारण॒तः इस व्यक्ति का बोध होता है, 
जिसकी रचना में कोई तात्त्विक अनुभूति, कोई स्वाभाविक 
क्रम विकास या कोई निश्चित व्यक्तित्व न हो, जेसे-- 

या 

सा 

या 


ञ्मो 
महादेवी भभिनदन प्रत्थ 


मरे पास आ री 

घड़ी भर के लिये सही 

मुझे पी 

जी ह 

मेरी कल्पना, मेरी कल्पना, मेरी कल्पना 
पी्‌ 

जी 


प्रयोगवादी शैली में गद्यात्मकता अधिक रहती है उदा- 
हरणार्थ-- 


मुछुए का 
एक जाल 
नदी से निकल्न कर 
घरा हुआ 
मेरे इन चिर आदिम कंधों पर 
यह मेरा नगर है । 
हँसी की एक मात्र 
टंगी हुईं तारों पर 
हवा के घक्क से 
जिधर भ्कुक जाती है 
उधर 
मेरा घर है 
--केदार नाथ सिंह 
प्रयोगवाद में संकीर्णाता भी* जन्मी है। नये ब्िम्बों 
तथा प्रतिमानों में उसने अपने पात्रों को गढ़ा है एक 
उदाहरणु-- 
ल्हू के फेके थूक 
भरे शुद्र शस्बूक 
खेले क्रिकेट राम योजना बिहारी 







नये बिम्ब तथा इमेजिज की खोज में तो नये कवियों में 
दौड़ लग गयी। प्रतीक व्यंजना अपूर्ण' थी उनकी, एक 
प्रतीक के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न 
कार्य समझ लिया था। कुछ हल्कापर 
जाया। यथा... 








केसे विश्व प्रम फिर 

' घ्यावे कोई 
केसे आसीवच 
मुदन्तु सब प्रशीदन्तु सब 
गावे कोई है 
क्या कर, कहाँ जाये ? 
मुह से यही हाय 
निकलता हे मेरे 
“थत्त रे । नास जाये” 


निराला, अज्ञय, मुक्तिबोध, नेमिचद्ध में इस प्रकार को 
पीड़ा के दर्शन होते हैं, जबकि इसके विपरीत गिरिजा कुमार 
- माथुर, प्रभाकर माचवे मन-मौजी प्रतीक होते हैं। 


नवीन विकास बोध और नया आ्रायाम 


“इसमें संदेह नहीं कि अपनी भाव परिधि, अपनी शिल्प 
सज्जा अपनी भाव और अपनी भाव व्यंजना में “नयी 
कविता” पुरानी कविता से बहुत भिन्न है। विचार 
करना है कि इस कविता ने अपने समकालीन युग 
की वास्तविकता को उसकी पूरी जटिलता से ग्रहण 
करने की चेष्टा की है और कितनी तेजी से संसरण 
करने वाला है यह युग | धर्म दशन, नीति, ज्ञान, सभी 
सही क्षेत्रों में पुरानी मान्यता और भावभूमियाँ कितनी तेजी 
से ध्वस्त होती गयी है। व्यस्ततायें कितनी बदलती हैं । 
उसकी अनिवार्य छाप काव्य की भावभूमि पर पड़ना स्वभा- 
है डाक्टर धर्मवीर भारती ने आधुनिक युग और नयी 
कविता के विकास बोध का नया आयाम स्थापित करने 
की जो सीमायें निर्धारित की, उससे एच० वी० रूथ के इस 
कथन का समर्थन मिलता है--“एक अद्वितीय साहित्य का 
उदय हुआ, जिसका आकलन करना असाधारण रूप से 
कठित है। किन्तु जिसको जांचने परखने की अदम्य इच्छा 
| होती है । क्या यह सब अनेक अनियोजित असम्बद्ध प्रयासों 
का बराइमय मात्र सिद्ध होकर रह जायेगा” यदि हम 
चाहें कि परम्परागत स्कूली आलोचना के अनुसार उनको 
वादों, वर्गों में बांधे तो बहू शामद हमें अनियोजित लगेगा 
लेकिन इस प्रकार की सम्मति के बजाय हमें इसमें मिलेंगे 


गठहत्तर _ 


अनुमान, संकेत, प्रयोग साहसिक अभियान जो पहले चाहे 
अनुत्तरदायी लगे लेकिन धीरे-धीरे अन्वेषण की प्रकृति 
उनमें पहिचानी जा सकती है जो इस यूग की व्यापक प्रकृति 


रही है। 


प्रयोग की राह को लांघ कर अब कविता में कुछ प्राजंलता, 
स्पष्टता आ गयी है। नयी कविता” पुरानी धारा को 
प्रतिक्रिया स्वरूप काव्य क्षितिज पर उदित हुई है। मानवीय 
मूल्यों और उनकी कसोटी मानवता? के विभिन्न रूप-धर्मः 


. व्यक्ति बेयक्तिकता, अस्तित्व, ऊध्व॑मानवता, सामूहिक मान- 


वता तक के सभी पहलुओं को नई कविता के नये आयाम ने. 
अपने में समेटा है। अपने पहले जैसा विक्ृत, व्यर्थ और 
बुद्धवादी रूप नहीं मिलता । वचित्र्य प्रियता उसमें अवश्य है. 
और उनमें अनुभूति के प्रति ईमानदारी भी मिलती है। भाव 
तत्त्वों और काव्यानुभूति के मध्य रागात्मक तत्त्वों का अस्तित्व 
भी उनमें मिलता है। प्रयोगवाद के प्रथम चरणों में 
साधारणीकरण का अभाव, अवचेतन मन के खण्डों का. 
यथावत्‌ चित्रण का आग्रह, काव्य के उपकरण एवं भाषा 
का एकान्त वेयक्तिक और अनर्गल प्रयोग मिलता था पर. 
नयी कविता सुधरे रूप में नयी' कविता के दो रूप प्रकट 
होने लगे--समाजवादी यथार्थवाद और मनोवेज्ञानिक यथार्थ- 
वाद कुछ कवियों में दोनों का समन्वय भी मिलता है फिर. 
प्रयोगों की यह परम्परा जब आगे बढ़ जाती है तो जज्ञेय . 
को कहना पड़ता है--“तो प्रयोग अपने आपकें इष्ट नहीं है, 
वह साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। दूसरे वह उस _ 


_प्रेंषण की क्रिया का और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो 


वह उस सत्य का जानते का साधन है जिसे कवि प्रेषित 
करता है। दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके. 
साधनों को जानने का भी साधन है ४ वस्तु और शिल्प दोनों 
के क्षेत्र में प्रयोग लाभप्रद है |?” 


गिरिजा कुमार माथुर ने नयी कविता की हिमायत करते 
हुये कहा है-- लेकिन नयी कविता हम उसे मानते हैं 
जिसमें शेली, शिल्प और माध्यमों के प्रयासों द्वारा समाजो- 
न्मुखता पर बल दिया जाता रहा है। जीवन की संघर्ष 
जन्य कदुता के बीच भारतीय आदर्शानुसार उसकी आशा 
को लो निष्कंप है, क्योंकि उसे विश्वास है कि आज चाहे. 


८ नयी कविता ! विकास के चरण 


जो स्थिति हो, मानवता का भविष्य कल्याणमय है और 


वह हर अमंगल शक्ति पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त 


करेगी । इसलिये नयी कविता पलायन, पस्ती और पराजय 
की कविता नहीं हो सकती, यथा--- 

राह है 

सो गयी दुनिया थकन से चूर 

नींद में भर पूर 

कुछ ज्षणों को 

जिन्दगी की विषमता 

कट्ठता हुई है दूर 

एक सी हें आँख सब कौ 

एक सी हे रेन 

जागती आँखें उसी की 

हे न जिसको चेन 

में नहीं यह चाहता 

सोता रहे जग 

हो सदा ही रैन 

चाहता हूँ किन्तु कमठ दिवस में भी 

नींद सा हो चेन ! 

“5गिरिजा कुमार माथुर 
नये आयाम में “सिम्बोलिज्म” और इमेजिज का जन्म हुआ 
और चित्रकला में इसे “इम्प्रेशेनिज्म कहा गया, प्रतीक 
तथ। प्रतिमाओं का संयोग आज की हिन्दी कविता की एक 
बहुत बड़ी विशेषता है -- 


कोई आये 

दृश्य द्वार खटखटायें 

स्नेह बोल दो 

सुना जाये 

जानकी जनक भायो भगिनी 
चाहे जिस रूप में आये 


पर 

यदि बन्धु भाव से गले ल्ग जाये 

तो कसम मुझे 

जो ख्याल तक मुझे किसी ओर का आये 
““बलवन्त मराल 


महादेवी अभिननन्‍दन ग्रन्थ 


कवि पर जो यह वाक्षेम लगाया जाता है कि वह भौतिक- 
वाद को चारदिवारी से परे प्रकृति की कल्पना नहीं करता, 
पर ईमानदारी की बात यह है कि कवि प्रकृनति के प्रति 
अधिक ईमानदार रहा है--- 

सतपुड़ा के घने जद्गल 

नींद में डूबे हुये से 

ऊघते अनमने जड्ल 

भाड़* ऊँचे ओर नीचे 

चुप खड़े हैं काल चुप है 

मूक शाल, पत्नाश चुप है 

तो धेंसों इनमें 

घेंस न पाती हवा इनमें 

सतपुड़ा के जब्जल् 

ऊघते अनभने जड्जल 
अब यों कहना उचित होगा कि स्वाधीनता के बाद काव्य 
का संधि-युग आया और उसमें प्रयोग की दिशा भी निश्चित 
हो गयी | यद्यपि जनता और आलोचक दोनों ही उस पर 
विश्वास नहीं कर पाये, फिर भी वैज्ञानिक प्रगति से 
प्रभावित होकर कवि साहित्य में प्रकृति का अभाव अनुभव 
कर भौतिक प्रतीकों से प्रकृति के अभाव को पूरने लगे। 
प्रयोगवादी कवियों ने प्रगति और प्रयोग के चौराहे पर संघ 
की घोष्शा कर दी और डाक्टर जगदीश गुप्त ने युग पथ 
संधि के मार्ग पर निरन्तर चलते रहने को कृहा-- 

सुनी बात 

रात 

झिल्ली तारों से 

जो प्राणी 

प्राणों की अवधि पर 

चरे वेति 

चरेवेति 

चरेवेति क्‍ 
नई कविता में विश्व विधान के साथ प्रतीकों को मानवी- 
करण के रूप में प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न रहने लगा 
है। जीवन का लक्ष्य समय के साथ चलना है उसी की 
एक झलक 








हम समय हे 
स्वर यही कत्न जागरण के 


शंख होंगे 


 हमीं तो मध्याह् के मातंण्ड 


सपनों के कृषक 

हवा देगी प्यार हमको 

गगन देगा बादलों की छाँव 
युग के हम नियन्ता 


हम समय 


हम समय के सारथी हैं. --चद्धदेव सिंह 


नई कविता में जीवन की प्रेरणा के दर्शन भी होने 


लगे हैं - 


भस्सी ४ 


रात कि 

पर में जी रहा हूं निडर 
जेसे कमल. 

जैसे पंथ 

जेसे सय 

क्योंकि कत्न हम भी खिलेंगे 
हम चलेंगे 

हम डगेंगे 

ओर वे सब साथ होंगे 


आज जिनको रात ने भटका दिया है 
- डाक्टर धर्मवीर» भारती” 





अभी हाल ही में सनातन सूर्योदयी कविता की घोष 
भारती” के सम्पादक वीरेन्धकुमार जन द्वारा हुई और इः 
आशय का एक विस्तृत विवरण उन्होंने माच “६२ व 
“भारती” में प्रकाशित भी किया है। अरविन्द दर्शन + 
प्रभावित यह घोषणा पत्र वास्तव में अपने में महत्त्वपू 
तो है हो पर उसमें जहाँ पुरानी मान्यताओं की नये क्षितिः 
में फिट करने का यत्न किया है, वहाँ उसमें लफ्फाजी ४ 
अधिक है फिर भी नयी कविता का चिन्तन एक कदम ओ 
खिसका है । 


वास्तविकता यह है कि काव्य का अभिनवीकरण नय 
कविता का चोला पहन कर आया है। उसका रूप पह 
प्रयोग में था और अब जब कि उसके मूल्य स्थापित हो ग 
हैं, उसका कुछ कुछ रूप उभर चुका है, तब वह न 
कविता के रूप में जल जाने लगा है। प्रगति की इस दो 
में नई कविता को अभी अपने अस्तित्व को बनाये रखने 
लिये दौड़ते रहना हैं। दौड़ने में उसे दो बातों का ध्या 
रखना है, जन विरोधी तथ्यों का परित्याग और सर्वाज्धी 
चित्र उपस्थित करने वाला मानववाद । अभी तो दौड़ जा: 
है, प्रगति की यह दोड़ कहाँ तमाप्त होगी इसका उत्त 
आने वाली घड़ियाँ देंगी, जिनकी प्रत्येक टिक-टि 
रागात्मक ध्वनि, गति, लय और विचार का रफुर 
छोड़ेगी | 


औ नमी कविता ! विकाश के चरण 


बँगला का काव्य साहित्य 
विमल बोस, उम्र० रु० 


बंगला का काव्य साहित्य एक दी प्राचीन परम्परा से 
जुड़ा हुआ है। यही प्राचीन परम्परा नई काव्य धारा में 
पर्यवसित हुई । इन दोनों युगों की संधि पर काव्य की दृष्टि 
से हम ईइ्वरचन्द्र गुप्त ( १८५१२-१८५६ ) को पाते हैं 
ईश्वरचन्द्र गुप्त से पूर्व भारतचन्द्र ( १७१२-६० ) नामक एक 
कवि बंगला में अवश्य हुये परन्तु काव्य की दृष्टि से वह 
विशेष उल्लेखनीय प्रतीत नहीं होते । 


ईश्वरचन्द्र जिस समय हुये थे उस समय साहित्य के क्षेत्र में 
एक ओर जहाँ प्राचीन लोकिक देवी-देवता, काली, चंडी 
मनसा आदि अपना-अपना आधिपत्य जमाये हुये थे वहाँ दूसरी 
ओर, राधाकृष्ण सम्बन्धी कीर्तनों की रचना और उनका 
गायन भी हुआ करता था । प्राचीन वष्ण॒वों की पद प्रणाली 
निधु बाबु के ख्यालटप्पे आदि का बोल बाला था। दाशरथी 
राय के पांचाली शैली के गीतों की लोकप्रियता बढ़ती जा 
रही थी | आयुनिक युग के आरंभिक चरण में ( १८००- 
१८५० ) जिस तीन कवियों का कुछ विशिष्ट स्थान था वे 
तीन हैं--रघुनन्दन गोस्वामी, मदनमोहन, तर्कालंकार और 
ईश्वरचन्द्र गुप्त । इनमें महत्त्वपूर्ण कवि ईश्वरचन्द्र गुप्त हैं 
जिनको हमने ऊपर संधिकाल का कवि कहा है । 


ईश्वर गुप्त के काव्य की आलोचना करते समय जिन दो 
विषयों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये वे हैं--उनके 
काव्य का स्थायी मूल्थ और उनकी बंगाली प्रियता । कवि 
की जो निजी विशिष्टता है वही उनके काव्य को स्थायित्व 
का भी कारण है। बँगला प्रियता ही उनके काव्य को 
विशिष्टता है। इस श्रसंग में बंकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय के यह 
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शब्द उल्लेखनीय हैं। ईव्वरचनद्ध की कविताओं का संग्रह 
करते समय बंकिम ने कहा कि मबुसूदन, हेमचर्द्र, नवीन- 
चन्द्र, रवीद्रनाथ आदि शिक्षित बंगालियों के कवि हैं-- 
परन्तु ईश्वरचन्ध गुप्त बंगाल के कवि हैं । बंगालप्रियता' 
शब्द इसी अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है । 

ईश्वरचन्द्र के काव्य की गुरुता ठीक उनकी कविता के 
रसोत्कर्ष पर निर्भरशील नहीं हैं। दूसरे कवियों की तुलना 
में हो सकता है वे द्वितीय अथवा तृतीय कोटि के कवि हों 
परन्तु जिस कारण से वे बंगला काब्य साहित्य के इतिहास 
में उल्लेखनीय हैं वह है उनको ऐतिहासिकता । ईश्वरचन्ध 
को बंगला काव्य साहित्य का जेनस” कहा जा सकता है। 
जेनस मिश्र देश का वह देवता है जिसका एक मु हु 'भूत- 
काल” की ओर और दूसरा भविष्य की ओर खुला हुआ है। 
इसी कारण ईश्वरवस्ध की कविता में एक ओर जहाँ प्राचीन 
परिपराटी के भक्तिपरक और टंगार-प्रधान विषयों का 
प्राधा्य है तो दूसरी ओर सामयिक बातों को भी इन्होंने 
अपने काव्य का विषय बनाया है । एक ओर यदि समाज पर 
पाइचात्य प्रभाव के रूप को देखकर उन्होंने उसका परिहास किया 
है तो दूसरी ओर अपने काव्य के बौद्धिक तत्वों को लोक- 
भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस लोकभूमि के कारण 
साधारण जन भी इन्हें अपना समझते हैं । इन बातों से _ 
स्वयमेव प्रतीत होता है कि ईश्वरचन्द को अपने देश के 
गौरव का ध्यान था । देश प्रेम की यह नयी प्रेरणापद भाव 








इस पीढ़ी में ( १८५८-१८-९६ ) जो बँगला काव्य का 
बीरगाथा? काल ( जिश00० 3286 ) कहा जाता है-- 
रंगलाल बन्दोपाध्याय का नाम भाता है। इन्होंने चार कथा- 
काव्य लिखे--पद्मिती उपाख्यान, कर्म देवी, सुर-सुन्दरी तथा 
कांची-कावेरी । इनके कथा काव्यों के अधिकांश विषय राज- 
पुताने के वीरों के इतिहास से लिये गये हैं । 


भारतचन्ध से ईश्वरचद्ध गुप्त और फिर रंगलाल तक अर्थात्‌ 
इस एक शताब्दी में बंगला काव्य साहित्य में जो एकरूपता 
चली आ रही थी वह बंगाल के मिल्टन”? माइकेल मधुसूदन 
( १८२४-१८७३ ) के आविर्भाव होते ही समाप्न हो गई । 
माइकेल के युगान्तरकारी प्रतिभा के सम्बन्ध में बंकिमचद्ध ने 
कहा कि, दो सौ वर्ष के लम्बे समय में केवल जयदेव 
गोस्वामी हुये । और जयदेव के पश्चात्‌ श्री मधुसूदन ।' 


मधुसूदन बंगला काव्य के एक प्रथम महान कवि थे । यह 
महत्वकांक्षी व्यक्ति थे । पाव्चात्य से इन्हें बहुत प्रेम था। 
इस कारण प्रारम्भिक जीवन में इन्होंने अंग्र जी को ही 
यथासर्वस्व॒ मान लिया था और बंगला को गँवारों और 
अशिक्षितों की भाषा समझते थे। प्रारंम में इन्होंने अंग्रेजी 
में ही रचनाएँ कों, इंड्भलेण्ड भी गये । अंग्रज स्त्रियों से एक 
के बाद एक-दो विवाह भी किये | पहले रबेका मेक्टाविस 
से और फिर हेनरियेटा सोफिया से। परन्तु सरस्वती तो 
इनसे बंगला की हीं सेवा कराना चाहती थी इस कारण 
अन्त में अंग्रेजी को छोड़कर अपनी मातृभाषा में ही इनको 
काव्य रचना करना पड़ा । 


१८४६ में सथुसूदन का प्रथम काव्य संकलन '()०009ए८ 
[,9097 प्रकाशित हुआ इसके परचात्‌ “५[आन०075 ०0 (7८ 
7257 यह दोनों रचनाये "५(७०7७५$ (॥त्तोव्वठा” 
नामक अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित हुई | (20908 7ए८ 
[,809? नामक नाटक शिक्षित वर्ग में अधिक लोकप्रिय 
हुईं। और यहीं से मधुसूदन का जीवन एक मोड़ लेने 
लगा । इसकी एक 'भेंट प्रति? को काउस्सिल आफ एज्यकेशन 
के सभापति मिस्टर बेथुन ने जब पढ़ा तो उन्होंने मधुसूदन 
के मित्र श्री गोरदास बसाक लिखा :--- 


“"ति९ (0प्राँंति ल्‍>द्मतंढा 0ति 87/ट८टए 3८४एा८८ 
[0 775 ८0प्रगाएप्र बाते 98ए6 3 7€्क टाब्वात0८ 


बयासी +# 


रण बगात्शाहडु 3 िधागरु 7ढएपाॉंचा0ा 6 


गिागर्टा, यम कै जश्यीं दरणाओं0ए धार (496 2एते 
(8673 जाप 6 शै45 एपॉएश्ाट्त छए छाल 
97पत9ए 0 िाशौईं, 


पा गगए70 जाए 6 छतरा- 


तवंबात बात बतकांपगर 00 धार #ठलः ता पका. 


(08678 ता ध5$ 0ए7्र 784९०, + एऊणटफए &.. 
3]| ८ए275 ॥6 प्ररांपटह श्ञापं(८. श्री गौरदास बसाक _ 


ने पहले कई एक बार मधुसूदन को बंगला भाषा में लिखने 
को कहा था परल्तु उन्होंने अनसुनी कर दी थी । अब मिस्टर. 
बेथुन की चिट्ठी के साथ उन्होंने मथधुसूदन को अपनी तरफ से 


यह दो पंक्तियाँ और लिख दी :-- 


७४६ 60 7० छ्घया बा0णगीदा उज्ात्य 0 बा- 


०6० 50066ए ॥7 जिशाक्रा, जावा छठ ]4०४६ 8. 


4 ऊज़ा0ा ० छालीलफ 7 ऐदा8व7 व जाश'बपाह, 


मिस्टर बेथुन और बसाक की बातों से प्रेरित होकर मधु- 


सूदन ने अब बंगला में लिखने का दृढ़ संकल्प किया । फलतः 


दो चार दितों में ही इन्होंने 'शर्मिष्या नामक नाठक लिखा। _ 
शर्मिष्ठा के प्रकाशित होते-होते (१८५६) में बँगला के 


गत गये । 


७ 


इनको '(तिलोत्तमाः १८५६ में 


प्रकाशित बँगला काव्य 


साहित्य को सर्वप्रथम काव्य था जिसमें अमित्राक्षर छन्द का. 
प्रयोग हुआ । यह इनकी प्रथम बँगला कविता है। 'तिलो- _ 
त्तमा? का सम्बन्ध प्रसिद्ध देवी-उपाख्यान से है। यह भार- 


तीय शाक्‍्त कथा है । इस भारतीय उपाख्यान में मधुसूदन 
ने अपने पादचात्य पुराण-गाथा-ज्ञान का भी पूरा उपयोग 
किया । 


छल्दों के बंधन से भावों को मुक्ति देने की जो सुचेष्ठा 


'तिलोत्तमा? में की गई थी वह 'मेघनादवध' काव्य में और _ 


परिपूर्ण हो उठी । मेघनादवरध काव्य उनका वह महाकाव्य ल्‍ 


था जो पारचात्य पुराण गाथा के आधार पर लिखा गया. 
था। न केवल मधुसूदन की कृतियों में वरन्‌ बँगला साहित्य _ 


के इतिहास में मेघनाद वध एक युगान्तरकारी रचना है। 
इस महाकाव्य के सम्बन्ध में माइकेल के स्वयं का कहना _ 


है :- 


# बंगला का काव्य साहित्य 


“| वफ, 9ें पए6 एका7प्रतल्त॑ (४८ 9027 
0०7 96 व69 पांशंत एम्मठांजोंद बाते टला 2 
गिल (0ंप्र८ प्रण्पाँच 70 गएत वि जांपी 
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स्पष्ट है मेघनादवध' कवि का एक नया प्रयोग था। शैली 
और भाव में सचमुच यह एक क्रान्तिकारी रचना सिद्ध हुई । 
भाव-दृष्टि से भारतीय काव्य-परम्परा जिन चरित्रों के प्रति 
सहानुभूति रखती आयी थी, और जिन चरित्रों को वह 
निनदनीय मानती आई थी, मथुसूदन ने उसमें परिवर्तन कर 
दिया । सभी पात्रों को उन्होंने मानवीय भूमि पर खड़ा 
किया और उनके कर्मों से उनके चरित्र को विकसित 
किया । 

वीर रसात्मक मेघनादवध काव्य के 'करुणरस' के सम्बन्ध 
में माइकेल पूर्णतः सजग थे। उन्होंने एक पत्र में लिखा 
है :- 

प्‌ (7 ली ए0प 40 एठप 27९८ (० इल्ते 
गाए 3 स्था' 07 पीट ९ए0070फ05 २०४४६ 388, 
67 900०7 ॥४॥ग43, 07 7708 .2 
मेघनादवध के उपरान्त मवुसूदन का ब्रजांगना? काव्य 
प्रकाश में आया ब्रजांगताः अंगार-रसपूर्ण राधा-कृष्ण 
विषयक एक गीति काव्य है। इसी के साथ “वीरांगना? 
नामक काव्य प्रन्थ भी प्रकाश में आया। वीरांगना? 
भी गीति-काव्य है। प्रसिद्ध रोमन कवि ओविद रचित 
पद्णं८ थएॉं४८४ को आदशों मानकर मप्सूदन ने यह 
काव्य लिखा है। इसमें ११ सर्ग हैं जो प्रसिद्ध पौराशिक 
महिलाओं के पत्र हैं। यह पुस्तक वास्वव में मथुसूदन की 
पत्राकार काव्य रचना है। कुछ विद्वानों की राय में 
काव्यकला की दृष्टि से यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है । 

सन्‌ १८६० से १८६२ के दो वर्ष माइकेल मधुसूदन दत्त 
की काव्य प्रतिभा के चरम उत्कर्ष के वर्ष थे। इस काल 
के चार ग्रन्‍्थों, मेघनादवध, वब्रजागना, कृष्ण कुमारी नाटक 
तथा वीरांगना में मवृसूदन की प्रतिभा का उच्चतम उत्तकर्ष 
समाया हुआ है । 

माइकेल मधुसूदन दत्त बज्भाल के ही नहीं अपितु भारत भर 
के एक महान कवि हैं, प्राच्य और पाश्चात्य के संयोग से 
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भारतोय प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट “रूप माहक्रेल के काव्य में 
प्रतिफलित होता है 


माइकेल मधुसूदन के अतिरिक्त आधुनिक युग के एक चरण 
में ऊप्णचन्द्र मजुमदार, विहारीलाल चक्रवर्ती, सुरेद्रनाथ 
मजुमदार, हँमचद्र बन्दोपाध्याय, नवीनचद्ध सेन आदि 
उल्लेखनीय हैं । 


इनमें से बिहारीलाल चक्रवर्ती गीतकाव्य” लिखने में सिद्ध- 
हस्त थे। इनको आधुनिक बद्धला गीत-काव्य का प्रवर्तक 
माना जाता है। *४०/085छ७077 के ,एापत्श उश्यी- 
3५५ से जिस प्रकार आंग्ल साहित्य में एक नये युग का 
आरम्भ हुआ था उसी प्रकार कविवर' बिहारी लाल के काव्य 
ने बद्न्‍ला साहित्य के कृत्रिम क्लासिक युग का पदाक्षेप कर 
रोमान्टिक युग का द्वार खोल दिया था। अपने गीतों के 
नये प्रयोग में इन्होंने कितने हो काव्यप्रन्थ लिखे--जैसे, 
वंगयुन्दरी, साधरे आसन, शारदा-मंगल आदि । 


हेमचन्द्र बन्दोपाध्याय इन सब में श्षष्ठ हैं| इनका महाकाब्य 
वन्नसंहार' मेघनादवत के उपरान्त बड़ला काव्य साहित्य 
का दूसरा श्रेष्ठ महाकाव्य है। इन्होंने गीति-काव्य भी ब 
से लिखे । हास-परिहास लिखने में भी यह निपुण थे। 
बिन्तातरंगिणी” तथा वीरवाहु' इनके अन्य दो काव्य- 
ग्रन्थ हैं । द 
आधुनिक बड्भला काव्य के प्रथम चरण के अन्तिम कवि हैं-- 
नवीनचद्ध सेन । पलासीर युद्ध” इनफी क्वतियों में सर्वश्रेष्ठ 
हैं। इन्होंने भगवान बुद्ध पर 'अमृताभ”, कृष्णाख्यान पर 
'रैवतक', कुरुक्षेत्र" तथा प्रभास और ईसा मसीह पर 
'खिस्ट” काव्य लिखे थे | 





काव्य-रचना का प्रयत्ञष माइकेल के उपरा और कोई 
कवि सुन्द्र पा से स्‌ कर चसका। बसे माह कक 
भारतीय रस में सिद्ध कर इन पाश्चात्य कथाओं को 









को प्रोत्साहन मिला । केवल प्रोत्साहन ही नहीं माइक्रेल की 
लेखनी ने इसे पूर्णा विकास पर पहुँचा दिया। माहकेल के 








प्रयत्नों से भारतीय केन्द्र में सीमित दृष्टि, विश्व परिधि 
तक फैलने लगा । अंग्रेजी कवि शली, बायरन, कीट्स तथा 
देक्सपियर से यह युग प्रभावित हो चला था । जहाँ एक 
ओर इस काव्य दृष्टि ने विश्व के स्थूल तत्त्वों को ग्रहण 
किया वहीं सूक्ष्म तत्तों को भी । कहने का तात्परय यह कि 
इस समय वहाँ एक ओर मानवीय भावनाओं को प्रतिष्ठा 
मिली, वहीँ देवता को मानवी विचार भूमि पर लाने का 
प्रयत्न भी हुआ। यहीं विश्व कवि रवीद्धनाथ अवतीर्ण 
हुये । 

रवीद्धनाथ जिस यूग में पेदा हुये वह युग महर्षि देवेन्द्रनाथ, 
राजा. राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, बंकिमचर्द्र 
चट्टोपाध्याय, केशवचर्ध सेन, माइकेल मधुसूदन दत्त, गिरी 
चन्द्र घोष, रमेशचंद्र दत्त आदि का युग था जिस प्रकार 
इस युग में एक ओर भारतीय सामाजिक विधान के प्रति 
श्रद्धा दी उसी तरह इसके प्रति अश्वद्धा प्रेरित विद्रोह की 
भावना भी थी। जिस प्रकार इस युग में एक ओर अंग्रेजी 
शासन के प्रति घोर विद्रोह था, उसी प्रकार इनके प्रति अंघ 
श्रद्धा भी थी । जिस प्रकार भारतीय साहित्य की परम्परा 
के प्रति इस यूग में एक श्रद्धा थी उसी समय पाश्चात्य 
साहित्य के प्रति भी प्रीति थी । इस युग में जहाँ एक ओर 
युद्ध का उभार था वहीं दूसरी ओर अहिंसा और करुणा 
का प्रसार भी । एक ओर इस यूग में जिस प्रकार जयदेव 
और कबीर साथ-साथ चल रहे थे वहाँ दूसरी ओर शंकरा- 
चार्य और वात्सायन भी । पूर्व और पश्चिम के कथा तत्त्वों 
का मानवीय और मनोसामाजिक व्याख्या तथा विचारवादी 
प्रवत्ति का विकास इस यग॑ में अपने चरम उत्कर्ष पर था । 
ऐसे ही समय रवीद्धनाथ ठाकुर अवतीरों हुए 

सन्‌ १९२३ में साहित्य पर रवीदनाथ को नोबुल पुरस्कार 
मिलते ही विश्व साहित्य के इतिहास में भारतवर्ष का नाम 
भी अन्तमुक्त हो गया ओर तभी से रवीद्धताथ विश्व 
मानव के रूप में देखें जाने लगे । इल्होंने पृ और पश्चिम 
को मिलाने की चेष्टाओं के साथ ही साथ मानवंता की 
भुमि पर भारतीय और विदेशी साहित्य व काव्य का 
समन्वय किया | इस समन्वय से भारतीय अध्यात्मवाद व 
दर्शन को एक नई प्रेरणा ही नहीं मिली बस यह रवीन्द्रदर्शन 
लोक ग्राह्म भी हुईं । 


चोरासी # 


रवीर््व में प्राचीन ऋषियों जंसी ममक्षता थी: ज्ञात से 
अज्ञात सत्ता को जानने की प्रबल हुक । बलाका” के यग 
की कवितायें इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं। जसे -- 
देखितेछ्ठि आसि आजि, 
एड गिरिराजी 
एड बन चल्ियाडे उन्मुक्त ज्ञानाय 
हीप होते द्वीपान्तरे, अज्ञाना होइतें अजानाय | 
आगे-- द क्‍ 
एई बासा-छाड़ा पाखी धाय आल्ो अन्धकार 
कोन पार होते कोन पार । ल्‍ 
ध्वनिया उठिल्ले शून्य निखिलेर पाखार ए गाने । 
हेथा नय, ओज्नों कोथा, ओज्नों कोनखाने ॥ 
बलाका? का मूल स्वर यही है। शुन्य आकाश के निरु- 
है श्यगामी बलाका श्रेशिओं की नई यह सम्पूर्ण विश्व 
एक अनादि अनन्त प्रवाह के श्रोत में दौड़ रहा है- कहाँ 
जा रहा है यह किसी को ज्ञात नहीं । परन्तु यह अनजानी 
राह पर चलना ही राविनब्द्रिक-दर्शन का एक भअग है। कवि 


: स्वयं कहते हैं-- 


बाहेर होंलेम कबे से नाई मे, 

यात्रा आमार चल्तार पाके। 

एड पथेरई बाँके बाँके, 

नूतन होंलों प्रति क्षण क्षणे । 

जतों आशा पथेर आशा, 

पथे जेते भाल्तोबाशा । 
दार्शनिक अनुभूति अवश्य ही विश्व कवि के ३ काव्य में 
हैं परस्तु इसके विपरीत ऋतु सम्बन्धी कवितायें, प्रेम विषयक 
कविताएँ, देश प्रम की कवितायें, बाल-मनोविज्ञान स म्बन्बी 
कवितायें भी इन्होंने बहुत लिखी हैं । सामाजिक व्यंग्य 
काव्यों में तुरुत आशा? नवबंग वीर” हि दि छठ, जूतार 
आविष्कार उल्लेखनीय है। 
महाकवि रवीच्ध की प्रत्येक कविता यह चाहे सामाजिक 
हो चाहे राष्ट्रीय, चाहे दाशंदिक, चाहे रोमान्टिक रहस्यवादी 
सभी में दृष्टिकोण अत्यन्त उदार और व्यापक है।.... 
मानव इतिहास में कभी-कभी ऐसे-ऐसे लोकोत्तर कवि का 
जन्म होता है जो केवल साहित्य को एक नवीन दिशा ही 
नहीं देते वरन्‌ मानव-इतिहास की दिशा को भी बदलने में 


# बंगला का काव्य साहित्य 


समर्थ होते हैं। ये ही वास्तविक अर्थ में महाकवि हैं। ग्रीस 
के होमर, रोम के वर्जिल, इटली के दान्ते, इंग्लेण्ड के 
शेक्सपियर, जमेनी के गेठे--इन्होंने ही देश के रथचक्र को 
सारथी. बनकर नई दिशाओं में ले गये । यदि इन कवियों 
में से किसी एक का नाम उसके देश के इतिहास से निकाल 
दिया जाय तो अवश्य ही वह इतिहास खंडित और असत्य 
होगा । इस अर्थ में नवीन भारत के महाकवि हुये-- 
रीद्धनाथ । 

रवीद्ध युग में द्विजेद्ध लाल ने भी गीत लिखे । 

इसी युग के कवि रजनीकान्त सेन ने भी गीत लिखे | 
स्वदेशी आन्दोलन के समय इनके राष्ट्रीय गीत बड़े लोकप्रिय 
हुये । इनका-- मायेर देओया' मोटा कापोड़ माथाय तुले ने 
रे भाई' गीत उस समय जनगण के कंठ पर विराज कर 
रहा था । 

इसी समय के एक और गीतकार अतुलप्रसाद सेन हैं । 
रवीद्ध संगीत से यह अत्यधिक प्रभावित हुये ओर तदनुसार 
राष्ट्रीय गीतों का सृजन किया | 

रवीद्ध युग के कुछ और कवियों के वाम हैं--बलेद्धनाथ 
ठाकुर, प्रियंवदा देवी, सतीशचर्व राय, रमणी मोहन घोष 
भुजंगधर चोधरो, प्रमथनाथ चोधरी, गिरिजानाथ मुखोपा- 
ध्याय, विजय कष्ण घोष तथा रसमय लाहा | 
रवीर्द्व-परिकर में रवीरद्र के अनुयायी और एक भकक्‍त 
सत्येद्धनाथ दत्त का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
रवीन्द्र-प्रभाव की परम्परा बहुधा इनके प्रभाव के कारण 
ही परिपुष्ट हुई । इन्होंने कितने ही काव्य-ग्रन्थ लिखे । 
जिनमें सविता ( १६०० ) संधिक्षण ( १६०५ ) वेणु ओ 
वीना (१६०६ ) होमशिखा ' १६०७ ) फ्लेर फसल 
(१६११ ) कुह ओ केका ( १६१२ ) आदि उल्लेख- 
तीय हैं । क्‍ 

इनकी आरम्भिक कविताओं पर माइकेल, अक्षयक्रुमार, 
सतीशचन्द्र आदि का प्रभाव पड़ा। पर धोरे-धीरे रवीद का 
प्रभाव गहरा और व्यापक होता गया । 

सत्येद्धनाथ की कविताओं में कई प्रवृत्तियाँ दष्टिगोचर होती 
हैं। एक प्रवृत्ति तो रूपक-काव्य ( ८207५ ) विषयक 
है । जेसे--विशु ओ वीणा” व 'कुह ओ केकाः दूसरी 
भावधारा वेदिक प्रकृति देवी-देवताओं को लक्ष्य कर उन्हें 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ऋ 


आधुनिकता प्रदान करने की मिलती है । कुछ रचनाओं में 
इन्होंने तत्कालीन समाज के त्याज्य व पीड़ित वर्ग की 
चीत्कार समाविष्ट है । गावों की ओर भी कभी-कभी कवि 
की दृष्टि गई है । इन्होंने “व्यंग्य-काव्य” भी रचे हैँ जो एक 
प्रकार से रवीद्ध का प्रचार मात्र है। द 

बगला काव्य में सत्येद्ताथ की जो विज्ञेष देन है वह है 
उनका अनुवाद कार्य । इन्होंने देश-विदेश के नवीन व 
प्राचीन कवियों की कविताओं का अनुवाद करके बंगला 
भाषा को समृद्ध किया । उनके ही द्वारा कई विदेशी छंद- 
शलियाँ भी बंगला की अपनी हो गईं । द 

बीसवीं शताब्दि के प्रथम चरण में आविभूत्त रवीद्धानुगार्म 
कवियों में यतीद्ध मोहन बागची, करुणानिधान ध्यांय, 
कुमुदरंजन मल्लिक व कालिदास राय का नाम एक साथ 
आता है। 'लेटिन जीनियस” अथवा 'प्रीरफेलाइट दरहुड' 
गोष्टियों की भांति इस कवि चतुष्टय का रवीद्योत्तर काव्य 
में एक विशेष स्थान है। रवीद्धनाथ के प्रतापी व्यक्स्ि एवं 
प्रभाव से जब चारों ओर के कवि आक्रान्त हो उठें, तो ऐसे 
समय इस कवि चतुष्टय गोष्ठी ने बंगला काव्य क्षेत्र में 
आकर एक मालिकता का परिचय दिया । रीस्नाथ के 
पश्चात्‌ काव्य में सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक व 
सांस्कृतिक जो नवीन तत्व उभरे उन्होंने जपने काव्य में 
एक ओर जहाँ उन सबका आत्मसात किया वहाँ पुरातन 
काव्य के प्रगतिशील तत्वों को भी नहीं छोड़ा । प्राचीन व 
नवीन बंगला काव्य के बीच इन्होंने एक सेतु का कार्य किया 
ओर इस प्रकार बंगला काव्य के विकास को अक्षुण्ण रखा । 
करुणानिधान बन्दोपाध्याय का प्रथम काव्य संग्रह बहुमजल/ 
१६०१ में प्रकाशित हुआ। इनमें देश प्रेम के भाव थे 
इनके निम्नलिखिन काव्य संग्रह प्रकाश में आए-- प्रत 


















 झराफूल, शान्ति जल, धाम दूबा और रवीद्ध आरती। 





इनके काव्य की पृष्ठभूमि वेष्णव भक्ति 
हुई है। 

यतीद्मोहन बागची का प्रथम काव्य लिखा! १६०३ में 
प्रकाशित हुआ । इसके बाद रेखा, का जोक 
बंध दान नीहारिका, जागरिनि आदि संग्रह प्रका 

चू कि यह गाँवों में रहते थे । इसलिए ग्राम ४१7 

अवहेलित नारो के प्रति करूणा : 


के हल्के रंग से रंगी 













श्री कुमुदरञ्ञषन मल्लिक में. ग्राम श्री मुखर हो उठी है। 
इनके काव्य हैं--उजानी (१६११), बन तुखसी (१६११) 
शतदल ( १६११ ) एकतारा ( १६१४ ) वीथी (१६१५: 
बन मल्लिका [ १६१८ ] नूपुर [ १६२० ] रजनी गंधा 
[ १६२१ ] स्वर्ण संध्या [ १६४८ ] आदि । प्रकृति की 
शोभा का अत्यन्त मार्मिक चित्रण आपके काव्य में मिलता 
है । 

क्री कालिदास राय का प्रथम काव्य-संग्रह कुन्द' सन्‌ 
१६०८ में प्रकाशित दुआ । इनकी कविता में ग्राम्य श्री रोमा- 
स्टिक रज़ों से रेगी हुई मिलती है । इनके भी लगभग ११ 
काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए हैं | 

यहाँ तक बँगला का काव्य प्रायः तीव मोड़ ले चुकी थी । 
एक मोड़ भारतचद्ध और ईश्वरचन्द् गुप्त द्वारा मिला था। 
जो सवंथा प्राचीन धारा को ही परम्परा थी। दूसरा मोड़ 
तभी माइकेल ने दिया । इन्होंने पाश्वात्य साहित्य से प्रभा- 
वित होकर भारतीय पुराण गाथाओं को यूनानी पुराण 
गाथाओं की परम्परा में डालवा चाहा, जिसने बँगला महा- 
काव्यत्व को एक उच्च भूमि मिल गई। और वह अपनी 
देवभूमि छोड़कर लोक-भ्ूमि पर आ गई। तभी वीसरा 
मोड़ रवीद्धनाथ ने दिया । उन्होंने वसुधेव कुटुम्बकम? से 
विश्वसृत्र को अ्रहण किया और इसी जगत्‌ में अपने 'जीवन 
देवता, की स्थापना की । काव्य का सौन्द्य-दर्शन से गठबंधन 
करा दिया । संगीत और काव्य का समन्वय करा दिया। 
इसी बीच प्रथम महायुद्ध छिड़ गया और समाप्त भी हो 
गया । समस्त विश्व में एक नई विचार-क्रान्ति फल गई। 
इस स्थूल पर बँगला काव्य को एक चौथा मोड़ मिला। 
ओर आधवुनिक-अतिआथुनिकः के विवाद का रूप आरम्भ 
हो गया । बीसवीं शवाब्दी के प्रथम चरण के अन्तिम वर्षों 
से ही इस आधुनिकता? का प्रारम्भ मानना चाहिए 

बँगला काव्य में आधुनिकता का प्रारम्भ हम यतीद्धनाथ सेन 
गुप्त से मानते हैं। रूप की दृष्टि से तो नहीं परच्तु प्रेरणा 
ओर अन्तदृष्टि की दृष्टि से इनके काव्य में आधनिकता स्पष्ट 
है । इन्होंने अपने पुवेवर्ति कवियों का आदर्शवाद, भाव प्रव- 
ण॒ता, स्वप्तमयता और रोमान्टिक भावुकता के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया और “वस्तुवाद को सर्व प्रथम अपने काव्य का 
विषय बनाया । द ३ 


छियासी # 


मोहितलाल मजुमदार के काव्य में भी यही आधुनिकता 
दृष्टिगोचर हुई । इनके काव्य में आधुनिक वाद का विलासी 
रूप अभिव्यक्ति हुआ। इन्होंने ही सर्व प्रथम रबीद्ध के 
विरोधी बनकर उनकी रहस्योन्मुख ऊर्ध्वगामिनी प्रकृति का 
विरोध किया । इनके रचित ग्रन्थ हैं--मरीचिका (१६२३ 
मरुशिखा ( १६२७ ) मरुसाया (१६३० ) सायम 
( १६४० ) त्रियामा ( १६४८ ) निश्यान्तिका (१६५७! 
आदि । यह सुन्दरम्‌र के कविथे । 
इसी समय शिवराम चतन्रवर्ती के दो काव्य-प्रस्थ, प्रकाश में 
आये--मानुष और चुम्बन” । मानुष में श्रमिकों और दरिद्ष 
की वेदना मुखर हो उठी है । और “चुम्बन” में काम और 
रति के मिलान का वर्णन है । 

प्रभ विषयक कविता के अनोखेपन में अचित्यकुमारसेः 
गुप्त का नाम उल्लेखनीय है । इनकी श्रेंद्र कविता 
अमावस्या” मानी जाती है। 

अति आधुनिक बद्भला काव्य का प्रारम्भ कल्लोल' गोष्ठी 
के कवियों द्वारा हुआ। 'कल्लोल” और “कालि-कलम? कवि: 
गोष्ठी का आरम्भ सन्‌ १६२६ से होता है । बद्धला-काव्य 
में प्रगतिशील आच्दोलन सर्व प्रथम इसी कललोल और कालि: 
कलम कवि गोष्ठी द्वारा आरम्भ हुआ । इस कवियों पर 
डी० एच० लारेन्स, फ्रायड ईलियट, मालामें, प्रस्ट, एजर। 
पाउन्ड एवं माक्स और लेनित का गहरा प्रभाव पाया जात 
है | इन कवियों में प्रेमेद्ध मित्र, बुद्धवेव वसु, जीवनानर 

दास, विष्णु दे, सुधधीद्रनाथ दत्त, सुभाष मुखोपाध्याय, सुकार 
भद्ठाचायं, अमिय चक्रवर्ती आदि मुख्य हैं । 

बुद्धदेव वसु की प्रथम. कृति 'ममवाणी” १६२५ में प्रका 
शित हुईं। और “बन्दीर बन्दना” जिस पर इनको पर्याप् 
ख्याति मिली १६३० में। इनमें योवनावेग और यौन 


* आकाक्षा की तीव्रता अभिव्यक्त हुई है। यदि बुद्धदेव को 


बेंगला का 'प्रयोगवादी” कवि कहें तो अत्युक्ति न होगी। 
बसे इस पार्थिव जीवन के जो गुरु गम्भीर प्रइन हैं--अर्थात 
सामाजिक, आर्थिक राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक इस विषयों पर 
ही इन्होंने अधिक लिखा है। यौन भआाकाँक्षाः सम्बन्धित 
इनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रायः उद्धृत की जाती हैं-- 
वासनार वक्षमामे केन्दे मरे क्षुवित योवन, 
दुद्म वेदना तार स्फुटनेर आग्रहे अधीर 


हे बंगला का काव्य साहित्य 


सुकान्त भट्ठाचार्य ने लिखा कम है परन्तु जो कुछ भी 
लिखा है विद्रोहात्मक स्वर से लिखा है। वेज्ञानिक युग में 
काव्य ,(।कल्पना प्रधान, ) का कोई प्रयोजन नहीं है। केवल 
इतना कहने के लिए यह पंवितयाँ किस प्रकार कही गई हैं, 
देखें- 
प्रयोजन नेई कवितार स्निग्धता-- 
कविता, तोमाय दिल्लाम आजके छुटि 
छुधार सध्ये प्रथ्यी गय्यमय: 
पूर्णिमा चाँद जेनो मज्नसानों रुटि। 


प्रयोगबादी चेवना का स्वर सबसे प्रबल रूप में बद्धला अति 
आधुनिक काव्य में हमें जीवनानन्द दास में मिलता है। 
यह इस युग के विशिष्ट कवि हैं। 'वनलता सेन” इनको 
एक बहु प्रशंसित कविता है ! कुछ पंक्तियाँ :-- 


चुल तार कवेकार अंधकार विदिशार निशा 
मुख तार शावस्तीर कारुकाय अति दूर 
समुद्र र पर 
हाल भेंगे जा नाविक हारायछे दिशा 
सबुज घासेर देश जखन से चाखे देखे 
दारुचिनि द्वीयेर भितर 
तेमनी देखेद्ठि तार अन्धकार 
गैलेछे से एतोंदिन को थाय छिलेन ?' 
पाखिर नीडर मतो चाख तुले नाटारर 
वनलता सेन । 


विष्ण दे ने पहले वो जीवनानन्द दास के चरणों पर चलने 
का प्रयज्ञ किया परन्तु बाद में १६४१ तक यह मार्क्स 
और लेनिन वादी हो गए । माक्स व लेनिन पंथी चाहे वह 
भले ही हों परन्तु उनके अधिकांश काव्य पर इलियटर 
( टी० एस० ) का प्रभाव स्पष्ट है । उदाहरण स्वरूप टप्पा 
ठ्मरी? नामक कविता की यह पंक्ति्याँ दृष्टव्य हैं--- 


पाँच मिनिट, पाँच मिनिट मारे 
कालेर यात्रार ध्वनि शुनिते कि पावों 


उद्यम उधावो 
ट्र न एले| वाले हावड़ाय 
आपार स्टाक एक्सचजेर एपार रलवर हावड़ा, 
तारे साध्ये बोसे आछेन शिवसदागर 
टेक्सीर हृदस्पन्दे, ट्र फिकेर एटेकसियाय । 
एला ट्रन 
सन्थित कारे रक्त र जाआर 
अमारि एकान्त मग्रचेतन्‍्य सन्थित कोरे 
दंखलुम तामार क्लोज-अप मुख जानलाय, 
एकटा कुलि-- 
शुनलुम जेना भारबेलाकार मैरवी ते 
सुधीद्धनाथ दत्त लगते तो हैं मालामें के अनुयायी परत्तु 
वाखतव में हैं वह प्रूस्तवादी। अनात्मबादिता बद्धि में 
अनास्था, प्रेम की अवास्तव-वादिता और केवल इच्द्रियग्राहा 
अनुभूतियों का ही इनके काव्य में प्राधान्य है। 'यत्नाई 
जीवने सत्यः यही इनके काव्य का मूल स्वर है। 
इस प्रकार बच्धला काव्य की दिशा व विकास स्पष्ट हो 
जाता है। ईव्वरचन्द् गुप्त से रवीद्धनाथ तक बज्धला काव्य 
पाव्चात्य से प्रभावित तो होता है पर वह 'भारतीयता” 
फिर भी नहीं छोड़ता। किन्तु आधुनिकवाद' से समस्त 
भारतीयता को त्याग कर बद्भला-काव्य में पारचात्य 
काव्य की आत्मा' को आत्मसात करने में लगा. 
हुआ है । 
जिन पुस्तकों की सामग्री का उपयोग किया है, ये हैं :-- 
१--आध्रुनिक बड़ूला काव्य । 
--पारापद वसू 
२--कविता को बात । 
“-जीवनानन दास 
३--बज्ूला साहित्य का नवयुग 
“शशिभूषण दास गुप्न 
४-- बड़ुला साहित्य का संक्षिप्न इतिहास 
“डा० सत्येस्ध 
५--देश ( साहित्य अंक )-- १६५८ 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ऋ 





बंगला, काव्य का एक क्रान्हिकारी काल 


महिमारअ्षन भट॒टाच्यय 


साहित्य का विकास काव्य से हुआ था, साहित्य की प्रथम 
रचना बाल्मीके की श्लोक थी, “मा निषाद प्रतिष्ठांत्वम 
गम:” इत्यादि, मानसिक आवेग से साहित्य-रचना की प्रेरणा 
मिलती है और साहित्यिक रचना स्वतः छन्दमय रूप ले 
लेती है, हर्ष, दुख, शोक भय आदि का सार्थक प्रकाशन 
कविता में जैसा होता है वसा साहित्य के और किसी अंग 


से नहों हो पाता । 


काव्य प्रेम बद्धाल वासियों का एक सहज गुण है। यह 
कहता कि एक बड्भाली बालक इस घरती पर पदार्पण 
करते ही काव्य-रचना की क्षमता व योग्यता रखता है, कुछ 
अतिशयोक्तिपूर्ण तो हो सकता है किन्तु असत्य नहीं, बद्धाल 
सदा से कवियों की भूमि रही है। यदि में उनके नाम 
गिताना चाहूं तो एक लम्बी सूची बन जायगी, इस लेख 


में मैं केवल एक त्रांतिकारी काल के कबियों के काव्य 


का विश्लेषण करने तक ही अपने को सीमित रख 
रहा हूँ। 

उन्नीसवीं शताब्दी में बंगाल साहित्य में नव-जागरण हुआ, 
इसी समय बज्ाल में सामाजिक विप्लव व राष्ट्रीय चेतना 
का उदबोधन भी हुआ, साथ ही अंग्रेजी शिक्षा तथा साहित्य 
का प्रभाव बद्भाल के साहित्य व जीवन पर पड़ा, इन सब 
के कारण वहाँ एक ऐसी प्रचंड शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ 
जिसने बद्भला साहित्य के पुराने परिवेश को बदलकर उसे 
नया रूप तथा नयी ज्योति दी । 


ईश्वरचन्द्र गुप्त आधुनिक बद्भला-काव्य के जनक कहे 


जाते हैं। गुप्त जी अंग्रेजी-शिक्षा प्राप्त किये हुये व्यक्ति नहीं 
अट्ठाती ऋ 


थे किन्तु वे आशु कवि थे, कविता रचना उनके स्वभाव 
का एक अंग था। जब वे केवल आठ वर्ष के बालक 
थे तभी से उन्होंने कविता रचना शुरू कर दी थी, 
उनकी कविता में अनुप्रास एवं यमक अलंकारों का 
प्राचुय है | हास्य तथा व्यंग भी उनकी कविता की विशेषतायें 
हैं,-- यथा-- 
. “अ्रभाकर-कर करें प्रभाकर-कर करे, 

प्रभाकर करेह कि भाव ।! 
इस पंक्ति में प्रत्येक शब्द के दो-दो अर्थ हैं, जेसे प्रभाकर ल्‍ 
का अर्थ सूर्य से भी है और प्रभाकर पत्रिका के सम्पादक 
: ईव्वरचन्ध गुप्त ) से भी है। इसी प्रकार कर शब्द भी 
द्वि-अर्थी है, कर का अर्थ हाथ भी है और किरशाभी । 


किस्तु अंग्रेजी शिक्षा धीरे-धीरे जनता के हृदयों में परिवर्तन 
ले आई और इस परिवतेत के परिणाम स्वरूप ईश्वरचद्ध 
गुप्त की कविता नव-जागृत विद्वतूजन को संतुष्ट न कर 
सकी । अंग्रेजी शिक्षा ने एक विस्तृत क्षेत्र उनके सामने ला 
रखा । वे पाश्चात्य कविता से परिचित हो गये थे और 
अपने काव्य में भी वे वही गुण देखना चाहते थे । रंगलाल 
वनर्जी ऐसे कवियों में प्रथम हैं जो अंग्रजी शिक्षा-प्रप्न लोगों 
को इच्छा की पूति कर सके । द 
रंगलाल बाबू का जन्म १८२६ में हुआ, उतकी शिक्षा हुगली 
कालेज में हुईं, वे अंग्रज सरकार के अधीन डिप्टी मजिस्ट्रेट 
नियुक्त हुये, उन दिनों डिप्टी मजिस्ट्रेट का पद बहुत बड़ा 
माना जाता था, वे अंग्रजी व बड्भला दोनों भाषाओं में 
रचना कर सकते थे। उस समय टठाँड ( 7000 ) लिखित 


हु बंगला काव्य का एक क्रान्तिकारी काल . 


पुस्तक 07079]$ ० रिशतं&४87 बज्धाल में बहुत 
लोकप्रिय थी । उसमें जो वीरत्व तथा देश प्रेम की कहानी 
भरी पड़ी है उससे बद्धाल की कल्पना को बहुत प्रेरणा 
मिली, रंगलाल बाबू. लिखित 'पद्मनीर उपास्यानः, “कर्म- 
देवी” शूरसुन्दधरीर और कश्जी कावेरी” बद्भला काव्य 
की एक सम्पत्ति है। इनका स्लोत टॉड की पुस्तक ही है, 
अंग्रेज सरकार की नोकरी में रहते हुये भी इन्होंने देश प्रेम 
की अद्भुत कवितायें लिखीं, ये रंगलाल बाबू ही थे, जिल्होंने 
देशवासियों का आह्वान किया और पुकारा-- 
स्वाधीनता हीनताय के बॉचिते चाय हे 
के बॉचिते चाय । 
दासत्व शद्डल बल्ल के परिव पाय हे 
के परिबे पाय । 
कोटिकल्प दास थाका नरक प्राय हे 
नरकेर प्राय | 
दिनेकेर स्वाधीनता स्व॒गसुख ताय हे 
स्तरगुसुख ताय। 


कि स्वाघीनता के बिना कोई जीना नहीं चाहता, दासत्व की 
जंजीर कोई भी पांवों में नहीं पहिनना चाहता, कोटिकल्प 
तक दासत्व स्वीकार करना नरक के समान है और एक दिन 
की स्वाधीनता स्वर्गिक सुख देती है । 


इस समय के सबसे महान कवि थे, माइकेल मधुसुदन दत्त । 
इतका जीवन अत्यन्त दुःखपुर्णों था, ये रंगलाल बाबू से दो 
साल आप में बड़े थे और केवल पचास वर्ष की आप तक 
ही जीवित रहे, ऐश्वर्यशाली घर में इनका जन्म हुआ था । 
वे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कलकत्ता के हिन्दू 
स्कूल में पढ़ते समय ही वे अंग्रेजी में उत्कृष्ठ कवितायें 
लिखा करते थे, उन्नीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने ईसाई 
धर्म स्वीकार कर लिया और उनका नाम माइकेल मधुसूदन 
हो गया । यहीं से उनके जीवन का दुःख पूर्ण नाटक शुरू 
हुआ । उनका अपने घर परिवार व समाज से सम्बंध दूट 
गया । उन्होंने कुछ समय के लिये कलकत्ता छोड्ा और 
मद्रास में रहने लगे, उन्होंने एक योरोपीय महिला से विवाह 
किया जिसने बाद में इन्हें छोड़ दिया, मद्रास में रहते हुये 
उन्होंने (277८ 7७09 केप्टिव लेडी नाम से एक 





पुस्तक लिखी जो बहुत प्रशंसित हुई किन्तु उनके किसी 
हितंषी मित्र ने उन्हें परामर्श दिया कि ख्याति प्राप्ति करने 
के लिये उन्हें अंग्रेजी के बदले अपनी मातृ-भाषा में रचनायें 
करनी चाहिये क्‍योंकि विदेशी भाषा में कभी ख्याति नहीं 
मिल सकती । 


आठ साल बाद जब वे कलकत्ता लौट कर आये तो बड्धला 
भाषा को लगभग भूल से गये थे किन्तु यह उतकी असा- 
धारण प्रतिभा का प्रमाण है कि उन्होंने एक ही साल के 
भीतर एक उत्कृष्ट नाव्क बद्धला भाषा में लिखा । उनके 
द्वारा रचित नाठकों में “धर्मिष्ठा”, “पद्मावती” और 
“कृष्ण कुमारी” प्रसिद्ध हैं । उन्होंने कुछ प्रहसन भी 
लिखे | 

परन्तु वे प्रभ्खतः मेघनादवव” महाकाव्य के लेखक के 
रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने ३ और काव्य भी 
लिखे है--तिलोत्तमा संभव” वब्रजांगनगाः और 'ीरां- 
गना”?, लेकिन इनकी सेघनाद-वध से कोई तुलना नहीं हो 
सकती । माइकेल कथृुसूदन दत्त की कल्पना मुक्त एवं उदार 
थी ओर भावधारा वेचित्र्य थी | 


साथ ही उन्होंने एक नव-आविष्कार भी किया जिसे कहते 
हैं अमिव्राक्षर छन्द :.8870 ४८४६)। | इस महाकाव्य का 
विषय गम्भीर था ओर उसको व्यक्त करने के लिये यह 
छुन्द बहुत उपयुक्त रहा, इस नये छन्द से बडुला-काब्य का 
गोरव व भाषा की शक्ति बहुत बढ़ गई। इस काव्य की 
रचना में ये मिल्टन के ?430988 [.09 से बहुत प्रभा- 
वित हुये थे, वस्तुतः माइकेल को बड्ला का मिल्टन कहा 
जाता है । 

विदेशी साहित्य से माइकेल ने एक और दूसरी बीज का 
अपहरण किया--चतुर्दशपदी कविता ( 50076( ), इस 
चतुर्देशददी कविता की विशेषता यह है कि चौदह चरणों में 
एक भाव का सम्पूर्णो प्रकाशन हो जाता है। 





माइकेल मथसूदनदत्त इजुलेंड गये और बेरिस्टरी की: जिसके 
द्वारा प्रचुर मात्रा में घन अजित किया किन्तु मृत्यु के समय 
कपदेकहीन रहे, उनकी साध्वी पत्नी हेनरी एटा को मरी 


उनके साथ दृःख वरण करना पड़ा । 











देश माता के प्रति माइकेल मधुंसुदन का अत्यन्त अनुराग 
था विदेश यात्रा के समय उनका देशमाता के प्रति कातर 
अनुरोध यह था-- रेखो माँ दासे रे मने ए मिनती करी 
पदेश, ( मेरी यह मिनती है कि माँ हमें भूलो मत ) | देश- 
माता के प्रति यह अनुराग, भाषा की गम्भीरता, शेली की 
तेजस्विता आदि ऐसी विशेषतायें हैं जिन्होंने उन्हें अमर बना 
दिया । 


बंकिमचन्ध चद्टोपाध्याय ने भी अपना साहित्यिक जीवन 
कविता से प्रारम्भ किया किन्तु यह अच्छा ही रहा कि 
( ,७77 ) की तरह उन्होंने कविता लिखना छोड़कर 
उपन्यास लिखना अपनाया, अन्यथा वे एक साधारण कोटि 
के कवि होते किन्तु उच्चकोटि के उपनच्यासकार नहीं । ऐसा 
होते हुये भी हमें उतका आभारी रहना पड़ता है। उनकी 
प्रसिद्ध रचना बन्दे मातरम! के लिये, कोई भी ऐसा 
भारतवासी न होगा जिसका हृदय बन्देमातरम” गीत 
सुनकर या गाकर तरंगित न हो, और रोमहर्षित न 
होता हो । 

बंकिम बाबू के समकालीन हेमचन्द्र बनीं थे। ये हाईकोर्ट 
के वकील थे । इन्होंने बहुत अधिक पेसे का उपाजन किया 
किन्तु वे बहुत ही दानी तथा अमितव्ययी भी थे, वृद्धावस्था 
में उन्हें विर्धाता एवं अन्य कष्ठों से पीड़ित होना पड़ा, 
अपने जीवन की अच्तिम अवस्था में वे अच्धे भी हो 
गये थे । 

इनका प्रथान काव्य वृत्र-संहार' था, बृत्रासुर के वध के 
लिये दधीचि का अस्थि-दान इस काव्य का विषय है, यह 
काव्य भी मुख्यतः अमिव्राक्षर छन्द में रचित है ओर 
मधुसूदनदतत का प्रभाव इस रूप में इस पर लक्षित होता 
है । परन्नु तुलना में मधुसूदनदत्त का काव्य मिघनादवध? 
इनके “वन्नासुर-संहार” से कहीं अधिक उत्कृष्ट है । 


हेमबाबू इसलिये स्मरणीय हैं कि उन्होंने छोटी-छोटी कवि- 
ताओं ( 7,97708 470 (20068 ) में अपना काव्य लिखा, 
तकी देशभावना मूलक कविताओं की और दूसरी कवि- 
ग्रों से तुलना ही नहीं को जा सकती, उनकी . गाई हुई 
की पूर्व गौर-गाथा को पढ़कर कौन मृग्ध न 







: उन्हें अतीत-गौरव गाथा गाते समय यही दुःख होता थी 


कि शायद पुनः वे दिन न आ पाये क्‍योंकि भारत सो गया 
है-- भारत शुधुइ घुमाये रय | भारतवासियों की दुर्दशा, 
जड़ता, उनका आलस्य और उनकी निष्चेष्टता उन्हें बहुत 
दुःख देती रही । इसलिए उन्होंने भरव कंठ से चेतावनी 
दी--बारेक एखनओ फिरे देखि बिना चाहिया ? क्यों 
एक बार आँख खोलकर अपना हाल अब भी नहीं देख 
सकते हो ? 


हेम बाबू की छोटी-छोटी कविताओं का छल्द एवं शब्द-चयन 
बहुत ही सुन्दर व मधुर है, उनकी कविता शेली साबलील 
है। वाराणसी के वर्शान में ये कहते हैं--दुधारे बरुणा 
असि, वोइ काशी वाराणसी बिराजे गंगार कूले ध्वजा तूले 
अम्बरे । जमनातीर पर एकाज्त में बेठकर वे अपने हृदय 
का भार हल्का करते हुये जमुना-जल पर चद्धमा का प्रति- 
बिम्ब देखते हैं--हेन काले एका आसि जपुनार तीरे बसि 
हेरी शशि दूले-दले जले भासि जाय” उनके छन्द का हिलोढ 
हृदय में भी उत्पन्न कर देता है | अंबे होते हुये भी भगवान 
के ऊपर उनका विश्वास दृढ़ व अदृठ रहा, उद्होंने 
भगवान से प्रार्थना की कि वे दुखसुख को समान समझकर 
अपने जीवन-पथ पर आगे बढ़ते ही रहें--- 


“एस भगवान कर पघैय दान, 
कूर शान्तिमय अशान्‍्त प्रान, 
सोभाग्य अभाग्य भाविया समान 
निज कम जेन साधिते पारी |”? 


नवीनचन्द्र सेन हेम बाबू से अवस्था में नो वर्ष छोटे थे, ये 
चद्रगाँव के निवासी थे, ये बी० ए० पास करके डिप्टी 
मजिस्ट्रेट बन गये थे और इसी समय से काव्य-रचना २ 
संलग्न हो गये थे। उनका प्रसिद्ध काव्य है 'पलासीर 
युद्ध, इसमें क्लाइव और सिराजुद्दोला का युद्ध वर्णित है 
उनकी भावना इस प्रकार देश-प्रेंम मूलक थी कि उन्हे 
अंग्रेज सरकार के द्वारा कुछ तंग भी किया गया। इनक 
एक काव्य 'रंगमती? है जिसके अन्दर शिवाजी की. बीर-भाद 
दूध उक्ति है--बीरेन्द्र ! दासत्व हुते दस्पुत्व उत्तम । या 
काव्य देश प्रेम मुलक भाव से परिपूण है । 


जे बंगला काव्य का एक क्रान्तिकारी काले 


उनका तीन अन्य प्रसिद्ध काव्य हैं, 'रंबतक', कुरुक्षेत्र 
और प्रभासः, रवतक में क्ृष्ण-चरित्र का प्रथम भाग, 
कुरुक्षेत्र में महाभारत का महासमर और प्रभात में कृष्ण- 
चरित्र के शेव पहलू वरित है | इन तीनों में नवीन बाबू 
ने हिन्दू धर्म का एक नया रूप दिखाने का प्रयास किया । 
उन्होंने यह स्वप्त देखा था कि भारतवर्ष में एक धर्म, एक 
जाति एक राज्य, और एक नीति हो जिसका आधार सर्व- 
भूत हित हो, भारतवर्ष की साधना है निष्काम कर्म और 
महायज्ञ है स्वधर्म-साधना और यज्ञेग्वर हैं नारायण । 
इसलिये इन्होंने अपने-अपने कर्मक्षेत्र में अग्रसर होने का 
उपदेश दिया है । 
नवीन बाबू ने बुद्ध और ईसा की जीवन कथाओं को लेकर 
भी काव्य-रचना की । 
इस समय एक और महान कवि का उदय हुआ जिनका नाम 
बिहारीलाल चक्रवर्ती था, रंगलाल से नवीन बाबू जो कवि 
ये हैं उन सत्र ने देशवासियों के सामने एक महान आदशों 
रखने के लिये काव्य-रचना की थी किन्तु बिहारी लाल की 
काव्य-रचना का लक्ष्य कुछ दूसरा ही था, इन्होंने मानव- 
मन को उपादान बनाकर अल्तर्लोक पर कवितायें लिखीं । 
इनको काव्य-प्रेरणा प्रकृति से प्राप्त हुई, इनके काव्य में 


प्रधान गुण सहानुभूति ऑर गहन अन्त: षिट हैं , इनको 
विशेषता यह ॒है कि इन्होंने सरल शब्दों द्वारा शब्द-चित्र 
प्रसुत॒ कर दिये हैं। इनका प्रवान काव्य शारदा मंगल 
है। इन्होंने हिमालय का अत्यन्त मनोरज्चक वन किया 
है के 

“असीम नीोरू नय 

ओइ गिरि हिमालय 

उथुले उठले जेन अनन्त जलधि” 
वह असीम मेघमाला नहीं है, वह हिमालय पव॑त जो देखने 
में प्रतीव होता है कि समद्र उबलते-उबलते ठोस होकर खड़ा 
हो गया है। 
बिहारो बाबू की शेली कास्त तथा भाव कोमल सृप्रमा मंडित 
है, इनको बज्भाल का शेली ( 5:८!९ए । कहा जाता है। 
रंगलाल बाबू से बिहारी बाबु तक, ये पाँच कवि नव- 
जागरण ( रिशा४६3970£ के कवि कहे जाते हैं लेकिन 
केवल बिहारी बावू का प्रभाव महाकवि रवीदनाथ पर 
पड़ा, रवोद्धनाथ को क्रिशोरावरथा मे बिहारी बाबु की 
कवितायें बहुत प्रिय थीं। प्रसंगत: यह भी कहा जा सकता 

कि बिहारी बावु के साथ महाकाव्य का यग ही बीत 

गया । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रस्थ॑ 





मराठो काव्य 


डाँ० न० च० जोंगलेकर 


प्राचीन मराठी काव्य प्रवृत्तियाँ 


मराठी साहित्य का समग्र इतिहास इस लेख में प्रस्तुत करने 
का विचार नहों है, मैं तो मराठी काव्य की पुरानी प्रवृत्तियों 
का विवेचन करते हुये मराठी की प्राचीन काव्यधाराओं की 
विशेषताओं का अंकन करने का विचार इस लेख में करना 
चाहता हूं । अन्यत्र मैने केशवसुत से लेकर अथुनातन मराठी 
के काव्य साहित्य में मिलने वाली विविध प्र :त्तियों का विवे- 
चन प्रस्तुत किया है। उसी की कड़ी को जोड़ने वाला यह 
लेख होगा। प्राचीन मराठी काव्य संतों के सा हत्य से, 
पंडितों के रसविदग्यध साहित्य से, तथा लोक साहित्य के 
रचयिताओं के वीर रसात्मक और “ंगार रसात्मक साहित्य 
से सम्पन्न है । 

मध्यपग के पूर्वकाल से ही मराठी भाषा का और महाराष्ट्र 
का उल्लेख कई संदर्भों में, ग्रन्थों में, शिला-लेखों में और 
ताम्र-पत्नों में होता रहा है। यहाँ पर उसकी चर्चा और 
छानबीन करने का उद्योग हमें नहीं करना है । करीब २ 
दसवीं से ग्यारहवीं शती पूर्व से ही मराठी भाषा के तौर 
पर महाराष्ट्र में लोक-भाषा बनकर प्रचलित होती रही है। 

गें मराठी का जन्यकाल नवीं शताब्दी माना जाता है , 


राठी की प्राचीन कविता ग्रांथिक रूप लेने से पहले भिन्न- 
भन्न जानपद गीतों, स्त्री गीवों, कहानियों और अन्य सांस्क्ृ- 
तक लोक गीतों के स्वरूप में मौखिक परम्परा से प्रसृत 
गेती रही है | तेरहवों शी से ग्रन्थ निष्पत्ति होने लगी । 
गव्य के छत्द ओपी और अभंग के रूप में प्रयुक्त होते 
'हे हैं। इन्हें हम लोक साहित्य अर्थात्‌ संत-साहित्य के 


बानने # 


“'लोक-छन्द” कह सकते हैं। बहुजन समाज के व्यावहारिक 
जीवन से सम्बद्ध और उनकी अनुभूतियों से सम्पन्न, ध्यूंगार, 


करुण, वीर और हास्य रस के यक्‍त काव्य-साहित्य निर्माण 
होता रहा, ऐसा अनुमान किया जाता है | 


प्राचीन साहित्य प्राय: काव्यमय है और आध्यात्मिक विचार 
से सम्पन्न भी | ये विचार नाथ-सम्प्रदाय, महानुभाव-संप्रदाय 
वारकरी-संप्रदाय, दत्त-संप्रदाय और समर्थ-संप्रदाय के द्वार 
अनुप्राशित हुए। अध्यात्म के क्षेत्र में समता-बंजत्य औ 
परस्पर मंत्री भाव को मानवता के घरातल पर प्रतिष्ठि 
करते का कार्य मराठी प्राचीन कवियों के द्वारा हुआ, ज॑ 
विशेष महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। तेरहवीं शती के पृ 
ही प्रन्थ रचनाएँ होने लगी थीं । मुकुन्दराज कृत “विवेक 
सिधु ! मराठी का आदि ग्रन्थ मानने को कई विद्वानों 4 
धारणा है| यह वेदान्त शास्त्र का ग्रच्थ है और अबोदिव 
मत प्रणाली का खण्डन करने की ओर नाथ संप्रदायी मुकुमव 
राज की प्रवृत्ति दिखाई देती है। योगानुभवों के अधिकार 
विद्वानों के लिए इसमें सामग्री विद्यमान है । यों सर्व साध 
रण लोगों के लिए सगुण भवित का साधन अच्छा है, ऐस 
प्रतिपादन करते हैं। विवेक सिंधु” को हम काव्य-मं 
नहीं मान सकते । पर इससे उसकी लोकाभिमखता में को 


कमी नहीं आती है। दरशन-प्रच्थ होते हुये उसकी य 
विशेषता स्मरणीय है। 


प्रथम उत्थान;--यादबकाल ओर महानुभाव पंथ 


चक्रधर, नागदेवाच!य - मह॒दाइंसा--नगेन्द्र आ| 
कृति । 


यादव राजाओं का शासनकाल ऐश्वय सम्पन्न तथा सर्मू| 
का काल माता जाता रहा है। विद्या, कला और साँस्कृति 


# मराठी काव्य 


अध्नन- 


ऐश्वर्य की उन्नति इन राजाओं के यूग में विशेष रूप से हुई 

| महानुभाव पंथ के प्रवर्तक चक्रधर स्वयं महानुभाव के 
आदि ग्रत्थकार हैं (पर वे तो अपने अनुभवों पर आधारित 
नीति, तत्व और आचार धर्म का निरूपण करते थे। विशे 
षत: इतका वाड्मय सूत्रमय सृष्टि जीव, देवता, और 
परमेश्वर से बिलकुल भिन्न है। यृष्टि-प्रपन्न॒ अनादि और 
अनन्त है । जीव, देवता, प्रपञ्च और परमेश्वर का ऐक्य 
कदापि संभव नहीं है। यही द्वंतवाद के द्वारा प्रतिपादित 
है । जीव को माया का बच्चन रहता है 'परित्यजोनि पर- 
मेश्वराशरण रिगावे' इस सूत्र के अनुसार प्रपश्जत्याग और 
सन्‍्यास आचार धर्म में आवश्यक है। अहिसा और सन्यास 
को ये प्रश्नय देते हैं। इनके मत से संन्यास स्त्री व पुरुषों 
को और चारों वर्णों को समान रूप से दिया जा सकता है । 
चक्रधर बतलाते हैं : - देवताओं की उपासना करने के बदले 
सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की उपासना करती चाहिए। चक्रधर ने 
समता की भूमि पर शक्ति योग की स्थापना की । 


नागदेवाचार्य ते जनभाषा के अभिमान और प्रेम से 'चक्रधर 
चरित्र'र, “चक्रधर वचन-संग्रह” आदि ग्रन्थों का संकलन 
किया । महानुभावीय वाह्म्मय में पूृजनीय देवता चरित्र, 
सुत्र वाइमय तथा व्यक्ति माहात्म्य वर्णन संबंधी काव्य 
मिलते हैं। लोक भाषा में--मराठी में रचना करने का 
प्रोत्साहन नागदेवाचार्य ने महानुभाव सन्‍्तों को दिया था। 
'ओवी'” छन्द में दामोदर पण्डित कृत वत्सहरण वच्छहरण] 
नरेन्द्रक्त रुक्मिणी स्वयंवर, भास्कर भट्॒ट बोरीकर कृत 
'शितरपाल वध! तथा उद्धव गीता एकादश स्कंध भागवत 
टीका, खलोव्यासक्ृत सेंह्माद्री वर्शान तथा वाबा पूरकर कृत 
ज्ञान-प्रबोध तथा नारो पण्डित का महद्विपुर वर्णन महानुभा- 
वीय भक्ति और ज्ञान के परिचायक ग्रन्थ हैं। इनमें वच्छ- 
हरण को छोड़कर सारे ग्रन्थ ज्ञानेश्वरोत्तर हैं। उपमा, रूपक 
दृष्टांत और युक्तियुक्त तक की शेली ज्ञानेश्वर का अनुकरण 
जैसी प्रतीत होती है । शिशुपालवध और रुकमिणी स्वयंवर 
में जलक्रीड़ा और विरह वर्शान के प्रसज्ों में श्रृंगाररस 
अपने परिपूर्ण रूप में आ गया है। लीला चरित्र और श्री 
गोविद प्रभू चरित्र महानुभावों के चरित्र ग्रन्थ हैं। मह॒दंबा 








)_-महानुभाव पंथ आचार सूत्र १६ 


महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 


>जरन्‍यकक०कक९।५०७०००-कनन+ 


का धवले” नामक भाव कविता का ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध 
है । धवले--वरविषयक गीत जो धवला नामक मक्त ओबी 
छल्द म॑ रुक्मिणी कृष्ण के विवाहावसर पर गाने के लिए 
लिखे गए हैं । इसकी लेखिका मराठी की आद्य कवयित्री मह॒दा- 
इसा उर्फ मह॒दंबा है। अत्यंत हृदयंगम और सहज भाव 
माधुयंता से भरे हुए ये गीत क्रृष्ण रुक्मिणी विवाहोत्सव 
का सरस वर्णन साकार कर देते 

नरेचद्ध कृत रुक्मिणी स्वयंवर सन्‌ १२९२ में ओवियों में 
लिखा गया खण्ड-काव्य है। इसमें भक्ति भावना की अपेक्षा 
कला विलास ही अधिक देखने को मिलता है । नरेद्ध ने यह 
कृष्णु-कथा इसलिए लिखी थी जिससे कि पाठकों को पढ- 
कर समाधान के साथ आनदू प्राप्ति भी हो जाय । अपनी 
शली में तथ्य प्रतिभा संपन्न प्रत्युत्पन्त मति से नरेद्ध ने 
संगीत कला, स्थापत्य शास्त्र, प्रकृति वर्णान, श्रोताओं के 
साथ अनुनय कल्पता और भाव चित्रों का अपार वेभव 
देखिए 

कविता कामिनीचाधरुविहातु भावों दोन्ही आंगीं मलपतु 
चाले साहित्य सावरेया आंतु । रसु खेड कुलिये । 

“तरेद्ध के कथनानुसार यह कवि अपना काव्याशय और 
भाव लेकर कविता-कामिनी का हाथ पकड़कर रस 
रूपी नहर पर स्थिति साहित्य कुज्ञ में विहार करने 
निकला है ।” ह 
भास्कर मद्ठ बोरोकर में प्रतिभा और प्रज्ञा का सामंजस्य 
दिखाई देता है। उनके काव्य में पाण्डित्य, रसिकता, वेदान्त, 
व्याकरण, साहित्य और #ंगार का अजीब मेल दिखाई 
पड़ता है। उद्धवगीता तात्विक अधिक है तो शिशपाल वध 
में काव्यत्व की पराकाष्ठा है। कृष्ण रुक्मिणों का प्रेम- 
कलह, विरह व्यथा वर्णोन तथा संयोगवर्शान कहीं-कहीं 
अश्लीलता की मर्यादा तक छ लेता है । परन्तु डा० कोलने के 
मतानुसार यह विरह-वर्णन भक्त और भगवान के मिलन 
की छूटपटाहट को व्यक्त करने बाला #गार का विषय नहीं 
मान सकते । जो भी हो काव्य में सरसता है यह 
ही पड़ेगा । 
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- नरेच्धकृत रक्मिणी स्वयंम्बर ओवी 








कुल महानुभव वाडम्मय में अच्तः:करण की आद्वता बद्धि का अनुवाद यही मात्र उनका लक्ष्य नहीं था। इतनी कम उ 
विलास, कल्पना की उड़ानें, पाडित्य का उत्कर्ष, भावना में इतनी प्रखर और भास्वर प्रतिभा का उस्मेष ज्ञानेहः 
को उत्कटता और भाषा की प्रौढ़ता और प्रसन्नता के दर्शन में जगा था कि भाव को दीपित करने वाली इनकी उपमा 
हो जाते हैं। पर एक बात निश्चित थी यह काव्य संपदा दुष्ठान्त, व्यास की स्तुति, गुरु कृपा की महिमा, मरा 
जन साधारण तक नहीं पहुंच सकी । यह गौरव तो हम भाषा की श्रेष्ठता, श्रोताओं का अनुनय, कृष्णाजुन : 
वारकरी सम्प्रदाय के सन्त कवियों को ही प्रदान कर प्रेम, भक्ति जेसे विषयों का बखान तथा गीता कागौ 
सकेंगे । करते हुए वे तलल्‍लीन हो जाते हैं--अघाते नहीं है । उन 


४ व आकर यह दावा है कि अवधानपूर्वक ज्ञानेश्वरी का पठन रस ग्रह 
वारकरी संप्रदाय का काव्य और उसके कवि, २3 बाला अलौकिक सुख को अर्थात्‌ बह्मानुभूति को रि 


ज्ञानेशवर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और निकोबा ये #र लेगा । इस कथन में कहीं भी दप वा अहं भावना ६ 
वारकरी सम्प्रदाय के अल्पय' कवि और प्रतिभा संपन्न प्रभ॒ है । परे विश्वास और आत्मीयता से लेखक कहता है कि 
सतत साहित्यकार माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त जनाबाई, जी मराठाचि बोलु कवनिले | परी अमृतातें ही पे 
मकताबाई, वेणाबाई, कान्होपात्रा, सोपानदेव, निवृतिनाथ जिले ।'**** 

चोर्वामेठा आदि संत कवि भी हैं | समर्थ संप्रदाय के संत लोकु वाक्‍्यातुर्य । सुखिया होई । मेरी यह मराठी भाषा 
रामदास भी प्रसिद्ध संत कवियों में सिरमौर हैं। ज्ञानेशर बोली पंज पूर्वक अमृत की मिठास मात करने वाली है। 
के ज्ञानेद्वरी, भावार्थ दीपिका, अमृतानुभव और अमभंग कथन में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है इतना जबरः 
मराठी काव्य साहित्य की चोखी और अनोखी चीजें हैं। आकर्षण ओर मिठास '्ञानेश्वरीः की मराठी भाषा 
नाथ पंथी अद्देत शैवमत, शंकराचार्य का अद्वेत वेदात्तमत पाई जाती है। इसके पढ़ने से जन-जन में वाक्यातुर्य 
तथा काश्मीर शैवमत का प्रभाव ज्ञानेश्वर पर पड़ा था जावेगा और वह सुख का अधिकार संपन्न पात्र बन जावेग 
परन्तु उनका स्वतत्त्र चित्स्फूर्तिवाद और हरिहरात्में.. सुख का अभिप्राय इच्धियातीत सुख भर्थात्‌ ब्रह्मानुभूति 
कथानुभव वारकरी सम्प्रदाय के साहित्य की अपनी विशेषताएँ . है। श्रोताओं का मानसशास्त्र जानने वाले उनके मानस 
भी हैं | देशी भाषा का अलंकार ही जिसे मान सकते पकड़ अपनी प्रतिभा से आक्ृष्ट कर अपनी रसीली वाणी 
हैं, ऐसी भावार्थ दीपिका नामक ग्रंथ ज्ञानेशर ने लिखा। पूरी भावार्थ दीपिका जब वे सुनाने लगते हैं तो वे श्र 
सन्‌ १२९० में कुल नो हजार ओवियों में गोता के ७०० और वकक्‍ता दोनों धन्य हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत भव्य ३ 
इलोकों का आशय काव्यरसपुक्त अमृतोपम वाशी में दिव्य कोटि की शली ज्ञानेश्वर की है। स्वतन्त्र ग्रत्थ ्‌ 
सुरस शैली में अभिव्यकतत कर दिया है। आबाल दृद्ध को अदस्य और अदूट विश्वास ज्ञानेश्वर में विद्यमान | 
नरनारियों के लिए उन्होंने इसके द्वारा ब्रह्मज्ञान की आध्या _ ज्ञानेदवरी में शांत, भक्ति ओर वात्सल्य रस की त्नि 
त्मिक विद्या का भाण्डार ही मानों युक्त कर दिया है। है। उनका शांत रस श्वंगार के मस्तक पर पे्‌र रख 
इस युग की अन्य सब भाषाओं के साहित्य में अद्वितीय और उसे नीचे उकेलने वाला है। केवल श्रवण से मोक्ष प्र 
लोकोत्तर कोटि का यह ग्रंथ माना जावेगा । इसमें तत्वचर्चा शहरों देने वाला अद्भत भ्रन्थ ज्ञानेश्वर ने निर्माण कर 
की दृष्टि से मौलिकता है और भ्रतिभा की दृष्टि से अपूर्वता हैं । आकाश सूर्य ओर सागर जसे भव्य और उदात्त वर 
है। अध्यात्म, काव्य ओर भक्त का त्रिवेशी संगम ज्ञाने- की उपमाएँ और दष्टान्तों की भरमार यह सिद्ध कर देव 
इवरी में होने से इसे तीर्थराज प्रयाग की उपमा ही देना. कि ग्रंथकर्ता में उदात्तता ओत प्रोत भरी हुई है। अह 
सार्थक होगा । वे कहते हैं :--जरी एकले अवधान दीजे। सुकोमल, धीरोदात्र और कारुप्य पूर्ण व्यक्तित्व ज्ञानेः 
: तरी सर्व सुखा सी पात्र होई जे। हे प्रतिज्ञोत्तर माफ्रे। का होने से इन्ही महत्‌ गुणों से युक्त भगवान श्रीकृष्ण 
उधघड आई का।॥ गीता की केवल ठीका या व्याख्या या. हृंदयस्थ भावों से समरस होकर ज्ञानेश्वर अपनी भाः 





चौरानबे #% द हु मराठी काव 


|! 


दीपिका सुसंपन्न और रस भीनी शेली में अभिव्यंजित करते 
हैं। इसन॑ उनका लक्ष्य छोताओं के प्रति अन्तःक रण का 
सद्भाव ओर सदाशय ही है जो उनके उद्धार की चिन्ता 
में अभिव्यक्त होते ह#ै। काव्य और भावाविष्कार करने 
वाला यह रस सिद्ध कवीश्वर ज्ञानेश्वर अनुपम है-- 
बेजोड़ है । 


यच्चपावत' चराचर सुष्टि, लौकिक आचार, सामाजिक संकेत 
ओर. प्रचलित विश्वासों का ज्ञानइवरी में दष्टान्तों के रूप 
में ज्ञानेश्वर ने ऐसा बढ़िया प्रयोग किया है कि देखते ही 
बनता है। कहना न होगा कि ज्ञानेश्वर ने यादव कालीन 
सामाजिक परिस्थिति को इनके द्वारा प्रतिबिम्बित कर दिया 
है। अमृतानुभा” तो उच्चकोटि के पारमार्थिक अनुभवों का 
तथा चिद्विलासवाद तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन करने वाला 
सद्‌ ग्रंथ है। जीव जगत्‌ और परमात्मा सब कुछ एक वस्तु 
हैं ओर वह ज्ञानह्प है। स्वयंसिद्ध और प्रकट आत्म वस्तु 
का दर्शन ज्ञानेब्वर संसार को प्रदान करते हैं । 


चांगदेवपासष्टी में योग विद्या और आत्म विद्या में 
आत्म विद्या श्रेष्ठ है--यही प्रतिपादन है। चांगदेव जसे हठ 
योगी को एक ज्ञान योगी--हानेश्वर ने आध्यात्म बोधन 
करवाया है। इसके अतिरिक्‍त ज्ञानेश्वर के ७६४ रफुट 
अभंग प्रसिद्ध हैं। बालकृष्ण लीला विषयक तथा ईश्वर 
निष्ठा, नाम भक्ति और अद्वत बोध एवं सदाचार के विषयों 
पर लिखे गये अभंग है । सारे महाराष्ट्‌ में ब्रह्मविद्या का 
सुकाल ज्ञानेश्वर ने उत्पन्न किया | यहाँ पर समग्न ज्ञानेश्वर 
वाहुमय का मूल्यांकन करने का स्थल और अवसर 


नहीं है । 


नामदेव तो भकतराज थे । अतः हरिनाम का उत्कट स्वरूप 
कथन करने वाले और सामान्य एवं जन साधारण के लिए 
एक सामान्य असामान्य केसे बच जाता है इसका एक 
अत्युत्तम ज्वलन्त उदाहरण वे अपने निजी चरित्र से प्रस्तुत 
कर. देते हैं। नामदेव की भक्ति को अद्ग त ज्ञान का अधि- 
ष्ठान प्रथम नहीं था वह उनके गुरु पितोबा खेचर से उन्हें 
प्राप्त हुआ | इससे उनकी भक्ति को ज्ञान का संयोग प्राप्त 
हो ६गया | नामदेव ने इसी अद्वत परक भक्ति का प्रचार 
किया और पंडरपूर से पंजाब तक नाम भक्ति का और 


प्रह्ददेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ऋ 


निगु ण मत का हिन्दी में अर्थात द्ज भाषा मे रचनाकर 
प्रतिपादन किया । इसीये कबीर और मीरा ने नामदेव का 
नाम श्षद्धा के साथ स्मरण किया । 


नामदेव की काव्य रचना सारी की सारी अभंग और पदों 
में संकीतेन पद्धति और ताम स्मरण के लिए रदी गयी है 
यह सारा आत्मनिष्ठ, आत्मलक्षी और भगबद प्रेम तथा 
नाम भक्त का श्रेष्टत्व प्रति पादन करने वाला काब्य है 
उन्होंने एक स्थान पर कहा है 


“ताचू कीतनावे रंगीं। 
ज्ञान दीप ल्ावू जगीं |!” 
“ नामदेव अभंग माथा 


संकीतत करते हुए नाम-स्मरण के साथ भक्ति की गरिमा 
प्राप्त करना और ज्ञान के दीपक प्रज्वलित कर अज्ञान 
खण्डन और ब्रह्मानुभूति कर लेना ही संत्र नामदेव का चरम 
लक्ष्य था और अंत तक वे इसका पालन भी करते रहे । 
ज्ञानोत्तर भक्ति का भक्तिमार्ग सबको उन्होंने उपलब्ध करा 
दिया। ज्ञानेश्वर उनके बड़े भाई गुरु निवत्तिनाथ अनुज 
सोपाव और बहन पुक्ताबाई के चरित्र अभंगों मे रचने वाले 
नामदेव मराठी द्यू चरित्रकार ठहरते हैं। इसप 
प्रत्यज्ञावलोकन था अत: उसका ऐतिहासिक महत्व भी है 
नामदेव ने अपना आत्म-चरित्र भी खयं दिया हैं। उनके 
अभंगों में आर्तंभक्त की गुहार, आत्म-निवेदन, प्रेम-कलह 
भक्‍्त-भगवान प्रंम सम्बन्ध और प्रीति की उत्कटता विद्यमान 
है । आत्म-समर्पश करने की अतीव अभिलाषा असीम रूप में 
व्यक्त होती है । करुणा, वात्सल्य, औदास्य, औत्सुक्य आदि 
भावनाएँ अपने उपास्य विटुल के साथ अनुभव की हैं। 
कल्पना की उच्चता नामदेव के काव्य में नहीं है, परल्तु 
भावजीवन के उतार-चढ़ाव और हुदय पक्ष को प्रांजलता 
प्रेम भक्ति को मयरता, भावों की आइंता और गहराई 
विद्यमान है। अपने आत्मलक्षी भावपूर्ण काब्य में अर्थात्‌ 
अभंगों में आत्मसमपण की अनुताप की. आत्मोन्नति की 
चिता लगी हुई है ऐसे साधक की स्थितियाँ सामने आती 
हैं । विटल के साथ जो संवाद इत्यादि किये हैं उनकी 
नुभूतियों की अभिव्यंजता तथा भक्ति मार्ग 

अवस्थाओं को घटाएँ इनके काब्य की 










के पंजानब 


नाम संकीर्तन का नाद माधुर्य, भाव विभोरता सगुण भक्ति 
और निगु णी ज्ञानोत्तर भक्ति का अपूर्व संगम हमें नामदेव 
की भक्तिरसोत्पुट कविता में मिल जाता है । 


नामदेव के साथ एक परंपरा मराठी संतों की है जिनमें 
सभी जाति के, वर्ण के और स्त्री, शुद्र आदि सभी हैं : इनमें 
नामदेव की दासी ,जना बाई, गोरा कुंम्भकार, सांवना माली 
नरहरि स्वर्णाकार आदि ने एक ही भक्ति भावना से सराबोर 
होकर “अभंग बानियाँ लिखी हैं। आत्म काम बने हुए इन 
सन्‍्तों की वाणियों का स्तर एक अपूर्व प्रेम-भक्ति के उन्माद 
से श्रेष्ठ कोटि का बन गया है । इनकी ये काव्यानुभूतियाँ 
आध्यात्मिकता से सम्पन्न होकर भी अपने अपने सामाजिक 
योग्यता के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। निदृत्तिनाथ के अभंग 
योगानुभव, बालक्ृष्ण भक्ति, अद्वेत बोध आदि को लेकर 
है । सोपान देव के अंगों में भी नाम-भक्ति का उद्घोष 
होता है। सगुण भक्ति और अद्ृत बोध इन दोनों में 
निपुणता प्राप्त कर योग साधना में भी तत्यरता रखने वाली 
म॒ुक्ताबाई के अभंग भी सरस और सुरस बन पड़े हैं। एक 
स्‍त्री होने के नाते अच्तक्करण की मुद्रता मुक्ताबाई के 
काव्य में पाई जाती है। कूंट रचना करने में भी मुक्ताबाई 
किसी से कम नहीं है। ज्ञानेश्वर को भी कार्य तत्पर 
बनाने वाली मकक्‍ताबाई की योग्यता बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे 


की है । 


तापी तीर निवासी चांगदेव बटेश्वर बहुत दीर्घायुषी और 
महान्‌ योगी थे । अपने योगानुभव का इन्हें बड़ा घमंड था । 
पर ज्ञानेश्वर ने अपनी चांग देव पासण्टी' में इनके अहंकार 
का भंजन किया। तत्यसारः नाम का ग्रंथ चांगदेव ने 
लिखा है । इनके अभंगों में अद्गततानुभूति की सुन्दर अभिव्यंजना 
मिलती है। निगुरे नामदेव का गये एवम्‌ अहंकार हरण 
करने वाले गोरोबा कुम्हार का काव्य भी आध्यात्मिक भाव- 
प्रवणता से सुसंपन्न है। उनकी काव्य संपत्ति' ज्ञानाश्रयी 
भक्ति का प्रतिपादन करने वाली है। वे कहते हैं :-- 
पु लिपेदी कर्मी न लिपेची धर्मी । मैं धर्म-कर्म आदि किसी 
में भी लिप्त नहों होता हैँ। रस सिन्द्रता को कमी होने पर 
पं को गीरोबा की काव्य-कल्पता आध्यात्मिक अनृभूति का 
श्रेष्ठत्व लिये हुए है। 





छियानबे # 


नामदेव के गुरु विसोबा खेचर की योग्यता संत मंडली में 
बहुत ऊंचे स्तर की है। जशञानमय भक्ति परक अभंग रचनाएँ 
विसोबा ने क्री हैं। पर इनकी काव्य रचना कूटों से भरी हुई 
है। ज्ञानेश्वरी का प्रभाव भी इनकी काव्य वाणी 
परिलक्षित हो जाता है। हरिसेवा-रत, गृहस्थी का उत्तर 
दायित्व निभाते हुए ज्ञानी और भक्‍त की कोटि में साँवता 
मालो को रखा जाता है। शान्ति, समाधान और प्रेम सांबत| 
के अभंगों के गुण विशेष बतलाये जाते हैं।यों तो शत 
कोटि अभंग रचने की प्रतिज्ञा करने वाले नामदेव-परिवार 
के लोग अर्थात्‌ नामदेव के पिता दामाशेट, माता गोणाई 
पत्नी रानाई आदि सभी अभंग रचे हैं। दासी जनाबाई के 
अभंग सख्य भक्ति का प्रतिपादन करने वाले उत्कृष्ट अभंग 
हैं। मीरा के साथ इतका काव्य तुलनीय हो सकता है। 
हिन्दी में निगु ण भक्ति का ज्ञानाश्रयी रूप में प्रतिपादन 
करने वाले नामदेव ही प्रथम कवि माने जाने चाहिए 
जनाबाई के काव्य पर ज्ञानेश्वर और नामदेव इन दोनो 
का व्यापक प्रभाव पड़ा है। सगुण-प्रीति, योगानुभूति और 
अद्वेव बोध भक्ति की माधुरी से युक्त होने के कारण मराठी 
स्त्री कबयित्रियों में संत जनाबाई का स्थान अन्यतम है 
भावों की गहराई इनके काव्य में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच 
जाती है । एक उदाहरण दष्टव्य है--- । 


जोडी जोडिली शिशनची । 

भ्राति फिटली मनाची ॥ 

आ।नंदासी आनंद माला । 

बोधें बोघचि भेटला ॥ 
छ & €& 


ऐसी विश्नांति साधली। 
आनंद कद्ाा संचरली॥ 
त्या ऐक्यीं एक होतां। 
दासी जनी केची आतां॥ 


आत्मा और परमात्मा की जोड़ी जम गई है। अतः परस्पर 
उन्होंने एक दूसरे को पहिचान लिया है। अतः श्रात्ति 
का निमू लन हो गया और दोनों को आनन्द ही आनब्द 


अत +क ७० /तिलननन *लकतक मम मम 


-- जनाबाईं अभंग सकल संतगाथा) 
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उपलब्ध हो गया । ताल यह है कि भगवान का बोध ही 
बोध से मिल गया है | ज्ञाता और ज्ञेय ज्ञानमय-अद्वेतसंपत्न 
बन गए । अतः अब चिर रूप से ऐथी शान्ति और सहज 
स्थिति संग्राप्त हो गई कि सर्वत्र आनन्द की कला संचार 
करने लगी। इस प्रकार की अद्केशमय एकान्विक एका त्मता 
की अनूभूति हो जाने पर जनी दासी का अपना निजी स्वतंत्र 
व्यक्तित्व कहाँ शेष रह गया है ? अर्थात्‌ वह स्थिति तो अब 
बची ही नहीं है। विद्वन उसकी पुकार पर दौड़ आते हैं। 
वह ॒विट्वुल के साथ झगड़ती है उसको खरा खोटा भी 
युनाती है। सख्य भक्ति का इतना भावोत्कट काव्य मिलना 
अन्यत्र दुष्कर है। स्वानुभव और स्वात्मानुभव से संपन्न 
काव्य चोखोबा का है समता का व्यवहार भवित के क्षेत्र 
. में पाकर नाम भवित का सुन्दर प्रतिपादन चोखोबा ने अपने 
अभंगों में किया है। निगुरा में सगुण और सगुण में 
निगु णा हैं। वास्तव में दोनों एक ही स्थान पर हैं ऐसा 
चोखोबा का आत्मानुभव है। भेद-भेदातोत द्वंद्ातीत अवस्था 
में निकली हुई चोखोबा की अभंग बानी सरस है। भक्‍त- 
हृदय की करुणा ओर आतंता रसोद्रेकता के राथ चोखोबा 
के काव्य में अभिव्यक्त हो उठी है! महाराष्य में लोक 
जागृति का और आध्यात्मिक प्रबोधन का कार्य इन संत 
कवियों ने किया है । मराठी काव्य प्रठत्तियों का यह आदि 
काल माना जावेगा । यह वाइमय लोक-छंद, लोक भाषा 
ओर लोक-धर्म को लेकर प्रकट हुआ है प्रसन्नता, ताजगी, 
अभिनवता, कोमलता और माधुय ये गुण अब तक के 
विवेचित कवियों के काव्य में विशेष रूपेण उल्लेखनीय हैं । 
आत्मिक और मानसिक उन्नति अवश्य इसके द्वारा हुई है 
ऐसा विद्वानों का अभिमत है हम भी उससे सहमत है। 
महानुभाव को अपेक्षा वारकरी संप्रदाय का कार्य जनमन 
के कोने-कोने तक पहुंचा और उसने जन-मानस मंथन कर 
भक्ति का नवनीत सामने लाकर रखा | यह कम गौरव की 
बात नहीं हैं | गृहस्थी को सम्हालकर पारमार्थिक 
उन्नति की जा सकती है इसे स्वानुभूत सत्य और 
तथ्य के आधार पर इन बारबरी संतों ने अपने 
अभंगों में सिद्ध कर दिया है। इसका परिणाम 
आत्मिक उन्नति के साथ सामाजिक उन्चपन में फलीभूत 
हुआ । 


महादेवी अभिनन्दन ग्ध 


कछ फुटकर कवि 


पत्यामलनाथ ने 'सिद्धान्त रहस्य” ग्रस्थ में नाथपंथीय तत्वज्ञान 
ओर ज्ञानेशवर चरित्र लिखा है। बहिरा पिया जातवेद 
ने दशम स्कंध पर भागवत टीका लिखी | चोंभा नाम के 
कवि ने सन्‌ १३७८ में दखा-&रण” नामक आख्यानक 
काव्य लिखा। नाभा पाठक का अद्वमेघ, त्रिमलदास का 
पंचोपास्यान प्रसिद्ध है। सेना बाई की अभ्ंग रचना भाष। 
और कल्पना का सुन्दर सामंजस्य लिये हुए है। कान्‍्होपात्रा 
के २३ अभंग ही मिलते है पर वे भी प्रसिद्ध हैं । 
सन्‌ १४४५-१५७३ तक संत भानुदास थे इन्होंने भी 
अभंग रचनाएँ की हैं। ये संत एकनाथ के प्रपितामह थे । 
पन्‌ १४९१ से १६१४ तक दासोप॑त का काल माना जाता 
है। इनके लिखे तीन प्रचण्ड ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। 'गीवार्णव? 
सवालाख आओवियों का ग्रंथ है। गीतार्थ बोब चंद्रिका ८८८९ 
ओवियों में रचागया है। और ग्रंथ राज १२०० ओवियों 
का अंथ है। गौतार्णव से बड़ा कोई अ्रंथ मराठी में नहीं 
मिलता । ये प्रगाढ़ विद्यात और भाषा प्रव थे । अनुभूति को 
प्रामाशिकता और सुक्ष्म निरीक्षण दासोपंत के काव्य 
की प्रमुख विशेषताएँ हैं । गीतार्णव जैसा प्रवण्ड ग्रंथ लिखने 
के बाद पुनः गीतार्थवोध चंद्रिका लिखी है। इन दोनों में 
निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन है। ग्रंथराज रामदास 
के दास बोध के साथ तुलनीय है। वेदान्त शास्त्र की सामान्य 
बातों का इसयें विवेचन है। पदार्णाव में अभंग और पद 
रचे हुए मिलते हैं। दजभक्ति का प्रेम इन अभंगों में 
प्रतिपादित है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ संत एकनाथ महाराज 
को काव्य क्ृृतियों ने मराठो काव्य क्षेत्र को विभूषित किया 
है। एकनाथ ने अभंग कई विषयों पर स्फुट रूप में लिखे, 
जिनको संख्या करीब-करीब ७५०० है। साठ हजार से 
अधिक ओवियाँ उनके ग्रंथों में मिलती हैं। स्वात्मसख 
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आनन्द लहरी शुकाष्टक, चतु:इलोको भागवत एकादशस्कंध 
को टीका अर्थात्‌ एकनाथी भागवत झुक्मिणी स्वयंबर, 


भावार्थ रामायण, हस्तामलक आदि रचनाएँ हैं। काशी 
में २० हजार ओबियों | रचित एकनाथी भागवत का 
निर्माण हुआ । एकनाथ के गुरु जनार्दन स्वामी दत्त संप्रदायबे 
थे। किन्तु उ 
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# सततनबे 


: प्रतिष्ठान की वैदिक परंपरा का समन्वय करने वाले 
भागवत धर्म की दीक्षा दी। प्रेम, सोजन्य और शान्ति 
की. सम्मीलित मूर्ति रूप में संत एकनाथ हमारे सामने आते 
हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्मठता और शब्द पाण्डित्य 
आत्मानुभव और.व्यक्ति विकासशआदि बातों के ढूंढ को वष्ट 
करने में एकनाथ ने अपूर्व यश संपादन किया । वारकरी 
संप्रदाय के तत्वज्ञान के सिद्धान्तों की ज्वलंत प्रतिमा एकनाथ 
के चरित्र और व्यक्तित्व में साकार हो गई है । एकनाथी 
भागवत एक तरह से ज्ञानेश्वरी के सत्वज्ञान पर लिखा 
गया भाष्या ही समझा जायगा । कर्माकर्म, योग, ज्ञाच और 
भक्ति इन सब बातों का मर्म भक्ति सुख का प्रतिपादत 


करते हुए एकताथ ने उसे सिद्ध कर दिया है। विश्व को 


भक्ति के लिए उन्मुख करने को दृष्टि से उद्धव गीता का 
कथानक एकनाथ ने चुनकर भागवत धर्म को सुदृढ़ बनांने 
का कार्य ही मानों सिद्ध कर लिया था। रुक्मिणी खयंवर 
नामक आख्यानक काव्य में अध्यात्मा, काव्य, भक्ति भाव 
और विनोद इन सब का सम्यक समच्वय कर दिया 
है । परमात्मा का विच्छक्ति के साथ संयोग ओर 
जीवात्मा परमात्मा की एकता अर्थात्‌ ऋृष्ण-रुक्मिणी विवाह 
ही इस काव्य का झुख्य प्रतिपाद् विषय है: कहीं-कहीं 
वह॒ अधिक बुद्धि प्रधात भी बत गया है । 'भावाथ्थे- 
रामायण में साधक को राम प्राप्ति हो जाय इसलिए उसे 
गुण रहित निःस्त्रेगुण्य वृत्ति को अपनाना चाहिए, तथा 
गुरु सेवा, सत्संग, हरि कीतेव नाम स्मरण आदि भागवत 
'घर्म के साधन भी अपनाने चाहिए, आदि बातों का प्रतिपादन 
है। रामचरित्र का रहस्य देवताओं के बंध मोचन में है । 
त्याग, तपस्या, प्रशुत्व, पराक्रम, स्वामिनिष्ठा और धर्म 
निष्ठा आदि अलौकिक ग्रुणों की पहचान महाराष्ट्र को 
एकनाथ ने इस पुस्तक से करा दी। भाझुडों में एकताथ ने 
भिन्न भिन्न प्रचलित लोक रीतियों और सांस्कृतिक बातों को 
लेकर गेय लोक साहित्य का सर्जन किया है। पद, अभंग 
और गवकण नाम की रचनाओं में उपास्य के प्रति एकनिष्ट 
, प्रेम और सबके प्रति भगवर्‌ भाव एकनाथ ने अभिव्यक्त 
' क्र दिया है। शांत, भवित और वात्सल्य के साथ साथ 
अुंगार, वीर, करुण रहस्य आदि लोकिक रसों का भी 
समावेश एकनाथ ने अपने साहित्य में कर दिया है । 


अट्टानबे 7 


विष्णदास नाभा ने महाभारत लिखा तथा अभंग भी लिखे 
'धघ बावणी” नामक एक और अलग ग्रंथ भी उसने लिखा 
इसके बाद कई फुटकर कवि हुए हैं जो अनुल्लेख्य हैं 
केवल कृष्णदास मुदरालका रामायण युद्ध काण्ड प्रसि 
है । फादर स्टीफेल्स का खीस्ट पुराण, मुक्तेश्वर का मह 
भारत, वृजबद्ध संक्षेप रामायण आदि के कारण विशे 
प्रसिद्ध हैं। प्रकृति सौन्दर्य वर्णन मुक्तेश्वर की अप 
विशेषता है । रस सिद्धता पूर्णो अभिव्यक्ति, विशाल अं 
उच्च कल्पना, उत्कट भावना, उदात्त विचार धारा, सुसंब 
चित्रण बोलते हुए शब्द चित्र के कारण एक श्रेष्ठ साहिः 
कार के नाते म॒क्तेश्वर अमर हैं । 


तुकाराम ने तो भागवती भक्ति के मन्दिर को शिखर त 
पहुंचा दिया है । तुकाराम की कविता सामाजिक अधिष्द 
पर. आधारित है। ऊँचनीच भाव, परम्परागत नीतिमुल् 
शील, सदाचार आदि पर तुकाराम ने अपनी प्रखर टी 
टिप्पणी को है तथा अपना अभिप्राय भी व्यक्त किया 

विधायक और  विध्वंसक दोनों प्रकार की विशेषताएँ तुब् 
राम में मिलती हैं। असत्पक्ष का भंजन और सतपक्ष 
स्थापन वे करते हैं। नैतिकता का--सदाचार का मह 
तुकाराम जानते थे, इसलिए वे अपनी अभंगवाणी में उस 


प्रतिपादन करते हैं | नामदेव से कवित्व स्फूर्ति लेकर तु 


राम अभंग रचना करते रहे, अन्तमु ख बनकर अपने जी 
की ठोह लेते रहे और अच्त में पूर्ण रूप से साधक से * 
भक्‍त बन गए । उनकी आत्मनिष्ठ और स्वयं स्फृते अ 
रचना ऐसी है जिसमें साधक के अन्‍्तर्जीवन का प्रतिव्ि 
अलंकार है | उनकी कवित्व आतंता, सगुण भक्ति, उंत्कप 
कारुण्य इन भावों के साथ विनम्नता, प्रसाद और मा 
आदि गुणों से भरी हुई है। आत्मोद्धार और जगतोद्धार 
चिन्ता उन्हें बराबर लगी सी प्रतीत होती है । भावना 
गहराई और सुकुमारता, काल्पनिता व वास्तविकता से स 
तुकाराम की वाणी है 


 शिवकालीन प्रवतियों से और आशा आकांक्षाओं से 


और समरस बने हुए रामदास एक मात्र प्रसिद्ध कवि 
संत हैं। प्रथम और द्वितीय उत्थान में अर्थात्‌ सन्त 
काव्य में काव्य के सारे गुण घम सामने आए तो इस तू 


औ मराठी का 


काल खण्ड में काव्य साहित्य पाण्डित्य पूर्ण और गद्य 
साहित्य के गुण धर्मों को प्रकट करने वाला है | उसयें ओज, 
बल और उर्जस्वलता है। इसलिए रचनाओं के विषयों के 
साथ वंविध्य भी प्रकट होता गया है । अध्यात्म प्रधान और 
भक्ति परक रचनाओं के विषय के साथ-साथ लौकिक रस 
और लौकिक भाषा तथा लोक साहित्य को भी प्रश्नय मिलने 
लगा। आत्मप्रधात काव्य शेली से यगानुकूल तत्कालीन 
राजनैतिक और सामाजिक वातावरण, उस समय की परि- 
स्थिति, प्रण॒य-प्रसंग आदि कई वर्ण्य विषय काव्यास्तगंत 
आगए हैं | इस तृतीय उत्थान में वीर रस को भी प्रश्नय 
मिला है। मार्मिकता के साथ मौलिकता, सामर्थ्यं, के सांथ सोंदर्य 
उद्बोधन के साथ आनन्द तथा भावना के प्रकटीकरण में दढ़ता- 
कल्पना विलास का बाहुलय शब्द-पांडित्य की प्रकर्ष रूपवाली 
ओजस्विता और ममत्व उसमें प्रतीत होता है। रामदास, 
वामन पण्डित तथा झाहीर वाइमय निर्माण करने वाले 
कवि और आख्यानक कवियों का युग ही हम इसे मान 
सकते हैं। रामदास की कविता में वर्शित “अस्मानी सुल- 
तानी” और पर चक्र निरूपण जेसे यगीन देश स्थितों की 
परिपूर्ण जावकारी प्राप्त थी। “आनन्दवतभुवन', नामक 
प्रकरण में प्रकट को गई स्वराज्याकाँक्षा, 'रामवरदायिनी! 
माता का आशीर्वाद शिवाजी के उत्कर्ष के लिए उन्होंने 
माँगा है। सावधानता, दक्षता, जागरूकता और भगवान में 
अटूट विश्वास रामदास को कविता के उल्लेखनीय अंग हैं । 
१२ बषंं तक अध्ययन, प्ुरश्चरण और तपश्चरण कर यह 
साधक सिद्ध बने | तब १२ वर्षों तक देश का पर्यटन करते 
रहे तब समूचे देश की परिस्थिति का सम्पूर्ण निरीक्षण 
क्र अपने स्र॒धर्म ओर स्वकतंव्य के प्रति विशेष सजग हुये । 
धनुर्धारी रामचद्ध और बलोपास्य हनुमान जी की उपासना 
बड़े जोर शोर से उन्होंने प्रसारित की, अपनी रामोपासना 
ओर हनुमानजी की बलोपासना से व्यष्टि और समष्टि को 

उन्होंने जागृत किया | उनके काव्य का लक्ष्य और सन्देश 
आस्तिकता, सदाचरण, खाध्याय स्वधर्मपरायणता और 
दीनोद्धार है। प्रयत्न को ही परमेश्वर मानने वाले तथा 
मन को “सज्जन” कहकर सम्बोधन करने वाले अपूर्व सिद्ध 
समर्थ रामदास के काव्य में समयत्व है। सामय्य, चतु रखता 
विवेक, चातुर्यं, जोक संग्रह अस्याय का प्रतिकार आदि 


महादेवी अभिनन्‍दन ग्रन्थ 


समाजोपयोगी गुणों का सन्देश उनके काव्य में सबंत्र मिलता 
है । उनकी भविति आत्मकल्याण और लोककत्याण साथने 
वाली सेव्य सेवक भाव को विनय से परिपूर्ण भक्ति है 

करुणाष्टकों में तथा अपने पदों और अभंगों में समर्थ राम- 
दास ने प्रसाद, ओज, मावयं, शब्द लालित्य तथा ध्वन्यात्म- 
कता के कई चित्र प्रस्तुत किए हैं। संगीत जश्ञास्त्र के तो 
समर्थ रामदास प्रय॒ हैं। भावना का प्रकटीकरण आर्द्रता से 


परिपूर्ण है केवल भाषा पथरीली और उर्जस्वल है । व्या- 
करण की शुद्धता पर समर्थ का ध्यान नहीं है, मार्मिकता 


पर अधिक है । मनोबोब, दासबोध यृद्धकाण्ड और सुन्दर 
काण्ड रामायण, समर्थ-गाथा ही उनके ग्रंथ हैं। इस छोटे 
से लेख में समर्थ वाइमय की समर्थ शली का पूरा निरूपण 
प्राय: असंभव सा हो है। सम्थ-साहित्य गम्भीर वाणी का 
उद्घोष है। भावनोद्देक के साथ विचार और अर्थ का 
गांभीर्य प्रमुख रूप से है । कबीर की अठपटी भाषा की 
तरह रामदास को भाषा भी अठपटी पर ओजस्थवी है। 
रामदास शिष्य परम्परा में भी कुछ कवयित्रियाँ और सन्त 
लेखक हुये हैं जिनमें वेशाबाई, गिरिघर और आत्माराम 
महाराज एकेहालीकर प्रसिद्ध हैं ! समर्थ प्रताप, दासविव्वाम- 
धाम और स्वानुभव दिनकर शिष्यों की ये रचनाएँ तथा 
वेशाबाई की 'सोता स्वयंवर” ये रचनाएँ उल्लेखनीय हैं । 
वामन पंडित का निगमसार और यथार्थ दीपिका प्रसिद्ध 
कृतियाँ हैं। ये शास्त्रीय ऑर पाण्डित्यपूर्ण रचनाएं हैं। 
यमक और इलोक के लिए बामन प्रसिद्ध हैं। वेदान्तसार 

“निगमसार में बरित है तो यथार्थ दीपिका में तक शास्त्र _ 
और पाण्डित्य का अपुर्व सद्भम है। इसने वामत की स्वतंत्र 
प्रजा, निय्ृहता, भाषा प्रव॒त्व के दर्शन हो जाते हैं। मराठी 
के पंडित कवियों के सामने आदर्श वामत पंडित का ही 
आदश था जिसका अनुकरण सोरो पंत, नागेश, रघुनाथ पं० 
कृष्णदयाणव और क्रीधर तथा मध्यवुति आदि ने किया है। 
मोरों पंत का आर्या, भारत रघुनाथ पंडित का तल दमयंती 
स्वयंवर, अनृतराय के नोत्यापदेशपृर्ण कटाब ये महत्वपूर्ण 









और विरह वात तथा वोररसोस्कट पोबाड ओर प्रशस्तियाँ, 
युद्ध खात्र जेसोी काव्य कृतियाँ विशेष रूप से सामने 





आई हैं । शेली भाषा और छुन्द योजना में भिन्नता है। संत 
वाइमय में अभंग, ओवी ओर पद थे । तो पण्डिती वाड्मय 
में इलोक, कटाव, आर्या, पोवाडा और लावणी के छददों के 
माध्यम से कविताएँ रची गई हैं| शाहीर वाडमय वीर 
श्रृंगार और आध्यात्मिक संकेतों से भरा पड़ा है । 
सगन भाऊ, होना जी बाल, रामजोशी, परशुराम, अनन्तफंदी 
आदि शाहीरों का वाइमय उल्लेखनीय है । 
भ् भ्रे 
पोवाडे का वशिष्ट्य 
महाराष्ट्र के वीरों के पराक्रम की यशोगाथाएँ और विलासों 
का वर्णन पोज़ाड़ों में मिलता है। पराक्रम प्रशस्ति या परा- 
क्रम वर्णन एवं युद्ध वशन को एक विशेष वाद्य के साथ 
गाया करते थे । इसे हम वीरगाथा काव्य ही कहेंगे । सन्न- 
हवीं शती में स्वराज्य की आकाँक्षा से प्रेरित होकर शिवाजी 
तथा उनके वीर मावली साथियों ने जो भी पराक्रम किए 
उनको डफ और तुणतुरो नामक चर्म और तांड वाद्य की 
सहायता से वीर रस का सच्चार वीर काव्य प्रशस्ति से 
निर्माण करना ही शाहीरों का कार्य था । पुरुषार्थ को प्रेरित 
करने वाला काव्य ही पोवाड़ा है ऐसा तुलसीदास शाहीर का 
अभिप्राय है यथा:-- 
“पोबाडा गाल्पाला उद्धरण 
पकल्पाला घडो पुर्य।” 

जो वीर प्रशस्ति गाता है उस शाहीर का उद्धार हो जाता 
है और जो उसे सुनता है उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है । 
ये रचनाएँ कभी स्वयं स्फृर्ते और कभी प्रोत्साहन, पुरस्कार, 
राजाश्रय पाने की इच्छा, आदेश व प्रेरणा से निर्माण होता 
था । अगिनदास, तुलसींदास और यमाजी ये शिवकालीन 
शाहीर मराठी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। अनन्त फंदो पेशवे 
कालीन भाट थे। गंगू हैबती, होनाजी, प्रभाकर आदि 
शाहीर पर प्रेरित होकर पोवाडा वाहः्मय की सर्जना में लगे 
रहे । इनके इन प्रशसिति काव्यों में यथातथ्य और अतिश- 
योक्ति इन दोनों प्रकार के वर्णन संसिश्र रूप से विद्यमान 
हैं। मराठी सत्ता के उत्कर्षापकर्ष की भावनाएँ इन शाहीरों 
की क्ृतियों में अभिव्यश्चित हैं | इसे मराठों के भाव जीवन 
का चित्र हम कह सकते हैं । वीर और “_ंगार का परिपोष 
इसकी विशेषता ह । 





लावणी 


यह काव्य प्रकार नाट्यमय अधिक है । गायिका के द्वारा 
इसे सुनने में विशेष रस आता है। अतः दृश्य और श्रव्य 
ये दो विशेषताएं इस <दंगार रस पूर्णों काव्य में मिलती हैं 
जो शाहीरों के द्वारा रचित इन कृतियों को अपनी 
विशेषताएँ मानी जा सकती हैं । कृष्ण गोपी प्रेम विषय को 
मुख्य गेय विषय और वर्ण्य विषय बनाकर “ूंगार रत 
के घीर हंगारी वर्णन, नखशिख वर्शान, प्रेम वर्शान 
विलास वर्णन आदि इसकी विशेषताएँ हैं। लोकाभिमृख 
काव्य होने से तथा गेय होने से भी यह काव्य जनसामास्य 
की सामान्य अभिरुचि का अंग बन गया। पर इसको शैली 
अवश्य पाण्डित्यपूर्ण रही । *रंगार, वीर और करुण रस 
का अवलंबन लावणी-वाइमय में प्रसुखता से किया गया। 
ढोलक पर तथा मंजीरे की ओर पखवाज एवं म॒दंग की 
सहायता से तालबद्ध नृत्य की गति और यति के साथ गेय 
लावणशी यमक ओर प्रासानुयुक्त भी बनती गई। लावरण 
के वर्ष्य विषयों में युद्ध पर जाने वाले पति का विरह 
बिदाई, मदन बाधा, पुनर्मिलन व्यभिचारी प्रणय, जारिर 
की व्यथा, गर्भवती की दोहद इच्छाएँ, पुत्र॒जन्स, विलास आबि 
प्रमत थे। इसमें अतिशय अवास्तविक चित्र भी सामस 
आए हैं। कहीं-कहों अइलीलता भी आगई है। इसके साध् 
केवल इश्कबाजी को ही प्राधान्य नहीं दिया गया अपितत 
वेराग्यपरक आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर होने के लिए 
ऋंगार और भोग के प्रति जुगुप्सा निर्माण करैने वार्ल 
लावरियाँ भी लिखी गयी मिलती हैँ | इसके साथ व्याव 
हारिक नीत्योपदेश भी सामने प्रदर्शित किया गया है 
परशराम, सगत भाऊ, रामजोशी, प्रभाकर आदि शाही 
इसके लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें कई सामाजिक कथाएँ पभ॑ 
गुफित हैं। कलगी-तुर्रा जेसे काव्य प्रकार में सवाल औ 
जवाब काव्य में किये गये हैं, जो कूट-काव्य की शेली र 
भरे हैं और बौद्धिक तथा रसिक प्रवणुता एवं पाण्डित्य क 
चुनोती भी देने वाले हैं । 


इस प्रकार पुराने मराठी काव्य की प्र4त्तियों का एक संक्षि| 
विहंगमावलोकन करने का यहाँ एक लघु प्रयास मात्र किय् 
गया है। समग्र इतिवृत्त और उसका समालोचन ऐसे संकीर 


हु मराठों काव्य 


लेख में अपने आप में एक जटिलता प्रस्तुत कर देता है । 
केशव चुत यूग के पूर्व का और इसमें लेख में वर्णित 
काल खण्ड के बीच का मराठी काव्य इतिउत्तात्मक 
पौराणिक आख्यानपरक और पाण्डित्य पूर्ण मात्र है। 
इलोक, पद आदि छदों में आख्यानक काव्यों कीं या स्फुट 
काव्यों की सृष्टि हुई है। आत्म भावाभिव्यंजकता या 
स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति तो केशवमुत-युंग की ही देन मानी 
जाएगी । 


आधुनिक मराठी काव्यकी प्रवृत्तियों का अ्ंकन 


अंग्रेजी काव्य से प्रेरणा लेकर मराठी का आधुनिक काव्य 
सर्जन प्रारम्भ होता है प्रायः कृष्णाजी केशव दामले अर्थात्‌ 
केशवसुत को आवुनिक मराठो काव्य का स्फर्ति दाता उद्धर्ता 
एव नया युग निर्माता माना जाता है। मराठी इति- 
दुत्तात्मक काव्य और रामायण महाभारत तथा पुराणों पर 
आधारित कथानकों को लेकर लिखा जाने वाला काव्य 
तथा मराठी सन्‍्तों की धारा वाला काव्य इस यंग के पूर्व 
तक लिखा जाता रहा | थाहीरी वाहइमय की वीर रस 
प्रधाव तथा ख्ंगारपरक पोवाड़े और लावनियों का युग 
अब बीत चला था। केशव सुत ने मराठी काव्य को 
स्वच्छन्दतावादी स्वरूप प्रदान किया, यह उनकी सबसे बड़ी 
देन माती जाएगी। भावगीतों की परंपरा केशव सुत से 
ही प्रारंभ होती है। पारलीकिक जितत के बदले इहलोक 
विषयक भावना आत्मानुभूति के माध्यम से अभिव्यक्त करने 
की शली मराठी काव्य क्षितिज पर इसी समय से प्रादभू त 
हुई । उच्चकोटि की कल्पना प्रवणता भो ,विषयगत और 
गलो गत दोनों रूपों में केशव सुत ते हमारे सामने रखी । 
भावनिष्ठ कविता का युग ही केशव सुत ने निर्माण किया 
इस तरह कहा जा सकता है कि आशय ओर अभिव्यक्ति 
रचना प्रक्रिया ऑर विवेचन पद्धति में काव्य के क्षेत्र में 
केशव सुत ने नये मोड़ उपस्थित किये । 


गृह गुझ्ञन या रहस्थात्मक प्रवृत्ति वालो कविताएँ सामाजिक 
सुधार, प्रेम आदि विषयों को लेकर उन्होंने लिखों ; मराठी 


भक्ति काव्य लोकाभिसुख था। पारमार्थिकता और प्रदीर्घता 


महादेवी अभिननदन प्रन्थ # 


कविता का स्वभाव था, केशवसत ने इसे समाप्त किया। 
वयक्तिक प्रेम बफल्य, साफलल्‍्य, आणा निराशा, सुख-इख 
आदि का प्रकटोकरण कविता की स्वाभाविक प्रवत्ति मानी 
जाने लगी। केशवसत का ज॑ < 

१९०५ मे हुई। प्रकृति की उदात्तता का साक्षात्कार तथा 
उसके प्रति अपार और अगाव श्रद्धा इनकी कविताओं में 
देखने को मिलती है । मराठी में सूनीत (सानेटोी नाम की 
कविताएँ अंग्रेजी की धरती की यमकों के साथ तथा निर्यमक 
रूप में कविताएँ भी केशवसुत ने लिखी । ब्लेक वर्स जेसी 
कविता के प्रयोग भी इसी टग में किए गए । इनकी सर्व- 
स्पर्शिता ने इनका अनुगमत आगे के कई कवियों ने किया 
हैं। कवि का बड़प्पन उसकी प्रतिभा में ही स्थित है । आशा, 
प्रेम और पराक्रम के गीत कवि ही गा सकते हैं ; सृष्टि 
उसके अध्ययन का विषय है। प्रेम केवल हृदय में रहता 
है। वह बाजार में नहीं बिक्रता। प्रेम से की गई कोई 
सीधी सादी बात का अपना महत्व है। आपत्ति और संकटों 
में प्रीति की परीक्षा होती है तथा उसकी भाषा मौन हुआ 
करती है । इस प्रकार के विचार केशवसुत ने अपनी प्र म- 
विषयक कविताओं में अभिव्यक्त किए हैं। रेहरंड तिलक 
ने प्रेम विषयक कविता भी लिखी है, जिसमें स्त्रीदाक्षिण्य 
विशेष रूप से मिलता है । मेरी पत्नी : माञ्ीसार्या / शीर्षक 
वाली कविता इसका प्रमाण उपलब्ध कर देती है। शिश्‌ 
गीत भी तिलक ने लिखे ' बसे कवि और संत गे दोनों 
विशेषताएँ महाराष्ट्र को पुरानी काव्य परम्परा में मिलती 
हैं और तिलक में ईसाई होने पर भी वे आ गई हैं। इनकी 
कविताएँ माधुय और सहज संवेदना से उक्त हैं | केशवसुत 
ने सफूर्त जगाने वाली तुतारी” नवाशियाई, झपूर्शा जसी 
कविताएँ लिखीं । आगे चलकर इनका अनुगमन करने वालों 
को केशवसुत संप्रदाय के कवि कहा जाने लगा । 







इसी यूग में विनायक जनादन करंदीकर नाम के एक और 
कृवि हुए। इनकी कविताएँ उत्कट देश प्रीति भावना 
से भरी हुई, पारतन्यता के प्रतिद्वेष और हिन्दू धर्म 
जाज्वल्य अभिमान से ओतप्रोत 





के बिना जीवन्त काव्य निर्माण ही नहीं हो सकता। विता- 
यक की कविताएँ इस तथ्य को सार्थक करती हैं। सुमित्रानन्दन 
पंत की तरह प्रकृति के प्रेमी, पुजारी और केवल प्रकृति को 
ही काव्य का वर्ण्प विषय बनाने वाले बाल कवि ठोंबरे 
चिरस्मरणीय रहेंगे । प्रकृति से प्रेम निर्माण करने वाली 
शक्ति बाल कवि की सूर्घल्य विशेषता है। प्रकृति में इस 
कवि को सभी सुन्दर और आननन्‍्दप्रद नजर आया। वह 
कहता है :--- 


सुन्दर सगले मोहक सगले 
खिन्नपणा परि मनिचा न गले 
नुसती हुर हुर होय जिवाला 
>-का न कले काहीं ? 


बाल कवि की भावना कामुकता से रहित, प्रकृति को चेतन 
शक्ति मानने वाली उनकी दृष्टि थी। वे उसके साथ हँसते 
खेलते और बोलते थे । उसके दिव्य सौंदर्य से वे कह उठे 
“आनन्दी आनन्द गडे इकडे तिकडे चोहिकड़े !? नेत्रद्धिय 
और श्रवरोन्द्रिय के द्वारा आकलित होकर अपनी संवेदनाएं 
तीत्र रूपों में कवियों द्वारा अभिव्यक्त की गई हैं। इस 
कविने कुछ शिशु गीत तथा लोरियाँ गीत भी लिखी हैं इनकी 
फुलराणी ( फूल रानी.) नामकी कविता मराठी में 
विशेष प्रसिद्ध है । केवल ४९ कविताएँ लिख कर 
मराठी कविता के क्षेत्र में कवि और दाशनिक के नाते बी? 
नाम के कवि बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रेम विषयक कविताएँ प्रकृति 
के प्रतीकों का माध्यम अपना कर इस कवि ने लिखी हैं । 
कुछ कविताओं के ये शीर्षक दर्शनीय हैं--बकुल, बुलबुल 
और चाँफा (चंपक) । आत्मनिरपेक्षता और अध्यात्म प्रवणता 
से भरी हुई इनकी कविताएँ प्रेम विषयक होने पर भी 
वेयक्तिकता और वासना से मुक्त हैं। ये काव्य निर्मिती 
की शक्ति भगवान्‌ की देन मानते हैं। काव्य में कल्पना 
का सामथ्यं बहुत बड़ा सामर्थ्य है ऐसा इनका विश्वास था 
ओर उसका साक्षात्कार इनकी कविताओं में अवश्य देखने 
के लिए मिलता है। आध्यात्मिकता और ऐहिकता में अभेद- 
तत्व बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी कविता में अभिव्यक्त 
करने में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सके हैं । वे एक स्थान पर 
कहते हैं-- द 


एक सौ दो ऋ 


काव्य अगोदर माले, 
नंतर काल जग सुन्दर, 
रामायण आधो, 

मग मात्ता जानको वर ॥ 


इस कवि की जीवन दृष्टि: कर्तव्यतत्पर' बनाने वाली, आशा 
वाद की जन्मदान्री, प्रगतिशील तथा आध्यात्मिक अधिष्ठान 
पर आधारित है। दत्त नाम के एक कवि इसी यूग में ऐरे 
भी हैं जो कविता को प्रेयसी मानते हैं । वे' कहते हैं---प्रि 
कविते-सुन्दरी ! बघसी अंत किती राजसे / केशवसुत यः 
का प्रभाव इन पर भी पड़ा है। माधवानुज में इस यग क 
कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। इनकी काव्य शैली + 
बोधपरायणता के साथ सहयुगीन दाशनिकता भी परिलक्षिः 
होती है । रेदांलकर की काव्य विषयक दृष्टि पूर्णातः प्रगति 
शील है पर ये सुधारवादी हैं अत: ये विचार इनके काढ 
में देखे जा सकते हैं। भोगलालसा के प्रति कवि के मन ३ 
एक जुगुप्सा है। समाज में सुधार हो जाय इस भावना २ 
सामाजिक कुरीतियों के प्रति ऐसे शब्दों के अग्नि स्फुल्लि 
झरते हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कवि के नाते एक 
दर्प या अहंकार उनमें आत्म केन्द्रित सा हो गया है । प्रचु 
मात्रा में प्रेम विषय परक कविताएँ लिखने पर भी माघ 
ज्यूलिमन गोविदाग्रज जैसे प्रेम-काव्य लिखने वालों की तर| 
लोकप्रिय नहीं हो सके । केशवसुत थ्ग की सार 
विशेषताओं में से कुछ लेकर इसके बाद कुछ फुठक' 
कवि हुए जिनका केवल ऐतिहासिक महत्व है । 


राधारमणः राष्ट्रवाद का यथाथ गायन करने वाले कई 
हैं। इनमें पुरानी काव्य-परंपरा के साथ नये युग-सापेः 
प्रवृत्तियों एवम्‌ आशयों को अपनाने की शक्ति थी । तिलक 
विजय”, जहाल आणिमवाक? तथा नाना फडणीस' जे 
काव्य ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं । लेंभे, मोगरे, लोंढे आदि कविय 
ने अपनी साधारण प्रतिभा से कविताएँ लिखीं । चंद्रशेखर 
सावरकर, गोविंद दरेकर आदि कवि स्वतन्त्र प्रज्ञा वाः 
कवि माने जाएगे। इन्होंने क्रान्ति का मन्त्र फ कने वाल 
उ्जस्वल कविताएँ लिखीं। दरेकर की सुन्दर भी होगार 
तथा सायरकर की सागरा प्राण तलमलता और ते जयोर 
श्री महेन्मंगले शिवारपदेशुभदे यह स्वतस्त्रता देवी प॑ 


| 
| 


हु मराठी काव्य 


लिखी गई कविताएँ लोग सदा याद रखेंगे । सावरकर का 
रानफुले यह काव्य संग्रह तथा गोमान्तक! नामक काव्य 
प्रसिद्ध हैं। सावरकर के पास महाकवि की प्रतिभा होने 
से गोमान्तक महाकाव्य की शेली में लिखा गया । भव्योदा- 
त्तता ओज, तत्वज्ञता, तथा उज्बस्वल राष्ट्रवाद और ऐहिक 
अध्युदय तथा निःश्रेयस आदि तत्व प्रतिपादन उनके वर्ष्य 
विषय रहे हैं। दुर्गादास आसाराम तिवारी “मराठ्याची 
संग्राम गीतें? अपने इस राष्ट्रीय गीत के नाते विशेष प्रसिद्ध हैं । 
राष्ट्रीय कविता को आधुनिक जनमानस में प्रचारित करने 
का कार्य तिवारी की कविताओं ने किया है । 


पुरानी सन्त परम्परा को अपनाकर उसी शली में अपनी 
काव्यधारा का खोत बहाने वाले साधुदास अर्थात्‌ गोपाल 
गोविन्द जोशी विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्तके वन विहार, गृह- 
विहार और रणविहार ये तीन महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। कवि- 
भूषण वलवंत गणंश शापर्ड ने रहस्यवादी प्रवत्तियों भरी 
तथा रवीद्धनाथ की शली में कविताएँ लिखी हैं। आधुनिक 
मराठो गद्य काव्य के लेखक भी उन्हें ही माना जावेगा । 
इनकी कवितायें धार्मिकता और भक्ति भावना से भरी हुई 
है। 

हम कह सकते हैं कि सामाजिक समता और मानवतावाद 
की स्थापना करने के लिए प्रचलित रूढ़ियों के विरुद्ध सामा- 
जिक प्रक्षोभ निर्माण हो जाय इस परिणाम को सामने रखकर 
इस काल के कवियों ने उसे अपनी अभिव्यक्तियों में प्रकट 
किया है। यह विचार सर्वस्पर्शी बनकर काव्य में निश्चित 
रूप फिर भी न हो सका | मराठी कवि के सामने केवल 
स्‍त्री जीवत विषयक प्रदन ही थे। उसी में इस काल का 
कवि उलझा रहा । नई कविता जज्ञेयवादी नासितकों ने 

लिखी है, ऐसा हम नहीं कह सकते । आज भी ईश्वर भक्ति 

और आध्यात्मिक भावों से भरे अभंग ओर गीत मराठी में 
लिखे जाते रहे हैं । द 

अपना सुख-दुख अपना प्रेम वेफल्य--अपना प्रेम--साफल्य, 

आशा-निराशा, अपनी लघुता और अब्य व्यावहारिक विषयों 
को लेकर मराठो काव्य प्रवृत्तियाँ सामने आती रहीं। 

इसमें आत्माभिव्यंजकता और आत्मकथनात्मकता ही अधिक 

दिखाई पड़ती है। मराठो नव कविता के सामने मोरोपन्त 
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जैसे पंडित कवियों की आर्यावत्ति में लिखी जाने वाली 
प।राशिक विषयों को अभिव्यवत्र करने बाली धार्मिक दछिट 

काण वाला एक परम्परा थी। दूसरों शास्त्री पंडितों की 
बोधवादी विचार प्रकट करने वाली परम्परा थी | इसके 
अतिरिक्त श्वंगारपरक लावणी और श्रीरसात्मक पोवाड़ों 
की भी एक तृतीय परम्परा चलती रही है। अंग्रेजी से अनु 

वाद भी होने लगे थे। भावगीतों में आत्मलेखन मुखरित 
हो उठा । अभिरुचि के परिवर्तन के साथ मराठी कविता 
की लम्बाई अपेक्षाकृत कम होकर छोटी हो गई । नए काव्य 
में मिलने वाला प्रणयोद्गार अंग्रेजी कविता का प्रभाव ही 
माना जावेगा । काव्य की ओर देखने का दष्टिकोश बदल 
जाने के कारण कविता भी अपना अपने असली अर्थ में 
नवीन बन गई । केशव सुत ने अक्षरगणावत्त से साजन्नागण 
वृत्त की ओर मराठी काव्य की प्रवृत्ति मोड़ दी । केशवसुत 
के युग की मात्रा वृत्ती कविता छोटी समीकृत भावना को 
अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम थी | इस यूग के बाद 
मराठी कविता में गेयता ग्वालियर के कवि भारकर तंँबे ने 
प्रदशित की व्यगायन लोकप्रिय बना। कविता के 
प्रथा दो चरणों में मध्यवर्ती कल्पना और अगले 
पदों में उस कल्पना का परिपोष और विस्तार किया 
जाने लगा । माधव ज्युलीयन ने गझ्नल और सुनोत 
लिखे । हिन्दी कवि बच्चन की तरह प्रेम को काव्य विषय 
बनाकर उमर खेयाम का हालावाद गझल के माध्यम से 
मराठी में लाने का श्रेय माधव ज्यूलीयन का ही है 

से मकत छुन्दों की ओर तथा यमकों से निर्यमकों की ओर 
मराठी कविता की प्रगति होती रही । स्वतन्त्रता और राष्ट्ी 

यता से सम्पन्न काव्य भी निर्माण होता रहा । शिशओं, जान 
पदों तथा स्त्रियों की भावनाथ काव्य में झंकृत हो उर्ीं 

पराधीनता के प्रति खिन्नता पुरातनन वभव के प्रति पनर्जागरण 
की प्रेरणा के स्रोत में देखने की प्रवत्ति और खातस्य 

के लिए प्रोत्साहन इनका भी मराठी काव्य में सवा 

रहा | नई मराठी कविता का अंतरग इस दृष्टि से पृण। 
महत्व का है । वर्ग संघर्ष तो सामाजिक क्राँति के अंतगत् 
आने वाली बात है । स्त्री भी काव्य का वर्ष्य विषय 

परन्तु वह भी अशरीरी प्रेम के भाव को 
प्रथय देकर | इसने उसे निराशा और बंफल्य के 
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. कुछ भी प्राप्त होता गया है वह एक मानव होने के नाते ही 
था । अठः जो प्राप्त नहीं हो सका उस पर शोक करने को 
प्रवत्ति के साथ-साथ जो कुछ प्राप्त हो गया है उसके लिए 
ञोक न करने की प्रव॒चि भी दिखाई पड़ी है| अर्थात्‌ जब 
कुछ नहीं कर सकते तो जो मिला है उसी में सस्तोष कर 
सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति का भी यत्र तन्न 
काव्य में समावेश है। आधुनिक मराठी काव्य भ॒प्रम! 
यह भावना उसके अनेक साँगों पाँगों सहित उसकी अनेक 
विध अत्तर्दशाओं और भिन्न-भिन्न परिस्थिति जन्य अवस्थाओं 
में चित्रित हुई है। प्रेम का उदय स्त्री और पुरुष के बीच 
में कैसा होता है और इसका अन्तिम पर्यवसान किस प्रकार 
हो जाता है, इसे इन दोनों की दृष्टि से अभिव्यक्त करने 
वाले अनेक प्रसंग ओर अनेक अंग मराठी काव्य में अभि- 
व्यद्धित हो गए हैं। भा० रा० ताँबे ने युवावस्था से लेकर 
वृद्धावस्था के स्त्री और पुरुषों के विवाह पूर्व, विवाहोत्तर 
प्रणुय के, कुमारी, विधवा और पत्नी के पुराने, नए और 
और अत्याधुनिक प्रेम के कई नमूने अपने काव्य में चित्रित 
किए हैं । इनमें मुग्ध और मुखर भावायें प्रकट हो गई हैं । 
राग अनुराग, ईर्ष्या, मान, शरणागति, छेड़छाड़ आदि की 
सारी स्थितियाँ कम अधिक मात्रा में प्रकट होकर गेय रूप 
में सामने आ गईं हैं। इसी तरह निरवा्थ, उत्तट और 
विशुद्ध प्रेम भावना भी कहीं-कहीं मराठी काव्य में अभि- 
व्यंजित होती रही है । 


स्वधर्म, स्वभाषा ओर ख्वदेश के प्रति भक्ति भावना भी 
काव्य का ज्वलन्त विषय बत्ती । मराठों कवियों ने अपनी 
लेखनी इन विषयों पर भी उत्स्फर्तं होकर चलाई । 
महाराष्ट्र काव्य संपदा में भावना को अपेक्षा बैचारिकता को 
अधिक महत्त्त है। इसलिए हतभगिनी” कोठला शिवाजी 
गोमांतक ज॑सी उदात्त और स्वदेश प्रीति युक्त तथा स्वधर्म 
तत्पर भावों से भरी रचनाएँ भी सामने आई अज्ञतवादी 
कवि गोविन्द और सावरकर की कविता वीर रसात्मक तथा 
आग के घघकते अंगारों की तरह उर्जस्वल एवं ओज पूर्ण 
है । वीर॒रस के साथ ही साथ रोद्ररस परिपोषक कविताएँ 
भी लिखी गई । भा० रा० तांबे की 'रुद्रास आवाहनः यह 
कविता इस नाते विशेष उल्लेखनीय है। 
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सामाजिक सुधार, रूट भंजन और व्यक्ति स्वातंत्य इन तह 
की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली प्रउत्ति भी नये काव्य में स्थापि 
हुई । .सन्‌ १९२३ के लगभग “रवि किरण मंडल? 4 
स्थापता हुई | दस बारह वर्षों के काल खण्ड में इस मण्ड 
के कवियों ने २४ के करीब काव्य संग्रह प्रस्तुत किये 
इनमें खण्ड काव्य, स्फुट कविता, अनुवादित कविता 
एवम्‌ काव्य ग्रन्थ, सुनीत संग्रह और गद्ललों का संग्रह आ 
विविध काव्य वृत्तियाँ हैं। इस मण्डल के सदस्यों में मा० 
पटवर्धन भर्थात्‌ माधव ज्युलियन, कवि गिरीश अर्थात्‌ सं 
के कानिटकर, यशवंत दिनकरे पेंउरकर, श्री० बा० रान 
सौ० मनोरमाबाई रावडे, श्री० ग० ज्यं माडखोलकर, श्री 
द० ल० गोखले और वि० द० घाटे आदि कवि थे। चन् 
शेखर से प्रेरणा लेकर माधव राव पटवर्धन ने मराठी 
कविताएँ लिखना शुरू किया । फारसी का भी प्रभाव उ 
पर पड़ा । समाज के दंभ का स्फोट करने के लिए 'सुधारः 
काव्य का निर्माण उन्होंने किया । कई गजलें लिख व 
द्राक्षाकन्या, और रुबाइयों को काव्य निर्मिति ज्यलियन 
की । इन्होंने करीब-करीब एक सो एक सुनीत लिखे हैं 
तेथे चलराणी”' यह उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। उ' 
प्रणय पंहरी का बारबरी”? यह उपाधि भी मिली । इनः 
प्रेम कविता की गहराई तथा अभिव्यक्ति की सरल 
सराहतीय है। 'स्वप्न रंजन” में कई स्फुट कविताएँ है 
शिशु गीत, ईश्वर विषयक कविताएँ, संगमोत्सुक डोः 
अभिसारिका, आदि कई विषयों १९ ये लिखी गयी हैं 
माधव ज्युलियन सच्चे रसिक कवि हैं। गृूथगु जन, भाव 
की तीब्ता, विदग्ध रसिकता, आशावादिता आदि कई विशे 
ताए ऐसी हैं जो इस कवि को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्रद 
कर देते हैं । 


. गिरोश ने 'अभागी कमल? नाम का खण्ड काव्य लिखा ह 


कला, आंबराई, कांचन गंगा, फलभार और मानस बोध 
संग्रह इस कवि के प्रसिद्ध हैं। सामाजिक अच्याय के प्र 
दुख, जानपद प्रदेशों के प्रकृति वर्णन, कृषक जीवन, संर्ग 
कला आदि कई विषय गिरीश ने अपनी कविताओं के € 
चुने हैं। दलित जनता के प्रति व्यक्तिगत रूप में सहानुभू 
गिरीश की कविताओं में अभिव्यक्त हो सकी है। संग 
का माधु्य और उसके प्रति अपनापन भी इनकी कविता 
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में दृष्टिगत होता है। शिशुगीत लिखने वाले मायदेव भी 
एक प्रसिद्ध कवि हैं । राजकवि यशवंत की कविता 
भावनोत्कटतता तथा भावों की गहराई से युक्त है | यशवन्त 
हाराष्ट्र के लोकप्रिय कवि हैं। यशवंत की “यशवस्तीः, 
- यशोधव, जयमंगला, यश्ोनिध्रि, यशोगन्ध, यशोगिरि, 
काव्य कीरीट और कमण्डलू आदि कृतियाँ विश्वेष प्रसिद्ध हैं। 
भाषा को हृत्रिमवा से दूर रखकर भावात्मक जीवन की 
अभिव्यक्ति सौन्दर्य के साथ करने में यशवस्त सिद्ध हस्त 
हैं । सहज सुन्दर और योग्य कल्पनाओं का विलास यशवन्त 
की कविताओं का प्रमुख गुण है। आजकल भावमयता से 
बोधपरता यशवन्त की कविताओं में आने लगी है। रवि- 
किरण मण्डल के सारे कवि ऋुख्यत सीन्‍्दर्यान्वेषक और 
सॉन्दरयोपासक कवि थे। सौन्दर्य पूजत का यह अभिनिवेश 
आगे चलकर कुसुमाग्रज अर्थात्‌ शिरवाडकर जसे क्रान्तिकारी 
कवि में भी प्रभावित रूप से परिलक्षित हो जाता है । बोर- 
कर तो सीन्‍्दर्य पुजक ही रहे हैं। अपने लक्ष्य की निष्ठा, 
सामर्थ निष्श और उसके साथ प्ताथ सौन्दर्य रक्षण भी इन 
दोनों कवियों की प्रमुख विशेषताएँ मानी जावेंगी | यशवच्त 
ने राष्ट्रीय कविता से आरंभ क्रर महाराष्ट्रीय प्रदेश की 
अस्मिता को पूर्ण रूप से प्रकट किया है। स्त्रियों पर किये 
जाने वाले अत्याचारों का निषेव भी वे अपनी कविताओं में 
अभिव्यक्त कर सके हैं। अपनी कविताओं को भावगीतों की 
सुन्दर शलियों में गाकर सुनाने में इन्हें विशेष सफलता 
मिली है। रसिकता कथानकों की आकर्षकता भावनाओं का 
उत्कृष्ट विकास, कल्पनारम्यता ये सारी विशेषताएं यद्यवन्त 
के काव्य में पायी जाती हैं | 
केशव कुमार नाम से प्रह्माद केशव अभे ने कविताएँ लिखी 
हैं। रफुट कविताओं का संग्रह गीव-गड्ा” नाम से प्रसिद्ध 
है। कुछ परंडी की धरती पर और उपहास तथा विनोद प्रधान 
और. व्यंग्य प्रधाव शली में झेंड्ची फुले! यह कविता संग्रह 
लिखा है। अर्थ चमत्कृति की ओर अभे का विशेष ध्यान 
रहा है। रविक्तिरण मण्डल की प्रणय भावना का विडंबन 
अभे ने किया है | ग० ह० पाटिल की रानजाई, वा> भा: 
पाठक की प्रवासी, आशागीत तथा गोपीनाथ तलवलकर 
की दूर्वाकुर ये कृतियां विशेष प्रसिद्ध हैं।इन कवियों ने 
शैलीगत नये प्रयोग किये हैं। कशिका नामक एक काव्य 
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कविताएँ कई लिखें 


रचना पद्धति बैंगीय रचनाओं में प्रचलित है। तलवलकर 
ने इस पद्धति का अनुगमन मराठी मे कर एक नई रचना 
शली मराठी को प्रदाव की है। निशि गंध व ज्योत््यागीत 
के लेखक रा० श्री० जोग, “ंद्रप्रभाः के लेखक करंदीकर 
तथा विदर्भ के ख़ापडे स्फुट कवियों में प्रसिद्ध है 
आत्माराम रावजी देश पाण्द अर्थात्‌ अनिल की कविताओं 
५ 'भग्नमूर्ति” विशेष प्रसिद्ध है यह एक दी मक्तछन्द काव्य 
है। गृढ़गु जन, प्रम भावना का मानसिक्र वर्शान, अमूर्त 
और सुक्ष्मता को व्यक्त करने वाले प्रतीकों का प्रयोग बद्धि 
गम्य दाशनिकता के साथ अनिल ने किया है। दूसरे कवि 
वा० ना० देशयांडे हैं जिनकी आराधना! नाम की कृति 
उल्लेखनीय है। इसमें विषयों की विविधता, वेचित्य और 
रचना नाविन्य ये तीन गुण विशेष प्रकट हुए हैं। कल्पना, 
भावना और वातावरण इन सभी दृष्ठियों से असाधारणुत्व 
इनमें प्रकट हो गया है। एक और देश पाण्डे दम्पति कवि 
आर कवधित्रीं के नाते प्रतिद्ध है। गुणवन्त हणमन्त देश 
पाण्डे और उनकी श्रीमती के क्रमश: 'निवेदनः और 
निर्माल्य-माला! ये काव्य संग्रह प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य 
के विषय राधाक्ृष्ण-प्रेम, मुरली-मापरों, प्रेम, कर्तव्य और 
वेफल्य आदि हैं । 
बम्बई के अनंत कारोकर की चांदरातः यह कृति एक नया 
भोड मराठी काव्य प्रवृत्तियों के क्षेत्र में प्रस्तुत करती है। 
प्रथम प्रेम विषय से आरंभ कर इस कवि के द्वारा यथार्थवाद 
के आश्रय से विचार प्रधान कविताएं अब रची जाने लगीं । 
प्रकृति तथा प्रेम इन दोनों विषयों पर काणेकर जी ने. 
कविताएं लिखी हैं। प्रकृतिपरक कविताओं में एक प्रकार 
का ओऔदासीन्य और युउञता सामने प्रकट होकर आ गई है। 
कल्पना की नवीनता और प्रतिभा की चमक अब मराठी 
काव्य में बद्धिवादिता का आजत्रय लेकर प्रकट होने लगी 
अंग्रेजी आवुनिकता की प्रेरणा से बा० सी० मर्ठेकर ने 
कई कविताएँ लिखीं। 'शिशिरामस' नायक काव्य संग्रह 
भी इन्होंने प्रकाशित करवाया । पु० शि० रेगे भी अंग्रेजी 
के आवनिक प्रभाव से कबिता लिखने लगे जिसने गे 
ओर दबंधता थे दो विशेषताएं प्रकख £ । फलों 
काव्य संग्रह रेंगे ने तयार किया | रेगे ने चत्म 

















इतकी कविता मराठी परंपरा की नहीं है। अंग्रेजी परंपरा 
को लेकर ये चले हैं और उसीपें उनका विश्वाप्त है। 
वचारिकता संपन्न तथा प्रेंम विषय को लेकर ही लिखी गयी 


यह कविता गृह और दु्बोध ही अधिक प्रतीत होतों. 


है। पर हम कह सकते हैं उसने ख्ंगारिकता ही प्रधान 
है। विचार गांभीय और प्रेम के बाहर जा कर अन्य 
जीवन से सम्बन्धित विषयों पर भी पु० शि० रेगे ने कई 
कविताएँ लिखी हैं । मुक्त छन्द की दीघे कविताएँ 
लिखकर उनवमें अपनी नई उदभावनाएँ वे प्रकट करते 
हैं। 

कुसुमाग्रज की आधुनिक मराठी कविता क्रान्ति का 
मंत्र लेकर जनमी थी। 'गर्जा जय जयकार क्रान्ति चा यह 
कविता विशेष प्रसिद्ध है। रवि किरण मंडल और तांबे की 
कविताएँ लोकप्रिय होती जा रही थीं तभी कुसुमाग्रज काव्य 
क्षेत्र में उतरे । एक स्वतन्त्र प्रज्ञावान कवि के नाते इनका 
महत्व अनन्य साधारण है। जीवन लहरी” में वे अपने मन 
की आते भावता प्रकट करते हैं । पहले प्रणय प्रधान 
प्रवत्ति उनकी कविताओं में झलकी । इसके बाद 'विशाखा? 
में प्रोढ़ विचार गांभीयं, सुन्दर और सम्यक शब्द योजना 
आदि से उत्तम काव्य व्यंजित करने में यह कवि पूर्ण सफल 
हो गया है। कविता का प्रारंभ और अन्त दोनों ही वे भली 
भाँति करते हैं । प्रेम भी दुर्बल बनकर न किया जाय ऐसी 
"इनकी भाववा है | माधुर्य के स्थान पर ओज और अनुप्रास 
की मनोरम छुटा इनके काव्य में प्रतोत होती है । पृथ्वी चे 
प्रेम गीतः यह कविता उत्कृष्ट रूप में व्यक्त हुई है । पृथ्वी 
सूर्य से निस्वार्थ होकर प्रेम करती है । सूर्य से उसका मिलन 
कभी भी नहीं होने वाला है यह ज्ञात रहने पर भी इस प्रेम 
का स्वरूप दिव्य और उदात्त है। 


दलितों के प्रति अपार सहानुभूति कुसुमाग्रज की कविताओं में 
प्रकट होती रही है । अन्याय का प्रतिकार सामर्थ्यगुक्त शब्दों 
में करने की क्षमता इनमें होने से मूतिभंजन का कार्य वे 
सफलता से कर सके हैं | स्थंडिल सूर्य प्रकाश, अग्नि, रण- 
चण्डी जसे शब्द उनके त्वेष ओर क्रान्ति से प्रज्वलित 
प्रतिभा की भाषा साकार कर देते हैं। जीवन केवल भीषण 

ओर भयंकर ही नहीं है वह सोम्य और सुकुमार भी है 


| एक सो छह #% 


इसको यह कवि शायद भूल गया है। पर यह व्यापकता 
उसमें आ रहो है। 

बोरकर प्रादेशिक अर्थात्‌ गोमांतक के आंचलिक कवि 
इसलिए इस क्षंत्र की प्रकृत भूमि का वातावरण तथा प्रः 
सोंदर्य उनके गीतों के भाव व्यंजित करने में उ्हें प 
सफलता मिली है। प्रकृति सोंदर्य इनके काव्य का ३ 
वष्ये विषय है। गेयता उनको कविता में विशेष 
से प्रकट हुई है । प्रणयगीत, प्रम, निराशा, प्रेम साफल्य ४ 
विषय व्यर्थ बनकर इनकी कविताओं में दीख़ते हैं । 
लियन और तांबे का आभास इस कवि की कविताओं 
प्रकट हो जाता है । अमृत घट तेथे कर माइने जुल् 
'आकाशाचे मनोगत? आईद कविताएँ इसकी द्योतक हैं। 
इन्दोर के राजकवि रा० अ० काकेले ने भी कई काव्य र 
अपनी कविताओं के प्रकाशित किये हैं । कविता की रः 
प्रक्रिया उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञात न होने के कारण रविकि 
मण्डल, तांबे, आदि की विशेषताएँ आत्मस्नातू कर कविः 
विपुल और विविध स्वडूपों में उन्होंने लिखीं । वागव 
ओलसखीचे सूर, भावपूर्णा इन संग्रहों में सुनीत मुक्त € 
दलितोद्धार, क्रान्ति का जयजयकार प्रकाश-पुजन आदि 
विषय गेय. और भाव पूर्ण शैली में काकेले प्रकट 
सके हैं । द 
मा० गो काटकर सौंदर्य दृष्टि को लेकर कविता के क्षेः 
उतरे थे । देनन्दिनी जीवन के सुख-दुख, प्रण॒ुय की वि 
छटाएं, प्रकृति के सानिध्य में लिये हुए अनुभव सोंद्यवादी 
कोण के अपनी कविताओं में चुन-चुनकर भरे हैं। मः 
कविता में कहीं-कहीं आत्मतृप्ति भी दिखाई देती हैं । * 
षत: मराठी कवयित्रियों ने स्त्री मन को यथार्थ रू 
भावाभिव्यंजित किया है । 
सो? संजीवनी मराठे तांबे की गीत पद्धति से अपने आए 
विभूषित कर काव्य क्षत्र में प्रसिद्ध हुई । इनके “संजीव 
राधा, संसार आदि संग्रह प्रसिद्ध हैं। अपनी कविताओं 
गाकर सुनाते हुए ये लोकप्रिय हुईं । प्रणय तथा अपने : 
भवों को सारगर्भित कवि कल्पना से गेय बनाकर अ 
कविताओं में इन्होंने मुबरित किया है। काव्यानुकूल वि 
का चुनाव, आवश्यक भावनास्पर्श और अपनी रचना 


औ मराठो काब् 


साक्ष प इन तीन गुणों के मराठो कवयित्रियों में इनका 
स्थान ऊचा है । इच्दिरा संत भी इसी तरह की कवयित्री हैं। 
अपना निजी प्रेमानुभव हो इनके काव्य का विषय है। इनके 
पति भी कवि हैं। पुरानी, ओछी शब्द को ये अपनाती हैं । 
अत्यन्त मधुर, गंभीर, भावता की गहराई आदि विशेषताएँ 
इनकी कविता मे अपनी विशिष्ठता से प्रकट हुई हैं। एक 
प्रकार की मत्रर मदिर वेदना इतकों काव्य में पाई जाती 
है । योगिनी जोगलेकर भी गेय और संगीतमय कविताएँ 
लिखने में सिद्ध हस्त है। लेखिका स्वयं क्लासिकल ओर 
भावगीत गाने वाली गायिका है । शास्त्रीय गायन की सृक्ष्मता 
इसकी कविताओं का वंशिष्ठय है। भावुकता, तन्मयता में 
भी एक प्रकार का संयम है । लोकगीतों का सारल्य, निजी 
व्यथा, कोदुम्बिक संबंध आदि व्यक्त करने में पटुता प्रकट 
हो गई है । 'तोडा पाडाची पोयरी” 'शोधा चिंचा गामुकल्पा!, 
धन्यकुसवा निछावा संत्यग्िरीतृनी पेटे असलघनों ज्योती । 
कन्या कुमारी पासोनी 'गौरी शंकरा आरती ।/ जंसी प्रसिद्ध 
यह काव्य संग्रह भो कौटुम्बिक जीवन को प्रदर्शित करता 
है । गृहिणी जीवन के नये चित्र इसमें चित्रित हुए । 

प्रयोगशीलन की दृष्टि से आधुनिक मराठी काव्य में कई 
प्रयोग विपुलता से किए गए हैं। नवकाव्य अपनी दर्बंधिता 
के लिए तो प्रसिद्ध ही है परन्तु कहीं-कहीं जीवन की अभ- 
द्रता बीभत्स रूप में चित्रित करने की होड सी लगी प्रतीत 
होती है जो अपनी प्रतत्ति नहीं कही जावेगी। जीवन के 
अमंगल पक्ष को भी मंगल की ओर ले जाने का कवि लक्ष्य 
होना चाहिए | अश्लीलता और बीभत्स का आश्रय जितना 
नगण्य हो उतना ही अच्छा होगा। मर्ठेकर में यह अति 
पाई गई है जिसका अनुकरण चलने लगा है। अंग्रेजी शब्द 
प्रयोगों का मोह भी हन॑ छोड़ना चाहिये यह कवियों का 
दोबल्यका सबूत पेश करता है। नव कवि कविता के बह्मांग 
( #07779॥87 ) की ओर अधिक ध्यान देते हैं । इसमें 
छुन्द और भाषा तथा रचना-प्रक्रिया आदि सारी बातें आती 
हैं। भाषा की ओर इन कवियों का जितना चाहिये, उतना 
ध्यान नहीं गया है। प्रयोग अवश्य किये जांय पर बहिरंग 
को भी ओचित्य पूर्ण रूप से समझने की भी आवश्यकता 
है क्योंकि काव्य के सोन्दर्य तत्व को उपेक्षा करने से उसका 
काव्यत्व ही मृत हो जावेगा । अंग्रेजी प्रतत्तियों का तारतम्प 


महादेवी अभिन्न ग्रन्थ 


कर 


के साथ अनुकरण केवल फेंशन की तौर पर हिद्दी की तरह 
मराठो नव कविता में भी आ गया है 

उदयोन्नुख कवियों में शांता घेलके, श्रीकृष्ण पोवके, अशोक 
गाहणें, शरचद्ध मुक्तिबोध, माउगुलकर, बसन्‍त बापट, 
मंगेश पाडगांवकर, विदा करंदीकर, सरिता पदकी, अनुराधा 
पोतदार, दिलीप चित्रें, राजा महाजन, आदि कई कवि 
आते हैं। इनके द्वारा मराठी नव कविता समद्ध हुई है। 
नवीनता, क्रालिध्येयवादिता, बहिम खता, ग्रूढ़वादिता और 
बोद्धिकता आदि से युक्त यह सारा काव्य हमारी दष्टिपथ 


मे आता है। नवीन काव्य के लिए विषयों का क्षेत्र व्यापक 
हो गया है । मनुष्य जीवन में प्रणाय को विशेष महत्व दिया 





जाता रहा है। अतः काव्य में यदि बहत प्रश्नय मिला तो 
कोई आइचयें की बात नहीं है। स्त्री, प्रकृति और स्व 

ये विषय प्रमखता से काव्य विषय बने हैं। आयनिक मराठी 
कविता व्यापक स्वातंत्य की कल्पना से प्रेरणा लेकर चली 
थी । मराठी कविता कसी हो और कसी वे हो आदि सारे 
नियम-बन्धों से उसे मकत कर उसे पूर्ण स्वच्छन्द बनाने के 
ज़िए, केशव युत ने सर्व प्रथम विद्रोह का ध्वज फहराया 

पुराने नियमों से उसे मुक्त किया। उन्होंने कहा “ब्राह्मण 
नाही, हिंद्डंहि नाही, ने मी एक पंथाचा |? समता ओर बता 
के नाते में केवल एक मानव हैं और जन्मभूमि-सेवा धर्मी 
हैं यह वे कहते थे। अपनी निजी प्रेम भावना, अपने मन 
अनुसार मन चाहे व्यक्ति से स्नेह करने का स्वातंभ्य व्यक्ति 
स्वातंत्य के नाते बड़े महत्त्वपूर्ता हैं । प्रेम स्वातंत्र्य का अर्थ 
स्वर प्रशय अथवा अनैतिक प्रणाय कदापि नहीं है । कविता 
अन्तर ख बनकर कवि के आत्म लेखन परक भावनाओं 
को व्यक्त करने लगी  दसरों की भावनाओं को भाव 
गीतों के माध्यम में तंबे आदि ने व्यक्त कर दिखाय 

अपनी उत्कट भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए काव्य 
का माध्यम ही अधिक उपयकक्‍्त होता है। नव मराठी 


कविता बहिन्‌ख भी होने लगी है। रसिक बाचक अपने. 





मनोनुकूल काव्य विषय और काव्य पद्धतियाँ अवश्य पा 
सकता है इतनी समृद्धता मराठी के आधुनिक काव्य मे 





विद्यमान है। उसका भवितव्य उन्बल हैं। मक्तिबोध के 
मत से समाजवादी और मानवताबदी बिक्षारों का प्रकेटी 


करणा ओर यवार्थवादी बित्रणा करने बाली नई प्रतिभाएँ 
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नये अर्थ नवीन मराठी कविता को प्रदान करते हैं। मब्कर 
इक्तप्ताणांणावां +शुएंए2 970०८ भावनानिष्ठ समवानता 
को नव्य काव्य का व्यवच्छेदक लक्षण मानते हैं। मंगेश 
पाडगांवकर की यह कविता दृष्टव्य हैं--(हिन्दी अनुवाद भी 
प्रस्तुत है) । 
सत्र: 
: तीत्र जलण्याचो 
रात्रः 
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फ 
आजवी 
भुई कमलाची 
आशि मुकपा कल्लशीतून 
रप््रपल जल भरण्याची 
रात्रः 
१. 
सब घेगारी 
णत्र 
एल 
सब देणारी 
0 ७ ७ 
रातः 
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७0 ७ ७ 
मक्तिबोध और मर्डेकर की काव्य विषयक दृष्टि बसत 
बापट अपना कर चले हैं! बापट कुसुमाग्रज का भी 


एक सी आठ 


अनुसरण करते दिखाई देते हैं। अपने साधारण अनुभ 
को असाधारणत और असामास्यत्व को सामास्यत्व प्रद 
कर बापट कविताएँ लिखते हैं । उनके बिजली, सेतु ये सं 
प्रसिद्ध हैं। अकरावी दिशा' उनका नया काव्य संग्रह इ 
भाव काव्य और प्रचार काव्य दोनों शोलियों में ये लि 


हैं । सुनीत, नाट्य काव्य लावणी, भाव काव्य यही उन 


शेली का विकास है । बापट समाज के अनुभव को वस्तुत 


आकार देकर अप्रत्यक्ष आत्माविष्कार करना अच्छी त 


जानते है । 


राजा महाजन की कविता नव काव्य की सारी विशेषत 
को लेकर सामने आई है। ये भाव कवि है। अपनी * 
प्रतिमाएँ बड़ी सरसता से व्यक्त करते हैं। 'उहाकी' वा 
काव्य-संग्रह प्रसिद्ध है। दिलीप चित्रे भी मडेकर से प्रेे 
लेकर काव्य क्षेत्र में आये | इनकी रचनाएँ गूइवादी दुबे 
से युक्त और दाशनिकता से भरी हुईं हैं। विद्य करंद 
का भी प्रभाव इन पर परिलक्षित हो जाता है । ल्‍ 


मराठवाडा के कवि श्री० वा० रा० कान्‍्त की रुद्ववी 
यह हति विशेष प्रसिद्ध है। नये और पुराने कार 
कान्त की कविताओं में दिखाई देता है। रुद्रवीण 
सौन्दर्यवादी और वास्तववादी दोनों विशेषताएँ विद 
हैं । आजकल की उनकी कविताएँ भावमयता के साथ 
बौद्धिक और विचार गाँभीय से भरी हुई प्रतीत होती 
यक्ष, 'भिजनीहि पावसांत' माक््या मनांत उभीतू 
कविताएँ उनका मूल स्थायी भाव अर्थात्‌ सौद्धर्य 
बतलाती हैं । यह कवि अपने सोन्दर्यासकत मन के उ 
को नयी-नयी कल्पनाओं के सामंजस्य के साथ प्रकट 
हैं । पंत की तरह कल्पनाएँ और उहात्यकता कांत की करी 
रमणीय बनकर आई हैं । देखिए--- । 


रुकत हल्नत ल्‍ 
एक कबडसा चन्द्र होऊपाहे तुश्या मानेवर 
देठी रुसे दत्ती हासे 

प्राजकाची न्यारी रीोत 

हास्य रुक्मिणी चे फुल 

सत्य भामेच्या सोषांत 


# मराठी क॑ 


छाया चाफ्याची अंगणी 

मोपेपरी चालवते 
हिन्दी में उसका आशय इस प्रकार है--- 
डोलती हिलती सी द 
एक परडछाँई तुम्हारी शींवा पर चंद्र बनना 
चाहती हे 

डंठल में रूठे पन्नो पर हँसे 
हर सिगार की न्यारी रीति 
हँस्य रुक्मिणी का फूट 
सत्य भामा के रोष में 
चंपक के आँगन में छाया 
निद्रा को जगाती है । 


भाषा पक्ष भी संयत्‌ और सौन्दर्य सम्पन्न भावानुभूति को 
व्यक्त करने वाला है | पाड्गांवकर की कविताएं संवेदनशील 
और भाव प्रवणता युक्त हैं। रसिकों को प्रसन्न करने वाली 
शेली उसमें विद्यमान है । सुन्दर और तरल काव्य प्रतिमाओं 
को मूर्त करने में मंगेश पाडगांवकर को सफलता मिली है । 

श्री ग० दि० मसाड्यूलकर अपने गीत रामायण से तथा 
अपनी उत्कृष्ट भावमयी और प्रतिभा संपन्न कविताओं के 
कारण मराठी रसिकों का मन अपनी ओर आक्ृृष्ट कर 
लेते हैं। हिमालय पर विदेशों आक्रमण हुआ तब राण्टर- 
निष्ठा और वीर रस जगाने वाली थुन्दर कविताएँ उन्होंने 
काव्योन्मेष से लिखी हैं। मराठी जनता का यह सर्वश्रेष्ठ 
लोकप्रिय कवि है| मनमोहन; झोकरकर, पद्मागोले आदि 


कई कवि ऐसे हैं जिनका काव्य नवीन शेली तथा नवीन 
प्रयोगों से संपन्न होकर सामग्रिक पत्र-पत्रिकाओं पे सामने 
जाता रहा है । 


दार्शनिकता और पूर्णवादी विचार परंपरा को उल्कृष्टवा 
से प्रकट करने वाले भाषा प्रभु और सिद्ध कवि डा० रामचंद्र 
प्रक्नाद पारनेरकर भी विशेष उल्लेखनीय हैं। 'अभिनव 
अभंग” नाम की उनकी कृति तुकाराम के टक्कर की अभंग 
गोली प्रकट करने वाली है। भाव प्रवणता के साथ शास्त्रीय 
संगीत की गेयता और विचारों का गांभीय॑ उसमें विद्य- 
मान है। 


इस छोटे से लेख में मराठी आधुनिक कविताओं में पायी 
जाने वाली कई प्रशत्तियों का अंकन करने का प्रयत्न और 
प्रयात किया गया है। हिन्दी और मराठी काव्य 7 कई 
समानताएँ और असमानताएँ विद्यमान हैं । महादेवी की 
वेदना और व्यथा का साम्य मराठी में पद्मा गोले और 
इच्दिरा सन्‍त की कविताओं में मिलेगा। पर फिर भी 
दाश्निकता में महादेवो हो सरस ठहरती हैं। समृची मराठी 


कक 





अध्ययन का विषय है । अनुभूति, बौद्धिकता, प्रयोग 
वादिता, दुबोधता, प्रतीकात्यक्ृता, सौच्दर्य पूजन प्रेम, 
बच्चन मुक्तता आदि कई विशेषताएँ और प्रायः सभी 
अग्रेजी प्रवृत्तियाँ मराठी तव कविताओं में पाई जाती है।. 
संक्षेप में मराठी का आधुनिक काज्योमोष उज्वल और 
आशगाएगा है । द 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ जे 





गुजराती काव्य-खाहित्य का संक्षिप्त इतिहास" 


श्छे 


बाल्कृष्य तज० राब्ख्ल्-बकुल* 


मध्य कालीन युग 


गुजराती साहित्य का जन्म काल गुजराती भाषा के प्रारंभ 
काल से ही माना जाता है। ११वीं शताब्दी से अपभ्र श 
का गुजराती परिवतन शुरू हो चुका था। यही युग गुज- 
राती भाषा और साहित्य का प्रथम युग भी रहा । 


विश्व के हरेक साहित्य में कवि का जन्म सर्व प्रथम हआ 
है । गुजराती काव्य साहित्य के इस प्रथम पद्म यग ने भी 
धर्म प्रधान काव्य साहित्य का सर्जन करके “रास युग” कह- 
लाने की क्षमता प्राप्त की । विरक्‍्त जेन साथओं का इस 
सजन में प्रधान योग रहा । जिन धर्म का महत्त्व प्रतिपादित 
करके, राग से विराग की ओर जाने का--सिद्धि रमणि 
परिणेवा” का आदेश देना इस युग के सर्जन का ध्येय रहा 
था और वह स्वाभाविक था। जैनाचार्य तथा जिन घर्म 
के सेवकों कीं यशोगाथा को कथा वस्तु बनाकर, जेन साथओं 
ने कला को अपेक्षा धर्म को अधिकतर स्थान दिया है। 
रास, फाग, प्रबन्ध, पद्मवार्ता, स्तवन आदि काव्य प्रकार 
इसी युग की देन है । नेमिनाथ, बाहुबलि, भरतेश्वर, 
स्थूलिभद्र, विमल मन्‍्त्री आदि की कथाओं को, उक्त काव्य 
स्वरुपों के द्वारा व्यक्त करके, उसने अपना एक महत्त्व 
स्थापित कर दिया है। अज्ञात कवि कृत प्राचीन गुजराती 
का श्रेष्ठ ऋतु काव्य तथा #ंगार काव्य 'वसन्‍्त विलास? 
भी इसी युग में प्राप्त हुआ। लगभग ढाई सौ साल तक 
की यह काव्य-सर्जन-श्रवृत्ति अत्यन्त मुल्यवान है।। प्रधानतया 
जन ओर कब्िथित्‌ जेनेतर कवियों के इस सर्जन के अध्ययन 
से तत्कालीन भाषीय स्वरूप, साहित्य प्रकार, समाज जीवन, 





एक सो दस % 


कविता का कलापक्ष और भावपक्ष आदि की जासव 
प्राप्त होती है । 
ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी से गुर्जरीबीणा ने कविता में 
भक्ति और वेराग्य के तार झंकृत किए । साहित्याकाश 
भक्ति युग” या 'मध्यकालीन युग? का उदय हुआ । 
सारस्वत धारा का प्रवाह यदि लुप्त नहीं हुआ तो वेद 
वीणा की झंकार में मन्द अवध्य हो गया । 
सन्‌ बारह से लेकर सन्‌ चौदह तक समग्र भारत के जन 
में वष्णवी भक्ति मार्ग को जो विराठ एवं सर्वव्यापी था 
फली, उसी के फलस्वरूप, गुजराती साहित्य में भी 
लक्षणा भक्ति का जन्म हुआ जिसके आराध्य देव रहे 
ही अमर पात्र राधा और कृष्ण । क्ृष्णलीला की मन 
हकता तथा बन्शी की मधुर ध्वनि ने भक्ति यगः की कवि 
के क्षेत्र पर अपना प्रधान अधिकार जमा लिया था | जी 
भारतीय भक्ति-कविता के समान स्तर पर हो गुजराती भ| 
कविता को रखने में औचित्य है । 
भक्ति युग” का जन्म भी सकारण था। विदेशी शासन 
प्रजा की आत्मा ने परमास्मा की शरण ली । यथपि पाँच 
सदी से ही भागवर्त धर्म के चिह्न तो गुजरात में पाये ज 
हैं पर वह प्रवाह था पौराणिक पुराणगत। उससमें साम 
दायिक भक्ति प्रवाह मिला। रामनुज और रामानच्द 
प्रभाव के उपराच्त पुष्टि संप्रदाय का अधिक प्रभाव पड 
फलतः भगवान कृष्ण की प्रेमोपासना या. प्रेमलक्षण भव 
का प्रादर्भाव हुआ । 
ज्ञान, भक्ति और वेराग्य का पविन्न त्रिवेशी संगभ मब् 
युग की कविता प्रधान सुर रहा है। यद्यपि परम्पराग 


गुजराती काव्य-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' 


| 
| 


काव्य रचना करने वालों ने स्थूल हंगार दिया है तथापि 
भक्ति कविता में शंगार प्रधानतया साधन रहा, साध्य नहीं । 
भवत, भगवान आर भक्ति का समन्वय हुआ। वष्णवों 
धारा के समानान्तर शव और शाक्‍्त प्रवाह भी चला, ज्ञान 
मार्ग की धारा भी अविच्छिन्त रूप में चलती रही और 
शंकराचार्य के अद्वतवाद का प्रतिपादन भी होता रहा। 
तथापि तत्कालीन प्रजा ने विशेषतया स्नान किया कृष्ण 
भक्ति की कालिदी में ही। 


गुजराती काव्य साहित्य के भक्ति कालीन कविता के प्रमख 
कवि हैं--वर्रासद्र मेहता, भालण, मीरा, अखो ( अक्षयदास ) 
प्रमावन्‍द, शामल ; शामल ) और दयाराम । 


प्रेमरस पाने तु' मोरना पिच्छवर” की भावना व्यक्त करने 
वाला नरसिह इस दग का प्रमुख भक्त कवि हैं। पद नामक 
काव्य प्रकार को बाइत वनाकर नरसयाँ? ने भगवान कृष्ण 
के विविध बिलासों? को गाया है। भक्त हृदय की क्रृष्णा- 
नुरागी अनुभूति ने कृष्ण-गोपी की विधिष्र दशाओं की, 
रासमण्डल की तथा वेद-उपनिषद के तत्व ज्ञान की भी 
अभिव्यक्ति की है। सखी रूपे नरसंयों निरणे ते क्ृष्ण जी 
नो विहार रे! गाने वाला भक्त, सहसा चितक बनकर एको 
टुस्याम” के रहस्य के 'सरल बानी” में गाता हुआ 
कह उठता है अखिल ब्रह्मांड माँ एक तु श्री हरि झुझवे 
रूपे अनन्त भासे ! कभी २ तत्पनु दूपण तुच्छ लागे” 
हलाने वाले भवत कवि 'नीरखने गगनमां कारण घुमी रहा 
तेज 7 तेज हूं शब्द बोले! को चितनधारा में सोपहन! सो 
हम' की याद दिलाता है। इस प्रकार नरसिह् में जहाँ 
भक्ति <गार की रसिकता है वहीं वेदान्तलक्षी चितन भी । 
कल्पना, कविता, रसिकता, चिस्तन, भाषा शक्ति, पदों के 
रागों का ज्ञान, विविधता आदि नरसिह को कविता के 
जाने वाली भक्ति-रचना गुजरात के घर-घर में लोकप्रिय है 
ओर इसी लोकप्रियता के कारण ही तो नरसिह की भाषा, 
अर्वाचीन गुजराती में परिवर्तित हुई पर उसी के अनुगांमी, 
बाणभट्ट की 'कादम्बरी” का पद्म में भाववादी ही रसानुवाद 
देने वाले, संस्कृत के महापंडित मालण की भाषा भिन्न सी 
प्रतीत होती है। निशालीथ आविय पाटी खड़िय हाथि' 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ऋ 


के साथ जे गमे जगत गुरू देव जगदीश ने' को रखने से य 
बात तुरन्त प्रतीत हो जाएगी । वैष्णव जन तो तेने कहिए' 
त्मा गांधों के प्रिय भजन के सजक-गायक ही नहीं 
अपितु वस्तुत: सच्चे वेष्णवजन नरसिह मेहता का काव्य- 
साहित्य गुजरात की मुल्यवान संपत्ति है ; इसीलिए तो कई 
इस युग की नरदिह यग! भरी क्‌ 
इसी पद्धहवीं शताब्दी के अन्तर्गत 'काव्यउदे प्रबन्ध' नामक 
ऐतिहासिक प्रबन्ध के रचयिता कवि प)्ननाभ अपने वीर 
काव्य के लिये प्रसिद्ध हैं। प्रधानतया धीर तथा अन्य रखों 
से समन्वित यह रचना, 'रणमल्ण छंदः के बाद की दसरी 
ऐतिहासिक वीर काव्य कृति है। राजपूत राजा कीय 
या, प्रशंसा तथा वीरता का यह काव्य है। भालण करे 
अनुवाद ने तो गुजरात को एक गौरवशालिनी कृति दी 
कादम्बरी” का पद्यानुवाद, भालण की अनुवाद कला, रस 
दृष्टि, विद्वता, कवि प्रतिभा आदि का परिचय देता है 
इनके उपरान्त वीरसिह, कर्मण, भौम, जनाद्दन मांड्या 
अब्दुर आदि कवियों तथा जैन धारा की रचनाएँ भी मिलन ॥ 
फिर भी पद्धहवों सदी उज्ज्वल हे नरसिह से हू 


सोलहवीं शताब्दी को ही नहीं किन्तु समग्र भारतीय सा 
को गारवान्वित करने वाली कवयथित्री भीराबाई! की 2 बिता 
हिन्दी ओर गुजराती दोनों की संयक्‍्त सम्पत्ति है। अनेक 
चमत्कारा और किवदन्तियों से यकत जिसकी जीवनी है ऐसी 
मेवाड़ की महारानी मोरा ने तो संसार भर को बड़ी खमारो 
से, जाहिर कर दिया था 'मोरो तो गिरिधर गोपाल दसरो 
ने कोईः--या ने मारो रामजी भावेजी जो मारी नजरे 
नाव! । संसार के लिए मीरां विधवा थों, मीरा के मन मे 
तो परण तो प्रीतम प्यारों अखंड सौभाग्य भारो' को 
लगन था । 

अपने पदों में मीरा ने #ंगार अधिक गाया है सो भी संभोग 
की अपेक्षा विप्रलम्भ ज्यादा | मीरा की कविता की मरली 
केवल एक ही तान छेड़ती थी--बाले मा, बाले मा, बा ते 
मा रें; 








आत्मा की फिलसूफी भी लाती है। मोरा का कृष्ण प्रेम 
स्वार्यमूलक या स्थूल नहीं । वह तो चाहती है प्रेमनो 
पियालो तमने पाउं ने पीयु ।! 

मीरा की कविता ब्रज, राजस्थानी ओर गुजराती भाषा का 
आशभृषण है । भकत-हृदय की पीर! को, स्‍त्री सहज लज्जा 
के साथ, ललित कोमल मधुर पदावलि में मीरा ने व्यक्त 
किया है। मीरा के पदों ने भी लोकप्रियता के कारण सवि- 
शेष, पूर्ण गुजराती खरूप धारण किया है। मुरडानी 
माया लागी रे भाहेन तारा गातदासी मौरा को भवित- 
कविता की माया” गुजरात के जीवन और संस्कार में अवि- 
चिछन्न रूप से मिल गई है। और मीरा भी कहाँ नहीं मिली 
थी--..'डाबो मेल्यो मेवाडरे मीय गई पश्चिम मांस! | मीरा 
भारतीय साहित्य की अनोखी प्रतिभा है । 


इस शताब्दी के अन्वर्गत अन्य गौण कवियों में आख्यात 
कवि नाकर, श्रीधर, उद्धव, चतुनुज, सूरदास, वस्तो आदि 
उल्लेखनीय हैं । इसी शतक ने मीरा की उर्मि कविता के 
उपरान्त आख्यान का विकसित रूप, पद्म वार्ता, रास, प्रबन्ध 
आदि प्रकार भी दिए। 

संक्षुब्ध राजकीय परिस्थितियाँ तथा जन जीवन में अशान्ति 
होते हुए भी पद्धहवीं सदी ने जहाँ नरसिंह के 'करताल की 
धुम मचायी थी -वहीं सोलहवीं सदी ने मीरा के उत्कट ऊर्मि 
गीतों की हृदयंगम सरिता में स्वात करवाया था | 


सन्‌ १७५२ के पश्चात्‌ गुजरात के जन-जीवन में सुख शांति 
का जन्म हुआ । इस्लामी हुकूमत ने प्रजा को संक्षुब्धता स्वस्थ 
कर दी | फलत: गुजराती कविता के क्षेत्र में सत्रहवों शता- 
ब्दी अत्यन्त तेजस्विनी रही । वेदान्ती कवि या ज्ञाती कवि 
अखो ( अक्षयदास ) तथा मध्यकालीन युग का महाकवि 
प्रेमानन्द इसी युग के यशस्वी तथा श्रेष्ठ कवि हैं । 


भक्ति कविता में तत्त्वज्ञान सरल रीति से व्यक्त तो हुआ 
धां--नरसिंह युग से। अखा के पुरोगामी कवियों ने इस 
परम्परा का बीज तो बोया ही था किन्तु वह वक्ष बना- 
अखा की ज्ञान-काव्य धारा में । 


यदि समग्र भारतीय साहित्य में ज्ञानी कवि. शिरोमरि 
कबीर हैं तो गुजरात का कबोर है अखो । सर्वश्रेष्ठ वेदास्ती 


एक सो बारह # 


कवि 'अखा? की कविता की तुलना कबीर की कविता 
साथ करना अध्यासी के लिए उचित होगा । | 


अहमदाबाद के जेरालपुर परगता के सोनी' अखा को बाह 
वस्था से ही साथुसंग तथा वराग्य की बातें अधिक प्रिय रथ 
अपने व्यवसाय में नीति तथा जीवन प्रामाशिकता रखते 
भी अखा ने विश्वासघात के कटु अनुभव किये । परिश 
स्वरूप वेराग्य की भावना वीत्र हो उठी और ज्ञान प्र 
के लिये वह गुरु की खोज में निकल पड़ा किन्तु स 
उसने दंभी, पाखस्डी और लम्पंट गुरु ही देखे । अंत 
उसने भगवान को ही गुरु मानकर-- गुरु कीधा में गो 
ताथः, अपनी मानसिक अशांति को दूर करने के | 
वेदास्ती विचार घारा का आश्रय लिया | भगवान शंव 
चार्य के केवला द्वैत में अखा की श्रद्धा दृढ़ हुई। सं: 
भाषा के इस पंडित कवि ने तल्पश्चात्‌ ब्रह्म सत्य जगन्मि 
का बअह्यरस' ही, अपनी 'अखेगीतार, 'पंचीकरणा', 'अन 
बिन्ए आदि कृतियों तथा छप्पों' (काव्य प्रकार) में द 
किया । कविता अखा के लिये साधन थी, साध्य वो 
ब्रह्मानुभुति । पिंड ब्रह्मांड विवेक, द्वताद्वेत विवेक, आः 
जगत और ईश्वर की एंकता, मायारूवी नदी का ख 
मतोनिग्रह का आग्रह, धर्म के पाखंडों और लम्पट गु 
पर तीत्र कठाक्ष, जीवन्मुक्त के लक्षण, साकार 
निराकार की प्राप्ति पर बल, सदगुरु महिमा, ब्रह्मार 
का आनच्द (अगोचर गोचर हवु”), अविधाधीतव 
की अवदशा, जीव-शिव की एकता इत्यादि अखा 

काव्य-सुष्टि के चिंतनात्मक भौक्तिक हैं । चिंतन होते 
भी तेजस्विता अखा में कम नहीं है। वेदान्त के अ 
सिद्धांतों का अखा ने गुजरात की घरेलू और लोक 

भाषा को वाहन बनाकर व्यक्त किया है। उसका 'अः 

बिन्दु? तो 'प्राकृत उपनिषरः कहा जाता है। श्री उमाइ 

जोशी जी के शब्दों में कहें तो - अखा की कवित 

तत्व ज्ञान स्वयं ही काव्य बना है और काव्य ने स्व 

तत्त्वज्ञान का रूप धारण किया है।? ल्‍ 


संस्कृत भाषा या संस्कृत प्रचुर गुजराती भाषा ही अभिव 
के लिये अनुकूल है, इत मत का अखा विरोध 


हुए कहता है कि भाषा ने शुवष्ठगे भूर, जे रणमां 


# गुजराती काव्य-साहित्य का संक्षिप्त इतिह 


ने शुर ! ओर अखा वास्तव में इस रण में जीतता हेँं--वह 
ज्ञाताश्यी कांबता को रणजीत है। घरेलू भाषा, महावरों 
और कहावतों का मावों अखा ने अपनी कृतियों में - 
सविशेष छाप्पों में बाजार लगा दिया है। फलतः प्रमाण 
विवेक नहीं रहा और कहीं-कहीं तो औचिस्थ का अभाव 
भी खटकता है। अखो 'उपमा कविः है। एक मूरखने 
रूपी तवे पत्थर एटला पूजे देव” अथवा कहयु' कांई ने 
समज्या कशु, आँखनु' काजल गाले छएय” आदि दप्पों 
द्वारा धार्मिक पाखंडों की घोर विडंबना की है । 


अखो ज्ञान मार्ग का अंब उपासक नहीं वह तीनों 
को - ज्ञान, भक्ति और वराग्य की आवश्यकता को स्वीकार 
करता हूँ | वह कहता है-- 

भाई भक्ति रूपी पंखिणी 

जने ज्ञान, वेराग्य व पांख 

चिक्षका मशां तेज झड़ 

जन सदगुरु रूपी आँख छो |? 
अखो के अनुगामी ज्ञानी कवियों में भाषादास, राम भक्त, 
देवीदास आदि गिने जाते हैं, तथापि अखा की कविता तत्त्व 
विचार कविता! है। भालश और मीरा से लेकर अमेक 
गुजराती कवियों ने--दलपत राम तक, हिन्दों में भी रचनायें 
की थी | अखा की भी हिन्दी रचनाएँ प्राप्र है 
ज्ञानी कवि अखा का समकालीन तथा मध्यक्रालीन यग 
का महाकवि, समथ प्रतिभाशील सर्जके तथा आसख्यान 
कला का श्रेष्ठ कलाघर हैं बाणभद॒ट' विप्र प्रेमाननद । 
आख्यान नामक काव्य प्रकार का बीज तो नर्रावह मेहता के 
गोविद गमन! में ही मिलता है जिसे जाफर, विष्णादास, 
शिवदास, विश्वनाथ ज्ञानी, मकुद आदि कवियों ने समय- 
समय पर आख्याव लिखकर पोषित किया! वहीं बीज 
प्रमानन्द की कवि प्रतिभा प्राप्त कर के फला फला और 
जनप्रिय बना । गुजरात की संस्कृति का ररूप आख्यानों में 
व्यक्त हुआ । 
गुजराती भाषा ने नहीं शणुगारू त्यां संधी पाघड़ी नहीं 
पहेरू” की कठिन प्रतिज्ञा लेने वाले इस महाकवि ने गर्जरी 
वाणी को समृद्ध ही नहीं किया लेकिन उसमें समर्थ एवं 
अमृल्य रचनाएँ भी दी । रस स्वामी 4मानन्द के आख्यानों ने 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ऋै 


श्षमजीबी वर्ग को मनोरंजन देते हुये भी घर्मपरायण 
बनाया । गुजरात की प्रजा के सामाजिक जीवन तथा संस्कार 
को उसने अपनी असंख्य क्रृतियों द्वारा व्यक्त करके गुजराती 
कविता की अविस्मरणीय तथा अमर सेवा की है । 


रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण, भक्‍त नरासिह के 
जीवन आदि से सामग्री लेकर प्रेमानन्द अपनी मलिक प्रतिभा 


के बल पर, गुजराती में आख्यान का जनक बना । 'आख्याल 
व वृत्तोक्ति/ ही केवल ने रहकर वह “अनेक्ोक्ति: 


बन गया : 


श्रोतागण को रसलीन करता हआ कथाकार प्रेमानस्द विभिन्न 
शब्द चित्रों, नाट्य पूर्णा कथन तथा वातावरण, वार्ता के 
अंटूट प्रवाह, भिन्न-भिन्न रसों की अनुभूति और अंत में 
फल श्रुति आदि के आलेखन द्वारा चित्रात्मक परिस्थिति को 
जन्म देहा है। बाण की आवाज |, जनता अपने : जीवन 
वें। कहाना को सुनी थी और पर्माभिनख होती थी। प्रेमा- 
नन्द ने पोराखिक पात्रों और प्रसंगों को प्राकृत रूप दिया है 
जिसे उसकी मर्यादा भी कहीं जाती है और सफलता भी 
सञ्ञपर म, अमानन्द के सर्जेत में तत्कालीन गुजराती समाज 
सांस ले रहा है और कविवर न्हानालाल ने इसी लिये तो 
कहा है कि प्रमानद स्वेश्नेष्ठ गुजराती कवि! हैं। पात्रों 
का ग्रुजराताकरण प्रंमानन्द की शक्तित और सोमा भी 
है। रस-संक्रास्ति की स्वाभाविक्ता प्रेमानर की अनठी द 
सिद्धि है । 


प्रेमानन्द से कृष्ण, सुदामा, कुँबरबार्र, दमयंती, अभिमस्यु 
ओखा, अनिरुद्ध, महादेव आदि पुराण या महाकाव्य के 
पात्र होते हुए भी, उनको देह में खून या अस्थिसाँस गुजराती 
हैं और इसीलिये श्री मनश्ी ने कहा है कि गजराती 
रंगभूमि के इस लघु व्यास ने गुजराती जनता को वार्ता रस 
या काव्यानन्द दकर उसके धम संस्कार का उदबोधन, पोषण 
और संवर्धन किया है। 








प्रमानन्द मे रससिद्धि, वर्शान, गीत, वर्ण संगीत, अलंकार 
रसिक कल्पना, भाषा समृद्धि, हाल आदि भहाकवि को 
खूबियाँ हैं परन्तु कथाकार होने के नाते पात्रों का प्राकृती 
करणा, हाव्यरय की स्थलता 


हूँ 5 ; करूपन 
बगानों को एकरूपता 








भिर भी समस्त गुजराती साहित्य प्रेमाननद को काव्य-प्रसादो 
से धन्‍्यता का अनुभव करता है। 


पद्य-वार्ता का प्रकार भी इसी शतक में विकसित हो रहा' 
था । जन वार्ता-साहित्य का भी इसमें योग था । देवी भक्त 
कवियों के मावा जी के गरबा? ओं ने देवी भक्ति का 
प्रचार किया था। गुजरात में आश्रय प्राप्त करने के बाद, 
गुजराती को मातृभाषा स्वीकृत करने वाले पारसियों ने भी 
अपने धर्मग्रन्थों को गुजराती में' अनूदित करने की प्रदृत्ति 
पैदा हुई | इस तरह सच्रहवी सदी की काव्य-प्रवृत्ति विभिन्न 
रूपों में बहती रही ओर कविता को विकसित करती रही । 
अठारहवीं शवाब्दी के अन्तर्गत दो प्रमुख कवि-शाभल और 
दयाराम, ने गुजराती कविता को पद्चवार्ता तथा गरबी के 
काव्य प्रकारों से विभूषित किया | 


मध्यकालीन साहित्य का श्रेष्ठ आख्यानकार यदि प्रेमानन्द हैं 
तो श्रेष्ठ पद्य वार्ताकार है शाभल। भद्ठाचरात्तर के रखीदास 
पटेल का वह आश्रित कवि था । 


'सिहासन क्षात्रिशिका', 'वसोल पंच विशति?, 'शुकसतितिः 
तथा 'भोज प्रबन्ध! आदि संस्कृत वार्ता ग्रन्थ, लोक कथाओं 
तथा जन, जनेतर वार्ता की कच्ची सामग्री (२०ए- 
४८१६४ ) को लेकर उस पर अपनी कल्पना और 
वार्ताकला की मुहर लगाकर उपकथा का सर्जन करके 
जनमनरंजरा्थ शाभल ने अद्भुत रसिक पद्चवार्ताओं की 
सृष्टि की । मानव पात्रों के साथ-साथ पशु-पक्षी, भूत, प्रेत, 
सिद्ध , जन्म जन्मांतर का ज्ञान, अष्ट सिद्धि, पाताल गमन, 
गगन विहार, उड़नखटोला आदि चमत्कार हस्त चीजें 
लाकर शाभल ने, अपनी 'सिहासन बत्तीसीं', 'पंचदण्डः | 
प्दन महिधा? बेताल पच्चीसो?, पद्मावती? आदि में 
रसिकता एवं आश्रय के द्वारा परीलोक की रंग बिरंगी 


दुनिया की सर करायी है । राजपुत्र, राजकन्या, वरणिक, 


बरणिक कन्या आदि के प्रशय और साहस के किस्से तथा 
स्नेह लग्त, अपहरण आदि का आलेखन करके शाभल ने 
अपने स्त्री पात्रों को अत्यधिक तेजस्वी चित्रित किया है । 
वार्ताओं में पहेलियाँ, सुभाषित, दोहे आदि कला-इष्टि से 
चाहे मर्यादा मानी जाय पर तत्कालीन जनता के लिये वह 
निवाये था । उस समय की वह परम्परा थी । 





सो चोदह 


यवार्ताकार शाभल में संसार निरीक्षण, लोकिक व्यव 
ज्ञान-आदि उपलब्ध होता है। शाभल के बाद यह 5 
शुष्क हो गया | शाभल ही श्रेष्ठ रहा । 


इसी शताब्दी के दूसरे प्रमुख कवि दयाराम की प्रेम ५ 
की धारा के लिये उसके पूरोगामी कवितओं द्वारा भू| 
तयार कर दी गयी थी । गौरीबाई, क्षष्णा बाई, राधा 
आदि स्त्री कवियों का इसमें योग था। इस यग का 
तथापि तेजस्वी कवि रत्न है भक्त कवि दयाराम । गुण 
संख्या की दृष्टि से दयाराम का काव्य-सर्जेन विपुल 

समृद्ध है । 


चाँदोद के इस नागर ब्राह्मण ने पुष्टि संप्रदाय की 'क 
बाँवी थी । रूप, कण्ठ की मथुरता और प्रेम लक्षणा ५ 
को उत्कटता का सुन्दर समन्वय दयाराम में था। र 
ऊपर क्रृतियों और हजारों पदों की रचना दयाराम ने 
और गुजराती दोनों भाषाओं में की है । 


दयाराम ने पुष्टि संप्रदाय के वेदांत मत तथा भवित पि 
का निरूपण किया हैं। एक वर्यो गोपीजन वल्लभ, 
स्वामी जन बीजो! की खुमारी में हमें मीरा कास 
होता है। साकार भक्ति के उपासक दयाराम ने 
सन्देश की कथा 'प्रेमरस गीता? और प्रेम परीक्षा” में: 
है। 'रसिक वललभ? का सर्जक दयाराम खद भी र' 
वबलल्‍लभ ही था। गोपी-भाव को व्यक्त करते हुए दया 
कहता है --तमारो तो हरि सघले रे, अमारो तो 
स्थले? क्‍योंकि दयाराम के भक्त हृदय की लालसा बे 
की नहीं ब्रज की है. 'ब्रज वहालु' रे बंकुण्ठ नहीं ४ 
लां मारो नन्द कु बर कयांक्ष लाव' ।! 

दयाराम ऊर्मि गीतों के गायक हैं। उनकी गरबियों 
गुजरात के हृदय को मोहित कर दिया था । विभिन्न 
रागनियों में दयाराम ने राधा, गोपी और कृष्ण की * 
लीला को संवेदना प्रकट की ऊभा रहा तो कहें 
की बिहारीलाल' तथा श्याम रंग समीचे न जाव'? ३ 
लोकप्रिय गरबी हैं । 


विलासी कल्पना युक्‍त श्वृंगारी चित्त दयाराम की गर। 
में प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन पद-कबिता की पराक! 
दयाराम की ऊर्मे गीतों में हैं। सत्र्‌ १७५२ में इस तेज 


औ गुजराती काव्य-साहित्य का संक्षिप्त इतिहा 


कवि का जीवन दीप अल्त हुआ और इसके साथ ही मध्य 

कालोन गुजराती-साहित्य यग भी अस्त हो गया । 

अवाचान युग 

अर्वाचीन युग का अरुणोदय उच्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार् 

+ हुआ | गुजराती प्रजा जीवन का यह अभ्यदय काल था । 
प्रजो सल्तनत ने देश की बागडोर अपने हाथ में लो और 


प्रजा ने शान्ति तथा व्यवस्था का अनुभव किया। रानी 
विक्‍्टोरिया तथा अंग्रेजी राज्य का स्वागत क्रिया गया । 


इस युग के दो प्रतिनिधि कवि दलपतराम और नर्मदाशंकर 
थे । दलपतराम ने अंग्रेजी राज्य की शान्ति की प्रशंसा करते 
हुए गाया हरख हवे तू! हिन्द्रस्तान । 

अजरात में सुधारवादी आंदोलन का श्री गणेश हुआ इसी 
कालावधि में । फलत: इस यूग को साहित्य में सुधारक 
युग' कहते हैं ऑर इस सुधारवादी आन्दोलन के अगआ थे 
नमंद-दलपत, इसलिए इसे 'नमंद-दलपत यग”ः था 'सर्मद 
युग” भा कहते हूं। (पुस्तक प्रसारक मण्डली” द्वारा ज्ञान 
की और 'मानव-धर्म सभा? के द्वारा संधार की प्रत्जत्ति का 
आरम्भ दुगाराम मेहता जी ने किया । अच्ध श्रद्धा, स्त्री 
शिक्षा, छुआछुत, जातिभेंद, मूर्तिपुजा, विधवा, विवाह बाल 
विवाह आदि क्षेत्रों में सुधारवादी क्रान्ति शुरू हुई और इन्हीं 
प्रवत्तियों को विषय बनाकर दलपत-नर्मद को काव्यधारा भी 
बही । समग्र भारत में एक नया युग आकार ले रहा था, 
नूतन दिशा के द्वार खुलते जा रहे थे ओर जन समाज एक 
दुबिवा का अनुभव कर रहा था । इसी का परिचय देते हुए 
दलपतरामजी कहते हैं-- 

दीस आ दुनिया नयो, नवु' दीस आ धाम ! 


सन्‌ सत्तावन की क्रांति को क्र रता से दबाकर अंग्रेजों ने 
राजकीय शान्ति स्थापित की । परिशाम स्वरूप प्रजा का 
परिचमी संस्कृति और साहित्य में परिणित हुआ । प्रजा 
भोंतिकता की ओर मुड़ी । १८५७ में की गई बम्बई इनि- 
वर्सिटी की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा, सुधारवादी प्रउत्ति धर्म 
ओर विज्ञान का संघर्ष, मिशनरियों की धर्म परिवर्तन प्रवृत्ति 
आदि ने देश में नूतव युग का संचार किया। सामाजिक 
अनिष्टों को रोकने के लिए ब्राह्म समाज!, प्रार्थना समाज' 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


“आये समाज? आदि के प्रयत्नों ने तथ (८८५ में की गई 
अंस की स्थापना ने समाज-सुधार तथा स्ववस्त्रता की 
भावना को उचित दिशा में मोडा । 
इलपतराम आर नमदा शंकर दोनों थे तो सघारक पर दस- 
पत की कविता “वीरे-धीरे सुधारानों सारः की सीख देती है 
ता नमंद को कविता या होगे करीने पड़ो फत्ते आगे! 
की उत्साह ओर जाम? की भावना व्यक्त करती हैं। जय 
जय गरवी गृजरात” के गायक नर्मद ने कविता को आत्म- 
लक्षी बनाया, जीवनाभिमख किया ' प्रकृति, प्रगय, पर- 
मात्मा, खदेश भक्ति, समाज सधार आदि विपयों की हुस 
युग की कविता उद्बोधनात्मक अधिक और कलात्मऊ कम 
रही है। भारतेर: युग के साथ इस. यग की उचित तुलना 
की जा सकती है। अंग्रेजी साहित्य के अभ्यास से कविता 
में आन्वरिक संवेददा की आवश्यकता स्वीकार की ग 
कि केवल राग छत्द, तुकबन्दी या आलंकारिक भाषा की 


ही । 
वीर नर्मंद ने महाकराव्य लिखा नहों पर बड़ महाक्राग्य सा 
जीवन जी सका कवि नहों पर महायरुप अवश्य 


हैं। क्षी मुस्यी जी उसे इसी कारण तो 'अर्वाचोत मन- 
वन्‍्तरोंका मनु! कहते हैं। 'बड़ेम यवन' के सामने वह 
'सुवारादित्य” बनकर लड़ा है और सबको उत्बोबन करता 
है--सहु चालो जीवना जंग व्यगुलों वामे ।” नर्मद की द 
कविता में स्वस्थता और रसिकता नहीं है पर (>गाएंप्रए 
€९0877 ७ एण [ यौवन का उन्माद ) है। उसको 
कृविता कलाकृति की अपेकष तर हृदय के सरल 
स्पष्ट आर साहसिक । 


तमद ने अरवचीन गुज- 
राती कविता को आत्मलक्षी ऊर्मि काव्य और नवतर प्रकृति 
काव्य अवश्य दिए । 
दलपतराम की कविता को भूमिका थी संस्कृत और बजभाषा 
का काव्य सर्जन । नर्मद में जोम था तो दलपत में परानी 
परिपाटी की पांडित्यपर्ण स्थिरता थी। बीर श्रृंगार की 
अपेक्षा दलपत काध्य!ः हास्य और शान्त रस को व्यकल 
करती है। मस्त नमेंद को 'रोमांटिक' शैली को तुलना में 
दलपतराम में 'कलासी कल' शली पा; जाती है । 
इस युग को कविता ने आड', बेलड़े तथ् 
प्रयोग किए, बीरउत्त तथा ललि 


श्ल्क 
























कलात्मकता का अपेक्षा विपुलता को अधिक स्थान दिया। 
फलत: उत्तम कवि प्रतिभा के दर्शन इस युग में नहीं हुए । 
हाँ, आधुनिक कविता ने इसी युग के काव्य सोपानों पर 
आरोहण अवश्य किया है । 

अन्य उल्लेखनीय कवियों में सुधारवादी कवि नवलराम, 
प्रार्थना समाज” के रुकेश्वरवाद की भक्ति भावना तथा 
बुद्धिनिष्ठ धर्म भाववा को कविता में व्यक्त करने वाले 
भोलानाथ दीवेटिया आदि हैं । 

सुधारक युग का अस्त होते हो, यूनिवर्सिटी के अभ्यास के 
फलस्वरूप गुजराती साहित्य में ई० १८८७ से पंडित युग” 
या गोवर्धनयूग” का उदय होता है। जब केवल पश्विमी 
संस्क्रृति का उपासक पूर्व नर्मद अपनी उत्तरावस्था में आये 
संस्क्रति का पुरस्कर्ता बना था तब यह युग शुभ चिह्नों को 
लेकर उदीयमान हो रहा था। 

प्राचीन पूर्व, अर्वाचीन पूर्व और अर्वाचीन पश्चिम की 
सस्कृतियों का समन्वय इसी यूग ने किया और भारतीय 
संस्कृति ने नयारूप धारण किया । क्रान्तदर्शो गोव्धनराम 
की प्रतिभा ने गद्य में सरस्वती चरद्र” देकर, इस समम्वय 
कारिणी संस्कृति का आविर्भाव किया । गुजराती कविता 
भी कलापक्ष और भावपक्ष दोनों की. दृष्टि से समृद्ध बनी । 
विभिन्न प्रतिभा के कवियों में उत्कट साहित्य भक्ति, पूर्ण 
अभ्यास निष्ठा, ज्ञान-पिपासा, जीवन के उच्च और सनातन 
मूल्यों के प्रति आदर आदि गुण पाए गए । चिन्तन और 
परिशीलन उनके सर्जन में व्यक्त हुआ। आपा ने भी संस्कृत 
का गाँभीय धारण किया और इसीलिए इसे पण्डित यूग 
कहा गया जिसके प्रधान कवि हैं नरसिहराव, बालशंकर, 
मणिलाल, कलापी, कान्त, न्हानालाल, बलवन्तराय, सबर- 
दार और बोहादकर । 

ई० १८८७ में, इस युग के समय कवि नरसिंह राव का 
प्रथम काव्य संग्रह 'कुसुम माला? प्रकाशित हुआ | अंग्रेजी 
ऊमिकाव्यों के अनुकरण पर प्रेम तथा प्रकृति के कलात्मक 
काव्य सर्वप्रथम इसी में मिले । 'ऊठी जे स्वच्छन्दा हृदय- 
गिरिथी काव्य सरिता, का काव्य-प्रवाह विपुल भी है 
ओर सुन्दर भी। श्री मससुखलाल झवेरी ने ठीक ही तो 
कहा है कि अर्वाचीन काव्य शकुन्तला का यदि विश्वामित्र 
बता नमंद तो कण्व बने नरसिहराव । नरसिंहराव से हौ 


एक सो सोलह # 


गुजराती कविता की गति शुद्ध कवित्व की ओर : 
हुई । हृदय वीणा” नुपुरझंकार' तथा बुद्ध-चरितः 
काव्य-संग्रहों में कवि ने खण्ड काव्य, चितन काव्य : 
भी दिये तथा स्मरण संहिता” में 'एलेजी' (करुण प्र 
का प्रकार दिया । दलपतराम की 'फार्बंस विरहः बे 
को यह दूसरी तथा श्रेष्ठ करुण प्रशस्ति काब्य कु 
कुसुम माला” के पश्चात्‌ के संग्रहों में शेथिल्य, द 
पुनरावृत्ति तथा एकपक्षीय कवित्व रीति ही प्रकट 
आपकी कविता चन्ध, शुक्र, तारा, सरिता, सागर, 
आदि से आगे न बढ़ी। नरसिहराव कविता में छ; 
अनिवार्यता तथा काव्य रीति में रूप, भावालेखन में 
और विषय में भव्यता का आग्रह रखते थे और इस 
नरसिहराव को कविता देवी के मन्दिर में साधक का 
दिया गया है, सिद्ध का नहीं। द 
बालाशंकर, मणिलाल और कलापी की कविता पर प 
का प्रभाव दिखायी पड़ता है। आत्मलक्षी ऊमिक्ि 
इन सर्जकों- में से शाक्‍त सप्रदाय का बालाशंकर पर वेद 
अभेद मार्ग का, मणिलाल पर और स्वीडोनबोर्ग का ३ 
पर असर रहा है। इन तीनों को यदि काव्य साथः 
कसोटी पर कसा जाय वो कलापी सर्वश्रेष्ठ ठहरेंगे | व 
की “कको” ने गुजराती कविता के उपबन में प्रक्नत् 
प्रशय की रमणीय कविता दी है। संस्कृत क्‍त्तों का ल्‍ 
इज्भः से उन्होंने उपयोग किया है। रमा और शोभ 
प्रशयवेदना के अनुभावक, लाठों के इस राजकुम 
कविता यवानों में अत्यंत प्रिय है, इतना ही नहीं वह 
भी है। प्रकृति, पशपक्षी और विश्व समस्त” उनके 
सन्त का आश्रम' है । 
पूर्वालाप” के कवि कान्‍्त ने थोड़े पर अतीत्व मूह 
रत्नों की भेंट वागीश्वरी के चरणों में रखी है! 
काव्य” के जनक ही नहीं अपितु सिद्ध हस्त सर्जक 
कान्‍त की काव्यत्रयीर, वसब्त विजय”, दिवयानी' 
“चक्रवाक मिथुन”! - ( तीन खन्‍्ड काव्य ) गुजराती < 
की ही नहीं विश्व साहित्य की सर्वोत्तम कृतियाँ हैं । 
विचार. अभिव्यक्ति, भावानुकूल वृत्तवेविथ्य, भाव 
मबरता तथा ललित कोमल कान्‍्त पदावली आदि का 
मन्वव लेकर काव्य की कविता ने जन्म लिया है.। 


गुजराती काव्य-साहित्य का संक्षिप्त इति 


की क्ररता के सामने कान्‍त हृदय की आर्त्तवाणी व्यवत 
करते हैं कि इस संसार में ऐसा क्‍यों है कि-- 'प्रेम छे अठेला 
माटे प्रेम भागी शकु नहीं । 

धर्म, प्रकृति, मित्र प्रेम आदि भी कान्‍्त की कव॒नवतला थी 
पर कान्त अभर हैं केवल अपने खंड काव्यों से ही | हाँ, 
'सागर अनेशश्ञी? जेसा प्रकृति-काव्य गुजराती साहित्य की 
मृल्यवान सम्पत्ति जरूर बन सकता है। हिन्दू धर्म के प्रति 
अश्नद्धा का अनुभव करते हुए कान्त की श्रद्धा खिश्ती धर्म 
पर दुढ़ हुई थी, जिसके कारण गुजराती को कानन्‍त की 
कविता का उत्तरालाप न मिल सका । इस प्रकार नरसिह 
राव द्वारा पोषित काव्य बसन्‍्त ने कान्‍्त में वसन्‍्त विजय 
पाया और उसी ने न्हानालाल में वसस्तोत्सव का पर्व मनाया । 
गुजराती कविता ने समृद्धि का शिखर सर कर लिया महा- 
कवि न्हानालाल दलपतराम में । पिता दलपतराम अपने युग 
के कवीश्वर, तो पुत्र अपने युग का महाकवि । विश्व के 
इतिहास में पिता पुत्र की ऐसी काव्य साधना दुर्लभ है ।? 
ई० १९०५ में न्हानालाल का 'वसन्‍्तोत्सव' प्रकाशित हुआ 
और कान्त ने ऊ्यो प्रफुल्ल अभीवर्षण चद्धराज” कहके 
न्हानालाल का स्वागत किया | ई० १९०१ में गुजरात 
कालेज से 'किलोसोफो” के साथ एम० ए० तथा उसी बीच 
में संसक्षत, फारसी तथा इतिहास का अभ्यास उन्होंने किया 
था, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन तथा मध्यकालीन 
इतिहास से तथा कल्पना से वस्तु लेकर न्हानालाल ने डोलन- 
शली, अपघा गद्य, में नाटक लिखे और उस पर चिंतनात्मक 
आरोपरण किया । काव्य की अभिव्यक्ति के लिये न्हानालाल 
गेयता को या दत्त को नहों किन्तु डोलनः या 'लयः को 
स्वीकार करते हैं। कविता और संगीत में अनिवार्य सम्बन्ध 
नहीं, इसी मान्यता के आधार पर बब्लैंक वर्स! के अनुकरण 
में व्हानालाल ने डोलन शली का उपयोग किया। काव्य 
रहे का विधान :(९/८ नहीं पर 7२॥,8॥77 है और 
ऐसी लय युक्त शेली ही डोलन शलोी है, जो न पद्म है, न गद्य 
अपय्यागद्य । 

कविवर नहानालाल का साहित्य सर्जन गुण और संख्या 
उभय दृष्टि से विपुल एवं समृद्ध है। उन्होंने वृत्तध्य, अछाँ- 
दस तथा गेय कविताएँ--रास, भजन, गजल, चित्रकाव्य, 
कथा काव्य, कुरुक्षेत्र सा 'महाकाव्य', हरिसंहिता! सा 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


पुराण काव्य; इन्द कुमार! से 'अमबेल” तक के चौदह 
नाटक के. उपरान्त उपन्यास, लघुक्रथाएँ, अनुवाद, व्याख्यान 
चरित्रग्नन्थ, साहित्य-विवेचन आदि असंख्य कृतियाँ गजराती 
साहित्य को प्रदान की फिर भी न्हातालाल की प्रतिभा पोडस 
कलाओं से तो प्रकट हुई है कविता में । 'रोमान्टिक' प्रकृति 
के इस कवि ने कल्पना के गगनगामी उड्ड्यनों के द्वारा 
काव्य का माधुये गुण अभिव्यक्त किया है। वसच्त वेतालिक _ 
कवि न्हानालाल की कविता अश्वद्धा या निराशा को नहीं 
परच्तु उल्लास तथा आनन्द को व्यक्त करती है। जीवन को 
दिव्य आदर्श को ओर अग्रसर कराना, पवित्रता, संस्कार और 
सौंदर्य से स्वापण की भावना को प्रकट कराना और आदर्ष 
दाम्पत्य भावना या आत्मलग्न भावना को चरितार्थ कराना 
ही न्हानालाल की कविता का ध्येय रहा है । शब्दों की रम- 
णीय सृष्टि द्वारा उनकी कविता भावना की उन्नत रसभूमि 
में ले जाने का कार्य करते हुए आशा, गांभीर्य उन्नत 
भावना, ललित भाषा, मनोहर लय, कल्पना तथा घार्मिकः 
को प्रकट करती है । 
गुजराती काव्य साहित्य में न्हानालाल की प्रतिभा विशेषतः 
तो ऊर्मि गीत के कवि की रही है। गुजराती साहित्य का 
अद्वितीय वस्तुलक्षी कवि यदि प्रेमानन्द हैं तो अद्वितीय आत्म- 
लक्षी कवि न्हानालाल हैं । 
भणकार' काव्य संग्रह के कवि बलवन्तराय ने सौनेट! 
काव्य स्वरूप तथा प्रृथ्वी' छददद की महान देन गुजराती 
कविता को दी और सिद्ध भी की | कविता के क्षेत्र में वे 
प्रयोग वीर” थे |! छल, भाषा, विपद, शली आदि वे इन्होंने 
क्रान्ति की शब्दों की, रंगोली की ओर उनका पृष्य प्रकोप 
भड़का और ऐसी कविता को उन्होंने पोचट कविता कहा । 
यतिविहीन रचना, अथघनता, अर्थमायर्य, प्रास की अना- 
वश्यकता ओर संयमित कल्पना का आग्रह आपने कविता में 
किया | स्हानालाल की कल्पना लीला के सामने बलबन्तराय 
की संयभित कल्पना ने अग्रस्थात लिया और कविता के 
क्षत्र में एक नूतन प्रयोग हुआ 
पण्डित यग के अन्य प्रधान कवियों में हैं गुजरात के आद 
कुटुम्ब जीवन के गायक, स्त्री भक्त” कबि दामोदर बादोद- 
कर । परुषों के प्रति हमेशा कब्र का तीसरा नेत्र ही 











है. 








हुए भी उनकी कविता ने गृहजीव॑न और. प्राम-जीवन की 
रसिकता गाई है और जन सामान्य में आदर भी पाया हैं। 
महली? तथा 'विजोग वांसलडी” के गायक कवि ललियजी 
ने जहाँ मद्भल गृह-भावों का गाव किया है वो वहीं गजेद्ध 
बूच की 'गिरतारनी यात्रा” सी शेष्ठ कृति भी इसी युग में 
मिली है। गुजराती काव्य-साहित्य के .पण्डित युग की यात्रा 
भी यहीं पूर्ण करके अब हम गाँधी युग में प्रवेश करते हैं -- 
सन्‌ १९२० के आस पास । 

गाँवी युग 

ई० १९२० तक की कविता में देश भक्ति और राजभवित 
अभिव्यक्त होती रही | राजकीय आशच्दोलनों ने राजभक्ति 
लुप्त कर दो और स्वातख्य-संग्राम के आदेश ने देशभक्ति की 
प्रधान स्थान दिया | ई० १९३० से १९४० तक की कविता 
का समय, गुजराती साहित्य में अम्युदय का समय रहा। 
महात्मा गाँधी की प्रवृत्ति ने सर्वेदेशीय व्यापकता विविधता 
तथा जीवनाभिमुखता को जन्म दिया। साहित्य, समाज 
धर्म, राज्य आदि को व्यापक विश्व की दृष्टि के समक्ष 
रखकर नई रीति से समझा जाने लगा | गाँधी जो को व्या- 
पकता, धर्म भावना, चूतत जीवन दृष्टि, अछुतोद्धार को 
प्रवृत्ति, सत्य, अहिसा के सिद्धान्त, दीन जनवात्सल्य, भाषा 
की सरलता, समाजवादी तथा साम्यवादी विचारधारा, 
मानव प्रेम, बन्धुत्व, गुरुदेव ठगोर तथा महर्षि अरविन्द का 
प्रभाव, यस्त्र-संस्कृति तथा विज्ञान की दोड़, स्वातत्त्य-भावता 
आदि नूतन एवम्‌ क्रान्तिकारक विचारधाराओं ने प्रगतिवादी 


भावना को जन्म दिया और साहित्य ने आमजनता के 
विराद फलक पर अपने कदम उज्ञए । 


कविता ने वास्तविकता धारण की । उन्नत भाव तथा असा- 
मान्य पात्रों के साथ समाज के उपेक्षित भाव तथा पात्र भी 
कविता के विषय बने । 'ऊकरडो' तथा 'जाजरूती मारवी' 
से लेकर अन्नब्रह्ा तक के विषयों का आलेखन किया 
गया । क्षुद्रतम विषयों से लेकर भव्यतम विषयों की यात्रा 
गाँधी युगीन कविता करने लगी । लोक बोली से लेकर वेद 
तथा उपनिषद की आर्यवाणी भी व्यक्त हुईं। काव्य स्वरूपों 
के क्षेत्र में देशी, लोक गीत, गीत, रास, भजन, ऊर्मिकाव्य 


खण्डकाव्य, सोनेट, मक्तक, गजल, बंगाली लय, फारसी रंग. 


आदि का प्रचलन हुआ । 


एक सो अद्वारह #% 


इस युग के प्रधान कवियों में सर्व श्री 'सुन्दरम्‌', उमाशेः 
जोशी, रामनारायण पाठक (होष), स्नेहरश्मि', कषवरेः 
मेधाणी, कष्णलाल श्रीवराणी, मनसुखलाल झवेरी, रू 
जी बटोई, पूजालाल, मगन भाई पटेल (पतील), करसनः 
माणोक, इच्दलाल गांधी, स्वप्नस्थ', 'उपवासी”, 
इत्यादि का स्थान हैं । 

श्री उमाशंकर वथा श्री सुन्दरम की कविताओं ने गांधी 
को ही प्रधानत: प्रकट किया । काव्य मंगला? तथा क 
भगतनी कडवी वाणी” में श्री सुन्दरम ने तथा 'विश्वशा 
और “निशीय' में श्री उमाशंकर जी ते नवीन कविता 
स्वरूप और भाव दोनों को दृष्टि से व्यक्त किया 
गांघी युग की लक्षण धारा का पूर्ण आविर्भाव उन 
में हुआ। <विद्वज्ञांतिः से 'बसंत वर्षा” तक के अपने व 
संग्रहों में श्री उमाशंकर जी काव्य वर्षा ने काव्य और ड॑ 
दोनों को उच्चता प्रदान की है। व्यक्ति से समष्टि 
उनके प्रेम भाव ने विस्तार किया है। आज कल की 5 
कविता में आत्मान्वेषण वत्ति अधिक पायी जातो है 
छिन्न-भिन्न छ_ में विषाद तथा विश्वव्यवस्था के प्रति नि 
का भाव दिखायी पड़ता है। कोथा भगतनी कडवी व 
से लेकर यात्रा” तक के काव्य-संग्रहों के कवि श्री सु 
की काव्य यात्रा ने काव्य-कला के विविध क्षुत्रों को 
समृद्ध किया है। बालोपभोग्य काव्य, लोकलीला' 

आख्यानात्मक कृति, दलपत शली में एक कविता प्र 
आदि के उपराब्त श्री सुन्दरम की कविता ने गांधी युर 
विचारधारा को पूर्णतः अभिव्यक्त किया हैं। यात्रा 

कीं कविता में अर्वाचीन गुजराती चिंतन कविता का 

शिखर सर किया है। महर्षि अरविन्द की फिलसूफी 

पूर्ण प्रभाव सुन्दरम्‌ पर पड़ा है फिर भी तत्त्वज्ञान 

कविता ने कवि की प्रतिभा को मंदतेजस नहीं किय| 

अनुभूति ने उनकी कविता को अधिकतर तेजस्वी 

है। जीवन की समीक्षा इन दोनों कवियों को कवित 

मुख्य सुर रहा है 
इस यग के अन्य कवियों में, शेषतां काव्यों! के | 
प्रधान कवि रामनारायण पाठक; राष्ट्रीय अभ्युदय 
प्रवत्तिको, अज्ञात के आकर्षण को और प्रण॒य के भाव 
प्रकट करने वाली कविता के सर्जक, 'पनघट' ओर 


चन्द्रव 


 # गुजराती काव्य-साहित्य का संक्षिप्त इति 


के कवि श्री स्वेहरश्मि गांधी युग की भावना, साहित्य के 
जु तथा रवीद्ननाथ की कविता प्रवाह से प्रभावित कवि--- 
युगवच्दना? के सर्जकू स्व० मेधाणी जी: ईलाकाव्यों के 
कवि श्री चर्रवदत महतो; मुक्ति भावना को प्रधान स्वर 
बनाकर काव्य-सर्जन करने वाले 'कोडियाँ? के कवि स्वृ० 
कष्णलाल श्रीधराणी; प्रसाद गुण गुक्‍त तथा ऊर्मि और 
चितत का समस्वय करने वाली कविता के कवि, 'आराधना?, 
अनुभूति! और 'अभिसार' के सर्जक श्री मनसुखलाल झवेरी; 
पाँच खण्ड-काव्यों की काव्य सम्पत्ति से गुजराती कविता 
को समृद्ध करते वाले ज्योति रेखा” के सर्जक, गम्भीर दृष्टि 
वाले कवि तथा सदुगत चद्धशीला ने! में मृत्यु का मझ्जल 
दर्शन कराने वाले श्री युन्दर जी बटोई, 'पारिजात? के कवि, 
अरबिद आश्रम के साधक, सांप्रदायिक मर्यादाओं से समक्‍्त 
भक्ति भाव को प्रकाशित करने वाले दथा कलोपासक और 
भक्त को भी परितोष देने वाली रचनाओं के कवि पूजालाल; 
गांधी युग के परिबलों से रुकत आत्मपरस्त और मस्तरज्भी 
कवि, उमर खय्याम की मस्त प्रकृति के साथ-साथ स्वातन्त्य 
संग्राम की भावना वाज्ने, सत्याग्रह के सेलिक, पत्रकार, 
कवि, “अर्वाचीन प्रमाननद्ः, तथा आलयेल', भध्यान्न! 
गोरसी?, शतदल” आदि के प्रतिभा सम्पन्न सर्जक श्री 
करसनदास माणेक; साम्यवादी विचार धारा से प्रभावित 
कवि स्वप्नस्थ' और उपवासी'- इत्यादि कवियों के साथ- 
साथ, किडी” के कविरबादरायण”, श्री मुरली ठाकुर, 
श्री रमणिक अरालवाला, श्री पाराणर्थ, श्री नाथालाल दवे, 
श्री कोरमक, स्व० हरिश्वद्ध भद, प्रजार/म रावल, ज्योत्स्ता 
वहन शुक्ल, हीराबहन पाठक, जयमनगौरी पाठक जी, 
प्रेमशंकर ह० भट्ट, देव जी मोठा वर्गरह कवि भी उल्लेख 
तीय हैं । 
इसी युग में गजल” नामक काव्य प्रकार ने भी काफी 
तरक्की की । बालाशंकर ने जिसका आरंभ किया था और 
जिस काव्य प्रकार को कलापी, मणिजाल, सागर आदि ने 
विकसित किया था, उसको रवतन्‍्त्र रूप मिला शवदा, बेकार, 
पतिल, अनिल आदि गजलकारों की कलम से । इस प्रकार 
सन्‌ १९३० से १९४० तक के अल्प काल में शुबराती 
कविता ने जहाँ समृद्धि काल देखा वहाँ १९४७ की आजादी 
तक मंद प्रवाह का भी अनुभव किया है | राजकीय अशांति 


महादेवी अभिनन्‍दन ग्रन्थ #& 


के इस काल ने सथ्न की धारा स्थगित कर दी और उसे 
कोई प्रमख कविप्राप्त नहीं हुआ। हाँ 'प्राचोना' की 
उत्तम काव्य प्रसादी श्री उम्राधंकर से | अवश्य प्राप्त 
हुई है । 
पन्‌ १९४७ में स्वातन्थ्य का यूयोदय हुआ । प्रजा जीवन ने 
सुख के सूरज की आशा बाँवी, परन्तु यह आशा क्षण-भंगुर 
रही | देश का बँटवारा हुआ, धर्म के नाम पर खूब की होली 
खेली गयी, नैतिक मूल्यों का उपहास किया गया, मानवता 
की दिल्‍लगी उड़ायी गयी, गांधीवाद मानों कल की बात 
हो गयी और प्रजा ने अपनी आशा की इमारत टूटते हुए 
देखी । कविता ने पूर्णतः खातंत््योत्तर आनन्द नहीं गाया 
और गा भी कैसे सकती ? फलत: १९४७ के बाद की गुजराठी 
ही नहीं किन्तु समग्र भारतीय कविता वास्तव लक्षों बसी | 
वास्तविक परिस्थितियों के अनुभव कविता के विषय बने । 
इन्सानियत ने जो वस्तता का तांडव खेला था उससे संक्षुब्ध 
होकर और निराशा तथा विधा का अनुभव करके कृषि 
ने उसी नग्नता का दर्शन या 'प्रदर्शनः, कविता में जंसे-थे! 
की अवस्था में ही किया। रख़ुलीला, कल्पना की उड़ाब, 
भविष्य की आश्या की मपुर ध्वनि आदि कविता से हटाये 
गये और इस 'तवीवतर कविता” ने, विश्व की समस्याओं 
को अपनी! दृष्टि से देखा। सामाजिक विसंवादिता तथा 
विश्व की विषमता की ओर नवीनतर कविता का प्रश्मोप 
तो है ही परन्तु वह गांधी युग की कविता के समान क्रांति- 
कारक नहा, वास्तवदर्शी है।आजका कबि जानता है कि 
यस्त्र संस्कृति तथा वेज्ञानिक उन्नति ने व्यक्तित के व्यक्तित्व 
को लुप्त कर देने की चेष्टा को है और उसके सामने वह 
जागरूक होकर, उस भय की ओर संकेत भी करता है-- 

'स्वत्व नहीं, व्यक्तित्व नहीं, 

नहीं नाम अने नदों रूप !! 
कवि की दृष्टि में ऐसे लोग तो जीवता होय जाशे मत्यना 
ओला” के समान हैं। उनकी जिन्दगी केवल 
परछाइ है। द 
नवीनतर कविता ने गाया है | बाद 
की विडम्बना को, कलुषित सत्ता-लालसा, नीति की उपेक्षा 
और योजनाओं की निस्सारता को | क्षु कृषि कहता 
है 'योजता अवयोजना ।” तथा 'आलोकशाही ?”” 
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ना, जनतस्तननी ए पाके शाही ।” आज का कवि परिस्थिति 
का यथातथ्य आलेखन करके ही शांत हो जाता है। उसे 
कोई उपाय सूझता चहीं। गांधी युग में वषम्य निवारण 
का उपाय था आजादी, आज ऐसी कोई आशा का बसंत 
नहों है पर निराशा की पतझड़ ही दिखायी पड़ती है । 
'भूख्यां जनोनों जठराग्वि जागशे, खंडेरनी भस्मकशी न 
लाधशे” का गांधी युग का आशावाद चरितार्थ नहीं हुआ 
है। इसीलिये नवीनतर कविता सहानुभूति के स्थान पर 
समभाव ही व्यक्त करती है जोकि वास्तविक जीवन का 
अनुभव है। 
नवीनतर कविता ने अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्रयोग भी किये 
हैं। काव्य की भाषा, छंद, अलंकार, भाव प्रतीक, वस्तु, 
आदि की वाह्य और आंतरिक सृष्टि में कविता ने नवीचता 
धारण की है। 
भाषा सरल, घरेलू तथा निराडम्बरी बनीं है। काव्य-वाणी 
को लोक-वाणी से भिन्न नवीनतर कवि नहीं मानता है। 
विषय तथा पात्र के योग्य भाषा, विदेशों शब्द तथा गद्य के 
निकट की बोली का प्रयोग नवतर कविता में हो रहा है । 
संस्कृत वृत्त, देशी 'डाल”, अभ्यस्त या परम्परित छब्द तथा 
वृत्तों की अर्थानुकूल योजना, अछांदस तथा वृत्तबद्धता का 
एक ही काव्य में प्रयोग करना, आदि छंन्द योजता में 
नवीनतर. कविता ने प्रयोग किये हैं। अलंकारों में भी 
यथाथ दर्शन ने स्थान लिया है। '१३-७ नी लोकल' मे 
श्री सुन्दरम्‌ लिखते हैं-- 

ते नवीन शिखाड को 

आ खुदाबत्ष संधर्नां। 

ल्पातो कर्यांक बेठों छे, 

छूपा को गूसडा सभो 
आज का कवि सोंदर्य की अपेक्षा सत्य के दर्शन का 
आग्रही है । द 
भाव प्रतीक का प्रश्न आजकी कविता में महत्त्व का प्रहन 
है। थे प्रतीक अनुभूति मुलक या कवि की संवेदना के अंश 
के रुप में जो आविभू त पाते हैं तो प्रतीतिकर लगते हैं 
' नहों तो जान बूझकर, यथार्थप्रियता के अंधमोह में आकर 
ये जब लाये जाते हैं तो कृत्रिम बन जाते हैं और बहुधा 
नवीनवर कविता में यही मोह आजकल प्रतीत होता है । 


| एक सो बीस # 


कोष्ठकों में कविता का भाव व्यक्त करने की प्रवृत्ति 
भोमितिक आक्ृतियों की चेष्टा भी पायी जाती है | 

ऊर्मि की निरंकुश अभिव्यक्ति के लिए गीत | रचना क| 
विपुल सर्जन होता जा रहा है ! मध्यकालीन यग के 
मीराबाई, दयाराम आदि का अनुसरण आज की गीत 
नाओं में मिलता है। प्रणयालेखन में वही मस्त, लापरव 
विरहण्य था, शुंगार चेष्टा आदि है, हाँ भक्ति की अनु 
नहीं है। राधा कृष्ण को निमित्त बनाकर कवि प्रेम 
निर्बन्ध सृष्टि का आलेखन करता है । प्रकृति, मानव 
तथा परम तत्व प्राप्ति की उत्कट भावना गीत के 
बने हैं। भूदान आन्दोलन--'मबलखनो दातार, भी 
घर घर टहले पुकारे में व्यक्त हुआ तो “मे छ॑छेदयो 
शेषताग' में चीनी आक्रमण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती 
घरणाणण बूगियो बाज्यो”, में सुन्दरम और 'एक 


कर छे सुन्दर सवारी” में पूजालाल, तत्त्वज्ञान को « 
करते हैं । 


प्रो० ठाकोर की सफल सौनेट रचना का इतना आव 
आज के कवि को नहीं रहा है जितना गाँधी-युग के 
को था | कारण स्पष्ट है। नवीनतर कविता चिंतन ५ 
की अपेक्षा सम्वेदनशील अधिक है ।? संस्कृति वृत्त 
बन्धत उसे खटकता है और नवीनता लाने की - 
लालसा है । ऐसा होने पर भी राजेद्धशाह, निरन्जन ४ 
बालपुकुन्द दुबे, उदनस_ आदि ने कई उत्तम सौनेट र* 
जो कि भाव और चिन्तन की तुलना में समृद्ध हैं। 
मुक्तक रचना की ओर नवीनतर कविता का आकर्षण 
शेष रहा है| शब्द और अथ की चमत्कृति ऐसे मुक्तक 
पाई जाती है। अन्योक्ति, कटाक्ष, श्लेष आदि की, 
व्यक्ति के लिए ऐसी रचनाएँ सफल हुई हैं। दलपत 
का दर्शन भी मुक्तकों में मिलता है । ऐसे झुक्तकों में 
काव्यत्व प्राप्त नहीं हो सकता है । 
नवोनतर गुजराती कविता ने गीत, सौनेट या मुक्तक 
तुलना में खण्ड काव्य कम दिये हैं क्योंकि नवीनतर व 
ने कविता के विषय का दृष्टि बिन्दु ही बदल दिया 


 आजका हमारा कवि बहुधा अंवमु ख बना है, वह : 


निरीक्षण करता है और. प्रतिनिधि के रूप में नहीं 
व्यक्ति के रूप में अपने आपको अभिव्यक्त करना 


गुजराती काव्य-साहित्य का संक्षिप्त इंति 


हैं । फलत: खण्ड काव्य या प्रसद्भ काव्य को वह जस्म नहीं 
दे सका है, यद्यपि उसके पास ऐसी शक्ति है। कवि उश्वस 
ने नेपथ्ये', श्री राजेद्ध शाहने श्रुति, बालबुकुद देव ने 
अंतिम घड़ी” आदि में ऐसी दीर्घ चिन्तन समर रचनायें दी 
हैं । प्रजाराम रावल ने “चद्धोदय?, 'विश्वामित्र" और 'पाशु- 
पतास्त्रनी प्राप्ति? में भी वर्णन चिन्तन की कविता दी है। 
श्री हसित बूच ने 'सुरमंगल तथा श्री प्रेम बंकर ह० भद्ठ ने 
श्री मद्भलः में गीत-संगीत प्रधान नाट्यात्मक क्ृतियाँ भी 
दी हैं। 

नवीनतर कविता का आविर्भाव हुआ है द्वितीय विद्वयुद्धोत्तर 
परिस्थितियों से। फलस्वरूप पद्िचमी कविता का प्रभाव 
अत्यधिक रहा है। उसका अभ्यास भी पर्याप्त मात्रा में हो 
रहा हैं। विषयालेखन में गुजराती कविता ने नवीनता 
वारण की और पश्चिमाभिमुख हुई | यथार्थप्रियता के मोह 
ने उसे अश्लीलता का रूप भी दिया है तथा अभ्यासनिष्ठा 
की उपेक्षा भी उससे करवाई है। अछांदस रचनाओं ने 
मामूली छोकरों को भी कविता करने का अवकाश दिया 
है जो कि गुजराती कविता की सीमा ही मानी जाय | 
आपु कविता! को नर्मद 'झठ-झठ जाती भूंडण” कहता 
था, क्या हम आज की अछांदस प्रयोगात्मक नवीनतर कविता 
के लिये यह विधान लागू नहीं कर सकते । 

तवीनवर गुजराती कविता अगेय से गेय तथा चितन से 
ऊर्मि की ओर गति कर रही है । उसका अपना एक 
व्यक्तित्त आकार ले रहा है। इसके प्रधान उल्लेखनीय 
कवि सर्वश्नी राजेंद्र शाह, निरंजन भगत, प्रजाराम रावल, 
उशनस्‌”, बालम॒कुन्द देव, वेशी भाई पुरोहित, प्रियकान्त 
मणियार, सुरेश जोशी, हसित बूच, जयंत पाठक, उसेद्ध 
पंड्या, गीता परोख, पिनाकिन ठाकोर, हसमख पाठक 
शेखादम आवबुवाला, हरीद्ध देव आदि हैं। अन्य कवि हैं 
सर्वश्री सुरेश दलाल, जयंत पारेख, सीतांशू यशपष्तरद्ध, दिलीप 
झवेरी, प्रद्य म्त तन्ना, योसेफ मेकवान, रतिलाल छाया, रमेश 
जानी, गुलाम मुहम्मद शेख, प्रासन्तेय आदि । 


नवीनतर कविता में डोलनशेली का सूक्ष्म प्रभाव दिखायी 
पड़ता है। वृत्त की आवश्यकता स्वीकार न करने के कारण 
छंद स्वातंत्यता के साथ-साथ छंदस्वच्छेदता ने भी प्रवेश 
किया है। यह भी विचारणीय है। नवीनतर कविताओं में 
मर्यादाएँ होते हुए भी गुजराती कविता ने विषय और 
अभिव्यक्ति केक्षेत्र में बहुमृत्य सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। 
गुजराती काव्य सर्जन की सीमा विस्तृत होती जा रही है। 
काव्य सिद्धि में भाषा और वत्त की जो मर्यादाएँ बाघा बन 
कर आती थों वे भी दूर हो रही हैं और प्रयोगों की परंपरा 
ने यद्यपि अनिष्ट तथा निरूपयोगी काव्य-सर्जन किया है 
फिर भी उससे काव्य का तो विकास ही हुआ है। यहां 
गुजराती कविता का भविष्य दर्शन कराना कठिन बाव है 
क्योंकि नवीनतर गुजराती कविता प्रयोगावस्था में है। 
नयी दिशा के उदय होने की सम्भावना कवि-प्रतिभा पर 
निर्मर रहवी है। इसलिये भविष्य को गुजराती कबिता 
अधिकतर गौरवशाली बनेगी ऐसा हम अपने गु्जरी काव्य- 
सर्जन के लिये निस्सन्देह कह सकते हैं। गुजराती कब 





कविता 
काव्यधारा केवल गुजराती! ही नहीं रही है किन्तु विश्व- 
व्यापी बन गयी है। उसका स्पष्ट या अस्पष्ट एक चित्र 
अवश्य उपस्थित होता जा रहा है। कुछ भी हो, श्री 
सुद्दरम! के शब्दों में समापतत करते हुए हम इलना ही 
कहेंगे-- किसी भी स्वरूप में काश्य का निर्माण होता जाय, 
किसी भी आकार में उले, कवि और काध्यकला के भक्त 
को तो केवल इतना ही देखना चाहिए कि काव्य यदि जीवन 
सतत और रस सोंदर्य है तो उसके लिये वह अपनी रसवत्ति 
ओर सर्जन शक्तिति को सज्ज करे ।! 
अंत में गुजराती कविता के उज्ज्वल भविष्य की श्रद्धापूर्वक 
कामना करते हुए, उसके अर्वाचीन पुग के अरुण नमंद के 
शब्दों में इतना ही कह देवा पर्याप्त है 

'शुभ शकुत दौसे, भध्याह् शोभश, 

बीती गई छ रात, 

जय-प्रय गरबी गुजरात |! 


महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 








मनसुखलाल अवेरो 


सन्‌ १९४७ के पहले गुजराती कवि को केवल स्वातंत््य की 
हीं धन लगीं थी ऐसा कहा जा सकता है । उसके गीत, 
गीति-काव्य, कथा-काव्य, वर्शावात्मक या चिंतन-प्रवान 
काव्यों में से भी वह ऐसे ही प्रसंगों या कथाओं का चयन 
करता था जो उसकी स्वतन्त्रता की आकांक्षा के अनुकूल 
होतीं तथा जिनमें उसके स्वप्ठ प्रतिबिम्बित होते । उसके 
जीवन की मंजिल सुस्पष्ट थी। उसकी शक्ति की सम्पूर्ण 
धारा उसी मंजिल की ओर प्रवाहित हो रही थी । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के आज स्वातंत्य की आकांक्षा का प्रेरक 
बल नहीं रहा है तथा कवि की दृष्टि को आकर्षित कर 
सके ऐसा कोई स्पष्ट एवं निश्चित ध्येय भी उसके पास 
नहीं है। देश में राष्ट्र के नव निर्माण के लिए भव्य तथा 
भगीरथ प्रयत्न हो रहे हैं यह ठीक है पर न जाने क्यों 
राष्ट्निर्माण का यह कार्य अब तक कवि-हृदय की प्रेरणा 
नहीं बन सका है, इस सबवसामान्य उदासीनता के कारणों 
की चर्चा करना यहाँ सम्भव नहों है तथापि इतना तो 
स्पष्ट ही है कि विदेशी शासन के जृए से मुक्त होने की 
घोषणा का जेसा बुलन्द उत्तर २५ वर्ष पहले के कवि ने 
दिया था वेसा उत्तर वर्तमान गुजराती कवि राष्ट्र के नब- 
.. निर्माण की घोषणा का नहीं दे सका है। 


गुजराती कविता समूचे जीवन तथा जगत्‌ को अपने हृदय 
में समाने के लिए उद्चत हो रही है। जीवन और जगत्‌ 
के उत्तमोत्तम तथा उच्चतम तत्वों को प्राप्त करने के लिए 
एवं सौन्दर्य की सृक्ष्मतम आत्मा को अपनाने के लिए गुजरातो 
कविता प्रयास कर रहो है। गांधो युग के कवि के समान 


एक सो बाइस # 


काव्य की आश्ुनिक्ठ प्रवृत्तियाँ 


ही आज का कवि भी जीवन के सभी व्यक्त रूपों को से 
भाव से पवित्र एवं स्वीकाये मानता है। 


ण््क 


गांधी युग के आरम्भ में, अर्वाचीन कविता में छल 
प्रयोग इतने हो रहे थे कि छल्दों के सौन्दर्य की अवहे 
होने लगी थी। छुन्दों का जोड़-तोड़, छन्दों मिश्रण 
सांकर्य सिद्ध करने में बहुत से कवि खो गए । अतः का 
और गेयता का सम्बस्ध क्षीण हो चला | इतना ही 
दोनों एक दूसरे से विमुख भी होने लगे | इस अत्या' 
का प्रतिरोध होना भी स्वाभाविक ही था। सौभाग्य 
गुजराती के उत्तम कवि ऐसी मात्र अर्थवहुता सिद्ध व 
के व्यामोह से मुक्त हो गए। श्री उमाशंकर, श्री सुन्दर 
श्री बेटाई आदि ने मनोहर एवं सुमन्र गीत लिखे हैं 
वर्णिक छन्दों में भी यति शुद्धि, भाषा सौन्दर्य, भन्त्यानु! 
तथा शब्द मात्र्य की सिद्धि प्राप्त की है। अद्यतन युग 
कवि स्व श्री राजेद्रशाह, निरंजन भगत, बालमुकुन्द ् 
प्रह्माद पारेख, वेशी भाई पुरोहित आदि गीत कीरडः 
में ही विशेष रूप से सफल हुए हैं। आज की कविता 
प्रवाह छुन्द की अपेक्षा गेयता की दिशा में भागे 


रहा है । 
आजकी परिस्थिति में सुदीर्घ, वर्णात प्रधान या चिस्तन प्रश् 
काव्य लिखने की सुविधा कवि के लिए कम ही है। ले 
गीत कितना भी उत्तम क्‍यों व हो उसमें केवल एक 
भाव या एक ही ऊर्मि का आलेखन हो, सकता है। पू' 


एवं अमूर्त विचार का वहन गीत के माध्यम से करना व 


आसान काम नहीं है। ऐसा लगता है कि गुजराती के कवि 


# गुजराती काव्य की आधुनिक प्रवृत्तिय॑ 


फिलहाल महाकाव्य लिखने का प्रयास छोड़ दिया है। 
ह मुक्त-पद्य (57६८ ए८ा३८)' जेस् कोई छुब्द गुजराती में 
न होने के कारण गुजराती में महाकाव्य लिखना सम्भव 
वहीं हुआ है ऐसा मानने के लिए मैं तयार नहीं हैँ । मेरे 
अनुसार यही मानना ठीक होगा कि महाकवि की शक्तति 
ही किसी में नहीं है। गाँबी यूग के कवियों में से सर्वश्री 
उमाशंकर जोशी, 'सुन्दरम्‌', तथा सुन्दर जी बेठाई ने अब 
तक काव्य लिखना जारी रखा है। श्री उमाशंकर जोशी 
वर्तमान युग के सर्वाधिक प्रतिभा सम्पन्न कवि हैं। कुछ वर्ष 
पूर्व ही आपका पवाँ काव्य-संग्रह बसन्‍्त वर्षा? प्रकट हुआ 
है। वसन्‍्त वर्षा? के कई गीतों में आपने प्रकृति के विविध 
मनोभाव सुचारु रूप से प्रतिबिबित किये हैं तथा हर्ष-शोकादि 
भाव कवित्वमय रूप से व्यक्त किये हैं। कुछ समय पहले 
सुन्दरम? का यात्रा” नामक काव्य-संग्रह भी प्रकट हो चुका 
है। यात्रा की कविताओं में 'सुन्दरम” को आध्यात्मिक 
यात्रा का कलापूर्ण निरूपण हमें मिलता है। श्री 'सन्दरम' 
अब बसधा' के यात्री हो चुके हैं। वाह्य सौन्दर्य का दर्शन 
होते हुए भी श्री उमाशंकर का कवि हृदय विविध उर्मिस्पंदन 
का अनुभव करता है । भीवरी सौन्दर्य की झाँकी मिलने पर 
'सुन्दरमः तत्त्वज्ञान के प्रदेश में उड़ने लगते हैं। उमाशंकर 
और 'सुन्दरम' दोनों की खोज सत्य की ही है, लेकिन 
उमाशंकर उसे सुन्दर के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं जब 
कि सुन्दरम! योग के माध्यम से । श्री सुन्दर जी बेटाई के 
काव्य-संग्रह विशेषांजलि में स्तृस्थता एवं गोरव तथा संयम 
के जो दर्शन होते हैं वह कवि के निजी गौरव को ही प्रति- 
बिबित करता है। इसी काल के अन्य कवियों में से सर्वश्री 
स्नेह रश्मिः, पूजालाल, करसनदास माणोक्र तथा स्वर्गीय 
कृष्णुलाल श्रीधराणी विशेष उल्लेखनीय हैं । 

नये दोर के कवियों में से उल्लेखनीय हैं सर्वश्री राजेद्धशाह, 
निरंजन भगत, बालमुकुन्द दवे, वेणी भाई पुरोहित, 
'उशनस ।” अपनी कल्पना की लीलामयता तथा दर्शन की 
उच्चता के कारण श्री राजेद्धशाह, लय की असामान्य सुझ 





"यद्यपि हिन्दी में >विय: एटाएएट के लिए अतुकान्त 
छम्द शब्द प्रचलित है किन्तु मुक्त-पद्म में अतुकान्त छन्द 
से थोड़ा अन्तर है । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


तथा वर््यं वस्तु एवं रीति दोनों के प्रति विशिष्ट और प्रगर 
अम्युपगम के कारण श्री निरंजन भगत, सच्ची कविता 
की मधुरता तथा प्रसाद के कारण श्री बालम कुन्द दवे 
उमवुर गयत्व के कारण श्री वेशी भाई एवं श्री 'उशनसः 
गुजराती कविता के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं। इनके 
अतिरिक्त आजकल श्री मकरच्द दवे, श्री प्रजाराम. श्री जयन्त 
पाठक, श्री प्रियाकान्त मणियार तथा श्री पिनाकित ठाकोर 
आदि की देन भी कविताओं में उल्लेखनीय है 
वर्तमान गुजराती कवि अपने को उत्साहपूर्ण रीति से जिसमें 
तललीत कर सके ऐसी कोई विशिष्ट भावना उसके पास 
नहीं है। अतः आज का गुजरातो कबि परन प्रम तथा 
प्रकृति के सनातन विषयों की ओर ही मुका है। आज के 
गुजराती कवि का योवन का प्रेम होने के कारण आवेशमय, 
ताजा तथा मन्रुर है। क्िस्तु अभी तक उसकी अनुभूति में 
प्रेम की पीर की वह गहराई नहीं आ पाई है जिसका प्रेम 
से सहज सम्बन्ध है तथा जो विरह एवं मिलन दोनों 
अवस्थाओं में सदेव उसके साथ रहती है। मानव मन्‌ के 
अतल में पंठना अब भी उसके लिए शेष है 
उसका शब्द 
भण्डार समृद्ध है और लय को लीला भी उसकी कविता में 
दिखाई देती है। किन्तु कभी-कभी संस्कृत छम्दों के प्रयोग 
के समय वह चक्कर में पड़ जाता है तो कभी-कभी अपूर्ण 
अथ्थ वाचक शब्दों का प्रयोग भी उससे हो जाता है। कभी 
वह केवल नातुरी दर्शन के मोह में फँस जाता है तो कभी 
उसका काव्य शब्द क्रीड़ा बन जाता है। कभी उसकी कविता 
में लय के सिवा कुछ होता ही नहीं । कभी भाव-संवेदन 


उसकी रचना सूक्ति या सामान्य गक्तक से आगे नहीं बढ़ 
पाती । हाँ, विचार, कल्पना तथा दर्शन की :ष्टि से समद्ध, 
सुदीध तथा सुश्लिष्ट काव्य किसी भी भाषा और साहित्य 
में रोज-रोज नहीं लिखे जाते । अतः गजराती यों 
की कमी पर चिन्ताकुल हो उठने का कोई कारण नहों। 
पर यह बात तो स्वीकार करनी ही होगी कि आज की 
गुजराती कविता संक्षिप्त, मध्र-मध्र, सुगेय तथा अ्रवाहम 
बन रही है। गहराई, विशञालता तथा दीघंता इन तीन 


हर 


परिमाणों को सिद्ध करता आज की गुजराती कविता के 
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लिए अभी तक सम्भंव नहों हो सका है। दर्शन के 
क्षेत्र में भी आज के कवि ने कोई विशेष विकास नहाँ 
किया है । 

आज की कविता में जो नये-नये प्रकारों का विकास हो रहा 
है उनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं पद्य-हपक का प्रकार । 
पद्य-रूपक न तो पूर्ण विकसित नाठक है और न दीधे कथा 
काव्य । पद्च-रूपक में केवल एक ही नाट्योचित परिस्थिति 
निरूपित की जाती है ऐसी परिस्थिति जो अपने आप में 
व्यंजक एवं रहस्पपूर्णा हो और जिसमें छन्दोबद्ध संवादों 
के रूप में प्रस्तुत होने की क्षमता हो। पद्य-हूपक के कुछ 
उत्तम दृष्टान्त श्री उमाशंकर जोशी के प्राचीना” संग्रह में 
मिलते हैं । श्री उशनस्‌ ने भी 'िपथ्ये” संग्रह में इसी प्रकार 
के कुछ काव्य दिये हैं । 

आजकल जिसे गुजरात में सामान्यतः नृत्य रूपक के नाम से 
पुकारा जाता है वह स्वरूप पर्याप्त लोकप्रिय होता जा रहा 
है। नृत्य रूपक का आरम्भ पिछले कुछ वर्षों में ही हुआ 
है। नृत्य-हूपक में कुछ गीत होते हैं और इन गीतों को 
गद्यात्मक या अनुष्टुप जेसे किसी वृत्त में लिखी हुई 
कमेष्टरीः से जोड़ दिया जाता है। ऐसे नृत्य-रूपकों की 
कथा बहुधा पोराशिक, ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती 
है और गीतों के द्वारा उनयें या तो मुख्य पात्रों के नाना 
प्रकार के मनोभाव व्यक्त होते हैं या कथा विकास के कुछ 
प्रमुख प्रसज़ों पर प्रकाश डाला जाता है । किन्तु नृत्य-हूपक 
में प्रायः जितना ध्यात मानवाकंति को लयबद्ध सुन्दरता से 
भरे नृत्य एवं संगीत पर दिया जाता है उतना शायद रूपक 
के आंतरिक काव्यत्व पर नहीं दिया जाता । आजकल को 
सांस्कृतिक एवं शेक्षरिक संस्थाओं के वार्षिकोत्सव कार्यक्रमों 


में तृत्यंहपक को भी प्रस्तुत करने का फेशन चल रह 
नृत्य-रूपकों का तात्कालिक उद्दृश्य प्रेक्षकों का मतों 
करने का होने से ऐसे नृत्य-रूपकों की संख्या बहुत 5 
जितमें संगीत एवं नृत्य को शास्त्रीय रूप में प्रस्तुत 
गया हो । | 

कवि सम्मेलन तथा मुशायरे भी पर्याप्त लोकप्रिय 
हैं। मात्रिक एवं वर्णिक छन्दों में लिखे काव्यों को 
सम्मेलनों में प्रस्तुत किया. जाता है और मुशायरों में १ 
तथा उदू” गजलों की शैली में लिखे कांव्यों को पढ़ा 
है। इन प्रवत्तियों के परिणामस्वरूप सामान्य जनस 
के चित्त में कविता के लिए एक प्रकार की रुचि पें 
सकी है यह बात सत्य है। पर साथ ही इस प्रश्न व 
नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि कवि सम्मेलनों 
मुशायरों द्वारा अत्यन्त उच्च प्रकार कीं कविता सुनने-स 
की और उसका मन-भर आस्वाद लेने की शक्ति बढ़ 
है ? ऐसे सम्मेलनों में प्रस्तुत होने वाले काव्यों का * 
तास्कालिक आनंद के उद्दश्य से ही होता है। ७ 
विचारों एवं ऊर्मियों की विविध भंगिमाओं, जिनका 
स्वादन अत्यन्त एकाग्रता द्वारा ही' सम्भव है, को. 
करने के लिए वाणी की जिन सूक्ष्म अर्थच्छाया3 
आवश्यकता है वे इस प्रकार की कृतियों में नहों मिः 
ऐसे सम्मेलनों में प्रस्तुत होने वाले काव्यों कीस 
का आधार विशेषतया कवि काव्य पाठ की शली 
शब्दों की श्रुति मधुर रचना है। अतः कवि सम्मेलन 
मुशायरे में श्रोताओं को अत्यन्त मुग्ध करने वाला 
अपने मुद्रित रूप में अपने विनम्र एवं विवेकपूर्ण ' 
को इतना आकर्षक न लगे तो आइचर्य नहीं । क्‍ 





एंक सो चॉबीस | 


# गुजराती काव्य की आंधुनिक प्रर्वा 





गुफा गे; 


के 


काव्य साहित्य का समीक्षात्मक 





डा० नटवरलाल पझ्म्बालाल व्यास 


नरसिह मेहता गुजराती भाषा के आदि कवि माने जाते हैं । 
नरसिंह मेहता से पूर्व भी कई काव्य ग्रन्थ पाये गये हैं पर 
ये इतने प्रत्िद्ध नहीं हैँ । नरसिंह मेहता (ई० स« १४१५- 
१४८१) का जीवन भगवश्भव्ति के कई चमत्कारों से 
समलंकृत है। 'हारमाला', सुदामाचरित्र” चातुरी षोडशी”, 
चातुरी छत्रीशी'ग, 'सामलदास नो विवाह”, दानलीला', 
गोविन्दगमन!, भक्ति एवं छाोंगार के दो सहस पद एवं 
'सरतसंग्राम' इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। इनके ग्रन्थ सामान्यतः: 
दो प्रकार के हैं। शंगार एवं भक्ति।' इनका श्ंगार 
अंततोगत्वा भक्ति में ही परिवर्तित हो जाता है। नरसिह 
के पद भारत के धार्मिक तत्वज्ञान को ध्वनि से समलंकृत 
हैं। इनके पदों की भाषा सरल एपं मधुर है। इनकी 
प्रभातियाँ” (सुबह में गाने के भक्ति के पद) आज भी 
गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 

तदनंतर पंद्रहवों शती के प्रमुख कवि पद्मताभ है। वह 
वीसलनगरा नागर था ओर जालोर के अखेराज का आश्रित 
था। उसने अखेराज के पराक्रमी पृ्वंज कान्हड़दे चोहाण की 
यशोगाथा का वर्णान करते हुए कान्हड़दे प्रबन्ध' नामक ग्रन्थ 
की रचना ई० स० १४५६ में जालोर में की थी। ऐतिहासिक 
प्रबन्ध की दृष्टि से यह प्रबन्ध बहु हत्त्वपुर्णो है । 
गुजराती में 'रणमल्ल छन्द' के बाद यही दूसरा ऐतिहासिक 
बीर काव्य है। राजा करण वावेला से क्र द्ध इसके मन्‍्त्री 
3 _ गजराती साहित्यना मार्ग सूचक स्तम्भो पृष्ठ ४६ - 

कृ० मा० झंवरा। 
*_गुजराती साहित्य (मध्यकालीन) पृ० ११--अनतराय 
रावल | 
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पदों में है 


माधव काने से दिल्‍ली का अलाउद्रीन खिलजी गजरात 
पर आक्रमण करता है। उस समय जालोर की हद में से 
खिलजी को मार्ग न देने वाले कान्‍्हीड़दे (कृष्ण देव) 
के पराक्रम का वर्शन इस कृति में किया गया है | कवि के 
वीररस के वर्शान में बहुत ही सफलता मिली। तदनंतर 
वीरसिंह एवं कर्मठ मन्‍्त्री के पश्चात्‌ भालण महत्वपूर्णा 
कवि है। भालण के समय के विषय में भो विद्वानों में 
विभिन्न मत हैं। इन्हें बरसिंह मेहता का समकालीन नहीं 
पर अनुगामी ही मानना पड़ेगा। कवि की हैसियत से की 
गई इनकी साहित्य सेवा भाषांतरकार एवं आख्यानकार 
के रूप में है। उन्होंने 'मा्कंण्डेय पुराणः से सप्नशती', 
'शिवपुराण' से मगी आख्यान', महाभारतः से 
नलाख्यान!”, दर्वासाख्यात तथा क्रृष्णविष्टि', रामायण 
से राम विवाह' एवं राम बालचरितः!, भागवत! 
से ध्रवाख्यान' और “दशमस्कंधाः तथा पद्मपुराणः 
के आधार पर जालंबर-आख्यान की रचना की है। बाण- 
भट्ट के अमर गद्य ग्रन्थ कादंबरी” का उन्होंने कविता में 
सारानुवाद किया है। संस्कृत से अनभिज्ञ जनसमदाय के 
लिये किया गया भालण का यह प्रयत्न बहुत ही सफल 
रहा । इस तरह भालश मध्यकालीन गुजराती साहित्य के 
एक बहत ही लोकप्रिय साहित्य प्रकार आख्यान का स्वरुप 
विधायक बने 
इनकी लगभग १६ कृतियाँ बहुत ही उच्चकोटि की हैं । 
इनके दशमस्कंध का उत्तम अंश कृष्ण के बालचरित के 
इनके पदों में तुरदास जसे ब्रजभाषा के कबि के 

















वही पृ० १०३ 





पदों से भावसाम्य दिखाई देता है। भालण ने ब्रजभाषा में 
कई पद लिखे हैं । यदि वे नरसिंह के समकालीन ही निश्चित 
होते हैंतो उन्हें ही 'ब्रजभाबा का आदि कवि! मानना 
पड़ेगा ।' तदनंतर भीम ने 'हरिलीला घोडश कला (ई० स॒० 
१४८५) तथा प्रबोध प्रकाश (६० स० १४९०) लिख कर 
पंद्रहवीं शती के वेष्णव भक्ति साहित्य को पुष्ट किया है । 
इनके अतिरिक्त उषाहरण (ई० स॒० १४९२) के रचयिता 
मांडण इस शताब्दि के मुख्य कवि हैं । श्रावक कवि देपाल 
ते ई० स० १४४५ से १४७८ तक फागू, कथा, रास एवं 
सांप्रदायिक साहित्य विपुल प्रमाण में लिखा है | हेमहंस 
मेरु सुन्दर, आदि ने विपुल संख्या में बालावबोधों को रचना 
की है। स्थलियद, नेमिताथ एवं जंबुस्वामी पर फांगु एवं 
रास लिखे गये हैं ।' इनके अतिरिक्त भी कई जैन कवियों 
ने सुन्दर लोक कथाओं की रचना पद्च में की है । 

सोलह॒वीं शताब्दि के कवियों में मीराबाई मूर्धन्य हैं । जन्म 
से मेवाड़ी (राजस्थानी) पर जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारका 
(गुजरात) में रह कर भगवद्भक्ति करने वाली मीराबाई 
का जीवन काल कर्नल टाँडके आधार से (ई० स० १४०३- 
१४७०) माना जाता था और इसलिए गोबर्धत राम एवं 
कृष्णलाल झवेरी जसे विद्वान्‌ भी मीरां को पदन्धहवी शती 
की कवयित्री मानते हैं। पर आधुनिक खोज के आधार पर 
मीराबाई सोलहवीं शताब्दि की कवयित्री हैं।' भीरांबाई 
हिन्दी भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती हैं। पर 
गुजरात में कई वर्षों से रहने से इन्होंने गुजराती में कृष्ण 
भक्ति के कई पद लिखे हैं। नरसिंह मेहता की तरह 
मीराँबाई के बहुत से पद आत्मचरित्रात्मक हैं। 'गोविन्दो 
प्राण अमारो रेः, प्रीति पूरवनी रे शु करु राणाजी?, 'मारु' 
मनडु वींधाण राणा, राणा जी हुँ तोगिरधर ने मन 
भावीग, अब नहीं मानु राणा थोंरी में वर पायों 
गिरधारी?--इन पंक्तियों से आरम्भ होने वाले पद आत्म- 
चरित्रात्मक हैं। तेरा कोई नहीं रोकनहार, मगन होई 


१__गुजराती साहित्य (मध्यकालीन : पृष्ठ १०४- अनंतराय 
_ रावल । द द 

“--वही पृष्ठ १०३ । 
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एक सोछब्बीस # 





मीराँ चली रेः, में तो हरिगुण गावत नाच गी? भर 


गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई”, अखंड वरने वरी सा 
है तो अखंड वर ने वरो?, 'मु ने लहे लागी रे हरिता ना 
रेट, 'रामरमक्ड जाड़ेयु' रे राणा जी मने रामरः 
जाडेयु” जेसे पदों में भक्ति की मस्ती एवं जगनिस्द 
प्रति उदासीचता के भाव हैं। इनके प्रभुविरह एवं प्रभु 
के पदों में मीराबाई के भक्‍त एवं कवयित्री दोनों रव 
के दर्शन होते हैं। मीरा के पदों ने श्रज, राजस्थानी 
गुजराती भाषा को उत्तम गीति काव्य दिये हैं | शुद्ध ५ 
में नरसिंह के समकक्ष मानो जाने वाली मीरा के पः 
सामान्य समुदाय में शुद्ध भक्ति का जितना प्रचार किः 
उतना नरसिंह के पदों ने भी नहीं किया है ।* भीराबा 
बाद इस शती का मुख्य कवि नाकर है। इन्होंने भी सं 
के आधार पर भालण की तरह कई सुन्दर आख्याने 
गुजराती में रचना की । महाभारत की तरह रामायश 
पद्यानुवाद करने का उन्होंने प्रयास किया था। नाकर 
कृतियों में रसबंविध्य एवं पद्य रचना की दृष्टि से हि 
पू” उल्लेखनीय है। कवि की हैसियत से उच्च प्र| 
प्राप्त न करने वाले नाकर भालण एवं प्रेमानन्द के बीः 
उल्लेखनीय कवि हैं। इनका कवन काल ई० स॒०७ १ 
से १५६८ तक माना जाता है 
नाकर के अन्य समकालीन कवियों ने भी आख्यान लिए 
गुजराती काव्य साहित्य की सोंदर्य-श्री को बढ़ाया है।. 
ई० स० १५७२ के पश्चात्‌ मोगलों के साम्राज्य के अ 
बने गुजरात में शांति, स्वस्थता एवं आबादी होने से १ 
सर्जन में भी प्रगति एवं वृद्धि हुई | अखो एवं प्रेमानरू 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा-प्राप्त कवि सत्रहवीं शी में ६ 
अखो वेदान्ती कवि है और प्रेमानन्द आख्यान 
शिरोमणि है। इन दोनों के पूर्व॑वर्त्ती कवियों पें धन 
एवं नरहरि मुख्य थे। अखा के जीवन एवं साहित्य 


नल," जननननानन«--नकना पाअनननान तननननक सन 


गुजराती साहित्य (मध्यकालीन, पृ० ११४--अचंत 
रावल । 


-“मंध्यकाल नो साहित्य प्रवाह पृष्ठ ३४७ कन्हैया 
मन्शी । 


गुजराती साहित्य पृष्ठ ११७--अनंतराय रावल | 


गुजराती काव्य साहित्य का समीक्षात्मक इतिह 


सल्यक्‌ एवं गहन अध्ययन्त करने के पश्चात्‌ श्री उमाशंकर 
जोशी जी ने इनका जीवन काल (ई« स० १५३१-१ ६५६) 
माना है। वह चुतार था और व्यवसाय के लिए जेनलपुर 
से अहमदाबाद आ गया था। अपने जीवन के कई कः 
अनुभवों से वह वरागी हो गया था । कहते हैं कि ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए वह गोकुल एवं काशी भी गया था। इनके 
काव्य ग्रव्थों में 'पंचीकरणुर, गुरु-शिष्य संवाद (ई० स० 
(६४५) वित्त विचार संवाद, अनुभव बिलु', 'अखे 


गीता?, “कंवल्यगीता?, 'कक्‍्कोर, बारः, 'मरीना?, 'कुड- 
लियां?, 'छाप्पे', 'साखियाँ”, 'दृहे! एवं कृष्ण-उद्धव संवाद 


मुख्य है। इसके अतिरिक्त वरसिहद, भालण एवं अम्य प्रसिद्ध 
गुजराती कवियों की तरह हिन्दी में भी कई पद, 'साखियाँ”, 
संतप्रियाः एवं ब्रह्मतीला की रचना की है। इन सबका 
प्रधान रस एक ही है--ब्रह्मरसः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
जीवो ब्रह्म॑ंव नापर: इसी पंक्ति के केवलाइव वेदान्त 
सिद्धान्त का अनुसरण करके लोगों को ताने के साथ उपदेश 
देना हो अखा को कवित्व प्रवृत्ति का लक्ष्य हो एवं कविता 
इसके लिए केवल एक साधन ही हो ऐसा अभिमत इनकी 
बहुत सी कृतियाँ पढ़ने से दृढ़ होता है।' फिर भी गुजराती 
के प्रमख आलोचक एवं कवि श्रों नरसह राव दिवेदिया ने 
ठीक है कहा है, (/४|।॥५४९४ ७&४॥४0 738 >ि79!९, ॥6 
08 [2092!00८. अखा के बाद के उल्लेखनीय कवियों में 
भाणदास, विश्वनाथ जानी, मुकुन्द एवं रतनजी मुख्य हैं । 
सन्नहरवीं शती के ही नहीं, पर सभी मध्यकालीन कवियों 
में एवं आख्यानकारों में प्रेमानन्द सर्वोत्तम माना जाता है। 
इनके जीवन में भी कई चमत्कारिक घटनाएँ घटी थीं 
ऐसा माना जाता है। अभिमन्यु आख्यान' (ई० घ० १६७१) 
चन्द्ररासाख्यानर (ई० स० १६७१. ओखाहरण', सुदामा- 
चरित्रर (६० स० १६८२), मामेर (६० स० १६४५३ , 
'सुधन्वाख्यान' (ई० स० १६८४), रणयत, (ई०स 

१६८५), नलाख्यान! (६० स० १६८५', हरिश्चद्धाख्यान 
(ई० स० १६९२), मदालसाख्यान' (ई० स० १७०९ 
'रक्मिणाजी हरण” एवं हुंडी, श्राद्ध, मामेरु तथा शामलशा 


नि ना 2 


-“शभ्रुजराती साहित्य (मध्यकालीन ! पृष्ठ १३१--अनंतराय 


रावल 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


नो विवाह जसे नरसिंह मेहता विषयक आस्यान इनकी 
प्रमुख क्ृतियाँ हैं। इनका 'दशमस्कंघ” भागवत के 'दशमस्कंध' 
का अनुवाद है। इन कृतियों के अतिरिक्त भी कई शंकास्पद 
कृतियाँ उनके नाम पर चढ़ी हुई हैं। आर्यानकार प्रमानन्द 
वस्तु के विषय में तो मॉलिक नहीं है । शेक्सपियर की तर 
न्होंने अपने पूरव॑वर्ती कवियों को वस्तु का समचित प्रयोग 
कुशलता से किया है। सभी आलोचकों के अभिमत से 
प्रमावन्द मध्यकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ग जराती के 
प्रसिद्ध आलोचक नवलराम पंडया ठीक हो कड़ते कि 
रससंक्रान्ति में प्रेमाननद अद्वितीय है। सभी रखों के वर्गान 
मे अमानन्द को सफलता मिली है। पर विशेषतः »ंगार 
एवं होस्म रस में इनको सफलता अद्वितीय है। इनके बाद 
वल्‍लभ, रत्नेश्वर, वीर जी, हरिदास, द्वारकादास, सुन्दर 
मेवाड़ो एवं सुन्दर इस शतक के उल्लेखनीय कबि हए 
हैं। 
भठारहवों शती के कवियों में शामल भद मख्य है। सर्वप्रथम 
३० स० १७१८ मे उन्होंने प्मावतीनी वार्ता' लिखी थी । 
शामल भट्ट ने अपनी कविता में सद्धर लोक कथाओं का 
समुचित उपयोग किया है | शेक्सपियर एवं गरद बाबू की 
इनके पुरुष-पात्रों को तुलना में स्त्रीपात्र अधिक तेजस्वी 
लगते (१) बत्तीस पृतलीनी वार्ता (२) सूडाबहोतेरी 
(३) शिवपुराण ब्रह्मोत्तर खंड (४) रेवाखंड (५) रणछोड़ 
गरी ना शलोका अथवा बोडाणाब्यान (६) अंगद विष्टि 
(७) पद्मावती (८) नंदबत्तीसी (९) रावण मंदोदरी संबाद 
(१०) उद्यम कर्म संवाद (११) शामलरत्नमाला (१२ बिसे- 
चटनी वार्ता (१३ अभराम कुलीता शलोकों अथवा रूस्तम 
बहादुर ना पवाड़ो (१४) बरामकस्तुरी (१५) बद्गधचद्धावती 





(१६) काली माहात्म्य (१७) शकदेव आख्यान ) सुन्दर 
कामदार + हिरण २०) भोज कथा 


(१९ द्रापदी व 
(२१) पंदरमी विद्या ,२२) रखीदास चरित्र (३२) विश्वेशव 
राख्यान एवं (२४) मदन मोहना शामल भट्ट के ग्रन्थ हैं ।' 
शामल के ग्रन्थों के दो विभाग कर सकते हैं--(१) बर्शनात्मक 
फैधात्मक , एवं /२) उपदेशात्मक । इसके तहत्का 








के 





गुजराती साहित्यना मार्ग सूचक खंभों (दितीय आउत्ति) 





पृष्ठ ११७ कृ० मो० झवेरी । 





उत्तम ग्रन्थ वार्ता के रूप में वर्णनात्मक हैं। इनमें उपदेश 
तो रहता ही है। इनके कथात्मक ग्रन्‍्थों में मदनमोहना' 
एवं. उपदेशात्मक ग्रन्थों में शामलरत्नमालाः उच्च कक्षा की 
रचनाएँ हैं । 
शामल के बाद रणछोड़, रामकृष्ण, थोभण एवं रघुनाथ 
उल्लेखनीय कवि हुए हैं जिन्होंने सामान्यतः कष्णभर्वित के 
ही पद लिखे हैं। प्रीठमदास, धारो, भोजो, निरांत एवं 
बापू गायकवाड़ ने भी उपदेश प्रधान पद, भजन, महीने इत्यादि 
लिखकर गुजराती कविता के विकास एवं प्रगति में महत्वपूर्ण 
कार्य किया है। स्वामीवारायण संप्रदाय के सुक्‍तानंद, 
निष्कुलानंद, ब्रह्मानंद स्वामी, 'प्रेमसखी” एवं कबीर पंथ 
लोकसंत भाणदास, खीमदास, रविदास, मोरार साहब, 
त्रिकम साहब, रोथ एवं जीवशदास इत्यादि ने भवित प्रधान 
तथा उपदेश प्रधान पदों, भजनों एवं कविता का सर्जन 
किया है । गौरी बाई, दीवाली बाई, कृष्णा बाई वरणारसी 
बाई एवं जनी बाई इत्यादि भक्त स्त्री-कवियों ने भी अपने 
पद, भजन, महीने इत्यादि से भक्ति एवं साहित्य की ज्योति 
को अमर रखने की सफल चेष्टा की है । दयाराम (ई० स० 
१७७७-१८५२) इन सभी कवियों में नवनवोन्मेष शालिनी 
प्रतिमा के कारण सवोपरि हो गया है। गुजराती के 
अतिरिक्त ब्रज, मारवाड़ी, मराठी, पंजाबी, बिहारी, सिन्धी 
एवं उर्दू में भी इनकी रचनाएँ मिलती हैं।' वे पुष्टि 
संप्रदाय के मानने वाले थे और अपने संप्रदाय को पुष्ठ 
करने के लिए उन्होंने रसिकरंजन तथा भक्ति विधान हिन्दी 
में एवं रसिक वल्‍लभ तथा भक्ति पोषण गुजराती में लिखा 
है । सभी कृतियों में भक्ति की महिमा स्वरूप, प्रकार 
इत्यादि को दुष्ठांत. उपमा आदि से समझाया गया है। 
उन्होंने नीति एवम्‌ *ंगार विषयक कई पद लिखे हैं। इनकी 
'रक्मिणी विवाह, रुक्मिणी सीमंत?, सत्यभामा विवाह? 
'तग्नजिती विवाह”, अजामिलाख्यान? इत्यादि आख्यानात्मक 
कृतियों में इन्हें अपने पुरोगामी प्रेमानन्द जितनी सफलता 
नहीं मिली है । सारावलि?ग, बाललीला', 'पत्रलीला?, 
'कमललीला”, “रासलीला”, रूप लीला', मुरली लीला?, 
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एक सो भट्टाइस #% 


दांणचातुरों' जसे श्री कष्णलीला विषयक काबव्यो 
दयाराम की कविता कला खिल उठती है। इनके । 
भक्ति विषयक साहित्य में 'गरवी” अभिधान से लिछे 
पद ही बहुत ही आकर्षक हैं। राधा एवम गोपियों के 
के प्रति के उत्कट प्रेम की लीला का वर्णन इन गर 
में किया गया है। 'षडऋतु वर्णानः में वर्षा, शरद शि 
वसन्‍्त एवम्‌ प्रीष्म ऋतुओं का सुन्दर एवम्‌ मनोहारि: 
प्रस्तुत किया गया है। नरसिंह मेहता के समय से प्र 
होने वाली वेष्णव भक्ति कविता का सर्वोच्य शिखर : 
वाली कविता के सर्जक इस वेष्णव नागर कवि की मे 
साथ गुजराती साहित्य का मध्यकाल समाप्त होता है 
अर्वाचीन युगका प्रारम्भ होता है। अर्वाचीन युग का प्र 
तो उनके जीते जी हो ही गया था पर इसका थो 
भी प्रभाव इस कवि पर नहीं पड़ा है और इसीर 
मध्यकालीन गुजराती साहित्य के अंतिम तेजस्वी प्रा 
हैं|. 

दलपतराम (१८२०-१८५८) एवं नर्मदाशंकर (१ 
१८८६) अर्वाचीन गुजराती साहित्य के अग्रणी है। 
जिक सुधार को बल देने के लिए दोनों ने बहुत से 
लिखे । विदेश गमन के प्रतिबन्ध, बाल्यावस्था में 
स्त्री शिक्षा का विरोध, विधवा को शादी का विर॑ 
इत्यादि के विरोध पर लिखे गये काव्यों ने लोगों को 
ही आकृष्ट किया । दलपतराम की शैली सभारंज 
तो नर्मद की शेली मस्तः थी। सर्वप्रथम नर्मद 
गुजराती साहित्य में मानवीय प्रणय काव्यों का 
किया । दलपतराम आंग्ल भाषा से बिलकुल अनप्ि 
ब्रजभाषा की कविता के परिशीलन से उन्होंने काः 
आदर्श बनाया था। पिंगल एवं अलंकार शास्त्र 
हस्तालमकवत्‌ थे। दलपत पिंगल”ः ई० स७ १८ 
'बुद्धि प्रकाश? में सर्वप्रथम प्रकट हुआ तभी से आ 
काव्य लेखन एवं काव्य शास्त्र का अध्ययन करने 
का यह आधार ग्रन्थ है। गुजराती कविता अब दल 
के युग से बहुत आगे बढ़ गई है। फिर भी किसी 
में कवि को दलपतराम की कथनपद्धति का थोड् 
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# गुजराती काव्य साहित्य का समीक्षात्मक ई' 


प्रयोग करता ही पड़ता है और यही दलपतराम की शैली 
का महत्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। 


मध्यकालीन कवि सामान्यतः ज्ञान, भक्ति, वराग्य, ईश्वर, 
परलोक, देव, देवी एवं भक्‍त जीवन के विषय पर काव्य 
लिखते रहे । नर्मद ने भी इसी तरह प्रारम्भ में काव्य लेखन 
का प्रारम्भ किया था | इस तरह के ज्ञान एवं वेराग्य का 
_ उपदेश देने वाले लगभग २०० फुटकर पद उन्होंने लिखे 
हैं | पर कवि की हैसियत से उतकी विशेषता यह है कि 
उन्होंने गुजराती कविता को मध्यकाल के इस तरह के 
विषय बन्धन से स्वतस्त्र किया । दलपतराम की तरह इन्हें 
सुधार ( (९७77 ) १९२ कविता की। इसके अतिरिक्त 
स्वतन्त्रता, देशाभिमान, प्रकृति एवं प्रणय जेसे आधुनिक 
विषयों पर काव्य लिखने वाले ये सर्वप्रथम हैं। कविता को 
व्यक्तिनिष्ठ ( 5प्रां>-ु|5८४ए८ ) बनाकर उन्होंने गुजराती 
कविता को नया मोड़ दिया । कवि के निजी सुख-दुख आशा 
निराशा आदि भावों एवं विचारों को कविता में अभिव्यवत 
करने का श्री गणेश नर्मद ने किया वस्तुनिष्ठ .(00]९८४४८) 
काव्यों में भी वह अपने अनुभवों को अभिव्यकत्त करता | 
अतः नर्मंद की कविता में इनका व्यक्तित्व एवं निजी जीवन 
प्रतिबिम्बित हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है।' गुजराती में 
महाकाव्य रचने की महेच्छा न्मंद को थी। “वीरसिंह” एवं 
“ऋदनरसिकः महाकाव्य लिखने के उनके अपूण प्रयोग हैं । 
महाकाव्य के लिए महान्‌ छन्द की आवश्यकता भी उसे सर्व- 
प्रथम प्रतीत हुई और अपनी बुद्धि एवन्‌ शक्तित के अनुसार 
उन्होंने 'बीखुत्त' का प्रयोग भी किया है। इस तरह गुज- 
रावी कविता को नया स्वरूप, नये विषय, भाव एवनू नई 
शैली नर्मद की कविता से ही मिले हैं।* फिर भी इस तथ्य 
को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इनकी शक्ति बहुत ही 
मर्यादित थी | इनमें उच्चकोंटि का कला निर्माण करने 
का सामथ्य नहीं है । 

कवि नर्मद के पश्चात्‌ पंडित युग के मणिलाल, नभुभाई गोवर्धन 
राम जिपाठी, नरसिंहराव दिवेदों एवं अन्यान्य कवियों ने 
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महादेवी अभिननदन प्रच्थ जछ 


गुजराती काव्य साहित्य की सौद्र्यश्षी को बढ़ाया है। 
पण्डित यूग के प्रायः सभी कवि विश्वविद्यालय के स्वातक 
होने से अंग्र जी एवं संस्कृत भाषा के काव्य साहित्य से सुप- 
रिचित थे | अतः: इन सभी की कविता लिखने की रुचि 
उत्कृष्ठ प्रकार की थी । अर्वाचीन गुजराती कवियों की काव्य 
भावना का विस्तार करने का प्रत्यक्ष श्रेय अंग्र जी कविता 


को है। नरसिंहराव (१८५९-१९३७) की कविता नरमद की 
कविता से आगे है । इनके काव्य गुरु बर्ड स्वर्थ थे और इनकी 
काव्य भावना एवं इसके काव्य सतत का प्रणास्थान पाह्यंत 
सम्पादित अंग्र जी काव्यों एवं गीति काव्यों का संग्रह है 
कविता संगीतमय विचार हैं! «कार्लाइल। एवं कविता का 
धर्म तो जीवन की समीक्षा करना ( मंथ्य आतोल्ड )--जंसे 
विचारों ने भी हमारे [गुजरात के] अर्वाचीत कविग्रों को 
ऋछ-न-कूछ सिखाया है। कविता में विचारों की प्रधानता के 
लिए प्रो० ठाकोर के आग्रह का मूल भी ऐसे विचारों में 
है ।' 

जिस अर्वाचन गुजराती कविता का लालित्यपूर्णा विकास देख 
कर आज हम प्रसन्न होते हैं उसका गज़्ोबी-शिखर है नर- 
सिंहराव की कविता । गुजराती साहित्य की भूमि पर 
अंग्रेजी काव्य गज्ा को अवतीश करने की हैसियत से 
भगीरथ का स्थान तरसिंहराव को ही देता पड़ेगा । ई० स० 
१८८७ में इनका प्रथम काव्य संग्रह 'कुसुममाला' नाम से 
प्रकट हुआ था। गुजराती के प्रसिद्ध आलोचक श्री अनन्त- 
राय रावल के अभिमतानुसार श्री तरसिंहराव को अर्वाचीन 
गुजराती कविता के पिता कह सकते हैं। व्यक्तिलक्षित्व, 
प्रणयगान, प्रकृति दर्शन, चिंतन गौरव इत्यादि तत्व ये 
गुजराती कविता में लाए, उतना ही नहीं, पर नर्मद में 
जिनका अभाव था वह भाषा गरव भावों की शिष्टता एक्स 
कविता का बाह्य स्वरूप हमारे यहाँ सब प्रथम ला 
भी तरसिंहराव ही थे। नरसिंहराव के काब्य ग्रस्य 
कुसुममाला', 'हुदयबोणा', “नृपुरझ्षंकार', स्मरणसरिता! 
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बहुत ही प्रसिद्ध है। कान्‍्त, ब० क० ठाकोर, वानालांल, 
कलापी, खबरदार, बालाशंकर, हरिलाल भ्र_व, ललित, त्रिमु- 


वन, प्रमशंकर, बोहादकर इत्यादि इसी यग के अच्य प्रसिद्ध 
कवि हैं 


ई, स. १९२२-२७ में पंडित यूग समाप्त हुआ। तदनच्तर 
ठाकोर शली एवम्‌ गाँधी जी की विचारधारा की दो पंख 
लेकर नवीन? कविता ने अपने उड़डयन का प्रारभ्भ किया । 
श्री उमाशंकर जोशी जी के अभिमतानुसार यह नवीन 
कविता बलवन्तराय ठाकोर एवं गाँधी जी के कंधों पर चढ़- 
कर आगे बढ़ी । नवीन कविता के सामथ्यवान्‌ एवं गौरव- 
शील प्रतिनिधि कवि श्री सुन्दरम [जन्म ई० स० १९०८] 
हैं । कोचा भगतनी कड़वी वाणी”, काव्य मद्भला, वसुधा” 
एवं यात्रा” जसे प्रसिद्ध काव्य संग्रहों के रचयिता इस कवि 
ने प्रत्येक संग्रह में अपनी निजी विशेषता प्रकट की है। 
'कड़वी वाणी” में भजन के स्वरूप में गरीबों के गीत एवं 
समाजवादी विचारधारा अभिव्यक्त हुईं है। 'काव्यमंगला? 
में पाखाने की मक्‍्खी” से लेकर गाँधी जी” तक के सभी 
विषयों पर काव्य लिखे गए हैं। “सुधा” से सुन्दरम्‌ की 
गीति काव्य लिखने की शवित का परिचय मिलता है तो 


यात्रा” में इसकी वाणी एवं भावना दोनों का सर्वोच्च शिखर 
हम देख सकते हैं । 


नवीतों के दूसरे समर्थ प्रतिनिधि कवि उमाशंकर जोशी (जन्म 
ई० स० १९११) के विश्वशान्तिः, गंगोन्नी', 'निशीथ?, 
गुले पोलांडः, प्राचीताग, आतिथ्य” एवं सन्त वर्षा का 
काब्य संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कवि कालिदास के संस्कृति 
ताटकों के अनुवादों में भी श्री उमाशंकर जोशी की नवन- 
वोन्मेषशालिती प्रतिभा के हमें दर्शन होते हैं। सुच्दरम एव 


उमाशंकर से अब भो गुजराती कविता को बहुत ही आशा है 
और गुजराती के सुप्रसिद्ध आलोचक श्री विष्ण प्रसाद त्रिवेदी 


ने उचित ही कहा है कि सुन्दरन या उमाशंकर जेसते प्रतिभा 
सम्पन्न कवि ही गुजराती काब्य साहित्य में अमर एवम 
निर्व्यज मनोहर महाकाव्य का सर्जव कर सकेंगे । उमाशंकर 
में वागवभव एवं बुद्धि प्रभाव अधिक प्रतीत होता है तो 


सुन्दरम में प्रेरणाजनित अंत: स्फूर्ति अधिक मात्रा में पाई 
जाती है । 


पूजालाल, शेष, बेटाई, मनसुखलाल, स्वेहरश्मि, बादरायण, 
पतील, कोलक, मेघाणी, अमीदास काणकिया इत्यादि इसी 
युग के अन्य प्रसिद्ध कवि हैं इन सभी ने नवीन कविता को 
समृद्ध करने में अपनो विशिष्ट देन दी है । 
ई० स० १९४२ के पश्चात्‌ लिखी गई कविता में विशेष 
सुसंवादिता एवं मबुरता वथा अनुभूति की घनता या तरलता 
प्रतीत होती है। प्रह्मद पारेख, रमणीक अरालवाला, 
स्वप्स्थ, तनसुख भट्ट, मुकुन्द परारकये, प्रजाराम रावल 
गोविन्द स्वामी, अशोक हुए, बालमुक्रुन्द दवे, निरंजन भगत 
राजेद्ध शाह, प्रियकान्त मणियार, सालिक पोपहिया एवं गीता 
कापड़िया इस समय के मुख्य कवि हैं । 

अर्वाच्रीन कृबिओं ने गीति काव्य, गजल, सोनेट, खंड काव्य 
रास, भजन, करुण प्रशस्ति (4८४५) एवं सक्‍तकों का 
अ्रयोग किया है। आवुनिक कविता ने रुक्षता, संकुलता 
अगेयता एवं अथवनता में से सरलता, विशदता, लालित्य 
एवं वाम्मिता के प्रति सफल प्रयाण किया है। पर उसमें 
जितनी रंजन लक्षिता है उतनी अंतमु बता या चिंतनात्मकता 
नहीं है, जितना मावुर्य है. उतना गांभी्य नहीं है। आधुनिक 
कविता में कल्पना के सफल उड्डयन हैं पर सहृदय के चित्त 
को प्रसन्न करने वाली सघन कल्पना एवं भाव की समद्धि 
नहीं है । अध्यात्म की सोमाओं से वास्तव जीवन की समतल 
भूमि तक रममाण करने वाली आज की कविता की प्रगति 
एवं नवोनता के मर्मों को आत्मसात्‌ कर सके एवं उसे 
उध्वंमथन की प्ररणा दे ऐसी स्थिर धति धारण कर सके 
ऐसी आशा अवश्य होती है ।* 
इस तरह नरसिह, मीरां; अखो, प्रेमानन्द, शामल, जेसे 
मध्यकालीन कवियों से पुनीत, नानालाल नरसिहराव 
कान्‍्त, डाकोर, मणिलाल जसे पंडित यग के कवियों से 
समलक्षत, सुन्दरभ, उमाशंकर, मनसुखलाल, वादरायरण 
स्तेहरश्मि जसे नवीन कवियों से प्रेम तथा आदर से सेवित 
गुजराती काव्य सरिता की पुनीत जाह्नवी धीरता एवं 
गम्भीरता से प्रगति के पथ पर है । 


न ००» नना-+ता- ४-५ रफफसतसन लक, 


“गुजराती साहित्यनी विकास रेखा--पृष्ठ ३१७ - डा० 
धीरुभाई ठाकर । 


एक सो तीस # 


# गुजरातो काव्य साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास . 


गुजराही काव्य-याहित्य व्छो संश्िप्त झपरे 


6) 


व्हान्ति भाई पा० पटेल 


गुजराती भाषा के साहित्य का ज्ञात प्राप्त करने के लिए 
आदि काल से लेकर अर्वाचीत समय तक का सारा साहित्य 
सरसरी दृष्टि से देख लेना चाहिए । 

१७वीं शताब्दी तक गुजराती को गुजराती भाषा! का नाम 
अप्राप्प रहा । नामकरण प्रेमाननद्द ने किया। तब तक 
आम जनता की भाषा प्राकृतः रही। प्राकृत का जन्म 
संस्कृत से हुआ था। संस्कृत से परिवर्तित गुर्जर में बोली 
जाने वाली भाषा गुर्जर अपश्रश कहलाने लगी। गुर्जर 
अपशभ्रश भी पलट गई और दो-तीन सो साल बाद उसका 
स्पष्ट नाम गुजराती भाषा” कहा जाने लगा । करीब १३वीं 
से १७वीं तक की भाषा अर्वाचीन गुजराती” भाषा से भिन्न 
है, फिर भी वही भाषा अर्वाचीन गुजराती” की जन्मदाता 
ही है। साहित्य का सम्बन्ध जनता के साथ ही रहा है। 
अपभ्र श साहित्य में स्वयं भूः तथा पुष्पंदत' जेसे महाकवि 
हो गए। अपभ्रश का प्रचार कम होने पर तत्कालीन 
आम भाषा में जेन एवं जेनेतर कविओं ने साहित्य सर्जन 
किया । १२५० से १६५० तक पुरानी गुजराती का प्रवाह 
बहता ही रहा । इसका यश जेव झनियों को है। हेमचंद्रा- 
चाय” उनमें प्रमुख हैं . वे लोग कथा, चरित्र काव्य आम 
भोज्य भाषा में लिखते रहे । पुरानी गुजराती का प्रचार 
अपभ्रश से ज्यादा हुआ। शालिभद्र', 'तरुणप्रभ', सोम- 
सुन्दरः. 'जयशेखरः, माणिक्यचद्ध , लावप्यप्रभाः आदि 
अनेक जन कवि नरसिहः, मीरा', 'नाकर', 'भालणः, 
पद्मनाभ! जेसे गोरववाब सजंक हैं। जेनों का सर्जेन धर्म 
लक्षी रहा है फिर भी उन्होंने तत्कालीन समाज का दर्शन 
कराया है। शालिभद्रः कृत 'भरतेश्वर बाहुबलि रास” वीररस 


महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 





का प्रबन्ध काव्य है जो सबसे पुराना है। जम्पुसामि चरित 
ओर निमिनाथ चतुष्पादिका' उस समय की विशेष उल्ले- 
खनीय रचनाएँ हैं। गुजराती भाषा में 'विनयचद्ध/ का 
'नेमिनाथ चतुष्पादिका'! सबसे पहला ऋतु काव्य है। 
'स्वुलिभद्र फाग! भी एक सुन्दर ऋतु काव्य है। परल्तु 
वसंत विलास' सर्वोत्तम ऋतु काव्य माना जाता है। इन 
कवियों ने अपनी रचताओं में घर्म:क्त सांसारिक चित्र, 
“ंगारिक वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों का बर्णोव किया है। 
अनेकों ने 'रासो! लिखे हैं ओर कई ने ज्ञान एवं नीति 
वेराग्य के गान रचे हैं। जन मुनियों ने गुजराती के साहित्य 
प्रवाह की धारा अखंड रूप से बहायी | इस समय को खास 
विशिष्टताएँ--कडवावद्ध शेल्ी, दोहा, चोपाई, छल्द है। 
'बैताल पचीसी”, 'सिहासन बत्तीसीः डोला मारता दोहा? 
'हपचन्द कुवर रासः 'माधवानल कामकंदला” आदि जेब 
समय के सुन्दर सजन हैं । द 
धर्मलक्षी साहित्य सर्जन होते हुए भी सांसारिक दर्शन कराने 
वाला उनका साहित्य इतिहास की' पृष्ठभूमि में प्रोषित 
हुआ । इसी मल्क का स्वर्ण युग बीत गया। मुसलमानों 
ने स्थान-स्थान पर प्रचंड अत्माचोर मचाया, संस्कृति को 
खंडित किया | इसी स्थिति में हिस्दू धर्म को आधार मिल 
पुनरत्थाव का। बल्लभ संप्रदय' की प्रेम लक्षणा भवित ने 
लोगों पर जादू किया। भक्त लोग भगवान्‌ को प्रियतम 
समझकर भजन करने लगे । सारे भारत में यह यूग भक्ति 
युग! के नाम से प्रसिद्ध हुआ | भारत की प्रमुख भाषाओं को 
तरह गुजराती में भी भवित का प्रवाह वे 
















आदि कवि माना गैया। वेह गांधी जी के प्रिय गीत का 
जन्मदाता है--“वेष्णव जन तो तेने कहीए जे पीड पराई 
जाणे रे? 'परदु:खे उपकार करे तोये मन अभिमान न आरो 
रे!” उसकी रचताओं में समर्थ शक्ति, मानुर्य, अनुपम 
. सोंदर्य, अतलभाव और उच्च तत्वज्ञान के दर्शन होते हैं । 
हरेक गीत में लय ओर छन्द के साथ तन्मयता ओर 
मोलिकता भी है । आज भी गुजरात की जनता जाग ने 
जादपा? कह कर प्रातःकाल में 'परोढ़िया” (ज्रभातियाँ) 
गाती हैं। वह जनता का कवि था, फिर भी हरिजनों का 
उद्धारक भी था, उसकी दृष्टि में अमीर और गरीब समान 
ही हैं । 

इसी समयांन्‍्तर में 'भाण भट्ठ”? स्थान-स्थान पर काव्यमयी 
रामायण, महाभारत, भागवत आदि लोगों को सुनाते रहे । 
भाण भट्टों के कारण ही हमारी संस्कृति आज तक जिंदा 
रही है । 

मध्यकालीन समय इसीलिए आख्यानों का जनक माना जाता 
है । उस समय का प्रतिभावान कवि “भालण!? है। पुरानी 
गुजराती का वह कवि १४५९ से १५१४ में हो गया। 
वह प्रतिष्ठित विद्वान्‌ था। संस्कृत का वह प्रकांड पंडित 
था। उसे संस्कृत का व्युत्पन्न पंडितः कहा जाता है। उसने 
पुराणों से एवं अन्य धर्म ग्रन्थों से वस्तु लेकर अनेक छोटे- 
बड़े आख्यान रचे। दूसरे कवियों से उसकी रस दृष्टि एवं 
कला दृष्टि विशेष कसी हुई थी । 'दयारामः तक के कवियों 
ने भालणः? से ही प्रेरणा पाई। कादंबरी' भालण की 
उत्तम रचना है। उसमें उसकी लाक्षरिकता, विशिष्टता, 
कलारसिकता, ओचित्य बुद्धि और पांडित्य के दर्शन होते 
हैं। कादंबरी” गुजराती भाषा की अमूल्य कृति है। 

भालण का समकालीन कवि पद्मनाभर था। उसने 'कहान- 
डदे प्रबन्ध लिखा जो वीररस का एक सुन्दर प्रबन्ध काव्य 
है। तत्कालीन समाज के रीतिरिवाज, मानस के चित्र 
रसिक शली में बड़ी तेज कलम से चित्रित किए हैं। 
पुरानी गुजराती कविता के वे दोनों समर्थ प्रतिनिधि 
कवि हैं । 

इसी समय में नाकर, भीम, मांडण, धीरो भगत, निरोत 
भगत, विष्णुदास, मधुसूदन व्यास, विश्वनाथ जानीं आदि 
अनेक कवि उल्लेखनीय हैं। मांडश” से लेकर “अखो? 


एक सो बत्तीस # 


ओर 'नाकरः से लेकर '्रेमानन्द' इन्हीं कवियों कौ व 
से प्रेरणा पा सके और गौरववान सिद्धि प्राप्त कर सब 
मध्यकालीन साहित्य सर्जन ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
सिद्धि के शिखर को सर करने में अपना सक्रिय : 
दिया है । 

मध्यकालीन समय के अत्यन्त गौरवबंत कवि हैं - नर्स: 
प्रेमदीवानी मीरा, अखो, प्रेमानन्द और श्यामल भटः 
प्रमानन्द को साहित्य जगत्‌ ने कवि शिरोमणि बि 
दिया । वह था भाण भट्ट ही। आख्यानें करना उस 
मुख्य कार्य था। उसके आख्यान धार्मिक होते थे। 3 
दोपदी स्वयंबर, “ंगीऋषि आख्यान, सुभद्रा हरण, मलास्य 
नागदमन, सुदामाचरित, अभिमन्यु आख्यान, दशमरकं 
मामेरु आदि अनेक ग्रन्थ लिखे । इनसे पौराणिक माः 
और सामाजिक संकुचिता के दर्शन होते हैं। उसने अप 
विशिष्ट शक्ति से पुरानी चीज को नयी बनाकर रख 
वसे मीरा ने भी हिन्दी, राजस्थानी एवं गुजराती मैं रचन 
की । 'पग घृू घरु बांध मीरां नाची रे *” हाथ में मंज॑ 
पग में नूपुर पहन कर वह साहसी अपने प्रियतम के रि 
पागल बनी । 'क्या' करवन ? कया काशी?” भा 
अनेक भजनों के द्वारा हमें हिन्दू संस्कृति के दर्शन होते है 
अखो गुजराती का कबीर है । उसने अखे गीता, पंचीकरर 
केवलय गीता आदि दयाराम ने दो सौ जितने प्रत्थ २ 
जिसमें ब्रजभाषा के भी ग्रन्थ हैं। दयाराम चौदह भाषा 
का ज्ञाता था। श्यामल भट्ट ने गुजराती में अनेक पहेलि 
लिखीं । प्रेमानन्द का मानवभ्ाव युक्‍त संसारी रस, अ' 
का बुद्धि वभव, श्यामल का चातुर्य और रसमयी शो 
तरसिह ओर मीरा की उत्कट भक्ति, मध्यकालीन सम 
के काव्य साहित्य की अमूल्य और अनोखी अमद्धि है। . 
मध्यकालीन युग का आखिरी एवं श्रेष्ठ कवि दयाराम है 
वह॒मनमोहक गरवी बनाता था। वह मध्याकालीन ए 
अर्वाचीन युग की कुजी है। उसके साथ ही मध्यका 
अस्त हो जाता है और अर्वाचीन यग का आरम्भ हो 
हैं। अब तक साहित्य का माध्यम धर्म था । इधर भंग्रे 
आदि विविध प्रजाएँ भारत में आ रही थीं, जो अपने सा 
तए विचार ओर नई रश्में ले आ रही थीं जिसका समा 


: पर अबर होता ही रहता था। रूढ्ठि चुस्तता में आग लगी 


# गुजराती काव्य-साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा 


स्वदेश भावना जागृत हुई। नवीन शक्तियाँ इसी समय हर 
कोई मनुष्य में स्थान प्राप्त करने लगी थीं। इसीसे साहित्य 
की प्रेरक शवित देशोन्नति की भावना बनी। नर्मद और 
इलपत ने इसी समय साहित्य जगत को नई दिशा दी । 
जिस प्रकार हिन्दी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक 
भारतेलु बाबू हरिश्चन्ध् माने जाते हैं उसी प्रकार गजरातो 
साहित्य में नर्मद को आधुनिक युग का निर्माता माना 
जाता है। भारतेन्द्र की भाँति नर्मद ने गुजराती गद्य-पत्य, 
नाटक, निबन्ध कोश आदि साहित्यिक क्षेत्रों में हलचल 
मचायी । आएकी कविता देश्ष प्रेम और समाज सुधार की 
भावनाओं से परिपूर्ण बती । इनके समकालीन कवि दलपत- 
राम ने ठोक ही कहा है--'यह कवि स्वदेशाभिमान, साहस, 
विद्वता और देश भक्ति की दृष्टि से बड़ा ही उपयोगी 
था। वे दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी माने जाते हैं । दोनों 
में समाजोद्धार एवं देशोन्नति के भाव थे | नर्मद क्रान्ति 
और उम्मता के हामी थे. और दलपत सौम्य ओर शान्ति 
के । नमंद का जोश भारो था - सए चलो जीतवा जंग 
व्यूगलो बाजे! और 'डगलु भयु' के ना एतवु' ना हटवुए - 
मुर्दे को भी खड़ा करने वाले शूर थे। नर्मद को युग कवि 
माना गया है। उसकी शक्ति एवं उत्साह से साहित्य का 
सारा स्वरूप पलट गया उसने काव्य में नई भावनाएँ दीं। 
आख्यानों के स्थान पर उससे अंग्रेजी के उर्मि काव्य लिखे। 
दूसरे कविओं ने उसका अनुकरण किया । नर्मद और दलप्त 
इसी युग के श्रेष्ठ कवि हैं | यदि इन्हें हिन्दी की भारतेन्दर 
और द्विवेदी युग की काव्य प्रदतत्ति को महत््व दिया जाय 
- अत्युक्ति न होगी । 

इसी तरह पंडितों की शांत गहन विचारधारा को प्राप्त 
करके गुजराती का पद्म साहित्य सुपुष्ट हुआ जो साहित्य 
का सर्वेस्वीक्त और समर्थ माध्यम हुआ । पंडित यूग का 
सारा सर्जन गद्य और पद्च में हुआ। उससे गुजरात धन्य- 
वन्य हुआ क्योंकि इसी युग में पंडितों का बाहुलय रहा । 
नरसिह राव भोलानाथ कहते हैं--'संस्कृत से बीज गौर 
क्षेत्रंजी से अंकुर प्राप्त करके गुजराती साहित्य के वक्ष की 
वृद्धि हुई है। आधुनिक गुजराती कविता का सत्रपात करने 
वाले कवि नरसिहराव हैं। हिन्दी में जैसा विरोध पंत और 
निराला को लेकर हुआ, बेसा विरोध नरसिंहराव को लेकर 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


गुजरातो में हुआ। जिस समय उनकी कुसुम माला? प्रसिद्ध 
हुई उसी समय किसी ने उसे (90667 (732९0ए का 
आंशिक अनुवाद कहा और किसी ने “रसगंघहीन पादचात्य 
ऊँदमः कहा। आपने इसके अतिरिक्त हृदयवीणा, नुपुर 
झंकार आदि कविता ग्रंथ लिखे। इनकी कविता प्रगीत 
मुक्तक है। वर्डस्वर्थ की तरह वे भी प्रकृति के पुजारी 
हैं। उनकी कविता का एक तमूता--- 
ख़ल्ासी ! बचाओ ! अरे कोई आशो !-. 
दयासिधु ! आवबु', शिशु साथ लावु (-- 
के की की 
प्रमसांकल जे रुडी मधुर थे अम उसनी 
बीडती दृढ ते हने तु" कनक कडी वणमूलनी 
के की की ह 


बृद्ध चरित में वे लिखते हैं-- 

फरी आ रम्य शय्या मांही, 

करू शयन कदी ए* नहीं। 

त्रणवेला गयो राजन, 

पाछी आप्यो वली वेल त्रण; 

अवबु राणीनु प्रीति पूर, 

ओंबु' अनु' सोंदय भरपूर । 

अंते बल करी छटयो शयन था, 

वार्यो शोक पद्मीन बसन था। 

चाल्यो, श्याम रजनो मां चाल्यो, 

माग अयोति अनुपनो झाल्यो | 
आपको अंग्रेजी एवं संस्कृत विपुल ज्ञान था । इनके साथी थे : 
पं० गोवर्धन त्रिपाठी, मशिलाज द्विवेदी, नरसिंहराब 
दिवेटिया, आनन्द शंकर भर व, केशव व, ब० क० ठाकोर । 
इनके उपरांत न्हानालाल कान्‍्त, कलापी जेसे समर्थ सर्जक 

पाए हैं । इनकी बद्धि 

अप्रतिम थी। प्रतिभारील सर्जन शक्ति तो इन्हें ईश्वर 
प्रदत्त थी। नरसिंह ने गुजराती कविता का रूप पलट 
दिया। कान्‍्त की कविता में कल्पना का विलास है. फिर 
भी छुन्दालंकार एवं रचना सौंदर्य की कमी 
ब॒० क० ठाकोर इसी धारा के विद्वान समर्थक हैं 
बोद्धिकता उच्चकोटि की थी । गजराती कविता में 'साझे 






















का प्रयोग उन्होंने किया और प्रसिद्ध हुआ। ज्याँ ज्याँ 
नजर मारी हरे याही वे छे आपनी” 'सौंदर्योपामता 
पहेलां सौंदर्य बनव पडे” आदि तरुणाई के गीत राजकी 
कवि कलापी ने गाये। कलापी ने यद्यपि विद्यापीठ की 
शिक्षा-दीक्षा नहीं ली थी फिर भी स्वाध्याय से उन्होंने 
साहित्य के तत्त्वों को हृदयंगम कर लिये थे । देनिक जीवन 
की छोटी-छोटी बातों पर उन्होंने गीत लिखे । पाठक उसे 
पढ़ते ही मनोम्‌ग्ध हो जाते हैं। बोटादकर ने नारी 
जीवन के यथार्थ चित्र खौँचे । गुप्त की तरह उतकी उर्मिला' 
विशेष प्रसिद्ध है। उनके गीतों में प्रकृति प्रेम, कुंटुम्ब स्नेह, 
प्रभु भक्ति के दर्शन होते हैं । प्रचलित लोक गौतों की शेली 
में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है--.. ह 
सूनु' थयु' जग सामढु रे, भूमि डोलती भासे । 
उनो अनिल्ल आ एकलो रे, बहे घूसकां धीरे । 
हाय ! हणायल्ी मातने रे चड़ी अंतर चोरे।” 
इसी युग में न्हानालाल भी एक उत्तम कवि हों गए। 
'ोलेनः शैली और 'रासः आदि के लिए वे विशेष उल्ले- 
खनोय हैं। काव्यों में भावों के साथ ही साथ वे सुदृढ़ 
संयोजन कर सके हैं। लयमाधु्य, चार, भावमयी उर्मिंगीत 
आज भी गुजराती कविता के सुवरलिंकार बने हुए हैं । इनके 
गीतों में प्रकृति, प्रणय, राष्ट्र प्रेम, रासगीत, चित्र काव्य, 
महाकाव्य आदि हैं । द 
एक नमूना-- 
... आधे आधे छे मदूली जोगीनी मारा, 
पासे छे फूलडानी वाडी रे, 
साधाशु जोग स्नेहगंगाने कांठडे, 
वीणीशु फूल दांडी दांडी, 
. हो वीणों एवां फूलडां सखी। 
कान्‍्त के काव्य से गुजरात को उत्कृष्ट कोटि की चारु- 
मंजुल कविता प्राप्त हुई। खंड काव्य मिले । बालाशंकर से 


खमीर भरे गीत प्राप्त हुए। और कलापी से उमि-प्रेम भरे 


गीत । काव्य के साथ ही साथ इसी युग में सानेट, डोलेन 
शैली, अपद्यागद्य, आदि दोहिक परिवर्तन भी हुआ । 

इसी तरह पंडित युग में अनेकानेक परिवर्तन हुए। स्हाना- 
लाल की अपद्यागद्य शेली का उनके साथ ही साथ लोप 
हो गया । पद्य को एक नयी दिशा प्राप्त हुईं। 


' एक सो चौंतीस # 


हिन्दी के महाकवि निराला की तरह नातालाल ने गुजरा 
में छल्दों के बच्चन तोड़े । उनकी वसंतोत्सव” एक ऐ 
सुन्दर रचना है। उनके गीत घर-घर गाए जाते हैं। नर्रा 
की प्रभादी, मीरा के भजन और दयाराम की गरबी 
तरह नानालाल के गीत अपूर्व शक्ति युक्त हैं । उनके छ- 
लंकार में नवीन दृष्टि रही है। वे कल्पना के तो धनी । 
संक्षेप में कहें तो मानालाल गुजराती कवियों के सिरः 
हैं। इनके अतिरिक्त अरदेशर फरामजी खबरदार ख्य 
नामा कवि हैं। जन्म से हैं तो पारसी, फिर भी संस्कार 
पूर्णातया ब्राह्मण हैं। इनके काव्यों में स्वदेशाभिमान, प्र 
प्रेम और आध्यात्मिक अनुभव तीनों की छठा है। उन 
'विलासिका? में देशाभिमान व्यक्त हैं, काव्य रसिका 
प्रकृति प्रेम और 'कलिका” तथा दार्शनिकः में प्रेम 
दर्शन की अभिव्यक्ति है। रासचंद्रिका में नावालाल 
तरह आपने रासों का संग्रह किया है । तत्वचिंतनात्मक क 
आपकी विशिष्टता है। गुजराती काव्य साहित्य में स्व 
भक्ति के गीत उतके बराबर अधिक संख्या में और व 
ने नहीं लिखे हैं। आपने सभी तरह की रचनाएँ लिखी 
वीरता के भाव पेश करने में आप गुजरात में सबसे । 
हैं। पद्य रचना के अनेक नवीस प्रयोग आपने किए. 
नवीन छन्दों का उपयोग भी कर दिखाया है -- ल्‍ 
ज्यां ज्यां बसे एक गुजराती, 
ज्यां ज्यां सदाकाल् गुजरात ! 
ज्यां ज्यां गुजराती बोलाती, 
त्यां त्यां गुजरीनी महोत्नात! 
ललित आंदि कविओं ने गुजराती काव्य को समुद्ध बर 
है। आरम्भ में उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय ' 
इसीलिए उन्होंने विषाद, ग्लानि, असंतोष आदि विषयों 
काव्य रचना थी । उनकी एक रचना बड़ी सुन्दर है-- 
मठल्नी मजानी पेले वीर । 
संतों व्हाला, 
अनेरी अमारी हलगीर । ल्‍ 
आप पारिवारिक जीवन के कवि हैं। नारी के जीवन 
त्यागमयता, उनके द्वारा पुरुषों को मिलने वाली प्रेर 
उनके प्रेम की स्वर्गीय आदर्श द्वारा उन्होंने नारी पूजा 
भावनाओं को बड़े कौशल से व्यक्त किया है। ना 


४ गुजराती काव्य-साहित्य की संक्षिप्त रुपरे 


नारायशी? कहकर उन्होंने उसका महत्व बढ़ाया है। 'जन्म- 
भूति नुः जयमंगल” और जावने रवदेश काज कां न होमिये' 
जसी गीत गुजरात में जनता के कंठ में निवास कर 
चुके हैं 

१९१५ के अरसे में गांधीजी नयी भावना और नई दृष्टि 
लेकर आ पहुंचे । और गुजरात को काव्य का अमर्यादित 
विषय प्राप्त हो गया । पुरानी मर्यादा के बन्धन टूट गए और 
कविता मुक्त गगन में विहार करने लगी। क्षवेरचन्द 
मेघाणी लोक काव्य लेकर अपनी कंठधारा से जनता को 
खमीर देने लगे। आप सौराष्ट्र के थे। और भाव युक्त 
कलम चलाने में प्रवीण थे। 'वेणी नां फूल', किल्लोल, 
युग वंदना एक लारो, बापुनां पारणाँ, रवीद्रवीणा आदि 
अनेक ग्रन्थ आपने लिखे | छललो कटोरो मेरनों आ पी 
जजो बापुः 

सागर पीतारा अंजलि नव ठोलजो बापू? गीत आज भी 
जनता को जीभ पर हैं। 

गांधी युग की ऊष्मा लेकर अनेक नवीन कवि हुए जिनके 
गीतों में अर्थ गांभी्य॑ के साथ ही साथ सुन्दर काव्य तत्त्व 
भी रहा है। ब० क० ठाकोर के उपरान्त रामनारायण 
पाठक जेसे विज्ञ, रसज्ञ कड़क काव्य परीक्षक गुरु भी 
हुए। उमाशंकर, सुन्दरम आदि ने अनेक सुन्दर गीतों की 
भेंट गुजरात को दी। श्री मतसुखलाल झवेरो, सुन्दर जी 
बेटाई, करसनदास मारणेक, झीणा भाई देसाई स्नेह रश्मि] 
पूजालाल, श्रीवधराणो आदि अनेक सुप्रसिद्ध कवि आवनिक 
समय में हुए हैं | सुन्दरम की कविता का मुख्य विषय देश 
प्रेम और समाज विद्रोह है। काव्य मज्भला और वसुधा 
आपके प्रसिद्ध संग्रह हैं । पूजालाल” पर महर्षि अरविंद घोष 
का प्रभाव है। सुन्दर जी वेटाई ने आदर्शवादी कविताएँ 
रची हैं। उन पर नानालाल और नरसिहराव का प्रभाव 
है । मेघाणी ने देश और समाज की वर्तमान भावनाओं को 
सौराष्ट्र की रघार और गीतों में चित्रित किया है। 
स्नेहरश्मि के गीतों में देशभक्ति है। उमाशंकर जोशी जी 
वर्तमान कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये गांधीवादी 
हैं ओर गांधी जी के संदेश को घर-घर पहुंचाने के टहेली 
हैं । इनको विश्वश्ांति, गंगोत्री, प्राचीना, आदि अनेक अमर 
रचनाएँ हैं। आपने पंत जी जैसे गीत लिखे हैं फिर भी 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


आप प्रगतिवाद के विरोधी हैं। यूपी काव्य का असर गजरादी 
काव्य पर है। बालाशंकर” ऐसे कवियों में मख्य हैं 
पतीले” और शेदा” ने उद्दँ परम्परा दी गजलों से गजराती 
साहित्य का भंडार भरा है। उप क्‍्त कवियों की रचनाओं 
ने गुजराती काव्य साहित्य को गौरव प्रदान किया है। 
पूजालाल, श्रीघराणी आदि समर्थ कवि हैं। श्रीवराणी का 
जारी पाछो जा' युन्दर गीत है। गांधी जी की जीवन 
रष्टि से साहित्य में आमूल परिवर्तन हुआ है । हम यह 
जानते हैं कि नमंद से दलपत तक के साहित्य में सामाजिक 
युधार की परम्परा चली है। गांधी जी के आगमन से उसे 
वेग प्राप्त हुआ है। काव्य अधिकतर समाजाभिमुख हुआ | 
नरसिहराव के पश्चात्‌ ब० क० ठाकोर की विचार धारा 
को ग्रहणकर, छन्दों के बच्चन तोड़ कर नए-नए छन्दात्मक 
प्रयोग कविता के क्षेत्र में हुए। १९३० के बाद क्रॉति के 
द्वारा नवीन आद्शों की बाढ़ आयी, जिसने यवा कवियों 
को रज्जु दिए। सुन्दरम कःते हैं--यह क्रान्ति केवल 
राजकीय न रहो बल्कि प्रजा जीवन के अंग-अंग में बहने 
लगी जिसने कविता की सांसो सांस में एक नई तरल गति 
को जन्म दिया? फलस्वरूप अनेक नए गीत गुजराती साहित्य 
को प्राप्त हुए जिनमें विषय का वैविध्य ही नहीं, नावीन्य भी 
है। इसमें जीवन दृष्टि काव्य स्वरूप, भावना, भाषा, 
आदि महत्व के हैं। सुन्दरम और उमाशंकर जैसे अत्यंत 
प्रतिभावान कवियों ने पाठकों को दिडमृढ़ कर दिए 
नवीन कविता का गरा है लयमाव्य और आकार की चारुत। 
फिर भी अनेक ऐसी भी कवि रहे हैं जिन्होंने केवल हास्या- 
रपद कृतिओं का भी सर्जन किया है। जिसका प्रत्याधात 
साहित्य जगत्‌ में हुआ । और नवीन कविता ने जन्म लि या 












0, के 


भाई पुरोहित, प्रियकात मगियार, उसनसत्‌, जयंत 
पाठक, प्रह् पारेख आदि के गाम उल्लेखनीय हैं। इनकी 
काव्य युप्टि में लममाधुये है--भावचारुता है और आकार 
सोष्ठवः उदाहरणार्थ 
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एमां आतमानां तेज रे 

साच॑ तोंये काचा जाणे काचनां बे काचल्ां 

उना रे पाणी नां अदभूत माछलो 

के ७ €& 

तारों आंखनों अफीणी 

तारा बोलनो बंधांणी 

तारा रुपनी पुन नो पागल एकत्तो 

तारी प्रीत बजाबे पावो 

तारी मस्तीनो मतवात्ञो पागल एकलो 
छन्दों की प्रवाहिता, उपयोग नवीन कविता के मुख्य लक्षण 
हैं। फिर भी उत्तम गीत दयाराम, न्हानालाल, उमाशंकर, 
पुन्दरम ने ही दिये | ये उसके गुण हैं। नवीन कविता के 
अनेक दोष भी हैं। अर्थ गांभीय, प्रौढ़ता, गौरव हीनता 
की दृष्टि से विशेष समय और श्रम की आवश्यकता है 
जिनके लिए नवीन कविता में कोई स्थान नहीं । 
हिन्दी साहित्य की तरह गुजराती में छायावाद, हालावाद 
आदि वाद प्रवेश नहीं कर सके हैं। अंग्रेजी साहित्य का 
प्रभाव जरूर गुजराती पर है। इसका कारण गांधी जी 
और गांधी जी नवीन दृष्टि है। गांधी के बाद थोड़ा बहुत 
प्रभाव अरविन्द का भी है पर कम | साम्यवादी भावनाएँ 
अभी-अभी प्रवेश कर रही हैं। संस्कृत और अंग्रेजी काव्य 
शली का सुन्दर समन्वय आधुनिक गुजराती काव्य में 
हुआ है। 
यों तो गुजराती काव्य साहित्य के उत्थान-पतन के बारे में 
पहुत-बहुत लिखा जा सकता है। यह तो एक मात्र उसकी 
संक्षिप्त झांकी है। आशा है पाठक वर्ग इतने से यहाँ संतोष 
मानेंगे । गुजराती काव्य का भविष्य उज्जवल है और दिन- 
ब-दिन गुजराती काव्य अपने उच्चतम लक्ष्य के लिए कदम 
उठा रहा है। 

छे के ७ 
गुजराती काव्य में लोक गीतों की भी भरमार रही है । 
मेंहदी तो वाबी मालवे ऐनो रंग, 
गयों गुजरात मेंदी रंग त्ञाग्यों-॥ 

आज भी गज रहा है। लग्न के गीत, मरशीया, राजिया, 
यरबा [नृत्य| गीत, रास गीत आदि अनेक लोक गीत 
गुजराती में प्रचलित है। काव्य के संक्षिप्त इतिहास के साथ- 


एक सो छत्तीस ऋ 


साथ मैं कंठरथ लोक साहित्य का भी दर्शन कराने 

अभिलाषा रखता हूँ । लोक साहित्य तलपदी भाषा में या 

बोलचाल की भाषा में अलिखित स्वरूप में आदि काल 

ध्य युग तक रहा । अर्वाचीन मुद्रण युग में लोक साहि 

को मुद्रित किया जा रहा है। एक पीडी दूसरी पीडी को लो 
साहित्य का प्रवाह देती रही । ऐसा लोक साहित्य अके 
पुजरात में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में और संसार १ 
जन्य भाषाओं में भी है। ऐसे साहित्य में सत्व, सोरभ औ 
रसतत्व होते हैं जो हमें आनन्द विभोर कर देता है 
मानव हृदय और उसके स्थायी भाव सर्वत्र समान होने : 
शौर्य, स्वार्पणा, प्रेम, विरह, वात्सल्य आदि के अनुभव औः 
अनुभावना स्वंत्र होते हैं। भारतीय संस्कृति में एकत 
की वजह से अन्य भाषाओं के लोक साहित्य की तुलना में एव 
भाषा का लोक साहित्य दूसरी भाषा के लोक साहित्य से 
समान-सा प्रतीत होता है। ल्‍ 
मध्यकाल में गुजरात के देवी पुत्र चारणों ने लोक साहित्य 
की धारा को पुनर्जीवित किया | उन चारणों ने वीरों का 
शौर्य, सन्‍्तों की वाणी, आश्रयदाताओं की मुक्तकंठ से 
ताह-वाह गाई। ऐसे साहित्य में ऋतु वर्रनात्मक बारह- 
मासे, प्रेम और शौर्य के दुहे मरसिये उल्लेखनीय हैं। जेन 
कवियों ने भी मिश्रित भाषा में जेन रासा और फागुओं की 
रचनाएँ इसी हेत्वर्थ की। शैलो ब्रज भाषा के अनुसार 
रही है । क्‍ क्‍ 
3रानी डिज्जल भाषा मिट गई और चारणी भाषा प्रचलित: 

हुईं । 'काग कुडावरण धन्य घडी” आदि दृहे गाए जाने लगे । 
इनमें कर्रप्रियता का प्रधान स्थान' रहा है। प्रियु और 
पषण्य के आठ प्रहर का संयोग रंगार. प्रेमियों का बिरह, 
वीरता का अर्ध्य, ऋतुवर्णात, वेराग्यबोध, करुण-प्रदस्तियाँ, 
ज्वतन्त्र मुक्तक, पराक्रम और प्रेम कथाएँ जसे, सोनहलामण, 
शेणी-विजाणद, मेह-उजली, गेला-मार,. ओठा-होथल, | 
आशणल-देवरा, कुबर - राणा, नागमदे - तागवाल, लोडश- 
जामरा। ये गुजराती लोक साहित्य की प्रशंसनीय गीत: 
गाथाएँ हैं । 
भाट, मौर, मोतीसर, रावल आदि जातियों ने भी चारणों 
की तरह दूहा आदि के जरिए लोक्‌ साहित्य को जीवित. 
रखा। समाज की स्त्रियों ने गीत, भजन, शादी के गीत, 


#ै गुजराती काव्य-साहित्य की संक्षिप्र रूपरेखा 


मृत्यू के गीत, उत्सव के गीत, नवरात्रि के गरबे, रासडे, 
ब्रत गीत, क्रीड़ा गीत, हालरडे के जरिए लोक साहित्य की 
धारा बहाई जो आज विशेष उल्लेखनीय है । ऐसे गीतों के 
क्रुछ नमूने में दे रहा हैं -- 
आव रे नार--नहि आवु', 
के #& थे 
मारो छे मोर, मारी छे मोर 
थे की 
हँबों हंबो विछुडों 
के के & 
कांग लेबा गईं ती गोरी कांग ल्‍यी 
की थ& 
मम कम रे भांकरिया लाल 
के के के 
अच को मग को कांरे ली 
के थक ७ 
सूरज उग्यो रे कंवडियानी फणरो के व्हाणेलां 
भले वाया रे 


कि $ 8 
दूधे भरी रे तत्लाबडी मोतीए बांधी पात्र 
के क& ४ 


एक ते राज द्वार॒मां रमतां बेनीवा दादे ने 
एसीने बोला।वयां 
के थक फ्े 
घडीए धडीए लाडण वहु कागल मांकले 
पीठी स्नान, पसे, फूल का आदि के समय गीत गाए जाते 
हैं की 
सीमडीए केम जाशो वरराजा 
की क की 
मोर तारी सोनानी चांच 
बाराती के गीत--- 
सीता ने तोरण राम पधायों 
वर की विदा के समय-- 


आज अमे इडरियो गढ़ जी त्यां रे आनंदभयां 
के के शी 


* श 


परण्या हटले प्यारां लाडी चालों आपंण घेर रे 
कि की की 
कन्या विदा -- 
दादा ने आंगण आंवलो आंबलो घेर गम्भीर जो 
के की की 
मांडब आज अणोहणों र 
देढ़ सो दो सो से अधिक इन गीतो में सज्भीत, उर्मि-गहराई 
रसनिष्पत्ति, भाव प्रतीक, अलंकार और व्यंजकता में तीर 
की तरह हृदय को चुभा देने की ताकत है । 
सीमंत के समय नारी माता बनने के लिए तेयारी करती है 
तब गाया जाता है - 
“बांमियां--भेणां माडी दोयलां? 
वात्सल्य के गीत -- 
सावर स|नानु' माहु पारणियु' 
ने धूधरी ना घमकार, बाल्ला पोठो ने _ 
के की के 
तमे मारा देवना दीवल्ञ छो 
तमे मारा मागी लीघेल छो 
आउ्या त्यारं अमर थइते रहोः 
मुग्ध शंशव के गीत-- 
अडको दूडकों दहीं दडाकों 
के के की 
कहाणी कह केया 
गुजरी तारी समाज के गीतों में दांपत्य। गृह संसार, 
कौटम्बिक जीवन; सामाजिक-ऐतिहासिक प्रसंगों के अनुरूप 
विषयों के दश्शन होते हैं । सायवा के सम्मुख लाड, प्रणय 


५०% 


कलह, रुसणां और मनोती, हेता दिसे गुजर नारी गर्बत है । 


लक 





न्हानालाल, बोटादकर और मेघाणी को लोक साहित्य की 
वजह से जनता के हृदय में बिरकाल तक स्थान निला है । 
शिष्ट साहित्य की तुलना में लोक साहित्य कम नहों हैजो 
अर्वाचीन युग की संपत्ति हैं । 
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वमिल भाषा का संब साहित्य 


छछे 


खन० चन्द्रक्ान्त मु्दलियार 


तमिल दक्षिण भारत की प्रमुख भाषा है। द्वाविड़ परिवार 
की भाषाओं में यही सर्वे पुरावन और समृद्ध भाषा है। 
अन्य सभी दाक्षिणात्य भाषाओं का उद्गम-स्थात तमिल ही 
है। मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु का आदि रूप तमिल से 
अधिक सम्बन्ध रखता है । संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं 
का प्रचार जब दक्षिण में हुआ तब दक्षिण की सभी 
भाषाएँ संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित हुई। उसी समय 
मणिप्रवाल नामक संस्कृत प्रधान शेली आविरृत हुई। 
मणिप्रवाल भाषा कृत्रिम होने से वह जनता में अधिक समय 
तक पनप नहीं सकी । 


तमिल संस्कृत से अधिक प्रभावित न हो सकी । यह संसार 
की पुरातन मोलिक भाषाओं में एक प्रमुख भाषा है। ऋग्वेद 
काल से पूर्व ही तमिल भाषा संपन्न या समृद्ध हो चुकी थी । 
परव्तु तमिल के पुरातन साहित्य को समुद्र ने कवलित कर 
लिया । अतः यह निर्णय करता असम्भव सा प्रतीत होता 
है कि इस भाषा की प्रथम साहित्यिक रचता कब हुई । 
विद्वातों का दृढ़ और सुस्पष्ट मत है कि ईसा से कई सहख 
वर्ष पूर्व ही तमिल भाषा का साहित्य और उसकी संस्कृति 
विश्व भर में विदित हो चुकी थी । भारतीय भाषाओं में 
पुरातन ओर मौलिक भाषा होती हुई नवीनता से युक्त 
भाषा तमिल ही है। यह संस्कृत के समात मृत नहीं कही 
जाती है । समस्त आधुनिक विषयों को अभिव्यक्त करने में 
यह पूर्णतया समर्थ है। पचास हजार वर्ग मील में तमिल 
भाषा का व्यवहार होता है। इसे मातृ भाषा के रूप में 
अंगीकार करने वालों की जनसंख्या लगभग तीन करोड़ है। 


भारत की चोदह राष्ट्रीय भाषाओं में तमिल भी एक है। 


. एक सौ बड़तीस 


लंका, बर्मा, जावा और आकफ्रिका आदि प्रदेशों में त| 
जनता फैली पड़ी है। पुरानी द्रविड़ सस्कृृति का यदि 
परिचय पाना हो तो तमिल भाषा में प्राप्त संघ साहि 
शिला लेख और ताम्रपत्रों का अध्ययन आवश्यक है । 


भारतीय संस्कृति को समग्र रूप से जानने के लिए ता 
ओर संस्कृत भाषा के साहित्य का सांगोपांग अध्ययन जा 
होगा। ये दोनों भाषाएँ भारतीय वाडुसय के गगन में 
और चद्ध के सदृश हैं । तमिल साहित्य सें इन दोनों भाष 
की, भगवान्‌ शिव के दोचों नेत्रों से तुलगा की गयी | 
इसमें संदेह नहीं कि दोनों भाषाएँ कई सहसाब्दियों 
ज्ञान बारिधि का केच्ध बनी हुई हैं । 


तीन सुप्रसिद्ध तमिल कवि संघ 


कक 


पुरातन तमिल प्रदेश में साहित्य रचना की. सुव्यवरि 
पद्धति प्रचलित थी । राजाश्रय में तमिल भाषा और साहि 
का विकास होता रहा। चेर, चोल और पांड्य राजा 


ने तमिल भाषा के विकास में अधिक रुचि दिखाई। : 


दिनों राजाओं के देख-रेख में प्रामारित कवियों का 
था । इन कवियों के संघ से प्रामाणित काव्य-प्रन्थ ही जन 
में आदर पाते थे। भाषा और साहित्य की वृद्धि के लिए थ 
की साहित्य अकादमी जो प्रयास कर रही है वही कार्य तरि 
के कवि संघों में होता रहा | तमिल साहित्य में तीन प्रम 
कवि संघों की चर्चा है । उसका विस्तृत विवरण यहाँ अभी 
नहीं है । प्रथम और द्वितीय कवि संघों का समस्त वमि 
साहित्य सागर प्रलय में लुप्र हो गया। इस समय भब्ि 


ओर तृतीय कवि संघ की रचनाएँ प्राप्त हैं। उस काल 


ई तमिल भाषा का संघ साहित्य 


आज तक बिना किसी विप्न-बाघा के तमिल भाषा का 
चतुमु ख्वी विकास हो रहा है। आज तक उपलब्ध साहित्य 
का काल विभाग विद्वानों ने इस प्रकार किया है -- 

संघ काल 

संघोत्तर काल 

भक्ति काल 

काव्य काल 

मध्य काल ओर 

आधुनिक कात़ 
तीन कवि संघों की चर्चा ऊपर की गयी है । तमिल वाइनमय 
का उदय उन्हों कवि संघों से होता है । अगरतय मुनि उत्तर 
से दक्षिण आये । उन्होंने तमिल भाषा का विवेचनात्मक 
अध्ययन कर 'अगत्तियमः नामक व्याकरण की रचना की । 
उसी को प्रथम संघ की रचना मानते हैं । वह अब उपलब्ध 
नहों है। प्राप्त तमिल वाइःमय में तोलगाप्पियर का 'तोलगा- 
प्पियम”! नामक व्याकरण प्रस्थ ही प्रथम और प्रमुख रचना 
है। यह द्वितीय संघ की रचना मानी जाती है। अगस्त्य के 
बारह शिष्यों में तोलगाप्पियर भी एक थे। उन्होंने अपने 
व्याकरण ग्रन्थ में पूर्ववर्ती तमिल समाज का वर्णन किया 
है । व्याकरण ग्रन्थ को तमिल के विद्वानों ने पारिनि से पूर्व 
का माना है | विषय की दृष्टि से रचयिता ने ग्रन्थ को तीन 
भागों में बाँठा है--(१) एपुत्तथ्िकारम [वर्ण विचार], 
(२) चोल्लधिकारम [शब्द विचार] और (३) पोरुलधिकारम 
[अर्थ विचार]। समस्त ग्रन्थ में १६०० सूत्र हैं। प्रत्येक 
विभाग में नो-तों अध्याय हैं । प्रथम विभाग में अक्षरों पर 
विचार किया गया है। दूसरे विभाग में प्रकृति-प्रत्यय और 
निर्वेबद का विचार है । रचयिता की दूरदर्शिता इस अध्याय 
में स्पष्ट पायी जाती है। भाषा की विकासशीलता और 
सजीवता आदि को ध्यान में रखते हुए ' तमिल में अन्य 
भाषा के शब्दों के प्रवेश का द्वार खुला रखा गया है। शब्दों के 
लिगों का निर्णय अतिवेजश्ञानिक है । हिन्दी के समान तमिल 
में लिग सम्बन्धी भ्रांति कभी नहीं होतो । तीसरे विभाग में 
अर्थ विचार अर्थात्‌ काव्यार्थ पर विचार किया गया है। 
इस विभाग में साहित्य को तीन प्रकार विभाजित किया 
है - (१, पाठ्य साहित्य, (२) गेय साहित्य और (३) नाठक 
साहित्य । तोलगाप्पियम में पाठ्य साहित्य का ही विमश 


महादेवो अभिनन्दन अन्य #% 


हुआ । पच्च, छम्द, अलंकार, काव्य रूुढ़ि और रस आदि 
का विवेचन इस विभाग का ब्रिवेच्य विषय है । काव्य प्रकाश 
के समान आठ हो रस यहाँ माना गया है | 

तोलगाप्पियम में कवि प्रतिपाद्य विषय का अहा [आन्तरिक] 
ओर पुरम [वाह्य] के नाम से विभाजन करते हैं । आन्तरिक 
को ही आप बीती या विषयी प्रधान कविता कहते हैं जिनमें 
अनुरागात्मक प्रेम प्रवत्ति, भक्ति और अन्य भावात्मक 
विषयों का वर्णन होता है। पुरम या वाह कविता विषय 
प्रधान वर्रानात्मक है। इसमें समर, शासन, नीति आदि की 
व्याख्या होती है । द 

प्रथम और द्वितीय कवि संघों का साहित्य जब समद्र के 
जलप्लावन में समाप्त हुआ तब आधुनिक मदरे नगर में 
तृतीय कवि संघ की स्थापना हुईं। तमिल साहित्य की 
गौरवगरिमा की दृष्टि से इस काल को स्वर्ण यग माना 
गया है। इस युग में रचित वाहइुमय को ही संघ साहित्य 
कहते हैं। इस काल की सभी रचनाएँ संप्रति उपलब्ध नहीं 
है। उपलब्ध और मद्रित ग्रन्थों के नाम ये हैं. (१) एट्टुतोगै 
[आठ काव्य संग्रह), २ पत्तु्याटट [दस लम्बी कविताएँ । 
और (३, पतिनणुक्रीपकरावकु [अठारह नीति ग्रन्थ | । 
एट्टुत्तोगे में आठ ग्रन्थ हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं- 
(१) कलितोंगे, (२) परिपाइल, (३) ऐंगुहनूरु, (४, पति- 
दुष्प्तु, (५) अगनान्‌रु, (६ पुरनानूर, ७) नद्िण और 
(८ कुरुत्तोग । 

ऊपर दिए गए ग्रन्थों में पतिट्टुप्पतु और पुरनानूर ये दोनों 
प्रन्थ विषय प्रधान वर्णनात्मक काव्य हैं। कलितोग अंग्रेडी 
के सानट को तरह गीतों का संग्रह है। इसमें १५० गीत 
संगृहीत हैं। नायक-तायिक के अनुरागात्मक व्यवहार का 
चित्रण इस ग्रन्थ का विषय है। जगह-जगह पर प्रसंगवह 
रामायण, महाभारत, भागवत आदि की घटनाएँ उपभा के 
रूप में वर्णित हैं। तमिल जनता की प्रेम पद्धति, गृहस्थ 
जीवन, दाम्पत्य सुख आदि का सजीव वर्शान कलित्तोगे में 
मिलता है । 


] 
कुछ उदाहरण दिए जाते रे 


सखी ! सुनो तो सहो | एक बार हम गृहनिर्माण का बेल 
खेल रही थों। एक यूवक उस ओर जाते हुए हमारे बनाए 








#ै एक सो उनताली 





छोटे-छोटे घरों को पैर से मिटाकर हमको दुखी करने 
लगा। वही युवक एक बार हमारे घर आया और अपनी 
प्यास बुझाने को पाती माँगा । माँ के कहने पर मैं उसे पानी 
देने गयी । पानी देते समय उस युवक ने मेरे हाथ को पकड़ 
लिया । घबड़ा कर मैंने तुर्त माँ को बुलाया । माँ दोड़ 
आयी। में लज्जा- के मारे सच्ची बात न कह सकी । युवक 
को हिचकों आई कह कर मैंने बहाना किया । मेरी बात को 
पत्र मानकर माँ उस युवक को सहानुभूति से देखकर उसे 
स्पर्श कर उसे सांत्वता देने लगी। उस समय युवक ने 
बटाक्ष से देखा । उसके उस कटाक्ष ने भेरे हृदय का भेदन 
कर दिया | उसके बदाक्ष में अपूर्व स्नेह और कृतज्ञ भावना 
का मिश्रण था। 

एक अन्य उदाहरण में दृती की सरस उक्ति इस प्रकार 
है । एक दूती नायक के प्रेम मार्गीय प्रयास की प्रशंसा करती 
हुई कहती है -- 

श्रीमन्‌ ! नायिका के प्रति तुम्हारा प्रेम सराहनीय है | किन्तु 
भयावक रात में बहुत दूर से वायिका मिलतार्थ आना ठीक 
नहीं। नायिका के प्रति तुम्हारा प्रेम प्रशंसनीय है। किन्तु 
पर्वेतसंकुल गहन वन मार्ग से रात में यहाँ आना ठीक नहीं । 
नायिका के प्रति तुम्हारा आकर्षण इलाघनीय है । क्स्ति 
मदोत्मत्त गजों से पूर्ण मार्ग में यात्रा कर पहुंचता ठीक 
नहीं । इस प्रकार की वचन विदर्घता एवं स्वारस्थ पूर्ण 
बातें-कलित्तोगे में हम देखते हैं । 


एट्टत्तोगी का एक उदाहरण इस प्रकार है 


रात में विचरण करने वाले हाथी की पादध्वनि सुनकर 
खेती के रक्षक ने एक लघु पत्थर रज्जू के सहारे घुमाकर 
भारा। उस पत्थर ने पेड़ के पुष्पों को गिराया, कटहल 


के फ्लो को गिराया। मथुमक्खियों के छत्तों में घुसता हुआ. 


पत्स फल में आकर ठहर गया । इस प्रकार विस्मयकारक 
घटनाओं का वर्णन एद्टुत्तोगे में मिलता है। इस काव्य में 
४०० कवियों की कविताएँ संगृहीत हैं । उस काल में तमिल 
प्रदेश की सीमा तिरुवेंकटम [तिरुप्पति] से कब्या कुमारी तक 
थी । इस विस्तृत भूप्रदेश के कवियों की रचनाएँ इस भ्रन्थ 
में उपलब्ध हैं। इन कविताओं में वरशित-विषय राजाओं 
की वीरता, दान शीलता, शील प्रशंसा, वैयक्तिक आलोच- 


एक सो चालीस #% 


नात्मक चित्रण ईश्वर, धर्म, युद्ध वर्रान, नगर वर्शान, नक्दों 
की चर्चा, पाटलि पुत्र ओर शोणनदी आदि हैं। पुरवानर 
में तमिल प्रदेश, शिक्षा, धर्म, कला-कोशल, तत्कालीन 
परिस्थिति आदि का वर्शान है। पतिट्ट्प्पत्त में धर्म; अर्थ 
ओर काम की प्रतिपादक कविताएँ हैं । इस ग्रस्थ में चेर. 
देश ओर नरेशों का उल्लेख विशेष रूप से है। परिपाडल 
भक्ति रस का काव्य है। इसमें ७० लम्बी कविताओं का 
संग्रह है। संप्रति केवल २२ ही कविताएँ प्राप्त हैं, इन 
कविताओं की भाषा सरल और सरस है। प्रकृति वर्णन 
अतीव रमणीय है। मदढ़ुरे तगर, वेंगे नदी और तिरसप्पुरम 
पर्वत का सजीव वर्शान इस ग्रस्थ में है। परिपाडल के समय 


तक उत्तरापथ के वेदिक धर्म का प्रचार पाण्ड्य-देश में हो 


चुका था। वदिक, आचार, उपासना पद्धति और तमिल 
प्रदेश की संस्कृति का उल्लेख इस ग्रन्थ में है। एक कविता 
में भगवान्‌ से इस प्रकार से प्रार्थना की गयी - 


हे भगवन्‌ , हम आप से सांसारिक सुख भोग या सुवर्ण की 
याचना नहीं करते हैं । हमारी अभीष्ट वस्तु आपका अनुग्रह, 
सतत भक्ति और धर्म का पालन ही है। अगनान्‌रु में 
विषयी प्रधान कविताओं का संग्रह है। इस ग्रन्‍्थ में नवनच्दों 
की चर्चा है। भारत पर अलेक्जेण्डर द्वारा आक्रमण किए 
जाने पर नन्द राजाओं से अपनी विपुल धनराशि तथा सुवर्सा 
को गज्ञा में गाड़ कर सुरक्षित रब्ले जाने का उल्लेख है | 
तमिल प्रदेश का एक व्यापारी व्यापारार्थ उत्तरापथ गया । 
उसके वापस न आने पर व्यापारी की पत्नी ताना प्रकार 
की कल्पनाएँ करती हुईं सोचती है कि नन्दों के गाड़े हुए 
सुवर्णों को प्राप्त करने के मोह में पड़कर कदाचित्‌ मेरा 
पति मुझे भूल गया है। नद्विणें में ४०० प्रेम गीतों का 
संग्रह है। इस ग्रन्थ में १७५ कवियों की रचनाएँ प्राप्त हैं । 

इन कविताओं में इतिवृत्त कम है। प्रायः सभी कविताएँ 
भावात्मक हैँ। नायक-तायिकाओं के सानसिक जगत्‌ की 
विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख यहाँ पाया जाता हर 
उपमालंकार का ओऔचित्यपूर्ण प्रयोग इस ग्रन्थ की विशेषता 
है । एक वियोग संतप्त नायक का उद्गार इस प्रकार है-- 


मेरा मत नायिका के निकट जाने को मुझे प्रेरित करता है। 
किन्तु मेरी बुद्धि धनोपार्जनार्थ जाने. को कहती है । इन 


# तमिल भाषा का संघ साहित्य 


दोनों परिस्थितियों के मध्यगत मेरे शरीर की दशा दो मदोन्‍्मत्त 
हाथियों द्वारा खींची गयी रस्सी के समान क्षीण है। 

नायक निश्चित समय पर नहीं आया । इस वियोग से 
व्यथित नायिका को सखी सास्त्वना देती है । इस पर नायिका 
कहती है कि मैं मर जाने को तैयार हूँ किन्तु मर जाऊँ तो 
मेरे तायक को भूल जाना पड़ेगा । यह झुझसे सम्भव नहीं | 
कुरुन्तोग में आठ-आठ पंक्तियों के २०४ कवियों की ४० १ 
कविताएँ संगृहीत हैं। नट्रिशें के समान ही इस ग्रन्थ की 
कविताएँ भावाभिव्यक्ति की कविताएँ हैं। नायक-तायिका 
के हृंदयोरगार और उम्रंगों का सजीव चित्रण यहाँ पाया 
जाता है। नारियों के केश में सुगन्धि होने का वर्णन भी 
इस रचता में प्राप्त है। ऐंगुरुनरु में चेर नरेशों की 
प्रशंस्तियाँ अधिक हैं । 

अन्तिम संघ को दूसरी प्रयख रचना पतुप्पाट्ट है। इसमें 
दस विशालकाय कविताओं का संग्रह है। पाददु का अर्थ है 
लम्बी कविता। किसी-किसी कविता में ६०० तक की 
पंक्तियाँ हैं। ई० दूसरी शताब्दी में इसकी रचना हुई । 
इन दस कविताओं में कुमार कार्तिकेय [मुरुगन] की भव्ति- 
परक कविता महत्वपूर्ण है। इसका रचयिता नक्‍कीरर है। 
कुमार कार्तिकेय के निवास स्थानों का भक्तिपूर्ण वर्खन 
है । तमिल प्रदेश के शव इस ग्रत््य का बढ़ा ही आदर करते 
हैं ओर शव भवित साहित्य में इस ग्रस्थ का प्रथम स्थान 
है। ३१७ पंक्तियों में रचित इस पुस्तक में भगवान्‌ स्कंद 
के षट्मुखः और द्वादशकरों द्वारा किये गये वीरतापूर्ण झृत्य 
ओर उपकारों का वर्णन है। अन्य नौ कविताओं में तमिल 
प्रदेश के राजा, उनकी साहित्य और जन सेवा, दानशीलता, 
उदारता, शासन-प्रणाली, व्यापार, समर, नदी और पर्वतों 
का वर्णन है। प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ नायक- 
नायिका की वियोगावस्था का 'चित्रण मनोज्ञ है। इस काल 
की तीसरी रचना १८ नीति ग्रन्‍्थों का संग्रह है । इन्हें पति- 
नेष्कीषकशक्‍्कु कहते हैं। आचार शिक्षण ही इन १४ प्रच्यों 
का प्रतिपाद्य विषय है। ईसा की प्रथम या द्वितीय शतक 
में उत्तरापय से वेदिक, बौद्ध, जेन, आजीवक आदि नाना 
धर्मों का आगमन तथा उनका दक्षिण में जोरदार प्रचार 
ही इस प्रकार के नीतिसुक्तों के निर्मित होंने का कारण 
है | उस काल में आगंतुक धर्मों तथा स्थानीय शव-ेष्णव 


महादेवी अभिनदलन ग्रन्थ 


वल्लुवर की कृति तिरुवक्कुरल है। 
व्यापक रूप से पढ़ा जाता है | इसका अनुवाद सं व, हिन्दी, 


धर्मो के मध्य धर्म प्रचार की स्पर्धा बढ़ गयी । सभी धर्मा- 


चार्यों ते और कवियों ने जनता को सम्मार्ज में प्रतत्त करने 
के लिए नीति या शीजल प्रधान प्रस्थों की रचना की। 
तमिल प्रदेश में द्विषद और चतुष्पद छल्दों का आविर्भाव 
इसी काल में हुआ | इन १८ नीति ग्र्यों में १२ प्रन्थ विषय 
“वन हैं जिनमें युद्ध वर्णन के साथ नैसिक विषयों का 
अतिपादन हैं। अवशिष्ट ६ ग्रस्थों में प्रेम सम्बन्धी बातों का 
वर्णन है। ये रचनाएँ चाणक्य नीति, विदर नीति, शक्र 
नीति आदि के समान हैं। कुछ प्रन्थ॒तो संस्कृत के नीति 
इलोकों का अनुवाद मात्र है। संघ काल के अच्च में शंगारी 
काव्य धारा का एक प्रकार से अन्त हुआ । कविगण भवित 
और नीति की ओर प्रवृत्त हुए | 

नीति के अठरह ग्रन्थों में तिरुककुरल और नालडियार प्रमख 
रचनाएँ हैं। नालडियार में ७०१ चतुष्पदी हैं । धर्म, अर्थ, 
काम को व्याख्या करने वाले तीन विभागों में यह प्रत्य 
विभाजित है। अनेक व्यक्तियों द्वारा रचित होने के कारण 
एक ही आशय की आधत्ति पायी जाती है। वमिल भाषा 
के वक्‍ता अपने भाषण की पुष्टि में कुरल और नालडियार 
का उद्धरण प्रमाण के रूप में प्राय: देते हैं। नालडियार 
के तींन पद्यों का आशय नीचे दिया जाता है 

नीच लोगों के निनदा करने पर सज्जन उन पर क्रोध ने कर 
उदासीन रहते हैं। नीच लोग अपने को बड़ा समझते हैं। वे 
अपनी तिन्‍्दा सुनकर क्रोधोन्मत्त होकर अपलाप करते हैं । 
विपुल सम्पत्ति के होने पर सज्जन मर्यादा का उल्लंघन 
नहीं करते। इसके विपरीत दुर्जन अपनी अह्प समृद्धि 
से ही अपने को कुबेर या इच्ध मानने लगता है । 

सदा धर्म ज्ञान प्राप्त करो । यम से सदा डे । अपनी निन्दा| 
करने वालों को क्षमा करो । किसी को ठगो मत। दुर्जनों 
से दूर रहो । सत्संग करो । 

अगरह नीतिग्रव्थों में सर्वोत्तष्ट एवं स्वप्रमल्ल ग्रन्ध 





तमिल प्रदेश में कुरल 







अंग्रेजी, फ्रच, जर्मन, लैटिन, तैलुगु और भजयालम आदि 
२०० भाषाओं में हो चुका है। वेद और कर 
पार ही कुरल है। अतः लोग इसे तमिल वे 

नालड़ियार के समान कुरल में भी धर्म, अर्थ और 








मध्य संघ एवं अच्तिम संघ का अध्तित्व क्रशः ३७०० और 


१८०० वर्ष तक माना जाता है। मध्य संघ का स्थान 
ताम्रपर्णी चदी के तट पर कपाठपुरम नामक नगर था और 


इस काल की रचनाएँ मापुराणम्‌, इंडोनुर[|क्कम्‌ , पन्चिख्प- 
डलम्‌; भूतपुराणम्‌, पेरुड्ञलि इत्यादि मानी जाती हैं। 
तास्पाडक्कूडल या उत्तर मदर में अन्तिम संघ चला और 
कहा जाता है कि यहाँ नवकीरर, कपिलर, मांगुडिमरुदनार 
आदि महान कवि और ओव्वयार, पोन्नणियार, बस्पुले 
आरियत्ति, वेल्लिवीदियार आदि कवयित्रियाँ भी थीं। 
इन संघों का ओर वहाँ के कवियों तथा आश्रयदाताओं का 
परिचय विस्तार से 'इरयनार कलवियलुर नामक ग्रन्थ देता 
है; परन्तु आदि एवं मध्य संघों के दीघकाज तथा विवरणों 
पर. वर्तमान विद्वान्‌ लोग संदेह प्रकट करते हैं। साथ ही 
अन्तिम संघ के ग्रव्थों की उपलब्धियों के कारण उसके 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर 
विद्वान लोग उसका आस्तित्व स्वीकार करते हैं। फिर भी 
निम्नांकित बाक्‍यांशों से तमिल संघ का आत्तित्य असंदिग्ध 
है । शिरुपाणाटप्पडे का 'तमिल निलेपेटतागरु मरपिन्‌ मदुरे 
(तमिल को महत्त्व प्रदान करने वाला महरें) पुरनानूर का 
'तमिष्‌ केषु कूडल”ः (तमिल के महत्त्व का केद्ध मदर) 
मणिमेखले का तिनू तमिष मदुरे” (दक्षिणी तमिल का 
मदुरे) तिरुप्पावे का 'संघत्तमिष्‌?- इत्यादि दसवीं शताब्दी 
केशिन्नमनूर के ताम्रपन्न नें उत्कोर्णित पंक्ति महाभारतम 
तमिल पडुत्तुम मद्टरापुरिष्यंगग वेत्तुमः (महाभारत की 
रचना तमिल में करने वाला मरे का संघ) तमिल 
संघ के अस्तित्व का असंदिग्ध परिचय देती है। अतः इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि चूंकि अधुना उपलब्ध 
संघकालीन ग्रन्थों में चेर, चोल एवं पाण्ड्य राजाओं का 
उल्लेख मिलता है, परन्तु तमिल प्रदेश पर तीसरी से नौवों 
वताब्दी तक राज्य करने वाले पल्‍लव राजाओं का उल्लेख 


नहीं है। अतः संघ साहित्य का समय तीसरी शताब्दी के 


पूर्व का होना निश्चित है। आजकल मान्य सिद्धान्त है-- 


संघ काल ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी और ईसवी दूसरी 


शताब्दी के मध्य का समय रहा होगा । 
इस प्रकार संघ काल से आरम्भ होने वाले तमिल साहित्य 


की दो सहल वर्ष से अधिक लम्बी परम्परा को छः भागों में 
विभकत किया जा सकता है-- द 
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(१) संघ काल--ईसा पुर्वे ३०० से २०० ईसवी तक 

(२) संधोत्तर काल--२०० ईसवी से ६०० ईसवी तक 

(३) भक्ति काल--ईसवी ६०० से १२०० तक 

(४) टीका काल-- १२०० से १६०० ईसवी तक 

(५) सांप्रदायिक साहित्य काल - १६०० से १८०० ई० तक 
(६) आधुनिक काल ( योरोपीय संपक के पश्चात्‌ ) 

द १८०० ई० से 
इन कालों में विचरित साहित्य की प्रमुख विशेषताओं तथा 
तत्कालीन तमिल भाषा एवम तमिल भाषा भाषी जनता की 
परिस्थितियों पर आगे संक्षेप में विचार करेंगे । 
संब काल और संधोत्तर काल 
तमिल प्रदेश के सांस्कृतिक एवम साहित्यिक वेशिष्ट्य का 
समग्र स्वरूप एकत्र कहीं देखा जा सकता है तो संघ कालीन 
साहित्यों में ही वह सम्भव है। संघकालीन साहित्यों को 
विद्वानों ने पाटद गीत) तोहै, (संकलन)? के नामों से 
विभकत किया है । यथा पत्तुप्पाटुदु तथा एट्दत्तोहै (दस 
गीत, आठ संकलत) इनके अतिरिक्त पदिनेण्कीष करणवकुः 
(अद्टारह लघु) कविता संग्रह) भी इसी काल का माना जाता 
है। किस्तु इन सभी संघ-साहित्यों के पूर्व का प्रसिद्ध 
व्याकरण ग्रन्थ तोल्काप्पियम्‌! ही अधुना उपलब्ध प्राचीनतम 
ग्रन्थ है। कहा जाता है. कि तोल्काप्पियम द्वितीय संघ का 
ग्रन्थ था जिसके लेखक थे अगस्त्य के शिष्य तोल्काप्पियर । 
इस व्याकरण को ऐन्द्र व्याकरण से प्रभावित भी माना 
जाता है । 
स्वतामधन्य तोल्काप्पियम्‌॒ प्राचीन काव्य तीन भागों में 
विभक्‍त है। प्रथम एषुत्तधिकारम जिसमें तमिल वर्णों पर 
विचार किया गया है; द्वितीय शोल्लधिकारम्‌ जो वस्तुतः 
शब्द विचार है और तृतीय है पोरुलधिकारम्‌ अर्थात्‌ अर्थ 
विचार | इसके अन्तर्गत अहम (लौक्कि आनन्द) पुरम्‌ (धर्म) 
कलबु (गुप्त प्रेम) कपु (पातिब्रत्य) पोल (अर्थ) यव्प्पाडु 
(रस) उबमे (उपमा) शेय्युल (छल्द) मरबु (रूढ़ि शब्द) 
आदि नौ विषयों पर विचार किया गया है। अर्थ विचार 
के प्रथम दो विषय 'अहत्तिण” और 'मुरत्तिणं! अथवा अहम्‌ 
और पुरम (अर्थात्‌ लोकिक आनन्द तथा धर्म सम्बन्धी तत्व) 
एक दूसरे के पूरक हैं । नायक एवम्‌ नायिका का प्रेस पूर्ण 
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जीवन पारिवारिक जीवव कहलाता है जिसका साधन है 
अर्थ और जिसका धर्म ही शील है । इसका फल है आलनब्द 
और आनच्द प्राप्ति का साधन है अर्थ और गृहिणी का 
साहचरय॑ पाकर तमिल परम्परा के अतुसार मोक्ष मार्ग का 
. भी अवलंबन किया जा सकता है; इस कारण पारिवारिक 
जीवन का मोक्ष के साथ भी सम्बन्ध है। तथापि लौकिक 
सुख भोग अथवा अहम? के लिए आनन्द ही प्रधान है; जीवन 
के शेष तत्तों के 'पुरम? अन्तर्गत लिया जाता है तमिल 
साहित्य में रस सिद्धान्त को सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने का 
श्रेय भी तोल्काप्पियम को ही है। इस ग्रन्थ में बार-बार 
धन्मनार पुलवर (इस प्रकार कवियों ने कहा) का प्रयोग 
होने से यह स्पष्ट होता है कि इस ग्रन्थ की रचना के पूर्व 
ही अनेक साहित्यों की सृष्टि हो चुकी होगी । बेंसे तो यह 
स्वविदित सिद्धान्त है कि अच्यात्य साहित्यों की सृष्टि के 
पश्चात्‌ ही व्याकरण की रचना होती है | तमिल के पश्चात्‌ 
कालीन वेयाकरण भवरन्दि मुनिवर ने अपने ग्रत्थ 'नब्तूल' 
में कहा है इलव्कियप्र कण्डदकु इलक्कशन्‌ इयम्बलिनूः 
(साहित्य रचना के पद्चात्‌ ही व्याकरण का अविर्भाव होता 
है। भाषा के समस्त अवयवों के सुव्यवस्थित नियमों की 
स्थापना करने के साथ ही तमिल जनता के जीवन के लिए 
भी परमावश्यक सिद्धान्तों का विवेचन करने वाले तोल्का- 
प्पियम्‌ के विषय गांभीय॑ तथा विवेचन बेविध्य को देखकर 
इस निष्कर्ष पर पहुंचना अस्वाभाविक नहीं हैं कि इसके पूर्व 
ही अनेक तमिल साहित्यों का उद्भव हुआ होगा जो काल- 
क्वलित होकर अप्राप्य हो गये । 


पत्तुमाददु 

यह आठ कवियों के द्वारा विरचित दस लम्बी कविताओं का 
संकलन है | इन दस कविताओं में पाँच “आदूटुप्पडे' नामक 
रीति से सम्बन्धित है। आएुप्पड का अथ है मार्ग-प्रदर्शन 
करना । उस काल में अनेक ऐसे कई कलाकार तमिल प्रदेश 
में रहे जो तमिलनाडु के समस्त प्रदेशों को अपना मानकर 
' वहाँ परोपकार करने वालों की खोज में चलते और उन्हें 
अपनी कला कुशलता का प्रदर्शत कर उनसे पुरस्कार प्राप्त 
करते थे। तमिल कविताएँ गाकर प्रसन्न करने वाले कवि, 
वेष धारण कर चलने वाले कलाकर, याष्‌ (वीणा का एक 
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प्रकार) बजाने वाले पाणुरु, नर्तकियाँ, मट आदि सर्वदा 
एक प्रदेश में जाया करते थे। प्रत्येक वर्ग के लोग परस्पर 
हु लेते कि लो, अमुक प्रदेश में जाओ । वहाँ एक दानी 
रहते हैं। उनसे मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ | यदि तुम भी 
जा कर उन्हें अपने कला प्रदर्शन से प्रसन्न करोगे तो तुम को 
भी योग्य पुरस्कार मिलेगा। कवियों में इस प्रकार की 
बातों की वर्णन रीति ही आआदटुप्पड” कहलाती है। 
'तिरुमुरुकाट्टिप्पड” (लेखक : नक्‍्कीरर्‌, 'पोरुनरट्टप्पडे! 
(लेखिका : मुडत्तामक्कण्णियार), 'शिरुपा णाट्ट॒प्डे लिखक : 
मत्तत्ततार), पेरुम्पाणाट्टप्पड (लेखक : रुद्र कण्णवार) 
और कुूत्तराट्टुप्पडे यामले पहुकडाम' (लेखक : पेरु' 
कोशिकनार) आदि पाँच आट्टुप्पडे पत्तुप्पादटु में रहते हैं । 
इनके अतिरिक्त नप्षुदनार रचित, कविता सुल्लेप्पाट्ट, 
रुद्रंकप्णुनार के पट्टनप्पाले तथा कपिलर के कुरिजिप्पाट्द 
को अहप्पीसल या <ंगार तत्त्व सम्बन्धी रचनाओं के रूप 
में लिया जाबा जाता है। पाण्डिय राजा नेडुचेरलादम की 
प्रशंसा में कवि भांगुडि मरुदतार को कविता महरवकांचि 
और नवकीरर्‌ की कविता नेडडुनल्वा्ड पाण्डिय राजा, उसके 
राज्य एवगन वहाँ के लोगों के जीवन आदि का विस्तृत 
परिचय देती हैं। प्राचीन काल की तमिल संस्कृति एवम्‌ 
जीवन की विशेषताओं के अतिरिक्त तमिल प्रदेश के. 
प्राकृतिक सौन्दर्य का. उन्मुक्त चित्रण भी इन कविताओं की 
उल्लेखनीय विशेषता है। 
एटट्त्तोहै 
यह॒“नटिणे', कुरुग्तोहैण, एकुरुनृह, कलित्तोहै, अहनाभूरु 
पदढिट्ट॒ुप्पत्तु, पुरतानूरु और परिपाडल, नामक आठ ग्रन्थों 
का संग्रह है। इनमें प्रथम पाँच ग्रन्थ अहृप्पोरलू पर आश्रित 
हैं, परवर्ती दो ग्रन्थ पुरप्पोरल पर और अंतिम ग्रन्थ अहं 
ओर पुरम्‌ पर आश्रित हैं। अहृप्पोहल से वह आनन्द 
अभिहित किया जाता है । जिसकी अलुश्चति मात्र हो सकती 
है, आलोचना या अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | यह काम” 
वाची है। धर्म एवम्‌ अर्थ से सम्बन्धित पुरुष्पोरल भौतिक 
होता है जिसका वर्णन दूसरों के सम्मुख किया जा सकता 
है अर्थात्‌ जो अभिव्यक्त हो सकता है, इन ग्रथ्थों में विशेष 
कर अहनानूरु एवं पुरतानूरु में क्रमशः शंगार रस एवं वीर 
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रस का परिनिष्पन्न रूप पाया जाता है। और इनके अध्ययन 
अनुशीलन से तमिल समाज, राष्ट्र तथा तत्कालीन चेर चोल 
एवं पाण्डय राजाओं, उनकी राजनीति, धर्म, युद्ध तथा 
आर्थिक दशा का विस्तृत तथा काव्यगत पुष्ठ परिचय प्राप्न 
होता है। इन आठ ग्रन्‍्थों में से अहृप्पोरल के एक ग्रन्थ 
वाक्तित्तो है ओर पुरप्पोर्ल के एक ग्रन्थ 'पुरतानूरु के 


संक्षिप्त परिचय से इन ग्रन्थों की सामान्य विशेषता का 


परिचय अवश्य मिल सकता है । 


ऋण + 


'तोलकाप्पियमः में उल्लिखित अहत्तिगों के एन्तिण से 
सम्बन्धित कविताओं का संकलन कलित्तोहै है। एन्तिण के 
पाँच भेदों के अनुरूप इस ग्रस्थ के भी पाँच भाग है। कलिः 
छन्द के विषयों में आबद्ध १५० कविताओं का संकलन होने 
के कारण इसका नाम 'कलित्तोहै' पड़ा है। पालेक्कलि 
(लेखक : पेरुकटुद्धो) कुरिजिक्कलि (लेखक: कपिलर) 


मरुदककलि (लेखक : मरुदन्‌ इलूनाहनार मुल्लेक्कलि 
(लेखक : चोषनूनल्लुरुद्रनू ) ओर नेम्दर कलि (लेखक : 


नललस्गुबनार. नामक इन पाँचों भागों में लौकिक प्रेम 
सम्बन्धी तत्वों का विशद काव्यात्मक विवेचन हुआ है और 
साथ ही इस काव्य में तमिष लोगों के जीवन, विचार, 
स्वभाव, कार्य आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। 
इंस काव्य की प्रत्येक कविता में स्वस्थ प्रेम का चित्रण है 
.. मानव स्वभाव का वर्णोत है, तत्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब 
है, आजनीति से सम्बस्स्धित गम्भीर तत्वों का विवेचन है 
ओर रचयिताओं के अनुभव-वविध्य का पुष्ठ प्रमाण भी है । 
इस काव्य के पाँच भाग तमिल प्रदेश में विभाजित भूमि 
के पाँच भागों पर आश्रित हैं, पाले भूमि बन और पर्वत के 
उस प्रदेश को कहा जाता है जो ग्रीष्मऋतु में अपनी हरी- 
तिमा खोंकर शुष्क हो जाता है और जहाँ के लोग व्याध 
कहलाते हैं । 'कुरिजि? पर्बत ओर उससे सटे हुए प्रदेश को 
कहा जाता है और वहाँ के निवासी वेट्टुबर शिकारी) 
और कुरवर (एक प्रकार को खानाबदोश जाति) कहलाते 
हैं। नदी जल की सिंचाई से लहलहाने वाले खेतों और 
उनके आस-पास के प्रदेशों को मरुदम” कहा जाता है जहाँ के 
निवासी किसान होते हैं, वन ओर उसके निकटवर्ती प्रदेशों 
को (पर्वत और सम भूमि के भध्य का प्रदेश) मुल्ले कहा 
जाता है ओर वहाँ के लोग 'अहीर' या 'इड्यर” होते हैं 
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और सउद्र तथा उसके आस-पास के 'नियदल” प्रदेश के 
निवासी परदवर, नुलेयर (मछुआ) आदि नामों से अभिहित 
किये जाते हैं। कलित्तोहै के इंत पाँच भागों में पाँच प्रकार 
के भू भागों में परस्पर प्रेम करने वालों के मध्य घटित 
होने वाली चारित्रिक विशेषताओं का कलागत वर्णन होने 
के साथ ही संघ कालीन जन जीवन का सुपुष्ट विवेचन भी 
हुआ है। 
इसके विपरीत पुरनामृरु पुरप्पोरल पर आश्रित श्रन्थ है 
जिसमें पोरुष, वीरता, प्रेम, करुणा, अनुग्रह आदि महान 
जीवन तत्वों से पूर्ण सद्भीवमय छन्दोबद्ध कविताओं का 
में १५४ कवियों के रचित चारसो पद्य हैं। प्रत्येक पद्य 
में यद्यपि किसी राजा के व्यक्तित्व की या उसके राज्य की 
अथवा उसकी सेना की प्रशंसा है, कहीं-कहीं अन्यथा या 
विपरीत भी है, फिर भी 'पुरतानूरुः के प॑द्य समन्वित रूप 
से तत्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब, मानवीय स्वभाव का 
चित्रण, राजनीति के गहन तत्व आदि प्रस्तुत करते हैं। 
वीररस पूर्ण 'पुरनान्‌रु में तत्कालीन तारियों की वीरता 
का भी वर्णन यत्र तनत्र प्राप्त होता है। जब एक तमिल 
नारी के मुख से यह पंक्ति सुनते हैं--ईन्ह पुरन्तरुदल 
एन्रलेक्कडने' (पुरतानृरु ३१२) अर्थात्‌ पुत्र को जन्म देकर 
उसका पालन पोषण कर देश सेवा के लिए उसे अर्पित कर 
देना ही मेरा परम कतंव्य है तब तमिलनाडु की वीर 
रमणशियों तथा माताओं का उदात्त स्वरूप प्रत्यक्षीभूत होता 
है। तत्कालीन शासकों के उन्नत स्वभाव का संपूर्ण स्वरूप 
पुरतानूरः की कविताओं में पाया जा. सकता हैं। शासक 
लोग उस समय क्ृषषि को राज्योन्नति के लिए परम आवश्यक 
कृत्य मानते थे ओर साथ ही कृषकों की रक्षा करना हो 
वे अपना प्रथम कतंव्य मानते थे । इन बातों का परिचय 
इन पंक्तियों से उपलब्ध होता है -- 
नीर्‌ इन्स्अ्मिया याक्‍्केक्कुएल्लाम , 
उर्डि कोडुत्तोर उयिर कोडुत्तोर 
(पुरतानू रु---१८) 
'पहडुपुरम तरुतर पारम ओम्बिक्‌, 
कुडिपुरमू तरुहुवेयापिन्‌ 
द (पुरनानुरु--३५) 


# प्राचीन तमिल काव्य का समोक्षात्मक इतिहास 


संघ कालीन अन्यान्य कवियों के साथ कई प्रसिद्ध कवयित्रियों 
के ताम भी लिये जाते हैं। जेसे--आदिमन्दियार, पेर- 
कोप्पेण्डु, अल्लूर नन्‌ मुल्लेयार, कच्चिप्पेटट, नन्नाहैयार, 
मार्पित्तियार,. वेल्लिवीदियार, नक्‍कण्णेयार, ओक्कूर माशा- 
त्तियार: ओब्वेयार प्रभृति ! 


वस्तुतः संघ साहित्य द्वारा यादुम ऊरे यावरुम्‌ केलिर 
(पुरनानूुर १९२, सारा जग मेरा तिवास स्थान है। सभी 
मेरे बन्चु बास्धव है।) वाले विश्वात्मवाद का साहित्यिक 
माध्यम से कलात्मक विवेचन हुआ है। लगभग दो सहख 
वर्षों के पश्चात्‌ भी साहित्यका रसास्वादव करने की क्षमता 
रखने वाले संघ-साहित्य काल एवं प्रदेश की सीमाओं के 
भीतर संकुचित नहीं है, प्रत्यत वे आज तक नवीन ही' बने 
रहते हैं जो उनके कालातीत सनावन भावसौन्दर्य का परिचय 


कराता है । 

संघ काल की अनेक क्ृतियाँ नष्ट हो गयीं और कतिपय 
कृतियों का अंश मात्र उपलब्ध है, इसी कोटि में संप्रति 
उपलब्ध अधूरा भ्रन्‍न्थ मुत्तोल्लारिमः आता है। जिसमें चेर, 
चोल एवं पाण्डिय राजाओं के सेन्‍्य, पताका, यश, वीरता, 
देश, नगर इत्यादि पर, कृति के नाम से विदित होता है 
कि वेण्पा छन्द में रची हुई २७०० कविताओं की रचता' 
हुई थी, परन्तु आजकल केवल १०५ कविताएँ उपलब्ध 
हैं । इसके रचगिता एवं रचना काल का भी कोई प्रमाण 
नहीं मिल रहा है। उपलब्ध कविताओं तथा पश्चात्कालीन 
टोकाओं के आधार पर यह॒ माना जाता है कि इसके रचना- 
काल में चेर राजा मावेण्गो, चोल राजा पेरुतनकिल्लि और 
पाण्डिय राजा उम्रप्पेखवषुदि पारस्परिक मंत्री के साथ राज्य 
संचालन करते थे, वस्तुतः यह संघ-काल का अंतिम 
समय था । द 

संघ कालीन साहित्य संकलन 'पत्तिनेशकीष्‌ कशुक्‍कु” के 
अन्तर्गज निम्तांकित अठारह प्रन्‍्थों के नाम लिये जाते हैं । 
'तिरुक्‍कुरल' या मुप्पाल', नालडियार', नान्‌ मणिक्क- 
डिहै', 'इच्चानापदु', 'इनियवे तापदु”, 'कलकषिनापदु', 'कार 
नापदुः, 'तिणेमीषि अम्बदु”, 'तिणमाले नूद्रेम्बदः, ओन्‍्तिरो 
अम्पदः, अन्तिण ओपुपद”, 'तिरिकड॒हम्‌र, आचार क्कोवे, 
'पषमोषिः, 'शिरुपंचमूलम', 'कनिले”, 'मुदुमोषिक्कोजि' और 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ #% 


'अलादि! । इनमें श्रेष्टवम प्रन्‍्थ तमिल मरे या तमिल वेद 
कहलाने वाले तथा तिरुवल्‍्लूवर विरचित 'तिर॒ुक्‍्कुरल! का 
का अपना अच्य तम स्थान है। प्रस्तुत ग्रन्थ छोटे-छोटे 
१३३० क्रल छन्दों का (क्रल दोहे! की भांति तमिल का 
एक छोटा-पा छन्द है) संग्रह हैं ओर उसके तीन प्रमुख भेद 
किये गये हैं। धर्म', अर्थ एवं 'कामः--अर्थात्‌ अहम, 
पीरूल ओर इन्‌बम पर अरत्तुपाल, पोरुठ्रपाल, एवं कामत्तु- 
प्पाल के शीर्षकों वाले तीन खण्डों में 'तिरुकुरल” की रचना 
की गयी है। इन विभागों का तात्पर्य इतना ही है कि 
तिरुककुरल मानव को यह समझाना चाहता है कि वही 
सच्चा मानव है जो धर्म मार्ग के अवलंबन द्वारा अर्थ प्राप्ति 
करता है। और अपनी पत्नी के साथ आनन्द मय तथा प्रेम- 
पूर्ण जीवन यापन करता है। इस प्रन्‍्थ के सम्बन्ध में 
में तिरवल्लुवमाले में कहा गया है कि - 'संस्कृत में वेदों का 
अस्तित्व है तो तमिल में उसी के समान कुरल विद्यमान 
है ।? तिरुक्‍कुरल के रचयिता तिझवल्लुबर के जन्म स्थान, 
कुल तथा धर्म के सम्बन्ध में अब तक विद्वानों में एक मत 
नहीं हो पाया है । शेव, वेष्णव, बोद्ध, जन आदि विभिन्न 
धर्मावलंबियों ने अपने अपने धर्म के अतुयायी रूप में तिरुव- 
ललुबर को सिद्ध करने का प्रयास किया है। परन्तु किसी 
का मत सम्पूर्णतः मान्य नहीं हैं, वस्तुत: उनका किसी भी 
संप्रदाय विशेष की ओर सुझाव नहीं था। वे मानव मात्र 
को स्वीकार करते थे। उनके साम्य भाव तथा समन्वय 
प्रवृत्ति का परिचय उनका प्रथम 'कुरल” ही देता है :--- 

अकर मुदल्त अषुत्तेल्लाम , 

आदि भगवन्‌ मुदट्र उत्तदु' 

(वर्णों का प्रथम अकार हे तो 

विश्व का आदि परमात्मा हे ॥ 


इसमें आदि भगवान कहकर उन्होंने ईश्वर को जो सम्बोधित 
किया है, वही उनकी समत्व भावना का परिचय देता है । 
वल्लूवर के प्रत्येक छुन्द में जीवत का चिर्तन सत्य निहित 
रहता है । उनका कुरल जीवन के कल्याणार्थ जीवन के 
सभी अंगों तथा पक्षों का विश्लेषण कर उद्यत्ततम- 
तत्वों का प्रतिपादन करता है । निष्काम कर्म योग पर 
विशेष बल देने वाले क्रल को इसी कारण वेदों की 


# एक सौ सेंतालीस 


ऋचाओं के समान स्वीकार कर तमिलवेद (तमिल मरे) कहा 
ण्या है | 
इसके पढ्चात्‌ संघोत्तर कालीन महाकाव्यों को देखते हैं। 
इस युग के दो सर्वोत्तम महाकाव्यों के नाम लिये जाते 
हैं;--शिप्पधिकारम” और “मशिमेखले?, 'शिलप्पधिकारम' 
के रचयिता चेर राजा शेंकुटुटुवन के भाई श्रमणश इलंगो 
थे । इलंगो ने अपने काव्य के मदूरे वगर का विस्तृत वर्णन 
करने पर भी तमिल संघ का कहीं उल्लेख नहीं किया हैं; 
अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि संघ काल के 
पश्चात्‌ ही 'शिलप्पधिकारम” की रचना हुईं होगी । साथ ही 
संघ कालीन रचनाओं की शली से अपेक्षाकृत अधिक सरल 
शेली को इसमें ग्रहण किया गया है; प्राचीव कृतियों की 
तुलना में इसमें आरयों की राजनीतियों तथा पौराणिक 
कथाओं को अधिक स्थान मिला है; ये तथ्य भी इस कृति को 
संघोत्तर कालीन मानने के पर्याप्त प्रमाण हैं | बोद्ध मताश्रित 
काव्य मणिमेखले! कथानक की दृष्टि से 'शिलप्पधिकारस' 
के निकट है; पर भाषा, शली, प्रतिपादित धर्म आदि के 
आधार पर देखा जाय तो विदित होगा कि 'मणिमेखल” की 
रचना 'शिलप्पधिकारम” के समय के बहुत बाद को हुई होगी; 
साथ ही यह भी स्वीकृत तथ्य है कि 'मण्िमेखलः के 
रचयिता बौद्धमतावलम्बी 'शीत्तले शात्तनारः और 'शिलप्प- 
घिकारमः में आने वाले इलंगो के मित्र कवि 'शात्तनार! एक 
नहीं थे प्रत्युत भिन्न भिन्न समय के थे। महाकाव्य के समस्त 
काव्यगत औदात्त तथा शिल्पगत गांभीय से ओत प्रोत. यह 
दोनों महा काव्य तमिल भाषा के गोरव के रूप में माने जाते 
हैं। शिलप्पधिकारम” का कथानक सती नारी कणकी के 
पायल या शिलम्बु से संबन्धित है, अतः उसका यह नाम- 
करण हुआ । कण्णकी और उसके जीवन-साथी कोबलन 
तथा. नर्तकी माधवी के जीवन से संबन्धित काव्य 
शिलप्पधिकारम है ओर उसकी रचना के समय प्रसिद्ध 
पाण्डिय राजा नेडु वेषियन्‌ मदुरे में राज्य करते थे। इस 
काव्य को तमिल के प्रथम नाटकीय काव्य ((0/277206 
८००) के रूप में भी स्वीकृत किया जाता है। इस काव्य 
की एक ओर विशेषता यह भी है कि काव्य के नायक तथा 
नायिका के रूप में सामान्य नागरिकों को लिया गया है। 
बच्चपि काव्य में यत्र तत्र भले ही तत्कालीन चेर, चोलू तथा 


एक सौ अड़तालीस #६ 


पाण्डिय शासकों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है. फिर भी 
काव्य का वण््य विषय समाज के सामान्य व्यक्तियों का 
जीवन ही है। कोक्लन-कण्ण की का जीवन-काव्य 'शिलप्प- 
धिकारम' वास्तव में जनसामान्य का काव्य है | कण्णकी के 
पति कोवलन और उसकी प्रेयसी नतंकी की पुत्री मशिमेखले 
का जीवन काव्य है “मशणिमेखल” बोद्धमताथित यह काव्य 
तमिल भाषा में उपलब्ध सर्वप्रथम सांप्रदायिक महाकाव्य 
है। परन्तु जहाँ यह काव्य बोद्ध मत के तत्त्वों का काव्य 
गत प्रतिपादव करता है वहाँ अन्य मतों का ख़ण्डन नहीं 
करता । वस्तुत: शात्तनार! ने बौद्ध धर्म के उदात्त सिद्धान्तों 
की सहायता से इस काव्य के द्वारा सामाजिक सुधार लाने 
का ही प्रयास किया है। 


संघोत्तर काल के अन्त में आते-आते जनता के मध्य जैत 
बोद्ध धर्मों के प्रति क्रमश: श्रद्धा भाव घटने लगा । जिसके 
फलस्वरूप उन दोनों के विरुद्ध तमिलनाडु में शव तथा 
वृष्ण॒व परम्पराएँ अधिक व्यापक मात्रा में प्रचलित होने 
लगीं, इन दोनों परम्पराओं के कारण देश में सर्वत्र भक्ति 


: घारा प्रवाहित होने लगी। पामर जनता के मध्य जिस 


भक्ति आन्दोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली उसे राजाओं 
ने भी स्वीकार किया और इस भक्ति रस की अविच्छिन्न 
धारा के कारण सर्वत्र भक्ति रस से ओत-प्रोत गीतों की 
रचना होने लगी। इस भक्ति आन्दोलन के कारण तमिल 
साहित्य का भण्डार अत्यधिक समृद्ध हुआ । क्‍ 


भक्ति काल 


पललव राजाओं के शासन काल में वेदेतर जन तथा बौद्ध 
धर्मों का प्रभाव घट गया। और क्रमशः शैव तथा वैष्णव 
भक्त संप्रदायों का विस्तृत आन्दोलन होने लगा | 


सातवीं शताब्दी से नवीं शताब्दी के बीच शैव भवित 
साहित्य की रचना अधिक मात्रा में हुई | पल्‍लवों के पश्चात्‌ - 
के चोल राजाओं का भी शव सम्प्रदाय तथा भक्ति परम्परा 
को विकसित करने में विशेष हाथ रहा | इसी समय शैव 
सम्प्रदाय सम्बन्धी १४ दार्शनिक भ्रव्थों और १२ शैव स्तोत्र 
प्रन्‍्थों या तिस्खुरे का निर्माण हुआ जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है--तेयारम (देव हार) तथा तिरुवाचकम (भक्ति रस 


# प्राचीन तमिल काव्य का समीक्षात्मक इतिहास 


पूर्ण ग्रन्थ) शेव सन्त नायनमार कहलाते हैं जिनकी संख्या 
कुल ६३ है और जो तमिलनाडु के विभिन्न प्रदेशों के और 
विभिन्न जातियों के हैं। इन सत्तों में ब्राह्मण, किसान, 
धोबी, हरिजन इत्यादि अनेक ,जातियों के लोग पाये जाते 
हैं, इन रुच्तों में अप्पर, सस्बख्धर सुन्दरर और माशिककवा- 
शगर्‌? --चार अधिक प्रसिद्ध हैं। 


अप्यर 
इनके दूसरे नाम हैं वागीशर या 
पललव राज प्रथम महेन्द्र वर्म का था (सन्‌ ६०० ई« से 
६३० ई० तक)। कहा जाता है कि अप्पर पहले जेन 
धमविलस्बी थे, पश्चात्‌ अपनी बहन- के प्रभाव से शैव 
सम्प्रदाय में दीक्षित हुए पश्चात्‌ जेन धर्मानुयायी महाराज 
महेद्ध वर्म को भी शेव सम्प्रदाय में लाये । इनके रचत 
४९००० गीतों में से वतंमान समय में उपलब्ध गीतों की 
संख्या केवल ३११० है जो भावगर्भित, विचारोत्तेजक तथा 
लयसमन्वित हैं। इतिश्रुति है कि जेनों की प्रेरणा से 
प्रथभत; जब महाराज ने अप्पर को कद करने की आज्ञा 
दी तो वे निम्न प्रकार गज्जना करने लगे जिसमें क्रांतितत्त्व 
का बीज विद्यमान है - 
'नामाकु भ्‌ कुडि अल्लोमू नमने अंजोम , 
नरक॒तिल्‌ इडप्पंडोम्‌ , नडले इल्लोम्‌ , 
एसाप्पोम्‌ , पिणि अरियोम्‌ , पणिवोम्‌ अल्लोम्‌ 
इनबमे पन्नालुम , तुनबमिल्ले 
(अर्थात्‌ - हम किध्षी की प्रजा नहीं हैं, यम से भी हम 
नहों डरेंगे, नरक में भी हमें कोई कष्ट नहीं होगा, छल 
नहीं करेंगे, दुख का अनुभव भी हमें नहीं होगा, सिर नहीं 
ऊुकायेंगे, सवंदा सूख ही सुख है, दुख नहीं है ।) 
परम शव सच्त अप्पर में प्रगतिशील प्रवृत्तियाँ भी पाई 
जाती हैं। समग्र मातव समुदाय को एक मानते हुए वे 
जाति विह्वंष का खण्डन करते हुये कहते हैं कि-- 
'शातिरमू पत्न॒ पेशुम्‌ शषक्‍्करहाल्न, 
गोत्तिस्मुम्‌ कु्रमुम्‌ कोण्डु एन शेयबीर 
( शोस्क्रवाद करने वाले ! गोत्र, कुल, आदि के साथ तुम 
क्या कर पाओगे ? ) समस्त जगत में ब्रह्मतत्त्व की अनुभूति 
करने वाले आध्यात्मिक सतत अप्पर सर्वत्र परब्रह्म या अपने 


नावुक्करशर्‌ । इनका समय 


महादेवी अभिनन्दत ग्रन्थ | 


शिवजी के ही दर्शन करते हैं; वे शिव भक्ति को ज्ञान वे 
समकक्ष मानते हैं और शिव भक्त में परमात्मा के ही दर्शन 
करते हैं, चाहे उसमें कृष्ट रोग, आमिष भोजन आदि अनेक 
बुराइयाँ ही क्‍यों न हों। यथा, 

'अगमेज्लाम्‌ कुरैन्दपुहु तोषुनोयराय, 

आवुर्ति तूतिनुरुषलुम पुलैयरबुम 

गंगेधार्‌ शडैक्करन्दाकु' अनबराहिल, 

अवर करडीर्‌ याम्‌ वरणंगुम्‌ कडबुल्ोरे | 
संबन्धर 
सम्बन्ध या तिरज्ञानसम्बन्धर के सम्बन्ध में यह विश्वुत 
तथ्य है कि उन्होंने पाण्डिय प्रदेश में जनों को बाद-विवाद 
में पराजित किया और कून्‌ पाण्डियन को शैव सम्प्रदाय में 
दीक्षित किया । शंकराचार्य ने उनको द्वाविड़ शिशुः संज्ञा 
से सम्बोधित किया है। इसलिए कि सम्बन्धर्‌ शंशव काल 
में ही महाव ज्ञानी हो गए थे | उनके भावगर्भित सरस गीतों 
को संख्या १६००० हैं; परन्तु केवल ३८५४० गीत ही उप- 
लब्ध हैं । सम्बन्धर के मधुर भक्ति पूर्ण गीत तमिलनाइ में 
बहुत प्रसिद्ध हैं। 


सुन्दरर्‌ 
शिवजी को तमिल, सप्रस्वर, स्वसलाभ, मित्र इत्यादि कई 
ल्‍॒पों में देखने वाले शिव भक्त सुन्दरर ने ६२ शैवः नायन- 
मारी के जीवन चरित्र की रचना की है, जिसका नाम है-- 
'तिरुत्तोण्डर तोहैः । ( सुन्दरर को छोड़कर ) उनके रचित 
२८०१० गीतों में से अब उपलब्ध गीतों की संख्या. केवल 
१००० है ।* पुप्यक्पेत्र” सम्बन्धी उनके संक्षिप्त विवरण 
अधिक उपयोगी हैं । उनका सर्वदा यही कहना रहा है कि 
भक्त अपने चित्त को शिवजी में अर्पित कर अनवरत उन्हीं 
की भवित में गाया करते हैं ।? 

उपरोक्त तीवों सन्‍्तों की रचनाओं को तिवारम्‌? संज्ञा से 
अभिभूषित किया गया है। चौथे प्रसिद्ध शेव सन्‍्त माणिक्क- 
वाशंगर की भक्ति रस प्लावित रचना” तिरुवाचक्म? अत्यन्त 
असिद्ध है। उन्तको दूसरी रचना” तिर्कोवेयारः मधुर 
भावना से ओत-प्रोत है। इन चारों और अन्य नायनमारों 
के गौतों का आज भी तमिलनाडु की सामान्य जनता के- 
बीच अत्यन्त सम्मान पूर्ण स्थान है और लोग प्रति दिन 


# एक सो उनचास 


विशेषकर धनुर्मास के प्रति दिवस प्रातःकाल गोष्ठी में इन 

शव सन्‍्तों के गीतों का भजन करते हुये नगर या गाँव एवं 

मन्दिर की परिक्रमा किया करते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के 

प्रारम्भ में शेव सच्त नम्वियाण्डार नाम्बि ने शव सन्‍्तों के 
भक्ति मीतों का संकलन किया और उन्हें ग्यारह समूहों में 
विभक्‍त कर तिस्मरः के नाम से जनता के मध्य प्रचारित 
किया इसका परिचय उमापति शिवावार्य के तिस्पुरे कण्ठ 
पुराणम से प्राप्त होता है। १२ वाँ तिरुमु रे 'पेरियपुराणम्‌' 

की रचना ( महापुराण ) अधिक काव्यात्मक हुई है; इसमें 
लेखक के ताम है शेक्किषार और इसका रचना काल १२ 
शती का पूर्वाद्ध है। यह तमिल प्रदेश के शव नायनमारों 
की भक्तिमयी दिनचर्या तथा उनके जीवन की विविध अद्भुत 
घटनाओं का सुन्दर वर्शनात्मक और काव्यात्मक विवेचन 
प्रस्तुत करता है । 

बैष्णव साहित्य 

शेव सम्प्रदाय तथा भक्ति साहित्य की श्री वृद्धि के काल में 
ही तमिलनाडु में आलवारों द्वारा वष्णव भक्त का प्रचार 
तथा तत्‌ सम्बन्धी साहित्य को रचना होने लगी । वष्ण॒व 
भक्ति आन्दोलन की सफलता का सारा श्रेय इन आलवारों 
को ही है जो संख्या में १२ थे। 'तोलकाप्पिय मर, 'कलित्तो 
है” और 'परिपाडल” आदि प्राचीन तमिल भ्रब्थों में विष्णु 
पूजा का उल्लेख प्राप्त होता है; फिर भी विस्तृत रूप से 
समग्र तमिल जनता के बीच तथा साथ ही सारे राष्ट्र में 
वैष्णव भक्ति आन्दोलन ने इन आलवारों के कारण ही 
. गम्भीर तथा व्यापक रूप घारण किया । १२ आलवारों के 
नाम इस प्रकार हैं-- 

पोयहैयाघ्‌वार', भृतत्ताषबार”, पेयाष॒वार', 'तिरुप्पाणाष्‌- 
दारः, 'तिरुमषिशो आलवार', नम्माष्‌वार', 'मधुर कवि 
आषुवार!, पेरियाषुवार', आण्डाल', 'तिरुमंगे आषवार', 
'तोण्डरडिप्पोडि आष्वार' और 'कुलशखशष॒वारः--इन 
आलवारों ने १०८ वष्णव स्थलों की महिमा गाई है। भक्ति 
रस से ओत-प्रोत इनके गीतों का संकलत कर वाथ मुति ने 

नालागिर दिव्य प्रबन्ध! | चार हजार दिव्य गीत |] प्रस्तुत 

किया है। भावना, कल्पना, सौंदर्य, माधुर्य, सरसता, सर- 
लता इत्यादि से ओत-प्रोत आलवारों के भक्ति रस पूर्ण 
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गीतों में काव्यगत औदात्त आद्वच्त पाया जाता है। इन 
आलवारों के गेय पदों का पारायण मब्दिरों में अब भी वेदों 
की भाँति किया जाता है। इन आलवारों में नम्माष्वार 
पेरियाष्वार और आण्डाल के नाम अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्ध 
है और सामान्य जनता के मध्य उनके गीतों का प्रचार 
सर्वाधिक है। नम्माष्वार या शठगोप ने ही मणिप्रवाल 
शली में ( संस्कृत तमिल मिश्रित भाषा ) तिरुवायमोषि 
नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है जो वेष्णव सम्प्र- 
दाय के सिद्धान्तों तथा भक्ति रस का सांगोपांग विवेचन 
प्रस्तुत करता है । इनके अतिरिक्त नम्माषवार ने तीन और 
ग्रन्थों की भी रचता की है जिनके नाम हैं तिरुवाशिरियम, 
तिरुविरुत्तम्‌ और पेरिये तिरुवन्तादि । | 
तमिल प्रदेश के वष्णव लोगों के बीच नालायिर दिव्य प्रब॑- 
घम्‌ को वेदों की भाँति माच्यता प्राप्त है; इसका दूसरा नाम 
'श्रीकोष” भी हूँ । वेदों के विविध अंग-उपांगों के समान 
दिव्य श्बस्धन्‌ के भी अंग-उपांग विद्यमान हैं। ताथमनि ने 
दिव्य प्रबन्धम्‌ का संकलन कर उसके गीतों का क्रम निश्चित 
किया है और साथ ही संगीत शास्त्रीय नियमों के आधार 
प्र उनके गाने की व्यवस्था भी प्रस्तुत की है। पेरियाषवार 
के 'तिरुप्पल्लाण्ड' के साथ प्रारम्भ होने वाले दिव्य प्रबन्धप 
में चोबीस प्रबच्धों का संकलन हैं। उन्तमें नम्माषवार का 
“तिरुवायमोषि सब श्रष्ठ माना जाता है । इसे वेष्णव आचार्य 
देवान्त देशिकर ने 'उपनिषद्‌ सार” या 'द्वाविडोपनिषदः कह 
कर इसकी महानता को सिद्ध किया है । आलवारों में नम्मा- 
लवार का स्थान नायनमारों में माशिक्कवाशगर के समान 
हैं। उक्त आलवारों का नाम इसलिये नम्मषवार पडा कि 
सभी लोग श्रद्धा तथा आदर के भाव से उनको नम आलवार 
( हमारे आलवार ) कहते थे । समस्त जगत में परमात्मा का 
अनुभव करने वाले नम्माषवार दवे के भक्ति रस में प्लावित 
गीतों की व्याख्या पेरिय वाच्चान पिल्ले” ने प्रस्तुत की है । 
इसके प्रसिद्ध आलवार थे--पेरियाष्वार, इनको विष्णचित्त 
भी कहा जाता है। विष्णु परमात्मा के लिये वे पुष्पमालाओं 
ही नहीं, गीतमालायें भी बनाया करते थे। उनके प्रसिद्ध 
दो ग्रन्थ हैं। 'पेरियाषुवार तिरुमोषिर और तिरुप्पल्लाण्डु । 
तमिल भाषा में सूरदास की भाँति बालकृष्ण का भावकता 
पूर्ण और भक्ति समस्वित चित्रण प्रस्तुत करने का श्रेय 


है प्राचीन तमिल काव्य का समीक्षात्मक इतिहास 


पेरियाष वार को ही प्राप्त है। इन्हों की सुपर॒त्नी थीं भक्त 
कवयित्री आण्डाल-जिनको तमिल भाषा में राजस्थान की 
भक्तिन मीरा का स्थान दिया जाता है; हाँ, मीरा बाई का 
पमय आण्डाल से बहुत पश्चात्‌ का है। आण्डाल भगवान 
विष्णु के प्रेम में मस्त होकर गाया करती थीं । परमात्मा 
को उस्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। 
कहा जाता है कि एक दिन उनके पिता ने परमात्मा के 
लिए जो पुष्प माला बनाई थी उसे आण्डाल ने धारण 
कर लिया था; जब यह देखकर पिताजी क्रोधित हुए तो उन्हें 
रात को स्वप्त में आकर परमात्मा ने पेरियाषवार से 
कहा-- तुम्हारी पुत्री की माला ही मेरे लिए प्रिय है। इस 
श्रकार आण्डाल का सम्पूर्ण अधिकार परमात्मा पर था; 
इसी कारण उनका नाम आण्डाल या शासिका पड़ा; उनके 
पिता जी ने उनका विवाह श्रीरज्भनाथ से कर दिया था; 
अतः उनको 'शुडिक्कोइत्त चाच्चियार' ( परमात्मा की परि- 
णीता देवी ) भी कहा जाता है। आण्डाल के भक्ति रस 
पूर्ण दो ग्रन्थ विख्यात हैं । 'तिरुप्पाव' और माधुय्यं 'नाच्चि- 
यार तिरुमोषि! | आण्डाल के गीतों में भक्ति की सरस घारा 
प्रवहमान है । तमिलनाडु के घर-घर में आण्डाल का तिरु- 
प्पावें ( ३० पदों को रचना ) बड़ी भक्ति तथा अनुराग से 
गाया जाता है; विशेषकर धनुर्मास में उसका पारायण किया 
जाता है। क्‍ 
वष्णव आलवारों के दिव्य प्रबन्धप॒ पर मणि प्रवाल शोेली में 
अनेक भाष्य उपलब्ध है; वष्णव आचार्य श्री रामानुज के 
समय में पर्याप्त मात्रा में दिव्य प्रबन्धम॒ पर भाष्यों की रचना 
हुई । अब भी इन सब भाष्यों को 'भागवत्‌ विषयम्‌? कहकर 
सम्मानित किया जाता है। इन भाष्यकारों में मणवालमा- 
मुत्ति, अषहिय मणवाल जीयर, पिल्‍्ले लोकाचार्य आदि 
प्रसिद्ध हैं । 
भक्तिकालीन इन उपयुक्त शेव वेष्णाव सन्त कवियों की 
प्रबन्धात्मक कृतियों ने तमिल भाषा में पुनः प्रबन्ध सृष्टि के 
लिए मार्ग प्रशस्त किया । परिणामतः भक्ति काल के अन्त 
तें अनेक प्रबन्ध काव्यों को रचना हुई । इसके प्रमाण में 
तम्तांकित रचनाओं को लिया जा सकता है-- 

[१] कोंगु वेलिर्‌ नामक जेनाचार्य का पेरू'कद़े जिसमें 

उदयरण-कथा को काव्य रूप दिया गया है । 


हादेवी अभिननन्‍्दन ग्रन्थ ७ 


[२ | नन्दिवर्मत तृतीय के समकालीन कवि पेरतेवनार 

का 'भारतवेशबा ।? 

(३ | ऐतिहासिक तथ्यों से पूरा 'नन्दिककलम्बह॒म 

जिसके रचयिता का नाम अज्ञात है । 

[४] 'शिलप्पाधिकारंम! और 'मरणिमेखलेः के साथ 
पच सहाकाव्य की श्रेणी में आने वाले तीन 
और काव्य “चिस्ताम श, “वलेयापतिः और 
कुण्डलकेशिः इसी काल के रचे हुए हैं। 

धर्माथकाममोक्ष पर विचार करने वाले काव्य चिन्तामणि 
को 'जीवक चिन्तामणशि” भी कहा जाता है। इसके लेखक 
जन मतावलम्बी तिरुत्तककत्तेवर थे। कहा जाता है कि 
कल्पना शक्ति, नाटकीयता तथा वर्शान वैविध्य क्के कारण 
यही काव्य परवर्ती महाकाव्यकारों के लिए पथ प्रदर्शन का 
कार्य करता था । किन्तु शेष दोनों काव्य जैन वलेयापतिः 
और बौद्ध काव्य 'कुण्डलकेशि? आज तक अनुपलब्ध है; किन्तु 
उनके उद्धरण यत्र तत्र मिल जाते हैं । .उदाहरणार्थ वलेया- 
पति का परिचय वेशिष पुराण देता है तो कुन्डलकेशि' के 
कतिपय उद्धरण पुरत्तिरटटु में प्राप्त होते हैं, इनके अति- 
रिक्त इस काल में पाँच लघु काव्यों की भी रचना हुई हैं, 
वे इस प्रकार हैं :-- 


शुलामरि; नीलकेशि; उदयण कुमार कावियम: यशोधर 
कावियम्‌ और बाग कुमार कावियम्‌ | इसी काल का सुप्र- 
सिद्ध महाकाव्य कवि सम्राट कम्बन की राम कथा? या “रामा 
यण' भी है। कम्बन ने अधिकांशत: आदि कवि वाल्मीकि 
की रामायण की छाया का अनुकरण किया है। यत्र ततन्न 
अपनी मौलिक कल्पना, तमिल संस्कृति, काल एवं प्रदेश को 
दशा आदि के आधार पर उनके प्रसंगों के गठन में परिवर्तन 
भी प्रस्तुत किया है। अतः इसे अनुवाद नहों कहा जा सकता; 
।रस5ु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण 
से प्रभाव प्रहण कर कम्बन ने अपनी उत्मेष पूर्ण प्रतिभा के 
बल पर राम कथा को नवीन मौलिक उद्भावनाओं के साथ 
महाकाव्य का रूप प्रदान किया है | इसे कम्बरामायणम्‌? के 
नाम से भी अभिसंज्ञित किया जाता है।. 


इसी समय में कलिंग युद्ध के विजयी प्रथम कुलोत्तु'गन्‌ की 
प्रशंसा में कलिंगत्तृप्परणि ( लेखक : जयंकोण्डार ) ओद्द- 


# एक सो इक्यावन 


स्कूत्तर रचित तक्‍कयागप्पररिए विल्लिपुत्तर आष वार का 
भारतम्‌? ( महाभारत ,, पुहषेन्दि का नल वेणबा ( नल 
चरित्र ), अतिवीराम पाण्डियन का रैडदम ( नेषध काव्य ,, 
इत्यादि सुन्दर काव्यों की भी सृष्टि हुई । 


टोकाकाल 


उदात्त तत्त्वों से पूर्ण विविध प्रकार के साहित्यों की रचना 
के पश्चात्‌ स्वाभाविक रूप से व्याकरण या काव्य शास्त्रीय 
ग्रन्थों की रचना होने लगती है। वही परम्परा भक्ति काल 
के बाद के टोकाकाल में दिखाई पड़ती है। किन्तु यह भी 
सत्य है कि अकस्मात्‌ उत्तम टीकाओं की' रचना नहीं होती; 
पहले सामान्य टीका-रचता ही हुआ करती है। उसके 
प३चात्‌ क्रमशः गम्भीर भाष्यों की रचता होने लगती है । 
इस काल में तमिल के व्याकरण प्रन्थों, तथा संघ कालीन 
एवं भक्ति कालीन ग्रन्थों के विविध प्रकार के भाष्यों की 
रचना होने लगी। तोलकाप्पियम! का भाष्य तमिल के 
प्रथम व्याकरणा-भाष्यकाल इलम्प्रणार ने प्ररतुत किया है। 
इसके अतिरिक्त, शेनावरेयर ने तोलकाप्पियम के शोल्लधि- 
कारम्‌ ( शब्द विचार ! तथा पेराशियर ने पोरलधिकारम 
( अर्थ विचार ) का भाग्य प्रस्तुत किया है। इसी काल के 
टीकाकार के रूप में नत््यिनाकिनतियर भी माने जाते हैं 
जिन्होंने तोलकाप्पियम के वर्ण, शब्द तथा अर्थ विचारों का 
और पत्तुप्पाददु कलित्तो' है, जीवक चिन्तामरि जसे साहित्य 
ग्रन्थों का भी भाष्य तेयार किया । यह भी स्वीकार किया 
गया है कि नत्र्विनाकिनियर ने तिरककुरलत का भी भाष्य 
प्रस्तुत किया है; किन्तु आजकल तिरुक्‍कुरल पर परिमेलष्‌कर 
का भाष्य ही सर्व श्रेष्ठ माना जाता है; और उनका भाष्य 
बहुत प्रचलित एवं सरल भी है । अमृत सागर के पिगल 
शास्त्र [ याप्परुद्धलम याप्परुगलक्कारिक |, दिवाकर के 
दिवाकरम्‌, दिवाकर के पुत्र पिंगल के पिंगलस्‍्दे जेसे कोगं, 
पन्निस्पाटियल, वच्चणान्दिमाले, जसे छन्द शास्त्रों और 
जेन सम्बन्धी भवशन्दि मुनिवर के तमिल व्याकरण प्रन्थ 
नन्‍्तूल का भी प्रशयत इसी काल में हुआ है। तमिल का 
अपना अधिक विख्यात व्याकरण नब्तूल ही है। संस्कृत 
: व्याकरण शास्त्र का आधार लेकर <दण्डि अलंकारमर [ दंडि 
के काग्रादर्श का अनुवाद ] और वीर शौषियम वामक 


(एक दौ बादन # 


व्याकरण ग्रंथ की भी इस काल में रचना हुई। शिलप्पधि- 
कारम्‌ पर अडियाकु नल्‍लार का भाष्य भी इसी समय का 
है । इनके अतिरिक्त शिलप्पधिकारम पर अनेक टीकाकारों 
तथा भाष्यकारों की रचनायें भी प्राप्त हुई हैं। फिर भी 
अडियाकु नललार का भाष्य ही अत्यन्त विश्वत तथा श्रेष्ठ- 
तम्‌ भाष्य के रूप में स्वीकृत है। इसी अवधि में वेष्ण॒व 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों की टीकाओं की भी रचना हुई । 

वस्तुतः भक्ति काल तथा टीका काल में ही तमिल भाषा एवं 
साहित्य का अपार विस्तार एवं प्रसार होने लगा; तमिल 
भाषा एवं साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव भी इस समय की 
रचनाओं में ही अधिकांशत: पाया जाता है। तमिल काव्य 
में संस्कृत परम्परा के अलंकार विधान तथा महाकाबव्यों की 
रचना प्रक्रिया को भो इसी काल में स्वीकृत किया गया है । 
वास्तव में भक्ति एवं टीका कालों को विशेषकर भक्ति काल 
को तमिल भाष्रा तथा साहित्य का स्वर्शकाल अवश्य कहा 
जा सकता है। 


सांप्रदायिक साहित्य काल 


विशेष रूप से सोलहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ और अंग्रेजों के 
सम्पक में आने के पूर्व [ सन्‌ १८०० के पूर्व ] तमिल भाषा 
में शव सम्प्रदाय सम्बन्धी तत्त्व प्रतिपादन करने वाली असंख्य 
कृतियों की रचना हुई | साथ ही अनेक स्थल पुराण भी 
गाए गए। पवित्र स्थलों को प्रशंसा में लिखे गए ग्रन्थ तकक्‍्त- 
पुराणम कहलाए। शव सिद्धान्त सम्बन्धी पअंथकारों में राजा 
कष्णदेवराय की सभा के हरिदासरः [ इन्होंने शैव तथा 
वष्णव दोनों के संघर्षों के उल्लेख के साथ-- 'इसः समय 
विलक्कम” की रचना की है ] चिदम्बरम के मरैशान सम्ब- 
न्धर सिद्धान्त शिखामणि के रचयिता अम्बलवाण देशिकर 
आदि प्रमुख हैं । 

सत्रहवीं शताब्दी के शव संप्रदाय के प्रचारक कवियों में 
कुमरवुइपरर और शिवश्रकाशर के नाम तमिलनाडु में 
अत्यन्त शप्धा से लिए भाते हैं | कुमरणुरुपरर ने उत्तर भारत 
में जाकर हिन्दी सीखी और उसके माध्यम से वहां शेव 
सम्प्रदाय का पयप्ति प्रचार किया | शिव प्रकाशर वी रशेब 
सम्प्रदाय के प्रचारकों में से थे । इसके पश्चात्‌ अठारहवों 
शताब्दी के आरस्भ में शव संप्रदाय के अनन्य, पर समदर्शी 


है भाचीन तमिल काव्य का समीक्षात्मक इतिहास 


कवि तायुमानवर' के उदात्ततम विचारों का परिचय प्राप्त 
होता है । सभी धर्मों को समान समझने वाले ताथुमानवर 
सर्वत्र ब्रह्म को ही देखने वाले परम भागवत्त थे। इतिश्रुति 
है कि एक बार उद्यान में वे पूजाथ फूल तोड़ने गए तो वहाँ 
प्रत्येक पीधे में फूल बिले हुये थे; सारा उद्यान फूलों के 
सोंदर्य से खिलखिलाआ हुआ थे । तब उनको लगा कि सर्वेत्र 
वही परमात्मा पुष्पों के बीच में हंस - हा है। वब वे कसे 
तोड़ते ? खाली हाथ लोठ आए । अतः उनकी पूजा विधि 
इस प्रकार हो गई । 
“निनेबे कोयिल, निनेत्रे सुगन्धम, अनबे 
संजननीर, पूरे कोक्तक्त वाराय परापस्मे |? 
[ ध्याव ही मन्दिर हैं; ध्याव हो सुगम्ध है; प्रेम ही पवित्र 
जल है; है परमात्मा | मेरी पूजा स्वीकार नहीं करोगे ? | 
उन्‍होंने अपना उद्यहरण प्रस्तुत करते हुये समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति को इस बात का सच्देश दिया है कि है परमात्मा ! 
मेरी एक मात्र कामना हैं कि सारा जग सुखी रहे; म्‌ के इससे 
भिन्न और कोई बाव विदित ही नहीं है; जे 
एल्लौरुपण इन्पुटिरुक्क निनेप्पदुये, 
.. अज्ञामल वेरोन्ररियेन परापरमसे 
उनके गीतों में संस्कृत के शब्द पर्याप्न मात्रा में पाए जाते हैं । 
वे मधुर एवं भावोत्तेजक हैं| तायुमाचववर के अतिरिक्त इस 
काल के प्रमुख सांप्रदायिक साहित्यकारों में शिवज्ञान मुनिवर 
तथा कच्चियप्प मुनिवर के नाम लिए जाते हैं । 
इन शव सम्प्रदाय सम्बन्धी रचनाओं में मध्य १६०० ई० से 
१८०० ई० तक की अवधि में इसलाम तथा ईसाई धर्मों से 
सम्बन्धित कुछ ग्रन्थों का भी प्रणयन हुआ । उदाहरणार्थ 
सच्रहवीं शताब्दो के कवि उमर” का [ उमरुप्पुलवर | शीरा 
पुराणम्‌ हजरत मुहम्मद के जन्म, विवाह, व्यक्तित्व, धर्म 
स्थापन तथा सफलताओं का काव्यात्मक स्वरूप है। इसी 
प्रकार तिरुवावइुतुर के सोमसुन्दर देशिकर के मुसलमान 
शिष्य और रामवाथपुरम राज्य के राज कवि 'शब्वादु पुलवरः 
का आण्डवर पिल्लेत्तमिष्र” मुहम्मद साहब पर लिखा हुआ 
काव्य है। उन्होंने मदीवा नगर पर “अच्तादि' शली में 
| पहली कविता का' अंत दूसरी कविता का आदि होगा। |] 
एक ओर ग्रन्थ की भी रचना की है। 


महादेवी अभिनन्दत ग्रस्थ जे 


इसी काल के भवक्तिरसपूर्ण गीतकार के रूप में गुणुंगुडि 
मस्ताव साहब का नाम लिया जाता है जिनके कतिपय गीत 
मात्र उपलब्ध हैं । 

सत्र हवीं शताब्दी से तमिल साहित्य के विकास में ईसाइयों 
का भी महत्वपूर्ण योग रहा है। ईसाई पादरियों ने तमिल 
में अनेक ग्रस्थों की रचना की है । जनता के बीच ईसाई धर्म 
के उदात्त एवं गम्भीर तत्वों का प्रचार एवं तमिल भाषा में. 
गद्य कृतियों द्वारा उन्हें प्रतिपादित करने का प्रथम क.र्थ 
इटली के राबटिंनोबिलि ने किया । उनकी अनेक कृतियाँ 
अनुपलब्ध हैं । किन्तु उपलब्ध कृतियों से विदित होता है कि 
उन्होंने तमिल भाषा की प्रकृति के विरुद्ध संस्कृत के अनेक 
शब्दों का प्रयोग किया है जिससे उसमें कृत्रिमता का अनुभव 
होता है | अर्थात्‌ इस कथन से यही अर्थ लेना चाहिए कि 
कोई भाञ् भले ही अच्य भाषाओं के आदान-प्रदान से विक- 
सित हो, किन्तु वह आदान प्रदान भा। की प्रकृति के 
अनुकूल होता चाहिए । तमिल में आव्ुनिक गद्य साहित्य का 
प्रारर्भाव करते का श्रेय जंसे भारत को अन्य भावयांओं के 
सम्बन्ध में स्वीकृत है, वेसे ही ईसाई धर्म प्रचारकों को ही 
प्राप्त होता है । हाँ, वथ्य यह भी है कि ईसाइयों ने प्राय: 
धार्मिक ग्रन्थों की ही रचना की है; धम प्रचार करने का 
ही उनका उद इय रहा है | इसी परंपरा में फादर बेसिक, 
जान डि ब्रिटो आओदि ईसाई पादरी लोग आते हैं। इटली के 
विद्वन्‌ ईसा: मेशिनरी बेसिक का नाम तमिल विद्वानों के 
मध्य बड़े आदर के साथ लिया जाता है, उन्होंने तमिल 
भाष्रा को सीखकर, वोरमामुनिवर! के नाम से अनेक 
कृतियाँ तमिल में प्रस्तुत की हैं । उनमें ईसाई धर्म सम्बन्धी 
काव्य तिम्पावरि', व्याकरण ग्रन्थ ऐन्दिलक्करशंत सोन्‍्नूल 
विलक्कम?, गद्य ग्रंथ वेदियर ओषुक्कम? आदि बहुत प्रसिद्ध 
हैं । तेम्पावरि में उन्होंने ईसा मसीह का सुमथुर जीवन 
काव्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने तमिल लिपि में सुधार लाने 
का भी प्रयत्न किया । फादर बेसिक या बीरमासुनियर के 
सम्बन्ध में यह सर्वेमान्य तथ्य है कि तमिल भाषा के सरल 


तथा व्यावहारिक रूप में गद्य साहित्य की रचना तथा 


विकास का मार्ग उत्हीं के द्वारा प्रशस्त हुआ। इसी कारण 
उनको तमिल उरे नडेयिन्‌ तन्देः ( तमिल गद्य साहित्य के 
पिता ) के नाम से आंशसित किया जाता है। 'तिरुवकुस्ल” 


# एक सो तिरपत 


के धर्मार्थ विभागों का उन्होंने लेटित भाषा में अनुवाद प्रस्तुत 
किया है । वीरमामुनिवर” के तीत कोष बहुत प्रसिद्ध हैं । 
चतुरहरादि; तमिल-लेटिव अहरादि और पोत्तु गीशिय 
तमिल-लेटिन अहरादि ( अहरादि-कोष ) “चतुरहरादिः में 


उन्होंने तमिल भाषा के डब्दों को अकारादि क्रम में लेकर 


चार भागों में कोष प्रस्तुत किया है। उतका 'परमार्थ गुरु 
कृथः तमिल भाषा का प्रथम उपहास-काव्य ( 890८6 ) 
माना जाता है। जान डी ब्रिटठों की तमिल भाषा में रचित 
कतिपय धार्मिक गद्य-कृतियाँ भी उपलब्ध हैं । 

इस सांप्रदायिक साहित्य काल के सम्बन्ध में यह निश्चित 
है कि इस समय अधिकांशतः सांप्रदायिक सिद्धान्‍्तों 
को प्रतिपादित करनेवाली कृतियों का ही उद्भव हुआ; 
विभिन्न संप्रदायों के सिद्धान्तों को प्रबन्धात्मक कृतियों का 
स्वरूप देकर सामान्य जनवा के हृदय में उतको ऊँचा स्थान 
दिलाने का प्रयास किया गया; इसके पूर्व के टीकाकाल में 
अनेक तमिल व्याकरण प्रन्थीं का आगमन हुआ, जिससे 
'तोलकाप्पियम्‌” तमिल भाषियों के लिये सरल हो गया था; 
इसी समय अनेक निघंटुओं तथा कोषों को भी रचना हुई 
थी । अठारहवीं शताब्दी तक की काव्य क्ष॒तियों में स्पष्टत: 
दो प्रकार की विशिष्ट शैलियों का प्रयोग पाया जाता है। 
क्रुछ कृतियों में प्राचीन काव्य परंपरा का अनुकरण किया 
गया है और कुछ में जन-मानस में अधिक प्रभाव डालनेवालीं 
जन-गीत परंपरा का पालन किया गया है। इस परंपरा में 
“शिदु', 'कुम्मि', 'पल्‍लु', क्ुरवंजि' जेसी शलियों का प्रयोग 
हुआ है । इन शेलियों में रचित महाक॒वि सुब्रह्मण्य भारती 


को अनेक कृतियाँ इस कथन का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत 
करती हैं । 

अठारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ का काल विशेष रूप से 
गद्य काल के नाम के अभिसंज्ञित किया जाता है। नवीन 
गद्य विकास के प्रमख कारणों में योरोपीय सम्पर्क विशेष 
महत्त्वपूर्ण है | यहाँ अर्वाचीन साहित्य के सम्बन्ध में इतना 
कह देना पर्याप्त होगा कि वह सामान्य जनता का साहित्य 
है। उसमें जन जीवन के विविध पक्षों का कलात्मक 
उद्घाटन और जोवन की दनिक समस्याओं एवं उनके 
समाधानों का विवेचन प्रस्तुत हुआ है ' अर्वाचीन साहित्य 
देनिक जीवन के अपेक्षाकृत अधिक निकट है और उसमें 
जीवन की प्रत्येक धड़कन तथा स्पन्दत का सुमवुर आख्यान 
है; संघ कालीन महाकाव्यों तथा भक्ति काल के प्रबन्ध 
काव्यों के पश्चात्‌ उन्हीं की परंपरा में जीवन के सामयिक 
सत्य की अन्तरानुभूतियों की मार्मिक अभिव्यंजना के साथ 
कलात्मक तथा भावानुशायी विवेचन करने का महत्तम कार्य 
आशपुनिक साहित्यकार कर रहे हैं। हाँ, गद्य साहित्य की 
विविध शलियों का तो प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा 
हैं; किन्तु काव्य-दिशा में महाकाव्य परंपरा छूट-सी गयी है; 
और लघु काव्यों, मुक्तक काव्यों और अधिक मात्रा में 
मुक्तक गीतों का ही प्रयोग बहुधा हो रहा है; इसका प्रमुख 
कारण मानव जीवन की वर्तमान संकुलता तथा सुक्षतम 
समस्याओं की बहुलता ही है। तथापि आधन्रुनिक तमिल 
भाषा में साहित्य की समग्र विधाओं का सफल एवं स्तुत्य 
प्रयोग अवश्य हो रहा है। 


एक सो चौवन +% 


है प्राचीन तमिल काव्य का समीक्षात्मक इतिहास 


आशक्षुनिंक तमिल काव्य-धारा 


82, 


वकुमारो के० दुलसो 


कन्नित्तमिष्रशि 
काल्त्ताज् इच्वुज्नगिन 
मुन्ने मोषिक्केल्लाम 
मुन्दियवल पनरालुम 
पिस्नेप्पुदुमैक्छुम 
पेदुम्बे इलंपेण्णावाल । 


तमिल के आवुनिक कवि चिदम्बर रघुनाथन के उपयुक्त 
दब्दों के अनुसार तमिल रानी कन्या है, नित प्राचीना 
है, सबसे पुरातना है, किन्तु नित नव-योवना है ! 


तमिल की उतनी गरिमा है कि वह अपने को अति 
प्राचीना भी कहला सकती हैं, और माधुर्य एवं आकर्षण में 
क्षण क्षयों नवता” उत्पन्न करनेवाली रूपसी भी ! 


तमिल का काव्य-साहित्य आधुतिक युग में अपना पग 
धरकर सब दिशाओं में नृतत विकास पा गया है। प्राचीन 
काल के काव्य विलष्ट ओर छत्दों में शास्त्रीय रीति से 
आबद्ध रह गये थे। आधुनिक काल में महाकवि सुब्रह्मण्यम 
भारती ने काव्य के द्वारा मिल की कन्या को (कन्नित्तमिल”) 
एक दिव्य माधुर्य प्रदान किया, सरल-सरल शली में उसे 
सिखाआ तथा जन-जागरश की भावताओं को उसमें भर 
दिया । भारती के डेढ़ सो वर्ष पूर्व की पद्य रचना में बसी 
भावना नहीं रही, वेसी संजीविनी शक्ति नहीं रही कि जड़ी 
भूत जनता को चतन्य प्रदात करे। पुराने छन्‍्दों और 
अलंकारों में आबद्ध कविता को मन के भावानुकूल छन्दों में 
. भारती ने सजाया । महामना निराला की तरह भारती ने भी 
में गली? ही अपनायी । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ -& 


लगभग दो सो पचीस गीत लिखकर तमिल के साहित्य- 
गगन में 'सूर' का तेज और 'शशिः की शीवलता बरसाने 
वाले कवि थे भारती | उनका जन्म सन्‌ १८८२ ई० के 
दिसम्बर की ११वीं तारीख को, एट्रटयपुटम में हुआ था । 


'एन्दन पाट्टु ते रत्ताले | वैयत्त प्‌ 
पात्षित्तिड वेण्ड्सः कक 


काव्य विभव ले अपना 
जग-पालन का वर देना! 


कवि अपनी आस्था देवी पराशक्ति से ऐसी ही याचना 


करते थे । 


. “नह्नदोर वीणे शेयदे - अदै 
नलंकेड प्युबुद्यित्त एरिवदुण्डो ? 
सोक्ञदि शिवशक्ति-एनेच्‌ 
चुडर मिगु अरिबवुडन पडैत्त विद्वय्‌ 
वल्लमे तारायो--इन्द 
मानित्मस पयनुर बाषवदक !? 


निर्मित कर इक सघुर बीन को 
दूर हटायें क्‍या सिद्टी में ? 
कही प्रिये री शक्ति शिबे तुम 
उज्ज्वल मेघावान बनाकर 
भार रूप होने दोगी तुम ? 
शक्त नदी क्‍या कर पाओगी ! 
करने को जगती का मंगल । 
कहो भिये री शक्ति शिवे तुम ! 


कऔ एक सो पचपत 


अपने को मधुर वीणा के समाव माननेवाले कवि 
भारती में दास कबीर जतन से ओढ़ों' कहनेवाले कबीर का 
आत्म विश्वास पाते हैं। वे अपने को कवि कमनिरत सेवक 
मानते थे । 


नाटटुक पैत्त्, इमैप्पोषुदुम सोराद्रित्तल्न !? 


ल्र्‌ 


काम हमारा कविता रचना 
सदा देश की सेवा करना 
प्रहरों सा नित जागृत रहना 
कभी न थककर आहें भरना ! 


देश के स्वाधीनता-संग्राम में भारती प्रधान योद्धा थे। 
एक ओर कविता की प्रतिभा, दूसरी ओर अभाव का 
अत्याचार; एक ओर राष्ट्र-भक्ति की प्रज्ज्वलित वह, 
दूसरी ओर पराशक्ति की पराभवित--ये थे भारती । ऐसी 
बहुमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व के कारण इनके गीतों में 
देश भक्ति ओर देवी प्रेम के गीतों को विभिन्न रंगों में 
जगमगाते पाते हैं । देवी भवित की गरिमा एक ओर इस 
प्रकार गु जायमान है ! 

चित्त' तेल्नियुम-इंगु 

सेयगे यनेत्तिलुम सेम्मे पिरन्दिडुय 

वित्त गल सेरुमनह्ल 

बोर रुखु किडेक्कुम, मनत्तिडेत्‌ 

तत्त वमुण्डाय--नेंजिर 

चंचलम नींगि उशधि विल्ंगुम | 


मन निमल ओर कम श्र छ्तम 
विद्याओं में बनें निपुणतम 
बीरों का हो संग मधुरतम 
तत्त्वज्ञान होगा हृद्यंगम 
हृदय की चंचलता तम 
नित्य मधुर मन होगा दृढ़तम 
--ये हैं भक्ति की विशेषताएँ । 


कवि में राष्ट्रीय का इलना राग है कि कात्तिकेय ये 
भो यही याचना करते हैं कि देश के भक्तों को बन्धन मबत 
करो! 


एक सो छुप्पन #% 


अडियार पत्लरिंगत्नर 

अवर विहवित्तरुक्नवा । 
मुडिया मरयिन मुडिये-असुरर 
मुडिवे करुदुम वडिबेलवले ! 


भक्त तुम्हारे बहुत यहाँ है 
मुक्त करो तुम उन्हें कृपात्ी 
अन्नहीन निगमान्त तुम्ही हो 
अन्त असुरों के तुम ही हो ? 


भारती जन्मभूमि की कड़ी परीक्षा को घड़ी में जन्मे 
कवि थे ! अपनी भारत माता के अश्वुपूरित नयतों को कंसे 
वे भूल सकते थे ? अपनी माँ की “टखलाओं को कंसे <ंगार 
समझ सकते थे ? कसे अपने भाई-बंधुओं की मूर्च्छा-सी जड़ता 
से अनभिनज्न रह सकते थे ? भारत की स्तुति गाते-ग ते सब 
को प्रकृतिस्थ करने लगे कवि--- 


मनन्‍्नुम इमयमले एंगल्न मलेये 

मानिलमीददु पोर्पि रिदिज्ञ ये 
_ इन्नरुस नीर गंत्रेयारेंगल आरे 

इंगदन मासणिविक दिरेदुवेरे:*' 


उज्ज्वल हिंमगिरि श्षग हमारा 
जग भर में वही इक न्यारा ! 
'सुधामयी जाह्नवी हमारी 

नहि समता इसकी रे कोई ! 
अलुपम उपनिषदों की निधियाँ 
सभी हमारी ओर न ऐसी 
छुन्द्न-सा यह देश हमारा 
बन्दन कर, सानी व हमारा | 


प्रान्त-प्रात्त की दीवार भारती को अटका नहीं सकी । 
उनके लिए सिन्यु नदी प्रिय है, केरल की नवल किश्योरियाँ 
प्यारी हैं, तेलुगू के गीत च्यारे हैं ! 


सिन्धयुनादियिनत्त मिशे निलविनिल 
चेर नन्नाहरिल पंर्गलुडने 
सुन्दरचेलु गिनिल पाठ्ििशेत व्‌ 
तंशणिगल्लोट्टि विलयाडिवरुबोम ! 


# आधुनिक तमिल काव्य-धारा 


धुली चन्द्रमा सिन्धु नदी पर 
३ #॥ गे 

संग चेर की सन्दरियाँ हों | 
न्ध्र सघर के गीत गाकर 

नया सें बिहार करें हम । 


हिन्दी के भारतेद्दु की तरह भारती ऐसे समय में पेदा हुए 
जब कि उनकी कलम प्रेम की रसधारा और भक्ति की 
मत नदी में ही निमज्जित नहीं रह सकी । विदेशी सभ्यता 
ओर शासन में बन्दिनी बनी अंधी जनता को कभी-कभी 
कड़े स्वर से जगाता पड़ा था | “निज भाषा उन्नति है। सब 
उन्नांत को मूल ।? कहनेवाले भारतेच्द्र की तरह भारती 
का भी कुछ सन्देश था तमिल की अपनी जनता के लिए-- 


शेन्तमिष नाडेलुम पीदिनिले-इन्बत्‌ 
तेन बन्दु पायुदु कादिनिले | 
७ ७ ७ 

मधुर तमिल का देश हमारा 

जो श्रवणों में सिचित करता 

सदा स्निग्ध मधुरस घारा | 
कवि के ऐसे गीतों में भारत का वेभवगान गुज्ञायमान है। 
चेतना शून्य भारतीयों की दुर्दशा पर उनके हृदय में से 
उमड़ती अश्वघारा भी है। भारत का हर गरिमा और 
महिमा में कवि भारत माता की ही खूबी पाते हैं--- 


इन्द्रिवित्तन इरण्डु तुण्डाग 

एडत्त वित्न यारुडे वित्न ? - एंगल 
मंदिरत यवदम भारत राणि 
वयिरवि तन्‍नुडे विलत ! 

शकुन्तले पेटदोर पिल्‍्ले सिंगत्तिनेन्‌ 
तट्टि विलेयाडि--ननन्‍्रु 

उगन्द दोर पिल्लेमुन भारत राणि 
ओल्ियुरप्पेट्र पि 

गाण्डीवम्‌ एन्डि उल्नगिने वेन्रदु 
कल्लोक्त तोल तोल एवर एस्मे 
आण्डरूल सेयबबल पेट्र वलप्पंवल्त 
आरिय राशियिन तोल ! 

सागुम पोषुद्लि इरु सेविक्कुण्डलम 
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तन्ददेवकोंडेक्के ?--सुबेप्‌ 

पाग मोषियिर पुल्वरगल्ष पोट्रिडुम 
भारत राणियिन के | 

पोक्कल्नंत्त पर ज्ञानमेय गीते 
पुकन्रदेवरुडे बाय ९--पगे 
तीक्कत्तिरन्द्रु पेरिनल भारत 
देवि मलतिरु बाय | 

तन्दं इनिदुर त्तान अरसाज्षियुम 
तेयल्र तम्मुरबुम--इनि 

इन्द उत्तगित्न विरुम्बु गिलेन एन्रढु 
एम अने सेयद उल्लम 


इन्द्रजीत को चूर कराने उठा 
बताओ धनु किसका 
दिर की रानी, देवी 
वह भेरवी हे, घन्ड इसका | 
वीर पूत जो शहुन्तन्ना का 
शेरों से नित खेल रहा | 
पुत्र प्रतापी बह तो प्यारी 
भारत ,माता-का लाल रहा | 
शूर धनुष गाण्डीव अजाये 
बोलो किसकी वज्र बाहु थी। 
हमें पालती कृपा विधायी 
आयी जननी की वज्ज बाहु थी। 
मृत्यु घड़ी में अपने कुएडल 
किये दान किसके कर ने ? 
असर शासक कीतिवादिका 
भारत माता के कर ने। 
रणवेदी पर ज्ञान दायिनी 
गीता? निकत्ञी थी किससे । 
बेर मिटाने बल देने 
जो देवी के पंकज मुख से। 
पूज्य पिता को सुखी बनाने 
राज्य विभव नारी का प्यार | 
नहीं मुझे हों--यों बोला था 
भारत माँ का हृदय उदार | 


#ै एक सो सत्तावन 


यय 


भारती ही ऐसे कवि थे, जिन्होंने प्रातःक्ाल भारत-माता 
को जगाने के लिए सुप्रभात! का मधुर गीत रचा था । 


तोषुदुने वाषत्ति वर्णंग दकिंगुन 
तोग्डर पल्ञायिरर शूपन्दु निर्किन्रोत्त 
विषि तुयित्रिगन्टने इन्नुम रनताये 
वियप्पिद कण पल्नि एपुन्द्रुलाये । 
सदलेयर एपुप्पंचुमं तय तु|यलुत्ायो 
मानिल्षम पेट्रवल इह दुशटायों 

दले मोबिक्किरंगादोरु तायो 
कोमगले ! पेरुम भारतक्करशे ! 
विदमुरु तिन्‍्मोषि पदिलेट्ट म कूरि 
वेणिडियबारुने प्याइदुम काणाय 
इद्मुर बन्देमे आण्डरुल सेयवाय । 
इन्खले पल्नि प्युन्दबुलाये ! 


अभिवादन को भक्त तुम्हारे 

पंक्ति बाँधकर जमा हुये हैं | 

अब भी पत्तकें खुल्ीं नहीं क्‍या 

माँ सेरी प्रिय भारत की 

शिशु जगाये, माता निन्‍्दाल्तीन रहे । 

भू देवि ! पुण्यप्रसविनि 

तुम्हें क्यों यह बिदित नहीं 

शिश बोली सुन दयाहीन कक्‍्य। 

जननी होगी यहाँ कहीं । 

बोलो रानी, भारतोय साम्राज्ञी ! 

अष्टद्शी भाषाएं ले नित 

आतुर हो हम गान करे 

बिनती सबकी कृपा करो अब 

जन्मदायिनी माँ, जागो 
हिन्दी के कवि नवीन” जूठे पत्ते चाटने वाले को देख दुनिया 
से पूछते हैं--क्यों व लगा दूँ आज आग मैं दुनिया भर 
को ? भारती देश में एक को भी भूखा देखता नहों चाहते । 

इनियोरु विधि शोयवोम--अ है 

एन्नालुस काप्वोम 

तनियोरुवनुक शविलेयेनित्न 

जगत्तिनेयषित्तिडवोस 


. एक स्रो अट्टावन, जे 


नियम एक हो यहाँ जगन का 
नहीं एक को भोजन हो, तब 
नहीं रहे जग, 

ए्‌ गे ज्ञ्‌ क ! 
सवनाश ही कर दो जग का ! 


भक्त कवि भारती अपने प्रियतम भगवान को ऐसे ही देखते 
हैं, जैसे कबीर प्रिय को पाकर गा उठे--लाली मेरे लाल 
की, जित देखों तिल लाल / अपने नन्‍्द के लाल ( नन्द- 
लाला ) को कवि कहाँ-कहाँ पाने लगे, जरा देखें तो । 


काक च्चिरंगिनिले नन्‍्दुल्ाला-निनहन 
करिय निरम तोन्रुदेये नन्‍्दत्ताला । 
पाक म मरंगलेल्लाम ननन्‍्दत्वात्ञा-निनतन 
पच्चे निरम तोन्रुदेवे नन्‍्दत्ताला 
केटकुमोलियिलल्लाम ननन्‍्दत्ाज्ञा-निनतन 
गीतमिशेक्छुदडा नन्दलातला ! 
तीक्कुल विरले विद्टाज्न नन्‍्दत्ञात्ला--निश्नैत्‌ 
तीण्डुमिन्वस तोन्स्दडा नन्दलात्ा 
की छ की 
श्याम सत्नोना रंग तेरा 
साँवले कोए में पाया। 
नन्‍्द के हे ताज ! तेरा 
रक्ग उन पंखों में पाया | 
दिशि-दिशि के पेड़ों में प्यारे 
. दमकती हरियाली तेरी । 
नंद के हे ज्ञाजन, तेरी 
चमकती हरियाली हेरी | 


सुनू जहाँ भी शब्द कहीं भी 
सुका तेरा गीत पाया। 
करू परस में अनतज्ञ का तब 
कान्ह प्रस रे तेरा पाया 
नंद के हे लाल तेरे 
सधुर परस का सूख ही पाया। 


पराशक्ति के भक्त भारती ने कृष्ण को सखा, जननी 


शिश, सम्राट, सेवक, एकामान्र दरण्या आदि विविध रूपों में 
पाया है | 


हे आधुनिक तमिल काव्य-धारा 


वछुछे पशिनेस्तुणवेनतन 
वाष्विलुक्फेंगल कण्णुन । 
द।शण वां में छत्र समान 
छ्धा निटर में मधु भोजन-- 
- ये हैं संक्षेप में सखा इष्श । 


मपय 


(0: ब् जब 
सुभद्रा जसी प्रेयसी को अपना बनाने का उपाय दो पल में 
सुझाता धनुर्धारी कर्ण जसे सेनानायक को काल के हाथ 
सपने का तरीका एक पल में बता देता-- 


कृंट्ट पोषुद पारुल कोडेप्पान कणन 
खल्ति पारत्तडवान एन्से 
आहगल आडियमस पाट्ट कत्त पाडियुम 
आनन्द ऋतत्तिडुधान 

0 छ 


उल्लत्तिले गवम कोण्डप्पोदिले 
ओआंगियडिसिड्वान नेश्िल 
गवसिनात्ञ ओरु वात सौन्नान अग 
कारि उमिषन्दिडवान 

आपत्तिनित्त वन्‍द पक्त्तिले निन्‍्झ 
अदने उिलक्किह॒वान-सुडर 

दीपसिले विषुम पूच्चिगल पोल वरुस 
तीमेगल कोन्रिड्वान 


मन की जो भी चाह रहे, यह 
सन से हम को कान्ह दिलाता 
हास आओ परिहास लेता 
हास्यमयो क्रीड़ा दिखाता । 
ताच गान से दुख आझुल्ाता 
प्यार के सब साथियों से 
अततल ही नित काह्न रहता | 
चूर होते गय॑ से जो 
क्रूर हो संहार करता। 
चोर सन की बोल सुनकर 
 थूक-कर वह दूर हटता 
घोर बिपदा को घड़ी में 
पास आता विध्न हरता। 
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असम होते कीट जसे 

 काहु से दुख नाश पाते । 
कृष्ण कवि की जननी भी है। प्राणों में चंतत्य भरते वाला 
स्तन्यपान कराने वाली जननी है कण्णम्मा ! घरती उसकी 
गोदी है, माया की अमर कहानियां सुनाती हैं । उनमें कुछ 
मथुर हैं और कुछ कटु । विजयदायिनी कुछ कथाएँ हैं, तो 
अच्य द्वार का प्रह्मार करने वाली । 
चंदा और वर्षा की झड़ी लगती करिदमाला, ये अब खिलौने 
हैं, जो उस जननी ने अपने कवि शिशु के लिए रखे हैं । 
गिन-गिनकर हार जाए, तारों की ऐसी मणियाँ हैं, बन-बन 
के पर्वत अचल हैं, देश भर में कल-कल निताद से बहने 
वाली नदियाँ हैं; उन सबको अपने उर में समाए रखने वाला 
सबसे बड़ा खिलोना भी है, जननी 'कण्णम्मा' के पास--- 
वह है सागर करोड़ों की संख्या में इस जननी ने झारव- 
निर्माण किया । उन सबसे श्रेष्ठ 'ज्ञानः ताम एक वस्तु भी 
साथ जोड़ दी। अपने शिशु को हँसाने के लिए झूठे मत 
मताच्वरों ओर वादों की भी सृष्टि कर दी । 





कण्णुव ( कृष्ण ) कवि के लिए पिता भी हैं; सहलों नाम- 
धारी एक पिता--जिनका जन्म हुआ था गोकुल में; पले 
बढ़े गोरा जाति में । गौरव पाया द्विजों के बीच; बध्यों में 
भी इनकी कम गरिमा नहीं । स्वयं श्यल हैं । किन्तु स्वर्णिम 
कृव्याएँ उनकी प्रीति ध्वजाएँ हैं। फिर भी वे असंग हैं, 
झूठे शास्त्रों और विद्याओं को देख अदृह्यस करने वाले-- 
ये हैं पिता काह्न ! द 


सेवक कन्हैया, अपना सनावन ब्रह्म का पद छोड़ कर भक्तों 
की भवित में बिक जाता है । द 
नाम बताओ, क्या हँ-ययू पूछू , तो कहता है-- 
है नहीं कुछ--कहते काह्न सभी हैं मुझको । 
लोगे क्या सजूरी ९? - इसके उत्तर में 
है नहीं अपना कहने को पत्नी अथवा पूत 
एक, अकत्ता, जराग्रस्त नहीं हू , फिर भी 
वश की कहीं न गिनती माल्निक । 
चाहता कुछ आधार हूं , 
प्रीत का में दास हूँ , 


धन उसी पर कर दूँ। --यों कहता सेवक 


# एक सो उतसठ 


कह्या माँ, साथी, सदगुरुऔर कृपा में एक साथ देवता 
और रक्षा करने में प्रहरो बन आया । 
शिष्य 'कण्ण्त' आचार के सभी उपदेशों का उल्लंघन करते 
हैं ओर साबित कर देते हैं कि वे परत्रह्म हैं । 
सद्गुरु कप्णुन को युवतियों से घिरा हुआ पाकर शिष्य कवि 
चकित रह जाते हैं। वे उन्हें एकास्त में ले जाते हैं और यों 
उपदेश देते हैं । 
चित्ततिले शिव॑ नाइुवार इंग 
शेन्द कत्नित्त ल गाब्लुबार नल्ल 
मत्त मद बेंगलिर पोल-नडे 
वायन्द्रिसान्द तिरिगवार-डंग 
नित्ताः निगषबद्नेत मे--एन्दे 
नीएड तिरुवरुज्ञाल वरुस-इन्बस 
शुद्ध सखन्तनियानन्द्स-एनच्‌ 
चषन्द कवलेगल तल्लिये | 


चिन्ता को दूर भगाये 
चित्त पर तू विजय पाता । 

हो विभोर निज अन्तर में-तू 
उस अमर दशा में रम जाना । 
चित्त में शिव शंकर पाते 
अमर राज के शासक जो हें, 
मत्त हे, उन्‍्मत्त गजों-से 
प्रभुसकत हैं, अनुरक्त नहीं हैं । 


कण्णम्मा नन्‍हीं-सी पुत्री हैं, तो कवि उसे जननी की आँखों 
से देखते हैं। छोटी-सी सारिका वह माँ की निधि है। 
बोलती हुई स्वर्शिंम छवि है। ठुमक कर जब वह भती है 
तब दिल कवि का' रससिक्त हो जाता है। जब नाच-ताच कर 
फिरती है, तो कवि के प्राण उससे लिपट जाते हैं । 'आँसुओं 
में सहमे” उस अभिराम को देखकर कवि के हृदय से रक्त 
प्रवाह उमड़ पड़ता है। संक्षेप में वह हृदय में शोभित होने 
वाला अमर खंगार हैं। जीवन को सुधर करने वाली वह 
अलोकिक निधि है । 


, खेल बाल कह्न या अपनी स्खियों के बीच मशहूर हैं | अपनी 
.. सखी को वह मीठा फल ला देता और आधा खाते-खाते छीन 


एक सौ सा० 


लेता । हरिणी-सी सुन्दरो हो” कह कर खशामद करता। 
सुन्दर फूल लाता और कहता कि आँखें मूँद लो, तुम्हें 
सजाऊँ ।?-- पर फूल दूसरी को देकर ओझल होता । 


भारती ने कृष्ण को प्रियतम ओर प्रेयसी के रूप में भी पाया 
है। यही सबसे मधुर है विरहिणी की तड़प, जागरण और 
प्रतीक्षा के कारण बेचनी, प्रियतम को सन्देश भेजना, घूघट 
को हटाने के लिए आतुर प्रिय की चिढ़ - ऐसे स्थलों में कवि 
की तन्‍्मयता और प्रतिभा अनुभव करने की वस्तु है । 

प्रययीी कण्णम्मा? के साथ कवि का ऐसा ही सम्बन्ध है 
जसे कवि निराला! का उनके प्रियतम परमात्मा के 
साथ है। 


तुम कर पठल्षव मेंक्ृत सितार 
में व्याकुत्न विरह शागिनां 
तुम अमसयी के कण्ठहार 
में वेणी काल नागिती 


कवि “निराला? की सी पंक्ितियाँ हैं भारती की भी जब वे 
अपनी कण्णम्मा का वर्णन करते हैं। 

बीन हो री प्रियतम तुम, 

नाद्‌ करती डॉँगल्ियाँ में। 

हार हो तुम मधुमयी री. 

जड़ित उसका रतन हूँ में । 

मेघ की तुम धार मेरी, 

रो रोंगीजा मोर हूँ में। 

गीत लय की सुश्रती हो। 

गान का माधुय हूँ मैं। 


आखिर में भारती अपनी शरण्या देवी कण्णम्मा के आगे 
आत्म समर्पण कर देते हैं । 


पोन्‍्ने प्पोरुले प्पुगषै विरुम्बिड्म 
एन्नेक्कबलेगल तिन्नत्तगादेन्त 
निन्नेच्चरणडेन्दे - कण्णम्मा 
निन्‍्नेच्चष्णुडैन्देन । 

नल्‍्लदु तीपदु नामरियोसन 

नन्‍्मेथ नाटूठुग तीमैयथ ओदटुग । 


# भावुनिक तमिल काव्य-घारा 


धन, सान कीति का भूखा मैं 

मुझको चिन्ता न कबलित कर दे। 

भले बुरे का भेद न जानूँ 

कर कपा तू , असत्‌ को कर दूर मुझसे 
सत्‌ रहे मुझ में निरन्तर | 


भारती के कृष्ण गीत इस दृष्टि से नवीन हैं कि उन्होंने 
ऊष्ण को प्रायः सभी रूपों में देख लगा है । 'तात, मात, 
(रु, सखा तू सब विध हित मेरो ।” कह कर भक्‍त कवि 
तुलसी ने अपने आराध्य को भक्ति की । किन्तु भारती ही 
ऐसे कवि थे जिन्होंने कृष्ण को अपने सेवक और शिष्य के 
रूप में भी पाया । 


भारती हर दिशा! में युग प्रवर्तक कवि बने । क्रान्तदर्शी 
होकर नव भारत का भावी स्वप्न उन्होंने देखा । शरच्चच्ध ने 
बंगाल की नारियों को मूक वेदना को अपनी कहानियों द्वारा 
वाणी दी । कवि भारती ने जग के आगे ललकार कर उसका 
गरिमा गान गाया । सामाजिक दृष्टि से भी उनकी सेवाएँ 
“ुल रहीँ। काव्य को बच्धन में डालती हुईं पुरानी वे 
श्ंखलाएँ टूट-टूट कर चूर हुईं । 


कवि भारती ने शंख में छुपी देश भक्ति की चिनगारी को 
_फूंक दिया और आगे के कवियों ने स्वतन्त्रता की प्रज्वलित 
यज्ञवेदी ही तेयार कर दी । 


कुंछ लोग यहाँ तक अविचार कर बेठते हैं कि भारती की 
कविताओं को सामयिक्त कहते हैं। यह अनुचित है। आज- 
कल की इस संकटकालीन परिस्थिति में जब कि हिमकिरी- 
टिती जनती पर आपत्ति घिरी रहती है । भारती के गीत 
ही हममें प्राण दिलाते आ रहे हैं। यही प्रमाणित करना 
है कि वे सामयिक परिधि को लाँघकर शोभित होने वाले 
कलाकार हैं । 


भारती अपनो तेंतालीस वर्ष की अल्पायु में ही ऐसी प्रेरणा 


दे गए हैं कि उनके परवर्ती कवियों ने उससे बहुत कुछ 


प्रहण किया है । द 

अब कवि देशिक विनायकम पिलल्‍ले, नामवकल रामलिंगम 
पिल्‍्ले, एस० डी० एस० योगी, भारतीदासम-- जैसी प्रवि- 
भाएँ भारती के ही पथ का अनुसरण कर चमक उठती हैं। 


महादेवी अभिननन्‍दन ग्रन्थ 3: 


उनकी कविता असाधारण 


तमिल की आधुतिक कविताएँ सरस, सरल और मधुर छुंदों 
में मुखरित होने लगी है। सरल से सरल बालक एक के 
हृदय को आप्यायित करने वाला सौलम््य है उनमें | 


देशिक विनायकम पिल्ले पहले बालकों के लिए अधिक कवि- 
ताए लिखने लगे । अंग्रेजी कविता टाइगर! [ हुआ ] 
का और फारस के कवि उमर खेय्याम के गीतों का अनुवाद 
असिद्ध हैं। अपढ़ किसान की दृष्टि में भारती के गोत कसे 
लगे इस एक मथुर गीत के द्वारा बड़े मार्मिक ढक से चित्रित 
किया है कवि ने । सरस भावुकता उनको कविता को विशे- . 
पता है। फारस के वेदान्तिक गीत के आधार पर रची 
है । यह जीवन नव्वर है 
जीवन का पक्षी जाने कब तक यहाँ ठहरेगा ! लो, उसने 
अपने पंख फेला दिए |? कवि के शब्दों में इस भाव को 
देखिए । » 

वाराय नण्बा वरुत्तमेनुम 

वाडे काल प्पोवेयिन् 

नेरा बरुमिववसंतमनुम 

नेरुप्पिल बीशि एसबादय | 
_तेरा वाष्‌विन परवै।यनुम 

सेल्लुम दूरम शिरिदेयाम्‌ 

पाराय्‌ पाराय परबैयदो 
परकब्रिरगुम विरित्तदडा ! 


कविवर देशिक वितायकम ने तमिल 
को स्ृहणीय चारुता प्रदान कर दी । 


भारती, कम्बन, दोनों की शैलियों और विचारधाराओं से 
से प्रभावित कवि थे एस० डी० सुत्नह्मण्य योगी । काली देवी 
के उपासक ये कवि जीर्ण पुरातनता के विरोधी थे। उनका 
स्वगंवास हाल ही में हुआ । अहल्या पर उनका छोटा-सा 
काव्य उनकी नूतन प्रगतिगामी दृष्टि का परिचायक है । 
उनका विश्वास है कि उनके अस्तर से देवी ही गाती है, वे 
नहीं गाते । भक्ति जीवन और जगत के बारे में स्वस्थ दृष्टि 
योगी की कविताओं के गुरा हैं । रा 
भारती की क्रान्ति और निर्मीकता मात्र से प्रभावित कवि 
हैं भारतीदासन” जो अपने को भारती के दास कहलाते हैं । 
उनकी कविताओं में निर्भोकता, प्रखरता और व्यंग्योक्ति 


कविता की सरसता 


# एक सो इकसठ 





पाई जाती हैं। वे दलितों के वकील हैं ओर अंधरविश्वासों के 
घोर विरोधी । चुभते पेंने शब्द, इसके सहायक हैं | जो कुछ 
मन में उठे । निघड़क कह उठते हैं। साहस से भरी स्वच्छ॑द 
कल्पना कभी-कभी पाठकों में आशंका पेदा कर देती है । 
कि कवि कहीं समीचीनता के किनारों को तोड़ते तो नहीं । 
उनकी कविताएँ चिनगारियाँ ही बरसाती हों, सो बात नहीं, 
आँसू के फूल भी बिखेरते हैं । 


नामक्कल रामलिंगम पिल्‍ले मद्रास राज्य के राजकीय कवि 
रह चुके हैं । उनके गीतों में सुधार, प्रेरणा और राष्ट्रभवित 
की भावनाएँ हैं। वे अधिकतर प्रचारात्मक गीत कहे जा 
सकते हैं | योगी शुद्धावन्द भारती ने भी तमिल में प्रचुर- 
मात्रा में गीत लिखे हैं । वे भी अधिकतर समाज और राष्ट्र 
के सुधार को दृष्टि में रखकर लिबे गए गीत हैं। उनमें 
कविता के गुण अपेक्षाकृत कम हैं । 


भारती की कविताओं से प्रेरणा प्राप्त युवक कबियों में 
सोमु” भी एक है। उतकी कविताओं को शेली सरस है । 
किन्तु आध्यात्मिकता की ओर इनका अधिक छुकाव पाते हैं, 
गेय पद की सी माथुरी भी इनकी कविताओं में पायी 
जाती है । 


कम्बदायन! की कविताएँ गीव का माथुर्य लिए रहती है। 
आजकल, खेद है कि इनका ध्यान फिल्‍मी दुनिया की 
ओर अधिक जाने लगा है। अदः तमिल कविता क्षेत्र से 
जरा दूर से हैं। 

नित्यप्रति लोकप्रिय. बनने वाले फिल्‍मी गीतों में भी 
कविता का समावेश करने का श्रेय 'कण्णदासन” का है। 
उनकी कल्पना, छल्दों और शब्दों में नवीचता के कारण 
फिल्‍मी गीतों का स्तर भी बढ़ गया है। वहाँ भी काव्य की 
महक आने लगी है। 


'तमिषगन', तुरबन”, शंकर' जेसे उदीयमान कवियों की 


कंबिताएं आकाशवाणी को प्रेरणा पाकर दिशि-दिल्ि में गज 
उठती हैं । 


आजकल को कविताओं में नए-नए प्रयोग होने लगे हैं भारती 
ही इन सबके अग्रदूत रहे, इसमें सस्देह नहीं। नव-नव 
निर्माण करते हुए नित नई योजनाओं में सफल हों, विकास 
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पाते हुए भारत की हर विश्वेषता को तमिल के सरत गीतों 
का रूप देते हैं कबि उमाचर््रन । आकाशवाणी से तमिल के 
गीतों के ऐसे प्रयोगों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है । 
स्वखद्ध तानों में गुज्ञित होने वाली लोरियाँ, आदि सरत्त 
भावगभित गीत रचने में गुहत का महत्वपूर्णों स्थान है । 
आधनिक काव्य क्षेत्र में यथाथवादी निर्भीक रचनाएँ करने में 
चिदम्बर रघुनाथव का नाम उल्लेखनीय है । प्रखर प्रतिभा- 
यक्‍त उनकी कविताओं में भावों को तीज़ता है। कभ्ती-कभी 
किसी-किसी का खण्डन करने के लिए भी ये कविता का 
माध्यम लेने लगे हैं जो पाठकों को तनिक खटकता है । 
आज. की विशेष परिस्थिति में हर जोशीला युवक राष्टर 
और वीरता का पुजारी बन गया हैं। यों कहना अत्ययुक्ति 
नहीं है कि हुर नव युवक या तो योद्धा बनने को तत्पर है। 
अथवा प्रतिभा रही तो कवि बनकर तूलिका चलाने को 
सन्नद्ध । भारत माता को अवश्य अभिमानव करती होगी कि 
उसका हर पुत्र उसकी रहा के लिए कटिबद्ध हो गया है। 
उसके कवि पुत्रों को हर तुलिका तलवार की झंकार सुनाने 
लगी है। 
जनसाधारण को बोली में कविता रचकर जनभमानस को 
आह्ृदित करने वाले कुछ कवि हैं, जिसमें कोसमंगलम 
युब्बु ओर सुरप्नि बहुत प्रसिद्ध हैं। सुब्तु की कविता के 
लिए तमिल की जनता बड़ी भीड़ में जाकर जम जाती है। 
उनका मथुर स्वर, मनोहारिणी मबर भाषा ओर सरस भाव 
रसिक मथुपों के लिए सदा लोभ की वस्तु है। उनको कवि- 
ताओं का विषय बड़ा ही व्यापक है। बापू जी की अमर 
कहानी एवं कन्हैया की लीला से लेकर किसान मजदरों की 
समस्या और रूसी राकेट तक सभी विषय उनकी कविताओं 
में शोभा पा जादी हैं | अपढ़ जनता की भाषा और मुहावरों 
का प्रयोग इनकी लोकप्रियता का रहस्य है। छोटा-सा उदा- 
हरणु लीजिए । 
गोपी कन्हैया को पालने वाली यशोदा से ईर्ष्या करती हैं कि _ 
आखिर इनसे कन्हैया के लिए क्या किया है। सुब्त्रु की उस 
कविता का एक अंश सुनिए 

पालतो जदुचद्र को ते चूर होती गब से 

कुछ न गिनती गापियों क 

सधुर बज के वासियों को ! 


# आधुनिक तमिल काव्य-धार .. 


पालन - पोषण में भी बेसी 
कौन बड़ाई दिखा रही यह ! 
नंद भहूनद को माँ बनने 


योग्य न धिज को दिखा रही यह 


कराने च्यन्ह्‌ का अपने दया 
स्तन्‍्य दिल्लाया पृतना का 


पा प्‌ पृ डउसंत दया ओर किया ! 


बाँधा प्रभु को ओखली से 
बड़े वृक्ष से टकराने 
छुपा रखा माखन को छोड़ा 
हर गल्ली कान्‍्ह को चकराने | 
भूखा प्यासा फिर बिचाश 
घर्घर में साखन खाया 
गैठा - मीठा नहीं खिल्लाया 
सिट्टी ही खाने पाया | 
नहत्लाया तो कभी नहीं था 
भगतों के उस चंदन को 
जमझुना के उस काक्षिय से बह 
गया न/चकर खेलन को। 
ड़ी धूप में चल्ना बिचारा 
माँ क्‍या छत्री देती थी! 
गोवद्गनन की बड़ी पहाड़ी 
डउसकी उंगली लेती थी! 
भूखा प्यासा गाय चराता 
कभी न पाकर खाना 
गेया मेया से ही सीखा 
स्तन्‍य पान भी छरना | 


मंहादेवी अभिवच्दत जच्चे जे 


कभी न छल भी साज सजायी 


नह प्यारा सेंशव। 
तुज़्सी को पत्तियों को पहने 
रूम. उठा बंचारा | 


हरि ने गुड़िया कभी न पायीं 
वह भी क्‍या थी माता 
बंसी की टुकड़ी को ले ले 
नाचत. गान बज्ावा। 


ऐसी मज्र मोॉलिकता सुब्य' की कविताओं का सरस विशिष्ट 
गुण है । 


आजकल तमिल में सुन्दर कविताएँ रचने वाले उदीयमान 
कवियों की कमी नहीं है | कित्तु खेद के साथ कहना पड़ता 
है कि कमी केवल उनकी प्रतिभा को पहचानने की है । 
आजकल तमिल की पत्र-पत्रिकाओं में मनोरंजन और रोचक 
कहानियों का आविपत्य है। कविताओं को उनमें स्थान 
प्राय: मिलता ही नहीं । आकाशवाणी समय-समय पर उदी- 
यमाव कवियों को प्रोत्साहन दे पाती है । आज की ऐसी 
कठित परित्थितियों में निरादर की आँच से, आशंका होती 
है कि कवियों का कोमल-प्रतिभा-क४ंल कुम्हला तो नहीं 
जाएगा । रुम्पादकों से क्या हम अवुरोध कर सकते हैं कि 
कविताओं को भी वे अपनी पत्निक्राओं में स्थान दें । वसे तो . 
कवियों के साथ ही मोतिक अभाव सी जन्मा हुआ सा है। 
प्रतिभा के कमल संभवतः अकिचवता के पंक से ही खिलेंगे । 
फिर भी हम कवियों में सबको सहकर भागे बढ़ने का. 
संकल्प पाते हैं । वे जानते हैं-- 

कविते ! कठिन है तब भूमि ही 

श्रम भी यहाँ सुख सा रहा। 





# एक सो तिरसंठ 


बेलुगु का काव्य साहित्य 


बालशोरि रेहे 


तेलुग काव्य साहित्य का परिचय प्राप्त करने के पूर्व तेलुगु 
भाषा की प्राचीचनता' पर विचार कर लेना आवश्यक है। 
तेलुगु के पर्यायवाची शब्द तिनुगुः तथा आसच्छा भी हैं। 
तेलुगु भाषा आस्ध्र प्रदेश को १,०६,२०६ वर्गमील क्षेत्रफल 
की मातृभाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या १९६१ 
की जनगणना के अनुसार ३,५९,८5३,४४७ है। इसके 
अतिरिक्त मद्रास, ओडिसा, मंपुर, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र 
में भी तेलुगु भाषा-भाषी है। इनकी संख्या करीब ५० 
लाख तक की है । तेलुगु [[8॥07 ०६६४8 6७७ प्राच्य 
इटालियन भाषा नाम से प्रसिद्ध है । 


तेलुगु की उत्पत्ति के संबन्ध में विद्वानों का विचार है कि 
आख्म्र भूमि प्राचीन काल में श्री शेल, द्वाक्षा राम और 
कालहस्ती नामक तीन प्रसिद्ध शेव तीथों के बीच व्याप्त थी, 
अतः तीन शिवलिंगों के मध्य भाग में व्याप्त भूमि त्रिकलिग 
कहलायी, वही कालांतर में त्रिलिंग, तलंग तेलुगु व तेलुगु 
में परिणत हुई । 
आच्य शब्द का उल्लेख प्रथम ऐतरेय ब्राह्मणों में हुआ 
है । विश्वामित्र ने अपने पचास पुत्रों को आर्याश्रमधर्म से 
च्युत होने पर क्र द्ध हो शाप दिया थां--- 
““'एतेंध्रा:, पुंडा:, शबरा), पुलिदा, मूतिबा, 
इत्यंदु-त्वा बहबो भवंति वेश्या मित्रा दस्पूर्ता भू यिष्ठाः 
ऐतरेय ब्राह्मएु--७ अध्याय, ३ खण्ड, १८ 
रामायण, महाभारत में ही नहीं, अपितु वाधुपुराण, विष्यु 
पुराण इत्यादि पुराणों में भी आम्म्र का उल्लेब हुआ है। 
किन्तु सात वाहन राजाओं के सम्रय में आस्य एक महा 


एक सो चोंसठ # 


साम्राज्य के रूप में गठित हुआ। आशव्यर राजाओं ने मगध 
प्र भी शासन किया था, ऐविहासिक प्रमाणों से इस कथन 
की हम पुष्टि मिलती है । 
सातवाहन राजाओं ने आन्ध्र देश की भाषा एवं साहित्य 
के विकास में योगदान नहीं दिया। क्योंकि वे आस्थ्र देश पर 
ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र मेसूर इत्यादि प्रदेशों के भूभाग पर 
भी शासन करते थे अतः उन राजाओं ने प्राकृत को अधि 
कारी भाषा का पद दिया । इन्हीं सातवाहन राजाओं के काल 
में सोमदेव शर्मा ने कथा सरित्सागरः की रचता की थी 
उसवें बताया गया' है कि दुृहत्कथा? के रचबिता गुणाउत्च 
दधालिवाहन अथवा सातवाहन के मच्त्री थे । इन कारणों से 
तेलुगु में साहित्य-रचना का कार्य कुछ विलम्ब से ही हुआ है 
ई० पूर्व प्रथम शी से हें तेलुगु के शित्ालेख उपलब्ध होते 
हैं। उसके पश्चात्‌ जो साहित्य रचा गया, वह सब जन व. 
बोद्ध धर्मा तथा हिन्दू धर्म के बीच जो धार्भिक विद्वेब की 
अम्नि प्रज्वलित हुई, उसमें वह सब खाक हो गया है । यही 
कारण है कि तेलुगु साहित्य के इतिहास में एक युग अज्ञात 
युग वाम से व्यवह्ृत है। तेलुगु साहित्य के इविहास का 
निम्न प्रकार से काल-विभाजन किया जा सकता है।. 
१ - अज्ञात युग ई० पू० २८ से १००० तक 
२ -भालांतरीकरण युग अथवा कवित्रय युग ई० सन्‌ १००२ 
१९३५२ तक 
३--सन्धि युग या श्रीनाथ युग ई० सन्‌ १३५१-१५०० तक 
४ -प्रबच्ध युग या रायल यूग ई> १५०१-१७० » 
५--अर्वाचीन युग या संक्रांति युग ई० १७०१-१८५० 
६--आवबुनिक युग या नवीन यूग ई० १८५१-आज तक 


है तेलुगु का काव्य साहित्य 


अज्ञात युग (६० पू० २८ से १००० तक) 


इस युग का साहित्य हमें उपलब्ध नहीं हुआ है । शिलालिखों 
में प्र:क्त कविता को देख यही कहा जा सकता है कि इस 
प्रकार परिशाति को प्राप्त कविता का उदय एक ही साथ न 
हुआ होगा । इसके अलावा पालकुरिकि सोमताथ ने अपने 
युग के पूर्व की कविता की विधाओं का उल्लेख क्रिया है । 
साथ ही ई० सन्‌ १०२० को नज्नय भट॒ट ने महाभारत जेसे 
प्रौढ़ महाकाव्य का प्रणायन्न किया | यदि नन्नय के पूर्व काव्य- 
रचता न हुई हो तो अचानक ऐसे महाकाव्य के सृजन की 
आधा हम नहीं रख सकते । अतः नन्नय के पूर्व तेलुगु में 
अवश्य उत्तम काव्यों की रचना हुई होगी । आज उस साहित्य 
के उपलब्ध न होने के अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें 


प्रधान कारण यह माना जाता है कि मौर्य यग के पश्चात्‌ 


आन्क्र में बौद्ध एवं जेन धर्मों का उत्कर्ष हुआ । उस समय 
तेलुगु में जेन तथा बौद्ध साहित्य रचा गया । किस्तु धार्मिक 
विद्वेष के कारण वह सब जला दिया गया । इसी विद्वेषारिनि 
में हिन्दू कवियों द्वारा रचित वाडग्मय भी भस्म हो गया है । 
इस यूग में जो गीत और पद रचे गए, उन्हें लिपि-बद्ध करने 
का प्रयत्न नहीं हुआ है | इसके अतिरिक्त नद्नय के प्राढु- 
भाव के पश्चात्‌ शिष्टसमाज में गीत-वाहइमय का आदर न 
रहा । क्योंकि गीत साहित्य देशी कविता ( लोक कविता ) 
माना गया । नन्नय ने मार्ग-कविता को श्री गणेश किया । 
पंडित समाज ने इसी कविता को मान्यता प्रदात की । 
भार्षातरीकरण युग अथवा कवित्रय युग 

(ई० सन्‌ १००१-१३४०) 

इस युग में जितने भी काव्य रचे गए हैँ प्रायः वे सभी 
संस्कृत के काव्यों तथा पुराणों के रूपांतर हैं। यह बात सही 
है कि तेलुगु के कवियों ने काव्य-रचना में स्वतन्त्रता अवश्य 
ली है, किन्तु प्रधानतः भ षांतरोकरण ( खूपान्तर ) ही कहा 
जा सकता है। ऐसे काव्य-प्रन्थों में महाभारत, रामायण, 
मार्कण्डेय पुराण, हरिवंश पुराण, कुमार सम्भव आदि मुख्य 
हैं। बसव पुराण, पंडिताराध्य चरित्र आदि विशुद्ध मौलिक 
महाकाव्यों की भी रचना भी इस युग में हुईं है, परस्तु अनू- 
दित काव्यों की बहुलता होने के कारण इस युग का नाम- 


महादेवी अभिनच्दन प्रस्थ हू 


करण भासांतरीकरश किया गया है, साथ ही नन्नय, तिककना 
तथा एरीप्रेगडा जैसे महाकवियों ( कविन्नय ) ने महाभारत 
का रूपास्तर किया और इस युग का प्रतिनिधित्व किया । 
इन कारणों से इस युग का दूसरा नाम कविन्रय यग श्री 
माना जाता है। है 


तेलुगु भाषा का उपलब्ध आदिकाव्य “आन्ध्र महाभारत है। 
इसका आविर्भाव धार्मिक धरातल पर हुआ है । उन दिनों में 
आन्ध्र देश में जन तथा बौद्ध धर्मों का इतना व्यापक प्रचार 
हो गया था कि उनके प्रभाव से बेदिक धर्म मृतप्राय हो 
गया था। अतः वदिक धर्म के पुनरुद्धार के हेतु बेंगी के 
चालुक्यवन्शी राजा राजराज नरेच्द्र ने (ई० सन्‌ १०२० में) 
अपने दरबारी कवि एवं पुरोहित नन्नय भट्ट को आदेश 
दिया कि वे आश्र महाभारतः का प्रणयन करें। इसका 
कारण यह है कि महाभारत में बंदिक धर्म का अच्छा प्रति- 
पादन हुआ था । इस काव्य के सृजन के साथ धर्मच्युत जनता 
में बंदिक धर्म के प्रति पुनः विश्वास जागृत हो उठा। महा- 
भारत की रचना में तन्नय को नारायश भट्ट की सहायता 
प्राप्त हुई थी। इसका बड़े ही आदर के साथ नन्नय ने 
उल्लेख किया है -- महाभारत के भयंकर युद्ध में अजुन को 
श्रीकृष्ण की जेसी सहायता श्राप्त हुई, वैसी सहायता मुझे 
महाभारत” की रचना में वारायण भट्ट से प्राप्त हुई है । 
नन्नय भट्ट ने महाभारत के आदि पर्व एवं सभा पर्वों की 
रचना की ओर वन-पर्ब॑ के समाप्त होने के पूर्व ही उनका 
देहान्त हो गया । इनके अन्य ग्रंथ 'भाश्च्र शब्द चितामणि?, 
“इन्द्रसेतविजयम” ओर चाण्मुडिका विलासमु हैं । 
नन्नय के पश्चात्‌ महाकवि तिक्‍कनाने विराट पर्व से लेकर 
अन्त तक शेष पद्दह पर्वो की रचता की तो एर्रप्रेगडा ने 


बन पर्व का शेषांश पूरा किया । तिक्‍कना कवि ब्रह्म नाम 


से विख्यात थे | तो एर्राप्रेगड़ा प्रबन्ध परमेश्वर नाम से । 
तिककना ने निर्वचनोत्तर रामायण लिखा और एर्रप्रेगड़ा ने 
नृसिह पुराण को काव्य-रूप दिया । 

इसी यूग में नत्तेचोडकवि ने कुमार संभव” ताम से एक 
प्रबन्ध काव्य का सृजन किया । कतिपय विद्वानों का विचार 
है. कि नन्‍तेचोडकवि नज्मय के पूर्व में हुए थे । कुछ लोग 
इन्हें तन्नय के परवर्ती कवि मानते हैं। 


> एक सौ पेंसठ 


. “इस प्रकार एक ओर संस्कृत के काव्य ग्रन्थों के अनुकरणा 
पर सुन्दर काव्यों का सृजन हो रहा था तो दूसरी तरफ 
वीर शव धर्म का आश्रय लेकर पालकुरिकि सोमनाथ कवि 
ने देशी साहित्य का श्रीगणोेश किया । सोमताथ के काव्य 
ग्रंथों में 'पंडिताराध्य चरित्रमः और “बसव पुराणम' विशेष 
अख्यात हैं। इन ग्रन्थों में कवि ने देशी छुल्द 'द्विपदाः का 
प्रयोग किया है। सोमनाथ ने 'वृषाधिप शतकः लिखकर 
शतक साहित्य का भी शुभारम्भ किया, सोमनाथ की कृतियों 
_ में काव्यत्व के साथ धार्मिक सिद्धान्तों का कलात्मक प्रतिपा- 
दब हुआ है। भावों का आवेग आपकी रचनाओं में पढ़ते 
ही बनता है। शेव सिद्धाल्व के प्रचार में आपने साहित्य 
द्वारा अनुपम योगदान दिया है । अतः आपको #॥6 जिद्धांए 
० ८ ५८८४७ $०००८पाौँ६ ( बीरशैव शाखा का 

. मस्तिष्क) बताया गया है। 

. इस यूग के अन्य कवियों में वेमुलवाड भीमकवि भी नन्नय 
के समकालीन अथवा प्राचीन कवि भी माने जाते हैं। कुछ 
विद्वानों के विचार से ये नन्नय के परवर्ती कवि हैं। इनकी 
रचनाओं के सम्बन्ध में भी मतभेद हैं। बताया जाता है कि 

इन्होंने राघव पॉड वीयमुर नामक द्वर्थि काव्य का सृजन 
किया । तथा नृसिहपुराण एवं कवि जनाप्रयम नामक रीति 
ग्रंथ इनकी अन्य रचनाएँ हैं | परन्तु ये चाटक्तियाँ लिखने 
में सिद॒हस्त थे | टूषण कविता का श्रीगणेश इन्होंने ही 
ही किया था । चायन सोमनाथ कृत उत्तर हरिवंश” और 
“बसंत विलासमु” इस युग की विशिष्ट रचनाएँ हैं । 
इस काल की विशेषता यह है कि गोन' बुद्धरेडी ने द्विपद छंद 
में प्रथम रामायण” को रचता की जो रंगताथ रामायण 
नाम से विख्यात है । इसमें अनेक प्रसंग हैं जो वाल्मीकि 

_ रामायण और तुलसी रामायण में भी नही हैं ।' भास्कर 
रामायण का इतित्व भी इसी युग में हुआ है जिसका प्रणयन 
पांच कवियों द्वारा हुआ है । द द 

इस युग में काव्य के भावपक्ष एवं कला पक्षों का भी सम्‌- 
चित विकास हुआ है। साथ ही रस, छंद, अलंकार एवं 
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" है ये विस्तृत विवरण के लिए इन्हीं पंक्तियों के लेखक द्वारा 
रचित तिलुगु साहित्य में रामचरितः । श्री मेथिलीशरण 
गुप्त अभिनन्दन ग्रंथ ) का अवलोकन करें।. द 


एक सौ छाछठ ० 


व्याकरण सम्बन्धों ग्रम्थों का भो सूत्रपात हुआ है। नज्नय ने 
आत्य शब्द चितामरि! नामक व्याकरण प्रन्थ लिखा, इससे 


हर 


यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके पूछ ही तेलुगु में 
साहित्य रचा गया और तेलुगु भाण एवं साहित्य का विकास 
हो चुका था | तभी ठो भाषा चिबद्ध की जा सकती थी। 
इसके अतिरिवत अथवीणाचाय ने 'अथर्वश कारिकावलीः 
( व्याकरण ', 'अथव्वंश छन्दः प्रस्तुत किए । इस शग के 
अब्य शास्त्र प्रन्थों में महाकवि तिककता कृत 'कवि वाज्बंध' 
तिप्पना' द्वारा विरचित “रतिशास्त्रएः, केतना कृत भाषा: 
भूषणम्‌' गौरत मस्ती का लिखा लक्षण दीपिका, विज्वकोट 
पेछिना कृत काव्यालंकार चूडामणि आदि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 

संधियुग या श्रीनाथ युग [ ई० 
९ ५०० ) 


इस युग मे कवित्रय दुग द्वारा प्रवर्तित काव्य-रीतियों तथा 
परवर्ती युग की विशेषताओं का सुन्दर संगम हुआ है । 

अर्थात्‌ पूर्व युग की रीतियों का प्रतिनिधित्व करते हुए पर- 
वर्ती रुग की पृष्ठभूमि श्रीताथ ने अपनी प्रतिभा द्वारा तैयार 
की । इस प्रकार दो युगों की विशे:तवाओं की संधि-स्थल यह 
युग बना हुआ है। अतः इस काल का तामकरण सब्धि 
युग नाम से व्यवहत करना अत्यन्त समुचित लगता है। 

चू कि इन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व श्रीनाथ महाकवि ने 

किया और उनके द्वारा प्रवर्तित रीतियों का इस युग के. 
कवियों ने अनुकरण किया। इस कारण से यह श्रीनाथ युग 

भी कहलाता है। 

इस युग में अनेक प्रतिभाशाली कवि हुए और वे सब प्रतिभा 

के धनी थे । उन सबका परिचय देना संभव नहीं हैं। इस 

युग के कवि और काव्यों में मडिकि सिंगना के वसिसु 

पुराण और भागवत दशम स्कंध', जक्कय कवि कृत “विक्र- 

मार्क चरित्र, अनच्तामात्य के 'भोजराजीयमुर रसाभरणम' _ 


सन्‌ १३५१- 


ओर “अनस्तुनि छद्स्सः, गौरत मस्त्री द्वारा विरचित हरि- 


इचबद्वोपास्यानर और “नवनाथ चरित्रः, निशशंक कोम्मना 
का शिव लीला विलासमु', दूबगुन्ट नारायण कवि रचित 
पंच तंत्रमु” वेन्नेलकंटि सूरता का “विष्णु पुराणमु, नन्दि 


मल्लेया का 'प्रबोध चन्द्रोदयमु', धंट सिंगगेया का वराह 


फर तेगुलु का काव्य साहित्य 


पुराण, पिलललमरिपितवीरता कृत अंगार शाकुत्तलम्‌र, 
जेमिती भारतमुः, वारदीय पुराणर तथा अवतार दर्प- 
णश॒रः, और दण्शपल्लिःग्गैया के नाबिकेतोपाल्यानः और 
कॉँचीपुरमहात्म्यए' विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं 

यह यूग यदि किन्हीं कवियों पर गर्व कर सकता है तो महा- 
कवि बसम्भेर पोतना तथा कवि सावभौम श्रीवाथ पर ही 


कला एवं भंव्वि का मथुर समन्वय हुआ है । महाभारत के 


पश्चात्‌ आश््म में यही काव्य अधिक लोकप्रिय हुआ है 
पोतना ने श्रीकृष्ण की कथा लिखी, किन्तु ये श्रीरामचन्द्रजी 
के भक्त थे | भव्ति में तन्‍्मय हो काव्य का सुजन प्रारम्भ 


करते ओर सुधाउष्टि होती । इमस्त काव्य की प्रशस्ति पोतना 
के जीवन काल में इतनी अधिक हो गई थी कि स्वेत्त सिगय 
तामक एक राजा ने इस कृति का भर्ता बनने की इच्छा 
प्रकट की, पोतना के अस्वीक्ष हैं सताया 


श्‌ स्ने चर उ्स् 
गया । अन्त में पोतवा की ही विजय हुईं थी । 


पोतना ने कृषि-कार्य के साथ काव्य सर्जन भी किया ये राजा- 
श्रय में जाना पाप को बात मानते थे ; कवि सावभोम इनके 
साले थे। वे भी इनकी कविता पर रूग्घ थे। आन्यर का 
तत्कालीन जन-जोवन एवं आचार-विचार पोतना के काव्य में 
जेसे प्रतिबिम्बित हैं, अन्यत्र दर्लभ हैं। पोतना के काव्य में 
भाव-पक्ष अत्यन्त सबल बन पड़ा है। इनकी अच्य कृतियाँ 
भोगिनी दण्डकम?, वीरभद्र विजयम्‌? तथा नारायण शत- 
कमः हैं । 
श्रीनाथ कवि ने तेलुगु काव्य साहित्य को प्रीढ़ता प्रदान की । 
भाषा और हौली को अधिक सक्षम, संपन्न एवं मथुर बनाया। 
तेलुगु कविता का अभिषेक कराया । कवियों का स्थान 
ऊँच किया । ये तेलुगु एवं संस्कृत के प्रकांड पंडित और कवि 
थे। इन भाषाओं पर श्रीनाथ का असाधारण अधिकार था 
नहोंने अपना अधिकांश समय विद्या-गोष्ठो तथा काव्य रचना 
में व्यतीत किया । ये कोंडवीडु हथा' राजमहेद्धवरम के रेड्डी 
राजाओं के दरबारों में प्रधान रत्न थे। समय-समय वत्का- 
लीन प्रायः सभी दरबारों में जाकर स्वर्ण भिषेक प्राप्त किया । 
कवि सार्वभोीम की उपाधि पाई । असंख्य विद्वानों को शास्त्रार् 
एवं कविता-स्पर्धा में पराजित कर विमल यश का आर्जन 
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किया | गार *एध, काशीखप्ड, भीगरड, मशझत्तराट चरित्र 
पलनाटि वीरचरित, भीमेश्वर पृराण, हर विलास, शिवरात्रि- 
नहात्म्य आदि प्रबन्ध राजों का प्रणयन करके तेलग भारती 
को सब प्रकार से सम्पन्न किया । अपनो बह खी प्रतिभा 
तथा विलक्षण कविता चातु्य हारा जो काव्यादर्श स्थापित 
किया, वह भावी यूग के लिए भी आदश और अनुकरणीय 
हो गया । 


श्रीनाथ की कविता धारा गंगा की तरह अजस तथा निर्मल 
होती है । उवित-बंचित्य, चमत्कार, अलंकारों का प्रयोग 
दब्द, योजना, छन्दोवविध्य आदि की दृष्टि से इनकी कविता 
अनुपम एवं अद्भ्त बन पड़ी है। श्रीनाथ की क्ृृतियों द्वारा 
तेलुगु काव्य-साहित्य स्वर्िंम एवं प्रकाशमान हो उठा है । 


अबन्ध युग ऋथवा रायल युग (१५०१०१७००) 


तेलुगु साहित्य के इतिहास में यह युग स्वर्ण युग माना जाता 
है। अष्टादश वर्शनों से पूर्ण काव्य तेलुगु में प्रबन्ध काव्य 
नाम से व्यवहृत है । हिन्दी में महाकाव्य के जो लक्षण माने 
गए हैं, वे ही तेलुगु में प्रबन्ध काव्य के लिए निर्धारित करिए 
गए हैं । 

प्रबन्धों की प्रबलता के कारण यह प्रबन्ध युग कहा जाता है, 
कृष्णुदेव राव ते इस युग का प्रतिनिवित्व किया, अतः यह 


_ रायल युग भी कहलाता है । सम्राट कृष्णदेव राव के समय 


विजय नगर ( विद्या नगर ) साहित्य तथा कलाओं का 
उत्तम केद्ध हो गया था। राजा क्षष्णदेव राय ने केवल 
कृवियों के आश्रयदाता थे, अपितु वे स्वयं एक महांकवि 
भी थे । संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, तमिल आदि भाषाओं के 
मर्मज्न विद्वाव थे। उन्होंने संस्कृत में जामबती परिणयपु 
इत्यादि कृतियों का सर्जन किया ही, साथ ही तेलुगु में 
आमंक्त मालयदाः नाम से आण्डाल अथवा गोदादेवी के 
चरित्र को एक प्रोढ़ प्रबन्ध काव्य का रूप दिया है यद्यपि 
इसमें वेष्णुव धम का प्रतिपादन हुआ है । तंथापि काव्य के 
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क्‍ “-विस्तृत परिचय के लिए इन पंक्तियों के लेखक द्वारा 


रचित आस्थ भारती” पृष्ठ 5२-९७ (कलानिकेतन पटना 
४) का अवलोकन करें।. 


एक सो सरसठ 





समस्त लक्षणों से पूर्ण है। इसका साहित्यिक महत्व अग्य 
किसी काव्य से कम नहीं है । 

कृष्णदेव के दरबार में अष्टदिग्गज नाम के आठ तेलुगु महा- 
कवि थे । उनमें अल्लसानि पेछना प्रमुख थे। पेछना को 
कविता पर मुग्ध होकर राजा ने उनके वागपाद में गंडपेंडेर 
नामक स्वर्ण घंटिका ही नहीं पहनाई, अपितु उन्हें आस 
कविता पितामह” नामक उपाधि से विश्वषित किया तथा 


उनकी पालकी में अपना कच्चा भी दिया था। ऐसे काव्य 
रसिक एवं कला-पारखी थे । 
पेछना ने 'स्वारोचिस मनुसंभव नाम्रांतर मनुचरित्रा काव्य 
का प्रशुयन किया । इस काव्य का प्रभाव परवर्ती कवियों 
(्‌ 
पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। कृष्णदेव राय ने प्रति वर्ष 
आठ दिलों में कवियों तथा अन्य कलाकारों की कलाओं का 
प्रदर्शन कराकर उन्हें अग्रहार, सोना, चाँदी, अमुल्य वस्त्र, 
इत्यादि के द्वारा पुरस्कृत कर प्रोत्साहन देते थे । क्ृष्णुराय 
की सभा भवन विजय” नाम से प्रसिद्ध थी जहाँ केवल कवि 
गोष्ठियाँ तथा अन्य कलाओं का प्रदर्शन होता था। कवियों 
को अपनी प्रतिभा का परिचय देते का स्वर्िम अवसर प्राप्त 


हुआ । एक स्वस्थ प्रति-स्पर्धा ने तेलुगु काव्य साहित्य को 
अधिक समुद्ध भी बताया और उसका स्तर भी ऊँचा हुआ ; 


कृष्णदेव राय के अन्य दरबारी कवियों ने सुन्दर प्रबन्ध काव्य 
राजों की सृष्टि की । नन्दितिमम्ता ने पारिजातापहरणः?, 
तेनालि रामक्ृष्ण ने 'उद्यठा राष्य चरित्रर एवं पांड्रंग 
महात्म्य', धूर्गटी ने 'कालहस्ती महात्म्य', पिंगलिसरता ने 
'कला पूर्णादय?, प्रभावती प्रद्य म्नमु एवं! 'राघव पांडवीयमुः, 
रामाराज भूषण ( भट्टमूर्ति ) ने 'बसुचरित्रर हरिश्चद्धन- 
लोपाख्यान” राधामाधव कवि ने 'राधामाधवमुः प्रस्तुत किए । 
इस समय के अन्य कवियों में नादेंडल गोपन्ना, पिड॒पर्ति 


सोमनाथुडु; अह कि गंगाधर कवि मल्लारेड्डी आदि के नाम 
आदर के साथ लिए जा सकते हैं । 


मोल्लांबा नामक कवयित्री ने सरल एवं सुबोध शली सें रामा- 
यण की रचना की। ये ही प्रथम कवयित्री मानी जाती हैं । 
यह रामायण सरसता तथा मप्नरता के लिए विशेष विख्यात 
है। इष्णुदेव राय ने भी इस रामायण की प्रशंसा की है । 
वेमना जसे सन्त कवि इस युग की देन हैं। कबीरदास की 
भाँति वेमना ने वाद्याडंबर, मृर्तिपूजा, अन्धविश्वास आदि 
का जोरों से खब्डत किया तथा सदाचार, अहिसा, हृदय की 





निर्मलता की आवध्यकता पर बल दिया है। इनसे आख्य के 
कबीर कहें तो अतहःब्ति न होगी | इस शग में पद साहित्य 
अन्नमाचार्य माने जाते हैं | इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय अथवा 
पंथ पर चलकर क्षेत्रापा त्याग राज इत्यादि ने पद साहित्य 
तथा कर्माटक ठंगीत के विकास में योगदान दिया है। 
अन्नमाचार्य के पद कीर्तत अथवा संकीर्तेत नाम से प्रसिद्ध हैं । 
रीति ग्रन्थ भी विपुल संख्या में रचे गए हैं। इस प्रकार सभी 
दृष्टियों से यह युग सम्पन्न रहा । काव्य अपने समस्त अंगों 
के सोंदय, कलात्मकता, प्रोढ़ता, परिपुष्टता, कोमलता, चम- 
त्कारिता, रसपरिपाक इत्यादि गुणों से भूषित हो इस युग 
भें प्रकट हुआ। संख्या की (ष्टि से ही नहीं, प्रामाणिकता 
ओर उत्तमता की दृष्टि से भी यह रग सम्द्ध रहा | अतः 
यह स्वर्ण युग भी कहलाया । हु 


“कल्कि ४ 5 [का 
० कह: के ६77 के डैटभर क गए छाथवा संदाल गन न 
अवध न | अथवा सद्मात ((९| ( ४२० सतत 


आधुनिक युग के पूर्व का रग होने के कारण यह अर्वाचीव 
पुग कहलाता है, और इस डुग में प्रबन्ध युग तथा आधुनिक 
युग को सभी शुख्य प्रवृत्तियों का संगम हुआ है। अतः यह 
संक्रांति यृग भी माना जा सकता है। इस युग में यक्षणान 
तथा शतक विपुल संख्या में रवे गए और अवधान कविता 
का जन्म भी इसी युग में हुआ। तेलुगु कविता आख्यर भूमि 
से बाहर तंजाऊर, मदुरा, पु क्कोटा, मसूर इत्यादि राज्यों 
मे आश्रय पाकर पनपने, पलल्‍लबित एवं पृष्पित होने लगी। 
आस््र के नायक वंशी राजाओं ने तेलुगु कवितालता को वह 
आदर और सम्मान देकर सींचा, जिस पर कोई भी साहित्य 
गये कर सकता है। 

तंजाऊर के राजा रघुनाथ राय के दरबार में कबियों के साथ 
संगीतज्ञ तथा नतेकों को भी आश्रय प्राप्त था । स्वयं रघुनाथ 
राय ने काव्य रे, कवियों का सम्मान किया | गोष्दियाँ 
चलायीं, साथ ही संगीत-सुधा” नामक एक ग्रंथ लिखा जो 
उनके संगीत-विद्या में निपुण होने का परिचय देता है । 
रघुनाथ राय का सभा-भवत लक्ष्मी विजय”ः अथवा इन्दिरा 
मन्दिर ताम से विश्यात था। रघुताथ राय ने “अच्युताभ्युदयः 
नाम से अपने पिता जी की दिनचर्या को काव्य का रूप 
दिया । इस प्रकार तेलुगु साहित्य में एक नई विद्या को श्री 
गणेश करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। रामायण इनका 


_ # तेलुगु का काव्य साहित्य 


दूसरा काव्य है । बाद इनके दरबार की एक कवयित्री ने 
इस तेलुगु काव्य का संस्कृत मे रूपांतर भी किया । 

रघुनाथ नायक के दरबारी कवियों में चेमकूर वेंकट कवि का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका (विजय विला- 
सम? नामक प्रबन्ध काव्य हंगार साहित्य की अनुपम निधि 
है । यह एक उत्तम इलेष काव्य भी है। 

रघुनाथ राय कृष्णदेव राय की भाँति आस्य भोजः कह- 
लाए। संस्कृत में भी इन्होंने साथिकार पूर्वक रचना करके 
अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया है । इनके दरबारी कवयि- 
त्रियों में रामभद्ाँवा और मधुर वाणी बहुत ही लोकप्रिय हैं । 
गोविन्द दीक्षितुलु रघुनाथराय के दरबार के बड़े संगीताचार्य 
भी हुए हैं । इस युग के कवियों द्वारा विरचित अनेक काव्य- 
ग्रन्थों में मनारंदास विलासमुः “रघुनाथास्युदयम?, 'राजगो- 
पाल विलासजुः 'उषापरिणयमु, “विप्रनारायण चरित्र 
'सत्यभामा स्वांतनमुर, शंक्रर विजयनु! आस्य्र भासाशुवपु 
'रुविमणी परिणयतुः, 'राबिका स्वांततद?, “रामविलासन, 
'कविजनरंजन तुरग, अनिरुद्ध चरित्र” गोपीनाथ रामायणपः 
भारताभ्युदय हु, आन्य्य चद्धलोकम आदि काव्य विशेष महत्व 
रखते हैं। आज भी अनेक तेलुगु पॉडुलिपियाँ अमुद्धित ही 
तंजाउर में स्थित, सरस्वती महल न॑ पड़ी हुई हैं । 

इस युग के अन्य राजाओं में विजयराघव नायक, मन्नारदेव, 
तथा महाराष्ट्र के राजा सरफोज, शहा जी आदि ने स्वयं 
काव्य, यक्षगान आदि लिखकर तेलुगु साहित्य के विकास में 
स्तुत्य प्रयत्न किया है। आस्थर के पिठापुरतु, बोब्बलि, विजय 
नगरनु ( जिला विशाश्ष ), चद्धगिरि, पेनुगोंडा, नंघाल आदि 
के राजाओं ने अपने-अपने दरबारों में कवियों को आश्रय 
देकर तेलुगु काव्य भंडार को सम्पन्न किया है। क्षेत्रय्या इस 
युग के गात एवं पद कर्ता हूँ । 

रामदास ने अपने भवित पूर्ण गीतों द्वारा आंध्र देश को 
आप्लवित किया । दाशरथी शतक इनकी भक्ति का चरम 


उदाहरण है । शतक साहित्य इस युग में बाढ़ सा आया । 


परन्तु शूंगार रस की इस युग में प्रधानता रही । त्यागराज 
के गीत केवल कर्वाठक संगीत के शास्त्रीय पक्ष को ही उज्बल 
नहों बनाते, अपितु भक्ति और विनय के उतम नबमूने हैं । 
'प्रह्माद विजय! और नौका चरित्र” इनकी अन्य रचनाएँ हैं । 

इस युग में हर्थि एवं अर्थि काव्यों को रवता भी विध्वार 
पूर्वक हुईं । कवियों ने अपने कौशल दिखाने के विचार से 


महादेंवी अभिनव्दन ग्रन्थ # 


काव्य में अनेक विशिष्ट प्रयोग किए भत: इस युग में कला 
पक्ष का अच्छा विकास हुआ । 

ग्राधुनिक यूग या नवीन यूग ई० सन 

( १८५१-से आज तक ) 

वर्तमान समय में जो यूग चल रहा है। वह आवुनिक अथवा 
नवीन यूग ही तो कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त नवीन 
प्रवृत्तियों का सूत्रपात इस युग में हुआ है। वह काव्य के 
उभय पक्षों में देखा जा सकता है। इस युग के प्रारम्भ में 
कुछ कवियों ने कविता को हो अपना ध्येय तथा व्यवसाय 


मानकर काव्य सर्जना की, तो कुछ कवियों ने असाधारण 
प्रतिभा प्राप्त कर सारे आचश्धर का अमशण करके अच्य कवियों 
को चुनोती दी कि वे झास्त्राथ, गोष्ठी अथवा किसी भी 
प्रकार की कविता-स्पर्धा में उनसे प्रतिद्वंद्ठोिता करें। इस 
ललकार को कुछ कवियों ने स्वीकार किया तो कुछ ने उनसे 
लोहा लिया । इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में विरु्षति वेन्कट 
कविद्ाय तथा ओलेटि बेंकट पार्ववीश कविद्वय ने भाग 
लिया । तेलुगु काव्य साहित्य के इतिहास में यह एक अनुपम 
घटना है एक नया अध्याय ही इस घटना द्वारा शआारम्त हुआ 
है इस प्रतियोगिता का परिणाम है भारत ( महाभारत ) 
पर व्यंग्य काव्य गीरतम्‌ । शतावधाव तथा अष्टावधान के 
प्रदर्शन द्वारा आख्य्र भूमि में कविता आन्दोलन ही प्रारम्भ 
हुआ । जनपदों में भी ग्रामीण लोग कविता के रस का 
आस्वादन करने में आनन्द का अनुभव करने लगे । इस प्रकार 
राज दरबारों से निकल कविता कामिनी कृषक एवं मजदूरों 
की झोपड़ियों में स्वच्छुन्दता के साथ मुक्त वायु-मण्डल में 
विचरन करने लगी । उन साहित्यिक संग्रामों के श्रवण एवं 
स्मरण मात्र से पाठकों का शरीर पुलकित हो उठता है। 

देश को पराघधीनता देशवासियों को खटकने लगी । बंगाल में 


जो आन्दोलन हुआ, उसका प्रभाव आस्ध्र पर भी पड़ा । 
समाज-सुबारवादी आन्दोलन ने भी जोर पकड़ा । ब्रह्म समाज 


आर्य समाज आदि के कारण लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन 
हुआ । राजनैतिक नवजागरण के परिशाम स्वरूप देश-प्रेम 
को भाववा तीजवर होती गई। अतः राष्ट्रीय भावनाओं के 
आधारभूत साहित्य का सुजन हुआ । कृषक, मजदूर, प्रामो- 
द्वार, प्राचीत संस्कृति, हमारे जातीय आचार, भारत की 
प्राचीन गरिमा, आस्म्र का पूर्ववर्तों बेंभव कथावस्तु बने। 


इस राष्ट्रीय आन्दोलन के जन्मदाता स्वर्गीय गुरजाड अप्पा- 


# एक सो उनहत्तर 


राव थे ' उन्होंने देश-भक्तिः वामक गीत द्वारा लोगों ' 
नव जागृति का शंखनाद किया । 


बरी रायप्रोलु सुब्बारांब, विश्ववाथ सत्यवारायण, दुंब्वूरि 


रामिरेडी, जाषुवा कोडालि सुब्बाराव, तुम्मल सीताराममूर्ति 
गडियारम वेंकट शेसशास्त्री, कालोजी, दाशरथी, वेडुल सत्य- 


नारायण शास्त्री, सी० नारायण रेड्डी आदि ने राष्ट्रीयब 
के पोषण में असंख्य कविताओं तथा काव्यों का प्रशयन 
किया है । 

दूसरी ओर प्राचीन रीति के समर्थव में महाकाव्यों का सर्जन 
भी होता रहा। कवीद्ध रवीद्ध की गीताँजली का प्रभाव 


आन्य्र के नवयवक कवियों पर ऐसा पड़ा कि उसके अनुकरण 
में उत्तम काव्यों की सृष्टि हुई । इस प्रकार “भाव कविता” 


( छायावाद ) का उदय हुआ । इस आन्दोलन का प्रारम्भ 
रायप्रोलु सुब्बाराव द्वारा हुआ, किन्तु देवुलपल्लिकृष्णशास्त्री 
ते भाव कविता को अविक सक्षम एवं संपन्न बनाया । भाव 
कविता आत्म परक प्रेम प्रधाव होने के साथ ही गेयात्मकता 
एवं स्वच्छुन्दता लिए हुए होती हैं। उव्तिवचित्र्य तथा हृदय 
को छूने वाली मठ मधर शैली इसकी विशेषताएँ हैं । विह .[ 
वज्छुल शिवशंकर शास्त्री, वायति सुब्बाराव नड़ूरि सुब्बा- 
राव, विश्ववाथ सत्यनारायण, अडिबि बापिराजु, वेन्युल 
सत्यवारायण शास्त्री इत्यादि वे इस धारा को अधिक गति- 
मान और सम्पन्न बनाया है। 

लैलुगु काव्य जगत में हालावाद का भी प्रवेश हुआ है। 
हालावाद के विश्व साहित्य को ही प्रभावित किया है। 
आचार्य रायप्रोजु सुब्बाराव ते प्रथम उमर खैव्याम की रुबा- 


इयों का तेलुगु रूपांतर किया, लेकित वह लोकप्रिय न हुआ 
'आस्ध्र कवि कोकिलः दच्ब॒रि रामि रेडडी ने पानशाला' का 


सृजन कर अपार यश्ष प्राप्त किया । ये अरबों और फारसी 
के भी अच्छे विद्वान थे । अतः खेयाम की विचारधारा को 
पूर्ण अभिव्यक्तित देने में इच्हें अच्छी सफलता प्राप्त हुईं है । 


उमर अलीशाह आदि ने भी खंयाम की बत्रिचारधारा को 
अभिव्यक्त करने का प्रयत्त किया है। 


हिन्दी में जिस प्रकार छायावाद एवं रहस्यवाद के विरोध 


में प्रगतिवाद का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार तेलुगु में 
भाव कविता के विरुद्ध अभ्युदय कविता का प्राईर्भाव हुआ । 


इस घारा के डल््यायक यशस्वी कवि श्रीरंगप श्रीनिवासराव 
( श्री श्री ) हैं। श्री श्री ने प्राचीन कविता-संत्रदायों को 


९, 


त्याग गीत शेली को जन्म दिया, जिसये काव्यर्व के साथ 
लय, रस एवं भाव की प्रधानता होती है। श्री २ थे कवि 
का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों के जागृति पेंदा करना 
बताया है। इस वाद के पोषण | आछरुद्र नारायण बालू 
रमणा रेड्डी, रंटाल गोपाल कृष्ण अनिशेष्दि उुव्बाराव, वेललस 
कोंड रामदास, दासरथी, पट्ठाभि, आदि ने प्रशंसनोय योग- 
दान दिया है । 

कुछ ऐसे भी कवि आज तेलुगु काव्य-साहित्य को समृद्ध 
बनाने में तल्‍लीन हैं जो फिसी वाद-विशेष के जअनुयाथी नहीं 
प्राचीन घारा के समर्थकों की संख्या अधिक है। नवीन धारा 
के कवियों में पुट्टपति, करुणेति, जायुवा आदि सुन्दर काव्य 
प्रदाव कर अत्यन्त लोकप्रिय हो चुके हैं । 

आज पुरानी माच्यताईँ हर क्षेत्र/ बदल रही हैं; जीवन 
जगत्‌ तथा समाज के प्रति दृष्टिकोश में परिवर्तन हुआ है। 


संसार में नित्य प्रति सानब जीवन को प्रभावित करने वाले 
परिवतन हो रहे हैं। अतः उन ध्गान्तकारी परिस्थितियों के 
चित्रण भी तेलंग काव्य में होता आ रहा ; 
तथा शाँतिवाद के पोषश में काफी रचनाएँ 
उन सबका नामोंल्लेख करना भी यहाँ पर सम्भव पहीं है | 
जुगु काव्य साहित्य का आ जिक्र दंग सभी दृष्टियों से 
अत्यन्त ही सम्पन्त है । सेकड़ों कवि और 
युग की तेलुगु काव्य साहित्य इतना सःड्ध है कि 
भारतीय भाषाओं न बहुत कम भाषाओं में ही ऐसे काव्य 
उपलब्ध हैं | इस यूग के प्रद्ख काव्यों मे एकान्त सेवा 
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कृष्णपक्षमु, उबशी प्रवासव सौभद्ुति प्रशययात्रा, शशिद्तप, 
कृषरीवलुडु, आराधना, आसख्छ प्रशस्ति, शशिद्वतत, फिरदौसी 


गब्बितमु, शिव भारतम, शिव तांडव१, पेनुगोंड लक्ष्मी एंकि- 
पाटल रामायण कल्पदुक्ष, महाप्रस्थानमु, रुधिर ज्योति त्वमे- 
वाहम, रुद्रवीणा, अग्तिधारा, आकलिमन्टलु, नृतिलोगोंतुकलु, 
फिडेलगेयालु, नागाजु न सागर, कपू र वसंत रायलु, नागो- 
डव, महान्थ्रोदयरु आदि अत्यन्त आदर के साथ पढ़े जाते हैं. 
और इन काव्यों की लोकप्रियता ही उनकी उत्तमता का 
परिचायक है । तेलुगु काव्य साहित्य विविवता, उत्तमता तथा. 
प्रामारणिकता की दृष्टि से भी अत्यन्त उन्त है। अवः हम 


विश्वास कर सकते हैं कि तेलुगु काज्य साहित्य का भविष्य _ 
उज्वल है । 





एक सो सत्तर # 


छः पेलुग का काव्य साहित्य 


तेलुगु काव्य को आाश्ुनिव्ठ 


० सो० कामाश्िराव, उम० ए० 


सन्‌ १८५७ का वर्ष भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । राजनीतिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व तो है 
ही, सामाजिक, धार्मिक एवं साहित्य को दृष्टि से भी इसका 
महत्व कम नहीं है । १८५७ में प्रथम स्वतन्त्रता यद्ध प्रारंभ 
. हुआ और उसके साथ ही साथ सामाजिक, धार्मिक एवं 
साहित्य के क्षत्रों में विद्रोह का वातावरण तेयार होने लगा । 
इससे कुछ वर्ष पूर्व ही राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म- 
समाज की स्थापना हो चुकी थी, और १८५७ में आर्य 
समाज की स्थापना हुई । इन दोनों संस्थाओं का प्रभाव लोक 
जीवन पर अधिक पड़ा । जनता में एक प्रक्लार का नव- 
जागरण सा होने लगा। लोग अपने धार्मिक, आर्थिक एवं 
साहित्य के अधः पतन की ओर दृष्टिपात करने लगे । उस 
समय देश-भर में अज्ञान एवं अविद्या का अंधकोर छाया 
हुआ था। अंधविश्वासों का बोल बाला था। जनता में 
अपनी जाति धर्म एवं साहित्य से कोई प्रेम नहीं रह गया 
था। 

आत्म-विस्पृत जनता अंग्रेजी शासकों की व्यवस्था को ढैंवी- 
विधान समझकर चेतन्य हीन जीवन बिता रहो थी । 


तेलुगु प्रान्त की स्थिति इससे भिन्‍त नहीं थी। जनता को 
प्रबुद्ध करने को क्षमता रखने वाले कवि एवं लेखकों का 
खोत सूख सा गया था। इस सिलसिले में १८५७ के पूर्व के 
तेलुगु साहित्य के सम्बन्ध में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करता 
प्रासंगिक होगा । 


बिजय नगर के साम्राज्य के पतन के बाद आमन्य्र साम्राज्य 
के टुकड़े-इकड़े हो गए थ और दक्षिण में महरे और तंजा- 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ #% 


प्रवत्तियाँ 


ऊर आदि स्थानों में आन्ध्र राजाओं के छोटे-छोटे राज्य रह 
गये थे । उत दिलों में साहित्य राज-दरबार की वस्तु रह 
गया था। आश्रयदाता राजाओं की कृपा पर कवियों का 
जीवन विभेर था। सहज ही कवि अपने आश्रयदाताओं को 
सतुष्ट करते के उद्द श्य से #ंगार-काव्यों की रचता करके 
अपनी काव्य-कला का प्रदर्शन करते थे। कविता कवियों के 
लिए जीविका का साथन मात्र बस गई थी। कवि अपने 
काव्यों को विलष्ट भाषा एवं कल्पनाओं से भर कर अपने 
पॉडित्य का उत्कर्ष दिखाने में होड़ सी लगाते थे। उनके 
काव्यों में भाव एवं विचारों की अपेक्षा कला-पक्ष के प्रति 
अधिक आग्रह था। अतः दरबारी कविता के सभी दोष 
उनमें आ गए थे। एक और बात भी यहाँ उल्लेखनीय है। 
तेलुगु की साहित्यिक भाषा एवं लोक-व्यवहार की भाषा में 
जमीन-आसमान का अंवर रहता था । अतः साहित्य लोक- 
जीवन पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ हो गया था । 


१८५४७ के प्रथम स्वतन्त्रता युद्ध की विफलता के बाद आंध्र 
प्रदेश में समाज-सुधार का युग आया | यही समाज-सुधार 
का आन्दोलन तेलुगु साहित्य में युगांतर उपस्थित करने 
वाला प्रबल कारण बना | साहित्य में भी पुरानी परम्परा 
के प्रति विद्रोह करने की प्रेरणा भी समाज-सुधार के आच्दो' 
लग में ही निहित है।.. 


कन्टुकूरि वीरेशलिंगम पंतुलु इस युग के महान व्यक्तियों 
मे अग्रगण्य थं, जिन्होंने समाज में क्राँति लाने का. प्रयास 
किया। वे समाज-सुधार आन्दोलन के नेता थे। वे ब्रह्म- क्‍ 
समाज के अनुयायी थे और तेलुगु-अंग्रेजो और संस्कृत के. 


#ऋ एक सो इकह॒त्तर ५ 


अच्छे पंडिल थे। भाश्त्र-प्रदेश में उन्होंने ब्रह्म॑ंसमाज को 
स्थापना की ओर उसके द्वारा समाज में व्याप्त अज्ञान! अंध- 
विश्वास, बाल-विवाह, वृुद्ध-विवाह, और बहुं-विवाह आदि 
कुरीतियों के अन्त करने का कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने 
अनुभव किया कि समाज-सुधार के लिए साहित्य का आश्रय 
लेना आवश्यक ही नहों हितकर भी है । इसके लिये साहित्य 
की भाषा को यथा संभव सरल एवं सुबोध बनाना अनिवारये 
था । अपने विचारों के प्रचार के लिये पंतुलुजी ने सरल एवं 
सुबोध पर्तु व्याकरण निष्ठ तेलुगु गद्य में लेख, कहानियाँ, 
उपन्यास, नाठक तथा एकॉकी आदि लिखना प्रारम्भ किया । 
इस तरह एक ओर उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज- 
सुधार का आन्दोलन चलाया तो दूसरी ओर तेलुगु भःषा को 
साधारण जनता की पडुच के भीतर लाकर तेलुगु साहित्य 
में एक युगान्तर उपस्थित किया । उन्होंने ही पहली बार 
तेलुगु-गद्य साहित्य की भिन्‍्त भिन्‍न प्रवृत्तियों का सूत्रपात 
किया । 

वीरेशलिंगम पंतुलुजी ने भाषा-सम्बन्धी सुधारों का जो कार्य 
प्रारम्भ किया उसे विस्तृत करके उसे एक आन्दोलन का रूप 
देने का श्रेय गिडुगु राममूर्ति पंतुलुजी को है। उनका कथन 
. था कि समाज ,के सर्वेतोमुखी विकास के लिये शिक्षा की 
निरताँत आवश्यकता है । शिक्षा को मातृ-भाषा के द्वारा सुलभ 
बनाने के लिये पुस्तकों में ऐसी भाषा का उपयोग करना 
चाहिए जिसका शिष्ट-जन व्यवहार करते हैं। शिष्ट-जनों 
में प्रचलित भाषा में गद्य एवं पद्य दोनों लिखे जाने चाहिए 
ताकि समस्त जनता उसे समझ सके रामसूर्ति पंतुलुजी का 
यह आन्दोलन व्यावहारिक भाषा आन्दोलन! के नाम से 
प्रसिद्ध है और आशुनिक तेलुगु साहित्य में क्रान्ति लाने वाले 
कारणों में यह प्रथम है। राममूर्ति पंतुलुनी के साथ-साथ 
गुरजाड़ अप्पाराव ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया। 
यद्यपि पहले परम्परा के पक्षपाती पंडित बन्द ने इस आन्दो- 
लग का विरोध करने इसका उपहास करने, तथा इसे दबाने 
की चेष्टा की, किन्तु समय के साथ इस आन्दोलन में शक्ति 
आ गई और आज तेलुगु का अधिकांश साहित्य-रचना शिष्ट 
व्यावहारिक भाषा में हो रही है । 

गुरजाड अप्पाराव समाज सुधारक ही नहीं एक सहृदय 
साहित्यकार भी थे । उन्होंने सबसे पहले व्यावहारिक-भाषा 


एक सो बहत्तर #% 


एक नाटक भी लिखा । उनका विश्वास था कि जनता की 
भाषा हो सजीव भाषा है और उद्तयें सोंदर्य तथा प्रेषणी- 
यता की जो छठा है; और सरस-मुहावरों का जो माध॒र्य है 
वह साहित्यिक-भाषा में नहीं आ सकता । इसजिये उन्‍होंने 
शिष्टजनों में प्रचलित तेलुगु में ही साहित्य-रचना आरम्भ 
की । 


तेलुगु कविता में आधुनिक यूुग पहला उत्थान 
(१६००-१६२०) 


बीसवीं सदी की प्रथम विशवति में तेलुगु कविता की वस्तु, 
भाषा एवं शल्ली में परिवर्तत के लक्षण दिखाई पड़ने लगे । 
कविता अब तक दरबार की वस्तु थी। उसे दरबार की 
सीढ़ियों से उतार कर जन-चेतना की वस्तु बनाता, लोक- 
जीवन के बीच उसे प्रतिष्ठित करना, परम्परा की जड़ता 
से आविष्ट एवं <ंगार के बन्धनों से आबद्ध काव्य-कन्या को 
मुक्त करके उसे वविध्य-पुर्णा लोक जीवन से अलंकृत करना 
परम आवश्यक था । तिरुपति वेकट कबुलु ( तिरुपति कवि 
एवं वेंकट कवि ) नामक कवि-द्वय ने यह कार्य सम्पस्त 
किया। ये दोनों संस्कृत एवं तेलुगु के निष्णात पंडित थे 
और प्रतिभा-संपन्न कवि थे। ये प्राचीन एवव आधूनिक 
युगों के सन्धिकाल के कवि थे । इसलिये इतकी कविता में 
पुरानी एवन्‌ नई शली का गंगा-जमुना संगम दीखता है। 
इन्होंने कविता को जन-जीवन की वस्तु बनाया और स्थान 
स्थान में घूमकर शोगों को अपनी काव्य सुधा का पान को 
कराया । इनके कई शिष्य-प्रशिष्य आगे चलकर आधुनिक 
कविता के सशक्त कवि बने । 


तेलुगु की आवुनिक कविता को तेलुगु में 'भाव-कवित्वमः 
या तव्य कवित्वपुः कहते हैं। यह दो रूपों में व्यक्त हुई-- 
खंड काव्य और गीत | तेलुगु में 'खंड काव्य” का मतलब 
उस कविता से जिसमें न्यूनाधिक निम्नलिखित लक्षण पा 
जाते हैं : - द द 
(-यह आकार प्रकार में छोटा होता है । 
२ यह किसी ऐसी घटना अथवा अनुभूति पर आश्रित 
हीता हैं जिसने कवि के हृदय को उद्देलित किया हो |. 


# तेलुगु काव्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ .- 


३-घटना की अपेक्षा इसवें भाव की प्रधानता होती है । 


४-“इसमें प्रकृति के प्रति कवि का नृतन दष्टिकोश दीखता 
| कवि प्रकृति में स्थूल की अपेक्षा सुक्ष्म को पहचान 
कर उससे आत्मीयता का अनुभव करता है। 


५--इसमें सोंदर्य-बोध एवं सोंदर्योपासना प्रधान है । 
६>-यह अतीद्धिय प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। कवि 
अपने कल्पना-लोक की प्रिया से प्रणय की अनुभूति 
करता है। 
इस समय तक भारत में स्व॒राज्य का आन्दोलन शुरू 
हो गया था । १८८७ ई० में स्थापित अखिल भारतीय 
काँग्रेस दिनों दिन बल-पकड़ने लगी थी । तिलक जी एवं 
गोखले जसे नेता देश को स्वतस्त्र बनाने के प्रयत्न में लगे 
थे । स्वदेश, स्वजाति और स्वराज्य के भाव रूप ग्रहण करते 
हुये दिखाई देने लगे | राष्ट्रीयता की हल्की बयार सारे 
वातावरण में फलने लगी | आस्ध्र प्रदेश में एक ओर समाज 
सुधार का आन्दोलन और दूसरी ओर राष्ट्रीय-भावों को 
जागृति दोनों ते युवक कवियों पर प्रभाव डाला । दोनों के 
मूल में पुरानी-व्यवस्था के प्रति विद्रोह का ही भाव था। 
सहज ही यवक कवि इनसे प्रभावित हुये । 


तेलुगु कविता को नवीन पथ पर ले चलने का श्रेय दो महान 
कवियों को मिलना चाहिये | वे हैं  रायप्रोलु सुब्बारावजी 
तथा गुरजाड अप्पारावजी । इन दोनों के रास्ते भिन्न हैं | 
जहाँ सुब्बारावजी पांडित्य पूर्ण भाषा, शेली एवं छन्दों में 
खंड-काव्यों की रचना की, वहाँ गुरजाड अप्पारावजी ने 
व्यावहारिक लोक-भाषा में गीतों की रचना की । जहाँ 
सुब्बारावजी कविता की वस्तु, अलंकार विधान एवं प्रति- 
पादन के ढज्भ ने नवीचता ले आकर कविता को एक नया 
मार्ग दिखाया वहाँ अप्पारावजी ने कविता की भाषा को 


लोक-भाषा के निकट ले आकर उसके द्वारा समाज-सुधार 


कार्य में सहायता ली थचुब्बारावजी को समाज-सुवार के 
प्रति उतना आग्रह नहीं था, जितना काव्य को नये मार्ग पर 
चलाने के प्रति था। किन्तु अप्पारावजी को कविता एवं 
अन्य साहित्यिक प्रतत्तियाँ, लक्ष्य सिद्धि के साधन थीं । 

रायप्रोलु सुब्बारावजी कवि-ब्रह्म थे। सहज प्रतिभा सम्पस्न 
होने के साथ-साथ उन्हें अंग्रेजी एवं बँगला साहित्य का अच्छा 
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ज्ञान था और शांतिनिकेतन में गुरुदेव के साहचर्य में रहने 
का सोभाग्य भी प्राप्त था। नवीन-अलंकार विधान । नये 
कवि-समयों का निर्माण मृदु-मथुर शब्द योजना आदि का 
भव्य रूप पहली बार हम उनकी रचनाओं में पाते हैं। वे 
सौंदर्योपासक थे। प्रकृति सुन्दरी का अनन्त सौंदर्य देख-परख 
कर उसे उन्होंने अपनी कविताओं में साकार करने का 
प्रयास किया । वे अपनी कविता यों शुरू करते हैं - 

मार्मिड कोम्स मीद कल्न मन्त्र 

परायणुडेन कोकिल 

स्वासिकि प्रोक्कि यमिनव 

ध्वनि धारण कुद्यमिचितिन ॥ 
( आम की डाली पर मधुर मन्त्र पढ़ने में निरत कोकिल 
स्वामी की वन्दता करके में इन नवीन कविताओं को सुनने 
लगा ) उनका 'तृण-कंकशमु” आधुनिक तेलुगु कविता की आदि 
कृति है, जिसमें नव्य कविता के सभी लक्षण च्यूनाधिक रूप 
में दिखाई पड़ते हैं | सुब्बारावजी परम देश भक्त हैं। उन्हें 
अपने देश एवं संस्कृति का गये है। वे कहते हैं - 

ए देशमेगिना एंदुगालिडिना 

ए पीठमेक्षिता एवं रंदुरचिना 

पोगडरा नी तल्लि भूमि मारतिनि 

निलुपरा नी जाति निहु॒ गवम्मु । 


( किसी भी देश में जाओ, कहीं भी कदम रखो, किसी भी 
पद पर तुम पठुँच जाओ, और किसी से भी तुम मिलो, तुम 
अपनी माता-भारत-भूमि की प्रशंसा करो और अपनी जाति 
का मान बनाये रखो। ) ु 


साथ ही अपनी आन्श्र-माता और आस संस्कृति के प्रति 
उनका अनुराग भो अधिक था। उनकी निम्नलिखित कविता 
देखिए ; - 

एग्रफुल्ञ पुष्पंचुल्त नीखरुनकु 

पूज सल्रिपितिनों येलु पूवमंदु 

कत्नद्‌ यंत्रि पुनजन्म कलुग गाक 

मधुरमैन तेनुग मातृ-भाष । 


( जानेकिन विकसित फूलों से मतते ईश्वर की पूजा की कि 


में तेलुगु भाषा-भाषी हुआ | यदि मेरा पुनजन्म हो तो मेरी 
मातृ-भाषा वही मथुर तेलुगु भाषा हो । ) 


ऋ एक सौ तिहत्तर 


सुब्बारावजी ने हेरमिट' और 'डोरा? नामक अंग्रेजी कवि- 
ताओं के आधार पर ललिता? एवं अनुमति? नामक खंड 
काव्य लिखे और 'तृण कंकशाम्‌ः, 'कष्ट-कमला”, तथा जड़ 
कुच्चुलु” नामक मोलिक रचवाएँ की । 
गुरजाड अप्पारावजी ने गीत-रचवा के द्वारा तेलुगु कविता में 
नया मार्ग प्रशस्त किया | उत्तका 'मत्याल सरालु” नामक 
गीत-संग्रह तेलुगु प्रात में प्रसिद्ध है। उनका देश भक्ति? 
नामक निम्नलिखित गीत आख््॒ प्रदेश में बन्दे मातरम्‌” के 
समान लोकप्रिय है । 

देशुमुन॒ प्रमिचुमन्ना 

मंचियज्नदि. पेंचुमन्ना, 

बोट्टिमाटलु कट्िपेट्रोय: 

गट्टिमेल्न तत्न पेट्रबोय । 

देश।भिमान नाकु कदनि 

वोद्धि गीप्पलु चेप्पुकीकोय 

पूनियेदीनानु वोक सेल 

कूचि जनुल्कु चूपबोय | 

स्वंत लाभ कोंत मानुकु 

पोरुगुवारिकि तोडुपडबोय, 

देशमटे सदट्टि कादोय 

देशमंटे. मनुषुलोय 


( भाई, देश से प्रेम करों, और भला बनना सीखो । बातें 
बनाना छोड़ो और भलाई का कोई ठोस काम करो। मुझे 
. भी देश-भक्ति है, ऐसी डींग मत मारो । लोगों की कोई न 
कोई भलाई करो । स्वयं का भाव जरा छोड़कर, पडोसी 
की मदद करो | देश का मतलब मिट्टी से नहीं, देश का 
मतलब आदमियों से है । 


रायप्रोलु सुब्बारावजी तथा गुरजाड अप्पारावजी से प्रेरणा 
प्राप्त करके कई युवक कवि साहस करके आद्ध्र-भारतो के 
मन्दिर को नवीन काव्य कुसुमों से सजाने लगे । पुराती परं- 
परा के प्रति विद्रोह एवं नवोनता के प्रति आग्रह इनकी 
कविताओं का मुख्य गुण था ५ अब तक अंग्रेजी शिक्षा देश 
भर में व्याप्त हो चुकी थी और युवक वर्डसवर्थ, कीट्स 
शैली जसे अंग्रेजी कवियों की कविताओं से परिचित हो चुके 
थे। इसी समय. सर सी० आर० रेड्डी जी की समीक्षा- 


एक सौ चोहत्तर * 


पुस्तक 'कवित्व तत्व विचारम” प्रकाशित हुईं। रेड्डी जी 
अंग्रेजी एवं तेलुगु के प्रकांड पंडित थे । विलायत में अध्ययन 
करके लौटने के पश्चात्‌ उन्होंने यह ग्रन्थ लिखा, जिसमें 
उन्होंने तत्कालीन पाइचात्य समीक्षा शास्त्र के नियमों की 
दृष्टि से तेलुगु के प्राचीन काव्यों की आलोचना की और 
एक दो कवियों को छोड़कर दूसरे सभी प्रसिद्ध तेलुगु कवियों 
की रचनाओं का खन्‍्डन किया और उन्हें निरर्थक एवं 
निर्जोेव घोषित किया । उनका कथन है कि भाव ही कविता 
का प्राण है, और भावहीन, एवं अलंकार भार से बोझिल 
कविता नहीं है, चाहे वह और कुछ भले ही हो । रेडडीजी 
के सभी विचारों की मीमांसा करना इस लेख का आशय 
नहीं है। इतना कहना प्रस्तुत लेख के लिए पर्याप्त है 
कि उस समय के वातावरण के लिए इस पुस्तक से काफी 
प्रोत्साहन मिला । जो य्वक-कवि प्राचीन परम्परा का विरोध 
करना चाहते थे, उन्हें इस पुस्तक से नेतिक-बल प्राप्त हुआ 
और कवि, वस्तु, भाषा, छन्द तथा अलंकार सम्बन्धी बंधनों 
को तोड़कर कविता करने लगे | इस उत्थान के कवियों में 
अब्बूरि राम कृष्णुराव, पिंगलि-लक्ष्मीकांतम, काटरि वेंकटे 
श्र राव और दुव्वरि रामिरेड्डी आदि के नाम उल्लेख- 
नीय हैं । 


द्वितीय उत्थान (१६२०-१६३५) 


इस युग में पहुंचते-पहँचते नवीन कविता को जड़े' जमने 
लगीं थी। नवीन कविता के प्रचार एवं प्रसार के लिए 
'साहिती समिति? नामक एक समिति स्थापित हुई। उसके . 
तत्वावधात्‌ में 'साहितीः नामक एक मासिक पत्र निकलने 
लगा जिसमें सभी प्रकार की नयी कविताएँ छपने लगीं | 
अंग्रेजी शिक्षा की व्याप्ति होने लगी थी। उन दिलों में 
मछलीपट्टणम और राजमहेद्ववरम आधनिक शिक्षा के 
केन्द्र थे 

यहाँ अध्यापन का कार्य करने वाले सर वेंकटरब्म नाथडु 
तथा आचायें कूलड् नामक दो सज्जनों ने कई यवकों को 
आधुनिक अंग्रेजी साहित्य एवं विचार-धारा की ऐसी शिक्षा 
दी कि उनके यहाँ शिक्षा-प्राप्त कई युवक आगे चलकर 
नवीन-काव्य के निर्माण में अत्यधिक सफल हुए | अब तक 
देश को स्थिति हर दृष्टि से बदलने लगी थी। सामंतवादी 


+ तेलुगु काव्य की आधुनिक श्रवृत्तियाँ 


व्यवस्था समाप्त हो रही थी और पूजीवाद सभ्यता का 
विकास होने लगा था। व्यक्ति-स्वातन्त्य को लहर देश-भर 
में व्याप्त हो गई थी । अंग्र जी शिक्षा-दीक्षा के कारण यूवकों 
में प्राचीन युग की मान्यताओं के प्रति श्रद्धा कम होने लगी 
थी । वे रूसो और वालटेयर जैसे मनीषियों की विचारों से 
परिचित ही नहीं प्रभावित भी हो चुके थे और स्वतन्त्रता 
के स्वप्न देखने लगे थे। महात्माजी के स्वतन्त्रता-आन्दोलन ने 
कई युवकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। राज- 
नीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से देश की दशा अत्यन्त शोचनीय 
थी। शिक्षित नवयुवक अपने स्वप्लों को जीवन में सत्य 
बनाने में असमर्थ थे। उनके हृदय पर आधुनिक अंग्रेजी 
काव्य का जो प्रभाव पड़ा था उसमें और वास्तविक जीवन 
में कहीं सामंजस्य नहीं था। वे अपने मन के विचारों को 
अभिव्यक्त करने के लिए तड़प उठे । किच्तु विदेशी शासन 
में यह भी सम्भव नहीं था | इस मानसिक क्षोभ एवं कुन्ठा 
से अभिभूत कवि एक ओर समाज में प्रचलित सभी परम्प- 
राओं के विरुद्ध आवाज उठाने लगा तो दूसरी ओर अपने 
लिए छाया-लोक में आश्रय खोजने लगा। फलत: इस युग 
की कविताओं में प्रधानतः निम्नलिखित लक्षण दिखाई देने 
लगे :-+- 


१-- कवि अपनी कविता की वस्तु के चयन में वेविध्य एवं 
विलक्षणता दिखाने लगे | उनकी कविताओं में वस्तु- 
विषय गौढ़ था - उसके प्रति कवि का राग-विराग एवं 
प्रतिक्रिया प्रधान थी । 


२--वेयक्तिकता की. प्रवृत्ति की प्रमुखता होने के कारण 
कविता आत्म-निष्ठ होती गई । अभिव्यंजना में भी 
नवीनता आ गई । भाषा, अलंकार-विधानतया छन्द में 
नये प्रयोग होने लगे। कविताएँ अधिकतर गीतात्मक 
थों और उनमें कल्पना का आधिक्य था। कवियों के 
लिए वास्तविकता की अपेक्षा कल्पता अधिक 
सत्य थी । द द 


३--प्रकृति के प्रति कवियों का दृष्टिकोण सर्वथा' नवीन 
था। वे उसके स्थूल रूप की अपेक्षा सुक्ष्म को अधिक 
पहचानने लगे उससे तादात्म्य का अनुभव किया। 
उनका हृदय इतना उदार था कि प्रकृति के सुख-दुःख 


महादेवी अभिनच्दन ग्रन्थ +ै 


उनके अपने रुख-दःख बने । यही नहीं सारी प्रकृति 
कवि की सहचरी सी दीखने लगी और कबि अपनी हो 
भावनाओं की छाया प्रकृति में अनुभव करने लगे। 
प्राय: सभी कवि प्रकृति में नारी रूप को देखा | 


४ - तात्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होने से प्रायः 
कवियों की कविताओं में निराशा, वेदता एवं दुख का 
आधिक्य था। उन्होंने सारे संसार को दृःखमय 
पाया । 

५-इस युग के सभी कवि सोन्दर्योपासक थे । इसलिए जहाँ 
कुछ कवियों ने प्रकृति के सोंदर्य से अभिभूत होकर 
उसकी उपासना की तो कुछ अपने कल्पना-लोक की 
प्रेयसी के सौंदर्य से आविष्ट होकर उससे प्रेम करने 
लगे । वह अस्थि-मांस की मानवी नहीं, बल्कि कवि 
की अनुभूति में साकार होने वाली छाया की मूर्ति थी । 
इसी प्रेयसी के प्रति प्रेम प्रकट करना, उसके बिरह में 
वेदता का अनुभव करना, उसके दिव्य सौन्दर्य का 
वर्णन करना कवियों के लिये प्रिय था। यही नहीं इन 
कविताओं में प्रेम का जो उदात्तीकरण देखने में आया 
है वह इससे पूर्व दुर्लभ है । 


६--कविताओं की भाषा, अभिव्यंजना की पद्धति, अलंकार 
विधान, तथा छनन्‍्द आदि पूर्ववर्ती कवियों से सर्वथा 
भिन्न थे। 


इस युग के कवियों में शिवशंकर शास्त्री, देवलपल्लि 
कृष्ण शास्त्री, वेदुल सत्यनारायण, विश्वनाथ सत्य- 
नारायण, दुव्वूरि रामि रेड्डी, बापिराजु, बसवराज, 
अप्पाराव, नंडूरि सुब्बाराव नायनि सुब्बाराव और 
जाशुवा आदि उल्लेखनीय हैं । 


शिवशंकर शास्त्री जी साहिती समिति के अध्यक्ष थे ओर 
संस्कृत, बंगला आदि कई भाषाओं के ज्ञावा तथा सहृदय कवि 
हैं। नवीन मार्ग के कवियों के नेता, मार्ग दर्शाक एवं मित्र 
के रूप में इन्होंने बहुत से किशोर-कवियों को प्रोत्साहत देकर 
आगे बढ़ाया | इनको कविवाओं में प्रेम का बढ़ा भव्य रूप 
मिलता है । अपनी प्रेयसी के प्रथम-दर्शन के प्रभाव का 
कवियों वर्णन करते हैं :-- 


# एक सो पचहत्तर 


अय्ययो, येल् चूचित वटलु ननन्‍्तु 

आदितस्मुन मधुर सायाहमन्दु 

देहलिनि निलिच मोहिनी दृष्टि तोड़ 

पथमु वेंबडि जनेडि विश्राँत हृदयु ! 

जजरति मय्ये नकट, ना सरल चित्त, 

मिप्पटकैन बाघ शमसिप लेदु: 

चिलुक कुन्टिब येनि नी स्नेह पूर 

मतितिशल्पसु सुमि जीविताश नाछु ! 

एसि हृदयापहरिणी, . यिकनेन 

करुण बहेयिधि वी,ननि कावगदवे ! 

बहुल तापमुचे मति अभ्रश मोंदि 

विवशम पोये; अय्ययो बेरिनति ! 
( हाय ! पथ से होकर जाने वाले मुझ अ्रांत हृदय को तुमने 
अपनी देहली पर खड़े होकर उस तरफ मोहक दृष्टियों से 
क्यों देखा ? उससे मेरा सरल चित्त जर्जरित हुआ है । अब 
तक उस दर्द का शमन नहीं हुआ | यदि तुम अपने स्नेह की 
वर्षा नहीं करोगी तो मेरे जीने की आशा नहीं है। हे हृदय 
हारिणी, अब तो कृपा करके इसकी रक्षा करो । अत्यधिक 


विरह ताप से मति भ्रष्ट हो विवश हो गया है । हाय, में 


पागल हो गया हूँ। ) 
अपने कल्पना-लोक की अपूर्व सुच्दरी के प्रेम से पीड़ित नंड्रि 
युब्बारावजी ने 'येंकि पाठलु” के नाम से कई गीत लिखे । 
. उनकी येंकि उनके छाथा-लोक एक के अद्वितीय ग्रामीण 
युवति है, जो प्रिय-त्राणा और प्रवीणा है। वह फूलों को 
भाषा जानती हैं, और प्रिय के मत को पहचानती हैं । वह 
उन्हें कहानियाँ और गीत सुनाती हैं । कवि कहते हैं - 
यें।क वंट पिल्ल ले दोय, ले दोय, 
येंकि ना बोंकिंक शदोय, शरोय, 
मेज्लो पूसत्न पेरु, 
तल्लो पूवुत्त सेरु, 
कल्लेत्तिते सालु 


कनकामि सेकालु येंकि॥ 
पद्मु पाडि दन्डे 
पापालुपोवात्न ! 
कृतलू सेप्पि ढंडे 
कल्नकात मुन्डाल ! येंकि॥ 


एक सो छिहत्तर ७ 


( येंकि जसी युवति नहीं है। वह मेरी ओर अब नहीं 
आएगी । उसके गले में गुरियों की माला है, केशों में फूल 
हैं, वह आँखें उठाकर देखे तो बस कनकाभिषेक्र सा होता 
है । यदि वह गीत गाए तो सभी पाप धुल जाते हैं; कहानी 
सुनाये तो वह चिरकाल तक मन में रह जाय । ) 

इन गीतों की भाषा ऐसी है कि अपढ़-जनता भी इस गीत 
को समझ ले । फलत: सुब्बारावजी के ये गीत बहुत ही 
लोकप्रिय हैं । 


देवुलपल्लि कृष्ण शास्त्री काव्य-कानन में स्वच्छनद विहार 
करने की अभिलाषा रखने वाले कति कोकिल हैं। परम्परा 
बन्धन आदि से उनका घोर विरोध हैं। वे कहते हैं--- 
क्रोये कोटिलय कल्पित कठिन दास्य 
खह्ललमुलु तमंतने चेदरि पोष 
गगनतत्नमु मम्नोंगग गंठ सेत्ति 
जगमुनिड स्वेच्छा गाव भसलनितु || 
( में ऊँची आवाज से ऐसे गीत गाऊँगा कि क्र र, कुटिल, 
कल्पित एवं कठोर दास्य की जंजीरँ अपने आप टूट जायेँ 
सारा आकाश मेरे गीतों से गज उठे और मेरी काव्य-निश्जर 
सारे संसार में भर जाय । ) द 
प्रकृति के श्रति इनका अनुराग बड़ा ही मार्मिक है। वे अनु- 
भव करते हैं कि निशि में छाया की तरह खड़े होकर उन्हें 
निमन््रण दे रहा है । 
एवरोहो, ईनिशीथि 
नेग|से नोडवोले निल्लिचि 
पिलुतु खेरो, मूमकनुलु 
मोय लेनि चूपुल्नतो 
एव रोहो ! 
एव रोहो ! क्‍ 
( कौन हैं ? कौन है वह जो इस निशीथ से उठकर छाया 
को तरह खड़े हो, मृक आँखों से, भार-बोझिल दृष्टियों से, 
मुझे बुला रहा है? कौन है? कौन है? ) 
अपने को प्रकृति में लीन कर देने की कवि की इच्छा बड़ी 
रृहणीय हैं :-- 
आछुलो नाकुने पूजुल्ो बूदुने 
मोम्मलो गोस्मनै, नुनुलेत रम्मने 


# तैलुगु काव्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


ई यडबि दागि पोना 
एटलेन 
निचटने यागि पोना ? 
(पत्तों में पत्ता, फूलों में फूल, डालियों में डाली और कोमल 
टहनी बन इस वन में क्‍यों न छिप जाऊं, क्‍यों न यहीं रह 
जाऊं? , 
'कृष्ण पक्ष” कृष्ण शास्त्री जी की करण रसात्मक कविताओं 
का संग्रह है । कवि को दुःख की बड़ी तीत्र अनुभूति है । 
किन्तु उस दुःख में ही उन्हें असीम तृप्रि मिलती है। दुःख 
उनकी सम्पत्ति है। 
मीरू मनसारगा नेडवनीरू नन्‍बु - 
नन्‍नु विडुवुडु) ओकसारि नन्‍्दुविडिचि 
नंत नेक्ांत यवनिकाभ्यंतरमुन 
वेक्कि वेक्ति रोदिंतुनु-विसुवुलेक 
विरति लेक दुभर शोक विषय गीतु 
लेडिच बेतु; एलुगेत्ति एडिचवेतु । 
( आप मुझे जी भरकर रोने नहीं देते ! मुझे छोड़ दीजिए । 
एक बार छोड़ देने से में एकांत में यवनिका के पीछे फूट- 
फूट कर रुदन करूँगा । बिना ऊबे, बिता थके, दूर्भर शोक 
के गीत गारऊँगा; ऊँचे स्वर में रो पड़ गा । 


कवि अनुभव करते हैं कि सारी सृष्टि प्रेम के स्तिग्ध बन्धन 
में बँची हुई हैं | 
उसका कण'कण प्रेम के शासन से शासित है। फूल सौरभ 
बिखेरते हैं, चद्ध चाँदनी छिटकाता है, पानी बहता है 
. और हवा चलती है, तो इसी प्रेम के कारण । कवि उस 
प्रेम-मूर्ति ईश्वर का ही रूप सारी प्रक्ृति में देखता हैं, प्रकृति 
के कशु-करण में तादात्म्य का अनुभव करता है। ऐसे 
प्रेमाघधिदेव के चरणों में क्या भेंट चढ़ाई जाय ? कवि कहते 
है अन 

गाढ लज्जानुताप संकलित हृदय 

नीरज दलत्लाज्न शत्रु कन्नीटि चुक्क 

गाक, मनसार वलपूर, गल्नत दीर 

गांकगा ने मोसंग गतल्ननु नीकु ? , 
( है हृदयाधिदेव, प्रगाढ़ लज्जानुताप संकलित हृदय 
कमल दलों से ठपकने वाली अश्रु-बिच्दु के सिवा हार्दिक 
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भाव से, प्रेम से, आवन्द से में और क्या भेंट तुम्हें चढ़ा 
सकता हू । 

इसी प्रकार प्रकृति के उपासक एवं सोंदर्योपासक कवि इस 
युग में कई हुए हैं दुब्वुरि रामिरेड्डी, विश्वनाथ, सत्य- 
नारायण, बसवराजु, अप्पाराव, वे_ल सत्यतारायश अडिवि 
बार्पाराजु और नायनि सुब्बाराव इसी वर्ग के हैं। विस्तार 
भय से उनकी कविताओं से उद्धरण देने का लोभ हम संव- 
रण कर लेते हैं । 

इस युग में देश-भक्ति एवं समाज-सुधार सरस कविताएँ भी 
लिखी गयीं हैं । उनमें एक दो व्यक्तियों को उद्घृत करके 
आगे बढ़े गे । बसवराजु अप्पाराव गीत-रचना में बेजोड़ हैं । 
भावना का उद्दयाम वेग एवं संगीतात्मक प्रवाह उनके गीतों 
के प्रधान गुण है | वसे तो उन्होंने कई विषयों से सम्बन्धित 
गीत लिखे, किन्तु गाँधो जो के महत्व का निम्नलिखित गीत 
बहुत ही लोक-प्रिय है । 


कोज्ञायि गठ्टिते नेमि, मा गांधि 
कोमटे पुट्टिते नेमि ? 


बेन्नपूसा मनस 

कन्नतल्ली प्रम 

पंडंटि मोमु 

ब्रह्म तेजस्सु ॥ कोल्लायि।*** 


( हमारे गाँवी अंगोछा पहनें तो क्या हुआ? वश्य होकर 
जन्में तो क्‍या हुआ ? उनका मन नवनीत जेसा है, उनमें 
माता का सा प्रेम है, उनके मुख-मण्डल पर ब्रह्म-तेज झल- 
कता रहता है। 
वेदुल सत्यनारायणजी की निम्नलिखित कविता में फल की 
अभिलाषा' देखिए 


नीचपु दास्यवृत्ति मननेरनि शूरत 
मातृ देश सेवा चरणमस्मुन 
दसुवुल्लपण सेसिनवारि पार्थिव श्री 
चेलुवारु चोट, तदस्ग॒ चुलव विकर्सिचि 
वासनल्‌ वीचुचु शांज्ञपोवगव्ले 
दृदुत्त समाधि मृत्तिकन्‌ 
फूल की अभिलाषा यह नहीं है कि वह देवमूर्ति को अलंकृत 
करे या ललनाओं के केशों या गले मे रहकर उनकी शोभा 


# एक सो सतहत्तर _ 


बढ़ाए या राजाओं के परों पर लोठे | वह चाहता है जिन 
लोगों ने नीच दासता को नहीं सहकर मांतृ-देश की सेवा में 
अपने प्राणों की बलि दी, ऐसे लोगों की मिट॒टी' जहाँ मिली 
वहाँ अपनी पूर्ण कान्ति के साथ विकसित होकर, सौरभ विकीर 
करते हुये, में वहीं मिट॒टी में समा जाना चाहता हूँ । 


तृतीय उत्थान (१६३५-१६४३ ) 


लगभग सन्‌ १९३२ तक इस नवीन कविता (भाव कविता) 


के प्रति विरोधी स्वर सुताई पड़ने लगे। इसका मुख्य 
कारण यह था कि पिछले उत्थान की कविता में कल्पना 
को मात्रा इतनी अधिक हो गई कि कविता वास्तविकता से 
दूर पड़ने लगी। जन जीवन तथा काव्य-वस्तु में कहीं भी 
कोई सम्बन्ध नहीं था । कविता का वायुवी वातावरण तथा 
कह्पना-लोक जन-जीवन की भीषण वास्तविकता की पृष्ठ- 
भूमि पर कुछ हास्यास्पद से प्रतीत होने लगे'। समाज की 
आर्थिक विषमता तथा अपने चारों ओर के क्षुधा-पीड़ित एवं 
अभाव ग्रस्त मानव समूह के प्रति सहृदय कवि निरपेक्ष नहीं 
रह सकते थे सौंदय्योपासवा की जो प्रवृत्ति इप्के पहले देखी 
. गई थी, उसके प्रति विरोध, असुन्दर, भयावक एवं अरोचक 
यथार्थता के प्रति आग्रह कवियों में स्पष्ट दोखने लगा । विदेश 
के भोतिकवाद का प्रभाव धीरे-धीरे कवियों पर पड़ने लगा 
था । कविता की वस्तु एवं शेली में क्रान्ति लाने का उद्‌- 
बोधन श्रीरंगम श्रीनिवासरावजी ( श्री० श्री० ) की कविता 
में पहली बार सुताई पड़ा। कवि किसी नये संसार की 
पुकार सुनते हैं : - 

सरो अपंच्च 

मरो प्रप॑च 

मरो ग्र+च॑ पित्तिचिदि ! 

पद डि मुन्दुक, 

पद॒न्डि त्रोस॒ 

पोंदां, पोदां पे पेकि ! 
( अर्थात्‌ एक नये संसार ने पुकारा है। बढ़ते चलो, ढकेलते 
चलो, चलो हम लोग आगे की ओर बढ़ चलें । 


एमुकलु क्र ल्लिन 
वयस्सु मत्तिन 


एक सो अठहत्तर 


सोमरु तारा ! चा॑ंडि ! 

नेत्त रू सन 

शक्तुल्ु निडे, 

सनिकुत्नारा | रा रंडि ! 
/ जिनकी हडडियां सड़ी-गली है, जो बूढ़े हैं, 
वे मरे ! जिनका रक्‍त जल रहा है, 
ऐसे सेनिकों आओ 


श्री० श्री० अपनी कविता के लिए किन-कित प्रसाधनों की 
अभिलाषा करते हैं देखिये -- 


जो सुस्त हैं 
जिनमें शक्ति भर-पूर 


सिदर, रक्त चन्दन, 
न्धूक सन्ध्यारागं, 
पुक्ति चंपिन लेडि नेत्त रू 
एगरेसिन एरनि मण्डा 
रुद्रात्क नयन ज्वालिक, 
कृत्तकत्ता कातिक नालक, 
कावाल)य नव कव॒ना,नकि । 
( नवीन कविता के लिए सिंदूर, रक्‍त-चन्दन, बस्थ्ूक पुष्प, 
सांध्य राग, बाघ के मारे हिरण का खून, भवानी की आँखों 
की ज्वाला कलकत्ता काली की जीभ चाहिए । 


अपनी नई कविता की परिभाषा वे यों देते हैं :-- 


कदलेदी, कदलिचेदी, 


मारेदी मापिचेदी 
पाडेदी. पाडिचेदी 
पेनु निद्‌ २ बदलिचेदी 
मुनुमुदुऊक साह्निचेदी 


परिपूणंपु बरदुकिच्चेदी 


, कविता बसी हो जोर खुद पसीजे और दूसरों को भी 
द्रवित करे, खुद बदले ओर दूसरों में परिवर्तन लाये, 
खुद गाए और दूसरों से गवावे, सुस्ती और आलस्य को 
दूर करे, आगे की ओर ले जावे और पूर्ण जीवन प्रदान 
करे । ) 


कविता के लिए कोई भी चीज अनहे नहीं है । सभी कविता- 
मय हैं। वे कहते हैं : 


#₹ तेलुगु काव्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


कुक्क पिल्ला, 

अग्गि पुल्ल्ा, 

सब्बु विल्ला 

हीनंगा चूडकु देन्नी 

कावतामयमोय अन्नी । 
कुत्ते का पिल्‍ला, दियासलाई, साबुन की टिकियां, किसी को 
नीच मत मानों । सझो कवितामय हैं। ) 


कवि सामाजिक-शोषण से पीड़ित हो, जीवन से ऊब गये हैं 
जीवन उन्हें कड़ वा लगता है । वे कहते हैं :--- 

लेदु सुख 

लेदु सुखं जगत्त लो 

त्रदुकु बथा | चदुक वृुथा, 

काबित वृथा | वृथा, वृथा ! 

मनमंता बानिसत्त॑, 

गानुगज़ु , पीनुगुलं ! 

वेनुक दगा, मुदु दगाः 

कुडियेडमज्न दगा, दगा ! 

सनदी ओक ब्रदुकेना ? 

कुकलवले, नक्तबले ! 

सनदी ओक ब्रदुकेना ! 

संदुल्लल्रो पंडुल्उले ! 
' सुख नहीं है इस जग में । जीवन वृथा है पढ़ाई बेकार है, 
कविता व॒था है। हम सब गुलाम हैं, कोल्हू हैं, शव हैं, आगे 
धोखा है, पीछे धोखा है, दायें बायें घोखा ही धोखा है। 
क्या हमारा जीवन कोई जीवन है। कुत्तों की तरह लोम- 
ड़ियों की तरह, गलियों में भटकने वाले सुभरों की तरह 
हमारा जीवत क्‍या कोई जीवन है ? ) 
उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि श्री० श्री० की 
कविता में मानसिक क्षोभ एवं कुण्ठा की तीत्र अनुभूति है, 
वे कविता की वस्तु, भाव, भाषा एवं छन्द सभी में ऐसी 
क्रान्ति लाना चाहते हैं वाकि कविता यथार्थता को प्रतिबि- 
स्बित करे । आगे चलकर श्री० श्री० का अनुकरण करने 
वाले बहुत से कवि हो गये । इसी बीच द्वितीय विश्वयुद्ध 
प्रारम्भ हो गया । देश और विदेशों की स्थित में एक प्रकार 
की अस्तव्यस्ता एवं अराजकता की दशा आ गई। श्रो० 
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श्री० की कविताओं से प्रेरणा प्राप्त करके तैलुगु के युवक 
कवि यथार्थवादी, अति यथार्थवादी ( 5पा-ट्थॉंडण ) 
कविताएँ लिखने लगे । कविता की शैली में श्री० श्री० ने 
क्रान्ति करके उनके लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया था। स्वयं 
श्री० श्री० भी अति यथार्थवादी कविताएँ लिखने लगे । 
१९१४ के प्रथम विश्वयद्ध के उपरान्त यरोप की कविता में 
अति यथाथवादी की प्रवृत्ति दीख पड़ी थी। वही प्रवृत्ति 
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में तेलुगु कविता में दोख पड़ी । 
संप्रदाय एवं परम्परा के प्रति विद्रोह, निराशा एवम्‌ कुण्ठा, 
तज्जनित अशक्त क्रोध, रूखापन, कविता के क्षेत्र में नये 
प्रयोग करने की अदस्य इच्छा, अपने मानसिक व्यतिक्रम- 
शब्द चित्र प्रस्तुत करने की असफल चेष्टा, भौतिक सुखों के 
उपभोग की तीत्र लालसा, और उस प्रयत्व में असफल होने 
से खीज आदि के आधार पर अति यथार्थवादी कविता 
का निर्माण होने लगा। उस कविता का एक नमूना 


मसनिषिकि कब अफ मदर कन्टी 
जीवितानिकि आट एण्ड पोयेटी 
अक्कज्नंदु ! अन नेसिसेरी 

फरगेट एत्री एस्टरडे 

डोंट थिक आफ दि लास्ट मिनिट 


परम्परा को तोड़ने की कसी उद्याम लालसा है । कहते हैं-- 
मनुष्य के लिए मातृ देश का प्रेम ( ]0ए8 रण क्रतालः 
०0०7४7ए ) जीवन के लिए कला और कविता ( 875 
ब7त 70८7७ ) आवश्यक नहीं है । (पा6८०८९४५०४४ ५४) 
कल की बात को भुला दो। अन्तिम क्षण की बात मत 
सोचो ( #086७६ एश'ए एल/टाते%ए 6070. फ्रींप: 
० 76 ६३५४ एशांग्पा6 ) स्पष्ट है कि भाषा, शलों 
एवं विचारों की जो मर्यादा है, उसे तथा कथित कबि ने 
एक दम ठुकरा दिया है और रबड़ छद्द में अंग्रेजी शब्दों के 
योग से कविता की रचना की है | 


किन्तु इस प्रकार की कविता तेलुगु प्रदेश में बहुत दिन तक 
नहीं चली । द्वितीय महायद्ध की समाप्ति के साथ-साथ इस 
कबिता का जीवन भी समाप्त हुआ । 


क एक सौ उच्यासी _ 


चौथा उत्थान ( १६४३ से ) 
सन्‌ १९४३ आँच्र प्रदेश में प्रततिवादी लेखकों का सम्मे- 
लन हुआ । सन १९४० में स्थापित अखिल भारतीय साम्य- 
वादी दल के प्रचार से, तथा संसार के रज्धमञ् पर बदलती 
हुई परिस्थिति के प्रभाव से तेलुगु के कवियों पर माक्स का 
और समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ने लगा । इसके 
दो चार साल पहले ही कवि श्री० श्री० ने साम्यवाद की 
शंख ध्वति सुन ली थी और उससे आक्ृष्ट एवं विमुस्ध से 
हो गए थे । भविष्यद्धक्ता को तरह उन्होंने कहा था - 
वस्तुन्ना योस्‍्तुन्नाय 
जगन्नाथ रथचक्राल्‌ 
रथ चक्राल, रथ चक्रा 
तोस्तुन्नायोस्तुन्नाय ! 
वडत्तो, कडु जडिल्लो 
पेनु चल्षित्ञो तेग नवसि कुमुलु 
सी बावलु, मी गाथलु 
अवगाहन न कवुताय ! 
पतितुल्ार, अष्टुल्ार ! 
दगा पिन तम्भुलार ! 
मी कोस॑ कल पट्टि 
आकाशपु दारुलंट 
अडावुडिग वेलिपोये 
अरुचुकुस्टु वेलिपोये 
जगन्नाथुनि रथचकातल 
रथ चक्र प्रत्तय घोष 
. मूमाग पद्टिस्तानु ! 
भूकंप पृद्धिस्तानु ! 
( जगल्नाथ के रथ के चक्र आ रहे हैं ! आ रहे हैं ! लू में, 
मूसलाधार पानी में, जाड़े में जर्जर होकर तड़पने वाली 
तुम्हारी तकलीफें में समझता हैं । हे पतित, भ्रष्ट, एवं ठगे 
गये भाइयो, तुम्हारे लिए में कलम लेकर, आकाश के मार्ग 
_ से, तैजी से जाने वाले जगन्नाथ के रथ-के चक्रों को भूमि 
की ओर घुमाऊँगा, भूकम्प कर दूँगा। ) 
रूस से प्रेरणा प्राप्त तथा मार्क्सवाद एवं दुंद्वात्यक भौतिक- 
वाद से प्रश्नावित ये कवि अभ्युदय कवि कहलाते हैं। इनकी 


एक सो अस्सी 


कविताओं में पूं जीपति एवं पू जीवाद के प्रति विद्रोह तथा 
श्रमजीवियों के प्रति सहानुभूति स्पष्ट लक्षित होती है । 


१९४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ। हैदराबाद रिसायत में 
रजाकारों का उपद्रव दिनोंदिन बढ़ने लगा । हैदराबाद रिया- 
सत की जनता हर तरह से प्रताड़ित, पीड़ित एवं अपमानित 
होने लगी। इस भीषण राक्षस-लीला से कई यूवक कवि 
क्षुब्ध हो उठे । निजाम के शासन से प्रजा को म॒क्‍त करने के 
लिये साम्यवादी दल ने प्रजा का आन्दोलन शुरू किया। 
तेलगाना के कई यूवक कवि इस आन्दोलन के प्रति खिंच 
आए । बसे तो पहले से ही साम्यवादी विचारधारा को कई 


कवियों की सहानुभूति प्राप्त थी। दाशरथी आएरुद्र”ः जेसे 


कवि श्री० श्री० के चरण चिन्हों पर चलते हुये प्रगतिवादी 
कविता करने लगे । दाशरथी कहते हैं :--- 


अनादिगा सातुतों दि 
अनंत संभ्राम॑ 
अनाथुडिकि आगभ 
श्रीनाथुडिकि मध्य | 
सेथ' चेसे रेतुकु, 
भूमि लेढु पुट्रलेदु 
रतुल्ल रक्त ग्रागे 
जमीनदाल केस्टेटलु । 
( अनाथ और आगर्भ श्रीनाथ के बीच अमादि काल से अनंत 
संग्राम चल रहा है। खेती करते वाले किसान को ठो भूमि 
नहों है, किसान का रक्त पीने वाले जमींदारों के तो 
एस्टेट हैं। ) 
ओर भी -- 
लेढु, लेढु, विल॒ुब लेदु 
रक्तानिकि, प्राणानिक्रि, 
श्रमकू, सोजन्यानिकि, 
रमणी रमणीय मशिहृदयानिक्कि, 
बिलुब लेदु, विलुब लेढु । 
( नहीं है, मूल्य नहीं है, रक्त, प्राण, परिश्रम, सौजन्य, 
लेखक, श्रमजीवी तथा रमशीय रमशी के हृदय का कोई 
मूल्य नहीं है। ) 


# तेलुगु काव्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ 


आएरुद्रः कहते हैं :-.- 
नुव्यु एकक दल्लचुकोन्न रेलु 
एपुड ओक जीवित काल लेट, 
एल्ल, पूल्लू निरीक्षिच लेक 
एक्केस्तावेदी! आक बं.डे। 
/ तुम जिस रेल में चढ़ना चाहते हो, वह सदा एक जीवन 
काल देर ( लेट ) से आती है। सालों प्रतीक्षा नहीं कर 
सकने के कारण तुम किसी न किसी गाड़ी में चढ़ जाते हो । 
और -- 
एमरा बाघितुल्ारा, 
लेवरा बानिसल्षारा, 
मीरे ओक कट्डुक द्विते, 
सीरे ओक पद्टि पद्टिते 
कोट्ट दुछु कोइजलु डबु 
पट्ट ठुकु॒ परगलुडवबु 
( ऐ पीडित, ऐ गुलाम उठो, उठो । यदि तुम एक हो जाओ 
यदि तुम निश्चय कर लो तुम्हें मारते के लिए चाबुक नहीं 
रहेंगे, बाँधने के लिए रस्सी नहीं रहेंगे | ) 
इस युग में प्रगतिवादी के अलावा कुछ ऐसे कवि भी हुये 
हैं, जो किसी भी राजनीतिक मतवाद के अनुयायी न होकर 
शुद्ध साहित्य की दृष्टि से काव्य रचना करते आये हैं । कितु 
इनकी कविता का शिल्प एवं छुन्द आदि सर्वथा नये हैं। 
श्री नारायण रेड्डी की कविता में भाव एवं भाषा का बड़ा 
मधुर समन्वय मिलता है। वे कहते हैं :--- 
चन्द्र मन्डलानिकि 
सवात्त चेसिन 
साइंटिफिक मनिषिः 
साटिवारिण जयिपलेक 
आएं! शरणुबेड्तुन्नपुद 
'नरहद्यानने परिशोधिपलेनि 
उरू मेंबलु वृथा, वृथा? अंट्ू 
परिहासं चेस्तु'दि 
प्रकृति लोनि परमाणुवु । 
( चन्द्रम्डल तक जाने की कोशिश करने वाला वैज्ञानिक 
आदमी जब अपने साथी को जीतने में असमर्थ होकर 'अणुर 


महादेवी अभिनचदत ग्रन्थ ज 


को शरण लेता है, तब प्रकृति का अणु उसकी हँसी उड़ाती 
हुई कहती “मानव हृदय की खोज करने की शक्ति नहीं 
रखने वाली तुम्हारी तेज बुद्धि वृथा है।! ) 


और भी-- 

वेदनये कवित्वानिकि 

वीज आय॑ सुम्रा ! 

मत, गुड़लु कप्पुकोन्न 

मानवुज्ञ॒ मदल्लतों 

वेडि किरणालं॑दिचे 

वाडे कवि वाडे रबि 

साटिवाल्लुमूढ्त्वपु 

सारा मेक लो पडि 

प्रेलुतुन्टे जागृति दी 

पालेत्तिन वाहु कवि 
( कविता की बीज वेदना ही है। बर्फ के परदे जब मानव 
के मस्तिष्क को ढँक लेते हैं, तब वहां तक गरम किरणों को 
पहुंचाने वाला ही कवि है, वही रवि है। जब साथी अज्ञान 
रूपी शराब के नशे में प्रलाप करने लगते हैं, तब जागरण 
की ज्योति जलाने वाला ही कवि है । ) 


श्रीनारायण रेड्डी प्रतिभा सम्पन्न कवि हैं । उन्होंने असंख्य 
भुक्तक रचनाओं के अलावा अजंता सुच्दरी”, 'नागाजु न 
सागर? और “कपूर वसंत रायलु” नामक काव्य भी लिखे हैं, 
जो भाव, भाषा एवं शेली की दृष्टि से अत्यन्त मार्मिक हैं । 


इन अभ्युदय” कवियों के अलावा इस युग में उन कवियों 
की संख्या भी कम नहीं है, जो प्राचीन परम्परा के अनुसार 
छुन्दोबद्ध कविता लिख रहे हैं। इनमें श्री विश्वनाथ सत्य- 
नारायण प्रमुख हैं। उनका 'रामायणा कलप वृक्षमः रामा- 
यरणा की कथा को लेकर लिखा हुआ महाकाव्य है, जिसमें 
कवि की मौलिक उद्भावना का सुन्दर परिचय मिलता है । 
वसे तो श्री विश्ववाथ सत्यनारायण की प्रतिभा सर्वतोमुखी 
हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना और कविता का 
मतलब यह कि साहित्य की प्रत्येक प्रवृत्ति उनकी कलम के 
स्पर्श से मधुर हो उठी है | लेकिन रामायण कल्पवृक्ष उनकी 
कीर्ति-पताका है । हे कर द 


हऔ एक सो इक्यासी 


वेलग ऑंर हिन्दी में छायावाद्दो कविता 


च० सूर्थनारायरा मूर्ति 


यूरुप में पुववर्जागरण के बाद जो स्वछच्दतावादी काव्य-धारा 
चल पड़ी उसके प्रभाव से भारत के साहित्यिक क्षेत्र में भी 
एक ऐसी धारा प्रवाहित होने लगी; जो विभिन्न भाषाओं में 
विभिन्न नामों से अभिहित हुई है । हिन्दी में वह 'छायावादी' 
कहलाई तो तेलुगु में उसे 'भाव कविता” कहा जाने लगा । 
हिन्दी में भारतेन्दु के समय से लेकर हिवेदी युग तक जो 
इतिवत्तात्मक काव्य-धारा अपने स्वछन्दतावादी दृष्टिकोण 
को लेकर बह रहो थी, तेलुगु में भी आधुनिक यूग के लष्टा 
स्व० कंदुकूरि वीरेशलिगम पंतुलु के समय में उसी प्रकार की 
कविता लिखी जाती थी। बंगाल में रबीद्धनाथ ठाकुर की 
गीतांजलि के साथ नई अभिव्यक्ति पूर्ण कविता का जो 
प्रचलन हुआ उसका भाव दोचों भाषाओं के साहित्यों पर 
पर्याप्त पड़ा था | आधुनिक यग में अंग्रेजी साहित्य के अध्य- 
यन ने दोनों भाषाओं को समान रूप से प्रभावित किया। 
इसके अलावा दोनों भाषाओं की छायावादी कविता पर 
राजाराम मोहनराय और र्वामी दयानन्द सरस्वती के ब्रह्म- 
समाज और आये समाज को विचार धारा का भी प्रभाव 
पड़ा है। आगे संक्षेप में दोनों भाषाओं की छायावादी कविता 
पर प्रकाश डालने का प्रयत्त किया जायगा । 

छायावादी कविता साहित्य की वह विधा है, जिससे कवि 
का वस्तु और वर्णन के प्रति अत्यन्त ही वेगिक्तक दृष्टिकोर 
होता है, जो यथार्थ की अपेक्षा वेयक्तिक आदर्श की ओर 
अधिक उन्मुख रहता है। वह भावावेग को जितनी प्रधानता 
देता है उतनी तकशीलता को नहीं | उसमें इच्द्रियातीत 


सौन्दय के अस्वेषण की प्रवृत्ति प्रमुख रहती है जिससे वह 


एक सो बयासी #& 


वास्तविकता से दूर किसी स्वप्निल संसार में बिहार करने 
लगता है| भावानुभूति की वेयक्तिकता के कारण वह इतना 
आत्मनिष्ठ लक्षित होता है कि सारी सृष्टि को अपनी अनु- 
गामिती बताकर उस पर स्वयं छा जाने की महत्वाकांक्षः 
रखता है । इस प्रकार की विशिष्ट भाव भूमि को लेकर 
जब वह अपनी अनुभूति को वाणो के द्वारा अभिव्यक्त 
करने लगता है। तव वह अपने अन्तर के संगीत को प्रधा- 
नता देकर वह जिस रूप में फूट पड़ता है उसी रूप में गा 
उठता है। इस प्रक्रिया में वह प्रायः पूर्व निर्धारित रूढ़ियों 
और नियमों का उल्डघन कर जाता है। इस प्रवृत्ति व ली 
कविता में प्रकृति चित्रण का विशिष्ट स्थान है। छायावादी 
कवि की दृष्टि में प्रकृति जड़ या मूक नहीं है, वह उसकी 
सहचरी है; उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी दिखाई 
पड़ती है | उसके प्रकृति के प्रति इसी दृष्टिकोश के कारण 
छायावाद का नाम भी चल पड़ा अर्थात्‌ छायावादी कविता 
वह कहलाई जिसमें कवि अपने ही भावों की छाया प्रकृति 
में देखता हुआ लक्षित होता है और तदनुरूप शली के द्वारा 
उनका वर्णन करता है। इसके लिए वह प्रकृति का माववी- 
करण करके उसे चेतन रूप में प्रस्तुत करता है। वह प्रकृति 
के वाह्य रूप से प्रभावित न होकर उसके अन्दर अपने हृदय 
का अन्वेषण करने लगता है। संक्षेप में ये ही छायावादी 
कविता की विश्येषताएँ हैं जिनसे विदित होता है कि वह 
उतनी वस्तुपरक नहीं जितनी भावपरक या आत्मनिष्ठ है। 
इसी विशेषता के कारण यह कहा गया है कि छायावादी 


कविता स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और वह काव्य 


+ तेलुगु ओर हिन्दी में छायावादी कविता 


की इतित्रत्तात्मकता से असंतुष्ट होकर अतिरंजित कल्पना, 
प्रतीकात्मक शेली और विशेषण-विपर्यय आदि नये अलंकारों 
के द्वारा सूक्ष्म सोन्दर्य के अस्वेषरा में प्रवृत्त हुई। आगे चल- 
कर इसमें मृकगान, नीरव रोदन, मधुर पीड़ा आदि परस्पर 
विरोधी तत्वबोधक शब्दों का प्रचलन हो गया, जो छाया- 
वादी कविता की पहचान के साधन मात्र रह गए | 


इस विशिष्ट दृष्टिकोण से लिखी गई कविता को तेलुगु में 
भाव कविता” कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि कवि 
की दृष्टि वस्तुपरक नहीं बल्कि भावपरक है। इन भाव 
कवियों की एक सामास्य प्रवृत्ति है प्रेम, जिसे सब प्राकृतिक 
व्यापारों में देखने का वे प्रयास करते हैं। भाव कविता के 
प्रथम बेतालिक वेंकट पार्वतीर्वर ( कवि द्वय ) यही 
मानवीय भावना वृक्षों के व्यापारों में देखते हैं, और 
कहते हैं -- 


पेड़ों में कक्षियाँ लगती हैं 
फिर कल्षियाँ विकसित होंती हैं । 
तुम तो सोरम फैल्लाते हो 
ये काय सभी क्‍यों होते हैं ? 
प्रेम के लिए ही होते हो। 
। 'प्रेम कोरकु' का अनुवाद ) 


इसी प्रकार सूर्य किरणों की उष्णता, इन्द्र किरणों की 
शीवलता और नक्षत्रों की मन्द ज्योंति में भी वे यही प्रेम 
का व्यापार देखते हैं । 


आशा-निराशा' नामक कविता में भी वे यही प्रेम प्रकृति के 
व्यापारों में देखते हैं । इस भाव को सुन्दर शब्द चित्र के 
द्वारा वे अभिव्यक्त करते हैं. - 


पिछवाड़े के सप्रपरण कदली तरु के पास 
वापी जल सिचित, पोषित-- 

आम्र वृत्त में आया नवारुण 

किसल्ञय सवित्ञास 

देख उसे पाने की आशा से द 

कोयल्ल मीठे स्वर में कूक उठी सहित हुलाघ 
किसत्य रहित डालियों में 

छोटे फूल हुये विकसित 
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देख जिन्हें श्रमरी गाती 

हे गीत प्रभाती उल्लसित । 

देखते ही दंखते जाने क्‍यों 

नष्ट किसत्तय, फूल बिखर गए ' 

कोयत का मु ह लटक गया हे, 

अ्रमरी के भी भाव गये। 

विषम विश्व में यह कोई बात नहीं | 
(आशा-निराशा का अनुवाद?) 


प्रेम के साथ-साथ विरह भी अवश्यंभावी है। श्रीरायप्रोलु 
सुब्बाराव इसी प्रकार प्रेम को अपना ध्येय बनाकर, विरह 
में प्रकृति को अपनी सहचरो के रूप में देखते हैं, जो कभी 
उसके प्रति सहानुभूति दिखाती है और कभी उपहास सा 
करती है । उनके विरहगन्ध के गीत का अर्थ बताने के लि। 
झाड़ियाँ सिर उठाती हैं और दिशाओं में फेली संध्या हँसते 
हुये अपने रागारुण होठों से उपहास सा करती है। इनकी 
कविता में यद्यपि वस्तु और शिल्प की दृष्टि से नया दृष्टि- 
कोण दिखाई पड़ता है तथापि भाषा और छल्दों में पुरानी 
पद्धति दष्टिगोचर होती है; अर्थात्‌ प्राचीन काव्य का भाषा 
और नियमबद्ध छन्दों को ही इन्होंने ग्रहण किया । 


भाव कवियों में श्री देवुलपल्लि कृष्ण शास्त्री जी का नाम 
सर्व प्रसिद्ध है। इनकी कविता में स्वछुन्द प्रेम भावना अपने 
मधुरतम रूप को लेकर पाठकों को सम्मोहित करतो 
है। अपनी प्रेंयसी के नेत्नों का वर्णान वे इन शब्दों में 
करते हैं--- 
आपमे कन्नुलतो ननन्‍्तांबर॑पु 
नीलि नीडलु; क्लब 
विनिमल्ांबु 
- पूर गंभीर शांत कासारचित्र 
हृदयमुलत्नों नि गाटंपु निदुरचाय 
लंदु नेड नेड भ्रम्मु: 
सन्ध्यावसान 


समयमुन नीपपादप शाखिकाग् 
पत्र कुटिल मार्गमुल्लल्ोपल बसिंचु 


है एक सो तिरासी 


इरुल गुसमुसत्त बानिक्तों निपुडु नपुडु 
विनबइुचुनु डु; 
मरिकोन्नि वेललंदु 
वानकारु सब्बुत्न मेयिवन्ने वेनुक 
दागु बाष्पम्मुक्ञामे नेत्रामुललोन 
बॉचुचु इन; | 
ऐदियो अपूर्व सघुर 
रक्तिस्फुरियेचु कानि अथम्भु कागि 
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( उसकी आंखों में अनन्त अम्बर की नीली छायाएँ हैं। 
निर्मल जल से पूर्ण गंभीर और शाँत सरोवर के समान 
हृदयों को गहरी निद्रा की छायाएँ कहीं-कहीं छा जाती हैं । 
संध्यावसान के समय नीप वक्ष के शिखाग्र पत्रों के बीच में 
रहने वाले अच्धकारों की फुसफुसाहट की अव्यक्त ध्वनि 
कमी-कभी सुन पड़ती है। फिर कभी-कभी वर्षा ऋतु के 
काले बादलों के बाष्पबिन्यु उसके नेतन्रों में छिपे रहते हैं। 
उसके नेत्रों से किसो अपूर्व मधुर रक्ति का स्फुरण होता है; 
किन्तु वे ऐसे भावगीत हैं जो समझ में नहीं आते **- ) 

इसमें कवि की ऊँची कल्पना, प्रकृति के साथ वर्ण्प विषय 
तादात्म्य, अभिव्यज्ञना की शली और भाषा की कमनीयता 
विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। यद्यपि इनकी रचनाएँ संख्या की 
दृष्टि से कम हैं किन्तु फिर भी वस्तु, कल्पना, शेली और 
अभिव्यक्ति आदि की दृष्टि से इनकी तुलना छायावादी श्री 
सुमित्रानन्दत पन्‍त से की जा सकती है। जिस प्रकार पन्त 
रात्रि में नक्षत्रों के द्वारा किसी का मौन निमच्त्रण पाते हैं 
उसी प्रकार कृष्ण शास्त्री भी निशीथ में किसी की पुकार 
सुनते हैं और पूछ बेठते हैं |--- 


हे मुभको कौन बुल्ञाता 
निश में छायासम आता 
गू गी बोमिल्न चितबन से 
कोन बुलाता इब्जित से ॥ 
( 'एवश शीर्षक कविता ) 
ये अपने को प्रवासी मानते हुये भावप्रवण कल्पना के द्वारा 
अपना परिचय देते हैं :--- है 


एक सौ चौरासी ः 


मधुर, सुषमा ओर सुधा गान शोभित मझ्ञ ल गंधर्व लोक 
मेरा प्रथम निवास स्थान है। मैं एक वियोग-गीतिका हे । 
किसी रात को निद्रा की चद्धिका के मार्ग से होकर में. चल 
पड़ी । किसी विपंची से विरह गीत निकलने लगा | तो उस 
वियोगिनी के हृदय राग की वेदना-रेखा बनकर में उसकी 
चशञ्चल किसलयोपम उँगलियों से छूटकर इस अनन्त विश्व में 
आ गईं। उस दिल से लेकर सब दिशाओं में न जाने किसके 
लिये अथक और अपलक होकर अप्सराओं की अनुराग 
वीथियों, किन्नरियों के रम्य कंठों, सावन के बादलों से 
आशिलिष्ट तारों की पंक्तियों और मारुत के तीव्र पंखों में 
रात दिन घुमने लगी। यह तो अनन्त और निरर्थक्र तथा 
अथक अच्वेषण है। इस प्रवास की यात्रा में इसी प्रकार में 


_ दिशाओं और आकाश में एक उच्छवास के समान, मौन 


बाष्णुकण को भाँति और तीत्र अभिलाषा को तरह फेल 
जाऊँगी ।? कवि का यह परिचय उनकी चिरन्तन सौंदर्यान्वे- 
षण की प्रवृत्ति का द्योतक है । इनकी कविता में जो भाव 
सबलता पाई जाती है, वह बहुत ही उच्चकोटि की है और 
अत्यधिक वेयक्तिक आवेश को लिये हुये हैं । ये तेलुगु के 
भाव कविता के प्रतिनिबि कवि माने जा सकते हैं। प्रेम 
को आद्वता के साथ चिर वियोग की वेदना के भो गीत इनके 
मिलते हैं। 'वेतालिक' के संपादक ने इनके बारे में यह जो 
कहा है कि ये कविता के लिए जीवित रहते हैं पूर्णात: सच 
है। इन्हीं के समाव प्रेम और विरह के गीत गाने वाले हैँ. 
श्री वेदुल सत्यवारायण । इन्होंने मानों वेदना का वरण ही 
कर लिया और जब तक हृदय और. प्रेम को आकांक्षा 
जीवित रहती है, तब तक रोते हुये जीवित रहना चाहते हैं 
चाहे विश्व में उधल-पुथल क्‍यों न हो जाय भाव कवियों में 
श्री स्वामी शिवशंकर शास्त्रीजी का भी विशिष्ट स्थान है, 
जिन्होंने 'साहिती समिति” के अध्यक्ष रहकर उसके द्वारा 
भाव कविता के विकास में बहुत योगदान दिया इनकी प्रसिद्ध 
काव्यकृति हृदयेश्वरी' है जिसमें इन्होंने प्रेम और वेदना” 
मिलन ओर वियोग के हृदयोदगार गाये हैं । उनकी “हदये- 
इवरी” का जस्म पुष्प मास की पूर्णिमा में हुआ | उसने कवि 
का वरण किया और अन्त में अपने विलास विश्रमों को 
कवि के हृदय में स्मृति रूप में छोड़कर अदृश्य हो गई । 
उसी स्मृति को हृदय में संजोकर कवि जीवन यापन करते हैं 


# पेलुगु और हिन्दी में छायावादी कविता 


और पृष्य-पूर्णिमा की ज्योत्य्ता में जलते रहते हैं। वस्तु, 
भाव और अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसकी तुलना स्व० प्रसाद 
के आँस' से की ला सकती हैं। इस प्रकार की भावधारा 
से यह विदित होता है कि भाव-कवि प्रकृति को किस प्रकार 
अपने हृदय को छाया के रूप में देखता है । 
प्रकृति कियो को दुख में सांत्वता भी देती है। श्री 'मुरया' 
अपनी चिन्नि पूुलु' ( छेटे फूल ) नामक कविता में प्रकृति 
का इसी रूप में वर्णन करते हैं :-- 

चिता ग्रस्त रहा करता जब 

में दुख पीड़ित रहता था जब 

बोले ममसे वे छोटे फूल 

आ पास हमारे चिता भूल 

छोड़ो दुख, हल्का करना मन! 

यह वह मरे मित्र गए बन |? 


इसी प्रकार नहर का पानी, जुगुनू , झींगुर आदि भी कवि 
के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं ओर दुख की घड़ियों में 
सांत्वता प्रदान कर जीवन में आशा का संचार करते हैं। 
श्री विध्वताथ संत्यनारायश ने “किल्तेर सानि पाटलुः में 
'किल्तेरसाविः नाम की नदी विशेष का मानवीकरण के द्वारा 
पति से मिलने की उत्कंठा से दोड़नेवाली नवोढ़ा के रूप में 
वर्णन किया "माँ स्वामी” शीर्षक अपने विश्वेश्वर शतक में 
श्री सत्यनाराथण जी ने अपने जीवन का बंजर के रूप में 
वर्शन करके बहुत सुन्दर शब्द चित्र उपस्थित किया है । 
स्वामी, मेरे जीवन की भूमि आपकी करुणा की मेघमाला 
की मवुरता से वंचित होकर दुख के प्रीष्मकालीन सुर्यातप 
के उष्णाधिक्य से जल गई और उसमें दरारें पड़ते से बह 
बंजर बनी हुई है। जब तक आपकी करुणा की मृूसलाधार 
वर्ज नहीं होगी तब तक यह हऋत्रि के योग्य नहीं 
बनेगी ।। इनकी इस कोटि की कविता नव्यता लिए हुए 
भी प्राचीन पद्धति के छंदों में ही चली है । 


इन कवियों के अलावा स्व/ बसवराज्‌ अप्याराव, सर्वश्री 
अब्बूरि रामकृष्ण राव, विश्वसुन्दरम्मा, रामचद्ध अप्पाराव 
आदि कवियों की रचनाएँ भाव कविता के सुन्दर उदाहरण 
हैं। बसवराजु अप्पाराव को भावुकता कल्पना की दुरुहता 
से रहित सरलता को लिए हुए हैं, अभिव्यक्ति परस्पर 


महादेवी अभिनन्दन ग्रस्थ # 


विरोधी तत्वों के सहारे होती है। कोकिल का मंधुर गान 
उनके हृदय के टुकड़े कर देता है और वे गा उठते हैं कि 
है कोयल, अपनी मधुरता से मेरे मन को मत काटो । 
इसके सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखने की है ओर वह 
यह है कि वेयक्तिक अनुभूति प्रधान होने के कारण इत 
कवियों की यह भाव कविता साधारण पाठक के हृदय को 
स्पंदित करने में कभी-कभी असमर्थ हो गई है । 


हिन्दी. की छायावादी कविता के उन्नायक श्री सुमित्रानरदन 
पंत, श्रीमती महादेवी वर्मा, स्व- जयशंकर प्रसाद और 
निराला हैं| इसके प्रारम्भिक विकास में श्री पंतनी का बहुत 
बढ़ा योगदान रहा या यों भी कहा जा सकता है कि 
वास्तविक रूप से छायावादी कविता ने इन्हीं से स्वरूप ग्रहरा 
कर लिया । यद्यपि यह कहा जाता है कि इनके पहले ही 
उसका सूत्रपात हो चुका था । छायावाद की जितनी प्रधान 
प्रवृत्तियाँ हैं वे. सब इनमें पायी जाती हैं । प्रभाव के पश्षियों 
के कलकल रव को आइचय के साथ सुनकर वे विहंगिनी से 
पूछते हैं-- 


प्रथम रश्मि का आना रंगिशि । 
तू ने केसे पहचाना ! क्‍ 
कहाँ-कहाँ हे बाल बिहंगिनि, 
पाया यह स्वर्गिक माना ९ 


जेसे कि पहले दिखाया जा चुका है सारी प्रकृति शांत निशीथ 
में इनको अपने विभिन्न अंगों के द्वारा मोन निमनन्‍्त्रण देती 
है जिसका अनुभव करके कवि के मन में जिज्ञासा का आरोप 
करके कवि उसके साथ अपने अनेक प्रकार के सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते हैं ओर उसमें अपने ही भावों की छाया 
का दर्शन कर लेते हैं । इन्होंने छाया, पल्‍लव, आँसू, बादल 
आदि कविताओं में जिस सूक्ष्म सौन्दर्य का अन्वेषण करने 
का प्रथत्व किया, जिस कमनीय भाष। और शेली को अपनी 
भावाभिव्यक्ति का साध्यम बनाया, वह आगे चलकर 
छायावादी कवियों के लिए मार्ग-दर्शक बन गई यद्यपि इनकी 
सी' अनुभूति बहुत कम कवियों में दिखाई पड़ती है। खड़ी 
बोली को कोमल तथा काव्योपथुकत बनाने में इतका योग 
अनुपम रहा । इनकी कविता की विशेषता यह है कि समय- 


# एक सो पच्चासी 


समय पर यद्यपि उसकौ वस्तु और शली में परिवर्तन दिखाई 
पड़ता है, तथापि अनुभूति की तीज्रता में कोई अन्तर नहीं 
आया । 
श्रीमती महदेवी वर्मा अपनी भावधारा के नवनवोस्मेष की 
सुन्दर बेला में अपने जीवन का परिचय कितनी कमनीय 
कल्पना के द्वारा' देती हैं-- 

स्व॒गे का था नीरव उच्छुवास 

देव वीणा का टूटा तार 

मृत्यु का क्षणमंगुर उपहार 

रत्न बह प्राणों का शद्गारर, 

नई आशाओं का उपवन 

सधुर वह था मेरा जीवन ॥ 
यह कल्पना कवयित्री की अतोंद्रिय सौच्दर्य भावता 
का परिचय देती है जो छायावादी कविता की प्रधान 
विशेषता है । 
स्व० प्रसाद की कविता में वो सुक्ष्म सौन्दर्यान्वेषण की 
प्रवृत्ति की चरम सीमा पायी जाती है। 
प्रकृति के विभिन्न रूपों के प्रति प्रसाद की सौन्दर्यमयी 
दृष्टि इनकी प्रत्येक कविता में लक्षित होती है । उनका यह 
दृष्टिकोण उनके नाटकों तक में पाया जाता है । चब्द्रगुप्त 
का प्रसिद्ध गीत अरुण यह मत्रुमय देश हमारा, जहाँ पहुंच 
अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा” उनकी विराट 
कल्पना, सौन्दर्य भावना, प्रकृति को मोहक से मोहक रूप 
में वर्शित करने की प्रजुत्ति और तदनुरूप कमनीय भाषा 
युक्त शैली का अच्छा परिचायक है। उनका “आँसू” तो 
-छायावादी कविता का उत्कृष्टतम उदाहरण है । 





प्रकृति का सुच्दर चित्रण मानवीकरण के द्वारा स्व० निरालो 
में भी मिलता है। वे यमुना की लहरों में साधारण सी 
कल-कल की ध्वनि नहीं सुनते बल्कि अतीत के गौरव 
गान सुनते हैं - 


यमुने ! तेरी इन लहरों में 

किन अधरों को आकुत्त तान, 
पथिक प्रिया सी जाग रही हे 
किस अतीत के गोरव गान ।॥ 


इनकी एक विशेषता यह है कि इन्होंने काव्य के सब पुराने 
बन्धनों को भाव, छुन्द और अभिव्यक्ति में तोड़ लिया 
और अपना एक अल्ञग निराला मार्ग बना लिया | 


स्थानाभाव के कारण दोनों भाषाओं के उपरोक्त कवियों 
पर ही यत्किचत प्रकाश डाल कर संतोष कर लिया जाता 
है यद्यपि विषय बहुत विस्तृत है । ऊपर के विवेचन के द्वारा 
यह स्पष्ट होता है कि छावावादी दृष्टिकोण दोनों भाषाओं 
के कवियों में समान रूप से पाया जाता है, जिसमें न्यूनाधिक 
मात्रा' में उसके सब तत्वों का समावेश मिलता है। दोनों 
भाषाओं में इस कोटि की अधिकतर कविता प्रायः मुक्तक 
काव्यों में गीत शली ही में मिलती है यद्यपि शास्त्रीय छन्द 
पद्धति में भी रचना हुईं है। दोनों की एक सामान्य विशेषता 
यह भी है कि यह कविता आत्माश्रयो या विषयीगत अधिक 


होकर भावप्रवण कवियों की निजी संपत्ति बत गई और 


लोक-जीवन से दूर जः पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप तेलुगु 
में अभ्युदय कविता और हिन्दी में प्रगतिवादी कविता के रूप 
में विकास हुआ । 


एक सौ द्धियासी | 


# ऐेजुगु ओर हिन्दी में छायावादी कवितां श 


मलयालम को काव्य धारा 





कुन्मुकुषि कृष्णान कुटटों 


“घंस्कृत हिमगिरि गलिता 

द्राविड़ भाषा कलिन्दजा सिलिता, 

केरल भाषा गंगा 

विहरतु मे हत्सरस्वदासंगा ॥* 
श्री कोवुण्णी नेंट्रुगाटी ने श्रपने केरल कौमुदी नामक 
ग्रंथ में मलयालम भाषा के संबन्ध में यह पद्यथ लिखकर 
उसकी यों व्याख्या की है :-- 
“साक्षात्‌ संस्कृत रूपी हिमालय से निकलकर द्राविड़वाणी 
प्र्थात्‌ तमिष, तेलुझु, कन्तड़, तुलु, मराठी इन पंच 
भाषाओं में प्रधान तमिष रूपी कालिन्दी से वाणीरूपी- 
वाणी में श्रन्तभ त होने के कारण अन्‍्तर्वाहिती होकर 
अपर द्वाविड-रूपी सरस्वती नदी से+मिलित होकर रहने 
वाली मलयालम भाषा रूपी गंगा मेरे हृदय रूपी समुद्र में 
सदा प्रवाहित होती रहे । 
विख्यात भाषा सेवी गुण्टठ ने लिखा है-' मलयालम भाषा 
द्रमिल नामक तमिष की एक शाखा है। चूँकि तेलुगु, 
कन्नड़, तुलु, कुटक आदि शाखाश्रों की अपेक्षा वह तमिष' 
के सूत्रों से अ्रधिक मेल खाती है अतः एक उपभाषा 
है ।” १ इस प्रकार संस्कृत जन्या, तमिष शाखा श्रार 
विविध मत मलयालम भाषा के संबन्ध [में प्रचलित हैं 
जिसके पुृष्टीकरण के लिए पण्डितों ने श्रनंक ग्रथ 
लिखे हैं। 
भाषा के प्रयोग विशेषों के श्रष्ययतत से सिद्ध होता है कि 


ये दोनों मत पूर्णतया सत्य न होकर भंशतया यथाथे हैं।. 


इस पर एक विशद चर्चा करने के बाद स्व० श्रार० 
नारायण परिक्‍कर ने एक स्वीकायं मत को स्पष्ट किया 


हल सर पक 3 कलम अत तल 
१. गुण्टटे- 'मलयाल भाषा व्याकरणम' की भूमिका में 


२, आर० नारायण परणिवकर->कैरल भाषा साहित्य वरित्रम, भाग--र 
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है :--“इतना कहने से श्रव यह स्पष्ठ हुआ होगा कि 
मलयालम मूल द्वाविड़ की एक स्वतंत्र शाखा है और 
कन्नड़ चेन्‍्तमिष, तेलुगु श्रादि भाषाओं की बहन है ।”* 


किसी ज़माने में समस्त दक्षिण में एक भाषा प्रचलित 
थी जिसको भाषाविदों में “मूलद्रविड़”- संज्ञा दी है। 
कालान्तर में प्रादेशिक विभिन्‍नताश्रों एवं श्रन्य कारणों से 
एक-एक जन समूह के एक-एक बोली बनी जो भश्रन्त में 
साहित्यिक बनी थी । ये प्रादेशिक भाषाएं मूल द्रविड़ की 
शाषाएँ बनीं जो दक्षिण की वर्तमात भाषाएं हैं। इस 
प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि श्राजकल इस मत 
को भ्राधार प्राप्त हो रहा है कि यही पूल द्रविड़ भाषा 
समस्त भारतीय भाषाओ्रों की पुल भाषा थी । कहा जाता 
है कि भारतीय भाषाप्नों के दो कुल-- श्राय॑ एवं द्रविड़ी- 
जआ्लामक हैं जो भारतीय जनता की एकता को जाने बूझ- 
कर खण्डित करने के उह्ेश्य से' विदेशी भाषाविदों द्वारा 
बनाये गये हैं। क० घमु० हिन्दी विद्यापीठ, श्रागरा के : 
भाषा पण्डित श्री. राव ने भारतीय भाषाओं को घूलभाषा 
के प्रमाण. स्वरूप एक कात्य्य कृत्स्त के किसी सूत्र ग्रंथ 
की सूचना देते हुए लगभग दो वर्षों के पहले एक भाषण 
दिया था । पता नहीं, उन्होंने उस नवीन तत्व को प्रका- 
शित किया है कि नहीं । भ्रस्तु ! 


रामचरितम 


मलयालम भाषा के स्वरूप निर्धारण में इतनी कठिताइयाँ द 
इसीलिए उत्पन्न हो रही हैं कि मलयालम में रचे कोई 
प्रामाशिक प्राचीन-ग्रंथ भ्रब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । 


श्रब तक के उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथ. रामचरितम' 
नामक काव्य है। इसे रामचरितम पाट्ट कहते हैं । 

'पादू ! शब्द का श्र है गीत । लेकिन आ्राज जिस श्रर्थ में 
पाट्ट शब्द प्रयुक्त होता है उस अथ॑ में काव्य शास्त्र में 
पहले यह शब्द व्यवहृत नहीं होता था ।' 'लीलानिलकम्म' 
नामक रीतिमंथ में पाट्टू के बारे में यों कहा गया है: 
“द्मिड़ घन्साताक्षर निबन्धम 

एनुका मोना वृत्त विशेष युक्तम्‌ पाद्ट ।”?* 

एनुका, मोना वृत्त विशेषों से युवत श्रौर द्रमिड़ संघाताक्षर 
निबन्धम पाद्ट- है। ( निबन्धम का सिबद्धम पाठान्तर 
भी है) एनुका वही है जिसमें चारों पादों के द्वितीया- 
क्षर सभान रहते हैं। इसको पादानुप्रास भी कहते हैं। 
मोना वही है जिसमें एक पाद के आद्यक्षर के साथ उसी 
पाद के उत्तर भाग के शप्राद्यक्षर की समानता हो ।॥” 
मशणिप्रवालम* में उल्लिखित वसनन्‍्त-तिलकादि वुृत्तों से 
भिन्‍न छन्दोमैंदादि को वृत्तविशेष कहा गया है। 


विख्यात विदेशी साहित्यानवेषी एवं भाषा शास्त्री श्री 


गुण्टट को ही रामचरितम के प्रस्तुतीकरण का श्रेय मिला 


था। तदनन्तर १९१० ई० के पदचातु ही इस ग्रंथ पर 
साहित्यिक खोज की गयी थी । इस काव्य में कुल १८१४ 
पाट्ट (गीत) हैं जिनमें पाट्ट के सभी लक्षण विद्यमान हैं। 
यद्यपि सभी साहित्य-इतिहासकारों ने इसके काल निणाय 
एवं कवि निर्णाय करने का यत्न किया था तो भी निश्चित 
रूप में दोनों निर्णीत नहीं हुए हैं। महाकवि उल्लूर एस० 
. परमेदवर श्रय्यर की राय है कि इस काव्य के प्रणेता 
कोल्लम वर्ष ३७१ (६० ११६६ ) के वेशाट* के राजा 
श्री वीर रामवर्मा हों सकते हैं।* श्रब रही इसके रचना- 
काल की बात | इस विषय में डा० के० एम० ज़ोज॑, 
जिन्होंने रामचरितम एवं उसकी भाषा औौर प्राचीन 


१, लीला निलकम--शिल्प १, सूत्र ११ 
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मलमालम भाषा पर श्रनुसंधान किया था, का कहना है- 
“यह मानने में कठिताई नहीं कि रामचरितम का काल 
१४ वीं सदी के पू्व का है ।!* 


जो भी हो, ठीक ही कहा गया है--“यद्यपि यह नहीं 
कह सकते कि कविता के श्रत्युन्नत अ्रधित्यकाश्रों तक 
नहीं पहुँच गया है तो भी रामचरितम का काव्यगरुण, 
भाषा वेजात्य से उत्पन्न दुरूहता को छोड़ देने पर, किसी 
भी काल के सहृदय को रस प्रदान करने योग्य है। ”* 
रामचरितम के ही काल में और तत्पश्चातु मलयालम में 
अनेक काव्य रचे गये जो पाट्टु' कहलाये जाते हैं। साहित्य 
समीक्षकों का मत है कि पाट्दु का यह काल तमिष भाषा 
प्रभाव का काल है। क्‍योंकि पाठ ग्रंथों की भाषा में 
तमिल की गहरी छाप पड़ी हुई है। केरल के दक्षिणी 
कोने में जो पहले तिरूवितांकूर से मिला हुआ था श्रौर 
ग्रब मद्रास राज्य में मिलाया गया है,तमिष मिश्रित भाषा 
बोली एवं लिखी जाती थी जिसके कारण साहित्य में 
उसकी छाप पड़ना स्वभाविक है। उलकुटेय पेरूमाल 
पाट्ठु, अंचुतम्पुरान पाद्दु श्रादि यद्यपि पाठदु शैली में 
रचे ग्रंथ हैं तो भी पाट्दु की उपयुक्त विशेषताएँ इनमें 
नहीं हैं । 


मणिप्रवालम 


पाददु के समय मलयालम भाषा पर तमिष का जो तीत्र 
प्रभाव पड़ा था वह धीरे-धीरे कम होता गया और वह 
संस्कृत की वशवरतिनी बनती गयी । वह सम्बन्ध इतना 
अधिक बढ़ा कि संस्कृत एवं मलयालम का एक संकलित 
रूप प्रचलित हुआ जिसको मणिप्रवालम”' नाम दिया 
गया है। 


कहा जाता है कि नंपूतिरी ब्राह्मणों के कारण ही मणि- 


४ वही “>-शिल्प १, सूत्र १-” भाषा संस्कृत योगो मसणिप्रवालम”” 
भुतपूर्व तिरुवितांकुर रियासत का अविकसित प्रथम रूप । 
उल्लुर एस० परमेश्वर अव्यर-केरल साहित्य चरित्रम भाग--१ 
, डा० के० एम० जोजं-साहित्य चरित्रम प्रस्थानंगलिलूटे । ह 
« पी० के० परमेदवरन नागर--मलयालम भाषा साहित्य चरित्रम। 
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प्रवांलम नामक एक भाषा हौली एवं साहित्य रूप कां 
जन्म हुआ था। ये नंपूतिरी संस्कृत के प्रकाण्ड पष्डित थे 
और चुंकि मलयालम में श्राशय प्रकटन की क्षमता उनमें 
नहीं रही श्रतः संस्कृत मिश्रित एक खिचड़ी भाषा का 
प्रयोग किया जो श्रागे चलकर साहित्यिक भाषा बन 
गयी । 


यद्यपि मणिप्रवालम मलयालम और संस्कृत की एक 
खिचड़ी भाषा है और कहीं-कहीं इस भाषा में लिखित 
कविताएँ हास्यास्पद बनी हुई हैं तो भी मलयालम भाषा 
एवं साहित्य के एक परिवबतेन को यह सूचित करती है। 
ईसा की १०वीं सदी से मरणिप्रवालम युग प्रारम्भ होता 
है। चरित काव्य, चम्पू काव्य, सन्देश काव्य' एवं श्रन्य 
काव्य आदि कितने ही प्रकार के काव्य ग्रन्थ इस काल में 
रचे गये थे। ये सभी ग्रंथ मलयालम साहित्य भंडार के 
महत्वपूर्ण रत्त हैं। इनमें श्रधिकांश ग्रंथों में श्रृंगार रस 
को जो प्रधानता दी गयी है वह मलयालम साहित्य में 
सुलभ नहीं है। इन ग्रंथों के रचयिता साधारणतया 
नंपृतिरी ब्राह्मत थे । वे श्रत्यधिक विलासी थे । 
समाज के उच्च स्थान पर विराजमान होकर जीवन की 
सभी सुख-सुविधाश्रों का भोग कर रहने वाले इन नंपुति- 
रियों को श्वृद्धार रस के भ्रतिरिकत श्रन्य॒ किसी भी रस 
के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलता था। सामनन्‍्ती 
युग का शोर नंपूतिरियों को राजाशों की श्रति घनिष्ठ 
मैत्री भी प्राप्त थी | इतना भी नहीं इतिहास का यह एक 


तथ्य है कि किसी भी खानदान की महिला के साथ किसी _ 


एक नंपुतिरी का 'सम्बन्ध' रहे तो वह उस खानदान के 
लिए महत्व को बात मानी जाती थी। इस कारण से भी 
नंपृतिरी ब्राह्मणों के श्ज्भार रस की तीब्रता बढ़ सकती 
थी । कि बहुना, मणिप्रवालम के ये काव्य उस समय के 
समाज के नैतिक पतन के प्रतीक हैं । 

विख्यात भाषा-शात्री एवं साहित्यान्वेषी श्री इलंकुलम 
कुंजन पिल्‍ले की राय में 'वैशिक तंत्रम”' नामक काव्य से 
मणिप्रवालम काव्यों का प्रारम्भ होता है। नाम से ही 
इस भ्रथ में चचित विषंय का श्राभास॑ मिल सकता है। 


वेश्या-वृत्ति में श्रति परिचय-संपन्‍ता एक माता अपनी 


'परिचयहीना' पुत्री को वेश्या वृत्ति के अमृुल्य (?) तत्वों 
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का उपदेश देती है। काव्य को' हष्टि से यह कांब्य॑ 
आस्वदनीय है । 


शुद्धार रस मिश्रित यह मणिप्रवालम धारा प्रनर्गंल रूप 
में बहते-बहते “चन्द्रोत्सवम' नामक काव्य तक पहुँची । 
इस काल के बीच में विविध प्रकार की रचनाएँ निकली । 

१२-१३ सदी में चम्पुश्रों की रचना हुई जिनकी भी' 
भाषा मणिप्रवालम थी । कहा जाता है कि “उण्णियच्ची 
चरितम' मलयालम का प्रथम चंपू काव्य है। उल्लूर की 
राय में अमोघराघवम्‌ ही प्रथम चंपू है। उल्लुर ने शायद 
केरल में विरचित प्रथम चंपू के रूप में भ्रमोधराघवम्‌ को 
स्वीकारा होगा । लेकिन इसकी भाषा संस्कृत है, श्रत 
मलयालम का प्रथम चंपू उण्णियच्ची चरितम्‌ है। 

ण्णिच्चिख्तेवी चरितम्‌ भी इसी के समकक्ष प्रतिष्ठित 
चंपू काव्य है। 


१४ वो पदी में श्राकर इसी मणिप्रवालम धारा में संदेश 
काव्यों की रचना प्रारम्भ हुई | विश्वकवि कालिदाप के 
'मेघ सन्देशम' की प्रेरणा इसके पीछे भी रही जैसे श्रन्य 
भाषाओं में भी रही थी। शुक सन्देश, कोक सन्देश, काक 
सन्देश, उण्णु नीली सन्देश श्रादि कितने ही सन्देश काव्यों 
की रचना हुई थी । सन्देश काव्यों का यह रचना काल 
मलयालम काव्य का एक श्रति पुष्कल काल' माना जा 
सकता है। साहित्य इतिहासकारों का मत यह है कि कवि 
लक्ष्मीदास का शुक सन्देश केरल का प्रथम सन्देश काव्य 
है। अनन्तर काल में कोकिल' सन्देश, चातक सन्देश, भ्रमर 
सन्देश श्रादि भ्रन्य काव्य भी रचे गये। लेकिन सब संस्कृत 
में थे। मणिप्रवालम सन्देश काव्यों की शद्धभुला में एक 
अ्रति विशिष्ट स्थान उण्णनीली सन्देशम को प्राप्त है। 
इस रचना के काल' एवं कवि के सम्बन्ध में भी निश्चित 
रूप में कुछ भी कहा नहीं जा सकता । काव्य से व्यक्त 


होता है कि नायक एवं कवि एक ही व्यक्ति था। नायक 


श्रपनी प्रिया श्रण्णुनीली के साथ रात के समय सो रहा था 
तो एक यक्षिणी उसको उठाकर उड़ गयी । नायक ने 
नारायण मन्त्र जपना प्रारम्भ किया तो यक्षिणी का अंग- 
विच्छेद हुआ भौर नायिका से दुरस्थ स्थान नितरवनन्तपुरम _ 
के विख्यात पदूमनाम स्वामी मन्दिर के पास पहुँचा | वहाँ 
झ्रादित्य वर्मा नामक अपने एक राजकुमार मित्र से मिला 
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ती उसके दढारां नायिका को सन्देश पहुँचा दिया १४ वीं 
सदी के भ्रासपास विचरित यह काव्य “उण्णियच्ची चरि- 
तम्‌” से लेकर चन्द्रोत्सत तक लम्बी मणिप्रवालम मात्रा 
के मध्यमरि के रूप में प्रशोभित है /'* 

इसके बीच आटुप्रकारम, अनन्तपुरम-वर्शतम्‌ आदि ग्रन्थ भी 
रचे गये थे जो प्रचलित धारा के प्रतिकूल थे । मन्दिरों के 
रज्ुमंचों पर हास्यरस प्रधान कला- झभितयय चलाये जाते 
थे उनकी व्यवस्थाएँ अरटुप्रकारम में निहित हैं। प्रनन्‍्तपुरम 
वर्शानम में निरुवन्तपुरम नगर का वर्णन किया गया ह्ठै 
जिसमें कहीं-कहों भक्ति का भी समावेश है । 

इसकाल में अनेक फुटकर इलोक एवं मुक्तक भी लिखे गये 
जिनका भी प्रधान विषय श्ूंगार था। मशिप्रवालम शेली 
की इस अ्रनियंत्रित गति के बीच करीब १३८ ७५-१४०० 
ईस्वी के समय लीलानिलकम नामक एक रीति ग्रन्थ रचा 


- गया । मलयालम साहित्य में अपने ढंग का यह एक अनूठा 
. भ्न्‍्थ है । इसमें आठ शिल्प या विभाग हैं। भाषा का 


स्वरूप एवं भेंद, व्याकरण, छम्द, रस एवं श्रलद्धार श्रादि 
की इन शिल्पों में विवेचना की गयी है। सूत्र इलोक 
संस्कृत में देकर भाषा काव्यों से उद्धरणियाँ दी गयी हैं 


.. औझौर उनकी व्याख्या की गयी है। 


. लिरणम कवित्रय 


.. जैसे उन्नति के पद्चातु पतन एवं पतन के अननन्‍्तर उन्नति 


का होना स्वाभाविक है वैसे ही साहित्य क्षेत्र में जब 


.. बैंतिक पतन का एक काल अम्रुख रहता है तब नेतिकता 
के उद्धरण का स्वाभाविक प्रयत्न होता ही है ; भारत की 


यह एक विशेषता है। भारत की ध्स्कृति तो नेतिकता 
पर ही प्रतिष्ठित है। भारतीय संस्कृति के दर्पण स्वरूप 


जो हिन्दी साहित्य है उसमें भी हम यह प्रक्रिया देख सकते 


हैं।। 


मलयालम साहित्य में जब विलासी-सुखी नंपृतिरियों की 


. श्युद्भार-रस-पूर्णा मणिप्रवालम रचनाएँ श्रधिशासन करती 


_ रही तो केरल की नैतिकता श्रयाह गत तक पहुँच गयी 


. #8 श्री इलंकुलम कुन्जन पिल्ले-लीलानिलकम्‌ की भूमिका 


थी जिसका प्रतिबिब उस काल के काव्यों में देख सकते 
हैँ । इस नैतिक पतन के काल में तीन महान कवियों ने 
साहित्य क्षत्र पर पदार्पण किया जो निरणम कवि या 
कण्णश परिक्‍कर नाम से विख्यात हुए । ये तीनों एक ही 
कुटुम्ब के थे। इनके नाम है माधव पणिक्कर, शक्कूर 
पशिक्कर और राम परिणक्‍्कर । ये निरणम नामक स्थान 
के रहने णाले थे श्रतः निरणम कवि कहलाये 


पशिक्करों ने भारतीय संस्कृति की एवं उस संस्कृति की 
अजखस्र वाहिनी संस्कृत भाषा की गहराइयों तक हुबकियाँ 
लगायी थीं | संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति से इन्हें जो. 
मानसिक संस्कृति उपलब्ध हुई थी उसी के श्राधार पर 
श्रपनी रचनाओं द्वारा उन्होंने केरलीय समाज की मलिनता 
एवं श्रमैतिकता को दूर करते का यत्न किया। यद्यपि ये 
भज्ञित के प्रत्यक्ष प्रचारक श्रौर किसी भी संप्रदाय के दीक्षित 
उपासक नहीं थे तो भी इन्होंने भक्ति का जो प्रकाश उस 
काल के श्रन्धकार में फेलाया था उसी ने अ्रनन्तर काल में 
हुए भक्त वरेष्ण महाकवि तुन्चत्तु रामानुजन एपुत्तच्लन 
को भी मार्ग दिखाया था । 

निरणम कवियों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी विशेषताएँ 
लिए हुए हैं और उतके कारण वे विख्यात भी हैं। खेद 
की बात यह है कि कण्णश कवियों एवं उनकी रचनाश्रों पर 
आ्रावश्यक एवं श्रपेक्षित अ्रध्ययन करने का प्रयत्त किसी ने 
नहीं किया है । कि, 


इन कवियों में श्री माधव पशिकक्रः को भारतीय साहित्य 


में एक महत्वपूर्ण स्थान है | सबसे पहले भारतीय भाषाश्रों 
में किसी में भी श्रीमदृभगवरद्गीता का भाषान्तरीकरण 
किया गया तो वह मलयालम भाषा में था और उम्र 
भाषान्तरीकरण का श्रेय प्राप्त है माधव पशणिक्‍क्कर को । 
माधव पशिक्कर की गीता केवल एक भाषान्तरीक्ृत 
रचना नहीं है। उन्होंने गीता के सभी तत्वों को शेर८ 
छन्दों में सन्तिवेशित किया है ।मुल गीता पढ़ने से जो 
प्रयोजन पाठक को होता है ठीक वही प्रयोजन इस भाषा" 
न्तरीकरण से भी प्राप्त होता है ॥ संस्कृत एवं मलयालम 


यम - भाषाओं पर उनका श्रनतुपम श्रधिकार, गीता तत्वों का 
१. इलंकुलम कुन्जन पिल्ले-साहित्य चरित्रम्‌ प्रस्थानंगलिलूटे द 
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भ्रपार ज्ञान और महदू तत्वों को सरल भाषा में सरल रूप 
में अभिव्यक्त करने की क्षमता-ये सभी गुण उनके गीता- 
अनुवाद में परिलक्षित होते हैं । 

शंकर परिककर भी एक प्रतिभावान कवि थे | यद्यपि 
उनकी एक ही रचना श्रव तक उपलब्ध हुई है, जो महा- 
भारत के आधार पर लिखी गयी है, तो भी उसमें श्रापको 
काव्य कुशलता व्यक्त होती है। श्री पी० के० परमेश्वरन 
नायर की राय में & महाभारतम के आधार पर विरचित 
प्रथम मलयालम काब्य यही हो सकता है। 

काव्य कृतियों की संख्या, कल्पना शक्ति एवं काव्य सौष्ठव 
में कण्णश परणिवकरों में प्रमुख स्थान राम परिक्‍कर को 
प्राप्त है। जिन्होंने रामायण, भागवतम्‌, महाभारतम्‌, 
शिवरात्रि माहात्म्य आदि भ्रति सुन्दर काव्य लिखे थे। 
इनकी रामायण को मलयालम में महत्वपूर्णा स्थान है। 
बाल्मीकि रामायण के रूप-भावों का ठीक अनुकरण करके 
ही राम परणिवकर ने इसकी रचना की थी।” यह ग्रंथ 
श्रायन्त श्रमुतमय है, उसके प्रत्येक छन्द में जो शब्द सुख 
एवं श्रथ" चमत्कार है वह किसी भी सहृदय को श्रानन्द 
विभोर कर देगा ही।? मलयालम के भक्त भवि एवृत्तच्लन 
ने यद्यपि श्रध्यात्म रामायण का स्वतंत्र अनुवाद किया था 
तो भी कई प्र॒संगों पर राम परितक्‍्कर की रामायण का भी 
अ्नुकरण किया था । इनका भागवतम्‌ भी अति विख्यात 
है। यह कहा जा सकता है कि काव्य ग्रुण की दृष्टि से 
भागवतघ्ु रामपरिक्‍्कर की प्रमुख रचना है।* इस प्रकार 
लगभग चार-पाँच सौ वर्षों के पहले जब कि केरल के 
साहित्य क्षेत्र में विलासिता से जन्य श्रनेतिकता एवं श्ृद्धार 
की श्रधिकता रही, कण्णाश परिएकक्‍्करों ने गीता, रामायण, 
भारत भागवत श्रादि भारतीय संस्कृति के मूलाधार भूत 
ग्रंथों को मलयालम में प्रस्तुत कर भक्ति भावना को जो 
पक्की नींव बनायी थी उसी के ही ऊपर शअ्रन्तर काल के 
एवुत्तच्लन जैसे कवियों ने भक्ति भाव के श्रति-विज्ञाल 
महल खड़े किये थे । 

पशिक्कर कवियों ने अपने काव्यों में एक विशेष प्रकार के 
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डः 


छन्द को प्रयुक्त किया था जो निरणम छन्द कहलाता है। 
उनके पश्चात अ्रनतेक कवियों ते इस छनन्‍्द का अनुकरण 
किया है लेकिन जिस मनोहारिता के साथ परिएक्‍करों 
द्वारा इसका प्रयोग हुआ्आा वेता कभी न हुआ्ना था । 


वी रगाथाएँ 


हिन्दी की वीरगाथाओं का स्मरण दिलाने वाले कुछ 
उत्तम वीरकाव्य मलयालम में लिखे गये हैं जिनको 
'वटक्कन पाटठु' कहते हैं। ये काव्य ऐसे एक जमाने की 
सूचना देते हैं जब सभी समस्याएं हस्त शक्ति एवं तलवार 
की धार के आधार पर निर्णीत हो जाती थीं । केरल के 
विख्यात वीर पुरुषों एवं नारियों का भ्रत्युज्वल चित्र इत 


बटक्कन पाठ में पाये जाते हैं । श्रारोमल चेकवर, तच्चोली 


उतेनन ( उतेनन, उदयनन का विकृत रूप है ) तच्चोली 
चन्तु, पालाटटु कोमन आदि वीर पुरुष और उप्शियार्चा, 
मातु श्रादि वीर महिलाएँ उनमें कुछ हैं।इन काव्यों में केरल 
की परम्परागत वीरता के श्रलावा यहाँ की सामाजिक, 
सांस्कृतिक, आ्रार्थिक श्रादि पहलुओं का एवं रीति-नीतियों 
का भी चित्रण है। इन महत्वपूर्ण वीरगाथाओ्ों के रचना- 
काल या रचयिता के बारे में किसी भी प्रकार का पता 
नहीं लगा है। भाषा के श्राधार पर माना जाता है कि 
इन वीर काव्यों की रचना लगभग चार सौ वर्ष पहले हुई 
होगी । निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इन 
वीरगाथाओ्ों का श्रारंभ कहाँ से, कब हुआ्ला, विकास कब 
हुआ और यह कब तक जारी रहा। समय-समय पर श्रनेक 
वीरकाध्य मलयालम में हुए हैं। लेकित संस्कृत भाषा एवं 


साहित्य के अ्रसाधारण प्रभाव के कारण संस्कृत के पीछे 


पागल होकर मलयालम को भाषा पद देने को भी हिचकने 
वाले लोगों ने शायद स्थानीय कंथांश्रों के श्राधार पर रचे 
इन शुद्ध मलयालम रचताश्रों को साहित्य की सूची में 
सम्मिलित न किया होगा | यही इस धारा को गअव्यक्तता 
का कारण हो सकता है । 


१ उल्लूर एम० परमेइवर अ्रय्यर-केरल साहित्य चरित्रम, भाग--१ 
२ आरण० नारायण परिक्कर-केरल भाषा साहित्य चरित्रम, भाग--१ 
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कीष्णगाथा 


कुछ काल के बाद शुद्ध मलयालम में ऐसी एक विशिष्ट 
रचना की सृष्टि हुई जिसको मलयालम साहित्य में उच्च 
स्थान प्राप्त हुआ । वह रचना है कृष्णगाथा या कृष्णपाट्टु। 
इस काव्य में लीलाॉ-लोलुप भगवान कृष्ण की उत्पत्ति से 
लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा श्रति सुन्दर रूप मेंगबतायी 
गयी है। अनतगंल प्रवाहिनी सरस भाषा, बीच-बीच में 
अ्लंकारों की लड़ियाँ और मौलिक, श्रचुम्बित कल्पनाश्रों 
का समावेश--इन गुणों से कृष्णुयाथा का स्थान मलयालम 
साहित्य में श्रत्युन्तत है। 

इसके लेखक के बारे में भी ठीक-ठीक पता नहों लगा है । 
कवि चेरूशेरी नंमृतिरी कहलाये जाते हैं । इसमें चेरूशेरी 
उनके कुट्ुम्ब का नाम एवं नंगृतिरी जाति का नाम है। 
वास्तविक नाम श्रज्ञात है। काव्य में कवि ने लिखा हैः-- 


“आज्ञया कोल भूपस्य 

प्राज़्स्थोद्य. व्मणः 

कृतायां कृष्ण गाथायास 
इससे यह पता लगता है कि ये कोल राज्य ( कोलत्तु नाटु 
नामक रियासत) के राजा उदयवर्मा के आश्रित रहे थे भौर 
उनकी श्राज्ञा पाकर कृष्णुगाथा लिखी थी। भाषा चरित्तम 
नामक साहित्य-इतिहास ग्रंथ के लेखक स्वर्गीय गोविन्दपिल्ल 
के इस मतकों कि चेरूशेरी १४७८ एवं १५७५ के बीच 
जीवित रहे, श्रन्य इतिहासकारों ने भी मान लिया है। 
भागवतम के दश्षम स्कन्ध के आधार पर लिखे गये इस 
काव्य का वेशिष्ट्य उसकी कुछ पंक्तियाँ उद्ध,त कर 
व्यक्त नहीं किया जा सकता ।” चेरूशेरी में जो कल्पना 
विकास और अलकार चातुरी है वह मलयालम साहित्य 
भ्रन्य किसी कवि मेंनहीं है ।'”? यद्यपि सुरसागर शअत्यथाह 
एवं श्रत्याकरषंक काव्य सागर ही है तो भी जेसे श्रीकृष्ण 
. बाल लीलाश्ों का वर्णन उसमें प्रथम गणनीय है वेसे ही 
कृष्णगाथा का बाललीछा वर्णान श्रनृठा है।एक सरल 
साधारण भाषा छन्‍्द को, जो मंजरी या गाथा छुन्द 
कहलाया जाता है, लेकर सरस एवं चलती भाषा में काव्य 





रचना कर चेझूशेरी ने अनन्तर काल के कवियों कौ, 
यहाँ तक कि बीसवीं सदी के कवियों को भी अत्यधिक 
प्रभाहित किया है । 


एउ्त्तच्दत 


भक्ति को पृष्ठ भ्रमि तो तैयार हो गयी। आझाचाये 
दकर को जन्म देनेवाली इस भूमि में आध्यात्मिकता 
के बीज तो अवश्य बोये गये हैं । निरणम कवियों 
तथा अ्रनन्तर काल के चेरूशेरी ने श्रीमद्भगवद्गीता, 
रामायण महाभारतादि ग्रंथों के द्वारा केरल के साहित्य 
जगत में सॉस्कृतिक नवोत्थान एवं आध्यात्मिक विप्लव 
का जो रंगमंच तैयार किया था उसी पर तुचत्त रामा- 
नुजन एषत्तच्छन प्रविष्ट हुए थे यद्यपि चेरूशेरी की 
कृष्णगाथा शुद्ध मलयालम की रचना है तो भी संस्कृत 
ने मलयालम को फिर भी इस प्रकार स्वाधीन कर लिया 
था कि पुरानी मणिप्रवालम शली जारी रही। मणि- 
प्रवालम की धाक इतनी जमी थी कि मलयालम में काव्य 
रचना करने वाले कवि भी नहीं माने जाते थे। हढब्ती 
एषत्तच्छुन ने मलयालम को पृूर्णरूप से संस्कृत को दासता 
से मुक्त किया और शुद्ध मलयालम में सरस भक्ति धारा 
प्रवाहित की । वास्तव में एषृत्तच्छत काल की माँग को पूर्ण 
करने के लिए जन्मे थे । द 
केरल की ,यह छोटी भूमि अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में 
विभकत था और उनके शासक रह-रहकर श्रापस में 
लड़ते थे | भ्ररबियों तथा पुतंगालियों के आगमन से यहाँ 
के सामाजिक एवं साँस्कृतिक जीवन में श्रौर भी कई 
उलभरनें उत्पन्त हुई । यहाँ छोटे-छोटे राजाओं की विला- 
सिता के फलस्वरूप राजाश्रय प्राप्त कवियों द्वारा जो 
शव गार रस-प्रधान मरिए प्रवालम कविाएँ लिखी गयी थीं 
उन्होंने जनता को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। जहाँ 
देखो भक्ति भावना की कमी ही कमी । साँस्कृतिक एवं 
नेतिक स्तर गिर रहा था | इन्हीं परिस्थितियों में एघुत्त- 
इदछन का श्राविर्भाव हुआ । 
दूसरे भारतीय भक्‍त कवियों से भी एषुत्तच्छन को प्र रणा 
मिली थी । हिन्दी के प्रसिद्ध भक्त कवि महात्मा कबीर 


१, स्व० पी० के० नारायण पिल्ले-कृष्ण गाथा की भूमिका में 
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सूर, तुलसी आदि का प्रभाव दक्षिणी भाषाश्रों पर भी 
पड़ा । कंपर, तुकाराम, कनकदास श्रादि कवियों ने भक्ति 
भावना को प्रधानता देकर विविध दक्षिणी भाषाश्रों में 
में रामायणादि ग्र थों की रचना की । इस प्रकार दक्षिण 
भारत में सोलहवीं सदी सॉस्कृतिक परिवर्तन का एक 
युग था । इन्हीं परिस्थितियों ने श्रौर केरल की विशेष 
परिस्थितियों ने एषत्तच्छत को एक भक्त कवि बना दिया । 
वे एक प्रकाण्ड पण्डित थे, वेद पुराणेतिहास के वेत्ता थे, 
विरकक्‍्त और परम भक्त थे । 
जिस प्रकार तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को 
नायक बनाकर रामायण लिखी थी उसी प्रकार एषृत्तच्छन 
ने भी रामकथा को ही सॉस्क्ृतिक पुनरुद्धार का साधन 
बनाया । उन महान पश्राचारयय ने चुन लिया भी अ्रध्यात्म 
रामायण को । श्रध्यात्म रामायण को उन्होंने अधिक 
आध्यात्मिक बनाने का ही यत्न किया जो श्रागे स्पष्ट हो 
जाएगा । एषृत्तच्छव की कविता होली अ्रनुकरणीय है।” 
उन्होंने ऐसी एक कविता शैली अपनायी थो जिसमें अपने 
हृदय के आस्तिक्य बोध और पराशक्ति के प्रति विश्वास 
प्रतिबिबित हो सके । इस रीति में एषृत्तच्छून (की कविता 
आत्म प्रतिबिबात्मक है। उतनी श्रात्मीयता भी उनमें भी 
प्रतिपादित कथा की मधुरिमा और महिमातिशयों में मन 
विलीन कर कवि ने जो गीत, गाये वे सीधे जनता के 
हृदय में जा पहुँचे । जनता भी उसमें विलीन हुई।॥!* 
एषुत्तन्छन की कविता भक्त रस-संपूर्ण एवं श्रम्तमुंखी है । 
जब कभी भगवात्र का नाम कहने का श्रवसर प्राप्त होता 
तब वे एक था दो शब्द में संतृप्त नहीं होते । भगवान 
के नामों की एक छुन्दोबद्ध माला ही बना देते हैं। रामा- 
यण में इस प्रकार के श्रनेक प्रसंग हैं । जहाँ 'परमात्मा' 
शब्द मात्र से काम चल सकता वहाँ भक्‍त शिरोमणि 
एषुत्तच्छन लिखते हैं :--- 

“जत्तील नीरद नभन्‌ निर्मेलन्‌ निरंजनन्‌ 
. नील नीरज दल लोचनन नारायखन 
नील लोहित सेव्यन्‌ निष्कलन्‌ नित्यन्‌ परन 


काल देशानुरूपन्‌ कारूएय. निलयनन 
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प्रध्यात्म रामायण घूल की भक्ति भावना से भी बढ़कर 
अधिक भक्ति भाव एपषुत्तच्छन ने प्रकट किया है। मूल में 
विराध की आत्मा की स्तुति ईस प्रकार है: 


प्रसम्य राम प्रशताति हारिणम्‌ 

भव प्रवाहीं परम॑ घणाकरम्‌ 

प्रशुम्पः सूथः प्रणनाम दृण्डवत्‌ 

पन्‍त सवाति हरं प्रसन्‍न थीः ॥ 
इसमें भगवान के चार विशेषण शब्द हैं। लेकिन एपु 
तच्छंत इससे संतृप्त नहीं हुए। उसी पद्य का शअ्ननुवाद 
उन्होंने इस प्रकार किया 


राघव' प्रणताति हारिणं घणाकरम 
राकेन्दु मुर्ख भव भंजन भयहरम्‌ 
इन्द्रा रमखमसिन्दीवर दल श्याम- 
मिन्द्रादि वृन्दारक बृन्द बन्दित पदम 
सुनदरं सुकमार सुकृति जन मनो-- 
सन्दिर रामचन्द्र जगदाममिरामस्‌॥ 
भक्ति रस में सर्वाग बिलीन होकर कविता करते- 
करते तुजंन कभी-कभी अपने को भी भूल जाते हैं। भाग- 
वतम्‌ के कालियमर्दनम प्रसंग में भगवान कृष्ण को 
कालिय नाग द्वारा डँसते हुए श्रपने श्रन्तनेत्रों से देख 
लिया तो कवि पुकार उठे-- भगवान पापी लोगों को 
ऐसा ही करना श्राता है, श्रतः श्राप भेरे हृदय कमल में 
ग्राकर विराजें, और कहीं न जाएँ ।” पार्थ सारथी कृष्ण 
को सर्वालंकार विभुषित देखकर ( महाभारत में ) भक्त 
वरेण्य कवि कहते हैं--जैसे* मेरे हृदय में आसीन हैं उसी 
प्रकार भगवान कृष्ण रथ में विराज रहे हैं । 


जग-जीवन के संबंध में एपुत्तच्छन के शपने कुछ विचार 
हैं जिन्हें उन्होंने श्रपतती रचनाश्रों में समय-समय पर 
व्यक्त किया है। मानव जीवन क्षणिक है, भोग श्रादि 
क्षणुप्रभा चंचल है, भ्रायु तात्कालिक है, पत्नी सुख 
स्वप्न समान है। मनुष्य में श्रह॑ न हो। शरीर पंच भृता- 
त्मक है, जो नश्वर है। मनुष्य में एक ही नित्य और 
सत्य है, वह उसकी श्रात्मा है। आश्रात्मा ही ईइवर है। 
जीउत्मा परमात्मा का प्रतिबिब है। रागह्रेषादियों का 
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प्रभाव झात्मा पर नहों पड़ता, फिर भी ये ही घुक्ति मार्गे 
की बाधाएँ हैं। मानव निस्संग हों, मगर उसके कुछ कमे 
हो | फलेच्छा के बिना ही. कर्म करना चाहिए | तब कर्म 
ग्जौर मन में संग नहीं होता । इस प्रकार मच जब शुद्ध 
बन जाता है तब भक्ति के जरिये मुक्ति मिल जाती 
है। इत्यादि । 


रामायण, भारत, भागवतम्‌ झ्रादि के अलावा उनकी और 
. एक विशिष्ठ रचना है हरिनाम कीतंनम्‌ । आकार में 
यह रचना श्री शंकर के भजगोविन्दम्‌ के समान छोटी है 
तो भी दाशंनिक एवं भ्राध्यात्मिक तत्वों की दृष्टि से यह 
एषुत्तच्छन की ही नहीं समस्त मलयालम की श्रति गंभीर 
रचना है। 


पून्तानम 


एषृत्तच्छुन के बाद भक्ति की उस परम्परा को 
भागे ले जाने के लिए पृन्तानम नामक कवि का जन्म 
हुआ । वे भगवान कृष्ण के अझनन्‍्य भकक्‍त थे। विख्यात 
केरलीय संस्कृत पंडित एवं नारायणीयम के रचयिता 
मेलपुत्तरः नारायण भट्टतिरी और पृन्नानम समकालीन 
. माने जाते हैं। 


पृन्तानम की कविताएँ आत्मानुभति से उत्पन्त हुईंथी। 
 सन्‍्तानाभाव से दूखित पृन्तातम भगवत्कृपा से एक 
बच्चे के पिता बन गये। लेकिन वह बच्चा श्रन्नप्राशन 
के ही दिन में मृत हुआ । इससे पृन्तानम के भावुक हृदय 
प्र गहरी चोट लगी। तब से उनका ध्यान ईइवर पर 
केन्द्रित हुआा। सनन्‍्तान वियोग से क्षतविक्षत हृदय से 
भक्ति रस सम्मिश्चित कविता फुट निकली जिसका नाम है 
“ज्ञानप्पाता? । पाना मलयालम का एक छुन्द विश्येष है । 
नाम के अभ्रनुसार ही इसमें ज्ञान की बातें पाना छन्द में 
बतायी गयी है। वे कहते हैँ :-- मन 
उरिण कृष्णन मनस्खिल कलिक्कुम्पोल ! 
उशग्णिकल सट्ट . वेणमों मक्तल्ाय। 
ग्र्थात्‌ जब बालकृष्ण हृदय में खेल रहे हैं तब सन्तान के 


रूप में दूसरे बच्चों की क्या श्रावश्यकता है। इसके बाद 
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पन्तानम ने अपने जीवन का अधिकतर समय श्रीकृष्ण 
मन्दिर में ही बिताया | ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
प्रन्त में पु्तानम सशरीर बेकुण्ठ सिधारे। “केरल में 
हुए भक्तों में पृन्तानम श्रद्वितीय हैं। उन्होंने जो शान 
दीपिका जला रखी थी वह आज भी सम्ुज्वलता के साथ 
जल रही है ।॥”'* 
ज्ञानधाना के सिवाय उन्होंने कुमारहरणमपाना, सन्ताभ 
गोपालम पाना, भाषा कर्णाम्ृतम श्रादि काव्य भी लिश्व 
हैं । लेकिन उनकी सबसे विशिष्ट रचना ज्ञानप्पाना ही है। 
यह सरल मलयालम में लिखी गयी कविता है जो भाषा 
की सलता एवं भाव गम्भीरता में कबीर के दोहों की याद 
दिलाती है। कला की दृष्टि से यह कविता सुन्दर नहीं हो 
सकती क्‍यों कि पुन्तानम का उहू इय भावों को अ्रभिव्यक्त 
करना था, कलापूर्णों काव्य रचना नहीं था । 

ज्ञानाप्पाना की कुछ पंक्तियाँ देखिए : 
कट कंटंगिरिऋ,म जनंगले कंटिन्लेन्सु वरून्त 
लनतुस भ्वातर 
रंदु नालु दिनमकोण्टोरुचने तरिट लेट्टि नटत्त न्‍्वतुम 
सवान 


मालिका मुकलेरिय मनन्‍ननन्‍ठे नोलिल माराष्पु 
केट टुन्नतुम भवान। 


(अर्थात्‌ जो लोग हमारी श्राँखों के सामने हैं उनको देखते... 


ही देखते श्रदृश्य कर देना श्रापकी लीला है । दो-चार 
दिनों में एक आ्रादमी को धनी बनाना और उसी प्रकार 
महल में रहने वाले महाराजाओं को भिखारी बनाना आपकी 
लीला है ।) 
महात्मा कबीर के ही समान पाखंडियों के विरुद्ध श्रावाज 
उठाने में भी पृन्तानम पीछे नहीं थे | वे दिखावटी भक्ति 
पर आघात करते हैं :-- 
शान्ति चेयतु पुलतु वानायिट्र 
संध्ययोलम नटक न्नितु चिलर” 
(पू्णादि कर्म कर कुटुम्ब कोपालने के लिए कुछ लोग संध्या 
तक घृुमते फिरते हैं ।) 
अथोशक्‍्क विरूति विलिछ वान्‌ 
अनिहोत्रादि चेयथुन्नितु चिलर”' 
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कुछ लोग अर्थ की आशा से अग्निहोत्रादि क्रियाएँ 
करते है । ) 


मभावव जीवन की नव्वरता तथा क्षरिक जीवन की 
विशेषता के बारे में वे करते हैं :-- 


कूटियल्ला पिरक्तु न्‍त  नेरत्तम 
कूटियल्ला मरिछ न्‍न नेरत्तम 
सध्ये यिंगने काणसुन्न नेरत्त 
मत्सरिक्क न्‍नतेन्तिन्लु नाम वृथा 

९ (्‌ 8 
अथमो. पुरुषाथं मिरिक्तक्वे 
अथतिन्नचु कोतिक्कुन्नतेन्तु नाम ! 

(श्र्थात्‌ न तो हम प्रब एक साथ जन्म लेते हैं और न एक 


साथ मर जाते हैं बीच में (जन्म एवं मृत्यु के) जब हम. 


ग्रापस में मिल जाते हैं तब इस प्रकार मात्सयं क्‍यों 


दिखाएँ ? जब हमारे पास पुरुषार्थ रूपी श्रर्थ है तब श्रन्‍्य 


प्रकार के श्रर्थ की इच्छा क्‍यों १) 

इस प्रकार “भक्ति तथा तात्विक विचार हिल मिल-कर 
ललित कोमल रूप में बहने वाली पृुन्नानम की कविता 
अननुकरणीय है | क्यों कि वह उनके स्वायत्त एक विशेष 
मानसिक भाव का प्रतिबिब है । कवि पंडित वहीं थे श्रत: 
कविता में विकलताएँ श्रधिक हैं। फिर भी उस काव्य 
में लहराने वाला भक्ति रस असुलभ है, कवित्व के 
उन्नत श्यृंगों को चुमने वाला है ।* द 


आटुक्कथा काव्य 


इस काल के बाद काव्य धारा दो प्रमुख शाखाश्रों में प्रव- 
हित होने लगी । एक भ्राट्रककथा श्रौर दूसरी श्रोटटरन 
तुल्लुल । श्राट्वरकथा साहित्य मलयालम साहित्य भंडार 


की एक विशेष निधि है जिसकी समानता करनेवाली 
रचनाएँ अन्य भाषाश्रों में नहीं हैं। यह शाखा श्रति वृहद्‌ 
एवं प्रौढ़ है श्रोट्न तुल्लल साहित्य भी बृहदू है लेकित 
वह धारा केवल एक व्यक्ति के नाम एवं कम में सीमित 
है जो मलयालम के लोकप्रिय जन कवि कुंचन नंपि« 
यार हैं । 

प्राटक्कथा या कथाकलिं एक हृश्यकला के रूप में संपूर्ण 





रूप में केरल की है। लेकिन उसका साहित्य जयदेव करत 
विख्यात गीतगोविन्दम के श्राधार पर रचा गया है। 
पौराणिक कथाश्रों को अनेक हथ््यों में विभाजित कर 
नाटकीय रूप. में प्रस्तुत किया जाता है हृष्यों के प्रारम्भ 
में संस्कृत छन्द में संस्कृत में या मलयालम में इलोक दिये गये 
हैं शौर पात्रों के बीच का वार्तालाप राग ताल ढुत गीतों 
में दिया गया है। १७ वीं सदो से यह साहित्य-शाखा 
पुष्कलता को प्राप्त करने लगी। कोट्टयब्तु तंपुरान, 
उण्णायी वारियर, इरयिम्मन नंपी श्रादि श्राट्ुक्कथा शाखा 
के विख्यात साहित्यकार हैं। इन श्राटुक्कथाओं में सभी' 
रसों को प्रमुखता दी जाती है, विशेषकर श्ृद्धार, वीर 
एवं रौद्र को। 'उष्णायी वारियर का 'नलचरितम!! 
(चार दिवस की कथा) श्राहककथा काव्य इस शाखा का 
प्रति विशिष्ट काव्य माना जाता है जिसमें पुराण-प्रसिद्ध 
तल-दमयब्ती की कथा का नाटकीय प्रस्तुतीकरण है । 


तुल्लल काव्य 


कथाकलि में कथापात्र वेश भषाओ्रों की सहायता से रंगमच 
पर करांग्रुलियों, भुकुटियों, नेत्रों एवं हस्त-प्रुद्राओं द्वारा 
अभिनय करते है--अश्राद्यनत वे मुक हैं। लेकिन तुल्लन 
एक ही पात्र द्वारा श्रभिनीत कथा-काव्य है। पुराण की 
कंथाश्रों को सुन्दर एवं गेय छन्दों में काव्य रूप दिया 
जाता है जिसे 'नट' मंच पर गाता है और झभिनय करता 

है | वेश-भुषाएँ कथाकली नट की वेश-भुषाश्रों से मिलती- 
जुलती हैं। कुंचन नंपियार इस कला के एवं काव्य धारा 
के प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने दर्जनों तुल्लल काब्य 

लिखे हैं । श्रनायास भाषा होली, श्रत्याकर्षक शब्द चयन, 

अनुप्रास की बहुलता भ्रादि से अनुगृहीत नंपियार मलयालम 

के सर्वप्रथम एवं स्वंप्रमुख मौलिक हास्य कवि हैं। इससे 

भी बढ़कर जनता की भाषा को साहित्य का पद देने के 

लिए नपियार ने प्रत्यक्ष रूप में प्रयत्न किया था। स्वयं 

न॑पियार ने लिखा है कि साधारण भट-जनों के 'पटेयरी' 

नामक उत्सव में गाने के लिए उचित भाषा मलयालम ही 

है । कट्ु-कठित संस्कृत भाषा हो तो लोग डर जाएंगे। 

श्८वीं सदी में नपियार ने धीरता के साथ यह उद्घोषणा 

की थीं । 


१, पी० के० परमेद्वरन नायर-मलयालम साहित्य चरित्रम॑ 
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एक सौ पन्चानबे 


केरल के सामाजिक जीवन का वास्तविक प्रतिबिब किसी 
भी मलयालम काव्य में दिखाई पड़ता हो तो वह केवल 
नंपियार के तुल्लल काव्य हैं। उनके सभी काव्यों में 
केरलीय जनता का यथार्थ चित्रण मिलता है। कथा 
_ का घटनास्थल हवर्ग॑ लोक में हो, असुरपुर में, इन्द्रप्रस्थ में 
हो या कहीं भी हो,वहाँ श्राप नंपियार के जमाने के केरल 
की सामान्य जनता को उन्हीं तामों में उन्हीं की भाषा 
बोलते हुए पायेंगे । यद्यपि नंपियार राजाश्रय पाकर रहने 
वाले कवि थे तो भी इतने निर्भीक थे कि राज्य शासन 
सम्बन्धी अ्रनीतियों एवं श्रसमानताश्रों का ज्यों का त्यों 
वर्णन श्रपने काव्यों में करने थे। इनकी प्रतिभा महान थी 
इन्होंने ६० तक तुल्लल काव्य और श्रन्य श्रनेक काव्य 
लिखे थे। साहित्यानवेषकों के मतानुसार राघवीयम महा- 
काव्य, सीता राघवम नाटक, लीलावती वीथि आदि प्रौढ़ 
ग्रंथों के रंचयिता और विख्यात संस्कृत कवि रामपाशि 
वादन हमारे नंपियार के अश्रलावा दूसरा कोई नहीं हो 
सकता । जो भी हो, इतना तो हमें अवश्य मानना पड़ेगा 
कि नंपियार के तुल्लल काव्यों ने मलयालम काव्य शाखा 
में एक परिवर्तन उपस्थित किया था जिसके फलस्वरूप 
उसमें धवीचता का उदय हुआ था । 
उसी सदी में रामपुरन्तु वारियर नामक और एक उल्लेख- 
नीय कवि थे । इन्होंने वंचिप्पाटटु (नौका गीत) छन्द में 
_कुचेल वृत्तम' नामक काव्य लिखा जिसमें श्रीकृष्ण एवं 
उतके बालसखा कुचेलन (सुदामा) की कला श्रत्याकर्षक 
हप में बतायी गयी है। कवि स्वयं गरीब थे श्रतः स्वानु- 
भैवों के ही आधार पर उन्होंने सुदामा की गरीबी का 
अ्रतिकरूणाजनक वर्णन किया है । कहीं-कहीं वारियर 
का काव्य नरोत्तम दास के सुदामा चरित की भी अपेक्षा 
उत्तम बन गया है । 


नवीनता को श्रीर : 


इस काल में केरल में रह-रह कर श्रशान्ति फैलती रही 
जिससे यहाँ का श्रन्तरिक्ष समय-समय पर विक्षुब्ध होता 
रहा । हैदरअली एवं टीपू सुलतान के श्राक्रमण, गोरों का 
बलपूुर्वक जम जाता, गोरों के विरूद्ध वीर सेनानी पषशी 
राजा एवं बेलुत्तम्बी द्वारा किये गये संग्राम, सामन्‍ती शासन 


एक सो छियानवे ४8 


की समाप्ति श्रादि के कारण साहित्य जगंत्‌ में भी एक 
प्रकार का ह्वास होने लगा। फिर भी इन विषम एवं 
विकट परिस्थियियों के बीच भी जन्मजात कवियों की 
वाणियाँ काल की गति को भी तोड़कर गशूज उठी। 
विख्यात भक्‍त-संगीतज्ञ-गीतकार निरूवितांकूर के राजा 
श्री स्वाति निरूनाल इनमें प्रथम गणशनीय हैं। स्वाति 
नलिरूताल ने श्नेक भाषाओ्रों में भगवान पद्मनाभ के 
कीत॑न लिखे ; जिनमें ३७ हिन्दी गीत भी हूं । 

ब्रिटिश शासन काल में उल्लेखनीय प्रगति मलयालम 
काव्य धारा में नहीं हुईं। लेकिन भाषा में अ्रवश्य कुछ 
प्रगति हुई॥ वह तो श्रधिकांशतः मिशनरियों के कर्म से 
है। इससे मलयालम गद्य साहित्य का विकास हुआ, अंग्रेजी 
शिक्षा रीति के श्रनुछुप गद्य ग्रंथ मलयालम में लिखे जाने 
लगे । नंपियार के जमाने से लेकर श्राधुनिक नवोत्थान के 
समय तक के बीच दो व्यक्तियों के वाम उल्लेखनीय है--- 
श्री ए० आर० रामराज वर्मा और उनके मामा केरल वर्मा 
वलिय॑ कोयिलतंपुरान । कुमार संभवम, मेघ सन्देशम आझादि 
काव्य, शाकुन्तलम नाठंक श्रादि के श्नुवादों द्वारा और 
अन्य मौलिक काव्यों द्वारा इन दोनों ने मलयालम काव्य 
शाखा को संपुष्ट किया। केरल-पाणिनीयम नामक 
व्याकरण ग्रंथ एवं भाषा भुषणम नामक काव्य-शास्त्र 
ग्रंथ के दारा ए० आार० रामरॉज वर्मा ने भाषा एवं 
साहित्य की बड़ी सेवा की है। कोयित्तम्पुरान का मौलिक 
काव्य मयूर सन्देश मलयालम की एक अ्रत्युत्कृष्ट 
रचना है । 


इनके समय में द्वितीयाक्षर प्रास पर एक अभ्रैति गंभीर 
विवाद छिड़े गया था जिसके प्रास पक्ष में कोयित्तम्पुरान 
ओऔर' प्रास विरोधी पक्ष में रामराज वर्मा नेतृत्व कर रहें 
थे। भ्राज यह विवाद निरथेंक एवं हास्याह्पद माना जाता 
है तो भी इससे एक महान समस्‍या निर्धारित हुईी। वह 
यह कि कवितां में प्रास ( तुक ) की श्रपेक्षा श्रर्थ को 
प्रधानता देती चाहिए | और प्रास के मम में श्रर्थ को 
बलि न करनो चाहिए | आधुनिक कविता पर इसका बड़ा 
प्रभाव पड़ा है । 

रामराज वर्मा युग के साथ ही मलयालम में संस्कृत काव्य 


नाटकों के अनुवाद का एवं मौलिक महाकाव्य रचतां का 
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काल चला । संस्कृत में ऐसा एक भी उत्कृष्ट नाठक नहीं - 


होगा जिसका इस काल में मलयालम अनुवाद न निकला 
हो । यह भी नहीं एक ही नाटक के अनेक श्रनुवाद 
निकलने लगे थे । 


कवि-त्रिमूर्ति 


कुछ वर्ष बाद भाव एकदम बदल गया। अंग्रेजी साहित्य का 
प्रभाव, विश्व महायुद्ध की प्रतिक्रिया, भारतीय देशीय 
भावना की अ्त्यावश्यकता आदि ने साहित्य में गण्यमान 
परिवर्तत कर दिया। जैसे अ्रन्य भारतीय भाषाओं में 
इसके परिणाम स्वरूप जो नवीन परिवतेन हुश्ना था, वही 
मलयालम में भी हुआ । कुमारन श्राशान, उल्लूर एस० 
प्रमेश्वर श्रथ्यर, वल्लत्तोल नारायण मेवत--ये तीन 
महाकवि इस नवीन युग के त्रिमृर्ति हैं । तीनों संस्कृत के 


के पंडित थे, भारतीय संस्कृति के अनन्‍य श्राराधक थे और , 


के रली के उपासक थे । 


आशा 


इनमें कुमारन आ्राशांन मानव प्रेम के गायक एवं 
दाशनिक थे। उनके भाव गंभीर एवं गहरे थे। उनका 
कहना है कि जगतु का सार-सर्व॑स्व प्रेम ही है। उनका 
 बीण पुवु' ( कडा फूल ) नामक खण्ड काव्य जब निकला 
तब मलयालम ने एक नवीब काव्य-रुंष्टि का दर्शन किया 
जिसमें नवीत भाव भरी थे। करूणा, प्ररोदन, नलिनी, 
चंडाल, भिक्षुकी, लीला, चिन्ताविष्टयायः सीता भ्रादि 
इनकी श्रन्य विख्यात रचनाएँ हैं। इन मौलिक रचनाभ्रों के 
अतिरिक्त श्री बुद्ध चरितम काव्य, प्रबोध चन्द्रोदयम नाटक 
आदि का अनुवाद भी इन्होंने किया। 


आशाव की कविताश्रों में, विशेषकर उनके खण्डकाव्यों में 
पूर्वी एवं पद्िचमी काव्यादर्शों का सामंजस्थ दिखाई पड़ता 
है। मलयालम कविता में रोमान्टिसिज्म का मोहक विकास 
भी श्राशान की कविताश्रों के द्वारा ही हुआ था। श्राशान 
ने भारत के प्रमुख तगरों में निवास किया था और इस 
कारण उनका हष्टिकोण विशाल बना जो उनकी भ्रत्येक 


कविता में परिलक्षित होता है। उनके कलकत्ता प्रवात्त के 
काल में श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द दर्शन से तथा रवीन्द्र जी 
की विचार धाराश्रों से प्रत्यक्ष रूप में परिचित हुए थे जिसका 
संस्कार उनकी कविताओं को सुसंस्कृत करने में सहायक 
रहा । 


चुकि श्राशान स्वयं श्रवण जाति के थे श्रौर सवर्ण जातियाँ 
अ्वरणों पर अत्याचार कर रही थी शभ्रतः आशान स्वतः 
समाज सुधारक बने थे। उन्होंने अपनी कविता द्वारा यह 
उद्घोषणा की--'कड़े नियमों को हटठा दो, नहीं तो 
कालाच्तर में ये ही नियम स्वयं तुम्हें हटा देंगे ।'” ऐसी 
एक सुधीर उद्घोषणा मलयालम ने तब तक वहीं सुनी 
थी । आखिर वह सफल हुई भी | कड़े सामाजिक नियम 
ढीले पड़े । श्रपने एक काव्य में उन्होंने एक ब्राह्मण युवती 
एवं एक हरिजन युवक को मिथुन बनाया था जिसने केरल 
के सामाजिक श्रन्तरिक्ष में अनेक काल तक विचार-लहरें 
उठायी थीं । लेकिन श्राशान की वाशियों के विरुद्ध ऊैगली 
उठाने की भी शक्ति किसी में नहीं रही, क्योंकि उनकी 
एक-एक पंक्ति सच्ची भारतीयता, आध्यात्मिकता एवं 
दाशनिकता के संकर धातु पर उद्रखित थी । हमेशा वे नपे- 
तुले शब्दों का ही प्रयोग करते थे। संक्षेप में “सदियों 
पहले एपृत्तत्छन की कविताश्रों ने जो किया था, वही 
भ्राज आशान की कविताएँ कर रही हैं ।” & 


वल्लत्तोल 


स्वर्गीय. वललत्तोल नारायण मेनन भ्राधुनिक मलयालम 
के श्रनुगृहीत कवि हैं। सच्ची भारतीय संस्कृति पर 
प्रतिष्ठापित उन्तके काव्य शिल्प पर मलायालम गयवें कर 
सकती है । बल्लत्तोल ने ही मलयालम में राष्ट्रीयता 
एवं देश प्रेम का भाव सँंचारित किया था। स्वतंत्रता, 
संग्राम, गाँधी जी का अतिशक्त नेतृत्व, देशीयता का 
भाव श्रादि से प्रेरणा पाकर वल्लत्तोल ते श्रनेक सुन्दर 
कविताएँ लिखी हैं। उन्होंने गाँधी जी पर 'एन्टे ग्रुरुना- 
थन' ( मेरे ग्रुरवेव ) नामक एक कविता लिखी जो 
आायन्त देशीय भावना से ओोत-प्रोत है। इस कविता में 
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महादेवी झभिनन्दन ग्रन्थ 
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उन्होंने बापू के बारे में लिखा । “वही भुपि-जो गीता की 
माता बनी है, इस प्रकार के एक ह॒ढ़ब्रती कर्मयोगी को 
जन्म दे सकती है; हिमवद्विन्ध्याचल मध्यदेश में ही 
इस प्रकार के एक सिंह को देख सकते हैं जो शान्त प्रकृति 
का है; उसी देश में जिसमें गंगा बहती है, इस प्रकार 
के मंगल फलदायी कल्प वृक्ष उग सकता है ।” 


वललत्तोल ने पुराण की कथाश्रों को अधुनाधुन रूप में 
काव्य बद्ध करके मलयालम भाषी जनता में नवीन भावों 
को भरने का जो सफल यत्न किया वह सराहनीय है । 
उन कविताश्ों की, चाहे वह राम के बारे में हो या 
कृष्ण के बारे में, या किसी अ्रन्यः पुराण-पुरुष के बारे में, 
प्रत्येक पंवित में देशीयता का भाव भरा होगा। कर्म 
भृमियुटे पिचुकाल ( कम भूमि का नन्‍हों पाद ) सामक 
कविता में काली मर्दत करने वालें बालकृष्ण की वर्शाता 
है तो भी उन्होंने उसमें भी कर्म भू भारत की असामान्य 
क्षमता को ही स्पष्ट किया है। बन्धनस्थ भ्रनिरुद्ध, कोच्चु- 
सीता, मग्दलेना मरियम आदि श्रनेक विख्यात खण्ड काव्य 
हैं। बाल्मीकी रामायण एवं ऋग्वेद के मलयालम भाषा- 


न्तरीकरण के द्वारा वल्‍्लत्तोल भारतीय साहित्य में श्रमर 
रहेंगे है| । [ । ः 


उल्लूर 


प्राशान एवं वल्लत्तोल के समकालीन और त्रिमृतियों 
में एक होने पर भी उल्लूर एवं परमेश्वरअ््यर इन दोनों 
से भिन्‍न हैं। वे श्रति पक्‍व मतिमान, शीलवान एवं 
प्रति गम्भीर पण्डित थे। उमाकेरलम नामक जो महाकाव्य 
उन्होंने लिखा है उसके समान प्रौढ़-गम्भी र, सुन्दर,लक्ष णा- 
संयुक्त महाकाव्य आधुनिक मलयालम में दूसरा नहीं है। 
संस्कृत प्रभावित उनकी अञ्रति गम्भीर शेली, श्रनुस्थुल 
वाहिनी शब्द धारा आदि का परिचय उम्रा केरलम में 
प्राप्त होता है | उल्लूर की विशेषता यह भी है कि इतनी 
प्रौढ़ भाषा एवं भाव के धनी होकर भी उन्होंने श्रति 
सरल' मलयालम में लघु कविताएँ एवं गीत लिखे हैं । प्रेम- 
संगीतम नामक कविता इसका उदाहरण है श्रौर श्रति 
विख्यात है कर्ण भूषणम, पिंगला, भक्ति मैजरी आदि 
उनके बहुचचिंत सुन्दर काव्य ग्रथ हैं। 
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उल्लुर को इससे भी भ्रधिक शभ्रौर एक महत्वपूर्ण स्थान 
मलयालम में प्राप्त हुआ है। वह इस कारण से कि उन्होंने 
प्राचीन एवं नवीन साहित्य का विशद-वैज्ञानिक अ्रध्ययन 
एवं अनुसंधान किया था जिसके फलस्वरूप करली को एक 
प्रामाणिक-प्रौढ़ एवं बृहदू साहित्य का इतिहास प्राप्त 
हुआ है । एक साहित्य समीक्षण, अन्वेषक एवं प्रोत्साहन 
दाता के रूप में उल्लूर ने मलयालम साहित्य की जो सेवा 
की है वह चिरकाल तक स्मरणीय है। 


इटप्पल्ली शैली 


उपयु कत त्रिमूर्तियों के ही काल में मलयालम क्राव्यधारा 
में और एक उल्लेखनीय शाखा फूद निकली जो दो 
व्यक्तियों की रष्टि थी और उन्हीं दो व्यक्तियों में सीमित 
रहकर उन्हीं के साथ विलीन हो गयी थी | इसे इटप्पल्ली 
शाखा या शली कहा जाता है। इटप्पल्ली राघवन पिल्ले 
नामक एक युवक इसके प्रव॑तक थे | शुद्ध निष्कपट प्रण॒य 
का शुद्ध मलयालम में एवं शुद्ध द्रविड़ छन्दों में अभिव्यंजन 
ही इट्प्पल्ली शेली कि विशेषता है। उत्तरी कविताएँ 
निराशा प्रधान थी। श्राखिर निराश प्रणयी के छरूप में 
राघवन पिल्‍ले ने आत्महत्या कीं । 


इनके पश्चातु चंगम्पुषा कृष्ण हिलेने उस धारा को सजग 


एवं सक्रिय बना दिया । उन्होंने राघवन पिलें की कहानी 


के श्राधार पर रमणन नामक जो दुखान्त काव्य लिखा. 
था उसको इतनी साव जनिकता मिली जो किसी अन्य 
आ्राधुनिक काव्य को प्राप्त नहीं हुई थी । चंगम्पुषा जन्म- 
जात कवि थे। उनकी प्रतिभा ईइवर प्रदत्त थीं । श्रापने 
दर्जनों काव्य लिखे सेकड़ों कविताएँ लिखी । गीतगोविन्द, 
साँग श्रफ साँग्स,उमर खेयाम की रुबाइयाँ झ्रादि का भी अ्रति 
मनोहर अनुवाद किया। इस प्रकार चंगम्पुषा ने अ्रपती 
श्रल्पायु में ही मलयालम में इतना उन्नत स्थान प्राप्त किया 
जो किसी भी अन्य कवि को प्राप्त नहीं हुआ था । इटपलली 
राघवन पिल्‍ले ते जिस शली का प्रारम्भ कर दिया चंग- 

म्पुषा ने उसको पूरा किया। चंगम्पुषा के काल में और 
उनके बाद अनेक कवियों ने उनकी शैली का अनुकरण 
करने का विफल यत्न किया है और कुछ श्राज भी कर 


. रहे हैं। लेकित उनत्तकी कविता में सरस कोमल कान्त 


. 8 मलयालम का काव्य धार 


पदावली, संगीतात्मकता, ताल लग, सरस अभिव्यंजना, बालामणि अ्रम्मा मुनुकुलन पार्वती श्रम्ता आदि स्याति 
निष्कपट एवं तीव्र प्रेमानुभुति, अत्युक्‍्च निराशा भाव प्राप्त अन्य वतमान जीवित कवि हैं| इनमें पाला वारा- 
प्रादि की जो अविकष्ट सुन्दरता है वह किसी को भी प्राप्त यणन नातर और वैलोप्पिल्लि मँझली पीढ़ी के कवियों 
नहीं है। इसलिए ही पहले बताया गया कि इटप्पह्ली में प्रमुख हैं। भारत भर में पर्यटन कर जीवन के कटु 
शेली दो ही व्यक्तियों तक सीमित है। मलयालम के एक. सत्यों से प्रत्यक्ष रूप में परिचित होने से 'पाला' की कवि- 
विख्यात साहित्य समालोचक का यह मत कि वर्तमान युवा ताम्नों में जीवन की गंध है। श्राजकल' श्राप 'केरलम वल- 
पीढी की मलयालम कविताएं चंगम्पुषा की कविताओशों को हून्तु! नामक काव्य खण्डश: प्रकाशित कर रहे हैं जो 
प्रतिध्वनि मात्र हैं, एक सीमा तक वास्तविक है। पिछले दस-पंद्रह वर्षों में मलयालम काव्य शाखा को उप- 
लब्ध रचनाश्रों में श्रत्युत्कृष्ट है । 

श्रधुनाधुन काल में माक्सियन विचार धारा एवं प्रगतिशील 
विचार धारा से अतेकानेक कवि प्रभावित हुए जिममें 


वर्तमान कवि 


हक काव्य शाखा में श्री जी शंकर कुरूप का शव वयलार रामवर्मा, केटामंगलम पप्पुकुक्ट्री, पी० भास्करन 
' से भाव-छपों में कविताएं रची गयी । विदेशी विचार-धाराश्रों 
में विकसित होते-होते आपको काव्य श्रतितरा ने आज के स्थान पर भारतीयता जब से घर करने लगी, तब से 
सा हर का हज कर 3283 हक. इन प्रगतिशील कवियों की कविताओं में भी परिवर्तन 
कावित ठह्ह। ढ के कुछ आल मे ें 
हैं कि वे आए सामान्य जनता बा पहुँच पायी है ! सा अर 2 पक हि ही जय: कक हे 
। की व्यक्त हो गया है कि सच्ची भारतीयता के आ्राधार पर 
उत्तुज्ञ एवं गम्भीर आशय उनमें सब्निवेशित हैं। आप. बअ्च्छी-भच्छी प्रगतिशील कविताएं लिखी जा सकती 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर से अ्रत्यधिक प्रभावित हुए हैं । काव्य हैं। यह काव्यधारा के एक परिवतंन बिन्दु का सूचक है। 
हि गे ह जाग्रत कर दिया | विभिन्‍न विचार धारा वाले कवि देश 
है । प्रतीकवाद से प्रभावित सुन्दर कविताएं गा मेंजी रक्षा हित समाहित हुए--सब का एक ही लक्ष्य रहा, एक 
वो असामान्य सफलता मिली है। श्रप्रत्यक्ष रूप में हिन्दी ही श्रावाज में सब ने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के गीत 
से सम्पक रखने के कारण श्राप हिन्दी की छायावादी गाये । हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि कुछ वर्षों से सुप्त 
कविताओं मा पीने है हैं। सुयकान्ती, पंकज- ड़ मलयालम काव्य धारा भ्न्य भारतीय भाषाशों के 
गीतम आदि इसके उदाहरण हैं । साथ जाग उठी है भौर हम यह श्राशा करेंगे कि कुछ 
स्व श्री वेण्णिवकुक्लस गोपाल कुरूप, पाला नारायण महती साहित्यिक सृूष्टियों का बीजावपन इस जागरण 
तायर वेलोप्पिल्ली, श्रीधर मेनन, पी० कुविरामन नायर, काल में अवश्य होगा । क्‍ 
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मलयालम का काव्य साहिंह्य 





उन, आई, नारायम्‌ 


भारत के सुदूर दक्षिण का प्रान्त केरल प्रकृति को 
सुन्दरता, जलवायु की अ्वतितीक्षशता धरती की उ्वरता 
शिक्षा का प्रचार आदि अनेक विशेषताशों के कारण श्रन्य 
प्रान्‍्तों की अपेक्षा श्रधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
इस प्रान्त की भाषा मलयालम द्राविड़ गोत्र की भाषाओं 
में एक है। 


मलयालम का साहित्य दसवीं शताब्दी से लेकर अवि- 
रत गति से उन्नति के पथ पर श्रग्रसर होता भ्रा रहा 
है। इसमें काव्य साहित्य की धारा अपेक्षाकृत अधिक 
संपन्‍न है। दसवीं शताब्दी के पुर्व केरल में साहित्य की 
रचना तमिल और संस्कृत में होती थी जब कि मलयालम 
केवल बोलचाल की भाषा के रूप में रहती थी। मल- 
यालम को साहित्यिक भाषा का रूप देने में संस्कृत भाषा 
एवं श्राय॑ ब्राह्मणों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 
: उत्तर भारत से श्राये हुए विद्वान ब्राह्मणों ने मलयालम में 

बहुलता से संस्कृत शब्दों तथा यत्र-तत्र संस्कृत की विभ- 

क्तियों को भी जोड़कर एक प्रकार की खिचड़ी भाषा 
बनायी जो “भणिप्रवालम' नाम से अभिहित थी। यही 

लगभग पन्‍न्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक साहित्यिक भाषा 

के रूप में प्रचलित रही । इस समय के श्रधिकांश कवि 


संस्कृत के उच्चकोटि के विद्वान एवं अ्रभिजात वर्गोय थे । 


वे काव्य शाख्र के नियम, तत्व, शैली, छुन्द श्रादि में 
पूर्णतया संस्कृत का अनुकरण करते थे | इसी समय 
जनसाधारण की भाषा और छुन्दों में भी कवितायें 
लिखी जाती थीं जिनमें प्रावश्यकता के श्रनुसार संस्कृत 
से स्वीकृत शब्दों का, मलयालम के तत्कालीन रूप तथा 
वर्णमाला के अ्रनुसार परिवर्तंत किया जाता था। श्रत:ः 
उनको श्रपेक्षाकृत भ्रधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। 
. मणिप्रवाल' काव्यों में श्युद्धार तथा हास्य की प्रधानता 


रहती थी और उनका मुख्य लक्ष्य मनोरंजन मात्र था। 
लेकिन जन भाषा के काव्यों में झराध्यात्मिक भावना को 
अधिक प्रश्नय मिला । 

पन्द्रहवीं शताब्दी के पश्चातु भाषा के रूप श्रौर साहित्य 
की गति में परिवतंन हुआ । मशणिप्रवालम तथा जन भाषा 
के सामंजस्य से श्राधुनिक साहित्यिक भाषा बनी । काव्य- 
रचना में जनता के मनोरंजन के साथ ही साथ सांस्कृतिक, 
आध्यात्मिक एवं सामाजिक उन्नति पर भी ध्याव दिया 
गया। किन्तु काव्य की शौली में संस्कृत और जन भाषा 
की प्राचीन परम्पराओं से परिवर्तत नहीं हुआ । लगभग 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी तक यह धारा प्रवाहित रही । तत्पश्चात्‌ 
पाव्चात्य तथा श्रन्यः भारतीय भाषाश्रों के प्रभाव से 
मलयालम में श्राधुनिक दौली के काव्यों की रचना श्ारंभ 
हुई। इस प्रकार के विकास को ध्यान में रखते हुए 
मलयालम के काव्य-साहित्य का विकास तीन भागों में 
विभाजित किया जा सकता है>आादिकाल, मध्यकाल 
और श्राधुनिक काल । 

आदिकाल (ई० दसवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी 
तक) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है मलयालम 
का श्रारम्भ कालीन साहित्य मशिप्रवाल तथा जन भाषा 
को दो धाराश्रों में विकसित हुआ । इनमें मरिए्रवाल 
धारा की मुख्य तीन विधायें थीं--चम्पू, सन्देश काव्य 
श्रौर लच्चु काव्य | 
मशणिप्रवाल--चंपू--भरतमुनि के वादयशाज्न में 

वणित विविध हस्तमुद्रात्नों सहित संस्कृत नाटकों का जो 
अभिनय केरल में प्रचलित था वह 'कुृत्तु श्र कूटियाट्रम्‌' 
नाम से प्रसिद्ध था। अरब तक उस अभिनय प्रणाली का 
पुरा ह्ास नहीं हुआ है । भारत के अन्य सभी प्रान्तों में 
संस्कृत नाठकों का श्रभिवय एवं भरतमुनि के नाद्यशाद्ष 
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के सिद्धान्तों का प्रयोग गतिहोन हो गये तब केरल के 
सांस्कृतिक वातावरण में उनका संरक्षण हुआ | कुत्तु के 
रूप में श्रभिनीत होने के लिए अनेक चम्प्‌ ग्रन्थों की रचना 
की गयी । इनमें पद्म संसक्ृत छन्दों में तथा संस्कृत बहुत 
भाषा में था। गद्य पृर्णातया छन्दप्रुक्त नहीं था। गयय में 
प्रायः मलयालम के लोक गीतों में प्रचलित ढीले लचीले 
छुन्दों का प्रयोग किया जाता था । भाषा श्रपेक्षाकृत सरल 
थी। इन चंप्‌ ग्रंथों में 'उण्णियच्चि चरितम्‌' “उण्थि- 
च्चिरुतेवी चरितम्‌' और 'उण्णियादी चरितम्‌' श्रधिक 
प्राचीन हैं । श्रागे चलकर एक सौ से श्रधिक चंपृप्नंथों की 
रचना हुई । उनमें पुनम नम्पूतिरी का 'रामायरणुम चंपृ' 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो रामकथा के सभी मामिक 
 प्रसंगों को श्राधार बनकर विशाल रूप में लिखा गया है। 
इसमें कवि को मौलिक प्रतिभा का अश्रपूव विलास लक्षित 
होता है। इसके वर्णानों में मनोरंजकता, श्रालंकारिकता 
और कल्पना का सुन्दर सामंजस्य है। श्वृगार तथा हास्य 
के सम्यक्‌ सम्मिलन से यह काव्य श्रत्यन्त श्राकर्षक है। 
इसमें यत्र-तत्र तत्कालीन सामाजिक दोषों का भी हास्य- 
पूर्ण चित्रण किया गया है। मषमंगलम्‌ नम्पूृतिरी का 
'नैंषधम्‌ चंपू” एकाग्रता, काव्यसौष्ठेव श्रादि की दृष्टि से 
'रामायणम चंपू” की श्रपेक्षा श्रधिक महत्वपूर्ण श्रौर 
अपनी सर्वाद्भीण सुन्दरता से सहृदयों को आनन्द में 
श्राप्लावित करने वाली रचना है। इनके श्रतिरिक्त उच्च- 
कोटि के शअ्रनेक चम्पू काव्य मलयालम में हैं जिनका 
विस्तृत विवेचन इस छोटे निबन्ध में अ्रनेपक्षणीय है। 


पन्देश काव्य 


मलयालम के सन्देश काव्य महाकवि कालिदास के 'मेघदूत' 
के भ्रनुकरण पर विरचित हैं। “उप्णुनीली सन्देश और 
कोकेसन्देंश” इस धारा के प्राचीन काव्यों में श्रेष्ठ हैं। 
दोनों का रचना काल ई० चौदह॒वीं शताब्दी माना जाता 
है। इनके रचयिताओों के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक 
उल्लेख भ्रब तक प्रॉप्त॑ नहीं हुआ । 'कोकसन्देश' में नायक 
नाथिकाओं का वास्तविक विरह नहीं होता । नायक एक 
व्योमंचारी के द्वारा अपने अ्पहत होने का स्वप्न देखकर 
नाथिका के विरह का श्रनुभव करता है और एक चक्रवाक 


को सन्देशवाहक के रूप में श्रपनी प्रियतमा के निकट 
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मैंजता है। किस्तु 'उण्णुतीली सन्देश! का विरह वास्तविक 
है। इसमें बताया गया है कि नायक निद्रा में एक गंधर्व 
के द्वारा तिशवन्तपुरम पहुँचाया गया और वहाँ से उस 
समय के युवराजा ग्रादित्यवर्मा को सन्देश वाहक के रूप 
में भेंजा गया। दोनों काव्यों में कालिदास के ही अ्रनुकरण 
पर नायक की विरह व्यथा, सन्देशवाहक के मिलन, 
नायिका के घर पहुँचने का मार्ग तथा बीच के दर्शनीय 
स्थान, नायिका को विरह व्याकुल दशा श्रादि का सजीव 
वर्णन किया गया है। काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से दोनों 
उच्चकोटि के सन्देश काव्य हैं। 

लघु काव्य--(खण्ड काव्य) 

मणि प्रवाल में अधिक संख्या में लश्चु काव्य पाये जाते हैं 
जो प्रायः प्रेम संबन्धी और शआद्धार-रस प्रधान हैं। चिरि- 
पच्ची' इस प्रणाली का एक लघुकाव्य है जिसमें अपनी 
प्रियतमा से विरहित रहने वाले एक नायक के मन में 
चन्द्रोदय के दर्शन से उत्पन्त विविध भावों का अ्रत्यन्त 
सुन्दर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार 'कोणोत्तरा' 
'उत्तरा चन्द्रिकाः 'इलयच्ची” 'इट्टियच्ची' मल्लिनिलाबु' 
भमारलेखा' 'मारचेमन्तिका' श्रादि अ्रतेक विलासिनी नायि- 
काञ्नरों के श्राधार पर लिखी हुई कविताओं के अंश भी 
यत्र-तत्र पाये जाते हैं। इनकी शैली वर्णान श्र॒लंकारों की 
प्रचुरता आदि पर संस्कृत का प्रभाव परिलक्षित होता 
है। इसके साथ ही उनके रचयिताओ्रों की प्रतिभा श्रौर 
डउचितज्ञता के प्रमाण भी उन काव्यों में प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान हैं। उनमें संयोग श्युगार को प्रधानता दी गयी 
है । ग्यारहवीं शताब्दी में विचरित 'वेश्विक तंत्र' में वेश्या! 
वृत्ति के लिए ज्ञातव्य तत्वों का उपदेश है जो तत्कालीन 
समाज की विलासिता का परिचय देता है। चौदहवीं 
शताब्दी में रचित अनन्तनुररॉनम्‌ “श्री कृष्णस्तवम्‌' 


'दशावतारचरितम्‌' श्रादि लचुकाव्यों में संयोग श्रुद्भार के 


स्थान पर भक्ति तथा शअ्रन्थ भावों को स्थान दिया गया 
है। लेकिन यहु काव्यादर्श का परिवर्तत नहीं माना जा 
सकता क्यों कि पद्दहवीं शताब्दी में रचित “चन्द्रोत्सव' 
श्र गर-रस-प्रधान काव्यों में सर्वोत्कृष्ट है। इसके कथ।* 
तक का श्राधार भेदिनी वेण्णिलाबु” नामक एक वेश्या के 
हारा आयोजित चंन्द्रीत्तवत है । इसके रचयिता का नाम 
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श्रज्ञात है। संयोग शआगार की प्रचुरता होने पर भी यह 
काव्य शब्दार्थों के श्रपुव॑ सामंजस्य से श्रत्यन्त सुन्दर 
रचना है । 


लोक भाषा के गोत श्रोर काव्य 


मणि प्रवाल काव्यों के विकास-काल'में ही जन-साधारण 
की भाषा में रचित एवं उनके जीवन के श्रनुप्राशित अनेक 
गीत भी लिखे जाते थे । जिममें 'कृषिप्पाट्  (कृषिगीत) 
'तुम्पि पाद्ू ” (नृत्यगीत) श्रा्ट पाह्.' (चावल का पौदा 
लगाते समय गाये जाने वाले गीत) 'सपंपाददु (सपं गीत) 
ग्रादि मुख्य हैं। इनमें भी संस्कृत के कतिपय शब्दों का 
प्रयोग देखा जा सकता है किन्तु तत्सम्र शब्दों का नितांत 
प्रभाव है। 


जन-भाषा के काव्यों में 'रामचरित' सबसे प्राचीन माना 
जाता है। इसका कथानक रामायण के युद्धकाण्ड का है। 
इसमें कुल १५६ अध्याश्रों में १८११ गीत हैं। उस समय 
की द्राविड़ वर्शामाला के अनुसार इसमें प्रयुक्त संस्कृत 
शब्दों का रूप-परिवर्तत किया गया है जैसे इरामनु (राम) 
इलक्करशान्‌ (लक्ष्मण) आंदि। कथानक में भी मूलरा- 
मायण से यत्र-तत्र किचितु परिवर्तत किया गया है। इस 
काव्य के गुण में शब्दों की सरलता, वर्णानों की स्वाभा- 
विकता, पदों की गेयता श्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं । 
विद्वानों का मत है कि इसकी रचना तेरहवीं शताब्दी में 
हुई है । 
चोदहवीं शताब्दी के उत्तराद्द तथा परद्रहवीं शताब्दी के 
पूर्वा्द के समय मलयालम का काव्य साहित्य एक ही 
परिवार के तीन श्रष्ठ कवियों से श्रनुग्रहीत हुआ जो 
निरणम कवि नाम से प्रख्यात है | वे थे माधव परि- 
क्कर, शंकर पणिक्कर और राम पशिक्कर । तीनों ने 
प्पती कविताश्रों में एक ही छन्द का प्रयोग किया है । 
माधव परणिक्कर की रचना 'भगवदूगीता' है जिसमें श्री- 
मतु भगवदू गीता के सात सौ इलोकों का भाव तीन सौ 
श्रठाईस गीतों में श्रवतरित किया गया है ॥ वास्तव में यह 
गाता का श्रनुवाद नही; उन्होंने इसमें श्रपने ग्राह्म-त्याज्य 
विवेक और मौलिकता का अ्रच्छा परिचय दिया है। 
यही भारत की जन भाषा में गीता का सब प्रमथ श्रनु- 
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बाद है। गीता के निशूढ तत्वों का प्रकाशन करने में 
कवि को श्रपूर्वं सफलता मिली है। 

शंकर परिक्कर की भारतमाला' में १३६३ गीतों के 
द्वारा भागवत के दशमस्कन्वच तथा महाभारत की संपूर्रा 
कथा संक्षेप में प्रस्तुत की गयी है। उच्होने काव्य के 
प्रत्य्त मामिक्र स्थानों को पहचानकर उनको आकर्षक 
रूप प्रदान करने में अपनी मौलिक प्रतिभा और उचित- 
ज्ञता का अच्छा परिचय दिया है। 


इन कृवित्रियों में रामपरणिक्‍कर सबसे श्रेष्ठ थे। उनके 
काव्यों में 'रामायणम्‌' 'भारतम्‌' 'भागवतम' श्ौर 'शिव- 
रात्री माहात्म्यम्‌! मुख्य हैं। उन्होंने मुल-कथानक के वुथा- 
स्थूलः अंशों को सूचना मात्र देकर त्याग दिया है और 
माभिक स्थानों का श्रधिक विस्तुत वर्गान किया है। अतः 
उनके काव्यों में मौलिकता का अंश भ्रधिक पाया जाता है। 
उन्होंने संस्कृत शब्दों के सम्रुचित प्रयोग से मलयालम के 
शब्द भण्डार को समृद्ध करने के साथ ही मरि-प्रताल- 
इलोकों की श्रपेक्षा जन भाषा की गीत शैली को उच्चतम 
स्थान प्रदान किया । अतः मलयालम के काव्य साहित्य के 
विकास में उनका स्थात श्रमर है । 

मलयालम के श्रादिकालीन काव्यों में चेरुइशे री की 'क्षष्णु- 
गाथा' सर्वोक्कृष्ट है जिसका रचनाकाल पन्‍्द्रहवीं शताब्दी 


माना जाता है। मधुर-कोमल-कान्‍्त पदावली एवं नाना- 


रस स्निग्ध भावों के अ्युलभ सम्मिलन से यह काव्य केरली 
का कण्ठहार बना है। चेरुह्शेरी का वास्तविक नाम, 
जीवनवृत्त आदि का कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता ) 
संस्कृत में उनका ज्ञान श्रत्यन्त गहरा था। उन्होंने जन 
साधारण को भाषा में संस्कृत के सरल शब्दों का ऐसा 
सम्मिलन किया है कि वह काव्य विद्वानों तथा साधारण 
लोगों को समान रूप से श्राकृष्ट कर सका। इसका 
आ्रधार भागवत के दशमस्कन्ध की कथा है । इसमें श्री 
कृष्ण की बाल लीलाश्रों, रासलीलाशों तथा लोक रक्षण 
के कार्यकलापों का श्रत्यव्त सुन्दर चित्रण किया गया है। 
श्रनुपम शब्द सौन्‍्दय्य॑, भ्रर्थ की गंभीरता, श्रक्नत्रिम प्लं- 
कारों की प्रचुरता, गानात्मकता, कवि कल्पना के चमत्कार 
आदि गुणों के सामंजस्थ से यह काव्य अत्यन्त लोकप्रिय 
है। इसमें श्वगार, हास्य, वात्सल्य भ्रादि रसों का श्रपुर्व 
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परिषाक भी देखा जा सकता है। तुलनात्मक दृष्टि से 
देखा जाय तो हिन्दी में सुरदास की कविताश्रों के सारे 
गुण कृष्ण गाथा में परिलक्षित हो सकते हैं। 


इस समय के कवियों में पृन्नानम नम्पुतिरी का नाम भी 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | ज्ञान पाना” भाषाकर्णामृत' 
'कुमारहरण पाना” श्रादि उनको कविताश्रों में श्रेष्ठ हैं। 
उनकी प्रत्येक पंक्ति कृष्ण भक्ति के सुधारस से स्निग्ध 
हैं। 'कुमारहरण पाना” में अपने पुत्र की श्रकालमृत्यु के 
कारण उत्पन्त व्यथा की' तीब्रता को भक्तिभावना एवं 
दार्शनिक विचारों में विलीन करने का प्रयत्न किया गया 
है। उनके स्तुति गीतों का माधुय शताब्दियों से केरलीय 
जनता के श्रन्तस्थल में भक्ति भावना का संचार कर 
रहा है। क्‍ 


सच्यकाल 


मलयालम पाहित्य के मध्यकाल का आरम्म तुश्चत्त एषत्त- 
 अछन के समय से माना जाता है | उनके जन्म तथा जीवन 
के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद हैं। फिर भी यह 
प्रमाणित है कि वे सोलहवीं शताब्दी के उत्तराष्ध में 
जीवित रहते थे । उस समय केरल का राजनेतिक और 
सामाजिक जीवन नितांत श्रव्यवस्थित था| सारा प्रान्त 
छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था और उनके शासकों का 
पारस्परिक संघर्ष हुआ करता था। उन झ्ासकों पर 
ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव चलता था । जनता वर्णव्यवस्था 
के श्रातंक से परेशान रहती थी। समाज में उच्छुड्डलता 
एवं विषय लालसा व्याप्त थीं। इस प्रकार की परिस्थि- 
तियों में एषृत्तच्छन ने आध्यात्मिकता श्रौर नेंतिकता को 
लिए केरलीय जीवन के क्षेत्र में पदापंण किया। उन्होंने 
घोषित किया कि सारे लोग, चाहे ब्राह्मण हों चाहे 
चण्डाल, समान रूप से भगवद्‌ भक्ति के अ्रधिकारी हैं। 
उनके सन्देश का स्वर ऐसा मुखरित हुआ कि सारी जनता 
जाग्रत हो उठी । फलस्वरूप वर्शाव्यवस्था के श्राघात से 
टूटी हुई हिन्दू धर्म की कड़िया जुड़ गयीं और जनता 
आध्यात्मिकता के पविन्र तीथ में श्रामज्जित हुई । 

एषत्तच्छन के काव्यों में अध्यात्म रामायणर्मा भ्रौर 'महा- 
भारतम्‌' सबसे श्रेष्ठ हैं। कहा जाता है कि हरिनाम- 
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कौर्तृतनम्‌! “चिस्तारत्नम! 'रामायशम्‌ इस्पत्तितालुवृत्तम' 
दिवीमाहात्म्यम' और 'भागवतम्‌! भी उन्हीं के हारा 
रचित हैं किन्तु उनके कतृत्व' के सम्बन्ध में विद्वानों में 
मतमैंद हैं। 'हरिनाम कीत॑वम” मलयालम में लिखा हुआ 
एक उपनिषद्‌ माना जाता है। अ्रध्यात्मरामायणम्‌” और 
'महाभारतम्‌” पूर्णतया मौलिक नहीं; उनका आधार 
संस्कृत के 'श्रध्यात्मराम/यण' और “महाभारत' है लेकिन 
उनमें मूल ग्रंथों के दी्घे वर्णानों एवं कम प्रभावशाली 
प्रसंगों को छोड़कर मौलिक तथा श्रन्य कवियों के भावों 
का उचित सामंजस्य किया गया है। एपृत्तच्छन ने एक 
लाख बीस हजार इलोकों में रचित मूल महाभारत के 
त्याज्य भ्राह्म अंशों को पहचानने तथा मौलिक अंकों को 
जोड़ने में श्रपनी प्रतिभा का अ्रपुर्व परिचय दिया है। 
उन्होंने श्रत्यग्त मनोयोग से आध्यात्मिक तथा दार्शनिक 
तत्वों का सरल वर्णन करके भक्तिभावना को उद्दीष्त करने 
का सफल प्रयत्न किया है। वे रामातुजाचार्य के विचारों 
से बहुत प्रभावित थे। एपृत्तच्छुत की भक्ति मलयालम 
साहित्य की भव्य विभृति है। 

मलयालम की श्राधुनिक साहित्यिक भाषा के जन्मदाता 
के रूप में उनका सर्वाधिक महत्व है। उन्होंने उस समय 
तक प्रचलित मणिप्रवालम तथा जन भाषा के स्थान परु 
ऐसी भाषा को श्रपनाया जिसमें संस्कृत श्रौर मलयालम 
के शब्दों का सपुचित संकलन किया गया। उनकी हौली 
में भावप्रकाशन की क्षमता और सरलता समान रूप से 
विद्यमान थीं। अलकारों में कहीं क्ृत्रिमता का लेशमात्र 
भी नहीं था | उन्होंने मलयालम के पुराने छन्दोँ का 
प्रिष्कार करके ऐसे छुन्दों का निर्माण किया जबिनमें 
मियमबद्धता के साथ ही ढीलापन भी था | 

एषत्तच्छत ने काव्यशात्र का भ्रगाध ज्ञान भी प्राप्त किया 
था | साहित्यिक सुन्दरता, आ्राध्यात्मिक गंभीरता और 
गेयता के योग से उनकी कविता श्रत्यन्त लोकप्रिय हो 
गयी | भ्रत: श्रभी तक के मलयालम कवियों में एपत्तरछन 
का सर्वोच्च स्थान बना ही रहता है। 

मध्यकालीन गीति काव्य- 

एषुत्तच्छन के समय के पूर्व गीति काव्यों की जो सरिता जन- 
हृदय को साहित्य की सुधा से आप्लावित करते हुए प्रवा- 
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हित हो रही थी. वह उनके पदचातु भी निरन्तर चलती 
रही । इस प्रकार के गीतिकाव्यों में वटक्‍्कन पाट्टुकल! 
(उत्तरी गीत) जो उत्तर केरल में प्रचलित थे, सबसे 
महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचना का समय सोलहवीं शताब्दी 
का अन्तिम चरण माना जाता है। इनमें उत्तर केरल के 
वीर योद्धाश्रों के साहस एवं युद्धकौशल का रोमांचकारी 
वर्णन मिलता है। वीर रस के साथ ही श्रवृगार करुण 
एवं श्रदृभुत का सुन्दर सामंजस्य भी इन काव्यों में देखा 
जा सकता है। इन गीति काव्यों की भाषा पूर्णातया जन 
साधारण की है किन्तु यह श्रादिकाल की जन भाषा की 
अपेक्षा श्रधिक परिमार्जित तथा सुन्दर है। कथाकथन की 
सरलता, वर्णोनों की ऋजचुता और कल्पनाश्रों की स्वाभा- 
विकता इन काव्यों की प्रुख्य विशेषतायें हैं . श्रब भी खेतों 
में काम करने वाली ख्तियाँ बड़े झानन्द से इनको गाया 
करतो हैं जो इनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। श्रारोमल 
चेकवर, तच्चोल्ली श्रोतेनन, तच्चोली चन्तु, पालाट्ूट कोमन 
आदि वीर योद्धाओं को नायक बनाकर लिखेहुए इन काव्यों 
के अन्दर केरल के तत्कालीन सामाजिक जीवन में त्रिवाह, 
त्योहार, उत्तराधिकार, धार्मिक भावना, शिक्षा, स््रीस्वा- 
तन्त्य, युद्ध, विनोद, आ्राचार, व्यवहार श्रादि के संबन्ध में 
जो नियम प्रचलित थे उन सब का स्वाभाविक वर्णान किया 
गया है। साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि के न होने पर 
भी इन काव्यों का श्रकृप्तित्र सौन्दर्य अत्यन्त श्राक्षक है। 
इसी समय दक्षिण केरल में भी इसी' प्रकार के गीति- 
काव्यों की रचना हुई। उनमें “अश्रश्न॒ तम्पुरान पाठटु 
(पाँच राजाओं के गीत) “इरविकुट्टिपिल्ले पोर्ू! (इर- 
विकुट्टि पिले का युद्ध) श्रादि मुख्य हैं। इन काव्यों की 
रचना तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं के आ्राधार पर की 
गयी है। इनके अ्रतिरिक्त श्रनेक भक्ति प्रधान गीत भो 
पाये जाते हैं। तमिल भाषा क्षेत्र से दक्षिण केरल का 
निकट्तम सम्बन्ध होते के कारण इन गीतों में तमिल का 
अधिक प्रभाव लक्षित होता है। उपयुक्त उत्तरी तथा 
दक्षिणी गीतिकाव्यों में साहित्यिकता की श्रपेक्षा जीवन 
का स्पन्दन भ्रधिक दिखाई पड़ता है। 
एषत्तच्छन ने साहित्य की जिस शैली का सृत्रपात किया 
था उसी को अपनाते हुए उनके शिष्यों में करुणाकरन 
देवनारायणन, गोपालन, सूर्यनारायणुन श्रादि कवियों ने 
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भी अनेक काव्यों की रचना की | इस शौली के परवर्ती 

काव्यों में कोट्यम फेरल वर्मा के द्वारा अनूदित वाल्मीकि 
रामायण ' श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । उन्होंने 'वैराग्य चन्द्रोदय 

पाताल रामायण बाणयुद्ध', 'भीष्योपदेश”, श्रादि कावब्यों 
की भी रचना की है। इनके अतिरिक्त तत्कालीन राज- 
नैतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाशओों के भ्राधार 
प्र विरचित अनेक काव्य भी मिलते हैं। 


कथकलि 


केरलीय कलाओों में कथकलि का स्थान सर्वोच्च है जो 
समस्त संसार को अभिनय कला की चरम सीमा का प्रि- 
चय दे रहा है। कथकलि का साहित्य मलयालम की 
एक विश्ञेष काव्यवारा के रूप में विकसित है। कोद्ार- 
क्करा तम्पुरान ने कोषिकोट के राजा मानवेदन के 
कृष्णनादम' के अनुकरण पर रामायण को कथा को आठ 
भागों में विभाजित करके भ्राठ कथकलि ग्रंथों की रचना 
की । वे हैं--पुत्रकामेष्टि, सीतास्वयंवर विच्छिन्नाभिषक, 
खरवध, बालिवब, तोरणयुद्ध सेतुबन्धन और युद्ध। 
को तम्पुरान के बकवध' “कल्याणसौगन्धिक' 
“किर्मोरेवध' और 'कालकेय वध' उच्चकोटि के कथकलि 
काव्य हुं। अ्रठारहवीं शताब्दी में यह धारा अत्यन्त 
विकसित हुई। तिरुवितांकुर के तत्कालीन राजा राम 
वर्मा ने तीव कथकलि ग्रन्थों की रचना कौ--राजसूत्र 
पाश्चाली स्वयंबर' श्रौर कल्याण सोौगन्धिक' । ये तीनों 
उच्चकोटि की रचतायें हैं । उनके उत्तराधिकारी श्रश्वति 
नक्षत्रज रामवर्मा ने चार कथक।ल ग्रंथ लिखे जो साहित्य, 
संगीत एवं अभिनय को हृष्टि से श्रेष्ठ शौर सुन्दर हैं। 
वे हैं--रुग्मिणी स्वयंवर', 'पुतनामोक्ष' 'अ्रम्बरीष चरित' 
और 'पौण्डुक वध' । द 
रचयिताओं में सबं॑ श्रेष्ठ कवि 


कथकलि ग्रंथों के 


 उण्णायि वारियर हैं। उन्होंने निषधराजा नल की कथा 


को चार भागों में विभाजित करके चार कथकलि ग्रंथों 
का प्रणयन किया जिनमें कथकलि को नाटक के निकट 
लाने का प्रयत्न किया गया है। उण्णायि वारियर को 
पात्र चित्रण में अपुव॑ सफलता मिली है। उन्होंने श्रपने 
पुबंवर्ती कवियों का अ्रनुकरण नहीं किया और परवर्ती 
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कवि उनका अ्रतुकरण नहीं कर सके । उनकी भाषा अ्रन- 
गंल थी और भाव बहुत गंभीर । 


मलयालम के कथकलि ग्रंथों की संख्या एक सौ से अधिक 
है जिनमें पच्चीस-तीस तक साहित्य में चिर प्रतिष्ठा पा 
चुके हैं जिनका तामोल्लेख तक इस छोटे निबन्ध में संभव 
नहीं है। 

तुल्लल :--श्रठारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में कुश्चन 
नंप्यार के जन्म से मलयालम साहित्य में एक नव- 
युग का उदय हुआा। उन्होंने तुल्लल नामक एक नाट्य- 
विधा का अविष्कार किया जो उस समय तक प्रचलित 
कूत्तु” 'कूटिया टुरम' और “कथकलि' को हस्तमुद्राश्रों की 
दुल्हता एवं रुढ़िबद्धता से दूर रहने के कारण श्रत्यन्त 
लोकप्रिय हो गयी । इसमें एक ही नट था जो निराली 
वेषभूषा में रंगमंच पर शभ्ाकर ताल लय के अनुसार गीत 
गाते हुए अभिनय करता था। नंप्यार हो ने तुल्लल 
काव्यों की भी रचना की। उनकी कविताश्रों में शब्द 


सौन्दर्य तथा भाव गंभीरता का श्रपुवं सामंजस्य रहता . 


था | उनकी कविता का मुख्य लक्ष्य जनता का मनोरंजन 
करने के साथ ही समाजगत दोषों का वास्तविक चित्र 
अच्छित करके उनका सुधार करना भी था जिसके लिए 
उन्होंने भ्रपनी श्रसुलभ हास्य पटुता से काम लिया | वे 
मलयालम में हास्य रस के सम्राठ माने जाते हैं। उन्होंने 
एक सौ से श्रधिक तुल्लल काव्यों की रचना की है जिनका 
आधार पौराणिक कथायें हैं। इनके अ्रतिरिक्त उन्होंने 
'श्रीकृष्णचरित' पंचतंत्र' एकादशी माहात्म्य' 'नलचरित' 
'शिवपुराण” शीलावती”' “रामायण” ( चौदह छन्द ) 
श्रादि अनेक काव्य भी लिखे हैं। मलयालम में एपुत्त- 
च्छन के बाद उन्हीं को सर्वोच्च स्थान श्रौर लोकप्रियता 
प्राप्त हैं । 
श्रठारहवीं शताब्दी के समय मलयालम में अनेक ग्रेय 
काव्यों की भी रचना हुई जिनमें रामरुतु वारिथर का 'कुचे- 
लव॒त्तम! ( सुदामा चरित ) सबसे महत्वपूर्ण है । वारियर 
भी सुदामा के समान दरिद्र थे । कहा जाता है कि उन्होंने 
राजा मातंण्ड वर्मा की श्राज्ञा से इस काव्य की रचना की 
और राजा ने भी श्रीकृष्ण का अनुकरण करते हुए कवि 
को दरिद्रता से मुक्त कर दिया। कवि के व्यक्तिगत अनु- 
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भवों ने इस काव्य को भावोज्ज्वलता, कलात्मकेता और 
तनन्‍्मयता प्रदान की हैं। यह नरोत्तम दास के 'सुदामा 
चरित' की श्रपेक्षा विशालता श्रौर काव्य सौन्दर्य की 
दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। गिरिजा कल्याणम्‌' भी राम- 
पुरतु वारियर के द्वारा विरचित एक प्रौढ़ काव्य है 
जिसका कथानक 'कुम्तार संभव” में वर्णित पार्वती विवाह 
है। भावों और कल्पनाञ्रों की गंभीरता के कारण यह 
काव्य जनसाधारण के लिए श्रग्राह्म सा हो गया है । 

इस समय साधारण कोटि के शअ्रनेक कवियों ने भी मलया- 
लम साहित्य को श्रपनी रचनाप्नरों से समृद्ध किया था 
जिनका उल्लेख करना इस छोटे निबन्ध में श्रपेक्षित नहीं 


है। 
आधुनिक काल 


मलयालम साहित्य के श्राधुनिक काल का उदय उन्नीसवों 
शताब्दी में हुआ | इस युग के आरंभ कालीन कवियों में 
केरलवर्मा तम्पुरान, राजराज वर्मा तम्पुरान, के० सी० 
केदवपिल्लैं, कोटुडःडल्लूर कुज्जुकुटन तम्पुरान, कोच्चुण्णि 
तम्पुरान, वेण्मरि अच्छन नंपूतिरी वेण्मणि महनन पूतिरी 
झोरवंकरा नपुतिरी, शीवोल्लि नपूतिरी, कोट्टारत्तिल 
धंकुण्णि भ्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इस समय 
की कविताओं में तत्कालीन जन जीवन से कथानकों का 
चयन हुआ है धौर भाषा और दौली में सरलता श्रा गयी 
है | मौलिक काव्यों का प्रशयन करने के साथ ही संस्कृत 
के श्रधिकांश श्रेष्ठ काव्यों और नाटकों का शअभ्रनुवाद भी 
किया गया | उस समय के कवियों में श्रनुवाद के द्वारा 
कवियश्ञ प्राप्त करने की सनक इतनी बढ़ गयी थी कि 
संस्कृत के सभी श्रेष्ठ काव्यों श्रौर नाटकों का मलयालम 
में अनुवाद हो गया । ह द 


केरल वर्मा तम्पुरान का 'मयूरसन्देश” सन्देशकाव्यों की 
धारा में महत्वपूर्ण रचना है क्‍यों कि इसके कथानक का 
आधार कवि के अपने जीवन का अनुभव है । उन्होंने राज 
कोप के कारण कारागार में रहते हुए इसकी रचना की 
इसके पश्चातु संस्कृत के महाकाव्यों की शैली से केरल के 
कवि आाकृष्ट हो गये | मलयालम का सर्वप्रथम महाकांव्य 
प्रषकत्त, पम्दूनाभकुरूप का “रामचन्द्रविलास' है। इसके 


. & दो सौ पाँच 


बाद पन्तेलम केरलवर्मा का रूग्मांगदचरितम्‌' के० सी० 

केशवपिल्ले का 'केशवीयम्‌' उल्लूर एस० परमेद्वर श्रय्यर 
का 'उमाकेरलम्‌' वल्लत्तोल नारायण मेनन का चित्रयो- 
गम, कोच्चुण्णि तम्पुरान के 'पाण्डवोदयम' श्र 'मलयां 
कोललम्‌' कट्टक्‍्कयत्तिल चेरियान मारप्ले का 'श्रीयेशु विजयम्‌ 
के० वी० सैमण का वेदविहारम्‌' आदि अनेक महाकाव्यों 
का प्रणयन हुआ । इनमें केशवीयम्‌ भावों की गंभी- 
रता, वण नों की स्वाभाविकता, भाषा और हौली की 
सुन्दरता श्रादि गुणों से उच्चकोटि का महाकाव्य है। 
“उमाकेरलम्‌” ऐतिहासिक कथानक के आधार पर विरचित 
होने के कारण विशेष महत्वपूण है। 'ेदविहारम्‌' 
मलयालम के प्राचीन छन्दों में रचित है जब कि श्रन्य सभी 
महाकाव्यों में संस्कृत के छन्दों का प्रयोग किया गया है। 
इनके अतिरिक्त मलयालम में संस्कृत के अनेक महाकाव्यों 
का श्रनुवाद भी हुआझा है। इन काव्यों की भाषा और 
विषय-वस्तु के विधान में आधुनिकता होने पर भी शैली 
प्राचीन ही रही । किन्तु शीघ्र ही अंग्रजी शिक्षा के फल 
_ मवरूप काव्य की दौली में भी परिवतंन हुआ । 


बीसवीं शताब्दी का उदय होने के पूर्व ही मलयालम में 
श्राधुनिक खण्ड काव्यों की रचना आरंभ हुई। ए० झार० 
राजराज वर्मा तम्पुरान का मलयविलासम्‌ मलयालम का 
सव प्रथम खण्ड काव्य माना जाता है जो ई० १5५९५ में 
लिखा गया । यहपाइचात्य साहित्य के झ्रात्मगीतों ए72८8 
की शली में विरचित है । इसके पश्चात्‌ उसी शेली पर 
के० सी० केशव पिलल्‍ले का आासन्तमरण चिन्ता शतकम्‌ 
सी० एस० सुत्रह्मप्यन पोट्टो 'प्रोह विलाम” (एक विलाप) 
वी० सी० बालक्ृष्ण पणिक्कर के विलापम्‌' और विश्व- 
रूपम' आदि कवितायें प्रकाशित हुईं | बो० सी० बाल- 


कृष्ण षरिएकक्‍्कर की कविताओं में पश्चिमी प्रभाव अ्रधिक 
स्पष्ट है । 

खण्ड काव्यों की धारा समुचित विकास महाकवि कुमारन 
श्राशान के 'बीरणपू व” गिरा हुआ फूल से हुआ जिसकी 
रचना १६०८ में हुई | वे बचपन से ही केरल के प्रसिद्ध 
संत श्रीनारायण गुरु के श्राध्यात्मिक चेतन्य से प्रभावित 
हुए थे । जब वे श्रपती उच्चशिक्षा के लिए कलकत्तो में 
रहते थे तब उन पर श्रीरामकृष्ण प्रमहंस, स्वामी 
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विवेकानन्द, राजा राममोहन राय, बंकिम चन्द्र चटर्जी, 
माइकेल मधुसूदन दत्त, रवीन्द्र नाथःठाकुर आदि का भी 
गहरा प्रभाव पड़ा । श्रतः उनकी कविताओं में उच्चभावों 


५ 


तथा दाश निक्र विचारों की गम्भीरता सोने में सुगन्ध के 


समान विद्यमान है। वीणापवबु” के अतिरिक्त उन्होंने 
तलिनी' लीला 'प्ररोदनम' 'चिन्ताविष्टयाय सीता” 


(चिस्ताविष्टा सीता) दुरवस्था' 'चण्डालशिक्षुक्री' करुणा 
आदि उच्कोटि के खण्डकाव्य भी लिखे | कुमारत आशान 
की सभी कविताओं आधार प्रम है जो सत्वाग्नि में जलकर 
वासना के कलंक से प्‌णंतया मुक्त है। वीणप्वु” एक 
प्रतीकात्मक खण्डकाव्य है जिसमें उन्होंने गिरे हुए एक 
फूल का वश न करते हुए ऐसी एक न यिका का श्रत्यन्त 
प्रभावोत्पादक चित्रण किया है जिसने अपने पवित्र प्रेम 
की असफलता के कारण जीवन की तिलांजलि दे दी । 
'नलिनी' की नाथिका नलिनी भी दिव्य प्र म की बलिवेदी 
पर मृत्यु को मधुर बनाने वाली है। 'लीला' में सामाजिक 
नियमों की तीव्र ज्वाला में अपने जीवन को होम देने वाले 
प्रमी-प्र मिकाश्रों कोदरनत कथाचित्रित है। प्ररोदनम' ए० 
शप्रार० राज-राजवर्मा तम्पुरान के श्रकाल निधन को आधार 
बनाकर लिखा हुआ एक विलापकाव्य हैजो इस धारा 
के मलयालम काव्यों में सब श्रेष्ठ है| चिन्ताविष्ठा सीता' 
पौराणिक नायिका होने पर भीनितांत नवीन झूप से प्रत्यक्ष 
होती है । 


'दुरवस्था' शौर चण्डाल भिक्षुक्री' के अन्दर पवित्र प्रेम 
का आकर्षक चित्रण होने पर भी यह स्पष्ट है कि कवि 
का वास्तविक उद्देश्य जाति-पाँति और छुप्राछुत के नियमों 
से श्रपमानिंत एवं पीड़ित लोगों का उद्धार करता है। 
केरल के हरिजनों तथा निम्नजाति के लोगों का उद्धार 
करने में इन दोनों काव्यों का योगदान अ्रविस्मरणीय है । 
'करुणा' में श्री बुद्ध के शिष्य उपयुप्त की कृपा से मुक्ति 
पथ पर आरूढ़ होनेवाली वेश्या वासवदत्ता की कहानी है। 
कुमारन श्राशान के काव्यों का मुख्य गुण उतके भावों भ्ौर 
विचारों की गम्भीरता है। उनके काव्यों में श्राध्यात्मिक 
एवं दाशंनिक विचारों का ग्रुफन होने के साथ ही 
जीवन की श्रालोचना भी है। उनकी भाषा में भाव 
प्रकाशन की क्षमता और उज्वलता समान रूप से रहती 
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है | उनके शब्द नपे-तुलि और भावाभिव्यंजना में सक्षम 
हैं। उनकी कविताओं में अ्रनावश्यक या निरर्यक शब्द 
नहीं पाये जा सकते। मलयालम के श्राधुनिक काव्य 
साहित्य के पथ प्रदशंक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि के रुप में 
उनका नाम शअ्रमर है। 


कुमारन श्राशान के समवामयिक कवियों में वल्लत्तोल 
नारायण मेनन का नाम पहले झाता है। ई० १६१० में 
रचित टवाघर विलाप' उनके व्यक्तिगत श्रनुभव एवं श्रनु- 
भूति की सुन्दर श्रभिव्यंजना है गशपति' “बन्धनस्थनाय- 
अनिरुद्धन' (बन्दी भ्रनिरुद्) ओऔरु कत्तु/ (एक खत) 
'शिष्यनुम मकनुम' (शिष्य और पुत्र) 'मग्दलना मरियम 
(मेरी मग्दलेना) कोच्चु सीता' (छोटी सीता) भ्रादि उनके 
श्रेष्ठ खण्डकाव्य हैं। इन काव्यों के श्रतिरिक्त उन्होंने 
अनेक छोटी-छोटी कवितायें भी लिखी हैं जो साहित्य 
मनन्‍्जरी' के आठ भागों में संग्रहीत हैं। 

प्रकृति सौन्दर्य का चित्रण करने में वल्लोल की लेखनी 
बहुत सफल निकली है। उनकी भाषा अत्यन्त कोमल 
और शब्दालंकारों एवं श्रर्थालंकारों की श्रकृृतिम सुन्दरता 
से श्रोतप्रोत है। उनके खण्डकाव्यों का आधार पौराणिक 
कथायें तो हैं किन्तु सभी पात्रों में नवीन व्यक्तित्व शौर 
विचारों का समावेश किया गया है जिससे स्वाभाविकता 
की सीमा का उललड्डन कभी नहीं हुआ है। 'मग्दलना 
मरियम' का कथानक बाइबिल से स्वीकार किया हुआ्ना है । 
- वललत्तोल मलयालम के राष्ट्रकवि के रूप में भी प्रसिद्ध 
हैं। साहित्य भन्जरी' की श्रनेक कवितायें देश प्रेम श्रौर 
राष्ट्रीयवीा की भावना उदृबुद्ध करनेवाली हैं। उन्होंने 
हमारी स्वतन्त्रता के आन्दोलन में केरल की जनता को 
उत्तेजित करने का सफल प्रयत्न किया है। भारत और 
केरल की प्राचीन संस्कृति के प्रति उनकी अटल श्रद्धा 
रही । भारत की एकता में बाधा उपस्थित करनेवाली 
जाति-पाँति, छुप्राछुत, धार्मिक संघर्ष झ्रादि पर उन्होंने 
घोर प्रहार किया है। उनकी कविता का मुख्य गुण 
माधुय है । द क्‍ 
उल्लुर एस० परमेश्वर श्रय्यर भी इस समय के एक श्रेष्ठ 
कवि हैं। उधकी रचनाश्रों में कवि प्रतिभा की. श्रपेक्षा 
विह्ता की कलक श्रधिक दिखायी पड़ती है। संस्कृत श्रौर 
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अंग्रेजी में उन्होंने श्रंगाध ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने 
श्राधुनिक खण्डकाव्यों की धारा से प्रभावित होकर श्रपनी 
सफल लेखनी चलायी । उनकी श्रनेक कवितायें किरणावली 
श्र तारहारम' में संगृहीत हैं। 'मषतुलली” (वर्षा की 
बंद) पेरियाद्विनोदु” (पेरियार से) आदि कवितायें आत्म- 
गीत के श्रच्छे उदाहरण हैं। 'सौआत्र गानम' 'उद्बोधनम' 
'तप्ताचता” श्रादि कवितायें उपदेशप्रधान हैं जिनमें जाति- 
पाँति के मेंद तथा पारस्परिक द्वेष का दोष स्पष्ट करते 
हुए श्रेष्ठ भानवीय गुणों को ग्रहण करने का झ्ाह्वान किया 
गया है। वीरवेराग्यम”' “दिव्यसान्वनभ” 'हीरा' 'कपिल 
वास्तुविले कर्मंयोगी/ 'कबीरदास” वीरमाता' 'महामेरुविटे 
मनस्तापम' आ्रादि पौराशिक तथा ऐतिहासिक कथानकों के 
ग्राधार पर रचित कवितायें हैं जिनमें त्याग, प्रेम, वीरता 
श्रादि गुणों की प्रशंता की गयी है। मिथ्यापवाद' में 
श्रीबुद्ध का मह॒त्व स्पष्ट करने के साथ ही उनके विरोधियों 
के पतन का चित्रण भी किया गया है। 'पिगला' चारि- 
त्रिक पतन से नारी के उद्धार की कथा है। कर्ण भुषण' 
शभौर 'भक्तिदीपिका' पौराणिक कथाओं के श्राधार पर 
विरखित हैं ।चित्रशाला' में भारतीय नारी के श्रतीत 
कालीन गौरव की गाथा है। द 

उललूर की कविताश्रों में गम्भीर भावों और कल्पनाओं 
की प्रचुरता है। भाषा भी विद्वता पूर्णा और उज्ज्वल है। 
दूर की कल्पनाओ्रों, उक्तिवचित्रयों श्रौर संस्कृत शब्दों की 
प्रचुरता ने उनकी कविता को क्ृत्रिमता का एक परिवेष 
दिया है । उनके अनेक खण्डकाव्यों में एकाग्रता का श्रभाव 
भी दिखायी पड़ता है । श्रतः कुमारन श्राशान और वल्ल- 


त्तोल के समान उल्लुर लोकप्रिय कवि न बन सके । 


इन कवित्रयों के पथ पर श्राये हुए प्रतिभाशाली साहित्य- 
कारों में कुट्टिपुरतु के शवन नायर, वेष्णिकुलम गोपाल 
कुरुप, नोलप्पाद नारायण मेनन, पी० कु जुरामन नायर, 
के० एम० परणिकवकर, पल्‍लत्त, रामत, के० के० राजा श्रादि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । 

कुट्टिपुस्तु केशवन नायर और वेण्णिकुलम गोपाल कुरूप की 
विशेषता उनकी सुन्दर दौली की है। दोवों ने भावों की 
गहराई तक बैठ जाने का प्रयत्न नहीं किया है । 'काव्यो- 
पहार,' नव्योपह्ार,' 'प्रपंच' भ्रादि केशवन नायर की कवि- 
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ताशों के संग्रह हैं । गोपाल कुरूप की कवितायें 'पुष्पतरृष्टि 
सौन्दयंपूजा” सरोवर” “मानसपुत्री' 'वेल्लित्तालम' (चांदी 
की थाली) “वसन्तोत्सव” "केरल श्री” आदि में संगृहीत 
हैं। नालघादूट नारायण मेनन की कविताप्रों में 'लोकम्‌' 
'सुलोचना” 'कण्णुनीर तुल्ली” (आ्रांसू) 'चक्रवालम” 'फौर- 
स््यदीपम्‌! श्रादि प्रसिद्ध हैं जिनमें 'कप्णुनीर तुल्ली” 
(आँसू) उच्चकोटि की रचना है। मलयालम के विलाप- 
काव्यों में इसका उच्च स्थान है। भावों की गम्भीरता, 
विचारों की स्पष्टता और कला की सुन्दरता के कारण 
यह काव्य बहुत लोकप्रिय हो गया है। पी० कुज्जुरामन 
नायर भारतीय तथा केरलीय संस्कृति के उपासक और 
प्रगतिवादी विचारधाराश्रों के विरोधी हैं। भावों की 
एकाग्रता और तल्मयता का अ्रभाव उनकी कविताश्रों का 
मुख्य दोष है। 'वासन्ति पृक्कल' 'मणिवीणा'” “पृम्पा- 
टकल' (तितलियाँ) ्रन्तित्तिरी' (सन्ध्यादीप) आदि उनकी 
_कविताओ्रों के श्रठारह स ग्रह प्रकाशित हो चुके हैं | के० 
एम० परिक्‍कर की कविताओं में भी काव्यकला की 
प्राचीन रूढ़ियों का प्रभाव देखा जाता है। 'अपक्वकल' 
प्रेमगीति” 'कविताकौतुक' आदि में उनकी कवितायें संग 
हीत हैं। पल्‍लतु रामत की रचनाओं में निम्नकोहि की 
जनता के उद्धार की पुकार मुख्ित हैं। के० के० राजा 
भाव प्रधान गीतों की रचना में निपुण हैं । 


इसी समय आधुनिक कविता के क्षेत्र में दो कवियों ने 
पदापण किया जो एक हो लतापर उत्पन्न दो कोमल 
पृष्पों के समान थे। वे थे--एटप्पल्लि' राघवन पिल्ले 
भौर चड्‌इंम्पुषा कृष्णपिल्ले । इन्होंने भाव प्रधान गीतों 
का क्षेत्र बहुत विकसित किया। उनकी कविता का आधार 
शोक से सिंचाहुआ प्रेम था।भाव और भाषा की सुन्दरता, 
सरलता शौर गेयता एटप्पल्लि की कविताओं की विशेष- 
तायें थीं। यदि विधि की निरदेयता ने उनको जवानी के 
उदय में ही कालयवनिका के श्रन्दर तिरोहित नहीं किया 
होता तो उनकी लेखनी से मलयालम का साहित्य बहुत 
बनन्‍्य हुश्ला होता ।.. ' 

चडडम्पुषा कृष्णपिल्ले बड़े भावुक कवि थे। उन्होंने 
जीवन के स्वीकृत सिद्धान्तों का समर्थन या काव्य-शास्र 
के नियमों का पालन नहीं किया। किन्तु जीवन के प्रति 
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उनका अ्रपना कोई हृष्टिक्रोण भी नहीं था। वे ग्रपने 
तरल हृदय में उठते हुए भावों का ज्यों का त्यों चित्रण 
करते थे। जब कभी उनके मन में जीवन के प्रति आाकषंशा 
उत्पत्त होता था तब उनकी कविता हँस पड़ती थी किन्तु 
इसरे ही क्षण में कवि की निराशा और शोकतीब्रता से 
श्रनुप्राशित होकर वह रो पड़ती थी और सहृदयों को 
रुलाती थी। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहों दिया 
कि कविता में किस बात का संवरण और किस बात का 
अ्रकाशन करना वांछनीय है। भावों की ऊष्मलता उनकी 
कविताश्रों में सवंत्र विद्यमान है। 

जीवन के निरन्तर कष्टों ने उनको प्रगतिवादी बनाया। 
सुख की खोज में वे विलासिता के शिकार भी बने । प्रकृति 
के सौन्दर्य से उतका बड़ा श्राकर्षण था । फलत: उन्होंने 
श्रार्थिक अ्रसमानता, प्रेम की मादक हँसी और करुण 
रुदन एवं प्रकृति की सुन्दरता को ब्वनी रचनाओं का 
छुख्य विषय बनाया । विषादमय प्रेम के चित्रण में उनको 
अपूर्व सफलता मिली । कवि के असुओं से सती हुई उन 
कविताश्रों में जन हृदय को द्रवीभुत करने। और नयवों 
को आराद्र करने की शक्ति थी। निसमगं सुन्दर शली, 
सरस कोमल शब्दों के मेल तथा गेयता के कारण उनको 
कवितायें जनता को मोह सकी । खण्ड काब्यों और कविता 
संग्रहों के रूप में बाष्पांजलि! 'हेमनन चन्द्रिका' मशिवोणा 
रक्त पुष्पठ इल' (रक्तपुष्प) 'रमणन' 'देवता' श्रादि उनको 
चालीस से श्रधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें 
रमणन' सबसे लोकप्रिय हुआ जो अंग्रेजी के 724880/%| 
८८४7 की शेली पर लिखा गया है। इसके कथानक 
का आधार उनके श्रात्ममित्र एटप्पल्ली राघवन पिल्ले के 
दारुण भ्रन्‍्त से सम्बन्धित था । यह भी इसको लोकप्रियता 
7 दंपरा कारण बना | चडडुम्पुषा कृष्णपिल्लै की 
भाषा और शली का बड़ा ही प्रभाव मलयालम के 
काव्यसाहित्य पर श्रब तक विद्यमान है। 


आधुनिक मलयालम साहित्य के वर्तमान कवियों में जी० 
शंकर कुरूप का स्थान सर्वोच्च है । उनके आरम्भ कालीन 
कविताश्रों को मूल प्रेरणा प्रकृति सौन्‍्दय॑ » प्रेम और देश- 
भक्ति थी। वे कवितायें 'साहित्य कौतुक' के चार भागों में . 

संग्रहीत हैं। इसके परचातु वे प्रकृति में सजीवता के दर्शन 


468 मलयालम का काव्य साहित्य... 


करने शौर छायावादी एवं रहस्यवादी कविताओं की 


रचना करने लगे। उन पर कविवर रवीन्द्र नाथ ठाकुर 


शभ्रौर सुमित्रानन्दनपन्‍्त का गहरा प्रभाव दिखायी पड़ता 
है | आरम्भ में उनके प्रतीकों का सन्देश केवल प्रेम था 
लेकित श्रागे चलकर उन्होंने जीवन की समसस्‍्यायें,साम्राज्य- 
वाद, श्रमिक धनिक वर्ग का संघर्ष, युद्ध भ्ादि को चित्रित 
करने के माध्यम के रूप में भी प्रतीकों का प्रयोग. किया । 
इन कविताश्रों में कहीं-कहीं कल्पना की दुरूहता खटकने 
वाली है। फिर भी कम से कम शब्दों के द्वारा व्यंग्य 
प्रधान शैली में भावों का प्रकाशन करने की उनको क्षमता 
प्रशसनी है। 


जी ० शंकर कुरूप पूर्णतया जीवन की समस्याश्रों से विमुख 
होकर श्रन्तमुंख नहीं रहे । परिस्थिति से प्रेरणा पाकर 
उन्होंने पीड़ित एवं श्रपमानित मानव जीवत का भी मासिक 
चित्रण किया है। उनके राष्ट्रीय गीतों में भावों की 
तीब्रता विद्यमान है। उनको राष्ट्रीयता विद्वव्यापी है 
जिससे प्रेरित होकर उन्होंने साम्राज्यमोह का ग्रास बसे 
हुए छोटे राज्यों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की । 
इन कविताओं में भावों और विचारों का सामंजरुय परि- 
लक्षित होता है। उनकी इतिवृत्त प्रधान रचनाश्रों में भी 
भावगीतों की सुन्दरता है । साहित्य कौतुक' (चार भाग) 
नवातिथि' सूर्य कान्ति' 'चेंकतिरुकल' (लाल किरण) 
'मुत्तुकल' (मोती) निमिष' 'पूजापुष्प' 'इतलुकल' (पंछु- 
ड़ियाँ) पथिकन्टे पाट्टु” (पिं्थिक का गीत) 'अच्तर्दाह' 
धन गायक! 'पाधेय' श्रादि उनकी रचनाश्रों के संग्रह हैं । 
मलयालम की कवि।यत्रियों में बालामरि अ्रम्मा, मेरी जोण 
तोट्म्‌, मुतुकुलम पावेती अम्मा, कृत्ताद कुलम मेरी जोण, 
कटत्तनाट्ू, माधवी श्रम्मा, सुगतकुमारी श्रादि के नाम 
उल्लेखनीय है । बालामरि श्रम्मा की आरम्भ कालीन 
कविताश्रों में मातृत्व की भावना छलक पड़ती थी जब 
कि वे अपने शिक्षु के श्रन्दर सभी ऐहिक और पारत्रिक 
शक्तियों के दर्शन करनी थीं । इसके पश्चात्‌ उनकी कल्पना 
पारिवारिक जीवन में परमात्मा और परमसत्य की खोज 
करने लगी । उनकी वर्तमान कविताओं का विषय विज्ञाल 
संसार है जिसमें विश्वप्रेम और परमात्मा के श्रसीम 
महत्व के श्रज्ञात तत्वों के दर्शन करती हैं। दार्शनिकता 
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द्क 


श्रौर रहस्यात्मकता के कारण उनकी कविताओ्ों में दुरूहता 
का दोष दिखाई पड़ता है। मलयालम की एकमात्र रहस्य- 
वादी कवयित्री के रूप में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। 
अम्मा! (माँ, कृप्पुक' (अंजलि) 'ल्रो हृदय' श्रादि तेरह 
पुस्तकों में उनकी कवितायें संग्रहीत हैं। 

एटप्पल्लि राघवन पिलल्‍ले और चहडम्पुषा कृष्ण पिल्ले 
की होली का अनुकरण करते हुए काव्यरचना करनेवाले 
कवियों की संख्या मलयालम में कम नहीं है। उनमें पी ० 
भास्करन, पाला नारायणन नायर, जी० कुमार पिल्‍ले, 
तिक्‍कुरिदिश सुकुमारत नायर, एम० पी० शअ्रप्पन, बेलो- 
प्पिल्लि श्रीधर मेनन, एन० वी० कृष्ण वारियर, अ्रव्कि- 
त्तमू, एटश्दोरी गोविन्दन नायर, झ्ोलप्पमण्णा, झ्ो० एम ० 
प्रनुजन, वलयार रामवर्मा, ओ० एन० वी० कुरूप केटार्म- 
गलम पप्पुकुदी, तिरूनल्लुर करुणाकरन, पुतुश्शेरी राम- 
बन््रन, किलीमानुर रमाकान्तन, वेल्लायरि श्रद्धुनन, के० 
वी० देव श्रांदि मलयालम कविता की. श्री वृद्धि में योग 
देने वाले हैं | 

पाला नारायणन नायर की श्रारंभ कालीन कविताओं में 
इतिवृत्तात्मक्ता अधिक रहती थो लेकिन श्राजकल की 
रचनायें केरल के प्राचीन गौरव श्रौर संस्कृति से अनुप्रा- 
णित हैं । भ्राधुनिक कवियों में वेलोप्पिल्ली श्रीधर मेनन 
का स्थान श्रधिक ऊँचा है। भावों की. सुन्दरता, विषयों 
की गम्भीरता, एवं शैली की नवीनता के कारण उनकी 
कविता का बढ़ा सम्मान होता है। उनकी विचारधारा 
मानव-संस्कृति के इतिहास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों की 
प्रगति को आधार बनाकर आशा का आलोक लिये शिवं 
की ओर अग्रसर होने वाली है। श्रीधर मेनन को कविता 
तरल भावों से उनन्‍्मत्त होकर नहीं नाचती। वह गौरव 
और गम्भीरता के साथ मन्द-मन्द चली श्राती है। 


मलयालम के आधुनिक कवियों में अधिकांश भाषप्रधान 
गीतों की रचना करने वाले हैं। कतिपय कवियों की 


'रखताओं में प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव भी 
लक्षित होता है। उनकी कविताश्रों का विस्तृत विवेचन 


इस स्थान पर श्रनुचित है। यह हर्ष की बात है कि 
मलयालम कविता का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। 
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ख्न० बच्च्टेधरम्‌ 


“केरल भारत के दक्षिण कोने में स्थित एक छोटा सा 
सुन्दर राज्य है। यह राज्य अपने असाधारण एवं अनुपम 
प्राकृतिक वैभव और सौन्दर्य के कारण समस्त विश्व में 
अत्यन्त विख्यात प्रदेश माना जाता है। इस छोटे से 
कमनोय राज्य को पु्व॑ सीमा में सल्य-गवंत की गगनचुम्बी 
चोटियाँ विराजमान हैं, जो भ्रनादि काल से अपनी अनुपम 
गरिमा और सुषमा एकदम मूक होकर प्रकट करती रहती 
हैं। इस सुन्दर भू-भाग के पश्चिम की सीमा में अरब 
महा सागर की तरंगाकुल छटा श्रपने श्रतन्‍्त संगीत को 
निरन्तर मुखीरित करती है। इस प्रकार इस देश की 
एक शोर उंचे-ऊँचे हरे-भरे परव॑त-शद्धों के मुक नृत्य 
हैं तो दूसरी ओर भ्रारपार विहीन श्रनन्त सम्रुद्र के मधुर 
संगीत हैं। ग्रतः वास्तव में यह छोटा सा सुन्दर प्रदेश 
प्राकृतिक नृत्य भौर संगीत की सुखद गोद में सिकुड़ कर 
सो रहा है भर भपनी झ्ानन्दमय निद्रा में अनेक अ्रलौ- 
किक स्वप्नों का सजन निरन्तर करता रहता है। अपनी 
अनुपम प्राकृतिक सुषमा के कारण यह राज्य समस्त विश्व 
को निरन्तर श्रपनी श्रोर श्राकर्षित करता रहता है। इस 
उपजाऊ भुृ-खण्ड के भीतर कितनी ही छोटी-छोटी एवं 
गहरी-भरी' नद-नदियाँ पश्चिमोन्मुख होकर प्रवाहित हो 
रही हैं। यहाँ के पहाड़ों में कितने ही ऊंचे-ऊँचे महान 
बृक्ष आकाश मृक नक्षत्रों से प्रेमालाप कर रहे हैं। इस 
सुन्दर देश के महान पहाड़ों की सुखद तराइयों की गोद 
में श्रथवा यहाँ की कल-कल करती हुई नद-व्दियों के 
कमततीय किनारों पर कभी कोई भावुक युवक खड़ा होकर 
पुरब या पश्चिम की तरफ भ्रपनी प्याततों आँखें फेरता हो 
तो उसके सामने या तो पर्व॑त-पंक्तियों की ऊँचाई के गंभीर 
. एवं रहस्यमय हृदय नजर भाते हैं, नहीं तो भ्रनन्त समुद्र 


दो सो दस & 


की गहराई के नयनाभिराम नृत्य एवं कर्ामधुर संगीत 
उस्ते अपनी ओर खींच लेते हैं। कभी उस जिज्ञासु को 
उत्सुक दृष्टियाँ ऊपर के नीले श्राक्राश की तरफ पड़ जाती 
हैं तो वहाँ के धवल मेघों के क्रुण्डों के बीचों बीच श्रांख- 
मिचौनी का खेल खेलते रहने वाले सूरज, श्रथवा चाँद 
और तारे दिखाई पड़ते हैं। कभी उस श्रनन्त आसमान में 
बादलों के मध्य में कड़कती हुई बिजलियों की चमक और 
दमक उसके नयतों को चक्ता-चाॉँच कर डालती हैं और 
कानों को फोड़ा करतो हैं। अ्रतः इसमें कोई सन्देश नहीं 
है कि केरल के अपूर्व श्रसाधारण प्रकृति-वेभव से बिलकुल 
प्रभावित और अनुप्राणित हुए बिना कोई मानव वहां 
कदापि नहीं रह सकता है। वास्तव में केरल को प्रकृति 
देवी का पवित्र क्रीड़ा-क्षेत्र कह सकते हैं। जो प्रकृति का 
का क़ीड़ा-क्षेत्र है वही कविता को रंगभूमि है। अतः यदि _ 
केरल को हम अपनी बाहरी दृष्टि से देख कर प्रकृति का 
नन्‍्दन-कानन कह सकते हैं तो निस्सन्देह अपने अनुभव के 
नयनों से देखने पर उसे कविता का लल्ला-दक्षेत्र भी मान 
सकते हैं, क्योंकि प्रकृतिक-सौन्दर्य ही मानव के हृदय में 
भावों तथा कल्पनाओं का झछूजनकर देता है और उसके 
काव्य-जग॒तु के वेभवों को बराबर बढ़ाता रहता है। 

केरल की प्रादेशिक भाषा का नाम मलयालम श्रववा 
केरली है। मलयालम एक श्रत्यन्त मधुर, अ्रतीव, वैज्ञानिक 
एवं शक्ति-पूर्ण सुन्दर सरल भाषा है। यह द्वराविड़ कुल 
की सजीव, प्रचलित तथा विकसित चार प्रमुख भाषाश्रों 
में से एक है। तमिल, तेलुगु, कन्तड ये तीनों भाषाएँ मल- 
यालम की सयी सहोदरियाँ, मानी जाती हैं । यह निश्चित 
रूप से कहा जाता है कि तमिल भाषा से मलयायम की 
सबसे अधिक घनिष्ठता दीख पड़ती है। लेकित तमिल 
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से बिलकुल पृथक एवं स्वतन्ष हो कर श्रपना विकास करते 
रहने की वजह से मलयालम का अपना महत्व भाषा-विज्ञान 
की हृष्टि से अधिक माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से 
भी मलयालम की सर्वतोभुखी उन्‍नति हम देख सकते हैं । 
प्य और गद्य दोनों प्रकार के श्रेष्ठ साहित्य मलयालम में 
प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। श्राधुनिक युग में तो मलया- 
लम साहित्य का बहुमुखी विकास हो रहा है। इस भाषा 
के पद्य-साहित्य का भण्डार अनेक काव्यरत्नों से भरा पड़ा 
है। उन सब का श्रत्यन्त संक्षिप्त परिचय भी इन सीमित 
पंक्तियों में प्रदाव करना बिलकुल कठिन प्रतीत होता है । 
अतः यहाँ केवल बीसवीं सदी के कुछ इने-गिने प्रमुख कवियों 
तथा उन की रचनाशभ्रों का विहंगावलोकन मात्र करने का 
प्रयत्न किया जायगा । 

मलयालम के नवीनयुग के काव्य-साहित्य के विषय में 
लिखते समय सबसे पहले हमारे सामने तीन यशस्वी 
स्वर्गीय महाकवियों की त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होती है। अतः 

उन के प्रति श्रद्धांजलि अ्रपिंत किये बिना नहीं रहा जाता । 
वे सुविख्यात महाकवि, श्री कुमारत आश्ञान, श्री वल्ल- 
त्तोल नारायण मनोनव और श्री उल्लूर परमेश्वर श्रय्यर 
हैं। उन तीनों कविन्महारथियों ने आधुनिक युग के 
मलयालम काव्य-क्षेत्र के वेभवों को बहुत श्रधिक बढ़ाने 
की सफल साधना की है। उनकी अनुपम एवं आदर्श 
सेवाशों से मलयालम की जितनी वृद्धि और पुष्टि हुई है 
उतनी कदाचित्‌ दूसरे कवियों के द्वारा श्रव तक नहीं हो 
सकी है। वे ऐसे थुग में श्रगनी नवीनतम एवं' मौलिक 
काव्य-रचना की तपस्या कर रहे थे जब कि मलयालम में 
केवल संस्कृत साहित्य के अनुकरण पर प्राचीन परम्परा 
की इतिवृत्तात्मक एवं पौराणिक कविताप्रों का खुजन मात्र 


हो रहा था। अतएवं उन को हम नवीन ग्र॒ुग के निर्माता . 


और नेता कवि मानते हैं। आधुनिक कविता के प्रथम 
प्रवतंक होने कारण उनका विशेष मह॒त्व भी अवश्य है। 


इन महाकवियों में स्वर्गीय श्री कुमारत आशानु जाति के 
अछूत थे। सन्‌ १९०८ से श्री आशान्‌ की काव्य-रचना का 
काल प्रारंभ होता है। उन्हीं दिनों में उनकी कविता में 
अपने समय से पहले के तथा समकालीन कवियों को' 
श्रपेक्षा एकदम नवीन, मार्भिक एवं हृदयस्पर्शी श्रनुभृतियों 
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की मधुर ध्वति पुखरित होने लगी । श्री झाशानु के पहले 
के प्रायः सभी कवि काव्य-रचना के महत्वपूर्ण कार्य को 
केवल ताथ या शतरँज के खेल, निरर्थक गप्पों मारते की 
प्रणाली श्रादि की तरह मामुली मनोरंजन को कार्यक्रम 
से बढ़कर कोई विशेष महत्व नहीं देते थे। लेकिन इसके 
विरुद्ध आशानु ने अपती नवीन एवं मौलिक काव्य-साधना 
में सहृदयों के अंतर्जगत के भीतर की प्रसुप्त श्रनुभुतियों 
को जगा देनेवाली सच्चाई और मार्मिकता भर देना 
श्र॒त्यते आवश्यक समझा। भ्रतः उन्होंने जब मिट्ठी में 
मिलने वाले किसी साधारण सुर्काथे फुल को देखकर 
प्रेमियों के क्षणिक जीवन की रहस्य-भरी पीड़ाश्ों का 
मामिक वर्शात करने का प्रयास किया तब तो वह मलयालम 
के लिए एकदम अ्रपरिचित और अभुतपूर्व' घटना हो गयी । 
इतिवृत्तात्मक तथा पौराणिक कथाश्रों को श्रपने काव्यों 
का विषय बनाकर लक्षण-शास्त्रों के अ्रनुकुल बड़े-बड़े 
महाकाव्यों की' रचना करने वाले श्रन्य कवियों के बीच 
में जब श्री आशानु ने “बीणपुव ” (पतित पुष्प) नामक 
अपना नवीनतम खंड़-काव्य प्रस्तुत किया तब जनता पर 
उसका प्रभाव श्रसाधारण शौर अ्रवश वीय हो गया। 
“बीण पृव” श्री कुमारनशभ्राशाव का ही नहीं, बल्कि 
मलयालम का भी श्रपनें ढंग का सव प्रथम प्रतीकात्मक 
एवं छायावादी खंड-काव्य मावा जाता है। उस काव्य का 
विषय ही नहीं, अपितु भाव, कल्पना, रचना दौली, भाषा- 
सौष्ठव, तत्वदर्शन श्रादि सब कुछ एकदम मौलिक, नवीन, 
रोचक, एवं मार्मिक हुए हैं। उसका कथानक बिलकुल 


साधारण और सरल होने पर भी नितान्‍्त दार्शनिक एवं 


समस्या प्रधान है । 

कविवर श्री आशानु ने अपने “वीण पूृव ” नामक खंड- 
काव्य में प्रतीकात्मक ढंग से एक “पतित पुष्प” की 
साधारण कथा का वर्णुत किया है। उनकी कविता की 
वह प्रतीकात्मकता उस समय के मलयालम साहित्य में 
बिलकुल नवीनतम विशेषता मानी गई। अपने प्यारे पतित 
पुष्प की दुरवस्था देखकर व्यथित होने वाले प्रेमी मधुकर 
का मर्म भेदक रुदन सुनकर कविवर श्री कुमारन झाशानु _ 
विश्व के रंममंच पर अनेक ऐसे ही क्षणिक जीवनों के 


दर्द भरे चित्रों का हृदय-विदारक नृत्य देखने लगते हैं। 
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झ्रकस्मातु कवि के दार्शनिक विचारों के पंख फड़फड़ाते 
हैं श्र वे बहुत बड़ी व्यथा का अनुभव करते हुए यह 
स्वीकार करते हैं कि इस संसार में ग्रुणवानों की मृत्यु 
बहुत जल्दी होती है | यहाँ जो सचमुच अतीव प्यारे और 
सुन्दर होते हैं उनकी अ्रायु क्षरिषक होती है। वे श्रासमान 
के इन्द्र-चनुष, विद्युतुछुटा धवलमेष आदि शननेकों सुन्दर 
हृश्यों के क्षरि[क्त जीवन का बार-बार स्मरण करके व्याकुल 
होते हैं। स्वयं अपने कई दार्शनिक तत्वों के प्रकाश में 
उस “पत्ित पुष्प” के नश्वर जीवन का भी कोई शाइवत 
रहस्य समझने का प्रयत्न करते हैँ। इस प्रकार किसी 
गिरे हुये कुसुम के क्षणिक जीवन की दर्द-भरी कहानी का 
वर्णन करने के बहाने कवि ने प्रत्येक प्रेमी “नर” श्रथवा 
“नारी” की जिन्दगी के रहस्यों श्रौर अनुभ्तियों की 
मार्मिक प्रभिव्यक्ति बड़ी सुक्षमता की है। 


“वबीण पृवु” की तरह श्री कुमारनत श्राशानु ने अपने 
काव्य-जीवन के सोलह वर्ष के अल्प काल के अ्रन्दर 
“नलिनी”, “लीला”, “श्री बुृद्धचरितम! ”ग्रामवक्षत्तिले 
कुयिल”, “प्ररोदवम”, “चिता विष्टयाय सीता”, “दुर- 
वस्था”, “चंडाल भिक्षुकी”, “करुणा”, “पुष्पवाटी””, 
नव माला”, “मशिमाला, “बालरामायणम्‌”, आदि 
कितने ही अ्रनुपम काव्य-रत्तों को प्लयालम--भाषा-देवी 
के चरणों पर समर्पित किया है। उनकी 'नलिनी” में 
: एक प्रम-वंचिता साध्वीर मणी को दर्द-भरी कहानी प्रस्तुत 
है। “लीला” में सामाजिक एवं प्रादेशिक अनाचारों तथा 
अत्याचारों की प्रज्वलित श्रग्नि में स्वयं श्राहति बन जाने 
वाले दो आदर युव-मिथुनों की मर्मस्पर्शी करुण-कथा है। 
“प्ररोदनम” में कवि ने अपने गुरुवर्य साहित्यकार ए० 
आर० राजराज वर्मा के निधन पर हृदय-विदारक विलाप 
किया है। कवि के हृदय की गुरु भक्ति, भावकता, कोम- 
लता श्रौर मार्मिकता का संपूर्ण परिचय “प्ररोदनम”” 
में मिलता है। “चिन्ता विष्टयाय सीता” में कवि ने 
पतिव्रता-तारी सीता देवी के श्रसल्य ढुःखों का श्रात्म- 
कथात्मक वर्णन किया है। रामायण की पौराणिक सीता 
अपने पति श्री रामचन्द्र के द्वारा श्रन्याय पूर्वक परित्यक्त 
हो जाती है तो किसी दिद बाल्मीकि मुनि के श्राश्रम में 
एकान्त में बैठी हुई वह भ्रपनी दुविंधि पर आंसू बहाने 
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लगती है। उस समय वह एक झाधुनिक प्रगतिशील नारी 
की तरह अपने प्रियतम के कतियय आझाचरणों की कड़ी 
आलोचना भी करने का साहस प्रकट करती है। नारी 
हृदय की कोमलता, हृढ़ता, सहिष्णुता और प्रेम परता 
का स्वाभाविक एवंमार्मिक परिवय क्री आशानु की 'पचिता- 
विष्टयांय सीता” में हमको अवश्य प्राप्त होता है । 
“दुरवस्था” में एक चण्डाल-यरुवक को कोई ब्राह्मण-कन्या 
प्यार करती है श्लैर सामाजिक बंधनों की अ्रवहेलना 
करके उससे श्रन्त में ब्याहु कर लेती है । इस क्रांतिकारी 
घटना को चित्रित्त करते हुए कवि अपने अनेक प्रगतिशील 
सुधारवादी विचारों के गंभीर गर्जन सुना देते हैं। यह 
एक विशिष्ट बातें हम श्री झ्ाशान्‌ की कविता में देखते 
हैंकि वे शारीरिक एवं विलासमय प्रेम की श्रपेक्षा 
श्रात्मोन्त्ुुख एवं उत्पर्ग पृर्ण आदर्श प्रम का वर्णन करना 
ही अधिक पसन्द करते हैं। हिल्दू-धर्म के भ्रन्दर प्रचलित 
जाति-भेंद, वर्ण-मेद श्रादि के वियय में उनके विचार 
प्रोढ़ गंभीर एवं क्रांतिपुव हैं। “करुणा? नामक उनके 
खंड-काव्य में बौद्ध कालीन उपग्रुप्त और वासवदत्ता की 
प्रसिद्ध कथा का नवीनतम सरस ग्ाख्यान मिलता है। 
“श्री बुद्ध चरित” “लेट आफ एप्या” नामक अ्ग्रेजी- 
काव्य का एक प्रकार से अनुवाद मात्र है तो भी उसमें 
कवि ने अपनी रसज्ञता और मौलिकता भी खूब प्रकट 
की है। 'चंडाल भिक्षकी” भी बुद्ध-धर्म की एक प्रचीन 
कथा है। उसमें कवि ने झ्राधुनिक हिन्दू-बर्म के जाति-मैंद 
सम्बन्धी श्रवाचारों और शअत्याचारों पर कुठार प्रहार 
करते का जबरदस्त प्रयत्न किया है । इन काव्य-प्रन्‍्थों के 
अलावा श्री श्राशान्‌ के कई श्रेष्ठ श्रालोचनात्मक गद्य- 
ग्रन्थ, भी विद्यमान हैं । 


कक 


श्री कुमाराशान की कविता में भावों के अनुकूल भाषा- 
प्रवाह, शब्दब॒यन, शिल्प-सौ५्ठव श्रादि गुण मिलले हैं। 
अनियंत्रित आन्तरिक्त भावों को अ्रभिव्यकत करने में उनके 
सा ,क एवं ध्वन्यात्मक शब्द सर्वादा सफल रहे हैं। 
तुकबन्दी, प्रास, अनु:ास श्रादि का चमत्कार दिखाने के 
लिये वे कदापि निरर्थक शब्दों का अनावद्यक प्रयोग नहीं 
करते थे। उनकी कविता का लक्ष्य केवल गानमाघुर्य 
प्रदाव करना मात्र नहीं रहा है। अपने जिज्ञासु पाठकों. 
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को यथासम्भव चिन्ताशील एवं तत्वान्वेषक बनाने की 
ओर विशेष रूप से वे तत्पर रहते थे | इस लिये कई 
लोग उनकी कविताओ्रों को कहीं-कहीं व्लिष्ट एवं दरुह 
भी कहा करते हैं। जीवन सम्बन्धी उनके दाश निकल 
विचार इतने सुनिश्चित, प्रभावजनक प्रौढ, एवं गम्भीर 
हैं कि वे कभो-कमी सचमुच एक भावुक कवि की श्रपेक्षा 
अपने को ज्यादा विचारवान दाश निक के रूप में प्रकट 
करते हैं । हिन्दी के कविवर जयश'कर प्रसाद की तरह 
श्री श्राशानु भी एक प्रोढ दार्शनिक कवि हैं। श्री झ्राशान 
की कबिता में सवंत्र उनके महान व्यक्तित्व की श्रमिट 
छाप अवद्य पायी जाती है। 


श्री आशान की कविता में तत्वचिन्ता और भावना की 
प्रधानता है। उनकी तत्व-चिन्ता जीवन की नद्वरता 
और कठिनाइयों से उत्पन्न होकर श्रज्ञय विश्वात्मा की 
हस्यपूण क्रीड़ाओ्ों का मर्म समझने का प्रयास करते 
बाली एवं प्रचलित दार्शनिक मान्यताप्रों की व्याख्या 
करने वाली होती है। उनके दाश विक विचारों 
में बुद्धदेव के दु:ःखबाद तथा करुणाधर्भ का विशेष प्रभाव 
दोख पड़ता है। निराशा और विरक्त की अधिकता, 
नियतिवाद का समर्थन, रहस्योंन्पुख साधना, संयम और 
तपस्था का संदेश, श्रशरीरी एवं आत्मोन्मुख प्रेम का 
महत्व, उत्सगंपरण जीवन की श्रष्ठता, श्रास्तिकता की 
हृढ़ता आदि कई महत्वपूण विषय उनकी तत्वाचिता को 
विशाल परिधि के अ्रन्तर्गंत मिलते हैं। उनकी मर्म॑स्पश्ी 
श्रनुभुतिपण सूक्तियाँ चिरस्मरणीय बन जाती है। 
इसी प्रकार उनकी कविता की भावपुर्ण प क्तियाँ सब था 
पाठकों के हृदय में पुरा भ्रसर डालने वाली होती है। 
अपनी .रचना : में यथासंभव एकानुभृतिपुण अभिव्यक्रित 
करने के कारण वे मानव-मन के विभिन्‍न भावों की सूक्ष्म- 
व्य जना करने में अन्य कथियों की अपेक्षा श्रधिक सफल 
निकले हैं।सव दा भावव्यंजना पर बल देने के कारण 
श्री आशानु के काव्यों में गीतात्मकता का समावेश हो 
गया और धीरे-धीरे उनकी कविता चित्रमय संगीत बन 
गयी । श्रतएवं “करुणा! 
श्रनेक श्रेष्ठ खण्ड काव्य पद्य वाठकों की तरह विविध 


पात्रों के द्वारा केश्ल रज्भुगर्मचों पर बहुधा अभिनीत होते. 


महादेवी अ्भिननदनत ग्रन्थ कु... 


“चॉडाल भिक्षुकी” श्रादिं 


हैं। यह सभी लोग मानते हैं कि श्री आशान एक सौन्‍्दर्य- 
निष्ठ कवि, जागएक कलाकार, और महान तत्वान्वेषी 
साधक थे जिन्होंने अ्रपने देश और भाषा की अनुपम सेवा 
अवश्य की है । 


शी कुमारश्राशानु के समकाकीन कवि होने पर भी 
मलयालम के आधुनिक काव्य-क्षत्र में श्री वल्लत्तोल 
नारायण मेनोन का श्रपता अलग महत्वपूर्ण स्थान है । 
वे प्रकृति के पुजारी, श्राशावादी, प्रगतिशील सौन्दर्यों- 
पासक महाकवि थे । उनकों मलयालम के 'आस्थान कवि' 
का सम्प्रान भी प्रदान किया गया है | श्री आशान्‌ की 
मृत्यु के समय श्री वल्लत्तोल की प्रवस्था तो लगभग 
४५ वर्ष को थी। वे संह्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पहले 
उन्होंने भी केरल की प्राचीन परम्परा के अनुकूल “चित्र- 
योगम्‌” नामक एक लक्षणयुकत महाकाव्य की रचना की 
और महाक्ृवि का नाम कमाया | 'केरात चरितम”, 
“्यगसावतारम्‌”', “सल्लापपुरम”, “आरोग्याचितामणि” 
“बन्द्रिका स्वयंवरम्‌”, कीचक वव्स”, ऋतु विलासम्‌” 
भ्रादि नई सुन्दर रचनाओ्रों के द्वरा श्री बल्लत्तोल प्रारम्भ 
से ही प्रसिद्ध हो चुके थे। लेकिन उन रचनाओं में हम 
वललत्तोल को अपने वास्तविक रूप में पूर्णतया नहीं पाते 
हैं। श्री कुमारनु श्राशाव्‌ु की तरह जब उन्होंने भी सन 
१९१० में “वधिरविलाप” नामक अपने स्वानुभुतिपूर्णा 
प्रात्मकथात्मक एवं मार्मिक खण्ड-काव्य की रचना की 
तभी से उनका नवीनतम एवं मौलिकरूप प्रकट 
होने लगा । “वधिर विलाप” में उन्होंने अ्रपने बहरे होने 
की ददंभरी कहानी का श्रनुभूतिपूर्ण वर्णन किया है। 
उस खंड-काव्य में कवि को व्यक्तिगत अनुभूति को तीब्रता 
और मामिकता की अत्यन्त प्रभावजनक श्रणिव्यक्ति हुई 
है। मनृष्य के जीवन में श्रवण रिद्रियों का श्रभाव कितना 
दुखदायक होगा, इसका सच्चा परिचग्र प्रदात करने में 
कविवर वल्लत्तोल की बराबरी शायद ही दूसरा कोई कवि 
कर सकेग। । पाठकों की सच्ची श्रौर गहरी सहानुर्भु « 
का पात्र बन जाने का अभ्रवसर भी कवि को अपने उ._ 
काव्य के द्वार। प्राप्त होता है। इसलिये '“वंधिर विलाप'' 
को ही अपने रचयिता को साधारण लोगों के श्रत्यंत 
वतिकट ले जाकर सम्मिलित करने का श्रेय दिया जा 
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प्कता है। इस साधंना में पुररारूप से इस काव्य को 
सफलता श्रवश्य प्राप्त हुई है। वधिर विलाप”? को 
तरह श्री वल्लत्तोल के दूसरे खंड-काव्यों में “गणपति”, 
“बंथनस्थनाय श्रनिरुदृन”, “श्रोरुकत्तु', “शिष्यनुमूमक- 
नम”, “मगदलन मरियम” श्रादि प्रमुख माने जाते हैं । 
इन खंड-काव्यों कीतरह श्री वल्लतोल ने सेकड़ों सामय्रिक 
राष्ट्रीय, राजनेतिक, एवं सामाजिक फुठकर कविताएँ 
भी की हैं। उन सबके संग्रह “साहित्य मंजरी” के 
विविध भागों में उपलब्ध होता है। 'साहित्यमंजरी” के 
प्रब॒ तक कुल आ्राठ भाग प्रकाशित हो चुके हैं । 

श्री वललत्तोल प्रकृति-सौन्‍्दर्य के अ्रनन्य पुजारी हैं। वे 
परम देशभक्त एवं सुधारवादी हैं उनकी फुटकर रचनागञ्रों 
में सामयिक एवं राजनैतिक वातावरण का सरस एवं 
स्वाभाविक चित्रण मिलता है। उन्होंने देश के महान 
नेताओं की कीति-गाथायें भी यथेष्ट गायी हैं। राष्ट्रीय 
नेताश्रों के रचनात्मक विचारों का समर्थन और प्रचार 
केरल की जनता के बीच में करने में श्री वललत्तोल की 
कवितायें अन्य कवियों की रचनाओं की अपेक्षा अधिक 
सफल सिद्ध हुई हैं। इसलिये श्री वल्लत्तोल को केरल के 
लोग अपने राष्ट्रीय एवं युगप्रव्तक कवि मानते हैं । 

श्री वल्लत्तोल केवल प्रकृतिसौन्दय्य के महान आराधक 
ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के महत्व झौर गौरव के 
कीतिंगायक भी हैं। राष्ट्रपिता गांधी जी के राष्ट्रीय 
एवं धार्मिक सिद्धान्तों का प्रभाव उनकी कविता पर बहुत 
गहरा पाया जाता है। सामयिक मान्यताओं तथा विचार 
धाराझों के साथ स्वयं हिल मिलकर तत्कालीन लोक- 
हितकारी सिद्धान्तों, भावों, विचारों तथा कल्पनाञ्रों का 
. विवेकपूर्ण वर्णन करना श्री बल्लत्तोल की काव्य-कला की 
एक बड़ी विशेषता है । उनकी कई रचनाश्रों में हम उनको 
सचमरुत्॒ साम्यवादी एवं क्रांतिकारोी विचारों के प्रबल 
समर्थक के रूप में भी पाते हैं। वे एक जैसे महान, 
मानवतावादी विश्वप्रेमी, लोकहितकारी, थुग-प्रवततंक कवि 
हैं जो साधारण मनुष्य के महत्व और तघुत्व दोनों के 
सच्चे श्रभिज्ञाता और प्रबल प्रचारक हैं। श्रतः उनकी 
कविता में हमको आदशोन्घुख यथार्थवादी आकर्षक चित्र 
बहुत श्रधिक मिलते हैं । 
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श्री वललत्तोल की कविता कर्ममधुर, प्रसादग्रुग-विशिष्ट 

एवं सरल है। इसी कारण से इस समय भी केरल के 
लोगों के बीच में उनकी रचना्रों का प्रचार श्रौरों की 
अपेक्षा बहुत श्रधिक बढ़ता जा रहा है। श्री श्राशान्‌ की 
तरह वे अपने दुरुह दार्शनिक सिद्धातों को भी कविता के 
कोमल कलेवर में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न नहीं करते। 
इसलिये उनके काव्यों की स्रसता और प्रवाह में कहीं 
किसी प्रकार की कमी या बाधा कदापि नहीं दीख 
पड़ती ॥ उनकी कविता में स्वाभाविक कल्पनाश्रों के 
कलात्मक चमत्कार अपने सहज सौन्‍न्दय्य को अश्रत्यन्त 
झ्राकर्षक ढ्छ से अ्रभिव्यक्त करते हैं। मानव-हुदय के 
विविध भावों की मार्भिक अभिव्यक्ति करने में वे सबंधा 
समर्थ एवं सफल सिद्ध हुये हैं। श्री वल्लत्तोल की किसी 
रचना में कहीं पाठकों को क्लिष्टता का अ्रनुभव बिलकुल 
नहीं होता । जहाँ श्री झ्ाशानु अपने पाठकों को दार्शनिक 
उलभनों तथा जीवन की दुःखपूर्ण जटिलताओं में फैसाकर 
श्रत्यन्त व्याकुल एवं चिंतित बना डालते हैं और उन्हें 
जीवन की सच्चाई से एकदम भयभीत बनाकर कहीं एकांत 
में भाग जाने के लिये विवश कर डालते हैं वहाँ श्री 
वल्लत्तोल अपने प्रेमी पाठकों के हृदय में श्रत्यधिक उत्साह, 
उमंग, उन्मेष, और आनन्द भर देना चाहते हैं और उन्हें 
सदैव प्रसन्‍त एवं प्रफुलल बनाकर कर्तंव्योन्मुख साधना 


करने के लिए यथासम्भव प्रोत्साहित करते रहते हं। श्री 


आशान्‌ की कविता में दुःखबाद की जड़ता का आधिक्य 
है तो श्री वल्लत्तोल की कविता में प्रगतिवाद को चेतना 
ही ज्यादा विद्यमान है । 


श्री' वललत्तोल' ने मलयालम भाषा के कई प्रावीन प्रादेशिक 
छन्दों का प्रयोग स्वच्छन्दता-पृव क करके श्रपने काव्यों की 
केरलीय लोक-गीतों के समकक्ष सरल एवं लोकप्रिय 
बनाया जिससे उनकी प्रसादगरुणयुकत, संगीतमयी, सहज- 
मनन्‍्थर-गति से चलनेवाली वाणी केरल की साधारण 
जनता की “हिदय-वाणी” बन गयी है। उनका काब्य- 
क्षेत्र भी बहुत ही विराट और विस्तृत है। सर्व-धर्म-सम- 
भाव, सर्वोदय, हरिजनोद्धार, सत्याग्रह श्रादि अभिनव 
आदशों को भी उन्होंने तथा सम्भव अश्रंपनी कविता का 
विषय बनाया है। इसो प्रकार अपने समय के परतलस्त्र 
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भारत की ढुर्दशा का वर्णन करते हुए प्राचीन भारत की 
वेभवपू्ण समृद्धि और विश्वप्रेममय संस्कृति की तरफ 
श्रपने पाठकों को झ्राकषिंत करने में उनकी रचनाएँ स॒र्वथा 
सफल पायी जाती हैं। हिन्दी के राष्ट्रीय कवि श्री मैथि- 
लीशरण गुप्त की तरह प्राचीन पौराशिक कथाश्रों तथा 
घटनाश्रों को झाधुनिक युग के अनुकूल बनाकर वश न 
करने में श्री वल्लत्तोल की बराबरी शायद ही मलयालम 
के दूसरे कवि कर सके हैं। इसी प्रकार मानव के व्यक्ति- 
गत प्रेम-भाव की सच्ची व तीज अनुमति को श्रत्यन्त 
प्रभावपूण ढज् से अपने मार्मिक शब्दों के द्वारा प्रस्तुत 
करने में श्री वल्लत्तोल को ईष्याॉजनक सफलता मिली है। 
अपने काव्यों के पात्रों के भीतर स्वयं प्रतिष्ठित होकर 


उनके साथ पूणा रूप से तादात्म्य प्राप्त करके जब वे 


प्रनचीन अथवा नवीन लछ्ली-पुरुषों को पाठकों के सम्मुख 


प्रस्तुत करते हैं, तब हम उन पात्रों के चरित्रों को सब था 


स्वाभाविक, सुन्दर एवं सजीव पाये बिना नहीं रहते । 
आधुनिक युग के अनुकूल लाक्षशिक भक्िमाएँ और मनो- 
वैज्ञानिक उलमने भी उनकी कविता में पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध होती है । विचार और भाव तथा कल्पना और 
कला का सुन्दर संयमपूण संगम उनकी कविता की सबसे 


. बड़ी विशेषता है। वे मानव समाज की सम्यता, संस्कृति, 


ञ्ड 


सौन्दर्य, प्र म, सुख, दुःख, जीवन, मृत्यु आदि के श्रच्छे 


 मर्मज्ञ होने के कारण सम्पूण मानवता के प्रचारक एवं 


युग-प्रवर्तत कवि बन सके हैं। उनकी कविता मानव की 
मज्ल-कामना से ओत-प्रोत, कला और कल्पना के सुक्ष्म- 
तम तत्वों से परिपुष्ठ, मलयालम के नवीन युग की सबसे 
बहुमूल्य साहित्य-सम्पत्ति बनी हुई है। इसी कारण से 
श्री बल्लतोत्ल को अपने जीवन-काल' में ही मलयालम के 
एकमात्र “विश्व-विज्यात कवि” की प्रतिष्ठा ध्रौर सम्मान 
पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 

उपयुक्त महाकवि श्री कुमारत आशान और श्री वल्लत्तोल 
की तरह श्री उल्लूर परमेद्वर अय्यर भी मलयालम के 
आधुनिक कावग्य-साहित्य के अधिनायक् कवियों में सर्वथा 
प्रथम श्रेणी के अधिकारी माने जाते हैं।वे संस्कृत, 
अंग्रेजी, तमिल और मलयालम के प्रकाण्ड पंडित और 
प्रतिभाशाली कवि तथा श्रेष्ठ साहित्यकार हैं । मलयालम 
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के वर्तमान साहित्य- क्षेत्र में जो इने-गिने कवि और 
साहित्यकार अपने अथक प्रयत्न और अविराम अध्ययन 
के बल पर बड़ी प्रतिष्ठा और कौतिं के पात्र बने हुए हैं 
उनमें श्री उल्लूर का नाम ही सर्वप्रथम लिया जाता है। 
बीसवीं शताब्दि के आरंभकाल में जब संस्कृत के अनु+ 
करण पर मलयालम में इतिवृत्तात्मक एवं वर्णन-प्रधान 
काव्यों की रचना होती थी तभी श्री उल्लूर काव्य-साधना 
के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। उन्होंने “उन दिनों संस्क्ृत छन्दों 
का अवलंबन करके कई फुठकर कवितायें कीं । उसके बाद 
'उमाकेरलम्‌”” नामक एक विशिष्ट ऐतिहासिक महा- 
काव्य लिखकर उन्होंने महाकवि का नाम भी. प्राप्त 
किया। सपुद्र “शतकम्‌”, “स्थमन्तकम”, “अक्षयपात्रम्‌'', 
“मोट्टुसूची”, आदि खण्ड-काव्य उनकी प्रारंभिक रच- 
नायें हैं। “सुजातोद्गाहम्‌” नामक एक श्रेष्ठ चंपृ-काव्य 
उनकी असाधारण विद्गता और प्रतिभा का प्रत्यक्ष 
परिचय प्रदाव करने वाला प्रौढ़ प्रन्थ है । 'वन्चीशगीति'! 
“घरला'', “विष्णुमाया”', “देवकी”, “परद्मिनी”!, 
'सत्यवती”, “कलावती”, “अंबरीष चरितम्‌”, 
“तंकम्मा”, “देवयानी'', “गजन्द्रमोक्षम”, “ओर नेर्चा?, 
“मजुल मंजरी” आदि उनके बीसों लघु काव्य मिलते हैं। 
श्री आशान और श्री वल्लत्तोल की तरह श्री उल्लूर ने 
कई श्रेष्ठ खण्ड-काव्य प्रादेशिक मलयालम के छन्दों में 
भी लिखे हैं। ऐसे काव्यों में " किरणवाली'”, “अमृत- 
धारा”, “काव्य-चन्द्रिका', “कर्ण-भृषणम्‌”, “भक्ति 
दीपिका”, “पिगला”, “तपथ्तहृदय” आदि अधिक लोक- 
प्रिय हुए हैं। द 

श्री आशान और श्री वललतोल की क्पेक्षा श्री उल्लूर 
ने मलयालम के पद्च-साहित्य के भण्डार को अपने अनेक 
अपूल्य काव्य-रत्नों से अत्यधिक परिपुष्ट एवं सम्पन्न 
बनाया है। उन्होंने न केवल पद्म-धाहित्य की ही श्रीवृद्धि 
की है, दल्कि गद्य-साहित्य कई प्रमुख अंगों को भी संपुष्ट 
करने की सफल साधना है। “विज्ञान दीपिका” नाम से 
उनके आलोचनात्मक खोजपूर्ण प्रौढ़ लेखों के सुन्दर संग्रह 
मिलते हैं। श्री उल्ल्र ने मलयालम के सेकड़ों प्राचीन 
ग्रंथों का संशोधन और संपादन करके उन्हें अपनी विद्वत्ता- 
पूर्ण भूमिकाओं तथा समीक्षात्मक लेखों के साथ प्रकाशित 
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कराने का महान कार्य किया है । कितनी अज्ञात प्राचीन 
कृतियों की गवेक्षणा करने का कठिन कार्य भी उन्होंने 
बड़ी सफलता से पूरा किया है। उनके बहुमुलल जीवन के 
करीब पेंतीस वर्षों के महान अध्ययन और सूक्ष्म अनु- 
संधान के फलस्वरूप मलयालम भाषा तथा साहित्य पर 
एक बहुत बड़ा प्रामाणिक इतिहास-ग्रंथ तेयार हुआ है 
जिसका प्रकाशन पाँच बड़े-बड़े भागों में केरल विश्वविद्या- 
लय की तरफ से संपन्न हुआ है। केरल की प्राचीद 
सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, इतिहास क्ादि विविध बातों 
का पूर्ण परिज्ञान श्री उल्लूर केलिए उपयुक्त एक मात्र 
महान ग्रन्थ से उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि केवल उस बृह॒तु के कारण 
ही श्री उल्लूर का नाम केरलीय साहित्य-संसार में अनन्त 
काल तक अवद्य चिरस्मरणीय एवं अमर रहेगा। हिन्दी 
के भहाकवि श्री मैथिलीशरण ग्रुप्त व पं० अयोध्यासिह 
उपाध्याय - और महान समालोचक तथा साहित्य के 
इतिहास-लेखक पं० रामचन्द्र शुक्ल व बाबू व्याम सुन्दर 
दास--इन चारों महापुरुषों की साहित्य सेवाओं का 
सम्पूर्ण समन्वय हम मलयालम के एक मात्र महाकवि श्री 
उल्लूर में अवश्य पाते हैं । 
श्री उल्लूर की रचतायें प्रायः पौराणिक घटनाओं तथा 
पात्रों पर अ्वलंबित है। उनमें श्रनेक श्रेष्ठ सूक्तियाँ 
मिलती हैं | उनके काव्य विचार-प्रधान एवं उपदेशात्मक 
होते हैं। भाव-प्रधानता का गुण उनमें कम पाया जाता 
है। संस्कृत साहित्य के “महाभारत” के प्रति श्री उल्लूर 
की प्रसीम श्रद्धा श्ौर ममता दीख पड़ती है। इसलिये 
: उन्होंने श्रपने कई श्रेष्ठ खण्ड-काव्यों की रचना “महा- 
भारत” के श्रारुयानों के श्राधार पर ही की है। वे भार- 
तीय संकृति और सभ्यता की श्रनन्य पुजारी है। यद्यपि 
उनकी रचनाग्रों से विदित होता है कि प्राचीन ऋषियों 
_ के तपस्यामय श्रास्तिक युग के प्रति श्री उल्लूर की अ्रसीम 
श्रद्धा थी, तो भी नवीनय्ुग के सुधारवादी तथा क्राँतिकारी 
विचारों की श्रवहेलना वे कदापि नहीं करते थे। उनमें 
श्राधुनिक युग के अनेक प्रगतिशील विचारों का समर्थन 
करने की उदारता और सहिष्णुता भी दीख पड़ती है। 
उनकी सामयिक विषयों पर लिखी कई म्ुक्तक कवितायें 


दो सौ सोलह #$ 


इस बात का समर्थन करने के लिये पर्याप्त प्रमाण मानी 
जाती हैं । 
वास्तव में मादउ-हृदय के कोमल भाव्रों की अनुभतिपण 
प्रभिव्यन्जना करने की अपेक्षा, उसके प्रतिभावान मस्तिष्क 
के गम्भीर बिचार्स तथा सिद्धांतोंका बिद्वत्ताण्ण विश्लेषण 
करने में ही श्री उल्लूर को अधिक सफलता प्राप्त हुई 
है । झ्रत: उनको कविता पढ़कर बोई सदय पाठक कवि 
की श्रदूभुत कल्पना-चातुरी झौर अगाधष पांडित्य 
की जितनी प्रशंसा करने लगता है उतनी उनकी भावु- 
कता, मार्मिकता, और उद्भावना को सच्चाई के विषय 
में नहीं कर पाता है। अनुभूति की सच्चाई और तीकब्रता 
की श्रपेक्षा उनकी कविता में कल्पना का चमत्कार श्रौर 
उपदेशों की भरमार ज्यादा है। कभी-कभी उनकी रचनायें 
इतनी विस्तुत भौर व्यापक बन जाती है कि उनकी रोच- 
कता का बिलकुल हास हो जाता है। पाठक उनको पूरा- 
पुरा पढ़े बिना बीच में छोड़कर अन्यत्र चले जाने के लिये 
श्रधिक उत्सुक बन जाता है। श्री उल्लूर एक बड़े कला- 
वादी कवि नहीं कहे जा सकते । उनकी दृष्टि में काव्य 
रचना का कार्य, सौन्दरयों पासता अथवा भावाशिव्यस्जना 
के लिये ही नहीं वल्कि लोक सेवा और जन संस्कार के 
लिये की जाने वाली साधना मात्र .है। इसलिये उनकी 
कविता में सहजानुभुति और श्रन्तःस्फूर्ति के चेतनामय 
गरण के बदले कल्पना प्रमुत उपदेशात्मक शुष्कता और 
जड़ता ही अधिक है। 
श्री उल्ल्र ने अ्रपती कविता के द्वारा केरल की जनता का 
उद्धार करने का प्रयत्न अवश्य किया है। उन्होंने साहस, 
परिश्रम, करुणा, मैत्री, बलिदान, प्रेम, सत्य, श्रहिसा, . 
आ्रास्तिकता, व्याग, सामाजिकता, नेतिकता आदि मानव- 
जीवन के लिए जितने ही श्रयस्कर विषय होते हैं उत 
सब पर अनेक महत्वपूण' सन्देश और सूक्तियाँ श्रपने देश 
के लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं। श्रतः श्री उल्बूर 
पुख्यतः आधुनिक युग के विचारवान पौराखिक कवि हैं| 
उनके काव्यों में शात्नज्ञानं, कलात्मक संयम, नेतिक गरिमा 
आदर्दा-निष्ठा का बड़ा सुन्दर योग ' मिलता है। वे एक 
अनुभृति- सम्पन्त भावुक कवि की श्रपेक्षा एक सदाचारी, _ 
कनिष्ठ, उद्योगी श्राचार्य की तरह अपने उपदेशात्मक एवं 
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विचार प्रधान काब्यों के द्वारा हमको जीवन की यात्रा के 
लिए सबसे सही रास्ता बता देना ही अधिक पम्तन्द करते 
हैं। यद्यपि उनके उपदेशों के अनुसार श्रादर्श जीवन 
बिताने में लोगों की सच्ची कठिनाइयों को भी वे स्वयं 
समभाकर यथासम्भव दूर करने का प्रयत्न श्रपत्ते कविता में 
ही करते हैं तो भी साधारण भुले-भटके मानवों के साथ 
एकात्मक होकर होने या हँसने की क्षमता उनमें कम दीख 
पड़ती है | अ्रतः उनकी कविता पाठकों की भीतरी नैश्ञागिक 
प्यास बुझाने में सफल नहीं होती । उनके अ्रन्तजंगत के 
भीतर ग़रुदग्ुदी और पीड़ा जगा देते की कला श्री उल्लूर 


बहुत कम प्रकेठ करते हैं इसलिए श्री उल्लूर आधुनिक 


मलयालम-प्ाहित्य के पोषकों में श्रग्रगण्य महाकवि और 
साहित्यकार होते हुए भी केरल के साधारण लोगों की 
हार्दिक प्रीति और सहानुभूति के अधिकारी नहीं बन सके 
लोग उनको बड़े आदर के साथ दूर से प्रणाम करने 
वा दिल देकर श्रपत्ती ओर खींच लेने के लिए 
ष उत्सुक और तत्पर नहीं दिखाई देते। श्रतः श्री 
उल्लूर की कविता की लोकप्रियता के विषय में इतना ही 
बताया जा सकता है कि केरल के साहित्य प्रेमी विद्वान 
लोगों के सामने वे सर्वेदा “परम पृज्य पद” पर विराज- 
मान रहेंगे श्लौर उनकी सेवाओं का स्मरण बड़े आदर भ्रौर 
सम्मान के साथ अवश्य किया जायगा। हाँ, साधारण 
जनता भी उनको कदापि नहीं भुल सकेगी, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । द 
उपयुक्त तीनों शअ्रप्रगामी कवियों ने अपनी कठिन तपस्या 
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ग्रौर म्रित्तर साधना के द्वारा मलयालम के वर्तमान 
काव्य जगत को अत्यधिक वभवपुण' एवं आलोकमय 


बनाया है । श्रतः मलयालम के श्राधुनिक कविता के अरु- 
खोदय-काल को इन त्रिम्रुतियों का युग! कहते हैं क्‍योंकि 


उनके दिखाये नवीनतम्त प्रकाशपण मांगों का श्रवलम्बन 


करके ही प्राय: श्रन्य सभी प्रतिभा-संम्पन्त एवं भावुक 


कवि अपनी-अपनी व्यक्तिगत मौलिकता और विशिष्टता 


लेकर मलयालम के अभिनव काव्य-जगत में अ्रत्यधिक 
सुगमता के साथ श्रग्रसर हो रहे हैं। ऐसे गण्यमान कवियों 


में सर्वश्षी महाकवि जी शंकर कुरूप, वेण्णिक्कुंलम गोपाल 
कुरूप, वल्लत्तोल गोपाल मेनोन, कुंदमत्तु कुल्तियुर 
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कुंजिकृष्ण कुरूणा, नालप्पाददु नारायण मेनोन, सरदार 
के० एम० परिक्‍कर, कुटिट्प्पुरत्तु केशवन नायर, पल्‍ल- 
त्तुरामन, पी० कुन्जिरामन नायर, के० के० राजा, एन० 
गोपाल पिल्‍ला, एम० झआार० कृष्ण वायर, वी० उप्गणि- 
कृष्णुनु नायर श्रादि बीसों कवियों के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार इस युग की कई श्रेष्ठ कव- 
यित्रियों की सफल एवं प्रशस्त काव्य-साधना का समुज्वल 
इतिहास भी यहाँ सवंथा स्मरणीय है। उन कवयित्रियों 
में सवश्नी नालप्पाट्दु बालामणियम्मा, के० माधवी 
अम्मा, मेरी जोणतोदटम, मुतुकुलम पावंती भअ्रम्भा, मेरी 
जोणकृत्ताट टुकुलम झ्रादि श्रव्य प्रथम गणनीय हैं। 
यद्यपि उन सबकी सेवाश्रों का संक्षिप्त परिचय देता भी 
यहाँ सम्भव नहीं है, तो भी उनमें कम से कम महाकवि 
श्री जी शंकर कुरुण, श्री नालप्पादटु बालामणियम्मा, 
श्री के० एम० पशिवकर, श्री वेणिकुलम गोपालकुहूप 
आदि दो-वार प्रग्रुख कवियों की' काव्य साधना के विषय 
में थोड़ा-बहुत लिखे बिना रहना सवा अनुचित होगा । 

श्री जी० शंकर कुझप सनु १६९१७ से लेकर श्राज तक 
अपनी श्रेष्ठ रचनाओ्रों से मलयालम भाषा के काव्य- 
साहित्य की श्रीवृद्धि निरन्तर करते रहनेवाले लोकप्रिय 
महाकवि हैं। वे श्राधुनिक समय के जीवित कवियों में 
सवंश्र ष्ठ माने जाते हैं। उनको मलयालम के “रविबाबू” 
भी कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मलयालम 
के श्रभिनव काव्य जगत में उनका स्थान सवंया अनुपम 
एवं श्रद्वधितीय है। यद्यपि महाकवि आशानु, वल्लत्तोल 
और उल्लूर इन त्रिमूर्ति कवियों के साथ ही श्री जी० 
शंकरकुरूप भी मलयालम के काव्य जगत में अवतीरों 
हुए हैं, तो भी वे श्रपने लिए एकदम मौलिक एवं 
पुथक्‌ मार्ग का आविष्कार करने में तथा अपने समकालीन . 
कवियों से भिन्‍त अभूतपुव एवं श्रमूल्य काव्य-रत्न प्रस्तुत 
करने में अत्यधिक सफल सिद्ध हुए हैं श्रतएवं उनकी रच- 
नाश्रों में मलयालम के वर्तमान काब्य-साहित्य के सम्पुण 
वैभव, नृतन कल्पनाओं, प्र रणाग्रों तथा उद्भावनाओं 
स्पष्ट प्रतिनिधित्व, और मानव की चिरन्तन एवं साम- 
यिक प्रवृत्तियों का चरम विकास हम झवश्य पा सकते हैं। 
प्रारम्भकाल में वे एक सौन्दर्योपासक प्रकृति-प्रेमी और 
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भावुक कवि के रूप में रज्मंच पर प्रकट हुए। उन दिनों 


की उनकी कविता की भाषा और शेली श्री बल्लतोल के 
समान सरल, सद्भीतमय एवं उ्मेषप्रद थी | श्री उल्लूर 
चमत्कारपुण' उल्लेखों और श्रलंकारों का प्रभाव भी उन 
पर पड़ा था। लेकिन उचकी कविता के लक्ष्य श्रीर 
आदर्श में महाकवि “रवोद्र बाबु” की रहस्यवादी कवि- 
ताश्नों का विशेष प्रभाव दीख पड़ता है । स्वयं श्री जी० 
दंकर कुरूप ही अपनी कविता के सम्बन्ध में यह व्यक्त 
कर चुके हैं कि महाकवि रवीद्धताथ टेगोर से बढ़कर 
उनकी भावना के क्षितिज और आदर्श-बोध के कुध्ुम का 
विकास दूसरे किसी कवि ने कदापि नहीं किया है। श्रतः 
श्री कुरूप को कविता में रवीद्धबाबू के अनुकरण की 
प्राक्षक श्राभा दीख पड़ती है तो आ्राइचर्य नहीं है । 
लेकिन उनके शअ्रनुकरणों में भी कवि के स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
की श्रमिट छाप स्पष्ट रूप से विद्यमान है जिससे उनकी 
मौलिक कवित्वशक्ति का श्रनुभव पाठकों को सब था प्राय्त 
होता है । अंग्रेजी के कवि दौली' की कविताश्रों से भी श्री 
कुरूप काफी प्रभावित हुए हैं। श्रतः उनकी रचनाश्रों में 
इसके कई सुन्दर प्रमाण भी मिलते हैं । 


श्री जी० शंकर कुरूप की प्रारम्भिक रचनाप्रों का संग्रह 
“साहित्य कौतुकम्‌” नामक चार भागों में प्रकाशित हुआ 
है। उन चारों भागों में हम उन्तकी सौंदयोंन्सुख काव्य- 
साधना के परिणाम के रूप में कई श्रष्ठ फुटकर कवि- 
ताएँ पाते हैं जिनमें प्रकृति के विविध सुन्दर हृश्यों का 
सजीव वरणंत कियां जाता है। प्रकृति के पुजारी होते हुए 
भी कवि केवल आनन्‍्दोपलब्धि के लिए बर्णुवा-प्रधान, 
चमत्कारपु ण ,गानात्मक कविताएँ करके सन्तुष्ट नहीं हुए, 
अपितु उनके द्वारा रहस्यात्मक साधना करके जीवनऔर 
विश्व के मर्म का अनुसंधान करने की चेष्टा भी करते 
हैं। कवि की प्रारम्भिक रचनाओं में भी इस प्रकार की 

रहस्पोन्मु् साधना के कई उज्वल प्रमाण मिलते हूँ । 
प्रतएव उनको मलयालम के रहस्यथवादी कवि की प्रतिष्ठा 
प्रारम्भ काल से ही प्राप्त हो चुकी थी। केरल के लोग 





“मिस्टिक कवि” श्र “सिम्बोलिक कवि” मानते हैं। 
हैं। हिन्दी के छायावादी और रहस्यवादी कवियों की 


दो सौ श्रठारह ६8 


तरह उनका भी मलयालम के काव्य-साहित्य में विशेष 
स्थान माना जाता इसी प्रकार केरल के लोग पअपने 
इस प्रिय कवि का पूरा नाम लेते के बदले केवल “जी” 
के एकाक्षरी नाम से ही उनकी चर्चा किया करते हैं। 
इसलिये उनका नाम भी “जी” पड़ा है। इसी नाम से वे 
अधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय बने हये हं। वास्तव में 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि महाकति “जी” मलयालम 
के श्राधुनिक काव्यजगत के “जी” श्रर्यात्‌ चितना” 
प्रथवा प्राण” ही हैं । 

इस समय महाकवि “जी” की रचनायें बहुत मिलतो हैं। 
“साहित्य कौतुकम्‌” नामक चार श्रेष्ठ संग्रहों में उनकी 
प्रारम्भिक कविताएँ प्रकाशित हुह । उनके बाद “'तबा 


विधि”, “सूब्कान्ति/”, 'ओ्रोटक्कुपल”, चेकतिरुकल', 
“मुत्तुकल'', “इललुकल”', “पुजायुबवम “तिमिषम्‌”, 
“वथिकस्टे पाटटु”, “भअन्तर्राहम, . वनगायक्नु, 
“वेल्लिप्परवक्ल”, “स्वातंत्योदयम्‌”, “विश्वदर्शन”, 
श्रादि अनेक उत्तम काव्य-संग्रह निक्रले हैं। 'मेघच्छाया” 


आर “विलास लहरी” उनके दो अनूदित काव्य हैं जो 
सस्कृत के 'मेघसन्देश” तथा “उमरखयाम” के आधार 
पर रचे हुये हैं। “इल चुण्टुकल” और “ओझोलघीषी” 
बालकों के लिये लिखी उनको सरल कविताओं के संग्रह 
हैं। “संन्धुया'”, “सागरगीत” आदि उनकी रचनाएं भी .. 
श्र॒त्यन्त लोकप्रिय हैं। उनके 'विश्वदर्शन'? नामक नवीन- 
तम काव्य-संग्रह को इस वर्ष साहित्य एक्रादमी ने मलयालम 
को सर्वत्र ष्ठ कविता घोषित करके कवि को पुरस्कार भी 
प्रदान किया है। महाकवि “जी” ते श्रपने आदर्श कवि 
रवीन्द्र बाबू की विश्व विख्यात रचना “गीतांजलि” का 
मलयालम शअनुवाद भी प्रस्तुत किया है | वे हिन्दी के कवि 
जयशंकर प्रसाद की कविता काशयनी का पदुमानुवाद 
भी कर रहे हूँं। महाकवि “जी” केवल पदूम में ही नहीं 
बल्कि गद्य में भी रचनाएं करते हैं। उनका गद्य हिन्दी 
की सुविख्यात कवयित्रों महादेवी वर्मा के हिन्दी गद्य के 
समान कवित्वपूर्ण एवं चित्रात्मक दौली का होता है। 
श्रीमानु के ” के सम्पादकत्व में “तिलकम्‌” तामक एक 
श्रेष्ठ मासक पत्रिका मलयालम में प्रकाशित होती है 
जिसमें उत्तम कविताओ्रों के अलावा ज्ञानप्रद प्रौढ़ लेखों, 
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निर्भरता की अनुभवगम्य वास्तविकता तथा तीब्रत उनकी 
कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। वे श्रपने जीवन के 
तीत्र एव सच्चे अनुभवों को नंगे शब्दों में चित्रित करके 
पाठकों के सामने प्रस्तुत करना मात्र अपना कर्तव्य मानते 
हैं। व्यक्ति के जीवन की कंठोर व्यथाग्रों तथा श्रसच्न 
अ्रभावों की करुण-गाथा सुनाना ही वे अपनी रचनाओं का 
भुख्य उद्देश्य समझते है। उनकी कविता में द्ःखवाद, 
निराशावाद और पलायनवाद की अधिकता रहती है। 
कभी-कभी आत्महत्यावाद का समर्थन भी वे खूब करते 
हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वे प्रायः अपने श्रयुभवों 
तथा अभावों के प्रति सच्चे श्ौर ईमानदार रहते हैं। इस- 
लिए उनकी कविता में सच्चाई की अभिव्यक्ति पायी 
जाती है, जिससे वे बड़ी आसानी से अपने पाठकों की 
सहानुभूति के पात्र बन जाते हैं। सामाजिक एव राष्ट्रीय 
कवियों की अपेक्षा अ्रधिक लोक-प्रिय बनने का भाग्य भी 
उन्हीं को प्राप्त होता है । मलयालम के ऐसे कवियों में 
स्वर्गीय श्री एटप्पल्ली राघवन पिल्‍ले और स्वर्गीय श्री 
चंग्मपुषा कृष्ण पिल्‍लें के नाम सव था प्रथम गणनीय हैं। 
ये दोनों कवि एटप्पल्ली गाँव में पेंदा हुए भर एकसाथ 
जीवनयात्रा करने लगे । हम इन दोनों को एक ही शाखा 
पर बैठ एक ही रुवर में गाने वाले दो प्रेमगायक पक्षी कह 
सकते हैं। यद्यपि श्री एटप्पल्ली राधवन पिल्‍ले अपने 
अभावपूर्ण एवं भश्रसह्य जीवन से स्वयं श्रात्महत्या करके ही 
छुटकारा पा सके थे, तो भी उनकी रचनाएँ केरल के 
युवक-युवतियों के बीच में सव॒दा अमर प्रभाव अवश्य 
डालती रहती हैं। श्री चंगमपुषा कृष्ण-पिल्ले श्रपने साथी 
के आ्राकस्मिक श्रभाव से श्रत्यन्त श्राकुल हुए और श्रपने 
श्रपार दुःख को शअ्रमरत्व प्रदान करने के लिए उन्होंने 
“रमणनु” नामक एक गीति का नाटक भी रचा है। इसमें 
कोई सन्देहु नहीं कि श्राज 'रमणम्‌' मलयालम के अ्रभिवव 
काव्यों में सबसे श्रधिक लोक-प्रिय एवं प्रचलित ग्रन्थ हैं । 
इसके कुल बत्तीस संस्करण श्रव तक भ्रकाशित हो चुके 
हैं, यद्यपि यह कभी कहीं पाठ्य पुरुतक के रूप सें नहीं 


नियत हो सका है । ५ 


स्वर्गीय. कवि श्री चंगमपुषा कृष्ण पिल्ले अपने साथी 


स्वर्गीय एटप्पल्ली राघवन' पिल्‍ले के स्ाथ सन्‌ १६३४ में 
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मलयालम के काव्य जगत में अकर्मात प्रत्यक्ष हुए । वे 
दोनों तरुणकवि एक ही वृक्ष पर खिले दो कुसुमों के 
समान अ्रपत्ती श्रोर केरल की समस्त जनता को बराबर 
श्राकर्षित करते रहे | उनकी कविता में जो वेयक्तिक अनु- 
भूतियों की अभिव्यक्ति और मामिकता प्रकट हुई उससे 
केरल के लोग शअभ्ृुतपूर्व ढंग से प्रभावित हुए | लेकिन श्री 
राघवन पिल्‍ले ने अपने प्रेमोन्मुखी जीवन की विषमताश्रों 
से अत्यन्त अधीर श्रौर भिराश होकर सनु १६३६ में ही 
आत्महत्या कर डाली | इन दो वर्षों के श्रल्पकाल में 
उन्होंने मलयालम को श्रनेकों भावप्रधान मर्मस्पर्शी कवि- 
तायें समर्पित की थीं । उनकी रचनाश्रों में वेयक्तिक प्रेम 
झ्ौर निराशा, समाज के श्रत्याचार श्रौर अपमान, असमा- 
नता और दरिद्रता, उपेक्षा और तिरस्करार आदि विषयथों 
पर लिखी मर्म-मेदक एवं शोक पूर्ण फुटकल कवितायें 
मिलती हैं। “तुषारहारम”, “हृदयस्मितम्‌”, “नवसौ- 
रभम्‌”, “मणिनादम्‌ ', श्रादि काव्य संग्रह उनके शाइवत' 
यज्ञ के प्रत्यक्ष स्मृतिसौध हैं । 


तरुणकवि श्री राघवन पिल्‍्ले की श्राकस्मिक श्रात्महत्यां 
का जो कठोर आघात श्री कंगमपुषा कृष्ण पिल्‍ले को उस 
समय भेलना पड़ा था। उसी के फलस्वरूप उन्होंने उपयुक्त 
४ ४रमणानु” नामक गीतिका-ताठक की रचना की थी | 
“रमणम्‌” का कथानक श्री राघवत पिल्‍ले के जीवन की 
दर्दंभरी एवं सच्ची घटनाश्रों पर श्राधारित है। उस 
रचना की. लोकप्रियता के विषय में पहले ही यहाँ बताया 
जा चुका है। “रमरणानु” के अलावा श्री चंगमपुषा कृष्ण 
पिल्‍ले ने केवल भ्रपनी छत्तीस वर्षों की श्रल्पायु के समय 
के भ्रन्दर पच्चासों खंडकाव्य, गीतिका-नाटक, फुटकर 
कवितायें भ्रादि रची हैं। उनमें “वाष्पांजलि'', “आराध- 
कन्‌”, “हेमन्त चन्द्रिका”, “मदिरोत्सवम्‌*, “मणिवीणा'' 
“कलाकैलि”, “मयुरनमाला?, “देवयानी”, “रकतपुष्पं- 
गल”, “संकल्प कांति”, “वत्सला”, “तिलोत्तमा”, “श्री 
तिलकम्‌ ”, भ्रपराधिकल”, “अश्रोणप्पूककल'', “मोहिनी”', 
“देवता”, “सुधांगदा”, “बुड़ामणि”, “अ्रमृतबीचि', 
“उद्यानलक्ष्मी'', “स्पन्दिवकुन्त भ्रस्थिमाट्म”, “झाकाश 
गंगा”, “दिव्यगीतम्‌”, दिवगीता”, “मानसेश्वरी*, 
यवनिका”, “निव्‌ त्ति”, “निरुम्नतीच्युला”, “स्वर्राग 
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सुधा”, “मगूदल मोहिनी”, “इमशानत्तिले तुलसी”, झ्रादि 
आदि प्रनेक ग्रन्थ श्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं। उन ग्रन्थों के कई 
संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। वास्तव में तरुण कवि 
श्री चंगमपुषा के समान आधुनिक काल में मलयालम के 
दूसरे किसी कवि ने इतनी बड़ो संख्या में लोकप्रिय काव्य- 
ग्रन्थ प्रस्तुत नहीं किये हैं । श्रतएवं उनकी अ्रकाल यृत्यु के 
बाद भी केरल के लोग उनको अपनी भाषा के सर्वेश्नष्ठ 
“अ“जनीयकवि” मानकर सम्मानित करना अपना परम 
कत्तंव्य समझते हैं। किसी प्रकार के धर्मभेद, जातिभेद, 
वर्णाभेद, ख्रो-पुरुष भेद, आयु-भेद श्रयवा ग्रामभेद की 
भावना के बिना उसकी करामधुर ललित-कोमलकान्त 
पदावलियों से सुरचित एवं सुसज्जित सरस, सुन्दर तथा 
परार्मिक कविताओं का प्रचार और प्रसार केरल में आज 
भी तीत्र गति से बढ़ता जा रहा है जिसे देखकर हमको 
पह मानना ही पड़ता है कि वे केरल के 'जनमानस के 
प्रियवम कवि” अवश्य हैं। उतकी रचनाओं की इतनी 
बड़ी लोक प्रियता और पूर्व श्राकषंकता का सबसे प्रधाव 
कारण यही है कि उनके अच्छे बुरे सभी काव्य एक सीधे- 
सादे साधारण भानव के हृदय की श्रगाधता से फूट 
मिकलनेवाले सरल एवं सच्चे उदृगार अवश्य है जिममें 
कपट या. कत्रिमता का लेशमात्र भी नहीं दीखता है, जो 
प्यासे पाठकों के मन के श्रज्ञात एवं अ्गाध कोनो पर भी 
श्रपता स्वाभाविक प्रभाव डालते हैं, और जिनके शब्द- 
चयन और शिल्पसौन्‍्दर्य में संगीत-माधुरी और गानात्म- 
केता का श्रपूर्व गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं । 


स्वर्गीय श्री चंगमपुषा कृष्ण पिल्लें मलयालम के एक ऐसे 
श्रेष्ठ कलाकार और स्वच्छन्द कवि थे जो अपने समका- 
लीन अथवा पूर्वकालीन श्रन्य किसी महान कवि की रच- 
नाम्रों भ्रथवा मार्गों का भ्रनुकरण बिलकुल नहीं करते थे । 
वे सवथा पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहकर मनमाने ढंग से 
काव्य-साधना करते थे | वे किसी की निन्‍्दा या. प्रशंसा 
की जरा भी परवाह नहीं करते थे | अतः आधुनिक समय 
के अन्य कई कवियों की तरह उन्होंने किसी प्रकार के 
सिद्धान्त, “वाद” अथवा आदर्श का समर्थन था खण्डव 
करने के लिये श्रपनी कविता का उपयोग नहीं किया है। 


किसी प्रकार के अनुशासन के घेरे में बन्द रहना भी 


दो सौबाइस के 


उन्हे बिलकुल पसन्द नहीं था | वे किसी तरह के जीवन 
सिद्धांत अयबा कल्यित लक्ष्य के पीछे पागल होने के लिये 
भी तैयार नहीं थे। काव्य साधना करते समय वे श्रपने 
जीवन के शुष्क वर्तमान और स्थूल जगत की तीत्र अनु- 
भूति की स्पष्ट अभिव्यक्षत मात्र से श्रपने को सम्पूर्ण 


] 


"कफ हक, 


कृताथ मानते थे । कियो विषय के सम्बन्ध में अपना कोई 
निश्चित एवं सुदढ़े सिद्धांत वे नहीं बता देते। उनके 
विचार और भाव सर्देव परिस्थितियों के अनृसार बदलते 
रहते हैं। वास्तव में अ्रसन्तोष और निराशा, शप्राशक्ति 
और विरक्ति, असहिष्णुता और विद्रोह, प्रेम और पीड़ा 
श्रादि ही उनकी अ्रश्न, पूण काव्य-धारा से उद्गम केन्द्र हैं। 


श्री चेंगमपुषा के काव्यों की एक विशेषता यह भी हैकि 
उनमें अभिव्यन्जित भावों के साथ कवि को भी हम पूर्णा 
रूप से तल्‍लीन पाते हैं। जीवन की क्षणिक एव' 
तात्कालिक अनुभूतियों को सच्चाई के मार्मिक श्रौर रोवक 
चित्र प्रस्तुत करते समय कवि स्वयं उनमें प्रविष्ट होकर 
रोते श्रथवा हँसते हुए दिखाई देते हैं । श्रत:ः उनकी कविता 
के सभी सजीव चित्र उन्हीं के जीवन से प्रेरित और 
अनुप्राणित माने जाते हैं। उनके हास्य में विवेक का 
और रुदन में संयम का स्वाभाविक नियन्त्रण कदापि 
नहीं रहता । उनको हम बहुधा एकदम बाँध तोड़कर हंसते 
हुए या रोते हुए ही पाते हैं। यह श्रत्ृ॑ंयत हास्य और 
रुदन उतके काव्यों की स्वाभाविकता और यथार्थता की 
रक्षा सदेव करते हैं।कल्पित हास्य श्रथवा रुदन के 
कृत्रिम चमत्कार उनकी कविता में कहीं नहीं नजर आते 
वे भूठा अभिनय करना" बिलकुल नहीं जानते अथवा नहीं 
चाहते । अतएव उनकी प्राय: सभी रचनायें एक भोग- 
प्रिय तरुण एवं भावुक कवि की सहज और भोगोन्‍्मुस 
अभिलाषाओं, उद्भावनाओं और अनुशुतियों से श्रोतप्रोत 
रहती हैं। यद्यपि श्री चेंगमपुषा के काब्यों में समय के 
अनुसार विद्रोह और क्रांति के उत्त जक उदृगार काफी 
मिलते हैं और उनको कभी साम्यवादी विचारों का 
समथ न करते हुए भी पाते है, तो भी वे एक क्रांतिकारी 


. अथवा सुधारवादी कवि नहीं माने जा सकते हैं। उनके 


अन्तिम दितों की रचनाओं में हम उनके एक पक्के पश्चात्ताप 
प्रस्त व्यथित मानव के रूप मैं पाते हैं। वे एकदम पूर्ण 
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कहानियों और आलोचनाञ्ों का प्रकाशन भी खूब हो 
रहा है। 


जिस कवि का ध्याव जितना ही भावों की मार्मिक अभि- 
ब्यंजना की ओर केन्द्रित होगा, वह उतना ही सरस 
कवि होगा | महाकवि “जी” ऐसे ही कवि हैं । उनकी 
कविता में भावों को गोचर और सजीव करके अभिव्यक्त 
करने की अपूर्वे क्षमता सर्वत्र प्रकट होती है। रमणीयता 
की हष्टि से उनकी रचनायें व्यंग्य-प्रधान है। लाक्षणिक 
तथा प्रतीकात्मक प्रयोगों के द्वारा अमृत को मूर्त रूप देने 
में वे सद त्र सफल हुए हैं । उनकी लाक्षरिकता रूढि पर 
स्थित न होकर प्रायः प्रयोजव पर आधारित है। वे 
अपनी प्रतिभा तथा सूक-बूझ के बलपर प्रयोजन के अनु- 
सार अपनी चारों तरफ प्रकृति के रमणीय क्षेत्र से नवीन 
से नवीन लाक्षशाक प्रयोगों की रृष्टि करने में अतीव 
सफल' हुए हैं। हिन्दी की रहस्यवादी श्रौर छायावादी 
कविता के सव मान्य सभी लक्षण महाकवि जी” की 
मलयालम रचनाओं में भी हम अवश्य पाते हैं| करुणा, 
की भावना, सौन्दर्य दर्शन, परोक्षसत्ता के प्रति आकुलता 
नारी के प्रति नवीन हृष्ठि, प्रकृति प्रेम, निराशा की 
भावना वेयक्तिकता का भाव आदि हिन्दी 
के छायावादो काव्यों के विषय पक्ष के गुण माने जाते 
हैं । महाकवि की रचनाओं में ये सभी ग्रुण यथेष्ट मात्रा 
में विद्यमान हैं। इसी प्रकार शली-पक्ष की दृष्टि से देखा 
जाय तो श्रीमान “जी” की कविता में लाक्षणरिकता, 
प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, मानवीकरण, विशेषण- 
विपर्यय और शब्दों का नवीन प्रयोग' बहुत अधिक मिलते 
हैं इन सबके अलावा महाकवि “जी” की कविता में 
सामयिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों का वास्त 
विक और आकर्षक चित्रण भी समुचित ढंग. यथास्थान 
हम पा सकते हैं । इससे यह बात सिद्ध होती है कि वे 
केवल एक अलौकिक, काल्पनिक एवं स्वप्त हृष्टा कवि 
मात्र नहीं है, बल्कि यथार्थवादी, जागरुक, समझदार, 
दाशनिक और कलाकार भी हैं जो श्रपनी समस्याश्रों 
को सुलझा कर जीवन के कठिन मार्ग को यथासंभव 
सुगम और सुखप्रद बनाने का प्रयत्त करता अपना परम 


कर्तव्य मानते हैं। भ्रतः वे कदापि एक पलायन वादी 
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कवि नहीं हैं। उनकी कविता में विश्वप्रोम की भावना 
सव प्रधान पायी जाती है। उतकी दृष्टि में प्रकृति प्रेम 
मानव प्रेम, देशभक्ति, समाजसुधार श्रादि समस्त विषयों 
का एक मात्र लक्ष्य है-विश्वप्रेम--विश्वशाति इस 
महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वे ईश्वर, मनष्य, प्रकृति 
सब प्रकार के विषयों की चर्चा श्रवश्य करते हैं। अतः 
महाकवि “जी” सं! एक विश्वप्रमी कवि और कला- 
कार हैं, जिनके सभी विचार और भाव सदैव विश्व- 
मंगल की पवित्र कामना लिये हुए हैं । 


महाकवि “जी” अपनी कविताश्रों के हारा जो महान 
सन्देश देते हैं वह केवल एक जाति या देश के लिए नहीं, 
बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए होता है। अन्य महान 
कवियों की भाँति उनको कविता सर्वथा जीवन से शअनु- 
प्राणित है और जीवन की श्रभिव्यक्ति ही उसका मुख्य 
उद्देश्य है। उनके साहित्य में समस्त संसार के विविध 
विषयों का सुन्दर श्राभास प्राप्त होता है। अतः उनको 
काव्य-साधना का क्षेत्र भी विश्वव्यापक बना हुआ है 
जिसमें धर्म, समाज, देश, मानव, दर्शन, सभ्यता, संघर्ष, 
प्रकृति, आदि अनेक विषयों पर असंख्य विचार बिखरे 
हुए मिलते हैं। आधुनिक, वैज्ञानिकता, * भौतिकवाद, 
राजनेतिक संघर्ष और सामाजिक विषमता का चित्रण भी' 
महाकवि “जी” गअत्यन्त प्रभावजनक ढंग से करते हैं । 
इस दृष्टि से वे एक बड़े प्रगतिशील कौर क्रांतिकारी 
कवि माने जाते हूं । 


महाकवि “जी” की तरह लोकप्रिय कवि न होने पर भी 
श्री नालप्पाददु बालामशणियम्‌मा का मलयालम के आधुनिक 
पद्य साहित्य में विशेष महत्वपूर्ण स्थाव है । उनकी 
कवितायें भावगीतों की श्रेणी में श्राती हैं। सहृदयों की 
मानसिक अ्रनुभुतियों को जगाकर ग़ुदगुदी मचाने की 
अद्भुत कला का चमत्कार उनके गीतों में सर्वत्र विद्यमान 
है | त्री-हदय झौर मातृहृदय के श्रत्यन्त रहस्यमय भावों 
को सुन्दरतम आकार देकर मूुर्ते रूप में श्रभिव्यक्त करने 
की अपूर्व क्षमता उन्तकी काव्य-कला की सबसे बड़ी 
विशेषता है। हिन्दी की सुप्रसिद्ध कवयित्री श्री महादेवी' 
वर्मा की तरह वे भी सौन्दर्योपासना श्र रहस्यानुसंघान 


थे दो सौ उन्तींस 


को भ्पनी' रचनाग्रों के प्रेरशा-खोत मानती हैं । सौन्दर्य 
को समाराधना करने के लिए वे प्रकृति और नारी-हृदय 
के पवित्र क्षेत्रों को ही उपयुक्त विषय बनाती है। इसी 
प्रकार रहस्य की खोज में श्रन्तमुंखी यात्रा करते समय 
उनको दाशनिक एवं आाघ्तिक बनाना अनिवाये हो जाता 
है। श्रतः श्री बालामशियम्मा की रचताओं में प्रकृति- 
सौंदय, भाव-सौंदर्य श्नौर तत्व-सौन्‍्दर्य तीनों प्रपनी चरम- 
सीमा में भ्रभिव्यक्त हुए हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध एवं 
लोकप्रिय रचना “अम्मा” नामक काव्य है। “कृप्पुके”, 
“कुटुम्बिनी *, “धर्म मार्गत्तल”, “ख्रीहदयम्‌”, “भावन- 


यिल”, “प्रभांकुरम” श्रादि कई काव्य-संग्रह भी उनके 


कीतिं स्तम्भ हैं | 

स्वर्गीय सरदार श्री के० एम० परिक्कर भी महाकवि 
उल्लूर की तरह मलयालम साहित्य की श्री वृद्धि करने 
वाले महान लेब्क, श्रालोचक एवं कविथे। वे सन्‌ 
१९१४ से लेकर अपनी मृत्यु तक मलयालम में उत्तम से 
उत्तम कवितायें बराबर करते रहे । प्राचीन और नवीन 
दोनों प्रकार की सभी प्रवणतायें उनके काव्यों में समान 
रूप से प्रकट हुई हैं। उनके लिए कविता, कहानी, 
उपन्यास, चम्पू, नाटक झादि सभी प्रकार को रचनाएँ 
करना बाएँ हाथ का खेल मात्र था। उनकी कविताएँ 
सरल, सुबोध एवं विचार-प्रधान हैं। कल्पना-पक्ष और 
भावपक्ष दोनों का सुन्दर संयमपूर्ण सामंजस्य हम उनकी 
कविता में देख पाते हैं। वे एक प्रगतिवादी या छायावादी 
कलाकार नहीं, बल्कि अपने इतिवृत्तात्मक काव्यों में 
कलापूर्ण अभिव्यक्ति लाने में बड़े सफल साधक-कावि 
अवश्य थे। “चिन्ता तरंगिणी”, श्रमुत लहरी” आदि 
उनके विचार-प्रधान एवं तत्वान्वेषक काव्य हैं। “प्रेम- 
गीति”, बालिकामृतम्‌”, “चादृक्तिमुक्तावलि” श्रादि 
उनकी लिखी श्रवृज्धार-रस-प्रधान सरस रचनायें हैँ । 
. “पका परिणयसम्‌/, “सुकुमार विजय॑”', सिनिमातारम्‌ 
भ्रादि उनके हास्य-र्सपूर्ण काव्य-ग्रंथ हैं। इनके भ्रलावा 
उन्होंने कई उपन्यास, कहानियाँ, निबन्ध प्र [दि भी लिखे 
हैं। श्री पणिक्कर की बहुभाषाभिज्ञता, विद्वत्ता, श्रमभव 
और वैभवपूर्ण जीवन के सजीव चित्रों से उनकी रचनाएँ 
भोत-»ोत हैं। प्रपने जीवन में सरकारी करमंचारो झौर 


दो सौ बीस &$. 


ओहदेदार होने की वजह से उनको प्रायः अपने देश केरर 
से बहुत दूर रहना पड़ता था, तो भी श्री पशिक्कर ६ 
अपनी मातृभाषा मलयालम की जितनी बड़ी एवं बहुप्रुर्ख 
सेवा की है, उसका मूल्यांकन करना बिलकुल कठिः 
काय है। 

केरल के लोग श्री वोण्णिक्कुलम गोपाल कुरूप को भी 
मलयालम के श्राधुनिक महाकवियों की प्रथम पंक्ति वे 
सर्वथा श्रधिकारी मानते हैं। वे महाकवि बल्लत्तोल दे 
सफल अनुगामी कहे जाते हैं। उनके काव्य सरस, संगीत 
मय एवं सरल हैं | शिल्प-सौन्दर्य की मौलिक श्रभिव्यकित 
में उनकी समता करने वाला दूसरे कवि मलयालम में 
बहुत कम मिलते हैं। भाव-संयम और विचार-सौन्‍्दय 
उनकी कविता की पंक्ति-पंक्‍ित में भ्रत्यन्त मौलिक एवं' 
आकर्षक ढज्भ से श्र व्यक्ति होते हैं । सरलता और गाना- 
प्मकता उनकी रचनाओं के निसग॑-सिद्ध गुणा हैं। मनुष्य- 
जीवन की भिन्‍्न-भिन्‍न सुन्दर स्नेहपूर्ण एवं सुसंस्कृत 
पहेलुओं पर स्पष्ट भावात्मक एवं विचारोत्तेजक चित्र 
अल्तुत करने की कला में वे भ्रतीव निपुण हैं। जीवन की 
विषमताश्रों तथा जटिलताश्रों की तरफ कदावि भटक जाने 
को भूल किये बिना वे सदैव उसकी सुन्दरता और मधुरिमा 
की ओर आकर्षित होने वाले कलाकार हैं। उनकी रच- 
नाश्ों में “सौन्दर्ययूजा”, “वसस्तोत्सवम्‌”, “पुष्पवृष्टि, 
“वेल्लित्तालम”, “मानसपुत्री”, “सरोवरम्‌”, “क्वेरलश्री' 
भ्रादि काव्य-संग्रह बहुत प्रसिद्ध एव लोकश्रिय हैं । उनकी 
कविता की सरलता चित्रात्मकता, मार्मिकता और भाव- 
निर्भरता सर्वथा श्री वेष्णिवकुलम” के श्रनितर-साधारण 
व्यक्तत्व के महत्व को उद्घोषित करने वाली विशेष- 
ताएँ हैं । 

उपयुक्त “त्रिमृत्रि युग” के अनेकों कवियों के अलावा आधु- 
निक मलयालम के काव्य-जगत में श्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व 


और जीवन-समीक्षा को लेकर श्रवतीर्ण होने वाले बीसों 


श्रेष्ठ कवि मिलते हैं | वे किस दुसरे कवि के अनुकररण पर 
कविता करना अनुचित मानकर स्वृतन्त्र रूप से अपनी इच्छा 
के अनुसार काव्य-साधना करते हैं । उनमें कई कवि ऐसे 
होते हैं जो केवल भात्माभिव्यंजन झौर वैवक्तिक कठिनाइयों 
व ढु:खों का चित्रण मात्र करके सन्तुष्ट होते हैं। झात्म- 


& मलयालम की आधुनिक कविता 


कर सकी | खण्ड-काव्य परम्परा का इन्हीं के हाथों श्री 
गणेश हुआ और इस विधा ने महाकाव्य का स्थान हड़प 
लिया। ये कवित्रय प्रतिभावात पुरुष थे और काव्याध्यव- 
साथ में दत्तचित्त रहे थे । अंग्रेजी वाहमय से वे परिचित 
और टेनीसन्‌, कीट्स, दौली आदि प्रसिद्ध अँग्रेजी कवियों 
की रचनाश्रों से प्रभावित थे। कवीन्द्र रवीन्द्र जैसे भार- 
तीय विभूतियों की थ्रुगान्तरकारी रचनाशओ्रों से भ्राकृष्ट 
थे। कुमार नाशान की कविताश्रों की भावात्मकता ने 
दाशनिक चिन्तनों से मिलकर अपूर्व काव्य गरिमा को 
प्रभिव्यंजित किया है। इनके दर्शन की भ्राधारशिला 
नितांत भारतीय है। उपनिषदादि धार्मिक ग्रथों के सुक्तों 
का नवीन तथा सुन्दर ढंग से वर्णन हुआ है। तत्कालीव 
सामाजिक श्रसमताओ्ों का विप्लवात्मक एवं उद्बोध- 
तात्मक ध्वनि-स्वर से खण्डन किया । इस दृष्ठि से श्राज 
भी आशान्‌ श्रष्ठ समाज परिष्कर्ता के रूप में स्मरणोय 
हैं। उल्लत्तोल ने विस्तृत तथा विविध विषयों को अ्रप- 
नाया और विविध शेलियों का प्रयोग किया । मानव 
जीवन के सच्चे तथा गहरे भौर स्वानुभुतिमय चित्र प्रस्तुत 
करने में वे सिद्ध-हस्त थे । करुण रप्त की अभिव्यक्ति करते 
समय वे पाठकों की अ्रवबोध क्षमता पर ध्यान देते थे। 
कवि ने पौराणिक घटनाओं एवं पात्रों के द्वारा आधुनिक 
युग का विश्लेषण किया। वल्लत्तोल पर पश्चिमी काव्य 
शैली तथा भावों का ठोस प्रभाव पड़ा था, फिर भी वे 
भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को तिलांजलि' नहीं कर 
सके । उल्लूर इन्हीं दोनों महाकवियों के समकालीन थे 
ओर अपने समयुगीन कवियों में सर्वाधिक पण्डित थे । 
- उनकी काव्य-भाषा संस्कृत-निष्ठ रही है। उतकी अ्रधि- 
कतर कवितायें धर्मोपदेश से बोमिल हैं। उन्होंने खण्ड- 
काव्य में भी महाकाव्य की-छी शैली अ्रपतायी है। उनका 
काव्य-जगत शअतुल्य रहा श्रौर वे अपने क्षेत्र में श्रजय 
भी रहे । 

सन्‌ १६४६ तक होते-होते इन तीनों महाकवियों का 
रचनाकाल समाप्त हो जाता है। वस्तुतः प्रस्तुत काव्य- 
काल मलयालम साहित्य का स्वर्ण काल माना जा सकता 
हैं। काव्य में प्रयुक्त छुन्द शेली परम्परागत रही। 





१, मलयालम साहित्य का इतिहास--साहित्य प्रकेदमी 
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संस्कृत एवं द्वाविड़ छन्दों के विश्तृत क्षेत्र का उपयोग 
किया गया है। प्रामाणिक अलंकारों का उचित प्रयोग और 
शब्दयोजना में तजकता आ्रादि बातें विशेष उल्लेखनीय हैं । 
गत तीन चार दशकों के मलयालमदकाव्य जगत में जी० 
शंकर कुरूप का नाम विशेष रूप से प्रसिद्धि पा चुका है। 
प्रारम्भ काल से ही 'जी' की कवितायें केवल कल्पना परक 
नहीं थी, प्रत्युत भावदीप्त भी थी । कवि के प्रकृति प्रेम 
ने अ्नुभुति की तीव्रता को सचेत कर दिया और उसने 
कवि को रहस्यवादी भी कर दिया । विदश्वप्रकृति और 
उसके कार्य कलापों में जो श्रावाच्य शक्ति की श्रनुभूति है 
है उसकी चेतना से कवि श्रनुप्राणित हैं।“जी' की रह- 
स्थात्मकता की यही श्राधार शिला रही है। अझनभ्ति की 
रहस्यमय संकीरंता को कवि ने सिम्बलों के माध्यम से 
स्पष्ट करने की चेष्टा की है । रहस्यात्मकता तथा प्रतीक 
पद्धति का आलम्बन स्वभाव “जी” के विशेष शिल्प-विधान 
का परिचायक्र है और उनमें यह सहज स्वभाव-सा 
दिखता है| अन्य मलयालम कवियों के बीच में उनको 
वेयक्तिकता यह है। मगर प्रस्तुत स्वभाव मात्र से 'जी' 
का कवि-धर्म सीमित नहीं रहता । जीवन सम्बन्धी 
मार्मिक अवबोधता तथा समाजगत विषमताञ्रों का उद्भास 
कवि में सहजात- सापेक्षित ग्र॒ुण है । श्रतएवं विषय ग्रहण 
का क्षत्र व्यापक रहा है। साधारण विषय की स्वीकृति 
में भी उसकी महान उपादेयता लक्षित होती है। कवि 
देश-प्रम के चित्रण में जागरूक हैं ।* “राष्ट्र की समृद्धि 
एवं एक्रत्व को उद्वाहव-शक्ति कौन-सी है, इसका ज्ञान 
चिन्तक कवि में गहरे मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 
हेतु जो स्वर श्रनुग्रन्जित कर रहे थे उसे अब स्वतंत्र 
भारत के लोकोत्तर ग्रुणालाप का रूप देकर संसार 
के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास वे अक्षुण्ण बनाये 
रखते हैं ।”' प्रस्तुत सजग देश प्रेम ने कवि में मानव मात्र 
के प्रति विशुद्ध एवं सात्विक श्रनुराग को डूंष्टि की है 
और यथार्थ मानववादी हृष्टि कोण से उनकी रचनायें 
महान बनने लगी हैं। उनकी तुलिका सतत साधनाशील 
है | महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव 'जी' पर जो 
गहरा पड़ा था उसके युगान्तरकारी फल का उपभोग मल- 


| तक 


के दो यो पक्ष्चीस 


यालम काव्य-धारा ने अपनी थुग-प्ररणाकी पूर्ति में यथेष्ट 
किया है। काव्य-शैनी के बाह्य उपकरणों की उपगति में 
जी' उदार हैँ। मलयालम के स्वच्छुन्द छन्दों की अवि- 
एिक्र॒या में श्रापका योगदान है। त्रिमविधान के द्वारा 
सुन्दर ध्वन्यात्मक प्रयोग करके झापने अभ्रपना एुथक्‌ 
व्यक्तित्व स्थापित किया है । 


देश प्रेममय यथार्थ कल्पना को देखिये । कवि भारतजनतनी 
के सम्पुख श्रद्धावनत हैं। द 


“हैं हिमगिरिमुकुट समुज्ज्वल माँ ! हम तुम्हारा मनोहर 
बदन नयन भर देखें, हृदय भर देखें | हमारे अस्सी करोड़ 
करों में तुम श्रपता नव चेंतन्‍्य भर दो । हमारे भ्रस्सी 
करोड़ नयनों को तुम अपने दिव्य दर्शन दो | तुम्हारे 
मशणिरथ का श्रमणु-रव हमारे अस्सी करोड़ हुृदयों में एक 
ही स्व॒र-ताल से प्रतिध्वनि कर दो । 


एवं नवीन सुन्दर कविता" निषलुकल नीलुन्नतू (छायबायें 
बढ़ती हैं) का थोड़ा परिचय प्राप्त करें । प्रस्तुत कबिता 
अपने प्रणेता की प्रतिभा तथा वेयक्तिकता का साक्षात्‌ 
परिचय देने वाली है। जोवन और मरणा को छातपाओं 
के विलक्षण मिलनमंच प्र खड़ा होकर कभी श्रागे को 
और कभी पीछे को देखने वाली है--मनुष्यात्मा | उस्सुक्त 
आकाश मार्ग से, युग-युग से लेकर भठकते फिरने वाली 
आत्मा को एक क्षणिक विश्वाम-स्थान मिला । वही भनुष्य 
दरीर है। विविध प्रकार की अ्नुभूतियों के अविराम 
स्ोतों ने पंचेन्द्रियों से ही बहकर उस आत्मा का तपंण 
किया । आज वह वाहगृह (शरीर) बिलकुल पुराना हो 
गया है । उसके प्रति ममता भाव तो बढ़ता जाता है। 
फिर भी श्राज उसे छोड़कर ही जाना पड़ेगा। अश्रस्त में 
_मुरलीरव-मधुरमुख” कोई पथिक श्राकर बुलायेगा । तब 
इस गृह के किवाड़ों को बन्द किये ही बिना मैं जाऊँगा । 
सार्थवाह व्यूहों की भ्रविराम गति से निबिड़ आकाश मार्ग 
से अ्रब लक्ष्यहीन होकर यात्रा करनी है। निश्वन होकर 
भ्राया श्रौर निस्वन होकर जाऊँगा। यह जगत इतना 
दरिद्र है क्या, कि मैं भुख से मर जाऊँ ?*** **"पारावास्य 
गृह में रहा था मैं । तिनत्यक्तेन भुजी था?, सुना था। मैं 
2 आमने लपद लत अल वि की बटरक क फीकी 
१, कविता १६६३, कवितासमित, त्रिवेद्रम । 


दो सौ छुब्बीस ४8 


जानता हु वह मेरी ही वाणी है | क के फे के ओकीफी कक के | २ यहो है 
जी शंकर कुरुप का भाव लोक ! द 


कक 


सनु १६३० से १३५ तक के समय में मलयालम काव्य- 
जगत में सर्वाधिक मुखरित नाम चंडःम्पुषा कृष्ण पिल्ले 
का है। कीद्स और शौली के प्रेमग्ैतों से कृष्ण पिल्ले 
पूरे प्रभावित थे। उनकी कविताओं में कवि के श्रच्तर्गंत 
की अ्रभिव्यक्ति होती है। कविता का विषय प्रेमपरक है, 
जो व्यक्तिगत श्रनुभवों से अनुप्रारितत भी हैं। जीवनगत 
विषमताश्रों के संग्राम से पीड़ित और प्रेमजन्य निराशा से 
व्याकुल कवि के वेयक्तिक कुण्ठावाद का स्वर उन कवि- 
ताश्नों की विशेषता है। यह वेदना तीज एवं संवेदनशील 
है श्र युवक हृदयों को अधिक मोहित कर सको । इस 
प्रकार चंड-म्पुषा की कवितायें सामान्य जनता के भी 
कण्ठस्थ होने लगीं फलतः कृष्ण पिल्‍ले जनसावारणों के 
कवि के रूप में नामी हो गये । इनके संतत सहुचरी मित्र 
थे, इड़प्पल्लि राघवन पिल्ले, जो झृष्णपिलले के ही समान 
विषाद्त्मक कवि थे। उनमें वेदना की तीज़ता श्रधिक 
था और शस्त में उन्होंने प्रेमनिराश हो आत्महत्या कर 
डाली। वर्तमान काल से कवि पीड़ित थे और भुतकाल के 


सपते देखते थे । जीवन अन्धका रमय है, यहाँ निराशा और 


मरण ही वरणीय है, यही भाव उनकी कवितश्रों में 
ध्वनित होता था । 


चंडमम्पुषा कम उम्र में ही परलोक सिधार गये। फिर भी 
उनकी काव्य सम्पत्ति समृद्ध है। कवि के लिए जीवन 
कलुषित तथा दूभर रहा था। जीवन में प्रकट होते वाले 
निदंय और कपट व्यवहारों का चित्रण करने में उनकी 
तुलिका सुक्षम रही थी । “इस कपट संसार में मेरा दिल 
तिष्कतट है, यही मेरी पराजय का कारण है। 
इस निष्कपठता को दुह्ई ने लोगों को कवि की ओर 
आक्ृष्ट कर दिया श्रौर कवि उनके प्यारे बन गये । 
वस्तुतः चडम्पुषा की कवितायें सरस, कोमल, कांत 
पदावली से श्रतीव सुन्दर रही थीं । इसके अलावा उनकी 
गीत होली सर्वहारी रही थीं। भावुक हृदय की तीत्र 
प्रेमानुभुति ने जनहृदय को मसुग्ध कर लिया । उनकी 


मनोहर गीतदौली- के कारण गानगन्धवें का उपनाम शभ्रापको 
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रूप से दुःखबादी, तिराशावादी अथवा पलायनवादी बन 
जाते हैं । आदश -हीन एवं लक्ष्य रहित भोगपरायण 
जीवन बिताने के कारण उनको कई बार पद्चात्ताप के 
आँसू भी पोंछने पड़े थे । इन सब बातों से हम इतना ही 
बता सकते हैँ कि श्रो चेंगमपुषा की कविता और उनके 

चमेंश्रगाध और अभिन्‍न सम्बन्ध 


वास्तविक जीवन के ब॑। 
नहोंने अपने अश्व पूर्ण जीवन की' 


2/%५. 


र्ब 
अवश्य रहता है।उ 
शुष्कता और सच्चाई के स्वाभाविक घेरे के बाहर किसी 
भी हालत में अपनी कविता कामिनी को हुटा ले जाने का 
प्रयत्न नहीं किया है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
उन्होंने जब कभी जो कुछ सुनाया है और जो कुछ लिखा है 
वह सब उस वक्‍त उनकी दृष्टि में सौ फी सदी सत्य 
अवश्य था | उसी तात्कालिक सत्य से अनुप्रारित होकर 
ही उनकी अनियन्त्रित जीवन लीला का मार्मिक संगीत 
सदा के लिये विश्व में मुखरित हो उठा है । 

कैरल में श्रपनी वेयवितिक लालसाओं की असफलता में 
निराश होकर आँसू बहाने वाले अनेकों तरुण कवि आज भी 
श्री चेंगम्पुषा और श्री एटप्पल्ली का अनुकरण करते रहते 
हैं। लेकिन उनकी रचनाओं में वह मौलिकता, मार्मिकता 
और मधुरिमा बिल्कुल नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ 
उन सबकी चर्चा करने की विशेष आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती । ऐसे अनेक दुःखवादी प्रेमगायक कवियों 
की तरह आधुनिक मलयालम में बहुत से राष्ट्रवादी, 
समाजवादी, साम्यवादी, क्रांतिवादी, शांतिवादी, 
विध्यंसवादी एवं प्रगतिवादी तरुण कवि भी मिलते हैं। 
प्रायः उन सबकी रचनाभएँ राणष्टू और समाज की वर्त- 


मान दुदंशा दूर करने के महान उद्देश्य को लेकर लिखी 


हुई हैं| एक समत्व-पुन्दर एवं सुखपूर्ण भविष्य की मधुर 





महादेवी भ्रभितनंदन ग्रन्थ के 


कल्पना से प्रेरित होकर विषमता और वेदना से ग्रसित 
वर्तमान की कड़ी आलोचना करने की मुख्य प्रवृत्ति ही 
हम ऐसे कवियों में ज्यादा पाते हैं | संहार और विध्वंस 
की तीत्र शंखध्वनि मुखरित करने का अदम्य उत्साह 
भी उन कवियों में बहुत अधिक है। उनकी रचनायें कभो- 
कभी अत्यन्त सामयिक एवं प्रचारात्मक बन जाती हैं। 
आधुनिक समय के उदीयमान तरुण कवियों में सवंश्री पी ० 
भास्करन, वेलोप्पिल्ली श्रीधर मेनोन, एन० वी० कृष्ण 
वायर, एम० पी० अप्पन, पाला नारायण नायर, नालंकल 
कृष्ण पिल्‍ले, वयलार रामवर्मा, इटइशेरि गोविन्दर नायर, 
अव्कित्तम, ओलप्पमण्णा, ओ० एम० अ्रनुजन, ओ०एन० 
वी० कुरूप आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इन सब 
कवियों को एक ही स्तर अथवा श्रृणी के कवि कदापि 
नहीं कह सकते । इनमें प्रत्येक कवि की अपनी निजी 
विशेषता और पएयक्‌ हृष्टिकोश अवश्य है। इनमें कुछ 
कवि प्रयोगवादी भी पाये जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख 
कवियों की काव्य-साधना का संक्षिप्त परिचय देना भी' 
स्थानाभाव के कारण असम्भव नहीं है। लेकिन इसमें 
कोई सन्देह नहीं है कि इन सभी उदीयमान कवियों की 
उत्साहभरी सेवाओं के फलस्वरूप मलयालम का आधुनिक 
काव्य-साहित्य भारत की ही नहीं, बल्कि विश्व भर की 
इतर भाषाओं के काव्य-साहित्यों के सम्मुख अपना सम्मुन्तत 
शीर्ष उठाने योग्य अवश्य बना हुआ है । आशा है आगे 
भी मलयालम अपने श्रेष्ठ काव्य-साहित्य की प्रगति और 
विकास पूर्वाधिक तीब्र गति से करती रहेगी और विश्व- 
साहित्य में भी अपने लिए गण्यमान्य स्थान पाने में 
सर्वंथा समर्थ सिद्ध होगी । 
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एन० चनद्रशेखरन नायर 


किसी भाषा के काव्यवाइमय के तये प्रयोग का क्या 
तातय॑ है ? अनेक वर्षों के भीतर परम्परा से ईषदू भ्रन्तर 
दिखाने वाली कविता की उद्भावना कहीं, चाहे हो, 
परन्तु फिर भी वह अंततः कविता तो ही है। काव्य 
अ्रथवा कविता' शब्द के भाव-बोध की अ्रपनी सीमा होती 
है। इसी सीमा-परिधि के भीतर रहते हुए कैसे नये-नये 
प्रयोग किये जा सकते हैं, यह प्रश्न वस्तुतः चिन्तनीय है। 
समयानुकूल तथा परिस्थिति जन्य भ्रन्तर तो मिलेगा ही। 
काव्य के प्रशेता मनुष्य हैं जो समाज जीबी हैं। श्रतएव 
विषय-प्रहरणा में पृथक याने नयी अनुभुतियों की श्रवतारणा 
का होना स्वाभाविक है । श्रठारहवीं सदी के और बीसवों 
सदी के जगत॒व्यापार में, भावजगत में पर्याप्त श्रन्तर 
मिलेगा । इसका भ्रसर काव्य-व्यापार पर भी पड़ सकेगा। 
उह काव्य की गत्यात्मकता का परिचायक है। प्रस्तुत 
तह्तुसस्त्धी गतिशीलता हौली के सम्बन्ध में भी लागू 
हो सकती है। भावानुकूल शौली अश्रपेक्षित है. जो 
व्यापकता श्रथवा परिष्कृति-बोधक है। 


पू्वंकालीन कवियों की अशभिव्यंजना शैली को हृष्टि में 
रखकर उचित व्यंजना की तयी उद्भावना की जा सकती 
है। यह शब्दों के बिम्ब-विधान में सावधान रहकर ध्वनि- 
पलक स्पष्टता में चमत्कारिता लाने की बात है। छन्दों 
के विषय में परम्परा के विपरीत नया प्रयोग होना श्रौर 
उसे तुरन्त ही स्वीकृति मिलना अंसम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है। 

उपथुक्त विवेचना की दृष्टि से पिछले दो दछ्षकों के मल- 
जिम काव्य-वाइ्मय की संक्षिप्त चर्चा यहाँकी जा 
रही है । रा 
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मलयालम की काव्य-धारा आ्राज श्रगत्यात्मक नहीं है । 
मगर काव्यास्वादन करने में श्रावश्यक संवेदनात्मक श्रति- 
निवेश का ह्वास हो रहा है। काव्य के आशयग्रहरा में 
भ्रपेक्षित बुद्धिररक प्रयात्त श्राज सुक्षम नहीं दिखता । 
उपन्यास्त एवं लघु कथाग्रों से अयवा सिगेमा श्रादि मान- 
सिक परितोष की सुगम सामग्री से अधिकांश लोग, चाहे 
वे पढ़े-लिखे ही क्‍यों न हो, आ्रात्मतृप्त हो जाते हैं। यहाँ 
एक बात उल्लेखनीय है कि काव्य की गीत शौली से 
जनता श्रधिक श्राकृष्ट है। कविता के स्थान पर गीत का 
प्रभुत्त होता दिखाई पड़ता है। यह ग्राकर्षण उस गीत 
की साहित्यिक विशिष्टता या संगीत-सम्बन्धी शाज्र-बोध 
के प्रति श्रभिरुचि के कारण नहीं है, प्रत्युत उसकी सरल 
शब्दावली तथा मधुर स्वर-लहरी श्रौर समष्टि रूप में 
उसकी चमत्कारिता के कारण है । 'सेक्‍्स” का नग्न शब्द 
चित्र खींचकर चमत्कार लाया जा सकता है। मतलब यह 
है, काव्य-वाड्मय के श्राधुनिक चर्चा करते समय प्रास्वादन 
पक्ष को बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। 

मलयालम के भूतकालीन काव्यों में परिलक्षित अपरसीम 
काल्पनिक भव्यता का संस्पर्शन आज बिरले ही. बष्द 
है। उसके स्थान पर सहज बोधगम्य गीतों ने घाक जमा 
लिया है। इसका यह आशय नहीं है कि मलयालम में 
सुरुचि पूर्ण उदात्त क्राव्य-शिल्पों का सुजन नहीं होता । 


_ मलयालम के “काल्पनिक युगीन! महा कविश्य थे कुमार- 


नाशान, वल्लत्तोल' नारायण मेनोन और उल्लूर परमेश्वर 
अय्यर। इन्होंने क्लासिक काव्य-विधाओं को लेकर साहित्य- 
जगत में पदाप॑णश किया था | मगर पीछे इनके काव्य' की 
गति रोमाल्ठिक क्षेत्र की सम्पूर्ण विशेषताओ्रों को ग्रहण 
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मिला था। भ्रापकी कविता्रों में समाजवादी टृ ष्टिकोश 
की झलक मिलती है। इनकी भ्रधिकतर रचनाएँ द्राविड़ 
छन्दों में और गीत शैलियों में हैं । 


गत काल्पनिक यरुग की काव्यशैलियों का प्रश्ुत्व वर्तमान 
कालीन काव्यवाद्ूमय पर हुझ्ना है। उनमें भावगीतों का 
खुब प्रचलन है । काव्य में वैयक्तिक कुष्ठाबाद, जैसे चन्हा- 
म्पुषा की कविता में तीब्रतर रहा था, श्राज की कविता 
में भी कहीं-कहीं होता है। मगर सम्पूर्ण निराशावाद के 
परिधान में नहीं । विप्लव परक अंश भी मिलता है। 
प्रभानुभूति की तवीन अभिव्यक्ित, प्रकृति पर भानवीय 
आरोप, और नयी अ्रभिव्यंजना की प्रयोग क्षमता झ्राज 
की कविता को विशेषतायें हैं। कविता पूर्वाधिक बौद्धिक 
दोती जा रही है। जीवन की समीपता पा लेने के कारण 
कविता की काल्पनिक पृष्ठश्मि में वास्तविकता का परि- 
वेश दिखता है! परिश्रमी कविता की' रोमान्टिक दौली 
के शअ्रनुकरण का राज लोप होता जा रहा है। इस 


विशाल विश्व के अ्रसंख्य कार्य-कलापों भर वस्तुप्रों को . 


काव्य-विषय के श्रन्तगंत पाया जा सकता है। जीवन के 
भौतिक श्भावों से उत्तप्त निम्न स्तर के मनुष्य काव्यतायक 
होते दिखते हैं। काव्य-वाइःमय के इस स्वतन्त्र भाव-ग्रहण 
के साथ-साथ शैलीगत स्वतन्त्रता को भी अपनाया गया 
है। पश्चिमी साहित्य की युद्धोत्तर प्रवृत्तियों का अनुशीलन 
अनुसरण मलयालम काव्य पर प्रभाव डाल सकी है। गत 
दो शझ्ागोल युद्ध की भीषण क्षति ने मानव मन के चिर- 
संचित सुन्दर संकल्पों को तितर-बितर कर दिया है। 
एतदुविषयक प्रश्नों ने चितकों श्नौर साहित्यकारों के बुद्धि- 
मण्डल को मथ दिया है। इसके प्रतिक्रिया-स्वरूप काव्य- 
साहित्यादि क्षत्रों पर भी अस्वस्थता तथा आकुलता का 
प्रभिक्रण हो पाया है। भारतीय साहित्य में उपयुंक्त 
प्रवृत्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय जागरण की चेतना का 
भी संस्पर्शन था। मलयालम काव्य वाहमय इस गति के 
साथ बढ़ता जा रहा है। “'" वेज्ञानिक श्रववोधना तथा 
तदनुकूल जीवन वीक्षण हो रहा है। परिणाम वाद, 
झापेक्षिक सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, श्रादि तथ्य चिंतनों 





१, मलयालम साहित्य का इतिहास 
२, कविता १६ ६३ 
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ने मानव के जीवन दर्शन एवं विद्वासों में जो क्रान्ति 
मचा दी है उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़े बिना रह 
नहीं सकता । मलयालम वाहुमय में प्रस्तुत क्रान्ति का 
प्रसार हो रहा है। जहाँ वेदांत, पुजन्म संहिता, दर्शन 
श्रादि प्ररणा स्रोतों ने काव्ययुगों को संचालित रखा था 
वहाँ श्राज शाखयुगीन भौतिक विज्ञान भाषा वाह्मय पर 
प्रभाव डाल रहा है ।”* “मलयालम काव्य आ्राज अपने 
लिये अन्तर्भाव और नयी शैली की खोज में है। अनु- 
तिमिष संकीरों होने वाला समयुगीन जीवन और संकीरण।' 
पुल्यों के क्षत्र में श्रवस्थित श्रराजकता के साथ काल्पनि- 
कता मेल' नहीं खाती । मगर काल्पनिकता के सदूभावों 
की अ्रवहेलना भी सही नहीं जा सकती। श्रात्मा- 
भिव्यक्ति पर आस्था रखने वाले हमारे कवियों के 
सामने यह प्रश्न बड़ा ही विलक्षण प्रतीत होता है। अत- 
एवं इस प्रइत का हल करने में सजग रहते हैं दुसरे श्रागोल 
युद्ध के बाद (१६४५ से १६५५ तक के) दशक को '['॥८ 
6 70८८208 नामक संज्ञा पश्चिमी साहित्य में दी 
गयी है । इसी प्रकार मलयालम साहित्य के सम्बन्ध में 
भी उक्त दशक को लाल साल! की संज्ञा क्‍यों नदी 
जाय ? केवल पिछले साहस, बालिश विप्लव मोह औौर 
क्षणिक विकारावेश का संभ्रामक आक्रमण ही तब सामरु- 


हिक जीवन और साहित्य पर हुमा था ।, मगर भाज 


हमारे कवि जीवन को गम्भीर तथा असीम सत्ता के समक्ष 
नम्रशीर्ष तीथ'यात्रियों के समान जा पहुँचे हैं।आज 
एकान्त ध्यान तथा सुदीर्घ तपस्या जीवन से भागकर नहीं, 
प्रत्युत जीबनोन्पुख होकर-के उठ्नेरद एकमात्र अंतदर्शन 
कविता की समस्त चेतना का निदान माना जाता है।” 
माक्संवाद से प्रभावित कवितायें मलयालम में मिलती हैं। 
केटा मंगलम पप्पुकुक्ट्री के 'कठत्त बची” अवल परलू? 
भ्ादि संग्रहों में समाज के निम्न श्तर के किसान-मजदुरों 
के दयनीय और स्थितिशील जीवन के करुण चित्र अंकित 
हुए हैं । क्‍ क्‍ ४ 
आधुनिक मलयालम कविता को गति का परिचय देने 
वाली कवितायें हैं पी० भास्करन की कवितायें | उनकी 


कमा 


4 दो सौ सत्ताइस 


कवितायँ अधिकतर गौतशेली को हैं।भावावेग को 
संयरममित रूप से सकहण चित्रित करने की क्षमता उनमें 
है। ओकुक वल्लप्पोषुम' (कभी स्मरण करो) नामक 
कविता देखिये। पतिगृहु जाते समय अपनी बाल्य सखी 
को पड़ोसी प्रेमी युवक का संदेश है-कभी याद करो ॥ 
इन परिसीमित छाब्दों का उपयोग करके अपनी भारी 
हृदय-व्यथा को उस संदर्भ पर व्यक्त किया है। भाव 
गीतों की सुन्दर अभिव्यक्ति एम० पी० अप्पन की कवि- 
ताओं में मिलती है। कुछ कवितायें वीर रसद्योतक हैं। 
कविता में प्रसाद गुण है। 


 ज्रीके हृदय की सुन्दर कल्पनाओं को चित्रित करने में 
. बालामणि अम्मा ने सफलता पायी है। नारीत्व से बढ़ 
कर मातृत्व के भाव शिल्पों की प्रधानता उनकी कविता 
में है। अधिकतर कविताशों में रहस्यात्मकता का समावेश 
हो पाया है । उदात्त संकल्प और नम बोध का उत्तम 
उदाहरण है?--विश्वामित्र नामक उनकी लम्बी कविता 
धरुगों के पश्चात्‌, स्वयं अपने जीवन व्यापारों का विश्लेषण 
करके मुनीश्वर विश्वामित्र देखते हैं, प्रशान्त भाव से 
तटस्थ दृष्टि से | वह जीवन केसा जटिल और भशांत 
रहा था। 
स्वानुभूति परक विषयों के साथ ही जीवन के नानामुख 
हृश्यों तथा देशीय भावों को श्रभिव्यंजित करने में दत्त- 
चित्त है, पाला नारायरन नायर। आपका श्रन्तमंयन 
सजग है और सर्ंशक्ति गतिशील। सुख-दुःखमय धरती 
पर खड़े होकर आप स्वर्ग की कल्पना कर सकते हेंँ। 
ध्त: श्राप की कविताओं में कल्पना सौन्दर्य के साथ 
यथार्थ चित्रण भी पत्र पाये जाते हैं। शब्द चयन में 
कवि सावधान रहते हैं जिसके कारण पाठकों के सामने 
विगत मर्मस्पर्शी चित्र श्रनावृत हो जाते हैं। आशा 
मट्टीन्तिल्ला' ( और कोई श्राशा नहीं ) नामक कविता 
में देखिये-- 


३ 
“टूर कैलाश पर श्रब भी तप करने वाले गिरिजापति 
/यययघयघयघघयघघयतयतयतयत तय ययततयछफफफफफसफउक्‍इउ्क्‍्ंअडअ्कन्लन- 


१, कविता १९६२ 
है, अमृत कला' एन० बी० एस० 
३. भुमिका-अमृतकला । 
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के मौली-बंधन से गिरकर मेरी जननी मातृ-भ्रमि के मानस 
उत्सव की भाँति गझ्भा नदी, सिधु के साथ साभिराम 
नाचती-गाती-बहती ही जाती है।” 

कवि के 'केरलम वल्रुन्‍न्‌! ( केरल बढ़ता है ) काव्य संग्रहों 
में मातृ देश से सम्बन्धित बहुमुखी भाव समाहित हूं। 
बहुचचित एक सुन्दर कविता श्रमृत-कला का एक पद्च 
मलालम में ही पढ़िये :-- ६ 


“ज्हरि पिटिच्चु मदिच्च वल्ाहऋ-- 


नटिझकिरंडि्य. गगन तलंड्लि-- 
लह महू समिक्रया मदुहखित युति 

पोषियुमुडक्कल कटा जषिककुम्पोत् 
पंद्मिटरु पटि परिभवलझजा 

भरितमुखत्तोड भवत्नय त्ति-- 
न्‍नभिमुखगतियायू._ शशिकल्िके नी 

यरिणयर पूकुकिलनुचितमल्ले १” 


हे शशिकलिके, भरिभव लज्जाभरित गसुख को लेकर 
मृवलय की ओर लड़खड़ाते-से चरणों से जाकर दयनागार 
में प्रवेश करेगी तो, वह अनुचित नहीं है क्या, जबकि 
उन्‍्मद बलाहक नटियों के विहारित गगन तलों में अहमह- 
मिकया मृदृहसित थुति बरसाने वाले नक्षत्र देखते रहते 
हैं ?” 'इस मनोहर भावचित्र के भीतर से कवि की तप्ते 
कल्पनाश्रों को सचेत करनेवाला एक श्रनुभुत रूप को छाया 
भी भासित होती है ॥' रे 


सहज कल्पना तथा तदनुयोज्य बिम्बविधान का सुन्दर 
सामंजस्य वलोप्पिल्ली श्रीधर मेनोन की कविताश्रों की 


विशेषता है। मानुषिक भावों की कलामय एवं तीज श्रभि- 


व्यक्ति के साथ वेज्ञानिक भ्रवबोधता भी उनमें विद्यमान 
है। उनकी कल्पना की सुमगता के लिए उत्तम उदाहरण 


है माम्पषम! (आ्राज्रफल) नामक कंविता। श्रांगन के छोटे 


श्राम्र वृक्ष में नयो-तयी फुटी झ्राम्न मंजरिकाश्रों को पुत्र ने 
खेलते हुए तोड़ डाला। “मंजरिका तोड़ता है तो श्राप 
क्या खायगा” कहकर माता ने मारा तो पुत्र ने वेदना से 


६8 मलयालम काध्य में नये प्रयोग 


विह्ल होकर कहा, “झाम चुनने को मैं नहीं झ्ाऊँगा ।” 
शब्दों को मिलाकर कहने में तुम श्रसमर्थ हो, मगर भविष्य 
दर्शन करने वाले देवज्ञ हो । माघ की तप्त गर्मी से'नव 
श्राम्र का मरतक फल सौगन्धिक स्वर्ण बनने के पहले ही 
धाम गिरने की प्रतीक्षा किये बिना ही उस माता का 
कोकिल पिजरा छोड़ परलोक को उड़ गया ।” श्रागे की 
पंक्तियाँ दिल को शाश्वत चोट पहुँचाने वाली हैं। “उस 
छोटे श्राम्र वृक्ष का प्रथम मधुर फल गिरा। वह उस 


श्रागन में वेसा ही पड़ा रहता है। माता की श्राँखें अ्श्र, 


कलुषित हो गयीं । पड़ोस के बष्चे बड़े ही उत्साह से 


श्रपने घर के झ्रामों के मधुर फलों को उठा लेते हैं। उन 


बच्चों के लिये वासन्तिक त्योहार है, लेकिन इधर उस 


माता की श्ाँखें आंसुओं से श्रन्धी वर्षा की सृष्टि करती 


हैं । थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही | फिर श्रपने दुष्क्रम फल 
जैसे उस फल को उठा लिया और अपने प्यारे की कब्र 
पर रखकर कहा--  नन्‍्हा ! तेरे नन्हे हाथ से उठाये जाने 
के लिए ध्लौर तुझे खिलाने के लिये यह फल आया है। 
मगर, बच्चा | तू रूठ कर चला गया । फिर भी जब तक 
इसे, मेरा बेटा नहीं खायेगा तो मुझे चेन नहीं । *** * * * 
केसी उदात्त मधुर काव्य-भावना है! इस कविता में 
प्रयुक्त बिम्ब-विधानच-कौशल भी हृष्टव्य है। 


झो० एन० वी० कुरुप, इडइ्शेरी गोविन्दन कुट्टि नायर: 


और वयलार रामवर्मा की कवितायें साधारण जनता के 


जीवन का अ्रधिकर संस्पर्शन करने वाली हैं। समकालीन 


जीवन का ठोस स्पन्दन इनकी कविताओं में मिलता है। 
गतानुगतिकता, रुठी, अन्धविद्वास, स्थितिशील सामाजिक 
प्रसमतायें इनके विरुद्ध इन ग्रुवकवियों के विप्लपटक उदृ- 
बोधन केरलीय जनजीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं। ये 


कैरली के प्रिय. कवि बन रहे हैं। ओ० एन० वी० कुरुप 


के काव्य-जीवन में क्रमक विक्रास हो रहा है। एक गति- 
शील स्वस्थ काव्य स्रोत का पूर्वाधिक गहरा तथा व्यापक 
विकाप्त | वयलार रामवर्मा के काव्य जीवन में यह व्यापक 
विकास नहीं मिलता । उनकी कविता का भाव क्षेत्र सीमित 


है। मगर इड्ब्शेरी की रचनायें इन दोनों की रचनाओं 


से भिन्‍न है। उनके सामने विस्तृत पुराण कथायें फेली 


पड़ी हैं। उनका ववीन ढद्भू-से पुनराख्यात करना भी कम _ 


महादेवी अ्भिनन्दन ग्रन्थ &8 - 


महत्वपूर्ण प्रयास नहीं है। रचना शौली में भी नवोनतां 
मिलती है। अ्रम्पाटियिलेक्कु वोण्टरम' (फिर ब्रज की ओर) 
नामक कविता का अंश देखिए---“क्ृष्णु ब्रज की ओर 
लौट श्राता है। रथ चलाता है दारुक | दारुक ब्रज तथा 
कृष्ण के बारे में सोचता है। बीच में रैथ लो, रुक गया ! 
रथ ब्रज में पहुँचा है। कालिन्दी में नहाने जाने वालो 
गोपिकायें सृत से पूछती हैं, हैं सृत, तुमने रथ क्यों रोक 
दिया ? 'े! हमें नहीं जानते । जल्दी ले जाप्नी | बिलम्ब 
न करो। ये (कृष्ण) माता जी को देखने जा रहे है *' 
इत्यादि | यह नवीन कविता पौराणिक कथा का उपजीवन 
करते हुए बढ़ती है। फिर भी यह भावलोक भारतीय है। 
“सुख दुःख दोनों ही स्पृहणीय हैं, अ्रत्यन्त सुलभ सुखागार 
महल उत्पीड़न का कारण है। बीच-बीच में मोठे के बाद 
नमकीन रहे । है, विरोधियों ! वहु अभंग्रर सुख भोग 
तुम्हारे लिये हो जाये । वियोग एवं विद्न से रहित सिद्ध 
प्रणय तुम भोगो । एक बूंद रक्त को न बहाकर प्राप्त 
विजय तुम भोगों । घुभे इन निम्नोन्तत मार्गों से रथ 
चलाने में मजा झ्राता है।” इस प्रकार की प्रतिपादनरीति 
में नवीनता का अभ्रभाव नहीं । इस कविता का छन्द प्रयोग 
भी श्रपूर्व॑ प्रचलित है। द 


एक अंग्रेजी काव्य-विधा 'सोनट' (चतुदंशपदी) का श्रनु- 
करण भी मलयालम काव्य में हुआ है| इसे मलयालम में 
गीतक' की संज्ञा दी गयी है। गीतक परम्परा का 
मलयालम में श्रादि प्रवर्तक प्रोफेसर पी० शंकरन नम्पियार 
थे । सोनट का जन्म पहले पहल इटली में हुआ । बाद में सर 
तोमस व्याह (955 [07728 ए7००/४) ने इसका इंग्लैंड 
में प्रचार किया । अंग्रेजी सोनट के बाह्य और ग्राभ्यन्तर 
नियमों का यथातथ पालन मलयालम गीतक' में नहीं 
हुआ। चौदह पंक्तियों में एक ही श्राशय श्र एक ही 
रस की श्रभिव्यक्ति उसमें होती है। प्रासन्‍विचार में भी 
अंग्रेजी की व्यवस्थित रीति श्रपनायी नहीं जाती थी। 
मलयालम में इस काव्य विधा का समर्थ प्रचलन उनन्‍नीस 
सौ तीस से उन्‍नीस सौ पच्चास तक के समय में हुझ्ना । 
वेण्णिक्कुलम गोपाल कुरुप का नाम यहाँ विशेष उल्लेखनीय 
है जिन्होंने मधुर लय-ताल से गीतकरीति की पनेक 
चनाएँ की हैं । जी० शंकर कुरुप, के० के० राजा, एम० 
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पी० अप्पन, के०एम० परिक्कर, वेलोप्पिल्ली, झविकत्तम, 
उल्लूर आदि कवि इस काव्य विधा के नामी कवि हैं। 
पश्चिमी काव्य वाहूमय में 'सोनट' का जो विशेष मनो- 
हारिता हृश्यमान थी वह मलयालम गीतक में उसी रूप 
में उतनी नहीं मित्धती थी। जीवन के नाना विध प्रइनों 
की श्रभिव्यक्ति करने में यह विधा सक्षम नहीं थी। शअ्रतः 
मलयालम काव्य धारा ने श्रन्य उपादानों का आराश्य 
स्वीकार करके श्रपनी गत्यात्मकता का परिचय दिखाया । 
नयी-नयी उद्भावनायें लेकर प्रतिभावान कवि मलयालम 
काव्य-धारा को गतिशीतल बनाये रखने के पुनीत प्रयत्न में 
दत्तजित्त हैं। पी० कुंजिरामन नायर, सुगत कुमारी, 
चेरियान के चेरियान, ओलप्पमण्णा, जी० कुमारपिल्लें, 
सी० जी० मण्णाम्मूड़, सी० कृष्णन नायर, ओो० एम० 
अनुजन, सी० माधवन पिल्ले, वेल्लायणी श्रज्जुंन भादि 
भ्रनेक प्रसिद्ध कवियों के नाम और भी श्ाते हैं। 
. पिछले अर दशक के भीतर ऐसी कुल कविताश्ों का 
प्रणयन होता दिखाई पड़ता है जिसका प्रेरणा स्रोत टी० 
एस० इलियटठ है। श्रस्तव्यस्त और श्रव्यवस्थित ग्रंथि- 
बन्धन, पौराणिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों 
का क्षरिक तथा सूत्ररूप उल्लेख, भ्राधुनिक जटिल जीवन 
के चित्रों पर प्राचीन प्रशान्त हृइ्यों का आ्रारोप, भाव- 
शिथिलता के साथ ही शिथिल' छुन्द प्रयोग, शभ्रादि इस 
प्रकार की कविताओं की विश्ेषतायें हैं। मलयालम काव्य 
में यह नयी प्रवृत्ति सबसे पहले एन० वी० कृष्ण वरियर 
की कविताश्रों द्वारा प्रकट हुयी । अ्विकत्तम, एन० एन्‌० 
कवकाट, श्रय्यप्प पशिक्‍्कर, मधवन अश्रय्यपत्त थे युवकवि 
इस दिशा में श्रागे बढ़ रहे हैं । 
अय्यप्प परिवकर की कविता “कुरुक्षेत्र” का सामान्य 
परिचय कर लीजिये । 
..... धर्म ज्षेत्रे कुरु क्षेत्र 
. समवेता युयुत्सवः 
मासका पाण्डवरश्चैव 
किस कुर्वेत सज्ञय ! 
पृतराष्ट्र के उस प्रइन की इस युग में पुनारावृत्ति होती है। 
 “भूमेखला के उस पार, प्रकंपित होकर श्राया हुश्ना हे 
नक्षत्र तू जग जा, भ्ाकाश में; इस धरा का रक्त प्रवाहित 


हो, नब्ज चले । है मेरे जीवन-प्रेम तारक! देख, नीचे 


दो सौ तीस & 


को; वही मेरा संसार है। हम मनुष्यों का रंगमंच, क्या 
तू नहीं सुवता, हम मनुष्यों के नृत्य करने वाले संकठों के 
मौनगीतों को ?******हम अपने को बेचते हैं। प्रांखें 
प्रांसू पीतो हैं, नाड़ियां तप्त रक्त पीती हैं । खाल खरोंचती 
हैं हड्डियां १००५० 
सुखं॑ देह ऋषिकेश 
सुखं देहि जनादन 
मनुष्यों को छाती को फाड़कर खेलते हुए गिरिजाघर शौर 
मंदिर भ्राकाश के नीचे सोल्लास खड़े हैं। वेदों की आंखें 
फोड़ डालकर फिर उनपर 'विश्वासी चश्मे लगा देते हैं।' 
अ्र्यप्प परिक्कर अपनी कविता के द्वारा यही सन्देश देते 
हैं 'बोधिसत्व की छाया और जरुसलें के टोलों की शरण 
नहीं लेनी चाहिये । हम अपनी कल्पना के दिव्य गर्भ से 
स्वयं उद्भूत हो जायें । धर्मावर्म विवेचन में श्रज्ञ मनुष्य 
वही अज्जुंन है। मगर इस संसार में धर्मा-धर्म विवेचन 
करने के पश्चात्‌ जीवन केसे बिताया जा प्कता है! 
प्रतएव “आ्रांत बनें हम, स्वप्नों के कान्‍्त बनें |” 
स्पष्ट है, कवि कल्पना की पौराशिक पृष्ठभूमि में नवीन 
चित्रों का आवाहन करते हैं। विचारों की भट्टी में जलने 
वाला भ्राधुनिक मनुष्य पुराण पुरुषों से सम्बन्धित नौति 
संहिता में शान्ति का श्राश्रय दू ढ़ता हो । इस कविता की 
छनन्‍्द योजना बिलकुल नवीन है। कहीं गद्य जैसी है तो 
कहीं श्रव्यवस्थित द्राविड़ छन्द जैसी । द 
एन ० एन० कक्‍काट की 'नगरत्तिले कण्वन! (नगर के 
कष्व) नामवली कविता की कुछ पंक्तियाँ देखें--.- 
गली में, आग्निक नयनों के प्रकाश में . 
कंधे से कंधे मिलाकर रमस चले। 
(कंठः स्तम्भित बाष्प बृत्ति कलुषश्चिन्ता जड़. 
दशनम्‌ ] 
फिर भी, दोनों के बीच 
लॉरी के नीचे पिस-पिस मेढक जैसे 
सूने में पड़े हैं. निमिष सरे 
दुपहिये वाली टाक़्सियाँ 
भों-भों कर भागी जाती है 
याद नहीं उस्र प्रियंवदा को ? 
आज वही लेडी टेपिस्ट है (” 
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कवि भ्राज भी उस पुराने कप्व को श्रवस्थिति मानते हैं। भारतीय साहित्य के बीच श्रादान-प्रदान का शुभ प्रारम्भ 
मगर झब कणष्व मालिनी नदी के तट पर भप्राश्रम जीवन हुआ है। मलयालम के कवि इस अपूरव अवसर का सदूप- 
नहीं बिताते । वे नगर में किराये वाले किसी कमरे में योग करें तो श्राशातीत सफलता प्राप्त की जा सकती है। 
हैं। कण्व की प्रिय पुत्री शकुत्तला और उसकी प्यारी दुर्भाग्य से अंग्रेजी को छोड़कर भारतीय भाषाम्रों के मर्मज्ञ 
सहेलियाँ अ्नुसूया और प्रियंवदा सब पात्र किसी न किसी कवि मलयालम में दुलेभ हैं। राष्ट्र भाषा हिन्दी और 
रूप में, नगर में मिलेंगे । उसके विस्तृत साहित्य से परिचय प्राप्त हुये कवि विरले 
इस कविता में प्रयुक्त बिम्ब-विधान में नवीनता है। एक- ही हैं। कै. 

त्रित शिथिल चित्रों की प्रस्तुत कविता में इलियट का 

स्पष्ठ प्रभाव लक्षित है। 


महादेवी अ्भिनन्‍दन अन्य कै... के हु दो सो इक्कतीस 


कन्नड़ काव्य का आलोचनात्मक इल्िहस 





सखन० एस० दाक्षियामुर्ति 


भारत की प्रमुख भाषाओं में कन्‍्तड भी एक है जो एक 
समुद्ध भाषा है श्रौर जिसकी एक स्वस्थ साहित्य-परम्परा 
है। भाषा शास्त्रियों ने इसको द्राविड परिवार की भाषाओं 
में स्थान दिया है। पर, यह ध्यान देने की बात है कि 
इस भाषा पर संस्कृत का श्रत्यधिक प्रभाव पड़ा है और 
इसमें लगभग साठ प्रतिशत संस्कृत के शब्द प्रयुक्त होते 
हैं । यह “निस्संकोच कहा जा सकता है कि कब्नड के 
प्राचीन काव्य-प्रंथों का अध्ययन संस्कृत के ज्ञान के अभाव 
में संभव नहीं है। प्राचीनकाल से ही कर्नाटक और 
कन्तड भाषा पर्याप्त ख्याति प्राप्त है। साहित्य की 
' ग्राचीनता की हृष्टि से विचार करने पर विदित होगा कि 
द्वाविड परिवार की भाषाझ्रों में तमिल के पश्चातु कम्तड 
का ही नाम आाता है । े 


न्‍्तड-काव्य-ग गोत्री 


कन्नड-काव्य-गंगोत्री कब फूट पड़ी, यह बतलाना कठिन 
है । सबल प्रमाणों के श्रभाव में हम 'इदमित्थम” कहकर 
किसी निरंय पर नहीं पहुँच सकते । हाँ, श्रद्यावधि उपल- 
ब्य प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा ग्रंथों के श्राधार 
पर इस संबंध में अनुमान किया जा तकता है। कर्नाटक 
में ग्रनेक प्राचीन शिलालेख पाये जाते हैं; इसा पूर्व तीसरी 
शती से यहाँ बराबर अनेक शिलालेख निर्मित हुए हैं। 
प्राचीन शिलालेखों में हल्मिडि शिलालेख का नाम विशेष 
रूप से उल्लेख योग्य है जिसकी भाषा कन्‍तड है जब कि 


२, बद्रष्टव्य 95097/400॥ (20॥4 068 है (ए. 
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उसके पूर्व के शिलालेखों की भाषा प्राकृत या संस्कृत है। 
बेलुर के समीप हल्मिडि नामक ग्राम में उपलब्ध होने के 
कारण उस शिलालेख को 'हल्मिडि शिलालेख” कहा गया। 
उसका समय लगभग ४५० ई० माना जाता है। उसमें 
अंकित कल्नड पद्च) इस बात को मानों घोषित करता है 
कि कन्नड में दुसरी-तीसरी शती से ही स्वस्थ साहित्य- 
निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया था। उस शिलालेख के 
अध्ययन से यह प्रकट होने लगता है कि जनता में यद्यपि 
शुद्ध कन्नड का प्रचार था, तथापि पंडित-समाज में संस्कृत 
मिश्चित कनतड का सम्मान था। भाषा व्याकरण -सम्मान 
तथा परिपुष्ट थी। हल्मिडि शिलालेख के बाद बादामि 
तथा श्रवणबेलगोल के शिलालेखों के नाम यहाँ उल्लेखनीय 
हैं। बादामि-शिलालेख एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। 
उसमें कन्नड का अपना छल्द “त्रिपदी” का प्रयोग हुआ है । 
अवशबेलगोल के लगभग ३० शिलालेखों में कस्नड के 
कई सुन्दर पद्म श्षंकित हैं जिसमें जैन मुनियों के वैराग्य 
तथा तप-माहात्म्य का वर्णान है। पटुदकल्लु में उपलब्ध 
एक शिलालेख !श्राठवीं शती) में 'अचलन नामक कवि ने 
एक नठ श्रष्ठ की प्रशंसा की है। उपलब्ध शिलालेखों 
में यही प्रथम शिलालेख है जिसमें क॒ल्नड-कवि का नामांकन 
हुआ है। 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कन्नड-काव्य-धारा के 
प्रारंभिक स्वरूप को समझने के लिए हमें प्राचीन शिलालेखों 
का भाधार ग्रहण करना पड़ता है, उसके अ्रतिरिक्त श्रौर 
कोई प्रत्ययजनक साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं है । 


43; 
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'कविराजमाग * 

कन्नड की प्राचीनतम उपलब्ध .साहित्यिक कृति 'कवि- 
राजमार्ग! है। उसका रचनाक'ल (वीं शती १६०) माना 
जाता है। 'कविराजमार्ग' के रचयिता के विषय में विद्वानों 
में मतभेद है। उसके रचयिता राष्ट्रकूट सम्राट ( श्रमो- 
घवर्ष भ्रथवा ) नृपतुग ( सन्‌ 4१४--८७७ ) हैं श्रथवा 
उनके दरबारी कवि जयालूव ( श्रथवा श्री विजय ) हैं, 
इसका निर्णाय नहीं हुआ है । यद्यपि यह अलक्षलार प्रन्थ 
है, तथापि कनन्‍्नड-काव्य-घारा के संबंध में विचार करते 
समय उसका उल्लेख श्रत्यन्त श्रावश्यक हो जाता है। 
उसमें श्री विजय, कवीश्वर, पंडित, चंद्र श्रौर लोकपाल- 
इन प्राचीन कवियों के नाम बतलाये गये हैं । गद्य लेखकों 
में विमल, उदय, नागाजुंन, जयबंधु श्रौर दविनीत के नाम 
लिए गये हैं। 'कविराजमार्ग” से यह ज्ञात होता है कि 
उस समय कनन्‍्नड में काव्य-रचना की दो पद्धतियाँ प्रचलित 
थीं--बेदडे श्रौर चित्ताण। कविराजमार्ग' के रचयिता ने 
कृन्नड भाषा प्रदेश का वर्णन कर इस प्रदेश के लोगों के 
संबंध में जो अ्रभिप्राय ब्यक्त किया है, वह अवश्य ध्यान 
देने योग्य है--“इस देश के लोग शब्द का श्रर्थ जानकर 
बोलने में समथ॑ हैं। जो बोला जाता है उसको समझने 
भौर उसकी आलोचना करने में भी ये लोग दक्ष हैं । 
सचमुच ये लोग पंडित हैं श्र काव्य-प्रयोग-पारंगत' 
हैं।” ([ ३5) 

कहने की श्रावश्यकता नहीं कि किसी भाषा में भी हो, 
लक्ष्य ग्रंथों की रचना के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों की 
रचना होती है । 'कविराजमार्गं लक्षण ग्रंथ है, श्रतः यह 
सहज ही कहा जा सकता है कि उसकी रचना के पूरे 
कन्नड में पर्याप्त साहित्य का निर्माण हुआ होगा । 'कवि- 
राजमार्ग! के रचथिता ने अपने ग्रन्थ में यत्र-तत्र प्राचीन 
काव्यों से कतिपय पद्म उद्धृत किये हैं, परन्तु खेद है कि 
वे प्राचीन काव्य उपलब्ध नहीं हुए हैं । 

स्वर्ण काल 

कन्नड-काव्य-धारा की गतिविधि को दृष्टि में रखकर 
हम कब्नडन्काव्य के इतिहास को चार कालों में विभा- 
जित कर सकते हैं--(१) स्वर्ण काल ( €्वीं श्ती से 


१२वीं शती ), (२) स्वतंत्र काल ( श्रथवा छिव भक्ति 
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प्राधान्य-कौल १२वीं शती से १४वीं शती ), (३) विष्शो- 
भक्ति-प्राधान्य काल ( १५वीं शती से १९वीं शती तक ) 
भर (४) अ्राधुनिक काल € १६वीं शती से'**) । महा- 
कवि पंप की रचनाश्रों से कन्नड-काव्य के इतिहास के 
स्वर्ण काल का प्रारंभ होता है। पंप की रचनाएँ ही 
कृन्तड का प्राचीवतम उपलब्ध काव्य ग्रंथ हैं। उनके 
पूर्व निश्चय ही अनेक कवि हुए थे, परंतु आदि कवि! 
होने का गौरव पंप को प्राप्त हुआ । जिस भाँति वाल्मीकि 
संस्कृत के श्रादि कवि हुए उसी भाँति महाकवि पंप कन्नड 
के आदि कवि हुए। उनके काव्यों के श्रालोक में पूर्व 
कवियों के मंद प्रकाश हो गये | दो महाकाव्यों--श्रादि 
पुराण श्र विक्रमाजुंन विजय श्रथवा पंप-भारत की 
रचना कर पम्प शाइवत यश प्राप्त कर गये। उनको 
पाकर कन्तड 'महाकवि' की जननी हुई। 

पम्प का जन्म दुन्दुभी संवतु ( €०२ ३० ) में हुआ था । 
बेंगि मंडल के वेंगिपलु के निवासी वत्स गोच्रोदुभव माधव 
सोमयाजी उनके वंश के मूल पुरुष थे। उनके वंशज 
वेंदिक धर्म के श्रनुयायी थे । परंतु पम्प के पिता अशि- 
रामदेवराय ने यह विचार कर जैंन धर्म स्वीकार किया 
था कि “धर्मों में जिनेंद्र-धर्म सर्वोत्तम है।” 

पम्प ने श्रपनी ३६वें बर्ष को वायु में भ्र्थातु सनू ६४१ में 
दो महाकाव्यों की रचना की । उन्हीं के कथनानुसार 
आदि पुराण की रचना उन्होंने तीन मासों में की और 
विक्रमाजुन विजय या पम्प-भारत की रचना छः मासों 
में की | भ्रादि पुराण धार्मिक काव्य है तो पम्प-भारत 
लौकिक काव्य है। कनन्‍्नड के प्रायः: सभी जैन कवियों ने 
पम्प का यह श्रादर्श--[ एक धार्मिक काव्य और एक 
लौकिक काव्य रचने का--) ग्रहण किया है। जैन कवियों 
की दृष्टि में रामायण, महाभारत आदि लौकिक काब्य 
ही हैं। जैन-धर्म से संबन्धित काव्य धार्मिक काव्य हैं। 
पम्प के आदि पुराण में श्रादि तीथंकर पुरुदेव श्रौर उनके 
पुत्र भारत-बाहुबलि के चरित्र वर्णित हैं। यद्यपि वह जैन 
धर्म से सम्बन्धित काव्य है, तथापि उसमें कवि की प्रतिभा 
प्रकठ हुई है। उसमें उत्तम काव्य के लक्षण विद्यमान हैं।. 
महकवि पंप की यशोदीष्ति का प्रमुख आधार उनका पम्प 
भारत है। पंप-भारत की रचना व्यास-भारत के अनुसार 
हुई है, परन्तु पम्प ने उसमें कतिपय परिवर्तत कर दिये 
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हैं। उनकी दृष्टि में जो प्रसंग अ्रनावश्यक है उन्हें छोड़ 
दिये हैं । उन्होंने श्पने झाश्रयदाता चाकलुय राजा पअ्नरि- 
केसरी और महाभारत के अ्रजुन में अभेद स्थापित कर 
दिया है। उनके काव्य के नायक अज्ञन हैं। महाभारत 
से कथा-सूत्र ग्रहरा कर उन्होंने श्रजुन॒ की विजयगाथा का 
वर्णन किया है! अर्जुन की विजय अरिकेसरी की हो विजय 
है, क्योंकि श्रज्ुन के चरित्र में कवि ने श्ररिकेसरी के 
चरित्र की प्रतिष्ठा की है और इस कारण पंपभारत का 
इंसरा नाम “विक्रमाजु न विजय” है। श्ररिकेसरी की 
समस्त उपाधियाँ अ्रज्जुन॒ पर भारोपित हैं। पंप-भारत के 
. श्रजुन श्ररिकेसरी के समान “सामंत चुडामरिए” हो गये 
हैं! इस प्रकार पम्प-भारत एक इतिहास काव्य' हो गया 
है जिसमें तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों का भी 
सुन्दर वर्णन मिलता है। 

पंप-भारत की कथा १४ श्राववासों में व्याप्त है। उसमें 
परिलक्षित होने वाले प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार है--(१) 
द्ोपदी केवल श्रजु'न की पत्नी हैं, पंच-पांडवों की पत्नी 
नहीं हैं। (२) श्रज्ुन ने संन्‍्यासी वेश में सुभद्रा का अप- 
हरण नहीं किया। सुभद्वा-अजुन हें परस्पर प्रेम था| 
श्रोकृष्णा की सहायता से, बलराम की आँखों से बचकर वे 
: दोनों इन्द्रप्रस्थ चले गये | (३) पंप-भारत के प्रनुसार 
शिशुपाल का वध श्रीकृष्ण के चक्र से नहीं हुआ, बल्कि 
श्रष्य की थाली से हुआ । (४) व्यास महाभारत में ढु्यों- 
धन के भयचकित होकर वेशंपायन सरोवर में छिपने का 
वरणा न है तो पंप-भारत में भीष्म से जल-मंत्रोपदेश ग्रहण 
कर दुर्योधन के वैद्ंपायत सरोवर में छिपने का वण न 
 है। (५) अंत में, कबि ने सुभद्रा श्र श्रजु'न को राज्या- 
भिषिक्त किया है जब कि व्यास-भारत में द्रौपदी और 
थुधिष्टिर के राज्याभिषेक का वर्णन है। इस प्रकार कथा 
में परिवर्तत करने और श्ररिकेसरी को काव्य के नायक 
बनाने के कारण कवि को यत्र-तत्र कुछ कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा है तथा आचित्य-भंग भी करना पड़ा 
है । परन्तु महाकवि की श्रदृभुत प्रतिभा और कला के 
कारण वे बातें खटकती नहीं है। 
_प्रप-भारत में सबंत्र हम पंप के महान व्यक्तित्व का दर्शन 


कर सकते हैं। उनकी अ्रपार कत्पता-चातुरी और ' 'हित- 
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मित' शब्द देखकर पाठक दाँतों तले उंगली दबाने लगः 
है। उनके ग्रंथ की आलोचना यहां संभव नहीं हैं, संक्ष 
में तीन बातें बतलायी जा सकती हैं--- 


(१) पप-भारत के वर न पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हु 
हैं।वे मानों चित्रपट की भांति हमारे नेत्रों के सम् 
प्रस्तुत हो जाते हैं । 

(२) पंप-भारत के तायक श्ररिकेसरी--विक्रमाजुंन हैँ 
प्रतितायक कर हैं। नायक की वीरता और गुणों का 
वण न करना कवि का उद्देश्य है। परन्तु, प्रतिनायक के 
चित्रण में भी कवि मे कमाल कर दिया है। कर्ण का 
चरित्र-चित्रण करते समय कवि ने कण" के त्याग और 
वीरता का मार्मिक वर्णान किया है। पंप के कर्णा का 
ताहित्यलोक में पृथक्‌ स्थान है। महाभारत वस्तुतः 
'कण रसायन' है । पंप के ही छब्दों में सुनिए--. महा- 
भारत के पात्रों में आ्राप किसी का स्मरण करना चाहते हों 
तो और किसी का स्मरण न कीजिए, कण का स्मरण 
कीजिए-- हृदय से कश' का स्मरण कीजिए करण' की 
पच्चाई करा का त्याग, कण' कीवीरता और कह देखेंगे ? 
कण से महाभारत 'करण' रसायन हुआ[--- 


नेनेयद्रिएण भारतदोलिन पेर्रारूमनों दे चित्त्दि 
नेनेवोडे कर्सन नेनेयः कर्णनोलार दोरे कर्णनेरू 
कर्णन कडुनन्नि कर्रानलव कद कर्णन चागमेंदु 
कृणन पडेमातिनोल पुदिदु करोरसायनमलतेभार- 
तम ॥ (हू २१७) 

(३) ऊपर पंप की कल्पना-चातुरी और हित-मित शब्दों के 
सम्बन्ध में कहा गया है। पंप-भारत में उनकी मनोहा- 
रिणी कल्पना के कई उदाहरण मिलते हैं । 

पंप 'स्वशंकाल' के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके दोनों काव्य 
चम्पू दौली में हैं। पीछे के कवियों ने पंप का ही मार्ग ग्रहरा 
किया। श्रतः कन्नड़ साहित्य के इस श्रादिकाल में श्रतेक चम्प 

काव्यों का प्रणयन हुआ । इस कारण इस काल को कुछ 
विद्वान “चम्पू-काव्य-काल” कहना अनुपथुक्त नहीं समझते । 

कन्नड़ साहित्य में पम्प, पोनन और रच्त रल्तत्रय' नाम से 

असिद्ध हैं। पोन्न ने अपने विषय में बहुत कम कहा है, 
पर आत्म प्रशंसा अधिक की है। राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण 
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तुतीय (अथवा कन्तर से उनको उभय कवि चक्रवती 
की उपाधि मिली थी उनकी तीन रचनाएँ हैं-(१) शाॉँति- 
पुराण (२) प्रुवनेक रामाभ्युदय (रामायण) तथा (३) 
जिनाक्षरमाले । स्व० आर० नरसिहाचार्य जी ने अपनी 
पुस्तक 'कविचरिते' में पोन्‍्न की और एक रचना गत 
प्रत्यागत! का उल्लेख किया है। उनका अनुमान है कि 
रचना संस्कृत में होगी । द 
'रत्नत्रय! में पंप और पोन्‍त के पश्चात्‌ रनन्‍न का नाम 
लिया जाता है । रनन्‍न का व्यक्तित्व भी पंप के व्यक्तित्व के 
समान ही अत्यंत महान है। रन्त का दूसरा नाम रत्न भी 
है। वे चबु डराय और चालुक्य सम्राट तेलप के शआ्राश्रय 
में रहे । उनकी तीन रचनाएँ हैं--(१) अ्रजित पुराण 
(२) गदायुद्ध तथा (३) रच्तकन्द (निघंदठु)। इनके अति- 
रिक्त “चक्रइ्वर चरित' तथा परशुराम चरित' भी 
उनकी ही रचनाएँ कही जाती हैं जो अनुपलब्ध हैं। 
अजितपुराण के श्राधार पर रन्‍न की जन्म तिथि ६४६ 
४० ठहरती है। भ्रजित पुराण बारह झ्राश्वासों का जैन- 
धामिक ग्रंथ है। दानाचितामरि अत्तिमब्बे के लिए रत्न 
ने उसकी रचना की थी। “गदायुद्धा रन्‍त की चिरकीर्ति 
का आधार है | वह कनन्‍्नड्-साहित्य-भांडार का एक अचु- 
पम रत्न है, उसका दूसरा नाम साहस भीम विजय 
है । पंप ने अपने झाश्रयदाता अरिकेसरी को नायक बना 
कर पंप-भारत की रचना की तो रन्न ने अपने आश्रयदाता 
सत्याक्षय को नायक बनाकर गदायुद्ध अथवा साहस भीम- 
विजय की रचना की | पंप के अ्ररिकेसरी अजु न! हैं 
तो रन्‍्न के सत्याश्रय भीम! हैं। यह ध्यान देने को बात 
है कि कथा में परिवर्तेत करने के कारण रन्‍न को पंप के 
जैसे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा । क्योंकि, 
पहाभारत' की कारण भुता द्रौपदी पंप-भारत में अजुंन 
की धम पत्नी है जब कि गदायुद्ध में वह भीम की धरम 
पत्नी है। वेणीसंहार के समय पंप को भीम का आश्रय! 
ग्रहण करना पड़ा, पर रन्त के सामने ऐसा कोई प्रद्त 
नहीं था । 

रमन्‍न को पंपभारत से प्रेरणा मिली थी । पंप-भारत के तैर- 
हवें श्राइवास को पढ़कर उसके आ्राधार पर उन्होंने एक 
स्वृतन्त्र काव्य 'गदायुद्धा की रचना की । महाभारत को 
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एक घटना को लेकर उन्होंने एक श्रभुतपृर्व 'रसाणंव' 
ही प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने गदायुद्ध में सिह्वावलोकन 
क्रम से समस्त भारत की कथावस्तु बतलायी ॥ गदायुद्ध 
की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नाव्कीयता है। विद्धानों 
का कथन है कि गदायुद्ध पहले नाटक के रूप में लिखा 
गया हो, बाद सें उसको चंपू-कांवब्य का जामा पहना 
दिया गया हो। स्व० बी० एम० श्रीकंठणा जी का 
गदायुद्ध नाठक' इस कथन का साक्षी है। कहता न होगा 
कि गदायुद्ध काव्य का प्रत्येक स्थान चाद्यपूर्णों है। उसके 
प्राकषंण संभाषण हृदय काव्य के आनन्द प्रदाता हैं। 
उनमें करुण और वीर रसों का सुन्दर परिपाक हुआ है । 
पंप की भाँति रन्त ने भी श्रपने काव्य के प्रतिनायक 
दुर्योधन का महत्व घटाया नहीं है। रब्न का दुर्योधन 
'पहानुभाव' है। वह द्वाजिक हरो' है। यह उक्ति प्रसिद्ध 
हो गया है कि 'रन्त का भीम जीतकर हार गया, दुर्योधन 
हार कर जीत गया ।' 

गदायुद्ध आकार में पंप-भारत से छोटा' है, पर प्रकार में 
उससे किसी प्रकार कम नहीं है। रन्‍त का रत निरूपण, 
चरित्र चित्रण तथा भाषा-शैली श्रत्यन्त उत्कृष्ट है। 
उनका काव्य. पढ़कर कोई भी कह सकता है कि वह एक 
'महाकृृति! हैं; रन्‍त वर कवि हैं, चिर कवि हैं, महाकवि 

हैं। क्‍ 
'रलत्रय' की चर्चा के उपरांत दसवीं शती के एक प्रसिद्ध 
कवि नागवर्मा प्रथम के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करता 
ब्रावश्यक है। छन्दोंब्रधि' श्रौर कर्नाटक कादंबरी” के 
प्रणेता वागवर्मा प्रथम राचमलल (६७४--#४८४ ई०) के 


भाई रक्‍्कस गंग के मंत्री चावु डराय के आश्रम में रहे 


ये । वेंगिपलु के ब्रह्मणा वंश में उनका जन्म हुझ्ना था। 
उनको वर्मा! क्यों कहा गया, वह कौतृहलवधँक प्रइन है । 
क्योंकि, ब्राह्मणों में 'शर्मा का व्यवहार है, वर्मा का 
नहीं । वह युद्धवीर थे, संभव है इसी कारण उतको वर्मा! 
कहा गया हो । द 

नागवर्मा की कर्नाटक कादंबरी' महाकवि वाणभट्ठट (तथा 
उनके पुत्र भूषण भट्ट) कृत संस्कृत कादंबरी का चंपू-शैली 
में श्रनुवाद है। अपने कतिपय शुणों के कारण वह प्रनु- 
बाद होते हुए भी स्वतंत्र कृति का गौरव प्राप्त करता 


दो सो पेंतीस 


है| परिभाजित भाषा, शब्द-चमत्कार, सरस वर्शान और 
प्रभावपूर्ण शौलो उसमें दर्शनीय हैं। बाण की कार्दबरी में 
समासों का प्राधान्य है तो कर्नाटक कादंबरी में सुन्दर 
हलेगन्तड (प्राचीन कन्तड़) भाषा तथा मार्ग-देसी (संस्कृत- 
कल्नड़) मिश्रित दोली वर्तमान हैं। बाण की कादम्बरी 
गंगा-प्रवाह के समान श्रथवा मुसलधार वर्षा के समान 
चलती है तो नागवर्मा की कादम्बरी वर्षा के श्नन्‍्तर 
बहनेवाली निर्मेल जल धारा के समान चलती है । परल्तु, 
इस कारण काव्यात्मक गुण कहीं भी कम नहीं हुए हैं । 
नागवर्मा की यह विशेषता है कि उन्होंने महाककि पंप, 
रन्‍त आदि द्वारा श्रपनायी है। गयी काव्य-पद्धति से सिन्‍्त 
 श्रस्य प्रकार की पद्धति अपनायी । इस काल के कवियों ने 
प्रायः धामिक काव्यों में श्रदूभुत और शांत रसों एवं 
लोौकिक काव्यों में वीर और रौद्र रसों को प्रधानता दी 
है। परन्तु, नागवर्मा ने श्रपने काव्य में वीर रस के साथ 
शृंगार को प्रमुखता दी है । 
बारहवीं शती के प्रारम्भ में जीवित कवि नाग चन्द्र के 
विषय में यहाँ विचार करना श्रावश्यक हो जाता है 
जिन्होंने मल्लिनाथ पुराण और रामचन्द्र चरिते पुराण 
(रामायण) की रचना की है। नागचन्द इस काल 
के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने श्रपने सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहा है। उन्होंने श्रपने को अभिनव पम्प कहा है 
और पंप की शैली का अ्रनुकरण करते हुए रामगण्ण की 
रचना को है जो 'पंप-रामायण' के नाम से प्रख्यात है। वह 
जैन धर्मावलंबी थे, उनके गुरु बालचन्द्र तथा मेचचन्द्र यति 
थे । कहा जाता है कि नागचन्द्र नें चालुक्‍्य तथा होयूसल 
राजाओं के यहाँ सम्मान प्राप्त किया था । 
 मल्लिनाथ पुराण उनका धार्मिक काव्य है। उसमें १६ दें 
_ तीथैंकर मल्लिनाथ की जीवन-गाथा का वर्गान है। राम 
चन्द्र चरिते पुराण प्रथवा पंप-रामायण उनका लौकिक 
काव्य है। कस्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध ग्रन्थों में पंप-रामा- 
यरण का नाम भी लिया जाता है । कहना ने होगा कि पंप- 
. रामायण की रचता "जैन पुराण के ढंग पर हुई है। 
उसमें कुलधरों का वर्शान; इक्ष्वाकु राजाओं का जिन 
दीक्षा ग्रहण; दशरथ का वेराग्य; श्रयोध्या, मिथिला, 
_ किष्किन्धा, लंका तथा राम के वन गमन प्रसंगों में जिन 


कन्तृद-काव्य का प्रालोचनात्यक इतिहास ६४ 


दीक्षा वर्णात; विद्याघर, चारणा, भाठ तथा संसार के 
विरक्त भट्टारकों का व न आदि द्रप्टव्य हैं। यहां स्मरण 
रखना चाहिए कि उत्कृष्ट काव्य-कला के कारण ही पंप- 
रामायण को कन्नड़ साहित्य में श्रष्ठ स्थान प्राप्त हुआ 
है। रस परिपाक, पात्रों के चरित्र चित्रण, भाषा-शैली 
इत्यादि सभी दृष्टियों से पंप-रामायण 'खरा उतरती है। 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में नागचन्द्र ने विशेष निपुणता 
दिखाई है । राम के चरित्र में उन्होंने मानव सहज दुबंल- 
ताओं का चित्रण कर, अन्त में उनके द्वारा जिन-दीक्षा 
ग्रहण और केवल्य प्राप्ति का वन किया है। उनके द्वारा 
चित्रित लक्ष्मण राग-द्वष, काम-क्रोधादि से युक्त हैं। 
रावण का बध उन्हीं के हाथों से होता है। पंय्-रामायण 
में रावण के पात्र विशेष महत्व है । वह पंडित, ज्ञानी, 
गुणवान तथा धोमान है। पर, एक नारी के मोह में पड़ 
कर अब: पतित हो जाता है। उच्चका चित्रण कवि ने 
ढुरब्त नायक! के रूप में किया है। नागचन्द्र ने सीता का 
चित्रण सती साध्वी और पतिब्रता के रूप में किया है। 
मन्दोदरी भी पतिक्रता नारी है, पर वह॒ अपने पति के 
हितार्थ सीता को समझाती है कि सीता रावण में अनुरक्त 
हो जावें। इस कारण उसकी गरिमा लुप्त हो 
जाती है । द 
नागचन्द्र की प्रकृति शांत रस के अनुकूल है।वीरकी 
अपेक्षा शांत रस का उन्होंने अधिक वश न किया है । 
उनकी शैली शांत-वातावरण को क्षमता के साथ चि त्रित 
कर सकती है । इस कारण उनकी भाषा सरल, सुबोध 
और कोमल है । 

ऊपर जिन कवि-काव्यों की चर्चा हो गयी, उनके अतिरिक्त 
दुर्गेतिह का पंचतंत्र, शांतितनाथ का सुकुमार चरित, 
नयसेन का धर्मामृत, ब्रह्मशिव का समयपरीक्षे तथा कर्णु- 
पार्य का नेमिनाथ पुराए--इन कवि-काव्यों के नाम भी 
स्वण काल? में उल्लेखनीय हैं। इस काल में, कृति नाम. 
की एक कवियित्री भी हुई थी, पर उसके सम्बन्ध में . 
अधिक विवरण ज्ञात नहीं हो सका है। नयसेन ने अपने 
धर्मामृत' में कन्नड कविता में संस्कृत शब्दों के श्रधिक 


अयोग का खण्डन किया है। नयसेन के पुर्व के कवियों की 


भाषा में संस्कृत शब्दों का श्रधिक प्रयोग दिखाई पड़ता _ 


दो सौ छत्तीस . 


है । यह प्रवृत्ति उनको पसन्द न झ्राथी। उनका प्रश्न 
था कि “शुद्ध कनन्‍्तड में क्या सस्‍्क्ृत मिलायी जा सकती 
है। क्या कोई प्राज्ञ घी और तेल को एक साथ मिला- 
एगा ?” इससे स्पष्ट है कि नयसेत के समय (सन्‌ १११२) 
में ही साहित्यिक क्रांति के बीज वर्तमान थे । 
समग्र रूप में 'स्वण काल' की प्रवृत्तियों पर विचार करने 
से यह ब्पष्ठ हो जाता है कि इस काल के कवियों में 
जैनों को संख्या अ्रधिक है, जिनके द्वारा कई मौलिक 
महाकाव्य रचे गये। जैन कवियों ने प्रायः दो प्रकार के 
काव्य लिखे हँ--धामिक या झआगमिक श्ौर लौकिक । 
लौकिक काव्यों में तत्कालीन राजनेतिक तथा सामाजिक 
परिस्थितियों और जन-जीवन के चित्र मिलते हैं। इस 
काल' के कवियों ने रामायण, महाभारत तथा अश्रन्य 
पुराणों से अपने काव्यों के लिए सामग्री ग्रहण की है । 
प्रायः सभी कवियों ने चंपु-दौली में काव्य-रचना की है 
शोर कन्द, रगले अ्रक्कर, त्रपदी जैसे कन्‍्तड छंद तथा 
तथा सस्‍्कृत वृत्तों का प्रयोग किया है । इस काल में 
वैसे तो सभी रखों का सुन्दर परिपाक हुझा है, पर 
लौकिक काव्यों में श्रदभुत श्रौर शांत एवं धामिक काव्यों 
में बीर श्रौर रौद्र रसों को प्रामुख्य दिया गया है। केवल 
नागवर्मा प्रथम की कादम्बरी आड्भार प्रधान काव्य है। 
सवतच्त्रकाल द 
१२ वीं शती के उत्तरा्ध में कर्नाटक में राजनेतिक, 
धामिक और साहित्यिक क्रांति हुई | इस क्रांति के श्रप्न- 
दूत थे महात्मा बसवेश्वर । उन्होंने लोगों की अपनी भाषा 
के आत्म-स्वरूप को पहचानने की शिक्षा दी, स्वाभिमान 
को पुनः जागृत किया एवं परस्पर मतभेद विस्पुत कर 
संगठित समाज के रूप में कार्य करने का मांग प्रशस्त 
किया । यद्यपि इन्होंने धामिक हृष्टि से कहा था कि 
अपने स्वछूप को पहचानने से ही उद्धार हो सकता है, 
तथापि साहित्यिक क्षेत्र में उसका बहुत श्रच्छा परिणाम 
हुआ | कन्‍्तड़ कविता को संस्कृत पद जाल से मुक्त करने 
की शख-ध्वनि गूंज उठी । कब्तड़ कविता 'मार्गं (संस्कृत 
मिश्रित कब्नड़) से देसि! (शुद्ध कन्तड़ श्रथवा सरल कन्नड़) 
की ओर उत्पुख हुई। कंत्नड़ कविता की भाषा केवल 
पंडित रंजनी न होकर साधारण जनता की आस्वाद्च भी 
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हो गयी । 'देसि' के झनुकुल स्वतस्त्र विषय और छांम्दों 
का भी प्रयोग होने लगा। सारांश यह है कि कब्तड़ 
काव्य की धारा स्वतन्त्र” चितन-तरंँगों से अग्रगामी 
हुई । इस कारण इस काल को 'स्वतन्त्र काल! कहा 
गया है । | 

'बचन' (भावात्मक गद्य गीत) का प्रा्र्भाव इस काल की. 
एक विशेषता है। 'वचन' कहने वाले अनेक सन्त महात्मा 
इस काल' में हुए जो वीरशेव धर्म के श्रनुयायी हैं। 
उनके बचनों में हम रहस्यवादी कवियों की सी भाव- 
लहरियाँ भी देख सकते हैं। वचनकार भक्त कवियों तथा 
अन्य वीरश व कवियों की रचनाश्रों में शिव-भक्ति प्रकठ 
हुई है, अतएव इस काल को 'शिव-भक्ति प्राधान्यः काल! 
कहना अनुपयुक्त न होगा । 

इस काल में भी कतिपय चंपू काव्य लिखे गये । परलव्तु 
उनमें प्राचीन परम्परा का पालन ही नहीं कुछ नवीन 
प्रयोग भी दृष्टिगोचर होते हैं जो स्वतन्त्र चितन के फल 
हैं । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रबन्ध काव्य भी लिखे गये 
जिनमें नयी काव्य-पद्धति का अवलोकन किया जा सकता 
है। राघवांक, नेमिचंद्र जस्त श्रादि की रचनाएँ उदाहरण 
के रूप में ले सकते हैं।इस काल में वीरशेव कवियों 
का प्राधान्य होने पर भी जेन तथा ब्राह्मण कवियों का महत्व 
किसी प्रकार कम नहीं है। वीरशेव कवियों की रच- 
नाओभों में शिव-लीलाएँ तथा शिव-भकतों के चरित्र वर्णित 
है तो जैन तथा ब्राह्मण कवियों की रचनाओं में क्रमशः 
तीर्थंकर चरित तथा विष्णुचरित वर्णित हैं। इस काल 
की रचनाओं [की आत्मा 'भक्तित रस' है । जैन 
कवियों के काव्यों में वीर और शांत को. प्रग्मुखता दी गई 


है । केवल 'लीलावती” नेमिचंद्र कृत शआगार प्रधाव 


काव्य है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, इस काल की 
काब्य-भाषा में परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़े। र/ 
और 'र' (शक्ट रेफ) एवं 'ल' और ल(०) का भेंद 


द लुप्त होने लगा । छुन्दों में रगले, त्रिपदी, षटपदी और 


कन्द का अधिक प्रयोग इस काल में द्रष्टव्य है। 

स्वातंश्य- सूत्र के कर्शांवार महात्मा बसवेइवर इस काल के 
प्रतिनिधि कवि हैं । बसवेश्वर के पूर्व जडरदासिमथ्या, 
शंकर दासिमथ्या, मेरेमिडय्या, सकलेशमादरस, अल्लमप्रभ्ु 
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(अथवा प्रश्न॒ुदेव) जैसे संत कवियों के नाम लिए जाते हैं। 
इनमें अल्लमप्रश्नु का व्यक्तित्व विशेष आकर्षक है। उनका 
निर्भीक व्यक्तित्व हमको कबीर के व्यक्तित्व का स्मरण 
दिलाता हैं। वे भक्तों के गुर और महाज्ञानी थे । वे धर्म 
और संप्रदाय की संकीश ता से सर्वथा मुक्त थे। उन 
सत्यभाषी की आलोचना के खड़ग प्रह्मर से कोई नहीं बच 
सके, वीरशैव धर्म भी उससे वंचित न हुआ | उनके वचन 
उनकी अभूतपूर्व साधना के प्रमाण है। 
ब्राह्म॒रा कुल में उत्पन्त, सत्य-प्रेमी बसवेश्वर (अ्रथवा 
बसवण्णा) को सामाजिक कुप्रथाएँ तथा अंधरविव्वास समाज 
के विकास के विन्न प्रतीत हुए। वीरशेव-दीक्षा प्रहणा कर 
वे राजनेतिक तथा धामिक क्षत्र के नेता हुए और उन्होंने 
सामाजिक सुधार के भी कार्य किये | वे कलचुर्य बिज्जल 
के मंत्री रहे और उनकोश्रप ने व्यक्तित्व से प्रभावित किया । 
कल्याण में उन्होंने 'अनुभव-मंटप (भक्तों की मंडली) की 
स्थापना की । श्रचल शिव-भक्ति से उन्होंने जंगमों (भक्तों) 
की सेवा की और सर्वेश्र षठ भक्त कहलाये । उनके कारण 
वीरदौव धर्म का उद्धार हुआ, वह कर्वाटक और श्राँ्र में 
सबंत्र व्याप्त हुआ। 
बसवेहवर एक श्रेष्ठ 'बचनकार” हैं। उनके बचनों में एक 
भावुक कवि का उदात्त हृदय अभिव्यक्त हुआ है । भक्ति- 
ज्ञान-वैराग्य से पूर्ण उनके वचन ललित, सरल, सुबोध 
तथा चित्ताकर्षक हैं। उनका प्रभाव श्रमिट है। उनमें 
जन-साधारण के जीवन से सम्बन्धित शब्दावली और 
अलकारों का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण--'कीचड़ 
में पड़े पशु के समान मैं बार-बार हाहाकार कर रहा हूँ ।'' 
उनके बचनों में यत्र-तत्र समाज की कद्ठु श्रालोचना भी की 
गयो है | “देव लोक, मर्त्यलोक कुछ भी नहीं है। सत्य 
कहना ही देव लोक है, मिथ्या कहना ही मत्यलोक है। 
आचार ही स्वर्ग है और अनावार ही वरक है ।” जैसे 
वचन उनके व्यक्तित्व के परिचायक हैं। उन्होंने अपने 
बचनों के द्वारा मानवता का--विश्वधर्म का जो श्रमोघ 
संदेश दिया है, वह कथमपि विस्मरणीय नहीं है। 
बसवेश्वर के समकालीन वचतकार शब्रथवा संत कवियों 
में चेन्तबसवेश्वर, सिद्धराम और अ्रवक महादेवी के नाम 


यहां उल्लेखनीय हैं। चेन्नबसवेश्वर ने भ्ल्लमप्रभु से 
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“महाज्ञानी” की प्रशंसा प्राप्त की। सिद्धराम कर्मयोगी 
कहलाये । भ्रवक महादेवी एक पहुँची हुई भक्तिन थीं। 
इसके पूर्वा हम कंति नाम की कवयित्री का नामोल्लेख 
कर चुके हुँ । उनके बाद, कन्नड़ कवयिद्रियों में अ्रक्क 
महादेवी ( भ्रथवा महादेवियक्क्रा ) का हो नाम श्राता 
है । परन्तु, अनुभव जन्य हृदय-गीत श्रथवा श्रध्यात्मपूर्णा 
गद्यगीत गानेवाली कवयित्रियों में उनका ही नाम प्रथमत: 
लिया जाता है| शभ्रवक महादेवी की तुलना हम हिन्दी 
कवयित्री मीराबाई से कर सकते हैं। अक्कम टादेवी 
और मीरा के [जीवन-चरित तथा साधना में आ्राश्चये- 
जनक समानता हृष्टिगोचर होती है। मीरा ने गिरधर 
गोपाल को अ्रपना पति माना तो अ्रक्‍का ने चेन्तमल्लि- 
काजुन को । मीरा के समान ही श्रक्‍्का ने भी राज प्रासाद 
के वैमव और श्रन्त:पुर को त्यागा तथा संतों की संगति 
में रहकर लोक-मर्यादा की सीमा का श्रतिक्रमण किया। 
प्रेम पुजारिन अभ्रवका के वचनों में उनके प्रणय-कातर- 
हृदय' की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। “हर ! देखो, 
मैंने श्ननन्तकाल से तप किया कि तुम मेरे पति होझो * ** 
“हे श्रलि-संकुल ! हे आराम्र वृक्ष ! हे चद्र कांति ! हे 
कोकिल ! मैं तुम लोगों से एक प्रार्थना करती हूँ.। मेरे 
स्वामी चेननमल्लिकाजुन को देखो तो म्ुभे उनके दर्शन 
कराना ! इस प्रकार के उनके बचन उन महीयसी 
महिला के भावुक हृदय का सुन्दर परिचय कराते हैं। 

कन्नड़ साहित्य में उपयुक्त बचनकार कवियों का विशेष 
महत्व है। वचन-साहित्य” कनन्‍्तड़ की अपनी विशेषता 
है। इन वचनकार कवियों के श्रतिरिक्त, इस काल में 
हरिहर, राघवांक नेमिचन्द्र, रुद्रभटू, पाल्कुरि के सोमनाथ, 
जन्न, आंडबथ्या, मल्लिकाजुन प्रभूति कवियों ने श्रपनी 
रचनाओं से कन्नड़-कविता का अलंकार किया है। हरि- 
हर ने रगले छुंद में 'शिवगण-रगले”! की रचना कर 
रवले-कवि' नाम से कनन्‍्नड-साहित्य' में प्रसिद्धि प्राप्ति 
की । हरिहर के पूर्व के कवियों ने रगले छुंद का प्रयोग 
नाम मात्र के लिए किया था, कितु हरिहर ने 'रगले” का 
अधिक प्रयोग कर गीतात्मक काव्य का नया मार्ग प्रशस्त 
किया । इन्होंने 'पम्प शतक”, “रक्षा शतक” और मुडिगय 
अरष्टक' को रचना वृत्तों में की तथा 'गिरिजा कल्याण!” 
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नामक प्रबन्ध काव्य की रचना चंपू-शैली में की। इस 
प्रकार हम हरिहर की काव्य-पद्धति में प्राचोन तथा 
नवीन गुणों का संगम देखते हैं। 

हरिहर के समान ही राघवांक भी एक क्रांतिकारी काव 
हैं। वह हरिहर के भानज थे और शिष्य भी । उन्होंने 
'बटपदी”' “ छद के प्रयोग के द्वारा कन्नड-काव्य लोक में 
नृतन मार्ग को अवतीण किया । वह षट्पदी के जनक 
कहलाये । उनका 'हरिव्चन्द्रकाव्य' वार्धक षट्पदी में है। 
वह निश्चय ही एक सुन्दर महाकाव्य है। उसकी विशेषता 
उसकी नाटकीयता तथा वरणा"न- वैचित््य है। कन्नड के 
श्रष्ठ काव्यों में उसकी गणना होती है | 'सिद्धराम पुराण, 
वीरेश्वर चरित', 'शरल चारित्य' श्रौर 'हरिहर-महत्व' 
राघवांक की श्रन्य रचनाएँ हैं। हरिहर श्ौर राघवांक 
दोनों वीरदौव कवि हैं, उसको रचनाओ्रों में शिव-भक्ति- 
भाव प्रकट हुआ है । 

'लीलावती' और 'नेमिवाथ पुराण' के प्रणता नेमिचन्द्र 
महाकवियों की श्रेणी में स्थान पाने योग्य हैं। उनकी 
दोनों रचनाएँ चंपू-दौली में है । उन्होंने पूर्व के जैन कवियों 
का हो मार्ग श्रपनाया है, एक धामिक काव्य और लौकिक 
काव्य की रचना की है। निमिनाथ पुराण”, जिसमें २२ 
वें तीथंकर नेमिनाथ का चरित्र है, उनका धामिक काव्य 
है। 'लीलावती” लौकिक काब्य है जिसकी कथा धामिक 
काल्पनिक है । उसका प्रधान रस श्गार है, उसमें स्थान 
स्थान पर मनोहर वरणा'न पढ़ने को मिलते हैं। हिन्दी-प्रेम 
गाथा-काव्यों की भाँति 'लीलावती' में भी हम प्रेम की 
पीर” का दर्शन करते हैं। 

ब्राह्मण कवि रुद्रभटू का जगन्नाथ” विजय भी चंपू-शैली 
में रचा गया है। उसमें १८ श्राव्वासों में श्रीकृष्ण के 
चरित का वण न है। उसमें 'भक्ति रस' का प्राधान्य है। 
वात्सल्य के भी श्रच्छे चित्र मिलते हैं। रुद्रभट्ट द्वारा 
चित्रित कतिपय चित्र हमें सूरसागर के चित्रों का स्मरण 
दिलाते हैं । 

मधुर नामक कवि ने तेमिचन्द्र और जन्नत को 'कर्नाठक- 
कृति के सीमा-पुरुष' कहा है नेमिचन्द्र के विषय में 
यह कथन भले ही श्रतिशयोक्ति हो, पर जन्न के विषय में 


१. यह छः चरणों का छंद है। इसके छः प्रकार हैं-- 
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नहीं । जन्न जैन धर्म के श्रनुयायी थे। बी बत्लाल 
नरासह के आश्रम में रहकर वह “कवि चक्रवर्ती! उपाधि 
से भुषित थे। उनका 'यशोधर चरित' काव्य कन्द' छन्द 
में रचा गया है। उसमें चार अवतरणतथा ३११ पद्म हैं। 

आकार की हृष्टि से वह छोटा काव्य है । पर, प्रकार की 

दृष्टि से वह एक महाकाव्य है। श्राकार बड़ाहोने मात्र 'से 
कोई काव्य महाकाव्य नहीं हो सकता और उसी प्रकार 
श्राकारछोटा होने से कोई काव्य महाकाव्य से हीन नहीं हो 
सकता । जन्न का यशोधर चरित” इस बात का प्रमाण 


है कि छोटी रचना में भी महाकाव्य के ग्रुण विद्यमान 


रहते हैं। यशोधर-चरित' के वण न, रस-निरूपण, पात्रों 
के चित्रण तथा भाषा-शैली अश्रत्यन्त चित्ताकषंक हैं। 
अनन्तबाथ पुराण” जन्त की एक झौर कृति है, वह चंपू- 
शैली में है। वह धार्मिक काव्य है, पर उसमें उत्तम काव्य 
के गुण विद्यमान है ; 

पाल्कुरिक सोमनाथ वीर हौव थे। उन्होंने कब्नड़ श्र 
तेलुगु दोनी भाषाओ्रों में काब्य-रचनाकी है। कचड़ में 
उन्होंने सात ग्रंथ लिखे हैं जिनमें 'शील संपादने' और 
सोमेश्वर शतक' के नाम उलेखनीय हैं । 

ध्रांडय्या का कब्बिगर काव' स्वतन्त्रकाल की प्रवृत्तियों का 
मनोहर उदाहरण है। उसमें कवि ने अपनी मौलिक 
प्रतिभा का प्रदर्शन किया है कथावस्तु, वर्णन, भाषा दौलों 
श्रादि सभी दृष्टियों से वह एक मौलिक काव्य प्रतीत होता 
है । उसमें शुद्ध कन्नड़ का सौन्दर्य है, संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है । 

'सूक्ति सुधाणंव” के संपादक मल्लिकाजुन का नामों- 
ल्लेख यहाँ श्रावश्यक हो जाता है । उन्होंने प्राचीन कवियों 
के काव्यों से उत्तम अंश लेकर 'सूक्तिसुधाण व” का संपा, 
दन किया। कनन्‍नड़ के संपादित ग्रंथों में यही प्रथम ग्रंथ 
है। मल्लिकाजुन ने स्वतन्त्र रूप से काव्य रचना भी की 
होगी । पर उनकी ऐसी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई 
है ।, 'सृक्तिसुधाण व! में यत्र-तत्र उनकी कविताएँ 
मिलती हैं । 
विष्ण-भक्ति-प्राधान्य काल 

शवों शताब्दी में कन्नड्-काव्य-धारा में पुनः परिवतंन 


शर, कुसुम, भोग, भामिनी, परिवधिनी और वर्धंक 
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के चिह् हृष्टिगत होने लगे। विजयनगर साम्राज्य की 
स्थापना १४वीं शती (१३३६ ६०) में हो गयी थी। 
विजयनगर के राजाओं ने साहित्य के विकास में महत्व- 
पूर्णा योगदान दिया । विशेषतः श्रीकृष्णदेवराय (१५०९- 
२६ ई०) के राजत्वकाल में कन्‍्नड़ और तेलुगु साहित्य को 
अधिक प्रोत्साहन मिला । किन्तु, १७वीं शती में जब 
विजय नगर साम्रज्य की कथा केवल इतिहास मात्र में 
शेष रह गयी, तब एक प्रकार से कनन्‍नड्-संस्कृति विचित्र 
हो गयी ॥ तथापि, मैसूर राजाओं के श्राश्रय में कन्नड़- 
साहित्य और अन्य ललित कलाझ्ों को विकसित होने का 
श्रवसर प्राप्त हुआ । 

१५वीं और १९वीं शतों के बीच के कन्नड-साहित्य [क 
ग्रष्ययन करने से हम भली भाँति यह जान सकते हैं कि 
इन चार शतियों में कन्‍्नड-साहित्य में कई नूतन प्रवृत्तियों 
का आगमन हुश्ना श्नौर साहित्य का बहुपुखी विकास हुआ । 
 'वैष्णव-वाडःमय” का विकास इसी समय हुआ । कुमार- 
व्यास, लक्ष्मीश, पुरंदरदास, कनकदास तथा दासकूट' 
(वेध्णव-भक्‍त-समाज) के श्रन्यः कवियों की रचनाश्रों से 
कन्नड़-साहित्य॑ फुला-्फला । ये कवि इस काल के प्रमुख 
कवि हैं। इनकी रचनाश्रों में विष्णु-भक्ति की निर्भल 
धारा बही है, अ्रतएव, इस काल को विष्णु-भक्ति-प्राधान्य 
काल कहना प्नुचित नहीं है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए 
कि इस काल में वीर शेर भर जैन कवि भी हुए। इस 
. काल के अन्तिम चरण में हम प्राचीनता से आधुनिकता 
की श्रोर बढ़ने वाली काव्य-धारा का दर्शन करते हैं । 
नारणप्पा को, जो कुमार-व्यास के ताम से अधिक प्रख्यात 
हैं, हम इस काल के प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं । उनके 
समय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। स्थल रूप से 
कहा जा सकता कि वहु १४००-१४३० ई० के झ्ासपास 
वर्तमान थे। कन्तड़-भारत' (जिसको कर्णाठ-भारत-कथा- 
मंजरी अथवा गदुगिन-भारत भी कहते हैं) उनकी 'महा- 
कृति” है। 'ऐरावत” उनकी रचना कही जाती है, पर उस 
सम्बन्ध में मतमेंद है। महाकवि पंप के पद्चातु समग्र' 
भारत की रचना करते वाले कवियों में कुमारव्यास का 
ही नाम लिया जाता है। यहाँ 'समग्र' का श्र महाभारत 
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के भ्रठारह पर्व नहीं है, प्रत्युत्‌ कधा की हृष्टि से प्रमुख 
भाग हैं। कुमारव्यास ने आदि पर्व से गद्ययब के अन्त तत्न 
दस पर्वों की रचता की है।" सम्भवतः शेष पर्वों को 
रखना करना उनका उहश्य नहीं रहा है। क्योंकि, गदा- 
पव के अन्त में कवि ने 'फल-श्रुति' की है । 

कुमार व्यास भक्त कि हैं। उनके काव्य के नायक 
श्रीकृष्ण हैं | स्वयं कवि ने उसे स्पष्ट किया है। उनकी हृष्टि 
में बीरवारायश ही कवि हैं, कुमारव्यास केवल लिपिकार 
हैं । गदग़ में वीरतारायण जी का मन्दिर है। कुमार- 
व्यास के इष्टदेव वीरनारायण हैं, अतः उन्हीं के नाम 

पर कुमारव्यास ने 'कन्तड-भसारत' की रचना की है। 
उनकी रचना का आधार व्यास-भारत अवध्य है, पर वह 
व्यास-भारत का अनुवाद नहीं है, एक स्वतन्त्र महाकाव्य 
है । उसमें कर्नाटक_्क और कन्नड-जन-जीवन के चित्र 
सुन्दरता के साथ अंकित हैं। कवि-प्रतिभा, भक्ति-रस 
झोर 'कन्नडपन? के दर्शन उसमें कर सकते हैं । 

काव्य के प्रारम्भ में कवि ने महाभारत का महत्व इस 
प्रकार व्यक्त किया है--'राजाओं के लिए 'वीर', द्विजों 
के लिए परम वेद का सार', योगी जनों के लिए 'तत्व- 
विचार, मंत्रि-जनों के लिए बुद्धि-ग्रुण', बिरहियों के 
लिए श्ुंगार' और विश्वुध जनों के लिए 'अलंकार' हो 
इस प्रकार कुमारव्यास ने काव्य के गुर भारत की रचना 
की ।” उन्होंने श्रपनी काव्य-रचना के सम्बन्ध में जो... 


उक्तियाँ कहीं हैं, वे गर्वोक्षिययां नहीं है। उनके काध्य... 


का महत्व आज भो उसी प्रकार स्वीकार किया जाता है 
जिस प्रकार शताब्दियों पहले स्वीकार किया जाता था। 

कुमारव्यास का भारत' नव रसों का निलय है। श्वद्धार, 
हास्य, वीर, करुण आदि रसों के चित्रण में कवि ने 
अद्भुत सफलता प्राप्त की है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
उन्होंने पुण कुशलता का प्रदर्शन किया है । उनके 
श्रीकृष्ण कण , अ्ररुंन, भीम, दुर्योधन, द्रौपदी, अभिमन्यु 
आदि पात्र साहित्य-जगतु में अमर हो गये हैं। मनोहर 


- बण न, उत्तम सभाषण, औचित्य का निर्वाह, मध्य- 

कालीन कन्‍्नड की सहज स्वाभाविक मधुरता, हौली की 

प्रभावशीलता आदि शअनेकों गुण कुमारव्यास की रचना 
' के श्रनुसार तिम्भण्णा कवि ने की है। 


६8 कन्समडनकाव्य का आलोचनात्मक इतिहास 


में विद्यमान हैं। आधुनिककाल के प्रसिद्ध कवि कुवेपु 
(डा० के० बी० पुदट्ुप्पा) जी ने कुमारव्यास के 'भारत' 
के विषय में ठोक ही कहा+- 

कृधि कमारव्यास गाएगा 

तो कलियुग द्वापर हो जाएगा। 

भारत' नेत्न-समक्ष नाचेगा 

तन में विद्य त-नद लहराएगा ॥ 
कुमार व्यास की कल्पना-चातुरी अमोघ है। सभी आलो- 
चकों ने तत्सम्बन्ध में विचार प्रकठ किया है और प्रश'सा 
त्मक शब्द कहै हैं अलंकारों में कुमार व्यास को रूपक 
बहुत प्रिय है। इसके द्वारा वह शीक्ष ही पहचाने जाते 


हैं । कन्नड़ साहित्य में रूपक सम्राट! के नाम से वह 


प्र यात हैं। उनकी रचना में भामिनी षदपदी छुन्द का 
प्रयोग हुआ । वह काव्य-सौन्दर्य से ही नहीं नाद-सौन्दर्य 
से भी युक्त है, गमक-कला' में प्रवीण गायक जब भारत 
गाने लग जाता है तब पाठक रस सागर में निमण्जित 
होकर आत्म विश्युत हो जाते हैं। सारांश यह कि कुमार 
व्यास का महाभारत लोकप्रिय 'मभहाक्ृति” है जो कन्तड़- 
साहित्य के अप्ुल्य रत्नों में एक है। 
इस काल अन्य वेष्णव प्रबन्धकार कवि किसी न किसी 
प्रकार कुमार व्यास से प्रभावित हैं। ऐसे कवियों में 
प्रथमतः कुमार वाल्मीकि का नाम उल्लेखनीय है। उनके 
देश-काल के सम्बन्ध में कोई सर्वंसम्मत मत नहीं है । 
. उनकी दो रचनाएँ तीखे 'रामायरण' और 'ऐरावण कालग 
[ऐरावण का युद्ध) प्राप्त हुई हैं। उनकी रामायण एक 
बृहद काव्य है । उसमें युद्ध काप्ड का अधिक विस्तार है । 
उसमें कवि की भक्ति भावना प्रकट हुई है। उसके राम 
विष्णु के अवतार हैं, मन्थरा दासी नहीं है, माया की 
श्रवतार है | तुलसीरामायण की भाँति तोखे-रामायण 
के भी ववक्‍ता-श्रोता शिव-पाव॑ती हैं। तोखे-गमाण 
वाल्मीकि-रामायण का अनुवाद नहीं है, उसके कवि ने 
अध्यात्म-रामायण का भी आधार ग्रहण किया है। 
तोखे रायायरा में भामिनी षदपदी का प्रयोग हुआ है। 
उसकी भाषा-श ली में गति है, आकर्षण है। मुख्य रूप से 
वह एक भक्ति-काव्य है। 

कन्नड़ब्महाभागवत” के कवि चाहुविद्ठलनाथ पर भी 


 महादेवी अभिवन्दव ग्रन्थ 68 


कुमार व्यास का प्रभाव पड़ा है। उनका भी भामिनी 
षट्पदी में है। 'कन्नड़-भागवतः १२ सहद्न पद्चों से पूर्ण 
भक्ति-काव्य है । उसमें हरि-गुण, हरि-भक्ति और उसे 
प्राप्त करने के साधनों का बण न मिलता है । 

'कर्नाटक-कवि-चूत-वन-चेत्र' कहलानेवाले लक्ष्मीश ने कन्नड 
जैमिनि भारत” की रचना वार्धक षट॒पदी में की है। 
उनके काव्य में भक्ति रस की हो प्रधानता है। 'यह 
कृष्ण चरितामृत' कवि ने इवरं कहा है। उनके काव्य में 
श्रुज्धार श्रादि सभी रसों का प्रसंगानुसार वर्णन है। मृद 
मधुर पंजों से युक्त उनकी कविता कर्नाटक में श्रत्यन्त 
लीकप्रिय हुई है। लक्ष्मीश कन्नड़ महाकवियों के वर्ग में 
स्थान पाने योग्य हैं। श्रन्य प्रबन्धकार वेष्णव कवियों में 


गोपकवि और नागरस के नाम उल्लेखनीय हैं । 


इस काल में ऐसे कीत॑तकार वैष्णव कवि हुए जिन्होंने 
कन्नड़ साहित्य और कर्नाटक संगीत को श्रनुपम देन दी 
है। उन भक्तों के सकाज को कब्नड़ में दासकूट' और 
उनके द्वारा रचित साहित्य को “दास-वाइःमय' कहते हैं । 
दास-वाइमय' मध्वाचार्य जी के दार्शनिक सिद्धांतों से 
प्रभावित है। प्रायः सभी दास (भक्त) मध्वसंप्रदाय के 
अनुयायीं हैं।नरहरितीर्थ जी को 'दाशकूठ' के मुलपुरुष 
कहा जाता है | परन्तु, वस्तुतः श्रीपादराय जी. से दास 
वाडमय' की श्रविरक्‍त परम्परा चली । संप्रदाय में प्रसिद्ध 
यह इलोक ध्यान देने योग्य है-- 

नेमः श्रीपादराजाय नमस्ते व्यास योगिने । 

नमः पुरन्द्रायोयः विजयाबाय ते नमः ॥ 
कन्नड़ में धर्म ग्रत्थों को रूपांतरित करने के साहसपूर्ण 
कार्य का श्रीगणंश श्री पादराय जी ने ही किया । उन्होंने 
पूजा के समय वेद-परायण की भांति कन्नड़ में रचित पदों 
का गायन भागवतों (भक्‍त;गायकों) द्वारा कराने की 
हरिपाटी चलायी । स्वयं उन्होंने कुछ प्रगीतात्मक रचा- 
नाएँ की जिनमें 'भ्रमरगीत! 'बेणुगीत' श्ौर गोपी गीत 


प्रसिद्ध है । 


यह कहा गया है कि विजयनगर के राजा श्रीकृष्ण॒देवराय 
के समय कनन्‍्नड़-साहित्य अधिक विकसित हुथ्ा | उनके 
ही समय व्यासराय पुरनदरदास, कनकदास प्रभृति प्रसिद्ध 


वैष्णव कवि हुए । पुरन्दरदास और कनकदास व्यासराय 
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के शिष्य थे व्यासराय जो ने सरल कन्नड़ में भक्तिपूर्रा 
पदों की रचना की है । 

पुरन्दरदास 'दासश्रष्ठः (भक्त श्रष्ठ) कहलाये । गुरु 
व्यासराय जी ने उनको प्रशंशा करते हुए कहा था-- 
'भक्‍त हो ती पुरन्दरदास के सलान होना चाहिए ।' श्री 
कृष्ण देवराय के राजत्वकाल में पुरष्दर दास रहे होंगे । 
ऐसा कहा जाता है कि उनका वास्तविक नाम वरदप्प- 
नायक था ) वे धवी-मानी कुल में जन्में थे । एक संदर्भ में 
उन्होंने परम विरक्त होकर अपनी सारी संपत्ति त्याग दो 
और व्यासराय जी से मंत्रोपदेश ग्रहण कर भक्‍त हो 
गये । उन्होंने कई पद गाये हैं। कहा जाता है (शौर 
स्वयं उन्होंने इसका उल्लेख किया है) कि उनके पदों की 
संख्या चार लाख भौर ७५ हजार है। उनके पद विविध 
राग-रागिनियों में हैं जो कर्नाटक-संगीत-भारती के कंठ- 
हैं। कर्माटक्क॒ संगीत के प्रसिद्ध गायक्र स्वामी त्यागराज 
जी को भी पुरन्दररास जी से प्रेरणा मिली थी। पुरन्दर 
दास जी के पदों में भक्ति, बेराग्य, विनय, समाज-विमर्श, 
समाज-प्रबोध, कृष्ण-लीलाएँ श्रादि सभी विषय मिलते 
हैं। कऋष्ण-लीलाञशों से संबंधित उनके पदों की तुलना हम 
सूरदास जी के पदों से कर सकते हैं । पुरन्दरदास जो के 
पद कर्नाठक में अत्यन्त लोकप्रिय है, उनको “पुरन्दरोप- 
निषद्‌” कहा गया है | 

कनकदास पुरंदरदास जी के समकालीन थे। वह भी एक 
पहुँचे हुए भक्त थे । हरिभक्तिसार, रामध्यान-चरित्र, नल- 
चरित्र तथा अन्य फुटकर गीतों की उन्होंने रचना की है । 
पुरंदरदास जी व्यक्तित्व के समान ही उनका भी व्यक्तित्व 
अत्यन्त प्रभावशाली है । भ्रन्य चैष्णव भक्त गायकों में 
 बादिराज, जगन्‍नाथदास, विजयदास, प्राणेश इत्यादि के 
नाम लिए जाते हैं । कनन्‍नड साहित्य में भी वचनकार संत 
कवियों की भाँति ही इन हरि भक्त कवियों का भी महत्व - 
पूर्ण स्थान है।... ््ि 
इसके पूर्व यह कहा गया है कि इस काल में वीरशैव और 
जैन कवि भी हुए। वीरशैव कवियों का रचनाओं में 
प्रधान रूप से शिव-भक्ति-भावना प्रकट हुई | निजग॒ुणशि- 
वयोगी, मुप्पिन षडक्षरी, सपंभूषण, लक्क ण्णा, गुब्बि 
 मल्लणाय प्रभृति संत कवियों तथा चामरस, विरूपाक्ष 
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पंडित, षडक्षर देव जैसे प्रबंध-कवियों के नाम यहाँ उल्ले- 
खनीय हैं। इनमें निजग्रुशशिवयोगी, चामरस और पषढक्षर 
देव के सम्बन्व में दो-चार बातें कहना आवश्यक है। 
निजग्रुगशिवयोगी एक पहुँचे हुए साधक थे। उनकी 
रचनाश्रों में शंभुलिग' की छाप है । उनमें प्रगीतात्मक गुण 
विद्यमान हैं। उनकी भांषा सरल, स्वच्छ तथा स्फूतिंदायक 
है। चामरस कुमाख्यास के समकालीन कहे जाते हैं। 
उनकी रचना प्रभ्ुलिंग लीले” में प्रल्लम प्रभ्नु का चरित- 
वण न है । उनकी भाषा-शैली आकर्षक तथा संभाषण, 
वर्णन और पात्र-चित्रण हृदययंगम हैं। चामरस कन्नाड 
के एक श्रष्ठ कवि हैं। षडक्षर देव की रचनाएँ हैं--. 
राजशेखरविलास, शबरशंकरविलास, बसवराविजय श्रौर 
वीरभद्रदंडक । इस काल के श्रेष्ठ प्रत्रन्धकारों में पढक्षर- 
देध का नाम अवश्य गिना जाना चाहिए । 

इस काल के जैन कवियों में रत्नाकरवर्णि अत्यन्त ख्याति 
प्राप्त हैं। 'भरतेश वेभव” उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है 
जिसमें श्रृंगार के कई श्रेष्ठ चित्र मिलते हैं। त्रिलोक़शतक 
श्रौर अपराजितेश्वर शतक उनकी रचनाएं हैं । भरतेश 
वेभव की विशेषता यह है कि वह सांगत्य (गेय) छुन्द में. 
है, उसमें प्रबन्धात्मक तथा गीतात्मक दोनों गुण विद्यमान _ 
हैं । 

सन्‌ १७०० के शभ्ासपास कर्नाटक में सर्वज्ञ नाय के एक 
कवि हुए जो क्रांति पुरुष हैं। महात्मा कबीर को भांति 
उन्होंने भी समाज की कुरीतियों और अ्रन्धविश्वासों का , 
खंडन क्रिया है। बहुत कुछ अस्वीकार करने का साहस 
लेकर वे अ्रवतीरण हुए थे, उनके समान निर्भीक व्यक्ति 
वाले कवि बहुत कम देखे जाते हैं। उनके देश-काल ग्रादि 
के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत नहीं है । यहाँ तक कि 
उनका श्रसली नाम क्‍या था, यह भी अ्रज्ञात ही है। 
'सर्वज्' उनकी उपाधि रही होगी श्रथवा सव्वज्ञ परमेश्वर 
के नाम पर उन्होंने श्रपनी बानी त्रिपदी छुन्द में कही 
होगी । द 
ऊपर यह कहा गया है कि विजयनगर के पतन के बाद 
मैसूर राजाग्रों के आश्रय में कस्नड-साहित्य की प्रगति 
हुईं | मेसूर के राजा चिक्कदेवराज (सनु १६७२-१७०४) 
कवि-लेखकों के ग्राश्रयदाता ही नहीं, स्वयं भी कविधे। 


8 कम्तड-काव्य का अलोचनात्मक इतिहास _ 


उन्होंने जयदेव के गीत-गोविद के ढ़ पर कब्नड में गीत- 
गोपाल' की रचना की है। उनके शभ्राश्रय में रहकर 
तिरुमलायं श्र चिक्कुपाध्याय ने क़मशः 'चिक्कदेवराज- 
विजय” और “दिव्यसूरिचरित' चम्पू-काव्य लिखे । होन्नम्भा 
तामक कवशथित्री ने उन्हीं के श्राश्रय में रहकर 'ह॒ृदिबदेय 
धर्म! (पतिब्रता-धर्म) की रचना सांगत्य (गेय) छन्द में को | 
इसी काल में हेलवनकट्टे गिरियम्मा और एक कवयित्री 
हुई जिन्होंने सांगत्य छन्द में 'चन्द्रहास-कथा” तथा गीत- 
शौली में 'सीता-कल्याण”, “ब्रह्म-कोरवंजी” श्रौर फुटकर 
गीतों की रचना की । 

१९वीं शती में उत्पन्न मुह (वास्तविक नाम नंदलिके 
लक्ष्मीनारायण, (समय--सन्‌ १८०६९६-१६९०१) इस काल 
के भ्रन्तिम कवि हैं। उन्तको हम संधिकाल के कवि कह 
सकते हैं जिनकी रचताओं में हम आधुनिक काल की 
नृतन प्रवृत्तियों का श्रवलोकन करते हैं। उनका 'रामपद्ा- 
भिषक' बाधक षटपदी में है। 


ग्राधुनिक काल 


थाज दिन कर्नाठक में जो कन्तड व्यवहार में है, उसे 
होसगन्नड (आधुनिक कनन्‍नड) कहते हैं। कहा जा सकता 
है कि १६वीं शती के पूर्वाद्ध में होंसगन्नड-साहित्य का 
प्रारम्भ हुआ । अन्य भारतीय भाषाओ्रों की भाँति कन्नड 
भी पश्चिमी प्रभाव से वंचित न रह सकी । पुनर्जागरण 
इस काल की प्रमुख विशेषता है | अंग्रेजी भाषा व साहित्य 
के श्रध्ययन से यहाँ के कवि-लेखकों को वयी प्रेरणा 
मिली । इस काल में गद्य के विविध प्रकारों का जहाँ एक 
ओर विकास हुआ वहाँ दूसरी श्रोर “नयी कविता? 
(होस कविते) भी पल्‍लवित-पुष्पित हुईं | शेक्स्पीयर, 
मिल्टन, वर्डसवर्थ, कीटू्स, शेली श्रादि अंग्रेजी-कवियों की 
कविताओं से आकर्षित होकर यहाँ के कवियों ने जनता 
को उनसे परिचय कराने के उहृश्य से कतिपय अंग्रेजी 
कविताओं का कन्नड रूपान्तर प्रस्तुत किया और तत्द्वारा 

१, आश्रो वंसत के बालक, श्राश्रो, 

उड़नेवाली चिड़िया तुम नहीं, 

ध्वनि गजती, पर कातर नेत्रों को 

तुम अगोचर - होकर चलते हो ॥ 
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नयी कविता का श्रीगणेश किया | एस० जी ० नरसिहाचाये 
ऐसे व्यक्तियों में प्रथम हैं, जिन्होंने २०वीं शती के प्रारम्भ 
में अंग्रेजी कविताश्रों का रूपान्तर प्रस्तुत किया। आधुनिक 
शब्द का प्रयोग भी उन्होंने किया था। “कविता को भाषा 
जन-साधारण को भाषा होनी चाहिए”, अंग्रेजी कवि 
वर्ड स्वर्थ के इस कथन का तथ्य उनकी कविताश्रों में देखा 
जा सकता है। उनकी कविता की भाषा सरल, सुबोध 
झौर प्रवाहमयी है । वर्डेयूवर्थ की ध'9 +॥6 ८प८६००' 
से एक पद्च यहाँ उद्ध.त किया जा सकता है-- 


ए7हट6 जढा०076,व 47708 ०६ ६76 597४78 | 
(5. ए6॥ ए86 ६70प &7 ६0 ॥76 
[३० 76, >फ॥ 20 ॥0ए877]6 ६708, 
२. ४04८6 9 779806॥ए: 
इसका अनुवाद एस० जी० नर्रासहाचार्य जी ने इप प्रकार 
किया है 

बारो बसंतद कंद बा बा बारो 

हारुव हक्कि नीनल्ल 

सारुव दूति मायद्‌ गंदु करिणगे 

तोरद हुरुलामसि सुलिबे ॥* 
इसी समय पंजे मंगेशराव जी ने भी कुछ अंग्रेजी कविताश्रों 
का अनुवाद किया । मेसूर में नरसिहाचायय॑ जी का प्रयोग 
चल रहा था तो मंगलुर में पंजे जी का । उन्तको “उदय- 
राग” संजेय हाड्ु (सांध्य गीत), तेंकण गालियाद (पृ्व- 
पवन-क्रीड़ा) आदि कविताश्रों में नव स्फूर्ति और नव लास्‍्य 
है। “'७छ7६6, ॥छ766, .06 9048+# * नामक 


' कविता के रूपान्तर की इन प्रथम पंक्तियों को देखिए--- 


टिसटिमाओ, टिसटिसाओ), ऐ नक्षत्र ! 
में विस्मित हूँ, यह बड़ा विचित्र । 
घन गगन में, बहुत दूर तुम 
टिमटिसाते वच्च सम तमर ॥ 


48 दो सौ तैंतालिस 


इसमें सरलता तथा लालित्य है। यह एक स्वतन्त्र गीत-सा 
है। नरसिहाचायं और पंजे जी ने अनुवाद के भ्रतिरिक्त 
कतिपय स्वतन्त्र कविताएँ लिखी हैं । 

हद गडि नारायणरोय जी भी इस उदयकाल' के कवियों में 
एक हैं। वह कन्तड में नये छुन्द, नयी वस्तु और भाषा- 
शैली लाने के पक्ष में थे । आंग्ल, कवितासार” में उनकी 
अ्रनुूदित कविताओं - संग्रह है । 


पंजेश्वर गोविद पे क जे मंगेशराय जी के शिष्य थे। वह 
एक बड़े विद्वान, कवि, समालोक तथा पुरातत्व वेत्ता थे। 
उन्होंने सर्वप्रथम आ्राधुनिक कन्नड में खंड काव्य का प्रणयत 
किया, सरल रगले छुन्द के कई नृतन प्रयोग किये एवं 
प्रास” के प्राचीन नियम से--उस बन्धन से कविता को 
मुक्त किया । उनकी कविता “कन्नडिगर तायि' (कन्तड 
भाषियों की माता) अत्यन्त लोकप्रिय है जिसमें 'प्रास' का 
नियम नहीं पाला गया है। उसका प्रथम पद्य इस प्रकार 
है-- क्‍ 
आओ साता, दशेन दो, हे कनन्‍्नड साता ! 
आशिष दो, पालोनिज पुत्रों को जन्मदात्री माता ! 
हमारी भूलें सहती तुम 
दुलार से हमें बढ़ाती तुम 
हमारा जीवन हो तुम 
तुम्हें, भूल नहीं सकते हम 
तन्न कन्नड,सन कन्नड,वाणी कन्‍्नड हमारी हे साता॥ 
उत्तर कर्नाठक में कन्‍्नड के प्रचार काये में जिन कवियों 
ने भाग लिया, उनमें शान्त कवि जी का नाम भ्ादर के 
साथ लिया जाता है। उस समय उत्तर कर्माठक में मराठी 
का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तब शान्त कवि जी वे 'श्री 
. विद्यारण्य-चरित्र' जैसी रचनाश्रों के द्वारा लोगों में 'कन्नड- 
प्रेम! जागृत किया । उनकी ये पंक्तियाँ देखिए--- 
.... कुननड कुन्तड 
.._ वह वस्तु तुम्हारी है 
कन्नड सुनो कन्‍्नड-भाषी ॥ ठेक || 
पम्च वर्णों का, प॑च रूपों का, प'च स्थानों का 


क्‍ द्प ण॒ ॥ 
कनोटक यह 


बरौनीय यह 
दो सौ चौवालीस ४8 क्‍ 


नमन करो कनोंटक देवी को ॥ 

'रक्षिसु कर्णाटक देवी” (कर्ताटठक देवी, रक्षा करो) उनकी 
एक लोकप्रिय कविता है। 

स्वर्गीय बी० एम० श्रीकंठय्या जी नयी कविता के कर्णाघार 
हैं। यद्यपि उनकी रचना “इंग्लिश गीतेगलु” अंग्रेजी 
कविताओों का अनुवाद-संग्रह है तथापि उसमें नूतन प्रवृ 
त्तियों की शंखध्वन्ि है, उसने क्रांति का भैरी-नाद किया 
है। कर्नाटक में नवजीवन का संचार करने वाले महानुभाव 
हैं बी० एम० श्रीकंठय्या ( उपनाम “श्री” )॥ उन्होंने ही 
कर्नाटक हमारा है, कनन्‍्तड हमारी है, हमारी धमनियों 
में कन्तड प्रवाहित है' भाव जागृत किया । वे कन्नड के 
कण्व हैं, श्राधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। उन्होंने जो नवीन 
काव्य-मार्ग प्रशस्त किया, उसके पथिक हैं डी० बी ग्रु डप्पा, 
श्रीनिवास (मास्ति बेंकटेश ऐयगार), बी० सीतारमय्या, 
कुबेंपु श्रादि। बसंतकुसुमांजलि, निवेदन, महात्मागांधी, 
श्रन्त:प्र-गीत आदि डो० बी० गुडप्पा जी की रचनाएँ 
हैं । अरुण, मलार, रामनवमी, नवरात्रि, सुनीता श्रादि 
श्रीनिवास की रचनाएं हैं। बो० सी० की रचनाओं में 


दीपगलु (दीप), गीतगल्लु (गीत), नेललु-बेलकु (छाया- 
प्रकाश) आदि के नाम मुख्य हैं। कुबेंपु (के० बी० पुद्ुप्पा) 


जी के २०-२५ कविता-संग्रह प्रकाशित हुए है जिममें 
कला-सुन्दरी, पांचजन्य, कोललु ( मुरली ), प्रेम-काइ्मीर, 


अग्निहंस, पक्षिकाशि, कोकिले मत्तु सोवियेट रष्या (कोयल 


झौर सोबियत रूस) आरादि के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 


नीय हैं। इनके श्रतिरिक्त कुवेपु जी ने दो प्रबंधकाव्य 


लिखे हैं--श्रीरामायण दर्शनम्‌ और चित्रांगदा। श्रीरामा- 
यणदर्शनम्‌ अतुकांत महाकाव्य है। कन्नड-साहित्य में 
श्रीरामायरणदर्शनम्‌ की रचना एक उल्लेखनीय घटना है। 


श्राधुनिक काल में, जब कि 'मुक्तक' की ओर ही लोगों. 


का भ्रधिक भ्रुकाव है, कुवेंपु जी ने प्रबन्ध लिखकर 
नवीनता प्रदशित की । उनकी “रामायण! को साहित्य 


ह्ड्ड 


झकादेमी का पुरस्कार मिला है। कुवेंपु जी की यह विशे- 


षता है कि उन्होंने युगानुकूल भाव ग्रहण किये हैं, इस 


कारण उनकी कविताओं में श्रपृव॑ श्राकषण है। हिन्दी के 


जैसे कन्नड'सें विविध.वादों का नारा नहीं है। तथापि, 


हमको छायावाद, रहस्यवाद,[प्रगतिवाद श्र, दि के उदाहरण 
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कब्नड-काव्यों में मिल जाते हैं। कुवेंपु जी की रचना 
'कोयल और सोवियत छस” में प्रगतिवादी विचारधाराएँ 
देखी जा सकतो हैं। 


धारवाड़ में गेलेयर ग्रु पु! (मित्र-संडली) को श्रोर से बहुत 
महत्वपुणा कायें हुए । द० रा० बेंद्रे जी के नेतृत्व में 
विनायक (बी ०के० गोकाक), रसिकरंग (रं० श्री० मुगलि), 
मधुर चेनन, विनीत रामचन्द्र श्रादि कवियों ने आधुनिक 
कन्नड कविता को चेतन्य प्रदान किया है। कुवेपु और 
बेंद्रे जी श्राधुनिक काल के अत्यन्त प्रसिद्ध कवि हैं। बेंद्र 
जी का उपनाम “अंबिकातनयदत्त” है। उनकी लगभग 
बीस रचनाएँ (काव्य) है जिनमें क्ृष्णकुमारी, सखीगीत, 
नादलीला, गंगावतरण, हृदय समुद्र, मुक्तकंठ, सूर्यपान 
श्रादि के नाम उल्लेख योग्य हैं। उनकी रचनाश्रों में 
वैविध्य है। उनकी कविताश्रों में हम युग-दर्शन कर सकते 
हैं। उनकी कविताओं की श्रालोचना के लिए यहाँ स्थान 
नहीं है, एक वाक्य में कहना हो तो कह सकते हैं कि वे 
कन्नड-जनता के श्रत्यन्त प्रिय कवि हैं । 
जी० बी० राजरत्मम आधुनिक युग के एक ऐसे कवि हैं 
जिन्होंने बोलचाल की मुहावरेदार कन्नड में 'रत्नन पदगलु' 
(रत्न के पद) की रचना की है। उसमें हालावाद की 
भलक है, पर समाज की विषमता और भ्रन्याय पर भी 
कटाक्ष किया गया है। 


आधुनिककाल के श्रन्य कवियों में चेन्तनवीर कशवि, गंगा- 


&गहादेवी अभिननन्‍दन ग्रन्थ 8... 


धर चित्ताल, श्रानंदकंद, पु० ति० नरसिहाचार, परमेश्वर 
भट्ट, सिहय्या पुराणिक, एम० बी० सीतारमय्या इत्यादि 
प्रसिद्ध हैं । 

वर्तमान युग में कन्तड-कविता की जो धारा चल रही है, 
उसको “नव्य-कविता” कहा जाता है। यह प्रत्येक जीवंत 
भाषा का लक्षण है कि उसके काव्य में परिवर्तन होते 
रहते हैं। कन्नड-कविता में भी इस प्रकार के परिवर्तन 
दिखाई पड़ते हैं। कहा जा सकता है कि लगभग सु 
१९५० से “नव्य-कविता? प्रवाहित है। कुछ विद्वानों के 
कथनानुसार “नव्य-कविता' का श्रीगणेश विनायक को 
तष्य-कविताएँ', चेन्नवीर कणुवि से सँपादित “नष्य ध्वनि! 
शभौर रसिकरंग की ओं शभ्रशांति:' रचनागश्रों से होता है। 
ग्राज श्रीगोपालकृष्ण अडिंग इस “नव्य-कविता' का 
प्रवतंत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई नवशुवक कवि 
इस मार्ग पर चल रहे हैं। कहता न होगा. कि आज के 
इस काव्य-मार्ग पर वर्तमान अंग्रेजी साहित्य के युग-प्रवर्तक 
कवि और शआालोचक टी० एस० इलियट का प्रभाव 
पड़ा है । द 


उपसंहार क्‍ 
श्रब॑ तक॑ हमने कस्नड-काव्य के स्वरूप को समझने का 
प्रयास किया है| कन्नड-्काव्य-साहित्य की प्रमुख विशेष- 
ताभ्रों की ओर यहाँ संकेत मात्र किया गया है, पूर्ण 
अध्ययन यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । द 
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रा० य० धाराइकर 


कन्नड़ साहित्य अत्यन्त प्राचीन है। उसकी परम्परा करीब 
एक हजार वर्ष से पहले से चलती श्रा रही है । भ्रव मेंसूर 
राज्य में निवस करनेवाले करीब दो करोड़ से भी अधिक 
कन्नड़ भाषा-भाषी लोगों को यह श्रत्यन्त प्रिय साहित्य 
बना हुआ है। तमिल,तेलुगु, मलयालम भाषाओं के साथ 
यह द्वाविड़ भाषा-वर्ग की भाषा है। द्राविड़ भाषा की 
घुनियाद और श्रत्यन्त प्राचीन श्रायंकरण का सम्बन्ध इन 
दोनों का सुन्दर समन्वय कन्नड़ भाषा एवं साहित्य ने 
किया है जो भारतीय साहित्य का प्राण है। 

कन्नड में लिखित सर्वप्रथण शिलालेख हल्मिड़ी का है 
जिसका काल पांचवीं सदी (६० ४५०) है। उसकी भाषा 
तथा बन्दिश को देखकर यह निर्विवाद रूप से कहा जा 
सकता है कि उस समय में कन्नड़ भाषा को साहित्य रूप 
मिल गया था। सातवीं सदी का बादामी शिलालेख भी 
इसी बात का समर्थन करता है । 

लेकिन कन्‍्नड़ में प्राप्त सर्वप्रथम ग्रन्थ राष्ट्रकूट नरेश 
पृपतु ग या अ्रमोध वर्ष रचित “कविराजमार्ग” है। 


इसका नाम ही सूचित करता है कि यह ग्रंथ कवियों को 


राजमार्ग दिखाने वाला है। कवि ही न हों तो उनके लिए 
राजमार्ग क्यों ? यह प्रश्न उद्भूत हो सकता है। लेकिन 
ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय में कवि थे, यह बात 
उक्त ग्रंथ से ही स्पष्ट हो जाती है । 


साहित्य के इतिहास में बोली पहले, उसके बाद व्याकरण 
श्राता है। हम जान चुके हैं साहित्य पहले, तढ़परांत 
साहित्य नियंत्रण । यह तो निःसंदेह है कि 'कविराजमार्ग 
के पहले कन्नड़ साहित्य था चुकि नृपतु ग ने अपने ग्रन्थ 
में प्राचीन कन्‍नड़ की बात कही है; विमलोदय, नाग्राज्ेन, 


दो सो छियालीस ४ 


दूर्वितीत आदि ने “गद्याश्रम गुरुता प्रतीतियं' कहा है; 
और विमलोदय तो एक प्रगल्भ लेखक थे। यही नहीं, 
बल्कि तेरहवीं सदी के केशिराज ने गजग, गुणनन्दि, मन- 
सिज, असंग, चंद्रभट, गुणावम , श्री विजय आदि साहित्य- 
कारों के नाम भी लिये हैं। कितु खेद है कि इनमें से 
अ्रनेक कवियों की कृतियाँ हमें श्रव तक नहीं मिल रही 
हैं। सभहवीं सदी के भट्टाकलंक वेयाकरण कहते हैं-- 
“घणष्णवति सहस्र प्रमित ग्रन्थस्य चूड़ामरि श्रभिदानस्य 
उपलब्धमातु ।” छियानव्बे हजार ग्रन्थ (ग्रंथ  भ्रनुष्टरप 
छंद) की इस “चुड़ामरिग” का व्याख्यान तुबलूराचार्य ने 
कनन्‍्नड़ में किया है, ऐसा उल्लेख देवचन्द्र की राजावलीक 
थे” (सनु १८३८) में मिलता है। कहा जाता है कि 
“झ्ोड्डाराधने” नामक ग्रन्थ भी काफी प्राखीन है। कन्नड़ 
साहित्य की यह एक श्रपूर्व संपत्ति है। 

करीब एक हजार वर्ष की व्याध्ति के कन्‍्तनड़ साहित्य का 
काल विभाजन नाव! प्रकार|से करने का प्रयत्न किया 
जाता रहा है। एक तो यह कि भ्रधिक संख्या में साहित्य 
सृजन करने वाले कवियों के संप्रदाय की दृष्टि से किया 
जाते वाला काल विभाजन दूसरा यह कि साहित्य के 
भाव या रस की दृष्टि से किया जाने वाला काल विभा- 
जन । तोसरा यह कि जिस काल में जो श्रधिक संख्या में 
साहित्यिक रूप दिखाई पड़े उनकी हृष्टि से किया जाने 
वाला काल विभाजन | चौथा यह कि जिस काल में जो 
सर्वश्रेष्ठ कवि हुए उनके नाम पर किया जाने वाला काल 
विभाजन । 


यहाँ एक और बात का जिक्र करके आगे बढ” । वह यह 
कि एक श्रतुमान भी है कि बौद्ध ही कन्नड़ भाषा के श्रादि 
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कवि रहे होंगे। सन्‌ के प्रथम भाग से कन्मड़ में ग्रन्थ 
रचना होती रही होगी, बौद्ध धर्म के नाश के साथ- 
साथ बौद्ध ग्रंथों का नाश भी हुआ होगा । जो भी हो, 
प्रथम काल विभाजन के अनुसार सन्‌ दसवीं सदी से बार- 
हवीं सदी तक अ्रधिक संख्या में जेचों ने कन्नड़ में साहित्य 
सुष्टि की, श्रत: यह काल जैनयुग कहलाता है। बारहवीं 
सदी से पंद्रहवीं सदी तक वीरशेबोंने कन्नड़ की भी वृद्धि 
की, अतः यह काल वीरशेव युग कहलाता है, पन्द्रह॒वीं 
सदी से उन्‍्नीसवीं सदी तक ब्राह्मणों ने श्रधिक संख्या में 
कननड़ साहित्य सरस्वती की' श्राराधना की, अ्रतः यह 
काल ब्राह्मण युग कहलाता है। भ्राजकल सभी संप्रदाय 
वाले कननड़ साहित्य का लालन-पालन करने लगे हैं । 
रस या भाव की दृष्टि से कन्नड़ साहित्यका काल विभाजन 
इस प्रकार किया जाता है--क्षात्रयुग, मतप्रचार युग, 
तीर्वजनिक युग और वेज्ञानिक युग | साहित्य के रूप की 
हृष्टि से दसवीं सदी से बारहवीं सदी तक गद्य-पत्य मिश्रित 
चम्पू साहित्य नामक प्रगल्भ साहित्यकहप का बोलबाला 
रहा, श्रतः वह “चंपृयुग” अश्रभिहित हुथ्ना । बारहवीं सदी 
से पन्द्रहवीं सदी तक वीरश व कवियों ने विशेषतः श्राज के 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भाँति श्रपने हृदयों के उद्गार वचनों 
में श्रभिव्यक्त किये, श्रतः चह युग' वचन युग” कहलाया । 
तदुपरांत के काल में कुमार व्यास आदि ते 'घट्पदि! नामक 
छुन्द का उपयोग किया तो वह 'षटपदियुग” का काल 
कहलाया । और इधर विज्ञान एवं गद्य को प्राधान्यता 
मिलो, तो शझ्राधुनिकाल गद्यकाल कहलाता है किन्तु इसका 
अर्थ नहीं कर लेना चाहिये कि उपरोक्त काल विशेष में 
दूसरे प्रकार के साहित्य की सृष्टि नहीं हुईं | इसका यही 
लिया जाना चाहिये कि काल के नाम के श्रनुसार भ्रधिक 
साहित्य का सर्जन हुझ्ना । श्रच्त में जिस काल में जो कवि 
अधिक लोक प्रिय हुए उनके नाम से साहित्यिक काल 
विभाजन हुआ जैसे प्रथमयुग में पम्प महाकवि हुए, इस 
लिए उसका नाम पड़ा पम्पयुग”, दुसरे में बसवेशइवर 
महान वीरणेव सन्त कवि हुए, श्रतः उसका नाम पड़ा 
“बसवयुग”, तीसरे में कुमार ब्यास श्रेष्ठ कवि हुए, 
प्रत: उसका नाम पड़ा “कुमार ब्यासयुग” । इनके उप- 
रांत का काल सामान्‍य झूपसे आधुनिक काल” माना 
जाता है। ः 
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कंन्नड़ का सुरवि, कवि सम्राट था, दसवीं सदो का पमुष 
महाकवि । वह स्वयं कवि भी था, कलि भी था | बाह्ब 
और क्षात्र तेज के सुन्दर समन्वय की परंपरा भी पम्प 
से ही शुरू हुई । वह श्रेष्ठ जैन कवि था । उसने एक और 
नवीन परपरा का श्रीगणोेश किया। वहु यह कि कवि 
होकर एक धामिक काव्य श्रौर एक लौकिक काव्य का 
प्रशयत किया। उसने अपनी चालीस वर्ष की श्रायु में ही 
“आदि पुराण” नामक महाकृति लिखकर श्रपनी कीर्ति- 
पताका फहराई । इस ग्रंथ का मूलाधार है जिनसेनाचार्य॑ 
का संस्कृत पूर्व पुराण' । नाना जन्मों के मुष में पक- 
कर भोग से त्याग को श्रोर घुड़ने वाले आदि तीथंकर 
का जन्मवृत्त इस ग्रंथ में वरिंत है। इसमें कवि का 
कथन है कि उसके धर्म का, काव्य धर्म का श्रवलोकन 
किया जाय । 

आदि पुराण में जिनागम को प्रकाशित करने वाला 
पम्प महाकवि विक्रमाजुन विजय! भ्रथवा परुप महाभारत 
नामक लौकिक काव्य का खस्ष्टा बन गया है। उसकी 
लेखनी की श्रलौकिक प्रतिभा का सौन्‍न्दय इसमें साकार 
हो उठी है। आदि पुराण” को तीन महीने में लिखा है 
तो पम्प भारत को छः महोने में । श्रपने प्रभु श्ररिकेसरी 
को अज्ुंन से तुलबा करके व्यास के महाभारत को “विक्र- 
माजुन विजय' बना दिया है। उसने कहा है--व्यास- 
मुनींद्र रुद्र ब्चनामृत वाधियनीसुवें कवि व्यास नेंब गव॑ 
मेन गिल्‍ल ।* अर्थात्‌ व्यास मुनि की वचनामृत वारिधि 
में मैं तेहँगा, कवि व्यास कहलाने का गयव॑ मुझे नहीं है ।” 


उस कथन में सुसंस्कृत मन तथा नम्नता यद्यपि है तथापि 


समस्त भारत की कथा को श्रपुर्व रूप से सुनाया है। 
वेदिक धर्म में जैन कवियों को यद्यपि विश्वास नहीं था 
तथापि रामायण--महाभारत की पकड़ से निकल जाना 
उनको श्रसंभव हुआ । रामायण महाभारत तो समूचे 
भारत को मिलाने वाले सेतु बने हुए हैं। उत्तर में हिमा- 
लथ से लेकर दक्षिण में कन्या-कुमारी तक राभायण महा- 
भारत की ओर लोगों का खिचाव कम नहीं हुश्रा है। ये 
कथाएँ जन-जीवन के ताने-बाने हैं । सीता के साथ रोकर, 
राम के साथ स्थिरता से खड़े होकर, दौपदी के साथ 
झ्रागबबुला होकर, भीम के साथ क्रोधित होकर, धर्म॑- 


राज के साथ धर्म राज्य स्थापित करने में ये श्रमर रच- 
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नाएँ समस्त भारत के मन को श्रपनी शोर आ्राकर्षित 
करने में समर्थ हुई हैं । द्रौपदी के बारे में पम्प ने ही कहा 
है कि उसका केशपाश ही महाभारत की लड़ाई का मूल 
बन गया । उसके बाद रन्‍्त कवि ने तो द्रौपदी के केश- 
पाश का बिलकुल ऊड़कती भाषा में वर्शान क्रिया है जिससे 
भीम का लह खौलने लगा। पम्प को वाणी मसृदु एवं 
संयमित है| छोटे में बड़ा अर्थ सूचक जैसे “देखने में छोटे 
लगे, घाव करे गंभीर ।” समालोचकों ने तो उसको 
कन्नड़ का कालिदास कहा है। फूल तो अपने आप खिलता 
है भौर भ्रपना सौरभ फ़ेलाता है। किंतु वह श्रपने पीछे 
एक बीज छोड़ देता है ताकि उसकी संतान की वृद्धि हो, 
यह उसका एक बढ़िया गुण है। उसी प्रकार पण्प स्वयं 
कवि था, इतना ही नहीं, वह अपने पीछे एक काव्य- 
परंपरा की देन देकर गया है। 


पम्प के उपरांत पोन्त ने भी शांति पुराण” तामक धार्मिक 
ग्रंथ भ्रौर 'भुवनेक रामाभ्युदय” तामक लौकिक प्रन्थ 
लिखा । उसने पम्प के कदम पर कदम रखा | उसको “कवि 
चक्रवर्ति' उपाधि भी मिली। शांति पुराण' में १६वें 
जैन तीथंकर शांतिनाथ का चरित्र अंकित किया गया 
है। परन्तु उसमें एक भी 'आादि पुराण” की तरह 
हृदय-स्पर्शी संनिवेश नहीं है। आदि पुराण' के सामने 
शांति पुराण' फीका पड़ा है। करितु पम्प के 'विक्रामजुन 
विजय' की तरह श्रपने नरेश की तुलना श्रीराम से करके 
'भुवनेकय रामाभ्युदय” लिखा पोन्‍्न ने। उसने स्वयं 
श्रयनी प्रशंसा कर ली है कि मैं [कलिदास से भी श्रोष्ठ 
हूँ । ऐसा लगता है कि उस समय के कवि संस्कृत कवियों 


की भाँति होड़ा-होड़ी करने में वीरता दिखाते रहे होंगे । 


पोन्‍्न के उपरांत रन्‍त कवि हमारे सम्मुख आ्राता है। 
वह ग्यारहवीं सदी का माना जाता है। उसका नाम ही 
सूचित करना है कि वह श्रमुल्य रत्न ही था। पंप के मार्ग 
का ही उसने भी अनुसरण किया। उसने भी 'श्रजित- 
पुराण” नामक धार्मिक प्रंथ और 'साहस भीम विजय 
नामक लौकिक ग्रन्थ की रचना की । पंप ने अ्रज्ञुत को 
कथानायक बना लिया है तो रन्न ने भीम को। पंप ने 
भ्ररिकेसरी की प्रशंसा की है तो रत्न ने सत्याश्रग्र को 
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भीम से तुलनाकरके प्रशंसा की है। 'साहस भीम विजय! 
का दूसरा नाम है “गदायुद्ध ।' 
पंप की तरह रन्‍्त की कोर्ति को सुस्थिर खड़ी है उसके 
लौकिक काव्य “गदायुद्ध पर ही | यह काव्य महाभारत 
की कथा पर--खासकर गदा और साप्तिक पर्वों में श्राई 
हुई कथा पर--अ्रवलंब्रित है। वस्तु पर सुन्दर काबू, 
परिपूर्ण पात्र निर्माण, नाटकीय शैली, सुन्दर संनिवेश 
रचना-कौशल,, समुद्रघोष को भांति गरजने वाली श्रद्भुत 
वीर शेली झ्ादि ने 'गदायुद्ध!' को कन्तड़ साहित्य में चिर 
शाश्वत स्थान दिया है | रन्‍त की द्रौवदी पावकर की पुत्री 
है। उसका भीमसेन से मिलना तो अनिलानिल के संयोग 
की भाँति, काव्य भर में उन्हीं की तृती, उन्हीं का गर्ज॑न 
रन्‍त का व्यक्तित्व भी उतता ही मनोज्ञ है। वह तो 
अंग्रेजी साहित्य के मिलन के समान है। रन्त और मिल- 
टन समान धर्मी हैं। मिल्टन की तरह रन्न भी काव्य को 
एक तपस्था मानने वाला है। “नानूषि: कुरुते काव्य” 
रन्‍त का काव्य पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि मानों 
हम मिल्टन का 94&/20756 [09६ (पेरडाइज्‌ लॉस्ट) पढ़ 
रहे हों। व्यक्तित्व की दृष्टि से देखा जाय तो दोनों में 
उतना ही अगम्य आ्रात्म विश्वास दीखेगा। मिल्टत ने 
22/2056 95 में अपने काव्य के बारे में ७॥८॥ 
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कहा है, उसी प्रकार रन्‍्त ने भी कहा है :-- द 

आरातीय कवीश्वर 

रारू मुन्नातेरिल्ल वाग्देवियमभं-- 

डारद मुद्र यनोडेद॑ 

सारस्वतमेनिप कवितेयोक कविरत्नं ॥ 
भावार्थ यह कि सारस्वत कविता में कवि रत्न के समान 
वागूदेवी के भण्डार की मुद्रा को तोड़ने वाले कवीश्वर 
प्राचीन काल में कोई नहीं हुए हैं | रन्‍न को हमेशा यह 
प्रशा रही है कि वह स्वयं महाकवि है। जौहरी को. 
दुकान के रत्नों की परीक्षा करनी चाहिये, इसे छोड़कर 
वे आदि शेष की फरणि पर के रत्न की परीक्षा करने के 
के लिए जाय॑ तो मुखेता होगी । उस रत्न पर हाथ चलाते 
ही श्रादमी जलकर भस्म हो जाय । उसी प्रकार रन्‍्न के द 
कृति-रत्न की सम्रालोचना करने की इच्छा रखने वालों को . 


48 कन्नड़ के काव्य साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास _ 


एक छाती नहीं, श्राठ चाहिए। इसी आशय की उसकी 
रचना है-- रत्न परीक्षकानां कृति रत्न परीक्षकनेनेंद 
फरिपतिय फरणा। रत्नमु्ं रन्तन कृति रत्नमुर्मं पेल 
प्रीक्षिपंगेंटेदेये ।)'' 

पंप, पोन्‍्त और रनन्‍्न इस रत्नत्रयी के काल में ही 
करोब चाबुण्डराय, कर्नाटक कादंबरी का नागवर्म, दुर्गसिह 
नागेन्द्र, नयसेन भादि कवियों ने काव्यों की रचना की । 
जैन कवियों को भी रामायण महाभारत की ओर कितना 
आकषंश था। ग्यारह॒वीं सदी के नाग चन्द्र के मथन से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि काव्य लिखना हो तो श्री 
रामचन्द्र के बारे में ही लिखना चाहिए । विषय श्रच्छा हो 
तो, काव्य की रचना किसी प्रकार से की जाय तो चले । 
कलाकार चाहे जितना भी चतुर क्‍यों न हो, उससे रचित 
लोहे का चना क्‍या उपादेय हो सकेगा ? विषय ठीक हो 
तो सब ठीक, अ्रच्छा हो तो सब अच्छा । 


नायक नन्यनागे कृति विश्वतमागदुद्ात्त राघव 


नायकनागे विश्वुतमने घुदु विस्मय कारियल्तु का । 
लायसदिं विनिर्मिसद्‌ कंठिके कांचनभाल्तयंतुपा 
देय सेनिक्कुसे विषयमोघ दोड़ाबुदुमोप्पलाकु मे ॥ 
तात्पर्य यह कि नायक यदि दूसरा हो तो कृति विश्व त 
नहीं होगी, यदि राघव नायक हो तो विश्र॒त होगी । 
लोहे की कंठी कांचनमाला बनेगी | विषय उत्तम हो तो 
कृति भी उत्तम होगी । 


कन्नड़ साहित्य का दसवीं सदी से बारहवीं सदी तक का 
काल जैनयुग और पंडित युग था। किन्तु यह कहा जा 
सकता है कि कवि की निजी कश्राज्षा-आ्नाकांक्षाएँ, श्रात॑- 
भावनाएं, हृदय की पुकारें सर्वप्रथम कन्नड में श्राई वीरशैब 
साहित्य से ही । इस वीरशौव युग के मूर्धन्य थे। श्री बस 
वष्ण जी | श्री बसवण्णजी का जीवन ही एक शभ्रदुभ्ुत 
चमत्कृति है, प्रवाद है। अपने जीवन के तीस-बत्तीस वर्ष 
के अ्ल्पकाल में वे प्रबल प्रभंजनकी तरह कच्नड' देश भर 
घूमे । हवा के हाथ लगे सूखे पत्त जैसे उन्नत श्राकाश तक 
चढ़ जाते हूँ बसे ही अत्यन्त दीन-दलित भी उनके पुण्य 
प्रभाव से अपने जीवन को साथंक बना सके | बागे वाडी 
के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर, वबदिक धर्म के 
कृमेंकांड को उखाड़ फ्रेककर कल्याण वगरी जाकर, वहाँ 


कैदों सौ उनचवास 


बिज्जल राजा के मंत्री होकर, समस्त विश्व को ही प्पन।! 
परिवार समझकर जनमत को सुधारने का काम उन्होंने 
किया । निशित समाज-समालोचना, काव्यमयी दौली, 
सुन्दर उपमाएँ, उदार अंतः करण, मोहक व्यक्तित्व श्रौर 
उदात्त तत्वदर्शन के कारण बसवण्णजी के वचन कन्नड 
साहित्य की रत्न-खानें हैं। उनकी एकेक बात एकेक 
मुक्‍्ता फल है। बोली--बात के बारे में वे स्वयं कहते 
हैं--'बात मोती की माला की तरह हो, मारिक की 
दीप्ति के समान हो, स्फटिक की शलाका की. भाँति हो, 
लिग (परमात्मा) उसे सुन रीक के कहे कि हाँ, बात यह 
है! ये बातें उनके सारे वचनों को लागू होती हैं। 
उनकी बातें भी मोती के हार थीं, माणिक की दोष्ति 
थीं, स्फटिक की शलाका थीं । बसवण्णजी का व्यक्तित्व 
हमें विदित होता है उनके बचनों से ही। “ऊर सीरेगे 
असग बड़िबड़िवंते होस्तेन्नढु, मण्णस्तदु एंदू हलबुतिहेनम्या' 
(गाँव की साड़ी के लिए जैसे धोबी चिता करता है बसे 
ही में भी सुबण मेरा, भूमि मेरी कहके प्रलाप करता हूँ 
प्रभो), “एन्च चित्त अतिय ह॒प्णु नोडथ्या, होरगे रंजक 
ओलगे गिजक' (मेरा चित्त शुलर का फल, बाहर लाल, 
प्रन्दर बीजभरा), “इकुक के मुगिदरे भक्तनागबलल्‍्लुदे ?”, 
(चिमटा यदि हाथ जोड़े तो क्या वह भक्‍त होगा ?) आ्रादि 
में उनकी विनम्रता, “ऊर झुंंदे हाल हक्‍क हरियुत्तिरलि 
लज्जंगेडले के, नागगेड़लेके ? बिज्जलन भंडार वेनगे- 
कथ्या ?” (गाँव के सामने दृध की नदी बहती रहे, लाज 
क्‍यों त्याग ? शरम क्‍यों छोड़ ? बिज्जक का खजाना 
मेरे लिए क्‍यों ?), “भवि विज्जकगछ॑गेय केकगे कुक्किदु 
श्रोलेंसिहनेदु श्राद्रतिप रण्या प्रमथरू । कोडुवेनवारिणुत्तरव, 
सले केंगलि माड़ियादरू निम्न निलविंगे कुदिवेनल्लदे 
श्रन्यक्के कुदिदोड़े होले दण्ड”” (भवि बिज्जल के सिंहासन 
के नीचे बैठकर सेवा कर रहा हूँ, कहते हैं प्रमथगरा । 
उनको मैं उत्तर दूंगा कि मैं रोजी करके तुम्हारी स्थापना 
के लिए रहने के लिए पक रहा हूँ, उबल रहा हूँ, औरों 
के लिए पकू” उबलू तो घुझे कठोर दण्ड मिले), “आरु 
मुनिदेम्मनेनु माडुवरू ? झरु मुनिदेम्मनेनु माडुवदु ? तम्न 
कुन्निंगे कूस कोड़बेड़, नम्म सोणग गे तलिगेयल्लिवक- 
बेड़, न्याय निष्ठुरि, दाक्षिण्यपर नानल्‍ल, लोक विरोधी, 
शरणरिग जुवेवल्ल” (क्रोध करके कौन क्या करेगा ? 


& दो सौ उतचास 


गाँव नाराज होकर क्या करेगा ? अपने पिल्‍ले को शिश्॒ 
न देता, हमारे कुत्तर को थाली में न खिलाना, न्याय 
निष्ठरी हूँ, दाक्षिण्य पर, संकोची मैं नहीं है, लोक विरोधी 
शरणों से मैं न डरूँगा ।” इन वचनों में उनकी धीर प्रतिज्ञा 
दीख पड़ती है। बसवण्णजो ने लोगों को क्या संदेश 
दिया ? उन्होंने उदात्त जीवन के तत्व को श्रत्यंत सरल 
शैली में सुनाया है। आदमी को क्रोधी नहीं बनना 
चाहिए, क्रोध तो पागलपन की राह है। सच्चे शरण 
(भक्त) को सब सहन करना चाहिए | सब लोगों की 
भलाई की कामना करने वाले हैं कुड़ल संगम देव के शरण । 
उद्धरेतु आत्मता श्रात्मानं। अपने पत्तल में जब गधा मरा 
पड़ा है तब भौरों के पत्तल की मक्खियाँ उड़ाने की क्या 
जरूरत ? लोगों को टेढी तुम क्‍यों सीधी करोगे ? अपनी 
टेढ़ी को सीधा कर लो | अपने-अपने तन को, अपने-पअ्रपने 
मन को धीरज धरने को कहो, शान्तनिरमेल कर लो । 
पड़ोसी के लिए दुःख करना कूड़ल संगम देव को पसंद 
नहीं । बसवण्णजी के अनुसार यह संसार तो करतार की 
कमशाला है। यहां इस संसार में जो पसंद आवदें वे 
वहाँ--परलोक में पसंद आवें | स्वर्ग और मत्य॑ भ्रन्यत्र 
नहीं है | श्राचार हो स्वर्ग' है, अनाचार ही नरक , 'जी, 
कहकर चार श्रच्छी बातें करें तो स्वग| है, अरे' कहकर 
निष्ठुर बातें करें तो नरक है। इस,महापुरुष का नाम इस 
युग के लिए सचप्रुव यथार्थ है। 

जैसे अलग-प्रलग सोतों से जल श्राकर जलाशय में इकटठा 
होता है बसे ही १२वीं सदी में शिवशरणों (भक्तों) 
से स्थापित अनुभव मंडप” में ताना प्रकार के, नाना स्तर 
के, भिन्‍त-भिन्‍न श्रेणी के, अलग-अलग पेशों के लोग आकर 
शामिल हुए। कन्नड़ में वचन साहित्य निर्माण होने लगा। 
कन्नड़ में वचन युग मानों साहित्य का प्रजा प्रश्नुत्व का 
युग रहा | समाज सुधारक, धर्मोड्डारक्क बसवेश्वर जी 
संस्पश से लकड़हारे, रस्सी बनाने वाले, चावल कूटने 
वाले, जुलाहे, चमार, अस्मृश्य सभी ने मिलकर साहित्य की 
सष्टि की । इससे साहित्य को नई संवेदना, नई श्रनुभति, 
नई श्रभिव्यक्ति मिली । इस समय के बचनकारों में श्रल्लम- 
प्रश्र, सकलेश मादरस, चेन्नबसव, सिद्धराम आदि के नाम 
स्मरणीय है । 
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ग्रवक महादेवी का नाम तो एक बड़ा नाम है। उड़नडि 
में जतमी इसने निर्णय किया कि शिव ही मेरा वल्लभ है। 
वहाँ के कौशिक नामक जैन नरेश ने जब इसके साथ 
विवाह करना चाहा तो उसने साफ कहा कि जो वीरशेव 
नहीं है उससे शादी वहीं करूगी । वहु आजीवन विरक्त 
रही । काव्य-मयता की हृष्टि से उसके वचन बसवेश्वर के 
वचनों के निकट आते हैं ।' तेराशिय हुकु तन्नस्नेहदल्लि 
मनेयमाड़ि, तन्‍ननूचु तन सुत्ति साव तेरन॑ते मन बंदूद बयसि 
बेव॒त्ति हने” (तेरणी कीड़ा जैसे भ्रपने स्नेह से घर बना 
कर, अपना सूत अपने चारों शोर लपेटकर मर जाता है 
दैसे मैंने श्रपनी मर्जी के अनुसार चाहकर तप रही हूं), 
“कोल तुदिय कोड़गनंते, नियण॒ तुदिय बोबे यंते श्राडि- 
देनय्य नीनाड़ि सिदंते” (जिस तरह तुमने खेलाया, नचाया 
उस तरह मैं कपि की तरह, ग्ड़िया की तरह खेली) कह 
कर उसने संसार की माया का वर्शान किया है “कायवके 
नेरकागि काडित्तु माये, प्राणक्के मनवागे काडितु माये, 
मनक्के नेनहागि काडित्तु माये, जगद जंग्रुलिगालगे बेंगोल- 
नेत्ति काडितु माये” ( काया की छाया, प्राण का मन, 
मन की याद, जनसमृह की पीठ की लाठो' बनकर माया ने 
पीड़ा दी थी), पुरुष को छ्ली रूप में, ज्ली को पुष्ठष रूप में 
माया सताती है। बसवण्णजी ने कहा कि यह संसार 
साँप-सपेरे के स्नेह की तरह है तो भ्रक्क महादेवी ने एक. 
पग आगे बढ़ाकर कहा कि साँप के दाँत उखाड़कर सांप 
को खिला (खेला) सके तो साँप का संग ही भ्रच्छा । 
जीवन के प्रलोभनों से पलायन करना सच्ची विरक्ति नहीं। 
जीवन संग्राम में पड़कर, घुसकर प्रतिभटनकर, जूुककर 
जीतना ही सच्चे जीवन का मार्ग है।” पहाड़ पर घर बना 
कर मृगों से डरें तो क्या होगा ? समुद्र के किनारे पर घर 
बनाकर लहरों से डरें तो क्या होगा ? हाट में घर बनाकर 
शोरगुल से ऊबें तो क्या होगा ? लोक में पेदा होके प्राने 
पर स्तुति-निदा झावें तो नाराज हुए बिना समाधानी बन 
जाना चाहिये ।” यह है श्रकक महादेवी जी का दिव्य 
व्यक्तितत्व । आपका हर एक वाक्य एकेक भावगीत, एकेक 
गीतिकाव्य है। 


करीब तेरहवीं सदी में दो उदात्त कवि हुए--हरिहर 
आर राघवांक । हरिहर क्रांति कवि था । वस्तु, छंद, तथा 


&8 कन्तड़ के काव्य साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


काव्य हृष्टियों से कननड़ साहित्य में उसने नया मांग 


दिखाया । सामान्य रूप से अपने समकालीन लेखकों के 
के लिए समग्र काव्य रचना करने का श्रेय हरिहर को ही 
मिलता है। बसवराज देवर रग के 'नंबियण्णन रग के' 
पंपाशतक, 'रक्षाशतक' श्रादि आपकी रचनाएं श्रेष्ठ हैं। 
हरिहर का भानजा राघवांक से रचित 'हरिद्चन्द्र' काव्य 


तो एक श्रदृभुत साहित्य कृति है। पात्र परिपोषण, नाठ- 


कीयता, करुणारस आदि से इस काव्य ने जन-न्मन को 


तुष्टि-संतुष्टि देकर श्रपनी ओर श्राकषित कर लिया है। 


इसी समय का एक दूसरी रचना जन्न का 'यशोधर चरित्र! 
है जो कि उत्तम साहित्यिक जैन कृति है। इस काल में 
नेभिचन्द्र, रद्रभट्, भ्रांडप्य, केशिराज, चौंडरस, भीम कवि 
श्रादि प्रधान कवि हुए जिनकी रचनाएँ कन्नड साहित्य की 
अपुल्य निधियाँ हैं । 

इस समय के उपरांत कन्नड साहित्य में षट्पदि युग भ्ाया। 
इस काल में विशेषतः ब्राह्मण कवियों ने कन्नड में साहित्य 
रुजन किया | उनमें चौदहवीं सदी के कुमार व्यास, 
पंद्रहवीं सदी के कुमार वाल्मीकि, सोलह॒वीं सदी के व्यास- 


राय, पुरंदरदास, कनकदास तथा लक्ष्मी के नाम प्रादर के. 


साथ लिए जाते हैं । 


कुमारव्यास से रचित गदग का भारत तो वही कहानो' 
सुनाता है जो कि महाभारत में है | किन्तु उसकी' सुन्दरता 
तो निराली छटा से जगमगाती है। कुमारव्यास का काव्य 
वस्तु आकाश-सा विशाल, उसके पात्र श्रवण बेलगोल के 
गोमटेश्वर की मुरत के जितने ऊंचे। उसकी हौली सुको- 
मल, बंदिश मुलायम । उसने स्वयं- अपनी रचना के बारे 
में कहा है--“नरेशों को वीरता, ह्विजों को परम वेद का 
सार योगीव्वरों को तत्व विचार, मंत्रियों को वुद्धि-गुण, 
विरहियों को श्वृद्भार, विद्यापरिणतों को अलंकार, काव्य 
को गुरु है।” शझ्लाकाश को हथेली में भरना श्रसाध्य ही 
नहीं, दुः्साध्य है। झतः इस काव्य के बारे में श्रधिक 


विवरण देना नहीं चाहते हैं | कुमारव्यास ने भारत को. 


रचवा की तो कुमार वाल्मीकि ने रामायण लिखी । लक्ष्मीश 


ने भारत के शभ्रद्वमेध यज्ञ पर्व की कथा को विस्तार से 


सुनाया । 
इसी समय में करीब-करीब, कन्नड़ में एक विद्विष्ट परंपरा 


महादेवी' भभिनन्दन ग्रन्थ छह 7: 


शुरू हुई श्रौर वह है--दास साहित्य परम्परा। दासकूंट” 


के हरिदास सभी विशेषतः वेष्णव सम्प्रदाय के हैं। १३वीं 
सदी में श्रपरोक्ष ज्ञानी, हनुमंत के अवतार माने जाने वाले. 
श्रीमनु मध्वाचार्य ने वेष्णाव था मध्व सम्प्रदाय का 
श्रीगणेश किया। श्रीमनु मध्वाचाय जी के तत्वज्ञान का 
संग्रह इस प्रकार किया जाता है-- 


श्रीमन मध्वमते हरि परतर/ 
सत्यं जगत 

श्राचाय जी के सभी शिष्य कहते हैं--''त माधव सभो 
देवो न च मध्व समो गुरु: ।” श्रीमनु मध्वाचाय जी ने 
दक्षिण में उड़ पि में जन्म लिया था तथापि बदरी,बंगाल, 
श्रासाम श्रादि का पयंटन किया था। कहा जाता है कि 
बंगाल में चैतन्य पंथ पर श्रापका काफी प्रभाव पड़ा। 
विजयनगर के काल में हंसी विजयनगर वेष्ण॒वों का पवित्र _ 
यात्रा स्थान बन गया था। “तबे झाइलेन प्रश्नु विद्यानगरी” 
यों चेतन्‍्य चरितामृत में कहा गया है। 

ग्राचाय॑ जी ने तत्व संस्कृत में सुनाया उसको संगीत द्वारा 
सामान्य जनता कीं डयोढ़ी तक पहुँचाने का श्रेय वेष्णव 
हरिदासों को मिलता है। उतमें नरहरितीर्थ' (भाप का 
पूर्वाश्मोम का नाम स्वामी शाद्वी जी था, झ्ाप पुल्यतः 
प्रोढ़ देशवासी रहे), श्रीपादराय (करीब १४८६), श्री 
व्यासराय (आपने विजयनगर का कुछयोग बताया था... 
(करीब १४४७), श्री वादिराज (करीब १६००), श्री 
पुरन्दरदास (करीब १५६४), श्री विजयदास (करीब 
१६८२), कतकदास (ये गड़रिये कुल के वेष्ण॒व थे), प्रसन्‍न _ 
वेकट (करीब १६८०), जगनन्‍नाथदास (करीब १७२७) 
प्रधान सन्त हैं | इनमें भी पुरन्दरदास जी दास श्रष्ठ 
कहलाये हैं । इनके ग्रुरु व्यासरायजी कहते हैं दास हैं तो 
पुरन्दर दास जी ।” पुरन्दरदासजी भ्राज के महाराष्ट्र के 
पुरन्दरगढ़ के निवासी थे। जब कभी हरिकीत'न शुरू 
किया जाता है तब प्रथमतः यह कहा जाता . है “नमः 
श्री पादराजाय, नमस्ते व्यास थोगिने, तमः पुरन्दरार्याय 
विजयराजाग्र ते नमः ।” पुरन्दरदास जी ने इस संसार” 


को त्याग दिया रक्षाक्षि संवत्सर, पुन्यभास के अ्रमावस्या _ 


के दिन । कहा जाता है कि इस दासवर ने ४ लाख ७५ 


. हजार कीतनों की रचना की थी। यह विश्चय हा है 


& दो सौ इक्यावन 


कु इनकी चतु:शत साँवत्सरिक पृण्यतिथि १६६४ जन- 
री १४ को सपूचे राष्ट्र में मनाई जाय । इसकी त या- 
रयाँ भी हो रही हैं । राज्य सरकार ने इस समारोह को 
नाने के लिये एक अलग समिति कायम की है। केन्द्र 
प्रकार ने पुरन्दरदास के डाक टिकट प्रकाशित करने 
का प्रबन्ध किया है | ऐसे महान सच्त के सम्बन्ध में 
प्रधिक लिखने के लिए समय की कमी है, तथापि दास 
श्रष्ठ के दो कीतनों को यहाँ उधृत करता हूँ। दास 
श्र षठ के अनुसार जाति या कुल मुख्य नहीं है, मानव को 
वैष्णव बनकर रहना चाहिये, यह सच है पर होलेय 
(अ्रस्पृश्य) गाँव के बाहर नहीं, अन्दर ही है ।” होलेय 
होरगिहने ऊरोल गिल्‍्लवे ? नामक पद में वे कहते है--- 
“अछूत बाहर है ? गाँव में नहीं है? शील के अनुसार 
जो नहीं चलता वही श्रछ्ृत हैं; राजा को जो वंचित 
करता है वही श्रद्धत है, श्राशा दिलाकर वचनभंग करने 
वाला अछूत है; परनिदा, भझ्ात्मस्तुति 'करने वाला 
अधिक भ्रछूत है । 


पुरन्दरदासजी के तत्व विचारों में प्रखण्ड मानवता बोलती 
थी। वे एक सुन्दर कीत न में कहते हैं :-- 


धमवे जयवेंब दिव्य मंत्र 

सम वज्जु तिकिदु आचरिसबेकु 
(धर्म ही की विजय, यह एक दिव्य मन्त्र है। इसका मम 
जानकर आचरण करना चाहिये |) भ्रागे चलकर वे कहते 
हैं इसी कीत न में कि जोविष दे उसको षड्रसानत खिलावे 
जो असूया करे उसका. पौषण करे, जो तलवार भोंके 
उसका नाम श्रपने पुत्र का रखे, जो पीठ पीछे निंदा करे 
उसको नमस्कार करे, जो हत्या करावे उसकी प्रश'सा 
करें, जिससे अनबन हो उसकी स्तुति करे। 


पुरन्दरदास जी की तरह कनकदास भी श्रोष्ठ संत कवि 
थे। वे भ्रपने एक कीत न में कहते हैं कि किसी के बारे में 
चिता नहीं करनी चाहिये | वे कहते हैं--'हे मन द्खी 
न होता । चट्टान के गर्भ में पेदा होने वाले मेंढकों को 
किसने आहार-प्रन्न दिया ? कागगिनेले के श्रादि शवराय 


को सभी की परवाह है, चिता है। वही सबकी रक्षा 
| करेगा, इसमें संदेह नहीं ।”? 


दो सौ बावन के 


दासों के उपरांत के श्रेष्ठ कवियों में समाज का कदुसमा- 
लोचक, निर्भय वक्‍ता कवि सर्वेज्ञ है। यद्यपि उसका जन्म 
धारवाड़ जिले में पाव॑त्य प्रदेश में हुआ था तथापि उस्त 
प्रदेश का भ्रतुबन्ध उसकी क्ृतियों में नहीं है। प्रज्वल 
प्रस्तिकुन्ड-से उसके मनको किसी प्रकार की उपाधि नहों 
है। तेलुगु के वेमना की भाँति तीन पंक्तियों की अपनी 
कविताझ्ोों द्वारा समाज की पीठ पर ऐसा कोड़ा मारा है 
कि धारियाँ उभर झ्रायें । इधर-उधर के जलाशय का पानी 
पीकर, कमरिया झोढ़कर, भ्रुण्ड से प्रद्धगाये हाथी की 
तरह देश भर चक्कर काटे हुए सर्वज्ञ की आझ्राँखों से कोई 
भी श्रन्याय शायद ही बच जाय । उसको तो निजी देह 
का प्रभ्िमान भी नहीं है। वह कहता है-- 

तन्दे विप्रतु अल्ल 

तयि माल्ियु अल्ल 

चन्द्रशेशरन वरदिद पुट्टिद कन्द तानेन्द सर्वेज्ञ ॥| 
(पिता विप्र नहीं है। माता मालिन नहीं है। चन्द्रशेखर 
के वर, प्रसाद से जन्मा बालक हूँ में सर्वज्ञ) 
सभी पेशेवरों की कद्ठु आलोचना उसने की है। “यह 
सच है कि तेली परमेश्वर को नहीं देख सकता । एणांक- 
घर (शिव) भी भूमि पर उतर श्रावे तो उससे भी कोल्ह 
का कार्य लिये बिना वह नहीं रहेगा ।” तेली के बारे में 
यों कहा तो उसने सुनार के बारे में यों कहा है---'सुनार 
का बालक अ्रभी नादान है, ऐसा मत कहो । पेंदा होते ही 
वह अपने साथ संड्सा लाता है।” जो भी हो, सर्वज्ञ की 
हृष्टि विधायक है, न कि विधानक । समस्त मानवता के 
लिए लागू होने वाली उसकी यह बात यथा योग्य है-- 

ऊरेल्ल नेंटरु 

केरियल्लबु बलग 

धारुणिय नेरेयाद बलिकिन्नु यारन्तु बिडल्ि 

स्वेज्ञ । क्‍ 
समस्त गाँव रिश्तेदार, सारी गली नातेदार, सारी धरतो 
पड़ोसिन, तब किसको तजू" सर्वज्ञ) 
मैसूर नरेशों के शासनकाल में तिरुमलाय॑, चिकक देवराय 
भादि ने साहित्यिक रचनाए* कीं। दक्षिण कननड जिले 
रत्नाकर वर्णीने भ्रपनी काव्यमयी शैली में योग-भोग का 
सुन्दर समन्वय किया है । 


88 कन्नड़ के काव्य साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


सारांश यह कि श्रखण्ड हजार वर्षों में भ्रधिक प्राचीन 
कन्नड़ सादित्यिधारा में हम कई मेधावी कवियों को पाते 
हैं। उनमें कतिपय योद्धा भी थे, श्रच्छे शासन-प्रबन्धक भी 
थे, भ्रद्वतीय समाज सुधारक भी थे । साहित्य के स्वरूप 
की हृष्टि से काव्य, छंदस, व्याकरण, अलंकार, वेच्क, 
ज्योतिष, गणित, क्षेत्रज्ञान, प्रारिग-विज्ञान और तत्व 
विचार विवरण कै शात्र ग्रन्थों को हम पाते हैं । 


नई कनन्‍नड़ का कवि जब जागा तब कन्‍्नड़ का वातावरण 
हीनिराला था। भारत दासता में था । कर्नाटक पाँच भागों 
में बँंट गया था। समाज में दंभ, पाखण्ड, अ्रसूया कपठ, 
अ्रसमानता भ्रादि का ही बोलबाला था । नये कन्नड़ कवि 
को इन सबसे जूभना पड़ा । अपने इस काम के लिए उसको 
प्राचीन काल का जड़ काव्य-रूप ठीक नहीं ज॑चा । इसी लिए 
उसने सुप्रसिद्ध छः वृत्तों में प्राम का दास बनकर श्रपती 
कवितायें नहीं सुनाई । उसकोनये युग की नईधाराशों की 
शोर देखना पड़ा। वस्तु में भी उसको नये अँशों को 
. खोजना पड़ा । 


कन्नड़ की इस भूमि तथा बोली की जागृति की बात और 
उसकी गरिमा की प्रज्ञा करीब-करोब हर एक कवि के 
काव्य में दिखाई पड़ती है। नाना वेष धारण करके रात 
में गला घोंटने वाली कोशिज्यों के प्रति सतके रहने की 
चेतावनी के० वि० पुदुप्पने दी है डा० मुगली जी श्रच्छी 
फसल के बदले में सडियल घास को देखकर गम खा गये 
हैं, “विनायक' जी स्नेह बढ़ाते लूटने वालों की कृति 
देखकर नाराज हुए, 'अंबिकातनय दत्त” जी ने “जागृत 
घन, कृति घत, विस्मृति घन, बड़े लोग” कह कर स्पर्धा 
की बात उठाकर “मर्दों की बलि” माँगी । आाननन्‍्दकन्द' 
जी ने कन्‍नड़ बोली की मधुरिमा कां गीत सुनाया-- 


“कितनी मधुर बोली यह कननड़, मन को तृप्त करनेवाली 


मोहन सुधा है ।” सा० रा० को तो कन्नड़ भूमि की घास 
भी पवित्र तुलसी बन गई, कनन्‍नड़ की शिला शालिग्राम 
बन गई । 

लेकिन कन्तड़ की यह जागृति कर्नाठक में राष्ट्रीय भावना 
के मार्ग में विधातक नहीं बनी । श्रावेश उन्माद में, भ्रभि- 
मान पागलपन में परिणमित नहीं हुश्रा | राष्टीयता शौर 
देश-देश की बोली का शअ्रभिमान दोनों एद दूसरे का हाथ 
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धरकर अग्रसर हुए हैं। कन्नड़ कवि जितना कर्नाटकी 
है उतना ही भारतीय भी हैं इसीलिए बंद्रेजीतरस 
खाते हैं कि केवल गिनती के लिए तेंतीस करोड़ 
लोग हैं । उनमें “बेकार शझ्राधी स्रियाँ, श्राथे श्रद्धृत' 
का शोर गुल"*“मानवता की दुहाई, नागरिकता की 
बढ़ाई, गोरी, छाया की बढ़ती के श्राज के समय में भी 
राजनेतिक द्रोह के लिए “नर बलि” देना भी एक पूजा 
है! 
“मुर्गों काठो तो नाराज होने वाले हैं, बकरा काटे तो 
पुछने वाले है* ** *** चिड़िया की भाँति आदमी को काटा, 
श्रादमी का खून किया तो भी क्‍या ? अपने आपको सार 
लिया !” इस पाशवी दमनकारी शासन की कड़ी आालो- 
चना की । पुटुप्प ने साम्राज्य तृष्णा का, वह जिस रूप में 
भी आवे, खूब खण्डन किया । द 
“कालो का हो, चाहे गोरों का, चाहे किन्‍्हीं का, 
साम्राज्य तो किसानों की लूट के लिए है। 
विजय नगर ? मुगल शासन ? अंग्रज ? 
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“तलवार विदेशी दो तो पीड़ा ! 

अपने ही यदि भोंकें तो वह फूल ९” 
कनन्‍तड' कवि की उदार दृष्टि केवल देशा भिमान तक सीमित 
नहों रही, भत्तर्राष्ट्रीय सौहाद भी उसके हृष्टि-पथ में 
है | श्रट्मबंब, जेंट विमान के इस काल में कोई राष्ट्र दूर 
नहीं रह सकता। जापान-हिन्दुस्तान श्राज नहीं तो कल 
धारवाड़ हुगली । कोई कवि “मेंड पर बेंठकर” ऊँघ नहीं 
सकता । इसीलिए बेंद्र जी ने “अवतार के लिए एकेक 
अभिषक किया, दुलहिन की तरह शोभनेवाली” भुदेवी 
से तृप्त होने के लिए प्रार्थना की है। पुट्प्प को रूस की 
कोयल दिखाई पड़ी, मैसूर की कोयल नहीं। अ्रध्ययन के 
लिए आऑऑक्सफोड़ गये हुए कबनड़ के एक विद्वान को 
इंगलेंड का प्राकृतिक सौन्दर्य भी भयानक लगा ! अ्रफ्रिका 
की “काजल पर सांध्य-लालिमा” जब उदित हुई तब 
'विनायक' में उत्पन्त भावनाएँ थी । 


“अबसी निया की कतल, निर्गावयों की दासना, सुमालियों 
की टीप, कालिमा पोतनेवाली कृतियाँ ये रक्तवण' की 


_ हैं। झ्राफिका के लोगों में नहीं हैं मांस पेशियाँ--गुंबामों 


४ दो सौ तिर॒पन 


का लोक वह--मानव से दबाया हुआ, कुचला हुआ 
पाताल !” द 

यह तो है कन्‍्तड कवि की. शरस्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति, 
सौहादंता इसी प्रकार समाज में वर्तमान अंध--परम्परा, 
वेषों का स्वांग कन्‍्नड काव्य में अ्रभिव्यक्त है। सा० रा० 
की “पानी बरस रहा था”, दिनकर देसाई की “भिक्षुक”, 
बेंद्र को “जार कृष्ण कथा में सींग पैदा करने वाली 
विधवा” कविताएँ हमारे समाज के अंध संस्कारों के 
स्मारक हैं।” “विधवा” अंधे धर्म का स्मारक यदि हो तो 
“ग्रवण नीय' श्र्वाचीन सौंदय” (५3]0700 धर्म का 
_ विडंबन है। एक तो प्राचीन धम, दूसरा नवयुग का धर्म ।' 
: दोनों में ज्ञानने श्राँखें नहीं खोलीं । प्राचीन को भिड़कने 
के भ्रावेश में नई रोशनी के लोगों का पसन्द किया हुआा 
समुद्र माग दोनों में श्द्धलाए हैं हाथ की शूद्भुला पर 
में पड़ने वाली इतना ही***“चाहे अंधा हो, चाहे काना, 
यदि काला ऐनक हो तो नयनों का क्‍या बखान करू 
: खाक 
इससे यह न समझें कि कन्‍नड काव्य केवल श्रांदोलित 
समुद्र है। नवीन कन्नड के श्रध॑नारी नटेश्वर के रूप में 
क़ोध भी है, कृतज्ञता भी; शुरता भी है, सुन्दरता भी है। 
_है। प्रानन्द अविरत सोते, प्राकृतिक सौंदर्य नारी की 
रमणीयता, माना की सहनशीलता, शिक्ुओ्रों की तुतली 
बोली--सबने कनन्‍्नड काव्य-मन्दिर को अलंकृत किया 
है। पुट्ठप्पा जी का काव्य तो विशेषतः पव॑तीय सुन्दर 
हरीनिमा से भरा; अ्रप्सर भूमि । उनकी रचना "ततेने 
हविक” चिर स्मरणीय | कवि ने क्रोध के श्रवसर पर 
पाँच जन्य बजाया, तो भी उनके काव्य की रोत् “मुरली” 
की मधुर-ध्वन्ति; “नविल” (मोर) का नत॑न; श्रप्सर संगीत 
+* बेंद्र जी की कविताएँ” “पातरगित्ति पक” (तितली 
का पंख), “मुडलमने” (पृ्ध दिशा गृह), “चलिया के” 
(शीतकली), “मुगिल मारिग” (गगन मुखप२)*' “सभी 
चिर परिचित**'और भी सेकड़ों कवियों ने प्रकृति-सौंदर्य 
के गीत गाये हैं। “तल्मे” (प्रेम), “विरहिणी”, ' 'ओड़- 


_चाडि” ( हमजोली ), ओलुमे? ( प्यार ), “सखीगीत',, 


“बासिंग” (सिरमौर था हार), “मैसूर मल्लिगे? (मैसूर 
चमेली), तो स्व्री-सौंदयं प्रेम के--अनन्त मुख-जीवन 
अकाश> द बा ः “ 


दो सौ चौवन के 


“यारिगरुपिसलिदनु मालेय 

यार ऐरलोल गिरिसक्ति १” 
अर्थान्‌ किसको श्रपंण करू यह माला ? किसके गले में 
पहनाऊ ? 
इस विरह वेदना से--- 
साथी की चाह से चिता की, दुखी हुआा। भ्रन्त को तुमने 
श्राकर मेरी चिता मिटा दी, मेरा दुख दूर किया ।?-..- 
इस संतृष्ति तक कन्नड़ प्रणय काव्य-वल्लि पृष्पित हुई 
है। गृहणी ने “प्रीति-पूर्णिमा” में “अ्ृगार गौरी” की 
पूजा पायी है-- 


“ बरालिदु कनसल्ल, गोलिन तिनिसल्ल, 

नन्नि-हिन्गिन ह।सतोट ! 

नानोंदु मामर, नी मल्लिगेय बल्लि***? 
अर्थात्‌ “जीवन सपना नहीं, दुख का आहार नहीं, प्रेम-- 
हर का नया चमन है ! मैं एक श्राम्र वृक्ष हैँ, तू मह्लिका- 
लता **।? इस भाँति कन्नड़ प्रणय काव्य ने दाम्पत्य 
सत्य की घोषणा की है । 


“मैसूर मल्लिगे” (मेंसूर मल्लिका) तो ञ्री सौन्दर्य 
वादित वीणा है? उस संध्याराग से लिखा कमल। द 
सौन्दर्य की नागर रमणी के चितवन के इशारे के समान _ 
वहाँ काव्य भूम उठा है।'''“शारदा' जैसी प्रेमी-प्रेम 
काश्रों की कविताएं श्रव एक ओर रहने दें; कवि श्रपने 
गाँव की ज्ञी का चाहे जितना भी वर्सान करे तो उसको 
तृप्ति नहीं, इतनी प्रीत है उससे । इसके प्रति इतना 
अभिमान है, इतनी करुणा है, इतना अन्तःकरण है। 
उसके गाँव के 'पटवारी की लड़की” एक ऐसी सुन्दर 
रमणी है। इसके प्रति कवि में श्रपनी बहुनों से भी 
अधिक प्रीत है। 'पटवारे की लड़की रतन-जैसी लड़की' 
किन्तु उम्र श्रधिक होने पर” भी उसकी शादी नहीं 
हुई है। उसका सौन्दर्य ! प्रातःकालीन श्रप्सरः वर्ण का- 
सा :**'ऐसी का पाणिग्रहण करने के लिए पानी ढोने 
योग्य तावरेकेरे ग्राम के ज्योतिषी के पोते को आना... 


चाहिए £ उस लड़के को तो वह तनिक भी पसंद नहीं. 
करती ) क्या पीतांबर रेशम की साड़ी के बराबर सूत 


की साड़ी हैं भ्रतः वह इनकार कर देती है ( इस कपूर- 


. के कन्‍्नड़ के काव्य साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


पुतली की चातुरी भी सराहनीय है। ) उसके पितां जी 


के पूछने पर पाणशिग्रहण के इनकार का कारण बताती 
है-- ज्योतिषी के घर में भोजन देर से होता है” 
“हँस पड़े पिताजी ।” ( और क्या कर सकते थे। हम 
. नहीं सुन सकते कि भोजन की देरी के कारण शादी को 
इनकार करने वाले निर्दयी भी इस संसार में हैं। ) 
तदुपरांत सत्यांश बाहर भ्राता है | मुग्धा कहती है-- 
तावरेकेरे के ज्योतिषी का पोता मेरे बाल से भी श्रधिक 
काला है ।” ऐसा काला-कलुटा इस सुन्दरी को, इस पुतली' 
को चाहता है -- 


“हमारे गाँव की लाडली शक्कर की गुड़िया को ऐसा 


काला पुरुष देखे ? पटवारी के घर का तोरण ही बताता 
है--जिस राह से श्राये थे उस राह से लौटने पर चु'गी 
देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।* 


स्नी सौन्दर्य के अन्तःकरण की भाँति ही शिक्षुत्रों की 
प्रीति 'कडलेपुरि' ( चबेना ), तुत्तरि! ( तुरही ), 'मुछ्धन 
मातु' ( मुन्ने की बात / में चित्रित हुई है । 


ऐसे हृदय-अंतः।करण के काव्य के साथ ही ज्ञान के नंदा- 
दीप जलाने वाली कविताएँ भी निकली हैं। मुगली जी 
की ““निनन्‍नपार करुणे” ( तेरी श्रपार करुणा ), वो ०सी ० 
की “कस्मे देवाव”, मधुर चेन्‍्न की “तन्‍्त तल्ल” ( मेरा 
प्रियतम ) कविताएँ, बेंद्र तथा मास्ति की अ्रनेककविताएँ, 
डी० वी० जी० की 'मंकुतिम्मन कग्ग'--श्रादि कविताएं 
झात्मा की वेदना के निरंतर प्रश्नाथंक को श्रलग-अलग' 
रूप से हल करने में परिश्रम कर चुकी हैं। “श्रद्धावानु 
भजते यो माम्‌”” कहकर परमात्मा ने यद्यपि श्रभय दिया 


है, “संशयात्मा विनश्यति” भी साफु-साफ कहा है 


तथापि भक्ति के विषय में संशय डोलायमान हुए बिना 
रहेगा | कोई भी देवता भावे, ऐसा लगता है कि 
विश्वास तो सनातन है, सदा रहने वाला है । 


इस प्रकार श्राधुनिक काव्य में विडम्बन काव्य छुछ हृद 
तक नया है। चाहे साहित्य में हो, चाहे जीवन में हो 
श्रावेश की झति से हवा भरे श्राकाश दीप की तरह जब 
व्यावहारिक बुद्धि भूमि को छोड़कर ऊपर उड़ जायगी तब 
हास्य का सोता फूट पड़ता है। इधर २०-२५ वर्षों में 


महादेवों भ्रभिनन्‍्दन अन्य की... 


कन्नड़ साहित्य में; जीवन में ऐंसी विपरीत परिस्थितियाँ 
उद्भुत हुई हैं। उन सबको बेंद्रे, विनायक, राजरत्नं श्रादि 


ने भ्रपने विडम्बन काव्यों में भ्रभिव्यक्त किया है। बेंद्रेजी 


की कविता 'मला मला खटमल, मला मला खंटठमल' यदि 
केवल परिहास हो तो राजरत्न॑ का “हार्मोनियं हरण'' 
सुन्दर विडम्बन काव्य है। 


नारियल तथा भारत की स्वतन्त्रता” के बीच का 
सम्बन्ध सुनाने वाले कवि, “स्कूल मास्टर बेंत की ध्वनि 
के कवि” आदि विपरीत बुद्धि वाले “विमर्शक वेद्य/ के 
'डोजु' के लिए तेयार हुए हैं। राजरत्न॑ ने ठीक ही कहा 
है “अब के साहित्य-जीवन की विक्ृतियों को तथा श्रतियों 
को कलेया खिलाई है इन विडम्बनकारों ने । 


श्रन्त में श्राधुनिक विद्याभ्यास और जोवन की प्रगति के 
साथ-साथ नये-नये देशों का जीवन और वातावरण हमारे 
काव्य में किस तरह श्रभिव्यक्त हुए हैं, यह देखा जा सकता 
है। प्राचीन 'पांड्व, चोल, चेर' राज्य तो श्राज हमारे 
रसोई घर, दीवानखाना बन गये हैं। जीवन इससे भी 
श्रागे बढ़ गया है। इंग्लेंड, जमंनी, इटली ' * 'श्रमेक देशों 
का वर्शांन कन्‍नड काव्य में पाया जाता है। स्वर्गीय भास्कर 
राय ने गद्य में जो सेवा की है उसे पेशावर सदाशिवराय 
ने और 'विनायक' ने काव्य में किया है। सदाशिवराय 
की “वरुण को ललकार” कविता इठली की वर्षा ऋतु 
का सुन्दर चित्र उपस्थित करने वाला ओड़' है। 
रिममिम-रिमफक्रिम पड़ने वाली वर्षा, मार्ग के दोनों शोर 
के खेत सब नई रृष्टि; मेवका लास्य । किन्तु इस कविता 
से श्रधिक. सुन्दर है उनकी कविता “लारेंको इल मन्नि- 
फ़िको ।”*** भारत के सीमा बन्धन में, कायदे-कानूनों के 
बन्धन में दम रोककर, कदम-कदम पर कठु श्रालोचना के 
तेज बार सहकर कसाई की गंदगी में गोता खाने वाले 
कर्नाटकी को इटली का स्वतन्त्र वातावरण उत्तेजक बन 
गया होगा । भ्राशा-पक्षि पंख फेलाकर उड़ा होगा | विशाल 
उस सुन्दर क्षितिज में “हग्‌ बंध; दिग्न बंध” सब स्वछुन्द, 
उन्मुक्त * * "भूमि ही उठकर श्राकाश के आलिंगन के लिए 
उत्सुक हुई हो, इटली की एक सुवर्णा रात्रि पर की कविता 


में वणित हुई है। लारेंक्रो” एक सुन्दर उत्सव है। देश 
के सभी युवक-युवतियाँ उसमें भाग लेते हैं। उस दिन की 


& दो सौ पचपन 


नृत्य शौला में किसी प्रकार के सन्देह श्रौर संकोच के लिए 
गुज्जाइश नहीं है। सभी “पवन की भाँति पावन ।” पाइवे 
वाद्य जैसे-जैसे बजता जाता है वैसे-वेसे बिजली को बत्तियों 
का प्रकाश कम होता जाता है। सफेद-नीला-करम नीला- 
अन्त को काला शभ्रन्धकार***प्रथमतः इटली की महक, 
तिस पर ऐसा उत्सव ! परम्परा के भार से हटी रीढ़ की 
हड्डी के कन्‍नड कवि को सब नया दीखा है| वह भी प्रानंद 
सायर में तेरने लगता है--- 


“ज्ञारंकों इल्‌ मन्निफिको 
गीत सापा है ले लो 
आज के इस्र उत्सव में 
योवन की उमंग में 
हे गुरु तुमको अग्रपीठ 
सीखा आज तुम्हारा पाठ ।”? 
वहाँ चारों ओर “वेनीशिया का सुन्दर शीशा है”, 
सार्देनिया की शराब का मजा है***” लोग ?--- 
“तुम कोन हो ! में स्पान्य 
तुम कोन हो? में प्रे च्य 
यह इताल्य,' '* वह जमीन्य?? 
इस यौवन के राज्य में किस चीज की कभी है? 
“चारों ओर अंधेरा छाया, 
चारों ओर सौरभ माया. 
चार्रो ओर सुन्दरियों की काया। ..” 


कन्नड़ कवि को सभी सम्मोहक, उन्‍्मादक लग रहा है। 
अपनी परंपरा को दूर हटाकर कवि नये जीवन का दर्शन 
करना चाहता है-- 

जीवन के दो मुख हैं 

एक सुख का, एक दुख का 

फेल का ज्ञान किसको है हे सुख ? 

आज है संपूर्ण सुखा ।” 
उमर खण्याम भी तो कहता है -- 
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पेजवर जी की इस दृष्टि के साथ ही 'विनायक! जी के 
काव्य में भारतीय हष्टि अधिक दिखाई पड़ती है। महात्मा 
गाँधी जी ने एक बार इंगलैंड के मजदूरों से कहा था... 
“तुम्हारे लिए मुझ में करुणा हैं, मेरे प्रांस है, पर मैं 
उनको अपने लोगों के लिए बचाकर रखता हैं। वे उनको 
तुम लोगों को अपेक्षा अधिक भ्रावश्यक हैं । 'विनायक' जो 
की मनोभावता भी उसी प्रकार की । इंग्लैंड में रहने पर 
भी, इंग्लेंड के प्रकृति-सौंदर्य से झाक्षित होने पर भी 
“यह मेघश्याम है कहकर क्रोध से इ्वेतद्वीप में सभी लोग 
निदा करते रहे तो बच्चे पिल्‍ले भी देख घबराकर वर्ण[- 
द्वीष'*“” सीखने को परिस्थिति उनके मन से दूर नहीं 
होगी। मासल के नातदभि को देख फ्रांस की सुन्दरता 
से श्रानन्द पाने पर भी, एक तरह को अतृप्ति यह है 
कि भारत में कर्नाटक में ऐसी वस्तुएँ नहीं हैं-- 

“तुम्हारे बन्दनवन में छूटने वाले फौवारे 

इसकी फोटोग्राफी है मैसूर में 

जीवन की आभा है यहाँ--तुम्हारी साँस में” 
यह स्वाभाविक है कि इस समालोचक की हृष्टि को 
लारेंको” जैसे उत्सव पसन्द नहीं श्राते । वह आजादी, द 
वह उमंग--तनिक संतुलन खोने का भय। इस हृष्टि को द 
वह सौन्दर्य बेहया श्रौरत को खूबसूरती“ **आ्राफादी स्वैर 
वृत्ति **! ऐसे एक प्रसंग में " विनायक' जी. ने “'ताटब- 
शाला” नामक एक कविता लिखी है। उसका सौन्दर्य 
उनको कतई श्राकषिंत नहीं करता । 
इन्द्र का राज्य नहीं है यह, इन्द्रियों का राज्य है। 
टिमटिमाता स्वर्ग ** *त्रिश॑कु की अमरपुरि*** सावधातव [” 
सौ दिन अच्छी जिन्दगी बसर करके सात दिन होली' 
मनाने को रीत है यह । जीवन भ जाने किस अ्रन्धकारपूर्ण 
मार्ग पर श्रग्नसर हो रहा है। इज्धलैंड में [६ (0००८६ 
००5 (८०८६८ उदित हुआ है । द 
“खमाज सारा नाव्यशाला बनकर 

कोट म्विक जीवन ही नदारद-सा, 
दिन का सारा जीवन होली हो रहा है. द 
प्रेम. काम बन रहा है द 


. $ कन्नड़ के काव्य साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


सद हो तो बस है, मर्द (पति) बह, 
ओरत हो तो बस है, औरत (पत्नी) वह, 
यहाँ तक उतर गया है संकर'**” 


गली-गली एक अहल्या हो तो कौन पतितपावन उसको 
उबारेगा ? ठोकर लगे पत्थर और बन जाय॑ ! “चघड़ा भर 
रहा है”***थह भी एक दर्शन*"*वह भी एक दर्शन***। 
आधुनिक कन्‍्तड़ कवि ने दोनों को चित्रित किया है। 
“नीति” चाहे गला कसने वाली रस्सी हो, चाहे रेशम का 
अलंकार हो, दोनों काव्य में उपस्थित हैं। 


छन्द श्रौर काव्य के रूपों का विषय भी ऐसा ही है। 
षट्यदि-वृत्तों के प्रकारों के अलावा नये-नये ताल-लय- 
छन्‍्द भी आये हैं। साहित्य के रूपों में श्रष्टपट्पदी, श्रोड़, 
विडंबन काव्य, संगीत प्रधान काव्य सभी ने नई रोशनी 
देखी है। छल्दों में सवंत्र नई हृष्टि | 


“स्वच्छन्द छुन्द्दल्लि 
जलक्रीड़ा वृत्तदल्लि 


हुदिवी प्रशितत्दन प्रत्थ के 
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गीतवनो रेदं नेंदु. गील्‌ माड़बेड़” 


अर्थात्‌ “स्वच्छन्द छुन्द में, जलक्रीड़ा वृत्त में** गीत कहा 
अतः तुच्छ न करता ।” “क्या किसी ने समुद्र को बंदी 
बना दिया है?” “शरधि कोन देना षद्पदी की 
दीक्षा ।>यह है छुन्द, काव्य वस्तु को पिरोने कौ 
दृष्टि | द 


कुल मिलाकर, प्रदेश--बोली, देश, अंतर्राष्ट्रीय भावना, _ 
समाज, प्रकृति, प्रणय, शिशु साहित्य, तत्वज्ञानं, विडंबन _ 
काव्य, विदेशों का जीवन, वातावरण ये सब आधुनिक 
कवि की काव्य-प्रज्ञा के द्योतक हैं। वर्तमाव कन्‍्नड़ काव्य 
के सुनहले सपने हैँ। जितनी अच्छी कृषि होगी उतरी ही 
अधिक भ्रच्छी फसल मिलेगी। जितना अधिक गहरा 
खोदा जायगा खतना ही सुन्दर सलिल बाहर निकल 
आयगा । जितनी फसल है उतने हो लोग काटने के लिए 
भागे झाने लगे तो कन्‍्तड़ का सौभाग्य। कब्नड़ का 
नंदनवन अनेक गीतों से भरे ! 


$ दो यौ पत्ताबद 


कन्नड़ काव्य साहित्य का वबिहंगम अवलोकन 


जाँ० व्छे० कृष्णार्माति 


यही पाप है, यही पुण्य है; यही हित है, यही अहित है; 
यही सुख है, यही दुःख है--आदि को हृदय॑गम बनाने 
का संकेत ही प्राचीन श्रेष्ठ कवियों का लक्ष्य है ।-- 
[कविराज मार्ग १-१८०] 


कन्तड़ की काव्य-परमस्परा ५०० ई० से आरम्भ होती है । 
प्राप्य प्रमाणों के प्राधार पर कहा जा सक्रता है कि 
 'बचित्ताण' (सं० चित्रायतन) 'बेदंढे' (सं० वेदण्डिका);'ओव- 
निगे' प्लादि लोकप्रिय छुन्दों में गेय-पदों का सर्वाधिक 
प्रचार कर्नाटक में था। ये भ्रधिकतर मात्रिक छून्द में 
होते थे और देशी शब्दों की बहुलता इनमें लक्षित होती 
थी । लेकिन गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य,  होयसल' भ्रादि 
के दरबारों में परिष्कृत एवं" पुरस्कृत काव्यन्यरम्परा 
इससे भिन्‍त थी । इस शली में संस्कृत के महाकाव्य, 
नाटक, गद्यकाव्य तथा स्तोत्र जैसे साहित्य-हपों के वैभव 
को आत्मसातु करने वाला एक नया विधान गोचर हुआझा 
जिसे मार्ग! 'चम्पुमाग भ्रथवा वस्तुक' काव्य कहते हैं । 
इस शिल्प में विस्तृत कथानक, विशिष्ट चरित्र-चित्रण, 
विविध रसों की व्यंजना, संस्कृत के श्रवेक' छन्द, लोक- 
नीति, राजनीति, भक्ति-वैराग्य की महिमा, धर्मोपदेश 
: श्रादि [आादशों से श्रनुप्राणित विधान] शिष्ट समाज में 
: अत्यन्त प्रचलित था| श्तियों से कन्नड़ के महाकवियों को 
प्रेरित करने वाले श्रादर्शो में संस्कृत के महाकाव्यों की' 
.. महती परम्परा, प्रचलित धर्म-भावना, लोकप्रिय कथानक 
.. राजदरबारों में मान्यता-प्राप्ति की श्राकांक्षा तथा भक्ति- 
. वेराग्य का श्रावेश महत्वपूर्ण हैं। लगभग ८ वों सदी से 

 झारम्भ हुई इस भाग शली” की श्रविच्छिल्त परम्परा 
. १६ वीं सदी तक कल्नड़ साहित्य में बनी रही जो इतकी 
दी सी झद्ठावन के. 


उदात्त श ली की सजीवता-सार्थक्रता का प्रमाण है। हाँ, 
इस परम्परा में कालोचित परिवर्तन का घ्यात भी बराबर 
रखा गया था। इस लम्बे भ्ररसे में लगभग दो हजार से 
ग्रधिक कवियों की काव्य-साधना का महत्व विदित होता 
है। इप कविता-सरिता में जैन, स्मात्त, वेष्णव, वीरशेवादि 
सम्प्रदायों की विशिष्ट धाराएं समय-समय पर आ्ञा मिली 
हैं श्रौर उसके पात्र को बढ़ाने, उसकी विशिष्टता को 
आकर्षण बनवाने तथा उसमें विविध रसों को तरंगायित 
करने में समर्थ हुई हैं। १२०० ई० तक उपयुक्त दिशीः 
तथा 'मार्गी! दोनों ही श लियों में श्रभिव्यक्ति का माध्यम 
हलेगन्नड़ (हले प्राचीन) ही रही । पीछे यह 'हलेगन्नड' 
मार्ग शली के कंदवृत्तों' में ही सीमित हो गईं। भन्य 
रचना-भेदों में नडगन्‍तड़ (मध्यवर्ती कन्नड़) का प्रयोग 
होने लगा। १७ वीं सदी तक वचन, षठपदी, रगले 
(सं० रघट), त्रिपदी, गीत श्रादि छन्दों में इसका प्रचार" 

प्रसार होता रहा ) २० वीं सदी के श्रारम्भ से कुछ एक 
सम कवियों ने श्रांग्ल साहित्य की वस्तु तथा श्रभिव्यंजना 
प्रणाली के भव्य आरादर्शों' की रक्षा तथा निर्वाह 'होसगन्नड' 
(नयी कनन्‍्नड़) में करना छुरू किया। इधर नई कविता 
के नाम से भ्रभिनव कौतुकपूर्ण प्रयोगः करने वाले कुछ 
एक प्रतिभाशील, कवियों ने जन-मन को चकित करने 
का प्रयास भी किया है । 
इस संक्षिप्त लेख में कन्‍नड़ काव्य साहित्य का स्थल 

परिचयात्मक उल्लेख मात्र संभव है। कन्नड़ काव्य साहित्य 
का व्यवस्थित ऐतिहासिक विकास-क्रम, उसकी असंगत 
समीक्षा अ्रथवा कवियों का सम्पुर्ण व्यक्तित्व-कृतित्व-निरू- 

पण इस लेख का उद्देश्य नहीं । श्रतः संक्षेप में यहाँ कल्नड़ 


काव्य में निहित लोकविधायिनी तथा धर्मंबोधिनी प्रवृत्तियाँ, _ 


हक कल्तड़ काव्य साहित्य. का विहंगम अवलोकव.. 


नवीन आविष्कार एवं प्रयोग आदि का वेशिष्ट्य चुने हुए 
कवियों की निर्दिष्ट कृतियों के संहारे निरूपित करना ही 
अभीष्ट है। 

कन्तड़ साहित्य में उपलब्ध प्रथम रचना काव्य नहीं, अपितु 
लक्षण ग्रन्थ है, जिसका नाम 'कविराजमार्ग! है। राष्ट्रकूट 
नरेश श्रमोघवर्ष नृपतुग (८१५-८७७ ई०) या उनके 
दरबारी कवि की यह कृति प्रायः दण्डी के 'काव्यादर्श' की 
छाया है। यह कन्नड़ वाहमय का श्रति-प्राचीन सूत्र होने 
के साथ-साथ लक्ष्यपदों के उद्धरण के कारण अपने समय 
के काव्य-स्वरूप का संकेत भी है। सबसे बढ़कर उसमें 
कर्नाटक प्रदेश, यहाँ की भाषा, यहाँ के निवासी आदि के 
सम्बन्ध में जो आदरसूचक उदुगार व्यक्त हुए हैं, उनसे 
कृतिकार की जीवन साहित्य-सम्बन्धी-समन्वय-भावना ; का 
परिचय भी मिलता है :-- 


१. कावेरी से गोदावरी तक व्याप्त वसुधा-बलय-विशेष 
... ही कस्नड-जनपद ( कर्नाठक श्रदेश ) है [ १-३६ ] 
२, यहाँ के निवासी पद-प्रयोग-पद्रु तथा उक्ति-भंगिमा की 
सुक्ष्मता को ग्रहरा करने में सम हैं, स्वभात्र से 
चतुर हैं, अध्ययन प्रक्रिया के बिना ही काव्य-प्रयोग 
निष्णात हैं । कर [ १-३८ | 
३. यहाँ के निवासी सुभट हैं; कवि हैं, सुप्रभु हैं, सुभग 
हैं; श्रभिजात हैं; ग्रुणी हैं; स्वाभिमानी हैं, अत्युग्न हैं; 
गभीरचित्त हैं; विवेकी हैं।. [२२८ | 
अन्यों के अंतरंग की विशेषताओं को सबंजन-सुलभ 
बना सकनेवाला वाणी का विशेषज्ञ है। गागर में 
सागर भर सकनेवाला इससे भी श्रेष्ठ है । छंदोविधान 
में चतुराई प्रदर्शित करने वाले का स्थान इससे भी 
ऊंचा है। अबाध गति से महान 'मार्ग-प्रंथों का 
निर्माता ही सब श्रेष्ठ है। 
संसार में वाणी के विशेषज्ञ श्रल्प हैं। उनमें भी 
नीतिविदू इने-गिने हैं। उनमें भी “कविता-नीति' में 
निष्णात वरकवि विरल हैं। [ १-१५-१७ |] 
कविराजमार्ग) के अ्रनुशीलन से निम्नलिखित तथ्य उप॑- 
लब्ध हो सकते हैं | कन्‍नड़ काव्य-रचना में, विशेषतः पद्म 
के प्रतिचरण में द्वितीयवर्ण में प्रास तथा पाद के अंत में 
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यति का त्याग कैविजनों में लक्षित होते हैं। कवियों में अति 
प्रचलित 'कंद' (देखिए-प्राकृत का 'स्कृंघक' एवं संस्कृत का 
आार्यागीति') एवं विशेष रूप से संस्कृत के वर्ण॑वृत्त 'ख्यात- 
कर्नाटक वृत्त' (स्रग्धरा, महास्रग्धरा, शादूलविक्रीड़ित, मत्ते 
भविक्रींडित, उत्पलमाला तथा चम्पकमाला ) ही प्राचीन 
कवियों में प्रचुर परिमाण में लक्षित होते हैँ। शब्दार्था- 
लंकारों में ब्रासक्ति, व्याकरण शुद्धि का श्रादर्श, संस्क्ृत-कन्न ड़ 
को पदावलियों के सम्मिलित प्रयोग में श्रौचित्य का ध्यान, 
कहावतों और लोकोक्तियों का नीति-निरुपण में सर्वाधिक 
महत्व आदि विशेषताएँ. 'कविराजमार्ग' में रुपष्ट रूप से 
उल्लिखित मिलती हैं । 


'कविराजमार्ग” में श्रीविजय, कवीश्वर, पंडित चन्द्र, लोक- 
पाल आदि प्राचीन रचनाकारों का उल्लेख मिलता है। 
किन्तु इनमें से किसो की भी कोई रचना प्राप्य नहीं है। 
यह अवश्य हो कन्‍नड़ साहित्य का दुर्भाग्य ही माना 
जाएगा । महाक वियों में मूर्धन्यस्थान के अधिकारी प्रथम 
कविश्रेष्ठ पम्प ( €४१ ६० ) हैं जिन्हें (विकासशील 
कम्नड का सनातन स्वामी सत्कवि' की उपाधि प्राप्त हुई 
है। तृपतु ग एवं पम्प के थरुगों के बीच कई क्ृतियाँ हुई 
होंगी, लेकिन वे प्रतुपलब्ध हैं । इनमें गुणवर्म-रचित “शुद्रक' 
तथा 'हरिवंश' विशेष उल्लेख योग्य हैं जो क्रम से लोक- 
विधायक एवं धर्मबोधक काव्यडपों के*प्रवत्तंक माने जा 
सकते हैं | पम्प, पोन्‍न, रन्‍त आदि जैन महाकवियों ने जो 
प्रम्परा श्रपनाई है उसमें ग्रुशवर्म की शेलीश्रनुसरण 
का प्रमाण मिलता है। इन महाकवियों ने अपने आाश्रय- 
दाताश्रों की प्रशंसा १ लेषपर्यायोक्ति-अलंकार-विधान के 
माध्यम से को है और काव्य के कथानायकों से अपने 
प्रभुमों की अभिन्‍नता दर्शाई है। यही लोकविधायक 
काव्यरूप का आदश है। इसके अ्रतिरिक्त प्रत्येक कवि ने 
जैन पुराणों के प्राधार पर धर्म-कथा-काव्य भी लिखा है। 
पृब॑वर्ती कृतियों में काव्य-धर्म का वेशिष्ठय तथा परवर्ती 
रचनाओं में धर्म की महिमा गोचर हैं। पहले में लोक- 
व्यवहार तथा दूसरे में लोकोत्तर आगम-विचार हैं; 
एक में वीर रस की प्रधानता श्ौर दूसरे में 
शांत रस की विशेषता है; एक अपने श्राश्नयदाताञ्रों को 
समपित तथा दूसरा धर्मदीक्षागुरु को श्रद्धा से श्रपित है; 
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भोग पहले का तथा मोक्ष दूसरे का ध्येय है; एक मानव- 
मात्र को ध्यान में रखता है तो दुसरा सम्प्रदाय के अनु- 
यायियों को उद्बुद्ध करने वाला है। दोनों में उपयु क्त 
भेदक लक्षणों के अतिरिक्त साम्य की कई प्रवृत्तियाँ भो 
गोचर होती हैं। भाषा का रूप-निर्धा रण, छुद-योजना, 
काव्यांगों का वर्णान-विन्यास, चम्पू शेली, उपदेशात्मकता 
आदि की दृष्टि से दोनों में कोई उल्लेख योग्य अंतर नहीं 
है। श्राधुनिक समीक्षकों की विवेचनात्मक-पद्धति के अ्रनु- 
सार प्राचीन भर्मग्रंथों की अपेक्षा लोक-विधायक काव्य- 
प्रन्यों का साहित्यिक मुल्यांकन ऊँचा रहा है । 
काल की दृष्टि से ही नहों अपितु गशुणसम्पन्नता की हषिट 
से भी पम्प कब्नड्क।व्य के सीमा पुरुष (शिरोमणि) ठहरते 
हैँ । विक्रमाजुंनविजय' या 'पम्पभारत” आपकी लौकिक 
कृति है और धार्मिक रचना “भादिपुराण' है । कवि की 
गर्वोक्ति है कि दुन्दुभि संवत्सरोदृभव, दुन्द॒ुभिगभीरमिनद 
और प्रकटयशोदुन्दृभि हूँ ।” आप अन्यतम कवि होने के 
साथ-साथ असाधारण दीर योद्धा भी रहे हैं: 
. “पम्प धातीवलयनिलिम्प्‌ 
चतु॒रड्भबलभयंकरख 
निष्कम्प,, ल्लितालंकरण 
पञ्चशरैकरूप अपगतपाप 
| | आदिपुराख १४-४६ ] 
कृन्नड़ काव्य के स्वर्ण युग के मुकुटप्राय पम्प ही हैं। आप 
कवितागुणाणब, सरस्वतीमणिहार, सुकविजनमनोमाव- 
सोत्तसहस' आदि उपाधियों के अधिकारी सहज ही माने 
जा सकते हैं। झ्रापकी कवित्व-शक्ति चिरनवीन है, महाशंव 
की भाँति श्रथाह है। कविताशुणारणंव' की विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं--- 
विद्तू, प्रातीविकू, कोमल, अतिसुभग, स॒न्दर 
द सक्विगम 
विचारक्षम उचितपद्‌ श्रव्य अथच अव्याकुल आ।दि० 
“| आदि पुराण १-२६ |] 
यही सूची मात्र नहीं है, निश्चय ही उनकी श्रद्वितीय 
काव्य-साधना के परिचायक गुर हैं । 
. आईिपुरांण में प्रधानतः 'संसारसार (धर्म) का निरूपण 
है। घमं-भ्रमृतरस को ही प्रश्रय दिया गया है। इतने पर 
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भी काव्य-धर्म का कहीं भी अभाव नहीं है। प्रथमतीर्थकर 
(आादिनोर्थेश्वर) का च.रत एक वाक्यमाशिक्यकोश' है। 
कवि का वाग्विलास सरस्वती-विलास को भी प्रांजल 
बनाने वाला है। उत पंक्तियों में वाज्वधू की छाप अंकित 
है। 

इस महत्काव्य के १६ सर्ग हैं। यह जिनसेन के संस्कृत 
काव्य का अंधानुकरण या अनुवाद नहीं है। इसमें कवि 


की प्रतिभा की चमक, काव्यकला की कांति तथा रस 


सिद्धि का श्लालोक है । चरितनायक आदिताथ का 
भवावलियों (कई जन्मों) में कथानक की सूत्रबद्धता के 
सहारे पूर्वा में भोगविलास का वंभवूर्ण चित्रण तथा 
उत्तराध॑ में उनकी नश्वरता अंकित है। आदिनाथ के पुत्र 
भरत एवं बाहुबलि के प्रकरण में स्थूल पराक्रम तथा 
अधिकारमद का शान्ति-वैराग्य के साथ दूंद्व दिखाते हुए 
धर्मविजय की स्थापना का मंगलघोष सुनाया गया है। 

पम्प को सर्वेतोमुखी प्रतिभा 'पम्पभारत में पूर्णतः प्रस्फुटित 
हुई है। समर्थ नाटककार की भाँति आप सूल कथानक में 
प्रसंगानुसार संकोच-विस्तार की प्रक्रिया में असाधारण 
उद्भावनाशक्ति का परिचय देते हैँ | कथावस्तु में परिवर्तन 
विक्रमधन अज्जुन को काव्यनायक सिद्ध करने हेतु हुए हैं। 
इसमें १४ सग है प्रति सर्ग के आरम्भ और अन्त मे अछुन को 


प्रशसा के ब्याज़ से अपने आ्राश्रयदाता अरिकेसरी का गरुणगान 


किया है। अन्त में धर्मराज की जगह श्रज्ुंन ही साम्राज्य 
का अ्रधीश्वर माना गया है। भले हो इन प्रसंगादृभावनाओं 
से सहमत न हों, किन्तु उसके पात्नांनरूपण-कौश्वल पर 
सभी म्रुग्ध हुए जाते हैं । नागानन्द एवं वेणीसंहार जैसी 
कृतियों के ममंज्ञ पम्प की वर्णनशैली में नाटकीय सौंदर्य 
का निर्वाह देखा जाता है। प्रकृति-चित्रण में भी अलंकार 
विधान का औचित्य उत्तम है। एक ही पढ में पात्र के 
शील वेचित्र्य को ग्रुफित करनेवाला शब्दचित्रकार है-- 
पम्प । धीरोदात्त कर्ण के प्रति श्रयरूवं सहानुभूति दिखाकर 
उसे उत्कृष्ट [५५2]८ प्र८४० के रूप में चित्रित करने 
वाला है--पम्प । दुर्यांधन मे श्ौद्धत्य की श्रपेक्षा श्रौन्‍्नत्य 
के दर्शव करने वाला है पम्प । कृष्णभक्ति से इनका कोई 
सरोकार नहीं हैं। उदाहरण के लिए दो उद्धरण नीचे 
दिये जा रहे हैं 
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भारत के वीर 


हठपमिता में दुर्योधन, सचाई में करे, पौरुष में 


भी सपराल्‍म में शल्य, अत्युस्नति में अमर- 
सिधूदूभव भीष्म पितामह चापबिद्या में कुम्मो- 
द भव (द्रोणाचाये), अप्रतिम साहस में अज़ु न घ्मे 
में निमलचित्तवाला घमराज-“इन्हीं से भारत 
लोकाटव है । 

[ पम्प भारत का अन्तिम छन्द ] 


करण के निधन पर शोक 
भाई, भारत में और किसी को जानो नहों, सोचो नहीं; 
एकाग्रता से ध्यान लगाझ्नो तो केवल कर्ण का ही स्मरण 
करो; 


कर्ण की बराबरी कौन करे ? 

कर्ण की ऊँचाई, सत्यसंरता, अद्भुत व्यक्तित्व की महिमा, 
अन्यतम त्यागशीलता, पग-पग पर कर्ण की बड़ाई होने के 
कारण ही भारत 'कर्णरसायन' सिद्ध हुआ है।' 


[ पम्प भारत १२-२१७ ] 


संस्कृत तथा कब्नड़ दोनों में पहुँच रखने के नाते 'उभय 
कवि चक्रवर्ती! उपाधि से विभूषित कन्नड़ कवियों में पोस्न, 
(जो पम्प के समकालीन थे,) ही शीर्ष स्थान के अधिकारी 
हैं । शांतिपुरण-धर्म-ग्रथ-ही इनकी एक मात्र उपलब्ध 
कृति है । लोकविधायक काव्य भुवर्नेक-रामास्युदय भम्राप्य 
हैं । इन्होंने अपने को कालिदास से चौगुना 
प्रतिभा संपन्‍न कहा है। इतने पर भी कालिदास के हजारों 
पदों का भावानुवाद-किया है। पम्प-सहंश सहृदयता से 
संपन्‍त न होने पर भी पांडित्य में पंप से भी बढ़कर हें । 


जीवन-काल में ही इनकी कृति की एक हजार पाण्डुलि- 


पियाँ ताडपन्नों पर अंकित हो बितरित हुई थीं जो इनकी 
रचना की महिमा का प्रमाण है। 

शांतिपुरण १६वें तीर्थंकर शांतिनाथ की जी वती तथा 
उनके पूव॑ंजन्म-वुत्त का निरूपण है। इसका पुल्यांकन 
कवि के ही शब्दों में 'पुराणच्रुडामणि,न भुतो न भवि- 


ध्यति' भ्रादि वर्णोनों से विदित हो सकता है। परवर्ती 
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रचनाकारों ने भी इसका महत्व माना है। इनको वस्तु: 
वर्णन-शैली का एक नमूना देखिएँ--« 
त्रिजगद्मिष्टुता, त्रिजगदा श्रयिणी, त्रिजगज्जनस्तुता 
त्रिजगदुपासिता, त्रिजगदुल्लसिता, त्रिजगन्म वी हरा 
त्रिजगदलंकृता, त्रिजगदेकमता, त्रिजगत्सखास्पदा 
त्रिजगदघच्छिदा, त्रिजगदीशनुवाव ९ शांति ढी कथा 
[१२-५५] 
राष्ट्रकूट दरबार का गौरव बढ़ाने वाले यदि पोन्‍्न रहे, 
तो चालुक्य सम्राद्‌ तेलप (६७९-६९७) के दरबार की 
शोभा बढ़ाने वाले थे--रन्न । श्राप भी 'कविचक्रवर्ती थे । 
आपकी धर्म-कथा 'अजितपुराण” तथा लोक-विधायिनी 
कथा 'साहस भीम विजय' या “गदायुद्ध' हैं। रन्‍न में पंप 
की सी प्रतिभा थी, पोनन सहश पांडित्य प्रदर्शन नहों था । 
अजित पुराण” की वस्तु-योजना सरस-भवावलियों (पृ्व- 
जन्म-्वृत्तांत) का व्यर्थ-विस्तार नहीं है। उनकी निम्नां- 
कित आत्मश्लाघा में कोई अतिशयोक्ति नहीं है-- 
. कवि मुखचन्द्र, कवि चक्रवर्ती 

कविराजशेखर, कविराज 

कविजनचूडार त्न॑ 

कवितित्नक॑ कविचतुम्ठु खमू कविरत्नं १-८१ 
[इधर पं० के० जगन्‍्नाथशाज्नी जी ने इस कृति का हिन्दी' 


में अनुवाद किया है। उसका संशोधन-कार्य जारी है। 


आशा है वह भ्विलंब ही सहृदयों को सुनभ हो जाएगा।] 
गदायुद्ध' में श्रपने श्राश्रयदाता सत्याश्नय की कथानायक 
भीम से एकरूपता स्थापित कर प्रशंसा की है। आधुनिक 
युग में हमें अत्यधिक प्रभावित करने वाले अंश हैं-- 
उनकी रचना का धड़घड़ाता वावप्रवाह; 7५82८ दुर्भोषन 
के शील-निरूपण में कवि की असीम समवेदना और 
सहज ही उद्भुत नाठकोय कौशल-संबाद योजना का 
गैष्ठव । कुरुकुलाक के भ्रस्त का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण 
महाकवि रन्‍्त की महती देन है। करुण रस-प्रतिपादन में 


भी उनका कौशल द्रष्टव्य है। कर के निधन के अवसर 


पर दुर्योधन का विलाप देखिए--तेरे रहने पर ही यह 
राज्य सार्थक है, तेरे रहने पर ही इस सिहासन की शोभा 


है; तेरे रहने पर ही यह इ्वेतछत्र महिमामण्डित है; तेरे 


रहने पर ही संतान के साहचर्य को तृप्ति; तेरे बिना, 


&8 दो सौ इकसठ 


प्रझुराज ये किस काम के ।? [५-३७,गदायुद्ध संग्रहों 
बौर-रस के प्रकरण में रन्‍त का कौशल देखिए :-- 

वह निर्जित रव, कंठी रवनिरस्तघन रव क्रोधारुणनयन ने 
सुना तो पानी के भीतर ही पसीना छूटने लगा । 

यों प्रस्वेद से प्लावित दुर्योधन रोषावेश न सह सका, 
जलम त्र की परवाह न की, क्रोध से तिलमिला उठा। 
उस अवसर पर जलकरतंभ मंत्र के रमणीय परिणाम 
नष्ट हुए। स्वाभिमान से परिचालित सुयोधन गरज उठा- 
मानो रसा से कालग्निरुद्र दहिकला हो, सरोवतर मध्य से 
साहसगर्वालकृत निकला हो--कहाँ है वह भीम, कहाँ है 
वह इतना कह रोषारुणनेत्र धात्तंराष्ट्र ने! गदा उछालना- 
शुरू किया ।! (५-३७, संग्रह) 
समीक्षकों ने आपकी काव्य- प्रतिभा से प्रभावित हो आपको 
'शक्तिकवि,” “सरस्वतीभांडारमुद्रा भंग करने वाला 
. अंसहाय कवि! आदि उपाधि से विभृूषित किया है। 

१० वीं. सदी के बाद नई पीढ़ी के कवियों के लिए यहो 
काव्य-दीली आदर्श प्राय रही । तीन शतियों तक चली 
इस परम्परा में उल्लेख योग्य कृतिकार, कृतियाँ, आदि 
का परिचय यों दिया जा सकता है--- 


समय. कृतिकार कृतियाँ 
लगभग, ११००ई नागचन्द्रया १ पमुप रामायण 
भभिनव पम्प _ 
द ह क्‍ २ मल्लिनाथ पुराण 
/११७०ई, नेमिचन्द्र, १ अधेनेमसि पुराण 
न क्‍ २ लीलावती 
. /१२००ई, जन्न, १ यशोधरचरित 
डे २ अन तनाथ पुराण 
. १२३५६ प्राण्डय्या क़ब्बिगर काव 


. भवावलियों का विस्तार, काव्यांग-निरुपण, रस-व्यंजना, 
शैली भ्रादि की हृष्टि से ये चस्पू पद्धति की कृतियाँ मिलती 
जुलती है।.  .,. द 


. नागचन्द्र की जैन रामायरा में |नवीतना का निर्वाह आदि 
: प्रम्प की प्रतिझा का स्मरण दिलाता है। 
. रावण प्लाज भो आदर्श ५ 
. लोलावती' में संस्कृत के गद्य 


नागचन्द्र का 
870 ्री८०० लगता है। 
लेखक सुवंधु की कथाशैलो 


का अनुगमन रुक्षित होने पर भी, वर्रन-विधान में श्रनुपम - 


दो सौ बासठ & 


प्राकरषंण है। जन्नत की कृतियों में शगार का विपरीत- 
विपयंस्त चित्रण श्रद्धितीय बन पड़ा है। तत्सम का 
सर्वधा परित्याग एवं तद्भवनदेशी के व्यवहार से ठेठ 
कन्नड़ का प्रयोग आ्रांडथ्याजी को महाकाब्य-रचनसैतो 
का भपूर्व झ्राकषंण है । 

ब्राह्मण धर्मानुयायी महानुभावों ने भी इस श्रवधि में लोक 
विधायक काव्य रचने की ओर अ्भिरुचि दिलाई थी। 
कादम्बरी (नागवर्म ६६० ई०), पश्चतंत्र (दुर्गंसिह १०२० 
६०), जगन्नाथ विजय (रुद्रभट्ट १२०० ६०), अपिनव- 
दशकुमारचरित तथा नलचम्पू (चण्डरस १३००ई०) ब्रादि 
इसके प्रमाण हैं। इन कृतियों में संस्कृत मूल की छाप 
श्रवश्य पड़ी है। पर इन्हें अनुवाद-मात्र नहीं कहा जा 
सकता है। कृतिकारों की मौलिक उद्भावना-शक्ति इन 
वर्णनों में गोचर हुई मिलती है। लोकनीति का कांता- 
सम्मित प्रतिपादन इनका प्रयोजन है। श्रत: हास्य भ्रादि 
अन्य रसों का भी वर्णन हुआ है। संस्कृत के उपास्यान 
कत्नड़ में चम्पृशैली में किस प्रकार जीवित हैं, यह इसका 
प्रमाण है। 'जगन्ताथविजय' में. (रुद्रभट्ट) विष्णु पुराण 
के भ्राधार पर भक्तिरस की महिमा अंकित हुई है । 


ऊपर हम कन्नड़ सा।हत्य के स्वण युग का दिग्दशन करा 
आ्राये हैं। इस प्रौढ़ युग में पंडितों कलाप्रेमियों को अति 
प्रिय माग -सम्प्रदाय फला-फूला | १२०० ई० के भ्रासपास 
इस साहित्य में नई क्रांति की सूचनाएं दिखाई पड़ीं। इसे 
बसवण्णा जैसे वीरशैव वचनकारों की स्फूति का परिणाम 
कह सकते हैं । हंपीनिवासी हरिहर तथा राघवाड्ू इसके 
अध्वर्यं माने जा सकते हैं। रूढ़िगत नर-स्तुति श्रौर 
3राणवीरों के प्रशस्ति-गाव बंद हुए । साक्षात्‌ शिव तथा 
शिवशरणों का माहात्म्य काव्य-विषय बन गया। 


 कब्वृत्तों की भांति 'रगले” जैसे देशी छुंदों का प्रचलन 


बढ़ा । इस नई विधा के प्रवर्तक हरिहर कहे जा सकते 
हैँ । परवर्ती भ्रनेक कवि हरिहर का हो चरित-मार्गं 
अपना कर चले । 'रे मानव । देहधारी मृत्युसेवी साधारणों 
को इन्द्र, चलकर, रवि, कर, दधीचि, बलीनद्र श्रादि की 
असाधारण उपाधियों से विभृषित करते वाणी का श्रपमान 
मत करो। तू हमारे हम्पी के सर्वेश की सौम्यता-सुन्दरता 


की सतत आराधना, स्तुति और स्मरण कर, इन: उक्तियों 


&8 कन्तड़ काव्य साहित्य का विहंगम श्रवलोकन- 


का भ्रनुतरण परवर्ती समस्त वीरशैव कवि बढ़े ब्रादर से 
करते हैं । इनकी कृतियों के नायक साधारण मानव हैं, 
नरेश या कोई देवता नहीं । भक्ति की महिमा इस तर- 
सामान्‍्यों को महामानव बनाने वाली सिद्ध हुई है। हरिहर 
अपने को पम्पापुरीश विरूपाक्ष का साक्षात्‌ सुपुत्र' मानता 
है। राघवांक ने उसकी प्रशंसा 

दीक्षाचायं,' 'शिवयोगचक्रेदवर,' 'मत्यलोक का महादेव' 


ग्रादि अभ्रभिधानों से की है। गिरिजाकल्याण' माग शैली 


में वर्णित इसकी कृति है इससे भी श्रधिक लोकप्रिय हैं 


उसके ३२० 'रगले' | इनमें बड़े भक्ति भाव से बसवण्णा, 
श्रल्लमप्रभु, श्रद्धू महादेवी जैसे ऐतिश्ासिक व्यक्तित्वो 
तथा लोकविख्यात 'नम्बि! श्रादि पुराने शिवभक्‍त श्रेष्ठों 
की महिमा वरणित है। इनमें भक्ति-तरंगिणी रा उच्छुल 
प्रवाह सहज ही उमड़ा हुआ है। यह “रगले” अंग्रेजी के 
8907 ५८३5८ सा छन्द माना जा सकता है। हरिहर 
के कथानकों में कर्नाटक की जनता के संस्कारों में पोषित 
आदर्श जीवनचित्र देखे जा सकते हैं। रगले का एक 
नमूना देखिए «- 


पाताज्न एक पाद से 
ब्रह्मारड अन्य चरण से. 
जटाएँ पीठ पर भूल रही हैं... 
मौलि में सुरसरी छलछलाती रहे 
मस्तक में शशि-ऋइला सोहती रहे 

-- कुम्हार गुण्डर्णा का रगले! 


हरिहर ने नव-रसों का उत्साहपूर्ण चित्रण किया है।. 


भक्ति के श्रपूर्व उद्धारों से परिपृण “पक्षाशतक' पम्पा- 
शतक? शतक-द्वय का भी प्रणयन किया है। हरिहर की 
यह नई प्रज्ञा राघवांक में विशेष प्रतिभा मंडित हुई । रगले 
बाधक जैसीं षद्पदियों में परिणत हुश्रा। षद्पदी रगले 
की अ्रपेक्षा अधिक जनप्रिय भी हुई । राघवांक की प्रतिज्ञा 
है--'हम्पीपति की द्तुति करनेवाली वाणी अन्य देवताश्रों 
भवियों के ग्रुणगान में प्रवृत्त हो तो मैं मनसिजारि का 
भक्त नहीं हूँ, 'कृतिचौ्य का श्रपराध मुझसे न होगा, यह 
मेरा हढ़ संकल्प है।'.. 

श्रापके प्रसिद्ध पटपदी काव्य हिरिश्चन्द्र काव्य! सिद्धराम- 


१, हाल में जदगनिवासी पृट्दराज गवाई जी कृत इसका हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित है। ले० 


,महादेवी प्रभिनन्दन ग्रस्थ के 


'कर्नाव्ककाव्यलक्षणा 


पुराण” और 'सोमताथ चरित' हैं। वह्तु-योजना, वर्ण न- 


दोली, छंदोविधान भादि की दृष्टि से राघवांक नई पीढ़ो- 
वालों के श्रादर्श मार्गद्शंक ठहरते हैं। हरिश्चन्द्र का 
पौराणिक अभराख्यान इनके हाथों एक शिवभक्त की सत्य- 
परीक्षा का रूप धारण करनेवाला बन पड़ा है। नाटकीय 
कथोपकथन का श्रदश्भुत चमत्कार इसका श्ाकर्षण है । हर 
ही सत्य है' यही इसका तत्व-सार है। मानव-जीवन को 
सुखमय बताने हेतु काव्य-निर्माण करने वालों में राघवांक 
का स्थान सर्वोपरि है। 'हरिश्चन्द्र काव्य' का एक उद्धरण 
लीजिए-- क्रूर ब्राह्मण के घर में चन्द्रमती-रोहिताश्व की 
दर्देशा का सजीव चित्रण देखिए | 


स्वामी बड़ा क्रोधी हैं, 
स्वामिनी महामूखी, सुतनिराधूत ; 
पुत्रवधू हृदयहीना, 
इतर परिजन दुजन 
पड़ोसी मिथ्यावादी, 
पशु सारे ठूठ, 


पग पग पर बिगड़ने वाले 
जानलेई पिटाई, मनमानी गालियाँ . 
खटपट मचाना, सिर पर, 
सवार रहना, गलतियाँ हूँ ढना 
क्रर माता के श्रकोप, 
की न सह्द पाने से, 
रानी तथा राजपुत्र रोज 
मरते मरते बचे हैं। 

[हरिश्चन्द्र काव्य ८२] 
राघवांक के अन्य चरितनायक विख्यात वोर दौवशरण 
सिद्धराम, वी रशैवधर्म की रक्षा के लिए कृतसंकल्प इतिहास 
प्रसिद्ध वीर अभ्रादष्या एवं शिवगरों में अग्रणी दीरभद्र 
प्रमुख हैं । 
हरिहर-राघवांक को प्रभविष्णुता से प्रेरित होकर भीम 
कवि ने (१३८० ई०) सुबोध कनन्‍्नड में “बसवपुराण'" का 
प्रांजल अनुवाद किया है। भामिनी षट्पदी में इसकी 
रचना हुई है। यह तेलुगु में था श्ौर पाल्कुरिके सोमनाथ 
इसके मूल लेखक थे। कन्नड में इसका घर-घर प्रसार 


कक दो सौ तिरघठ 


इसकी लोकप्रियता का परिणाम है। इसकी शैली की 
सरसता का श्रनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 
प्रवर्ती काय्य-रचना वाध क की श्रपेक्षा भामिनी में ही 
समाहत मानी गई। वस्तुक या मार्गशैली में उपलब्ध प्रास, 
यंति, गण, गद्य-पद्य, लक्षण, व्याकरण, रस, भाव, 
भलंकार आदि के देशी षघटपदी या वश क में विनियोग 
का उनका कौशल स्तुत्य है | यहाँ बसवण्णा की अभ्रव॒तार 
लीला बड़ी मनोरम हौली में चित्रित है। 'श्रीपरमज्योति- 
स्वरूप को दिया दर्शाने के समान! यह ग्रंथ महत्वपूर्ण 
माना जा सकता है। 

चामरस ( लगभग १४०० ई० ) एक दूसरे महाकवि हैं 
जिन्होंने भामिनी षट्पदी के मृदुमधुर छंद का सशक्त प्रयोग 
किया है। आपने वीरशवों के महात्मा ज्ञाननिधि प्रल्लम 
प्रभदेव का गौरव-गान गाया है। पौराणिक श्राख्यानों से 
अपनी रचना का पार्थक सूचित करते हुए श्राप लिखते 
हैं कि 

मरे हुए लोगों का वृत्त नहीं, जन्म के ताप से 
संतप् 

कम के अन्धकार में बिलबिल्ाने वालों की गाथा 
नहीं; 

समय कटता नहीं, इसलिए ठलुए श्रोताओं से भरी 
मतिमत्तों की गोष्ठी नहीं 

सत्यशरण ही इस प्रभुलिगलीला का मम जानने 
वाले हो सकते हैं 

कवि को पूरा भरोसा है कि प्रभुदेव साक्षात्‌ शिवजी हैं। 
उनकी विरक्ति की ऊँचाई, माया-कोलाहल के निरूपण 
का ढंग, शिवशरणों का उद्धार, श्रध्यात्म का महोग्नत 
श्रादर्श श्रादि का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन चामरस की 
विशेषता है| तत्वनिरूपण के समस्त गुणों का प्रयोग 
किस प्रकार संभव है, इसका प्रमाण इस महाकवि में 
गोचर है। श्रापकी सहज प्रतिभा, वाक्यविन्यास की 
सरसता, भक्ति की गहराई किसी भी सहृदय को मोह 
लेने वाली है। संस्कृत, मराठी, तेलुगु, भ्ादि भाषाओं में 
इनकी कृतियों का श्नुवाद हो चुका है । 


 बौरशेव भक्त कवियों ने घटपदी-शेली का गांभीये विस्तार 


बढ़ाया था । पीछे दो शरतियों तक कंन्‍नड़ के प्रतिनिधि- 
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कवि के रूप में विश्यात कुमारव्यास ( १४०० ई०) 
कुमार बाल्मीकि ( १५०० ई० ) लक्ष्मीय ( १५५० ई० ) 
विरूपाक्ष पण्डित ( १५८० ई० ) शभ्रादि महाक्वियों ने 
इसका संवर्धन किया है। इन महानुभ!वों की काव्य-साधना 
के फलस्वरूप यह शली सर्वाधिक गौरवान्बित हुई। लोक 
जीवन में भक्ति का जो ऊंचा स्थान मिला था, वहीं 
इस युग में विशेष सत्थपूर्ण सिद्ध हुआ। महाभारत, 
रामायण, भागवत, पुरागा, इतिहास जो राष्ट्र को महती 
सांस्कृतिक साधना के द्योतक हैं इस काल में कवियों के 
उपजीव्य बने भ्लौर भिन्‍त-भिन्‍त भाषाग्रों में इसका पुन- 
रुत्यान दिखायी पड़ा । कन्‍नड़ में यह युग इस प्रवृत्ति का 
प्रमाण है| कनन्‍नड़ में महाभारत को नव-जीवन प्रदान 
करने वाले महाकवि कुमार व्याप्त हैं। झापके भाव का 
तेज, भाषा का ओज वीर रस-व्यजंता में जिस प्रकार 
लक्षित है उसी प्रकार माधुय॑-प्रसाद का परिपाक श्रृद्धार 
के चित्रण में गोचर है। करुण-रस का निरूपण [ पत्थर 
के कलेजे को भी पिघला ) देने वाला है। आझादि से श्रन्त 
तक कथा-सूत्र का निर्वाह है। भक्तों के प्रति अनुग्रह 
दिखाने हेतु अवतोरण भगवान कृष्ण के लीला-विलास तथा 
महिमा-स्तोत्र काव्य-सौष्ठव से ग्रुफित हैं। आ्रापकी भक्ति- 
भावना का भ्रावेश देखिए :--वी रनारायण ही कवि है, 
कुमार व्यात केवल लिपिकार है । यह मेरी घोषणा है. 
कि पटिया-खड़िया की घिसाई पिटाई मुकसे कभी नहीं 
हुई; प्रयुक्त कवि का परिवर्तेत कभी नहीं हुआ; बड़े-बड़े 
कवीश्वरों के वर्रान-विधान का अनुकरण नहीं हुआ; रचना 
की समाप्ति तक वर्णो के लिखने की श्रावाज रुकी 
नहीं; **।” जनता की ऐसी मान्यता है कि श्राप चिरं- 
जीवी श्रद्वत्थामा की स्फूतिं से ही काव्य रचने वाले 
महात्मा हैं। कर्नाटक भर में श्राज भी जन-मन को मुदित- 
मोहित करने वाली कृति कुमारव्यास भारत है। परिमाण, 
विस्तार, काव्य की कांति आदि की दृष्टि से षट्पदी- 
परम्परा में कुमारव्यास का श्रन्यतम स्थान है । 

इसी परम्परा में रामायण की रचना करने वाले कुमार 
बाल्मीकी कुमार-व्यास की बराबरी नहीं कर सकते। 
योग्यता, समादर को दृष्टि से कुमार-बाल्मीकि साथा- 
रण ठहरते हैं। यहाँ अ्रनुवाद का क्रम भ्रधिक निभाया... 
गया है। है, पक 


क कन्नड़ काव्य साहित्य का विंहेंगम अवलौकत 


लक्ष्मीश -रचित जैमिनि भारत कुमारव्यास-कृत भारत के 
समकक्ष ठहर सकता है। नावमाधुयपूर्ण शैली, अलं- 
कार का वेचित्र्य, सबसे बढ़कर जन-जीवन को सचाई 
से प्रतिबिबित करने वाली “चन्द्रहास', चण्डी” की प्रासं- 
गिक कथाओं का बंध आदि के कारण इसका काव्य-गौरव 
बढ़ा हुआ है। रसमय प्रधगों का चमत्कारपुर्णो श्रायोजन 
इस कृति का श्रदूभुत श्राकर्षण है | धर्मराज का अश्वमेध- 
प्रकरण इसका वष्य है। फिर भी सीता-परित्याग, श्रद्भु न- 
वश्न वाहन का युद्ध, प्रमिलाजु न प्रसंग श्रादि की योजना 
से वर्शान-विस्तार का साधन सुलभ हो गया है। 
भआमिनी' की जगह वार्घधक' षट्पदी के सफल प्रयोग 
का श्रेय लक्ष्मीश को मिलना चाहिए। विखूपाक्ष पंडित 
लक्ष्मीश के टक्कर के पण्डित होते हुए भी उनकी कृत 
चेत्रबसवपुराण, लक्ष्मीश की जैमिति की भाँति लोक में 
भ्राहत न हो पायी । संभवतः उसका धार्मिक वातावरण 
इसका कारण रहा होगा । विशुद्ध लौकिक दृष्टि से भी 
जैमिनि का काव्यत्व कम महत्व का नहीं है। धर्म-भावना 
ही उसके काव्य-सौन्दर्य की कसौटी नहीं है। लेकिन 
चेत्रबसवपुराण में नवों रसों को सहज हो चित्रित करने 
योग्य-क्रथा-वेविध्य नहीं के बराबर है। इतने पर भी 
कवि ने श्रष्टादर्शवर्णन सम्बन्धी पांडित्य के सहारे इस 
कमी को दूर करने का सफल प्रयास किया है । 


श्राने वाले युग के हरिदासों के तत्ववोधक भक्ति गीतों की 


समानता निजग्रुण शिवयोगी (१५० ०६०) की ललित रचनायें 
प्राज्षल पदयोजना में लक्षित होती है। आप वीरशैव वाग्गेय- 
कारोंके उत्तम प्रतिनिधि हैं। भ्रापकी केवल्य पद्धति' में पाँच 
स्थल माने गये हैं। 'शिव-करुणा प्रार्थना', 'जीव-संबोधन' 
त्ीतिक्रियाचर्या, योग-प्रतिपादन' तथा ज्ञान-प्रतिपा- 
दनन' । परवर्ती काल में 'केवल्यकल्प वव्वरी' (सर्पभूषण 
शिव योगी) 'केवल्यदर्पण” (बाललीला महांत शिवयोगी) 
श्रादि वेराग्य-गीत-साहित्य की श्रादर्श कृतियाँ हैं। निज 
गुण शिव योगी जी मेंपरमानुभव बोध  'परमार्थे गीत', 
अनुभवसार' जैसे गीत-काव्य भी लिखे हैँ। इनमें वेदांत 
का सूक्ष्म रहस्य भी सुबोध कन्तड़ में मार्मिक ढंग वरणित 
है। यही इनकी सबसे बड़ी देन है। इनसे प्रभावित 
महालिगरग' ने सौ साल बाद 'अनुभावमृत” को रचना 
की । यह एक सुन्दर षट्पदी काव्य है ।.निजग्मुण जी की 
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रचना का एक नमूना देखिए--'विवेकी वह है जो ऐहिक- 
आमुष्मिक की समन्वित साधना में परिणत है--शिक्षु 
स्तनपान के समय एक से चुसना और दूसरे पर हाथ 
फेरते रहने की भाँति, भोगानुभव से भरपुर नरजन्म में ही 
परलोक की साधना में वह तलल्‍लीन रहता है ।* 

कन्नड़ साहित्य में भावगीतों का विकाप्त अंकित करते 
समय निजग्रुण जी की वेराग्यबोधिनी क्ृतियों की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । हृदयमार्दव, छंदोवेविध्य, हृष्टि- 
वेशाल्य, भाषालालित्य श्रादि के कारण निजमग्मुणजी के 
नीतिबोधक गीतों का काव्य से इतिहास में ऊँचा स्थान है। 
लोकगीत की धुन के अनुकरण पर लोक साहित्य का 
निर्माण श्रति प्राचीन काल से होता श्राया होगा । लेकिन 
कन्नड़ साहित्य में सर्वज्ञ की त्रिपदियों' में इसका परि- 
कृत रूप पहले-पहल दिखाई पड़ा । आपकी प्रत्येक त्रिपद' 
पुक्ता के समान है ॥ इनमें कोई कथा नहीं, कोई विशेष 
वर्णन नहीं, पांडित्य नहीं, शाह्न-विचार नहीं ।फिर भी 
जन-जीवन के प्रतिक्षण के व्यवहार से संबद्ध नीति-नियमों 
का सुन्दर हृष्टांतों के द्वारा बड़ा श्रच्छा विवेचन इनमें 
मिलता है। लोकानुभव, व्यवहार-ज्ञान की विट्मीन है 
इनकी प्रत्येक त्रिपांद | कहावतों की खूबी, बोलचाल की 
सादगी, व्यंग्य का खरापन, विवेक की विद्युतु एक साथ 
बड़ी विलक्षण॒ता से त्रिपदि में सम्मिलित होकर कर्नाटक 
की जनता की जिह्ला पर नाच उठते हैं। स्व ज्ञ कर्नाटक 
के जनकवि ही नहीं, श्रपितु लोकग्रुरु भी हैं । एक उदाह- 
रण लीजिए: 

'दाँतों से घिरी हुई ज्ञीभ की भाँति ही दुजनों से 
घिरे रहनेवाले सज्जन की स्थिति होती है । 

महल में एहसान मन्द होकर रहने की अपेक्षा 
टूटे:फूटे मन्दिर सें पनाह लेना भला; दुत्कारे 
जाकर पकवान खाने के बजाय रूखी-सूखी बासी 
खा लेना ही बेहतर । 

ध्य।न-रूपी बाती, मोन-रूपी घी आदि से स्वानु 
भव-रूपी रोशनी की लो अज्ञान को भस्मसात्‌ कर 
देने वाली होती है ।” 

कर्नाटक में संगीत के शाज्लीय अध्ययन का इतिहास कब 
से शुरू होता है, यह नहीं कहा जा सकता | हाँ, 'वचन', 
'त्रिपदि', 'रगले', 'सांगत्य', 'षटपदी' आ्रादि की धुननें 


यहाँ लोकप्रिय रही हैं। लेकिन लगभग १५०० ई० के 
झासपास श्रीपादराय से प्रवर्तित 'दासपंथ” के गीतकारों 
ने शाल्नीय संगीत का स्वर-संधान कीत्त॑न' स्तोत्र' गीत' 
आदि में किया । पहले वसवण्णा के युग से गद्य वचनों की 
बाढ़ सी आई थी इस युग में 'सुलादि', 'उपभोग' श्रादि 
'पद्मगीतों! का प्रवाह ही उमड़ता दिखाई पड़ा। इस 
परंपरा में विष्णु भक्ति--पोषक पौराशिक कल्पनाएँ 
श्रधिक हैं; भावगीतों की सी माधुरी भी यत्र-तत्र झाँकती 
भर है; लेकिन काव्य-दीप्ति पूरी मात्रा में नहीं है। 
हरिदासों में पुरनदरदास, जगन्‍नाथदास, कनकदास श्रादि 
भकक्‍त--महानुभाव उल्लेख योग्य हैं। कर्नाटक में घर-घर 
गृहिणियाँ भक्ति भाव से जो गीत गाती हैं उसका एक 
चरण नीचे दिया जाता है-- 

भारयलद्मो आओ माँ।। 

पैरों की घु घरू कनमनाकर 

पग पर पं रखती हुई 

सज्जन-सधुओं को पूजा-बेल्ापर 
दही के मथने परनिकले नव वीत की भाँ तिआओ सौ! 
कनकदास जी ने श्रनेक पद्चगीतों के श्रतिरिक्त हरिभक्तिसार 
'तलचरित” (षट पदी में) तथा मोहन तरंगिणी” (सांगत्य 
में) का भी प्रणयन किया है। इनकी भाषा सरल-सरस 
है । कथा रोचक है। भक्ति का अपुर्व॑ वेभव है। कनक- 
दास जी के जोवन से सम्बन्ध कई अतुल कथाएं लोक में 


प्रचलित हैं। इन्हीं कारणों से ये रचनायें श्राज भी चाव 
से पढ़ी जाती हैं । 


मैसूर नरेश चिक्कदेवराज झोडेयर (१६७२-१७०४ ई० ) 
के जीवन काल में उबारा पण्वडितों ने प्राचीन चम्पृशशौली 
का संस्कार आरम्भ किथा। यह युग चम्पूकाव्य का पुन- 
रुत्थात सूचित करने लगा । तिरुमलाये ने अपने आश्रय- 
दाता की प्रश सा में “चिक्कदेवराजविजय' काव्य रचा । 
उभय-कविता-विशारद षड़क्षरदेव ने 'राजशेखर विलास' 
वृषकेन्द्रवजय” तथा 'शबर शकर विलास' का प्रण॒यन 
किया । इनका चमत्कार-पुरा वर न-विधान बड़ा मोहक 
है। आप रसप्रतिपादन में भी कुशल हैं। कथा निरुपण 
में शिवभक्ति का उद्रेक श्राकषंक है। तमिल में माँ प्रच- 
'लित सत्येन्द्र चोल की लोक कथा पर 'राजशेखर विलास' 
भाधारित है। शिव की महिमा का गुणगान करने के 
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साथ-साथ कवि ने कथा में शृगार-पोषक प्रकरणों का 
भी विधान किया है। इनकी उप्प्रेक्षाएँ बड़ी प्रसिद्ध हैं-... 
“राजा को कीति कामिनी सुरसरिता में स्वान कर चुकी 
है; गगत की नीलिमा हो पसरी हुई क्र तल-राशि हैः 
राजा के प्रताप-सूर्य के श्रातप में केश सुखा लेती है: नक्षत्र 
सुमन-माला से केश-रचना करती है; चन्द्रिका की उज्जवल 
पोशाक धारण कर लेती है; चद्द्रप्रभा के दपंण में सौंदव 
निहार लेतो है। 

जेसा कि नाम से ही स्पष्ट है 'वृभ्ेपन्धविजय' बसवण्णा 
को जीवनी का पौराणिक शेली में वरण'न-प्रधान काव्य 
है। 'शबरश कर विलास' आकार में छोटा है। पर किरा- 


ताजुन का प्रसंग इसमें सरस तथा भक्तिभाव-पूरित ढंग 
से चित्रित है। 


सरसजनमानित” षडक्षरदेव द्वारा पोषित यह परम्परा 
१६ वीं तथा २० वीं के आरम्भ तक कवियों द्वारा श्रप- 
नाई गई थी । बसप्पशात्नी जी इस श्रेणी के कवियों के 
सिरमौर कहे जा सकते हैं। 'शाकुतल नाटक” इनकी 
बड़ी प्रसिद्ध अनुवाद-रचना है| मूल की विशेषताओं की 
रक्षा इसमें हुई है। श्राप अभिनव कालिदास” माने जाते 
हैं! । सावित्री चरितः इनकी मौलिक काव्य-रचना है। 
साहित्य प्रेमी इनका बड़ा आदर करते हैं। द 
२० वीं शरती के श्रारम्भ में पाइचात्य काव्यधारा के संपर्क 
से एक नये काव्यग्रुग का सूत्रपात हुआ । आंग्ल भाषा के 
महाकवियों की उपलब्धियों को अ्रपनी भाषा की प्रकृति 
के अनुकूल भ्रात्मसातु करने हेतु नई भाषा, नया छन्दो- 
विधान अनिवाय हुए । परम्परा प्रास कविसमय, श्रादि- 
प्रास, सन्धि-समास श्रादि के नियमों में शिथिलता श्राव- 
श्यक हो गई । पुरानी, मध्ययुगीन तथा लोक साहित्य 
की प्रादेशिक कन्नड़ से शब्दकोश को संमुद्ध बनाकर नयी 
लय-ताल से नये छुन्दों का आविष्कार कर पॉलग्रेव की 
(50660 7५६८४४प८ए से सरस गीतों के आदश् 
पर नई काव्य-रचना का श्रीगणेश “बी० एम्‌० श्री० 
(बी० एम श्री कंठया) के हाथों हुआ । नई पीढ़ी 
के रचना- कारों के पथ-प्रदश न का श्रोय श्रापको ही 
मिलना चाहिए। आप नई, कन्नड़ काव्य-धारा के मूल- 
प्रवर्तक हैं। आपको “अंग्रेजी के गीत” रचना कन्तड़ काव्य 
साहित्य के परिवर्तत का स्मारक है। प्रकृति-चित्रण, 


६8.कन्तड़ काव्य साहित्य का विहंगम अभ्वलोकव _ 


सॉंदर्य-दर्शन, मौलिक भावोन्मेष, राष्ट्रीय भाव-विलास, 


जीवन-समोक्षा आदि काव्योपयोगी विषय कवियों को उप- 


लव्ध हुए । इसी युग में गोविन्द पे, पंज मंगेशराव श्रादि 
कवि नये-नये प्रयोग करते दिखाई पड़े | स्व० गोविन्द पे 
(नन्दादीप, गोल्गोवा, इत्यादि) आ्रादि-प्रास का परित्यांग 


कर देते हैं, पर पुरानी कनन्‍नड़ की गठन उपेक्षा नहों करते | द 


प्रगीत (085), शोकगीत (8]628ए), गीत (८ए४४८) 
चतुद्दंशपदियाँ (509८0), कंथाक्राव्य (8007 ७9८०७), 
व्यंग्य (६4076) आदि काव्य-शैलियों का अनुकरण या 
स्वतन्त्र बकास पहले दो दशकों में अधिक था। मंगेशराव 
जी ने प्राप क्रा निर्वाह करते हुए अनेक मनोहर शिश्षु- 
गीत लिखे हैं। नई प्रवृत्तियों की श्रार ग्राकर्षित कवि 
कई हैं, लेकिन उनमें अधिकतर झ।रम्भशंर ही हैं। निष्ठा 
से इस क्षेत्र में महत्व की साधना करने वालों में #कुर्वेपु 
(क्रे० बी० पुदुष्पा) तथा 'अबकातनयदस” (द० रा० बेन्द्र 
प्रमुख हैं । दोनों साधक साहित्य अ्रकादमी से सम्मानित 
भी हुए हैं। इनके बारे में विस्तृत विवेचत पीछे किया 
जाएगा। राजदरबारों में पुरस्कृत 'उदात्तर नायक, रम- 
णीय' वर्णुन-विधान, 'अलंकृत' शौली श्रत्र विस्मृति के गर्भ 
में विलोन हो गई । जनसाधारण की सततवेदना-प्रसन्‍नता 
ही काव्य वस्तु बनती गई । 

'बसनन्‍्तकुसुमांजलि! (डो० वी० ग़ुण्डप्प) सुन्दर ,भावगीतों 
का संकलन है। इसमें परम्परागत प्रास, अलंकार आदि 
का भो उपयोग हुआ है। 'मंकुतिम्मन कर्ग'--पूर्ख तिम्मा 
का काव्य-- श्राशका अदृभत रचना है जिसमें वेदांत की 
नई सूत्रपरक सूक्ति-व्याख्या प्रभावशालिनी बन पड़ी । एक 
नमूना देखिए-- 

. घरती से अं हर फूटते समय शहनाइयो नहीं बजतीं, 
फल भरित होते समय तुरही नहीं बजाई जाती, 
प्रकाश का वितरख करने वाले सय-चन्द्र मा मौन हैं 
रे सक तिस्‍म्मन |! तू अपने ओंठ सी 

श्री मासस्त वेंकठेशय्यगार जी प्रधानतः कथालेखक हैं । 
काव्यक्ष त्र में भी निजी गीत-दैली की छाप छोड़ते आये 
हैं। अरुण! 'बिन्नह' मलार' जैसे संग्रह इसका प्रमाण 
है। 'मलार!' में (50:7205) चतुर्दशपदियों की रचना 


में इनकी पहुँच देख सकते हैं। 'गौडरमल्लि! “रामतवमों 
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जैसे लोककथा प्रधान श्राख्यान-काव्यों में श्रापने कौलरिज 
के मनोभावों का मनोहर समावेश किया है। इनकी रचे- 
नाश्रों में भाव की अपेक्षा विचार ही कहीं-कहीं प्रधान हो 
उठते है। 
श्री द० २० वेन्द्र श्राधुनतिक कनन्‍्नड़ साहित्य के युग-निर्मा- 
ताञ्नों में माने जाते हैं । श्रापकी दौली में भाषा पर अचुर 
श्रधिकार, श्रर्थ-विस्तार की क्षमता तथा उद्मेक्षा-पअतिश- 
योक्ति की दीप्ति अ्रदूभुत चमत्कार उत्पन्त करने वाली 
हैं। भाषा का शक्ति-सत्व सारख्प में बेन्द्र जी के काव्य 
में उतलब्ध है। बहुमुखी वस्तु-योजना के साथ-साथ श्रापके 
काव्प की व्याध्ति भो विशाल और विस्तृत है। दर्शन- 
प्रनुभुति, प्रतिभा-पाण्डित्य, ताल-लय-अ्रलंकार, शब्द-इलेष- 
श्र4-कांति, भाव-रस, नादोन्माद भावावे शयथार्थ-परमाथ्थे 
आदि सबका समन्वित रस-परिपाक ही बेन्द्र जी की शैली 
है, व्यक्तित्व है । आपकी दिव्य काव्य-साधना में लोकगीतों 
की मार्मिक उक्तियाँ उन्‍तत काव्य-शिखर पर पहुँवने वाली 
बन जाती हैं। नृत्य की भंगिमा के श्रनुरूप पद-योजना 
की नादात्मक वक्रता नमूना देखिए-« 
. विगयागि 
तिगयाग 
निद्दीय भगयोौगि 
गाल्लीगू हगुरगि, कृशिबोरु बा। 
इनकी मतोहारिंणी काव्य-कल्यना का यह चित्र देखिए | 
हव हडननिंगेयनु होत्त 
भूमिताइ जोगिति 
में तुम्ब कुशियु तिहलु 
अनन्त कालइ गति 
( भावाथे--भूमाता रूपिणी जोगित फूल रूपी देवो की 
डोली ढोकर शअ्रात्मविभोर हो अ्रनन्त काल में 
नाच उठी है। ) 
'सबी गीत', गरि', 'नारलीले', गगावतरणा, 
भरलु' आपके उल्लेखयोग्य काव्य-्संग्रह हैं। 
प्रावेशमयता, नादोन्‍्मत्तता, भावोद्धिक्तता तथा भाषादीप्ति 
की स्फूर्ति वेन्द्रेजी को है तो कुवेंगु (क्रे० बी० पुद्ठप्पा) को 
काव्य-प्रतिभा से परिष्कृत 'सतता- 


अरलु- 


काव्यविद्यापरिचय' से 
भ्यास-प्रयत्न! से परिपुष्ठ परमसिद्धि-लाभ के लिए भ्रतवरत 


#8 दो सो सड़सढ 


प्रस्तुत करते हैं) ये तीनों अपना मार्ग (प्रयोगवादी) नव्य- 
काव्य के पथ पर बनाते झ्रा रहे हैं। बेंद्र, कुवेंप, गोकाक 


आदि प्रतिभाशील कवि भी कभीनकभी इस श्रेणी की 


रचनाएँ लिखते दिखाई देते हैं । क्‍ 

स्वच्छंंदधारा का अनुगमन करने पर भी इधर प्रगति के 
ताम पर एक नया पंथ निर्माण करने का शभाग्रह श्री 
गोतालकृष्ण अभ्रडिग में मिलता है। यह साधना भी उपेक्ष- 
णीय नहों है। “चण्ड्रेमछले' (करताल-ठोंक) “भृमिगीते' 
इन दोनों संकलनों में आ्रपके काव्य-विकास की उपलब्धियों 
को देख सकते हैं | व्य'क्त-समाज, भावना --बुद्धि, तन-मन 
श्रादि में गोचर होनेवाले विच्छेद की तहों को ठाच के 
सहारे दिखाने की अ्रदभुत कला अश्रडिगजी की निजी 
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विशेषता है। राजनीति में, सामाजिक जीवन में, व्यक्ति 
के प्राचरश में सर्वत्र आपको धोखा, छल-प्रपंच ही निरी- 
क्षण-सीमा में आते हैं। प्रापके काव्य में तीब भावानुभूति 
तथा सूक्ष्म बुद्धि संयत्नता समान रूप से प्रतिविधबित मिलती 


है। सामयिक जीवन के छिद्रों को उद्धाटित करने के लिए 


प्रयुक्त प्रतिमा-विन्यास, काम-विकार तथा बीभत्स को 
हेय नहीं मानता । इसी का श्रतिरेक नये कवि रामचसद्र 
शर्मा जी की मनोवृत्ति में देखा जा संकता है। 'एलुसु त्तन 
कोटे? (सप्तप्राकार का किला) मनोविश्लेषण काव्यात्यक 
दिग्दशंत मात्र है। इस श्रत्याधुनिक कवि-परम्परा का 
(570८४) विधान धीरे-धीरे काव्यप्रेमियों को तगने लगा 
६ोगा, ऐसा माना जा सकता है। 


88 दो सौ उनहत्तर 


झाथुनिव्ठ कन्नड काव्य को 


- थ० इनुमय्या, एम० सु० 


कन्नड साहित्य का आध्निक काल सन्‌ १९२० से माना 
जाता है। अंग्रेज शासन के स्थापित हो जाने पर जन--जीवन 
में निष्क्रितता पदा हो गई थी । कन्नड साहित्य भी बीसवीं 
सदी तक जीवनूमत सा हो गया था ' नवोदय के पहले 
पुरानी परम्परा साहित्यिक अभिव्य व्ति के लिए उपयुक्त 
नहीं रही । अंग्रेजों के सम्पर्क में आकर अंग्रजी शिक्षा प्राप्त 
कर जनजीवन में नई भाव धारा तथा विचार घारा का 
संचार हो पाया था | पाइ्चात्य हवा खाकर निर्चेष्ट जन- 
जीवन में नया उन्मेष हुआ। साहित्य जो उस जनता को 
भाव धारा तथा वितन का प्रतिबिब है, नई स्फूर्ति पाकर 
विकसित होने लगा । 


नवीं सदी से आईहुई साहित्य परम्परा, साहित्य प्रकार तथा 
भाषा आधूनिक भावधारा की अभिव्यक्ति के लिए असमर्थ 
रही । पुराने काल में कवि वस्तुनिष्ठ होठा था आधुनिक 
काल में आकर उनको व्यक्तिनिष्ठ होन पड़ा | पहले कवि 
के व्यक्तित्व को विकास के लिए अवकाश नहीं था । अब 
इत नये क्षेत्र में कवि को यह अवकाश प्राप्त हुआ । 


अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी सभ्यता से सम्पर्क पाकर जसे 
भारतीय मनीषियों में नई प्रज्ञा पैदा हुई । वसे ही कन्नड 
भाषा-भाषी जनता में भी हुई। देशाभिमात, भाषाभिमान 
तथा आत्माभिमान नये प्रेरणा प/कर बढ़ने लगे | इन मान- 
सिक तथा हार्दिक लहरों को नई अभिव्यक्ति मिली जो भाव 
गीतों के रूप में प्रकट हुई । 


कन्नड काव्य क्षेत्र में इस नई भावधारा को बहाने का श्रेय 
: अद्वेय बी० एम० श्रीकंठय्या को प्राप्त है। ये मैसूर विश्व- 


दो सो सत्तर # 


#४, 


विद्यालय के अंग्रेजी प्रोफेसर थे। बसे ही कम्नड साहित्य 
के अच्छे पंडित थे | इन्होंने पहले अनूदित अंग्र जी कविताओं 
के द्वारा कल्नड काव्य की «वौ दद्धि की। पुरानी परम्परा 
को छोड़ नई अभिव्यक्ति के लिए नई शब्द योजना, नये 
छन्द तथा नई काव्य-वस्तु का भन्‍्डार को खोल दिया । 


इनके अनूदित गीतों का ऐतिहासिक महत्व है। ये गीत 
केवल वस्तु की ष्टि से अनुवाद है, बल्कि ये कन्‍नड की 
ही कविता है। इनये नई झब्द योजनाएँ छुन्द तथा नई 
भाव धारा एकाएक कनन्‍नतड में दिखाई पड़ी । कन्नड भाषा 
तथा साहित्य के प्रति विशिष्ट अभिमान उसको स॒ द्ध करने . 
की तीत्र अभिला॥ बड़ी | इसके लिए अंग्रेजी काव्य का 
प्रभाव कन्नड काव्य पर अनिवार्य हो गया। यह वांछनीय 
भी था । 


श्रृद्धय श्री' जी से उद्घाटित आ _निक्र काव्य को बहुत 
दिशाओं से बढ़ावा मिला । आ _निक शिक्षा के कारण इस 
समय के कवि पाश्चात्य विचार घारा तथा चिन्तन से प्रभा- 
वित हुये बिना न रह सके । इस नई अनुभूति से नई-नई 
लहरें उठीं । जिनको अभिव्यक्ति देना अनिवार्य हो गया।. 
यों भावगीतों के लिए कन्नड में रास्ता खुल गया । 


प्राचीन कल्तड काव्य में भी भावगीत के रूप यत्र-तत्न मिलते 
हें । पर अब भावगीत काव्य के एक महत्वपूर्ण प्रकार के. 
रूप में सामने आया । जीवन का एक सरस क्षण प्रकृति का 
का कोई सुन्दर रूप जीवन की छोटी सो घटना--ये सब _ 
काव्य वत्तु बन सकती है, ऐसी भावना एकदम नईथी। 
प्राचीन काव्य में कवि के वेयक्तिक विकास के लिए अवकाश 


हू आधुनिक कन्नड काव्य की प्रवृत्तियां 


नहीं था । नया काव्य वृद्धि-भावों कीं कुशल काम की अपेक्षा 
स्फूर्ति पर निर्भर रहता है । प्राचोन काव्य जीवन का समग्र 
चित्रण कर सकता था । आयुनिक काव्य में कुछ है, विशिष्ट 
अनुभूतियाँ हो काव्य में स्थान पा सकती है । इस काव्य में 
व्यक्ति ही, प्रधान हो गया 


नए शिक्षा प्राप्त बहुत से नए कवि इस ओर आइुष्ट हुए। 
श्री० के 'कन्नड बाउठा? 'इंगलिश गीवगलुर के साथ-साथ 
दक्षिण कन्तड के पंजे मंगेशराव धारवाड में दत्तात्रेय राम- 
चन्द्र बेन्द्रे, मेंसर तथा उनका बंगेलेयर गुपु' ( मित्त 
गोष्लि । मसूर में श्री० के० बि० पुट्टप्पा ( कुवेंपु ) आदि 
प्रतिभावाव कवियों की कविताओं में भावधारा उमड़ने 
लगी । 
काव्य में इस नये उन्मेष के होने से शब्द सृष्टि में क्राँति 
हो गई । सहज ही बहुत से नए शब्द पंदा हुये । पुरानी 
परपभ्परा की गम्भीर भाषा चलती भाषा का रूप धारण 
करने लगी । पहले चलती भाषा में काव्य रचना न होती 
थी । अब गद्य तथा पद्य की भावा का भेद जाता रहा । 
जनता की भाग काव्य की भायरा बनी । यह सब असाधारण 
परिवर्तत स्वच्छुद पाइचात्य विचार धारा का प्रभाव था । 
यों कम्नड साहित्य में रोमांटिक भावना बल पाकर विकसित 
होने लगी । 

इस नई भावना के प्रबल होने के कारण, इसकी अभिव्य- 
क्ति के लिए जेसे नई परिमार्जित सरल भाषा की जरूरत 
पड़ी उसी तरह नए छुन्दों की जरूरत पड़ी | परम्परा छंद 
कभी-कभी भाव प्रकाशन करने में असमर्थ होते हैं । अनुरूप 
छुंदों का निर्माण हुआ | पुराने छुंदों में उचित परिमार्जन 
हुआ जसे विचारधारा तथा भावधारा में स्वच्छुंदतार (0779- 
(८857)) आ गई वंसे ही छंदों में भी। नए छुंदों का 
आगमन हुआ, पुराने छंद बहुत कुछ छूट गये; कुछ नई 
परिस्थिति के अनुरूप परिमाजित हुए । 

मुक्त छंद (सरल रगले छक्ाट ४टाइट ) तथा 
( 500765$ ) दोनों कब्नड को अंग्रेजी की देन है। इस 
यग के सब कवियों ने इन दो विदेशी छुंदों को देशी बनाकर 
बहुत प्रयोग किया है । इस युग की चोटी की कृति “रामा- 
यण दर्शवमः महाकाव्य में यह मुक्त छंद पराकाष्छा को 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


पहुंचा है। इस श्रेष्ठ महाकाव्य के कतु "श्री कुवेंपुर ने इंस 
काव्य में बहुत ही सहज भाव से 'महाछंदस” (/७॥|07८) 
तथा 'महोपमा! ( 076700 (॥7009) का बहुत समर्थ 
रोति से बहु मात्रा में प्रयोग किया है । ( इस महाकाव्य को 
साहित्य अकाडेसी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 
पुराने देशी छंद तथा संस्कृत के वंत्त पुराने पड़ गये और 
नये-नये छंद सामने आकर कन्नड काव्य क्षेत्र में खेल रहें 
हैं । 

उन्‍तीस सो बीस से अब तक जो काव्य निर्माण कब्तड में 
हुआ है, जो कवि पंदा हुये हैं, जिन्होंने कम्नड काव्य को 
संपन्न किया है, उनके बारे मे परिचय प्राप्त करना आवश्यक 
है । क्‍ 
इस आधुनिक युग के प्रवर्तन का श्रेय पूज्य श्री बी: एम० 
श्रीकंव्य्या ीः को प्राप्त है। जसे पहले ही बताया है, ये 
अंग्रेजी के प्रोफसर थे कम्नड के विद्वान भी और कवि भी । 
इन्होंने बहुत सी कविवाएँ तो नहों रची हैं | इनके अंग्र जी 
गीत” के प्रकाशन के साथ ही नये यूग, नई अभिव्यक्ति तथा 


नई भावधारा का उन्मेष होता है। ये बहुत सुन्दर अनूदित 


गीत है। इस संग्रह के पहले कविता 'काशिके” ( भेंट ) में 
इस संग्रह के उद्द श्य के बारे के कहते हैं। इसमें कन्तड 
भाय्ा के बारे में तीव्र अभिलाओ व्यक्त की गई है। उसकी 
दूसरी कृति 'कन्नड बाउठा? में . कन्‍्तड की ध्वजा ) देश्ा- 
भिमान की, स्वातस्य-प्रियता की भावना से भरी सुन्दर 
स्फर्तिदायक कविताएँ हैं। श्री” जी यग के श्रेष्ठ कवि न 
होने पर भी यूग तिर्मातू के रूप में कब्तड साहित्य में चिर 
स्मरणीय है । 


इस तरह उम्घाटित आशुनिक कन्नड काव्य को सम्पन्न 
करने में, समर्थ करने में कई प्रतिभावान कवियों ने काव्य 
निर्माण किया | कस्तड भाषा भाषी क्षेत्र भोगोलिक दृष्टि से 
तीन भागों में बट गया था जो अब एक हुआ है मेसूर राज्य 
( एकीकरण के पहले ) उत्तर कर्ताठक ( जो बम्बई तथा 
हैदराबाद में मिला था ) तथा दक्षिण कन्नड ( जो पहले 
सद्रास से मिला था ) | 


इस युग के आरम्भ काल में शिक्षा का इतना प्रचार नहीं 
हुआ था जितना आजकल हुआ है । केवल कुछ प्रमुख नगर 


# दो सो इकहत्तर 


ही शिक्षा के केद थे । यही साहित्य सृजन कार्य भी हुआ 
करता था । कस्नड भाषा भाषी क्षेत्र में ( जिसे अब मेयर 
राज्य कहते हैं ) उत्तर में घारवाड, पर्चिम में मंगलूर और 
बीच में मंपूर-+ये शिक्षा के केख थे घारवाड में श्री दत्ता य 
रामचच्ध बेन्द्रे, तथा उनका 'गेलेवर बलगा” ( मित्रों की 
गोष्ठी / मंगलूर में पंजे मंगेशराय मेसूर में श्री तथा उनके 
शिष्य आदि इस नई भावधारा को पकड़ कर काव्य रचना 
करने लगे । 

उत्तर कर्नाटक के कवियों में बेद्धे” श्री मुगली, श्री बेटगेरी 
कृष्ण शर्मा, गोकाक, सधुर चेन्ना, नरेगल्‍ल, नारायण संगम 
आदि प्रसिद्ध हुये हैं। इनपें बेन्द्रे ऐसे कवि हुये हैं जिन्होंने 
कविता ही नहीं बनाई कवियों को भी बनाया । "काव्य 
दारत्र विनोदों' के द्वारा नए कवियों को मार्ग दर्शन क्रिया | 
दूसरी दिशा में सामात्य जनता में काव्याभिरुचि बढ़ाई |” 
इस तरह अपनी सर्वेतोमुखी प्रतिभा तथा कार्यों से इन्होंने 
कन्तनड काव्य को सम्पन्त तथा समर्थ बनाया । 


बेद्दें जी की करीब बीस कृतियाँ कृष्ण कुमारी” से तेकर 
अब तक प्रकाश में आई है| भाषा और छंदों में, साहित्यिक 
भाषा से लेकर जनता की चलती भाषा में इस्होंने काव्य 
रचना की है। काव्य वस्तु में भी अपार वैविधता है। 
छायावादी युग के कवियों जसे ही इन्होंने अपने आस पास 
की हो वस्तु लेकर काव्य रचना की ( यद्यपि कन्नड साहित्य 
में इस काव्य धारा को किसी वाद के अन्तर्गत नहीं लाते, 
तथापि वह तत्वतः २०7797040 साहित्य ही बेन्द्रे जी की 
कविता में प्रकृति सोंदर्य है, स्त्री पुरुष का प्रेमानुराग है, 
देश प्रेम, समकालीन जीवन की समस्याएँ हैं, दार्शनिक अनु- 
भूतियाँ अमृर्त के विचार है।इस तरह इनका काव्य क्षेत्र 
बहुत विस्तृत है। आपका काव्य संकलन ' भरलु-मरलु” को 
साहित्य अकाडेमी का पुरस्कार प्राप्त है। 


यह श्रीमंत कवि युग के साथ बदलती हुई भावधारा के साथ 
नये नये प्रयोग कर रहे हैं। छायावादी प्रगतिवादी तथा 
रहस्यवादी कविताएँ रचकर अब प्रयोगवाद तक आ गए हैं 
आप पर जे पाइ्चात्य कवियों तथा भावधारा का प्रभाव 
पड़ा वेसे ही प्राच्य मनीषि तथा दर्शन का प्रभाव है । श्री 
अरविंद के दर्शन से आप बहुत प्रभावित हुये हैं । 


दो सो बहत्तर 


छायावाद के दूसरे कवियों में श्री विनायक प्रमुख कवि हैं। 
पहले आप सौंदयंपासक कवि हैं । छायावादी युग के कवि 
आगे चलकर “नव्यर कवि हो गए हैं। कन्नड काव्य में 
प्रयोगवादी नव्य काव्य का सम्प्रदाय चलाया । 

दूसरे प्रख कवि मृुगली तथा आनंद कंद का काव्य क्षेत्र 
सीमित है । मृगली की काव्य वल्तु ज्यादातर अमृत होती 
है । आप अब तक छायावादी कवि ही बने रहे हैं। आनन्द 
कन्द जी का काव्य क्षेत्र थोड़ा विस्तृव है । 


इधर मेसूर में श्री” जी के अंग्रेजी गीतों के प्रकाशन के बाद 
बहुत से प्रतिभावान कवि दिखायी पड़े । इसमें श्री कुर्वे पु, 
पु० वि० नरसिहाचार, राजरत्व आदि प्रप्तिद्ध हैं। श्री | 
के नेतृत्व में ये कवि काव्य रचना म॑ लगे | 


कुर्वेगुः ने श्री के काव्य मार्ग को खूब बढ़ाव किया । श्री 
केवल युग प्रवर्तक हो रह गये। अपार मात्रा में आपने 
रचनाएँ नहीं की | #ुर्वेयु” ने खूब काव्य रचनाएँ की । 
आपके बीसों काव्य संकलन निकल चुके हैं। अब भी आपकी 
लेखनी से श्रेष्ठ कृतियाँ आ रही हैं। आपके प्रथम संकलन 
'कोललु (बांसुरी) लेकर “रामायण महादर्शनम्‌? तक आपका 
काव्य क्षत्र विशाल है । 


आपकी रचनाओं में प्रकृति गीत ही अधिक तथा प्र पुख है। 
आपका जन्म ही प्रकृति की गोद में हुआ था। आपको 
प्रकृति से प्ररणा मिली, काव्य स्फूर्ति मिली | आपने उपसा 
तथा रूपकों को भी प्रकृति से लिए हैं। प्रकृति आपके काव्य 
जीवन का एक अनिवार्य अंग बना हुआ है । 


आपकी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। 'पांच- 
जन्य” की आवाज में क्रांति कीं ध्वनि है। प्रेम काश्मीर 
में आप मु विहार करते हैं। 'अग्नि हँस” की उपासना 
में ये लीन होते हैं। इस तरह आपका काव्य लोक 
विस्तृत है । क्‍ 
'चित्रांगदा” आपका सुन्दर खंड काव्य है । “रामायणदर्शनम्‌ 
इस युग का महाकाव्य है। इस श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना 
कर आप आधुनिक कन्नड के कवि श्रेष्ठ हुए हैं। रामायण 
महादर्शनम्‌” की कथा वस्तु पुरानी होने पर भी उससें बहुत 
सी नवीन बातें हैं। दृष्टिकोण आधुनिक है, दर्शन नवीन 


# आधुनिक कन्नड काव्य की प्रवृत्तियां 


है। यह नो सौ पृष्ठों का बृहत्‌ काव्य है। यह आपकी 
काव्य साधना को चरम सिद्धि है। द 
इन समकालीन कवियों में मास्ति वेंकटेशरयंगरि प्रमुख 
है। आपने एक महत्वपूर्ण काम किया है। आपके काव्य 
संकलन अरुण”, तावरे?, “चलुव॒ु, 'बिन्नह”ः की रचनाएँ 
सुन्दर है। आपने पद्म और गद्य की भाषा का भेद निकाल 
दिया | 


इस तरह इस छाथावादी युग के सेकड़ों कवि हुए | कन्नड 
काव्य भूमि को उपजाऊ बनाया। इनमें बहुत से श्रेष्ठ 
कवि हुए जिन्होंने कन्नड साहित्य को सम्पन्न किया है। इनमें 
श्री वी० सीतारामय्या, राजरत्न, पु० तिनराहिन्रार्य अधिक 
महत्वपूर्ण है। जिनकी काव्य रचना श्रेष्प रही है । 


उन्नीस सौ बीस से चली कब्नड काव्य धारा अनेक क्षेत्रों में 
होती आयी है। अब नव्य काव्य का उदय हुआ है। इस 
क्षेत्र में बहुत से आशुनिक कवि काव्य रचना कर रहे हैं। 
इनमें भी बहुत से प्रतिभावान सामने आ रहे हैं। इनमें 
श्री गोपालकृष्ण अडिग बहुत प्रमुख हैं । ये छायावादी काव्य 
क्षेत्र से नव्य क्षेत्र में आगये हैं ओर उसको अपना क्षेत्र बना 
लिया है। 


इस तरह चालीस साल का कन्नड काव्य बहुमुखी होकर 
विकसित हुआ तथा बहुत से कवियों को काव्य साधना के 
लिए विस्तृत क्षेत्र मिला | इस काल का काव्य किसी भी 
साहित्य से कम नहीं रहा । इस युग की मेरु कृति 'रामायण 
दर्शन न्‌' इस युग का श्रेष्ठ प्रतिनिधि रहेगा । 





महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ जे 


है दो सो तिहत्तंर 





रभेशचनढ् व्लोंशिक 


वाक्य विचार, अथ विचार, तथा शब्द विचार की दृष्टि से 
उड़िया भाषा भारतीय आर्य भाषा कुल की ही एक शाखा 
है। प्राचीत आर्य मध्य एशिया से जो भाषा अपने साथ 
पंजाब में लाए उससे बेदिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई | आगे 
चलकर इसका संशोवित साहित्यिक रूप संस्कृत कहलाया । 
पाधारण जनता उस समय जिस भाषा का प्रयोग करती 
थी, वह प्राकृत कहलायी | कालानुसार इसके दो भेद हुए, 
पहली ब्राकृत और दूसरी प्राकृत । पहली प्राकृत को पाली 
भी कहते हैं । तथागत ने अपने उपदेश इसी भाषा में दिये । 
दूसरी प्राकृत को प्राकृत ही कहते हैं। भाषा शास्त्रियों ने 
देश भेद के आधार पर इसके कई भेद किये हैं शौरसेनी 
श्राकत, मागधी प्राकृत, अर्थ मागधी प्राकृत, तथा महाराष्ट्र 
शक्षत। प्राकृत भाषायें जो कभी जन साधारण द्वारा बोली 
जाती थी, परिष्कृत होते होते साहित्यिक भाषायें बन गई 
और उनके स्थान पर जनता में जो भाषा प्रचलित हुई उसे 
अपभ्रश को संज्ञा दी गई । भाषा विज्ञ इस तथ्य से भलो 
भांति परिचित हैं कि संसार की अच्य वस्तुओं को भाँति 
भाषा भी परिवर्तनशील है। जो भाषा किसी समय जन 
पाधारण में प्रचलित होती है, धीरे-बीरे वही परिमार्जित 
होकर तथा व्याकरण के नियमों में बंधकर साहित्यिक भाषा 


बन जाती है। इसी प्रकार अपज्रश भी साहित्यिक भाषा 


बनी ओर सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक प्रयोग में 
आती रही। विभिन्न प्राकृत भाषाओं से अपभ्र श विभिन्न 
रूपों में प्रस्कृटित हुई। अर्थ मागधी प्राकृत से जिस अपभ्रश 
का उदय हुआ वह प्राच्य अपभ्रश कहलाई। चौदहवीं 
शताब्दी तक आते-आते इसका भी यूग बीत गया और इसके 


दो सौ चौहत्तर # 


स्थान पर आई तीन आपुतिकर भाषाये जिन्हें हम उड़िया, 
बंगला तथा असमी कहते हैँ । जिस प्रकार हिन्दी का किचित 
आदि रूप 'बौद्धगाव और दोहा” ने मिलता है, उसी प्रकार 
उड़िया, बंगला आर असग्री का आदि रूप मी इस: मिलता 
है। उड़िया साहित्य के पंडित यह मानते हैं कि 'थैद्धगान 
और दोहा” उड़िया काव्य, काव्य-गंगा का गौ८ख है किन्तु 
आज जो उड़िया प्रचलित है उसकी घारा सरलादास की 
रचनाओं से प्रारम्भ होती है । 


संस्कृत साहित्य में जो स्थाव बाल्मीकि तथा हिन्दी साहित्य 
में चन्दवरदाई का है वही स्थान उड़िया साहित्य में आदि 
कवि सरलादास का है। इनका जन्म कटक जिले के कनकपुर 
नामक ग्राम मे हुआ था। इनको जन्म तिथि के सम्बन्ध में 
अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं हो पाया है। डा० 
अधबल्लभ महन्ती के अनुसार आदि कवि सरलादास उत्कल 
नरेश कपिल नरसिंह देव | १३२८-१३५२ ई० ) के 
समकालीन थे। इनके अनुसार सरलादास के ग्रन्थों में जो 
भाषा पाई जाती है, वे कपिल नरसिंह देव के समय में बोली 
जाती थी। प्रुख आलोचक क्ृष्णचद्ध पाणिग्राही ने भी _ 
लिखा है कि सरलादास नरसिह देव के समय में जीवित थे, 
क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में उसकी राज्य विजयों का 
बार-बार उल्लेख किया है | 

सरलादास के समय में संस्कृत का व्यापक प्रभाव था, 
किन्तु उन्होंने तुलसीदास की भाँति लोक भाषा में अपने 
प्रस्थों को रचना की। इनकी भाषा संस्कृत से अप्रभावित 
शुद्ध उड़िया मानी जाती है ' इनके काव्य में प्रयुक्त अनेक _ 


कर उड़िया कविता. . " 


शब्द आज प्रचलित नहीं हैं। विशिष्ट समालोचक गोपीचन्द 
शर्मा ने लिखा है कि उड़िया भाषा शेशव अवस्था में थी । 
उसे सरलादास ने परिपुष्ट कर योवन के द्वार तक पहुंचा 
दिया . इनके त्ाम के अनुसार इनकी भाषा भी सरल है । 
उड़िया साहित्य में ये जन-कवि केनाम से प्रसिद्ध हैं। 
इग् तने तीन ग्रन्थों की रचना की--रामायण, महाभारत 
और भागवत । डा० अर्धबल्लभ महन्ती ने अपने ग्रन्थ 
'उड़िया साहित्य का इतिहासः में लिखा है कि उनकी 
आश्चर्यजनक उर्वर कल्पना, प्रभावशालो अभिव्यक्ति, सम- 
कालीन सामाजिक जीवन के चित्र, मल्लयुद्धों तथा युद्ध 
क्षेत्रों के सजीव, ओजपूर्ण वर्णन अप्रतिम हैं। कवि के 
युद्ध वर्णन की एक छंटा इस प्रकार हैं-- 

अपथरे रदन चपि, रे रे--कार करि 

दुह्दे धरा घरि हुई, हिले मरा मरि। 

कफ #$ ७ 

पदावातें परतले, कपें तिन पुर 

दइ बार गदाध र, करत समर | 

उठान्त पड़ नत पु'ड, गड़ान्त महू र 

पृथ्वी कंप ठु हक, गद्य अधथात २ । 


(अधर और दांतों को दबाकर, रे रे की आवाज कर 


दो योद्धा आमने सामने लड़ते हैं, एक दूसरे पर वार करते 


हैं । उनके पदाघात से त्रिलोक कम्पित है, दो वीर 
गदायुद्ध करते हैं। कभो उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी लेट 
जाते हैं | इनके गदा आघात से पृथ्वी कम्पित है ।) 


महाभारत में कवि ने समाज तथा चरित्रों को ऐसे उड़िया 
रज़ में रद्ध दिया है, जिससे युविष्ठिर, अजू न, ट्य-धन 
द्रोपदी, गान्धारी प्रभृति ऐसे प्रतीत होते हैं जसे ये उड़ीसा 
के ही नर-नारी हैं। क व सृष्टि की यही विशेषता है । कवि 
ने अपनों उर्वर कल्पना-शवित से इष्ट शकुनि का जो चित्रण 
किया है उसके आगे शकक्‍्सपीयर का जंगो फीका पड़ जाता 
है। इस ग्रन्थ के अध्ययत से पता चलता हैँ कि कवि को 
इतिहास, भूगोल, राजनीति, चिकित्सा, वास्तु, राज्य-शासन 
मनोविज्ञान आदि का अच्छा ज्ञान था। -कुछ विद्वानों ने 
इस ग्रस्थ को विश्व-कोष को संज्ञा दी है। छः बताब्दियाँ 


महादेवी अभिवध्दत ग्रत्थ # 


बीत जाने पर भी उड़ीसावासी इस ग्रन्थ को भुला नहों सके 
हैं । श्रीयुत विजयचन्द्र मजूमदार ने अपनी पुस्तक टिपीकल 
सलेक्शन्स फ्राम उड़िया लिटरेंचर भाग १ में लिखा 


है कलर 


'यह अति ध्यान देने योग्य है कि इस उड़िया कवि ने बंगाल 
में ख्याति प्राप्त की और उसका महाभारत पन्द्रहवीं शवाब्दी 
के प्रारम्भिक भाग से पहले ही बंगला में अनुवादित हो 
चुका था |? 


उड़िया साहित्य में सरलादास का पूर्ववर्ती कोई कवि 
उल्लेखनीय नहीं है। उनसे पहले की क्षृष्ण-भक्ति सम्बन्धी 
कुछ रचनायें मिलती हैं, जो इतिहास में 'कोइली साहित्य 
के नाम से प्रसिद्ध हैं. परवर्ती कवियों में शंकरदास, बलराम- 
दास, जगन्नाथदास, जसुवन्तदास, अनस्तदास सथा अच्युता- 
नन्‍द दास उल्लेखनीय हैं। इन कवियों का रचना काल 
१५वीं से १६वीं शताब्यों तक रहा। शंकरदास ने 'उषा 
विलास” की रचना की ! इसमें श्रीकृष्ण लीला का वर्णन 
है । वस्तुतः यह ग्रन्थ मौलिक न होकर विश्वताथ पाठजोशी 
कृत संस्कृत ग्रन्थ उषा विलास” का उड़िया ख्पान्तर है। 
जगन्नाथदास ने भागवत, बलराम ने रामायण, अच् तानन्द 
ने ब्रह्मगाँकुलि तथा अड़ाकार संहिता की रचना की । जेसा 
कि इन ग्रन्थों से पता चलता है, यह सभी वेष्ण॒व कवि 
थे, किन्तु कुछ अंशों में बौद्ध धर्म के शुब्यवाद तथा तब्त्रवाद 
से भी प्रभावित थे । 


उड़िया काव्य का मध्यप्रुग उपेच्र भंज की रचनाओं से 
प्रारम्भ होता है। इनका रचता काल सत्रहवीं शताब्दी के 
अन्तिम भाग से “०5वीं शताव्दी के प्रारम्भ तक माना जाता 
है । यह काल उड़िया साहित्य + भंजयुग के नाम से प्रतिद्ध 
है | भंज राजवंशी थे। ये गंजाम जिला स्थित घुमसर राज्य 
के राजा नीलकंठ भंज के ज्येष्ठपुत्र थे। इनके पिता तथा 
पितामह धनंजय भंज भी कवि थे । किन्तु जो ख्याति इन्हें 
मिली, वह इनके पिता ओर पितामह को नहों। इनके 
सम्बन्ध में किसी कवि ने लिखा है--- 


जम राजकुले बेभव छुजे 
अतुल्ल, सुख सदने 


# दो सोफ्वहलर . 





तेजिस सम्भोग आरम्भिले जोग 
वीणा पाणि आराधने । 


(इन्होंने बेभव तथा अतुल सुख से संपन्न राजकुल में जन्म 
लेकर भी राजसी भोगविलास को त्याग दिया और योग 
घारण कर सरस्वती की आराधना में जीवन विताया । | 


भेज ने अनेक ग्रन्थों की रचना की, जिनमें वेंदेही बिलास, 
लावण्यवदी, रस पंचक, सुभद्रा परिणय, चित्र काव्य 
बन्धोदय, कोटि ब्रह्मांड सुन्दरी अधिक प्रसिद्ध है। भंज राम 
भक्त थे। बेदेही बिलास में राम कथा का ही चित्रण है । 
इसमें कवि ने ५२ प्रकार के छन्दों का प्रयोग क्रिया है ओर 
सम्पूर्ण ग्रन्थ की प्रत्येक पंक्ति 'ब' अक्षर से आरम्भ होती 
है। अलंकारों का जितना अधिक प्रयोग इस ग्रन्थ में हुआ 
है, कदाचित्‌ ही किसी अन्य ग्रन्थ में हो । 
एक उदाहरण इस प्रकार है -- 

विचारइ भाल जमकर कवि मने 

बुले राम-राम-रास नेत्रि छिने बने 

वृहत भांतु भानु-भानु प्रभा ताप नाहीं 

दृत तसात् माज्ञा मात्नाति जता जाहीं 

बहहि निर्भर कर कर अ वरत 

विशष तरंग रक्ज' रक्षनि सोमित 

बही चन्द्र-चन्द्र-चन्द्र सीवल हुबात 

बहे सन्द-मन्द-मन्द सुत करे रुत 

विनचे घन-बन-बन कुस कन जथा 

बृष्टि मधुर मधुर-सधुर जे तथा | 

विभ्वाजित भृद्ञ भ्रज्ञ भड़' करे कलि 

बती-बनी बनिता की पुष्पाहार मड़ी । 
(कवि माल यमक में छत्द लिखने का विचार कर रहा है। 
सुन्दर रामचन्द्र मुगगयनी सीता को संग लेकर, जिस वन 
में विहार करते हैं, उस बन में तमाल वक्षों पर मालती 
लतायें आच्छादित हैं। अतः सूर्य और दावानल का ताप 
उन्हें अनुभव नहीं होता । उस बन में तरद्ध-मालिनी गिरि- 
नि्शरणी झर-झर करती प्रवाहमान है। प्रस्फुटित र्धीने 
कुसुम समूह शोभित हैं। समीर चन्दन, कपुर और जल 
की जशीतलता को बहन कर बन में बह रहा है। कोकिल 


दो सौ छिंहुतर. +# 


मयर खबरों में गा रही है। सघन मघों से जसे फुहार झरती 
है, वेसे ही उस बन में महुआ गाछ्ध थे मय और पृष्प-पराग 
झर रहा है। भृद्जराज दक्ष से श्रमर केलि कर रहा है। 
बन फूल ऐसे बिले हुए हें मानों कोई सुन्दरी हास-परिहास 


लावण्यवती कवि का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। इससे सिंहलद्वीप 
की राजकुमारी लावण्यवती तथा कर्नाद देश के राजा 
चन्रभातु के संयोग वियोग की काल्पनिक कथा है। प्रस्य 
सुखांत है। 'रस पंचक' में रस्ों के आधार पर रचनायें हैं। 
'सुभद्रा परिणय? का कथानक प'राणिक है। चित्र काव्य 
बस्योदय जसा नाम से ही विदित है 'चित्र काव्य है | 'कोटि 
ब्रह्मांड सुन्दरी” लावण्यवती की भांति काल्पनिक प्रेमा- 
ख्यान है | 
उपेद्द्र काव्य मे शब्दों की कठिनता के कारण भाव उपलब्धि 
में कठिनता होती है। वदेही विलास”ः और "कोटि ब्रह्मांड 
सुन्दरो” की भाषा अत्यंत कठिन है | इतनी कठिन भाषा में 
उड़िया में अन्य ग्रन्थ नहीं है । इस काल में उड़ीसा में ब्राह्मण 
धर्म की प्रधानता के कारण संस्क्रत का प्रभाव था। कवि 
'अपने काव्य को पंडितों मे भी समा ते कराना चाहता था । 
अतः इन्होंने काव्य रचना के लिए अलंकार बहुल कठिन 
भाषा को अपनाया, किन्तु इनको भाषा आचार्य केशवदास 
की भाषा के समान करण कप नहीं है । सरल भाव, कल्पना 
सीष्ठव, स्थायी भावों का विक्रास, वर्णन की स्वाभाविकता, . 
संगीतमयता आदि कुछ ऐसे गुण इनके काव्य में मिलते 
हैं, जिन्होंने इनको रचनाओं को अच्तःपुर तथा वीरांगनाओं 
से लेकर कृषकों और पंडितों तक प्रसिद्ध कर दिया। लोग 
इनके साहित्य की चर्चा करने में गॉरव अनुभव करते थे । 
कवि की लोकप्रियता का एक कारण यह भी द्ैकि 
ये मूलतः: रस राज झूंगार के कवि थे | अनेक 
वर्णोनों में रीतिकालीन कवियों की भाँति अश्लील भी हो 
गये हैं । 


भेज की प्रत्चिद्ध के कारण उनके बहुत से अनुगामी हुए । 
इनमें देव दुर्लभदास ने “रहस्य मझरी” अभिमस्पु सामन्त 
विहार ने 'विद्ग्ध त्रिन्तामरि!, दोमकृष्णुदासने 'रसकल्लोल? 


# उड़िया कविता . 


तथा भक्त चरण ने मथुरा मज्भल' की रचना की है। ये 
सभी वष्णाव थे। इन्होंने अपने भ्रस्थों में राधा-कृष्ण कौ 
मप्ररा भक्ति के बहाने छुज़ारी भावना वासना को अभिव्य 
क्ति दी। लेकिक प्रेम और वाह्य सोंदय का अलंकारिक 
वर्शान किया । सात्विक सीन्‍्दर्य का इनकी रचनाओं में 
सर्वथा अभाव है । प्रकृति का चित्रण उद्दीपक रूप में है । 
मध्यगगीन इन कवियों में लक्षण प्रस्थों की प्रधानता 
रही । नायिका भेद इनका प्रेरणा स्रोत था। राघा-ऋष्ण 
के मिलन का एक चित्र विदग्व चिन्तामणि? में इस 
प्रकार है -- 


प्राणकू प्राण सनकू सन 

ऊऋपधन सो अपप्रन 

बदने बदन नयने नयन 

अबरे अधर आस्तादन से 

ह्रदय ह्वदय॑ 

बाँहें बाँहें पादे पारे नाहीभेद से । 


उड़िया कविता का आदुनिक काल फकीर मोहन सेनापति 
( १८४३-१९६८ ई० ) की रचनाओं से प्रारम्भ होता हैं । 
इस समय तक पश्चिमी प्रभाव बच्धाल के माध्यम से उड़ीसा 
में पहुंच चुका था, जिसके फलस्वरूप कविता के विषय और 
शैली में क्राँति हुई, जो उसे मध्ययुगी वातावरण से पृथक्‌ 
करती है। राजनैतिक तथा राष्ट्रीय चेतना की रश्सियाँ उस 
समय लोक मानस में प्रवेश कर रही थी। सेनापति उन 
रश्मियों के प्रथम वाहक थे। वे कई भारतीय भाषाओं के 
पंडित थे । इन्होंने मूल संस्कृत से उड़िया में रामायण ओर 
महाभारत का अनुवाद किया । इसके अतिरिक्त गीत काव्य, 
भजन, खन्‍्ड काव्य, हास्य तथा व्यंगपरक रचनाएँ लिखीं 
महात्मा बुद्ध पर एक प्रबन्ध काव्य का प्रणयन किया । 
फकीर मोहन का दूसरा रूप उपन्यासकार है, किन्तु वह इस 
लेख का विवेच्य विषय नहीं है। फकीर मोहन की कविता 
ने जो मोड़ लिया, उसका स्पष्ट रूप हमें राधाताथ राय 
( १८६४२-१९०८ ) और मधुसूदन ( १८५२३-१९१२ ) की 
रचनाओं में मिलता है। मधुसुदन के सम्बन्ध में कवि-आलो- 
चक मायाघर मांनसिह ने लिखा है। कवि ने ईश्वर, नैतिक 


जीवन तथा मानवीय आत्मा के सर्वव्यापी स्वर्गिक मिलन को _ 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ 


परिष्कृत अभिव्यक्ति दी है। उसने हिम मंडित हिमालय 

के उच्च शिखरों से लेकर दतविक जीवन की साधारण घट- 

नाओं तक में ईश्वर के दर्शान किए हैं। उन्होंने किसी साहि- 
त्यिक गौरव का मिथ्यारोपणा नहीं किया और न किसी 
प्रकार के भुरूडम को प्रश्नय दिया । उनके साहित्य के अधि- 
काँग भाग आत्मपरक गीतों, वीर गीतों, सम्बोधन गीतों तथा 

च॒तुष्पदियों से भरा है । वे समस्त रचनाएँ उच्चतर जीवन 

के वातास में साँस ले रही हैं। नदी-प्रति, आकाश-प्रति, 
ध्वनि, हिमाचल पर सूर्योदय आदि रचनाओं को उदाहरण 
स्वरूप लिया जा सकता है । 

राधानाथ का समय उड़िया साहित्य में 'राधानाथ युग” के 

नाम से अभिहित है। राघानाथ ने उड़ीसा के वास्तविक 
जीवन को अभिव्यक्ति दी। उड़िया कविता के नये क्षितिज 

खोले । सरल भाषा, स्वाभाविक अलंकरण, साधारण वस्तु 
तथ्य, शब्द तथा अर्थ की एकरूपता को राघानाथ के काव्य 
में महत्व मिला । जिसने मध्ययुगीन ( रीतिकालीन , काव्य 
परम्परा को पूर्णातया खण्डित कर दिया । राधानाथ के पूर्ववर्तो 
उड़िया कवि काव्य उपादान के लिए मथुरा, वृन्दावन, द्वारका 
अयोध्या, कुरुक्षेत्र हिमालय और गज्भा-जमुना के तटों पर 
भठकते रहे । राधाताथ प्रथम . कवि था, जिसने उड़ीसा के 
गौरवमय प्राचीन इतिहास को वाणी दी । उसने कहीं अन्यत्र 
न भटककर वहाँ के हरितवनों, विश्वाल झीलों, सुन्दर पर्वत 
अंखलाओं, मनोरम सागर तटों, कलकल करते नदी-तालों 
ऊँचाइयों से गिरते पारदर्शी झरनों के गीत गाये, जिसे पढ़- 
कर उड़ीसा ने अपने जातीय जीवन को पहचाना । चिलिका 
एक ऐसी ही रचना है इ में प्राकृतिक सौंदर्य तथा जातीय 
गरिमा की झांकी है। चिलिका उड़ीसा की एक विशाल 
झील है जो सोंदर्य और धघनधान्य की प्रतीक मानी जाती है। 
रचना के प्रारम्भ में ही कवि ने लिखा है--- 


उतकतल-कमला विज्ञास दीघका 
मराल मालिनी नीलाम्बु चिलिका 
उत्कज्लर तुहि चारु अलंकार 
उत्कल भुवने सोभार भंडार | 


_ संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार कालिदास का प्रकृति-चित्रण 


समानता नहों रखता । उसी प्रकार उड़िया साहित्य में 


, हू दो सौ सतहत्तर . 


राधानाथ का प्रकृति चिनण बेजोड़ है । कवि मूलत: प्रवन्ध- 
कार है : कुछ गीति रचनाएँ भी लिखी है। इनकी रचनाएँ 
विलिका, महायात्रा, चद्धभागा, नदी केश्वरी, महेद्धगिरि, 
उर्बशी, बेणी संहार, पार्वती, वाणहरण आदि उल्लेखनीय 
हैं। 

ननद किशोर ओर गंगाधर महर राधानाथ की परम्परा के 
पारवर्ती कवि हैं । नन्‍द किशोर के गीत लोक परम्परा और 
लोक ध॒नों पर आधा रत हैं। इनकी रचनाओं में गाँवों के 
विविध चित्र अंकित हैं, जो अपनी सजीवता के कारण लोक 
मानस में रमे हुये हैं। महर अपनी काव्य पुस्तक तपस्विनी? 
के कारण लोकप्रिय है। इसमें कवि ने सीता का आदशें 
नारी के रूप में चित्रण किया है । इस रचना में कवि का 
चिन्तात्मक तथा संगीतात्मक भात्रा शली पर असाधारण 
अधिकार देखने को मिलता है। 


पं० गोपवन्थु ( १६७७-१९२८ ई० ) के समय में सत्यवादी 
स्कूल नाम से साहित्यकारों का एक दल सामने आया, 
जिसनें स्वयं गोपवन्शु तथा उनके सहयोगी सम्मिलित थे । 
एक प्रकार के सत्यवादी स्कूल पुनरुदयवादी था जिसमें राष्ट्र 
के प्रति उत्सर्ग-भावना, सादा जीवन उच्च विचार तथा 
वैदिक संस्कृति के पुनरुत्यान के प्रयत्त सन्निहित थे। गोप- 
वस्धु असहयोग आन्दोलन के नेता भी थे । बन्दीगृह में लिखा 
उनका कारा-कविता ग्रंथ उड़िया साहित्य की अमृुल्य निधि 
है। पंडित नीलकण्ठ दास और गोदावरी मिश्र गोपवन्त्रु के 
सहयोगी थे । दास ने 'कोशाक' नामक एक अत्यन्त सुन्दर 
काव्य रचना से तथा मिश्र ने राष्ट्रीय गीतों से उड़िया काव्य 
की वृद्धि की । 


सत्यवादी स्कूल की परिसमाप्नि पर 'सत्रुज युग! ( हरा युग) 
नाम से एक नई धारा चली । इसके प्रवर्तेत का श्रेय सची 
राउत राय को है। राय के अतिरिक्त अन्नदाशंकर राय 
ओर वेकुण्ठराय पटनायक इस घारा के प्रमुख कवि हैं। 
इनकी रचनाओं पर कवीद्ध रवीन्र का प्रभाव है। इन 
कवियों ने भावपक्ष तथा कलापक्ष को एक नई दिशा दी। 
सच्ी राउतराय की रचता की बानगी इस प्रकार है -- 


 हृठात सने पड़िया 
सहस्त्र फाल्गुन थित्षा तुमारे आखिरे 


दो सो अठहत्तर #& 


सहस्य ऊचहर दस थित्ला तर्मार ओठर 
तथाप म्‌ भावश्लिली पीई सा (६) सब राम 
पड़ी रहुछ) शून्य कल न 

कि थक की 
आज कहे भू निजेकू निज डाकि 
सद्‌ वि.ट फॉाँकी 





दीघ जुगर विच्छेद अवसाद 
कण तुम्हरे. प्रमर ऋनुवाद 


( अचानक याद आता है, तुम्हारी आँखों में सहस्त्रों फागुन 
थे । तुम्हारे होठों पर सहस्त्रों चन्द्रमाओं की हँसी थी, तो 
भी म्ने सोचा कि म्ने सब रस पो लिया है ओर केवल 
शुब्य कलश पड़ा रह गया है। आज में स्वयं से कहता हूँ, 
यह सब विराट वंचना है। दी युगों का विच्छेद और 
अवसाद क्या तुम्हारे प्रेम का अनुवाद है ? । 


जिस प्रकार हिन्दी में छायावाद के उन्नायक ही प्रगतिवादी 
आन्दोलन के प्रवर्तेक बन बठे, उसी प्रकार सवुजवाद का 
हास होने पर सची राउत राय, अनन्त पटनायक, मनमोहन 
मिश्र आदि कम्यूतिष्ट विचार-धारा से प्रभावित हो, प्रगति- 
वादी खेमें में आ गए। राघा मोहन गडतायक और डा० 
मायाधर मानसिह इन वादों की सीमाओं से मक्‍त रहने वाले 
प्र:ख कवि है । गडनायक सोन्‍्दये, प्रेम तथा राष्ट्रीय भाव- 
नाओं के कवि है। इनकी रचनाओं पर गाँधीवाद का प्रभाव _ 
है । गडनायक संचयन में इनकी कविताएँ संग्रहीत है । डा० 
मानसिंह भी प्रेम और सौन्दर्य के कवि हैं। धूप, हेमपुष्प, 
अक्षयता आदि में इनकी काव्य रचनाएँ संकलित हैं । नरेद्ध 
शर्मा का प्रवासी के गीत” जिस प्रकार हिन्दी भाषी तरुण 
वर्ग में बड़े उत्साह से पढ़ा जाता है, उसी प्रकार मानसिह 
की 'धूप” अपनी रोमांटिक भावना के कारण उड़िया तरुण 
वर्ग में प्रसिद्ध है। यह उदाहरण दुृष्टव्य है - 


एह सहकार तत्ते 

से सन प्रियार कर कंकन भिड़ि थित्ना मोर गले 
चॉदनी राति उ.ठ थित्ता माती सत्य परस पाइ 
बन पाखी दुर करुणा मधुरे जाउ ला किवागाई 
ज़्योत्सना ओ छाया राच थिलता माया चित्र ए तरुतले 


# उड़िया कविता क्‍ 


सहखचरि मं'र प्रशय विभोर भिड्लि थिक्षा मोर गले 
पह सहकार तले । 


( इस आगम्न रक्ष के रीचे उस दिन प्रिया के कर बकन मेरे 
गले से लिपठे थे । मलय का स्पर्श पार चांदनी रात उस 
दिन मस्त थी । पता नहीं वन पाखी कहीं दूर करुण मधुर 
स्वर में क्या गा रहा था? तर चले चाँदनी और छाया ने 
मिलकर माया चित्र बना लिया, मेरी प्रिया ने प्रशय विभोर 
हो मेरे कण्ठ में वाहुपाश डाल दिया। इसी आम्र दृक्ष के 
नीचे - ) 


उड्िया कविता की अधुनातम धारा नई कविता है, जिसके 
पोषकों में दर्गाचरण परिडा, राजेद्ध किशोर पण्डा, मनोज- 
दास, वान्छानिधि महच्ती, चोधरी हेमकान्त मिश्र, विनोद 
चन्द्र नायक, रत्नाकर पाढ़ी, ब्रजनाथरथ प्रभ्नृति के नाम 


|। नई कविता के सम्बन्ध में आज हिन्दी में जो परिचर्या 
छिड़ी है, वह यहाँ भी विद्यमान है। डा० मायाधर मान- 
सिंह जंसे प्रसिद्ध कवियों तथा आलोचकों से उसे सहानुभूति 
नहों मिल रही । इसमें कुछ दोत। तये कवियों का भी है, 
जो नये भाव बोध के नाम पर अपनी रचनाओं में अस्पष्टता 
को प्रश्नय दे रहे हैं, किन्तु इसते भी कुछ तो ऐसा नहीं है, 
जिसको उपेक्षा को जा सके । इस सम्बम्ध में प्रभात कुमार 
त्रिपाठी का विचार ध्यान देने योग्य है : उड़िया की नई 
कविता वस्तुत: अभी संक्रमण काल से गुजर रही है, किन्तु 
उसकी वर्तमान सूक्ष्म स्थिति से ही उसकी आगत सम्भाव- 
ताओं का अनुमान सरलता से लग जाता है। उप्तकी सबसे 
बड़ी उपलब्धि है, नये यूग के नये मानव व्यक्ति - को 
अपने सहज, सरल, स्वाभाविक्र यथार्थ और लघु रूप में देखने 
का आग्रह । 





महादेवी अभिनन्दन ग्रन्य रे 


# दी सौ उस्यासी 


उ्् काव्य का संक्षिप्त इल्िवृत्त 


8 


प्रवमाश परिडत 


हिन्दी काव्य की तरह उर्दू शायरी का नवीन काल भो 
१८५७ ई० की क्रान्ति के बाद शुरू होता है। इससे पूर्व 
दो सौ वर्षीय उदू शायरी अपवादों को छोड़ कर ' बादशाहों 
के कसीदों प्रशंसा-काव्य ) सुवितिमाना और इश्किया गजलों 
तक ही सीमित थी। मानसिक विलास प्रियता, नैराश्य, 
पलायन, व्यक्तिवाद, आध्यात्मिकता, अवसन्नता इत्यादि 
प्रवत्तियों को विभिन्न 'रदीफों' और काकियों? में व्यक्त 
करने और शाब्दिक बाजीगरी दिखाने को हो (जिसे 'नाजुक- 
ख्यालीः कहा जाता था) काव्य की पराकाष्छा माना जाता 
था। ऐसा होना एक प्रकार से अनिवाय भी था क्योंकि 
जब तक शांव तथा स्थिर सामाजिक जीवन में भोतिक तथा 
चितनात्मक परिवर्तन उत्पन्न न हों, साहित्य के लिए भी, 
जो जीवन का प्रति रूप है, नये मार्ग नहीं खुलते । ऐसे 
परिवर्ततों के लिए किसी बड़ो सामाजिक तथा राजनीतिक 
क्रान्ति की आवश्यकता होती है जो १८५७ ई० से पूर्व 
भारत के दीर्घ जागीरदारी काल में कहों नजर नहीं आती | 
परिस्थितियों में परिवर्तन अवश्य हुए | राज्य बदलते रहे. 
खून की नदियाँ भी बहीँ किन्तु इन समस्त बातों का सामूहिक 
सामाजिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा | वह 
जहाँ था, वहीं रहा | ऐसी स्थिति में, जब कि देश का 
सामाजिक जीवन शताब्दियों तक एक विशेष वातावरण में 
सीमित और एक विश्वेष डगर पर चुपचाप चलता रहा हो, 
साहित्य तथा काव्य में अपेक्षित उत्थान की तलाश व्यर्थ 
होगी । प्राचीन उदू शायरी को यदि माशुक की जुल्फों 
से उसे जाने और सीने पर नजरों के तीर खा कर हाय- 
 तौबा मचाने से फुर्सत न मिली तो इसमें उनका उतना दोष 


दो सो अस्सी #& 


नहीं जितना उस काल की व्यवस्था का था । बह व्यवस्था 
ही ऐसी थी जो शायर को जीवन की मूल समस्याओं के 
प्रति विभमख होकर 'मम-ने-मीता! भ॑ डबने, मस्त अलस्त रहने 
या अधिक से अधिक खुदा से लो लगाने” की प्रेरणा देती 
थी। अतएव जो शायर राजदरबारों की हाजिरी में 
थे वे 
गर भार मम पित्ताये, तो फिर क्‍यों न पी जिये, 
जाहिद नहीं, में खेश नहीं. कुछ दल नहीं | 
”ः इच्शाः 

की रठट लगाते रहे और जिनकी रसाई दरबारों तक 
न हो सकी, आर्थिक दरिद्रता ने उन्हें निराशावादी बना 
दिया ओर जीवन उनके समीप 'रात को रो रो सुबह करने' 
और “दिन को ज्यों त्यों शाम करने का नाम रह गया और 
यह सिलसिला इतनी दूर चला, इतना शक्तिशाली हो गया 
कि अठारहवीं सदी के मध्य में जब 'नजीर' अकबराबादी 
ने शायरी की इन प्राचीन परम्पराओं के विरुद्ध व्यक्तिगत 
विद्रोह किया, शायरी को नवाबों की विलासितापुर्ण महफिलें 
और नींद की पेंग में डूबे शायरों की पकड़ से निकाल कर 
बीच चौराहे में खड़ा करने का प्रयत्व किया और -- 

टुक हिर्सो हवा को छोड़ मियाँ, 

मत देशर्नदेश फिरे मारा! 

कज्जाक़' अज़ल' का लूटे हैं, 

दिन रात बजा कर नवक़ारा । 





डाकू । 
+ मृत्यु | 


# उदू काव्य का संक्षिप्त इतिवृत्त 


3 कक मनानका कक 
कलह ब० पलपपंजाक के कक 4 ०० 420 ++० ५-४ 


क्या बधिया, भंसा, बेल, शुत्तर, 

कया गण पत्ता सर भारा। 

क्या गेहूं, चावल, मोठ मटर, 

क्या आग, घुआं ओर अंगारा । 

सब्च ठाठ पड़ा रह जायगा जब, 

जाद चलेगा बंजारा । 
ऐसे शेर कह कर मनुष्य और उसकी सामाजिकता को 
काव्य-विषय बनाया तो लकीर के फकीरों ने उन्हें बाजारू 
और घटिया शायर कह कर नजर-अंदाज कर दिया | यहाँ 
तक कि उद्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जब 'गालिब? ने गजल 
के तंग दामन! को फेलाने और उसं दा्शनिकता समाने 
की कोशिश की तो उन्हीं महांनुभावों ने उन पर मोहमलगो 
(अर्थ हीन शेर कहने वाला, का आरोप लगाया और चौथाई 
संदो बाद तक -- 


रुखे रोशन के आगे शम्यअ 
रख कर वो ये कहते है 
उधर जाता हे देखें या, 
इधर परवाना आता हे। 


ऐसे काव्य को ही महान काव्य का दर्जा देते रहे । 


१८५७ ई० की असफल क्रान्ति के बाद भारत की राजनीति 
में असाधारण और मौलिक परिवतेत हुए। शवाब्दियों की 
जागी रदारी व्यवस्था पतनशील हुई और उसके स्थात पर 
परिचम से आई हुई औद्योगिक तथा व्यापारिक व्यवस्था 
उत्तरोत्तर बढ़ने लगी । सामान्य राजनीतिक तथा आर्थिक 
परिवर्तनों से सामाजिक जीवन तथा मानव विचारों में भी 
परिवर्तेन होने लगे । जीवन की जर्जर परम्पराओं पर कुठा- 
राघात हुआ, नए ४ंग से वर्गीकरण हुआ और मध्यम वर्गीय 
गैगों ने पश्चिमी विद्या-विज्ञान को अपनाना शुरू जिया | 
प्रत्यक्ष है कि इस सार्वभोम परिवर्तेत का प्रभाव साहित्य 
पर होना भी अनिवार्य था। इसो सामाजिक परिवर्तेव ने 
कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी जन्म. दिया जो चेतन्य रूप से 
साहित्य तथा काव्य को बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ 


चलाना चाहते थे | उर्दू के जिन महान लेखकों ओर शायरों 
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'-प्रकाशमात मुखड़े ।. 


ने उस समय परिवर्तनशील परिस्थितियों को अंगीकार किया 
और विकासोन्युख जीवन का साथ दिया उनमें सर सब्यद, 
हाली', “आजाद! ओर 'शिबली” के नाम विशेष रूप से 


उललेखनोय हैं । १८६७ ई० में “आजाद ने सर्व प्रथम उर्दू 


शायरो को नज्म” नामी काव्य-रूप से परिचित कराया 
ओर लाहोर में कर्नल हालरायड ( डायरेक्टर शिक्षा 
विभाग पंजाब ) की सद्यायता से ऐसे मझुशायरों की नींव 
रखी जिनमें शायर को गजल का 'मिसरा तरह! देने के 
बजाय नज्म के लिए कोई उपयोगी विषय दिया जाता था । 
स्वयं आजाद! ने प्राकृतिक दृश्यों पर बहुत सी नज्में लिखीं । 
उनके सम्दुख दो मोलिक प्षिद्धांत थे । एक तो काव्य विषय 
का अनुक्रम और दूसरे हुस्न” इश्क को तंग गली से निकल 
कर अन्य सांसारिक विषयों का प्रयोग । लेकिन 'आजाद' का 
काम अवूरा रहता यदि इस आन्दोलन का नेतृत्व हाली? 
अपने हाथ मे न लेते । हाली साहित्य द्वारा एक उद्द श्य 
सिद्ध करना चाहते थे और निःसन्देह उन्होंने इससे बहुत 
महत्वपुर्णा बल्कि महान उद्देश्य सिद्ध किया। “झुसहसः 
ज॑सी कल्याणकारी नज्म लिखकर उन्होंने प्राचीम शायरी के 
कलेवर को हो नहीं उसकी आत्मा को भी बदल डाला 
और फिर 'धुकदमा शेर! -) शायरी जेसा महान आलोच- 
नात्मक ग्रन्थ लिखकर हो रही सही कसर पुरी कर दी । 
शायरी को देवीय प्रेरणा और शायर को अलौकिक प्राणी 
मानकर प्रसन्न तथा सन्तुष्ट हा रहने वाले लोगों को पहली 
बार ऐसी तक पूर्ण बातों से चौंकाया कि :-- 


कायदा है कि जिस कदर सोसाइटी के ख्यालात, उसकी 
रायें, उसको आदतें, उसकी खाबतें . रुचियां । उसका 
मेलान ६ प्र,त्ति ) और मजाक बदलता है, उसी कदर शेर 
को हालत बदलती रहती है; आर यह तब्दीली बिल्कुल 
बेमालूंम होती है, क्योंकि सोसाइटी की हालत देखकर शायर 
दन ( संकल्प करके ) अपना रंग नहों बदलता बल्कि 

सोसाइटी के साथ-साथ वह खुद भी बदलता है । 
. ( मंकदमा शे'रते-शायरी ) 


अधिक विस्तार में न जाकर हाली” के काम को समझने के 
लिए यह कह देना .पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार भारतेरूु 


जि 


हरिश्वद्ध ने हिन्दी काव्य को.रोति काल की द्वलदल से 


निकालकर उपयोगिता तथा राष्ट्रवाद की राह पर लगाया 
था, उसो प्रकार हाली” ने उदू को कृत्रिम इश्किया श्ञायरी 
की घूलें हिला दों और न केवल अपने काल के शायरों 
और साहित्यकारों का बल्कि आने वाली पीड़ी का भी पथ- 
प्रदर्शन किया । 

'हाली” के बाद उदू साहित्य में एक अन्तिम काल आता है 
जिसं परिवमी साहित्य से जानकारी बढ़ी, पश्चिम का 
काव्य-साहित्य चुकि अपने जागीरदारी काल की मंजिलों से 
गुजरकर बहुत आगे निकल चुका था, इसलिए उससे प्रभा- 
वित होने वाले उदू शायरों ने विषम-वस्तु के क्षेत्र को 
विस्तृत करने के साथ-साथ कलात्मक परिपकक्‍वता भी प्रदान 
की । इस प्रस॒क्भ में अजमत उल्ला खाँ का नाम लिया जा 
सकता है, जिन्होंने उएः शायरी में नये छन्दों की आवश्य- 
फता, अंग्रेजी काव्य रूपों के प्रसार भाषा में हिन्दी शब्दों 
तथा प्रयोगों के समावेश से सपृद्धि पंदा करने और विचार 
और भावों के नैसर्गिक प्रकटीकरण पर जोर दिया तथा उर्दू 
शायरी में पहली बार गजल के कल्पित माशुक्रर को हाड़- 
. मांस प्रदान करके उसके लिए स्त्रीलिग का प्रयोग किया ।' 
इससे पूर्व माशुक्र के लिए पुल्लिद्भः इस्तेमाल होता था जिसे 
प्रत्यक्ष रूप से फारसी से लिया गया था! लेकिन अजमत 
उल्‍ला की शायरी केवल रोमांटिक ययार्थवाद तक ही जो 
अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा था ' सीमित रही। 
सामूहिक रूप से आधुनिक उदू शायरी को पाताल से निकाल 
कर आकाश तक पहुंचाने का श्रेय इकबाल” के सिर 
आता है। 

“इकबाल” के साथ-साथ या कुछ पहले “अकबर” इलाहा- 
बादी, 'चकबस्त”, 'हसरत! मोहाती, 'सरवर” जहाँबादी, 
“'इस्माइल' मेरठी इत्यादि अपने समय के प्रतुख शायरों ने 
साहित्य और समाज तथा साहित्य और राजनीति के संबंध 
को काफी सु (ढ़ किया लेकिव उनमें से अधिकाँश की नज्यें 
राजनीतिक नारों से आगे न बढ़ सकीं। इकबाल? की 
शायरी का प्रारम्भ भो यद्यपि राजनोतिक नज्मों से हुआ 
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!- इस प्रसंग में आगे चलकर जख्तरः शीरानी ने उर्दू 
. शायरी के माशूक पर सत्मा” “अजरा? आदि स्त्री-नामों 
की अमिट मुहर लगा दी | .. 


दो सौ वयासो -# 
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किन्तु अपने समकालीन शायरों की अपेक्षा उनका राजनों- 
तिक बोध काफी आगे था। उन्होंने भारतीय राजनीति के 
लगभग समस्त पहलुओं को अपनो शायरों में स्थान दिया 
लेकिन याप्ति बिन्तन के बाद इसी विशेषता ने उनमें गह- 
राई पैदा की ऑर वह न केवल अपने रग के महान शायर 
बने अपितु एक दाशतिक भी। उन्होंने हिन्दू- सिजिम एकता 
के गीत गाए, देश की मिट्ठी का करा-कण उन्हें देवता 
नजर आया। देय ने एक “नए शिवाले' की नींव रखने के 
उन्होंने मनसूत्रे बां ते, भारतवासियों की मौलिक समस्याओं 
पर गहरी थ्टि डाली और श्रम जीवियों को जागरूक होने 
का संदेश दिया । १९१७ ई में जब रूस में महान्‌ क्रांति 
हुई ओर संसार के छठे भाग थे श्रमिक वर्ग ने साम्राज्य और 
पू जीवाद का तख्ता उलट दिया तो इकबाल” ने इसे 'बतने 
गेती” ; जगत की कख - से 'आफताबे ताआ! (नव प्रभाव 
का नाम दिया ओऑर इसके साथ ही उस रोमांटिक क्रॉति- 
वाद को परिपाटी पड्ी जो जोश” मलीहाबादी के हाथों 
निख॒रती-सेवरती आधुनिक काल के प्रगतिशोल शायरों की 
सम्मति तथा काञ्य विषप्र बवी । 'हाली? और “इकबाल? के 
बिता आधुनिक उद्‌ शायरी को आज की मंजिल पर पहुंचने 
के लिए शायद बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती । द 
१८५७ ई० के बाद आधुनिक उर्द शायरी देश तथा मानव 
प्रेम और साम्राज्य विरोब की मंजिलें तय करती हुई जब 
प्रथम महाद्ध के बाद नये क्रान्तिकारों मोड़ पर प ची तो 
एक बार पुत्र: उस; गतिरोब उत्पन्न हुआ। नई राजनीतिक 
तथा सामाजिक परिस्थितियाँ शायरों से कुछ ऐवी माँग करने 
लगीं जिन्हें स्वंय (इकबाल भी पूरा न कर सके (और उन्होंने 
इस्लाम की (निया में जा शरण लो ।) देश मे स्वतन्त्रता 
का आन्दोलन इतना प्रबल हो गया और किसानों और 
मजदूरों के संगझत और विद्रोह के भय से साम्राज्ञी अत्याचार 
इतना बढ़ गया कि राजनीतिक नेताओं को भांति लेखक 
तथा कवि भी इस असमंजस 4 पड़ गए कि आगे बढ़े या 
वहीं रुक जाएँ -ऐसे नाजुक, महत्त्वपूर्ण तथा ऐविहासिक 
भोड़ पर कथा साहित्य में प्रेमचन्द और काव्य साहित्य में. 
जोश! मलीहाबादी उद्‌ साहित्य के नेतृत्व के लिए बागे .. 
बढ़े । प्रमचन्द ने साहित्य में यथार्थवाद की नौंव डाली और 
जोक" ने रोमांसबाद को आगे बढ़ाया और अपनी एजी- 


| उदू काव्य का संक्षिप्त इतिकुत... 


ठेशनल नज्मों द्वारा अंग्रेजी शासत और उसके अन्याय तथा 
अत्याचारों पर आक्रमण किए। सतन्ता संग्राम में मर 
मिटने के लिए नौजावानों को ललकारा। हर प्रकार की 
राजनीतिक समझोते बाजी पर लानतें भेजी और साम्यवाद 
के उगते हुए सूरज की ओर ऐसा स्पष्ट संकेत किया कि 
उनके बाद आने वाला प्रत्येक प्रगतिशील शायर उस सूरज 
के प्रकाश में नहा गया | इन्हीं दो महान्‌ साहित्यकारों के 
नेतृत्व में लेखक और शायर एक यात्री-दल का रूप घारण 
कर गए और इस दल ने १९३५ ई० में प्रगति शील-लेखक- 
संघ की बुनियाद डाली । 


प्रगतिशीश लेखक संघ की बुनियाद डालने वाले और उसके 
घोषणापत्र के प्रस्तावक संय्यद सज्जाद जहीर, डावटर 
मुल्कराज आनन्द आदि ऐसे तरुण परन्तु पूर्ण रूए से शिक्षित 
साहित्यकार थे जिन्होंने अपने प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य के 
साथ-साथ पश्चिमी साहित्य और उसकी धाराओं का भी 
गहरा अध्ययन किया था। 'साहित्य को जीवन का प्रतीक? 
बनाने के साथ-साथ वे उसे “भविष्य के निर्माण का प्रभाव 
शाली साधन भी बनाता चाहते थे और चाहते थे कि भारत 
का नया साहित्य हमारे जीवन की मौलिक समस्याओं को 
अपना विषय बनाए ये भूख, निर्धनता, सामाजिक विषमता 


तथा परतसन्त्रता की समस्याएँ हैं ।' 


यह आवाज इतनी प्रभावशाली और सक्रिय थी कि न केवल 
तरुण शायर और लेखक इससे प्रभावित हुए बल्कि उस 


समय के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों ने भी इसका स्वागत किया । 
काव्य साहित्य को उस समय तक आजाद', हाली?, 
'शिबलीट, इकबात़” ओर जोश जो चिंतनशीलता प्रदान 
कर चुके थे, नई पौध के शायरों ने उसे ओर भी विशाल 
किया और आज जब हम १९३५ ई० के बाद की उदू 
शायरी का अवलोकन करते हैं तो इसकी असाधारण प्रगति 
पर आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकते । आज की उदृ 
शायरी को किसी कोश से देख लीजिये; वह संसार की 


उन्नत से उन्नत भाषा के काव्य-साहित्य का मुकाबिला कर 
सकती है । 


इस दिशा में आइनिक काल के जिन प्रतिभाशाली शायरों 
ने उदू शायरी को अपने खूने-जिगर से सींचा उनमें सर्वश्री 
“फिराक? गोरखपुरी, 'जिगरः मुरादाबादी (स्वर्गीय) फेज 
अहमद 'फंज', मजाज (स्वर्गीय) 'जज्बी', सरदार जाफरी, 
हफीज” जांलंघरी, 'अख्तरः शीरानी (स्वर्गीय) साहिरः 
लुधियानवी, 'कतील' शिकाई, न० मः “राशिद?, मख्दूम! 
मुहीउद्दीन,, 'शकीलः बदायुनी, मजरुह' सुलतानपुरी, 
अदम', जा निसार अख्तरः, अहमद नदीम” कासमी, 
अख्तर-उल इमान, यूसुफ 'जफर! क्यूम 'नजरः इत्यादि 
सैंकड़ों शायरों का काफिला है जो. निर्धारित मंजिलों और 
स्थापित मील स्तंभों को पीछे छोड़ता आगे ओर भागे बढ़ता 
चला जा रहा है। क्योंकि-- 

सितारों से आगे जहाँ ओर भी हें, 

अभी इश्क के इम्तिहां ओर भी है । 


महादेवी अभिनस्दन ग्रस्थे फै 


+ दो सौ तिरासी 


पंजाबी काविता का इतिहास 


शमशेर सिह झशोकर 


पंजाब अथवा पंचनद प्रदेश आर्य सम्यता तथा संस्कृति का 
मूल स्रोत एवं आदि स्थाव है । इसीलिए भारतीय साहित्य में 
पंजाबी भाषा तथा साहित्य का विशेष महत्व है। समय के 
दृष्टिकोश से यदि देखा जाय तो हम पंजाबी कविता के 
इतिहास को मुख्यतया पांच भागों में बाँट सकते हैं--- १ | आदि 
काल निकास तथा विकास (लगभग प्रथप्त शताब्दी से १४६९ 
ई० तक ), [२] पूर्व मध्यकाल: सिख गुरु और उस समय 
की विविध विचार धरायें [ सन्‌ १४६९ से १७:८ ई० तक | 
[३] उत्तर-मध्य काल मुगल साम्राज्य का पतन [सन्‌ १७०९- 
से १८०० ई० तक] [४] सिक्‍ख राज्य १८६०१-१८४९ ई० 
तक | [५] अंग्रेजी राज्य का आदि अन्त आधुनिक काल 
[| सन्‌ १८५० से १९४७ ई० तक | और [६] स्वाधीनता 
का युग [१९४७-१९६४| इस काल-विभाजन के अनुसार 
पंजाबी कविता के आधुनिक युग की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं -- 
परम्पराव,दी कविता, प्रयोगवादी कविता, उपयोगवादी 
कविता, रहस्पवादी कविता, छायावादी कविता, स्वच्छुन्दता- 
वादी कविता, प्रतीकवादी कविता, और प्रगतिवादी कविता । 
अब हम उपयुक्त काल-विभाग को सम्मुख रखते हुए पंजाबी 
कविता का क्रमशः संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण पाठकों 
के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं । 


आदि काल (निकास तथा विकास) 


. पंजाबी भाषा का निकास तथा विकास पश्चिमोत्तरीय प्रकृति 
अथवा अपभ्रश से हुआ है। इस परश्चिमोत्तरीय प्रकृति 
अथवा अपन्रश को सुप्रसिद्ध भावतत्वश तथा अन्वेषक सर 
जाज भ्रियर्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत का भाषा 


द्दो सो चोरासी % । 


सर्वेक्षण” अथवा प/प्एपंशार इताए९ए ता 0५579 के 
प्रथम भाग में तृतीय प्रकृति अथवा अपभश्ञश के नाम से 
अभिहित किया है संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार महाकृवि 
भास, कालिदास, विशाखदत, शूद्रक आदि ने अपने नाठकों 
में ओर आचार हेमचद्ध ने अपने प्राकृत व्याकरण सिद्ध हैम 
शब्दानुशासन! में इस तृतीय प्राकृत अथवा अपश्रश के 
कृतिपय उदाहरण, जो पंजाबी भाषा के ही पुरातन रूप हैं, 
इतस्ततः उद्धुत किये हैं, जेसे क्रि -- 


वायसु उड्डावन्ति अर पिउ दिद्वड सह सत्ति। 
अद्भा वत्षया मुइ गया, अद्भगा फुट्ट ठड़ति ।। 
पुत्तें जाएँ कबशु गुण, अब्रगुणु कब पु मएणु । 
जा वष्पी को मुंहड़ी चम्पिल्जद अबरेणु॥ 
( प्राकृत व्याकरण ) 


न केवल आचार्य हेमचद्ध ने ही इस प्रकार के उदाहरण 
दिए हैं अपितु तत्सामयिक अन्य जन कवियों ते भी इस प्रकार 
के दोहे लिखे हैं जो शब्द योजना की <६्टि से प्राचीन पंजाबी 
के ही पूर्व रूप हैं जिस तरह कि मुत्रि रामसिंह पाहुड़दोहा 
में लिखते हैं -- 


मुडिय मुडिय मसुडिय, 

सिरु मुडिउ वित्त ण मुंडिया । 
चित्तह॑ मुंडशण॒ जिं कियउ, 
संसारह खंड तिं कियउ ॥१३५॥ 
हु सगुणी पिड णिग्गुण॒उ, 
शिल्लक्खण शीसंग । 


# पंजाबी कविता का इतिहास . 


राकह. अंग वसनन्‍्तयहं, की 
सिलिहु ण॑ आंगहि अंग ॥१००॥ 
--पाहुड़ दोहा 
इसी तरह संस्कृत ताटककारों में से भी राजा शुद्रक आदि 
ने कुछ ऐसे ही प्रमाण दिये हैं, जेसे कि मुच्छुकटिक के 
एक-दो वाक्य हैँ -- 
जइ मम बञण सुणी अदि। 
-यदि मेरे बचन सुने जाते । 
शित्न मुडिद तुण्ड मु'डिदे, 
चित्त ण॒ मु'डिद कीश मु डिदे ? 
(अर्थात्‌-शिर मू ड़ दिया, तुण्ड मुड़ दिया, पर यदि चित्त 
तमूड़ातीकया मृ ड़ा ? 
इन अपभ्रश काव्य कृतियों की तरह १२वीं शताब्दी के 
राजस्थान के प्राम्यगीत डोला मारु रा दृह में भी इसी 


तरह के पंजाबी भाषा के बिर परिचित रूप यत्र-तत्र पाये 


जाते हैं, जेसे कि-- 
ढाढी हेक संदेसड़ो लग ढीले पहुँचाय । 
जोबन जाय ग्राहुणो, बेगे रड धरि आय ॥ 
सी आले तो सी पड़, उन्हाले लू बाय । 
बरसाले मुइं चीकणी, चाज्ण रूत्तत काइ ॥ 


'ोला मारु रा दूृहा” के अतिरिक्त महाराष्ट्र तथा राजस्थान 
के वीर रसात्मिक पवाड़े, जिनमें से पश्चाबी पउड़ी (चोड़ी 

अथवा पवड़ी का जन्म हुआ और इसी समय के सिद्ध योगियों 
की आध्यात्मक काव्य-रचनाओं के राग गुण्ड (गोंड", रामग्री 
(रामकली), कालंगड़ा, अनासी (धनासरी), आसावरी, सबद- 
सलोक , प्राण सांकली (प्राण संगली) आदि पदों का, जिन 
का अनुसरण पंजाब के अन्य सन्त-भक्‍त कवियों तथा सिख 
गुरुओं ने अपनी बाली में किया. पंजाबी कविता के क्रमिक 
विकास का एक प्रमाण है। क्‍ 

सिक्‍्ख योगियों अथवा ताथों का सम्प्रदाय, जो कन्नफटा नाम 
से प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ही एक विक्ृत 
रूप है। यह सम्प्रदाय, जिसका पंजाब के साथ: घनिष्ठतम 
सम्बन्ध रहा है, प्रसिद्ध योगी मत्स्येद्धताथ अथवा मीन पा 
सिद्ध ने कायम किया था। इन योगियों की आध्यात्मिक 


महादेवी अभिननन्‍दन ग्रन्थ है 


काव्य-रचनाएँ, जिनकी कुछ-कुछः झलक श्री गुरु ग्रन्थ: साहब 
में संग्रहीत सिद्ध गोष्ठि (राग रामकली महला १- नामक 
वाणी से स्पष्ठ रूप में मिलती है, भाषा विज्ञान के दृष्टि- 
कोश से बड़ी रहस्यात्मक हैं। सिद्धों की बानी, जिसमें 
पुरानी राजस्थानी, रेखता आदि सभी भाषाओं का सम्सिश्नणा 
है, अधिकांशत: अपभ्रश तथा संस्कृत मिश्रित भाषा में है 
जिस पर सभी प्रान्तों के आलोचक अपनी-अपनी भाषा होने 
का अधिकार अथवा स्वत्व जमाते हैं। पंजाबी भाषा के 
प्रसिद्ध अन्वेषक डाक्टर मोहन सिह जी ने सिद्ध योगियों को 
आध्य,त्मिक रचनाओं को पंजाबी का पूर्व रूप करार दिया 
है। (देखो, 75007 ० शिक्षातरीओ 6/8४ए/6 
957, ?२ए॥ 30 ४८८४०४ 97.83) 

१०वीं १२वीं शताब्दी में जब भारत पर मुसलमानों का 
आक्रमण हुआ तो एक वया सम्प्रदाय सूकियों के नाम से 
भारत में आया | सिद्ध योगी इस समय भीषण यवनोपद्रव 
से त्रसित होकर उत्तर प्रदेश की हिमाच्छादित पर्वत घाटियों 


. कैलाश, सुमेरु आदि में चले गये । सूफियों ने, जो इस्लाम 


और भारतीय वेदान्त के विचारों से शुरू ही से प्रभावित 
थे, एकेश्वरवाद का प्रचार भारतीय प्रादेशिक भाषाओं में, 
जिनमें से पंजाबी भाषा भी एक थी, करना शुरू किया, 
जिससे गोरख, चर्पट आदि के बाद सुफी कवि मसूद 
कृत सस्सी. पृन्‍्न, मुल्ला दाऊद कृत छन्दनामा और रेखवा, 
अमीर खुसरो कृत बुझारतां (पहेलियाँ, और वार (युद्ध 
काव्य) और शेष फरीदुद्दीन शक्रगंज क॒त. शब्द-इलोक, 
निशात नामा, पद्धति नामा आदि काव्य-रचनाएँ लिखी गई । 
लाहोर के प्रसिद्ध कवि चन्द वरदाई का पृथ्वीराज, रासो 
नामक महाकाव्य भी; जिसमें पंजाबी शब्दों का बाहुलय है, 
इसी समय की एक विख्यात काव्य-रचना है । | 
शेख फरीदुददीन शकरगंज अयोधनी [मुलतानी| जिनका _ 
सप्य सन्‌ १२९५ से सन्‌ १३८८ ई० तक है, इस समय 
के सर्वश्रेष्ठ सूफी कवि थे। उनके शब्द इलोकों के प्रमाण 
ये हैं-- 
(१) बेड़ा बनन्‍्ध न सकिआओ, बन्धन को बेला। 
भर सरवर जब ऊछले तब तरण दुह्ेला ॥ 
हत्थन ल्ाइ कसुम्भड़े जल जासी ढोला। 
. “-यरागरु सूही शेख फरीद की 


# दो सो पच्चासी 





(२) नढढों कनत न राविआ वड्डी थी मई आस । 
धन कूकेंदी गोर में तै सहना मिल्ली आस || 

(३ इक फक्का नः गालाइ, सभना महि सच घणी 
हिआउ न केहा ठा ह, झाशक सम »मोलये ॥ 


इस प्रकार पंजाबी कविता का यह आदि काल अपश्र श काल 
से श्र होकर सूफी कवि शेख फरी द्वीव शकरगंज के 
समय तक पंजाबी भाषा तथा कविता को सुब्यस्थित तथा 
ठेठ टकसाली रूप देकर समाप्त हो जाता है। 


पूर्व मध्यकाल--सिक्ख गुरु और तत्सामयिक 
विचार धाराएँ (१४६६-१७०८ ६० तक ) 

शेख करीद के बाद १४वीं शताब्दी से १७०८ ई० तक 
पंजाबी कविता का पूर्व मध्यकाल है । इस काल के कवियों 


को हम निम्नॉक्ित पाँच भागों में विभकत कर सकते हैं -- 
[१] सिक्‍्ख गुरु और उनके कवि, [२] तत्सामयिक सन्त 


तथा सूफी कवि [३| किस्साकार तथा फुटकर कवि, [४| 


भट्ट एवं डाडईी कवि ओर मुस्लिम कवि । 


अब इन सब में से पहले सिक्‍्ख गुरु और उनके अनुयायियों 
तथा दरबारी कवियों को ही लीजिए | सिक्‍्ख गुझुओं में से 
क्रमानुसार गुरु नानक ( १४६९-१५३९ ई० ,, गुरु अज्भद 
देव ( १५०४-१५०२ ई० ), गुरु अमरदास (१४७९-१५७४ 
ई० ', गुरु रामदास ( १५३८-१५८४ ई० ), गुरु अजु नदेव 
( १५६२-१६०६ ई० ', गुरु तेग बहाइर ( १६२१-१६७५ 
ई० ), ओर गुरु गोविन्दर्सिंह जी ( १६६६-१७०८ ई० ) 
के नाम वर्णनीय हैं | गुरु नानक ने गुरुमुखी वर्रामाला का 
आविष्कार करके अनेक राग रागिनियों में बहुत सी बानी 
रची जो श्री गुरु प्रन्थ साहिब में संग्रहीत हैं। उतके बाद 
गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अजुन देव, 
गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविन्द्सिह जी ने भो उन्हीं का 
अनुगमन तथा अनुसरण किया । सिदख गुरुओं ने अपनी बानी 
में जिन राग रागिनियों को प्रमुख स्थान दिया वे श्री गुरु 
ग्रन्थ साहिब में क्रमानुसार इस तरह हैं--सिरो राग, मान, 
गोड़ी, आसा, गूजरी, देव गच्धारी, बिहागड़ा, बडहंस, सोरठि 
अनासरी, जतसरी, टोड़ी, वराड़ी, तिलज्भ, सूही, बिलाबल, 


दो सो छियासी # 


गोंद, रामकली, तट तारागशा, माली गउड़ा, मारु, तुखारी, 
केदारा, भरवी, वसन्‍्त, सारंग, मतार, काम्हजा, कल्याण 
प्रभाती विलास आर जजवबन्ती । एनंदनिस्क्‍ित श्री गुरु ग्रंथ 
जी की बानी में इलोक, गाया. फुनटे, चौबोले, सबये, रडड 
ओर दोहा छुन्दों का प्रयोग भी किया गया 


डाक्टर मोहन सिंह जी के कथनानुसार गरु नानक के समय 
से पहले न केवल इन राग राशतियों का ही प्रचलन था 
अपितु होला, टप्पा, काफी, रेखता, बारहमासा अथवा द्वाजद 
माहा, नसीहत, नामा, वार [ पड़ी |, इलोक, दोहा, चौपाई 
बंत, पटटी, पंतीस अवखरी तथा बावन अवक्‍खरी, चतिीसी, 
सीहरकी, झूलना, विष्ण॒पद, उक्खरो, सोरठा, रुबाई, कुण्ड- 
लिया, थित्ति, सतवारा, गीत तथा गाउणा, पहरे, प्रह्नेलिका 
सह, अलाहरियां | बण ), घोड़ी, अंजुली, साल नामा 
चोपदे, माझ, रायदा [ रासो ] सोहिला, आरती, रहरास 
आदि का भी पया्ति मात्रा मे प्रचार था जिस कारण गुरु 
वाणी म यत्र-तत्र इनका वर्णात यथास्थान पाया जाता है। 
| देखिए डा० मोहनसिंह कृत जि]909 0 7५7॥]व0] 
4/0८79/ए/४ ]०55 | 


दशम बादशाह श्री गुरु गोविन्दसिह जी ने अपने दहदाकार 
दशम ग्रंथ में शब्द हजारा के अतिरिक्त शेष सब आध्यात्मिक 
काव्य-रचनाओं में और उनके दरबारी कवि राम, श्याम 
आदि ने अन्य चण्डी चरित्रोक्ति विलास तथा बत्िया चरित्रो- 
पाख्यान आदि रचनाओं में कवित, सबेया, अरिल्ल, मधुसार, 
भुजंग प्रयात, नाराज, अर्थ नाराज, धीसाणी शिरखुली, 
( शिरखंडी ), अनज्रः शेषर आदि छुन्दों को बहुतायत से 
अपनाया है । सिक्ख कवियों में से भाई बहलो, बाबा सुन्दर, 
भाई गुरुदास भला, साथुजन, सोठी मिहरवान, हरि जी, 
बाला, हरिया, भाई दरबारी आदि; सन्त तथा सूफी कवियों 
में से मकत छज्जू, कान्हा, जल्हन शाह हुसेन, वीलू झुघरा, 
मुल्ला अब्दी आदि; भट॒ठ, चारण तथा हारी कवियों में 
से कल्य, जल्य, जालप, मथुरा, भिकखा टोड़ा मीर सत्ता, 
बलवन्ड अब्दुल्ला, नत्थमल, मुश्की छबीला, अझुत राय 
अर्णीराय आदि और किस्साकार अथवा प्रबन्धकार कवियों 
में से कवि दमोदर गुलाटी, पीलू हाफिज, बरखुरदार, अह- 
मद गुज्जर आदि के नाम, जिन्होंने न केवल अपनी रागात्मक 





४ पंजाबी कविता का इतिहास क्‍ 


भव्ति भावात्मक तथा फुटकर कविताओं से ही पंजाबी 
साहित्य को गोरवान्बित शिया, प्रत्यत हीर राँझा सस्सी 
पुन्‍्त_ मिरजा सादिबाँ यूसुफ जुलखा आदि किस्सा-काव्य तथा 
प्रबन्ध काव्य देकर पंजाबी साहित्य का मुख उज्ज्वल भी 
किया है । 
उत्तरवर्या मध्यकाल ( १७०८-१८०० ई० ) 

गुरु गोविन्द सिंह जी के बाद सन्‌ १७ ९ में नादरशाह और 
सन्‌ १७४७-१८६७ के आक्रमण तक पंजाब का वा मंडल 
हमेशा राजनैतिक अशांति से आच्छादित रहा । सर्वप्रथम बाबा' 
बन्दा बदा र तथा उनके साथी सिक्‍खों के मुगल खनिकों के 
साथ रद्ध, फ़िर लाहोर के प्रसिद्ध शासक सूबा खान बहाइर 
जकरिया खान. भोर मनन आदि सिक्‍सखों पर आक्रमण तथा 
जुल्म इसके साथ ही औरज्भधजेब आलमगीर के बाद बहार 
शाह जहाँदारशाह, फह खसियर और मुहम्मदशाह, अहमद 
शाह, आलिमगीर शाह आलिम का क्रमशः एक दूसरे को 
घकेल कर दिल्‍ली के राज्य सिंहासन पर आसीन होना और 
फिर पिशावर की ओर से नादिरशाह दुर्रानी तथा अहमद 
दाह अबदाली के भारत पर आक्रमण आदि ऐतिहासिक 
घटनाएँ कोई मामूली न थीं, पर फिर भी कवि हाकिम राय 
ने बन्दा बहा र की वार कवि नजाबत ने वारनादिरशाह 
की कवि चिरागुद्दीन ने हीर राँझा का किस्सा, कवि नाहर 
सिंह पेशकार ने कथा रूप बसन्‍्त की, कवि राजा रझरुशहाल 
राय ने विशनपदे कवि मुकबिल तथा वारिसशाह ने किस्से 
हीर राँझा के आदि बड़ी सफल काव्य-रचनाएँ कर ही 
डालीं । इसी तरह कवि गुरुदास गुणी कृत कथा हरि 
रांझगा भी जो कि भाषा विभाग पंजाब सरकार की ओर 
से देव मागरी अक्षरों में छप चुकी है. इसी समय की एक 
अनुपम काव्य-रचना है। इनमें से वार नामक युद्ध काव्य 
पौड़ी छुन्दों में लिखे गए और शेष सब काव्य-रचनाएँ दोहा, 
चौपाई दुवया, झूलना, काफी बंत आदि छढ्दों में तथार 
हुईं | किस्सा काव्य के अतिरिक्त इस समय में बुल्लाशाह, 
अली हैदर, सुलतान बाहू आदि सूफी कवियों ने कुछ काव्य- 
रचनाएँ रहस्यवाद छायावाद तथा प्रतीकवाद का रूप देकर 
सूफिआना तौर पर इशक हकीकी का प्रदर्शन करने के लिए 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ ऋ 


भी लिखों । इस समय की पंजाबी कविता के कुछेक कंवियों 
के नाम यथाक्रम इस प्रकार हैं - 


१ कवि नज्ाबत--( १८वीं शदी हिजरी ) 
२--कर्नि शाह जहान मुक बिल ( १२वीं शतो हिजरी) 
२- कवि सय्यर वारिस शाह (११३५-११८०हिज़री) 
४ -कवि बुल्ला शाह ( १६८०-१७४६ ईं० ) 

५१-राजा खुशहाल राय ( १४वीं शती हिजरी ) 
६--सय्यद अली हेदर ( ११०१-११९१ हिजरी ) 


सिक्‍्ख राज्य का समय (१८००-१८४६ ई०) 


अहमद शाह अबदाली के आठ आक्रमणों के साथ ही, जो 
उसने पंजाब तथा भारत पर किये, सन्‌ १७४७ ई० से 
१७६७ ई० तक सिक्‍सखों की बारह मिसल नामक सरदारियां 
कायम हुईं, जिनके नाम ये हैं--[/] मिसल भंगी सरदारों 
की [२] मिसल राम गढ़ियां, [४] मिसल कन्हैयाँ [४] मिसल 
तकयाँ [५] मिसल डल्लेवालियाँ [६] मिसल करोड़ियाँ 
[७] मिसल शहदों की [८५] मिसल सिंह पुरियों की 
[९| मिसल तिशानों वाली, [१०] मिसल शुक्र चक्कियाँ 
[११] मिसल फूलकियाँ और [१२] मिप्तल आहलू वालियाँ । 
इनमें से मिसल फलकियाँ ने तीन रियार्तें -नाभा, पटियाला 
और जोंद कायम कीं और अपने राज्य दरबारों में कवियों 
को उचित अधिकार देकर और उनसे बहुत सा साहित्य 
लिखवा कर पंजाबी कविता को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। 
कवि रामसिंह पंजाबी” और बाबा रामदास जी दरबार 
पटियाला के दो गण्य मान्य पंजाबी कवि थे । कवि रामसिह 
की पंजाबी सीहरफियाँ और बाबा रामदास जी के शिरखण्डी 
छन्द पटियाला में किसी समय बड़े प्रसिद्ध थे, जसे कि बाबा 
रामदास का एक छन्द है - 


छुट्ट आयुध शूरियां हो सम्मुख जुद्दे । 

लुट्ट सब सुख पूरिय', अरि उज्ञट पजुट्ट ॥ 
हुटटू. दानव धूरियां, कप पेर न पूट्ट । 
कुट्ट गह गज जूरियां शिर घट जिमि फुट्ट ॥ 


“गण प्रस्तार प्रकाश पृष्ठ २८ | 


# दो सो सत्तासी 


रियासत पटियाला के अतिरिक्ष रियासत नाभा, जीरद और 
कंथल में भी कितने ही पंजादो कवि भाई सनन्‍्तोख सिंह, 
पण्डित तारासिह, ज्ञानसिह, ज्ञानदास, साहिब सिंह, मगेरर 
आदि हो चुके हैं। इसी तरह भाहलू वालिया मिसल के 
अधीन रियासत कपूरथला, मिसल भंगियों में से राजा 
अजीतर्सिह के अधीन रियासत लाडवा, भाई भूपसिह के 
अधीन रियासत रोपड़ में भी कितने ही पंजाबी कवि हो 
चुके हैं जिनका पता पंजाबी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज 
करने से चलता है। 


शुक्र चक्कियां मिसल में से पंजाब केसरी रणजीत सिंह के 
दरबार में हिन्दी कवि ग्वाल, जिनके पंजाबी छन्द भी खोज 
करने से मिलते हैं, कवि हाशम, सवाई सिंह तथा अन्य कवि 
इमाम बखश, हमिद शाह, अहमद यार, कादर यार, केशव- 
दास, पीर मुहम्मद, कान्हसिह बंजा, सोभा बलोच, गणेश 
दास 'पिगल , शाह मुहम्मद, सरदार अमीर सिंह, अमरप्तिह 
आदि हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषाओं के उत्कृष्ट 
कवि थे । 


इनके अतिरिक्त इसी समय के पंजाबी कवियों में ग्राम 
भूदन मालेर कोठना के महाकवि सन्तरेण .लेखक श्री गुरु 
नानक दिग्विजय उदासी बोध, याझां पंजाबी आदि , साथ 
गुलाबदास !गुलाब चमन, अवधत तोरा, आदि) कवि जोगर्सिह 
(किस्सा हीर राँंझा और सीहरफी हीर आदि के नाम 
विशेषतया उल्लेखनीय हैं। कवि जोगसिह की हीर कविता- 
वली तो इतनी उत्कृष्ट है कि उसके आधार पर कवि 
भगवानसिंह नथाना, सच्त बजारा सिंह आदि ने भी हीर 
रांझा के किस्से पंजाबी कवितों में ही लिखे हैं, परन्तु वे 
उनको इतता मनोरम रूप नहीं दे सके जितना कि कवि 
जोग सिंह ने दिया है| 


अंग्रेजी राज्य का आदि-अ्रन्त आधुनिक काल 
(१८५०-१६४७ ई०) द 


सन्‌ १८४९ ३० में दूसरे सिक्‍्ख-अंग्रेज युद्ध की समाप्ति के 
बाद पजाब पर अंग्रंजों का पूर्णतया आधिकार हो गया। 
पंजाब में अंग्रेजों शिक्षाके साथ ही छापाखाने अथवा 


दो सौ अट्ठासी +#| 


मद्णालय एजने लगे और लुधियाना के ईसाई मिशन प्रेस में 
सबसे पहले पंजाबी की पुस्तक नये टाईप के गुरु सी अक्षसों 
में, जो अभी कलकत्ता से तया उलवा कर मंगवाया गया था 

पनी शरू हुई । लेखकों के अतिरिक्त इस समय के पंजाबी 
कवियों में से कवि गंगाराम, जरगर, अ>्तस री, पण्डित 
रद्धा राम, किल्‍लौरी, भाई क्रिशन सिह आरिफ, मौलवी 
दिल पजीर भरे वाला, बीबी मखफी + लतान वाली, साहँ 
फजल शाह. अरूड़ा राय भट्ट लाह॑ारो, बरदा पिशावरों, भाई 
भगवान सिंह नथाना, सस्त बजारा सिद् फीर जपुरी, भाई 
बहा र सिंह. पाहिब सिंह गुलाब दासिये, साश ईसरदास 
लुहारा (जिला लुधग्राता , ज्ञानी दित्त सिंह भाई गुरुएख 
सिंह, प्रोफेतर आरिएल्टल कालेज लाहौर, ज्ञानी ज्ञानसिंह 
अगृितसरी, छाती ज्ञानसिंद लॉगोवाल :पटियाल। , डाक्टर 
चरणसिंह आदि की काव्य-कृतियां वर्णानीय हैं । 


किस्सा-कवियों में से गंगाराम जरगर, क्रिशन सिंह आरिफ 

लिवी दिल पजीर, फजल शाह, भाई भगवान सिंह 
नथाता, साथरु ईसर दास, सन्‍्त बजारा सिंह आदि के नाम 
विस्यात हैं। सुधारक कव्रियों में से सन्‍्त बहादुर सिंह, 
साहिब सिंह गुलाब दासिये, शानी दित्त सिंह, ज्ञानसिंह तथा 
डाक्टर चरण सिंह इतने प्रसिद्ध हैं कि किसी विशेष परिचय 
के मुहताज नहीं हैं | इनमें से एकाकी ज्ञानी दित्त सिंह की 
काव्य कृतियाँ शीरीं फरहाद, सुलतान पुआड़ा, भीरां मनौत 
दम्भ विदारण, दुर्गा प्रबोध, राज प्रबोध, सिक्ख बच्चे दी 
शहीदी, सिंवणियाँ दे सिदक आदि दो दर्जन से कम नहीं . 
हैं । डाक्टर चरण सिंह जी, जो सबसे बजे एृधारवादी कवि 
थे, परन्तु वे शानी दित्त सिंह की तरह परम्परावादी कवि 
होते हुए भी पंजाबी कविता में कुछ नयो प्रवृत्तियों के जन्म 
दाता थे। उनको परम्परावादी काव्य-कृतियों में से श्री 
अटल श्रकाश !छन्दों बद्ध काव्य) और प्रयोगवादी काव्य- 
कतियों में से केसरी चर्खा विचारणीय हैं । पंजाबी के प्रसिद्ध 
कवि तथा लेखक डाक्टर भाई सांहिब वीरसिंह जी पद्म 
विभूषण”ः (१८७२-१९५७ ई०; इन्हीं डाक्टर चरण पिंह 
के सुयोग्य सुपुत्र थे । ह 


डाक्टर चरण सिंह के बाद भाई वीर सिंह « उनके 
स्थानापन्न हुए। भाई वीर सिंह का रचनाकाल सन्‌ १९०५ 


# पंजाबी कविता का इतिहास _ 


ई० से सन्‌ १९५७ ई० तक है। इस अर्द्धा शताब्दी में भाई 
साहिब ने राणा सूरत सिंह [खण्ड काव्य|, भटक हुलाटे, 
बिजलीआं दे हार, लहिरां दे हार, लहिर हलारे, कम्बादी 
कलाई, मेरे साईआं जीउ, प्रीति वीणा आदि अत्युत्तम 
काव्य-रचनाएँ पंजाबी संसार को दीं और इन काव्य-रचनाओं 
में शिरखण्डी (5[8077 ए८7४८), रूबाई, काफी, छप्पय, 
कवित्त, दोहा, दवेया आदि अपनाये । 


भाई वीरसिंह की कविता में परम्परावाद, प्रयोगवाद, रहस्य 
वाद और छायावाद ये सभी गुण पाए जाते हैं | राणा सूरत 
सिंहु उनका एक खंड-काव्य है जिसकी सारी की सारी कथा 
वस्तु कल्पना पर आधारित है। शेष उनकी सभी काव्य रच- 
नाएँ इससे भिन्‍न एक प्रकार के कोष-काव्य अथवा फुटकर 
कविताओं के संग्रह मात्र हैं । द 

भाई वीरसिंह से प्रेरणा लेकर प्रोफेसर पूर्णीसिंह ( १८८१- 
१९२१ ई० ) और डाक्टर दीवानसिंह कालेपाणी (१९१४- 
१९४४ ई० ) स्वच्छुन्दतावादी कवियों के रूप में कविता के 
मेदान थे । प्रोफेसर पूर्णसिंह जी एम० एस-्सी -, राम तीर्थ 
के अनुयायी थे । ये स्वच्छन्दतावादी कवि इसलिए कहे जाते 
हैं कि इनकी कविता में रीति काव्य अथवा पिंगल के अनु 
सार छुन्द-वजन का कोई बन्धन नहीं था। इन्होंने भाई वीर- 
सिंह से प्रेरित होकर न केवल शिरखंड छन्द को ही अप- 
ताया अपितु उसे पूर्णतया तीसाणी शिरवुली का रूप विशुद्ध 
सेलानी छल्द ही बता डाला | इनके दो काव्य संग्रह खुल्ले 
धुण्ड और खुल्ले मैदान इनको प्रतिभा के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
हैं। इसी तरह डाक्टर दीवान सिंह जी काले पाणी भी, 


जो दूसरे यूरोपीय महापुद्ध के समय में जापानियों के कारागार 


में शहीद कर दिए गए, प्रो” पूर्णसिंह की तरह अपनी ही 


किसम के एक अद्वितीय प्रगतिवादी कवि थे । बगदे पाणी 


उनका अनुपम कविता-संग्रह प्रत्िद्ध है। इंच दोनों कवि 
रत्नों की भाव पूरित स्वच्छ तथा प्रगतिवादी कविताओं के 
यथाक्रम ये दो उदाहरण हैं :-- 

देश को आशीवचन-- 

वस्सणश तेरे महल ते माड़ीआं 

वग्सण होर वद्ध खुश निकीआं 

निकीओआं कुग्गीआं ! 
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वस्सण तेरे बाग तेरीआं बहाराों 
फुल्लण ते फल्लण तेगेआं पेल्लीओं 
जीण तेरे पिघत्न ते अम्ब पिआरे 
जीण तेरीआं सदा सावीआं बोहड़ां 
जीए तेरे मांल  डड्ढर 
जीण जट्टीआं दुद्ध चोण बात्तीआं | 
| खुल्ले मंदान | 


इह सम वडु धर्मा वाले, भरमा वाले 

मजहबां वाले, सुत्षकां वाले, समझा अते समाजां वाले 

अकल्लां अते कनूनां वाले, दुकानदार फंदे त्ात्ना बेठे 

ल॒ुट्गण हक पराए। 

कद गरसन इह कसाई, मुह चिट॒टे चिट॒टे मन काले 

द काले | 
( बगदे पाणी ) 


इन दोनों कवियों के अतिरिक्त इस समय परम्परावादी 
स्वच्छन्द तथा प्रगतिवादी कवियों में से प्रो० मोहनसिंह धनी- 
राम चातृक, एस० एस० चरणसिंह शहीद मोला बबश कुशता 
बलदेव चन्द्र बेकल, बाबा बलवन्त, हरीद्ध सिंह रूप, प्रीतम 
सिंह सकौर, फिरोजदोन शरफ, कर्त्तार सिंह दुग्गल, विधाता 
सिंह वीर, हीरा सिंह दर्द, कर्तार सिंह बलग्गण, अवतार 
सिंह आजाद, अप्ृत कौर ([ प्रसिद्ध नाम-अमृता प्रीतम ), 


: देवेद्ध सत्यार्थी; प्यारा सिंह सिहराई आदि के नाम उल्लेख- 


नीय हैं। किस्पाकार कवियों में से भी पंडित कालिदास 
गुज्ज्रांवालीआ, किशोर चन्द बछोवालीआ, दौलत राम, 
मुहम्मद बुटा गुजराती, लाहोरा सिंह, ज्ञानी जोधर्सिंह, कर्त्तार 
सिंह कलास वालीआ, बिशन सिंह, सोहन सिंह घुक्के वाली 
प्रो० विद्या सागर आदि जिल्‍्होंने अनुयम किस्से अथवा प्रबंध 
काव्य लिखकर पंजाबी साहित्य को उन्नति के मार्ग पर 
लाकर खड़ा किया, किसी तरह भुलाए नहीं जा सकते । इस 
समय की स्त्री कवियों में से बीबी हरिनाम कौर, अमर कौर 
बलजीत कोर बल, अमृत कौर [ अमृता प्रीवम ] प्रभुजोत 
कोर, कुशल स्पालो, तृप्त कोर बी० ए०, रसीदा सलीम 
सीमीन एम० ए० आदि के नाम भी वर्खातीय हैं । 

अंग्रेजी राज के आधुनिक युग का यह प्रथम भाग सन्‌ १९४७ 
ई० तक समाप्त हो जाता है। इस युग की पंजाबी कविता 


# दो सौ नवासों 


का भुकाव विशेषतया स्वच्छन्दतावाद, प्रगतिवाद प्रतीकवाद 
तथा समाजवाद की ओर अधिक होने के कारण शिरखंडी 
सेलानी छन्द [ नीसाणी शिरएुखी का एक विक्ृत रूप |, 
गजल, अनन्त तुकों के गीत आदि का प्रचलन ही विशेषतया 
अधिक रहा | 


स्वाधीनता का युग (१६४७-१६६४ ई०) 


सन्‌ १९४७ ई० में अंग्रेजी राज की समाप्ति और देश के 
भारत तथा पाकिस्तान नामक दो भागों में विभाजित होने 
पर पंजाबी कविता का आधुनिकतम युग शुरू हुआ। इस 
युग की पंजाबी कविता में पश्चिमी साहित्य और उसके 
साथ ही गास्वीवादी, स्वच्छुद्ताव दी, छायावादी, रहस्य- 
वादी, प्रगतिवादी आदि विचारधाराओं की अधिक बाढ़ आते 


पर पंजाबी कविता कुछ ऐसा रूप घारण कर गंई है जिसके 
कारण गद्य और पद्म मे भेद भाव इतना कम रह गया है 
कि अब हम उसको गद्य कह या पद्य, यह निशरचय करना 
कोई साधारण बात नहां है। नयी विचार घारा के कवियों 
से तखततिह, संवोपसिंह धीर, जगतार सिंह पपीहा, 
सज्जनसिंह, सुरजीत रामपुरी, अजायबसिंह आदि प्रसिद्ध 
है। कवि अवतार सिंह आजाद! ने इस रवच्छनद्धतावादी 
एुग में भी मर्द अगभ्भड़ा, विश्वनर महाबली आदि महाकाव्य 
लिख कर एक प्रफार से नये सिरे से महाकाव्य परम्परा 
का उ घाटन किया है ओर वह भी दोहा छन्दों मे जो प्राकृत 
अथवा अपश्र शा के ही चिर परिचित तथा बिर स्मरणीय रूप 
हैं । पंजाबी कविता का भविष्य क्या होगा, यह बात अगश्नी 
विचारणीय है। 





द्टी सौ नंब्बे #& 


_# पंजाबी कविता का इतिहांस 


क्श्मोरों काश 


पृथ्वोनाथ पुष्प 


कश्मीरी कविता ने जिस वातावरण में आँख खोली, वह 
सामाजिक और राजनीतिक उपद्रवों से विषण्ण हो चुका 
था। लोग दुनिया के कड़वे यथार्थ से घबड़ाकर अध्यात्म 
की मीठी कल्पनाओं में समाश्वासन ढू ढ़ रहे थे । ऐसे संकट 
की घड़ी में हमारे कवियों ने भी आध्यात्मिक समन्वय का 
आसंरा लेकर उनके सामने मानवता का एक प्यार भरा 
सन्देश रखा । ललद्यद के तीस वर्ष बाद नन्दर्योश (नरउद्दीन! 
की वाणी में भी इस सन्देश की यूज साफ सुनाई पड़ती 
है। जिसने क्षावग भक्ति और सदाचार द्वारा आध्यात्मिक 
और आधिभौतिक सन्तुलन की प्रेरणा प्रकट हुई है | 
नुन्द्योश की शिष्य-परम्परा येश! (अर्थात्‌ ऋषि परम्परा 
कहलाई और इसमें जीवन की तपोमयता के साथ-साथ 
आचार और विचार की सरल पवित्रता के द्वारा मानव 
प्रेम की साधता पर ही जोर दिया गया है | 

नुन्दर्योश के बारे में जो सुन्दर लोकगीत और संलापगीत 
आज भी प्रचलित है, उनसे साफ ज्ञात होता है कि नुन्दर्योश 
साहित्य की परम्परा कम से कम सोलह॒वीं शती तक जारी 
रही होगी, जब कि वर्तमान येश-नामा लिपिबद्ध किया गया । 
इस संग्रह में नुन्द्योश की पत्नी जयद्यद तथा सन्त महिला 
शामद्द आदि के वाणी के नमूने भी उद्धुत हैं। 

इसके पश्चात्‌ जन-उल्‌ आबिदीन बडशाह १५वीं शर्तीं के 
काल में कश्मीरी साहित्य की अपनी एक प्रगति रही । 
बडशाह के पोते हस्सतशाह के दरबार में भी कश्मीरो 
भाषा का बड़ा आंदर रहा | उसके कवि गशणाक प्रशस्त 
की एक निराली रचना आज भी उपलब्ध हैं सुख 
दूख चरितः जिसके चार अध्याय हैं - विद्यापरिश्रम, 
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मदनशास्त्र, जन्मजरामरण और तानप्रकाश । शेष साहित्य 
लुप्त है । 


गीति-काव्य 


आश्चर्य की बात है कि १६वीं शती में मृतप्राय कश्मीरी 
कविता को फिर से सजीव करने का श्रेय भी एक नारी को 
ही है ओर वह नारी हैं 'हबा खातून ।' 

ललद्यद के वाक्‍्यों का छुन्दोविधान परिष्कृत और कसा 
हुआ नहीं था, उसमें लचीली लय का एक मनोरम संगीत 
था पर हवाखातूव ने फारसी की बहरों का सहारा लेकर 
एक संयत छुन्दोविधान की स्थापना की । ऐसा लगता है 
कि उसके पहले ही लोकगीतों के द्वारा कश्मीरी कविता के 
आकार प्रकार में परिवर्तन हो चुका था, पर इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि हवाखातून ने कश्मीरी 
गीत काठ्प की एक नई विधा को विकसित किया जिसमें 
आत्म निवेदत की कोमलता, मार्मिकता और संगीतमयता 
वेप्ती ही प्रबल है जंसी ललद्यद के मुक्‍तकों में तीव्रता, रपष्ट 
वादिता ओर दर्शन-गम्भी रता । 


हवाखातृन का जीवव ही एक ऐसा करुण काव्य है, जिसका 
अर्थ पीड़ा से होता है और इति विरह से । कब्मीर के 
शासक यूसुफ शाह चक की प्रेमिका बनने पर उसके कुछ 
दिन सुख से कट गये तो उसने रोमांस के मत्रुर राग भी 
अलापे, पर उल्लास को मस्ती उन भी नहों, मानों बीते 
जीवन का अवसाद उसका पीछा कर रहा हो । उसके कवि 
हृदय पर क्या-वया बीती थी, यह उसकी इन घड़कनों से 
स्पष्ट होता है - 


# दो सो इक्यानवें 


किस आशा पर प्राण टिकेंगे, किस आशा पर ? 
सखि वह तो सुध मेरी भूले 

नाम नहीं मरा लेता, वह नाम नहों लेता मरा 
उ््रा मना रही है दुनिया 

'इंदः है आई हर प्रेमी की । 

श्रिय बिन इंद” भी केसी ? वह नाम नहीं लता मरा । 
भीतर ही भीतर सुलगाया 

मोंक दिया भट्टी में मुमको 

च्ञार हुआ चम्पा तन मेरा, वह नाम नहीं लता मरा । 
गत दिया हे हिम-सा मुझको 

व्याकुल्ल कर डाला भरतना-सा 

भटकाया हे सरिता जेसा-वह नाम नहीं लता मेरा । 


कश्मीरी मौसीकी [संगीत संहिता] के सर्वप्रथम सम्पादन का 
श्रेय भी हबाखातूृन को ही दिया जाता है। आजकल शादी 
ब्याह के अवसरों पर जो लोकगीत कश्मीर में गाये जाते 
हैं, उनमें से अधिकांश या तो हबाखातृन के बताये जाते हैं 
या अरणिमाल के । 


अरणिमाल ने १८वीं सती में वही काम किया जो हबाखातृन 
ने १६वीं शर्ती में । हबा के बांद कई एक कवियों ने उसकी 
गीति प्रणाली को अपना कर वेदान्त और सूफी मत के 
सामंजस्य से प्रेरित कविता की और मुगलकाल में एक 
साधिका रूप भवानी (अलक्ष्येश्वरी) ने ललद्यद की अध्यात्म- 
परम्परा को पुतः जीवित भी किया, पर उसकी पद्य रचना 
में वह भावमयता नहीं जो लल वाखझू्यों' की विशेषता है । 
मुगलों के बाद कश्मीर की राजनीतिक स्थिति और भी 
विप्लवाकुल रही । समाज की नींव हिल उठी तो आ यात्मि- 
क॒ता अकर्मप्य निराशा का केन्द्र बनकर रह गई, और तुक- 
बन्दियों में 'उपसार” के जटिल रहस्य की दृहाई दी जाने 
लगी । इन परिस्थितियों में किसी ऐसी कवि प्रतिभा की 
आवश्यकता थी जो कविता की सखी शिराओं में नई अभि- 
व्यक्ति का संचार कर सके, ओर इसी आवश्यकता की पूर्ति 
अरणिमाल ने की । 

अरणिमाल साकार वेदना थी, 
भवानीदास काचरू फारसी बहरे तबील” का विख्यात कवि 
था, पर अरशिमाल के प्रति उतना हो निर्मम जितना बह 


दो सो बानबे # 


उसका निठुर पति मुन्शो 


उसके प्रति सामिलाधा थी । अतः उस परित्यकता तपस्विनी 
ने अपने पापाणा हृदय धियतम के विछाह में तड़पन्तड्ठप कर 
अपनी दर्द भरी घड़कन को ही करुण मथर गीतों में शब्द- 
बद्ध कर दिया। मांसक होते हुये भी उसका प्रेम पवित्र है 
और तीब्र होते हये भी कोमल | इसमें वही समर्पण है जो 
मीरा की पदावली का सर्वस्व है। प्रतीक्षा के जो भावपूर्ण 
चित्रण अरशणिमाल ने किये हैं वे कश्मीरी साहित्य में बेजोड़ 
जे 

अरणिमाल के वेदनागीत भी कश्मीरीम)सीकी का श्रृंगार 
बन चुके हैं 





गीत काव्य को यह परम्परा १८वीं शती के अन्त तक जारी 
तो रही फर बहुत कुछ घिस गई । किर भी कश्मी री-मसीकी 
के संग्रहों में अज्ञात कवियों के सकड़ों गीति ऐसे भी मिलते 
हैं, जिनमें प्राय: स्त्री की ओर से भी आत्मनिवेदन है और 
कश्मीर के प्राकृतिक परिवेश £ आस-उदास का चित्रण बहुत 
सुकुमार हैं | हाँ |! खवरों मे मिलन का उल्लास उतना नहीं, 
जितना विरह-व्यथा की कृम्पन है । 


रहस्यराग 


चार सी वर्ष की लम्बी यात्रा में कश्मीरी-गीतियों का जो 
अध्यात्म स्वर बजता ही रहा, वह उन्नीसवों शती में पुनः 
जोर से गूज उठा। लोकगीतों से जान पड़ता है कि १५वीं 
शर्ती में भी इस तरह की उत्कृष्ट कविता होती रही है । 


रहस्य काव्यों की परम्परा कश्मीरी साहित्य की एक संपन्‍्न 
पूंजी है। करमबुलन्द खान, शाहू, गफूर और स्वछक्राल 
जसे मस्त कलन्दरों के बाद १९वीं शती के आरम्भ में मह- 
मृदगामी ने फारसी कवि तिजामी के 'पंजगंज”ः को कश्मीरी 
जामा पहनाकर इस परम्परा को एक नई दिशा दी। पर 
प्रबन्ध काव्य को चर्चा करने वाले से पहले मुक्तक कविता 
का कुछ और परिचय जरूरी है। क्‍ 
महमूदगामी की गजलों में फारसी तसव्व॒ुफ की लय साफ 
सुनाई पड़ती है | 

तमसीलेआदमस मसनवी में उसने जीवात्मा ओर परमात्मा के. 


सम्बन्धों को पानी ओर दलबले आदि प्रतीकों द्वारा चित्रित 
किया है । 


है करमीरी कांव्य 


'सूरतः में 'पानी! है, 'ख्वाब' में 'ताबीरः 
वैसे ही जेसे गुलाब में 'सुगन्धि व्याप्त है। 
मैं एक 'जरी' हूँ, आफताब' से मेरा मेल होगा 


महमूद के समकालीन परमावनद ने इस अध्यात्म-तत्व को 
'वरापुजा? के प्रतीक द्वारा यों ध्वतित किया -- 
देह की गुफा के अन्दर सच्चिदानंद लिंग 
सन के पीठ पर निःसंग बैठा है। 
अतः 'अमरनाय यात्रा” के रूपक में आध्यात्म-यात्रा को ही 
झलकाते हुए उसने पुकारा -- 
गुफा के अन्दर तुम अपनी अंतर ग॒हा में जा पहुँचे- 
दूसरे देवी देवताओं को छुट्टी तो दी । 
इस परापूजा से ही वह भ्ह॒ज विचार! सम्भव है, जिसका 
तत््व-पानरोस्त पान स्वत” अर्थात्‌ आपसे रहित अपने 
आपको स्मरण करता है। कुल त छाय” सनवी में उसने 
प्रतिपादित किया है कि पेड़ के साथ रहने से ही छाया को 
सूर्य दर्शन हो सकते हैं । 
दूसरे सूफो कवियों ने भी ऐसी ही आध्यात्मिक एकता के 
तराने गाए, जिनकी ठेक यही हैं कि-- 


'सु छु नोन मय छु ठोर पतनुय पानस' 
( वह वो प्रकट हैं : मेरा आपा ही मेरा आवरण है : ) 


हसन सकी मकबूलशाह, शमस फकीर, रहमान डार और 

हावखार आदि ने संकीर्णता और कट्टरता पर रहस्य 
गंभीर चोटें की | इनकी रचनाओं में तसव्बुफ, वेदान्त और 
श्षैव दर्शत एक जबान होकर बोलते सुनाई पड़ते हैं। शमस 


फवीर ने वो वेदांत और शेव-दर्शन की कई परिभाषाओं को 


बड़ी सफ्राई से अपने छन्दों में उतारा है । 
जाति भेद को प्रायः इत सभी कवियों ने धिककारा है। 
अजीज दरवेश ने कुफ़ इस्लाम का समन्वय एक सुच्दर हपक 
में यों किया है-+ 
जब उस प्रियतम ने मुखड़े पर बाल बिखेर दिए, 
 क्ुफ़ औरु इसलाम ( के कजिये ) मिटा दिए, 
उजाला और अँधेरा गले मित्न गये-- 
मेरा जाने जानों), आड़ में छिपा । 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


अतः वह॒ विवेक के पुल से पार उतरतें का उपदेश करता 
है, क्योंकि--- द हक | 
'जससे आगे फनि फील:ज्ञाह 
( अर्थात्‌-दिव्य में अग्तर्लीनता है! ) 
नली. हन हे ह॒ 
वहाँ हिन्दू है न मुसलमान !? 
हसन के शब्दों में-- द 
ओलिभव छूयन यू त काबू बुतखानस' 


[अर्थात्‌- पंडितों और मुल्लाओं ने ही काबे को बुतखाने 
से अलग कर दिया ।] 


धार्मिक उद्गार 


धार्मिक कविता भी उन दिनों खूब हुई। जहाँ एक ओर 
शिव, पार्वती राम और कृष्ण के भजन कीर्तेत और चरित 
गाये गये, वहाँ दूसरी ओर हजरत ने मुहम्मद की शान में 
नाते कहीं गई और मेरेजनात्े लिखे गये । कई रचनाओं में 
विशेषकर कृष्ण॒दास वनपूह्ठ और अब्दुल अहृद नादिम को 
'लीलाओं' और ातों? में उत्कृष्ट कविता क, भी उच्मेष 
हुआ है । कुछ एक गीतों में तो भावमय सरलता का चित्रण 
अपूर्वे है । 

इस प्रकार की कविता में विषय ओर भाषा पर हिन्दू और 
मुसलमान दर्शनों की छाप अनिवार्य थी, फिर भी आध्यात्म 
की मूलभूत एकता का राग दोवों में फूट पड़ा है और यह 
राग प्रबन्ध काव्य में और भी गम्भीर होता गया । 


प्रबन्ध काव्य 


अब तक हम पौरारणिक प्रबन्ध काव्य के साथ ही ऐतहासिक 
चरित्र काव्य का आरम्भ भी देख चुके हैं। बड्शाह के 
शासन काल १५वीं शती” में जहाँ वाणासुरबध” लिखा 
गया, वहाँ जेन चरित भी रचा गया, परल्तु बाद में किसी 
ऐतहासिक चरित्र काव्य की सूचता तक नहीं मिलती। हाँ 


: १७वीं शी में साहिब कोल ने क्ृष्णावतार लिखा जिसकी 


शैली ने बाद में लीला काव्य की विद्या प्रचलित की और 
राम तथा कृष्ण के आख्यानों पर काव्य लिखे जाने लगे | 
साहिब काव्य के इस काल का कृष्ण सुदामा प्रसंग काफी 
आकर्षक हैं | किन्तु इस विषय पर सबसे सुन्दर काव्य है 


5 दो सो तिरानबे 


की उद्दभावना खब हुई है । वेदना को जाग्रत करने में कवि 
को विशेष सफलता मिली है | काव्य के परिश्षिष्ट 'लवकुश 


चरितः तन सीता का करुण निवेदन तो कश्मीरी साहित्य में 
बिलकुल निराली चीज है। 


बसन्तागनन के उल्लास का सबसे गतिशील चित्रण भी इसी 
काव्य व मिलता 

'आ ही गई बहार, बुत्न बुज्न बोलो तो 

हमारे यहाँ आ ज्ञाओ-उत्सव मनाअँगी 

'कठकुश” विदा हो गया, 

गरज़ा नन्‍हीं जलधारा 

नींद स ज्ञाग उठो-अभी सुवेला हे 

चम्प३ तन को रूहका कर निकलो भी संब्रुल्, 

जसीन के नाम आजादी का खत लेकर | 

नरागस हैं प्याज्ञा लगे तुम्हारी प्रतीक्षा में 

हमार हाँ आ जाओ-- उत्सव मना हँगी । 
कथा वस्तु की इष्टि से भी 'रामावतार चरितः विलक्षण 
है। इसय सीता को मन्दोदरी की बेटी और महामाया का 
अवतार बताया गया है। [मलय रामायण में भी यही 
अनुश्नुति सुरक्षित है।| कुश के जन्म की बात भी यहाँ 
निराली है - कुशा के एक तिनके से उसे बाल्मी क ने उप- 
जाया है । 
बाद के राम काव्यों में १९वीं शती का शंकर रामायण? 
और २०वीं के आरम्भ का “विष्णु प्रताप रामायण” भारी 
भरकम होते हुए भी पठनीय है। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महमृदगासी ने कश्मी री- 
प्रबन्ध काव्य को फारसी प्रेम स्थानों की डगर पर डाल 
दिया | उसके थयुसुफ-जुलेखा', शीरी खशरो” और 'लेला 
व मजन्‌ ? का उद्देश्य जायसी के परसावत को तरह लोकिक 
प्रेम में अध्यामिकता की उद्भावना है, अर्थात्‌ इश्के मजाजी 
में इश्के हकीकी की तरनुमानी है। इसी उद्दं श्य से मकबूल 
कालावरी ने गुलरेज! और बली उल्लाह मत्तू तथा 'जरीफ 


ने 'हीमाल' लिखे। दोनों ने फारसी काव्यों को सामने ही 


रख कर रचना की, फिर भी दोनों में मोलिकता का अच्छा 
परिचय दिया है, विशेषकर मकबूल ने। करुणा काजो 


चित्रण गुलरेज' में हुआ है वह भाषा और भाव के 
सामंजस्थ का एक उत्कृष्ठ आदर्श है। 'हीमाल' की कथा- 
वस्तु मूलतः ईरानी नहीं, कश्मीरी लोक वार्ता से उद्धृत 


महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ है 


है। रचना की दृष्टि से यह काव्य साहित्यिक सहकार का 
एक निराला नमूना है क्योंकि इसका कृथानक वली उल्लाह 


भत्तू ने लिखा है और गीत रचे हैं जरीफ ने । मजे कि बात 
तो यह कि दोनों का रस संयोजन अनुपम है । 


इनके अतिरिक्त भी कश्मीरी में दर्जनों प्रेमाख्यान हैं, जिनमें 
से अधिकाँश फारसी, पंजाबी अरबी और उर्ृ' के कुशल 
झ्पानान्तर हैं, जेसे 'किस्म-ए-खंजरि इश्क़ः 'जौहरि इश्क' 
जैबा निगारः गुलबकावलोी” “चद्धवदत' और 'सोहनी मेंहं- 
वाल पर 'जनमुख अरब और 'मुमताजे बेवजीर का स्वर 
काफी ऊँचा है । फारसी किस्मों पर आधारित कई रचनाएँ 
ऐसो भी हैं जिन्हें लह॒जतजर्मा नहीं कहा जा सकता। जसे 
कलील-व-दिमनु, हारून रसीद” 'सुलतान महमुद गजनवी” 
गुरबा व-मोश और 'हातिम-ताई । 


कद्मीरी जनता में जो दास्ताने सबसे लोकप्रिय रही हैं. वे 
हैं सामाजि ; व्यंग्य, जिनसे हँपी मजाक के साथ-साथ शिक्षा 
को भी प्ररणा मिलती है। इन खंड काव्यों में मकबूल का 
प्रीस्तिनामा [| किसान चरित्र ) विशेष महत्व का है, क्योंकि 
इसमें यद्यपि किसानों की खिल्ली उड़ाई गई है फिर भी 
उनके जीवन की बेबसी और बिडस्बता का यथार्थ चित्रण 
है। व्यंग्य काव्य को रचना उन दिनों जोरों पर थी। 
'ग्रीसितिनामा” के जवाब में एक मुकदसानाम!” लिखा गया, 
और स्वयं मकबूल ने पीरनामा और मल्लानामा” मे पीरों 
और मुल्लाओं पर फव्तियाँ कसी और उनके पाखंड पर से 
प्रदा सरका दिया । बीसवीं शती के आरम्भ में बहाव परे 
ते अपने कश्मीरी शाहतायउ मे इहर आशोब' भी लिखा 
है। जिस उस समय को अफरातफरी का अच्छा व्यंग्य- 
नित्रण हुआ है । 

बहावपरे ने कश्मीरी साहित्य को जो श्ाहनामा दिया है वह 
फारसी मूल का अनुवाद-मात्र नहीं, कई बातों में एक स्वत 
रचना है विशेषकर जज्ों के वर्णन में और अपने समय के 
वस्तु चित्रण में । बहाव के बाद कई जद्जुनाव लिखे गए। 
जिनमें से अधिकाँश वो फारसी काव्यों के पर्याय से ज्ञात 
होते हैं । फिर भी 'खावरनामा' और सामतामा” लोकप्रिय 
हो चुके हैं । 

पर सबसे प्रिय जज्ुनानें हैं कबेला के विषय पर लिखे गए 


मर्सिये, जो भाषा के ओजपूर्ण प्रवाह और करुण के द्वावक 
चित्रण में बेजोड़ हैं । द 


#& दो सो पंचनाबे 


इस प्रकार हम देखते हैं कि महमृदगामी का समय कश्मीरी 
कविता के लिए बहुत ही सक्रिय रहा पर उसके शिष्यों में 
एक 'रसुललीरः ही था. जिसने रहस्यात्मकता का मोह छोड़- 
कर लोौक़िक प्रम वी मांसल अभिव्यक्ति को ही अपना ध्येय 
बनाया । पर फारसी गजल के अत्याधिक अनुकरण ने उनकी 
कविता के रोमांस की मनोरम भावभड्िमा को बहुत ही 
कृत्रितम स्वर दिया | फिर भी उसकी कई गजलों में रूप 
चित्ररा खूब रहा है । 

शायद इसलिए कई आउनिक कवि उसके प्रभाव को अना- 
यास ही ग्रहण कर बठे । यहाँ तक कि आधनिक काल का 
कवि मजहूर भी बड़े गये से इस युगप्रवर्तक प्रभव 
को स्वोकार करता है। 


ग्राधुनिक काल 


बसे तो मजहूर की पहली पद्च-रचना हवा खातून के एक 
गीत से प्रेरित है और मकबूल की गुलेरजा” ने भी उसे 
कश्मीरी कव्य की ओर खींचा है पर जिस समय उसने 
कश्मीरी भाषा को अपनाया उस समय कद्मीरी कविता में 
ठहरुव सा आ गया था। रचनात्मक प्रतिभा के अभाव में 
साधारण कोटि के तुक्कड़ पुरानी लकीर पीठे जा रहे थे 
जीवन की असारता का रोना रोने वाली तुकबन्दियों में 
कभी-कभी ही सप्राण आंभव्यक्ति का एक आध स्वर सुताई 
पड़ता था। प्रधानता पिछले शब्द गुम्फन की हो थी । 

ऐसी परिस्थिति आकस्मिक नहीं थी। उन दिनों कश्मीर का 
वातावरण “रजिडेण्टशाही” के छल बल से उख़ड़ा उखड़ा था 
द्विराजी शिकंजे में कसी हुई :नता की सामाजिक राजनीतिक 
चेतन अँगड़ा उठी तो वरसों की अन्धाथुन की हलचल ने 
एक आन्दोलन का रूप घर लिया । कर्मीती कविता इससे 
प्रभावित ही नहीं होती रही बल्कि इसे अनुप्रेरित भी करती 
रही । 

कश्मीर के जनआन्दोलन की यह पृष्ठभूमि अ धनिक कश्मीरी 
साहित्य में खूब झलक उठी है। सुविधा के लिए हम इस 
काल को तीन भागों में बाँठ सकते हैं : - 

१>सन्‌ १९३८ से पहले, है 

२ सन्‌ १९३८ ई० से १९४७ ई० तक; 
३-सन्‌ १९४७ ई० के पश्चात्‌ । 


दो सौ छियानबे मऊ. 


सन्‌ १९३८ ई० से पूर्व तो पीरजादा गुलाम अ्वमद मजहर 
का हो रचनात्मक महाव रहा। ब्रास्ततव्र ने बड़ी आधुनिक 
कविता का अगुआ है। प्यार के साज पर ताजलय लेकरः 
उसकी गजलों ने गुल' और “लद॒ल' के प्रतीकों में एक 
नई अथ गम्भीर ध्वनि की उत्भावना की ओर अपने 'बतनः 
को प्रमाद को नोंद से जगाते हुए गाया-- 

'सबरे सबर बंदार हो जा, ऐ गले बोस्ता 

बुलचुल के फसाने सुन । 

पो फटी खाल दे मस्तानी आँखें 

बुलच॒ुल का कि *०००*००* | 
ग्रीस्तिकर” [ किसान कुमारी ] में उसने रोमांस के रस से 
ओतग्रोत शली में कर्मठ क्रिसान कन्या की सहज मधुरता 
के गीतिचित्र प्रस्तुत किए हैं। इसी कविता के द्वारा मजहूर 
ने महाकवि टगोर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। कोशिर 
जनान? [ कश्मीरी नारी ] में उसने सदियों से भौन कश्मीरी 
नारी की बेबशी का उच्छवास सुनाया है मानों सदियों से 
पराधीव कश्मीरी का दुखी दिल चीख उठा हो ' 


पन्‌ १९३८ ई० में जवतता और श्ञाशन को जो टक्कर हुई 
उससे प्रेरित होकर मजहूर ने भी जाग्रण और क्रांति का 
सप्रारा सन्देश गाया और जनत को एक नए दुग की अवता- 
रण के लिए निमिनन्‍्त्रत कया 
गूजों को बस्ती को जगाना है 
त। जीर बम को रहने दो, 
भूचाल लाओ, आँधी को बुज्ञाओं, 
जोर से गरजों, तूफान उठाआ ! 
आइचर्य की बात नहीं जो मजहुर ने साम्प्रदायिक भाई चारे 
पर बहुत जोर दिया । उसका विश्वास था कि कहमीरी में 
हिन्दू मुस॒लिम दूध ओर शक्कर की तरह घुल मिल गए हैं। 
जनता को आश्वासन दिलाते हुए हुये उसने गाया । 
जाड़ा बीत ही जाएगा, बफ ,पब्रल् ही जाएगी 
बहार ल्ोट के आप्गी। 
मजहूर ! प्रेम का साज तेयार रखो | 
फूल खिलेंगे अपने आप -.- 
तुम जरा बहाना तो बन जाओ /४ 
आजादी के संघर्ष में जोखम उठाने वालों को उसने ढारस 
बँवाया कि “पर्वत-शिखर “नई भीर” के प्रकाश” से जगमगा 


.उठे हैं । 


.. # कश्मीरी काव्य 


उन दिनों उसने सामूहिक आशावाद के जो नग्से रचे, उनमें 
कद्मी री कविता एक नई लय से परिचित हो गई । 

सन्‌ १९३४ ई० के लगभग “अम्बारदार” और “फाजिल! 
ने अंग्रजी-कविता के कुछ सुन्दर अनुवादों ओर अनुकरणों 
से रोमाँस काव्य की एक नई धारा भी बहानी चाही, पर वे 
इस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। अतः आरम्भ में 
मजहूर अकेले ही कश्मीरी कविता को घिसी पिटी परम्परा 
से मोड़कर नई परिस्थितियों के अनुकूल करता रहा, पर 
बहुत शीघ्र उसे एक योग्य साथी मिल गया। सन्‌ १९३८ 
ई० के लगभग अब्ल अहद आजाद? रहस्यवाद की डगर 
छोड़कर राष्ट्रीय सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर 
जोरदार कविता करने लगे। शुरू २ में वह इकबाल” से 
प्रभावित रहा और 'नाल-ए-इब 'सः के अनुकरण पर उसने 
“'शिकव-ए-इबलीस? लिखा जिसमें मानव समाज को बदलने 
की चेतना अँगड़ा उठी । ' 

आजाद ने हर तरह की भौगोलिक, राष्ट्रीय जातिगत और 
साम्प्रदायिक संकीर्णाता के विरुद्ध आवाज उठाई और देश 
भक्ति, सामाजिक न्याय और आर्थिक समता आदि विषयों 
पर इनकलाबी कविता की। मानववा ही उसका उदंश्य 


रहो और मानवता ही आराध्य । सच्ची देशभक्ति ने उसे 
यह सोचने पर विवश कर दिया कि-- 


 'कल्हण गनी और सर्फी जिस जलन से पनप उठे, 
वही जल हमारे लिए आज हल्लाहल् क्‍यों !? 
पर देशभक्ति भी जब मानवता की राह में रोड़े अटकाये तो 


उसे धता बताते हुए झिझिक्री नहीं। समाज की विषमता 
को देखकर उसकी चेतना दरिया में बोल उठी । 


“ऊँच नीच ओर सीमाबन्धन देखकर 
में आये से बाहर हो जाता हूँ 
दोड़ा फिरता हूँ जान लड़ाता हूँ 
एकता ओर समता की खोज में 
मुझे तो जिन्दगी का आनन्द 
यात्राओं ओर गन्तव्यों में ही मित्षता है !' 
इसी तरह आजाद ने कश्मीरी कविता में मानववाद की जो 
न्तरराष्ट्रीय सुर छेड़ा उसे उसके साथियों फानी, काफूर 
नाज और आसी के अलावा महजूर जेसे बुजुर्गों ने भी प्रति- 
ध्वनित किया । केवल पीड़ित जनता की वकालत कश्मीरी 


. कविता का प्रिय विनोद बतने लगा । और तो और रहस्य- 


महादेवी अभिननदन ग्रन्थ 


वाद के भावप्रवण और कल्पनाभ धुर वयोदुद्ध कवि मास्टर 
जी ने भो 'करनवि-तारख न अपार” जेसी कविताओं में 
समय की नदी उस पर वर्गहोन समाज” की उज्ज्वल 
दुनिया में पईंचने की अभिलाषा घोषित की । इससे पहिले 
'बहिदे मतुश चययि न औशछतः में उन्होंने मानव की ज्याइ्वत 
विवशता और लाचारी का रहस्यात्मक राग अलापा था, 
ओर तार्किक जिज्ञासा के बावजूद आत्मसमर्पण की भावा- 
त्मक व्यवस्था की थी । 

परिस्थितियों से बाध्य होकर जब कश्मीर की जनता ने 
सन्‌ १९४६ ई० में “कश्मीर छोड़ दो” तहरीक चलाई तो 
कवियों ने भी समर्थन किया । 'महजूर” ने 'पय बोबलय जब 
जमानस सूत्य” में पुरानी व्यवस्था को ललकारा, आांसी” ने 
हलवाले झन्‍्डें का तराना लिखा, और आरिफ' ने नगर 
कारवाँ सोन ब्रोह ब्रोंह पकान गव” शीर्षक लम्बी कविता 
में इस आन्दोलन की 'वीरगाथा' गाई । रजवाड़ा शाही की 
दमनीति का सामना करते हुग कश्मीरी जनता' ने क्या-क्या 
यातनाएँ सही और क्या-क्या बलिदान किए। इन सभी 
बातों का उत्तेजक वर्णन आरिफः ने चतुराई से किया है । 
इससे पहले उसने “मजूरिन्जः ( मजूदरिव ) में एक ऐसी 
दुल्हन के जबाब दिल की उजड़ी बहारों का दर्दीला संगीत 
समोह दिया था, जो रेशम खाने में मजदूरी करते पर मज- 
बूर थी । ऐसे ही 'धुस्सा? में उसने कारीगरों की बेबसी के 
नक्शे उतारे हैं । क्‍ 

राजनीतिक मतभेद के कारण आजाद ने 'कश्मीर छोड़ दी' 
आन्दोलन का साथ लो नहीं दिया, पर सामाजवादी मानव- 
वाद की अभिव्यक्ति में उसकी कविता अग्रस॑र रही । भारत 
का बँटवारा होते ही जब कश्मोर पर कबाइली हमला हुआ 
तो उसके मानववाद का महत्व यथार्थ से संरक्‍्त होता दिखाई 
दिया । खेद की बात है कि अपने काव्य का यह गौरव देखने 
से पहले ही वह उसी वर्ष चल बसा । 

गद्य विकास का 
सन्‌ ११४७ ई० के पश्चात्‌ कश्मीरी कविता ने कई करवर्टे 
ली । पहले दो वर्ष तो शत्रु के प्रतिरोध और नई आजादी 
के संरक्षण की उमज्भ ही गूजती रही | उसके बाद नए 
कश्मीर के निर्माण की मूलभूत अवेक्षाओं को पूरा करने के 
लिए “आर्थिक? प्रजातस्त्र की स्पाथवा और विश्वशान्ति की 


# दो सो सत्तानबे 


प्रतिष्द पर ओर दिया जाने लगा। 'जमीन किसान की! 
आन्दोलन ने भी कश्मीरी कविता 7 प्रबल समर्थन पाया । 
इस महत्वपुर्णा विषय पर कविताएँ हो नहीं, गीतिनादय 
और नाच गीत भी रचे गए जिनमें नादिम” की रचना 
विशेष सफल रही । 

दीनानाथ नादिम' ने क्राति की उत्कृष्ट रागिदी गाकर 
फेश्मी री जनता को स्वदेशी” और “विदेशी” सभी प्रकार के 
शत्रुओं से सवेत कर दिया है। पीड़ित पोषित वर्ग से उसकी 
समवेदना भावुकता या आवेश पर निर्भर नहीं, बल्कि 
गहरी अनुभूति से उमड़ आई है। उसे जिन्दगी से प्यार है, 
जिल्‍्गी के साजों सामान से प्यार है. जीवन व्यापारों से 
उसे प्यार है, पर अभावग्नस्त मानव को जीवन से प्यार करने 
का सौभाग्य ही कहाँ | ;सलिए वह क्रिसान को उभारता 
है कक ३ 

हर साल धरती माता के भाग्य को अपने हल की 
नोक से बदलते वाले इप्ती हल की नाक से अपना 
भायः' ते उखाड़ ले |! क्‍ द 

बम्पुर यस्बरजल! गीतिनाट्य में उसने अपने कश्मीर की 
एक प्राचीन लोककथा को नई समस्याओं का वाहक बनाकर 
अपने देश को नई बहारों को िजां से बचाने का दढ संक्लुप 
चित्रित किया है । गा 
पूर मुहम्मद रोशन” ने भी मृक्तक कविताओं के अतिरिक्त 
$ई संगीत रूपक लिखे हैं। ऋतुओं के वेभव पर उललासमय 
'चनाओं में उसने लोकगीत शली के कुछ सफल प्रयोग किए 
!। तादिकः की तरह मुक्त छुन्द से भी उसने काम 
केया है और शब्दों के भावानुकूल गुम्फन में विशेष सतर्कता 
पर चातुरी दिखाई है। ढ़... का 2 
वोदित कवियों में 'प्रेमी', 'राहीर, 'कामिल', मजबूर”, 
अलमस्त*' और “फिराक? बड़े होनहार दिखायी देते हैं । 
प्रेमी” ने 'लोरी” 'लडीशाहः, जोड़ी के गीतः 'खलिहान के 
त रेडांवली के गीत और घुमक्कड़ भिखमज़ों के गीत 
दि कई लोक शौलियों में तबग की सनोरभ धड़कने 
ताई हैं। 'शरदऋतु' श्षोर्षकफ एक लम्बी रचना में उसमे 
मे के उल्लास को एक नई आशा का आलोक दिखाया' है, 


य बम] चर से छः । ्ूं भा कं है थे ४५७ के कं! दे ं १ है तु हूं हे. | कल के है 
आड़ नाचेगात के बहुत सुन्दर आदर्श प्रस्तुत किए हैं। 
षि कर कक ६५ $॥ 52 4 4 कर कप !8३ है ५5 ॥ ५ कक के आर! ४ है हक शूण (हैं ॥ 7 नह हि धन हिट वप्णों ॥ 5 
कामिल' की 'मसम्रनर! 5 ना प्रयोगों की एक महत्वपर्णा 
साधाना है, अचार 'साकोतामा? ४ उसमे समझे - ध्टिकोण को 


कक. कक कल |; ८ कहर 5 मी हु िः के पु अर % ३ न्‍ । रह पी 
पटकलाओक थे पेश किया ७ जार 'राक-रूपी! 








का व हक लक ः छू धर $१॥ ॒ 8 ॥ कक आम * ६ ४४8५ ॥ः रा डः 7 के 
संगीत छपके में भा उसके सेथ प्रयोग आकर्षः ह। नई 
5 िकीआर नाए यथ | अ कक कै सं ५ न हा हा शनि ः 
चतना का नए यथार्थ और आदर्श के संतलन चित्रित 


करने का एक सफल प्रयत्न 'राही वी गजलों और लम्बी 
कविताओं में मिलता है। रूप, रूप और गरध के चित्र > 
रने में उसकी चातुरी ने रचनाओं को बहुत ही आकर्षक 
बना दिया है। 'कतिरोज' 'गटिजौल' कहाँ रह पाएगा 
चटाटोप अस्थकार ) में उसने नए गग की प्रभाती पाई है 
और “बद्वार आब व्यपि लाल शान और गैर मरान? (बहार 
आ गई किर प्यार से भट फती ) के भक्त छन्द में नई बहार 
के शुभागमन का आह्वाद खलक उठा है -- 





बहार आ गई और दिल चलन पड़े 
वादसातवरी में उत्सव सम नाने, 
पनशानतः की कह्पना ने उत्सुकता द्वी 
गिरहें खोज्चन दी 
डल? लहरा उठी, यौन सधु-आसब त्तर 
शात्ामारः की राह ताकता रहा, 
ओर '“त्रिशाखी? चोरी-छिपे अठखे लया करती 
दोड़ पड़ी चश्माशाहीः! की ओर... 
आज पत्नतों ने नथ्र परिधान पहन लिए 
नई नोलिमा आकाश पर निखर उठी 
कश्मीर कौ रणों में आज तथा खून ठ ठे मार _ 
द द रहा है, 
इसलिर कब नए प्याली से 
जीवन का नया रस बट रहा है आज 
इसलिए तो राह” छेड़ रहा है गीत नए 
| ं जीवन के |? 
और आज की कश्मीरी कविता सचम्‌च नए प्यालों से 
जीवन का नया-नया रस बाँटकर ही अपना भविष्य उज्ज्वल 
बना पाएगी । 


# कब्मीरी काव्य. 


मसमिया काव्य. 


विरंची कुमार बख्झा 


असमिया एक भरपूर आर्य भाषा है | उड़िया और बडला की 
तरह यह भी प्राच्य अपभ्र'श से निकली है। इसके प्राचीन- 
तम लिखित साहित्य का उदाहरण तेरहवीं शती का मिलता' 
है, जो धर्म-विषयक है ओर संस्कृत से निकला हुआ। 
पत्रहवीं शती में शंकर देव का नव्य-वेष्णुव आन्दोलन उठा 
तब से असमिया साहित्य उभरना आरम्भ हुआ । सोलहवों 
शती के अन्त तक के इस सन्त साहित्य में रामायण-महा- 
भारत-भागवत के अनुवाद थे, वष्णव सिद्धान्त ग्रन्थों के भाष्य, 
ओर. “बरगीत' और “अंकिया ताद' नाम से चलते धार्मिक 
गीत ओर नाटक । द द 


अधिक विकास असमिया साहित्य का सत्नहवीं शी से हुआ 
जब आहोम राजाओं का आश्रय मिला और पहली बार 
उसका विषय; देवी-देवताओं से-भिन्न, इतिहास और मानव 
चरित्र बता । इसी समय यहाँ एक ओर अनगिन “बुरंजियों' 
की रचना हुई और दूसरी ओर “चरितपूथियों” की । बुरंजियाँ 
आहोम राजदरबारों का ऐतिहासिक वृत्त हैं और चरितपूथी 
बेष्णव सम्तों को जीवनियाँ । अठारहवीं शती का अन्तिम 
और. उचन्नीसवीं का आरम्भिक काल, गृह-कलह ओर धार्मिक 
संघर्षों के कारण, अच्चकार का युग रहा । उन्नीसवीं शवी 


की तीसरी दशक में अंग्रजी प्र॒वुत्व पठा, फिर अमरीकी 


मिशनरी आये । ये अपने साथ, धर्म-प्रचार के अन्य साधनों 
में, एक प्रेस भी लाये ओर फिर इनके द्वारा असमिया का 
प्रथण मासिक 'अरुणोदय” भी प्रकाशित हुआ, अनगिन 
मिशनरी धार्मिक पुस्तकें भी, और स्कूलों के लिए विविध 
पाठ्य प्रव्थ भी । 


महादेवी अभिवद्दन प्रत्थ 


पर जिसे साहित्य” कहें ऐसा लेखन बीसवीं शती से ही 
आरम्भ हुआ जब चब्द्कुमार अग्रवाल, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, 
हेमचस्र गोस्वामी और पद्मनाथ गोहाँई बरुआ नामक चार 
तरुण मित्र कलकत्ते से शिक्षा प्राप्त करके लौटे और 
'जोनाकी” (जुगनू) मासिक का प्रकाशन शुरू किया गया । 
इसके बाद तो असमिया में कोमल-कोमल गीतों, देश-भावना- 
पूर्ण कविताओं, विषय-विषय के निबन्धों और नाटक-कहानी- 
उपस्यासों की ही रचना नहीं हुईं, लोकगीत-लोकवार्ताओं के 
संग्रह और ऐतिहासिक गवेषणा का कार्य भी हुआ । यहीं 
आवुनिक असमिया साहित्य के पुनर्जागरण का उत्स माना 
जाता है । | 
स्वभावतः इन चांरों मित्रों और उनकी बन्ध्रुमण्डली ने प्रेरणा 
और. स्फूर्ति अंग्रेजी साहित्य से ली और ये सभी प्रेम और 
सौन्दर्य ओर राष्ट्रीय नव जागरण के गायक थे। सबतयें 
सबसे प्रतिभाशाली लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ थे, जिन्होंने नया 
स्व॒र हो नहीं दिया, साहित्य को नये रूप और नयी शैलियों 
का ऐश्वर्य भी दिया । प्रेम, प्रकृति, वीरगाथाएँ और देश 
भावता इनके काव्य का प्रधान वित्रव थे; और आमार 
जन्म-भूमि” तथा "मारे देश” में इनकी राजनोतिक कविताएँ 


संग्रहीत हुई हैं। कमलाकान्त भट्टाचार्य एक और ऐसे ही 


देश भावनाओं के कवि थे जितके विश्ता”ः और “चित्ता- 
तरंग” दो संग्रह हैं। चद्धकुमार अग्रवाल वेष्णव मानवता 
ओर आऑगस्त कोन्त से प्रभावित थे; उनका कुछ काव्य बीत 
० कर है] 

वरागी? में संकलित हुआ है । 

दाशनिक और आध्यात्मिक भावनाओं के दो कवि और थे । 
दुर्गश्वर शर्मा और तीलमरणि कूकत । 'मानसी', सब्धाती' 


औ₹ दो सो नित्यानने' 


और “जिजिरीः कूकन के ही संग्रह हैं जिनमें अन्तिम कारा- 
जीवन को और अन्य दोनों उसकी सत्य और सौन्दर्य की 
पिपासा को प्रतिबिम्बित करती हैं । विल्टन-वर्ड स्वर्थ आदि 
से प्रभावित हितेश्वर बेंड बरुआ एक अच्य प्रतिभाशाली कवि 
थे जिन्होंने असमिया काव्य में अतुकान्त, गद्यगगीत, सानेट, 
विलापिका आदि का प्रारम्भ किया । 'कमतातुर ध्वंसः और 
युद्ध क्षेत्र आहोम रमणी”? इनके सरुयात ऐतिहासिक काब्य 
हैं। एक ओर उल्लेखनीय कवि इस काल के अम्बिकागिरि 
रॉयचोधुरी हैं जो प्रतीकवादी सुन्दर और क्रान्विकारी देश 
भक्‍त के नाते भी विस्यात हैं । 


इन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कवियों में ही' एक और हैं रघुनाथ 
चौगुरी जो 'विहगी कवि न्ञाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि पक्षी 
और पुष्प ही उनके काव्य का प्रधान विषय रहें । 'सादरी? द 
'कितेकी” ओर 'दहीकटरा” इनकी ऋृतियाँ हैं जिनमें 'केतेकी” 
अर्थात्‌ बुलपुल, तो अपने स्व॒र-भाव के लिए वेजोड़ मानी 
जाती है। कालिदास की कइृतिय; ने इन्हें बहुत प्रभावित 
किया है। यतोद्धताथ आरा के काव्य में नेतिकवा-वियर क्त 
निराशावाद की रोमण्टिक विकृति अभिव्यक्त हुई है । इनका 
बड़ा योगदान शब्द-सम्पदा और छर्द-विविधता के र्प में 
हुआ और “कथा कविता? अर्थात्‌ गद्य-काव्य के सफल 
भसभिया लेखक भी यही हैं। छन्द के विषय में देवकान्त 
बरुआ ने भी चमत्कार किया है । 


हसी काल में जिन कई असमिया महिलाओं ने भी उल्लेखनीय 
रचनाएँ दीं उनमें सबसे प्रतिभासम्पन्न नलिनीबाला थीं। 
इनके जीवन के व्यापक दर्द भौर दुःख से छलछलाये तीन 
काव्य-संग्रह हैं--सस्षियार सुर”, 'सर्पेनार शुर', और 


| 


'परशमरणि ।' धमेश्वरी बँदआानी दूसरी रहस्पवादी कवमित्री 
हैं जिनके फुलर शराई' प्राणर परेंश” दो संग्रह हैं । सुप्रभा 
गोखामी, प्रीति बर्आ, शुचित्रता रॉयचोघरी आदि भन्य 
उल्लेखनीय नाम हैं जिनका गद्य और पद्म दोनों क्षेत्रों में 
योगदान हुआ । द 
इस प्रकार, गत महा यृद्ध-पूर्वी मसमिया कविता के प्रधान 
विषय देवी या मानवी प्रेम, प्रकृति और देश भावना थे । 
इसके बाद, विशेषकर वरुण पीढ़ी में, समाजवाद भौर 
माक्सवाद पैठा और जीवन को भी जटिल और परखर 
विरोधी समस्याओं से जकड़ा हुआ देखा जाने लगा। 
स्वभावत: काव्य का रूप ओर स्वर दोनों बदले भौर योरोपीय 
प्रवीकवाद और तयी काव्य तकनीकों का आकर्षण फ्ेन्ना । 
कलकत्ते मे शिक्षा पाने के कारण इन तरुणों पर, इलियट 
भादि के साथ-साथ बुद्धदेव बसु, जीवनानन्द दास और अमिय 
चक्रवर्ती भादि आधुनिक बढूला कवियों का विशेष प्रभाव 
आया । 

नयो विषय वस्तु, नयी शेली, नये स्वर की इस कविता का 
सर्व्रथम प्रयोग हेम बेस्‍ुआ द्वारा हुआ । फिर नवकान्त बेंसआ 
और महेन्द बोरा भी आगे आये । प्रतिष्ठित असमिया मासिक 
'रामधतु' से इस नयो कविता के विकास और प्रसार को 
बड़ा सहारा पहुँचा है, विशेषकर इसलिए कि इन तर्ण 
कवियों के लिए साहित्य ही सामाजिक एवं राजनैतिक 
विषयों को चर्चा और विचार आन्दोलनों के प्रचार का 
माध्यम है। सम्भवतः इसीलिए मसमिया नयी कविता अभी 
पत्रकारिता से बहुत ऊँचे नहीं उठ पायी; सच तो, सही और 
पूरे अ्थों में नयी कविता का अभी यहाँ जन्म ही होना 
ब्राकोी है। 


सिन्‍्धी काव्य. 


यह एक माननीय सह्य है कि हरएक देश मैं घाहित्य का 
भ्रौ गणेश काव्य से हौ हुआ है | वह काव्य कहानी के रूप 
में सरल भाषा में चारण या भाट गाया करते थे । सिन्ध 
के राजदरबारों में भी उनके पूर्वजों के साहस तथा पराक्रम 
कौ गाथाएँ गायी जाती थौं, तथा उनके मनबहलाव के लिये 
डन्‍्हें लम्बी प्रेम-कहानियाँ भौ सुनाई जाती थीं | इन गीत- 
कहानियों को सिन्धी में हम किस्सा कहते हैं । कहते हैं कि 
ग्यारहवीं शठाब्दी में एक सिन्धी कवि अरब ठेश गया था, 
बहाँ उसने खुद का बनाया हुआ सिन्धी में महाभारत का 
किस्सा अरब बादेशाह को गांकर सुनाया था और कई 
सोने के सिक्के इनाम में प्राप्त किया | मुंगल सम्राट अकबर 
के दरबार में एक कवि ने मारुई का किस्सा गाकर बादगाह 
को खूब प्रसन्न किया था। यह लोक कहानी प्रत्येक सिंन्धी- 
जन जानता है । उमर नाम के बादशाह ने झोपड़ी में रहने 
वाली एक सुन्दर कन्या को अपने महल में भगा कर लाया । 
वह॒ कन्या थी मारुई । मारुई उमर से बोलो 'तू राजा है 
तो क्‍या हुआ ? हम गरीब सोने के महल को नहीं, अपनी 
शज्जंव को महत्व देते हैं । तुम्हारे इन गहनों, कपड़ों की मुफ्े 
कोई परवाह नहीं । में तुम्हारे दिये हुए तेल से अपने बालों 
को संवार नहीं सकती । मुझे मेरे गाँव छोड़ आओ । अंगर 
में यहाँ तड़प-तड़प कर मर जाऊ तो मेरी लाश मेरे हो गाँव 
को भेज देना ।”?) 

सिन्ध में ऐसे बहुत से किस्से प्रचलित थे। समय की निदु रता 
ओर लोगों की लापरवाही के कारण वे किस्से समूचे रूप में 
आज हमें मिल तहों सकते | इनमें से सिर्फ इने-गिने दोहे 
ही मिल . पाते हैं । एक किस्सा दोदे चनेसर जो. किस्सो 


महादेवी अभिनलन प्रन्‍्थ है 


ब्फत 


द अपने बहुत से दोहों के साथ मिलता है । इस किस्से में एक 


जगह वर्णन है कि राजा के मर जाने के बाद सरदारों ने ? 
बड़े राजकुमार चनेसर से कहा कि तू राजमही पर बैठ जा 
चनेसर ने कहा में अपनी माता जी से पूछ कर आता हूँ। 
माँ ने ऐसा बेकार बेटा देखा तो वह खीज उठी । वह कहने 


लगी-- 


. मू जणियो मांइ पुद्ठु करे, पर थी पिएँ तू' घीआ । 
 वेही आतंण विच में, पान्दियू" कतिजि टीह ॥ 
, मैंने तो तुम्हें पुत्र के रूप में जन्म दिया था, पर तू बेटी 
.ही. बन बठा। अब घर में बेठे और सूत कातने के लिए 


कपास से पूनियाँ बना कर दे।” उसकी बीबी ने भी 


ठोका -- 


चाची -चगया चये मुरस मुहिजे रखे। 
अग्र हुँयूसी त्र जण्ययू' हाणे थियू'सी टे ।! 
मन वेही आतण बिच में पान्दियू' कते ढे। 
हू घर में कमु करे, छा जाणे राज़ मां ! 


8ुम घर में बठ जाओ | सास ठोक कहती है, तू घर का 


काम ही जानता हैं, राज्य करने की सूझ-बूझ तुम्हें कहाँ ? 
ठीक ही हुआ, हम केवल दो स्त्रियाँ थीं, अब काम-काज में 


'हाथ बठाने वाली तीसरी भी मिली ।! 


इन सादो कहानी-गीतों को छोड़ आगे बढ़े' और काव्य - 
नियमों अनुसार कविता रचने वाले कवियों को इूढ़े' तो 
ज्ञात होगा कि सिन्धी भाषा में कविता करने वाला कवि ही 
नहीं रहा। सिन्ध देश पर अरगुन राज्य करने लगे तो 
क्षरबी भाषा दरबारी बोली बन बठी । इसलिए पढ़े लिखे 


# तीन सो एक 





लौगों ने अरबी को साहित्यिक पद दे दिया । कवि गण भी 
इसी भाषा में ही कविता करने लगे। बाद में कल्होड़ा- 
टाल्पुर तथा मीर खानदान के रसलमानों ने हुकूमत को । 
उन्होंने फारसी भाषा को अपनाया | जो भी हिन्दू अब पढ़ता 
था वह फारसी जरूर सोखता था। अब सिन्धी कवि फारसी 
भाषा में कविता करते लगे । फारसी का प्रभाव बहुत दिनों 
तक चला | बाद के कवि सिच्धी में काव्य रच कर एक 
पुस्तक छपवाते थे तो फारतसी में सात पुस्तक रच देते थे । 
लेकिन साधारण जन अपनी सरल सीधी भाषा सिन्धी में ही 
गुनगुताया करते थे । ऐसे कवियों का नाम न पाकर 
उनके काव्य की झलक उतकी सरल कविता से मिल ही 
जाती हैं -- 
.. छदा गुल्ल गुलाब जा, तू ओरे अचु, 

_ मोगी आहीं मुह में तू* गरियो आहीँ गचु ! 

छो सड़ीं छा खे, तू' चौ खणी सच. 
'जद॒हि चप पठ्यमि, तढ॒हें बागाहे अ बठि विधिमिः 


'ऐगूलाब के फूल। तू इतना दुःखी क्‍यों है? तुम्हारा मख 
म्रझ्ाया हुआ क्‍यों है? गुलाब ने कहा 'क्या करूँ? 
अब पांखुरियाँ खोल मुस्कराया था, अब ही माली ने 
तोड़ कर भट्टी में डाल दिया। (गुलांब-पानी निकालने के 
लिए ।) ४“ 

पहला कवि जिनके दोहे प्रामाणिक रूप में सिन्धी भाषा में 
हम पाते हैं, वे हैं--काजी काजन | इनके जन्म की तिथि न 
जान कर केवल निश्चत रूप से कह सकते हैं कि इनकी 
मृत्यु ईसवीं सन्‌ १५५१ में हुईं। इनकी सिन्धी कविता 
हिन्दी दोहों का अनुकरण करती चलती है । इनकी काव्य- 
रचना में वर्णशन-शक्ति तथा कल्पना-शक्ति है तथा इम्की 
वाणी में नदी का सा बहाव र॒पष्ट दीख पड़ता है। काजी 
काजन के बाद शह अब्दुल करीम बुलड़ीअ वारो कवि हुए । 
इनका जन्म १५३६ में हुआ। कुरान की कहावतों तथा 
लोक कहानियों को विषय आधार बनाकर ये कविता करने 
लगे । इनके दोहे सरल और रसीलो भाषा में रचे गये हैं । 
तीसरा कवि है - अबूअलहसीत । वे पहले कवि थे जिन्होंने 
अपनी कविताओं की पुस्तक खुद छपवाई । अबृुअलहसीन 
ऐसे और भी चार पाँच कवि हुए हैं। जिनकी रचनाएँ 


मजहबी बातें, जैसे कि नमाज पढ़ने के नियम और नमूने 
रोजा रखने की रीतिःआदि विषयों।पर/ ही आधारित थीं 
अब सिन्धी साहित्य आकाश मे रवि उदित हो ही गया। 
इनका नाम था शाह अब्युल लवीक भिटाई। हम प्रेम पूर्वक 
इन्हें भिटाई शाह, लालणश लालु, भिटाई छोट आदि नाम 
से पुकारते हैं। इनका जन्म १६८९ में हुआ और वे १७५२ 
में स्वर्गवास कर गए । इस महान कवि का पद कालिदास, 
शेक्सपीयर या ग्रेटे से किसी प्रकार भी कम नहीं । ऐसा 
कवि सिन्ध प्रदेश को छोड़कर और कहीं पैदा होता तो वहाँ 
के लोग इसकी प्रशंसा में सहस्नों पुस्तक रच देते । सिन्ध 
लोग अरब, अफगानिस्तान आदि देशों से आये हुये आक्रमण 
कारियों से सामना करने में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें 
साहित्य-रत्नों को इकट्ठा करने का अवसर ही नहीं मिलता 
था । शाह साहब के काव्य-रचनाओं को एकत्र कर ग्रन्थ के 
रूप में प्रकाशित करने का श्रेय एक अंग्रेज श्री अनेष्ट टु््प 
को ही हैं। बाद में सर राछुटी सोरले ने कवि के जीवन 
तथा रचनाओं का अनुवाद कर अंग्रेजी में शाह अब्दुल 
लतीफ आफ भिट? नामक पुस्तक छपवाई । उसके बाद डा० 
गुरबलशाणी ने शाह जी रसालो” नामक पुस्तक में सिन्धी 
में ही शाह की समूत्री कविताओं का संग्रह छपवाया | अब 
हाल ही में सिन्ध के सर्वश्रेष्ठ कवि शेख इयाज ने इन कवि 
के काव्य संग्रह का उदू भाषा में अनुवाद ( कविता के रूप 
में ही अनुवाद है ) किया है और पाकिस्तान सरकार से दस. 
हजार रुपया इनाम पाया हैं । 

सर एछ० टी० सोरले ने कुछ ही दिन पहले संसार के महा 
कवियों पर पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा है कि निः- 
संदेह शाहअब्दुललतीफ महानतम कवि हैं । द 

शाह लतीफ के काव्य का आधार तसव्वुफ अथवा सूफीमत 
है। सूफीमत कहता है कि पहले एक खुदा था अर्थात्‌ पहले 
वहिदत थी | उस वहिदत (एक) झसे.कसिरत ( अलेकता ) 
पंदा हुई । यह सब इसलिए हुआ. वयोंकि खुदा को अपने 
आपको देखने को इच्छा हुई | यह संसार खुदा का नूर है, 
उसका जलवा है। इस तसव्वुर के दो पहलू हैं। एक मांग 





वह है जो शरीयत ( आर्थात्‌ धार्मिक बन्धन। का अनुकरण ) 


से तरीकत ( अर्थात्‌ चरित्र ओर नीति तक और तरींकत 
से मरिफत ( अर्थात्‌ खुदा की पहचान ) तक और, अत में 


| सिस्‍्ची काव्य 


हैकीकत ( अर्थात्‌ खुदा से एक हौ जाना ) तक ले जाता 
है दूसरा मार्ग मजाजी इश्क [मानव का मानव के प्रति प्रेम] 
से हकीकी इश्क | मातव का ईइवर से प्रेम ] तक ले जाता 
है । शाह लतीफ ने दूसरा मार्ग . ही अपनाया है। इसलिए 
इनकी कविता में मानव-सुन्दरता का अनोखा वर्णन है। 
किन्तु मानव और सॉौंदय में कवि ईव्वर-सौस्दर्य का विश्व 
दर्शन कराते हैं । 

चोद्हीं अ चढद्र' .उभरी सहसे करी सौंगार 

पक्तक प्रियां जे न परीं जे हीला करी हजार 

जहिरो तू सभु जमार तहिड़ो दमु दोस्त जो | 

द शाह लतीफ 

ऐ चन्द्रमा ! तू सहस्तों ऋंगार कर चौदहवीं का चाँद बने, 
हजार उपाय लेकर सुन्दर बनने का यत्न करे, तो भी तू 
मेरे प्रियतम के सौन्दर्य के सामने खड़ा नहीं हो सकता । 


तुम्हारे सारे आप की सुन्दरता मेरे साजन के एक क्षण की 
सुन्दरता के बराबर भी नहीं है । 


शाह साहब की कविता का रूप हिन्दुस्तानी दोहे जेसा है । 

ह दोहा जिसे हम दोहीड़ा कहते हैं ज्यादातर तीन पंक्तियाँ 
लेकर चलता है। परन्तु दो, तीन, चार पंक्तियों का भी 
होता है। कविता में शाह ने वाई कहने का श्रीगंगोश 
किया । शाह लतीफ ने सिन्धी राग को ऊँचो पदवी पर 
बिठाया । इतका रचा हर एक दोहीड़ा हम गा सकते हैं 
इनकी वाईनों को काफी के रूप में गा सकते हैं । इन्होंने 
सुर हुसेती राग का निर्माण किया था जो कि असली सिंधी 
राग है। सिंधी धुन पर लोक गीत गाना हें शाह ने ही 
लिखाया । जब वे जीवित थे इनके यहाँ बहुत से गायक 
आया करते थे । वे संगीत बिना रह नहों सकते थे । आज 
किसान से लेकर नवाबों रईसों के आगे गाने वाली नते- 
कियों तक, शाह की काफियाँ गाती हैं । प्रिन्च की मरु भूमि 
शाह के गीतों की यूज से हरी भरी हो गयी । 

सिन्धी में कहते हैं कि कविता का प्राण है-प्रम-भावना । 
शाह का प्रेम देखिए--- 

गोलियाँ गोलियाँ म लहां, शाज्ञ म मित्नां हात 

_ जरे अन्द्र जी ज्येतति, शाल म उमक्काणी मू थिये 

मैं अपना प्रियतम दृढ़ता फिरू, पर मरी उससे मुलाकात 


ही न हो । मिलन होते ही तड़पन की आग ठंडी हो जाती 
है । आग ही न रही तो प्रेम कसा ? क्‍ 


. महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ हु 


शाह लंतोफ के प्रेम का नाम है-- दर्द । अगर मैं एक बार 
अपने दें का जिकर कर बठ तो पश आवाज करता छोड़ 
दे, पवतों में दहाड़ आ जाए भूमि जल उठे, उसके छाती 
पर कोमल पोधा ही न उग सके थे कह उठते हैं। 
शाह लतीफ सिन्ध का प्रतिनिधि है। जिसे सिन्ध तथा सिंधियों 
का रहन सहन; आचार विचार देखने की इच्छा हो वह 
शाह लतीफ की कविताओं का पाठ कर ले । सिन्धी किसान 
मठुआ, धोबी, कुम्हार, व्यापारी, राजा, रानी, राजकुमारी 
सानिनी, सती, मनाने वाली बीबी, रूप पर गर्व करने वाली 
नारी, स्वाभिमानी नर, जिददी दुरुष, कौआ, घोड़ा, ऊँट, वर्षा 
से गीली जमीन, विद्य त्‌, क्षोभित समुद्र, जंगली फल फल 
घास, सबके सब अपने शरीर तथा आत्मा के साथ वहाँ 
सजीव रूप में मिलेंगे, आपको । 
शाह लतीफ सार्थक रूप से वाक्पति हैं। उन्होंने सिस्धी 
भाषा को धन्य कर दिया, घनी बना दिया, उसके माँग में 
सिन्दूर भर दिया, उसे अलंकृत कर दिया और अमर कर 
दिया । अकेले ऊठ को इन्होंने बीस संज्ञाओं से पुकारा, वर्षा 
होने की क्रिया को पूरी दस क्रियाएँ बना डाला । सिन्धी की 
उपभाषाओं के शब्द, उदू, फारसी, अरबी, हिन्दी, पंजाबी 
शब्द इनके यंहाँ आकर सुन्दरतम हो गए हैं। द 
इनका काव्य साहित्य-सागर का कार्य दे रहा है। इनकी 
रचनाओं में कहानीकार को कहानियाँ, नाटककार को 
नाटक निबन्धकार को निबन्ध, भाषा-विज्ञानी को अपना 
विषय मिल जाता है । 
शाह लतीफ के बाद इनके पद-चिन्हों को पकड़ कर चलने 
वाले कवियों की झड़ी सी लग गई । उन सब में श्रेष्ठ था 
सचल सरमस्त । शाह के साथ सचल का नाम ऐसे जोड़ा 
जाता हैं जेसे कि गंगा के साथ यमुना का। सचल की 
कविता ऊँची उड़ान ले उड़ती है। इसमें झरने की खिल- 
खिलाहट तथा समुद्र का गर्जन है। .यह सचल निडर तथा 
मस्त कवि थे । मजह॒बी पागलपन से उसे चिढ़ थी । वे कृष्ण 
गोपाल के प्रति कविवा करते थे। ये कहते हैं-- 

मुख बिच मुग्ली पेरें घु धरू, 

तू थे थे नाच नचावन्दा हे 

..._ल्ञालण ज्ञात्ञ तोहे ज्ञज नहीं 
.. आवनन्‍्दी, तू हर किसी नू भावंदा हे 


$ तीन सो तोस 


हे कथ्ण ! तू मुख पर मुरलो धारण कर पेरों में घुघर, 
बांधकर नाचता है। तुझे लाज नहीं आती ? तू हर एक को 
क्‍यों भावा है ? 

कवि सचल विद्वान ये। वे बहुत सी भाषाएँ जानते ये । 
उन्हें फारसी का ज्ञान था। फारसी में भी उनकी बहुत सौ 
रचनाएँ हैं। उनकी सिन्मो ज्यादातर सिन्धी को उपभाषा 
सराइकी [ मुलतानी ] ही है। 

शाह सचल के साथ-साथ त्रिवेशी समान तौसरे कवि का 
संगम होता है। वे हैं-चेनराइ; जो कि सामी के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। शाह सचल की कविता का आधार सूफीमत 
है और साथी के काव्य का आधार वेदान्त हैं । इन्होंने बाईस 
हजार इलोक रखे हैं जो उत्तर सिन्ध से शिकारपुर प्रदेश कौ 
मधुर भाषा में खो गए हैं। इन सब के सब इलोकों में वेदान्त 
की शिक्षा शोतल ख्लोत कौ भांति बहती रहती है और पाठक 
माया, अविद्या, साधु-महिमा, साधु संगति” अज्ञानी, ज्ञानों, 
मूर्स, ईश्वर [ जो ही इनके इलोकों के शीर्षक हैं'] आदि 
विषयों पर कविता पढ़ते समय आन्तरिक आनन्द के सागर 
में डुबकियाँ लगाता रहतां है। ...््््््रः़ 
इसके बाद शाह सचल के अनुयायी कवियों ने सफीमत- 
सम्बन्धी काव्य का सागर पलट दिया । रूहल, बेदल, बेकस, 

मुराद आदि कवियों ने ईरानी तसव्वुफ और भारतीय वेदांत 
का चिवाह सम्पन्न कर दिया, फलस्वरूप सिन्ध-भूमि में एक 
ऐसी. संस्कृति पंदा हुई जिसमें दोनों: देशों के लक्षण एक 
दूसरे में समाकर हँसने लगे। सिन्धी हिन्दुओं के मन से 

छुआचूत का भूत निकल गया। उनमें ब्राह्मण तथा शुद्र 

जातियां बिल्कुल नहीं रही [ सिन्धी ब्राह्मणों में आज अगर 

ब्राह्मण मिलेगा तो उसके बाप पञ्माब से कुछ ही दिन पहले 

सिन्ध्र में पधारे होंगे । सिन्ध में हमारे यहाँ कच्छ [८८१] 

देश से घोबी, पंजाब ओर राजस्थान से भज्जी, उत्तरप्रदेश से 

पकाने वाले भेये इसी तरह काम करने वाले आते थे. । आज 

का सिन्‍्धी .हिन्दू मन्दिर बनवाएगा तो उसमें दीवारों पर 

श्रीराम, श्रीकृष्ण तथा गौतम बुद्ध के चित्र, और एक तरफ 
शंकर जी की मूर्ति तो दूसरे तरफ श्री लक्ष्मीनारायण की 
और बीच में सिखों का गुरु ग्रंथ साहब विराजमान होगा | 

वे कट्टर नहीं होते, अल्लाह या ईदवर उनके व्यवहार में 
समान स्थान रखता है । इसी प्रकार सिख के मुसलमानों के 





मत से भी सजहव का पागलपन कुछ मात्रा में कम हौ हो 
गया । इन कविगश अपनी कबिताओं में राम रहीम को 
एक साथ बिठाया और खुद मसलमान होकर भौ जोगी 
सामी, तपरवी, आदि फकीर का वर्ोखन किया करते थे । 

अब ऐसा समय आया कि जब कविता बढ़ते-बढ़ते रुककर 
खड़ी हो गई । उस समय के कवि संख्या में बहुत थे परस्तु 
न वे आगे बढ़े न मूड़े, बस एक ही जगह गोल-गोल फिरते 
रहे । वे तसव्व॒ुफु की रूढ़ी से अपने आपको छड़ा नहीं पाते 
थे। इनके पहलें जो कवि हुये, वे सनन्‍्त-कवि थे. दरवेश थे 
इसलिये सूफीमत उनके जीवन में समा गया था। लेकिन 
इस समय के कवि सन्त न होकर भी तसव्वुफु का आधार 
लिये कविता करने लगे । इसलिए वे स्त्रौ-शरौर के सौंदर्य 
वर्रान रूपी भूँवर में घूमते रहे । उन्होंने सनोबर जैसे लस्े 
सुबल जेसे धुघरालें बालों और नरगिसो आँखों वाले ईरानी 
दिलवर को सिन्ध में बुला लिग्रा। कविताओं में परवाने 
जलकर खाक हो गए, शमा पिघलने-गलने लग्री; बुलबुल 
गुल से बिछुड़ कर रोने लगी। साकी मय से भरी बोतल 
लिये खड़ा रहा, आशिक बेहोश होकर गिरने लगे । वे कवि 
थे महमद गुल 'गुल' मीर हुसनअली, मीर अब्दाल- 
हसीत खान 'सांगी?, पुलाममुहम्भर शाह गदा” आदि। 
सिच्धी जतता पर इन कवियों का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं 
पड़ा । वे कवि राज्य करने वाले सत्ताधारी पुरुषया उनके 
सम्बस्घी थे । उनका काव्य बस, इने गिने, पढ़े लिखे आद- 
मियों तक ही सीमित रहा * इन्होंने बहुत सी रचनाएँ की, 
बहुत सी पुस्तकें छुपवाई पर साहित्यकारों को छोड़ और 
किसी को इनमें से किसी का नाम तक याद नहीं । शाह 
संचल रूहल आदि के काव्य और इन कवियों के काव्य में 
बहुत बड़ा अन्तर है। दोनों ने मृफोमत-प्रधान कविताएँ को 
हैं, तो भी अन्वर स्पष्ट है। शाह की नाभिकाएँ सिन्धी 
नारियाँ हैं। वे गुलाब के फूल जैसी सुन्दर हैं। पत्तों जैसे 
हरे रज्ज की चहर ओढ़ती हैं रूडे हुये पति को मनाती हैं, 
परदेश गये हुये प्रियतम के आगमन के लिए व्याकुल रहती 
हैं, उसके लिये दुआएँ माँगती हैं, पति की दासी बनकर 
रहना चाहती हैं, अपनी भूमि के लिये उन्हें प्यार है, अपनें 
सम्बन्धियों के लिये उन्हें मोह है, लेकिन ऊपर कहे.जाने 
वाले कवियों की नायिकाएँ ईरानी नारियाँ हैं, शोख, तेज 


. सिश्धी काव्य 


मिजाज वाली । उनकी आंखें खंजर चुभो देती हैं, उनके 
गाल पर जो तिल है वह भाशिक का चुराया हुआ दिल है.। 


प्रन्तु काव्य प्रवाह अधिक देर तक रुक न सका । अब ऐसा 


तर-कवि आया जो कविता का हाथ पकड़ कर उसे नयी 
सड़क पर ले आया। वे कवि थे किशिनचन्द बेवस”। 
इन्होंने कविता को वाणी तथा विषय में नृतनता ला दी | 
काव्य रूढ़ियों से मकक्‍त हो गया । न तो उसे तसव्वफ का 
भाधघार लेना पड़ा और न तो उसे अरबी फारसी शब्दों का 
मु ह ताकता पड़ा । बेवस” बोलचाल की सीधी सादी भाषा 


में कविता करने लगे और आशिक माशुक् को छोड़कर 


किसान, मजदूर, नीले आकाश, देशप्रेम, गरीब की झोपड़ी 
गुलाब का फूल आदि विषय लेकर आगे बढ़े । इनके अल॑ 
कार, इनकी शब्दावली, इनके विचार ईरान की संस्क्रति में 
नहीं परन्तु भारत की संस्कृति में पले हुये हैं। 

आवनिक सिन्धी काव्य के पिता बिवस” ही हैं। वे धनवान 
को ललकार कंर कहते हैं :-- 


लालु ।थयो तुहिजों दुशाल्ो कहिं जे लहूं छाण मां 
खून दिल कहिजों बखे थो तु द्विजे गिल्ष गादद्यण मां 


ऐ धनवान ! तुम्हारा यह दुशाला इसलिए लाल है क्योंकि 
किसी मजदूर ने अपना रक्त बहाया है । तुम्हारे गाल इस- 
लिये गुलाबी हैं क्योंकि किसी हृदय की उमंगे और अरमान 
कुचले गये हैं जिसके कारण वहाँ रक्त बहा है । 
महात्मा गाँधी जी के प्रति कवि कहता है :-- 


तू किरंरों हिन्दुवासियुनि बे जबाननि जी जबान। 
तुहिजी खामाशी बताये तेज्ञु तुफानी बयान | 
तू कोटि-कोटि भारतवासियों की वाणी है। तुम्हारे बोलने 
से करोड़ों हि्दवासो बोल उठते हैं। अगर तू चुप रहता है 
धो तुम्हारी चुप्पी तूफान के आगमन को खबर देती है। 
कवि “बेवस'” के नेतृत्व को मानकर बहुत से कविगण आगे 
बढ़े । उन कवियों में कुछ ऐसे भी हैं जो “बेवस के यहां 
पाठशाला में छात्र ही थे । ( कवि बिवस” स्कूल के अध्या- 
पक ही ये ) आज वे माननीय कवि हैं। हरि 'दिलगीर 

इन्दराज, 'दुखायल' ( जो हिन्दी में भी कविता करते हैं ) 
भ्रम बा? उनमें से हैं। इत कवियों के काव्य - पर बेवसः 


का प्रभावसष्द है। ० 
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एक कवि है जो 'बेवर्! को आधुनिक कांव्य का नैवा मानने 
से साफ इन्कार करता है। वे हैं कवि लेखराज अजीज? 
अजीज को कविता बेव्स' के पहले जो कवि पधारे थे 
उनका अनुगमन कर चलती है। वे रूढ़िबद्ध कवि हैं। इन 
विद्वान कवि ने गजल, मसनवीयां, नजमें, र॒ुबाईयाँ खब 
लिखी हैं | वे सित्धी भाषा के संर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ है, तथा उद्दृ 
फारसी का ज्ञान भी रखते हैं। इनकी शैली प्रभावशाली 
तथा काव्य नियम-बद्ध है। काव्य-नियम की जानकारी तथा 
तियम-बद्ध काव्य जोड़ने में इनका सामता कोई सिन्धी-कवि 
नहीं कर सकता । किस्तु वे जनता के कवि न होकर केवल 
पढ़े लिखे लोगों का माननीय कवि ही है। साधारण लोग 
इनकी कविता समझ ही नहीं पाते । पाकिस्तान बनने से 
पहले तिस्ध में जहाँ भी मुशायरा ( कवि सम्मेलव ) होता 
भा, वे जीत लेते थे। इन्ट्रोंने कई दीवान ( काव्य संग्रह ) 
रे हैं, अब हाल ही में इतका 'सुराहीः नामक पुस्तक 
प्रकाशित हुयी है, जिसमें यथाशक्ति कुछ सरल भात्रा का 
प्रयोग हुआ है । तो भी वहाँ यार और महबूब जहाँ वहाँ 
सूरज जंसी तपन पंदा करते देखने में आता है । 

कवि अजीज के ठीक उलदे एक लोकप्रिय कवि थे जिनका 
कुछ दिन पूर्व चालीस वर्ष की छोटी आयु में स्वर्गवास हो 
गया है । वे प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा पाकर जनता के आगे 
उन्हीं की बोली में, उन्हों के विचार, उन्हीं के वर्णन करने 
की रीति से रख देते थे । वे हैं परसिराव॒ “जिया? । इनकी 
कविता में एक सरल हृदया पत्नी परदेश गए हुए पति का 
पत्र ने पाकर पोस्टमेंन से विनय करती है कि 
पत्र ला दो, में तुके एक रुपया ख़्ें दे दूं गी, कपड़े धोते २ 
एक गृहिणी राशन में मिले गन्दे चावल मिलने पर सरकार 
को भला बुरा कह देती है, दहेज न दे सकने वोले पिता की 
पुत्नी समाज को उलहना देती है, संसार में दिखावेपत की 
वजह से कवि का हृदय परेशान हो उठता है भादि। 
अजीज और जिया के बीच सेतु के रूप में काम करने वाले 
कवि भी हैं -हमारे यहाँ । वे हैं कवि खीअलदास 'फानी! 
डा० हरू सदारज्भाणी 'खादम” भोर प्रो? कल्याण आहवाणी 
ये गजल लिखते हैं अजीज की भाँति ओर साथ साथ गीत भी 
लिख देते हैं। परन्तु इनका काव्य हृदय-प्रधाव ते होकर 
मस्तिष्क-प्रधांन ही होता है । द 


हर पौन सौ पाँच 


देश का बटवारा हुआ और सिन्धी-साहित्य का भी बटवारा 
हो गया । कुछ साहित्यकार सिन्ध में रह गये, कुछ भारत 
में आ गए। सिन्ध में रहने वाले कवि अपने साथियों से 
दुआ सलाम कहने लगे ओर उन्हें यादों के पयाम भेजने लगे 
और भारत में आये कवि वड़प-तड़प कर भूमि तथा जल का 
स्मरण कर रोने लगे । 
वतनु वियो जिनि हथां, नाहे तिनि आरामु, 
कढ़हि विसारे कीन को, कहि खां पहिजो गामु, 
नदियू हि6ति वि जाम, पर सिन्धू में को साहूथनि । 
( राही ) 
हमसे अपनी जन्म भूमि बिछुड़ गई । अब हमें चेन केसे 
मिल सकता है ? कभी कोई अपना गाँव भूल सका है ? 
हाँ, यहाँ भी बहुत सी नदियाँ हैं, लेकिन हमारे प्राणों में 
तो सिन्त्र ( नदी ) ही बसी हुई है । 
इसी प्रकार अजीज हरिकान्त आदि अनेक कवियों ने सिन्ष 
के प्रति अपनी विदृवलता प्रकट की है । 
: परन्तु ऐसा नहीं कि सिख्थी कवि बस सिन्‍्ध का स्मरण ही 
करते रहे । कवि का हृदय सत्यं शिवं सुन्दरम की खोज में 
व्यस्त रहता है। सिन्ची काव्य में विषयों का चित्रण 
मिलंगा । 
सिन्धी कवि नारायण श्याम तथा गोवधेन भारती को रच- 
नाओं में हृदय के गृढ़तम' भावों की झलक है। श्याम की 
कविताओं में गाँमीरय तथा मात्रुय का अनोखा मेल है। 
( आधुनिक सिस्बी काव्य में विख्र में सबसे श्रेष्ठ कवि शेख- 
इयाज हैं और हिन्दू में रहने वालों में वारायण श्याम । 
परन्तु शेख इयाज निःसन्देह ही महाकवि हैं। पाकिस्तान में 
रहने वाले सिन्धी कवियों पर उदू का थोड़ा बहुत प्रभाव है 
और इस्लामी मंजहब की भीनी-भीनी बू धीरे-धीरे उनके 
काव्य में समा रही है। परन्तु शेख इयाज पूर्ण रूप से 
शाह अब्दुल लतीफ के उत्तराधिकारी हैं । उनके काव्य में से 
ढैगोर, कालिदास, मीरा, शाह लतीफ सभी महाकवि झाँक 
कर मुस्करा रहे हैं। पाकिस्तान से सिन्धी साहित्य मुक्त 
रीति से आ नहीं सकता इसलिए बहाँ के साहित्यकारों को 
ठीक ठीक हम जान नहीं पाते इसलिए शेख-इयाज का नाम 
लेकर हमें बरबस उन्हें अपने देश को सीमाओं तक ही 
छोड़ना पड़ता है। ) ० कक ३ 9 


भारत में रहने वाले सिन््री कवि युग की गति और विचार 
से साथ-साथ कदम मिलाकर चलते हैं। उनकी कविताओं 
में भारतीयता झिलमिलाया करतो है, मनुष्य अपनी उपस्थि- 
तियों से लड़ता दीख पड़ता है। वह आवुनिक दोड़-प्ूप के 
युग का सामना करते हाँफता रहता है। देखिए - गोवर्धन 
भारती, जिनकी कविता में हृदय के भाव नाचते रहते 
उमंग गाय! करती है ऑर तमन्नाएँ अंगड़ाइयाँ लेकर उठती 
हैं, क्या कहते हैं-- 

मतां छिड़िकों मुसीबत खां, 

मुसीबत दाजु तु हिजो आ 

न कजि पातो कशाले खां, 

करालो ताजञ्जु तुहिजो आ 

सतां हबकों हवाडनि खां, 

हवा ते राजु तुहिजो आ 

न थिजि लुकुमो जमाने जो, 

जमानो खाज़ु तुहिजो आ 

कदां सरसी सन्दुइ सोभिमा, 

कयामत जा ककर कारा 

हत्तियो हलु विख वथाइदो, 

अजा आओ कांगले वारा | 

( भारती ) 


ऐ काफले में चलने वाला । मुसीबत से मत घबरा, मुसीबत 
तो तुम्हारा दहेज है | कठिनाइयों से दूर मत भाग, कठि- 
नाई तो तुम्हार। मुकुट है। तेज हवाओं से मत डर हवाओं 
पर तुम्हारा ही राज्य है। जमाने का ग्रांस मत गन, जमाना 
तो तुम्हारा खाद्य-पदार्थ है। अगर कष्ट फेलना भी पड़ा, तो 
अच्छा ही होगा, तुम्हारी शोभा बढ़ जायेगी । इसलिए आगे 
बढ़ा ओर बढ़ता ही रहा । 


सिख्थी लोग विवाह-उत्सव पर गीत गाने का बहुत शौक 
रखते हैं। इन गीतों को 'लाड्डो कहा जाता है। वर यां 
वधू के घर में रात का खाना खाने के बाद औरतें इकट्ठी 
हो जाती हैं, आटा गथने वाली मोटी थाली को उल्टा रख 
एक ओरत अंगूठो से उस पर ताल देती है, जवान स्त्रियाँ 
बीच-बीच में उठकर नाचती हैं और वर को माँ पहले 
गाना गाती हैं । ऐसे “लाड्डो” लोक-गीतों में अधिक हैं । 


सिस्मी काव्य... 
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माता शीतला देवी ( काली अथवा गौड़ी ) की आराधना 
करते हैं । उन गीतों को हम ओराणो” कहते हैं। हमारे 
कवियों ने हन॑ बहुत से ओठारों भी रचकर दिए हैं । 

इन लोग गीतों के। अलावा, कवियों ने हमारे जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातों पर भी लेखनी चलाई है | 
सिन्धी काव्य की सेवा करने वाले आज कई नौजवान कवि 
हैं सुगन आहुजा, .एम० कमल, कृष्ण 'राही” मोती 'प्रकाश' 
इन्ट्रर भोजवाणी, युरेश। जिगरः, अजु न 'हासिदु', अजुनि 
'सिकायल', हअजु न 'शाद”, हीरो ठकुर, रोचो 'ख्वाबी', 
लखमीचन्द्र प्रेम” निर्मल वासदेव इनमें से प्रधुख हैं जिनकी 
रचताओं में उमंग तथा भाव बहते चलते हैं । 

सिन्धी कवि उदृ तथा हिन्दी दोनों भाषा ँ : जानते हैं। इस- 
लिए हिन्दी तथा उदू दोनों भाषाओं का प्रभाव इनकी रच- 
नाओं पर होना अनवार्य है। फिर भी यों कहें कि उर्दू 
भाषा का कुछ अधिक ही प्रभाव है, इन पर तो गलत न 
होगा । दो एक॥कवियों को छोड़ और सभी कवि गजल 
रचने का शौक , रखते। हैं। गजल ।रचयिताओों में अजीज, 
एम कमल, सुगन आहूजा, हरु सदारज़ाणी तथा नारायण 
श्याम सफल गए हैं। वे रुबाइयाँ भी सफलता#पूर्वक रच 
लेते हैं। गजल में वे केवल इश्क “का वर्णन “नहीं करते, 
अपितु सांसारिक व्यवहार तथा दार्शनिक विचार भी भर 
लेते हैं। 

संक्षेप में यों कहते हैं - सिन्धी काव्य के तीन युग हैं। 
पहले युग का द्वार शाह लतीफ ने खोला । उन्होंने ससुई- 
पुन, सुहिणी-सेहार, मृमल-राणों, लीला-चनेसर आदि 
लोक कहानियों का आधार लेकर स्त्री-पुरुष सम्बन्धित प्रम 
को विश्व-प्रेम का रूप दे दिया। उन्होंने संसार के प्रत्येक 
मनुष्य को नायिका बनाकर प्रियतम की तलाश में भेज 
दिया । इस युग में अन्य कवियों ने तसवुफु, सूफोमत तथा 
वेदान्त की धाराओं को एक दूसरे में मिलाकर एक सागर 
सा बना दिया जो कि दाशनिक-विचार मोती देता रदा 
और लोगों के हृदय को धोता रहा । 

फिर बेवस? युग का आरम्भ हुआ । कवि बेवस ने लोगों 
को उनका जीवन ही दिखाया । वे अपने आपको पहचानने 
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लगे । वे जान गए कि हमारा भारत देश गुलाम है, हम 
गरीबों को धनवान लोग लूटते हैं, स्त्री देवी है, बालक 
अबोध है, तेज बरसात में झोपड़ी गिर जाती है, ताजमहल 
प्रेम की समाधि है, आदि | ये सब ।ऐसी बातें थीं, जिन्‍्हें। 
लोग अपनी ही कह सकते थे | वे सजग हो गए । अब 
कविगण गाते थे और लोग उनकी आवाज? में अपनी 
आवाज मिला देते थे । 

देश के बटवारे-से तीसरा युग, शुरू हो गया | काव्य रोता 
तड़पता रहा । फिर रोना बन्द हो(गया और काव्य सोता 
रहा, ऐसा जान पड़ता था।जेसे कविताब्निराश और:हताश 
होकर पड़ी रही है। परन्तु पंछी।*उड़ने से पहले कहीं बेठ 
कर अपने पंख छाँट>लेता है, चोंच सेछुउन्हें सहला देता है । 
उसी तरह सिन्धी-कविगण कुछ समय तक विमृढ़ होकर 
पड़े रहे । परन्तु पंछी फड़फड़ाहुट कर उड़ान लेता है, बाद 
में | सिन्धी कविता भी अब उड़ ही रही है । 


आधुनिक सिन्वी-काव्य में तीन बातें स्पष्ट देखने को मिलेंगी 
१--काव्य-शब्दावली--सिन्ध में रहते हुये वातावरण अनु- 
सार कविजन काव्य में उर्दू फारसो शब्द काम में लाते थे । 

उनकी शेली ही ऐसी बन गई। अब भारत में आकर 
उन्होंने वह ही शेली बनाये रखी। उनकी कविता तो 
गठीली, गम्भीर, ऊँची कोटि की रही । परन्तु वे जनता से 

अलग हो गए । नवजवान कविजन जो यहाँ ही आकर आगे 
बढ़े , उनमें से एक वर्ग वह था जो कि हिन्दी को ओर 
मुका और दूसरा वह था जो उदू की तरफ गया। पहले 
तो इन दोनों की भाषा में बिगाड़ सा आ गया, व्योंकि वे 
शब्दों को तोड़-मरोड़ लेते थे। परच्तु अब उनकी भाषा 
मार्जित हो चली है। दोनों ने बीच का रास्ता अपना लिया 
है अर्थात्‌ एक ने हिन्दी के साथ तिख्ी का सुलझाव किया 

है दूसरे ने उर्दू के साथ सिस्थी का समझौता । 


२--काव्य-रहूप--सिन्ध में कविता के दो चार रूप ही थे । 
दोहीणा, वाई, मसनवी, गजल ओर कुछ लोकगीत के नमूने 
बेल्हए, छलो मीडिड़ो, आदि । यहाँ आकर बुजुर्ग कवियों 
ने तो बस इनमें रबाई ओर गीत शामिल कर दिए परन्तु 
नौजवानों ने टप्पे, नुक्ते, कत्हे, सानेट, अदब लतीफ, आजाद 
नजम, सोरठे, तराइल आदि सब नमूनों पर हाथ कलम 


# पीते सो सात 


आजमाई और इसमें सफलता प्राप्त की । सिस्ची कवि हिन्दी 
छुन्दों से तथा फारसी वजन से लाभ उठा सकता है । 
३--सिन्धी कवियों को विषय का. झयाल रखना पड़ता है । 
वे सिन्धी लोक-कहानियों से नायिकाएँ लेते हैं, भारतीय 
परम्परा अनुसार विषय निभाते हैं तथा मसलमानी धामिक 
बातों को जानते हुए उनसे भी लाभ उठा लेते हैं। सिन्धी 
कविता में संगीत पर सर देने वाले राजा राइड़िमाच का 
वर्णन होगा, मेनका के सोंदर्य की चकाचोंथ होगी तथा 
कबला की यद्ध का दृश्य भी होगा 

परन्तु सिन्धी कवि सौंदय-वर्शन, चाहे वह मानव-सोंदर्य हो 
या नैसर्गिक, सिस्धी १रम्परा के अनुसार चलने का यत्न 
करता है। इसे हम जमाल्याती शायरी” कहते हैं । जमाल 
माने सुन्दरता, जमाल्याती माने वह सौंदर्य जो खींच सके, 
मोह सके । यह परम्परा शाह लतीफ से चलते-चलते पाकि- 
स्तान के शेख-इयाज ओर भारत के नारायण इयाम तक 
आ पहुंची है। इस प्रकार को कविता संस्कृत काव्य में जहाँ 
तहाँ है, रवीन्द्र के काव्य में तथा उदृ' के फिराक गोरखपुरी 
में और हमारी कवियित्री सुश्री महादेवी वर्मा के काव्य में 
भी है। इस प्रकार की कविता करते समय कवि जिस रज्ः 
में रगा रहता है, वह रज्भ पढ़ने वाले पर भी चढ़ा ही देता 
है । रवोच््रताथ ने कहा तू इतनी सुन्दर है जेसी संध्या” 
एक संध्या ऐसी थी जिसकी सुन्दरता का पान कवि ने 
अपने कर्म तथा मन-इन्ट्रियों से अनुभव की थी । अब किसी 
सुंदरी को देखकर उसे वह ही सोन्दर्य-आभास होता है जो 
सनध्या समय हुआ था | पढ़ने वाले ने भी जब तक किसी 
सन्ध्या को सुन्दर न पाया होगा तब तक वे किसी सुन्दरी 






कर, 





को सब्ध्या समान सन्दर नहों मानेगा । तरह महादेवी 
जी की अचितत्य वेदना भी वहीं बाइक अनुभव कर सकता 
है जो अकारणा हो रोने पर मजबूर हा गया होगा । कबि- 
यित्रों को कविता पढ़ थे कविता मे समाकर एक प्रकार का 
आनन्द अनुभव करेगा। हमारे तिस्वी कबि यों कहते हैं-- 


तुम्हारी चाल का या दीपक राग हैं ? 
श्याग 
तुम्हारा योबन सफेद दूध समान है| 
तम्हारा तन माखन जेसा कोमल 
द्ध सक्‍खन तो सच्दर हैं ही 
चन्द्रमा तो केवल 'छाद्ः सी है 
श्याम 
[४] कोम॒दी दपण है, नीरवता चाँदी की हैं 
इस समय शान्ति अपनी सन्दरता दंख 
देखकर गाती रहती है | 
श्याम 


[9] यह कोमल शरीर मानो बजता हुआ साज हे | 

यह मधुर रूप है या राग बिहाग है! 
यह सौंदर्य कवि केवल आँखों से नहों देखता । इसे तो मन _ 
को आँख देख लेती है । इसलिये ही वो कवि नैसर्गिक तथा 
मानव सौंदर्य को एक दूसरे में मिला देता है या प्रेम को. 
दर्द के रूप में जो दर्द भी विश्व दर्द बन जाता है. विराद 
तथा सुक्ष्म, देखता और दिखाता है । 
इस प्रकार अब सिन्धरी कविता हर क्षेत्र में आगे बढ़ती चल 
रही है भविष्य में बढ़ती रहेगी यही विश्वास है । 





तीन सौ आठ है 


# सित्चों काव्य 
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मंगलम्‌--विष्य्सूतर 


महादेवो ग्रमिनन्दन गनन्‍्ध 


ग्ायोजक संयोजक - प्रव्छ/श्छ 
भारती परिषद, प्रयाग ७ श्री श्रीधर शास्त्री 
[ अखिल भारताय सांस्कतिक संस्थान | महामन्त्री 
बहादुरगंज, इलाहाबाद भारती परिषद, प्रयाग 
सम्पाद्क 


श्री देवदत्त शास्री 
नया बेरहना, इलाहाबाद 


सम्पादक माल .. सहयोगों सम्पादक 
पद्मभूषण श्री सुमित्रानन्दन पंत डॉक्टर श्रीराम शर्मा 
१८ वी० ७ कस्तूरबा गांधी मांग, आचाय, हिन्दी विभाग 
प्रयाग उस्मानिया विश्वविद्यात्नय, हेद्राबाद 
पद्मभूषण डॉ० हजारी' प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर आशा गुप्ता 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग े 
क्ञ, हिन्दी विभा प्रमल्ला कालेज, दिल्ली 


पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ हर 
श्री एन० चबन्रशेखरन नायर 


 उद्मभूषण डॉक्टर रामक्‌मार वर्मा क्‍ अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
एम० जी० कालेज, तिरबन्तपुरम 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद... सुश्री गीता बनर्जी 
| प्रधानाचायों 
डॉक्टर नगेन्द्र राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, मेदिनीपुर 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग ७ द 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली क० के० तुलसी _ 
क्‍ ८, योगम्बाल् स्ट्रीट, मद्रास 
श्री सी० बालकृष्ण राव... दे श्री सत्यव्रत अ्रवस्थी 
अध्यक्ष, हिन्दुस्तानी अकादमी प्राचायं, हिन्दी विभाग 


. ९, टैगोर टाउन, इलाहाबाद गवर्मन्ट डिग्मी कालेज, मिन्‍्ड 


ऋतम 


कि + जी &** बी # 5 बे हम था ; क बह 
खण्ड में--प्र रिषद्‌ का परिचय तथा श्रोमता महादेवां वच्मा के छाया चित्रों 
किए गए य्‌्ग परुपों के उदगार हें । 


ध्थ्थ 


| साथ-साथ उनके प्रति चक्त 


भूत 


खण्ड मस-- महादेवी के काव्य में निहित समस्त तत्वों का विश्लेषण, उनकी काव्य साधना, रचनात्मक सोंदर्य, चित्रकला, 
गद्य गरिमा आदि विषयों का आलोचन, पर्यवक्षेर, और अनुशीलन है। 


न्च्जिज 


१ महादेवी की रहस्यसाधना-एक दृष्टि ० श्री पी० वी० नरसिहराव 
विधि एवं सूचना मंत्री, आंध्र सरकार 

२- महादेवी के काव्य की साधना-भूमि द डा० भगोरथ मिश्र १ड 
अध्यक्ष-हिन्दी विभाग 


पूना विश्वविद्यालय, पूना 
३--आस्था और मानव सोंदर्य की 
कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा डा० रामविलास शर्मा २१ 
अध्यक्ष-अंग्रेजी विभाग 
बलवंत राजपूत कालेज, आगरा 


४--महादेवी का काव्य | डा० रामरतन भटनागर २४ 
प्राचार्य हिन्दी विभाग 

विश्वविद्यालय, सागर 

५--महादेवी जी : कवि और काव्य चिन्तक डा० कमलाकान्त पाठक ३४ 


अध्यक्ष-हिन्दी विभाग 
नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर 


६०-महादैवी का काव्य :-- डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ५० 
 महाहवेता का आँसू भरा आंचल ) प्राचार्य-हिन्दी विभाग 
| राजकोय कालेज, नैनीताल 
७--महादेवी के काव्य में वेदना का वेभव डा० कन्हैयालाल सहल .. प८ 


अध्यक्ष-हिन्दी विभाग 
विड़ला आटू स कालेज, पिलानी 


. ८“-महादेवी कां काव्य दर्शन डा० विमल कुमार जेन द्ड 
रद ग्राध्यापक, दिल्‍ली कालेज, दिल्ली हु 
९- महादेवी का काव्योस्मेष डा० अरविन्द कुमार देसाई ७१ 


अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
एम० टी० वी० कालेज, सूरत 


वीनसौबारह हू... __<_<र्र्र<र ... हर विषय-सूत्र 


१०--महादेवीवर्मा की काव्य भाषा सम्बन्धी मास्यंतायें 


११ - महादेवी जी की काव्य, भाषा 


१२-- महादेवी वर्मा के काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि 


१३ हे महादेवीके काव्य का दाद्मनिक आधार 
१४--महादेवी की सौंदर्य साधना 
१५--महादेवी वर्मा की सोंदर्यानुभूति 

१६ हरित की कविता में कलात्मक-सौंदर्य 
:१७ --महादेवीके काव्य का मानसिक वातावरण 
१८--महादेवी जी की चित्रकला 

१ ६--महादेवी की शिल्प साथना 

क्‍ २०--महादेवी ओर उनकी सहयात्री प्रकृति 

श्‌ ! --महादेवी जी का जीवन दर्शन 


२२--महादेवी का पीड़ा दर्शन 


: महादेवी अभिनन्दन ग्रन्थ # 


डा० रमेश चन्द्र गुध्..... 

शिक्षक रूसो छात्र हिन्दों शिक्षण योजना, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 

डा० कलाशचन्द्र भाटिया 

प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 

मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 


श्री पूनम दइया 
सम्पाद-कवातायन, वीकानेर 


श्री विश्वम्भर मानव 
आचार्य-हिन्दी विभाग 

सी, एम पी डिग्री कालेज इलाहाबाद 
कृष्णदेव प्रसाद गोड़ 

बेढ़ब बनारसी” 

बड़ी पिपरी, वाराणसी 

डा० आनन्द प्रकाश दोक्षित 
रीडर, हिन्दी विभाग 

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 
डा० मो० दि० पराड़कर 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 

बम्बई विश्वविद्यालय, बंबई 

प्रो० कृष्णानन्दन पीयूष 

आचार्य हिन्दी विभाग, 

भागलपुर विश्वविद्यालय... 
संपत ठाकुर के 
अध्यक्ष-हिन्दी विभाग 

मीठाबाई कालेज, विले पार्ले, बंबई 


प्रो० जयनाथ नलिन 
प्रवक्‍ता, हिन्दी विभाग 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 

डा० देवेन्द्र कुमार 
अध्यक्ष-हिन्दी विभाग 
आदूस कालेज, इन्दोर 

पो० आ० ख्वम जी 'अमर' 


आधथर तथा जनलिस्ट 
नुन्‌्गमृवाक्कम्‌ मद्रास 


डा० वारीद्ध कुमार वर्मा 
खन्नीपुरा, जावरा, रतलाम 
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११७ 
१२२ 
१२८ 
१३१२ 
१४१ 
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१५४ 


४ पोन सो तेरह 


२३ - महादेवी के काव्य की पीड़ा में निहित प्रेमतत्व 


२४--रहस्यवादिनी कवयित्री महादेवी वर्मा 
. २५--महादेवी की काव्यानुभूति 


२६--महादेवी के काव्य में स्वप्न संयोग-एक मनोविश्लेषण 


२७ महादेवी जी की काव्य साधना 
२८--महादेवी की काव्य साधना 
२६--महादेवी की अचिन्त्य वेदना 


हू महादेवी का छायावाद 


३१--महादेवी के काव्य में वेदना भौर प्रेम 


३२--महादेवी के काव्य की पीड़ा में निहित प्रेमतत्व 


३३-+गद्य के माध्यम से महादेवी 
३४--निबन्धकार महादेवी 


३५--महादैवी की गद्य-गरिमा 


_ब्ीन सौ चौदह 


डा० महावीरसरन जन 

केन्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा 
प्रो० सिन्तज्ञान भिगारकर 
प्रमख, हिन्दी विभाग, 

नो: वाडिया कालेज, पूना 
श्रीमती शशि प्रभा शास्त्री! 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
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१७ गुजराती काव्य का समीक्षात्मक इतिहास 
१८. तमिल का काव्य 
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२० - आधुनिक तमिल काव्य धारा 
२१-तैलुगु काव्य का साहित्य 


२२ - तेलुगु काव्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
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. २५--मलयामल का काव्य साहित्य 
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डा० न० जि० जोगलेकर 
व्याख्याता 
हन्दी विभाग, पूना विश्वविद्यालय 
बालकृष्ण रावल बकुल! 
अध्यक्ष, गुजराती विभाग 
जयहिन्द कालेज, बम्ब 
मनसुखलाल ह्ेरी 
कामारोड, अंबरी, बम्बर 
डा नटबरलाल व्यास 
अध्यक्ष, क० म० हिन्दी विद्यापीठ भागरा 


डा० के० पी० पटेल 
प्राधानाचायं, हायर सकेनन्‍्ड्री स्कूल, गुजरात 
एन० चद्धकांत मदालियर 
द्विप्लीकिन, मद्रास 

पी० जयरामन एम० ए० 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 

दक्षिण रेलवे, मद्रास 

कु० के० तुलसी, एम ए० 
योगम्वाल स्ट्रीट, मद्रास 
बालशोरिरेड्डी 

हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास 

ए७ सी० कामाक्षोराव 

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
क्रिश्चियन कालेज, मद्रास 
चावलि सूर्य नारायण मूर्ति 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 

एम० ए० जन कालेज, मद्रास 
के० कृष्णन कुटुटी 

जन सम्पर्क विभाग, तिरुवन्तपुरम्‌ 
एन० आई० नारायण 

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 

एस० एन० कालेज, कोललम, केरल 
एन० वेंकटेश्वरन 

परीक्षा मंत्री दक्षिण-भारत 
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास 
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एन० चलछ्धशेखरन नायर 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 


महात्मा गाँधी कालेज, तिरुवंतपुरम 
एन० एस० दक्षिणामूर्ति 

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 

फरट ग्रेट कालेज, तमकुर 

रा० य० धारवाडकर 

प्रिन्सपल द 
जे+ एस+ एस० कालेज, धारवाड 
डा० के० कृष्णमूर्ति 

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग... 
कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ 
य० हनुमय्या 

विजय निवास, मंसूर 

रमेश चन्द्र कोशिक 
असिस्टेंट नेशनल मिनरल 
डेवलपमेंट कारपोरेशन, उड़ोसा 
प्रकाश पण्डित 

दिल्ली 

शमशैर सिह अशोक 

शोध छात्र 

शिखरेजिरेंस लायब्न री 

स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर 
पृथ्वीनाथ पुष्प 


अ्ीनगर, कश्मीर 


विरंचि कुमार वरुआ 
गौहाटी आसाम 

कुमारी पोपटी हीरानब्दिनी 
अध्यक्ष, सिन्‍धी विभाग 

के० ज्लो० कालेज, बम्बई 
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